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नौगढ़ के राजा सुरेंद्रसिंह के लड़के वीरेंद्रसिंह की शादी विजयगढ़ केमहाराज जयसिंह 
की लड़की चंद्रकांता के साथ हो गई। बारात वाले दिन तेजसिंहकी आखिरी दिल्लगी के सबब 
चुनार के महाराज शिवदत्त को मशालची बनना पड़ा।बहुतों की यह राय हुई कि महाराज 
शिवदत्त का दिल अभी तक साफ नहीं हुआ इसलिएअब इनको कैद ही में रखना मुनासिब है 
मगर महाराज सुरैंद्रसिंह ने इस बात कोनापसंद करके कहा, कि "महाराज शिवदत्त को हम 
छोड़ चुके हैं, इस वक्‍त जो तेजसिंह से उनकी लड़ाई हो गई यह हमारे साथ वैर रखने का 
सबूत नहीं हो सकता। आखिर महाराज शिवदत्त क्षत्रिय हैं, जब तेजसिंह उनकी सूरत बना 
बेइज्जती करने पर उतारू हो गए तो यह देखकर भी वह कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? मैं यह 
भी नहीं कह सकता कि महाराज शिवदत्त का दिल हम लोगों की तरफ से बिल्कुल साफ हो 
गया क्योंकि उनका अगर दिल साफ ही हो जाता तो इस बात को छिपकर देखने के लिए 
आने की जरूरत क्या थी तो भी यह समझकर कि तेजसिंह के साथ इनकी यह लड़ाईहमारी 
दुश्मनी के सबब नहीं कही जा सकती, हम फिर इनको छोड़ देते हैं। अगर अब भी ये हमारे 
साथ दुश्मनी करेंगे तो क्या हर्ज है ये भी मर्द हैं और हम भी मर्द हैं, देखा जायेगा।" 


महाराज शिवदत्त फिर छूटकर न मालूम कहां चले गए। वीरेंद्रसिंह की शादी होनेके बाद 
महाराज सुरेंद्रसिंह और जयसिंह की राय से चपला की शादी तेजसिंह केसाथ और चंपा की 
शादी देवीसिंह के साथ की गई। चंपा दूर के नाते में चपला कीबहिन होती थी। 


बाकी सब ऐयारों की शादी हो चुकी थी। उन लोगों की घर-गृहस्थी चुनार ही मेथी, अदल-बदल 
करने की जरूरत न पड़ी क्योंकि शादी होने के थोड़े ही दिन बाद बड़े धूमधाम के साथ कुंअर 
वीरेंद्रसिंह चुनार की गद्दी पर बैठाए गए और कुंअर छोड़ राजा कहलाने लगे। तेजसिंह उनके 
राजदीवान मुकर॑र हुए और इसलिएसब ऐयारों को भी चुनार में ही रहना पड़ा। 


सुरेंद्रसिंह अपने लड़के को आंखों के सामने से हटाना नहीं चाहते थे लाचार नौगढ़ की 
गही फतहसिंह के सुपुर्द कर वे भी चुनार ही रहो लगे, मगर राज्य का काम बिल्कुल 
वीरेंद्रसिंह के जिम्मे था हां कभी-कभी राय दे देते थे। तेजसिंह के साथ जीतसिंह भी बड़ी 
आजादी के साथ चुनार में रहने लगे। महाराज सुरैंद्रसिंह और जीतसिंह में बहुत मुहब्बत थी 
और वह मुहब्बत दिन-दिन बढ़ती गई। असल में जीतसिंह इसी लायक थे कि उनकी जितनी 
कदर की जाती थोड़ी थी। शादी के दो बरस बाद चंद्रकांता को लड़का पैदा हुआ। उसी साल 
चपला और चंपा को भी एक-एक लड़का पैदा हुआ। इसके तीन बरस बाद चंद्रकांता ने दूसरे 


लड़के का मुख देखा। चंद्रकांता के बड़े लड़के का नाम इंद्रजीतसिंह छोटे का नाम आनंदसिं ह, 
चपला के लड़के का नाम भैरोसिंह और चंपा के लड़के का नाम तारासिं हरखा गया। 


जब ये चारों लड़के कुछ बड़े और बातचीत करने लायक हुए तब इनके लिखनेपढ़ने और 
तालीम का इंतजाम किया गया और राजा सुरेंद्रसिंह ने इन चारों लड़कों कोजीतसिंह की 
शागिर्दी और हिफाजत में छोड़ दिया। 


भैरोसिंह और तारासिंह ऐयारी के फन में बड़े तेज और चालाक निकले। इनकीऐयारी का 
इम्तिहान बराबर लिया जाता था। जीतसिंह का हुक्म था कि भैरोसिंह औरतारासिंह कुल 
ऐयारों को बल्कि अपने बाप तक को धोखा देने की कोशिश करें और इसी तरह पन्नालाल 
वगैरह ऐयार भी उन दोनों लड़कों को भुलावा दिया करें। धीरे-धीरे ये दोनों लड़के इतने तेज 
और चालाक हो गये कि पन्नालाल वगैरह की ऐयारी इनके सामने दब गई। 


भैरोसिंह और तारासिंह इन दोनों में चालाक ज्यादे कौन था इसके कहने की कोई जरूरत नहीं, 
आगे मौका पड़ने पर आप ही मालूम हो जायेगा, हां, इतना कह देना जरूरी है कि भैरोसिंह को 
इंद्रजीतसिंह के साथ और तारासिंह को आनंदसिं ह केसाथ ज्यादे मुहब्बत थी। चारों लड़के 
होशियार हुए अर्थात इंद्रजीतसिंह भैरोसिंह और तारासिंह की उम्र अठारह वर्ष की और 
आनंदसिंह की उम्र पंद्रहवर्ष की हुईं। इतने दिनों तक चुनार राज्य में बराबर शांति रही बल्कि 
पिछली तकलीफें और महाराज शिवदत्त की शैतानी एक स्वप्न की तरह सभी के दिल में रह 
गई। 


इंद्रजीतसिंह को शिकार का बहुत शौक था जहां तक बन पड़ता वे रोज शिकार खेला करते। 

एक दिन किसी बनरखे' ने हाजिर होकर बयान किया कि इन दिनों फलाने जंगल की शोभा 
खूब बढ़ी-चढ़ी है और शिकार के जानवर भी इतने आये हुए हैं कि अगर वहां महीना भर 
टिककर शिकार खेला जाए तो भी न घटे और कोई दिन खाली न जाए। यह सुन दोनों भाई 
बहुत खुशहुए। अपने बाप राजा वीरेंद्रसिंह से शिकार खेलने की इजाजत मांगी और कहा कि 
"हम लोगो का इरादा आठ दिन तक जंगल में रहकर शिकार खेलने का है।" इसके जवाब में 
राजा वीरेंद्रसिंह ने कहा कि "इतने दिनों तक जंगल में रहकर शिकार खेलने का हुक्म मैं नहीं 
दे सकता - अपने दादा से पूछो, अगर वे हुक्म देतो कोई हर्ज नहीं।" 


यह सुनकर इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह ने अपने दादा महाराज सुरेंद्रसिंह के पास जाकर 
अपना मतलब अर्ज किया। उन्होंने खुशी से मंजूर किया और हुक्म दियाकि शिकारगाह में 
इन दोनों के लिए खेमा खड़ा किया जाय और जब तक ये शिकारगाह में रहें पांच सौ फौज 
बराबर इनके साथ रहे। 


!. जंगलों की हिफाजत के लिए जो नौकर रहते हैं उनको बनरखे कहते हैं। शिकार खेलने का काम बनरखों का ही है। ये लोग 
जंगल में घूमःघूमकर और शिकारी जानवरों के पैरों के निशान देख और उसी अंदाज पर जाकर पता लगाते हैं कि शेर इत्यादि 
कोई शिकारी जानवर इस जंगल में है या नहीं, अगर है तो कहां है। बनरखों का काम है कि अपनी आंखों से देख आंवें तब 
खबर करें कि फलानी जगह पर शेर, चीता या भालू है। 


शिकार खेलने का हुक्म पा इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह बहुत खुश हुए और अपकौनों ऐयारों 
भैरोसिंह और तारासिंह को साथ ले मय पांच सौ फौज के चुनार सेरवाना हुए। 


चुनार से पांच कोस दक्षिण एक घने और भयानक जंगल में पहुंचकर उन्होंने डेराडाला। दिन 
थोड़ा बाकी रह गया इसलिए यह राय ठहरी कि आज आराम करें, कल सबेरे शिकार का 
बंदोबस्त किया जाय मगर बनरखों को शेर का पता लगाने के लिए आज ही कह दिया 
जायगा। भैंसा' बांधने की जरूरत नहीं, शेर का शिकार पैदल ही किया जायगा। 


दूसरे दिन सबेरे बनरखों ने हाजिर होकर उनसे अर्ज किया कि इस जंगल में शेरतो हैं मगर 
रात हो जाने के सबब हम लोग उन्हें अपनी आंखों से न देख सके, अगर आज के दिन शिकार 
न खेला जाय तो हम लोग देखकर उनका पता दे सकेंगे। 


आज के दिन भी शिकार खेलना बंद किया गया। पहर भर दिन बाकी रहे इंद्रजीतसिंह और 
आनंदसिं ह घोड़ों पर सवार हो अपने दोनों ऐयारों को साथ ले घूमने और दिलबहलाने के लिए 
डेरे से बाहर निकले और टहलते हुए दूर तक चले गएदूसरे जब मचान बांधकर शेर का 
शिकार किया चाहते हैं या एक जंगल से दूसरे जंगल मेंअपने सुबीते के लिए उसे ले जाया 
चाहते हैं तब इसी तरह भैंसे बांधकर हटाते जाते हैं। इनको शिकारी लोग 'मरी' भी कहते हैं। 


।. खास शेर के शिकार में भैंसा बांधा जाता है। भैंसा बांधने के दो कारण हैं।एक तो शिकार को अटकाने के लिए अर्थात जब 
बनरखा आकर खबर दे कि फलाने जंगल में शेर है उस वक्‍त या कई दिनों तक अगर शिकार खेलने वाले को किसी कारण 
शिकार खेलने की फुरसत न हुई और शेर को अटकाना चाहा तो भैंसा बांधने कहुक्म दिया जाता है। बनरखे भैंसा ले जाते 
हैं और जिस जगह शेर का पता लगता है, उसके पास ही किसी भयानक और सायेदार जंगल या नाले में मबजूत खूंटागाइकर 
भैंसे को बांध देते हैं। जब शेर भैंसे की बू पाता है तो वहीं आता हैऔर भैंसे को खाकर उसी जंगल में कई दिनों तक मस्त 
और बेफिक्र पड़ा रहता है। इस तरकीब से दो-चार भैंसा देकर महीनों शेर को अटका लिया जाता है। शेर कोजब तक खाने के 
लिए मिलता है वह दूसरे जंगल में नहीं जाता| शेर का पेट अगरएक दफे खूब भर जाए तो उसे सात-आठ दिनों तक खाने 
की परवाह नहीं रहती। खुलेभैंसे को शेर जल्दी नहीं मार सकता। 


ये लोग धीरे-धीरे टहलते और बातें करते जा रहे थे कि बाई तरफ से शेर केगर्जने की आवाज 
आई जिसे सुनते ही चारों अटक गये और घूमकर उस तरफ देखने लगेजिधर से आवाज आई 
थी। 


लगभग दो सौ गज की दूरी पर एक साधु शेर पर सवार जाता दिखाई पड़ा जिसकीलंबी-लंबी 
और घनी जटाएं पीछे की तरफ लटक रही थीं - एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में शंख लिए हुए 
था। इसकी सवारी का शेर बहुत बड़ा था और उसके गर्दन के बाल जमीन तक लटक रहे थे। 


इसके आठ-दस हाथ पीछे एक शेर और जा रहा था जिसकी पीठ पर आदमी के बदले बोझ 
लदा हुआ नजर आया शायद यह असबाब उन्हीं शेर-सवार महात्मा का हो। 


शाम हो जाने के सबब साधु की सूरत साफ मालूम न पड़ी तो भी उसे देख इन चारों को बड़ा 
ही ताज्जुब हुआ और कई तरह की बातें सोचने लगे। 


इंद्र - इस तरह शेर पर सवार होकर घूमना मुश्किल है। 
आनंद - कोई अच्छे महात्मा मालूम होते हैं। 


भैरो - पीछे वाले शेर को देखिए जिस पर असबाब लदा हुआ है किस तरह भेड़ की तरह सिर 
नीचा किये जा रहा है। 


तारा - शेरों को बस में कर लिया है। 

इंद्र जी चाहता है उनके पास चलकर दर्शन करें। 

आनंद - अच्छी बात है, चलिए पास से देखें, कैसा शेर है। 

तारा - बिना पास गए महात्मा और पाखण्डी में भेद न मालूम होगा। 

भैरो - शाम तो हो गई है, खैर चलिए आगे से बढ़कर रोकें। 

आनंद - आगे से चलकर रोकने से बुरा न मानें! 

भैरो - हम ऐयारों का पेशा ही ऐसा है कि पहले तो उनका साधु होना ही विश्वास नहीं करते! 
इंद्र - आप लोगों की क्या बात है जिनकी मूंछ हमेशा ही मुंडी रहती है खैर चलिए तो सही। 
भैरो - चलिए। 


चारों आदमी आगे चलकर बाबाजी के सामने गए जो शेर पर सवार जा रहे थे। इन लोगों को 
अपने पास आते देखकर बाबाजी रुक गए। पहले तो इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह के घोड़े शेरों 
को देखकर अड़े मगर फिर ललकारने से आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाकर दोनों भाई घोड़ौं के ऊपर 
से उतर पड़े, भैरोसिंह और तारासिंह नेदोनों घोड़ों को पेड़ से बांध दिया, इसके बाद पैदल ही 
चारौ आदमी महात्मा के पास पहुचे। 


बाबाजी - (दूर से ही) आओ राजकुमार इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह- कहो कुशल तो है! 


इंद्र - (प्रणाम करके) आपकी कृपा से सब मंगल है। 
बाबा - (भैरोसिंह और तारासिंह की तरफ देखकर कहो भैरो और तारा, अच्छे हो 
दोनों - (हाथ जोड़कर) आपकी दया से! 


बाबा - राजकुमार, मैं खुद तुम लोगों के पास जाने को था क्‍योंकि तुमने शेरका शिकार करने 

के लिए इस जंगल में डेरा डाला है। मैं गिरनार जा रहा हू, घूमता-फिरता इस जंगल में भी आ 

पहुंचा। यह जंगल अच्छा मालूम होता है इसलिएदो-तीन दिन तक यहां रहने का विचार है, 

कोई अच्छी जगह देखकर धूनी लगाऊंगा। मेरे साथ सवारी और असबाब लादने के कई शीर हैं, 

इसलिए कहता हूं कि धोखे में मेरे किसी शेर को मत मारना नहीं तो मुश्किल होगी, सैकड़ों 

शेर पहु चकर तुम्हारे लश्कर में हलचल मचा डालेंगे और बहुतों की जान जायगी। तुम प्रतापी 
राजा सुरेंद्रसिंह! के लड़के हो इसलिए तुम्हें पहले ही से समझा देना मुनासिब है जिससे किसी 
तरह का दुख न हो। 


इंद्र - महाराज मैं कैसे जानूंगा कि यह आपका शेर है ऐसा ही है तो शिकार न खेलूंगा। 
बाबा - नहीं, तुम शिकार खेलो, मगर मेरे शेरों को मत मारो! 

इंद्र - मगर यह कैसे मालूम होगा कि फलाना शेर आपका है 

बाबा - देखो मैं अपने शेरों को बुलाता हूं पहचान लो। 


बाबाजी ने शंख बजाया। भारी शंख की आवाज चारों तरफ जंगल में गूंज गई और हर तरफ 
से गुर्रहट की आवाज आने लगी। थोड़ी ही देर में इधर-उधर से दौड़ते हुएपांच शेर और आ 
पहुंचे। ये चारों दिलावर और बहादुर थे, अगर कोई दूसरा होतातो डर से उसकी जान निकल 
जाती। इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह के घोड़े शेरों कोदेखकर उछलने-कूदने लगे मगर रेशम की 
मजबूत बागडोर से बंधे हुए थे इससे भाग नसके। इन शेरों ने आकर बड़ी ऊधम मचाई - 
इंद्रजीतसिं ह वगैरह को देखगरजने-कूदने और उछलने लगे, मगर बाबाजी के डांटते ही सब ठंडे 
हो सिर नीचा कर भेड़-बकरी की तरह खड़े हो गए। 


बाबा - देखो इन शेरों को पहचान लो, अभी दो-चार और हैं, मालूम होता है उन्होंने शंख की 
आवाज नहीं सुनी। खैर अभी तो मैं इसी जंगल में हूं उन बाकी शेरों को भी दिखला दूंगा - 
कल भर शिकार और बंद रखो। 


भैरो - फिर आपसे मुलाकात कहां होगी आपकी धूनी किस जगह लगेगी 


बाबा - मुझे तो यही जगह आनंद की मालूम होती है कल इसी जगह आना मुलाकात होगी। 


बाबाजी शेर से नीचे उतर पड़े और जितने शेर उस जगह आए थे वे सब बाबाजी के चारों 
तरफ घूमने तथा मुहब्बत से उनके बदन को चाटने और सूंघने लगे। ये चारों आदमी थोड़ी देर 
तक वहां और अटकने के बाद बाबाजी से विदा हो खेमे मे आये। 


जब सन्नाटा हुआ तो भैरोसिंह ने इंद्रजीतसिंह से कहा"मेरे दिमाग में इस समय बहुत - सी 
बातें घूम रही हैं। मैं चाहता हूं कि हम लोग चारों आदमी एकजगह बैठ कुमेटी कर कुछ 
राय पक्की करें|" 


इंद्रजीतसिंह ने कहा. "अच्छा, आनंद और तारा को भी इसी जगह बुलाओ।" 

।. साधु महाराज भूल गए वीरेंद्रसिंह की जगह सुरैंद्रसिं ह का नाम ले बैठे। 

भैरोसिंह गये और आनंदसिंह तथा तारासिंह को उसी जगह बुला लाए। उस वरक्तसेवाय इन 
चारों के उस खेमे में और कोई न रहा। भैरोसिंह ने अपने दिल का हालकहा जिसे सभी ने 


बड़े गौर से सुना, इसके बाद पहर भर तक कुमेटी करके निश्चय कर लिया कि क्या करना 
चाहिए। 


यह कुमेटी कैसी हुई भैरोसिंह का क्या इरादा हुआ और उन्होंने क्या निश्चयकिया तथा रात 
भर ये लोग क्या करते रहे इसके कहने की कोई जरूरत नहीं, समय पर सब खुल जायगा। 


सबेरा होते ही चारों आदमी खेमे के बाहर हुए और अपनी फौज के सरदार कंचनसिंहको बुला 
कुछ समझा, बाबाजी की तरफ रवाना हुए। जब लश्कर से दूर निकल गए आनंदसिं ह भैरोसिंह 
और तारासिंह तो तेजी के साथ चुनार की तरफ रवाना हुए औरइंद्रजीतसिंह अकेले बाबाजी से 
मिलने गये। 


बाबाजी शेरों के बीच धूनी रमाये बैठे थे। दो शेर उनके चारों तरफ घूमःघूमकर पहरा दे रहे 
थे। इंद्रजीतसिंह ने पहु चकर प्रणाम किया और बाबाजी नेआशीर्वाद देकर बैठने के लिए कहा। 


इंद्रजीतसिंह ने बनिस्बत कल के आज दो शेर और ज्यादे देखे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद 
बातचीत होने लगी। 


बाबा - कहो इंद्रजीतसिं ह, तुम्हारे भाई और ऐयार कहां रह गए, वे नही आए 


इंद्र - हमारे छोटे भाई आनंदसिंह को बुखार आ गया इस सबब से वह नहीं आसका। उसी की 
हिफाजत में दोनों ऐयारों को छोड़ मैं अकेला आपके दर्शन को आयाहू। 


बाबा - अच्छा क्या हर्ज है, आज शाम तक वह अच्छे हो जायंगे, कहो आजकल तुम्हारे राज्य 
में कुशल तो है 


इंद्र आपकी कृपा से सब आनंद है। 


बाबा - बेचारे वीरेंद्रसिंह ने भी बड़ा कष्ट पाया। खैर जो हो दुनिया मेंउडनका नाम रह जायगा। 
इस हजार वर्ष के अंदर कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने तिलिस्म तोड़ा हो। एक और 
तिलिस्म है, असल में वही भारी और तारीफ के लायक है। 


इंद्र पिताजी तो कहते हैं कि वह तिलिस्म तेरे हाथ से टूटेगा। 
बाबा - हां ऐसा ही होगा, वह जरूर तुम्हारे हाथ से फतह होगा इसमें कोई संदेह नहीं। 
इंद्र - देखें कब तक ऐसा होता है, उसकी ताली का तो पता ही नहीं लगता। 


बाबा - ईश्वर चाहेगा तो एक ही दो दिन में तुम उस तिलिस्म को तोड़ने में हाथ लगा दोगे, 
उस तिलिस्म की ताली मैं हू, कई पुश्तों से हम लोग उस तिलिस्म के दारोगा होते चले आए 
हैं। मेरे परदादा, दादा और बाप उसी तिलिस्म के दारोगा थे, जब मेरे पिता का देहांत होने लगा 
तब उन्होंने उसकी ताली मेरे सुपुर्द कर मुझे उसका दारोगा मुकरर कर दिया। अब वक्‍त आ 
गया है कि मैं उसकी ताली तुम्हारे हवाले करूं क्योंकि वह तिलिस्म तुम्हारे नाम पर बांधा 
गया है और सिवाय तुम्हारे कोई दूसरा उसका मालिक नहीं बन सकता। 


इंद्र - तो अब देर क्या है। 


बाबा - कुछ नहीं, कल से तुम उसके तोड़ने में हाथ लगा दो, मगर एक बात तुम्हारे फायदे की 
हम कहते हैं। 


इंद्र - वह क्या 


बाबा - तुम उसके तोड़ने में अपने भाई आनंद को भी शरीक कर लो, ऐसा करने से दौलत भी 
दूनी मिलेगी और नाम भी दोनों भाइयों का दुनिया में हमेशा के लिएबना रहेगा। 


इंद्र - उसकी तो तबियत ही ठीक नहीं! 


बाबा - क्या हजे है! तुम अभी जाकर जिस तरह बने उसे मेरे पास ले आओ, मैं बात की बात 
में उसको चंगा कर दूगा। आज ही तुम लोग मेरे साथ चलो जिससे कलतिलिस्म टूटने में 
हाथ लग जाय, नहीं तो साल भर फिर मौका न मिलेगा। 


इंद्र - बाबाजी, असल तो यह है कि मैं अपने भाई की बढ़ती नहीं चाहता, मुझे यह मंजूर नहीं 
कि मेरे साथ उसका भी नाम हो। 


बाबा - नहीं-नहीं, तुम्हें ऐसा न सोचना चाहिए, दुनिया में भाई से बढ़ के कोई रत्न नहीं है। 


इंद्र - जी हां, दुनिया में भाई से बढ़ के रत्न नहीं तो भाई से बढ़ के कोई दुश्मन भी नहीं, यह 
बात मेरे दिल में ऐसी बैठ गई है कि उसके हटाने के लिए ब्रहमा भी आकर समझावे-बुझावें 
तो भी कुछ नतीजा न निकलेगा। 


बाबा - बिना उसको साथ लिये तुम तिलिस्म नहीं तोड़ सकते। 


इंद्र - (हाथ जोड़कर) बस तो जाने दीजिये, माफ कीजिये, मुझे तिलिस्म तोड़ने की जरूरत 
नहीं। 

बाबा - क्या तुम्हें इतनी जिद है 

इंद्र - मैं कह जो चुका कि ब्रह्मा भी मेरी राय पलट नहीं सकते। 

बाबा - खैर तब तुम्हीं चलो, मगर इसी वक्त चलना होगा। 

इंद्र - हां, हां, मैं तैयार हू, अभी चलिए। 


बाबाजी उसी समय उठ खड़े हुए। अपनी गठड़ीमुटड़ी बांध एक शेर पर लाद दियातथा दूसरे 
पर आप सवार हो गए। इसके बाद एक शेर की तरफ देखकर कहा, "बच्चा गंगाराम, यहां तो 
आओ!" वह शेर तुरंत इनके पास आया। बाबाजी ने इंद्रजीतसिं हसे कहा, "तुम इस पर सवार हो 
लो।" इंद्रजीतसिंह कूदकर सवार हो गये औरबाबाजी के साथ-साथ दक्षिण का रास्ता लिया। 
बाबाजी के साथी शेर भी कोई आगे, कोई पीछे, कोई बायें, कोई दाहिने हो बाबाजी के साथ 
जाने लगे। 


सब शेर तो पीछे रह गये मगर दो शेर जिन पर बाबाजी और इंद्रजीतसिंह सवार थे आगे 
निकल गये। दोपहर तक ये दोनों चलते गये। जब दिन ढलने लगा बाबाजी ने इंद्रजीतसिंह से 
कहा, "यहां ठहरकर कुछ खा-पी लेना चाहिए।" इसके जवाब में कुमार बोले, "बाबाजी, खाने-पीने 
की कोई जरूरत नहीं। आप महात्मा ही ठहरे, मुझे कोई भूख नहीं लगी है फिर अटकने की 
क्या जरूरत है जिस काम में पड़े उसमें सुस्ती करना ठीक नहीं!" 


बाबाजी ने कहा, "शाबाश! तुम बड़े बहादुर हो अगर तुम्हारा दिल इतना मजबूतन होता तो 
तिल्लिस्म तुम्हारे ही हाथ से टूटेगा, ऐसा बड़े लोग न कह जाते, खैर चलो।" 


कुछ दिन बाकी रहा जब ये दोनों एक पहाड़ी के नीचे पहुंचे। बाबाजी ने शंख बजाया, थोड़ी ही 
देर में चारों तरफ से सैकड़ों पहाड़ी लुटेरे हाथ में बरछे लिये आते दिखाई पड़े और ऐसे ही 
बीस-पचीस आदमियों को साथ लिए पूरब तरफ सेआता हुआ राजा शिवदत्त नजर पड़ा जिसे 
देखते ही इंद्रजीतसिंह ने ऊंची आवाजमें कहा, "इनको मैं पहचान गया, यही महाराज शिवदत्त 
हैं। इनकी तस्वीर मेरे कमरे में लटकी हुई है। दादाजी ने इनकी तस्वीर मुझे दिखाकर कहा था 
कि हमारे सबसे भारी दुश्मन ही महाराज शिवदत्त हैं। ओफ ओह, हकीकत में बाबाजी ऐयार ही 
निकले, जो सोचा था वही हुआ! खैर क्या हर्ज है, इंद्रजीतसिंह को गिरफ्तार करलेना जरा टेढ़ी 
खीर है!!" 


शिवदत्त - (पास पहुचकर मेरा आधा कलेजा तो ठंडा हुआ मगर अफसोस तुम दोनों भाई 
हाथ न आये। 


इंद्र - जी इस भरोसे न रहियेगा कि इंद्रजीतसिंह को फंसा लिया। उनकी तरफ बुरी निगाह से 
देखना भी काम रखता है! 


ग्रंथकर्ता - भला इसमें भी कोई शक है!! 


बयान - 2 


इस जगह पर थोड़ा-सा हाल महाराज शिवदत्त का भी बयान करना मुनासिब मालूमहोता है। 
महाराज शिवदत्त को हर तरह से कुंअर वीरेंद्रसिंह के मुकाबिले मेंहार माननी पड़ी। लाचार 
उसने शहर छोड़ दिया और अपने कई पुराने खैरख्वाहों केसाथ चुनार के दक्खिन की तरफ 
रवाना हुआ। 


चुनार से थोड़ा ही दूर दक्खिन में लंबा-चौड़ा जंगल है। यह विंध्य के पहाड़ी जंगल का 
सिलसिला राबट्सगंज, सरगुजा और सिंगरौली होता हुआ सैकड़ोंकोस तक चला गया है जिसमें 
बड़े-बड़े पहाड़, घाटियां, दर्रे और खोह पड़ते हैं। बीच में दो-दो चार-चार कोस के फासले पर गांव 
भी आबाद हैं। कहीं-कहीं पहाड़ों पर पुराने जमाने के टूटे-फूटे आलीशान किले अभी तक दिखाई 
पड़ते हैं। चुनार से आठ-दस कोस दक्षिण अहरौरा के पास पहाड़ पर पुराने जमाने के एक बर्बाद 
किले का निशान आज भी देखने से चित्त का भाव बदल जाता है। गौर करने से यह मालूम 
होता है कि जब यह किला दुरुस्त होगा तो तीन कोस से ज्यादेलंबी-चौड़ी जमीन इसने घेरी 
होगी, आखिर मे यह किला काशी के मशहूर राजाचेतसिंह के अधिकार में था। इन्हीं जंगलों में 
अपनी रानी और कई खैरख्वाहों को मय उनकी औरतों और बाल-बच्चों के साथ लिए घूमते- 
फिरते महाराज शिवदत्त ने चुनार से लगभग पचास कोस दूर जाकर एक हरीभरी सुहावनी 
पहाड़ी के ऊपर के एक पुराने टूटे हुए मजबूत किले में डेरा डाला और उसका नाम शिवदत्तगढ़ 


रखा जिसमें उस वक्‍त भी कई कमरे और दालान रहने लायक थे। यह छोटी पहाड़ी अपने चारों 
तरफ के ऊंचे पहाड़ों के बीच में इस तरह छिपी और दबी हुई थी कि यकायककिसी का यहां 
पहुचना और कुछ पता लगाना मुश्किल था। 


इस वक्‍त महाराज शिवदत्त के साथ सिर्फ बीस आदमी थे जिनमें तीन मुसलमान ऐयार थे 
जो शायद नाज़िम और अहमद के रिश्तेदारों में से थे और यह समझकर महाराज शिवदत्त के 
साथ हो गये थे कि इनके साथ मिले रहने से कभी न कभी राजा वीरेंद्रसिंह से बदला लेने का 
मौका मिल ही जायगा, दूसरे सिवाय शिवदत्त के और कोई इस लायक नजर भी न आता था 
जो इन बेईमानों को ऐयारी के लिए अपने साथ रखता। नीचे लिखे नामों से तीनों ऐयार पुकारे 
जाते थे - बाकरअली, खुदाबख्श और यारअली। इन सब ऐयारों और साथियों ने रुपये-पैसे से 
भी जहां तक बन पड़ा महाराज शिवदत्त की मदद की। 


राजा वीरेंद्रसिंह की तरफ से शिवदत्त का दिल साफ न हुआ मगर मौका न मिलनेके सबब 
मुद्दत तक उसे चुपचाप बैठे रहना पड़ा। अपनी चालाकी और होशियारी सेवह पहाड़ी भील और 
खर्बार इत्यादि जाति के आदमियों का राजा बन बैठा और उनसे मालगुजारी में गल्ला, घी, 
शहद और बहुतःसी जंगली चीजें वसूल करने और उन्हीं लोगों के मारफत शहर में भेजवा और 
बिकवाकर रुपया बटोरने लगा। उन्हीं लोगों को होशियार करके थोड़ी-बहु त फौज भी उसने बना 
ली। धीरे-धीरे वे पहाड़ी जाति के लोग भी होशियार हो गए और खुद शहर में जाकर गल्ला 
वगैरह बेच रुपये इकट्ठा करने लगे। शिवदत्त भी अच्छी तरह आबाद हो गया। 


इधर बाकरअली वगैरह ऐयारों ने भी अपने कुछ साथियों को जो चुनार से इनके साथ आए थे 
ऐयारी के फन में खूब होशियार किया। इस बीच में एक लड़का और उसके बाद लड़की भी 
महाराज शिवदत्त के घर पैदा हुई। मौका पाकर अपने बहुतसे आदमियों और ऐयारों को साथ 
ले वह शिवदत्तगढ़ के बाहर निकला और राजा वीरेंद्रसिंह सेबदला लेने की फिक्र में कई 
महीने तक घूमता रहा। बस महाराज शिवदत्त का इतनाही मुख्तसर हाल लिखकर इस बयान 
को समाप्त करते हैं और फिर इंद्रजीतसिंह केकिस्से को छेड़ते हैं। 


इंद्रजीतसिंह के गिरफ्तार होने के बाद उन बनावटी शेरों ने भी अपनी हालत बदली और 
असली सूरत के ऐयार बन बैठे जिनमें यारअली, बाकरअली और खुदाबख्श मुखिया थे। 
महाराज शिवदत्त बहुत ही खुश हुआ और समझा कि अब मेरा जमानाफिरा, ईश्वर चाहेगा 
तो मैं फिर चुनार की गद्दी पाऊंगा और अपने दुश्मनों से पूराबदला लूंगा। 


इंद्रजीतसिंह को कैद कर वह शिवदत्तगढठ़ को ले गया। सभों को ताज्जुब हुआ किकुंअर 
इंद्रजीतसिंह ने गिरफ्तार होते समय कुछ उत्पात न मचाया किसी पर गुस्सा न निकाला, किसी 
पर हरबा न उठाया, यहां तक कि आंखों में रंज-अफसोस या क्रोध भी जाहिर न होने दिया। 
हकीकत में यह ताज्जुब की बात थी भी कि बहादुर वीरेंद्रसिंह का शेरदिल लड़का ऐसी हालत 


में चुप रह जाय और बिना हुज्जत किएबेड़ी पहिर ले, मगर नहीं, इसका कोई सबब जरूर है 
जो आगे चलकर मालूम होगा। 


बयान - 3 


चुनारगढ़ किले के अंदर एक कमरे में महाराज सुरेंद्रसिं ह वीरेंद्रसिं ह जीतसिं ह तेजसिं ह देवीसिं ह 
इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह बैठे हुए कुछ बालेर रहे हैं। 


जीत - भैरो ने बड़ी होशियारी का काम किया कि अपने को इंद्रजीतसिंह की सूरत बना 
शिवदत्त के ऐयारों के हाथ फंसाया। 


सुरेंद्र - शिवदत्त के ऐयारों ने चालाकी तो की थी मगर... 
वीरेंद्र बाबाजी शेर पर सवार हो सिद्ध बने तो लेकिन अपना काम सिद्ध न कर सके। 
इंद्र - मगर जैसे हो भैरोसिंह को अब बहुत जल्द छुड़ाना चाहिए। 


जीत - कुमार, घबराओ मत, तुम्हारे दोस्त को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो सकती, लेकिन 
अभी उसका शिवदत्त के यहां फंसे ही रहना मुनासिब है। वह बेवकूफ नहीं है, बिना मदद के 
आप ही छूटकर आ सकता है, तिस पर पन्नालाल, रामनारायण, चुन्नीलाल, बद्रीनाथ और 
ज्योतिषीजी उसकी मदद को भेजे ही गये हैं, देखो तो क्या होता है! इतने दिनों तक चुपचाप 
बैठे रहकर शिवदत्त ने फिर अपनी खराबी कराने पर कमर बांधी है। 


देवी - कुमारो के साथ जो फौज शिकारगाह में गई है उसके लिए अब क्या हुक्म होता है 
जीत - अभी शिकारगाह से डेरा उठाना मुनासिब नहीं। (तेजसिंह की तरफ देखकर) क्यों तेज 


तेज - (हाथ जोड़कर) जी हां, शिकारगाह में डेरा कायम रहने से हम लोग बड़ी खूबसूरती और 
दिल्लगी से अपना काम निकाल सकेंगे। 


सुरेंद्र कोई ऐयार शिवदत्तगढ़ से लौटे तो कुछ हाल-चाल मालूम हो। 
तेज - कल तो नहीं मगर परसों तक कोई न कोई जरूर आयेगा। 


पहर भर से ज्यादे देर तक बातचीत होती रही। कुल बात को खोलना हम मुनासिब नहीं 
समझते बल्कि आखिरी बात का पता तो हमें भी न लगा जो मजलिस उठने के बाद जीतसिंह 
ने अकेले में तेजसिंह को समझाई थी। खैर जाने दीजिए जो होगा देखा जायगा, जल्दी क्या है। 


गंगा के किनारे ऊंची बारहदरी में इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह दोनों भाई बैठे जल की कैफियत 
देख रहे हैं। बरसात का मौसम है, गंगा खूब बढ़ी हुई हैं किले के नीचे जल पहुंचा है छोटी-छोटी 
लहरें दीवारों में टक्कर मार रही हैं, अस्त होते हुए सूर्य की लालिमा जल में पड़कर लहरों की 
शोभा दूनी बढ़ा रही है। सन्नाटे का आलम है, इस बारहदरी में सिवाय इन दोनों भाइयों के 
कोई तीसरा दिखाई नहीं देता। 


इंद्र - अभी जल कुछ और बढ़ेगा। 


आनंद - जी हां, परसाल तो गंगा आज से कहीं ज्यादे बढ़ी हुई थीं जब दादाजी ने हम लोगों 
को तैरकर पार जाने के लिए कहा था। 


इंद्र उस दिन भी खूब ही दिलल्‍्लगी हुई भैरोसिंह सभों में तेज रहा, बद्रीनाथ ने कितना ही 
चाहा कि उसके आगे निकल जाय मगर न हो सका। 


आनंद - हम दोनों भी कोस भर तक उस किश्ती के साथ ही गए जो हम लोगों की हिफाजत 
के लिए संग गई थी। 


इंद्र - बस वही तो हम लोगों का आखिरी इम्तिहान रहा, फिर जब से जल में तैरने की नौबत 
ही कहां आई। 


आनंद - कल तो मैंने दादाजी से कहा था कि आजकल गंगाजी खूब बढ़ी हुई हैं तैरने को जी 
चाहता है। 


इंद्र - तब क्या बोले 


आनंद - कहने लगे कि बस अब तुम लोगों का तैरना मुनासिब नहीं है हंसी होगी। तैरना भी 
एक इल्म है जिसमें तुम लोग होशियार हो चुके अब क्या जरूरत है ऐसा ही जी चाहे तो 
किश्ती पर सवार होकर जाओ सैर करो। 


इंद - उन्होंने बहुत ठीक कहा. चलो किश्ती पर थोड़ी दूर घूम आयें। 


बातचीत हो ही रही थी कि चोबदार ने आकर अर्ज किया, "एक बहुत बूढ़ा जोहरी हाजिर है 
दर्शन किया चाहता है।" 


आनंद - यह कौन-सा वक्त है 


चोबदार - (हाथ जोड़कर) ताबेदार ने तो चाहा था कि इस समय उसे बिदा करे मगर यह 
खयाल करके ऐसा करने का हौसला न पड़ा कि एक तो लड़कपन ही से वह इस दरबार का 


नमकख्वार है और महाराज की भी उस पर निगाह रहती है, दूसरे अस्सी वर्ष काबुड्ढा है, 
तीसरे कहता है कि अभी इस शहर में पहुचा हू महाराज का दर्शन कर चुका हूं; सरकार के भी 
दर्शन हो जायं तब आराम से सराय में डेरा डालू औरहमेशा से उसका यही दस्तूर भी है। 


इंद्र - अगर ऐसा है तो उसे आने ही देना मुनासिब है। 
आनंद - अब आज किश्ती पर सैर करने का रंग नजर नहीं आता। 
इंद्र - क्या हर्ज है, कल सही। 


चोबदार सलाम करके चला गया और थोड़ी देर में सौदागर को लेकर हाजिर हुआ।हकीकत में 
वह सौदागर बहुत ही बुड्ढा था रेयासत और शराफत उसके चेहरे से बरसती थी। आते ही 
सलाम करके उसने दोनों भाइयों को दो अंगूठियां दी और कबूल होने के बाद इशारा पाकर 
जमीन पर बैठ गया। 


इस बुइढे जौहरी की इज्जत की गई, मिजाज का हाल तथा सफर की कैफियत पूछने के बाद 
डेरे पर जाकर आराम करने और कल फिर हाजिर होने का हुक्म हु आ। सौदागरसलाम करके 
चला गया। 


सौदागर ने जो दो अंगूठियां दोनों भाइयों को नजर की थीं उनमें आनंदसिंह की अंगूठी पर 
निहायत खुशरंग मानिक जड़ा हुआ था और इंद्रजीतसिंह की अंगूठी परसिर्फ एक छोटी-सी 
तस्वीर थी जिसे एक दफे निगाह भरकर इंद्रजीतसिंह ने देखाऔर कुछ सोच चुप हो रहे। 


एकांत होने पर रात को शमादान की रोशनी में फिर उस अंगूठी को देखा जिसमें नगीने की 
जगह एक कमसिन हसीन औरत की तस्वीर जड़ी हुई थी। चाहे यह तस्वीर कितनी ही छोटी 
क्यों न हो मगर मुसव्वर ने गजब की सफाई इसमें खर्च की थी।इसे देखते-देखते एक मरतबे 
तो इंद्रजीतसिंह की यह हालत हो गई कि अपने को और उस औरत की तस्वीर को भूल गए, 
मालूम हुआ कि स्वयं वह नाजनीन इनके सामने बैठीहै और यह उससे कुछ कहा चाहते हैं 
मगर उसके हुस्न के रुआब में आकर चुप रहजाते हैं। यकायक यह चौंक पड़े और अपनी 
बेवकूफी पर अफसोस करने लगे, लेकिन इससे क्या होता है उस तस्वीर ने तो एक ही सायत 
में इनके लड़कपन को धूल मेंमिला दिया और नौजवानी की दीवानी सूरत इनके सामने खड़ी 
कर दी। थोड़ी देर पहले सवारी, शिकार, कसरत वगैरह के पेचीले कायदे दिमाग में घूम रहे थे, 
अब ये एक दूसरी ही उलझन में फंस गये और दिमाग किसी अद्वितीय रत्न के मिलने की 
फिक्र में गोते खाने लगा। महाराज शिवदत्त की तरफ से अब क्या ऐयारी होती है, भैरोसिंह 
क्योकर और कब कैद से छूटते हैं, देखें बद्रीनाथ वगैरह शिवदत्तगढ़ में जाकर क्या करते हैं, 
अब शिकार खेलने की नौबत कब तक आती है, एक ही तीर में शेर को गिरा देने का मौका 


कब मिलता है, किश्ती पर सवार हो दरिया की सैर करने कब जाना चाहिए इत्यादि खयालों 
को भूल गए। अब तो यह फिक्र पैदा हुई कि सौदागर को यह अंगूठी क्योंकर हाथ लगी यह 
तस्वीर खयाली है या असल में किसी ऐसे की है जो इस दुनिया में मौजूद है क्या सौदागर 
उसका पता-ठिकाना जानता होगा खूबसूरती की इतनी ही हद्द है या और भी कुछ है नजाकत 
सुडौली और सफाई वगैरह का खजाना यही है या कोई और इसकी मोहब्बत के दरिया में 
हमारा बेड़ा क्योकर पार होगा 


कुंअर इंद्रजीतसिंह ने आज बहाना करना भी सीख लिया और घड़ी ही भर मेंउस्ताद हो गए, 
पेट फूला है भोजन न करेंगे, सिर में दर्द है, किसी का बोलना बुरा मालूम होता है सन्नाटा हो 
तो शायद नींद आए, इत्यादि बहानों से उन्होंने अपनी जान बचाई और तमाम रात चारपाई पर 
करवटें बदल-बदलकर इस फिक्र में काटी कि सबेरा हो तो सौदागर को बुलाकर कुछ पूछें। 


सबेरे उठते ही जौहरी को हाजिर करने का हुक्म दिया मगर घंटे भर के बाद चोबदार ने वापस 
आकर अर्ज किया कि सराय में सौदागर का पता नहीं लगता। 


इंद्र - उसने अपना डेरा कहां पर बतलाया था 


चोब - ताबेदार को तो उसकी जुबानी यही मालूम हुआ था कि सराय में उतरेगामगर वहां 
दरियाफ्त करने से मालूम हुआ कि यहां कोई सौदागर नहीं आया। 


इंद्र - किसी दूसरी जगह उतरा हो, पता लगाओ। 


"बहुत खूब' कहकर चोबदार तो चला गया मगर इंद्रजीतसिंह कुछ तरद में पड़ गये। सिर 
नीचा करके सोच रहे थे कि किसी के पैर की आहट ने चौंका दिया, सिर उठाकर देखा तो 
कुंअर आनंदसिं ह। 


आनंद - स्नान का तो समय हो गया। 

इंद्र - हां, आज कुछ देर हो गई। 

आनंद - तबीयत कुछ सुस्त मालूम होती है 
इंद्र - रातभर सिर में दर्द था। 

आनंद - अब कैसा है 


इंद्र - अब तो ठीक है। 


आनंद - कल कुछ झलक-सी मालूम पड़ी थी कि उस अंगूठी में कोई तस्वीर जड़ी हुई है तो 
उस जौहरी ने नजर की थी। 


इंद्र - हां थी तो। 
आनंद - कैसी तस्वीर है 


इंद्र न मालूम वह अंगूठी कहां रख दी कि मिलती ही नहीं। मैंने भी सोचा था कि दिन को 
अच्छी तरह देखूंगा मगर... 


ग्रंथकर्ता - सच है, इसकी गवाही तो मैं भी दूंगां 


अगर भेद खुल जाने का डर न होता तो कुंअर इंद्रजीतसिंह ह सिवा "ओफ" करने और लंबी-लंबी 
सांसें लेने के कोई दूसरा काम न करते मगर क्या करें लाचारी से सभी मामूली काम और 
अपने दादा के साथ बैठकर भोजन भी करना पड़ा, हां शाम को इनकी बेचैनी बहुत बढ़ गई 
जब सुना कि तमाम शहर छान डालने पर भी उस जौहरी काकहीं पता न लगा और यह भी 
मालूम हुआ कि उस जोहरी ने बिल्कुल झूठ कहा था किमहाराज का दर्शन कर आया हूं. अब 
कुमार के दर्शन हो जायं तब आराम से सरायमें डेरा डालूं, वह वास्तव में महाराज सुरैद्रसिंह 
और वीरेंद्रसिंह सेनहीं मिला था। 


तीसरे दिन इनको बहुत ही उदास देख आनंदसिंह ने किश्ती पर सवार होकर गंगाजीकी सैर 
करने और दिल बहलाने के लिए जिद की, लाचार उनकी बात माननी ही पड़ी। 


एक छोटी-सी खूबसूरत और तेज जाने वाली किश्ती पर सवार हो इंद्रजीतसिंह ने चाहा कि 
किसी को साथ न ले जायं सिर्फ दोनों भाई ही सवार हों और खेकर दरिया की सैर करें। 
किसकी मजाल थी जो इनकी बात काटता, मगर एक पुराने खिदमतगार ने जिसने कि 
वीरेंद्रसिंह को गोद में खिलाया था और अब इन दोनों के साथ रहता थाऐसा करने से रोका 
और जब दोनों भाइयों ने न माना तो वह खुद किश्ती पर सवार हो गया। पुराना नौकर होने 
के खयाल से दोनों भाई कुछ न बोले, लाचार साथ ले जाना ही पड़ा। 


आनंद - किश्ती को धारा में ले जाकर बहाव पर छोड़ दीजिए - फिर खेकर ले आवेंगे। 
इंद्र - अच्छी बात है। 


सिर्फ दो घंटे दिन बाकी था जब दोनों भाई किश्ती पर सवार हो दरिया की सैर करने को गए 
क्योंकि लौटते समय चांदनी रात का भी आनंद लेना मंजूर था। 


चुनार से दो कोस पश्चिम गंगा के किनारे पर एक छोटा-सा जंगल था। जब किश्ती उसके 
पास पहुची वंशी की और साथ ही गाने की बारीक सुरीली आवाज इन लोगों केकानों में पड़ी। 
संगीत एक ऐसी चीज है कि हर एक के दिल को, चाहे वह कैसा ही नासमझ क्‍यों न हो, 
अपनी तरफ खेंच लेती है, यहां तक कि जानवर भी इसके वश में होकर अपने को भूल जाता 
है। दो-तीन दिन से कुंअर इंद्रजीतसिंह का दिलचुटीला हो रहा था, दरिया की बहार देखना तो 
दूर रहा इन्हें अपने तनोबदन की भी सुध न थी। ये तो अपनी प्यारी तस्वीर की धुन में सिर 
झुकाए बैठे कुछ सोच रहे थे, इनके हिसाब से चारों तरफ सन्नाटा था, मगर इस सुरीली आवाज 
ने इनकी गर्दन घुमा दी और उस तरफ देखने को मजबूर किया जिधर से वह आ रही थी। 


किनारे की तरफ देखने से यह तो मालूम न हुआ कि वंशी बजाने या गाने वाला कौनहै मगर 
इस बात का अंदाजा जरूर मिल गया कि वे लोग बहुत दूर नहीं हैं जिनकेगाने की आवाज 
सुनने वालों पर जादू कासा असर कर रही है। 


इंद्रजीत - आहा, क्या सुरीली आवाज है! 
आनंद - दूसरी आवाज आई। बेशक कई औरतें मिलकर गा-बजा रही हैं। 


इंद - (किश्ती का मुंह किनारे की तरफ फेरकर) ताज्जुब है कि इन लोगों ने गाने-बजाने और 
दिल बहलाने के लिए ऐसी जगह पसंद की! जरा देखना चाहिए। 


आनंद - क्या हर्ज है चलिए। 


बूढ़े खिदमतगार ने किनारे किश्ती लगाने और उतरने के लिए मना किया और बहुतसमझाया 
मगर इन दोनों ने न माना, किश्ती किनारे लगाई और उतरकर उस तरफ चले जिधर से 
आवाज आ रही थी। जंगल में थोड़ी ही दूर जाकर दस-पंद्रह नौजवान औरतों का झुंड नजर 
पड़ा जो रंग-बिरंगी पोशाक और कीमती जेवरों से अपने हुस्न कोदूना किए ऊंचे पेड़ से 
लटकते हुए एक झूले को झुला ही थीं। कोई वंशी कोई मृदंगी बजाती कोई हाथ से ताल दे- 
देकर गा रही थी। उस हिंडोले पर सिर्फ एकही औरत गंगा की तरफ रुख किए बैठी थी। ऐसा 
मालूम होता था मानो परियां साक्षात्‌ किसी देवकन्या को झुलाझुला और गा-बजाकर इसलिए 
प्रसन्न कर रही हैं कि खूबसूरती बढ़ने और नौजवानी के स्थिर रहने का वरदान पावें। मगर 
नहीं, उनके भी दिल की दिल ही में रही और कुंअर इंद्रजीतसिंह तथा आनंदसिंह को आतेदेख 
हिंडोले पर बैठी हुई नाजनीन को अकेली छोड़ न जाने क्यों भाग ही जानापड़ा। 


आनंद - भैया, यह सब तो भाग गयीं! 


इंद्र - हां, मैं इस हिंडोले के पास जाता हू, तुम देखो ये औरतें किधर गयीं 


आनंद - बहुत अच्छा। 


चाहे जो हो मगर कुंअर इंद्रजीतसिंह ने उसे पहचान ही लिया जो हिंडोले परअकेली रह गई 
थी। भला यह क्यों न पहचानते जौहरी की नजर दी हुई अंगूठी परउसकी तस्वीर देख चुके 
थे, इनके दिल में उसकी तस्वीर खुद गई थी, अब तो मुंहमांगी मुराद पाई जिसके लिए अपने 
को मिटाना मंजूर था, उसे बिना परिश्रम पाया, फिर क्या चाहिए! 


आनंदसिंह पता लगाने के लिए उन औरतों के पीछे गए मगर वे ऐसी भागी कि झलक तक 
दिखाई न दी, लाचार आधे घंटे तक हैरान होकर फिर उस हिंडोले के पास पहु चे। हिंडोले पर 
बैठी हुई औरत को कौन कहे अपने भाई को भी वहां न पाया।घबड़ाकर इधर-उधर ढूंढने और 
पुकारने लगे, यहां तक कि रात हो गई और यह सोचकर किश्ती के पास पहुचे कि शायद वहां 
चले गये हों, लेकिन वहां भी सिवाय उस बूढ़े खिदमतगार के किसी दूसरे को न देखा। जी 
बेचैन हो गया, खिदमतगार को सब हाल बताकर बोले, "जब तक अपने प्यारे भाई का पता न 
लगा लूंगा घर न जाऊंगा, तू जाकर यहां का हाल सभों को खबर कर दे।" 


खिदमतगार ने हर तरह से आनंदसिंह को समझाया और घर चलने के लिए कहा मगर कुछ 
फायदा न निकला। लाचार उसने किश्ती उसी जगह छोड़ी और पैदल रोता-कलपता किले की 
तरफ रवाना हुआ क्योंकि यहां जो कुछ हो चुका था उसका हाल राजावीरेंद्रसिंह से कहना भी 
उसने आवश्यक समझा। 


बयान - 4 


खिदमतगार ने किले में पहुंचकर और यह सुनकर कि इस समय दोनों राजा एक ही जगहबैठे 
हैं कुंअर इंद्रजीतसिंह के गायब होने का हाल और सबब जोकुंअर आनंदसिंह की जुबानी सुना 
था महाराज सुरेंद्रसिंह और वीरेंद्रसिंह के पासहाजिर होकर अर्ज किया। इस खबर के सुनते ही 
उन दोनों के कलेजे में चोट-सी लगी। थोड़ी देर तक घबड़ाहट के सबब कुछ सोच न सके कि 
क्या करना चाहिए। रात भी एक पहर से ज्यादे जा चुकी थी। आखिर जीतसिं ह. तेजसिंह और 
देवीसिंह कोबुलाकर खिदमतगार की जुबानी जो कुछ सुना था कहा और पूछा कि अब क्या 
करना चाहिए। 


तेजसिंह - उस जंगल में इतनी औरतों का इकड़े होकर गाना-बजाना और इस तरह धोखा देना 
बेसबब नहीं है। 


सुरेंद्र जब से शिवदत्त के उभरने की खबर सुनी है एक खुटका-सा बना रहता है, मैं समझता 
हू. यह भी उसी की शैतानी है। 


वीरेंद्र - दोनों लड़के ऐसे कमजोर तो नहीं हैं कि जिसका जी चाहे पकड़ ले। 
सुरेंद्र - ठीक है मगर आनंद का भी वहां रह जाना बुरा ही हुआ। 


तेज - बेचारा खिदमतगार जबर्दस्ती साथ हो गया था नहीं तो पता भी न लगता कि दोनों 
कहां चले गये। खैर उनके बारे में जो कुछ सोचना है सोचिए मगर मुझेजल्द इजाजत दीजिये 
कि हजार सिपाहियों को साथ लेकर वहां जाऊे और इसी वक्‍त उस छोटे से जंगल को चारों 
तरफ से घेर लूं, फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। 


सुरेंद्र (जीतसिंह से) क्या राय है 
जीत - तेज ठीक कहता है, इसे अभी जाना चाहिए। 


हुक्म पाते ही तेजसिंह दीवानखाने के ऊपर बुर्ज पर चढ़ गए जहां बझसा नक्कारा और उसके 
पास ही एक भारी चोब इसलिए रखा हुआ था कि वक्तबेवकत जब कोई जरूरत आ पड़े और 
फौज को तुरंत तैयार करना हो तो इस नक्कारे पर चोब मारी जाय। इसकी आवाज भी निराले 
ढंग की थी जो किसी नक्कारे की आवाज से मिलती नथी और इसे बजाने के लिए तेजसिंह 
ने कई इशारे भी मुकर॑र किए हुए थे। 


तेजसिंह ने चोब उठाकर जोर से एक दफे नक्कारे पर मारा जिसकी आवाज तमाम शहर में 
बल्कि दूरदूर तक गूंज गई। चाहे इसका सबब किसी शहर वाले की समझ में न आया हो 
मगर सेनापति समझ गया कि इसी वक्‍त हजार फौजी सिपाहियों की जरूरत है जिसका 
इंतजाम उसने बहुत जल्दकिया। 


तेजसिंह अपने सामान से तैयार हो किले के बाहर निकले और हजार सिपाही तथाबहुत से 
मशालचियों को साथ ले उस छोटे से जंगल की तरफ रवाना होकर बहुत जल्दीही वहां जा 
पहु चे। 


थोड़ी-थोड़ी दूर पर पहरा मुकर॑र करके चारों तरफ से उस जंगल को घेर लिया।इंद्रजीतसिंह तो 
गायब हो ही चुके थे, आनंदसिंह के मिलने की बहुत तरकीब कीगई मगर उनका भी पता न 
लगा। तरद्दुद में रात बिताई, सबेरा होते ही तेजसिंहने हुक्म दिया कि एक तरफ से इस जंगल 
को तेजी के साथ काटना शुरू करो जिसमेंदिन भर में तमाम जंगल साफ हो जाय। 


उसी समय महाराज सुरेन्दसिंह और जीतसिंह भी वहां आ पहुचे। जंगल का काटनइन्होने भी 
पसंद किया और बोले कि "बहुत अच्छा होगा अगर हम लोग इस जंगल से एकदम ही 
निश्चिंत हो जायें।" 


इस छोटे जंगल को काटते देर ही कितनी लगनी थी, तिस पर महाराज की मुस्तैदी के सबब 
यहां कोई भी ऐसा नजर नहीं आता था जो पेड़ों की कटाई में न लगा हो। दोपहर होते-होते 
जंगल कट के साफ हो गया मगर किसी का कुछ पता न लगा यहां तक कि इंद्रजीतसिंह की 
तरह आनंदसिंह के भी गायब हो जाने का निश्चय करना पड़ा। हां, इस जंगल के अंत में एक 
कमसिन नौजवान हसीन और बेशकीमती गहने-कपड़े से सजी हुई औरत की लाश पाई गई 
जिसके सिर का पता न था। 


यह लाश महाराज सुरैद्रसिंह के पास लाई गई। सभों की परेशानी और बढ़ गई औरतरह-तरह 
के खयाल पैदा होने लगे। लाचार उस लाश को साथ ले शहर की तरफ लोौटे। जीतसिंह ने 
कहा, "हम लोग जाते हैं, तारासिंह को भेज सब ऐयारों को जोशिवदत्त की फिक्र में गए हुए हैं 
बुलवाकर इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह की तलाशमें भेजेंगे, मगर तुम इसी वक्‍त उनकी खोज 
में जहां तुम्हारा दिल गवाही देजाओ।" 


तेजसिंह अपने सामान से तैयार ही थे, उसी वकत सलाम कर एक तरफ को रवाना हो गए, 
और महाराज रूमाल से आंखों को पोंछते हुए चुनार की तरफ बिदा हुए। 


उदास और पोतों की जुदाई से दुखी महाराज सुरैंद्रसिंह घर पहु चे। दोनमड़कों के गायब होने 
का हाल चंद्रकांता ने भी सुना। वह बेचारी दुनिया केदुख-सुख को अच्छी तरह समझ चुकी थी 
इसलिए कलेजा मसोसकर रह गई, जाहिर में रोना-चिल्लाना उसने पसंद न किया, मगर ऐसा 
करने से उसके नाजुक दिल पर और भीसदमा पहुचा घड़ी भर में ही उसकी सूरत बदल गई। 
चपला और चंपा को चंद्रकांता से कितनी मुहब्बत थी इसको आप लोग खूब जानते हैं लिखने 
की कोई जरूरत नहीं। दोनों लड़कों के गायब होने का गम इन दोनों को चंद्रकांता से ज्यादे 
हुआ और दोनों ने निश्चय कर लिया कि मौका पाकर इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह का पता 
लगाने की कोशिश करेंगी। 


महाराज सुरैंद्रसिंह के आने की खबर पाकर वीरेंद्रस्हिं मिलने के लिए उनके पास गए। देवीसिंह 
भी वहां मौजूद थे। वीरेंद्रसिंह के सामने ही महाराज ने सबहाल देवीसिंह से कहकर पूछा कि 
"अब क्या करना चाहिए' 


देवी - मैं पहले उस लाश को देखना चाहता हू. जो उस जंगल में पाई गई थी। 
सुरेंद्र हां तुम उसे जरूर देखो। 


जीत - (चोबदार से) उस लाश को जो जंगल में पाई गई थी इसी जगह लाने के लिए कहो। 


"बहुत अच्छा', कहकर चोबदार बाहर चला गया मगर थोड़ी ही देर में वापस आकर बोला, 
"महाराज के साथ आते-आते न मालूम वह लाश कहां गुम हो गई। कई आदमी उसकी खोज 
में परेशान हैं मगर पता नहीं लगता!" 


वीरै - अब फिर हम लोगों को होशियारी से रहने का जमाना आ गया। जब हजारों आदमियों 
के बीच से लाश गुम हो गई तो मालूम होता है अभी बहुत कुछठपद्गव होने वाला है। 


जीत - मैंने तो समझा था कि अब जो कुछ थोड़ी-सी उम्र रह गई है आराम से कटेगी मगर 
नहीं, ऐसी उम्मीद किसी को कुछ भी न रखनी चाहिए। 


सुरेंद्र खैर जो होगा देखा जायगा, इस समय क्या करना मुनासिब है इसे सोचो। 


जीत - मेरा विचार था कि तारासिंह को बद्रीनाथ वगैरह के पास भेजते जिससे वे लोग 
भैरोसिंह को छुड़ाकर और किसी कार्रवाई में न फंसें और सीधे चले आवें मगर ऐसा करने को 
भी जी नही चाहता। आज भर आप और सत्र करें, अच्छी तरह सोचकर कल मैं अपनी राय 


दूगा। 


बयान - 5 


पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण, चुन्नीलाल और जगन्नाथ ज्योतिषी भैरोसिंह ऐयार को 
छुड़ाने के लिए शिवदत्तगढ़ की तरफ गए। हुक्म के मुताबिककंचनसिंह सेनापति ने शेर वाले 
बाबाजी के पीछे जासूस भेजकर पता लगा लिया थाकि भैरोसिंह ऐयार शिवदत्तगढ़ किले के 
अंदर पहुचाए गए है इसलिए इन ऐयारों को पता लगाने की जरूरत न पड़ी, सीधे शिवदत्तगढ़ 
पहुंचे और अपनी-अपनी सूरत बदलकर शहर में घूमने लगे। पांचों ने एक-दूसरे का साथ छोड़ 
दिया, मगर यह ठीक कर लिया था कि सब लोग घूम-फिरकर फलानी जगह इकड्ठे हो जायेंगे। 


दिन-भर घूम-फिरकर भैरोसिंह का पता लगाने के बाद कुछ ऐयार शहर के बाहर एक पहाड़ी 
पर इकट्ठे हुए और रात भर सलाह करके राय कायम करने में काटी दूसरे दिन ये लोग फिर 
सूरत बदल-बदलकर शिवदत्तगढ़ में पहुंचे। रामनारायण और चुन्नीलाल ने अपनी सूरत उसी 
जगह के चोबदारों की-सी बनाई और वहां पहुचेजहां भैरोसिंह कैद थे। कई दिनों तक कैद 
रहने के सबब उन्होंने अपने को जाहिर कर दिया था और असली सूरत में एक कोठरी के 
अंदर जिसके तीन तरफ लोहे का जंगला लगा हुआ था बंद थे। उसी कोठरी के बगल में उसी 
तरह की कोठरी और थी जिसमें गद्दी लगाए बूढ़ा दारोगा बैठा था और कई सिपाही नंगी 
तलवार लिए घूम-घूमकर पहरा दे रहे थे। रामनारायण और चुन्नीलाल उस कोठरी के दरवाजे 
पर जाकर खड़े हुए और बूढ़े दारोगा से बातचीत करने लगे। 


राम - आपको महाराज ने याद किया है। 

बूढ़ा - क्यों क्या काम है भीतर आओ, बैठो, चलते हैं। 

रामनारायण और चुन्नीलाल कोठरी के अंदर गए और बोले - 

राम - मालूम नहीं क्यों बुलाया है मगर ताकीद की है कि जल्द बुला लाओ। 


बूढ़ा - अभी घंटे भर भी नहीं हुआ जब किसी ने आके कहा था कि महाराज खुद आने वाले 
हैं, क्या वह बात झूठ थी 


राम - हां महाराज आने वाले थे मगर अब न आवेंगे। 
बूढ़ा अच्छा आप दोनों आदमी इसी जगह बैठे और कैदी की हिफाजत करें, मैं जाता हू। 
राम - बहुत अच्छा। 


रामनारायण और चुन्नीलाल को कोठरी के अंदर बैठाकर बूढ़ा दारोगा बाहर आया औरचालाकी 
से झट उस कोठरी का दरवाजा बंद करके बाहर से बोला, "बंदगी! मैं दोनों को पहचान गया कि 
ऐयार हो। कहिये अब हमारे कैद में आप फंसे या नहीं मैने भी क्या मजे में पता लगा लिया। 
पूछा कि अभी तो मालूम हुआ था किमहाराज खुद आने वाले हैं, आपने भी झट कबूल कर 
लिया और कहा कि 'हां आने वाले थे मगर अब न आवेंगे। यह न समझे कि मैं धोखा देता 
हू.। इसी अक्ल पर ऐयारीकरते हो खैर आप लोग भी अब इसी कैदखाने की हवा खाइये और 
जान लीजिए कि मैं बाकरअली ऐयार आप लोगों को मजा चखाने के लिए इस जगह बैठाया 
गया हू ।' 


बूढ़े की बात सुन रामनारायण और चुन्नीलाल चुप हो गए बल्कि शर्माकर सिर नीचा कर 
लिया। बूढ़ा दारोगा वहां से रवाना हुआ और शिवदत्त के पास पहुंचकरदोनों ऐयारों के 
गिरफ्तार करने का हाल कहा। महाराज ने खुश होकर बाकरअली कोइनाम दिया और खुशी- 
खुशी खुद रामनारायण और चुन्नीलाल को देखने आये। 


बद्रीनाथ, पन्नालाल और ज्योतिषीजी को भी मालूम हो गया कि हमारे साथियों में से दो ऐयार 
पकड़े गए। अब तो एक की जगह तीन आदमियों के छुड़ाने की फिक्र करनी पड़ी। 


कुछ रात गए ये तीनों ऐयार घूम-फिरकर शहर से बाहर की तरफ जा रहे थे कि पीछे से एक 
आदमी काले कपड़े से अपना तमाम बदन छिपाये लपकता हुआ उनके पास आया और लपेटा 


हुआ एक छोटा-सा कागज उनके सामने फैंक और अपने साथ आने के लिये हाथ से इशारा 
करके तेजी से आगे बढ़ा। 


बद्रीनाथ ने उस पुर्जे को उठाकर सड़क के किनारे एक बनिये की दुकान पर जलतेहुए चिराग 
की रोशनी में पढ़ा, सिर्फ इतना ही लिखा था - "भैरोसिंह'। बद्रीनाथ समझ गए कि भैरोसिंह 
किसी तरकीब से निकल भागा और यही जा रहा है। बद्रीनाथ ने भैरोसिंह के हाथ का लिखा 
भी पहचाना। 


भैरोसिंह पुर्जा फैंककर इन तीनों को हाथ के इशारे से बुला गया था और दसबारह कदम 
आगे बढ़कर अब इन लोगों के आने की राह देख रहा था। 


बद्रीनाथ वगैरह खुश होकर आगे बढ़े और उस जगह पहुंचे जहां भैरोसिंह कालेकपड़े से बदन 
को छिपाये सड़क के किनारे आड़ देखकर खड़ा था। बातचीत करने का मौका न था, आगे-आगे 
भैरोसिंह और पीछेःपीछे बद्रीनाथ, पन्नालाल और ज्योतिषीजी तेजी से कदम बढ़ाते शहर के 
बाहर हो गये। 


रात अंधेरी थी। मैदान में जाकर भैरोसिंह ने काला कपड़ा उतार दिया। इनतीनों ने चंद्रमा की 
रोशनी में भैरोसिंह को पहचाना - खुश होकर बारी-बारी से तीनों ने उसे गले लगाया और तब 
एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर बातचीत करने लगे। 


बद्री - भैरोसिं ह इस वक्त तुम्हें देखकर तबीयत बहुत ही खुश हुई 

भैरो - मैं तो किसी तरह छूट आया मगर रामनारायण और चुन्नीलाल बेढब जा फंसे हैं। 
ज्योतिषी - उन दोनों ने भी क्या ही धोखा खाया! 

भैरो - मैं उनके छुड़ाने की भी फिक्र कर रहा हू। 

पन्ना - वह क्या 


भैरो - सो सब कहने-सुनने का मौका तो रात-भर है मगर इस समय मुझे भूख बड़े जोर से 
लगी है, कुछ हो तो खिलाओ। 


बद्री - दो-चार पेड़े हैं, जी चाहे तो खा लो। 
भैरो - इन दो-चार पेड़ों से क्या होगा खैर पानी का तो बंदोबस्त होना चाहिए। 


बद्री - फिर क्या करना चाहिए! 


भैरो - (हाथ से इशारा करके) यह देखो शहर के किनारे जो चिराग जल रहा है अभी देखते 
आये हैं कि वह हलवाई की दुकान है और वह ताजी पूरियां बना रहा है बल्कि पानी भी उसी 
हलवाई से मिल जायगा। 


पन्ना - अच्छा मैं जाता हू। 


भैरो - हम लोग भी साथ चलते हैं, सभों का इकट्टा ही रहना ठीक है, कहीं ऐसा न हो कि आप 
फंस जायं और हम लोग राह ही देखते रहें। 


पन्ना - फंसना क्या खिलवाड़ हो गया! 


भैरो - खैर हर्ज ही क्या है अगर हम लोग साथ ही चलें तीन आदमी किनारे खड़े हो जायेंगे, 
एक आदमी आगे बढ़कर सौदा ले लेगा। 


बद्री - हां-हा, यही ठीक होगा, चलो हम लोग साथ चलें। 


चारों ऐयार एक साथ वहां से रवाना हुए और उस हलवाई के पास पहुचे जिस्क्री अकेली दुकान 
शहर के किनारे पर थी। बद्रीनाथ, ज्योतिषीजी और भैरोसिंह कुछइधर खड़े रहे और पन्नालाल 
सौदा खरीदने दुकान पर गये। जाने के पहले हीभैरोसिंह ने कहा "मिट्टी के बर्तन में पानी भी 
देने का इकरार हलवाई से पहले कर लेना नहीं तो पीछे हुज्जत करेगा।' 


पन्नालाल हलवाई की दुकान पर गए और दो सेर पूरी तथा सेर भर मिठाई मांगी। हलवाई ने 
खुद पूछा कि 'पानी भी चाहिए या नहीं' 


पन्ना - हां-हां, पानी जरूर देना होगा। 

हलवाई - कोई बर्तन है 

पन्ना - बर्तन तो है मगर छोटा है, तुम्हीं किसी मिट्टी के ठिलिए में जल दे दो। 
हलवाई - एक घड़ा जल के लिए आठ आने और देने पड़ेंगे। 

पन्ना - इतना अंधेर - खैर हम देंगे। 


पूरी, मिठाई और एक घड़ा जल लेकर चारों ऐयार वहां से चले मगर यह खबर किसी को भी न 
थी कि कुछ दूर पीछे दो आदमी साथ लिये छिपता हुआ हलवाई भी आ रहा है।मैदान में एक 
बड़े पत्थर की चट्टान पर बैठ चारों ने भोजन किया, जल पिया और हाथ-मुंह धो निश्चिंत हो 
धीरे-धीरे आपस में बातचीत करने लगे। आधा घंटा भी नबीता होगा कि चारों बेहोश होकर 


चट्टान पर लेट गये और दोनों आदमियों को साथ लिये हलवाई इनकी खोपड़ी पर आ मौजूद 
हुआ। 


हलवाई के साथ आये दोनों आदमियों ने बद्रीनाथ, ज्योतिषीजी और पन्नालाल की मुश्के कस 
डाली और कुछ सुंघा भेरोसिंह को होश में लाकर बोले "वाह जी अजायबसिंह - आपकी चालाकी 
तो खूब काम कर गई! अब तो शिवदत्तगढ़ में आए हुए पांचों नालायक हमारे हाथ फंसे। 
महाराज से सबसे ज्यादे इनाम पाने का काम तो आप ही ने किया!" 


बयान - 6 


बहु तःसी तकलीफें उठाकर महाराज सुरेंद्रसिंह और वीरेंद्रसिंह तथा इन्ही कीबदौलत चंद्रकांता, 
चपला, चंपा, तेजसिंह और देवीसिंह वगैरह ने थोड़े दिनखूब सुख लूटा मगर अब वह जमाना 
न रहा। सच है,सुख और दुख का पहरा बदलता रहताहै। खुशी के दिन बात की बात में 
निकल गये कुछ मालूम न पड़ा, यहां तक कि मुझे भी कोई बात उन लोगों की लिखने लायक 
न मिली, लेकिन अब उन लोगों से मुसीबत की घड़ी काटे नहीं कटती। कौन जानता था कि 
गया-गुजरा शिवदत्त फिर बलाकी तरह निकल आवेगा किसे खबर थी कि बेचारी चंद्रकांता 
की गोद से पले-पलाए दोनों होनहार लड़के यों अलग कर दिए जाएंगे कौन साफ कह सकता 
था कि इन लोगों की वंशावली और राज्य में जितनी तरक्की होगी, यकायक उतनी ही ज्यादे 
आफते आ पड़ेंगी खैर खुशी के दिन तो उन्होंने काटे, अब मुसीबत की घड़ी कोन झेले हांबेचारे 
जगन्नाथ ज्योतिषी ने इतना जरूर कह दिया था कि वीरेंद्रसिंह केराज्य और वंश की बहुत 
कुछ तरक्की होगी, मगर मुसीबत को लिए हुए। खैर आगे जोकुछ होगा देखा जाएगा पर इस 
समय तो सबके सब तरद्दुद में पड़े हैं। देखिए अपने एकांत के कमरे में महाराज सुरेंद्रसिंह 
कैसी चिंता में बैठे हैं औरबाई तरफ गद्दी का कोना दबाए राजा वीरेंद्रसिंह अपने सामने बैठे 
हुएजीतसिंह की सूरत किस बेचैनी से देख रहे हैं। दोनों बाफबेटा अर्थात देवीसिंह और 
तारासिंह अपने पास ऊपर के दर्जे पर बैठे हुए बुजुर्ग और गुर्रे समान जीतसिंह की तरफ 
झुके हुए इस उम्मीद में बैठे हैं कि देखें अब आखिरहुक्म क्या होता है। सिवाय इन लोगों के 
इस कमरे में और कोई भी नहीं है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। न मालूम इसके पहले 
क्या-क्या बाते हो चुकी हैं मगर इस वक्त तो महाराज सुरैंद्रसिंह ने इस सन्नाटे को सिर्फ 
इतना ही कह के तोड़ा, "खैर चंपा और चपला की भी बात मान लेनी चाहिए।" 


जीत - जो मर्जी, मगर देवीसिंह के लिए क्या हुक्म होता है 


सुरेंद्र और तो कुछ नहीं सिर्फ इतना ही खयाल है कि चुनार की हिफाजत ऐसे वक्त क्योंकर 
होगी 


जीत - मैं समझता हूं कि यहां की हिफाजत के लिए तारा बहुत है और फिर वक्त पड़ने पर 
इस बुढ़ौती में भी मैं कुछ कर गुजरूंगा। 


सुरेंद्र - (कुछ मुस्कराकर और उम्मीद भरी निगाहों से जीतसिंह की तरफ देखकर खैर, जो 
मुनासिब समझो। 


जीत - (देवीसिंह से) लीजिए साहब, अब आपको भी पुरानी कसर निकालने का मौका दिया 
जाता है, देखें आप क्या करते हैं। ईश्वर इस मुस्तैदी को पूरा करें। 


इतना सुनते ही देवीसिंह उठ खड़े हुए और सलाम कर कमरे के बाहर चले गए। 


बयान - 7 


अपने भाई इंद्रजीतसिंह की जुदाई से व्याकुल हो उसी समय आनंदसिंह उस जंगलक्े बाहर 
हुए और मैदान में खड़े हो इधर - उधर निगाह दौड़ाने लगे। पश्चिम की तरफ दो औरतें घोड़ों 
पर सवार धीरे-धीरे जाती हुई दिखाई पड़ीं। ये तेजी केसाथ उस तरफ बढ़े और उन दोनों के 
पास पहुंचने की उम्मीद में दो कोस तक पीछाकिए चले गए मगर उम्मीद पूरी न हुई 
क्योंकि पहाड़ी के नीचे पहुंचकर वे दोनोरुकी और अपने पीछे आते हुए आनंदसिंह की तरफ 
देख घोड़ौं को एकदम तेज कर पहाड़ी के बगल में घुसती हुई गायब हो गई। 


खूब खिली हुई चांदनी रात होने के सबब से आनंदसिंह को ये दोनों औरतें दिखाईपड़ी और 
इन्होंने इतनी हिम्मत भी की, पर पहाड़ी के पास पहुंचते ही उनदोनों के भाग जाने से इनको 
बड़ा ही रंज हुआ। खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्‍या करना चाहिए। इनको हैरान और 
सोचते हुए छोड़कर निर्दयी चंद्रमा ने भीधीरे-धीरे अपने घर का रास्ता लिया और अपने 
दुश्मन को जाते देख मौका पाकर अंधेरे ने चारों तरफ हुकूमत जमाई। आनंदसिंह और भी 
दुखी हुए। क्या करें कहांजायें किससे पूछे कि इंद्रजीतसिंह को कौन ले गया 


दूर से एक रोशनी दिखाई पड़ी। गौर करने से मालूम हुआ कि किसी झोपड़ी केआगे आग 
जल रही है। आनंदसिंह उसी तरफ चले और थोड़ी ही देर में कुटी के पासपहुचकर देखा कि 
पत्तों की बनाई हुई हरी झोपड़ी के आगे आठदस आदमी जमीन पर फर्श बिछाये बैठे हैं जो 
कि दाढ़ी और पहिरावे से साफ मुसलमान मालूम पड़ते हैं। बीच में दो मोमी शमादान जल रहे 
हैं। एक आदमी फारसी के शेर पढ़कर सुनारहा है, और सब 'वाह-वाह' की धुन लड़ा रहे हैं। एक 
तरफ आग जल रही है और दो-तीन आदमी कुछ खाने की चीजें पका रहे हैं। आनंदसिंह फर्श 
के पास जाकर खड़े हो गए। 


आनंदसिंह को देखते ही सबके सब उठ खड़े हुए और बड़ी इज्जत से उनको फर्श परबैठाया। 
उस आदमी ने जो फारसी के शेर पढ़-पढ़कर सुना रहा था खड़े हो अपनी रंगीली भाषा में कहा, 
"खुदा का शुक्र है कि शाहजादे चुनार ने इस मजलिस मेंपहुचकर हम लोगों की इज्जत को 
फल्के हफ्तुम। तक पहुंचाया। इस जंगल बियाबान में हम लोग क्या खातिर कर सकते हैं 
सिवाय इसके कि इनके कदमों को अपनी आंखों पर जगह दें और इत्र व इलायची की पेशकश 
करें!!" 


केवल इतना ही कहकर इत्रदान और इलायची की डिब्बी उनके आगे ले गया। पढ़े-लिखे भले 
आदमियों की खातिर जरूरी समझकर आनंदसिंह ने इत्र सूंघा और इलायची ले ली, इसके बाद 
इनसे इजाजत लेकर वह फिर फारसी कविता पढ़ने लगा। दूसरे आदमियों ने दो-एक तकिए 
इनके अगल-बगल में रख दिए। 


इत्र की विचित्र खुशबू ने इनको मस्त कर दिया इनकी पलकें भारी हो गईं और बेहोशी ने धीरे- 
धीरे अपना असर जमाकर इनको फर्श पर सुला दिया। दूसरे दिन दोपहर को आंख खुलने पर 
इन्होंने अपने को एक दूसरे ही मकान में मसहरी परपड़ा पाया। घबराकर उठ बैठे और इधर- 
उधर देखने लगे। 


पांच कमसिन और खूबसूरत औरतें सामने खड़ी हुई दिखाई दीं जिनमें से एकसर्दार की तरह 
पर कुछ आगे बढ़ी हुई थी। उसके हुस्न और अदा को देख अमंदसिंह दंग हो गये। उसकी 
बड़ी-बड़ी आंखों और बांकी चितवन ने उन्हें आपे से बाहर कर दिया, उसकी जरा-सी हंसी ने 
इनके दिल पर बिजली गिराई, और आगे बढ़ हाथ जोड़ इस कहने ने तो और भी सितम ढाया 
कि - "क्या आप मुझसे खफा हैं 


आनंदसिंह भाई की जुदाई रात की बात, ऐयारों के धोखे में पड़ना, सब-कुछ बिल्कुल भूल गए 
और उसकी मुहब्बत में चूर हो बोले - "तुम्हारी-सी परीजमाल से, और रंज!!" 


वह औरत पलंग पर बैठ गई और आनंदसिंह के गले में हाथ डाल के बोली "खुदा की कसम 
खाकर कहती हूं कि साल भर से आपके इश्क ने मुझे बेकार कर दियां सिवाय आपके ध्यान 
के खाने-पीने की बिल्कुल सुध न रही, मगर मौका न मिलने से लाचार थी।" 


आनंद - (चौंककर) हैं! क्या तुम मुसलमान हो जो खुदा की कसम खाती हो 
औरत - (हसकर) हां, क्या मुसलमान बुरे होते हैं 


आनंदसिंह यह कहकर उठ खड़े हुए- "अफसोस! अगर तुम मुसलमान न होतीं तो मैंतुम्हें जी 
जान से प्यार करता, मगर एक औरत के लिए अपना मजहब नहीं बिगाड़ सकता।' 


औरत - (हाथ थामकर) देखो बेमुरौवती मत करो! मैं सच कहती हूं कि अब तुम्हारी जुदाई 
मुझसे न सही जायेगी!" 


आनंद - मैं भी सच कहता हूं कि मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। 
औरत - (भौं सिकोड़कर) क्या यह बात दिल से कहते हो? 

आनंद - हां, बल्कि कसम खाकर! 

औरत - पछताओगे और मुझ-सी चाहने वाली कभी न पाओगे। 

आनंद - (अपना हाथ छुड़ाकर) लानत है ऐसी चाहत पर! 

औरत - तो तुम यहां से चले जाओगे 

आनंद - जरूर! 

औरत - मुमकिन नहीं। 

आनंद - क्या मजाल कि तुम मुझको रोको! 

औरत - ऐसा खयाल भी न करना। 


"देखे मुझे कौन रोकता है!" कहकर आनंदसिंह उस कमरे के बाहर हुए और उसीकमरे की एक 
खिड़की जो दीवार में लगी हुई थी खोल वे औरतें वहां से निकल गई। 


आनंदसिंह इस उम्मीद में चारों तरफ घूमने लगे कि कहीं रास्ता मिले तो बाहर हो जायं 
मगर उनकी उम्मीद किसी तरह पूरी न हुई। 


यह मकान बहुत लंबाचौड़ा न था। सिवाय इस कमरे और एक सहन के और कोई जगह 
इसमें न थी। चारों तरफ ऊंची-ऊंची दीवारों के सिवाय बाहर जाने के लिए कहीं कोई दरवाजा 
न था। हर तरह से लाचार और दुखी हो फिर उसी पलंग पर आ लेटे औरसोचने लगे - 


"अब क्या करना चाहिए! इस कम्बख्त से किस तरह जान बचे यह तो हो ही नहीं सकता कि 
मैं इसे चाहूं या प्यार करूं। रामराम, मुसलमानिन से और इश्क! यह तो सपने में भी नहीं 
होने का। तब फिर क्या करूं लाचारी है, जब किसी तरह छुट्टी न देखूंगा तो इस खंजर से जो 
मेरी कमर में है, अपनी जान दे दूंगा! 


कमर से खंजर निकालना चाहा, देखा तो कमर खाली है। फिर सोचने लगे - 


"गजब हो गया! इस हरामजादी ने तो मुझे किसी लायक न रखा। अगर कोई दुश्मन आजाय 
तो मैं क्या कर सकूंगा बेहया अगर मेरे पास आ जावे तो गला दबाकर मारडालूं। नहीं, नहीं, 
वीरपुत्र होकर स्त्री पर हाथ उठाना! यह मुझसे न होगा, तब क्या भूखे-प्यासे जान दे देनी 
पड़ेगी मुसलमानिन के घर में अन्न-जल कैसे ग्रहण करूंगा! हां ठीक है, एक सूरत निकल 
सकती है। (दीवार की तरफ देखकर) इसी खिड़की से वे लोग बाहर निकल गई हैं। अबकी 
अगर यह खिड़की खुले और वह कमरे में आवे तो मैं जबर्दस्ती इसी राह से बाहर हो जाऊंगा।" 


भूखे-प्यासे दिन गुजर गया, अंधेरा हुआ चाहता था कि वही छोटी-सी खिड़की खुली और चारों 
औरतों को साथ लिए वह पिशाची आ मौजूद हुई। एक औरत हाथ मेंरोशनी, दूसरी पानी, 
तीसरी तरह-तरह की मिठाइयौ से भरा चांदी का थाल उठाए हुए और चौथी पान का जड़ाऊ 
डब्बा लिए साथ मौजूद थी। 


आनंदसिंह पलंग से उठ खड़े हुए और बाहर निकल जाने की उम्मीद में उस खिइ़कीके अंदर 
घुसे। उन औरतों ने इन्हें बिल्कुल न रोका क्योंकि वे जानती थी किसिर्फ इस खिड़की ही के 
पार चले जाने से उनका काम न चलेगा। 


खिड़की के पार तो हो गए मगर आगे अंधेरा था। इस छोटी-सी कोठरी में चारों तरफ घूमे 
मगर रास्ता न मिला, हां एक तरफ बंद दरवाजा मालूम हुआ जो किसी तरहखुल न सकता 
था, लाचार फिर उसी कमरे में लौट आए। 


उस औरत ने हंसकर कहा, "मैं पहले ही कह चुकी हू कि आप मुझसे अलग नहीं होसकते। 
खुदा ने मेरे ही लिए आपको पैदा किया है। अफसोस कि आप मेरी तरफ खयाल नहीं करते 
और मुफ्त में अपनी जान गंवाते हैं! बैठिए, खाइए, पीजिए, आनंद कीजिए; किस सोच में पड़े 
ह" 


आनंद - मैं तेरा छुआ खाऊं 


औरत - क्‍यों क्या हज है खुदा सबका है, उसी ने हमको भी पैदा किया, आपको भी पैदा किया, 
जब एक ही बाप के सब लड़के हैं तो आपस में छूत कैसी! 


आनंद - (चिढ़कर) खुदा ने हाथी भी पैदा किया, गदहा भी पैदा किया, कुत्ता भी पैदा किया, 
सूअर भी पैदा किया, मुर्गा भी पैदा किया - जब एक ही बाप के सब लड़के हैं तो परहेज काहे 
का! 


औरत - खैर खुशी आपकी, न मानिएगा पछताइएगा, अफसोस कीजिएगा और आखिर झख 
मारकर फिर वही कीजिएगा जो मैं कहती हू। भूखेप्यासे जान देना मुश्किल बात है -लो मैं 
जाती हू। 


खाने - पीने का सामान और रोशनी वहीं छोड़ चारों लौंडियें उस खिड़की के अंदर घुस गई। 
आनंदसिंह ने चाहा कि जब वह शैतान खिड़की के अंदर जाय तो मैं भी जबर्दस्ती साथ हो लू 
- या तो पार ही हो जाऊंगा या इसे भी जाने दूंगा मगर उनका यह ढंग भी न लगा। 


वह मदमाती औरत खिड़की में अंदर की तरफ पैर लटकाकर बैठ गई और इनसे बात करने 
लगी। 


औरत - अच्छा आप मुझसे शादी न करें इसी तरह मुहब्बत रखें 
आनंद - कभी नहीं चाहे जो हो! 


औरत - (हाथ का इशारा करके) अच्छा उस औरत से शादी करेंगे जो आपके पीछे खड़ी है वह 
तो हिंदुआनी हैं 


"मेरे पीछे दूसरी औरत कहां से आई!" ताज्जुब से पीछे फिर आनंदसिंह नेदेखा। उस नालायक 
को मौका मिला, खिड़की के अंदर हो झट किवाड़ बंद कर दिया। 


आनंदसिंह पूरा धोखा खा गए हर तरह से हिम्मत टूट गई - लाचार फिर उसी पलंग पर लेट 
गये। भूख से आंखें निकली आती थीं, खाने-पीने का सामान मौजूद था मगर वह जहर से भी 
कई दर्जे बढ़कर था, दिल में समझ लिया कि अब जान गई। कभी उठते, कभी बैठते, कभी 
दालान के बाहर निकलकर टहलते, आधी रात जाते-जाते भूख की कमजोरी ने उन्हें चलने- 
फिरने लायक न रखा, फिर पलंग पर आकर लेट गये और ईश्वर को याद करने लगे। 


यकायक बाहर धमाके की आवाज आई, जैसे कोई कमरे की छत पर से कूदा हो। आनंदसिंह 
उठ बैठे और दरवाजे की तरफ देखने लगे। 


सामने से एक आदमी आता दिखाई पड़ा जिसकी उम्र लगभग चालीस वर्ष की होगी। 
सिपाहियाना पोशाक पहिरे, ललाट में त्रिपुण्ड लगाये, कमर में नीमचा खंजर और ऊपर से कमंद 
लपेटे, बगल में मुसाफिरी का झोला, हाथ में दूध से भरा लोटा लिए आनंदसिंह के सामने आ 
खड़ा हुआ और बोला - 


"अफसोस, आप राजकुमार होकर वह काम करना चाहते हैं जो ऐयारों-जासूसों या अदने 
सिपाहियों के करने लायक हों! नतीजा यह निकला कि इस चाण्डालिन के यहां फंसना पड़ा। 
इस मकान में आए आपको कै दिन हुए! घबराइये मत, मैं आपका दोस्त हू, दुश्मन नहीं!" 


इस सिपाही को देख आनंदसिंह ताज्जुब में आ गए और सोचने लगे कि यह कौन है जो ऐसे 
वक्त में मेरी मदद को पहुचा। खैर जो भी हो बेशक यह हमारा खैरख्वाह है, बदख्वाह नहीं। 


आनंद - जहां तक खयाल करता हू यहां आये दूसरा दिन है। 
सिपाही - कुछ अन्न-जल तो न किया होगा! 
आनंद - कुछ नहीं। 


सिपाही - हाय! राजा वीरेंद्रसिंह के प्यारे लड़के की यह दशा! लीजिए मैं आपको खाने-पीने के 
लिए देता हू! 


आनंद - पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि आपकी जाति उत्तम है और मुझे धोखा देकर 
अधर्मी करने की नीयत नहीं है। 


सिपाही - (दांत के नीचे जुबान दबाकर) राम-राम, ऐसा स्वप्न में भी खयाल न कीजिएगा कि 
मैं धोखा देकर आपको अजाति करूगा। मैंने पहले ही सोचा था कि आप शक करेंगे इसीलिए 
ऐसी चीजें लाया हूं जिनके खानेपीने से आप उज्र न करें। पलंग से पर उठिए, बाहर आइए। 


आनंदसिंह उसके साथ बाहर गए। सिपाही ने लोटा जमीन पर रख दिया और झोले मेंसे कुछ 
मेवा निकाल उनके हाथ में देकर बोला, "लीजिए, इसे खाइये और (लोटे की तरफ इशारा करके) 
यह दूध है पीजिए।' 


आनंदसिंह की जान में जान आ गई प्यास और भूख से दम निकला जाता था, ऐसे समय में 
थोड़े मेवे और दूध मिल जाना क्या थोड़ी खुशी की बात है मेवा खाया दूध पिया, जी ठिकाने 
हुआ इसके बाद उस सिपाही को धन्यवाद देकर बोले, "अब मुझे किसी तरह इस मकान के 
बाहर कीजिए।" 


सिपाही - मैं आपको इस मकान के बाहर ले चलूंगा मगर इसकी मजदूरी भी तो मुझे मिलनी 
चाहिए। 


आनंद - जो कहिए दूंगा। 

सिपाही - आपके पास क्या है जो मुझे देंगे 

आनंद - इस वक्त भी हजारों रुपये का माल मेरे बदन पर है। 
सिपाही - मैं यह सब-कुछ नहीं चाहता। 


आनंद - फिर 


सिपाही - उसी कम्बख्त के बदन पर जो कुछ जेवर हैं मुझे दीजिए और एक हजार अशर्फी। 
आनंद - यह कैसे हो सकेगा वह तो यहां मौजूद नहीं है और हजार अशर्फी भी कहां से आवें 
सिपाही - उसी से लेकर दीजिए। 

आनंद - क्या वह मेरे कहने से देगी? 


सिपाही - (हंसकर) वह तो आपके लिए जान देने को तैयार है, इतनी रकम की क्या बिसात 
है। 


आनंद - तो क्या आप मुझे यहां से न छुड़ावेंगे! 


सिपाही - नही, मगर आप कोई चिंता न करें आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कल जब 
वह रांड आवे तो उससे कहिए कि तुमसे मुहब्बत तब करूंगा जब अपने बदन का कुल जेवर 
और एक हजार अशर्फी यहां रख दो, उसके दूसरे दिन आओ तो जो कहोगी मैं मानूंगा। तुरंत 
अशर्फी मंगा देगी और कुल जेवर भी उतार देगी। नालायक बड़ी मालदार है, उसे कम न 
समझिये। 


आनंद - खैर जो कहोगे करूंगा। 


सिपाही - जब तक आप यह न करेंगे मैं आपको इस कैद से न छुड़ाऊंगा। आप यह नसोचिये 
कि उसे धोखा देकर या जबर्दस्ती उस राह से चले जायंगे जिधर से वह आती-जाती है। यह 
कभी नहीं हो सकेगा, उसके आने-जाने के लिए कई रास्ते हैं। 


आनंद - अगर वह तीन-चार दिन न आवे तब? 


सिपाही - क्या हर्ज है, मैं आपकी बराबर ही सुध लेता रहूंगा और खानेपीने को पहुचाया 
करूंगा। 


आनंद - अच्छा ऐसा ही सही। 
वह सिपाही कमंद लगाकर छत पर चढ़ा और दीवार फांद मकान के बाहर हो गया। 


थोड़ी रात बच गई थी जो आनंदसिंह ने इसी सोचविचार में काटी कि यह कोन है जो ऐसे 
वक्त में मेरी मदद को पहुंचा। इसे लालच बहुत है कोई ऐयार मालूम पड़ता है। ऐयारों का 
जितना ज्यादे खर्च होता है उतना ही लालच भी करते हैं। खैर कोई हो, अब तो जो कुछ उसने 
कहा है करना ही पड़ेगा। 


रात बीत गई, सबेरा हुआ। वह औरत फिर उन्हीं चारों लौंडियों को लिए आपहुची। देखा कि 
आनंदसिंह पलंग पर पड़े हैं और खाने-पीने का सामान ज्यों-का-त्यों उसी जगह रखा है जहां 
वह रख गई थी। 


औरत - आप क्‍यों जिद करके भूखे-प्यासे अपनी जान देते हैं! 


आनंद - इसी तरह मर जाऊंगा मगर तुमसे मुहब्बत न करूंगा हां अगर एक बात मेरी मानो 
तो तुम्हारा कहा करूं। 


औरत - (खुश होकर और उनके पास बैठकर) जो कहो मैं करने को तैयार हूं मगर मुझसे 
जिद न करो। 


आनंद - अपने बदन पर से कुल जेवर उतार दो और एक हजार अशर्फी मंगा दो। 
औरत - (आनंदसिंह के गले में हाथ डालकर) बस इतने ही के लिए। लो मैं अभी देती हू! 


एक हजार अशर्फी लाने के लिए उसने दो लौंडियों को कहा और अपने बदन से कुल जेवर 
उतार दिए। थोड़ी ही देर में वे दोनों लौंडियां अशर्फियों का तोड़ा लिए आ मौजूद हुई। 


औरत - लीजिये, अब आप खुश हुएं अब तो उज्र नहीं 


आनंद - नहीं, मगर एक दिन की और मोहलत मांगता हू! कल इसी वक्त तुम आओ, बस मैं 
तुम्हारा हो जाऊंगा। 


औरत - अब यह ढकोसला क्या निकाला आज भी भूखे-प्यासे काटोगे तो तुम्हारी क्या दशा 
होगी! 


आनंद - इसकी फिक्र न करो, मुझे कई दिनों तक भूखेप्यासे रहने की आदत है। 
औरत - लाचार, खैर यह भी सही, ठहरिये मैं आती हू। 


इतना कहकर आनंदसिंह को उसी जगह छोड़ चारों लौंडियों को साथ ले वह कमरे के बाहर 
चली गई। घंटा भर बीतने पर भी वह न लौटी तो आनंदसिंह उठे और कमरे केबाहर जा उसे 
ढूंढने लगे मगर कहीं पता न लगा। बाहर की दीवार में छोटी-छोटी दो आलमारियां लगी हुई 
दिखाई दीं। अंदाज कर लिया कि शायद उस खिड़की की तरह यह भी बाहर जाने का कोई 
रास्ता हो और इधर ही से वे लोग निकल गई हों। 


सोच और फिक्र में तमाम दिन बिताया, पहर रात जाते-जाते कल की तरह वही सिपाही फिर 
पहुंचा और मेवादूध आनंदसिंह को दिया। 


आनंद - लीजिए आपकी फर्माइश तैयार है। 


सिपाही - तो बस अब आप भी इस मकान के बाहर चलिए। एक रोज के कष्ट में इतनी 
रकम हाथ आई क्या बुरा हुआ। 


सब - कुछ सामान अपने कब्जे में करने के बाद सिपाही कमरे के बाहर निकला और सहन में 
पहुंच कमंद के जरिये से आनंदसिंह को मकान के बाहर निकालने के बादआप भी बाहर हो 
गया। मैदान की हवा लगने से आनंदसिंह का जी ठिकाने हुआ। समझेकि अब जान बची। 
बाहर से देखने पर मालूम हुआ कि यह मकान एक पहाड़ी के अंदरहै, कारीगरों ने पत्थर 
तोड़कर इसे तैयार किया है। इस मकान के अगल-बगल में कई सुरंगे भी दिखाई पड़ी। 


आनंदसिंह को लिये हुए वह सिपाही कुछ दूर चला गया जहां कसेक्रसाये दो घोड़े पेड़ से बंधे 
थे। बोला, "लीजिये, एक पर आप सवार होझये, दूसरे पर मैं चढ़ताहू, चलिए आपको घर तक 
पहुंचा आऊं।' 


आनंद - चुनार यहां से कितनी दूर और किस तरफ है 


सिपाही - चुनार यहां से बीस कोस है चलिये मैं आपके साथ चलता हू इन घोड़ों में इतनी 
ताकत है कि सबेरा होते-होते हम लोगों को चुनार पहुंचा दे।आप घर चलिये, इंद्रजीतसिं ह के 
लिए कुछ फिक्र न कीजिये, उनका पता भी बहुतजल्द लग जायगा, आपके ऐयार लोग उनकी 
खोज में निकले हुए हैं। 


आनंद - ये घोड़े कहां से लाये? 

सिपाही - कहीं से चुरा लाए, इसका कौन ठिकाना है। 

आनंद - खैर यह तो बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। 

सिपाही - यह मैं नही बता सकता और न आपको इसके बारे में कुछ पूछना मुनासिब ही हैं 
आनंद - खैर अगर कहने में कुछ हर्ज हो तो... 


आनंदसिंह अपना पूरा मतलब कहने भी न पाये थे कि कोई चौंकाने वाली चीजइन्हें नजर 
आई। स्याह कपड़ा पहिरे हुए किसी को अपनी तरफ आते देखा। सिपाही और आनंदसिंह दोनों 


एक पेड़ की आड़ में हो गये, और वह आदमी इनके पास ही से कुछ बड़बड़ाता हुआ निकल 
गया जिसे यह गुमान भी न था कि इस जगह पर कोई छिपाहुआ मुझे देख रहा है। 


उसकी बड़बड़ाहट इन दोनों ने सुनी, वह कहता जाता था - "अब मेरा कलेजा ठण्डा हुआ अब 
मैं घर जाकर बेशक सुख की नींद सोऊंगी और उस हरामजादे की लाश को गीदड़ और कौवे 
कल दिन भर में खा जायंगे जिसने मुझे औरत जानकर दबाना चाहाथा और यह न समझा 
था कि इस औरत का दिल हजार मर्दों से भी बढ़कर है!" 


आनंदसिंह और सिपाही दोनों उसकी तरफ टकटकी लगाये देखते रहे जिसकी बकवाद से 
मालूम हो गया था कि कोई औरत है, वह देखते-देखते नजरों से गायब हो गई। 


सिपाही - बेशक इसने कोई खून किया है। 
आनंद - और वह भी इसी जगह कहीं पास में, खोजने से जरूर पता लगेगा। 


दोनों आदमी इधर-उधर ढूंढने लगे, बहुत तकलीफ करने की नौबत न आई और दस ही कदम 
पर एक तड़पती हुई लाश पर इन दोनों की नजर पड़ी। 


सिपाही ने अपने बगल से एक थैली निकाली और चकमक पत्थर से आग झाड़ मोमबत्ती 
जलाकर उस तड़पती लाश को देखा। मालूम हुआ कि किसी ने कटार या खंजर इसकेकलेजे 
के पार कर दिया है, खून बराबर बह रहा है, जख्मी पैर पटकता और बोलने की कोशिश करता 
है मगर बोला नहीं जाता। 


सिपाही ने अपनी थैली से एक छोटी बोतल निकाली जिसमें किसी तरह का अर्क भरा हुआ 
था। उसमें से थोड़ा अर्क जख्मी के मुंह में डाला। गले के नीचे उतरते ही उसमें कुछ बोलने 
की ताकत आई और बहुत ही धीमी आवाज में उसने नीचे लिखे हु एकई टूटे-फूटे शब्द अपने 
मुंह से निकालने के साथ ही दम तोड़ दिया। 


"अफ...सोस, यह खूबसूरत पिशाची...तेजसिं ह...की...जान...मेरी तरह...उसके फंदे में हाय! 
...इंद्रजीतसिं ह को...!!" 


उस बेचारे मरने वाले के मुंह से निकले हुए ये दोचार शब्द कैसे ही बेजोड़ क्यौ न हों मगर 
इन दोनों सुनने वालों के दिलों को तड़पा देने के लिए काफी थे। आनंदसिंह से ज्यादे उस 
सिपाही को बेचैनी हुई जो अपने में बहुत कुछ करगुजरने की कुव्वत रखता था और जानता 
था कि इस वक्‍त अगर कोई हाथ कुंअर इंद्रजीतसिंह और तेजसिंह की मदद को बढ़ सकता है 
तो वह सिर्फ मेरा ही हाथ है। 


सिपाही - कुमार, अब आप घर जाइए। इन टूटी-फूटी बेजोड़ मगर मतलब से भरी बातों को जो 
इस मरने वाले के मुंह से अनायास निकल पड़ा है सुनकर निश्चय होगया कि आपके बड़े 
भाई और ऐयारोँ के सिरताज तेजसिंह किसी आफत में जो बहुत जल्द तबाह कर देने की 
कुव्वत रखती है, फंस गये हैं। ऐसी हालत में मैं जो बहुत कुछ कर गुजरने का हौसला रखता 
हूं किसी तरह नहीं अटक सकता और मेरा मतलबतभी सिद्ध होगा जब उस औरत को खोज 
निकालूंगा जो अभी यह आफत कर गई और आगे कई तरह के फसाद करने वाली है। 


आनंद - तुम्हारा कहना बहुत सही है मगर क्या तुम कह सकते हो कि ऐसी खबर पाकर मैं 
चुपचाप घर चले जाना पसंद करूंगा और जान से ज्यादे प्यारों की मददसे जी चुराऊंगा 


सिपाही - (कुछ सोचकर) अच्छा तो ज्यादे बात करने का मौका नहीं है, चलिए। हां सुनिये तो, 
आपके पास कोई हरबा तो है नहीं, काम पड़ने पर क्‍या कर सकेंगे मेरे पास एक खंजर और 
एक नीमचा है, दोनों में जो चाहें एक आप ले लें। 


आनंद - बस नीमचा मेरे हवाले कीजिए और चल्लिये। 


आनंदसिंह ने नीमचा अपनी कमर में लगाया और सिपाही के साथ पैदल ही उस तरफ को 
बढ़ते चले जिधर वह खूनी औरत बकती हुई चली गई थी। 


ये दोनों ठीक उसी पगडण्डी के रास्ते को पकड़े हुए थे जिस पर वह औरत गई थी। थोड़ी दूर 
पर सांस रोककर इधर-उधर की आहट लेते, जब कुछ मालूम न न होता तो फिर तेजी के साथ 
बढ़ते चले जाते थे। 


कोस भर के बाद पहाड़ी उतरने की नौबत पहुंची वहां ये दोनों फिर रुके और चारों तरफ देखने 
लगे। छोटी-सी घंटी बजने की आवाज आई। घंटी किसी खोह या गड़ढे के अंदर बजाई गई थी 
जो वहां से बहुत करीब था जहां ये दोनों बहादुरखड़े हो इधर-उधर देख रहे थे। 


ये दोनों उसी तरफ मुड़े जिधर से घंटी की आवाज आई थी। फिर आवाज आई, अब तो ये 
दोनों उस खोह के मुंह पर पहुंच गये जो पहाड़ी की कुछ ढाल उतरकर पगडंडीरास्ते से बाई 
तरफ हटकर थी और जिसके अंदर से घंटी की आवाज आई थी। बेधड़क दोनों आदमी खोह के 
अंदर घुस गये। अब फिर एक बार घंटी बजने की आवाज आई और साथ ही एक रोशनी 
चमकती हुई दिखाई दी जिसकी वजह से उस खोह का रास्ता साफमालूम होने लगा, बल्कि 
उन दोनों ने देखा कि कुछ दूर आगे एक औरत खड़ी है जो रोशनी होते ही बाई तरफ हटकर 
किसी दूसरे गड्ढे में उतर गई। जिसका रास्ता बहुत छोटा बल्कि एक ही आदमी के जाने 
लायक था। इन दोनों को विशवास हो गया कि वही औरत है जिसकी खोज में हम लोग इधर 
आये हैं। 


रोशनी गायब हो गई मगर अंदाज से टटोलते हुए ये दोनों भी उस गड्ढे के मुंहपर पहुंच गये 
जिसमें वह औरत उतर गई थी। उस पर एक पत्थर अटकाया हुआ था लेकिनउस अनगढ़ 
पत्थर के अगल-बगल छोटे-छोटे ऐसे कई सुराख थे जिनके जरिये से गड्ढे के अंदर का हाल 
ये दोनों बखूबी देख सकते थे। 


दोनों उसी जगह बैठ गये और सुराखों की राह से अंदर का हाल देखने लगे। भीतर रोशनी 
बखूबी थी। सामने की तरफ चट्टान पर बैठी वही औरत दिखाई पड़ी जिसने अभी तक अपने 
मुंह से नकाब नहीं उतारी थी और थकावट के सबब लंबी सांस ले रही थी। उसके पास ही एक 
कमसिन खूबसूरत हब्शी छोकरी बड़ा-सा छुरा हाथ में लिए खड़ी थी। दूसरी तरफ एक बदसूरत 
हब्शी कुदाल से जमीन खोद रहा था, बीच में छत के सहारे एक उल्टी लाश लटक रही थी, एक 
तरफ कोने में जल से भरा हुआ मिट्टी काघड़ा, एक लोटा और कुछ खाने का सामान पड़ा हुआ 
था। उस गड्ढे में इतना ही कुछथा जो लिख चुके हैं। 


कुछ देर बाद उस औरत ने अपने मुंह से नकाब उतारी। अहा, क्या खूबसूरतगुलाब-सा चेहरा है 
मगर गुस्से से आंखें ऐसी सुर्ख और भयानक हो रही हैं किदेखने से डर मालूम पड़ता है। वह 
औरत उठ खड़ी हुई और अपने पास वाली छोकरी केहाथ से छुरा ले उस लटकती हुई लाश 
के पास पहुंची और दो अंगुल गहरी एक लकीरउसकी पीठ पर खींची। 


हाय-हाय, ऐसी हसीन और इतनी संगदिली! इतनी बेदर्दी! अभी-अभी एक खून कियेचली आती 
है और यहां पहुंचकर फिर अपने राक्षसीपन का नमूना दिखला रही हैं वह लाश किसकी है 
कहीं यह भी कोई चुनार का खैरख्वाह या हमारे उपन्यास का पात्र नहो! 


पीठ पर जख्म खाते ही लाश फड़की। अब मालूम हुआ कि वह मुर्दा नहीं है कोईजीता आदमी 
तकलीफ देने के लिए लटकाया गया है। जख्म खाकर लटका हुआ वह आदमीतड़पा और आह 
भरकर बोला - 


"हाय, मुझे क्यों तकलीफ देती हो, मैं कुछ नहीं जानता!" 


औरत - नहीं तुझे बताना ही होगा तू खूब जानता है। (पीठ पर फिर गहरी छुरी चलाकर) 
बता, बता। 


उल्टा आदमी - हाय, मुझे एक ही दफे क्यों नहीं मार डालती मैं किसी का हाल क्या जानूं 
मुझे इंद्रजीत से क्या वास्ता। 


औरत - (फिर छुरी से काटकर) मैं खूब जानती हू तू बड़ा पाजी है, तुझे सब-कुछ मालूम है। 
बता नहीं तो गोश्त काट-काटकर जमीन पर गिरा दूगी। 


उल्टा आदमी - हाय, इंद्रजीतसिंह की बदौलत मेरी यह दशा! 


अभी तक कुंअर आनंदसिंह और वह सिपाही छिपेछिपे सब - कुछ देख रहे थे, मगर जब उस 
उल्टे हुए आदमी के मुंह से यह निकला कि 'हाय इंद्रजीतसिंह की बदौलतमेरी यह दशा! तब 
मारे गुस्से के उनकी आंखों में खून उतर आया पत्थर हटा दोनों आदमी बेधड़क अंदर चले 
गए और उस बेदर्द छुरी चलाने वाली औरत के सामने पहुंच आनंदसिंह ने ललकारा - 
"खबरदार! रख दे छुरा हाथ से!!" 


औरत - (चौंककर?) हैं, तुम यहां क्यों चले आये खैर अगर आ ही गए हो तो चुपचापखड़े होकर 
तमाशा देखो। यह न समझो कि तुम्हारे धमकाने से मैं डर जाऊंगी। (सिपाही की तरफ 
देखकर) तुम्हारी आंखों में क्या धूल पड़ गई है अपने हाकिमको नहीं पहचानते 


सिपाही - (खूब गौर से देखकर) हां ठीक है, तुम्हारी सभी बातें अनोखी होती हैं। 
औरत - अच्छा तो आप दोनों आदमी यहां से जाइये और मेरे काम में हर्ज न डालिए। 
सिपाही - (आनंदसिंह से) चलिए, इन्हें छोड़ दीजिए। जो चाहे सो करें आपका क्या! 


आनंद - (कमर से नीमचा निकालकर) वाह, क्या कहना है! मैं बिना इस आदमी के छुड़ाए कब 
टलने वाला हू! 


औरत - (हंसकर) मुंह धो रखिए! 


बहादुर वीरेंद्रसिंह के बहादुर लड़के आनंदसिंह को ऐसीबातों के सुनने की आदत कहां वह दो- 
चार आदमियों को समझते ही क्या थे 'मुंह धो रखिए' इतना सुनते ही जोश चढ़ आया। 
उछलकर एक हाथ नीचमे का लगाया जिससे वह रस्सी कट गई जो उस आदमी के पैर से 
बंधी हुई थी और जिसके सहारे वह लटक रहा था साथ ही फुर्ती से उस आदमी को सम्हाला 
और जोर से जमीन पर गिरने न दिया। 


अब तो वह सिपाही भी आनंदसिंह का दुश्मन बन बैठा और ललकारकर बोला "यह क्या 
लड़कपन है!" 


हम ऊपर लिख चुके हैं कि इस सुरंग में दो औरतें और एक हबशी गुलाम हैं। अबवह सिपाही 
भी उनके साथ मिल गया और चारों ने आनंदसिंह को पकड़ लिया. मगर वाह रे आनंदसिं ह; 
एक झटका दिया कि चारों दूर जा गिरे। इतने में बाहर से आवाज आई - 


"आनंदसिं ह खबरदार! जो किया सो ठीक किया अब आगे कुछ होसला मत करना नहीं तो 
सजा पाओगे!" 


आनंदसिंह ने घबराकर बाहर की तरफ देखा तो एक योगिनी नजर पड़ी जो जटा बढ़ाए भस्म 
रमाये गेरुआ वस्त्र पहिरे दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में आगसे भरा धधकता हुआ 
खप्पर जिसमें कोई खुशबूदार चीज जल रही थी और बहुत धुआंनिकल रहा था, लिए हुए आ 
मौजूद हुई। 


ताज्जुब में आकर सभी उसकी सूरत देखने लगे। थोड़ी देर में उस खप्पर सेनिकला हुआ 
धुआं सुरंग की कोठरी में भर गया और उसके असर से जितने वहां थे सभी बेहोश होकर 
जमीन पर गिर पड़े। बस अकेली वही योगिनी होश में रही जिसने सभों को बेहोश देख कोने 
में पड़े हुए घड़े से जल निकाल खप्पर की आग बुझादी। 
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अब थोड़ा-सा हाल शिवदत्तगढ़ का भी लिख देना मुनासिब मालूम होता है। यह हम पहले 
लिख चुके हैं कि महाराज शिवदत्त को एक लड़का और एक लड़की भी हुई थी।इस समय 
लड़के की उम्र जिसका नाम भीमसेन है अठारह वर्ष की हो गई थी, पर लड़की किशोरी की उम्र 
अभी पंद्रह वर्ष से ज्यादे न होगी। इस समय बेचारी किशोरी शिवदत्तगढ़ में मौजूद नहीं है 
क्योंकि महाराज शिवदत्त ने रंज होकर उसे उसके ननिहाल भेज दिया है। रज होने का कारण 
हम यहां पर नहीं लिखते क्योंकि यह बहुत पेचीदी बात है खुलते-खुलते खुल जाएगी। 


भीमसेन शिवदत्तगढ़ में मौजूद है। उसे सिपाहगिरी का बहुत शौक है बदन में ताकत भी 
अच्छी है। तलवार, खंजर, नेजा, तीर, गदा इत्यादि चलाने में होशियार और राज-काज के मामले 
मे भी तेज है मगर अपने पिता महाराज शिवदत्त की चाल को पसंद नहीं करता, पर फिर भी 
महाराज शिवदत्त को उससे बहुत ही ज्यादा प्रेमहै। 


एक दिन भीमसेन मामूली तौर पर बीस हमजोलियों को साथ ले घोड़े पर सवार होकर शिकार 
खेलने के लिए शिवदत्तगढ़ के बाहर निकला और एक ऐसे जंगल में गया जिसमें बनैले सूअर 
बहुत रहते थे। उसका इरादा भी यही था कि घोड़ा दोड़ाकरबरछे से सूअर को मारे। 


जंगल में घूमने-फिरने लगे। एक ताकतवर और मजबूत सूअर भीमसेन की बगल से होताहु आ 
पूरब की तरफ भागा। भीमसेन ने भी उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया, मगर वह बहुततेजी के साथ 
भागा जा रहा था। इसलिए बहुत दूर निकल गया उसके संगी - साथी सब पीछे छूट गये। 
यकायक भीमसेन ने देखा कि सामने की तरफ जिधर सूअर भागा जाता है एक औरत घोड़े 


पर सवार हाथ में बरछी लिए इस ताक में खड़ी है कि सूअर पास आवे तो बरछी से मार ले। 
जब सूअर ऐसे ठिकाने पहुचा जहां से वह औरत इतनी दूर रह गई जितनी दूर उसकेमीछे 
भीमसेन था, वह बाई तरफ को मुड़ा और पहले से ज्यादा तेजी के साथ भागा। भीमसेन और 
वह औरत दोनों ही ने उसके पीछे घोड़ा फेंका मगर भीमसेन से पहले उस औरत ने पहुचकर 
बरछी मारी जिसके लगते ही वह सूअर गिरा। 


अपना शिकार एक औरत के हाथ से मरते देख भीमसेन को क्रोध चढ़ आया और आंखें लाल 
हो गईं। ललकारकर औरत से बोला - "तूने मेरे शिकार पर क्‍यों बरछी चलाई!" 
औरत - क्या शिकार पर तुम्हारा नाम खुदा हुआ था 


भीम - क्यों नहीं! मेरा जंगल, मेरा शिकार, इतनी देर से मैं इसके पीछे चला आ रहा हू 


औरत - वाह रे तेरा जंगल और वाह रे तेरा शिकार! तीन कोस से दौड़े चले आते हैं, एक सूअर 
न मारा गया! शर्म तो आती नहीं उलटे लाल आंखें कर मर्दानगी दिखा रहे हैं!! 


भीम - क्या कहू, तेरी खूबसूरती पर रहम आता है, औरत समझकर छोड़ देता हू. नहीं तो जरूर 
मजा चखा देता। 


औरत - मैं भी छोकरा समझकर छोड़ देती हू. नहीं तो दोनों कान पकड़कर उखाड़ लेती 
भीम - (दांत पीसकर) बस अब सहा नहीं जाता। जुबान सम्हाल! 


औरत - नहीं सहा जाता तो अपने हाथ से अपना मुंह पीट! यहां तो जुबान हमेशा यों ही 
चलती रही है और चलती रहेगी! 


इस औरत की खूबसूरती सवारी का ढंग, बदन की सुडौलता और फुर्ती यहां तक चढ़ी-बढ़ी थी 
कि आदमी घंटों देखा करे और जी न भरे मगर इसकी जली-कटी बातों ने भीमसेन को आपे 
से बाहर कर दिया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया, बिना कुछ सोचे-विचारे उस औरत पर 
बरछी का वार किया। औरत ने बड़ी फुर्ती से बर्छी को ढाल पर रोका और हंसकर कहा, "और 
जो कुछ हौसला रखता हो ला!" 


घंटे भर तक दोनों में बरछी की लड़ाई हुई। इस समय अगर कोई इस फन का उस्तादहोता 
तो उस औरत की फुर्ती देख बेशक खुश हो जाता और 'वाह-वाह' या 'शाबाश' कहे बिना न 
रहता। आखिर उस औरत की बरछी जिसका फल जहर से बुझाया हुआ थाभीमसेन की जांघ 
में लगा जिसके लगते ही तमाम बदन में जहर फैल गया और वह बदहवास होकर जमीन पर 
गिर पड़ा। 
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भीमसेन के साथियों ने बहुत खोजा मगर भीमसेन का पता न लगा लाचार कुछ रात आते- 
आते लौट आये और उसी समय महाराज शिवदत्त के पास जाकर अर्ज किया कि आज शिकार 
खेलने के लिए कुमार जंगल में गये थे, एक बनैले सूअर के पीछे घोड़ा फैकते हुए न मालूम 
कहां चले गये, बहुत तलाश किया मगर पता न लगा। 


अपने लड़के के गायब होने का हाल सुन महाराज शिवदत्त बहुत घबरा गये। थोड़ी देर तक तो 
उन लोगों पर खफा होते रहे जो भीमसेन के साथ थे, आखिर कई जासूसों को बुलाकर भीमसेन 
का पता लगाने के लिए चारों तरफ रवाना किया और ऐयारों को भी हर तरह की ताकीद की, 
मगर तीन दिन बीत जाने पर भी भीमसेन का पता न लगा। 


एक दिन लड़के की जुदाई से व्याकुल हो अपने कमरे में अकेले बैठे तरह-तरह की बातें सोच 
रहे थे कि एक खास खिदमतगार ने वहां पहुच अपने पैर की धमक सेउन्हें चौंका दिया। जब 
वे उस खिदमतगार की तरफ देखने लगे तो उसने एक लिफाफा दिखाकर कहा - "चोबदार ने 
यह लिफाफा हुजूर को देने के लिए मुझे सौंपा है।उसी चोबदार की जुबानी मालूम हुआ कि 
कोई ऊपरी आदमी यह लिफाफा देकर चला गया, चोबदारों ने उसे रोकना चाहा था मगर वह 
फुर्ती से निकल गया।" 


महाराज शिवदत्त ने वह लिफाफा लेकर खोला। अपने लड़के भीमसेन के हाथ का लेख पहचान 
बहुत खुश हुएमगर चीठी पढ़ लेने से तरहुद की निशानी उनके चेहरे पर झलकने लगी। चीठी 
का मतलब यह था : 


"यह जानकर आपको बहुत रंज होगा कि मुझे एक औरत ने बहादुरी से गिरफ्तार करलिया, 
मगर क्या करूं लाचार हू, इसका हाल हाजिर होने पर अर्ज करूंगा। इस समय मेरी छुट्टी तभी 
हो सकती है जब आप वीरेंद्रसिंह के कुल ऐयारों को जो आपके यहां कैद हैं छोड़ दें और वे 
खुशी-राजी से अपने घर पहुच जाएं। मेरापता लगाना व्यर्थ है, मैं बहुत ही बेढब जगह कैद 
किया गया हू। 


आपका आज्ञाकारी पुत्र - 
भीम | का 


चीठी पढ़कर महाराज शिवदत्त की अजब हालत हो गई। सोचने लगे, "क्या भीम एक औरत ने 
पकड़ लिया वह बड़ा होशियार-ताकतवर और शस्त्र चलाने में निपुण था। नहीं, नहीं, उस औरत 


ने जरूर कोई धोखा दिया होगा! पर अब तो उन ऐयारों को छोड़ना ही पड़ेगा जो मेरी कैद में 
हैं! हाय, किस मुश्किल से ये ऐयार गिरफ्तार हुए थे और अब क्या सहज ही में छूटे जाते हैं 
खैर लाचारी है क्या करें।" 


बहुत देर तक सोचविचार कर महाराज शिवदत्त ने बाकरअली ऐयार को बुलाकर कहा, 
"वीरेंद्रसिंह के ऐयारों को छोड़ दो जब तक वे अपने घर नहीं पहु चते हमारालड़का एक औरत 
की कैद से नहीं छूटता।" 


बाकर - (ताज्जुब से) यह क्या बात हुजूर ने कही मेरी समझ में कुछ नहीं आया! 


शिवदत्त - भीमसेन को एक औरत ने गिरफ्तार कर लिया है। वह कहती है कि जब तक 
वीरेंद्रसिंह के ऐयार न छोड़ दिये जायेंगे तुम भी घर न जाने पाओगे। 


बाकर - यह कैसे मालूम हुआ 


शिवदत्त - (चीठी दिखाकर) यह देखो खास भीमसेन के हाथ का लिखा हुआ है इस चीठी पर 
किसी तरह का शक नहीं हो सकता। 


बाकर - (पढ़कर) ठीक है, इतने दिनों तक कुमार का पता न लगना ही कहे देता थाकि उन्हें 
किसी ने धोखा देकर फंसा लिया, अब यह भी मालूम हो गया कि औरत नेमर्दो के कान काटे 
हैं 


शिवदत्त - ताज्जुब है, एक औरत ने बहादुरी से भीम को कैसे गिरफ्तार कर लिया! खैर, इसका 
खुलासा हाल तभी मालूम होगा जब भीम से मुलाकात होगी और जबतक वीरेंद्रसिंह के ऐयार 
चुनार नहीं पहुच जाते भीम की सूरत देखने को तरसतेरहेंगे। तुम जाके उन ऐयारों को अभी 
छोड़ दो, मगर यह मत कहना कि तुम लोगफलानी वजह से छोड़े जाते हो बल्कि यह कहना 
कि हमसे और वीरेंद्रसिंह से सुलहहो गई, तुम जल्द चुनार जाओ। ऐसा कहने से वे कहीं न 
रुककर सीधै चुनार चले जाएंगे। 


बाकरअली महाराज शिवदत्त के पास से उठा और वहां पहुंचा जहां बद्रीनाथ वगैरहऐयार कैद 
थे। सभों को कैदखाने से बाहर किया और कहा - "अब आप लोगों से हमसे कोई दुश्मनी नहीं, 
आप लोग अपने घर जाइए, क्योंकि हमारे महाराज से और राजा वीरेंद्रसिंह से सुलह हो गई।' 


बद्रीनाथ - बहुत अच्छी बात है बड़ी खुशी का मौका है, पर अगर आपका कहना ठीक है तो 
हमारी ऐयारी के बटुए और खंजर भी दे दीजिए। 


बाकर - हां, हां, लीजिए, इसमें क्या उज्र है, अभी मंगाए देता हूं बल्कि मैं खुद जाकर ले आता 
ह्‌ । 


दो - तीन ऐयारों को साथ ले इन ऐयारों के बट्रए वगैरह लेने के लिए बाकरअली अपने मकान 
की तरफ भागा, इधर पंडित बद्रीनाथ और पन्नालाल वगैरह निराला पाकर आपस में बातें करने 
लगे। 


पन्ना - क्यों यारो, यह क्या मामला है जो आज हम लोग छोड़े जाते हैं 
राम - सुलह वाली बात तो हमारी तबीयत में नहीं बैठती। 

चुन्नी - अजी कैसी सुलह और कहां मेल! जरूर कोई दूसरा ही मामला है। 
ज्योतिषी - बेशक शिवदत्त लाचार होकर हम लोगों को छोड़ रहा है। 

बद्री - क्यों साहब भैरोसिंह आप इस बारे में क्या सोचते हैं 

भैरो - सोचेंगे क्या असल बात जो है मैं समझ गया। 

बद्री - भला कहिये तो सही क्या समझे! 


भैरो - इसमे शक नहीं कि हमारे साथियों में से किसी ने यहां के किसी मुइठको पकड़ लिया 
है और इनको कहला भेजा है कि जब तक हमारे ऐयार चुनार न पहुंचजायेंगे उसको न 
छोड़ेंगे, बस इसी से ये बाते बनाई जा रही हैं, जिससे हम लोग जल्दी चुनार पहु चें। 


बद्री - शाबाश, बहुत ठीक सोचा इसमें कोई शक नहीं। मैं समझता हू. किशिवदत्त की जोरू, 
लड़का या लड़की पकड़ी गई है तभी वह इतना कर रहा है, नहीं तो दूसरे की वह परवाह करने 
वाला नहीं है, तिस पर हम लोगों के मुकाबले में। 


भैरो - बस-बस, यही बात है और अब हम लोग सीधे चुनार कयौं जाने लगे जब तक कुछ 
दक्षिणा न ले लें। 


बद्री - देखो तो क्या दिल्लगी मचाता हू। 


भैरो - (हंसकर) मैं तो शिवदत्त से साफ कहूंगा कि मेरे पैरों में दर्द है तीन महीने में भी 
चुनार नहीं पहुंच सकता, घोड़े पर सवार होना मुश्किल है, बैल की सवारी से कसम खा चुका 
हू, पालकी पर घायल, बीमार या अमीर लोग चद़ते हैं, बस बिना हाथी के मेरा काम नही चलता, 


सो भी बिना होदे के चढ़ने की आदत नहीं। तेजसिंह दीवान का लड़का बिना चांदी-सोने के होदे 
पर चढ़ नहीं सकता! 


चुन्नी - भाई, बाकर ने मुझे बेढब छकाया है। मैं तो जब तक बाकर की आधा माशेनाक न 
ले लूंगा यहां से टलने वाला नहीं चाहे जान रहे या जाय। 


चुन्नीलाल की बात सुनकर सभी हंस पड़े और देर तक इसी तरह की बातचीत करते रहे, तब 
तक बाकरअली भी इन लोगों के बट्रए और खंजर लिए हुए आ पहु चा। 


बाकर - लो साहबो, ये आपके बट्रए और खंजर हाजिर हैं। 


बद्री - क्यों यार, कुछ चुराया तो नहीं! और तो खैर बस, मुझे अपनी अशर्फियों का धोखा है, हम 
लोगों के बटुए में खूब मजेदार चमकती हुईअशर्फियां थीं। 


बाकर - अब लगे झूठ-मूठ का बखेड़ा मचाने। 


राम - (मुंह बनाकर) हैं, सच कहना! इन बातों से तो मालूम होता है, अशर्फियां डकार गये! 
(पन्नालाल वगैरह की तरफ देखकर) लो भाइयो, अपनी चीजें देख लो! 


पन्ना - देखें क्या हम लोग जब चुनार से चले थे तो सौ-सौ अशर्फियां सभों को खर्च के लिए 
मिली थीं। वे सब ज्यों-की-त्यों बटुए में मौजूद थीं। 


भैरो - भई मेरे पास तो अशर्फियां नहीं थी, हां एक छोटी-सी पुटरी जवाहिरातकी जरूर थी सो 
गायब है, अब कहिए इतनी बड़ी रकम कैसे छोड़कर चुनार जायें। 


बद्री - अच्छी दिल्लगी है! दोनों राजों में सुलह हो गई और इस खुशी में लुटगए हम लोग! 
चलो एक दफे महाराज शिवदत्त से अर्ज करें, अगर सुनेंगे तो बेहतर है नहीं तो इसी जगह 
अपना गला काटकर रख जायेंगे, धन-दौलत लुटाकर चुनार जानाहमें मंजूर नहीं! 


बाकर अली हैरान कि इन लोगों ने अजब ऊधम मचा रखा है, कोई कहता है मेरी अशर्फियां 
गायब हैं, कोई कहता है मेरी जवाहिरात की गठरी गुम हो गई, कोई कहता है हम लुट गये, अब 
क्या किया जाय हम तो इस फिक्र में हैं कि जिस तरह हो ये लोग जल्द चुनार पहुंचें जिससे 
भीमसेन की जान बचे, मगर ये लोग तो खमीरी आटे की तरह फैले ही जाते हैं। खैर एक दफे 
इनको धमकी देनी चाहिए। 


बाकर - देखो तुम लोग बदमाशी करोगे तो फिर कैद कर लिए जाओगे! 


बद्री - जी हां! मैं भी यही सोच रहा हू। 


पन्ना - ठीक है, जरूर कैद कर लिए जायेंगे, क्योंकि अपनी जमा मांग रहे हैं। चुपचाप चले 
जायें तो बेहतर है, जिससे बखूबी रकम पचा जाओ और कोई सुनने नपावे! 


भैरो - यह धमकी तो आप अपने घर में खर्च कीजियेगा, भलमनसी इसी में है कि हम लोगों 
की जमा बाएं हाथ से रख दीजिए, और नहीं तो चलिए राजा साहब के पास, जो कुछ होगा, 
उन्हीं के सामने निपट लेंगे। 


बाकर - अच्छी बात है, चलिए। 

सब - चलिए, चलिए!! 

यह मसखरों का झुंड बाकरअली के साथ महाराज शिवदत्त के पास पहुंचा। 
बाकर - महाराज, देखिए ये लोग झगड़ा मचाते है। 

भैरो - जी हां, कोई अपनी जमा मांगे तो कहिए, झगड़ा मचाते है! 

शिव - क्या मामला है 


भैरो - महाराज, मुझसे सुनिए जब हमारे सरकार से और आपसे सुलह हो गई और हम लोग 
छोड़ दिये गए तो हम लोगों की वे चीजें भी मिल जानी चाहियें जो कैद होते समय जप्त कर 
ली गई थी। 


शिव - क्यों नहीं मिलेंगी! 


भैरो - ईश्वर आपको सलामत रखे, क्या इंसाफ किया है! आगे सुनिए, जब हम लोगों ने अपनी 
चीजें मियां बाकर से मांगी तो बस बटुआ और खंजर तो दे दिया मगर बटुए में जो कुछ 
रकम थी गायब कर गए। दो-दो, चार-चार अशर्फियां और दस-दस, बीस-बीस रुपये तो छोड़ 
दिये बाकी अपने कब्र में गाड़ आये! अब इंसाफ आपके हाथ है! 


शिव - (बाकर से) क्यों जी, यह क्या मामला है! 
बाकर - महाराज, ये सब झूठे हैं। 
भैरो - जी हां, हम सबके सब झूठे है और आप अकेले सच्चे हैं 


शिव - (भैरो से) खैर जाने दो, तुम लोगों का जो कुछ गया है हमसे लेकर अपने घर जाओ, 
हम बाकर से समझ लेंगे। 


भैरो - महाराज सौ-सौ अशर्फियां तो इन लोगों की गई हैं। और एक गठरी जवाहिरात की मेरी 
गई है। अब बहुत बखेड़ा कौन करे बस एक हजार अशर्फियांमंगवा दीजिए हम लोग अपने 
घर का रास्ता लें, रकम तो ज्यादे गई है मगर आपका क्या कसूर। 


बाकर - यारो गजब मत करो! 


भैरो - हां साहब हम लोग गजब करते हैं, खैर लीजिए अब एक पैसा न मांगेंगे, जी में समझ 
लेंगे खैरात किया, अब चुनार भी न जायेंगे। (उठना चाहता है) 


शिव - अजी घबराते क्‍यों हो, जो कुछ तुमने कहा है हम देते हैं। (बाकर से) क्या तुम्हारी 
शामत आयी है! 


महाराज शिवदत्त ने बाकर अली को ऐसी डांट बताई कि बेचारा चुपके से दूर जाखड़ा हुआ। 
हजार अशर्फियां मंगवाकर भैरोसिंह के आगे रख दी गईं ये लोग अपने बटुऔं में रख उठ खड़े 
हुए यह भी न पूछा कि तुम्हारा कौन कैद हो गया जिसके लिए इतना सह रहे हो, हां 
शिवदत्तगढ़ के बाहर होते-होते इन लोगों ने पता लगा ही लिया कि भीमसेन किसी ऐयार के 
पंजे में पड़ गया है। 


शिवदत्तगढ़ के बाहर हो सीधे चुनार का रास्ता किया। दूसरे दिन शाम को जबचुनार पंद्रह 
कोस बाकी रह गया सामने से एक सवार घोड़ा फेकता हुआ इसी तरफ आता दिखाई पड़ा। 
पास आने पर भैरोसिंह ने पहचाना कि शिवदत्त का लड़का भीमसेन है। 


भीमसेन ने इन ऐयारों के पास पहुंचकर घोड़ा रोका और हंसकर भैरोसिंह की तरफ देखा जिसे 
वह बखूबी पहचानता था। 


भैरो - क्यों साहब, आपको छुट्टी मिली (अपने साथियों की तरफ देखकर) महाराज शिवदत्त के 
पुत्र कुमार भीमसेन यही हैं। 


भीम - आप ही लोगों की रिहाई पर मेरी छुट्टी बदी थी, आप लोग चले आये तो मैं क्‍यों रोका 
जाता 


भैरो - हमारे किस साथी ने आपको गिरफ्तार किया 


भीम - सो मुझे मालूम नहीँ शिकार खेलते समय घोड़े पर सवार एक औरत ने पहु चकर नेजे 
से मुझे जख्मी किया, जब मैं बेहोश हो गया, मुश्के बांध एक खोह में ले गई और इलाज करके 
आराम किया, आगे का हाल आप जानते हैं, मुझे यह नमालूम हुआ कि वह औरत कौन थी 
मगर इसमें शक नहीं कि थी वह औरत ही। 


भैरो - खैर अब आप अपने घर जाइये, मगर देखिए, आपके पिता ने व्यर्थ हम लोगों से वैर 
बांध रखा है। जब वे राजकुमार वीरेंद्रसिंह के कैदी हो गये थे उस वक्‍त हमारे महाराज 
सुरेंद्रसिंह ने उन्हें बहुत तरह से समझाकर कहा कि आप हमलोगों से वैर छोड़ चुनार में रहें, 
हम चुनार की गद्दी आपको फेर देते हैं। उस समय तो हजरत को फकीरी सूझी थी, योगाभ्यास 
की धुन में प्राण की जगह बुद्धि को ब्रह्माण्ड में चढ़ा ले गये थे लेकिन अब फिर गुदगुदी 
मालूम होने लगी। खैर हमें क्या, उनकी किस्मत में जन्म-भर दुख ही भोगना बदा है तो कोई 
क्या करे, इतना भी नहीं सोचते कि जब चुनार के मालिक थे तब तो कुंअर वीरेंद्रसिंह से जीते 
नहीं, अब न मालूम क्या कर लेंगे! 


भीम - मैं सच कहता हूं कि उनकी बातें मुझे पसंद नहीं मगर क्या करूंपिता के विरुद्ध होना 
धर्म नहीं। 


भैरो - ईश्वर करे इसी तरह आपकी धर्म में बुद्धि बनी रहे, अच्छा जाइये। 


भीमसेन ने अपने घर का रास्ता लिया और हमारे चोखे ऐयारों ने चुनार की सड़क नापी। 


बयान - 0 


अब हम अपने पाठकों को फिर उसी खोह में ले चलते हैं जिसमें कुंअर आनंदसिं हको बेहोश 
छोड़ आये हैं अथवा जिस खोह में जान बचाने वाले सिपाही के साथ पहु चकर उन्होंने एक 
औरत को छुरे से लाश काटते देखा था और योगिनी ने पहु चकर सभों को बेहोश कर दिया 
था। 


थोड़ी देर के बाद आनंदसिंह को छोड़ योगिनी बाकी सभों को कुछ सुंघाकर होशमें लाई। 
बेहोश आनंदसिंह उठाकर एक किनारे रख दिए गए और फिर वही काम अर्थातलटकते हुए 
आदमी को छूरे से काट-काटकर पूछना कि 'इंद्रजीतसिंह के बारे मेंजो कुछ जानता है बता' 
जारी हुआ। सिपाही ने भी उन लोगों का साथ दिया। मगर वह आदमी भी कितना जिद्दी था! 
बदन के ट्रकड़े-ट्रकड़े हो गए मगर जब तक होश में रहा यही कहता गया कि हम कुछ नहीं 
जानते। हब्शी ने पहले ही से कब्र खोद रखी थी, दम निकल जाने पर वह आदमी उसी में गाइ 
दिया गया। 


इस काम से छुट्टी पा योगिनी ने सिपाही की तरफ देखकर कहा, "बाहर जंगल से लकड़ी काट 
काम चलाने लायक एक छोटी-सी डोली बना लो, उस पर आनंदसिंह को रखतुम और हब्शी 
मिलकर उठा ले जाओ, चुनार के किले के पास इनको रख देना जिससे होश आने पर घर 


पहुंच जायं तकलीफ न हो, बल्कि होश में लाने की तरकीब करके तुम इनसे अलग होना और 
जहां जी चाहे चले जाना, हम लोगों से अगर मिलने की जरूरत हो तो इसी जगह आना।" 


सिपाही - मेरी भी यही राय थी, आनंदसिंह को तकलीफ क्यों होने लगी क्या मुझको इसका 
खयाल नहीं! 


योगिनी - क्यों नहीं, बल्कि मुझसे ज्यादे होगा। अच्छा तुम जाओ जिस तरह बने इस काम 
को कर लो, हम लोग अब अपने काम पर जाती हैं। (दूसरी औरत की तरफ देखकर जिसने 
छुरी से उस लाश को काटा था) चलो बहन चलें, इस छोकरी को इसी जगह छोड़ दो मजे में 
रहेगी, फिर बूझा जायगा। 


इन दोनों औरतों का अभी बहुत कुछ हाल हमें लिखना है इसलिए जब तक इन दोनोंका 
असल भेद और नाम न मालूम हो जाये तब तक पाठकों के समझने के लिए कोई फर्जी नाम 
जरूर रख देना चाहिए। एक का नाम तो योगिनी रख ही दिया गया, दूसरी कावनचरी समझ 
लीजिए। योगिनी और वनचरी दोनों खोह के बाहर निकलीं और कुछ दक्खिन झुकते हुए पूरब 
का रास्ता लिया। इस समय रात बीत चुकी थी और सुबह की सफेदीके साथ लुपलुपाते हुए 
दो-चार तारे आसमान पर दिखाई दे रहे थे। 


पहर दिन चढ़े तक ये दोनों बराबर चलती गई, जब धूप कुछ कड़ी हुई जंगल मेएक जगह 
बेल के पेड़ों की घनी छांह देखकर टिक गई जिसके पास पानी का झरना बह रहा था। दोनों 
ने कमर से बटुआ खोला और कुछ मेवा निकालकर खाने तथा पानी पीने के बाद जमीन पर 
नरम-नरम पत्ते बिछाकर सो रहीं। 


ये दोनों तमाम रात की जागी हुई थीं लेटते ही नींद आ गई। दोपहर तक खूबसोई। जब पहर 
दिन बाकी रहा उठ बैठी और चश्मे के पानी से हाथ-मुंह धो फिर चल पड़ी। इस तरह मौके- 
मौके पर टिकती हुई ये दोनों कई दिन तक बराबर चलती गई। एक दिन आधी रात तक 
बराबर चले जाने के बाद एक तालाब के किनारे पहुंचीं जो बगल वाली पहाड़ी के नीचे सटा 
हुआ था। 


इस लंबे-चौड़े संगीन और निहायत खूबसूरत तालाब के चारों तरफ पत्थर की सीढ़ियां और 
छोटी-छोटी बारहदरियां इस तौर पर बनी हुई थीं जो बिल्कुल जल के किनारे ही पड़ती थीं। 
तालाब के ऊपर भी चारों तरफ पत्थर का फर्श और बैठने के लिए हर एक तरफ सिंहासन की 
तरह चार-चार चबूतरे निहायत खूबसूरत मौजूद थे।ताज्जुब की बात यह थी कि इस तालाब 
के बीच का जाट लकड़ी की जगह पीतल का इतना मोटा बना हुआ था कि दोनों तरफ दो 
आदमी खड़े होकर हाथ नहीं मिला सकते थे। जाट के ऊपर लोहे का एक बदसूरत आदमी का 
चेहरा बैठाया हुआ था। 


तालाब के ऊपर चारों तरफ बड़े-बड़े सायेदार दरख्त ऐसे घने लगे हुए थे किसभों की डालियां 
आपस में गुंथ रही थीं। दोनों उस तालाब पर खड़े होकर उसकी शोभा देखने लगीं। थोड़ी देर 
बाद दोनों एक चबूतरे पर बैठ गईं मगर मुंहतालाब ही की तरफ किये हुए थीं। 


यकायक जाट के पास का पानी खलबलाया और एक आदमी तैरता हुआ जल के ऊपर दिखाई 
दिया। इन दोनों की टकटकी उसी तरफ बंध गई। वह आदमी किनारे आया और ऊपर की 
सीढ़ी पर खड़ा हो चारों तरफ देखने लगा। अब मालूम हो गया कि वह औरत है। योगिनी और 
वनचरी ने चबूतरे के नीचे होकर अपने को छिपा लिया मगर उस औरत की तरफ बराबर 
देखती रहीं। 


उस औरत की उम्र बहुत कम मालूम होती थी जो अभीअभी तालाब से बाहर हो इधर-उधर 
सन्नाटा देख हवा में अपनी धोती सुखा रही थी। थोड़ी ही देर में साड़ी सूख गयी जिसे 
पहनकर उसने एक तरफ का रास्ता लिया। 


मालूम होता है योगिनी और वनचरी इसी की ताक में बैठी थी क्योंकि जैसे हीवह औरत वहां 
से चल खड़ी हुई वैसे ही ये दोनों उस पर लपकी और जबर्दसुतीगिरफ्तार कर लेना चाहा, मगर 
वह कमसिन औरत इन दोनों को अपनी तरफ आते देख और इन दोनों के मुकाबले अपनी 
जीत न समझकर लौट पड़ी और फुर्ती के साथ उनदरख्तों में से एक पर चढ़ गई जो उस 
तालाब के चारों तरफ लगे हुए थे। योगिनी और वनचरी दोनों उस दरख्त के नीचे पहुचीं 
योगिनी खड़ी रही और वनचरी उसे पकड़ने के लिये ऊपर चढ़ी। 


हम ऊपर लिख आये हैं कि यह दरख्त इतने पास-पास लगे हुए थे कि सभों कीडालियां 
आपस में गुंथ रही थीं। वनचरी को पेड़ पर चढ़ते देख वह जलचरी ऊपर ही ऊपर दूसरे पेड़ 
पर कूद गई यह देख योगिनी ने उसके आगे वाले तीसरे पेड़ को जा घेरा, जिससे वह बीच ही 
में फंसी रह जाय और आगे न जाने पावे। मगर वह चालाकी भी न लगी। जब उस औरत ने 
अपने बगल वाले पेड़ को दुश्मनों से घिरा हुआपाया, पेड़ के नीचे उतर आई और तालाब की 
सीढ़ियों को ते करते हुए धम्म सेजल में कूद पड़ी। योगिनी और वनचरी भी साथ ही पेड़ से 
उतरी और उसके पीछे जाकर इन दोनों ने भी अपने को जल में डाल दिया। 


बयान - ।। 


सूर्य भगवान अस्त होने के लिए जल्दी कर रहे हैं, शाम की ठंडी हवा अपनी चाल दिखा रही 
है। आसमान साफ है क्‍योंकि अभी-अभी पानी बरस चुका है और पछुआ हवा ने रुई के पहल 
की तरह जमे हुए बादलों को तूमतूमकर उड़ा दिया है। अस्त होतेहुए सूर्य की ललिमा ने 

आसमान पर अपना दखल जमा लिया है और निकले हुएइंद्रधनुष पर की शोभा और उसके 


रंगदार जौहर को अच्छी तरह उभाड़ रखा है। बाग की रविशों पर जिन पर कुदरती भिश्ती 
अभी घंटा भर हुआ छिड़काव कर गया है घूम-घूमकर देखने से धुले-धुलाये रंग-बिरंगे पत्तों 
की कैफियत और उन सफेद कलियों की बहार दिल और जिगर को क्या ही ताकत दे रही है 
जिनके एक तरफ का रंग तो असली मगर दूसरा हिस्सा अस्त होते हुए सूर्य की लालिमा पड़ने 
से ठीक सुनहला हो रहा है। उस तरफ से आये हुए खुशबू के झपेटे कहे देते है कि अभीतक 
तो आप ₹ृष्टांत ही में अनहोनी समझकर कहा-सुना करते थे मगर आज 'सोने और सुगंध' 
वाली कहावत देखिए अपनी आंखों के सामने मौजूद ये अधखिली कलियां सचकिए देती हैं। 
चमेली की टट्टियों में नाजुक-नाजुक सफेद फूल तो खिले हुए हईहैं मगर कहीं-कहीं पत्तियों में 
से छनकर आई हुई सूर्य की आखिरी किरणें धोखेमें डालती हैं। यह समझकर कि आज इन्हीं 
सफेद चमेल्लियों में जर्द चमेली भीखिली हुई है शौक भरा हाथ बिना बढ़े नहीं रहता। सामने 
की बनाई हुई सब्जीजिसकी दूब सावधानी से काटकर मालियों ने सब्ज मखमली फर्श का 
नमूना दिखलादिया है, आंखों को क्या ही तरावट दे रही है! देखिये उसी के चारों तरफ सजे 
हुए गमलों में खुशरंग पत्तों वाले छोठेछोटे जंगली पौधे अपने हुस्न और जमालके घमंड में 
कैसे ऐंठे जाते हैं। हर एक रविशों और क्यारियों के किनारे गुलमेंहदी के पेड़ ठीक पल्टनों की 
कतार की तरह खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि छुटपने ही से उनकी फैली हुई डालियां काटकर 
मालियों ने मनमानी सूरतें बना डाली हैं। कहने ही को सूरजमुखी का फूल सूर्य की तरफ घूमा 
रहता है मगर नहीं यहां तो देखिये सामने सूरजमुखी के कितने ही पेड़ लगे हैं जिनकेबड़े-बड़े 
फूल अस्त होते हुए दिवाकर की तरफ पीठ किए हसरत भरी निगाहों सेदेखती हुई उस हसीन 
नाजनीन को अलौकिक रूप की छटा दे रहे हैं जो उस बाग में बीचोंबीच बने हुए कमरे की 
छत पर खड़ी उसी तरफ देख रही है जिधर सूर्य भगवानअस्त होते दिख रहे है। उधर ही से 
बाग में आने का रास्ता है, मालूम होता हैवह किसी आने वाले की राह देख रही है, तभी तो 
सूर्य की किरणों को सहकर भी एकटक उधर ही ध्यान लगाये है। 


इस कमसिन परीजमाल का चेहरा पसीने से भर गया मगर किसी आने वाले की सूरत नदीख 
पड़ी। घबराकर बायें हाथ अर्थात दक्खिन तरफ मुडी और उस बनावटी छोटेसे पहाड़ को 
देखकर दिल बहलाना चाहा जिसमें रंग-बिरंगे खुशनुमा पत्तों वाले करोटन, कौलियस, बरबीना, 
बिगूनिया, मौस इत्यादि पहाड़ों पर के छोटे-छोटे पौधे बहुत ही कारीगरी से लगाये हुए थेऔर 
बीच में मौके-मौके से घुमा-फिराकर पेड़ों को तरी पहुचाने और पहाड़ी की खूबसूरती को बढ़ाने 
के लिए नहर काटी हुई थी। ऊपर ढांचा खड़ा करके निहायत खूबसूूत रेशमी जाल इसलिए 
डाला हुआ था कि हर तरह की बोलियों से दिल खुश करने वाली उन रंगबिरंगी नाजुक 
चिड़ियों के उड़ जाने का खौफ न रहे जो उनके अंदर छोड़ी हुई हैं और इससमय शाम होते 
देख अपने घोंसलों में जो पत्तों के गुच्छौं में बनाए हैं जाबैठने के लिए उतावली हो रही हैं। 


हाय इस पहाड़ी की खूबसूरती से भी उसका परेशान और किसी की जुदाई मेंव्याकुल दिल न 
बहला, लाचार छत के ऊपर की तरफ खड़ी हो उन तरह-तरह के नकशों वाली क्यारियों को देख 


अपने घबड़ाये हुए दिल को फुसलाना चाहा जिनमें नीले, पीले, हरे, लाल, चौरंगे नाजुक मौसमी 
फूलों के छोटे-छोटे तख्ते सजाये हुएथे जिनके देखने से बेशकीमती गलीचे का गुमान हो रहा 
था और उसी के बीच में एक चक्करदार फव्वारा छूट रहा था जिसके बारीक धारो का जाल 
दूर-दूर तक फैल रहाथा। रंग-बिरंगी तितलियां उड़-उड़कर उन रंगीन फूलों पर इस तरह बैठती 
थीं कि फूलों में और उनमें बिल्कुल फर्क नहीं मालूम पड़ता था जब तक कि वे फिर सेउड़कर 
किसी दूसरे फूलों के गुच्छो पर न जा बैठती। 


इन फूलों और फव्वारों के छींटों ने भी उसके मन की कली न खिलाई, लाचार वह पूरब तरफ 
आई और अपनी उन सखियों की कार्रवाई देखने लगी जो चुन-चुनकर खुशबूदार फूलों के 
गजरों और गुच्छो को बनाने में अपने नाजुक हाथों को तकलीफ दे रही थीं। कोई अंगूर की 
टट्टियों में घुसकर लाल पके हुए अंगूरों कीताक में थी, कोई पके हुए आम तोड़ने की धुन में 
उन पेड़ों की डालियों तक लग्धे पहुंचा रही थी जिनके नीचे चारों तरफ गड्ढे खुदवा कर 
इसलिए जल से भरवा दिये गये थे कि पेड़ से गिरे हुए आम ट्ुटीले न होने पावें। 


अब सूर्य की लालिमा बिल्कुल जाती रही और धीरेधीरे अंधेरा होने लगा। वह बेचारी किसी 
तरह अपने दिल को न बहला सकी बल्कि अंधेरे में बाग के चारों तरफ के बड़े-बड़े पेड़ों की 
सूरत डरावनी मालूम होने लगी, दिल की धड़कन बढ़ती ही गई, लाचार वह छत से नीचे उतर 
आई और एक सजे-सजाये कमरे में चली गई। 


इस कमरे की सजावट मुख्तसर ही थी, एक झाइ और दस-बारह हांडियां छत से लटक रही थीं, 

चारों तरफ दुशाखी दीवारगीरों में मोमबत्तियां जल रही थीं, जमीन पर फर्श बिछा हुआ था और 

एक तरफ गद्दी लगी हुई थी जिसके आगे दो फर्शी झाइ अपनी चमक-दमक दिखा रहे थे। 

उनके बगल ही में एक मसहरी थी जिस पर थोड़े-से खुशबूदार फूल और दो-तीन गजरे दिखाई 
दे रहे थे। अच्छे-अच्छे कपड़ों और गहनों से दिमागदार बनी हुई दसःबारह कमसिन छोकरियां 
भी इधर-उधर घूम-घूमकर ताखों (आलों) पर रखे हुए गुलदस्तों में फूलों के गुच्छे सजा रही 
थीं। 


वह नाजनीन जिसका नाम किशोरी था कमरे में आई मगर गही पर न बैठकर मसहरी पर जा 
लेटी और आंचल से मुंह ढांप न मालूम क्या सोचने लगी। उन्हीं छोकरियों में से एक पंखा 
झलने लगी, बाकी अपने मालिक को उदास देखकर सुस्त खड़ी होगयीं मगर निगाहें सभी की 
मसहरी की तरफ ही थीं। 


थोड़ी देर तक इस कमरे में सन्नाटा रहा, इसके बाद किसी आने वाले की आहट मालूम हुई। 
सभी की निगाहें सदर दरवाजे की तरफ घूम गयी। किशोरी ने भी मुंहफेरा और उसी तरफ 
देखने लगी। एक नौजवान लड़का सिपाहियाना ठाठ से कमरे में पहु चा जिसे देखते ही किशोरी 
घबड़ाकर उठ बैठी और बोली - 


"कमला, मैं कब से राह देख रही हू! तैंने इतने दिन क्यों लगाये' 


पाठक समझ गये होंगे कि यह सिपाहियाना ठाठ से आने वाला नौजवान लड़का असल में मर्द 
नहीं है बल्कि कमला के नाम से पुकारी जाने वाली कोई ऐयारा है। 


कमला - यही सोच के मैं चली आई कि तुम घबड़ा रही होंगी नहीं तो दो दिन का काम और 
था। 


किशोरी - क्या अभी पूरा हाल मालूम नहीं हुआ 

कमला - नहीं। 

किशोरी - चुनार में तो हलचल खूब मची होगी! 

कमला - इसका क्या पूछना है! मुझे भी जो कुछ थोड़ा-बहु त हाल मिला वह चुनार ही में। 
किशोरी - अच्छा क्या मालूम हुआ 


कमला - बूढ़े सौदागर की सूरत बना जब मैं तुम्हारी तस्वीर जड़ी अंगूठी देआई उसी समय 
से उनकी सूरत-शकल, बातचीत और चाल-ढाल में फर्क पड़ गया, दूसरे दिन मेरी (सौदागर की) 
बहुत खोज की गई। 


किशोरी - इसमे कोई शक नहीं कि मेरी आह ने अपना असर किया! हां फिर क्या हुआ 


कमला - उसके दूसरे या तीसरे दिन उन्हें उदास देख आनंदसिंह किश्ती पर हवाखिलाने ले 
गये, साथ में एक बूढ़ा नौकर भी था। बहाव की तरफ कोस-डेढ़ कोस जाने के बाद किनारे के 
जंगल से गाने-बजाने की आवाज आई, उन्होंने किश्ती किनारे लगाई और उतरकर देखने लगे। 
वहां तुम्हारी सूरत बना माधवी ने पहले हीजाल फैला रखा था, यहां तक कि उसने अपना 
मतलब साध लिया और न मालूम किस ढंगसे उन्हें लेकर गायब हो गई। उस बूढ़े नौकर की 
जुबानी जो उनके साथ गया था मात्रूम हुआ कि माधवी के साथ कई औरतें भी थीं जो इन 
दोनों भाइयों को देखते ही भागी। आनंदसिंह उन औरतों के पीछे लपके लेकिन वे भुलावा देकर 
निकल गयीं और आनंदसिंह ने लौटकर आने पर अपने भाई को भी न पाया तब गंगा किनारे 
पहुचडोंगी पर बैठे हुए खिदमतगार से सब हाल कहा। 


किशोरी - यह कैसे मालूम हुआ कि माधवी ने मेरीसूरत बनाकर धोखा दिया 


कमला - लौटते समय जब मैं उस जंगल के कुछ इधर निकल आई जो अब बिल्कुल साफ हो 
गया है, तो जमीन पर पड़ी हुई एक जड़ाऊ 'कंकनी' नजर आई। उठाकर देखा मैं उस कंकनी को 


खूब पहचानती थी, कई दफे माधवी के हाथ में देख चुकी थी, बस मुझेपूरा यकीन हो गया कि 
यह काम इसी का है। आखिर उसके घर पहुंची और उसकी हमजोलियों की बातचीत से 
निश्चय कर लिया। 


किशोरी - देखो राड ने मेरे ही साथ दगाबाजी की। 

कमला - कैसी कुछ! 

किशोरी - तो इंद्रजीतसिंह अब उसी के घर में होंगे! 

कमला - नहीं, अगर वहां होते तो क्या मैं इस तरह खाली लौट आती 
किशोरी - फिर उन्हें कहां रखा है? 


कमला - इसका पता नहीं लगा, मैंने चाहा था कि खोज लगाऊं मगर तुम्हारी तरफ खयाल 
करके दौड़ी आई। 


किशोरी - (ऊंची सांस लेकर) हाय, उस शैतान की बच्ची ने मेरा ध्यान उनके दिल से निकाल 
दिया होगा! 


इतना कह किशोरी रोने लगी, यहां तक कि हिचकी बंध गई। कमला ने उसे बहुत समझाया 
और कसम खाकर कहा कि मैं अन्न उसी दिन खाऊंगी जिस दिन इंद्रजीतसिंह को तुम्हारे 
पास ला बैठाऊंगी। 


पाठक इस बात को जानने की इच्छा रखते होंगे कि यह किशोरी कोन है इसका नाम हम 
पहले लिख आये हैं और अब फिर कहे देते हैं कि यह महाराज शिवदत्त की लड़की है, मगर 
यह किसी दूसरे मौके से मालूम होगा कि किशोरी शिवदत्तगढ़ के बाहरक्यों कर दी गई या 
बाप का घर छोड़ अपने ननिहाल में क्यों दिखाई देती है। 


थोड़ी देर सन्नाटा रहने के बाद फिर किशोरी और कमला में बातचीत होने लगी। 
किशोरी - कमला, तू अकेली क्या कर सकेगी 
कमला - मैं तो वह कर सकूगी जो चपला और चंपा के किये भी न हो सकेगा। 


किशोरी - तो क्या आज तू फिर जायगी 


कमला - हां जरूर जाऊंगी, मगर दो-एक बातों का फैसला आज ही तुमसे कर लूंगी, नहीं तो 
पीछे बदनामी देने को तैयार होओगी। 


किशोरी - बहिन, ऐसी क्या बात है, जो मैं तुझी पर बदनामी देने पर उतारू हो जाऊंगी एक तू 
ही तो मेरी दुख-सुख की साथी है। 


कमला - यह सब सच है,मगर आपस का मामला बहुत टेढ़ा होता है। 
किशोरी - खैर कुछ कह तो सही 


कमला - कुंअर इंद्रजीतसिंह को तुम चाहती हो इसी सबब से उनके कुटुंब भर की भलाई तुम 
अपना धर्म समझती हो, मगर तुम्हारे पिता से और उस घराने से पूरावैर बंध रहा है, ताज्जुब 
नहीं कि तुम्हारी और इंद्रजीतसिंह की भलाई करते-करते मेरे सबब से तुम्हारे पिता को 
तकलीफ पहु चे अगर ऐसा हुआ तो बेशकतुम्हेँ रंज होगा 


किशोरी - इन बातों को न सोच, मैने तो उसी दिन अपने घर को इस्तीफा दे दिया जिस दिन 
पिता ने मुझे निकाल बाहर किया, अगर ननिहाल में मेरा ठिकाना न होता या मेरे नाना का 
उनको खौफ न होता तो शायद वे उसी दिन मुझे बैकुंठ पहु चादेते। अब मुझे उस घर से रत्ती 
भर मुहब्बत नहीं है। पर बहिन, तूने यह बड़ा काम किया कि उस दुष्टा को वहां से निकाल 
लाई और मेरे हवाले किया। जब मैं गमकी मारी घबड़ा जाती हूं तभी उस पर दिल का बुखार 
निकालती हूं जिससे कुछढाढस हो जाता है। 


कमला - मुझे तो अभी तक उसके ऊपर गुस्सा निकालने का मौका ही न मिला कहो तो आज 
चलते-चलते मैं भी कुछ बुखार निकाल लूं 


किशोरी - क्या हर्ज है,जा ले आ। 


कमला कमरे के बाहर चली गई। उसके पीछे आधे घंटे तक किशोरी को चुपचाप कुछ सोचने 
का मौका मिला। उसकी सहेलियां वहां मौजूद थी मगर किसी को बोलने काहौसला नहीं पड़ा। 


आधे घंटे बाद कमला एक कैदी औरत को लिए हुए फिर उस कमरे में दाखिल हुई। 


इस औरत की उम्र तीस वर्ष से कम न होगी, चेहरे-मोहरे और रंगत से दुरुस्तथी, कह सकते 
है कि अगर इसे अच्छे कपड़े और गहने पहिराये जायें तो बेशक हसीनों की पंक्ति में बैठाने 
लायक हो, पर न मालूम इसकी ऐसी दुर्दशा क्याँकर रखी है और किस कसूर पर कैदी बना 
डाला है! 


इस औरत को देखते ही किशोरी का चेहरा लाल हो गया और मारे गुस्से के तमाम बदन थर- 
थर कांपने लगा। कमला ने उसकी यह दशा देख अपने काम में जल्दी की और उन सहेलियों 
में से जो उस कमरे में मौजूद सबकुछ देख रही थीं एक की तरफ कुछ इशारा करके हाथ 
बढ़ाया। वह दूसरे कमरे में चली गई और एक बेंत लाकर उसने कमला के हाथ में दे दिया। 


कई औरतों ने मिलकर उस कैदी औरत के हाथ-पैर एक साथ ही मजबूत बांधे और उसे गेंद 
की तरह लुढ़का दिया। 


यहां तक तो किशोरी चुपचाप देखती रही मगर जब कमला कमर कसकर खड़ी हो गई तो 
किशोरी का कोमल कलेजा दहल गया और इसके आगे जो कुछ होने वाला था देखने की ताब 
न लाकर वह दो सहेलियों को साथ ले कमरे के बाहर निकल बाग की रविशों पर टहलने 
लगी। 


किशोरी चाहे बाहर चली गई मगर कमरे के अंदर से आती हुई चिल्लाने की आवाज बराबर 
उसके कानों में पड़ती रही। थोड़ी देर बाद कमला किशोरी के पास पहुचीजो अभी तक बाग में 
टहल रही थी। 


किशोरी - कहो, उसने कुछ बताया या नही? 


कमला - कुछ नहीं, खैर कहां जाती है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आखिर बतावेगी ही। 
अब मुझे रुखसत करो क्योंकि बहुत कुछ काम करना है 


किशोरी - अच्छा जा, मैं भी अब घर जाती हूं नहीं तो नानी इसी जगह पहुंचकररंज होने 
लगैंगी। (कमला के गले मिलकर) देख अब मैं तेरे ही भरोसे पर जी रहीहू। 


कमला - जब तक दम में दम है तब तक तेरे काम से बाहर नहीं हू। 


कमला वहां से रवाना हुई। उसके जाने के बाद किशोरी भी अपनी सखियों को साथले वहां से 
चली और थोड़ी ही दूर पर एक बड़ी हवेली के अंदर जा पहु ची। 


बयान - ।2 


अब हम आपको एक दूसरी सरजमीन में ले चलकर एक दूसरे ही रमणीक स्थान की सौरकरा 
तथा इसके साथ-ही-साथ बड़े-बड़े ताज्जुब के खेल और अद्भुत बातों कोदिखाकर अपने किस्से 
का सिलसिला दुरुस्त किया चाहते हैं। मगर यहां एक जरूरीबात लिख देने की इच्छा होती है 
जिसके जानने से आगे चलकर आपको कुछ ज्यादे आनंद मिलेगा। 


इस जगह बहुतसी अद्भुत बातों को पढ़कर आप ऐसा न समझ लें कि यह तिलिस्म हैऔर 
इसमें ऐसी बातें हुआ ही करती हैं बल्कि उसे दुरुस्त और होने वाली समझकरखूब गौर करें 
क्योंकि अभी यह पहला ही भाग है। इस संतति के चार भागों में तो हम तिलिस्म का नाम 
भी न लेंगे, आगे चलकर देखा जायगा। 


आप ध्यान कर लें कि एक अच्छे रमणीक स्थान में पहुंचकर सैर कर रहे हैं। यहजमीन भी 
लगभग हजार गज के चौड़ी और इतनी ही लंबी होगी, चारों तरफ की चार खूबसूरत पहाड़ियों 
से घिरी हुई है। बीच की सब्जी और गुलबूटों की बहार देखनेही लायक है। इस कुदरती बगीचे 
में जंगली फूलों के पेड़ ज्यादे दिखाई देते हैं, उन्हीं में मिले-जुले गुलाबों के पौधे भी बेशुमार हैं 
और कोई भी ऐसा नहीं जिसमें सुंदर कलियां और फूल न दिखाई देते हों। बीच में बड़े-बड़े 
तीन झरने भी खूबसूरती से बह रहे हैं। बरसात का मौसम है, चारों तरफ से पहाड़ों पर से 
गिरता हुआ जल इन झरनों में जोश मार रहा है। पूरब तरफ पहाड़ी के नीचेपहु चकर ये तीनों 
झरने एक हो गए हैं और अंदाज से ज्यादे आया हुआ जल गड्ढेमें गिरकर न मालूम कहां 
निकल जाता है। यहां की आबोहवा ऐसी उत्तम है कि अगर वर्षों का बीमार भी आवे तो दो 
दिन में तंदुरुस्त हो जाय और यहां की सैर सेकभी जी न घबड़ाए। 


बीचोंबीच में एक आलीशान इमारत बनी हुई है मगर चाहे उसमें हर तरह की सफाई क्यों न 
हो फिर भी किसी पुराने जमाने की मालूम होती है। उसी इमारत के सामने एक छोटी-सी 
खूबसूरत बावली बनी हुई है जिसके चारों तरफ की जमीन कुछ ज्यादाखूबसूरत मालूम पड़ती 
है और फूल-पत्ते भी मौके से लगाए हुए हैं। 


यह इमारत सुनसान और उदास नहीं है, इसमें पंद्रह-बीस नौजवान खूबसूरत औरतोंका डेरा है। 
देखिए इस शाम के सुहावने समय में वे सब घर से निकलकर चारों तरफ मैदान में घूम- 
घूमकर जिंदगी का मजा ले रही हैं। सभी खुश सभी की मस्तानी चाल, सभी फूलों को तोड़- 
तोड़कर आपस में गेंदबाजी कर रही हैं। हमारे नौजवान नायक कुंअर इंद्रजीतसिंह भी एक 
हसीन नाजनीन के हाथ में हाथ दिये बावली के पूरब की तरफ टहल रहे हैं, बात-बात में हंसी- 
दिल्‍लगी हो रही है, दीन-दुनियाकी सुध भूले हुए हैं। 


लीजिए वे दोनों थककर बावली के किनारे एक खूबसूरत संगमर्मर की चट्टान पर बैठ गये और 
बातचीत होने लगी - 


इंद्र - माधवी, मेरा शक किसी तरह नहीं जाता। क्या सचमुच तुम वही हो जो उस दिन गंगा 
किनारे जंगल में झूला झूल रही थीं 


माधवी - आप रोज मुझसे यही सवाल करते हैं और मैं कसम खाकर इसका जवाब दे चुकी 
हू, मगर अफसोस कि मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। 


इंद्र - (अंगूठी की तरफ देखकर) इस तस्वीर से कुछ फर्क मालूम होता है। 

माधवी - यह दोष मुसव्वर! का है। 

इंद्र - खैर जो हो फिर भी तुमने मुझे अपने वश में कर रखा है। 

माधवी - जी हां ठीक है, मुझसे मिलने का उद्योग तो आप ही ने किया था। 

इंद्र अगर मैं उद्योग न करता तो क्या तुम मुझे जबरदस्ती ले आती 

माधवी - खैर जाने दीजिए, मैं कबूल करती हू. कि आपने मेरे ऊपर अहसान किया बस! 
इंद्र - (हंसकर) बेशक तुम्हारे ऊपर अहसान किया कि दिल और जान तुम्हारे हवाले किये। 
माधवी - (शर्माकर और सिर नीचा करके) बस रहने दीजिए, ज्यादा सफाई न दीजिए! 


इंद्र - अच्छा इन बातों को छोड़ो और अपने वादे को याद करो आज कौन दिन है बस आज 
तुम्हारा पूरा हाल सुने बिना न मानूंगा चहे जो हो, मगर देखो फिर उन भारी कसमों की याद 
दिलाता हूं जो मैं कई दफे तुम्हें दे चुकामुझसे झूठकभी न बोलना नहीं तो अफसोस करोगी। 


माधवी - (कुछ देर तक सोचकर) अच्छा आज भर मुझे और माफ कीजिए, आपसे बढ़कर मैं 
दुनिया में किसी को नहीं समझती आप ही की शपथ खाकर कहती हूं कि कल जोपूछेंगे सब 
ठीक-ठीक कह दूंगी कुछ न छिपाऊंगी। (आसमान की तरफ देखकर) अब समय हो गया, मुझे 
दो घंटे की फुरसत दीजिए। 


इंद्र - (लंबी सांस लेकर) खैर कल ही सही, जाओ मगर दो घटे से ज्यादा न लगाना। 
।. चित्रकार। 


माधवी उठी और मकान के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद इंद्रजीतसिं ह अकेले रह गये 
और सोचने लगे कि यह माधवी कौन है इसका कोई बड़ा बुजुर्ग भी है यानहीं! यह अपना 
हाल क्यों छिपाती है! सुबह-शाम दो-दो तीन-तीन घंटे के लिए कहां और किससे मिलने जाती 
है इसमें तो कोई शक नहीं कि यह मुझसे मुहब्बत करती है मगर ताज्जुब है कि मुझे यहां 
क्यों कैद कर रखा है। चाहे यह सरजमीन कैसी ही सुंदर और दिल लुभाने वाली क्यों न हो, 
फिर भी मेरी तबीयत यहां से उचाट हो रही है। क्या करें, कोई तरकीब नहीं सूझती, बाहर का 
कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, यह तो मुमकिन ही नहीं कि पहाड़ चढ़कर कोई पार हो जाये, 
और यह भी दिल नहीं कबूल करता कि इसे किसी तरह रंज करूं और अपना मतलब निकालू 
क्योंकि मैं अपनी जान इस पर न्यौछावर कर चुका हू। 


ऐसी-ऐसी बहुत-सी बातों को सोचते इनका जी बेचैन हो गया, घबड़ाकर उठ खड़े हुए और इधर 
उधर टहलकर दिल बहलाने लगे। चश्मे का जल निहायत साफ था, बीच की छोटी-छोटी 
खुशरंग कंकरियां और तेजी के साथ दौड़ती हुई मछलियां साफ दिखाईपड़ती थीं, इसी की 
कैफियत देखते किनारे-किनारे जाकर दूर निकल गए और वहां पहुंचे जहां तीनों चश्मों का 
संगम हो गया था और अंदाज से ज्यादा आया हुआ जलपहाड़ी के नीचे एक गड्ढे में गिर 
रहा था। 


एक बारीक आवाज इनके कान में आई। सिर उठाकर पहाड़ की तरफ देखने लगे। ऊपर पंद्रह- 
बीस गज की दूरी पर एक औरत दिखाई पड़ी जिसे अब तक इन्होंने इस हाते के अंदर कभी 
नही देखा था। उस औरत ने हाथ के इशारे से ठहरने के लिए कहा तथा ढोकों की आइ में 
जहां तक बन पड़ा अपने को छिपाती हुई नीचे उतर आयी और आड़देकर इंद्रजीतसिंह के 
पास इस तरह खड़ी हो गयी जिससे उन नौजवान छोकरियों में से कोई इसे देखने न पावे जो 
यहां की रहने वालियां चारों तरफ घूमकर चुहलबाजी में दिल बहला रही हैं और जिनका कुछ 
हाल हम ऊपर लिख आये हैं। 


उस औरत ने एक लपेटा हुआ कागज इंद्रजीतसिंह के हाथ में दिया। इन्होंने कुछपूछना चाहा 
मगर उसने यह कहकर कुमार का मुंह बंद कर दिया कि "बस जो कुछ है इसी चीठी से 
आपको मालूम हो जायगा, मैं जुबानी कुछ कहा नहीं चाहती और न यहांठहरने का मौका है, 
क्योंकि कोई देख लेगा तो हम-आप दोनों ऐसी आफत में फंस जायेंगे कि जिससे छुटकारा 
मुश्किल होगा। मैं उसी की लौंडी हू जिसने यहचीठी आपके पास भेजी है।" 


उसकी बात का इंद्रजीतसिंह क्या जवाब देंगे इसका इंतजार न करके वह औरतपहाड़ी पर चढ़ 
गई और चालीस-पचास हाथ जा एक गडइठे में घुसकर न मालूम कहां लोप हो गई। 
इंद्रजीतसिंह ताज्जुब में आकर खड़े आधी घड़ी तक उस तरफ देखतेरहे मगर फिर वह नजर 
न आई। लाचार इन्होने कागज खोला और बड़े गौर से पढ़ने लगे, यह लिखा था : 


"हाय, मैंने तस्वीर बनकर अपने को आपके हाथ में सौंपा, मगर आपने मेरी कुछ भी खबर न 
ली, बल्कि एक दूसरी ही औरत के फंदे में फंस गये जिसने मेरी सूरतबना आपको पूरा धोखा 
दिया। सच है, वह परीजमाल जब आपके बगल में बैठी है तो फिर मेरी सुध क्यों आने लगी! 


आपको मेरी ही कसम है, पढ़ने के बाद इस चीठी के इतने टुकड़े कर डालिये कि एक अक्षर 
भी दुरुस्त न बचने पावे। 


आपकी दासी - किशोरी।" 


इस चीठी के पढ़ते ही कुमार के कलेजे में एक धड़कन-सी पैदा हुई। घबराकर एकचट्टान पर 
बैठ गये और सोचने लगे - "मैंने पहले ही कहा था कि इस तस्वीर से उसकी सूरत नहीं 
मिलती। चाहे यह कितनी ही हसीन और खूबसूरत क्यों न हो मगरमैंने तो अपने को उसी के 
हाथ बेच डाला है जिसकी तस्वीर खुशकिस्मती से अब तक मेरे हाथ में मौजूद है। तब क्या 
करना चाहिए यकायक इससे तमाशा करना भी मुनासिब नहीं। अगर यह इसी जगह मुझे 
छोड़कर चली जाय और अपनी सहेलियों को भी लेती जाय तो मैं क्या करूंगा घबड़ाकर सिवाय 
प्राण दे देने के और क्या कर सकता हू, क्योंकि यहां से निकलने का रास्ता मालूम नहीं। यह 
भी नहीं हो सकता कि इन दोनों पहाड़ियों पर चढ़कर पार हो जाऊं, क्योंकि सिवाय ऊंची सीधी 
चट्टान के चढ़ने लायक रास्ता कहीं भी नहीं मालूम पड़ता। खैर जो हो, आज मैं जरूर उसके 
दिल में कुछ खुटका पैदा करूंगा। नहीं-नहीं, आज भर और चुप रहना चाहिए, कल उसने अपना 
हाल कहने का वादा किया ही है, आखिर कुछ-न-कुछ झूठ जरूर कहेगी, बस उसी समय 
टोकूंगा। एक बात और है। (कुछ रुककर) अच्छा देखा जायेगा। यह औरत जो मुझे चीठी दे 
गई है यहां किस तरह पहु ची (पहाड़ी की तरफ देखकर) जितनी दूर ऊंचे उसे मैंने देखा था वहां 
तक तो चढ़ जाने का रास्ता मालूम होता है, शायद इतनी दूर तक लोगों की आमदरफ्त होती 
होगी। खैर ऊपर चलकर देखूंतो सही कि बाहर निकल जाने के लिए कोई सुरंग तो नहीं है।" 


इंद्रजीतसिंह उस पहाड़ी पर वहां तक चढ़ गये जहां वह औरत नजर पड़ी थी। ढूंढने से एक 
सुरंग ऐसी नजर आई जिसमें आदमी बखूबी घुस सकता था। उन्हेंविशवास हो गया कि इसी 
राह से वह आई थी और बेशक हम भी इसी राह से बाहर हो जायेंगे। खुशी-खुशी उस सुरंग में 
घुसे। दस-बारह कदम अंधेरे में गये होंगे कि पैर के नीचे जल मालूम पड़ा। ज्यों-ज्यों आगे 
जाते थे जल ज्यादे जान पड़ता था, मगर यह भी हौसला किये बराबर चले ही गये। जब गले 
बराबर जल में जा पहुचे और मालूम हुआ कि आगे ऊपर चट्टान जल के साथ मिली हुई है 
तैरकर भी कोई नही जा सकता और रास्ता बिल्कुल नीचे की तरफ झुकता अर्थात ढलवां ही 
मिलता जाता है तो लाचार होकर लौट आए मगर इन्हें विश्वास हो गया कि वह औरत जरूर 
इसी राह से आई थी क्योंकि उसे गीले कपड़े पहिरे इन्होंने देखा भी था। 


वे औरतें जो पहाड़ी के बीच वाले दिलचस्प मैदान में घूम रही थींइंद्रजीतसिंह को कहीं न देख 
घबरा गईं और दौड़ती हुई उस हवेली के अंदरपहुची जिसका जिक्र हम ऊपर कर आये हैं। 
तमाम मकान छान डाला, जब पता न लगातो उन्हीं में से एक बोली, "बस अब सुरंग के पास 
चलना चाहिए जरूर उसी जगह होंगे।" आखिर वे सब औरतें वहां जा पहुंची जहां सुरंग के बाहर 
निकलकर गीले कपड़े पहिरे इंद्रजीतसिंह खड़े कुछ सोच रहे थे। 


इंद्रजीतसिंह को सोच - विचार करते और सुरंग में आते - जाते दो घंटे लग गये। रात हो गई 
थी, चंद्रमा पहले ही से निकले हुए थे जिसकी चांदनी नेदिलचस्प जमीन में फैलकर अजीब 
समां जमा रखा था। दो घंटे बीत जाने पर माधवी भी लौट आयी थी मगर उस मकान में या 


उसके चारों तरफ अपनी किसी लौंडी या सहेली को न देख घबरा गई और उस समय तो 
उसका कलेजा और भी दहलने लगा जब उसने देखा कि अभी तक घर में चिराग तक नहीं 
जला। उसने भी इधर-उधर दढूंढ़ना नापसंद किया और सीधे उसी सुरंग के पास पहुंची। अपनी 
सब सखियों और लौंडियों को भी वहां पाया और यह भी देखा कि इंद्रजीतसिंह गीले कपड़े 
पहिरे सुरंग के मुहाने सेनीचे की तरफ आ रहे हैं। 


क्रोध से भरी माधवी ने अपनी सखियों की तरफ देखकर धीरे से कहा, "लानत है तुम लोगों की 
गफलत पर! इसलिए तुम हरामखोरिनों को मैंने यहां रखा था!" गुस्सा ज्यादा चढ़ आया था 
और होंठ कांप रहे थे इससे कुछ और ज्यादे न कह सकी, फिर भी इंद्रजीतसिंह के नीचे आने 
तक बड़ी कोशिश से माधवी ने अपने गुस्से को पचाया और बनावटी तौर पर हंसकर 
इंद्रजीतसिं ह से पूछा "क्या आप उस नहर के अंदर गये थे' 

इंद्र - हां। 

माधवी - भला यह कौन-सी नादानी थी! न मालूम इसके अंदर कितने कीड़े-मकोड़े और बिच्छू 
होंगे। हम लोगों को तो डर के मारे कभी यहां खड़े होने का भी हौसला नहीं पड़ता। 


इंद्र घूमते-फिरते चश्मे का तमाशा देखते यहां तक आ पहुंचे जी में आया कि देखें यह गुफा 
कितनी दूर तक चली गई है। जब अंदर गया तो पानी में भीगकरलौटना पड़ा। 


माधवी - खैर चलिए कपड़े बदलिए। 


कुंअर इंद्रजीतसिंह का खयाल और भी मजबूत हो गया। वह सोचने लगे कि इस सुरंगमें 
जरूर कोई भेद है, तभी तो ये सब घबड़ाई हुई यहां आ जमा हुई। 


इंद्रजीतसिंह आज तमाम रात सोचविचार में पड़े रहे। इनके रंग-ढंग से माधवी का भी माथा 
ठनका और वह भी रात-भर चारों तरफ दौड़ती रही। 


बयान - 3 


दूसरे दिन खा-पीकर निश्चिंत होने के बाद दोपहर को जब दोनों एकांत में बैठे तो इंद्रजीतसिंह 
ने माधवी से कहा - 


"अब मुझसे सब्र नहीं हो सकता, आज तुम्हारा ठीक-ठीक हाल सुने बिना कभी नमानूंगा और 
इससे बढ़कर निश्चिती का समय भी दूसरा न मिलेगा।' 


माधवी - जी हां, आज मैं जरूर अपना हाल कहूगी। 


इंद्र - तो बस कह चलो, अब देर काहे की है पहले यह बताओ कि तुम्हारे मां-बाप कहां हैं और 
यह सरजमीन किस इलाके में है जिसके अंदर मैं बेहोश करके लाया गया 


माधवी - यह इलाका गयाजी का है, यहां के राजा की मैं लड़की हू; इस समय मैं खुद मालिक 
हू, मां-बाप को मरे पांच वर्ष हो गये। 


इंद्र - ओह-ओह, तो मैं गयाजी के इलाके में आ पहुंचा (कुछ सोचकर) तो तुम मेरे लिए चुनार 
गई थीं 


माधवी - जी हां, मैं चुनार गई थी और यह अंगूठी जो आपके हाथ में है सौदागर की मार्फत 
मैंने ही आपके पास भेजी थी। 


इंद्र हां ठीक है, तो मालूम पड़ता है, किशोरी भी तुम्हारा ही नाम है। 


किशोरी के नाम ने माधवी को चौंका दिया और घबराहट में डाल दिया, मालूम हुआ जैसे 
उसकी छाती में किसी ने बड़ी जोर से मुक्का मारा हो। फौरन उसका खयाल उस सुरंग पर 
गया जिसके अंदर से गीले कपड़े पहिरे हुए इंद्रजीतसिंह निकले थे।वह सोचने लगी, "इनका 
उस सुरंग के अंदर जाना बेसबब नहीं था, या तो कोई मेरा दुश्मन आ पहुंचा था या मेरी 
सखियों में से किसी ने भांडा फोड़ा।" इसी वकत से इंद्रजीतसिंह का खौफ भी उसके कलेजे में 
बैठ गया और वह इतना घबराई कि किसी तरह अपने को सम्हाल न सकी, बहाना करके 
उनके पास से उठ खड़ी हुई औरबाहर दालान में जाकर टहलने लगी। 


इंद्रजीतसिं ह भी चेहरे के चढ़ाव-उतार से उसके चित्त का भाव समझ गये और बहाना करके 
बाहर जाती समय उसे रोकना मुनासिब न समझकर चुप रहे। 


आधे घंटे तक माधवी उस दालान में टहलती रही, जब उसका जी कुछ ठिकाने हु आ तबउसने 
टहलना बंद किया और एक दूसरे कमरे में चली गई जिसमें उसकी दो सखियों काडेरा था 
जिन्हें वह जान से ज्यादा मानती थी और जिनका बहुत कुछ भरोसा भीरखती थी। ये दोनों 
सखियां भी जिनका नाम ललिता और तिलोत्तमा था उसे बहुतचाहती थीं और ऐयारी विद्या 
को भी अच्छी तरह जानती थी। 


माधवी को कुसमय आते देख उसकी दोनों सखियां जो इस वक्त पलंग पर लेटी हुईकुछ बातें 
कर रही थीं, घबराकर उठ बैठी और तिलोत्तमा ने आगे बढ़कर पूछा, "बहिन, क्या है जो इस 
वकत यहां आई हो तुम्हारे चेहरे पर तरद्दुद की निशानी पायी जाती है।" 


माधवी - क्या कहूं बहिनु इस समय वह बात हुई जिसकी कभी उम्मीद न थी! 
ललिता - सो क्या, कुछ कहो तो! 
माधवी - चलो बैठो कहती हू, इसीलिए तो आई हू। 


बैठने के बाद कुछ देर तक तो माधवी चुप रही, इसके बाद इंद्रजीतसिंह से जोकुछ बातचीत 
हुई थी कहकर बोली "इसमे कोई शक नहीं कि किशोरी का कोई दूतयहां आ पहुचा और उसी 
ने यह सब भेद खोला है। मैं तो उसी समय खटकी थी जबउनको गीले कपड़े पहिरे सुरंग के 
मुंह पर देखा था। बड़ी ही मुश्किल हुई मैं इनको यहां से बाहर अपने महल में भी नहीं ले जा 
सकती, क्योंकि वह चाण्डाल सुनेगा तो पूरी दुर्गत कर डालेगा और मैं उस पर किसी तरह का 
दबाव भी नहीं डाल सकती क्योंकि राज्य का काम बिल्कुल उसी के हाथ में है, जब चाहे चौपट 
कर डाले! जब राज्य ही नष्ट हुआ तो फिर यह सुख कहां अभी तक तो इंद्रजीतसिंह काहाल 
उसे बिल्कुल नहीं मालूम है मगर अब क्या होगा सो नहीं कह सकती!" 


माधवी घंटे भर तक अपनी चालाक सखियों से राय मिलाती रही, आखिर जो कुछ करना था 
उसे निश्चय कर वहां से उठी और उस कमरे में पहुंची जिसमें इंद्रजीतसिं हको छोड़ आई थी। 


जब तक माधवी अपनी सखियों के साथ बैठी बातचीत करती रही तब तक हमारे इंद्रजीतसिं ह 
भी अपने ध्यान में डूबे रहे। अब माधवी के साथ उन्हें कैसा बर्ताव करना चाहिए और किस 
चालाकी से अपना पल्ला छुड़ाना चाहिए सो सब उन्होंने सोच लिया और उसी ढंग पर चलने 
लगे। 


जब माधवी इंद्रजीतसिंह के पास आई तो उन्हाने पूछा "क्यों एकदम घबराकर कहां चली गई 
थीं! 


माधवी - न मालूम क्यों जी मिचला गया था, इसीलिए दौड़ी चली गई। कुछ गरमी भी मालूम 
होने लगी, जाकर एक कै की तब होश ठिकाने हुए। 


इंद्र - अब तबीयत कैसी है 
माधवी - अब तो अच्छी है। 


इसके बाद इंद्रजीतसिंह ने कुछ छेड़छाड़ न की और हंसी-खुशी में दिन बिता दिया, क्योंकि जो 
कुछ करना था वह तो दिल में था जाहिर में तकरार कर माधवी के दिल में शक पैदा करना 
मुनासिब न समझा। 


माधवी का तो मालूम ही था कि वह शाम को चिराग जले बाद इंद्रजीतसिं ह सेपूछकर दो घंटे 
के लिए न मालूम किस राह से कहीं जाया करती थी, आज भी अपने वकत पर उसने जाने का 
इरादा किया और इंद्रजीतसिं ह से छुट्टी मांगी। 


इंद्र न मालूम क्यों तुमसे कुछ ऐसी मोहब्बत हो गई है कि एक पल को भीआंखौं के 
सामने से दूर जाने देने को जी नहीं चाहता, मुझे उम्मीद है कि तुममेरी बात मान लोगी और 
कहीं जाने का इरादा न करोगी। 


माधवी - (खुश होकर) शुक्र है कि आपको मेरा इतना ध्यान है, अगर ऐसी मर्जी है तो मैं 
बहुत जल्द लौट आऊंगी। 


इंद्र - आज तो नहीं जाने देंगे। अहा, देखो कैसी घटा उठी आ रही है, वाह इस समय भी 
तुम्हारे जी में कुछ रस नहीं पैदा होता! 


इस समय इंद्रजीतसिंह ने दोःएक बातें जिस ढंग से माधवी से कीं इसके पहले नहीं की थीं 
इसलिए उसके जी की कली खिली जाती थी, मगर वह ऐसे फेर में पड़ीहुई थी कि जी ही 
जानता होगा, न तो इंद्रजीतसिंह को नाखुश करना चाहती थी और नअपने नित के काम में 
ही बाधा डालने की ताकत रखती थी। आखिर कुछ सोच-विचारकर इस समय इंद्रजीतसिंह का 
हुक्म मानना ही उसने मुनासिब समझा और हंसी-खुशी में दिल बहलाया। आज चारपाई पर 
लेटे हुए इंद्रजीतसिंह के पास रहकर उनको अपनेजाल में फंसाने के लिए उसने क्या-क्या 
काम किए इसे हम अपनी सीधी-सादी लेखनी से लिखना पसंद नहीं करते, हमारे मनचल्रे 
पाठक बिना समझे भी न रहेंगे। माधवी को इस बात का बिल्कुल खयाल न था कि शादी होने 
पर ही किसी से हंसना-बोलना मुनासिब है। वह जी का आ जाना ही शादी समझती थी। चाहे 
वह अभी तक कुंआरी ही क्यों न हो मगर मेरा जी नहीं चाहता कि मैं उसे कुंआरी लिखूं 
क्योंकि उसकी चाल-चलन ठीक न थी। यह सभी कोई जानते हैं कि खराब चाल-चलन रहने 
का नतीजा बहुत बुरा होता है मगर माधवी के दिल में इसका गुमान भी न था। 


इंद्रजीतसिंह के रोकने से माधवी अपने नियम तौर पर जहां वह रोज जाती थी आज नगई 
मगर इस सबब से आज उसका जी बेचैन था। आधी रात के बाद जब डइुंद्रजीतसिंहगहरी नींद 
में सो रहे थे वह अपनी चारपाई से उठी और जहां रोज जाती थी चली गई, हां आने में उसे 
आज बहुत देर लगी। इसी बीच में इुंद्रजीतसिंह की आंखखुली और माधवी का पलंग खाली 
देख उन्हें निश्चय हो गया कि आज भी वह अपने रोज के ठिकाने पर जरूर गई। 


वह कौन-सी ऐसी जगह है जहां बिना गये माधवी का जी नहीं मानता और ऐसा करने से वह 
एक दिन भी अपने को क्यों नही रोक सकती इसी सोच-विचार में इंद्रजीतसिंह को फिर नीद 


न आई और वह बराबर जागते ही रह गये। जब माधवी आई तब वह जाग रहे थे मगर इस 
तरह खुर्राटे लेने लगे कि माधवी को उनके जागतेरहने का जरा भी गुमान न हुआ। 


इसी सोच-विचार और दाव-घात में कई दिन बीत गये और इंद्रजीतसिंह ने उसका शामका 
जाना बिलकुल रोक दिया। वह अब भी आधी रात को बराबर जाया करती और सुबह होने के 
पहले ही लौट आती। 


एक दिन रात को इंद्रजीतसिंह खूब होशियार रहे और किसी तरह अपनी आंखों मेनीद को न 
आने दिया, एक बारीक कपड़े से मुंह ढंके चारपाई पर लेटे धीरे-धीरे खुर्राटे लेते रहे। 


आधी रात के बाद माधवी अपने पलंग पर से उठी और धीरे-धीरे इंद्रजीतसिंह के पास आकर 
कुछ देर तक देखती रही। जब उसे निश्चय हो गया कि वह सो रहे हैं तब उसने अपने आंचल 
के साथ बंधी ताली से एक अलमारी खोली और उसमें से एक लंबी चाभी निकाल फिर 
इंद्रजीतसिंह के पास आई तथा कुछ देर तक खड़ी रहकर वह सो रहे हैं इस बात का निश्चय 
कर लिया। इसके बाद उसने वह शमादान गुल कर दिया जो एक तरफ खूबसूरत चौकी के 
ऊपर जल रहा था। 


माधवी की यह सब कार्रवाई इंद्रजीतसिंह देख रहे थे। जब उसने शमादान गुलकिया और 
कमरे के बाहर जाने लगी वह अपनी चारपाई से उठ खड़े हुए और दबे कदमतथा अपने को 
हर तरह से छिपाये हुए उसके पीछे रवाना हुए। 


सोने वाले कमरे से बाहर निकल माधवी एक दूसरी कोठरी के पास पहुंची और उसीचाभी से 
जो उसने अलमारी में से निकाली थी उस कोठरी का ताला खोला मगर अंदर जाकर फिर बंद 
कर लिया। कुंअर इंद्रजीतसिंह इससे ज्यादे कुछ न देख सके औरअफसोस करते हुए उसी 
कमरे की तरफ लौटे जिसमें उनका पलंग था। 


अभी कमरे के दरवाजे तक पहुचे भी न थे कि पीछे से किसी ने उनके मोढ़े परहाथ रखा। वे 
चौके और पीछे फिरकर देखने लगे। एक औरत नजर पड़ी मगर उसे किसी तरह पहचान न 
सके। उस औरत ने हाथ के इशारे से उन्हें मैदान की तरफ चलने के लिए कहा और 
इंद्रजीतसिंह भी बेखटके उसके पीछे मैदान में दूर तक चले गये। वहऔरत एक जगह खड़ी हो 
गई और बोली, "क्या तुम मुझे पहचान सकते हो इसके जवाब में इंद्रजीतसिंह ने कहा, "नही, 
तुम्हारी-सी काली औरत तो आज तक मैंने देखी ही नहीं!" 


समय अच्छा था, आसमान पर बादल के टुकड़े इधर-उधर घूम रहे थे, चंद्रमा निकला हुआ था 
जो कभी-कभी बादलों में छिप जाता और थोड़ी ही देर में फिर साफ दिखाई देता था। वह 
औरत बहुत ही काली थी और उसके कपड़े भी गीले थे। इंद्रजीतसिंहउसे पहचान न सके, तब 


उसने अपना बाजू खोला और एक जख्म का दाग उन्हें दिखाकर फिर पूछा, "क्या अब भी तुम 
मुझे नहीं पहचान सकते' 


इंद्र - (खुश होकर) क्या मैं तुम्हें चाची कहकर पुकार सकता हू 
औरत - हां, बेशक पुकार सकते हो। 
इंद्र - अब मेरी जान बची, अब मैं समझा कि यहां से निकल भागूंगा। 


औरत - अब तो तुम यहां से बखूबी निकल जा सकते हो क्योंकि जिस राह से माधवीजाती है 
वह तुमने देख ही लिया है और उस जगह को भी बखूबी जान गये होगे जहांवह ताली रखती 
है, मगर खाली निकल भागने में मजा नहीं है। मैं चाहती हूं कि इसके साथ ही कुछ फायदा भी 
हो। आखिर मेरा यहां आना ही किस काम का होगा और उस मेहनत का नतीजा भी क्या 
निकलेगा जो तुम्हारा पता लगाने के लिए हम लोगों ने की है सिवाय इसके तुम यह भी 
क्योंकर जान सकते हो कि माधवी कहां जाती है या क्‍या करती है 


इंद्र हां बेशक, इस तरह तो सिवाय भागने के और कोई फायदा नहीं हो सकता फिर जो 
हुक्म करो में तैयार हू। 


औरत - जब माधवी उस राह से बाहर जाय तो उसके पीछे हो जाने से उसका सब हाल 
मालूम होगा और हमारा काम भी निकलेगा। 


इंद्र मगर यह कैसे हो सकेगा वह तो कोठरी के अंदर जाते ही ताला बंद कर लेती है। 


औरत - हां सो ठीक है, मगर तुमने देखा होगा कि उस दरवाजे के बीचोंबीच मेंताला जड़ा है 
जिसे खोलकर वह अंदर गई और फिर उसी ताले को भीतर से बंद कर दिया। 


इंद्र मैंने अच्छी तरह खयाल नहीं किया। 
औरत - मैं बखूबी देख चुकी हू उस ताले में बाहर-भीतर दोनों तरफ से ताली लगती है। 
इंद्र - खैर इससे मतलब 


औरत - मतलब यही है कि अगर इसी तरह की एक ताली हमारे पास भी हो तो उसके पीछे 
जाने का अच्छा मौका मिल्ले। 


इंद्र - अगर ऐसा हो तो क्या बात! 


औरत - यह कोई बड़ी बात नहीं, जहां वह ताली रखती है वह जगह तो तुम्हें मात्रूम ही होगी 
इंद्र - हां मालूम है। 


औरत - बस तो मुझे वह जगह बता दो और तुम आराम करो मैं कल आकर उस ताली का 
सांचा ले जाऊंगी और परसों उसी तरह की दूसरी ताली बना लाऊंगी। 


जहां ताली रहती थी उस जगह का पता पूछकर वह काली औरत चली गई और इंद्रजीतसिं ह 
अपने पलंग पर जाकर सो रहे। 


बयान - |4 


इंद्रजीतसिंह ने दूसरे दिन पुनः नियत समय पर माधवी को जाने न दियाआधी रात तक 
हंसी-दिल्लगी ही में काटी, इसके बाद दोनों अपने-अपने पलंग पर सो रहे। कुमार को तो 
खुटका लगा ही हुआ था कि आज वह काली औरत आवेगी इसलिएउन्हैं नीद न आई, बारीक 
चादर में मुंह ढांके पड़े रहे, मगर माधवी थोड़ी ही देर में सो गई। 


वह काली औरत भी अपने मौके पर आ पहुंची। पहले तो उसने दरवाजे पर खड़े होकरझांका, 
जब सन्नाटा मालूम हुआ अंदर चली आई और दरवाजा धीरे से बंद कर लिया।इंद्रजीतसिंह 
उठ बैठे। उससे अपने मुंह पर उंगली रख चुप रहने का इशारा किया और माधवी के पास 
पहु चकर उसे देखा मालूम हुआ कि वह अच्छी तरह सो रही है। 


काली औरत ने अपने बटुए में से बेहोशी की बुकनी निकाली और धीरे से माधवी कोसुंघा 
दिया। थोड़ी देर तक खड़ी रहने के बाद माधवी की नब्ज देखी, जब विशवास हो गया कि वह 
बेहोश हो गई तब उसके आंचल से ताली खोल ली और अलमारी में से सुरंग (जिस राह से 
माधवी आती-जाती थी) की ताली निकाल मोम पर उसका सांचा लिया और फिर उसी तरह 
ताली अलमारी में रख ताला बंद कर अलमारी की ताली पुनः माधवी के आंचल में बांध 
इंद्रजीतसिंह के पास आकर बोली "मैं सांचा ले चुकी, अब जाती हू, कल दूसरी ताली बनाकर 
लाऊंगी, तुम माधवी को रातभर इसी तरह बेहोश पड़ी रहने दो। आज वह अपने ठिकाने न जा 
सकी इसीलिए सबेरे देखना कैसा घबड़ाती है।" 


सुबह को कुछ दिन चढ़े माधवी की आंख खुली घबराकर उठ बैठी। उसने अपने दिल का भाव 
बहुत कुछ छिपाया मगर उसके चेहरे पर बदहवासी बनी रही जिससे इंद्रजीतसिंह समझ गये 
कि रात इसकी आंख न खुली और रोज की जगह पर न जा सकीइसका इसे बहुत रंज है। 
दूसरे दिन आधी रात बीतने पर इंद्रजीतसिंह को सोतासमझ माधवी अपने पलंग पर से उठी, 


शमादान बुझाकर अलमारी में से ताली निकाली और कमरे के बाहर हो उसी कोठरी के पास 
पहुची ताला खोल अंदर गई और भीतर से ताला बंद कर लिया। इंद्रजीतसिंह भी छिपे हुए 
माधवी के साथ-ही-साथ कमरे के बाहर निकले थे, जब वह कोठरी के अंदर चली गई तो यह 
इधर-उधर देखने लगे, उस काली औरत को भी पास ही मौजूद पाया। 


माधवी के जाने के आधी घड़ी बाद काली औरत ने उसी नई ताली से कोठरी का दरवाजा 
खोला जो बमूजिब सांचे के आज वह बनाकर लाई थी। इंद्रजीतसिंह को साथले अंदर जाकर 
फिर वह ताला बंद कर दिया। भीतर बिल्कुल अंधेरा था इसलिए काली औरत को अपने बटुए 
से सामान निकाल मोमबत्ती जलानी पड़ी जिससे मालूम हुआ किइस छोटी-सी कोठरी में 
केवल बीस-पचीस सीठ़ियां नीचे उतरने के लिए बनी हैं, अगर बिना रोशनी किये ये दोनों आगे 
बढ़ते तो बेशक नीचे गिरकर अपने सिर, मुंहया पैर से हाथ धोते। 


दोनों नीचे उतरे, वहां एक बंद दरवाजा और मिला, वह भी उसी ताली से खुल गया। अब एक 
बहुत लंबी सुरंग में दूर तक जाने कीनौबत पहुंची। गौर करने से साफमालूम होता था कि 
यह सुरंग पहाड़ी के नीचे - नीचे तैयार की गई है, क्योंकि चारों तरफ सिवाय पत्थर के ईट- 
चूना-लकड़ी दिखाई नहीं पड़ती थी। यह सुरंग अंदाज में दो सौ गज लंबी होगी। इसे तै करने 
के बाद फिर बंद दरवाजा मिला। उसे खोलने पर यहां भी ऊपर चढ़ने के लिए वैसी ही सीढ़ियां 
मिलीं जैसी शुरूमें पहली कोठरी खोलने पर मिली थीं। काली औरत समझ गई कि अब यह 
सुरंग खतम होगई और इस कोठरी का दरवाजा खुलने से हम लोग जरूर किसी मकान या 
कमरे में पहु चेंगे इसलिए उसने कोठरी को अच्छी तरह देख-भालकर मोमबत्ती गुल कर दी। 


हम ऊपर लिख आये हैं और फिर याद दिलाते हैं कि सुरंग में जितने दरवाजे हैंसभी में इसी 
किस्म के ताले लगे हैं जिनमें बाहर-भीतर दोनों तरफ से चाभी लगती है, इस हिसाब से ताला 
लगाने का सूराख इस पार से उस पार तक ठहरा, अगर दरवाजे के उस तरफ अंधेरा न हो तो 
उस सूराख में आंख लगाकर उधर की चीज बखूबीदेखने में आ सकती है। 


जब काली औरत मोमबत्ती गुल कर चुकी तो उसी ताली के सुराख से आती हुई एकबारीक 
रोशनी कोठरी के अंदर मालूम पड़ी। उस ऐयारा ने सूराख में आंख लगाकरदेखा। एक बहुत 
बड़ा आलीशान कमरा बड़े तकल्लुफ से सजा हुआ नज पड़ा, उसी कमरे में बेशकीमती मसहरी 
पर एक अधेड़ आदमी के पास बैठी कुछ बातचीत और हंसी-दिललगी करती हुई माधवी भी 
दिखाई पड़ी। अब विशवास हो गया कि इसी से मिलने के लिए माधवी रोज आया करती है। 
इस मर्द में किसी तरह की खूबसूरती नथी तिस पर भी माधवी न मालूम इसकी किस खूबी 
पर जी जान से मर रही थी और यहां आने में अगर इंद्रजीतसिंह विघ्न डालते थे तो क्यों 
इतना परेशान हो जाती थी। 


उस काली औरत ने इंद्रजीतसिंह को भी उधर का हाल देखने के लिए कहा। कुमारबहुत देर 
तक देखते रहे। उन दोनों में क्या बातचीत हो रही थी सो तो मालूम नहुआ मगर उनके हाव- 
भाव में मुहब्बत की निशानी पाई जाती थी। थोड़ी देर के बाद दोनों पलंग पर सो रहे। उसी 
समय कुंअर इंद्रजीतसिंह ने चाहा कि ताला खोलकरउस कमरे में पहुंचें और दोनों नालायकों 
को कुछ सजा दें मगर काली औरत ने ऐसा करने से उन्हें रोका और कहा, "खबरदार, ऐसा 
इरादा भी न करना, नहीं तो हमारा बना-बनाया खेल बिगड़ जायगा और बड़े-बड़े हौसलों के 
पहाड़ मिट्टी में मित्र जायेंगे, बस इस समय सिवाय वापस चलने के और कुछ मुनासिब नहीं 
है।" 


काली औरत ने जो कुछ कहा लाचार इंद्रजीतसिंह को मानना और वहां से लौटना हीपड़ा। 
उसी तरह ताला खोलते और बंद करते बराबर चले आये और उस कमरे के दरवाजे पर पहुचे 
जिसमें इंद्रजीतसिंह सोया करते थे। कमरे में अंदर न जाकर काली औरत इंद्रजीतसिंह को 
मैदान में ले गई और नहर के किनारे एक पत्थर की चट्टान पर बैठने के बाद दोनों में यों 
बातचीत होने लगी - 


इंद्र - तुमने उस कमरे में जाने से व्यर्थ ही मुझे रोक दिया। 


औरत - ऐसा करने से क्या फायदा होता! यह कोई गरीब कंगाल का घर नहीं है बल्कि ऐसे 
की अमलदारी है जिसके यहां हजारों बहादुर और एक से एक लड़ाके मौजूद हैं, क्या बिना 
गिरफ्तार हुए तुम निकल जातें कभी नहीं। तुम्हारा यह सोचना भी ठीक नहीं है कि जिस राह 
से मैं आती-जाती हूं उसी राह से तुम भी इससरजमीन के बाहर हो जाओगे क्योंकि वह राह 
सिर्फ हमीं लोगों के आने-जाने लायक है, तुम उससे किसी तरह नहीं जा सकते, फिर जान- 
बूझकर अपने को आफत में फंसाना कौन बुद्धिमानी थी। 


इंद्र क्या जिस राह से तुम आती-जाती हो उससे मैं नहीं जा सकता? 

औरत - कभी नहीं, इसका खयाल भी न करना। 

इंद्र - सो क्यों 

औरत - इसका सबब भी जल्दी ही मालूम हो जाएगा। 

इंद्र - खैर तो अब क्या करना चाहिए 

औरत - अब तुम्हें सब्र करके दस-पंद्रह दिन और इसी जगह रहना मुनासिब है। 


इंद्र - अब मैं किस तरह उस बदकारा के साथ रह सकूंगा। 


औरत - जिस तरह भी हो सके! 
इंद्र खैर फिर इसके बाद क्या होगा 


औरत - इसके बाद यह होगा कि तुम सहज ही में न सिर्फ इस खोह के बाहर ही हो जाओगे 
बल्कि एकदम से यहां का राज्य भी तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। 


इंद्र क्या यह कोई राजा था जिसके पास माधवी बैठी थी। 

औरत - नहीं, यह राज्य माधवी का है, और वह उसका दीवान था। 

इंद्र - माधवी तो अपने राज्य का कुछ भी नहीं देखती। 

औरत - अगर वह इस लायक होती तो दीवान की खुशामद क्‍यों करती। 
इंद्र - इस हिसाब से तो दीवान ही को राजा कहना चाहिए। 

औरत - बेशक! 

इंद्र - खैर, अब तुम क्या करोगी 


औरत - इसके बताने की अभी कोई जरूरत नहीं, दस-बारह दिन बाद मैं तुमसे मिलूंगी और 
जो कुछ इतने दिनों में कर सकूंगी उसका हाल कहूंगी बस अब मैं जाती हू, दिल को जिस 
तरह हो सके सम्हालो और माधवी पर किसी तरह यह मत जाहिर होने दो कि उसका भेद 
तुम पर खुल गया या तुम उससे कुछ रंज हो इसके बाद देखना कि इतना बड़ा राज्य कैसे 
सहज ही में हाथ लगता है जिसका मिलना हजारों सिर कटने पर भी मुश्किल है। 


इंद्र खैर यह तमाशा भी जरूर ही देखने लायक होगा। 

औरत - अगर बन पड़ा तो इस वादे के बीच में एक-दो दफे आकर तुम्हारी सुध ले जाऊंगी। 
इंद्र - जहां तक हो सके जरूर आना। 

इसके बाद वह काली औरत चली गई और इंद्रजीतसिंह अपने कमरे में आकर सो रहे। 


पाठक समझते होंगे कि इस काली औरत या इंद्रजीतसिंह ने जो कुछ किया या कहा-सुना 
किसी को मालूम नहीं हुआ मगर नहीं, वह भेद उसी वक्‍त खुल गया और काली औरत के 
काम में बाधा डालने वाला भी कोई पैदा हो गया बल्कि उसने उसी वक्त से छिपे-छिपे अपनी 
कार्रवाई भी शुरू कर दी जिसका हाल माधवी को मालूम नहो सका। 


बयान - ।5 


अब इस जगह थोड़ा-सा हाल इस राज्य का और साथ ही इस माधवी का भी लिख देना 
जरूरी है। 


किशोरी की मां अर्थात शिवदत्त की रानी दो बहिनें थीं। एक जिसका नाम कलावती था 
शिवदत्त के साथ ब्याही थी और दूसरी मायावती गया के राजा चंद्रदत्त से ब्याही थी। इसी 
मायावती की लड़की यह माधवी थी जिसका हाल हम ऊपर लिख आये हैं। 


माधवी को दो वर्ष की छोड़कर उसकी मां मर गई थी, मगर माधवी का बाप चंद्रदत्त होशियार 
होने पर माधवी को गद्दी देकर मरा था। अब आप समझ गये होंगे कि माधवी और किशोरी 
दोनों आपस में मौसेरी बहिनें थी। 


माधवी का बाप चंद्रदत्त बहुत ही शौकीन और ऐयाश आदमी था। अपनी रानी को जानसे 
ज्यादा मानता था, खास राजधानी गयाजी छोड़कर प्रायः राजगृह में रहा करताथा जो गया से 
दो मंजिल पर एक बड़ा भारी मशहूर तीर्थ है। यह दिलचस्प औरखुशनुमा पहाड़ी उसे कुछ 
ऐसी भायी कि साल में दस महीने इसी जगह रहा करता। एक आलीशान मकान भी बनवा 
लिया। यह खुशनुमा और दिलचस्प जमीन जिसमें कुमारइंद्रजीतसिं ह बेबस पड़े हैं कुदरती तौर 
पर पहले ही की बनी हुई थी मगर इसमें आने-जाने का रास्ता और यह मकान चंद्रदत्त ही ने 
बनवाया था। 


माधवी के मां-बाप दोनों ही शौकीन थे। माधवी को अच्छी शिक्षा देने का उन लोगों को जरा 
भी ध्यान न था। वह दिन-रात लाइ-प्यार ही में पला करती थी और एक खूबसूरत और चंचल 
दाई की गोद में रहकर अच्छी बातों के बदले हाव-भाव ही सीखने में खुश रहती थी, इसी सबब 
से इसका मिजाज लड़कपन ही से खराब हो रहा था। बच्चों की तालीम पर यदि उनके मां-बाप 
ध्यान न दे सकें तो मुनासिब है कि उन्हें किसी ज्यादे उम्र वाली और नेकचलन दाई की गोद 
में दे दै, मगर माधवी के मां-बाप को इसका कुछ भी खयाल न था और आखिर इसका नतीजा 
बहुत ही बुरानिकला। 


माधवी के समय में इस राज्य में तीन आदमी मुखिया थे बल्कि यों कहना चाहिए कि इस 
राज्य का आनंद ये ही तीनों ले रहे थे और तीनों दोस्त एकदिल हो रहे थे। इनमें से एक तो 
दीवान अग्निदत्त था, दूसरा कुबेरसिंह सेनापति और तीसरा धर्मसिंह जो शहर की कोतवाली 
करता था। 


अब हम अपने किस्से की तरफ झुकते हैं और उस तालाब पर पहुचते हैं जिसमें एकनौजवान 
औरत को पकड़ने के लिए योगिनी और वनचरी कूदी थीं। आज इस तालाब पर हम अपने कई 
ऐयारों को देखते हैं जो आपस में बातचीत और सलाह करके कोई भारी आफत मचाने की 
तरकीब जमा रहे हैं। 


पंडित बद्रीनाथ, भैरोसिंह और तारासिंह तालाब के ऊपर पत्थर के चबूतरे पर बैठे यों बातचीत 
कर रहे हैं - 


भैरो - कुमार को वहां से निकाल ले आना तो कोई बड़ी बात नहीं है। 


तारा - मगर उन्हें भी तो कुछ सजा देनी चाहिए जिनकी बदौलत कुमार इतने दिनों से 
तकलीफ उठा रहे हैं। 


भैरो - जरूर, बिना सजा दिए जी कब मानेगा! 
बद्री - जहां तक हम समझते हैं कल वाली राय बहुत अच्छी है। 


भैरो - उससे बढ़कर कोई राय नहीं हो सकती, ये लोग भी क्या कहेंगे कि किसी से काम पड़ा 
था! 


बद्री - यहां तो बस ललिता और तिलोत्तमा ही शैतानी की जड़ है, सुनते हैं उनकी ऐयारी भी 
बहुत बढ़ी-चढ़ी है। 


तारा - पहले उन्हीं दोनों की खबर ली जाएगी। 


भैरो - नहीं-नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। उन्हें गिरफ्तार किये बिना ही हमारा काम चल 
जायगा, व्यर्थ कई दिन बर्बाद करने का मौका नहीं है। 


तारा - हां यह ठीक है, हमें उनकी इतनी जरूरत भी नहीं है, और क्या ठिकाना जब तक हम 
लोग अपना काम करें तब तक वे चाची के फंदे में आ फंसें। 


भैरो - बेशक ऐसा ही होगा, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि तुम लोग इस कामको करो तब 
तक बन पड़ेगा तो मैं ललिता और तिलोत्तमा को भी फांस लूंगी। 


बद्री - खैर जो होगा देखा जाएगा, अब हम लोग अपने काम में क्यों देर कर रहे हैं। 


भैरो - देर की जरूरत क्या है, उठिए, हा, पहले अपना-अपना शिकार बांट लीजिए। 


बद्री - दीवान साहब को मेरे लिए छोड़िये। 

भैरो - हां, आपका वजन बराबर है, अच्छा मैं सेनापति की खबर लूंगा। 

तारा - तो वह चाण्डाल कोतवाल मेरे बांटे पड़ा! खैर यही सही। 

भैरो - अच्छा अब यहां से चलो। 

ये तीनों ऐयार वहां से उठे ही थे कि दाहिनी तरफ से छींक की आवाज आई। 
बद्री - धत्तेरे की, क्या तेरे छीकने का कोई दूसरा समय न था 

तारा - क्या आप छींक से डर गये 

बद्री - मैं छींक से नहीं डरा मगर छींकने वाले से जी खटकता है। 

भैरो - हमारे काम में विघ्न पड़ता दिखाई देता है। 

बद्री - इस दुष्ट को पकड़ना चाहिए बेशक यह चुपके-चुपके हमारी बातें सुनता रहा। 
तारा - छींक नहीं बदमाशी है! 

बद्रीनाथ ने इधर-उधर बहुत ढूंढहा मगर छींकने वाले का पता न लगा। 


लाचार तरद्दुद ही में तीनों वहां से रवाना हुए। 


दूसरा भाग 
बयान - | 


घंटा भर दिन बाकी है। किशोरी अपने उसी बाग में जिसका कुछ हाल पीछे लिख चुके हैं 
कमरे की छत पर सात-आठ सखियों के बीच में उदास तकिए के सहारे बैठी आसमान की 
तरफ देख रही है। सुगंधित हवा के झोके उसे खुश किया चाहते हैं मगरवह अपनी धुन में 
ऐसी उलझी हुई है कि दीन-दुनिया की खबर नहीं है। आसमान पर पश्चिम की तरफ लालिमा 
छाई है। श्याम रंग के बादल ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, जिनमें तरह-तरह की सूरतें बात की 
बात में पैदा होती और देखते-देखते बदलकर मिट जाती हैं। अभी यह बादल का टुकड़ा खंड 
पर्वत की तरह दिखाई देता था, अभी उसके ऊपर शेर की मूरत नजर आने लगी, लीजिए, शेर 


की गर्दन इतनी बढ़ी की साफ ऊंट की शक्ल बन गई और लमहे-भर में हाथी का रूप धर सूंड 
दिखाने लगी, उसी के पीछे हाथ में बंदूक लिए एक सिपाही की शकल नजर आई लेकिन वह 
बंदूक छोड़ने केपहले खुद ही धुआं होकर फैल गया। 


बादलों की यह ऐयारी इस समय न मालूम कितने आदमी देख-देखकर खुश होते होंगे। मगर 
किशोरी के दिल की धड़कन इसे देख-देखकर बढ़ती ही जाती है। कभी तो उसका सिर पहाइ-सा 
भारी हो जाता है, कभी माधवी बाघिन की सूरत ध्यान में आती है, कभी बाकरअली शुतुरमुहार 
की बदमाशी याद आती है, कभी हाथ में बंदूक लिए हरदम जान लेने को तैयार बाप की याद 
तड़पा देती है। 


कमला को गए कई दिन हुए आज तक वह लौटकर नहीं आई। इस सोच ने किशोरी को और 
भी दुखी कर रखा है। धीरे-धीरे शाम हो गई, सखियां सब पास बैठी ही रहीं मगर सिवाय ठंडी- 
ठंडी सांस लेने के किशोरी ने किसी से बातचीत न की और वे सब भी दम न मार सकी। 


कुछ रात जाते-जाते बादल अच्छी तरह से घिर आये, आंधी भी चलने लगी। किशोरी छत पर 
से नीचे उतर आई और कमरे के अंदर मसहरी पर जा लेटी। थोड़ी ही देर बाद कमरे के सदर 
दरवाजे का पर्दा हटा और कमला अपनी असली सूरत में आती दिखाई पड़ी। 


कमला के न आने से किशोरी उदास हो रही थी, उसे देखते ही पलंग पर से उठी, आगे बढ़कर 
कमला को गले लगा लिया और गद्दी पर अपने पास ला बैठाया, कुशल-मंगल पूछने के बाद 
बातचीत होने लगी - 


किशोरी - कहो बहिन, तुमने इतने दिनों में क्या-क्या काम किया उनसे मुलाकात भी हुई या 
नहीं 


कमला - मुलाकात क्यों न होती आखिर मैं गई थी किसलिए। 
किशोरी - कुछ मेरा हालचाल भी पूछते थे। 


कमला - तुम्हारे लिए तो जान देने को तैयार हैं क्या हाल-चाल भी न पूछेंगे बस दो ही एक 
दिन में तुमसे मुलाकात हुआ चाहती है। 


किशोरी - (खुश होकर) हां! तुम्हें मेरी ही कसम, मुझसे झूठ न बोलना! 


कमला - क्या तुम्हें विशवास है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगी 


किशोरी - नहीं-नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती हूं, लेकिन इस खयाल से कहती हूं कि कहीं 
दिल्‍लगी न सूझी हो। 


कमला - ऐसा कभी मत सोचना। 


किशोरी - खैर यह कहो, माधवी की कैद से उन्हें छुट्टी मिली या नहीं और अगर मिली तो 
क्योंकर! 


कमला - इंद्रजीतसिंह को माधवी ने उसी पहाड़ी के बीच वाले मकान में रखा था जिसमें 
पारसाल मुझे और तुम्हें दोनों की आंखों में पट्टी बांधकर ले गई थी। 


किशोरी - बड़े बेढब ठिकाने छिपा रखा था। 
कमला - मगर वहां भी उनके ऐयार लोग पहुंच गये! 
किशोरी - भल्रा वे लोग क्यों न पहुचेंगे हां तब क्या हुआ 


कमला - (किशोरी की सखियों और लौंडियों की तरफ देख के) तुम लोग जाओ, अपना काम 
करो। 


किशोरी - हां, अभी काम नहीं है, फिर बुलावेंगे तो आना। 
सखियो और लौंडियों के चले जाने पर कमला ने देर तक बातचीत करने के बाद कहा - 


“माधवी का और अग्निदत्त दीवान का हाल भी चालाकी से इंद्रजीतसिंह ने जान लिया, 
आजकल उनके कई ऐयार वहां पहुंचे हुए हैंताज्जुब नहीं कि दस-पांच दिन में वे लोग उस 
राज्य ही को गारत कर डालें।” 


किशोरी - मगर तुम तो कहती हो कि इंद्रजीतसिंह वहां से छूट गये 


कमला - हां, इंद्रजीतसिंह तो वहां से छूट गये मगर उनके ऐयारों ने अभी तकमाधवी का 
पीछा नहीं छोड़ा, इंद्रजीतसिंह के छुड़ाने का बंदोबस्त तो उनकेऐयारों ही ने किया था मगर 
आखिर में मेरे ही हाथ से उन्हें छुट्टी मिली। मैं उन्हें चुनार पहुचाकर तब यहां आई हू और जो 
कुछ मेरी जुबानी उन्होने तुम्हें कहला भेजा है उसे कहना तथा उनकी बात मानना ही 
मुनासिब समझती हू। 


किशोरी - उन्होंने क्या कहा है 


कमला - यों तो वे मेरे सामने बहुत कुछ बक गये मगर असल मतलब उनका यही है कि 
तुम चुपचाप चुनार उनके पास बहुत जल्द पहुंच जाओ। 


किशोरी - (देर तक सोचकर) मैं तो अभी चुनार जाने को तैयार हूं मगर इसमें बड़ी हंसाई 
होगी। 


कमला - अगर तुम हंसाई का खयाल करोगी तो बस हो चुका, क्योंकि तुम्हारे मां-बाप 
इंद्रजीतसिं ह के पूरे दुश्म्म हो रहे हैं, जो तुम चाहती हो उसे वेखुशी से कभी मंजूर न करेंगे। 
आखिर जब तुम अपने मन की करोगी तभी लोग हंसेंगे, ऐसा ही है तो इंद्रजीतसिंह का ध्यान 
दिल से दूर करो या फिर बदनामीकबूल करो। 


किशोरी - तुम सच कहती हो, एक-न-एक दिन बदनामी होनी ही है क्योंकि इंद्रजीतसिंह को मैं 
किसी तरह भूल नहीं सकती। आखिर तुम्हारी क्या राय है 


कमला - सखी, मैं तो यही कहूंगी कि अगर तुम इंद्रजीतसिंह को नहीं भूल सकतीतो उनसे 
मिलने के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा मौका तुम्है न मिलेगा। चुनारमें जाकर बैठ रहोगी 
तो कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ न सकेगा, आज कौन ऐसा है जो महाराज वीरेंद्रसिंह से 
मुकाबला करने का साहस रखता हो तुम्हारे पिता अगरऐसा करते हैं तो यह उनकी भूल है। 
आज सुरेंद्रसिंह के खानदान का सिताराबड़ी तेजी से आसमान पर चमक रहा है और उनसे 
दुश्मनी का दावा करना अपने कोमिट्टी में मिला देना है। 


किशोरी - ठीक है, मगर इस तरह वहां चले जाने से इंद्रजीतसिंह के बड़े लोग कब खुश होंगे 


कमला - नहीं, नहीं, ऐसा मत सोचो, क्योंकि तुम्हारी और इंद्रजीतसिंह कीमुहब्बत का हाल वहां 
किसी से छिपा नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि इंद्रजीतसिंह तुम्हारे बिना जी नहीं सकते फिर 
उन लोगों को इंद्रजीतसिंह सेकितनी मुहब्बत है यह तुम खुद जानती हो अस्तु ऐसी दशा में 
वे लोग तुम्हारे जाने से कब नाखुश हो सकते हैं दूसरे दुश्मन की लड़की अपने घर में आ 
जाने से वे लोग अपनी जीत समझेंगे। मुझे महारानी चंद्रकांता ने खुद कहा था कि जिसतरह 
बने तुम समझा-बुझाकर किशोरी को ले आओ, बल्कि उन्होंने अपनी खास सवारी का रथ और 
कई लोंडी गुलाम भी मेरे साथ भेजे हैं! 


किशोरी - (चौंककर) क्या उन लोगों को अपने साथ लाई हो! 


कमला - हां, जब महारानी चंद्रकांता की इतनी मुहब्बत तुम पर देखी तभी तो मैं भी वहां 
चलने के लिए राय देती हू। 


किशोरी - अगर ऐसा है तो मैं किसी तरह रुक नहीं सकती, अभी तुम्हारे साथ चली चलूंगी, 
मगर देखो सखी, तुम्हें बराबर मेरे साथ रहना पड़ेगा। 


कमला - भला मैं कभी तुम्हारा साथ छोड़ सकती हूं 
किशोरी - अच्छा तो यहां किसी से कुछ कहना-सुनना तो है नहीं? 


कमला - किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। बल्कि तुम्हारी इन सखियों और लौंडियों को 
भी कुछ पता न लगना चाहिए जिनको मैंने इस समय यहां से हटा दिया है। 


किशोरी - वह रथ कहां खड़ा है? 


कमला - इसी बगल वाली आम की बारी में रथ और चुनार से आये हुए लौंडीगुलाम सब 
मौजूद है। 
किशोरी - खैर चलो, देखा जायगा, राम मालिक है। 


किशोरी को साथ ले कमला चुपके से कमरे के बाहर निकली और पेड़ों में छिपती हुई बाग से 
निकलकर बहुत जल्द उस आम की बारी में जा पहुंची जिसमें रथ औरतरौंडी-गुलामों के मौजूद 
रहने का पता दिया था। वहां किशोरी ने कई लौंडी-गुलामों और उस रथ को भी मौजूद पाया 
जिसमें बहुत तेज चलने वाले उंचेकाले रंग के नागौरी बैलों की जोड़ी जुती हुई थी।किशोरी 
और कमला दोनों सवार हुई और रथ तेजी के साथ रवाना हुआ। 


इधर घण्टा भर बीत जाने पर भी जब किशोरी ने अपनी सखियों और लौंडियों को आवाज न 
दी तब वे लाचार होकर बिना बुलाये उस कमरे में पहुंचीं जिसमें कमलाऔर किशोरी को छोड़ 
गयी थी मगर वहां दोनों में से किसी को भी मौजूद न पाया। घबराकर इधर-उधर ढूंढने लगीं, 
कहीं पता न चला। तमाम बाग छान डाला पर किसी की सूरत दिखाई न पड़ी। सभों में 
खलबली मच गई मगर क्या हो सकता था! 


आधी रात तक कोलाहल मचा रहा। उस समय कमला भी वहां आ मौजूद हुई। सभों ने उसे 
चारों तरफ से घेर लिया और पूछा, “हमारी किशोरी कहां है?” 


कमला - यह क्या मामला है जो तुम लोग इस तरह घबड़ा रही हो क्या किशोरी कहीं चली 


गईं? 
एक - चली नहीं गई तो कहां हैं! तुम उन्हें कहां छोड़ आयीं? 


कमला - क्या किशोरी को मैं अपने साथ ले गई थी जो मुझसे पूछती हो वह कब से गायब 
हैं? 


एक - पहर भर से तो हम लोग ढूंढ रही हैं! तुम दोनों इसी कमरे में बातें कर रही थीं। हम 
लोगों को हट जाने के लिए कहा, फिर न मालूम क्या हुआ कहां चली गयीं। 


कमला - बस-बस, अब मैं समझ गयी, तुम लोगों ने धोखा खाया, मैं तो अभी चली ही आती 
हूं। हायु यह क्या हुआ! बेशक दुश्मन अपना काम कर गए और हम लोगों को आफत में डाल 
गए। हाय, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं कि मेरी प्यारी किशोरी को कौन ले गया। 


बयान - 2 


किशोरी खुशी-खुशी रथ पर सवार हुई और रथ तेजी से जाने लगा। वह कमला भी उसकेसाथ 
थी, इंद्रजीतसिं के विषय में तरह-तरह की बातें कहकर उसका दिल बहलाती जाती थी। 
किशोरी भी बड़े प्रेम से उन बातों को सुनने में लीन हो रही थी। कभी सोचती कि जब 
इंद्रजीतसिं ह के सामने जाऊंगी तो किस तरह खड़ी होऊंगी क्या कहूंगी अगर वे पूछ बैठेंगे कि 
तुम्हें किसने बुलाया तो क्या जवाबदू गी? नहीं-नहीं, वे ऐसा कभी न पूछेंगे क्योंकि मुझ पर 
प्रेम रखते हैं। मगर उनके घर की औरतें मुझे देखकर अपने दिल में क्या कहेंगी। वे जरूर 
समझेंगी कि किशोरी बड़ी बेहया औरत है। इसे अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा का कुछ भी ध्यान 
नहीं है। हाय, उस समय तो मेरी बड़ी ही दुर्गति होगी जिंदगी जंजाल हो जायगी, किसी को मुंह 
न दिखा सकूगी! 


ऐसी ही बातों को सोचती, कभी खुशी होती कभी इस तरह बेसमझे-बूझे चल पड़ने पर अफसोस 
करती थी। कृष्ण पक्ष की सप्तमी थी, अंधेरे ही में रथ के बैल बराबर दोड़े जा रहे थे। चारों 
तरफ से घेरकर चलने वाले सवारों के घोड़ों की टापों की बढ़ती हुई आवाज दूस्दूर तक फेल 
रही थी। किशोरी ने पूछा, “क्या कमला, क्या लौंडियां भी घोड़ौं ही पर सवार होकर साथ-साथ 
चल रही हैं’ जिसके जवाब में कमला सिर्फ “जी हां,” कहकर चुप हो रही। 


अब रास्ता खराब और पथरीला आने लगा, पहियों के नीचे पत्थर के छोटे-छोटे ढोकों के पड़ने 
से रथ उछलने लगा, जिसकी धमक से किशोरी के नाजुक बदन मेंदर्द पैदा हुआ। 


किशोरी - ओफओह, अब तो बड़ी तकलीफ होने लगी। 


कमला - थोड़ी दूर तक रास्ता खराब है, आगे हम अच्छी सड़क पर जा पहु चेंगे। 


किशोरी - मालूम होता है हम लोग सीधी और साफ सड़क छोड़ किसी दूसरी ही तरफ से जा 
रहे हैं। 


कमला - जी नहीं। 
किशोरी - नहीं क्या जरूर ऐसा ही है। 


कमला - अगर ऐसा भी हो तो क्या बुरा हुआ हम लोगों की खोज में जो निकलें वे पा तो न 
सकेंगे। 


किशोरी - (कुछ सोचकर) खैर जो किया अच्छा किया, मगर रथ का पर्दा तो उठा जरा हवा 
लगे और इधर-उधर की कैफियत देखने में आवे, रात का तो समय है। 


लाचार होकर कमला ने रथ का पर्दा उठा दिया और किशोरी ताज्जुब भरी निगाहों से दोनों 
तरफ देखने लगी। 


अब तक तो रात अंधेरी थी, मगर अब विधाता ने किशोरी को यह बताने के लिए कि देख तू 
किस बला में फंसी हुई है तेरे रथ को चारों तरफ से घेरकर चलने वाले सवार कोन हैं, तू किस 
राह से जा रही है, यह पहाड़ी जंगल कैसा भयानक है-आसमान पर माहताबी जलाई। चंद्रमा 
निकल आया और धीरे-धीरे ऊंचा होने लगा जिसकी रोशनी में किशोरी ने कुल सामान देख 
लिए और एकदम चौंक उठी। चारों तरफ की भयानक पहाड़ी और जंगल ने उसका कलेजा 
दहला दिया। उसने उन सवारों की तरफ अच्छी तरह देखा जो रथ घेरे हुए साथसाथ जा रहे 
थे। वह बखूबी समझ गई कि इन सवारों में, जैसा कि कहा गया था, कोई भी औरत नहीं सब 
मर्द हैं। उसे निश्चय हो गया कि वह आफत में फंस गई है और घबराहट में नीचे लिखे कई 
शब्द उसकी जुबान से निकल पड़े - 


“चुनार तो पूरब है, मैं दक्खिन तरफ क्यों जा रही हूं इन सवारों में तो एकभी लौंडी नजर 
नहीं आती। बेशक मुझे धोखा दिया गया। मैं निश्चय कह सकती हूंकि मेरी प्यारी कमला 
कोई दूसरी ही है, अफसोस!” 


रथ में बैठी हुई कमला किशोरी के मुंह से इन बातों को सुनकर होशियार हो गयीऔर झट 
रथ से नीचे कूद पड़ी, साथ ही रथवान ने भी बैलों को रोका और सवारों ने बहुत पास आकर 
रथ को घेर लिया। 


कमला ने चिल्लाकर कुछ कहा जिसे किशोरी बिल्कुल न समझ सकी, हां एक सवार घोड़े से 
नीचे उतर पड़ा और कमला उसी घोड़े पर सवार हो तेजी के साथ पीछे की तरफ लौट गई। 


अब किशोरी को अपने धोखा खाने और आफत में फंस जाने का पूरा विश्वास हो गया और 
वह एकदम चिल्लाकर बेहोश हो गई। 


बयान - 3 


सुबह का सुहावना समय भी बड़ा ही मजेदार होता है। जबर्दस्त भी परले सिरे का है। क्या 
मजाल कि इसकी अमलदारी में कोई धूम तो मचावे, इसके आने की खबर दो घंटे पहले ही से 
हो जाती है। वह देखिए आसमान के जगमगाते हुए तारे कितनीबेचैनी और उदासी के साथ 
हसरत भरी निगाहों से जमीन की तरफ देख रहे हैं जिनकी सूरत और चलाचली की बेचैनी 
देख बागों की सुंदर कलियों ने भी मुस्कराना शुरूकर दिया, अगर यही हालत रही तो सुबह 
होते तक जरूर खिलखिलाकर हंस पड़ेंगी। 


लीजिए अब दूसरा ही रंग बदला। प्रकृति की न मालूम किस ताकत ने आसमान कीस्याही 
को धो डाला और इसकी हुकूमत की रात बीतते देख उदास तारों को भी विदा होने का हुक्म 
सुना दिया। इधर बेचैन तारों की घबराहट देख अपने हुस्न और जमाल पर भूली हुई 
खिलखिलाकर हंसने वाली कलियों को सुबह की ठंडी-ठंडी हवा ने खूब ही आड़े हाथों लिया और 
मारे थपेड़ौं के उनके उस बनाव को बिगाइना शुरू कर दिया जो दो ही घंटे पहले प्रकृति की 
किसी लौंडी ने दुरुस्त कर दिया था। 


मोतियाँ से ज्यादे आबदार ओस की बूंदों को बिगइ़ते और हंसती हुई कलियां काशूंगार मिटते 
देख उनकी तरफदार खुशबू से न रहा गया, झट फूलों से अलग हो सुबह की ठंडी हवा से 
उलझ पड़ी और इधर-उधर फैल धूम मचाना शुरू कर दिया। अपनी फरियाद सुनाने के लिए 
उन नौजवानों के दिमागों में घुस-घुसकर उन्हें उठाने की फिक्र करने लगी जो रातभर जाग- 
जागकर इस समय खूबसूरत पलंगड़ियों पर सुस्तपड़ रहे थे। जब उन्होंने कुछ न सुना और 
करवट बदलकर रह गए तो मालियों को जाघेरा। ये झट उठ बैठे और कमर कसकर उस 
जगह पहुंचे जहां फूलों और उमंग भरे हवाके झपेटों से कहा-सुनी हो रही थी। कम्बख्त छोटे 
लोगों का यह दिमाग कहां कि ऐसों का फैसला करें, बस फूलों को तोड़-तोड़कर चगेर भरने 
लगे। चलो छुट्टी हुई न रहे बांस न बजे बांसुरी। क्या अच्छा झगड़ा मिटाया है! इसके बदले में 
वे बड़े-बड़े दरख्त खुश हो हवा की मदद से झुकझुककर मालियों को सलाम करने लगे 
जिनकी टहनियों में एक भी फूल दिखाई नहीं देता था। ऐसा क्यों न करें उनमें था ही क्या जो 
दूसरों को महक देते, अपनी सूरत सभों को भाती है और अपना-सा होते देख सभी खुश होते 
हैं। 


लीजिए उन परीजमालों ने भी पलंग का पीछा छोड़ा और उठते ही आईने के मुकाबिल हो बैठीं 
जिनके बनाव को चाहने वालों ने रात भर में बिथोरकर रख दिया था। झटपट अपनी सम्बुली 
जुल्फाँ को सुलझा माहताबी चेहरों को गुलाबजल से साफ कर, अलबेली चाल से अठखेलियां 
करती, चम्पई दुपट्टा संभालती रविशों पर घूमने और फूलों के मुकाबिले में रुक-रुककर पूछने 
लगीं कि 'कहिये आप अच्छे या हम” जब जवाब न पाया हाथ बढ़ा तोड़ लिया और बालियों में 
झुमकी की जगह रख आगे बढ़ीं। गुलाब की पटरी तक पहुंची थीं कांटों ने आंचल पकड़ा और 
इशारे से कहा, “जरा ठहर जाइए, आपके इस तरह लापरवाह जाने से उलझन होती है, और नहीं 
तो चार आंखें ही करते और आंसू पोंछते जाइए!” 


जाने दीजिए ये सब घमंडी हैं। हमें तो कुछ उन लोगों की कुलबुलाहट भली मालूमहोती है जो 
सुबह होने के दो घंटे पहले ही उठ, हाथ-मुंह धो, जरूरी कामों से छुट्टी पा बगल में धोती दबा 
गंगाजी की तरफ लपके जाते हैं और वहां पहु चस्नान कर, भस्म या चंदन लगा, पटरों पर बैठ 
संध्या करते-करते सुबह के सुहावने समय का आनंद पतित-पावनी श्रीगंगाजी की पापनाशिनी 
तरंगों से ले रहे हैं। इधर गुप्ती में घुसी उंगलियों ने प्रेमानंद में मग्न मनराज की आज़ासे 
गिरिजापति का नाम ले एक दाना पीछे हटाया और उधर तरनतारिनी भगवती जाहनवी की 
लहरें तख्तों ही से छू-छूकर दस-बीस जन्म का पाप बहा ले गयीं। सुगंधित हवा के झपेटे 
कहते फिरते हैं - “जरा ठहर जाइए, अर्घा न उठाइये, अभी भगवान सूर्यदेव के दर्शन देर में 
होंगे, तब तक आप कमल के फूलों को खोलकर इस तरह पर श्रीगंगाजी को चढ़ाइये कि लड़ी 
टूटने न पावे, फिर देखिये देवता उसे खुद-ब-खुद मालाकार बना देते हैं या नहीं!!! 


ये सब तो सत्पुरुषों के काम हैं जो यहां भी आनंद ले रहे हैं और वहां भीमजा लूटेंगे। आप 
जरा मेरे साथ चलकर उन दो दिलजलों की सूरत देखिये जो रात भर जागते और इधर-उधर 
दौइते रहे हैं और सुबह के सुहावने समय में एक पहाड़ कीचोटी पर चढ़ चारों तरफ देखते हुए 
सोच रहे हैं कि किधर जायं, क्या करें चाहे वे कितने ही बेचैन क्यों न हों मगर पहाड़ों से 
टक्कर खाते हुए सुबह कीठंडी-ठंडी हवा के झोंकों के उपटने और हिलाकर जताने से उन 
छोटे-छोटे जंगली फूलों के पौधों की तरफ नजर डाल ही देते हैं जो दूर तक कतार बांधे मस्ती 
से झूम रहे हैं, उन क्यारियों की तरफ ताक ही देते हैं जिनके फूल ओस के बोझ से तंग हो 
टहनियां छोड़ पत्थर के ढोकों का सहारा ले रहे हैं, उन साखू और शीशम के पत्तों की 
घनघनाहट सुन ही लेते हैं जो दक्खिन से आती हुई सुगंधित हवा कोरोके, रहे-सहे जहर को 
चूस, गुणकारी बना उन तक आने का हुक्म देते हैं। 


इन दो आदमियों में से एक तो लगभग बीस वर्ष की उम्र का बहादुर सिपाही है जो ढाल- 
तलवार के इलावे हाथ में तीर-कमान लिए बड़ी मुस्तैदी से खड़ा है, मगर दूसरे के बारे में हम 
कुछ नहीं कह सकते कि वह कौन या किस दर्जे और इज्जत का आदमी है। उसकी उम्र चाहे 
पचास से ज्यादे क्यों न हो मगर अभी तक उसके चेहरे पर बल का नाम-निशान नहीं है, 


जवानों की तरह खूबसूरत चेहरा दमक रहा है बेशकीमत पोशाक और हरबों की तरफ खयाल 
करने से तो यही कहने को जी चाहता है कि किसी फौज का सेनापति है, मगर नहीं, इसका 
रोआबदार और गंभीर चेहरा इशारा करता है कि यह कोई बहुत ही ऊंचे दर्जे का है जो कुछ 
देर से खड़ा एकटक वायुकोण की तरफ देख रहा है। 


सूर्य की किरणों के साथ ही साथ लाल वर्दी के बेशुमार फौजी आदमी उत्तर से दक्खिन की 
तरफ जाते दिखाई पड़े जिससे इस बहादुर का चेहरा जोश में आकर और भीदमक उठा और 
यह धीरे से बोला, “लो हमारी फौज भी आ पहुंची!” 


थोड़ी ही देर में वह फौज इस पहाड़ी के नीचे आकर रुक गई जिस पर ये दोनों खड़े थे और 
एक आदमी पहाड़ के ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दिया जो बहुत जल्द इनदोनों के पास 
पहुंचकर खड़ा हो गया। 


इस नये आये हुए आदमी की उम्र भी पचास से कम न होगी। इसके सिर और मूंछों केबाल 
चौथाई सफेद हो चुके थे। कद के साथ-साथ खूबसूरत चेहरा भी कुछ लंबा था।इसका रंग 
सिर्फ गोरा ही न था बल्कि अभी तक रगों में दौड़ती हुई सुर्खी इसकेगालों पर अच्छी तरह 
उभड़ रही थी, बड़ी-बड़ी स्याह और जोश भरी आंखों में गुलाबी डोरियां बहुत भली मालूम होती 
थीं। इसकी पोशाक ज्यादे कीमत की या कामदार न थी, मगर कम दाम की भी न थी। उम्दे 
और मोटे स्याह मखमल की इतनी चुस्त थी कि उसके अंगों की सुडौल कपड़े के ऊपर से 
जाहिर हो रही थी। कमर में सिर्फ एक खंजर और लपेटा हुआ कमंद दिखाई देता था बगल में 
सुर्ख मखमल का एकबट्आ भी लटक रहा था। 


पाठकों को ज्यादे देर तक हेरानी में न डालकर साफ-साफ कह देना ही पसंद करते हैं कि यह 
तेजसिंह हैं और इनके पहले पहुचे हुए दोनों आदमियों में एक राजावीरेंद्रसिंह और दूसरे उनके 
लड़के कुंअर आनंदसिंह हैं जिनके लिए हमें ऊपर बहुत कुछ फजूल बक जाना पड़ा। 


राजा वीरेंद्रसिंह और तेजसिंह कुछ देर तक सलाह करते रहेइसके बाद तीनों बहादुर पहाड़ी के 
नीचे उतर अपनी फौज में मिल गये और दिल खुश करने के सिवायबहादुरों को जोश में भर 
देने वाले बाजे की आवाज के तालों पर एक साथ कदम रखती हुई वह फौज दक्खिन की 
तरफ रवाना हुई। 


बयान - 4 


हम ऊपर लिख आये हैं कि माधवी के यहां तीन आदमी अर्थात दीवान अग्निदत्त, कुबेरसिं ह 
सेनापति और धर्मसिंह कोतवाल मुखिया थे और तीनों मिलकर माधवी केराज्य का आनंद 
लेते थे। 


इन तीनों में अग्निदत्त का दिन बहुत मजे से कटता था क्योंकि एक तो वहदीवान के मर्तबे 
पर था, दूसरे माधवी जैसी खूबसूरत औरत उसे मिली थी।कुबेरसिंह और धर्मसिंह इसके दिली 
दोस्त थे, मगर कभी जब उन दोनों को माधवी का ध्यान आ जाता तो चित्त की वृत्ति बदल 
जाती और जी में कहते कि ‘अफसोस, माधवी मुझे न मिली! 


पहले इन दोनों को यह खबर न थी कि माधवी कैसी है। बहुत कहनेसुनने से एक दिन 
दीवान साहब ने इन दोनों को माधवी को देखने का मौका दिया था। उसी दिन से इन दोनों 
ही के जी में माधवी की सूरत चुभ गई थी और उसके बारे में बहुत कुछसोचा करते थे। 


आज हम आधी रात के समय दीवान अग्निदत्त को अपने सुनसान कमरे में अकेले चारपाई 
पर लेटे किसी सोच में डूबे हुए देखते हैं। न मालूम वह क्या सोच रहाहै या फिक्र में पड़ा है, 
हां एक दफे उसके मुंह से यह आवाज जरूर निकली - “कुछ समझ में नहीं आता! इसमें तो 
कोई संदेह नहीं कि उसने अपना दिल खुशकरने का कोई सामान वहां पैदा कर लिया है। तो 
मैं बेफिक्र क्यों बैठा हू खैर पहले अपने दोस्तो से तो सलाह ले लूं।” यह कहने के साथ ही वह 
चारपाई से उठ बैठा और कमरे में धीरे-धीरे टहलने लगा, आखिर उसने खूंटी से लटकती हुई 
अपनी तलवार उतार ली और मकान के नीचे उतर आया। 


दरवाजे पर बहुत से सिपाही पहरा दे रहे थे। दीवान साहब को कहीं जाने के लिएतैयार देख 
ये लोग भी साथ चलने को तैयार हुए मगर दीवान साहब के मना करने से उन लोगों को 
लाचार हो उसी जगह अपने काम पर मुस्तैद रहना पड़ा। 


अकेले दीवान साहब वहां से रवाना हुए और बहुत जल्दी कुबेरसिंह सेनापति केमकान पर जा 
पहुंचे जो इनके यहां से थोड़ी ही दूर पर एक सुंदर सजे हुए मकान्में बड़े ठाठ के साथ रहता 
था। 


दीवान साहब को विशवास था कि इस समय सेनापति अपने ऐशमहल में आनंद से सोता होगा, 
वहां से बुलवाना पड़ेगा, मगर नहीं दरवाजे पर पहुंचते ही पहरे वालोंसे पूछने पर मालूम हुआ 
कि सेनापति साहब अभी तक अपने कमरे में बैठे हैं, बल्कि कोतवाल साहब भी इस समय 
उन्हीं के पास हैं। 


अग्निदत्त यह सोचता हुआ ऊपर चढ़ गया कि आधी रात के समय कोतवाल यहां क्यों आया 
है और ये दोनों इस समय क्या सलाह-विचार कर रहे हैं। कमरे में पहुचतेही देखा कि सिर्फ 


वे ही दोनों एक गद्दी पर तकिये के सहारे लेटे हुए कुछ बातकर रहे हैं जो यकायक दीवान 
साहब को अंदर पैर रखते देख उठ खड़े हुए और सलाम करने के बाद सेनापति साहब ने 
ताज्जुब में आकर पूछा - 


“यह आधी रात के समय आप घर से क्यों निकले?! 


दीवान - ऐसा ही मौका आ पड़ा, लाचार सलाह करने के लिए आप दोनों से मिलने की जरूरत 


हुई। 

कोत - आइए बैठिए, कुशल तो है 

दीवान - हां कुशल ही कुशल है, मगर कई खुटकों ने जी बेचैन कर रखा है। 
सेनापति - सो क्या कुछ कहिए भी तो। 


दीवान - हां कहता हू, इसीलिए तो आया हू, मगर पहले (कोतवाल की तरफ देखकर) आप तो 
कहिए इस समय यहां कैसे पहुचे? 


कोत - मैं तो यहां बहुत देर से हू सेनापति साहब की विचित्र कहानी ने ऐसा उलझा रखा था 
कि बस क्या कहू, हां आप अपना हाल कहिए, जी बेचैन हो रहा है। 


दीवान - मेरा कोई नया हाल नहीं है, केवल माधवी के विषय में कुछ सोचने-विचारने आया हू। 


सेनापति - माधवी के विषय में किस नये सोच ने आपको आ घेरा कुछ तकरार की नौबत तो 
नहीं आई! 


दीवान - तकरार की नौबत आई तो नहीं मगर आना चाहती है। 
सेनापति - सो क्यों? 


दीवान - उसके रंग-ढंग आजकल बेढब नजर आते हैं, तभी तो देखिए इस समय मैं यहां हू, 
नहीं तो पहर रात के बाद क्या कोई मेरी सूरत देख सकता था। 


कोत - इधर तो कई दिन आप अपने मकान ही पर रहे हैं। 


दीवान - हां, इन दिनों वह अपने महल में कम आती है, उसी गुप्त पहाड़ी में रहती है, कभी- 
कभी आधी रात के बाद आती है और मुझे उसकी राह देखनी पड़ती है। 


कोत - वहां उसका जी कैसे लगता है? 


दीवान - यही तो ताज्जुब है, मैं सोचता हूं कि कोई मर्द वहां जरूर है क्योंकि वह कभी अकेले 
रहने वाली नहीं। 


कोत - पता लगाना चाहिए। 


दीवान - पता लगाने के उद्योग में मैं कई दिन से लगा हूं मगर कुछ हो न सका।जिस 
दरवाजे को खोलकर वह आती-जाती है उसकी ताली भी इसलिए बनवाई कि धोखे में वहां तक 
जा पहुंचूं मगर काम न चला, क्योंकि जाती समय अंदर से वह न मालूमताले में क्या कर 
जाती है कि चाबी नहीं लगती है। 


कोत - तो दरवाजा तोड़ के वहां पहुचना चाहिए। 
दीवान - ऐसा करने से बड़ा फसाद मचेगा। 
कोत - फसाद करके कोई क्या कर लेगा! राज्य तो हम तीनों की मुट्ठी में है। 


इतने ही में बाहर किसी आदमी के पैर की चाप मालूम हुई। तीनों देर तक उसीतरफ देखते 
रहे मगर कोई न आया। कोतवाल यह कहता हुआ कि “कहीं कोई छिप के बाते सुनता न हो' 
उठा और कमरे के बाहर जाकर इधर-उधर देखने लगा, मगर किसी का पता न चला, लाचार 
फिर कमरे में चला आया और बोला, “कोई नहीं है, खाली धोखा हु आ।” 


इस जगह विस्तार से यह लिखने की कोई जरूरत नहीं कि इन तीनों में क्या-क्या बातचीत 
होती रही या इन लोगों ने कौन-सी सलाह पक्की की, हां इतना कहना जरूरी है कि बातों ही 
बातों में इन तीनों ने रात बिता दी और सबेरा होते ही अपने-अपने घर का रास्ता लिया। 


दूसरे दिन पहर रात जाते-जाते कोतवाल साहब के घर में एक विचित्र बात हुई।वे अपने कमरे 
में बैठे कचहरी के कुछ जरूरी कागजों को देख रहे थे कि इतने ही में शोरगुल की आवाज 
उनके कानों में आई। गौर करने से मालूम हुआ कि बाहरदरवाजे पर लड़ाई हो रही है। 
कोतवाल साहब के सामने जो मोमी शमादान जल रहा थाउसी के पास एक घंटी पड़ी हुई थी 
उठाकर बजाते ही एक खिदमतगार दोड़ा-दौड़ा सामने आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। 
कोतवाल साहब ने कहा, “दरियाफ्त करो, बाहर कैसा कोलाहल मचा हुआ है' 


खिदमतगार दौड़ा बाहर गया और तुरंत लौटकर बोला, “न मालूम कहां से दो आदमी आपस 
में लड़ते हुए आये हैं फरियाद करने के लिए बेधड़क भीतर घुसे आते थे। पहरे वालों ने रोका 
तो उन्हीं से झगड़ा करने लगे।” 


कोत - उन दोनों की सूरत-शकत कैसी है? 


खिद - दोनों भले आदमी मालूम पड़ते हैं, अभी मूंछें नहीं निकली हैं; बड़े ही खूबसूरत हैं मगर 
खून से तर-बतर हो रहे हैं। 


कोत - अच्छा कहो, उन दोनों को हमारे सामने हाजिर करें। 


हुक्म पाते ही खिदमतगार फिर बाहर गया और थोड़ी देर में कई सिपाही उन दोनों को लिए 
हुए कोतवाल के सामने हाजिर हुए। नौकर की बात बिल्कुल सच निकली। वेदोनों कम उम्र 
और बहुत खूबसूरत थे बदन पर लिबास भी बेशकीमती था, कोई हरबा उनके पास न था मगर 
खून से उन दोनों का कपड़ा तर हो रहा था। 


कोत - तुम लोग आपस में क्यों लड़ते हो और हमारे आदमियों से फसाद करने पर उतारू 
क्यों हुए? 


एक - (सलाम करके) हम दोनों भले आदमी हैं, सरकारी सिपाहियों ने बदजुबानी की, लाचार 
गुस्सा तो चढ़ा ही हुआ था बिगड़ गई। 


कोत - अच्छा इसका फैसला पीछे होता रहेगा, पहले तुम यह कहो कि आपस में क्‍यों 
खूनखराबी कर बैठे और तुम दोनों का मकान कहां है? 


दूसरा - हम दोनों आपकी रैयत हैं और गयाजी में रहते हैं, दोनों सगे भाई हैं, एक औरत के 
पीछे लड़ाई हो रही है जिसका फैसला आपसे चाहते हैं, बाकी हाल इतने आदमियों के सामने 
कहना हम लोग पसंद नहीं करते। 


कोतवाल साहब ने सिर्फ उन दोनों को वहां रहने दिया बाकी सभों को वहां से हटा दिया, 
निराला होने पर फिर उन दोनों से लड़ाई का सबब पूछा। 


एक - हम दोनों भाई सरकार से कोई मौजा ठीका लेने के लिए यहां आ रहे थे। यहां से तीन 
कोस पर पहाड़ी है, कुछ दिन रहते ही हम दोनों वहां पहुचे औरथोड़ा सुस्ताने की नीयत से 
उतर पड़े, घोड़ौ को चरने के लिए छोड़ दिया और एक पेड़ के नीचे पत्थर की चट्टान पर बैठ 
बातचीत करने लगे... 


दूसरा - (सिर हिलाकर) नहीं, कभी नहीं। 
पहला - सरकार, इसे हुक्म दीजिये कि चुप रहे मैं कह लूं तो जो कुछ इसके जी में आये कहे। 
कोत - (दूसरे को डांटकर) बेशक ऐसा ही करना होगा! 


दूसरा - बहुत अच्छा। 


पहला - थोड़ी ही देर बैठे थे कि पास ही किसी औरत के रोने की बारीक आवाज आई जिसके 
सुनने से कलेजा पानी हो गया। 


दूसरा - ठीक, बहुत ठीक। 
कोत - (लाल आंखें करके) क्‍यों जी, तुम फिर बोलते हो 
दूसरा - अच्छा अब न बोलूंगा! 


पहला - हम दोनों उठकर उसके पास गए। आह, ऐसी खूबसूरत औरत जो आज तक किसी ने 
न देखी होगी, बल्कि मैं जोर देकर कहता हू कि दुनिया में ऐसी खूबसूरत कोर्कूसरी न होगी। 
वह अपने सामने एक तस्वीर को जो चौखटे में जड़ी हुई थी रखे बैठी थी और उसे देख फूट- 
फूटकर रो रही थी। 


कोत - वह तस्वीर किसकी थी, तुम पहचानते हो 
पहला - जी हां पहचानता हू, मेरी तस्वीर थी। 


दूसरा - झूठ, झूठ, कभी नही, बेशक वह तस्वीर आपकी थी! मैं इस समय बैठा उस तस्वीर से 
आपकी सूरत मिलान कर गया, बिल्कुल आपसे मिलती है, इसमें कोई शक नहीं! आप इसके 
हाथ में गंगाजल देकर पूछिये किसकी तस्वीर थी? 


कोत - (ताज्जुब में आकर) क्या मेरी तस्वीर थी? 

दूसरा - बेशक आपकी तस्वीर थी, आप इससे कसम देकर पूछिये तो सही। 
कोत - (पहले से) क्यों जी, तुम्हारा भाई क्या कहता है 

पहला - जी ई ई... 

कोत - (जोर से) कहो साफ-साफ, सोचते क्या हो? 

पहला - जी बात तो यही ठीक है, आप ही की तस्वीर थी। 

कोत - फिर झूठ क्यों बोले? 


पहला - बस यही एक बात झूठ मुंह से निकल गई अब कोई बात झूठ न कहूंगा माफ 
कीजिये। 


कोतवाल बेचारा ताज्जुब में आकर सोचने लगा कि उस औरत को मुझसे क्योंकर मुहब्बत हो 
गई जिसकी खूबसूरती की ये लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं थोड़ी देरबाद फिर पूछा - 


कोत - हां तो आगे क्या हुआ 


पहला - (अपने भाई की तरफ इशारा करके) बस यह उस पर आशिक हो गया और उसे तंग 
करने लगा। 


दूसरा - यह तो उस पर आशिक होकर उसे छेड़ने लगा। 


पहला - जी नहीं, उसने मुझे कबूल कर लिया और मुझसे शादी करने पर राजी हो गई बल्कि 
उसने यह भी कहा कि मैं दो दिन तक यहां रहकर तुम्हारा आसरा देखूंगी अगर तुम पालकी 
लेकर आओगे तो तुम्हारे साथ चली चलूंगी। 


दूसरा - जी नहीं, यह बड़ा भारी झूठा है, जब यह उसकी खुशामद करने लगा तब उसने कहा 
कि मैं उसी के लिए जान देने को तैयार हू. जिसकी तस्वीर मेरे सामनेहै। जब इसने उसकी 
बात न सुनी तो उसने अपनी तलवार से इसे जख्मी किया और मुझसे बोली कि तुम जाकर 
मेरे दोस्त को जहां हो ढूंढ निकालो और कह दो कि मैं तुम्हारे लिए बर्बाद हो गई अब भी तो 
सुध लो, जब मैंने इसे मना किया तो यह मुझसे झगड़ पड़ा। असल में यही लड़ाई का सबब 
हु आ। 


पहला - जी नहीं, यह संदेसा उसने मुझे दिया क्योंकि यही उसे दुःख दे रहा था। 
दूसरा - नहीं, यह झूठ बोलता है। 
पहला - नहीं, यह झूठा है, मैं ठीक-ठीक कहता हू। 


कोत - अच्छा, मुझे उस औरत के पास ले चलो, मैं खुद उससे पूछ लूंगा कि कौन झूठा और 
कौन सच्चा है। 


पहला - क्या अभी तक वह उसी जगह होगी? 


दूसरा - जरूर वहां होगी, यह बहाना करता है क्योंकि वहां जाने से यह झूठा साबित हो 
जाएगा। 


पहला - (अपने भाई की तरफ देखकर) झूठा तू साबित होगा। अफसोस तो इतना ही है कि 
अब मुझे वहां का रास्ता भी याद नहीं। 


दूसरा - (पहले की तरफ देखकर) आप रास्ता भूल गये तो क्‍या हुआ मुझे तो यादहै, मैं जरूर 
आपको वहां ले चलकर झूठा साबित करूंगा! (कोतवाल साहब की तरफ देखकर) चलिए मैं 
आपको वहां ले चलता हू। 


कोत - चलो। 


कोतवाल साहब तो खुद बेचैन हो रहे थे और चाहते थे कि जहां तक हो वहां जल्द पहु चकर 
देखना चाहिए कि वह औरत कैसी है जो मुझ पर आशिक हो तस्वीर सामने रखयाद किया 
करती है। एक पिस्तौल भरी-भराई कमर में रख उन दोनों भाइयों को साथ ले मकान के नीचे 
उतरे। उनको बाहर जाने के लिए मुस्तैद देख कई सिपाही साथ चलने को तैयार हुए। उन्हाने 
अपनी सवारी का घोड़ा मंगवाया और उस पर सवार हो सिर्फ अर्दली के दो सिपाही साथ ले 
उन दोनों भाइयों के पीछे-पीछे रवाना हुए। दो घंटे बराबर चलते जाने के बाद एक छोटीःसी 
पहाड़ी के नीचे पहुच वेदोनों भाई रुके और कोतवाल साहब को घोड़े से उतरने के लिए कहा। 


कोत - क्या घोड़ा आगे नहीं जा सकता? 


पहला - घोड़ा आगे जा सकता है मगर मैं दूसरी ही बात सोचकर आपको उतरने के लिए 
कहता हू। 


कोत - वह क्या? 


पहला - जिस औरत के पास आप आये हैं वह इसी जगह है,दो ही कदम आगे बढ़ने से आप 
उसे बखूबी देख सकते है, मगर मैं चाहता हूं कि सिवाय आपके ये दोनों प्यादे उसे देखने न 
पाएं। इसके लिए मैं किसी तरह जोर नहीं दे सकता मगर इतना जरूर कहूंगा कि आप आगे 
बढ़ झांककर उसे देख लें फिर अगर जी चाहे तो इन दोनों को भी साथ ले जाएं, क्योकि वह 
अपने को गया की रानी बताती है। 


कोत - (ताज्जुब से) अपने को गया की रानी बताती है। 
दूसरा - जी हां। 


अब तो कोतवाल साहब के दिल में कोई दूसरा ही शक पैदा हुआ। वह तरहतरह की बातें 
सोचने लगे। “गया की रानी तो हमारी माधवी है, यह दूसरी कहां से पैदाहुई क्या वह माधवी 
तो नहीं है नहीं, नहीं, वह भला यहां क्‍यों आने लगी! उससे मुझसे क्या संबंध वह तो दीवान 
साहब की हो रही है। मगर वह आई भी हो तो कोई ताज्जुब नहीं, क्योंकि एक दिन हम तीनों 
दोस्त एक साथ महल में बैठे थे और रानी माधवी वहां पहुंच गई थी मुझे खूब याद है कि 
उस दिन उसने मेरी तरफ बेढब तरह से देखा था और दीवान साहब की आंखें बचा घड़ी-घड़ी 


देखती थी, शायद उसी दिन से मुझ पर आशिक हो गई हो! हाय वह अनोखी चितवन कभी न 
भूलेगी। अहा, अगर यहां वही हो, और मुझे विश्वास हो कि मुझसे प्रेम रखती है तो क्या बात 
है! मैं ही राजा हो जाऊं और दीवान साहब को तो बात की बात में खपा डालूंगा! मगर ऐसी 
किस्मत कहां खैर जो हो इनकी बात मान जरा झांककर देखना तो जरूर चाहिए, शायद ईश्वर 
ने दिन फेरा ही हो!” ऐसी-ऐसी बहुत-सी बाते सोचते-विचारते कोतवाल साहब घोड़े से उतर पड़े 
और उन दोनों भाइयों के कहे मुताबिक आगे बढ़े। 


यहां से पहाड़ियों का सिलसिला बहुत दूर तक चला गया था। जिस जगह कोतवल्ल साहब खड़े 
थे वहां दो पहाड़ियां इस तरह आपस में मिली हुई थीं कि बीच में कोसों तक लंबी दरार 
मालूम पड़ती थी जिसके बीच में बहता हुअ पानी का चश्माऔर दोनों तरफ छोटे-छोटे दरख्त 
बहुत भले मालूम पड़ते थे। इधस्उधर बहुतःसी कंदराओं पर निगाह पड़ने से यही विश्वास 
होता था कि ऋषियों और तपस्वियों के प्रेमी अगर यहां आवें तो अवश्य उनके दर्शन से अपना 
जन्म कृतार्थ कर सकेंगे। 


दरार के कोने पर पहुचकर दोनों भाइयों ने कोतवाल साहब को बाई तरफ झांकनेके लिए 
कहा। कोतवाल साहब ने झांककर देखा, साथ ही एकदम चौंक पड़े और मारे खुशी के भरे हुए 
गले से चिल्लाकर बोले, “अहा, मेरी किस्मत जागी! बेशक यह रानी माधवी ही तो है!” 


बयान - 5 


कमला को विश्वास हो गया कि किशोरी को कोई धोखा देकर ले भागा। वह उस बाग में बहुत 
देर तक न ठहरी, ऐयारी के सामान से दुरुस्त थी ही; एक लालटेन हाथ में लेकर वहां से चल 
पड़ी और बाग से बाहर हो चारों तरफ घूम-घूमकर किसी ऐसेनिशान को ढूंढने लगी जिससे 
यह मालूम हो कि किशोरी किस सवारी पर यहां से गई है, मगर जब तक वह उस आम की 
बारी में न पहुची तब तक सिवाय पैरों के चिहनके और किसी तरह का कोई निशान जमीन 
पर दिखाई न पड़ा। 


बरसात का दिन था और जमीन अच्छी तरह नम हो गई थी इसलिए आम की बारी में घूम- 
घूमकर कमला ने मालूम कर लिया कि किशोरी यहां से रथ पर सवार होकर गई है और 
उसके साथ में कई सवार भी हैं क्‍योंकि रथ के पहियों का दोहरा निशान और बैलों के खुर 
जमीन पर साफ मालूम पड़ते थे, इसी तरह घोड़ौं के टापों के निशान भी अच्छी तरह दिखाई 
देते थे। 


कमला कई कदम उस निशान की तरफ चली गई जिधर रथ गया था और बहुत जल्द मालूम 
कर लिया कि किशोरी को ले जाने वाले किस तरफ गये हैं। इसके बाद वह पीछे लौटी और 
सीधे अस्तबल में पहुंच एक तेज घोड़े पर बहुत जल्द चारजामा कसने का हु कम दिया। 


कमला का हुक्म ऐसा न था कि कोई उससे इंकार करता। घोड़ा बहुत जल्द कसकरतैयार 
किया गया और कमला उस पर सवार हो तेजी के साथ उस तरफ रवाना हुई जिधररथ पर 
सवार होकर किशोरी के जाने का विश्वास हो गया था। 


पांच कोस बराबर चले जाने के बाद कमला एक चौराहे पर पहुंची ज्हां से बाएं तरफ का 
रास्ता चुनार को गया था, दाहिने तरफ की सड़क रीवां होते हुए गयाजीतक पहुंची थी तथा 
सामने का रास्ता एक भयानक जंगल में होता हुआ कई तरफ कोफूट गया था। 


इस चौमुहानी पर पहुंचकर कमला रुकी और सोचने लगी कि किधर जाऊं अगर चुनारवाले 
किशोरी को ले गये होंगे तो इसी बाई तरफ से गये होंगे, और किशोरी की दुश्मन माधवी ने 
उसे फंसाया होगा तो रथ दाहिनी तरफ से गयाजी को गया होगा, सामने की सड़क से रथ ले 
जाने वाला तो कोई खयाल में नही आता क्योंकि यह जंगल का रास्ता बहुत ही खराब और 
पथरीला है। 


चंद्रमा निकल आया था और रोशनी अच्छी तरह फैल चुकी थी। कमला घोड़े से नीचे उतर 
गयी और दाहिनी तरफ जमीन पर रथ के पहिये का दाग ढूंढने लगी मगर कुछ मालूम न 
हुआ लाचार घोड़े पर सवार हो सोचने लगी कि किधर जाऊं, क्‍या करूं। 


हम पहले लिख आये हैं कि रथ पर जाते-जाते जब किशोरी ने जान लिया कि वह धोखे में 
डाली गई है तब उसके मुंह से कई शब्द ऐसे निकले जिन्हें सुन नकली कमलाहोशियार हो 
गई और रथ के नीचे कूद एक घोड़े पर सवार हो पीछे की तरफ लौट गई। 


लौटी हुई नकली कमला ठीक उसी समय घोड़ा दौड़ाती हुई उस चौराहे पर पहुर्चजिस समय 
असली कमला वहां पहु चकर सोच रही थी कि किधर जाऊं, क्या करूं असली कमला ने सामने 
से तेजी के साथ आते हुए सवार को देख घोड़ा रोकने के लिएललकारा मगर वह क्‍यों रुकने 
लगी थी, हां उसे असली कमला के दाहिनी तरफ वाली राह पर जाने के लिए घूमना था 
इसलिए अपने घोड़े की तेजी उसे कम करनी ही पड़ी। 


जब असली कमला ने देखा कि सामने से आया हुआ सवार उसके ललकारने से भी किसीतरह 
नहीं रुकता और दाहिनी सड़क से निकल जाना चाहता है तो झट कमर से दुनाली पिस्तौल 
निकालकर उसने घोड़े पर वार किया। गोली लगते ही घोड़ा नकली कमला को लिए जमीन पर 


गिरा, मगर घोड़े के गिरते ही वह बहुत ही जल्द सम्हलकर उठ खड़ी हुई और उसने भी कमर 
से दुनाली पिस्तौल निकाल असली कमला पर गोली चलाई। 


असली कमला तो पहले ही सम्हली हुई थी गोली की मार से बच गई, फिर दूसरी गोली आई 
पर वह भी न लगी। लाचार नकली कमला ने अपनी पिस्तौल फिर भरने का इरादा किया 
मगर असली कमला ने उसे वह मौका न दिया। दोनों गोली बेकार जाते देख वह समझ गयी 
कि उसकी पिस्तौल खाली हो गयी है, हाथ में पिस्तौल लिए वह झट उसके कल्ले पर पहुंच 
गई और ललकारकर बोली, “खबरदार जो पिस्तौल भरने का इरादा किया है, देख मेरी पिस्तौल 
में दूसरी गोली अभी मौजूद है” नकली कमला भी यह सोचकर चुपचाप खड़ी रह गई कि अब 
वह अपने दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि पिस्तौल की दोनों गोलियां बर्बाद हो 
चुकी थीं और घोड़ा उसका मर चुका था। 


पिस्तौल के अलावा दोनों की कमर में खंजर भी था मगर उसकी जरूरत न पड़ी। असली 
कमला ने ललकारकर पूछा, “सच बता तू कौन है?” 


नकली कमला को जान दे देना कबूल था मगर अपने मुंह से यह बताना मंजूर न थाकि वह 
कौन है। असली कमला ने यह देख अपने घोड़े का ऐसा चपेटा दिया कि वह किसी तरह 
सम्हल न सकी और जमीन पर गिर पड़ी। जब तक वह होशियार होकर उठना चाहे तब तक 
असली कमला झट घोड़े से कूद उसकी छाती पर सवार दिखाई देने लगी। 


असली कमला ने जबर्दस्ती उसकी नाक में बेहोशी की दवा ठूंस दी और जब वह बेहोश हो 
गयी तो उसकी छाती पर से उतरकर अलग खड़ी हो गई। 


असली कमला जब उसकी छाती पर सवार हुई तो उसे अपनी ही सूरत का पाया इसलिए 
समझ गई कि यह कोई ऐयार या ऐयारा है, सिवाय इसके किशोरी की सखियों की जुबानी 
उसने मालूम कर ही लिया था कि कोई उसी की सूरत बना किशोरी को ले गया है अब उसे 
विश्वास हो गया कि किशोरी को इसी ने धोखा दिया है। 


थोड़ी देर बाद कमला ने बटुए में से पानी भरी छोटी-सी बोतल निकाली और नकली कमला 
का मुंह धोकर साफ किया, इसके बाद चकमक से आग निकाल बत्ती जलाकर पहचानना चाहा 
कि वह कौन है मगर बिना ऐसा किए वह केवल चंद्रमा की मदद से पहचान ली गयी कि 
माधवी की सखी ललिता है, क्योंकि कमला उसे अच्छी तरह जानती थी और वर्षो से साथ 
रहने के सिवाय बराबर मिला-जुला भी करती थी। 


कमला को विशवास तो हो ही गया कि किशोरी को धोखा देकर ले जाने वाली यही ललिता है 
मगर इस बात का ताज्जुब बना ही रहा कि वह सामने से लौटकर आती हुईक्यों दिखाई पड़ी! 


कमला यह भी जानती थी कि चाहे जान चली जाय मगर ललिता असल भेद कभी न 
बतावेगी, इसलिए उसकी जुबानी पता लगाने का उदयोग करना उसने व्यर्थ समझा और अपने 
साथ ललिता को घोड़े पर लादकर घर की तरफ पलट पड़ी। 


रात बिल्कुल बीत चुकी थी बल्कि कुछ दिन निकल आया था जब ललिता को लादे हुएकमला 
घर पहुंची। यहां किशोरी के गायब होने से बड़ा ही हाहाकार मचा हुआ था।उसकी खोज में 
कई आदमी चारों तरफ जा चुके थे। किशोरी का नाना रणधीरसिंह भारी जमींदार होने के 
सिवाय बड़ा ही दिमागदार और जबर्दस्त आदमी था। उसने यही समझ रखा था कि शिवदत्त 
के दुश्मन वीरेंद्रसिंह की तरफ से यह कार्रवाई की गईहै। मगर जब ललिता को लिए हुए 
कमला पहुंची और उसकी जुबानी सब हाल मालूम हुआतब माधवी की बदमाशी पर बहुत 
बिगड़ा। वह माधवी की चाल-चलन पर पहले ही सेरंज था मगर कुछ जोर न चलने से लाचार 
था। आज गुस्से के मारे इस बात का बिल्कुल ध्यान न रहा कि माधवी एक भारी राज्य की 
मालिक है और जबर्दस्त फौज रखती है उसने कमला के मुंह से सब हाल सुनते ही तलवार 
हाथ में ले कसम खा ली कि “जिस तरह हो सकेगा अपने हाथ से माधवी का सिर काट 
कलेजा ठंडा करूंगा।' 


ललिता एक अंधेरी कोठरी में कैद की गई और रणधीरसिंह की आज्ञा पा कमला अपने बड़े 
भाई हरनामसिंह को साथ ले किशोरी की मदद को पैदल ही रवाना हुई। 


कमला आज भी उसी कल वाले रास्ते पर रवाना हुई और दोपहर होते - होते उसी चौराहे पर 
पहुंची जहां कल ललिता मिली थी। वे दोनों बेधड़क सामने वाली सड़कपर चल्ले। 


चौराहे के आगे लगभग तीन कोस चले जाने के बाद खराब और पथरीली राह मिली जिसे देख 
हरनामसिंह ने कहा, “इस राह से रथ ले जाने में जरूर तकलीफ हुई होगी।” 


कमला - बेशक ऐसा ही हुआ होगा और मुझे तो अभी तक निश्चय ही नहीं हुआ कि किशोरी 
इसी राह से गई है। 


हरनाम - मगर मैं तो यही समझता हू. कि रथ इसी राह से गया और किशोरी का साथ छोड़ 
कोई दूसरी कार्रवाई करने के लिए ललिता लौटी थी। 


कमला - शायद ऐसा ही हो। 


और थोड़ी दूर जाने के बाद पैर की एक पाजेब जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दी।हरनामसिंह ने 
उसे देखते ही उठा लिया और कहा, “बेशक किशोरी इसी राह से गई है, इस पाजेब को मैं खूब 
पहचानता हू!” 


कमला - अब तो मुझे भी निश्चय हो गया कि किशोरी इधर ही से गयी है। 


हरनाम - हां, जब उसे मालूम हो गया कि उसने धोखा खाया और दुश्मनों के फंदे में पड़ गई 
तब उसने यह पाजेब चुपके से जमीन पर फेंक दी। 


कमला - इसलिए कि वह जानती थी कि उसकी खोज में बहुत से आदमी निकलेंगे औरइधर 
आकर इस पाजेब को देखेंगे तो जान जायेंगे कि किशोरी इधर ही गयी है। 


हरनाम - मैं खयाल करता हू. कि आगे चलकर किशोरी की फेंकी हुई और भी कोई चीज हम 
लोग जरूर देखेंगे। 


कमला - बेशक ऐसा ही होगा। 


कुछ आगे जाकर दूसरी पाजेब और उससे थोड़ी दूर पर किशोरी के और कई गहने इनलोगों 
ने पाये। अब कमला को किशोरी के इसी राह से जाने का पूरा विश्‍वास हो गया और वे दोनों 
बेधड़क कदम बढ़ाते हुए राजगृह की तरफ रवाना हुए। 


बयान - 6 


कुंअर इंद्रजीतसिंह अभी तक उस रमणीक स्थान में विराज रहे हैं। जी कितना हीबेचैन क्यों 
न हो मगर उन्हें लाचार माधवी के साथ दिन काटना ही पड़ता है। खैर जो होगा देखा जायगा 
मगर इस समय दो पहर दिन बाकी रहने पर भी कुंअर इंद्रजीतसिंह कमरे के अंदर सुनहले 
पावों की चारपाई पर आराम कर रहे हैं और एक ल्रौंडी धीरे-धीरे पंखा झल रही है। हम ठीक 
नहीं कह सकते कि उन्हें नींद दबाये हुए है या जानबूझकर हठियाये पड़े हैं और अपनी 
बदकिस्मती के जाल को सुलझाने की तरकीब सोच रहे हैं। खैर इन्हें इसी तरह पड़े रहने 
दीजिए और आप जरा तिलोत्तमा के कमरे में चलकर देखिए कि वह माधवी के साथ किस 
तरह की बातचीत कर रही है। माधवी का हंसता हुआ चेहरा कहे देता है कि बनिस्बत और 
दिनों के आज वह खुश है, मगर तिलोत्तमा के चेहरे से किसी तरह की खुशी नहीं मालूम 
होती। 


माधवी ने तिलोत्तमा का हाथ पकड़कर कहा, “सखी, आज तुझे उतना खुश नहीं पाती हू 
जितना मैं खुद हू।' 


तिलो - तुम्हारा खुश होना बहुत ठीक है। 


माधवी - तो क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है कि किशोरी मेरे फंदे में फंस गई और एक 
कैदी की तरह मेरे यहां तहखाने में बंद है! 


तिलो - इस बात की तो मुझे भी खुशी है। 


माधवी - तो रंज किस बात का है हां समझ गई, अभी तक ललिता के लौटकर न आने का 
बेशक तुम्हें दुख होगा। 


तिलो - ठीक है, मैं ललिता के बारे में भी बहुत कुछ सोच रही हूं। मुझे तो विश्वास हो गया है 
कि उसे कमला ने पकड़ लिया। 


माधवी - तो उसे छुड़ाने की फिक्र करनी चाहिए। 


तिलो - मुझे इतनी फुरसत नहीं है कि उसे छुड़ाने के लिए जाऊं क्‍योंकि मेरे हाथ-पैर किसी 
दूसरे ही तरद्दुद ने बेकार कर दिए हैं जिसकी तुम्हें जरा भीखबर नहीं, अगर खबर होती तो 
आज तुम्हें भी अपनी ही तरह उदास पाती। 


तिलोत्तमा की इस बात ने माधवी को चौंका दिया और वह घबड़ाकर तिलोत्तमा का मुंह 
देखने लगी। 


तिलो - मुंह क्या देखती है, मैं झूठ नहीं कहती। तू तो अपने ऐशआराम में ऐसी मस्त हो रही 
है कि दीन दुनिया की खबर नहीं। तू जानती ही नहीं कि दो हीचार दिन में तुझ पर कैसी 
आफत आने वाली है। क्या तुझे विशवास हो गया कि किशोरी तेरी कैद में रह जायगी, कुछ 
बाहर की भी खबर है कि क्या हो रहा है क्या बदनामी ही उठाने के लिए तू गया का राज्य 
कर रही है मैं पचास दफे तुझे समझा चुकी कि अपनी चाल-चलन को दुरुस्त कर मगर तूने 
एक न सुनी, लाचार तुझे तेरी मर्जी पर छोड़ दिया और प्रेम के सबब तेरा हुक्म मानती आई 
मगर अब मेरे सम्हाले नही सम्हलता। 


माधवी - तिलोत्तमा, आज तुझे क्या हो गया है जो इतना कूद रही है! ऐसी कौन-सी आफत 
आ गई है जिसने तुझे बदहवास कर दिया है क्या तू नहीं जानती किदीवान साहब इस राज्य 
का इंतजाम कैसी अच्छी तरह कर रहे हैं और सेनापति तथा कोतवाल अपने काम में कितने 
होशियार हैं क्या इन लोगों के रहते हमारे राज्य में कोई विघ्न डाल सकता है? 


तिलो - यह जरूर ठीक है कि इन तीनों के रहते कोई इस राज्य में विघ्न नहीं डाल सकता, 
लेकिन तुझे तो इन्हीं तीनों की खबर नहीं! कोतवाल साहब जहन्नुम में चले ही गये, दीवान 
साहब और सेनापति साहब भी आजकल में जाया चाहते हैं बल्कि चले भी गए हों तो ताज्जुब 
नहीं। 


माधवी - यह तू क्या कह रही है! 


तिलो - जी हां, में बहुत ठीक कहती हूं। बिना परिश्रम ही यह राज्यवीरेन्द्रेसिंह का हुआ 
चाहता है। इसीलिए कहती थी कि इंद्रजीतसिंह को अपने यहां मत फंसा, उनके एक-एक ऐयार 
आफत के परकाले हैं। मैं कई दिनों से उन लोगों की कार्रवाई देख रही हूं। उन लोगों को 
छेड़ना ऐसा है जैसा आतिशबाजी की चरखी में आग लगा देना। 


माधवी - क्या वीरेंद्रसिंह को पता लग गया कि उनका लड़का यहां कैद है? 

तिलो - पता नहीं लगा तो इसी तरह उनके ऐयार सब यहां पहुंचकर ऊधम मचा रहे हैं? 
माधवी - तो तूने मुझे खबर क्यों न की? 

तिलो - क्या खबर करती, तुझे इस खबर को सुनने की छुट्टी भी है! 


माधवी - तिलोत्तमा, ऐसी जली-कटी बातों का कहना छोड़ दे और मुझे ठीक-ठीक बता कि 
क्या हुआ और क्या हो रहा है सच पूछ तो मैं तेरे ही भरोसे कूद रहीहू। मैं खूब जानती हू 
कि सिवाय तेरे मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं। मुझे विश्‍वास था कि इन चार पहाड़ियों के 
बीच में जब तक मैं हूं मुझ पर किसी तरहकी आफत न आवेगी, मगर अब तेरी बातों से यह 
उम्मीद बिल्कुल जाती रही। 


तिलो - ठीक है, तुझे अब ऐसा भरोसा न रखना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि मैंतेरे लिए 
जान देने को तैयार हू, मगर तू ही बता कि वीरेंद्रसिंह के ऐयारोंके सामने मैं क्या कर सकती 
हू, एक बेचारी ललिता मेरी मददगार थी, सो वह भी किशोरी को फंसाने में आप पकड़ी गई, अब 
अकेली मैं क्या - क्या करूं। 


माधवी - तू सब-कुछ कर सकती है हिम्मत मत हार, हां यह तो बता कि वीरेंद्रसिंह के ऐयार 
यहां क्योंकर आये और अब क्या कर रहे हैं। 


तिलो - अच्छा सुन, मैं सब-कुछ कहती हू, यह तो मैं नहीं जानती कि पहले-पहल यहां कौन 
आया, हां जब से चपला आई है तब से मैं थोड़ा-बहु त हाल जानती हू। 


माधवी - (चौंककर) क्या चपला यहां पहुंच गयी? 


तिलो - हां पहुच गयी उसने यहां पहुंचकर उस सुरंग की दूसरी ताली भी तैयारकर ली जिस 
राह से तू आती-जाती है और जिसमें मैने किशोरी को कैद कर रखाहै। एक दिन रात को जब 
तू इंट्रजीतसिंह को सोता छोड़ दीवान साहब से मिलने केलिए गयी तो वह चपला भी 


इंद्रजीतसिंह को साथ ले अपनी ताली से सुरंग का ताला खोल तेरे पीछे-पीछे चली गयी और 
छिपकर तेरी और दीवान साहब की कैफियत इन दोनों ने देख ली, यह न समझ कि 
इंद्रजीतसिं ह बेचारे सीधेःसादे हैं और तेरा हाल नहीं जानते, वे सब-कुछ जान गये। 


माधवी - (कुछ देर तक सोच में डूबी रहने के बाद) तूने चपला को कैसे देखा? 


तिलो - मेरा बल्कि ललिता का भी कायदा है कि रात को तीन-चार दफे उठकर इधर-उधर 
घूमा करती हैं। उस समय मैं अपने दालान में खंभे की आइ में खड़ीइधर-उधर देख रही थी 
जब चपला और इंद्रजीतसिंह तेरा हाल देखकर सुरंग से लौटेथे। इसके बाद वे दोनों बहुत देर 
तक नहर के किनारे खड़े बातचीत करते रहे, बस उसी समय से मैं होशियार हो गई और 
अपनी कार्रवाई करने लगी। 


माधवी - इसके बाद भी कुछ हुआ? 


तिलो - हां बहुत कुछ हुआसुनो मैं कहती हू। दूसरे दिन मैं ललिता को साथले उस तालाब 
पर पहुंची देखा कि वीरेंद्रसिंह के कई ऐयार वहां बैठे बातचीतकर रहे हैं। मैंने छिपकर उनकी 
बातचीत सुनी। मालूम हुआ कि वे लोग दीवानसाहब, सेनापति और कोतवाल साहब को 
गिरफ्तार किया चाहते हैं। मुझे उस समय एकदिल्लगी सूझ़ी। जब वे लोग राय पक्की करके 
वहां से जाने लगे, मैंने वहां से कुछ दूर हटकर एक छींक मारी और दूर भाग गई। 


माधवी - (मुस्कराकर) वे लोग घबड़ा गये होंगे! 


तिलो - बेशक घबड़ाये होंगे, उसी समय गाली-गुफ्तार करने लगे, मगर हम दोनों ने वहां 
ठहरना पसंद नहीं किया। 


माधवी - फिर क्या हुआ? 


तिलो - मैंने तो सोचा था कि वे लोग मेरी छींक से डरकर अपनी कार्रवाई रोकेंगे मगर ऐसा न 
हुआ। दो ही दिन की मेहनत में उन लोगों ने कोतवाल कोगिरफ्तार कर लिया, भैरोसिंह और 
तारासिंह ने उन्हें बुरा धोखा दिया। 


इसके बाद तिलोत्तमा ने कोतवाल साहब के गिरफ्तार होने का पूरा हाल जैसा हम ऊपर लिख 
आये हैं माधवी से कहा, साथ ही उसने यह भी कह दिया कि दीवान साहब को भी गुमान हो 
गया कि तूने किसी मर्द को यहां लाकर रखा है और उसके साथ आनंदकर रही है। 


तिलोत्तमा की जुबानी सब हाल सुनकर माधवी सोच्सागर में गोते लगाने लगी और आधे 
घंटे तक उसे तनोबदन की सुध न रही, इसके बाद उसने अपने को सम्हाला और फिर 
तिलोत्तमा से बातचीत करना आरंभ किया। 


माधवी - खैर जो हुआ सो हु आयह बता कि अब क्या करना चाहिए। 


तिलो - मुनासिब तो यही है कि इंद्रजीतसिंह और किशोरी को छोड़ दो तब फिर तुम्हारा कोई 
कुछ नहीं बिगाड़ेगा। 


माधवी - (तिलोत्तमा के पैरों पर गिरकर और रोकर) ऐसा न कहो, अगर मुझ पर तुम्हारा 
सच्चा प्रेम है तो ऐसा करने के लिए जिद न करो, अगर मेरा सिर चाहो तो काट लो मगर 
इंद्रजीतसिंह को छोड़ने के लिए मत कहो। 


तिलो - अफसोस कि इन बातों की खबर दीवान साहब को भी नहीं कर सकती, बड़ी मुश्किल 
है, अच्छा मैं उद्योग करती हू. मगर निश्चय नही कह सकती कि क्याहोगा। 


माधवी - तुम चाहोगी तो सब काम हो जायेगा। 
तिलो - पहले तो मुझे ललिता को छुड़ाना मुनासिब है। 
माधवी - अवश्य। 


तिलो - हां, एक काम इसके भी पहले करना चाहिए, नहीं तो किशोरी दो ही दिन में यहां से 
गायब हो जायेगी और ताज्जुब नहीं कि धड़धड़ाते हुए वीरेंद्रसिंहके कई ऐयार यहां पहुंच जाएं 
और मनमानी धूम मचावें। 


माधवी - शायद तुम्हारा मतलब उस पानी वाली सुरंग को बंद कर देने से हो 
तिलो - हां। 


माधवी - मैं भी यही मुनासिब समझती हू। मैं सोचती हंकि जरूर कोई ऐयार उस रोज उस 
पानी वाली सुरंग की राह से यहां आया था जिसकी देखा-देखी इंद्रजीतसिंह उस सुरंग में घुसे 
थे, मगर बेचारे पानी में आगे न जा सके और लौट आये। तुम जरूर उस सुरंग को अच्छी 
तरह बंद करा दो जिससे कोई ऐयार उस राह से आने-जाने न पावे। तुम लोगों के लिए वह 
रास्ता है ही जिधर से मैं आती हूं। हां एक बात और है तुम अपने पिता को मेरी मदद के 
लिए क्यों नहीं ले आती, उनसे और मेरे पिता से बड़ी दोस्ती थी मगर अफसोस आजकल वे 
मुझसे बहु तरंज हैं। 


तिलो - मैं कल उनके पास गई थी पर वे किसी तरह नहीं मानते, तुमसे बहु तज्यादे रंज हैं, 
मुझ पर बहुत बिगड़ते थे अगर मैं तुरंत न चली आती तोबेइज्जती के साथ निकलवा देते, मैं 
उनके पास कभी न जाऊंगी। 


माधवी - खैर जो कुछ किस्मत में है भोगूंगी। अच्छा अब तो सभों की आमदरफ्त इसी सुरंग 
से होगी, तो किशोरी को वहां से निकाल किसी दूसरी जगह रखना चाहिए। 


तिलो - उस सुरंग से बढ़कर कौन-सी ऐसी जगह है जहां उसे रखोगी, दीवान साहब का भी तो 
डर है! 


थोड़ी देर तक इन दोनों में बातचीत होती रही इसके बाद इंद्रजीतसिंह के सोकर उठने की 
खबर आई। शाम भी हो चुकी थी, माधवी उठकर उनके पास गई और तिलोत्तमा पानी वाली 
सुरंग को बंद करने की फिक्र में लगी। 


पाठक, इस जगह मामला बड़ा गोलमाल हो गया। तिलोत्तमा ने चालाकी से वीरेंद्रसिंह के 
ऐयारों की कार्रवाई देख ली। माधवी और तिलोत्तमा की बातचीत से आप यह भी जान गये 
होंगे कि बेचारी किशोरी उसी सुरंग में कैद की गई जिसकी ताली चपला ने बनाई थी या जिस 
सुरंग की राह चपला और कुंअर इंद्रजीतसिंह नेमाधवी के पीछे जाकर यह मालूम कर लिया 
था कि वह कहां जाती है। उस सुरंग की दूसरी ताली तो मौजूद ही थी किशोरी को छुड़ाना 
चपला के लिए कोई बड़ी बात न थी, अगर तिलोत्तमा होशियार होकर उस आने-जाने वाली 
राह अर्थात पानी वाली सुरंग को जिसमें इंद्रजीतसिंह गये थे और आगे जलमय देखकर लौट 
आये थे पत्थर के ढोकों से मजबूती के साथ बंद न कर देती। कुंअर इंद्रजीतसिंह को मालूम हो 
ही गया था कि हमारे ऐयार लोग इसी राह से आया-जाया करते हैं, अब उन्होने अपनी आंखों 
से यह भी देख लिया कि यह सुरंग बखूबी बंद कर दी गई। उनकी नाउम्मीदी हर तरह से 
बढ़ने लगी, उन्होंने समझ लिया कि अब चपला से मुलाकात नहोगी और बाहर हमारे छुड़ाने 
के लिए क्या - क्या तरकीब हो रही है इसका पता भी बिल्कुल न लगेगा। सुरंग की नई ताली 
जो चपला ने बनाई थी वह उसी के पास थी, तो भी इंद्रजीतसिंह ने हिम्मत न हारी। उन्होने 
जी में ठान लिया कि अब जबर्दस्ती से काम लिया जायेगा, जितनी औरतें यहां मौजूद हैं सभों 
की मुश्कें बांध नहर के किनारे डाल देंगे और सुरंग की असली ताली माधवी के पास से लेकर 
सुरंग की राह माधवी के महल में पहुंचकर खून खराबी मच्रेंगे। आखिर क्षत्रियां को इससे 
बढ़कर लड़ने-भिड़ने और जान देने का कौन-सा समय हाथ लगेगा। मगर ऐसा करने के लिए 
सबसे पहले सुरंग की ताली अपने कब्जे में कर लेना मुनासिब है, नहीं तो मुझे बिगड़ा हुआ 
देख जब तक मैं दो-चार औरतों की मुश्कें बांधूंगा सब सुरंग की राह भाग जायेंगी, फिर मेरा 
मतलब जैसा मैं चाहता हू. सिद्ध न होगा। 


इंद्रजीतसिंह ने सुरंग की ताली लेने की बहुत कोशिश की मगर न ले सकेक्योंकि अब वह 
ताली उस जगह से, जहां पहले रहती थी, हटाकर किसी दूसरी जगह रखदी गई थी। 


बयान - 7 


आपस में लड़ने वाले दोनों भाइयों के साथ जाकर सुबह की सफेदी निकलने के साथही 
कोतवाल ने माधवी की सूरत देखी और यह समझकर कि दीवान साहब को छोड़महारानी अब 
मुझसे प्रेम रखा चाहती है बहुत खुश हुआ। कोतवाल साहब के गुमान्में भी न था कि ऐयारों 
के फेर में पड़े हैं। उनको इंद्रजीतसिंह के कैद होनेऔर वीरेंद्रसिंह के ऐयारों के यहां पहुंचने की 
खबर ही न थी। वह तो जिस तरह हमेशा रियाया लोगों के घर अकेले पहुंचकर तहकीकात 
किया करते थे उसी तरह आज भी सिर्फ दो अर्दली के सिपाहियों को साथ ले इन दोनों ऐयारों 
के फेर में पड़ घर से निकल पड़े थे। 


कोतवाल साहब ने जब माधवी को पहचाना तो अपने सिपाहियों को उसके सामने ले जाना 
मुनासिब न समझा और अकेले ही माधवी के पास पहुंचे। देखा कि हकीकत मेंउन्हीं की 
तस्वीर सामने रखे माधवी उदास बैठी है। 


कोतवाल साहब के देखते ही माधवी उठ खड़ी हुई और मुहब्बत भरी निगाहों से उनकी तरफ 
देखकर बोली - 


“देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी बेचैन हो रही हूं पर तुम्हें जरा भी खबर नहीं” 


कोत - अगर मुझे यकायक इस तरह अपनी किस्मत के जागने की खबर होती तो क्‍या मैं 
लापरवाह बैठा रहता कभी नहीं, मैं तो आप ही दिन - रात आपसे मिलने की उम्मीद में अपना 
खून सुखा रहा था। 


माधवी - (हाथ का इशारा करके) देखो ये दोनो आदमी बड़े ही बदमाश हैं, इनको यहां से चले 
जाने के लिए कहो तो फिर हमसे - तुमसे बातें होंगी। 


इतना सुनते ही कोतवाल साहब ने उन दोनों भाइयों की तरफ जो हकीकत में भैरोसिंह और 
तारासिंह थे कड़ी निगाह से देखा और कहा “तुम दोनों अभी-अभी यहां से भाग जाओ नहीं तो 
बोटी-बोटी काटकर रख दूगा।” 


भैरोसिंह और तारासिंह वहां से चलते बने। इधर चपला जो माधवी की सूरत बनीहुई थी 
कोतवाल को बातों में फंसाये हुए वहां से दूर एक गुफा के मुहाने परले गई और बैठकर 
बातचीत करने लगी। 


चपला माधवी की सूरत तो बनी मगर उसकी और माधवी की उम्र में बहुत कुछ फर्क था। 
कोतवाल भी बड़ा धूर्त और चालाक था। सूर्य की चमक में जब उसने माधवी कीसूरत अच्छी 
तरह देखी और बातों में भी कुछ फर्क पाया फौरन उसे खुटका पैदाहुआ और वह बड़े गौर से 
उसे सिर से पैर तक देख अपनी निगाह के तराजू में तोलने और जांचने लगा। चपला समझ 
गई कि अब कोतवाल को शक पैदा हो गया, देर करना मुनासिब न जान उसने जफील (सीटी) 
बजाई। उसी समय गुफा के अंदर सेदेवीसिंह निकल आये और कोतवाल साहब से तलवार रख 
देने के लिए कहा। 


कोतवाल ने भी जो सिपाही और शेरदिल आदमी था बिना लड़े-भिड़े अपने को कैदी बना देना 
पसंद न किया और म्यान से तलवार निकाल देवीसिंह पर हमला किया। थोड़ी ही देर में 
देवीसिंह ने उसे अपने खंजर से जख्मी किया और जमीन पर पटकउसकी मुश्कें बांध डालीं। 


कोतवाल साहब का हुक्म पा भैरोसिंह और तारासिंह जब उनके सामने से चले गयेतो वहां 
पहु चे जहां कोतवाल के साथी दोनों सिपाही खड़े अपने मालिक के लौट आने की राह देख रहे 
थे। इन दोनों ऐयारों ने उन सिपाहियों को अपनी मुश्कें बंधवाने के लिए कहा मगर उन्होंने 
इन दोनों को साधारण समझ मंजूर न किया और लड़ने-भिड़ने को तैयार हो गये। उन दोनों 
की मौत आ चुकी थी, आखिर भैरोसिंह और तारासिंह के हाथ से मारे गये मगर उसी समय 
बारीक आवाज में किसी ने इन दोनों ऐयारों को पुकारकर कहा, ''भैरोसिंह और तारासिंह अगर 
मेरी जिंदगी है तो बिना इसका बदला लिए न छोड़ गीं”” 


भैरोसिंह ने उस तरफ देखा जिधर से आवाज आई थी। एक लड़का भागता हुआ दिखाईपड़ा। 
ये दोनों उसके पीछे दौड़े मगर पा न सके क्योंकि उस पहाड़ी की छोटी-छोटी कंदराओं और 
खोहों में न मालूम कहां छिप उसने इन दोनों के हाथ सेअपने को बचा लिया। 


पाठक समझ गये होंगे कि इन दोनों ऐयारों को पुकारकर चिताने वाली वही तिलोत्तमा है 
जिसने बात करते-करते माधवी से इन दोनों ऐयारों के हाथ कोतवाल के फंस जाने का 
समाचार कहा था। 


बयान - 8 


इस जगह उस तालाब का हाल लिखते हैं, जिसका जिक्र कई दफे ऊपर-पीछे आ चुका है, 
जिसमें एक औरत को गिरफ्तार करने के लिए योगिनी और वनचरी कूदी थीं, या जिसके 
किनारे बैठ हमारे ऐयारों ने माधवी के दीवान, कोतवाल और सेनापति को पकड़ने के लिए राय 
पक्की की थी। 


यही तालाब उस रमणीक स्थान में पहुचाने का रास्ता था जिसमें कुंअरइंद्रजीतसिं ह कैद हैं। 
इसका दूसरा मुहाना वही पानी वाली सुरंग थी जिसमेंकुंअर इंद्रजीतसिंह घुसे थे और कुछ दूर 
जाकर जलमयी देख लौट आये थे या जिसको तिलोत्तमा ने अब पत्थर के ढोकों से बंद कर 
दिया है। 


जिस पहाड़ी के नीचे यह तालाब था उसी पहाड़ी की दूसरी तरफ वह गुप्त स्थानथा जिसमें 
इंद्रजीतसिंह कैद थे। इस राह से हर एक का आना मुश्किल था हां ऐयार लोग अलबत्ता आ 
सकते थे, जिसका दम खूब सधा हुआ था और तैरना बखूबी जानते थे, पर इस तालाब की राह 
से वहां तक पहुंचने के लिए कारीगरों ने एकसुबीता भी किया था। उसी सुरंग से इस तालाब 
की जाट (लाट) तक भीतर-भीतर एक मजबूत जंजीर लगी हुई थी जिसे थामकर यहां तक 
पहुंचने में बड़ा ही सुबीताहोता था। 


कोतवाल साहब को गिरफ्तार करने के बाद कई दफे चपला ने चाहा कि इस तालाब की राह 
इंद्रजीतसिंह के पास पहुंचकर इधर के हालचाल की खबर करे मगर ऐसा न कर सकी क्‍योंकि 
तिलोत्तमा ने सुरंग का मुंह बंद कर दिया था। अब हमारे ऐयारों को निश्चय हो गया कि 
दुश्मन संभल बैठा और उसको हम लोगों की खबर हो गई। इधर कोतवाल साहब के गिरफ्तार 
होने से और उनके सिपाहियों की लाश मिलने पर शहर में हलचल मच रही थी। दीवान साहब 
वगैरह इस खोज से परेशान हो रहे थे कि हम लोगों का दुश्मन ऐसा कौन आ पहुंचा जिसने 
कोतवाल साहब को गायब कर दिया। 


कई रोज के बाद एक दिन आधी रात के समय भैरोसिंह तारासिं ह. पंडित बद्रीनाथ, देवीसिंह 
और चपला इस तालाब पर बैठे आपस में सलाह कर रहे थे और सोच रहे थेकि अब कुंअर 
इंद्रजीतसिंह के पास किस तरह पहुंचना चाहिए और उनके छुड़ाने कीक्या तरकीब करनी 
चाहिए। 


चपला - अफसोस, मैंने जो ताली तैयार की थी वह अपने साथ लेती आई, नहीं तो इंद्रजीतसिं ह 
उस ताली से जरूर कुछ-न-कुछ काम निकालते। अब हम लोगों का वहां तक पहुंचना बहुत 
मुश्किल हो गया। 


बद्री - इस पहाड़ी के उस पार ही तो इंद्रजीतसिंह हैं! चाहे वह पहाड़ी कैसी ही बेढब क्यों न हो 
मगर हम लोग उस पार पहुंचने के लिए चढ़नेउतरने की जगह बना ही सकते हैं। 


भैरो - मगर यह काम कई दिनों का है। 


तारा - सबसे पहले इस बात की निगरानी करनी चाहिए कि माधवी ने जहां इंद्रजीतसिंह को 
कैद कर रखा है वहां कोई ऐसा मर्द न पहुंचने पावे जो उन्हें सता सके, औरतें यदि पांच सौ 
भी होंगी तो कुछ कर न सकेंगी। 


देवी - कुंअर इंद्रजीतसिंह ऐसे बोदे नहीं हैं कि यकायक किसी के फंदे में आजावें, मगर फिर 
भी हम लोगों को होशियार रहना चाहिए, आजकल में उन तक पहुंचने का मौका न मिलेगा तो 
हम इस घर को उजाड़ कर डालेंगे और दीवान साहब वगैरह को जहन्नुम में मिला देंगे। 


भैरोसिंह - अगर कुमार को यह मालूम हो गया कि हम लोगों के आने-जाने का रास्ता बंद कर 
दिया गया तो वे चुप बैठे न रहेंगे, कुछ-न-कुछ फसाद जरूर मचावेंगे। 


तारा - बेशक। 


इसी तरह की बहुत - सी बातें वे लोग कर रहे थे कि तालाब के उस पार जल में उतरता हुआ 
एक आदमी दिखाई पड़ा। ये लोग टकटकी बांध उसी तरफ देखने लगे। वह आदमी जल में 
कूदा और जाट के पास पहुंचकर गोता मार गया जिसे देख भैरोसिंहने कहा, “बेशक यह ऐसार 
है जो माधवी के पास जाना चाहता है।” 


चपला - मगर यह माधवी का ऐयार नहीं है, अगर माधवी की तरफ का होता तो रास्ता बंद 
होने का हाल इसे मालूम होता। 


भैरो - ठीक है। 
तारा - अगर माधवी की तरफ का नहीं तो हमारे कुमार का पक्षपाती होगा। 
देवी - वह लौटे तो अपने पास बुलाना चाहिए। 


थोड़ी ही देर बाद वह आदमी जाट के पास आकर निकला और जाट थाम जरा सुस्ताने लगा, 
कुछ देर बाद किनारे पर चला आया और तालाब के ऊपर वाले चौंतरे पर बैठ सोचने लगा। 


भेरोसिंह अपने ठिकाने से उठे और धीरेधीरे उस आदमी की तरफ चले। जब उसने अपने पास 
किसी को आते देखा तो उठ खड़ा हुआ साथ ही भैरोसिंह ने आवाज दी, “डरो मत, जहां तक 
मैं समझता हूं तुम भी उसी की मदद किया चाहते हो जिसकेछुड़ाने की फिक्र में हम लोग 
है।" 


भैरोसिंह के इतना कहते ही उस आदमी ने खुशी भरी आवाज से कहा, “वाह-वाह-वाह, आप भी 
यहां पहुंच गये! सच पूछो तो यह सब फसाद तुम्हारा हीखड़ा किया हुआ है! 


भैरो - जिस तरह मेरी आवाज तूने पहचान ली उसी तरह तेरी मुहब्बत ने मुझे भी कह दिया 
कि तू कमला है। 


कमला - बस-बस, रहने दीजिये, आप लोग बड़े मुहब्बती हैं, इसे मैं खूब जानती हू। 
भैरो - जानती ही हो तो ज्यादे क्या कहू. 
कमला - कहने का मुंह भी तो हो 


भैरो - कमला, मैं तो यही चाहता हू कि तुम्हारे पास बैठा बातें ही करतारहू मगर इस समय 
मौका नहीं है क्योंकि (हाथ का इशारा करके) पंडित बद्रीनाथ, देवीसिं हु तारासिंह और मेरी मां 
वहीं बैठी हुई हैं। तुमको तालाब में जातेऔर नाकाम लौटते हम लोगों ने देख लिया और इसी 
से हम लोगों ने मालूम कर लियाकि तुम माधवी की तरफदार नहीं हो, अगर होतीं तो सुरंग 
के बंद किए जाने का हाल तुम्हें जरूर मालूम होता। 


कमला - क्या तुम्हें सुरंग बंद करने का मालूम है 
भैरो - हां, हम जानते हैं। 
कमला - फिर अब क्या करना चाहिए 


भैरो - तुम वहां चली चलो जहां हम लोगों के संगी-साथी हैं, उसी जगह मिल-जुल के सलाह 
करेंगे। 


भैरोसिंह कमला को लिए हुए अपनी मां चपला के पास पहुचे और पुकारकर कहा''मां, यह 
कमला है, इसका नाम तो तुमने सुना ही होगा|” 


“हां-हां, मैं इसे बखूबी जानती हू।' यह कह चपला ने उठाकर कमला को गले लगा लिया और 
कहा, “बेटी, अच्छी तरह तो है मैं तेरी बड़ाई बहुत दिनों सेसुन रही हू भैरो ने तेरी बड़ी तारीफ 
की थी, मेरे पास बैठ और कह किशोरी कैसी है” 


कमला - (बैठकर) किशोरी का हाल क्या पूछती हैं वह तो माधवी की कैद में पड़ी है, ललिता 
कुंअर इंद्रजीतसिंह के नाम का धोखा देकर उसे ले आई। 


भैरो - (चौंककर) हैं, क्या यहां तक नौबत पहुच गई 


कमला - जी हां, मैं वहां मौजूद न थी नहीं तो ऐसा न होने पाता! 


भैरो - खुलासा हाल कहो क्या हुआ 


कमला ने सब हाल किशोरी के धोखा खाने और ललिता को पकड़ लेने का सुनाकर कहा, “यह 
बखेड़ा (भैरोसिंह की तरफ इशारा करके) इन्हीं का मचाया हुआ हैन ये इंद्रजीतसिंह बनकर 
शिवदत्तगढ़ जाते न बेचारी किशोरी की यह दशा होती।” 


चपला - हां मैं सुन चुकी हूं। इसी कसूर पर बेचारी को शिवदत्त ने अपने यहांसे निकाल 
दिया। खैर तूने यह बड़ा काम किया कि ललिता को पकड़ लिया, अब हम लोग अपना काम 
सिद्ध कर लेंगे। 


कमला - आप लोगों ने क्या किया और अब यहां क्या करने का इरादा है। 


चपला ने भी अपना और इंद्रजीतसिंह का सब हाल कह सुनाया। थोड़ी देर तक बातचीत होती 
रही। सुबह की सफेदी निकलना ही चाहती थी कि ये लोग यहां से उठ खड़े हुए और एक 
पहाड़ी की तरफ चले गये। 


बयान - 9 


कुंअर इंद्रजीतसिंह अब जबर्दस्ती करने पर उतारू हुए और इस ताक में लगे क्मिधवी सुरंग 
का ताला खोले और दीवान से मिलने के लिए महल में जाय तो मैं अपना रंग दिखाऊ। 
तिलोत्तमा के होशियार कर देने से माधवी भी चेत गई थी और दीवान साहब के पास आना- 
जाना उसने बिल्कुल बंद कर दिया था, मगर जब से पानी वाली सुरंग बंद की गई तब से 
तिलोत्तमा इसी दूसरी सुरंग की राह आनेजाने लगी और इस सुरंग की ताली जो माधवी के 
पास रहती थी अपने पास रखने लगी। पानी वाली सुरंग के बंद होते ही इंद्रजीतसिंह जान गये 
कि अब इन औरतों की आमदरफ्त इसी सुरंग से होगी, मगर माधवी ही की ताक में लगे रहने 
से कई दिनों तक उनका मतलब सिद्ध न हुआ। 


अब कुंअर इंद्रजीतसिंह उस दालान में ज्यष्दे टहलने लगे जिसमें सुरंग केदरवाजे वाली कोठरी 
थी। एक दिन आधी रात के समय माधवी का पलंग खाली देख इंद्रजीतसिंह ने जाना कि वह 
बेशक दीवान से मिलने गई है। वह भी पलंग से उठ खड़े हुए और खूंटी से लटकती हुई एक 
तलवार उतारने के बाद जलते शमादान को बुझा उसी दालान में पहुचे जहां उस समय 
बिल्कुल अंधेरा था और उसी सुरंगवाले दरवाजे के बगल में छिपकर बैठ रहे। जब पहर भर 
रात बाकी रही उस सुरंग का दरवाजा भीतर से खुला और एक औरत ने इस तरफ निकलकर 
फिर ताला बंद करना चाहा मगर इंद्रजीतसिंह ने फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ताली छीन ली 
और कोठरी के अंदर जा भीतर से ताला बंद कर लिया। 


वह औरत माधवी थी जिसके हाथ से इंद्रजीतसिंह ने ताली छीनी थी। वह अंधेरेमें इंद्रजीतसिं ह 
को पहचान न सकी, हां उसके चिल्लाने से कुमार जान गए कि वह माधवी है। 


इंद्रजीतसिंह एक दफे उस सुरंग में जा ही चुके थे उसके रास्ते और सीढ़ियों को वे बखूबी 
जानते थे, इसलिए अंधेरे में उनको बहुत तकलीफ न हुई और वेअंदाज से टटोलते हुए 
तहखाने की सीढ़ियां उतर गये। नीचे पहुंच के जबउन्होंने दूसरा दरवाजा खोला तो उन्हें सुरंग 
के अंदर कुछ दूर पर रोशनी मालूम हुई जिसे देख उन्हें ताज्जुब हुआ और बहुत धीधीरे 
बढ़ने लगे। जब उस रोशनी के पास पहुंचे एक औरत पर नजर पड़ी जो हथकड़ी और बेड़ी के 
सबब उठने-बैठने से बिल्कुल लाचार थी। चिराग की रोशनी में इंद्रजीतसिंह ने उसको और 
उसने इनको अच्छी तरह देखा और दोनों ही चौंक पड़े। 


ऊपर जिक्र आ जाने से पाठक समझ ही गये होंगे कि यह किशोरी ही है जो तकलीफ के 
सबब बहुत ही कमजोर और सुस्त हो रही थी। इंद्रजीतसिंह के दिल में उसकीतस्वीर मौजूद 
थी और इंद्रजीतसिंह उसकी आंखों में पुतली की तरह डेरा जमायेहुए थे। एक ने दूसरे को 
बखूबी पहचान लिया और ताज्जुब मिली हुई खुशी के सबब्देर तक एक-दूसरे की सूरत देखते 
रहे। इसके बाद इंद्रजीतसिंह ने उसकी हथकड़ी और बेडी खोल डाली और बड़े प्रेम से हाथ 
पकड़कर कहा, “किशोरी! तू यहां कैसे आ गई!” 


किशोरी - (इंद्रजीतसिंह के पैरों पर गिरकर) अभी तक तो मैं यही सोचती थी कि मेरी 
बदकिस्मती मुझे यहां ले आई मगर नहीं अब मुझे कहना पड़ा कि मेरी खुशकिस्मती ने मुझे 
यहां पहुंचाया और ललिता ने मेरे साथ बड़ी नेकी की जोमुझे लेकर आई, नहीं तो न मालूम 
कब तक तुम्हारी सूरत... 


इससे ज्यादे बेचारी किशोरी कुछ कह न सकी और जोर-जोर से रोने लगी। इंद्रजीतसिंह भी 
बराबर रो रहे थे। आखिर उन्होंने किशोरी को उठाया और दोनों हाथों से उसकी कलाई पकड़े 
हुए बोले - 


“हाय, मुझे कब उम्मीद थी कि मैं तुम्हें यहां देखूंगा। मेरी जिंदगी मेंआज की खुशी याद 
रखने लायक होगी। अफसोस, दुश्मन ने तुम्हें बड़ा ही कष्टदिया!” 


किशोरी - बस अब मुझे किसी तरह की आरजू नहीं है। मैं ईश्वर से यही मांगती थी कि एक 
दिन तुम्हें अपने पास देख लूं सो मुराद आज पूरी हो गई अब चाहे माधवी मुझे मार भी डाले 
तो मैं खुशी से मरने को तैयार हू। 


इंद्र - जब तक मेरे दम में दम है किसकी मजाल है जो तुम्हें दुख दें अब तो किसी तरह इस 
सुरंग की ताली मेरे हाथ में लग गई जिससे हम दोनों को निश्चय समझना चाहिए कि इस 
कैद से छुट्टी मिल गई। अगर जिंदगी है तो मैं माधवी से समझ लूंगा, वह जाती कहां है! 


इन दोनों को यकायक इस तरह के मिलाप से कितनी खुशी हुई यह ये ही जानतेहोंगे। दीन- 
दुनिया की सुध भूल गये। यह याद ही नहीं रहा कि हम कहां जाने वाले थे, कहां हैं, क्या कर 
रहे हैं और क्या करना चाहिए, मगर यह खुशी बहुतही थोड़ी देर के लिए थी, क्योंकि इसी 
समय हाथ में मोमबत्ती लिए एक औरत उसी तरफ से आती हुई दिखाई दी जिधर 
इंद्रजीतसिंह जाने वाले थे और जिसको देख येदोनों ही चौंक पड़े। 


वह औरत इंद्रजीतसिंह के पास पहुंची और बदन का दाग दिखला बहुत जल्द सिद्ध कर दिया 
कि वह चपला है। 


चपला - इंद्रजीत! हैं, तुम यहां कैसे आये!! (चारों तरफ देखकर) मालूम होता है बेचारी किशोरी 
को तुमने इसी जगह पाया। 


इंद्र हां इसी जगह कैद थी मगर मैं नहीं जानता था। में तो माधवी के हाथ से जबरदस्ती 
ताली छीन इस सुरंग में चला आया और उसे चिल्लाता ही छोड़ आया। 


चपला - माधवी तो अभी इसी सुरंग की राह से वहां गई थी। 


इंद्र - हां और मैं दरवाजे के पास छिपा खड़ा था। जैसे ही वह ताला खोल अंदर पहु ची वैसे ही 
मैंने पकड़ लिया और ताली छीन इधर आ भीतर से ताला बंद कर दिया। 


चपला - तुमने बहुत बुरा कियाइतनी जल्दी कर जाना मुनासिब न था। अब तुम दोरोज भी 
माधवी के पास नहीं गुजार सकते, क्योंकि वह बड़ी ही बदकार और चाण्डालिन की तरह बेदर्द 
है, अब वह तुम्हें पावे तो किसी-न-किसी तरह धोखा दे बिना जान लिए कभी न छोड़े। 


इंद्र - आखिर मैं ऐसा न करता तो क्या करता उधर जिस राह से तुम आयी थीअर्थात पानी 
वाली सुरंग का मुहाना मेरे देखतेदेखते बिल्कुल बंद कर दिया गया जिससे मुझे मालूम हो 
गया कि तुम्हारे आने-जाने की खबर उस शैतान की बच्ची को लग गई और तुम्हारे मिलने 
या किसी तरह की मदद पहुंचने की उम्मीदबिल्कुल जाती रही पर नामर्दो की तरह मैं अपने 
को कब तक बनाये रहता, और अब मुझे माधवी के पास लौट जाने की जरूरत ही क्या है 


चपला - बेशक हम लोगों की खबर माधवी को लग गई, मगर तुम बिल्कुल नही जानते कि 
तिलोत्तमा ने कितना फसाद मचा रखा है और इस महल की तरफ कितनी मजबूती कर रखी 


है। तुम किसी तरह इधर से नहीं निकल सकते। अफसोस, अब हम लोग भारी खतरे में पड़ 
गये! 


इंद्र - रात का तो समय है, लड़-भिड़कर निकल जायेंगे। 


चपला - तुम दिलावर हो, तुम्हारा ऐसा खयाल करना बहुत मुनासिब है मगर(किशोरी की 
तरफ इशारा करके) इस बेचारी की क्‍या दशा होगी इसके सिवाय अब सबेरा हुआ ही चाहता 
है। 


इंद्र - फिर क्या किया जाय 
चपला - (कुछ सोचकर) क्या तुम जानते हो इस समय तिलोत्तमा कहां है 
इंद्र - जहां तक मैं खयाल करता हूं इस खोह के बाहर है। 


चपला - यह और मुश्किल है, वह बड़ी चालाक है, इस समय भी जरूर किसी धुन में लगी 
होगी, वह हम लोगों का ध्यान दम-भर के लिये भी नहीं भुलाती। 


इंद्र इस समय हमारी मदद के लिए इस महल में और भी कोई मौजूद है या अकेली तुम 
ही हो 


चपला - देवीसिं ह भैरोसिंह और पंडित बद्रीनाथ तो महल के बाहर इधरउधर लुके-छिपे मौजूद 
हैं, मगर सूरत बदले हुए कमला इस सुरंग के मुहाने पर अर्थातबाहर वाले कमरे में खड़ी है, मैं 
उसे अपनी हिफाजत के लिए वहां छोड़ आई हू । 


किशोरी - (चौंककर) कमला कौन 
चपला - तुम्हारी सखी! 
किशोरी - वह यहां कैसे आई 


चपला - इसका हाल तो बहुत लंबाचौड़ा है इस समय कहने का मौका नहीं, मुख्तसर यह है 
कि तुमको धोखा देने वाली ललिता को उसने पकड़ लिया और खुद तुमकोछुड़ाने के लिए 
आई है, यहां हम लोगों से भी मुलाकात हो गई। (इंद्रजीतसिंहकी तरफ देखकर) बस अब यहां 
ठहरकर अपने को इस सुरंग के अंदर ही फंसाकर मारडालना मुनासिब नहीं। 


इंद्र बेशक यहां ठहरना ठीक न होगा, चले चलो, जो होगा देखा जायेगा। 


तीनों वहां से चल पड़े और सुरंग के दूसरे मुहाने अर्थात उस कमरे मेंपहु चे जिसमें माधवी को 
दीवान साहब के साथ बैठे हुए इंद्रजीतसिंह ने देखाथा। वहां इस समय सूरत बदले हुए कमला 
मौजूद थी और रोशनी बखूबी हो रही थी। इनतीनों को देखते ही कमला चौंक पड़ी और 
किशोरी को गले लगा लिया मगर तुरंत ही अलग होकर चपला से बोली, “सुबह की सफेदी 
निकल आई यह बहुत बुरा हुआ 


चपला - जो हो, अब कर ही क्या सकते हैं! 
कमला - खैर जो होगा देखा जायेगा, जल्दी नीचे उतरो। 


इस खुशनुमा और आलीशान मकान के चारों तरफ बाग था जिसके चारों तरफ चहारदीवारियां 
बनी हुई थीं। बाग के पूरब तरफ बहुत बड़ा फाटक था जहांबारी-बारी से बीस आदमी नंगी 
तलवार लिए घूम-घूमकर पहरा देते थे। चपला और कमला कमंद के सहारे बाग की पिछली 
दीवार लांघकर यहां पहुंची थी और इस समयभी ये चारों उसी तरह निकल जाना चाहते थे। 


हम यह कहना भूल गये कि बाग के चारों कोनों में चार गुमटियां बनी हुई थींजिनमें सौ 
सिपाहियों का डेरा था और आजकल तिलोत्तमा के हुक्म से वे सभी हरदमतैयार रहते थे। 
तिलोत्तमा ने उन लोगों को यह भी कह रखा था कि जिस समय मैं अपने बनाये हुए बम के 
गोले को जमीन पर पटकूं और उसकी भारी आवाज तुम लोग सुनो, फौरन हाथ में नंगी 
तलवारें लिए बाग के चारों तरफ फैल जाओ, जिस आदमी को आते-जाते देखो तुरंत गिरफ्तार 
कर लो। 


चारों आदमी सुरंग का दरवाजा खुला छोड़ नीचे उतरे और कमरे के बाहर हो बागकी पिछली 
दीवार की तरफ जैसे ही चले कि तिलोत्तमा पर नजर पड़ी। चपला यह खयाल करके कि अब 
बहुत ही बुरा हु आतिलोत्तमा की तरफ लपकी और उसे पकड़ना चाहा मगर वह शैतान लोमड़ी 
की तरह चक्कर मार निकल ही गई और एक किनारे पहुच मसालेसे भरा हुआ एक गेंद 
जमीन पर पटका जिसकी भारी आवाज चारों तरफ गूंज गई और उसके कहे मुताबिक 
सिपाहियों ने होशियार होकर चारों तरफ से बाग को घेर लिया। 


तिल्रोत्तमा के भागकर निकल जाते ही चारों आदमी जिनके आगे-आगे हाथ में नंगी तलवार 
लिए इंद्रजीतसिंह थे बाग की पिछली दीवार की तरफ न जाकर सदर फाटक की तरफ लपके 
मगर वहां पहुंचते ही पहरे वाले सिपाहियों से रोके गये और मार-काट शुरू हो गई। 
इंद्रजीतसिंह ने तलवार तथा चपला और कमला ने खंजर चलाने मेंअच्छी बहादुरी दिखाई। 


हमारे ऐयार लोग भी बाग के बाहर चारों तरफ लुके-छिपे खड़े थे, तिलोत्तमा के चलाये हुए 
गोले की आवाज सुनकर और किसी भारी फसाद का होना खयाल कर फाटक पर आजुटे और 


खंजर निकाल माधवी के सिपाहियों पर टूट पड़े। बात की बात में माधवी के बहुत से 
सिपाहियों की लाशें जमीन पर दिखाई देने लगीं और बहुत बहादुरीके साथ लड़ते-भिड़ते हमारे 
बहादुर लोग किशोरी को लिए निकल ही गये। 


ऐयार लोग तो दौड़ने-भागने में तेज होते ही हैं, इन लोगों का भाग जाना कोई आश्चर्य न था, 
मगर गोद में किशोरी को उठाये इंद्रजीतसिंह उन लोगों के बराबर में कब दौड़ सकते थे और 
ऐयार लोग भी ऐसी अवस्था में उनका साथ कैसे छोड़ सकते थे! लाचार जैसे बना उन दोनों 
को भी साथ लिए हुए मैदान का रास्ता लिया।इस समय पूरब की तरफ सूर्य की लालिमा 
अच्छी तरह फैल चुकी थी। 


माधवी के दीवान अग्निदत्त का मकान इस बाग से बहुत दूर न था और वह बड़ेसबेरे उठा 
करता था। तिलोत्तमा के चलाये हुए गोले की आवाज उसके कान मेंपहुंच ही चुकी थी बाग 
के दरवाजे पर लड़ाई होने की खबर भी उसे उसी समय मिल गई। वह शैतान का बच्चा बहुत 
ही दिलेर और लड़ाका था, फौरन ढाल-तलवार ले मकान के नीचे उतर आया और अपने यहां 
रहने वाले कई सिपाहियों को साथ ले बाग के दरवाजे पर पहुचा। देखा कि बहुत से सिपाहियों 
की लाशें जमीन पर पड़ी हुईहैं और दुश्मन का पता नहीं है। 


बाग के चारों तरफ फैले हुए सिपाही भी फाटक पर जुटे थे और गिनती में एक सौसे ज्यादे 
थे। अग्निदत्त ने सभी को ललकारा और साथ ले इंद्रजीतसिंह का पीछा किया। थोड़ी ही दूर 
उन लोगों को पा लिया और चारों तरफ से घेर मार-काट शुरूकर दी। 


अग्निदत्त की निगाह किशोरी पर जा पड़ी। अब क्या पूछना था सब तरफ का खयाल छोड़ 
इंद्रजीतसिंह के ऊपर टूट पड़ा। बहुत से आदमियों से लड़ते हुएइंद्रजीतसिंह किशोरी को 
सम्हाल न सके और उसे छोड़ तलवार चलाने लग, अग्निदत्त को मौका मिला, इंद्रजीतसिंह 
के हाथ से जख्मी होने पर भी उसने दम न लिया और किशोरी को गोद में उठा ले भागा। 
यह देख इंद्रजीतसिंह की आंखों मेंखून उतर आया। इतनी भीड़ को काटकर उसका पीछा तो 
न कर सके मगर अपने ऐयारों को ललकारकर इस तरह की लड़ाई की कि उन सौ में से आधे 
बेदम होकर जमीन पर गिर पड़े और बाकी अपने सरदार को चला गया देख जान बचा भाग 
गये। इंद्रजीतसिंह भीबहुत से जख्मों के लगने से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। चपला 
और भैरोसिं ह वगैरह बहुत ही बेदम हो रहे थे तो भी वे लोग बेहोश इंद्रजीतसिंह को उठा वहां 
से निकल गये और फिर किसी की निगाह पर न चढ़े। 


बयान - 0 


जख्मी इंद्रजीतसिंह को लिए हुए उनके ऐयार लोग वहां से दूरनिकल गये और बेचारी किशोरी 
को दुष्ट अग्निदत्त उठाकर अपने घर ले गया। यह सब हाल देखतिलोत्तमा वहां से चलती 
बनी और बाग के अंदर कमरे में पहुची। देखा कि सुरंगका दरवाजा खुला हुआ है और ताली 
भी उसी जगह जमीन पर पड़ी है। उसने ताली उठाली और सुरंग के अंदर जा किवाड़ बंद 
करती हुई माधवी के पास पहुची। माधवीकी अवस्था इस समय बहुत ही खराब हो रही थी। 
दीवान साहब पर बिलकुल भेद खुलगया होगा यह समझ मारे डर के वह घबड़ा गई और उसे 
निश्चय हो गया कि अब किसी तरह कुशल नहीं है क्योंकि बहुत दिनों की लापरवाही में 
दीवान साहब ने तमाम रियाया और फौज को अपने कब्जे में कर लिया था। तिल्रोत्तमा ने 
वहां पहुंचते हीमाधवी से कहा - 


तिलो - अब क्या सोच रही है और क्यों रोती है मैंने पहले ही कहा था कि इन बखेड़ों में मत 
फंस, इसका नतीजा अच्छा न होगा! वीरेंद्रसिंह के ऐयार लोगबला की तरह जिसके पीछे पड़ते 
हैं उसका सत्यानाश कर डालते हैं, परंतु तूनेमेरी बात न मानी, अब यह दिन देखने की नौबत 
पहु ची। 


माधवी - वीरेंद्रसिंह का कोई ऐयार यहां नहीं आया इंद्रजीतसिंह जबर्दस्ती मेरे हाथ से ताली 
छीनकर चले गये, मैं कुछ न कर सकी। 
तिलो - आखिर तू उनका कर ही क्या सकती थी 


माधवी - अब उन लोगों का क्या हाल है 


तिलो - वे लोग लड़ते-भिड़ते तुम्हारे सैकड़ों आदमियों को यमलोक पहु चातेनिकल गये। 
किशोरी को अपने दीवान साहब उठा ले गये। जब उनके हाथ किशोरी लग गई तब उन्हें 
लड़ने-भिड़ने की जरूरत ही क्या थी किशोरी की सूरत देखकर तो आसमान की चिड़िया भी 
नीचे उतर आती है फिर दीवान साहब क्या चीज हैं अब वह दुष्ट इस धुन में होगा कि तुम्हें 
मार पूरी तरह से राजा बन जाये और किशोरीको रानी बनाये, तुम उसका कर ही क्या सकती 
हो! 


माधवी - हाय, मेरे बुरे कर्मो ने मुझे मिट्टी में मिला दिया! अब मेरी किस्मत में राज्य नही है, 
अब तो मालूम होता है कि मैं भिखमंगिनों की तरहमारी-मारी फिरूंगी। 


तिलो - हां अगर किसी तरह यहां से जान बचाकर निकल जाओगी तो भीख मांगकर भी जान 
बचा लोगी नहीं तो बस यह भी उम्मीद नहीं है। 


माधवी - क्या दीवान साहब मुझसे इस तरह की बेमुरव्वती करेंगे 


तिलो - अगर तुझे उन पर भरोसा है तो रह और देख कि क्‍या होता है, पर मैं तो अब एक 
पल टिकने वाली नहीं। 


माधवी - अगर किशोरी उसके हाथ न पड़ गई होती तो मुझे किसी तरह की उम्मीद होती 
और कोई बहाना भी कर सकती थी मगर अब तो... 


इतना कहकर माधवी बेतरह रोने लगी, यहां तक कि हिचकी बंध गईं और वह तिलोत्तमा के 
पैरों पर गिरकर बोली - 


“तिलोत्तमा, मैं कसम खाती हूं कि आज से तेरे हुक्म के खिलाफ कोई काम न करूंगी। 


तिलो - अगर ऐसा है तो मैं भी कसम खाकर कहती हू कि तुझे फिर उसी दर्जे परपहु चाऊंगी 
और वीरेंद्रसिंह के ऐयारों और दीवान साहब से भी ऐसा बदला लूंगीकि वे भी याद करेंगे। 


माधवी - बेशक मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगी और जो कहोगी सो करूंगी। 


तिलो - अच्छा तो आज रात को यहां से निकल चलना और जहां तक जमा पूंजी अपने साथ 
चलते बने ले लेना चाहिए! 


माधवी - बहुत अच्छा मैं तैयार हू, जब चाहो चलो, मगर यह तो कहो कि मेरी इन सखी- 
सहेलियों की क्या दशा होगी 


तिलो - बुरों की संगत करने से जो फल सब भोगते हैं सो ये भी भोगेंगी। मैंइनका कहां तक 
खयाल करूंगी जब अपने पर आ बनती है तो कोई किसी की खबर नहीं लेता। 


दीवान अग्निदत्त किशोरी को लेकर भागे तो सीधे अपने घर में आ घुसे। येकिशोरी की सूरत 
पर ऐसे मोहित हुए कि तनोबदन की सुध जाती रही। सिपाहियों नेइंद्रजीतसिंह और उनके 
ऐयारों को गिरफ्तार किया या नहीं अथवा उनकी बदौलत सभों की क्या दशा हुई इसकी 
परवाह तो उन्हें जरा न रही, असल तो यह है कि इंद्रजीतसिंह को वे पहचानते भी न थे। 


बेचारी किशोरी की क्या दशा थी और वह किस तरह रो-रोकर अपने सिर के बाल नोच रही थी 
इसके बारे में इतना ही कहना बहुत है कि अगर दो दिन तक उसकी यही दशारही तो किसी 
तरह जीती न बचेगी और हा इंद्रजीतसिं हु हा इंद्रजीतसिं ह' कहते प्राण छोड़ देगी। 


दीवान साहब के घर में उनकी जोरू और किशोरी ही के बराबर की एक कुंआरी लड़की थी 
जिसका नाम कामिनी था और वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही स्वभाव की भीअच्छी थी। 
दीवान साहब की स्त्री का भी स्वभाव और चाल-चलन अच्छा था, मगर वह बेचारी अपने पति 


के दुष्ट स्वभाव बुरे व्यवहारों से बराबर दुखी रहा करती थीऔर डर के मारे कभी किसी बात 
में कुछ रोक-टोक न करती, तिस पर भी आठ-दस दिन पीछे वह अग्निदत्त के हाथ से जरूर 
मार खाया करती। 


बेचारी किशोरी को अपनी जोरू और लड़की के हवाले कर हिफाजत करने के अतिरिक्त 
समझाने-बुझाने की भी ताकीद कर दीवान साहब बाहर चले आये और अपने दीवानखाने में 
बैठ सोचने लगे कि किशोरी को किस तरह राजी करना चाहिए। यह औरत कौन और किसकी 
लड़की है, जिन लोगों के साथ यह थी वे लोग कौन थे, और यहां आकर धूम-फसाद मचाने की 
उन्हें क्या जरूरत थी चाल-ढाल और पोशाक से तो वे ऐयार मालूम पड़ते थे मगर यहां उन 
लोगों के आने का क्या सबब था इसी सब सोच-विचार मे अग्निदत्त को आज स्नान तक 
करने की नौबत न आई। दिन भर इधर-उधर घूमते तथा लाशों को ठिकाने पहुचाते और 
तहकीकात करते बीत गया मगर किसी तरह इस बखेड़ेका ठीक पता न लगा, हां महल के 
पहरे वालों ने इतना कहा कि दो-तीन दिन से तिलोत्तमा हम लोगों पर सख्त ताकीद रखती 
थी और हुक्म दे गई थी कि “जब मेरे चलाये बम के गोले की आवाज तुम लोग सुनो तो 
फौरन मुस्तैद हो जाओ और जिसको आते देखो गिरफ्तार कर लो।' 


अब दीवान साहब का शक माधवी और तिलोत्तमा के ऊपर हुआ और देर तकसोचने-विचारने 
के बाद उन्होने निश्चय कर लिया कि इस बखेड़े का हाल बेशक ये दोनों पहले ही से जानती 
थीं मगर यह भेद मुझसे छिपाये रखने का कोई विशेष कारण अवश्य है। 


चिराग जलने के बाद अग्निदत्त अपने घर पहुंचा। किशोरी के पास न जाकर निरालेमें अपनी 
स्त्री को बुलाकर उसने पूछा “उस औरत की जुबानी कुछ हाल-चाल तुम्हें मालूम हुआ या 
नहीं! 


अग्निदत्त की स्त्री ने कहा, “हां, उसका हाल मालूम हो गया। वह महाराजशिवदत्त की लड़की 
है और उसका नाम किशोरी रानी है। राजा वीरेंद्रसिंह केलड़के इंद्रजीतसिंह पर माधवी मोहित 
हो गई थी और उनको अपने यहां किसी तरह से फंसा लाकर खोह में रख छोड़ा था। 
इंद्रजीतसिं ह का प्रेम किशोरी पर था इसलिए उसने ललिता को भेजकर धोखा दे किशोरी को 
भी अपने फंदे में फंसा लिया था। वह कई दिनों से यहां कैद थी और वीरेंद्रसिंह के ऐयार लोग 
भी कई दिनों से इसी शहर में टिके हुए थे। किसी तरह मौका मिलने पर इंद्रजीतसिंह किशोरी 
को ले खोह से बाहर निकल आये और यहां तक नौबत आ पहुंची!” 


राजा वीरेंद्रसिंह और उनके ऐयारों का नाम सुन मारे डर के अग्निदत्त कांपउठा, बदन के 
रोंगटे खड़े हो गए, घबराया हुआ बाहर निकल आया और अपनेदीवानखाने में पहुंच मसनद के 
ऊपर गिर भूखा-प्यासा आधी रात तक यही सोचता रह गया कि अब क्या करना चाहिए। 


अग्निदत्त समझ गया कि कोतवाल साहब को जरुर वीरेंद्रसिंह के ऐयारों ने पकड़लिया है 
और अब किशोरी को अपने यहां रखने से किसी तरह जान न बचेगी, तिस पर भी वह किशोरी 
को छोड़ना नहीं चाहता था और सोचते-विचारते जब उसका जी ठिकाने आता तब यही कहता 
कि 'चाहे जो हो, किशोरी को कभी न छोडू गा! 


किशोरी को अपने यहां रखकर सलामत रहने की सिवाय इसके उसे कोई तरकीब न सूझी कि 
वह माधवी को मार डाले और स्वयं राजा हो बैठे। आखिर इसी सलाह को उसने ठीक समझा 
और अपने घर से निकल माधवी से मिलने के लिए महल की तरफ रवाना हुआ मगर वहां 
पहुंचकर बिल्कुल बातें मामूल के खिलाफ देख और भी ताज्जुब में हो गया।उसे उम्मीद थी 
कि खोह का दरवाजा बंद होगा मगर नहीं, खोह का दरवाजा खुलाहुआ था और माधवी की 
कुल सखियां जो खोह के अंदर रहती थीं, महल में ऊपर-नीचे चारों तरफ फैली हुई थीं और 
रोती हुई इधर उधर माधवी को खोज रही थीं। 


रात आधी से ज्यादा जा चुकी थी, बाकी रात भी दीवान साहब ने माधवी की सखियों का 
इजहार लेने में बिता दी और दिन-रात पूरा अखंड व्रत किये रहे। देखना चाहिए इसका फल 
उन्हें क्या मिलता है 


शुरू से लेकर माधवी के भाग जाने तक का हाल उसकी सखियों ने दीवान साहब को कह 
सुनाया। आखिर में कहा, “सुरंग की ताली माधवी अपने पास रखती थी इसलिए हम लोग 
लाचार थीं, यह सब हाल आपसे कह न सकीं।” 


अग्निदत्त दांत पीसकर रह गया। आखिर यह निश्चय किया कि कल दशहरा (विजयदशमी) 
है, गद्दी पर खुद बैठ राजा बन और किशोरी को रानी बना नजरें लूंगा फिर जो होगा देखा 
जायगा। सुबह को वह जब अपने घर पहुंचा और जैसे ही पलंग पर जाकरलेटना चाहा वैसे ही 
तकिए के पास एक तह किये हुए कागज पर उसकी नजर पड़ी।खोलकर देखा तो उसी की 
तस्वीर मालूम पड़ी, छाती पर चढ़ा हुआ एक भयानक सूरतका आदमी उसके गले पर खंजर 
फेर रहा था। इसे देखते ही वह चौंक पड़ा। डर और चिंता ने उसे ऐसा पटका कि बुखार चढ़ 
आया मगर थोड़ी ही देर में चंगा हो घर के बाहर निकल फिर तहकीकात करने लगा। 


बयान - ।। 


हम ऊपर के बयान में सुबह का दृश्य लिखकर कह आये हैं कि राजा वीरेंद्रसिंह कु अर 
आनंदसिं ह और तेजसिंह सेना सहित किसी तरफ को जा रहे हैं। पाठक तो समझ ही गये होंगे 
कि इन्होंने जरूर किसी तरफ चढ़ाई की है और बेशक ऐसा ही है भी। राजा वीरेंद्रसिंह ने 
यकायक माधवी के गयाजी पर धावा कर दिया जिसका लेना इस समय उन्होंने बहुत ही 


सहज समझ रखा था, क्योंकि माधवी के चाल-चलन की खबर बखूबी लग गई थी। वे जानते 
थे कि राजकाज पर ध्यान न दे दिन-रात ऐश में डूबे रहने वाले राजा का राज्य कितना 
कमजोर हो जाता है। रैयत को ऐसे राजा से कितनी नफरत हो जाती है और किसी दूसरे नेक 
धर्मात्मा के आ पहुंचने के लिए वेलोग कितनी मन्नतें मानते रहते हैं। 


वीरेंद्रसिंह का खयाल बहुत ही ठीक था। गया पर दखल करने में उनको जरा भीतकलीफ न 

हुई किसी ने उनका मुकाबला न किया। एक तो उनका चढ़ा-बढ़ा प्रताप ही ऐसा था कि कोई 

मुकाबला करने का साहस भी नहीं कर सकता था, दूसरे बेदिलरियाया और फौज तो चाहती 

ही थी कि वीरेंद्रसिंह के ऐसा कोई यहां का भी राजा हो। चाहे दिन-रात ऐश में डूबे और शराब 

के नशे में चूर रहने वाले मालिकों को कुछ भी खबर न हो पर बड़े जमींदारों और 

राजकर्मचारियों को माधवी और कुंअरइंद्रजीतसिंह के खिंचाखिंची की खबर लग चुकी थी और 
उन्हें मालूम हो चुका थाकि आजकल वीरेंद्रसिंह के ऐयार लोग राजगृह ही में विराज रहे हैं। 


राजा वीरेंद्रसिंह ने बेरोक-टोक शहर में पहुंचकर अपना दखल जमा लिया औरअपने नाम की 
मुनादी करवा दी। वहां के दो-एक कर्मचारी जो दीवान अग्निदत्त के दोस्त और खैरख्वाह थे 
रंग-कुरंग देखकर भाग गये, बाकी फौजी अफसरों और रैयतों ने उनकी अमलदारी खुशी से 
कबूल कर ली, जिसका हाल राजा वीरेंद्रसिंह को इसी से मालूम हो गया कि उन लोगों ने 
दरबार में बेखौफ और हंसते हु एपहु चकर मुबारकबाद के साथ नजरें गुजारी। 


विजयदशमी के एक दिन पहले गया का राज्य राजा वीरेंद्रसिंह के कब्जे में आगया और 

विजयदशमी को अर्थात दूसरे दिन प्रातःकाल उनके लड़के आनंदसिंह कोयहां की गद्दी पर बैठे 

हुए लोगों ने देखा तथा नजरें दीं। अपने छोटे लड़के कुंअर आनंदसिंह को गया की गद्दी दे 
दूसरे ही दिन राजा वीरेंद्रसिंह चुनारलौट आने वाले थे मगर उनके रवाना होने के पहले ही 

ऐयार लोग जख्मी और बेहोश कुंअर इंद्रजीतसिंह को लिए हुए गयाजी पहुंच गये जिन्हें देख 
राजा वीरेंद्रसिंह को अपना इरादा छोड़ देना पड़ा और बहुत दिनों से बिछुड़े हुप्प्यारे लड़के को 

आज इस अवस्था में पाकर अपने तन-बदन की सुध भुला देनी पड़ी। 


राजा वीरेंद्रसिंह के मौजूद होने पर भी गयाजी का बड़ा भारी राजभवन सूना होरहा था क्योकि 
उसमें रहने वाले माधवी और दीवान अग्निदत्त के रिश्तेदार लोग भाग गये थे और हुक्म के 
मुताबिक किसी ने भी उनको भागते समय नहीं रोका था। इस समय राजा वीरेन्द्रसिं हु उनके 
दोनों लड़कों और ऐयारों के सिवाय सिर्फ थोड़े से ही फौजी अफसरों का डेरा इस महल में पड़ा 
हुआ है। ऐयारों मेंसिर्फ भैरोसिंह और तारासिंह यहां मौजूद हैंबाकी के कुल ऐयार चुनार लौटा 
दिये गये थे। शहर के इंतजाम में सबके पहले यह किया गया कि चीठी या अरजी डालने के 
लिए एक बगल छेद करके दो बड़े-बड़े संदूक राजभवन के फाटक के दोनों तरफ लटका दिये 
गये और मुनादी करवा दी गई कि जिसको अपना सुखदुख अर्ज करनाहो दरबार में हाजिर 


होकर अर्ज किया करें और जो किसी कारण से हाजिर न हो सके वह अर्जी लिखकर इन्हीं 
संदूकों में डाल दिया करें। हुक्म था कि बारीबारी से ये संदूक दिन-रात में छह मर्तबे कुंअर 
आनंदसिंह के सामने खोले जायाकरें। इस इंतजाम से गयाजी की रियाया बहुत प्रसन्न थी। 


रात पहर भर से ज्यादा जा चुकी है। एक सजे हुए कमरे में जिसमें रोशनी अच्छी तरह हो 
रही है, छोटी-सी खूबसूरत मसहरी पर जख्मी कुंअर इंद्रजीतसिं हलेटे हुए हलकी दुलाई गर्दन 
तक ओठढ़े हैं। आज कई दिनों पर उन्हें होश आया है, इससे अचंभे में आकर इस नये कमरे में 
चारों तरफ निगाह दौड़ाकर अच्छी तरह देख रहे हैं। बगल में बायें हाथ का ढासना पलंगड़ी पर 
दिए हुए उनके पिताराजा वीरेंद्रसिंह बैठे उनका मुंह देख रहे हैं और कुछ पायताने की तरफ 
हटकर पाटी पकड़े कुंअर आनंदसिंह बैठे बड़े भाई की तरफ देख रहे हैं। पायताने कीतरफ 
पलंगड़ी के नीचे भैरोसिंह और तारासिंह धीरेधीरे तलवा झंस रहे हैं। कुंअर आनंदसिंह के बगल 
में देवीसिं ह बैठे हैं। उनके अलावा वैदय जर्राह और बहुत से सिपाही नंगी तलवार लिए पहरा दे 
रहे हैं। 


थोड़ी देर तक कमरे में सन्नाटा रहा, इसके बाद कुंअर इंद्रजीतसिंह ने अपने पिता की तरफ 
देखकर पूछा - 


इंद्र - यह कौन-सी जगह है यह किसका मकान है 


वीरेंद्र - यह चंद्रदत्त की राजधानी गयाजी है। ईश्वर की कृपा से आज यह हमारे कब्जे में आ 
गयी है। मकान भी चंद्रदत्त ही के रहने का है। हम लोग इस शहर में अपना दखल जमा चुके 
थे जब तुम यहां पहुंचाये गये। 


यह सुन इंद्रजीतसिंह चुप हो रहे और कुछ सोचने लगेसाथ ही इसके राजगृह में दीवान 
अग्निदत्त के साथ होने वाली लड़ाई का समां उनकी आंखों के आगे घूमगया और किशोरी 
को याद कर अफसोस करने लगे। इनके बेहोश होने के बाद क्या हुआ और किशोरी पर क्या 
बीती इसको जानने के लिए दिल बेचैन था मगर पिता का लिहाज कर भैरोसिंह से कुछ पूछ 
न सके सिर्फ ऊंची सांस लेकर रह गये मगर देवीसिंहउनके जी का भाव समझ गये और 
बिना पूछे ही कुछ कहने का मौका समझकर बोले, “राजगृह में लड़ाई के समय जितने आदमी 
आपके साथ थे ईश्वर की कृपा से सब बच गये और अपने ठिकाने पर हैं, केवल आप ही को 
इतना कष्ट भोगना पड़ा।”! 


देवीसिंह के इतना कहने से इंद्रजीतसिंह की बेचैनी बिल्कुल ही जाती तो नहींरही मगर कुछ 
कम जरूर हो गयी। इतने में दिल बहलाने का कुछ ठिकाना समझकर देवीसिंह पुनः बोल उठे 


देवी - अर्जियों वाला संदूक हाजिर है उसके देखने का समय भी हो गया है। 
इंद्र - कैसा संदूक? 


आनंद - यहां महल के फाटक पर दो संदूक इसलिये रख दिए गए हैं कि जो लोगदरबार में 
हाजिर होकर अपना दुख-सुख न कह सकें वे लोग अर्जी लिखकर इस संदूक में डाल दिया 
करें। 


इंद्र - बहुत मुनासिब है इससे रैयतों के दिल का हाल अच्छी तरह मालूम हो सकता है। इस 
तरह के कई संदूक शहर में इधर-उधर भी रखवा देना चाहिए क्योंकि बहुत से आदमी खौफ से 
फाटक तक आते भी हिचकेंगे। 


आनंद - बहुत खूब कल इसका इंतजाम हो जायगा। 
वीरै - हमने यहां की गद्दी पर आनंदसिंह को बैठा दिया है। 


इंद्र - बड़ी खुशी की बात है, यहां का इंतजाम ये बहुत ही अच्छी तरह करसकेंगे क्योंकि यह 
तीर्थ का मुकाम है और इनका पुराणों से बड़ा प्रेम है औरउन्हें अच्छी तरह समझते भी हैं। 
(देवीसिंह की तरफ देखकर) हां साहब, वह संदूक मंगवाइये जरा दिल तो बहले। 


हाथ भर का चौखूटा संदूक हाजिर किया गया और उसे खोलकर बिल्कुल अर्जियांजिनसे वह 
संदूक भरा था बाहर निकाली गयी। पढ़ने से मालूम हुआ कि यहां कीरियाया नये राजा की 
अमलदारी से बहुत प्रसन्न है और मुबारकबाद दे रही है हां एक अर्जी उसमें ऐसी भी निकली 
जिसके पढ़ने से सभों को तरद्दद ने आ घेरा और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। 
पाठकों की दिलचस्पी के लिए हम उस अर्जी की नकल नीचे लिखे देते हैं - “हम लोग मुद्दत 
से मनाते थे कि यहां की गद्दी पर हुजूर को या हुजूर के खानदान में से किसी कोबैठा देखें। 
ईश्वर ने आज हम लोगों की आरजू पूरी की और कम्बख्त माधवी और अग्निदत्त का बुरा 
साया हम लोगों के सिर से हटाया। चाहे उन दोनों दुष्टों का खौफ अभी हम लोगों को बना 
हो, मगर फिर भी हुजूर के भरोसे पर हम लोग बिना मुबारकबाद दिए औरखुशी मनाये नहीं 
रह सकते। वह डर इस बात का नहीं है कि यहां फिर उन दुष्टोंकी अमलदारी होगी तो कष्ट 
भोगना पड़ेगा। राम-राम, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, हम लोगों को यह गुमान तो स्वप्न 
में भी नहीं हो सकता। वह डर बिल्कुल दूसरा ही है, जो हम लोग नीचे अर्ज करते हैं। आशा है 
कि बहुत जल्द उससे हम लोगों की रिहाई होगी, नहीं तो महीने भर में यहां की चौथाई रियाया 
यमलोक में पहुंच जायगी। मगर नहीँ हुजूर के नामी और अपनी आप नजीर रखने वाले ऐयारों 
के हाथ से वे बेईमान हरामजादे कब बच सकते हैं जिनके डर से हम लोगों को पूरीनींद सोना 
नसीब नहीं होता। 


कुछ दिनों से दीवान अग्निदत्त की तरफ से थोड़े बदमाश इस काम के लिए मुकरर कर दिए 
हैं कि अगर कोई आदमी अग्निदत्त के खिलाफ नजर आवे तो बेधड़क उसका सिर चोरी से 
रात के समय काट डालें, या दीवान साहब को जब रुपये की जरूरत हो तो जिस अमीर या 
जमींदार के घर में चाहे डाका डाल दें या चोरी करके कंगाल बना दें। इसकी फरियाद कहीं 
सुनी नहीं जाती, इसी वजह से और भी बाहरी चोरों को अपना घर भरने और हम लोगों को 
सताने का मौका मित्रता है। हम लोगों ने अभी उन दुष्टों की सूरत नहीं देखी और नहीं जानते 
कि वे लोग कौन हैं, या कहां रहते हैं जिनके खौफ से दिन-रात हम लोग कांपा करते हैं।” 


इस अर्जी के नीचे कई मशहूर और नामी रईसों और जमींदारों के दस्तखत थे। यहअर्जी उसी 
समय देवीसिंह के हवाले कर दी गई और देवीसिंह ने वादा किया कि एकमहीने के अंदर इन 
दुष्टों को जिंदा या मरे हुए हुजूर में हाजिर करेंगे। 


इसके बाद जर्राहों ने कुंअर इंद्रजीतसिंह के जख्मों को खोला और दूसरीपट्टी बदली, कविराज ने 
दवा खिलाई और हुक्म पाकर सब अपने-अपने ठिकाने चले गए। देवीसिंह उसी समय विदा हो 
न मालूम कहां चले गए और राजा वीरेंद्रसिंह भीवहां से हटकर अपने कमरे में चले गए। 


इस कमरे के दोनों तरफ छोटी-छोटी दो कोठरियां थीं। एक में संध्या-पूजा का सामान दुरुस्त 
था। और दूसरी में खाली फर्श पर एक मसहरी बिछी हुई थी जो उसमसहरी से कुछ छोटी थी 
जिस पर कुंअर इंद्रजीतसिंह आराम कर रहे थे। कोठरी सेवह मसहरी बाहर निकाली गई और 
कुंअर आनंदसिंह के सोने के लिए कुंअइंद्रजीतसिंह की मसहरी के पास बिछाई गई। भैरोसिंह 
और तारासिंह ने भी दोनोंमसहरियों के नीचे अपना बिस्तर जमाया। सिवाय इन चारों के उस 
कमरे में और कोई न रहा। इन लोगों ने रात-भर आराम से काटी और सबेरा होने पर आंख 
खुलते हीविचित्र तमाशा देखा। 


सुबह के पहले ही दोनों ऐयारों की आंखें खुली और हैरतभरी निगाहों से चारोंतरफ देखने लगे, 
इसके बाद कुंअर इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह भी जागे और फूलोंकी खुशबू जो इस कमरे में 
बहुत देर पहले से ही भर रही थी लेने तथा दोनोंऐयारों की तरह ताज्जुब से चारों तरफ 
देखने लगे। 


आनंद - खुशबूदार फूलों के गजरे और गुलदस्ते इस कमरे में किसने सजाए हैं 
इंद्र - ताज्जुब है, हमारे आदमी बिना हुक्म पाए ऐसा कब कर सकते हैं 


भैरो - हम दोनों आदमी घंटे भर के पहले से उठकर इस पर गौर कर रहे हैं मगर कुछ समझ 
में नहीं आता कि क्या मामला है। 


आनंद - गुलदस्ते भी बहुत खूबसूरत और बेशकीती मालूम पड़ते हैं। 


तारा - (एक गुलदस्ता उठाकर और पास लाकर) देखिए इस सोने के गुलदस्ते पर क्या उम्दा 
मीने का काम किया हुआ है! बेशक किसी बहुत बड़े शौकीन का बनवायाहुआ है इसी ढंग के 
सब गुलदस्ते हैं। 


भेरो - हां एक बात ताज्जुब की और भी है जो मैंने अभी तक आपसे नहीं कही। 
इंद्र वह क्या? 


भैरो - (हाथ का इशारा करके) ये दोनों दरवाजे सिर्फ घुमाकर मैंने खुले छोड़दिए थे मगर 
सुबह को और दरवाजों की तरह इन्हें भी बंद पाया। 


तारा - (आनंदसिंह की तरफ देखकर) शायद रात को आप उठे हों 
आनंद - नहीं। 


इसी तरह देर तक ये लोग ताज्जुब भरी बातें करते रहे मगर अकल ने कुछ गवाही नदी कि 
क्या मामला है। राजा वीरेंद्रसिंह भी आ पहुचेउनके साथ और भी कई मुसाहिब लोग आ जमे। 
सभी इस आश्चर्य की बात को सुनकर सोचने और गौर करने लगे।कई बुजदिलों को भूतप्रेत 
और पिशाच का ध्यान आया मगर महाराज और दोनों कुमारों के खौफ से कुछ बोल न सके, 
क्योंकि ये लोग ऐसे डरपोक और इस खयाल के आदमी न थे और न ऐसे आदमियों को अपने 
साथ रखना ही पसंद करते थे। 


इन फूलों के गजरों और गुलदस्तों को किसी ने न छेड़ा और वे ज्यों-के-त्यों जहां के तहां लगे 
रह गये। रईसों की हाजिरी और शहर के इंतजाम में दिन बीत गया और रात को फिर कल ही 
की तरह दोनों भाई मसहरी पर सो रहे, दोनों ऐयार भी मसहरी के बगल में जमीन पर लेट 
गये, मगर आपस में मिल-जुलकर बारी-बारी से जागते रहने का विचार दोनों ने ही कर लिया 
था और अपने बीच में एक लंबी छड़ी इसलिए रख ली थी कि अगर रात को किसी समय 
कोई ऐयार कुछ देखे तो बिना मुंह सेबोले लकड़ी के इशारे से दूसरे को जगा दे। इंद्रजीतसिंह 
और आनंदसिंह ने भीकह रखा था कि अगर घर में किसी को देखना तो चुपके से हमें जगा 
देना जिससे हम लोग भी देख लें कि कौन है और कहां से आता है। 


आधी रात से कुछ ज्यादे जा चुकी है। कुंअर इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह गहरीनींद में बेसुध 
पड़े हैं। पहरे के मुताबिक लेटे-लेटे तारासिंह दरवाजे कीतरफ देख रहे हैं। यकायक पूरब तरफ 
वाली कोठरी में कुछ खटका हुआ। तारासिंहजरा-सा घूम गए और पड़ेपड़े ही उस कोठरी की 
तरफ देखने लगे। बारीक चादर पहले ही से दोनों ऐयारों के मुंह पर पड़ी हुई थी और रोशनी 
अच्छी तरह हो रही थी। 


कोठरी का दरवाजा धीरे-धीरे खुलने लगा। तारासिंह ने लकड़ी के इशारे सेभैरोसिंह को उठा 
दिया जो बड़ी होशियारी से घूमकर कोठरी की तरफ देखने लगे। कोठरी के दरवाजे का एक 
पल्ला अब अच्छी तरह खुल गया और एक निहायत हसीन और कमसिन औरत किवाड़ पर 
हाथ रखे खड़ी दोनों मसहरियों की तरफ देखती नजर पड़ी। भैरोसिंह और तारासिंह ने मसहरी 
के पांव पर हाथ का इशारा देकर दोनों भाइयों को भी जगा दिया। 


इंद्रजीतसिंह का रुख तो पहले ही उस कोठरी की तरफ था मगर आनंदसिंह उस तरफपीठ 
किए सो रहे थे। जब उनकी आंखें खुलीं तो अपने सामने की तरफ जहां तक देख सकते थे 
कुछ भी न देखा, लाचार धीरे से उनको करवट बदलनी पड़ी और तब मात्रूम हुआ कि इस 
कमरे में क्या आश्चर्य की बात दिखाई दे रही है। 


अब कोठरी का दूसरा पल्ला भी खुल गया और वह हसीन औरत सिर से पैर तक अच्छी तरह 
इन चारों को दिखाई देने लगी क्योंकि उसके तमाम बदन पर बखूबी रोशनी पड़ रही थी। वह 
औरत नखशिख से ऐसी दुरुस्त थी कि उसकी तरफ चारों की टकटकी बंधगई। बेशकीमती 
सफेद साड़ी और जड़ाऊ जेवरों से वह बहुत ही भली मालूम हो रहीथी। जेवरों में सिर्फ 
खुशरंग मानिक जड़ा हुआ था जिसकी सुर्खी उसके गोरे रंगपर पड़कर उसके हुस्न को हद्द से 
ज्यादा रौनक दे रही थी। उसकी पेशानी (माथे) पर एक दाग था जिसके देखने से विश्वास 
होता था कि बेशक इसने कभी तलवार या किसी हरबे की चोट खाई है। यह दो अंगुल का 
दाग भी उसकी खूबसूरती कोबढ़ाने के लिए जेवर ही हो रहा था। उसे देख ये चारों आदमी 
यही सोचते होंगे कि इससे बढ़कर खूबसूरत रंभा और उर्वशी अप्सरा भी न होंगी। कुंअर 
इंद्रजीतसिंह तो किशोरी पर मोहित हो रहे थे उसकी तस्वीर इनके दिल में खिंचरही थी, उन 
पर चाहे उसके हुस्न ने ज्यादा असर न किया हो मगर आनंदसिंह कीक्या हालत हो गई यह 
वे ही जानते होंगे। बहुत बचाते रहने पर भी ठंडी सांसेंउनसे न रुक सकीं जिससे हम भी कह 
सकते हैं कि उनके दिल ने उनकी ठंडी सांसोंके साथ ही बाहर निकलकर कह दिया कि अब 
तुम्हारे कब्जे में नहीं है। 


कुंअर आनंदसिंह अपने को संभाल न सके उठ बैठे और उधर ही देखने लगे जिधर वह औरत 
किवाड़ का पल्ला थामे खड़ी थी। उनकी यह हालत देख तीनों आदमियों को विश्वास हो गया 
कि वह भाग जायगी, मगर नहीं, वह इनको उठकर बैठते देख जरा भी न हिचकी, ज्यों-की-त्यों 
खड़ी रही, बल्कि इनकी तरफ देख उसने जरा-सा हंस दिया, जिससे ये और भी बेचैन हो गए। 


कुंअर आनंदसिंह यह सोचकर कि उस कोठरी में किसी दूसरी तरफ निकल जाने के लिएदूसरा 
दरवाजा नहीं है मसहरी पर से उठ खड़े हुए और उस औरत की तरफ चले। इनको अपनी 
तरफ आते देख वह औरत कोठरी में चली गई और फुर्ती से उसका दरवाजा भीतर से बंद कर 
लिया। 


कुंअर इंद्रजीतसिंह की तबीयत चाहे दुरुस्त हो गई हो मगर कमजोरी अभी तकमौजूद है, 
बल्कि सब जख्म भी अभी तक कुछ गीले हैं, इसलिए अभी घूमने-फिरने लायक नहीं हुए। उस 
परीजमाल को भीतर से किवाड़ बंद कर लेते देख सब उठ खड़े हुए कुंअर इंद्रजीतसिंह भी 
तकिए का सहारा लेकर बैठ गए और बोले, “इस कोठरी में किसी तरफ निकल जाने का रास्ता 
तो नहीं है।”” 


भैरो - जी नही। 

आनंद - (किवाड़ में धक्का देकर) इसे खोलना चाहिए। 

तारा - मुश्किल तो कुछ नहीं, (इंद्रजीतसिंह की तरफ देखकर) क्या हुक्म होता है 

इंद्र जब इस कोठरी में दूसरी तरफ निकल जाने का रास्ता ही नहीं तो जल्दी क्यों करते हो 


डुंद्रजीतसिंह के इतना कहते ही आनंदसिंह वहां से हटे और अपने भाई के पासजाकर बैठ 
गए। भैरोसिंह और तारासिंह भी पास आकर बैठ गएऔर यों बातचीत होने लगी - 


इंद्र - (भेरोसिंह और तारासिंह की तरफ देखकर तुममें से कोई जागता भी रहा या दोनों सो 
गए थे 


भैरो - नहीं, सो क्या जाएंगे हम लोग बारी-बारी से बराबर जागते और महीन चादर से मुंह 
ढांके दरवाजे की तरफ देखते रहे। 


इंद्र तो क्या इसी दरवाजे में से इस औरत को आते देखा था? 
आनंद - बेशक इसी तरफ से आई होगी। 


तारा - जी नहीं, यही तो ताज्जुब है कि कमरे के दरवाजे ज्यों-के-त्यों भिड़के रह गये और 
यकायक कोठरी का दरवाजा खुला और वह नजर आई। 


इंद्र यह तो अच्छी तरह मालूम है न कि उस कोठरी में और कोई दरवाजा नहीं है। 
भेरो - जी हां, अच्छी तरह जानते हैं, और कोई दरवाजा नहीं है। 
तारा - क्या कहें, कोई सुने तो यही कहे कि चुड़ैल थी! 


आनंद - राम, राम! यह भी कोई बात है! 


इंद्र - खैर जो हो, मेरी राय यही है कि पिताजी के आने तक कोठरी का दरवाजा न खोला 
जाय। 


आनंद - जो हुक्म मगर मैं तो यह चाहता था कि पिताजी के आने तक दरवाजा खोलकर सब 
कुछ दरियाफ्त कर लिया जाता। 


इंद्र - खैर खोलो। 


हुक्म पाते ही कुंअर आनंदसिंह उठ खड़े हुएखूंटी से लटकती हुई एक भुजालीउतार ली और 
उस दरवाजे के पास जा एक-एक हाथ दोनों कुलाबों पर मारा जिससे कुलाबे कट गए। 
तारासिंह ने दोनों पलले उतार अलग रख दिए। भैरोसिंह ने एकबलता हुआ शमादान उठा 
लिया और चारों आदमी उस कोठरी के अंदर गए मगर वहां एक चूहे का बच्चा भी नजर न 
आया। 


इस कोठरी में तीन तरफ मजबूत दीवारें थीं और एक तरफ वही दरवाजा था जिसका कुलाबा 
काट के ये लोग अंदर आए थे, हां, सामने की तरफ वाली अर्थात बिचली दीवार में काठ की 
एक अलमारी जड़ी हुई थी। इन लोगों का ध्यान उस अलमारी पर गया और सोचने लगे कि 
शायद यह अलमारी इस ढंग की हो जो दरवाजे का काम देती हो और इसी राह से वह औरत 
आई हो, मगर उन लोगों का यह खयाल भी तुरंत जाता रहा और विश्वास हो गया कि 
अलमारी किसी तरह दरवाजा नहीं हो सकती और न इस राह से वह औरत आई ही होगी, 
क्योंकि उस अलमारी में भैरोसिंह ने अपने हाथ से कुछजरूरी असबाब रखकर ताला लगा 
दिया था जो अभी तक ज्यों का त्यों बंद था। यह कब हो सकता है कि कोई ताला खोलकर 
इस अलमारी के अंदर घुस गया हो और बाहर का ताला जैसा-का-तैसा दुरुस्त कर दिया हो! 
लेकिन तब फिर क्या हुआ यह औरतक्योकर आई और किस राह से चली गई उन लोगों ने 
लाख सिर धुना और गौर किया मगर कुछ समझ में न आया। 


ताज्जुब भरी बातों ही में रात बीत गई। सुबह को जब राजा वीरेंद्रसिंह अपनेलड़के को देखने 
के लिए उस कमरे में आए तो जराह-वैद्य तथा और मुसाहिब लोग भी उनके साथ थे। 
वीरेंद्रसिंह ने इंद्रजीतसिंह से तबीयत का हाल पूछा।उन्होंने कहा, “अब तबीयत अच्छी है मगर 
एक जरूरी बात अर्ज किया चाहता हू.जिसके लिए तखलिया (एकांत) हो जाना बेहतर होगा|” 


वीरेंद्रसिंह ने भैरोसिंह की तरफ देखा। उसने तखलिया हो जाने में महाराज कीरजामंदी 
जानकर सभी को हट जाने का इशारा किया। बात की बात में सन्नाटा हो गया और सिर्फ 
वही पांच आदमी उस कमरे में रह गए। 


वीरेंद्र - कहो क्या बात है 


इंद्र आज रात एक अजीब बात देखने में आई। 
वीरेंद्र - वह क्या? 


इंद्र (तारासिंह की तरफ देखकर) तारासिंह, तुम्हीं सब हाल कह जाओ क्योंकि उस समय 
तुम्हीं जागते थे, हम लोग तो पीछे जगाए गए थे। 


तारा - बहुत खूब। 


तारासिंह ने रात का पूरापपूरा हाल राजा वीरेंद्रसिंह से कह सुनाया जिसेसुनकर उन्होंने बहुत 
ताज्जुब किया और घंटों तक गौर में डूबे रहने के बादबोले, “खैर यह बात किसी और को न 
मालूम हो नहीं तो मुसाहिबों और अहलकारों में खलबली पैदा हो जायगी और सैकड़ों तरह की 
गप्पें उड़ने लगैंगी। देखो तो क्या होता है और कब तक पता नहीं लगता, आज हम भी इसी 
कमरे में सोएंगे।” 


एक दिन क्या कई दिनों तक राजा वीरेंद्रसिंह उस कमरे में सोए मगर कुछ मालूमन हुआ 
और न फिर कोई बात ही देखने में आई, आखिर उन्हाने हुक्म दिया कि उस कोठरी का 
दरवाजा नया कुलाबा लगाकर फिर उसी तरह बंद कर दिया जाय। 


बयान - ।2 


आज पांच दिन के बाद देवीसिंह लौटकर आये हैं। जिस कमरे का हाल हम ऊपर लिखआए हैं 
उसी में राजा वीरेंद्रसिंह उनके दोनों लड़के, भैरोसिं ह तारासिंह और कई सरदार लोग बैठे हैं। 
इंद्रजीतसिंह की तबीयत अब बहुत अच्छी है और वेचलने-फिरने लायक हो गये हैं। देवीसिंह 
को बहुत जल्द लौट आते देखकर सभों कोविशवास हो गया कि जिस काम पर मुस्तैद किए 
गए थे उसे कर चुके मगर ताज्जुबइस बात का था कि वे अकेले क्यों आये! 


वीरेंद्र - कहो देवीसिं हु खुश तो हो 


देवी - खुशी तो मेरी खरीदी हुई हैं (और लोगों की तरफ देखकर) अच्छा अब आप लोग 
जाइये बहुत विलंब हो गया। 


दरबारियों और खुशामदियों के चले जाने के बाद वीरेंद्रसिंह ने देवीसिंह से पूछा- 


वीरेंद्र - कहो उस अर्जी में जो कुछ लिखा था सच था या झूठ? 


देवी - उसमें जो कुछ लिखा था बहुत ठीक था। ईश्वर की कृपा से शीघ्र ही उनदुष्टों का पता 
लग गया, मगर क्या कहें ऐसी ताज्जुब की बातें देखने में आईंकि अभी तक बुद्धि चकरा रही 
है। 


वीरेंद्र (हंसकर) उधर तुम ताज्जुब की बातें देखो इधर हम लोग अद्भुत बातें देखें। 
देवी - सो क्या? 
वीरेंद्र - पहले तुम अपना हाल कह लो तो यहां का सुनों! 


देवी - बहुत अच्छा फिर सुनिए! रामशिला पहाड़ी के नीचे मैंने एक कागज अपने हाथ से 
लिखकर चिपका दिया जिसमें यह लिखा था - 


“हम खूब जानते हैं कि जो अग्निदत्त के विरुद्ध होता है उसका तुम लोग सिरकाट लेते हो, 
जिसका घर चाहते हो लूट लेते हो। मैं डके की चोट से कहता हूकि अग्निदत्त का दुश्मन 
मुझसे बढ़कर कोई न होगा और गयाजी में मुझसे बढ़कर मालदार भी कोई नहीं है, तिस पर 
मजा यह है कि मैं अकेला हू, अब देखना चाहिए तुम लोग क्या कर लेते हो! 


आनंद - अच्छा तब क्या हुआ? 


देवी - उन दुष्टों का पता लगाने के उपाय तो मैंने और भी कई किए थे मगर कामइसी से 
चला। उस राह से आने-जाने वाले सभी उस कागज को पढ़ते थे और चले जाते थे। मैं उस 
पहाड़ी के कुछ ऊपर जाकर पत्थर की चट्टान की आइ में छिपा हु आहरदम उसकी तरफ देखा 
करता था। एक दफे दो आदमी एक साथ वहां आये और उसे पढ़ मूंछो पर ताव देते शहर की 
तरफ चले गये। शाम को वे दोनों लौटे और फिर उस कागज को पढ़ सिर हिलाते बराबर की 
पहाड़ी की ओर चले गये। मैंने सोचा कि इनका पीछा जरूर करना चाहिए क्योंकि कागज के 
पढ़ने का असर सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों पर हुआ। आखिर मैंने उनका पीछा किया और जो 
सोचा था वही ठीक निकला। वे लोग पंद्रह-बीस आदमी हैं और हट्ठे-कट्टे और मुसण्डे हैं। उसी 
झुंड में मैंने एक औरत को भी देखा। अहा, ऐसी खूबसूरत औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी। 
पहले मैंने सोचा कि वह इन लोगों में से किसी की लड़की होगी क्योंकि उसकी अवस्था बहुत 
कम थी, मगर नहीं, उनके हाव-भाव और उसकी हुकूमत भरी बातचीत सेमालूम हुआ कि वह 
उन सभों की मालिक है, पर सच तो यह है कि मेरा जी इस बात पर भी नहीं जमता। उसकी 
चाल-ढाल, उसकी पोशाक और उसके जड़ाऊ कीमती गहनों पर जिसमें सिर्फ खुशरंग मानिक ही 
जड़े हुए थे ध्यान देने से दिल की कुछविचित्र हालत हो जाती है। 


मानिक के जड़ाऊ जेवरों का नाम सुनते ही कुंअर आनंदसिंह चौंक पड़े इंद्रजीतसिंह और 
तारासिंह का भी चेहरा बदल गया और उस औरत का विशेष हाल जानने के लिए घबड़ाने 


लगे, क्योंकि उस रात को इन चारों ने इस कमरे में यायों कहिए कोठरी में जिस औरत की 
झलक देखी थी वह भी मानिक के जड़ाऊ जेवरों से ही अपने को सजाये हुए थी। आखिर 
आनंदसिंह से न रहा गया देवीसिंह को बातकहते-कहते रोककर पूछा - 


आनंद - उस औरत का नखशिख जरा अच्छी तरह कह जाइए। 
देवी - सो क्या? 


वीरेंद्र - (लड़कों की तरफ देखकर) तुम लोगों को ताज्जुब किस बात का है, तुम लोगों के चेहरे 
पर हैरानी क्यों छा गई है? 


भैरो - जी, वह औरत भी जिसे हम लोगों ने देखा था ऐसे ही गहने पहने हुए थी जैसा 
चाचाजी कह रहे हैं। 


वीरेंद्र - हैं 

भैरो - जी हां। 

देवी - तुम लोगों ने कैसी औरत देखी थी 

वीरेंद्र - सो पीछे सुनना, पहले जो ये पूछते हैं उसका जवाब दे लो। 


देवी - नखशिख सुन के क्या कीजियेगा, सबसे ज्यादा पक्का निशान तो यह है कि उसके 
ललाट में दो-ढाई अंगुल का एक आड़ा दाग है, मालूम होता है शायद उसने कभी तलवार की 
चोट खाई है! 


आनंद - बस बस बस! 

इंद्र बेशक वही औरत है। 

तारा - कोई शक नहीं कि वही है। 
भैरो - अवश्य वही है! 


वीरेंद्र - मगर आश्चर्य है, कहां उन दुष्टों का संग और कहां हम लोगों के साथ आपस का 
बर्ताव। 


भैरो - हम लोग तो उसे दुश्मन नहीं समझते। 


देवी - अब हम न बोलेंगे जब तक यहां का खुलासा हाल न सुन लेंगे न मालूम आप लोग 
क्या कह रहे हैं 


वीरेंद्र खैर यही सही, अपने लड़के से पूछिए कि यहां क्या हुआ। 
तारा - जी हां सुनिए मैं अर्ज करता हू। 


तारासिंह ने यहां का बिल्कुल हाल अच्छी तरह कहा। फूल तो फेंक दिए गए थेमगर गुलदस्ते 
अभी तक मौजूद थे, वे भी दिखाये। देवीसिंह हैरान थे कि यह क्या मामला है, देर तक सोचने 
के बाद बोले, “मुझे तो विश्वास नहीं होता कि यहां वही औरत आई होगी जिसे मैंने वहां देखा 
है!" 


वीरेंद्र - यह शक भी मिटा ही डालना चाहिए। 


देवी - उन लोगों का जमाव वहां रोज ही होता है जहां मैं देख आया हूं, आज तारा या भैरो को 
अपने साथ ले चल्ूंगा, ये खुद ही देख लें कि वही औरत है यादूसरी। 


वीरेंद्र ठीक है, आज ऐसा ही करना, हां अब तुम अपना हाल और आगे कहो। 


देवी - मुझे यह भी मालूम हुआ कि उन दुष्टों ने हमेशे के लिए अपना डेरा उसीपहाड़ी में 
कायम किया है और बातचीत से यह भी जान गया कि लूट और चोरी का माल भी वे लोग 
उसी ठिकाने कहीं रखते हैं। मैंने अभी बहुत खोज उन लोगों कीनहीं की, जो कुछ मालूम हुआ 
था आपसे कहने के लिए चला आया। अब उन लोगों को गिरफ्तार करना कुछ मुश्किल नहीं 
है, हुक्म हो तो थोड़े से आदमी अपने साथ लेजाऊ और आज ही उन लोगों को उस औरत के 
सहित गिरफ्तार कर लाऊं। 


वीरेंद्र - आज तो तुम भैरो या तारा को अपने साथ ले जाओ, फिर कल उन लोगों की 
गिरफ्तारी की फिक्र की जायगी। 


आखिर भैरोसिंह को अपने साथ लेकर देवीसिंह बराबर के पहाड़ पर गए जो गयाजीसे तीन- 
चार कोस की दूरी पर होगा। घूमघुमौवा और पेचीनी पगडंडियों को तै करते हुए पहर रात 
जाते-जाते ये दोनों उस खोह के पास पहुंचे जिसमें बदमाश डाकूलोग रहते थे। उस खोह के 
पास ही एक और छोटी-सी गुफा थी जिसमें मुश्किल से दोआदमी बैठ सकते थे। इस गुफा में 
एक बारीक दरार ऐसी पड़ी हुई थी जिससे येदोनों ऐयार उस लंबी-चौड़ी गुफा का हाल बखूबी 
देख सकते थे जिसमें वे डाकू लोग रहते थे। इस समय वे सब के सब वहां मौजूद भी थे, 
बल्कि वह औरत भी सरदारी के तौर पर छोटी-सी गद्दी लगाए वहां मौजूद थी। ये दोनों ऐयार 


उस दरार से उन लोगों की बातचीत तो नहीं सुन सकते थे मगर सूरतःशक्ल, भाव और इशारे 
अच्छी तरह देख सकते थे। 


इन लोगों ने इस समय वहां पंद्रह डाकुओं को बैठे हुए पाया और उस औरत कोदेखकर 
भैरोसिंह ने पहचान लिया कि वह वही औरत है जो कुंअर इंद्रजीतसिंह केकमरे में आई थी। 
आज वह वैसी पोशाक या जेवरों को पहिरे हुए न थी तो भी सूरत-शक्ल में किसी तरह का 
फर्क न था। 


इन दोनों ऐयारों के पहुचने के बाद दो घंटे तक वे डाकू आपस में कुछ बातचीतकरते रहे, इस 
बीच में कई डाकुओं ने दो-तीन दफे हाथ जोड़कर उस औरत से कुछ कहा जिसके जवाब में 
उसने सिर हिला दिया जिससे माल्रूम हुआ कि मंजूर नहींकिया। इतने ही में एक दूसरी हसीन 
कमसिन और फुर्तीली औरत लपकती हुई वहां आमौजूद हुई। उसके हांफने और दम फूलने से 
मालूम होता था कि वह बहुत दूर सेदौड़ती हुई आ रही है। 


उस नई आई औरत ने न मालूम उस सरदार औरत के कान में झुककर क्या कहा जिसके 
सुनते ही उसकी हालत बदल गई। बड़ी-बड़ी आंखें सुर्ख हो गईं खूबसूरत चेहरा तमतमा उठा 
और तुरंत उस नई औरत को साथ ले उस खोह के बाहर चली गई। वे डाकू उनदोनों औरतों 
का मुंह देखते ही रह गये मगर कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी। 


जब दो घंटे तक दोनों औरतों में से कोई न लोटी तो डाकू लोग भी उठ खड़े हुएऔर खोह के 
बाहर निकल गये। उन लोगों के इशारे और आकृति से मालूम होता था किवे दोनों औरतों के 
यकायक इस तरह चले जाने से ताज्जुब कर रहे हैं। यह हालत देखकर देवीसिंह भी वहां से 
चल पड़े और सुबह होते-होते राजमहल में आ पहुचे। 


बयान - ]3 


कुंअर इंद्रजीतसिंह तो किशोरी पर जीजान से आशिक हो चुके थे। इस बीमारी की हालत में 
भी उसकी याद इन्हें सता रह थी और यह जानने के लिए बेचैन हो रहे थे कि उस पर क्या 
बीती, वह किस अवस्था में कहां है और अब उसकी सूरत कब किस तरह देखनी नसीब होगी। 
जब तक वे अच्छी तरह दुरुस्त नहीं हो जाते,न तो खुदकहीं जाने के लिए हुक्म ले सकते थे 
और न किसी बहाने से अपने प्रेमी साथी ऐयार भैरोसिंह को ही कहीं भेज सकते थे। इस 
बीमारी की हालत में समय पाकर उन्होंने भैरोसिंह से सब हाल मालूम कर लिया था। यह 
सुनकर कि किशोरी कोदीवान अग्निदत्त उठा ले गया बहुत ही परेशान थे मगर यह खबर 
उन्हें कुछ-कुछ ढाढ़स देती थी कि चपला, चंपा और पंडित बद्रीनाथ उसके छुड़ाने की फिक्र में 
लगे हुए हैं और राजा वीरेंद्रसिंह को भी यह धुन जी से लगी हुई है कि जिस्म्रह बने 


शिवदत्त की लड़की किशोरी की शादी अपने लड़के के साथ करके शिवदत्त को नीचा दिखावें 
और शर्मिन्दा करें। 


कुंअर आनंदसिंह ने भी अब इश्क के मैदान में पैर रखा, मगर इनकी हालत अजब गोमगो में 
पड़ी हुई है। जब उस औरत का ध्यान आता जी बेचैन हो जाता था मगर जबदेवीसिंह की 
बात को याद करते कि वह डाकुओं के एक गिरोह की सरदार है तो कलेजे में अजीब तरह का 
दर्द पैदा होता था और थोड़ी देर के लिए चित्त का भाव बदल जाता था, लेकिन साथ ही इसके 
सोचने लगते थे कि नहीं, अगर वह हम लोगों की दुश्मन होती तो मेरी तरफ देखकर प्रेम भाव 
से कभी न हंसती और फूलों के गुलदस्ते और गजरे सजाने के लिए जब उस कमरे में आई 
थी तो हम लोगों को नींद में गाफिल पाकर जरूर मार डालती। पर फिर हम लोगों की दुश्मन 
अगर नहीं है तो उन डाकुओं का साथ कैसा! 


ऐसे-ऐसे सोच-विचार ने उनकी अवस्था खराब कर रखी थी। कुंअर इंद्रजीतसिं ह भैरोसिंह और 
तारासिंह को उनके जी का पता कुछकुछ लग चुका था मगर जब तक उसकी इज्जत-आबरू 
और जात-पांत की खबर के साथ-साथ यह भी मालूम न हो जाय कि वह दोस्त है या दुश्मन, 
तब तक कुछ कहना-सुनना या समझाना मुनासिब नहीं समझतेथे। 


राजा वीरेंद्रसिंह को अब यह चिंता हुई कि जिस तरह वह औरत इस घर में आपहुची कहीं 
डाकू लोग भी आकर लड़कों को दुख न दें और फसाद न मचावें। उन्होंने पहरे वगैरह का 
अच्छी तरह इंतजाम किया और यह सोच कि कुंअर इंद्रजीतसिं ह अभी तंदुरुस्त नहीं हुए हैं 
कमजोरी बनी हुई है और किसी तरहलड़भिड़ नहीं सकते, इनको अकेले छोड़ना मुनासिब नहीं, 
अपने सोने का इंतजाम भी उसी कमरे में किया और साथ ही एक नया तथा विचित्र तमाशा 
देखा। 


हम ऊपर लिख आये हैं कि इस कमरे के दोनों तरफ दो कोठरियां हैं, एक में संध्या-पूजा का 
सामान है और दूसरी वही विचित्र कोठरी है जिसमें से वह औरत पैदा हुई थी। संध्या-पूजा 
वाली कोठरी में बाहर से ताला बंद कर दिया गया और दूसरी कोठरी का कुलाबा वगैरह दुरुस्त 
करके बिना बाहर ताला लगाये उसी तरह छोड़ दिया गया जैसे पहले था, बल्कि राजा वीरेंद्रसिं ह 
ने उसी दरवाजे पर अपना पलंग बिछवाया और सारी रात जागते रह गए। 


आधी रात बीत गई मगर कुछ देखने में न आया, तब वीरेंद्रसिंह अपने बिस्तरे परसे उठे और 
कमरे में इधर-उधर घूमने लगे। घंटे भर बाद उस कोठरी में से कुछ खटके की आवाज आई, 
वीरेंद्रसिंह ने फौरन तलवार उठा ली और तारासिंह को उठानेके लिए चले मगर खटके की 
आवाज पर तारासिंह पहले ही से सचेत हो गये थे अब हाथ में खंजर ले वीरेंद्रसिंह के साथ 
टहलने लगे। 


आधी घड़ी के बाद जंजीर खटकने की आवाज इस तरह पर हुई जिससे साफ मालूम होगया 
कि किसी ने इस कोठरी का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। थोड़ी ही देर के बाद पैर की 
धमाधमी की आवाज भीतर से आने लगी, मानो चार-पांच आदमी भीतर उछल-कूद रहे हैं। 
वीरेंद्रसिंह कोठरी के दरवाजे के पास गये और हाथ का धक्कादेकर किवाड़ खोलना चाहा मगर 
भीतर से बंद रहने के कारण दरवाजा न खुला, लाचार उसी जगह खड़े हो भीतर की आहट पर 
गौर करने लगे। 


अब पैरों की धमाधमी की आवाज बढ़ने लगी और धीरे-धीरे इतनी ज्यादा हुई कि कुंअर 
इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह भी उठे और कोठरी के पास जाकर खड़े हो गये।फिर दरवाजा 
खोलने की कोशिश की गई पर न खुला। भीतर जल्द-जल्द पैर उठाने और पटकने की आवाज 
से सभों को निश्चय हो गया कि अंदर लड़ाई हो रही है। थोड़ी ही देर के बाद तलवारों की 
झनझनाहट भी सुनाई देने लगी। अब भीतर लड़ाई होने से किसी तरह का शक न रहा। 
आनंदसिंह ने चाहा कि दरवाजे का कुलाबा तोड़ा जाय मगरवीरेंद्रसिंह की मर्जी न पाकर सब 
चुपचाप खड़े आहट सुनते रहे। 


यकायक धमधमाहट की आवाज बढी और तब सन्नाटा हो गया। घड़ी भर तक ये लोग बाहर 
खड़े रहे मगर कुछ मालूम न हुआ और न फिर किसी तरह की आहट या आवाज ही सुनाई 
दी। रात सिर्फ दो घंटे बल्कि इससे भी कम बाकी रह गई थी। पहरे वाले टहलकर अच्छी तरह 
से पहरा दे रहे हैं या नहीं यह देखने के लिए तारासिंह बाहर गए औरसभों को अपने काम 
पर मुस्तैद पाकर लौट आए। इतने ही में कमरे का दरवाजाखुला और भैरोसिंह को साथ लिए 
देवीसिंह आते दिखाई पड़े। 


ये दोनों ऐयार सलाम करने के बाद वीरेंद्रसिंह के पास बैठ गये मगर यह देखकर कि यहां 
अभी तक ये लोग जाग रहे हैं ताज्जुब करने लगे। 


देवी - आप लोग इस समय तक जाग रहे हैं। 
वीरेंद्र हां, यहां कुछ ऐसा ही मामला हुआ जिससे निश्चिंत हो सो न सके। 
देवी - सो क्या? 


वीरेंद्र खैर तुम्हें यह भी मालूम हो जायगा, पहले अपना हाल तो कहो। (भैरोसिंह की तरफ 
देखकर) तुमने उस औरत को पहचाना? 


भैरो - जी हां, बेशक वही औरत है जो यहां आई थी, बल्कि वहां एक और औरत दिखाई दी। 


वीरेंद्र यहां से जाकर तुमने क्या किया और क्या-क्या देखा सो खुलासा कह जाओ। 


भैरोसिंह ने जो कुछ देखा था कहने के बाद यहां का हाल पूछा। वीरेंद्रसिंहने भी यहां की कुल 
कैफियत कह सुनाई और बोले, “हम यही राह देख रहे थे कि सबेरा हो जाये और तुम लोग 
भी आ जाओ तो इस कोठरी को खोलें और देखें कि क्या है, कहीं से किसी के आने-जाने का 
पता लगता है या नहीं।” 


कोठरी खोली गई। एक हाथ में रोशनी दूसरे में नंगी तलवार लेकर पहले देवीसिंह कोठरी के 
अंदर घुसे और तुरंत ही बोल उठे - “वाह-वाह, यहां तो खून-खराबा मच चुका है!” अब राजा 
वीरेंद्रसिंह दोनों कुमार और उनके दोनों ऐयार भी कोठरी के अंदर गये और ताज्जुब भरी 
निगाहों से चारों तरफ देखने लगे। 


इस कोठरी में जो फर्श बिछा हुआ था वह इस तरह से सिमट गया था जैसे कईआदमियों के 
बेअख्तियार उछल-कूद करने या लड़ने से इकट्ठा हो गया हो, ऊपर से वह खून से तर भी हो 
रहा था। चारों तरफ दीवारों पर भी खून के छींटे और लड़ती समय हाथ बहककर बैठ जाने 
वाली तलवारों के निशान दिखाई दे रहे थे। बीच में एक लाश पड़ी हुई थी मगर बेसिर की 
कुछ समझ में नहीं आता था कि यह लाश किसकी है। कपड़ों में सिर्फ एक लंगोटा उसकी 
कमर में था। तमाम बदन नंगा जिसमें अंदाज से ज्यादा तेल लगा हुआ था। दाहिने हाथ में 
तलवार थी मगर वह हाथ भी कटा हुआ सिर्फ जरासा चमड़ा लगा हुआ था वह भी इतना 
कम कि अगर कोई खेँचे तो अलग हो जाय। सबसे ज्यादा परेशान और बेचैन करने वाली एक 
चीज और दिखाई दी। 


दाहिने हाथ की कटी हुई एक कलाई जिसमें फौलादी कटार अभी तक मौजूद थी दिखाई पड़ी। 
आनंदसिंह ने फौररन उस हाथ को उठा लिया और सभों की निगाह भी गौर केसाथ उस पर 
पड़ने लगी। यह कलाई किसी नाजुक, हसीन और कमसिन औरत की थी। हाथ में हीरे का 
जड़ाऊ कड़ा और जमीन पर मानिक की दो-तीन बारीक जड़ाऊ चूड़ियांभी मौजदू थी शायद 
कलाई कटकर गिरते समय ये चूड़ियां हाथ से अलग हो जमीन परफैल गई हों। 


इस कलाई के देखने से सभों को रंज हुआ और झट उस औरत की तरफ खयाल दौड़ गया 
जिसे इस कोठरी में से निकलते सभों ने देखा था। चाहे उस औरत के सबब से ये कैसे ही 
हैरान क्यों न हों, मगर उसकी सूरत ने सभों को अपने ऊपर मेहरबान बना लिया था, खास 
करके कुंअर आनंदसिंह के दिल में तो वह उनके जान और माल कीमालिक ही होकर बैठ गई 
थी, इसलिए सबसे ज्यादे दुख छोटे कुंअर साहब को हुआ।यह सोचकर कि बेशक यह उसी 
औरत की कलाई है कुंअर आनंदसिंह की आंखों में जल भरआया और कलेजे में एक किस्म 
का दर्द पैदा हुआ मगर इस समय कुछ कहने या अपने दिल का हाल जाहिर करने का मौका 
न समझ उन्होंने बड़ी कोशिश से अपने को सम्हाला और चुपचाप सभों का मुंह देखने लगे। 


पाठक, अभी इस औरत के बारे में बहुत कुछ लिखना है इसलिए जब तक यह मालूम नहो 
जाय कि यह औरत कौन है तब तक अपने और आपके सुबीते के लिए हम इसका नाम 
“किन्नरी' रख देते हैं। 


राजा वीरेंद्रसिंह और उनके ऐयारों ने इन सब अद्भुत बातों को जो इधर कईदिनों में हो चुकी 
थीं छिपाने के लिए बहुत कोशिश की मगर हो न सका। कई तरहपर रंग बदलकर यह बात 
तमाम शहर में फैल गई। कोई कहता था “महाराज के मकान में देव और परियों ने डेरा डाला 
है! कोई कहता था 'गयाजी के भूत-प्रेत इन्हें सता रहे हैं! कोई कहता था दीवान अग्निदत्त 
के तरफदार बदमाश और डाकुओं ने यह फसाद मचाया है!' इत्यादि बहुत तरह की बातें शहर 
वाले आपस में कहने लगे मगर उस समय बातों का ढंग ही बिल्कुल बदल गया जब राजा 
वीरेंद्रसिंह के हुक्मसे देवीसिंह ने उस सिर कटी लाश को जो कोठरी में से निकली थी 
उठवाकर सदर चौक में रखवा दिया और उसके पास एक मुनादी वाले को यह कहकर पुकारने 
के लिए बैठा दिया कि - “अग्निदत्त के तरफदार डाकू लोग जो शहर के रईसों और अमीरों 
को सताया करते थे ऐयारों के हाथ गिरफ्तार होकर मारे जाने लगे, आज एक डाकू मारा गया 
है जिसकी लाश यह है।” 


बयान - |4 


सूर्य भगवान के अस्त होने में अभी घंटे भर की देर है, फिर भी मौसम के मुताबिक बाग में 
टहलने वाले हमारे कुंअर इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह को ठंडीहवा सिहरावनदार मालूम हो रही 
है। रंग-बिरंगे खूबसूरत फूल खिले हुए हैजिनको देखने में हर एक की तबीयत उमंग पर आ 
सकती है मगर इन दोनों के दिल की कली किसी तरह भी खिलने में नही आती। बाग में 
जितनी चीजें दिल खुश करनेवाली हैं वे सभी इस समय इन दोनों को बुरी मालूम होती हैं। 
बहुत देर से येदोनों भाई बाग में टहल रहे है मगर ऐसी नौबत न आई कि एक दूसरे से बात 
करे या हंसे क्योंकि दोनों के दिल चुटीले हो रहे हैं, दोनों ही अपनी-अपनी धुन में डूबे हुए हैं 
दोनों ही को अपने-अपने माशूक की खोज है, दोनों ही सोच रहे हैं कि 'हाय क्या ही आनंद 
होता अगर इस समय वह मौजूद होता जिसे जी प्यार करता है या जिसके बिना दुनिया की 
संपत्ति तुच्छ मालूम होती है! दिल बहलाने का बहुत कुछ उद्योग किया मगर न हो सका 
लाचार दोनों भाई उस बारहदरी में पहुचे जो बाग के दक्खिन तरफ महल के साथ सटी हुई है 
और जहां इस समय राजा वीरेंद्रसिंह अपने मुसाहिबों के साथ जी बहलाने की बातें कर रहे थे। 
देवीसिंह भी उनके पास बैठे हुए थे जो कभी-न-कभी लड़कपन की बातें याद दिलाने के साथ 
ही गुप्त दिललगी भी करते जाते थे और जवाब भी पाते थे। दोनों लड़केभी वहां जा पहुचे 
मगर इनके बैठते ही मजलिस का रंग बदल गया और बातों ने पलटा खाकर दूसरा ही ढंग 


पकड़ा जैसा कि अक्सर हंसी-दिललगी करते हुए ब्छों के बीच में समझदार लड़कों के आ बैठने 
से हो जाता है। 


वीरेंद्र - अब तो चुनार जाने को जी चाहता है मगर... 
देवी - यहां आपकी जरूरत भी अब क्या है? 


वीरेंद्र ठीक है, यहां मेरी जरूरत नहीं, लेकिन यहां की अद्भुत बातेदेखकर विचार होता है कि 
मेरे चले जाने से कोई बखेड़ा न मचे और लड़कों को तकलीफ न हो। 


इंद्र (हाथ जोड़कर) इसकी चिंता आप न करें हम लोग जब इतनी छोटी-छोटी बातों से अपने 
को सम्हाल न सकेंगे तो आगे क्या करेंगे! 


वीरेंद्र तो क्या तुम्हारा इरादा भी यहां रहने का है? 

इंद्र यदि आज्ञा हो! 

वीरेंद्र (कुछ सोचकर) क्यों देवीसिं ह! 

देवी - क्या हर्ज है, रहने दीजिए। 

वीरेंद्र और तुम। 

देवी - मैं आपके साथ चलूंगा, यहां भैरो और तारा रहेंगे, वे दोनों होशियार है, कुछ हर्ज नहीं है! 
भैरो - (हाथ जोड़कर) यहां की अद्भुत बातें हम लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। 


तारा - (हाथ जोड़कर) सरकार की मर्जी नहीं पाई, नहीं तो ऐसी-ऐसी लीलाओं की तो मैं एक ही 
दिन में काया पलट कर देने की हिम्मत रखता हू। 


भैरो - अगर मर्जी हो तो इन अद्भुत बातों का आज ही निपटारा कर दिया जाय। 


वीरेंद्र - (मुस्कुराकर) नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं, हमें तुम लोगों के हौसले पर पूरा भरोसा है। 
(देवीसिंह की तरफ देखकर) खैर तो आज दिन भी अच्छा है। 


देवी - बहुत खूब (एक मुसाहिब की तरफ देखकर) आप जरा तकलीफ करें। 


मुसा - बहुत अच्छा, मैं जाता हू। 


कुंअर इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह यही चाहते थे किसी तरह वीरेंद्रसिंह चुनाज्नायं क्योंकि 
उनके रहते ये दोनों अपने मतलब की कार्रवाई नहीं कर सकते थे। इस बात को वीरेंद्रसिंह भी 
समझते थे मगर इसके सिवाय भी न मालूम क्या सोचकर वे इस समय चुनार जा रहे हैं या 
गयाजी की सरहद छोड़कर क्या मतलब निकाला चाहते हैं। 


राजा वीरेंद्रसिंह का विचार कोई जान नहीं सकता था। वे किसी से यह नहीं कह सकते कि हम 
दो घंटे के बाद क्या करेंगे। कोई यह नहीं कह सकता था कि महाराज आज यहां तो हैं मगर 
कल कहां रहेंगे, या महाराज फलाना काम क्यों और किस इरादे से कर रहे हैं। पहले दिल ही 
दिल में अपना इरादा मजबूत कर लेते थे, जिसे कोई बदल नहीं सकता था, मगर अपने बाप 
की इज्जत बहुत करते थे और उनकेमुकाबले में अपने इृढ़ विचार को भी हुक्म के मुताबिक 
बदल देने में बुरानही समझते थे, बल्कि उसे कर्तव्य और धर्म मानते थे। 


दो घड़ी रात जाते-जाते वीरेंद्रसिंह ने चुनार की तरफ कूच कर दिया औरदेवीसिंह को साथ 
लेते गए। अब कुंअर इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह खुदमुख्तार होगये, मगर साथ ही इसके 
राजा हो गए तो क्या अपनी खुदमुख्तारी के सामने आनंदसिंह अपने बड़े भाई के हुक्म की 
नाकदरी नहीं कर सकते थे और यहां तो दोनों ही के इरादे दूसरे हैं जिसमें एक दूसरे का 
बाधक नहीं हो सकता था। 


कुंअर इंद्रजीतसिंह बीमार थे इसलिए दोनों भाई एक ही कमरे में रहा करते थे मगर अब दोनों 
ने अपने-अपने लिए अलग-अलग दो कमरे मुकरर किए। जिस कमरे में वह विचित्र कोठरी थी 
और जिसका हाल ऊपर लिखा गया है आनंदसिंह ने अपने लिए रखा। उससे कुछ दूर पर 
इंद्रजीतसिंह का दूसरा कमरा था। 


बयान - ।5 


आधी रात से ज्यादे जा चुकी है। गयाजी में हर मुहल्ले के चौकीदार 'जागते रहियो, होशियार 
रहियो' कह-कहकर इधर से उधर घूम रहे हैं। 


रात अंधेरी है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। यहां का मुख्य स्थानविष्णु-पादुका है, उसके 
चारों तरफ की आबादी बहुत घनी है मगर इस समय हम गुंजान आबादी में न जाकर उस 
मुख्तसर आबादी की तरफ चलते हैं जो शहर के उत्तर में रामशिला पहाड़ी के नीचे आबाद है 
और जहां के कुल मकान कच्चे और खपड़े की छावनी के हैं। इसी आबादी में से दो आदमी 
स्याह कम्बल ओढ़े बाहर निकले और फलगू नदी की तरफ रवाना हुए। 


रामशिला पहाड़ी से पूरब फलगू नदी के बीचोंबीच में एक बड़ा भयानक ऊंचा टीला है। उस 
टीले पर किसी महात्मा की समाधि है और उसी जगह पत्थर की मजबूत बनी हुई कुटी में 
एक साधु भी रहते हैं। उस समाधि और कुटी के चारों तरफ बेर मकोइचे, घो इत्यादि जंगली 
पेड़ों से बड़ा ही गुंजान हो रहा है और वहां जमीन पर पड़ी हुई हडडियों की यह कैफियत है 
कि बिना उन पर पैर रखे कोई आदमी समाधि या उस कुटी तक जा ही नहीं सकता। छोटी- 
बड़ी, साबुत और टूटी सैकड़ों तरह की खोपड़ियां इधर से उधर लुढ़क रही हैं। न मालूम कब 
और क्योंकर इतनी हड़ड़ियां चारों तरफ जमा हो गई। इस आबादी से निकले हुए दोनों आदमी 
इसी टीले की तरफ जा रहे हैं। 


कोई साधारण आदमी ऐसी अंधेरी रात में उस टीले की तरफ जाने का साहस कभी नहीं कर 
सकता, मगर ये दोनों बिना किसी तरह की रोशनी साथ लिए अंधेरे में ही हड़डियों पर पैर 
रखते और कंटीली झाड़ियों में घुसते चले जा रहे हैं। आखिर ये दोनों कुटी के पास जा पहुचे 
और दरवाजे पर खड़े होकर एक ने ताली बजाई। 


भीतर से - कौन है? 

एक : किवाड़ खोलो। 

भीतर से - क्यों किवाइ खोलें? 

एक - काम है। 

भीतर से - तुम लोग हमें व्यर्थ तंग करते हो। 


साधु ने उठकर किवाइ़ खोला और वे दोनों अंदर जाकर एक तरफ बैठ गये। भीतर धूनी के 
जलने से कुटी अच्छी तरह गर्म हो रही थी इसलिए उन दोनों ने कंबल उतारकर रख दिया। 
अब मालूम हुआ कि ये दोनों औरतें हैं और साथ ही इसके यह भीदेखने में आया कि एक 
औरत की दाहिनी कलाई कटी है जिस पर वह कपड़ा लपेटे हुएहै। एक औरत तो चुपचाप 
बैठी रही मगर बाबाजी से वह दूसरी औरत जिसकी कलाई कटी हुई थी यों बातचीत करने 
लगी - 


औरत - कहिये आपने कुछ सोचा? 
बाबाजी - जो काम मेरे किए हो ही नहीं सकता उसके लिए मैं क्या सोचूं। 


औरत - बेशक आपके किए वह काम हो सकता है, क्योंकि वह आपको गुरु के समान मानती 
है। 


साधु - गुरु के समान मानती है तो क्या मेरे कहने से वह अपनी जान दे देगी तुम लोग भी 
क्या अंधेर करती हो! 


औरत - इसमें जान देने की क्या जरूरत है! 

साधु - तो तुम क्या चाहती हो? 

औरत - बस इतना ही कि वह उस मकान को छोड़ दे। 

साधु - उस बेचारी ने किसी को दुख तो दिया नहीं, फिर उसके पीछे क्यों पड़ी हो 
औरत - क्या उसने मुझे और मेरे आदमियों को धोखा नहीं दिया? 


साधु - तुम अपना राज्य दूसरे को देकर आप भाग गईं अब तो वही मालिक है इसलिए वे 
लोग उसी के नौकर गिने जायेंगे। 


औरत - मैं अपना राज्य फिर अपने कब्जे में किया चाहती हू । 


साधु - जो तुमसे हो सके करो पर मैं किसी तरह की मदद नहीं दे सकता। तुमलड़कपन से 
मुझे जानती हो, तुम्हारे पिता तुमको गोद में लेकर यहां आया करतेथे, कभी मैं किसी के भले- 
बुरे का साथी नहीं हुआ। 


औरत - जो हो मगर आपको वह काम करना ही पड़ेगा जो मैं कहती हूं और याद रखियेकि 
अगर आप इनकार करेंगे तो इसका नतीजा अच्छा न होगा, मैं साधु और महात्मा समझकर 
छोड़ न दूगी। 


साधु - (कुछ देर सोचने के बाद) अच्छा आज भर तुम मुझे और मोहलत दो कल इसी समय 
यहां आना। 


औरत - खैर एक दिन और सही। 


ये दोनों औरतें वहां से उठकर रवाना हुई। न मालूम कब से एक आदमी कुटी के पीछे छिपा 
हुआ था जो इस समय नजर बचाकर उन दोनों के पीछेपीछे तब तक चलता ही गया जब 
तक वे दोनों आबादी में पहुंचकर अपने मकान के अंदर न घुस गईं। जब उनदोनों औरतों ने 
मकान के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया जो खुला छोड़ गई थीं, तब वह आदमी वहां से 
लौटा और फिर उसी कुटी में पहुंचा जिसका हाल ऊपरलिख चुके हैं। कुटी का दरवाजा खुला 
हुआ था और साधु बेचारे उसी तरह बैठे कुछसोच रहे थे। वह आदमी कुटी के अंदर बेधड़क 
चला गया और दंडवत करके एक किनारे बैठ गया। 


साधु - कहिए देवीसिंहजी आप आ गए? 


देवी - (हाथ जोड़कर) जी महाराज, मैं तभी से यहां हू. जब वे दोनों यहां आईभी न थीं, अब 
उन दोनों को उनके घर पहुंचाकर लौटा आ रहा हू। 


साधु - हां! 


देवी - जी हां, आपने बड़ी कृपा की जो उसका हाल मुझे बता दिया, कई दिनों से हम हैरान हो 
रहे थे। क्या कहूं आपकी आज्ञा न हुईनहीं तो मैं इसी जगह से उन दोनों को अपने कब्जे में 
कर लेता। 


साधु - नहीं भैया, ऐसा करने से यह हमारे गुरु की कुटिया बदनाम होती, अब तुमने उसका घर 
देख ही लिया है सब काम बना लोगे। वीरेंद्रसिंह बड़े प्रतापी और धर्मात्मा राजा हैं, ऐसे को 
कभी कोई सता नहीं सकता। देखा, इस दुष्टा माधवी ने अपने चाल-चलन को कैसा खराब 
किया और प्रजा को कितना दुख दिया. आखिर उसी की सजा भोग रही है! अच्छा अब ईश्वर 
तुम्हारा कल्याण करें। वीरेंद्रसिंह से मेरा आशीर्वाद कहना। अहा, कैसा भक्त धर्मात्मा और नीति 
पर चलने वाला राजा है! 


देवी - अच्छा तो मुझे आज्ञा है न! 


साधु - हां जाओ, मगर देखो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं और अब भी कहताहू कि माधवी 
को जान से मत मारना और बेचारी कामिनी पर दया करना। मैं उसे अपनी पुत्री ही मानता 
हूं । वीरेंद्रसिंह से कह देना कि वे कामिनी को अपनीलड़की समझें और आनंदसिंह के साथ 
उसका संबंध करने में कुछ सोच-विचार न करें, क्या हुआ अगर उसका बाप आपके सामने 
खड़ा होने लायक नहीं है। 


देवी - (हाथ जोड़कर) बहुत अच्छा कह दूंगाराजा वीरेंद्रसिंह कदापि आपकी आज्ञा न टालेंगे 
मगर फिर एक दफे मैं आपकी सेवा में आऊंगा। 


साधु - नहीं अब मुझसे मुलाकात न होगी, मैं आज ही इस कुटी को छोड़ दूगा। हां, ईश्वर 
चाहेगा तो मैं एक दिन स्वयं तुम लोगों से मिलत्रूंगा । 


देवी - जैसी आज्ञा। 


साधु - हां, बस अब जाओ, यहां मत अटको। 


पाठक सोचते होंगे कि देवीसिंह तो वीरेंद्रसिंह के साथ चुनार चले गये शथ्रेयहां कैसे आ पहुचे 
मगर नहीं, लोगों के जानने में वीरेंद्रसिंह देवीसिंह को अपने साथ ले गये थे परंतु वास्तव में 
ऐसा न था। राजा वीरेंद्रसिंह कीगुप्त नीति साधारण नहीं। 


बयान - 6 


राजा वीरेंद्रसिंह के चुनार चले जाने के बाद दोनों भाइयों को अपनीअपनी फिक्र पैदा हुई। 
क्रुंअर आनंदसिंह किन्नरी की फिक्र में पड़े और कुंअर इंद्रजीतसिंह को राजगृ ही की फिक्र पैदा 
हुई। राजगृही को फतह कर लेना उनकेलिए एक अदना काम था मगर इस विचार से कि 
किशोरी वहां फंसी हुई है हमें सताने के लिए अग्निदत्त उसे तकलीफ न दे, धावा करने का 
जल्दी साहस नहीं कर सकते थे। जिस समय वह आजाद हुए अर्थात वीररसिंह के मौजूद रहने 
का खयाल जाता रहा, उसी समय से किशोरी की मुहब्बत ने जोर बांधा और तरद्दुद के साथ 
मिली हुई बेचैनी बढ़ने लगी। आखिर अपने मित्र भैरोसिंह से बोले “अब मैं बिना राजगृही गए 
नहीं रह सकता। जिस जगह हमारे देखते-देखते बेचारी किशोरी हम लोगों से छीन ली गई उस 
जगह अर्थात उस अमलदारी को बिना तहस-नहस किये और किशोरी को पाये मेरा जी ठिकाने 
न होगा और न मुझे दुनिया की कोई चीज भलीमालूम होगी। 


भैरो - आपका कहना ठीक है मगर आप अकेले वहां क्या करेंगे? 

इंद्र - दुष्ट अग्निदत्त के लिये मैं अकेला ही बहुत हू। 

भैरो - दुष्ट अग्निदत्त के लिए आप अकेले बहुत हैं। मगर शहर भर के लिये नहीं। 
इंद्र शहर भर से मुझे कोई मतलब नहीं। 

भैरो - आखिर शहर वाले उसकी तरफदारी करेंगे या नहीं! 

इंद्र - इसका अंदाजा तो गयाजी पर कब्जा करने से ही तुम्हें मालूम हो गया होगा। 
भैरो - ठीक है मगर अपनी तरफ से मजबूती रखना मुनासिब है। 


इंद्र - अच्छा तो मैं आनंद को समझा दूगा कि फलाने दिन एक सरदार को थोड़ी फौज देकर 
हमारी मदद के लिए भेज देना। 


भैरो - यह हो सकता है, मगर उत्तम तो यही था कि दो-चार दिन और ठहर जाते तब तक मैं 
राजगृही से घूम आता। 


इंद्र - नहीं अब इस किस्म की नसीहत सुनने लायक मैं नहीं रहा। 
भैरो - (कुछ सोचकर) खैर जैसी आपकी मर्जी। 


शाम के वक्‍त दोनों भाई घोड़ों पर सवार हो अपने दोनों ऐयारों और बहुत से मुसाहबों और 
सरदारों को साथ ले घूमने और हवा खाने के लिए महल के बाहर निकले। कायदे के मुताबिक 
सरदार और मुसाहब लोग अपने-अपने घोड़े उन दोनों भाइयों के घोड़ों से लगभग पच्चीस 
कदम पीछे लिए जाते थे, जब इंद्रजीतसिंह याआनंदसिंह घूमकर उनकी तरफ देखते तब ये 
लोग झट आगे बढ़ जाते और बात सुनकर पीछे हट जाते, हां दोनों ऐयार घोड़ों की रकाब थामे 
पैदल साथ जा रहे थे। जब ये दोनों भाई घूमने के लिए बाहर निकलते तब शहर के मर्द-औरत 
बल्कि छोटे-छोटे बच्चे भी इनको देखकर खुश होते थे। जिसके मुंह से सुनिये यही आवाज 
निकलती थी, “ईश्वर ने हम लोगों की सुन ली जो ऐसे राजकुमारों के चरण यहां आये और 
उस खुदगर्ज नमकहराम बेईमान का साया हमारे सिर से हटा।” 


जब घूमते हुए ये दोनों भाई शहर से बाहर हुए इंद्रजीतसिंह ने आनंदसिं ह स्क्रेहा, मैं किसी 
काम के लिए भैरोसिंह को साथ लेकर राजगृही जाता हू आज से ठीक आठवें दिन अर्थात 
रविवार को किसी सरदार के साथ थोड़ी-सी फौज हमारी मदद को भेज देना।'' 


आनंद - (थोड़ी देर चुप रहने के बाद) जो हुक्म, मगर... 
इंद्र - तुम किसी तरह की चिंता मत करो मैं अपने को हर तरह से सम्भाले रहूगा। 
आनंद - ठीक है लेकिन... 


इंद्र - गयाजी पहुंचने से ही तुम्हें मालूम हो गया होगा कि माधवी की रियाया हमारे खिलाफ 
न होगी। 


आनंद - ईश्वर करे ऐसा ही हो, परंतु... 


इंद्र - जब तक तुम्हारी फौज वहां न पहुंच जायगी हम लोगों को जो कुछ करना होगा 
छिपकर करेंगे। 


आनंद - ऐसा करने पर भी... 
इंद्र - खैर जो कुछ तुम्हें कहना हो साफसाफ कहो! 


आनंद - आपका अकेले जाना मुनासिब नहीं, दुश्मन के घर में जाकर अपने कोसम्हाले रहना 
भी कठिन है, राजा की मौजूदगी में रियाया को हर तरह उसका डर बना ही रहता है, आप 


दुश्मन के घर में किसी तरह निश्चिंत नहीं रह सकते और आपके इस तरह चले जाने के बाद 
मेरा जी यहां कभी नहीं लग सकता। 


राजगृही जाने पर कुंअर इंद्रजीतसिंह कैसे ही मुस्तैद क्यों न हों लेकिन्डोटे भाई की आखिरी 
बात ने उन्हें हर तरह से मजबूर कर दिया। कुंअरइंद्रजीतसिंह बड़े ही समझदार और बुद्धिमान 
थे, मगर मुहब्बत का भूत जब किसीके सिर पर सवार होता है तो वह पहले उसकी बुद्धि की 
ही मिट्टी पलीद करता है। 


छोटे भाई की बात सुन इंद्रजीतसिंह ने भैरोसिंह की तरफ देखा। 


भैरो - मैं भी यही चाहता था कि आप दो-चार रोज यहीं और सब्र करें और तब तक मुझे 
राजगृही से घूम आने दें। 


आनंद - (भैरोसिंह की तरफ देखकर) वादा कर जाओ कि तुम कब लोटोगे? 
भैरो - चार दिन के अंदर ही मैं यहां पहुंच जाऊंगा। 


आनंद - (भैरो की तरफ देखकर इंद्रजीतसिंह से) यदि आज्ञा हो जाय तो ये इधर ही से चले 
जायें, घर जाने की जरूरत ही क्या? 


भैरो - मैं तैयार हू। 


इंद्र - घर जाकर अपना सामान तो इन्हें दुरुस्त करना ही होगा, हां, मुझसे चाहे इसी समय 
विदा हो जायें। 


बयान - 7 


भैरोसिंह को राजगृही गये आज तीसरा दिन है। यहां का हालचाल अभी तक कुछ मालूम नहीं 
हुआ इसी सोच में आधी रात के समय अपने कमरे में पलंग पर लेटे हुए कुंअर इंद्रजीतसिंह 
को नीद नही आ रही है। किशोरी की खयाली तस्वीर उनकी आंखों के सामने आ-आकर गायब 
हो जाती है। इससे उन्हें और भी दुख होताहै, घबराकर लंबी सांस ले उठ बैठते हैं। कभी भी 
जब बेचैनी बहुत बढ़ जाती हैतो पलंग को छोड़ कमरे में टहलने लगते हैं। 


इसी हालत में इंद्रजीतसिंह कमरे के अंदर टहल रहे थे इतने में पहरे के एक सिपाही ने अंदर 
की तरफ झांककर देखा और इनको टहलते देख हट गया, थोड़ी देर बाद वह दरवाजे के पास 
इस उम्मीद में आकर खड़ा हो गया कि कुमार उसकी तरफ देखकर पूछें तो वह कुछ कहे 


मगर कुमार तो अपने ध्यान में डूबे हुए हैं उन्हें खबर ही क्या है कि कोई उनकी तरफ झांक 
रहा है या इस उम्मीद में खड़ा है कि वे उसकी तरफ देखें और कुछ पूछे। आखिर उस सिपाही 
ने जान-बूझकर किवाड़ का एक पल्ला इस ढंग से खोला कि कुछ आवाज हुई साथ ही कुमार 
ने घूमकर उसकी तरफ देखा और इशारे से पूछा कि क्‍या है। 


राजा सुरेंद्रसिं ह वीरेंद्रसिं ह इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह का बराबर येहुक्म था कि मौका न होने 
पर चाहे किसी की इत्तिला न की जाय मगर जब कोई ऐयार आवे और कहे कि मैं ऐयार हू 
और इसी समय मिलना चाहता हू तो चाहे कैसा हीबेमौका क्यों न हो हम तक उसकी 
इत्तिला जरूर पहु चनी चाहिए। अपने घर केएऐयारों के लिए तो कोई रोक-टोक थी नहीं, चाहे 
वह कुसमय में भी महल में घुस जाय या जहां चाहे वहां पहुंचे महल में उनकी खातिर और 
उनका लिहाज ठीक उतना ही किया जाता था, जितना पंद्रह वर्ष के लड़के का किया जाता और 
इसी का ठीक नमूना ऐयार लोग दिखलाते थे। 


सिपाही ने हाथ जोड़कर कहा, “एक ऐयार हाजिर हुआ है और इसी समय कुछ अर्ज किया 
चाहता है!” कुमार ने कहा, “रोशनी तेज कर दो और उसे अभी यहां लाओ।” थोड़ी देर बाद 
चुस्त स्याह मखमल की पोशाक पहिरे कमर में खंजर लटकाये, हाथ में कमंद लिए एक 
खूबसूरत लड़का कमरे में आ मौजूद हुआ। 


इंद्रजीतसिंह ने गौर से उसकी ओर देखा, साथ ही उनके चेहरे की रंगत बदल गई, जो अभी 
उदास मालूम होता था खुशी से दमकता हुआ दिखाई देने लगा। 


इंद्र - मैं तुम्हें पहचान गया। 


लड़का - क्यों न पहचानेंगे जबकि आपके यहां एक से एक बढ़कर ऐयार हैं और दिन-रात 
उनका संग है, मगर इस समय मैंने भी अपनी सूरत अच्छी तरह नहीं बदली है। 


इंद्र - कमला, पहले यह कहो कि किशोरी कहां और किस हालत में हैं, और उन्हें अग्निदत्त के 
हाथ से छुट्टी मिली या नहीं। 


कमला - अग्निदत्त को अब उनकी कोई खबर नहीं है। 


इंद्र इधर आओ और हमारे पास बैठो, खुलासा कहो कि क्या हुआ मैं तो इस लायक नहीं कि 
अपना मुंह उन्हें दिखाऊं क्योंकि मेरे किए कुछ भी न हो सका। 


कमला - (बैठकर) आप ऐसा खयाल न करें, आपने बहुत कुछ किया अपनी जान देने को तैयार 
हो गये और महीनों दुख झेला। अपने ऐयार लोग अभी तक राजगृही में इसमुस्तैदी से काम 


कर रहे हैं कि अगर उन्हें यह मालूम हो जाता कि किशोरी वहां नहीं है तो उस राज्य का 
नाम-निशान मिटा देते। 


इंद्र - मैंने भी यही सोच के उस तरफ जोर नहीं दिया कि कहीं अग्निदत्त के हाथ पड़ी हुई 
बेचारी किशोरी पर कुछ आफत न आवे, हां तो अब किशोरी वहां नहीं है। 


कमला - नहीं! 

इंद्र - कहां हैं और किसके कब्जे में हैं? 

कमला - इस समय वह खुदमुख्तार हैं सिवाय लज्जा के उन्हें और किसी का डर नहीं। 
इंद्र जल्द बताओ वह कहां हैं मेरा जी घबड़ा रहा है। 

कमला - वह इसी शहर में है मगर अभी आपसे मिलना नहीं चाहतीं। 


इंद्र - (आंखों में आंसू भरकर) बस तो मुझे मालूम हो गया कि उन्हें मेरी तरफ से रंज है मेरे 
किए कुछ न हो सका इसका उन्हें दुख है। 


कमला - नहीं-नहीं, ऐसा भूल के भी न सोचिए। 
इंद्र तो फिर मैं उनसे क्यों नहीं मिल सकता? 
कमला - (कुछ सोचकर) मिल कयौं नहीं सकते, मगर इस समय... 


इंद्र क्या तुमको मुझ पर दया नहीं आती! अफसोस, तुम बिल्कुल नहीं जानतीं कि तुम्हारी 
बातें सुनकर इस समय मेरी दशा कैसी हो रही है। जब तुम खुद कहरही हो कि वह स्वतंत्र 
हैं, किसी के दबाव में नहीं हैं और इसी शहर में हैंतो मुझसे न मिलने का कारण ही क्या है 
बस यही न कि मैं उस लायक नहीं समझा जाता। 


कमला - फिर आप उसी खयाल को मजबूत करते हैं! खैर तो फिर चलिए मैं आपको ले चलती 
हू, जो होगा देखा जायेगा, मगर अपने साथ किसी ऐयार को लेते चलिए। भैरोसिंह तो यहां हैं 
नहीं, आपने उन्हें राजगृही भेज दिया है। 


इंद्र - क्या हर्ज है तारासिंह को साथ लिए चलता हूं मगर भैरोसिंह के जाने की खबर तुम्हे 
क्योंकर मिली? 


कमला - मैं बखूबी जानती हू बल्कि उनसे मिलकर मैंने कह भी दिया है कि किशोरी राजगृही 
में नहीं है तुम बेखौफ अपना काम करना। 


इंद्र - अगर तुमने उससे ऐसा कह दिया है तो राजगृही में बड़ा ही बखेड़ा मचावेगां 
कमला - मचाना ही चाहिए। 


कुंअर इंद्रजीतसिंह ने उसी समय तारासिंह को बुलाया और उन्हें साथ ले कपड्लमेहन कमला के 
साथ किशोरी से मित्रने की खुशी में लंबे-लंबे कदम बढ़ाते रवाना हुए। 


शहर ही शहर बहुतःसी गलियों में घुमाती हुई इन दोनों को साथ लिए कमला बहुत्दूर चली 
गई और विष्णु पादुका मंदिर के पास ही एक मकान के मोड़ पर पहु चकरखड़ी हो गई। 


इंद्र - क्यों क्या हुआ रुक क्यों गईं? 


कमला - इस मकान के दरवाजे के सामने ही एक भारी जमीदार की बैठक है। वहां दिन-रात 
पहरा पड़ता है। इधर से आप लोगों का जाना और यह जाहिर करना कि आज इस मकान में 
दो आदमी नये घुसे हैं मुनासिब नहीं। 


तारा - तो फिर क्या करना चाहिए। 


कमला - मैं दरवाजे की राह से जाती हू.। आप लोग पीछे की तरफ जाइये और कमंद लगाकर 
मकान के अंदर पहु चिये। 


इंद्र - क्या हर्ज है, ऐसा ही होगा, तुम दरवाजे की राह से जाओ। 


कमला - मगर एक बात और सुन लीजिए। जब में इस मकान में पहुंचकर छत पर सेझांकू 
तभी आप कमंद फेंकिए, क्‍योंकि बिना मेरी मदद के कमंद अड़ न सकेगी। 


बयान - 8 


मकान के अंदर कमला, इंद्रजीतसिंह और तारासिंह के पहुंचने के पहले ही हमअपने पाठकों 
को इस मकान में ले चलकर यहां की केफियत दिखाते हैं। 


इस मकान के अंदर छोटी-छोटी न मालूम कितनी कोठरियां हैं पर हमें उनसे कोई मतलब 
नहीं, हम तो उस दालान के पास जाकर खड़े होते हैं जिसके दोनों तरफ दो कोठरियां और 
सामने लंबा-चौड़ा सहन है। इस दालान में किसी तरह की कोई सजावट नहीं, सिर्फ एक दरी 
बिछी हुई है और खूंटियों पर कुछ कपड़े लटक रहे हैं। आधीरात का समय होने पर भी 
दालान में चिराग की रोशनी नहीं है। यह दालान ऊपर के दर्जे में है, इसके ऊपर कोई इमारत 
नहीं। सामने का सहन बिल्कुल खुला हुआहै, चंद्रमा की फैली हुई सफेद चांदनी सहन से 
घुसती हुई धीरेधीरे दालान में आ रही है, जिसकी रोशनी उस दालान की हर चीज को 
दिखलाने के लिए काफी है। एक तरफ की कोठरी तो बंद है मगर दूसरी बगल वाली कोठरी 
का दरवाजा खुला हुआ है।यह कोठरी बहुत बड़ी नहीं है और इसके भीतर सफेद फर्श पर दो 
औरतें बैठी हुईंधीरे-धीरे कुछ बाते कर रही है। 


हमारे पाठक इन दोनों को बखूबी पहचानते हैं इनमें से एक तो किशोरी और दूसरी वही 
किन्नरी है जिस पर कुंअर आनंदसिंह रीझे हुए हैंजो कई दफे आनंदसिंहके कमरे में कोठरी 
के अंदर से निकल अपने चितवनों से उन्हें घायल कर चुकी है और साथ-साथ आप भी 
आशिक हो चुकी है। 


किशोरी - बहिन, तुमने जो कुछ नेकी मेरे साथ की है उसे मैं किसी तरह भूलनहीं सकती। 
मुझसे यह कभी न होगा कि तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ इंद्रजीतसिंहके पास चली जाऊं। 


किन्नरी - फिर क्या किया जाय, किस तरह उम्मीद हो कि मुझे कोई पूछेगा। 


किशोरी - कमला ने मुझसे कसम खाकर कहा है कि आनंदसिंह किन्नरी की चाह मेंडूबे हैं। 
इसे भी जाने दो, आखिर तुम्हारा अहसान कुछ उनके ऊपर है या नहींइतने बदमाशों को जो 
वहां फसाद मचा रहे थे सिवाय तुम्हारे कौन मार सकता था! 


किन्नरी - खैर जो होगा देखा जायेगा, अब तो यह सोचना चाहिए कि हम लोग कहां जायं 
और क्या करें? 


किशोरी - कमला आ जाय तो उससे राय मिलाकर जो मुनासिब मालूम हो किया जाय।ओह, 
यहां बैठे-बैठे जी घबड़ा गया, चलो बाहर चलें, चांदनी खूब निकली हुई है। 


दोनों औरतें कोठरी के बाहर निकलीं और सहन में आकर टहलने लगीं। मौसम के मुताबिक 
कुछ सर्दी पड़ रही थी इसलिए दोनों ज्यादे देर तक सहन में टहल न सकी, दालान में आकर 
दरी पर बैठ गई और बातचीत करने लगीं। 


इस मकान के बगल में एक छोटा-सा नजरबाग था मगर उसकी हालत ऐसी खराब हो रही थी 
कि उसे नजरबाग की जगह खंडहर या जंगल ही कहना मुनासिब है। नजरबाग मेंजाने के 


लिए इस मकान में एक रास्ता था, बाकी चारों तरफ उसके ऊंची-ऊंची दीवारें थीं, इस मकान में 
बिना भीतर वाले की मदद के कोई कमंद लगाकर चढ़ नहीं सकता था क्योंकि इसकी ऊपर 
की दीवारें इस खूबी से बनी हुई थीं कि किसीतरह कमंद अड़ नहीं सकती थी। हां अगर कोई 
चाहे तो कमंद के जरिए उस नजरबाग में जरूर जा सकता था, मगर इस मकान में आने के 
लिए वहां से भी वही दिक्कत होती। 


थोड़ी देर किन्नरी और किशोरी बातें करती रहीं, इसके बाद नीचे से किवाइ़ खटखटाने की 
आवाज आई। किशोरी ने कहा, “लो बहिन कमला भी आ पहुंची!” 


किन्नरी - खटखटाने की आवाज से तो मालूम होता है कि कमला ही है, मगर तो भी खिड़की 
से झांककर मामूली सवाल कर लेना मुनासिब है। 


किशोरी - ऐसा जरूर करना चाहिए क्‍योंकि हम लोगों को धोखा देने के लिए दुश्मन लोग 
पचासों रंग लाया करते हैं। 


“तुम ठहरो मैं कुछ पूछती हू” इतना कहकर किशोरी ने दरवाजे की तरफ वाली खिड़की में से 
झांककर पूछा, “गिनती पूरी हुई इसके जवाब में किसी ने कहा, “हां पचासी तक।”” 


किशोरी - अच्छा मैं नीचे आकर दरवाजा खोलती हू। 


दरवाजा खोलने के लिए खुशी-खुशी किशोरी नीचे उतरी मगर चौखट के पास पहुचनेके पहले 
ही नीचे के अंधेरे दालान में एक मोटे और कदावर आदमी को खड़ा देख डर के मारे चिल्ला 
उठी तथा उस समय तो एक चीख मारकर बिल्कुल ही बेहोश हो गई जब वह शैतान इस 
बेचारी की तरफ झपटा और हाथ तथा कमर पकड़कर बेदर्दी के साथ एक तरफ खींच ले गया। 


किशोरी के चिल्लाने की आवाज सुनते ही हाथ में नंगी तलवार लिए किन्नरी बड़बड़ाती हुई 
नीचे पहुंची मगर चारों तरफ घूमघूमकर देखने पर भी उसने किसी को न पाया बल्कि 
किशोरी का भी पता न लगा। 


किन्नरी दरवाजा तो खोलना भूल गई और किशोरी को न पाने से घबड़ाकर इधर-उधर ढूंढने 
लगी। उस भयानक अंधेरे में दालान और कोठरियों में घूमती हुई किन्नरीको इस बात का 
जरा भी खौफ न मालूम हुआ कि किशोरी की तरह कहीं मुझ पर आफत न आजाय। 


बेचारी किशोरी चीख मारकर बेहोश हो गई मगर जब वह होश में आई तो उसने अपने को 
मौत के पंजे में गिरफ्तार पाया। उसने देखा कि झाड़ियों के बीच में जबर्दस्ती जमीन पर 
गिराई हुई है एक आदमी नकाब से अपनी सूरत छिपाये उसकी छाती पर सवार है और खंजर 
उसके कलेजे के पार किया ही चाहता है। 


(दूसरा भाग समाप्ते 


तीसरा भाग 


बयान - | 


पाठक समझ ही गये होंगे कि रामशिला के सामने फलगू नदी के बीच में भयानकटीले के 
ऊपर रहने वाले बाबाजी के सामने जो दो औरतें गई थीं वे माधवी और उसकी सखी 
तिलोत्तमा थीं। बाबाजी ने उन दोनों से वादा किया था कि तुम्हारीबात का जवाब कल देंगे 
इसलिए दूसरे दिन वे दोनों आधी रात के समय फिर बाबाजी के पास गई। किवाइ खटखटाते 
ही अंदर से बाबाजी ने दरवाजा खोल दिया और उन दोनों को बुलाकर अपने पास बैठाया। 


बाबा - कहो माधवी अच्छी हो! 
माधवी - अच्छी क्या रहूंगी अपने किये को पछताती हू! 


बाबा - अब भी अपने को सम्हालो तो मैं वादा करता हू. कि राजा वीरेंव्रसेंह से कहकर 
तुम्हारा राज्य तुम्हें दिलवा दूगा। 


माधवी - अजी अब भीख मांगने की इच्छा नहीं होती, अब तो जहां तक बन पड़ेगा अपने 
दुश्मनों को मार के ही कलेजा ठंडा करूंगी और चाहे इसके लिए मेरी जानभी जाय तो कोई 
परवाह नहीं! 


बाबा - अगर यही खयाल है तो तुम्हें अपने दीवान अग्निदत्त से बदला लेना चाहिए, वीरेंद्रसिंह 
के लड़कों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा! 


माधवी - आपका कहना ठीक है मगर मैंने जो कुछ सोच रखा है वही करूंगी। मैंअपना इरादा 
किसी तरह बदल नहीं सकती और इसमें आपको हर तरह से मेरी मदद करनी ही होगी। 


बाबा - खैर, जिस तरह बनेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा मगर यह तो बताओ कि सिवाय मेरे 
इस समय और भी कोई तुम्हारा मददगार है या नहीं। 


माधवी - कल तक तो मेरा मददगार कोई भी न था मगर आज मेरे कई मददगार पहुंच गये 
हैं और अब मेरा काम जरूर हो जायेगा इसमें शक नहीं है। 


बाबा - कौन मददगार पहुंच गया है? 


माधवी - मेरा भाई भीमसेन। 

बाबा - शिवदत्त का लड़का भीमसेन! 

माधवी - जी हां। 

बाबा - तब तो तुम्हारा काम जरूर हो जायेगा। 

माधवी - तो भी आपको मेरी मदद करनी ही होगी। 
बाबा - मैं जरूर मदद करूंगा, जो कुछ कहो मैं तैयार हू! 


माधवी - कल भीमसेन उस मकान में जाने का उदयोग करेगा जिसमें किशोरी रहती है। उसने 
मौका पाते ही अपनी बहिन किशोरी को मार डालने की कसम खाई है। अगर कल वह उस 
मकान के अंदर किसी तरह जा सका तो जरूर ही किशोरी को मार डालेगा। फिर मुझे किसी 
तरह का तरद्दद न रहेगा और न आपसे मदद लेने की ही जरूरत पड़ेगी लेकिन वह उस 
मकान के अंदर न जा सका तो जिस तरह हो आपको ऐसी कोई तरकीब करनी पड़ेगी जिससे 
किशोरी उस मकान को छोड़ दे। 


बाबा - भरसक तो मेरी मदद की जरूरत ही न पड़ेगी। 


माधवी - ऐसा न कहिए! अगर उस मकान में कमंद लगाने की जगह होती तब तो कोई बात 
ही न थी, अब तक मैं अपना काम निकाल लिए होती। 


बाबा - हां, यह तो मैं भी जानता हूं कि तुम्हारे पिता ने उस मकान केबनवाने में बड़ी 
कारीगरी खर्च की है, मगर तो भी भीमसेन ने उसके अंदर जाने की कोई तरकीब सोची ही 
होगी। 


माधवी - जी हां, देखना चाहिए कल क्‍या होता है। 


बाबा - अच्छा, अब तुम परसों मुझसे जरूर मिलना, अगर तुम्हारा काम हो गया तोठीक ही है 
नहीं तो चौथे दिन मैं सहज में ही तुम्हारा काम कर दूगा। 


"बहुत अच्छा' कहकर माधवी वहां से उठी और अपनी सखी तिलोत्तमा को साथ लिये अपने 
डेरे पर चली आई। 


माधवी के चले जाने पर थोड़ी देर तक बाबाजी कुछ सोचते रहे, इसके बाद कुटी के बाहर 
निकले और दो-चार दफे जोर से ताली बजाई। यकायक इधर-उधर पेड़ों की आड़ में से चार- 
पांच आदमी निकलकर बाबाजी के पास आये और एक ने बढ़कर पूछा, "कहिये क्या हाल है' 


बाबाजी ने कहा, "आज अब तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है जहां चाहो चले जाओ, मगर 
कल एक घंटे जाते-जाते तुम लोग यहां जरूर जुट जाओ" 


एक - क्‍यों खैर तो है, में बिना कुछ हाल सुने जाने वाला नहीं! 
बाबा - अच्छा तो फिर सुन लो कि कल क्या होगा और हम लोग क्या करेंगे। 


सभों को लेकर बाबाजी कुटी के अंदर गये, किवाड़ बंद कर न मालूम क्या बातचीत करने 
लगे। 


अब हम उसी मकान में पहुचते हैं जिसमें किशोरी और किन्नरी का डेरा है या जहां 
इंद्रजीतसिंह को लेकर कमला गई है। 


किशोरी के चिल्लाने की आवाज सुनकर किन्नरी हाथ में तलवार लिए बहुत जल्दनीचे उतर 
गई। कमला ने किवाड़ खटखटाया है, दरवाजा खोलना चाहिए इसका खयाल तो जाता रहा और 
इधर-उधर किशोरी को ढूंढने लगी मगर इसे ढूंढने में उसने ज्यादा देर न लगाई, दो ही चार 
दफे दालान और कोठरियों में घूमकर वह लौटी और सदर दरवाजा खोलकर कमला को मकान 
के अंदर कर लिया। 


दरवाजा खुलने में देर हुई इसी से कमला समझ गई कि भीतर कुछ गोलमाल हुआ है।अंदर 
आते ही उसने पूछा, "क्यों क्या हुआ जिसके जवाब में बदहवास किन्नरी केवल इतना ही कह 
सकी, "दरवाजा खोलने के लिए किशोरी नीचे उतरी मगर न मालूम चिल्लाकर कहां गायब हो 
गई।" 


कमला ने इस बात का कुछ जवाब न दिया। उसने सबके पहले छत पर जाकर कुंअर 
इंद्रजीतसिंह को कमंद लगाने में मदद की। जब वे और तारासिंह ऊपर चढ़ आये तोउन दोनों 
को भी साथ ले वह नीचे आंगन में उतर आई और किन्नरी की तरह ही संक्षेप में किशोरी के 
गायब हो जाने का हाल कहकर इधर-उधर दढूंढ़ने लगी। 


ये सब बातें थोड़ी ही देर में हो गई और अंधेरा होने पर भी बात की बात में कमला ने नीचे 
की कुल कोठरियों में किशोरी को ढूंढ डाला, परेशान और बदहवास इंद्रजीतसिंह उसके साथ 
घूमते रहे। 


ढूंढते-दूंढते कमला जब उस कोठरी में पहुंची जिसकी पीठ खंडहर की तरफपड़ती थी तो 
यकायक चांदना मालूम पड़ा। भीतर घुसी और तुरंत निश्चय हो गयाकि खंडहर की तरफ से 
कोई दीवार में सेंध लगाकर इस मकान के अंदर घुसा और यह आफत मचा गया। उस 
खुलासा सेंध की राह से ये चारों आदमी भी बाहर खंडहर में निकल गये और वहां एक विचित्र 
तमाशा देखा। 


बयान - 2 


शिवदत्तगढ़ में महाराज शिवदत्त बैठा हुआ बेफिक्री का हलुआ नहीं उड़ाता। सचपूछिये तो 
तमाम जमाने की फिक्र ने उसको आ घेरा है। वह दिन-रात सोचा ही करता है और उसके 
ऐयारों और जासूसों का दिन दौड़ते ही बीतता है। चुनार गयाजी और राजगृही का हाल तो उसे 
रत्ती-रत्ती मात्रूम है क्योंकि इन तीनों जगहों की खबरें पहु चाने के लिए उसने पूरा बंदोबस्त 
किया हुआ है। आज यह खबर पाकर कि गयाजी का राज्य राजा वीरेंद्रसिंह के कब्जे में आ 
गया, माधवी राज ही छोड़कर भाग गई, और किशोरी दीवान अग्निदत्त के हाथ फंसी हुई है 
शिवदत्त घबड़ा उठा और तरह-तरह की बातें सोचने में इतना लीन हो गया कि तनोबदन की 
सुध जाती रही। किशोरी के ऊपर इसे इतना गुस्सा आया कि अगर वह यहां मौजूद होतीतो 
अपने हाथ से टुकड़े-टुकड़े कर डालता। इस समय भी वह प्रण करके उठ खड़ा हुआ कि 'जब 
तक किशोरी के मरने की खबर न पाऊंगा अन्न न खाऊगा' और सीधा महल में चला गया, 
हुक्म देता गया कि भीमसेन को हमारे पास भेज दो। 


राजा शिवदत्त महल में जाकर अपनी रानी कलावती के पास बैठ गया। उसके चेहरे की उदासी 
और परेशानी का सबब जानने के लिए कलावती ने बहुत कुछ उद्योग कियामगर जब तक 
उसका लड़का भीमसेन महल में न गया उसने कलावती की बात का कुछ भी जवाब न दिया। 
मां-बाप के पास पहुंचते ही भीमसेन ने प्रणाम किया और पूछा, "क्या आज्ञा होती है' 


शिव - किशोरी के बारे में जो कुछ खबर आज पहुंची तुमने भी सुनी होगी 
भीम - जी हां। 


शिव - अफसोस, फिर भी तुम्हें अपना मुंह दिखाते शर्म नहीं आती न मालूम तुम्हारी बहादुरी 
किस दिन काम आयेगी और तुम किस दिन अपने को इस लायक बनाओगे कि मैं तुम्हें 
अपना लड़का समझू!! 


भीम - मुझे जो आज्ञा हो तैयार हू। 


शिव - मुझे उम्मीद नहीं कि तुम मेरी बात मानोगे। 


भीम - मैं यज्ञोपवीत हाथ में लेकर कसम खाता हू. कि जब तक जान बाकी है उसकाम के 
करने की पूरी कोशिश करूंगा जिसके लिए आप आज़ा देंगे! 


शिव - मेरा पहला हुक्म है कि किशोरी का सिर काटकर मेरे पास लाओ। 
भीम - (कुछ सोच और ऊंची सांस लेकर) बहुत अच्छा ऐसा ही होगा। और क्या हुक्म होता है 


शिव - इसके बाद वीरेंद्रसिंह या उनके लड़कों में से जब तक किसी को मार नलो यहां मत 
आओ। यह न समझना कि यह काम मैं तुम्हारे ही सुर्फु करता हू।नहीं, मैं खुद आज इस 
शिवदत्तगढ़ को छोडूंगा और अपना कलेजा ठंडा करने केलिए पूरा उद्योग करूंगा। वीरेंद्रसिंह 
का चढ़ता प्रताप देखकर मुझे निश्चय हो गया कि लड़कर उन्हें किसी प्रकार नहीं जीत सकता 
इसलिए आज से मैं उनके साथ लड़ने का खयाल छोड़ देता हू. और उस ढंग पर चलता हू. 
जिसे ठग, चोर या डाकू लोग पसंद करते हैं। 


भीम - अख्तियार आपको है जो चाहें करें। मुझे आज्ञा हो तो इसी समय चला जाऊं और जो 
कुछ हुक्म हुआ है उसे पूरा करने का उद्योग करूं 


शिव - अच्छा जाओ मगर यह कहो कि अपने साथ किस-किस को ले जाते हो 
भीम - किसी को नहीं। 


शिव - तब तुम कुछ न कर सकोगे। दो-तीन ऐयार और दस-बीस लड़कों को अपने साथ जरूर 
लेते जाओ। 


भीम - आपके यहां ऐसा कोन ऐयार है जो वीरेंद्रसिंह के ऐयारों का मुकाबलाकरे और ऐसा 
कौन बहादुर है जो उन लोगों के सामने तलवार उठा सके! 


शिव - तुम्हारा कहना ठीक है मगर तुम्हारे साथ गये हुए ऐयारों की कार॑वाईतब तक बहुत 
अच्छी होगी जब तक दुश्मनों को यह न मालूम हो जाय कि शिवदत्तगढ़का कोई आया है! 
सिवाय इसके में बहादुर नाहरसिंह को तुम्हारे साथ भेजता हजिसका मुकाबला करने वाला 
वीरेंद्रसिंह की तरफ कोई नहीं है। 


भीम - बेशक नाहरसिंह ऐसा ही है मगर मुश्किल तो यह है कि नाहरसिंह जितनाबहादुर है 
उससे ज्यादा इस बात को देखता है कि अपने कोल का सच्चा रहे। उसका कहना है कि 'जिस 


दिन कोई बहादुर दवंद्व-युद्ध में मुझे जीत लेगा उसी दिनमैं उसका हो जाऊंगा।' ईश्वर न करे 
कहीं ऐसी नौबत पहुंची तो वह उसी दिन से हम लोगों का दुश्मन हो जायगा। 


शिव - यह सब तुम्हारा खयाल है, दवंदव-युद्ध में उसे वहां कोई जीतने वाला नहीं है। 
भीम - अच्छा जो आज्ञा। 
शिव - (खड़े होकर) चलो मैं इसी वकत चलकर तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर देता हू। 


शिवदत्त और भीमसेन के बाहर चले जाने के बाद रानी कलावती ने जो बहुत देर सेइन 

लोगों की बातें सुन-सुनकर गरम-गरम आंसू गिरा रही थी सिर उठाया और लंबी सांस लेकर 

कहा, "हाय, अब तो जमाने का उलट-फेर ही दूसरा हुआ चाहता है।बेचारी किशोरी का क्या 

कसूर वह आप से आप तो चली ही नहीं गई उसने अपने आप तो कोई ऐसा काम किया ही 

नहीं जिससे उसकी इज्जत में फर्क आवे! हाय, किस कलेजे से भीमसेन अपनी बहिन को मारने 

का इरादा करेगा! मेरी जिंदगी अब व्यर्थ है क्योंकि बेचारी लड़की तो अब मारी ही जायेगी, 

भीमसेन भी वीरेंद्रसिंह से दुश्मनी करके अपनी जान नहीं बचा सकता, दूसरे उस लड़के का 

भरोसा ही क्या जो अपने हाथ से अपनी बहिन का सिर काटे। अगर इन सब बातों को भूल 
जाऊं और यही सोचकर बैठ रहू कि मेरा सर्वस्व तो पति है मुझे लड़केलड़कियों से क्या 

मतलब, तो भी नहीं बनता, क्योंकि वे भी डाकू-वृत्ति लिया चाहते हैं। इसअवस्था में वे किसी 

प्रकार का सुख नहीं पा सकते। फिर जीते जी अपने पति कोदुख भोगते मैं कैसे देखूंगी हाय॑ 

वीरेंद्रसिंह! वही वीरेंद्रसिंह है जिसकी बदौलत मेरी जान बची थी, न मालूम बुर्देफरोशों की 
बदौलत मेरी क्या दुर्दशा होती! वही वीरेंद्रसिंह है जिसने कृपा कर मुझे अपने पति के पास 
खोह में भिजवा दिया था! वही वीरेंद्रसिंह है जिसने हम लोगो का कसूर एकदम माफ करदिया 

था और चुनार की गद्दी लौटा देने को भी तैयार था। किस-किस बात की तरफ देखूं वीरेंद्रसिंह 
के बराबर धर्मात्मा तो कोई दुनिया में न होगा! फिर किसको दोष दू, अपने पति को नहीं कभी 

नहीं, यह मेरे किए न होगा! यह सब दोष तो मेरे कर्मो ही का है। फिर जब भाग्य ही बुरे हैं 

तो ऐसे भाग्य को लेकर दुनिया में क्यों रहूं अपनी छुट्टी तो आप ही कर लेती हूं फिर मेरे 
पीछे क्या जाने क्या होगा इसकी खबर ही किसे है!" 


रानी कलावती पागलों की तरह बहुत देर तक न जाने क्याक्या सोचती रही, आखिर उठ खड़ी 
हुई और ताली का गुच्छा उठाकर अपना एक संदूक खोला। न मालूम उसमें सेक््या निकालकर 
उसने अपने मुंह में रख लिया और पास ही पड़ी हुई सोने कीसुराही में से जल निकालकर 
पीने के बाद कलम-दवात और कागज लेकर कुछ लिखने बैठ गई। लेख समाप्त होते-होते तक 
उसकी सखियां भी आ पहुचीं। कलावती ने लिखेहुए कागज को लपेटकर अपनी एक सखी के 
हाथ में दिया और कहा, "जब महाराज मुझे पूछें तो यह कागज उनके हाथ में दे देना। बस 


अब तुम लोग जाओ अपना काम करो, मैं इस समय सोना चाहती हू, जब तक मैं खुद न उठ 
खबरदार, मुझको कभी मत उठाना!" 


हुक्म पाते ही उसकी लौंडियां वहां से हट गईं और रानी कलावती ने पलंग पर लेटकर आंचल 
से मुंह ढांप लिया। 


दो ही पहर के बाद मालूम हो गया कि रानी कलावती सो गई, आज के लिए नहीं बल्कि वह 
हमेशा के लिए सो गई, अब वह किसी के जगाये नहीं जाग सकती। 


शाम के वक्‍त जब महाराज शिवदत्त फिर महल में आये तो महारानी का लिखा कागज उनके 
हाथ में दिया गया। पढ़ते ही शिवदत्त दौड़ा हुआ उस कमरे में गया जिसमेंकलावती सोई हुई 
थी। मुंह पर से कपड़ा हटाया, नब्ज देखी, और तुरंत लौटकर बाहर चला गया। 


अब तो उसकी सखियों और लौंडियों को भी मालूम हो गया कि रानी कलावती हमेशा के लिए 
सो गईं। न मालूम बेचारी ने किन-किन बातों को सोचकर जान दे देना ही मुनासिब समझा। 
उसकी प्यारी सखियां जिन्हें वह जान से ज्यादे मानती थी पलंग के चारों तरफ जमा हो गई 
और उसकी आखिरी सूरत देखने लगीं। भीमसेन चार घंटे पहले ही मुहिम पर रवाना हो चुका 
था। उसे अपनी प्यारी मां के मरने की कुछ खबर ही नहीं और यह सोचकर कि वह उदास 
और सुस्त होकर अपना काम न कर सकेगा, शिवदत्त ने भी कलावती के मरने की खबर 
उसके कान तक पहुंचने न दी। 


बयान - 3 


ऐयारों और थोड़े से लड़कों के सिवाय नाहरसिंह को साथ लिए हुए भीमसेनराजगृही की तरफ 
रवाना हुआ। उसका साथी नाहरसिंह बेशक लड़ाई के फन में बहु क्ती जबर्दस्त था। उसे 
विशवास था कि कोई अकेला आदमी लड़कर कभी मुझसे जीतनहीं सकता। भीमसेन भी अपने 
को ताकतवर और होशियार लगाता था मगर जब से लोभवश नाहरसिंह ने उसकी नौकरी कर 
ली और आजमाइश के तौर पर दो-चार दफे नाहरसिंह औरभीमसेन से नकली लड़ाई हुई तब 
से भीमसेन को मालूम हो गया कि नाहरसिंह केसामने वह एक बच्चे के बराबर है। नाहरसिंह 
लड़ाई के फन में जितना होशियार और ताकतवर था उतना ही नेक और ईमानदार भी था 
और उसका यह प्रण करना बहुत हीमुनासिब था कि उसे जिस दिन जो कोई जीतेगा वह 
उसी दिन से उसकी ताबेदारी कबूल कर लेगा। 


ये लोग पहले राजगृही में पहुचे और एक गुप्त खोह में डेरा डालने के बाठभीमसेन ने ऐयारों 
को वहां का हाल मालूम करने के लिए मुस्तेद किया। दो हीदिन की कोशिश में ऐयारों ने 


कुल हाल वहां का मालूम कर लिया और भीमसेन ने जब यह सुना कि माधवी वहां मौजूद 
नहीं है तब बिना छेड़छाड़ मचाए गयाजी की तरफ कूच किया। 


इस समय राजगृही को अपने कब्जे में कर लेना भीमसेन के लिए कोई बड़ी बात नथी, मगर 
इस खयाल से कि गयाजी में राजा वीरेंद्रसिंह की अमलदारी हो गई हैराजगृही दखल करने से 
कोई फायदा न होगा और वीरेंद्रसिंह के मुकाबले मेंलड़कर भी जीतना बहुत ही मुश्किल है 
उसने राजगृही का खयाल छोड़ दिया। सिवायइसके जाहिर होकर वह किसी तरह किशोरी को 
अपने कब्जे में कर भी नहीं सकता था, उसे लुक-छिपकर पहले किशोरी ही पर सफाई का हाथ 
दिखाना मंजूर था। 


गयाजी के पास पहुंचते ही एक गुप्त और भयानक पहाड़ी में उन लोगों ने डेराडाला और 
खबर लेने के लिए ऐयारों को रवाना किया। जिस तरह भीमसेन के ऐयार लोग घूम-घूमकर 
टोह लिया करते थे उसी तरह माधवी की सखी तिलोत्तमा भी अपना काम साधने के लिए 
भेष बदलकर चारों तरफ घूमा करती थी। इत्तिफाक से भीमसेन के ऐयारों की मुलाकात 
तिलोत्तमा से हो गई और बहुत जल्द माधवी की खबर भीमसेन कोतथा भीमसेन की खबर 
माधवी को लग गई। 


भीमसेन के साथ जितने लड़के थे उन सभों को खोह में ही छोड़ सिर्फ भीमसेन और नाहरसिंह 
को माधवी ने उस मकान में बुला लिया जिसका हाल हम ऊपर लिख चुके हैं। 


आज किशोरी के घर में घुसकर आफत मचाने वाले ये ही भीमसेन और नाहरसिंह हैं। अपने 
ऐयारों की मदद से उस मकान के बगल वाले खंडहर में घुसकर भीमसेन ने उस मकान में 
सेध लगाई और उस सेंध की राह नाहरसिंह ने अंदर जाकर जो कुछ कियापाठकों को मालूम 
ही है। 


नाहरसिंह मकान के अंदर घुसकर उसी सेंध की राह किशोरी को लेकर बाहर निकलआया और 
उस बेचारी को जमीन पर गिराकर मालिक के हुक्म के मुताबिक उसे मारडालने पर मुस्तैद 
हुआ। मगर एक बेकसूर औरत पर इस तरह जुल्म करने का इरादाकरते ही उस जवांमर्द का 
कलेजा दहल गया। वह किशोरी को जमीन पर रख दूर जाखड़ा हुआ और भीमसेन से जो मुंह 
पर नकाब डाले उस जगह मौजूद था बोला, "लीजिए, इसके आगे जो कुछ करना है आप ही 
कीजिए। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती! मगर मैं आपको भी...!" 


हाथ में खजर लेकर भीमसेन फौरन बेचारी किशोरी की छाती पर जो उस समय डर के मारे 
बेहोश थी जा चढ़ा, साथ ही इसके किशोरी की बेहोशी भी जाती रही और उसने अपने को मौत 
के पंजे में फंसा हुआ पाया जैसे कि हम ऊपर लिख आये हैं। 


भीमसेन ने खंजर उठाकर ज्यों ही किशोरी को मारना चाहा, पीछे से किसी ने उसकी कलाई 
थाम ली और खंजर लिये उसके मजबूत हाथ को बेबस कर दिया। भीमसेन ने फिरकर देखा 
तो एक साधु की सूरत नजर पड़ी। वह किशोरी को छोड़ उठ खड़ा हुआ औरउसी खंजर से 
उसने साधु पर वार किया। 


यह साधु वही है जो रामशिला पहाड़ी के सामने फलगू नदी के बीच में भयानकटीले पर रहता 
था जिसके पास मदद के लिए माधवी और तिलोत्तमा का जाना और उन्हीं के पास देवीसिंह 
का पहुचना भी हम लिख आये हैं। इस समय साधु इस बातपर मुस्तैद दिखाई देता है कि 
जिस तरह बने इन दुष्टों के हाथों से बेचारीकिशोरी को बचावे। 


चांदनी रात में दूर खड़ा नाहरसिंह यह तमाशा देखता रहा मगर भीमसेन को साधुसे जबर्दस्त 
समझकर मदद के लिए पास न आया। भीमसेन के चलाए हुए खंजर ने साधु का कुछ भी 
नुकसान न किया और उसने खंजर का वार बचाकर फुर्ती से भीमसेन केपीछे जा उसकी टांग 
पकड़कर इस ढंग से खींची कि भीमसेन किसी तरह सम्हल न सका और धम्म से जमीन पर 
गिर पड़ा। उसके गिरते ही साधु हट गया और बोला, "उठ खड़ा हो और फिर आकर लड़!" 


गुस्से में भरा हुआ भीमसेन उठ खड़ा हुआ और खंजर जमीन पर फेंक साधु से लिपठाया 
क्योंकि वह कुश्ती के फन में अपने को बहुत होशियार समझता था मगर साधु से कुछ पेश न 
गई। थोड़ी ही देर में साधु ने भीमसेन को सुस्त कर दिया और कहा, "जा मैं तुझे छोड़ देता हू 
अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो अभी यहां से भाग जा।" 


भीमसेन हैरान होकर साधु का मुंह देखता रह गया कुछ जवाब न दे सका। जमीन पर पड़ी 
हुई बेचारी किशोरी यह कैफियत देख रही थी मगर डर के मारे न तो उससेउठा जाता था 
और न वह चिल्ला ही सकती थी। 


भीमसेन को इस तरह बेदम देखकर नाहरसिंह से न रहा गया। वह झपटकर साधु के पास 
आया और ललकारकर बोला, "अगर बहादुरी का दावा रखता है तो इधर आ। मैं समझगया 
कि तू साधु नहीं बल्कि मक्कार है।' 


साधु महाशय नाहरसिंह से भी उलझने को तैयार हो गये मगर ऐसी नौबत न आईक्यौंकि 
उसी समय ढूंढ़ते हुए सेंध की राह से कुंअर इंद्रजीतसिंह औसारासिंह भी खंडहर में आ पहुंचे 
और उनके पीछे-पीछे किन्नरी और कमला भी आ मौजूद हुईं। कुंअर इंद्रजीतसिंह को देखते ही 
वे साधुराम तो हट गये और खंडहर की दीवार फांद न मालूम कहां चले गये। उधर एक पेड़ 
के पास गड़े हुए अपने नेजे को नाहरसिंह ने उखाड़ लिया और उसी से इंद्रजीतसिंह का 
मुकाबला किया। उधर तारासिंह ने उछलकर एक लात भीमसेन को ऐसी लगाई कि वह किसी 
तरह सम्हल न सका, तुरंत जमीन पर लोट गया। भीमसेन एक लात खाकर जमीन पर लोट 


जाने वाला नथा मगर साधु के साथ लड़कर वह बदहवास और सुस्त हो रहा था इसलिए 
तारासिंह कीलात से सम्हल न सका। तारासिंह ने भीमसेन की मुश्कें बांध लीं और उसे एक 
किनारे रख के नाहरसिंह की लड़ाई का तमाशा देखने लगा। 


आधे घंटे तक नाहरसिंह और इंद्रजीतसिंह के बीच लड़ाई होती रही[इंद्रजीतसिंह की तलवार ने 
नाहरसिंह के नेजे को टुकड़े कर दिया और नाहरसिंहकी ढाल पर बैठकर कुंअर इंद्रजीतसिंह 
की तलवार कब्जे से अलग हो गई। थोड़ी देर के लिए दोनों बहादुर ठहर गए। कुंअर 
इंद्रजीतसिंह की बहादुरी देखनाहरसिंह बहुत खुश हुआ और बोला- 


नाहर - शाबाश! तुम्हारे ऐसा बहादुर मैंने आज तक नहीं देखा। 

इंद्र - ईश्वर की सृष्टि में एक से एक बढ़के पड़े हैं तुम्हारे या हमारे ऐसों की बात ही क्या है। 
नाहर - आपका कहना बहुत ठीक है मेरा प्रण क्या है आप जानते हैं 

इंद्र - कह जाइए, अगर नही जानता हू. तो अब माल्रूम हो जायेगा। 

नाहर - मैंने प्रण किया है कि जो कोई लड़कर मुझे जीतेगा मैं उसकी ताबेदारी कबूल करूंगा। 


इंद्र तुम्हारे ऐसे बहादुर का यह प्रण बेमुनासिब नहीं है। फिर आइए कुश्ती से निपटारा कर 
लिया जाय। 


नाहर - बहुत अच्छा आइए! 


दोनों में कुश्ती होने लगी। थोड़ी ही देर में कुंअर इंद्रजीतसिंह ने नाहरसिंह कोजमीन पर दे 
मारा और पूछा, "कहो अब क्या इरादा है' 


नाहर - मैं ताबेदारी कबूल करता हू। 


इंद्रजीतसिंह उसकी छाती पर से उठ खड़े हुए और इधस्उधर देखने लगे। चारों तरफ सन्नाटा 
था। किशोरी, किन्नरी या कमला का कहीं पता नहीं, भीमसेन और उसके साथियों का भी (अगर 
कोई वहां हो) नाम-निशान नहीं, यहां तक कि अपने ऐयार तारासिंह की सूरत भी उन्हें दिखाई 
न दी। 


इंद्र - यह क्या! चारों तरफ सन्नाटा क्यों छा गया 


नाहर - ताज्जुब है! इसके पहले तो यहां कई आदमी थे,न मालूम वे सब कहां गए 


इंद्र - तुम कौन हो और तुम्हारे साथ कौन था 


नाहर - मैं आपका ताबेदार हू, मेरे साथ शिवदत्तसिंह का लड़का भीमसेन और इसके पहले मैं 
उसका नौकर था, आशा है कि आप भी अपना परिचय मुझे देंगे। 


इंद्र मेरा नाम इंद्रजीतसिं ह है। 
नाहर - है!! 


नाम सुनते ही नाहरसिंह उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला "मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हू 
कि उसने मुझे आपकी ताबेदारी में सौंपा! यदि किसी दूसरे कीताबेदारी कबूल करनी पड़ती तो 
मुझे बड़ा दुख होता" 


नाहरसिंह ने सच्चे दिल से कुमार की ताबेदारी कबूल की। इसके बाद बड़ी देरतक दोनों 
बहादुर चारों तरफ घूमघूमकर उन लोगों को ढूंढ़ते रहे मगर किसी कापता न लगा, हां एक 
पेड़ के नीचे भीमसेन दिखाई पड़ा जिसके हाथ-पैर कमंद से मजबूत बंधे हुए थे। भीमसेन ने 
पुकारकर कहा, "क्यों नाहरसिंह! क्या मेरी मदद न करोगे' 


नाहर - अब मैं तुम्हारा ताबेदार नहीं हू। 

इंद्र - (भीमसेन से) तुम्हें किसने बांधा? 

भीम - मैं पहचानता तो नहीं मगर इतना कह सकता हूं कि आपके साथी ने। 
इंद्र - और वह बाबाजी कहां चले गये? 

भीम - क्या मालूम? 


इतने में ही खंडहर की दीवार फांदकर आते हुए तारासिंह भी दिखाई पड़े|इंद्रजीतसिंह घबड़ाए 
हुए उनकी तरफ बढ़े और पूछा "तुम कहां चले गये थे 


तारा - जिस समय हम लोग यहां आये थे एक बाबाजी भी इस जगह मौजूद थै मगर न 
मालूम कहां चले गये! मैं एक आदमी की मुश्कें बांध रहा था कि उसी समय (हाथ का इशारा 
करके) उस झाड़ी में छिपे कई आदमी बाहर निकले और किशोरी को जबर्दस्ती उठाकर उसी 
तरफ ले चले। उन लोगों को जाते देख किन्नरी और कमला भी उसी तरफ लपकीं। मैंने यह 
सोचकर कि कहीं ऐसा न हो कि आपको लड़ाई के समय धोखा देकर वह आदमी पीछे से आप 
पर वार करे झटपट उसकी मुश्कें बांधी और फिर मैंभी उसी तरफ लपका जिधर वे लोग गये 


थे। वहां कोने में खुली हुई खिड़की नजरआई, मैं यह सोच उस खिड़की के बाहर गया कि 
बेशक इसी राह से वे लोग निकल गये होंगे। 


इंद्र - फिर कुछ पता त्रगा 


तारा - कुछ भी नहीं, न मालूम वे लोग किधर गायब हो गये! मैं आपको लड़ते हुएछोड़ गया 
था इसलिए तुरंत लौट आया। अब आप घर चलिए, आपको पहु चाकर मैं उनलोगों को खोज 
निकालूंगा। (नाहरसिंह की तरफ इशारा करके) इनसे क्या निपटारा हुआ 


इंद्र - इन्होंने मेरी ताबेदारी कबूल कर ली। 

तारा - सो तो ठीक है, मगर दुश्मन का... 

नाहर - आप इन सब बातों को न सोचिये, ईश्वर चाहेगा तो आप मुझे बेईमान कभी न पावेंगे! 
तारा - ईश्वर ऐसा ही करे! 


रात की अंधेरी बिल्कुल जाती रही और अच्छी तरह सबेरा हो गया, मुहल्ले के कई आदमी उस 
खिड़की की राह खंडहर में चले आये और अपने राजा को वहां पा हैरान हो देखने लगे। कुंअर 
इंद्रजीतसिं ह॒ तारासिंह और नाहरसिंह अपने साथ भीमसेनको लिए हुए महल में पहुंचे और 
इंद्रजीतसिंह ने सब हाल अपने भाई आनंदसिं ह सेकहा। 


आज रात की वारदात ने दोनों कुमारों को हद से ज्यादे तरद्दुद में डाल दिया। किन्नरी और 
किशोरी के इस तरह मिलकर भी पुनः गायब हो जाने से दोनों ही पहले से ज्यादा उदास हुए 
और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। 


बयान - 4 


आधी रात का समय है और सन्नाटे की हवा चल रही है। बिल्लौर की तरह खूबी पैदा करने 
वाली चांदनी आशिकमिजाजों को सदा ही भली मालूम होती है लेकिन आज सर्दीने उन्हें भी 
पस्त कर दिया, यह हिम्मत नहीं पड़ती कि जरा मैदान में निकलें और इस चांदनी की बहार 
लें मगर घर में बैठे दरवाजे की तरफ देखा करने और उसांसें लेने से होता ही क्या है। 
मर्दानगी कोई और ही चीज है, इश्क किसी दूसरी ही वस्तु का नाम हैतो भी इश्क के मारे हुए 
माशूक की नागिन-सी जुल्फों से अपने को डसाना ही जवांमर्दी समझते हैं और दिलबर की 
तिरछी निगाहों से अपने कलेजे को छलनी बनाने में बहादुरी मानते है। मगर वे लोग जोसच्चे 
बहादुर हैं घर बैठे 'ओफ' करना पसंद नहीं करते और समय पड़ने पर तलवार को ही अपना 


माशूक मानते हैं। देखिये इस सर्दी और ऐसे भयानक स्थान में भीएक सच्चे बहादुर को 
किसी पेड़ की आड़ में बैठ जाना भी बुरा मालूम होता है। 


अब रात पहर भर से भी कम बाकी है। एक पहाड़ी के ऊपर जिसकी ऊंचाई बहुतज्यादे नहीं 
तो इतनी कम भी नहीं है कि बिना दम लिए एक ही दौड़ में कोई ऊपर चढ़ जाये, एक आदमी 
मुंह पर नकाब डाले काले कपड़े से तमाम बदन को छिपाये इधर-उधर टहल रहा है। चारों 
तरफ सन्नाटा है, कोई उसे पहचानने वाला यहां मौजूद नहीं, शायद इसी खयाल से उसने नकाब 
उलट दी और कुछ देर के लिए खड़ेहोकर मैदान की तरफ देखने लगा। 


इस पहाड़ी के बगल में एक दूसरी पहाड़ी है जिसकी जड़ इस पहाड़ी से मिली हुईहै। मालूम 
होता है कि एक पहाड़ी के दो टुकड़े हो गए हैं। बीच में डाकुओं और लुटेरों के आने-जाने 
लायक रास्ता है जिसे भयानक दरो कहना मुनासिब जान पड़ता है। इस आदमी की निगाह 
घड़ी-घड़ी उस दर्रे की तरफ दौड़ती और सन्नाटा पाकर मैदान की तरफ घूम जाती है जिससे 
मालूम होता है कि उसकी आंखें किसी ऐसे को ढूंढ रही हैं जिसके आने की इस समय पूरी 
उम्मीद है। 


टहलते - टहलते उसे बहुत देर हो गई पूरब तरफ आसमान पर कुछ-कुछ सफेदी फैलने लगी 
जिसे देख यह कुछ घबड़ाया-सा हो गया और दस कदम आगे बढ़कर मैदान की तरफ देखने 
लगा, साथ ही इसके चौंका और धीरे से बोल उठा, "आ पहु चे!" 


उस आदमी ने धीरे से सीटी बजाई। इधर-उधर चट्टानों की आड़ में छिपे हु एदस-बारह आदमी 
निकल आये जिन्हें देख वह हुकूमत के तौर पर बोला "देखो वे लोग आ पहुंचे अब बहुत जल्द 
नीचे उतर चलना चाहिए।" 


बात के अंदाज से मालूम हो गया कि वह आदमी जो बहुत देर से पहाड़ी के ऊपरटहल रहा 
था उन सभों का सरदार है। अब उसने अपने चेहरे पर नकाब डाल ली और अपने साथियों को 
लेकर तेजी के साथ पहाड़ी के नीचे उतर आने वालों का मुहाना रोक ल्लिया। 


कपड़े में लपेटी हुई एक लाश उठाए और उसे चारों तरफ से घेरे हुए कई आदमी उसर्दर्रै में 
घुसे। वे लोग कदम बढ़ाये जा रहे थे। उन्हें स्वप्न में भी यहगुमान न था कि हम लोगों के 
काम में बाधा डालने वाला इस पहाड़ के बीच में से कोई निकल आएगा। 


जब लाश उठाए हुए वे लोग उस दर्रे के बीच में घुसे बल्कि उन लोगों ने जबआधा दर्रा तै 
कर लिया, तब यकायक चारों तरफ से छिपे हुए कई आदमी उन लोगों परटूट पड़े और हर 
तरह से उन्हें लाचार कर दिया। वे लोग किसी तरह भी लाश को नले जा सके और तीन-चार 


आदमियों के घायल होने तथा एक के मर जाने पर उसी जगह उस लाश को छोड़ आखिर 
सभों को भाग ही जाना पड़ा। 


दुश्मनों के भाग जाने पर उस सरदार ने जो पहले ही से उस पहाड़ी पर मौजूद थाजिसका 
जिक्र हम कर आये हैं, अपने साथियों को पुकारकर कहा, "पीछा करने की कोई जरूरत नहीं 
हमारा मतलब निकल गया, मगर यह देख लेना चाहिए कि यह किशोरी ही है या नहीं!" 


एक ने बटुए में से मोमबत्ती निकालकर जलाई और उस लाश के मुंह पर से कपड़ा हटाकर 
देखने के बाद कहा, "किशोरी ही तो है।" सरदार ने किशोरी की नब्ज पर हाथ रखा और कहा - 


सरदार - ओफ! इसे बहुत तेज बेहोशी दी गई है, देखो तुम भी देख लो! 


एक - (नब्ज देखकर) बेशक बहुत ज्यादे बेहोशी दी गई है ऐसी हालत में अक्सर जान निकल 
जाती है! 


दूसरा - इसे कुछ कम करना चाहिए। 


सरदार ने अपने बट्रए में से एक डिबिया निकाली तथा खोलकर किशोरी को सुंघाने के बाद 
फिर नब्ज पर हाथ रखा और कहा, "बस इससे ज्यादे बेहोशी कम करने से यह होश में आ 
जायेगी। चलो उठाओ, अब यहां ठहरना मुनासिब नहीं है।" 


किशोरी को उठाकर वे लोग उसी दर्रे की राह घूमते हुए पहाड़ी के पार हो गयेऔर न मालूम 
किस तरफ चले गये। इनके जाने के बाद उसी जगह जहां पर लड़ाई हुईथी छिपा हुआ एक 
आदमी बाहर निकला और चारों तरफ देखने लगा। जब वहां किसी को मौजूद न पाया तो धीरे 
से बोल उठा - 


"मेरा पहले ही से यहां पहुंचना कैसा मुनासिब हुआ मैं उन लोगों को खूब पहचानता हूं जो 
लड़-भिड़कर बेचारी किशोरी को ले गये! खैर, क्या मुजायका है, मुझसे भागकर ये लोग कहां 
जायेंगे। मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं, वे ले जाते तब भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती, और 
ये लोग ले गये हैं तब भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। खैर हरि इच्छा, अब बाबाजी को 
दूंढना चाहिए। उन्होंने भी इसी जगह मिलने का वादा किया था।" 


इतना कह वह आदमी चारों तरफ घूमने और बाबाजी को ढूंढने लगा। इस समय इस आदमी 
को यदि माधवी देखती तो तुरंत पहचान लेती क्योंकि यह वही साधु है जोरामशिला पहाड़ी के 
सामने टीले पर रहता था, जिसके पास माधवी गई थी, या जिसने भीमसेन के हाथ से उस 
समय किशोरी की जान बचाई थी जब खंडहर के बीच में वह उसकी छाती पर सवार हो खंजर 
उसके कलेजे के पार किया ही चाहता था। 


साफ सबेरा हो चुका था बल्कि पूरब तरफ सूर्य की लालिमा ने चौथाई आसमान परअपना 
दखल जमा लिया था। वह साधु इधर-उधर घूमता - फिरता एक जगह अटक गया और सोचने 
लगा कि किधर जाय या क्या करे इतने ही में सामने से इसी की सूरत-शक्ल के दूसरे बाबाजी 
आते हुए दिखाई पड़े। देखते ही यह उनकी तरफ बढ़ा और बोला "मैं बड़ी देर से आपको 
दूंढता रहा हू. क्योंकि इसी जगह मिलने का आपनेवादा किया था।" 


अभी आए हुए बाबाजी ने कहा "मैं भी वादा पूरा करने के लिए आ पहुंचा।(हंसकर) बहुत 
अच्छे! यदि इस समय कोई देखे तो अवश्य बावला हो जाय और कहे कि एक ही रंग और 
सूरत-शक्ल के दो बाबाजी कहां से पैदा हो गये अच्छा हमारे पीछे-पीछे चले आओ।" 


दोनों बाबाजी ने एक तरफ का रास्ता लिया और देखते-देखते न मालूम किधर गायब हो गये 
या किसी खोह में जा छिपे। 


किशोरी की जब आंख खुली तो उसने अपने को एक सुंदर मसहरी पर लेटे हुए पायाऔर 
उम्दा कपड़ों और जेवरों से सजी हुई कई औरतें भी उसे दिखाई पड़ीं। पहलेतो किशोरी ने यही 
समझा कि वे सब अच्छे अमीरों और सरदारौ की लड़कियां हैं मगर थोड़ी ही देर बाद उनकी 
बातचीत और कायदे से मालूम हो गया कि लौंडियां है। अपनी बेबसी और बदकिस्मती पर 
रोती हुई किशोरी को यह जानने की बड़ीउत्कंठा हुई कि किस महाराजाधिराज के मकान में 
आ फंसी हूं जिसकी लौंडियां इसशान और शौकत की दिखाई पड़ती हैं। 


किशोरी को होश में आते देख उनमें की दो-तीन लौंडियां न मालूम कहां चली गई मगर 
किशोरी ने समझ लिया कि मेरे होश में आने की किसी को खबर करने गई हैं। 


ताज्जुब-भरी निगाहों से किशोरी चारों तरफ देखने लगी। वाह-वाह, क्या सुंदर कमरा बना हुआ 
है। चारों तरफ दीवारों पर मीनाकारी का काम किया हुआ है छत में सुनहरी बेल और बीच- 
बीच में जड़ाऊ फूलों को देखकर अक्ल दंग होती है, न मालूम इसकी तैयारी में कितने रुपये 
खर्च हो गये होंगे! छत से लटकती हुई बिल्लोरी हांडियों की परइयों में मानिक की लोलकें 
लटक रही हैं, जड़ाऊ डारों पर बेशकीमती दीवारगीरें अपनी बहार दिखा रही हैं, दरवाजों की 
महराबों पर बेलें और उस पर बैठी हुई छोटी-छोटी खूबसूरत चिड़ियों के बनाने में कारीगर ने 
जो कुछ मेहनत की होगी उसका जानना बहुत ही मुश्किल है। उन अंगूरों मेंकही पके अंगूर 
की जगह मानिक और कच्चे की जगह पन्ना काम में लाया गया था। अलावा इन सब बातों 
के उस कमरे में कुल सजावट का हाल अगर लिखा जाय तो हमारा असल मतलब बिल्कुल 
छूट जायेगा और मुख्तसर लिखावट के वादे में फर्क पड़ जायगा, अस्तु इस बारे में हम कुछ 
नहीं लिखते। 


इस मकान को देख किशोरी दंग हो गई। उसकी हालत को लिखना बहुत ही मुश्किल है। 
जिधर उसकी निगाह जाती उधर ही की हो रहती थी, पर उस जगह की सजावट किशोरी 
अच्छी तरह देखने भी न पाई थी कि पहले की-सी और कई लौंडियां वहां आ मौजूद हुईं और 
बोलीं, "महाराज को साथ लिए रानी साहिबा आ रही हैं!" 


महाराज को साथ लिए रानी साहिबा उस कमरे में आ पहुचीं। बेचारी किशोरी को भला क्या 
मालूम कि ये दोनों कौन हैं या कहां के राजा हैं तो भी इन दोनों की सूरत-शकल देखते ही 
किशोरी रुआब में आ गई। महाराज की उम्र लगभग पचास वर्ष की होगी। लंबा कद, गोल 
चेहरा, बड़ी-बड़ी आंखें, चौड़ी पेशानी, ऊपर को उठी हुई मूंछै बहादुरी चेहरे पर बरस रही थी। 
रानी साहिबा की उम्र भी लगभग पैंतीस वर्ष के होगी फिर भी उनके बदन की बनावट और 
खूबसूरती नौजवान परीजमालों की आंखें नीची करती थी। उनकी बड़ी-बड़ी रतनार आंखों में 
अब भी वही बात थी जो उनकी जवानी में होगी। उनके अंगों की लुनाई में किसी तरह का 
फर्क नहीं आया था। इस समय एक कीमती धानी पोशाक उनकी खूबसूरती को बढ़ा रही थी 
और जड़ाऊ जेवरों से उनका बदन भरा हुआ था मगर देखने वाला यही कहेगा किउन्है जेवरों 
की कोई जरूरत नहीं, यह तो हुस्न ही के बोझ से दबी जाती हैं। 


उन दोनों के रुआब ने किशोरी को पलंग पर पड़े रहने न दिया। वह उठ खड़ी हुईऔर उनकी 
तरफ देखने लगी। रानी साहिबा चाहे कैसी ही खूबसूरत क्यों न हों औरउन्हें अपनी खूबसूरती 
पर चाहे कितना ही घमंड क्यों न हो, मगर किशोरी की सूरत देखते ही वे दंग हो गई और 
इनकी शेखी हवा हो गई। इस समय वह हर तरह से सुस्त और उदास थी, किसी तरह की 
सजावट उसके बदन पर न थी, तो भी महारानी के जी ने गवाही दे दी कि इससे बढ़कर 
खूबसूरत दुनिया में कोई न होगा। किशोरीउनकी खूबसूरती के रुआब में आकर पलंग के नीचे 
नहीं उतरी थी बल्कि इज्जत के लिहाज से और यह सोचकर कि जब इस कमरे की इतनी 
बड़ी सजावट है तो उनके खास कमरे की क्या नौबत होगी और वह कितने बड़े राज्य और 
दौलत की मालिक होंगी, उठ खड़ी हुई थी। 


राजा और रानी दोनों ने प्यार की निगाह से किशोरी की तरफ देखा और राजा ने आगे बढ़कर 
किशोरी की पीठ पर हाथ फेरकर कहा, "बेशक यह मेरी ही पतोहू होनेके लायक है।" 


इस आखिरी शब्द ने किशोरी के साथ वह काम किया जो नमक जख्म के साथ, आग फूसकी 
झोंड़ड़ी के साथ, तीर कलेजे के साथ, शराब धर्म के साथ, लालच ईमान के साथ और बिजली 
गिरकर तनोबदन के साथ करती है। 


बयान - 5 


कुंअर इंद्रजीतसिंह नाहरसिंह और तारासिंह को साथ लिए घर आये और अपने छोद्राई से 
सब हाल कहा। वे भी सुनकर बहुत उदास हुए और सोचने लगे कि आ क्या करना चाहिए। 
दोनों कुमार बड़े ही तरद्दुद में पड़े। अगर तारासिंह को पतालगाने के लिए भेजें तो गया में 
कोई ऐयार न रह जायगा और यह बात अगर उनके पिता सुनें तो बहुत रंज हों जिसका 
खयाल उन्हें सबसे ज्यादा था। दो पहर दिन चढ़े तक दोनों भाई बड़े ही तरद्दुद में पड़े रहे, 
दोपहर बाद उनका तरद्ु॒द कुछ कम हुआ जब पंडित बद्रीनाथ भैरोसिंह और जगन्नाथ ज्योतिषी 
वहां आ मौजूद हुए। तीनों के वहां पहुंचने से दोनों कुमार बहुत खुश हुए और समझा कि अब 
हमारा काम अटका न रहेगा। 


कुंअर इंद्रजीतसिंह आनंदसिं ह तारासिं ह पंडित बद्रीनाथ, भैरोसिंह और ज्योतिषीजी ये सब बाग 
की बारहदरी में एकांत समझकर चले गये और बातचीत करने लगे। 


आनंद - लीजिए साहब अब तो दुश्मन लोग यहां भी बहुत से हो गये। 

ज्योतिषी - कोई हर्ज नहीं। 

इंद्र - भैरोसिं ह्‌ पहले तुम अपना हाल कहो, यहां से जाने के बाद क्या हुआ 

भैरो - मुझे तो रास्ते में ही मालूम हो गया था कि किशोरी वहां नहीं है। 

इंद्र - यह सब हाल मुझे भी मालूम हुआ था। 

भैरो - ठीक है, वह आदमी आपके पास भी आया होगा जिसने मुझे खबर दी थी। 
इंद्र - खैर तब क्या हुआ 


भैरो - फिर भी मैं वहां चला गया (बद्रीनाथ और ज्योतिषीजी की तरफ इशारा करके) और इन 
लोगों के साथ मिलकर काम करने लगा। ये लोग दो सौ बहादुरों केसाथ वहां पहले से मौजूद 
थे। आखिर यह हुआ कि दीवान अग्निदत्त और दो-तीन उसके साथी गिरफ्तार करके चुनार 
भेज दिये गये। माधवी का पता नहीं कि वह कहां गई, वहां की रियाया सब अग्निदत्त से रंज 
थी इसलिए राजगृही अपने कब्जे में करलेना हम लोगों को बहुत ही सहज हुआ। अब उन्हीं 
दो सौ आदमियों के साथ पन्नालाल को वहां छोड़ आया हू। 


बद्री - आप यहां का हाल भी कहिये। सुना है यहां बड़े-बड़े बेढब मामले हो गये हैं! 


इंद्र - यहां का हाल भैरोसिंह की जबानी आपने सुना ही होगा इसके बाद आज रात को एक 
अजीब बात हो गई है। 


तारासिंह ने रात भर का कुल हाल उन लोगों से कहा जिसे सुन वे लोग बहुत ही तरद्दुद में 
पड़ गये। 


इन लोगों की बातचीत हो रही थी कि एक चोबदार ने आकर अर्ज किया कि "अखंडनाथ 
बाबाजी बाहर खड़े हैं और यहां आना चाहते हैं।' अखंडनाथ नाम सुन ये लोग सोचने लगे कि 
कौन हैं और कहां से आये हैं। आखिर इंद्रजीतसिंह ने उन्हेंअपने पास बुलाया और सूरत देखते 
ही पहचान लिया। 


पाठक, ये अखंडनाथ बाबाजी वही हैं जो रामशिला के सामने फलगू के बीच भयानकटीले पर 
रहते थे, जिनके पास माधवी जाती थी, तथा जिन्होंने उस समय किशोरी की जान बचाई थी 
जब खंडहर में उसकी छाती पर सवार हो भीमसेन खजर उसके कलेजे में भोका ही चाहता था 
और जिसका कुल हाल इसी भाग के तीसरे बयान में हम लिख आये हैं। इन बाबाजी को 
तारासिंह भी पहचानते थे क्योंकि कल रात यह भीइंद्रजीतसिंह के साथ ही थे। 


इंट्रजीतसिंह ने उठकर बाबाजी को प्रणाम किया। इनको उठते देख और सब लोग भीउठ खड़े 
हुए। कुमार ने अपने पास बाबाजी को बैठाया और ऐयारों की तरफ देख केकहा, "इन्हीं का 
हाल मैं कह चुका हू इन्होंने ही उस खंडहर में किशोरी की जान बचाई थी।" 


बाबा - जान बचाने वाला तो ईश्वर है मैं क्या कर सकता हू। खैर यह तो कहिये उस मामले 
के बाद की भी आपको खबर है कि क्या हुआ! 


इंद्रजीत - कुछ भी नहीं, हम लोग इस समय इसी सोच-विचार में पड़े हैं। 


बाबा - अच्छा तो फिर मुझसे सुनिये। दो औरतें और जो उस मकान में थी उनकाहाल तो 
मुझे मालूम नहीं कि किशोरी की खोज में कहां गई, मगर किशोरी का हाल मैं खूब जानता हू। 


बाबाजी की बातों ने सभों का दिल अपनी तरफ खींच लिया और सब लोग एकाग्र होकर 
उनकी बातें सुनने लगे। बाबाजी ने यों कहना शुरू किया - 


"नाहरसिंह से जब कुमार लड़ रहे थे उस समय भीमसेन के साथियों को जो उसीजगह छिपे 
हुए थे मौका मिला और वे लोग किशोरी को लेकर शिवदत्तगढ़ की तरफभागे,मगर ले न जा 
सके क्‍योंकि रास्ते ही में रोहतासगढ़' के राजा के ऐयार लोग छिपे हुए थे जिन लोगों ने 
लड़कर किशोरी को छीन लिया और रोहतासगढ़ ले गये। किशोरी की खूबसूरती का हाल 
सुनकर रोहतासगढ़ के राजा ने इरादा कर लिया कि अपने लड़के के साथ उसे ब्याहेगा और 
बहुत दिन से उसके ऐयारलोग किशोरी की धुन में लगे हुए भी थे। अब मौका पाकर वे लोग 
अपना काम कर गये। अगर आप लोग जल्द उसके छुड़ाने की फिक्र न करेंगे तो बेचारी के 
बचने की उम्मीद जाती रहेगी। लड़-भिड़कर रोहतासगढ़ के किले को फतह करना बहु तमुश्किल 


है, चाहे फौज और दौलत में आप लोग बढ़ के क्यों न हाँ मगर पहाड़ के ऊपर के उस 
आलीशान किले के अंदर घुसना बड़ा ही कठिन है मगर फिर भी चाहे जो हो आप लोग 
हिम्मत न हारें। किशोरी का खयाल चाहे न भी हो मगर यह सोचकर कि आपके समीप का 
यह मजबूत किला आप ही के 

।.रोहतासगढ़ बिहार के इलाके में मशहूर है। यह किला पहाड़ के ऊपर है। उस जमाने में इसकिले की लंबाई-चौड़ाई लगभग 


दस कोस की होगी। बड़े-बड़े राजा लोग भी इसको फतह करने का हौसला नहीं कर सकते थे। आजकल यह इमारत बिल्कुल 
टूट-फूट गई है तो भी देखने योग्य है। 


योग्य है, जरूर मेहनत करनी चाहिए। ईश्वर आपको विजय देगा और जहां तक हो सकेगा मैं 
आपकी मदद करूंगा।" 


बाबाजी की जुबानी सब हाल सुनकर कुंअर इंद्रजीतसिंह बहुत प्रसन्न हुए। एको किशोरी का 
पता लगने की खुशी दूसरे रोहतासगढ़ के राजा से बड़ी भारी लड़ाई लड़कर जवानी का हौसला 
निकालने और मशहूर किले पर अपना दखल जमाने की खुशी सेगद्‌गद हो गये और जोश 
भरी आवाज में बाबाजी से बोले - 


इंद्रजीतसिं ह - बड़े-बड़े वीरों की आत्माएं स्वर्ग से झांककर देखेंगी कि रोहतासगठ़ की लड़ाई 
कैसी होती है और किस तरह हम लोग उस किले को फतह करते हैं। रोहतासगढ़ का हाल हम 
बखूबी जानते हैं, मगर बिना कोई सबब हाथ लगे ऐसा इरादा नहीं कर सकते थे। 


बाबा - अच्छा एक लोटा जल मंगाइये। 


तुरंत जल आया। बाबाजी ने अपनी दाढ़ी नोचकर फेंक दी और मुंह धो डाला। अब तो सभों 
ने पहचान लिया कि ये देवीसिंह हैं। 


पाठक, रामशिला पहाड़ी के सामने भयानक टीले पर रहने वाले बाबाजी से देवीसिंह का मिलना 
आप भूले न होंगे और आपको यह भी याद होगा कि देवीसिंह सेबाबाजी ने कहा था कि 'कल 
इस स्थान को हम छोड़ देंगे।' बस बाबाजी के जाने के बाद देवीसिंह ही उनकी सूरत में उस 
गही पर जा विराजे और जो कुछ काम किया आप जानते ही हैं। उस दिन बाबाजी की सूरत 
में देवीसिंह ही थे जिस दिन माधवीने मिलकर कहा था कि 'हमारी मदद के लिए भीमसेन 
आ गया है।' असली बाबाजी भी उस पहाड़ी पर देवीसिंह से मिल चुके हैं जहां हमने लिखा है 
कि एक ही सूरत के दो बाबाजी इकड़टे हुए हैं और उन्हीं बाबाजी की जुबानी रोहतासगठ़ का 
मामला देवीसिं ह ने सुना था। 


देवीसिंह ने अपना बिल्कुल हाल दोनों कुमारों से कहा और आखिर में बोले "अब रोहतासगढ़ 
पर हम जरूर चढ़ाई करेंगे।" 


इंद्र बहुत अच्छी बात है हम लोगों का हौसला भी तभी दिखाई देगा! हां यह तो कहिए 
नाहरसिंह से कैसा बर्ताव किया जाय 


देवी - कौन नाहरसिंह 


इंद्र - उस खंडहर में जो मुझसे लड़ा था बड़ा ही बहादुर है। उसने प्रण कररखा था कि जो 
मुझे जीतेगा उसी का मैं ताबेदार हो जाऊंगा। अब उसने भीमसेन कासाथ छोड़ दिया और हम 
लोगों के साथ रहने को तैयार है। 


देवी - ऐसे बहादुर पर जरूर मेहरबानी करनी चाहिए मगर आज हम उसे आजमावेंगे। आज से 
उसके लिए एक मकान दे दें और हर तरह के आराम का बंदोबस्त कर दें। 


इंद्र बहुत अच्छा। 


कुंअर इंद्रजीतसिंह ने उसी समय नाहरसिंह को अपने पास बुलाया और बड़ीमेहरबानी के साथ 
पेश आये। एक मकान देकर अपने सेनापति की पदवी उसे दी और भीमसेन को कैद में रखने 
का हुक्म दिया। 


अपने ऊपर कुमार की इतनी मेहरबानी देख नाहरसिंह बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ देसक बातें 
करता रहा, तब सलाम करके अपने ठिकाने चला गया और सेनापति के काम को ईमानदारी के 
साथ पूरा करने का उद्योग करने लगा। 


आधी रात जा चुकी है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। गलियों और सड़कों परचौकीदारों 
के "जागते रहियो, होशियार रहियो" पुकारने की आवाज आ रही है। नाहरसिंह अपने मकान में 
पलंग पर लेटा हुआ कोई किताब देख रहा है और सिरहानेशमादान जल रहा है। 


नाहरसिंह के हाथ में श्रुतिस्मृति या पुराण की कोई पुस्तक नहीं हैउसके हाथ में तस्वीरों की 
एक किताब है जिसके पन्ने वह उलटता है और एक-एक तस्वीर को देर तक बड़े गौर से 
देखता है। इन तस्वीरों में बड़े-बड़े राजाओं और बहादुरों की मशहूर लड़ाइयों का नक्शा दिखाया 
गया है और पहलवानों की बहादुरी और दिलावरों की दिलावरी का खाका उतरा हुआ है जिसे 
देख-देखकर नाहरसिंह कीरगें जोश मारती है और वह चाहता है कि ऐसी लड़ाइयों में हमें भी 
कभी हौसला निकालने का मौका मिले। 


तस्वीरें देखते-देखते बहुत देर हो गई और नाहरसिंह की नींद भरी आंखें भीबंद होने लगीं। 
आखिर उसने किताब बंद करके एक तरफ रख दी और थोड़ी ही देर बाद गहरी नींद में सो 
गया। 


इस मकान के किसी कोने में एक आदमी न मालूम कब का छिपा हुआ था जो नाहरसिं हको 
सोता जानकर उस कमरे में चला आया और पलंग के पास खड़ा हो उसे गौर से देखने लगा। 
इस आदमी को हम नहीं पहचानते क्योंकि यह मुंह पर नकाब डाले हुएहै। थोड़ी देर बाद 
अपनी जेब से उसने एक पुड़िया निकाली और एक चुटकी बुकनीनाहरसिंह की नाक के पास 
ले गया। सांस के साथ धूरा दिमाग में पहुचा और वहछींक मारकर बेहोश हो गया। 


उस आदमी ने अपनी कमर से एक रस्सी खोली और नाहरसिंह के हाथःपैर मजबूती से 
बांधकर उसे होशियार करने के बाद तलवार खेंच मुंह पर से नकाब हटा सामने खड़ा हो गया। 
होश में आते ही नाहरसिंह ने अपने को बेबस और हाथ में नंगी तलवार लिए महाराज 
शिवदत्त को सामने मौजूद पाया। 


शिव - क्‍यों नाहरसिंह एक नाजुक समय में हमारे लड़के का साथ छोड़ देना और उसे दुश्मनों 
के हाथ में फंसा देना क्या तुम्हें मुनासिब था 


नाहर - जब तक बहादुर इंद्रजीतसिंह ने मुझ पर फतह नहीं पाई तब तक मैं बराबरतुम्हारे 
लड़के का साथ देता रहा, जब कुमार ने मुझे जीत लिया था तो अपनेकौल के मुताबिक मैंने 
उनकी ताबेदारी कबूल कर ली। मेरे कौल को तुम भी जानतेही थे। 


शिव - जो कुछ तुमने किया है उसकी सजा देने के लिए इस समय मैं मौजूद हू। 
नाहर - खैर ईश्वर की जो मर्जी। 
शिव - अब भी अगर तुम हमारा साथ देना मंजूर करो तो छोड़ सकता हू। 


नाहर - यह नहीं हो सकता। ऐसे बहादुर का साथ छोड़ तुम्हारे ऐसे बेईमान का संग करना 
मुझे मंजूर नहीं। 


शिव - (डपटकर और तलवार उठाकर) क्या तुम्हें अपनी जान देना मंजूर है? 
नाहर - खुशी से मंजूर है मगर मालिक का संग छोड़ना कबूल नहीं हैं 
शिव - देखो फिर तुम्हें समझाता हू, सोचो और मेरा साथ दो! 


नाहर - बस, बहुत बकवाद करने की जरूरत नहीं, जो कुछ तुम कर सको कर लो। मैं ऐसी 
बातें नहीं सुनना चाहता। 


शिवदत्त ने बहुत समझाया और डराया-धमकाया मगर बहादुर नाहरसिंह की नीयत नबदली। 
आखिर लाचार होकर शिवदत्त ने अपने हाथ से तलवार दूर फेंक दी और नाहरसिंह की पीठ 
ठौककर बोला - 


"शाबाश बहादुर! तुम्हारे ऐसे जवांमर्द का दिल अगर ऐसा न होगा तो किसका होगा मैं 
शिवदत्त नहीं हू, कुमार का ऐयार देवीसिंह हू तुम्हें आजमाने केलिए आया था!" 


इतना कहकर उन्होंने नाहरसिंह की मुश्कें खोल दीं और वहां से फौरन चले गये।देवीसिंह ने 
यह हाल दोनों कुमारौ से कहकर नाहरसिंह की तारीफ की मगर बहादुर नाहरसिंह ने अपनी 
जिंदगी भर इस आजमाने का हाल किसी से न कहा। 


दूसरे दिन देवीसिंह चुनार चले गये और कह गए कि रोहतासगढ़ की चढ़ाई का बंदोबस्त 
करके मैं बहुत जल्द आऊंगा। 


यह जानकर कि किशोरी को रोहतासगढ़ वाले ले गये हैं कुंअर इंद्रजीतसिंह कीबेचैनी हद से 
ज्यादे बढ़ गई। दम भर के लिए भी आराम करना मुश्किल हो गया, दो ही पहर में सूरत बदल 
गई। किसी का बुलाना या कुछ पूछना उन्हें जहस्सा मालूम पड़ने लगा। इनकी ऐसी हालत 
देख भैरोसिंह से न रहा गया निराले में बैठे उन्हें समझाने लगा। 


इंद्र तुम्हारे समझाने से मेरी हालत किसी तरह बदल नहीं सकती और किशोरी की जान का 
खतरा जो मुझे लगा हुआ है किसी तरह कम नहीं हो सकता। 


भैरो - किशोरी को अगर शिवदत्तगढ़ वाले ले जाते तो बेशक उसकी जान का खतरा था, 
क्योंकि शिवदत्त रंज के मारे बिना उसकी जान लिये न रहता, मगर अब तो वह रोहतासगढ़ 
के राजा के कब्जे में है और वह अपने लड़के से उसकी शादी किया चाहता है, ऐसी हालत में 
किशोरी की जान का दुश्मन वह क्योंकर हो सकेगा 


इंद्र - मगर जबर्दस्ती किशोरी की शादी कर दी गई तब क्या होगा 


भैरो - हां, अगर ऐसा हो तो जरूर रंज होगा, खैर आप चिंता न करिये ईश्वर चाहेगा तो पांच 
ही सात दिन में कुल बखेड़ा तय कर देता हू। 


इंद्र क्या किशोरी को वहां से ले आओगे 


भैरो - रोहतासगढ़ के किले में घुसकर किशोरी को निकाल लाना तो दो-तीन दिन का काम 
नहीं, इसके अतिरिक्त क्या रोहतासगढ़ का किला ऐयारों से खाली होगा 


इंद्र - फिर तुम पांच-सात दिन में क्या करोगे 
भैरो - कोई ऐसा काम जरूर करूंगा जिससे किशोरी की शादी रुक जाय। 
इंद्र - वह क्या 


भैरो - जिस तरह बनेगा वहां के राजकुमार कल्याणसिंह को पकड़ लाऊंगा जब हम लोगों का 
फैसला हो जायेगा तब छोड़ दूगा। 


इंद्र - हां अगर ऐसा करो तो क्या बात है! 


भैरो - आप चिंता न कीजिए। मैं अभी यहां से रवाना होता हू, आप किसी से मेरे जाने का 
हाल न कहिएगा। 


इंद्र क्या अकेले जाओगे 
भैरो - जी हां। 


इंद्र - वाह! कहीं फंस जाओ तो मैं तुम्हारी राह ही देखता रह जाऊं कोई खबर देने वाला भी 
नहीं। 


भैरो - ऐसी उम्मीद न रखिए। 


कुंअर इंद्रजीतसिं ह से वादा करके भैरोसिंह रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए मगर भैरोसिंह का 
अकेले रोहतासगढ़ जाना इंद्रजीतसिंह को न भाया। उस समय तोभैरोसिंह की जिद से चुप हो 
रहे मगर उसके बाद कुमार ने सब हाल पंडित बद्रीनाथ से कहकर दोस्त की मदद के लिए 
जाने का हुक्म दिया। हुक्म पाते हीपंडित बद्रीनाथ भी रोहतासगढ़ रवाना हुए और रास्ते में 
ही भैरोसिंह से जामिले। 


दो रोज चलकर ये दोनों आदमी रोहतासगढ़' पहुचे और पहाड़ के ऊपरचढ़ किले में दाखिल 
हुए। यह बहुत बड़ा किला पहाड़ पर निहायत खूबी का बनाहुआ था और इसी के अंदर शहर 
भी बसा था जो बड़े-बड़े सौदागरों, महाजनों, व्यापारियों और जोहरियों के कारबार से अपनी 
चमक-दमक दिखा रहा था। इस शहर की खूबी और सजावट का हाल इस जगह लिखने की 
कोई जरूरत नहीं मालूम होती और इतना समय भी नहीं है, हां मौके पर दो-चार दफे पढ़कर 
इसकी खूबी का हाल पाठक मालूमकर लेंगे। 

।. राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद ने अपनी किताब जान-जहांनुमा में लिखा है - "आरे से करीब पचहत्तर मील के दक्खिन-पश्चिम 


को झुकता हुआ हजार फीट ऊंचे पहाड़ केऊपर का एक बड़ा ही मजबूत किला "रोहतासगढ़' जिसका असल नाम "रोहताश्म" है 
दस मील मुरब्बा की बसअत में सोन नदी के बाएं किनारे पर उजाड़ पड़ा हुआ है।उसमें जाने के वास्ते सिर्फ एक ही रास्ता 


दो कोस की चोड़ाई का तंग-सा बना है बाकी सब तरफ वह पहाड़, जंगल और नदियों से ऐसा घिरा हुआ है कि किसी तौरसे 
वहां आदमी का गुजर नहीं हो सकता। उस किले के अंदर दो मंदिर अगले जमानेके अभी मौजूद हैं बाकी सब इमारतें महल, 
बाग, तालाब वगैरह जिनका अब सिर्फ निशान भर रह गया है मुसलमान बादशाहों के बनाये हुए हैं। 


(ग्रंथकर्ता) - मगर अकबर के जमाने में जो "बिहार" का हाल लिखा गया है उससे मालूम होता 
है कि यह मुकाम मुसलमानों की अमलदारी के पहले से बना हु आहै। 


इस किले के अंदर एक छोटा किला और भी था जिसमें महाराज और उनके आपस वाले रहा 
करते थे और लोगों में वह महल के नाम से मशहूर था। 


इस पहाड़ पर छोटे झरने और तालाब बहुत हैं। ऊपर जाने के लिए केवल एक ही राहहै और 
वह भी बहुत बारीक है। उसके चारों तरफ घना जंगल इस ढंग का है कि जरा भी आदमी कूदा 
और राह भूलकर कई दिन तक भटकने की नौबत आई। दुश्मनों का औरकिसी तरह से इस 
पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है और वह बारीक राह भी इसलायक नहीं कि पांच-सात 
आदमी से ज्यादा एक साथ चढ़ सकें। भेष बदले हुए हमारेदोनों ऐयार रोहतासगढ़ पहुंचे और 
वहां की रंगत देखकर समझ गये कि इस किले को फतह करने में बहुत मुश्किल पड़ेंगी। 


भैरोसिंह और पंडित बद्रीनाथ मथुरिया चौबे बने हुए रोहतासगढ़ में घूमने औरएक-एक चीज 
को अच्छी तरह देखने लगे। दोपहर के समय एक शिवालय पर पहुचे जोबहुत ही खूबसूरत 
और बड़ा बना हुआ था सभामंडल इतना बड़ा था कि सौं-डेढ़ सौ आदमी अच्छी तरह उसमें बैठ 
सकते थे। उसके चारों तरफ खुला-सा सहन था जिस पर कई ब्राहमण और पुजारी बैठे धूप 
सेंक रहे थे। उन्हीं लोगों के पास जाकर हमारे दोनों ऐयार खड़े हो गये और गरजकर बोले - 
जै जमुना मैया की!" 


पुजारियों ने हमारे दोनों चौबों को खातिदारी से बैठाया और बातचीत करने लगे। 
एक पुजारी - कहिये चौबेजी, कब आना हुआ 


बद्री - बस अभी चले ही तो आते है महाराज! पहाड़ पर चढ़ते-चढ़ते थक गये, गला सूख गया, 
कृपा करके सिल-लुढ़िया दो तो भंग छने और चित्त ठिकाने हो। 


पुजारी - लीजिये, सिल-लुढ़िया लीजिये, मसाला लीजिये, चीनी लीजिये, खूब भंग छानिये। 
भैरो - भंग मसाला तो हमारे साथ है, आप ब्राह्मणों का क्यों नुकसान करें। 


पुजारी - नहीं, नही, हमारा कुछ नहीं है, यहां सब चीजें महाराज के हुक्मसे मौजूद रहती हैं, 
ब्राहमण परदेशी जो कोई आवे सभी को देने का हुक्म है। 


बद्री - वाह-वाह, तब क्या बात है! लाइये फिर महाराज की जयजयकार मनावें! 


पुजारी ने इन दोनों को सब सामान दिया और इन दोनों ने भंग बनाई, आप भी पी और 
पुजारियों को भी पिलाई। दोनों ऐयारों ने बातचीत और मसखरेपन से वहां के पुजारियों को 
अपने बस में कर लिया। बड़े पुजारी बहुत प्रसन्न हुए और बोले "चौबेजी महाराज, बड़े भाग्य 
से आप लोगों के दर्शन हुए हैं। आप लोग दोचार रोज यहां जरूर रहिये! इसी जगह आपको 
महाराजकुमार से भी मिलावैंगे और आप लोगों को बहुत कुछ दिलावेंगे। महाराजकुमार बहुत 
ही हंसमुख, नेक और बुद्धिमान हैं। आप उन्हें देख बहुत प्रसन्न होंगे!" 


बद्री - बहुत खूब महाराज आप लोगों की इतनी कृपा है तो हम जरूर रहेंगे और आपके 
महाराजकुमार से भी मिलेंगे। वे यहां कब आते हैं 


पुजारी - प्रातः और सायंकाल दोनों समय यहां आते है और इसी मंदिर में संध्या-पूजा करते 
हैं 
भैरो - तो आज भी उनके दर्शन होंगे 


पुजारी - अवश्य। 


यह मंदिर किले की दीवार के पास ही था। इसके पीछे की तरफ एक छोटी-सी लोहे की 
खिड़की थी जिसकी राह ये लोग किले के बाहर जंगल में जा सकते थे। पुजारी के हुक्म से 
भंग पीने के बाद दोनों ऐयार उसी राह से जंगल में गए और मैदान होकर लौट आये, पुजारी 
लोग भी उसी राह से जंगल मैदान गये। 


संध्या समय महाराजकुमार भी वहां आये और मंदिर के अंदर दरवाजा बंद करके घंटे भर से 
ज्यादे देर तक संध्या-पूजा करते रहे। उस समय केवल एक बड़ा पुजारी उस मंदिर में तब तक 
मौजूद रहा जब तक महाराजकुमार नित्य नेम करतेरहे। दोनों ऐयारों ने भी महाराजकुमार को 
अच्छी तरह देखा मगर पुजारी को कहदिया था कि आज महाराजकुमार को यह मत कहना 
कि यहां दो चौबे आये हैं, कल सायंकाल को हम लोगों का सामना कराना। 


दोनों ऐयारों ने रात भर उसी मंदिर में गुजारा किया और अपने मसखरेपन से पुजारी महाशय 
को बहुत ही प्रसन्न किया, साथ ही इसके उन्हें इस बात का भी विशवास दिलाया कि इस 
पहाड़ के नीचे एक बड़े भारी महात्मा आये हुए हैं आपको उनसे जरूर मिलावेंगे, हम लोगों पर 
उनकी बड़ी कृपा रहती है। 


सबेरे उठकर इन दोनों ने फिर भंग घोटकर पी और सभों को पिलाने के बाद उसी खिड़की की 
राह मैदान गये। दोनों ऐयार तो अपनी धुन में थे महाराजकुमार को यहां से उड़ाने की फिक्र- 


सोच में रहे थे तथा उसी खिड़की की राह निकल जाने का उन्होंने मौका तजवीजा था, इसलिए 
मैदान जाते समय इस जंगल को दोनों आदमी अच्छी तरह देखने लगे कि इधर से सीधी 
सड़क पर निकल जाने का क्योंकर हम लोगों को मौका मिल सकता है। इस काम में उन्होंने 
दिन भर बिता दिया और रास्ता अच्छी तरह समझ-बूझकर शाम होते-होते मंदिर में लौट 
आये। 


पुजारी - कहिये चौबेजी महाराज! आप लोग कहां चले गये थे 


बद्री - अजी महाराज, कुछ न पूछो! जरा आगे क्या बढ़ गये बस जहन्नुम में मिल गये। ऐसा 
रास्ता भूले कि बस हमारा ही जी जानता है। 


भैरो - ईश्वर की ही कृपा से इस समय लौट आये नहीं तो कोई उम्मीद यहां पहुचने की न 
थी। 


पुजारी - राम-राम, यह जंगल बड़ा ही भयानक है, कई दफे तो हम लोग इसमें भूल गये हैं और 
दो-दो दिन तक भटकते ही रह गये हैं, आप बेचारे तो नये ठहरे। आइये, बैठिये, कुछ जलपान 
कीजिये। 


भैरो - अजी कहां का खाना कैसा पीना! होश तो ठिकाने ही नहीं हैं, बस भंग पीकर खूब 
सोवेंगे। घूमते-घूमते ऐसे थके कि तमाम बदन चूस्चूर हो गया। कृपानिधान, आज भी हम 
लोगों की इत्तिला कुमार से ना कीजिएगा, हम लोग मिलाने लायक नहीं हैं, इस समय तो खूब 
गहरी छनेगी!! 


पुजारी - खैर ऐसा ही सही! (हसकर) आइये, बैठिये तो। 


दोनों ऐयारों ने भंग पी और बाकी लोगों को भी पिलाई। इसके बाद कुछ देर आराम करके 
बाजार में घूमने-फिरने के लिए गये और अच्छी तरह देख-भालकर लौट आये। सोते समय 
फिर उन्हीं महात्मा का जिक्र पुजारी से करने लगे जिनसे मिलाने कावादा कर चुके थे और 
यहां तक उनकी तारीफ की कि पुजारीजी उनसे मिलने के लिए जल्दी करने लगे और बोले, 
"यह तो कहिये, कल आप उनके दर्शन करावेंगे यानहीं' 


बद्री - जरूर, बस कुमार यहां से संध्या-पूजा करके लौट जायं तो चले चलिये, मगर अकेले 
आप ही चलिए, नहीं तो महात्मा बड़ा बिगड़ेंगे कि इतने आदमियों को क्यों ले आए। वह जल्दी 
किसी से मिलने वाले नहीं हैं। 


पुजारी - हमें क्या गरज पड़ी है जो किसी को साथ ले जायें, अकेले आपके साथ चलेंगे। 


भैरो - बस तभी तो ठीक होगा। 


दूसरे दिन जब महाराजकुमार संध्या-पूजा करके लौट गए तो बद्रीनाथ और भैरोसिंह पुजारी को 
साथ ले वहां से रवाना हुए और पहाड़ के नीचे उतरने केबाद बोले, "बस अब यहीं बूटी छान 
लें तब आगे चलें इसीलिए लुटिया लेता आयाहू। 


पुजारी - क्या हर्ज है, बूटी छान लीजिए। 
बद्री - आपके हिस्से की भी बनाऊं न 


पुजारी - इस दोपहर के समय क्या बूटी पिलाइएगा! हमें तो इतनी आदत न थी, आप ही 
लोगों के सबब दो दिन से खूब पीने में आती है। 


बद्री - क्या हर्ज है, थोड़ा-सा पी लीजिएगा। 
पुजारी - जैसी आपकी मर्जी। 


हमारे बहादुर ऐयारों ने एक पत्थर की चट्टान पर भंग घोंटकर पी और नजर बचा थोड़ी-सी 
बेहोशी की दवा मिला पुजारी को भी पिलाई। थोड़ी ही देर में पुजारीजी महाराज तो चीं बोल 
गए और गहरी बेहोशी में मस्त हो गए। दोनों ऐयार उन्हें उठाकर ले गए और एक झाडी में 
छिपा आए। 


बद्री - अब क्या करना चाहिए 

भैरो - आप यहां रहिए मैं उसी तरकीब से कुमार को उठा लाता हू। 

बद्री - अच्छी बात है, मैं अपने हाथ से इस पुजारी की सूरत तुम्हें बनाता हू। 
भैरो - बनाइए। 


पुजारी की सूरत बना बद्रीनाथ को उसी जगह छोड़ भैरोसिंह लौटे। संध्या होनेके पहले ही 
मंदिर में पहुंचे। लोगों ने पूछा "कहिये पुजारीजी महात्मा से मुलाकात हुई या नहीं और अकेले 
क्यों लौटे, चौबेजी कहां रह गए' 


नकली पुजारी ने कहा - "महात्मा से मुलाकात हुई। वाह क्या बात है महात्मा क्या वह तो पूरे 
सिद्ध हैं। दोनो चौबो को बहुत मानते हैं। उन्हें तो आनेन दिया मगर मैं चला आया। अब 
चौबेजी कल आवेंगे।" 


समय पर महाराजकुमार भी आ पहुचे और संध्या करने के लिए मंदिर के अंदरघुसे। मामूली 
तौर पर पुजारी के बदले में नकली पुजारी अर्थात भैरोसिंह मंदिरके अंदर रहे और कुमार के 
अंदर आने पर भीतर से किवाड़ बंद कर लिया। संध्या करने के समय महाराजकुमार के साथ 
मंदिर के अंदर घुसकर पुजारी क्या-क्या करते थे यह दोनों ऐयारों ने उनसे बातों-बातों में पहले 
ही दरियाफ्त कर लिया था। पुजारीजी मंदिर के अंदर बैठे कुछ विशेष काम नहीं करते थे, 
केवल पूजा का सामान कुमार के आगे जमा कर देते और एक किनारे बैठे रहते थे। चलती 
समय प्रसादी में माला कुमार को देते थे और वे उसे सूंघ आंखों से लगा उसी जगह रख चले 
जाते थे। आज इन सब कामों को हमारे ऐयार पुजारीजी ने ही पूरा किया। 


इस मंदिर में चारों तरफ चार दरवाजे थे। आगे की तरफ तो कई आदमी और पहरे वाले बैठे 
रहते थे बाई तरफ के दरवाजे पर होम करने का कुंड बना हुआ था दाहिने दरवाजे पर फूलों 
के कई गमले रखे हुए थे और पिछला दरवाजा बिल्कुल सन्नाटा पड़ता था। 


मंदिर के अंदर दरवाजा बंद करके कुमार संध्या करने लगे। प्राणायाम के समय मौका जानकर 
नकली पुजारी ने आशीर्वाद में देने वाली फूलों की माला मेंबेहोशी का धूरा मिलाया। जब 
कुमार चलने लगे, पुजारी ने माला गले में डाली, कुमार ने उसे गले से निकाल सूंघा और माथे 
से लगाकर उसी जगह रख दिया। 


माला सूंघने के साथ ही कुमार का सिर घूमा और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। 
भैरोसिंह ने झटपट उनकी गठरी बांधी और पिछले दरवाजे की राह बाहर निकल आये, इसके 
बाद उसी छोटी खिड़की की राह किले के बाहर हो जंगल का रास्ता लिया और दो ही घटे में 
उस जगह जा पहुचे जहां पंडित बद्रीनाथ को छोड़ गये थे।वे दोनों कुमार कल्याणसिंह को ले 
गयाजी की तरफ रवाना हुए। 


बयान - 6 


इश्क भी क्या बुरी बला है! हाय, इस दुष्ट ने जिसका पीछा किया उसे खराब करके छोड़ दिया 
और उसके लिए दुनिया भर के अच्छे पदार्थ बेकाम और बुरे बनादिये। छिटकी हुई चांदनी 
उसके बदन में चिनगारियां पैदा करती है, शाम की ठंडी हवा उसे लू-सी लगती है, खुशनुमा 
फूलों को देखने से उसके कलेजे में कांटे चुभते हैं, बाग की रविशों पर टहलने से पैरों में छाले 
पड़ते हैं, नरम बिछावन पर पड़े रहने से हड़डियां टूटती हैं, और वह करवटें बदलकर भी किसी 
तरह आराम नहीं ले सकता! 


खाना-पीना हराम हो जाता है, मिसरी की डली जहर मालूम होती है, गम खाते-खाते पेट भर 
जाता है, प्यास बुझाने के लिए आंसू की बूंदै बहुत हो जाती हैं हजार दुख भोगने पर भी किसी 


की जुल्फ में उलझी हुई जान को निकल भागने कामौका हाथ नहीं लगता! दोस्तों की 
नसीहते जिगर के ट्ुकड़े-टरकड़े करती हैं, जुदाई की आग में कलेजा भुजा जाता है बदन का 
खून पानी हो जाता है और इसी से उसकी भूख-प्यास दोनों ही जाती रहती हैं। जिसकी सूरत 
उसकी आंखों में छुपी रहती है, दरोदीवार में वही दिखाई देता है, स्वप्न में भी इठलाता हुआ 
वही नजर आता है। उसकी सुनी हुई बातें रातदिन कान में गूंजा काती हैं, हंसी के समय 
दिखाई दिये हुए मोतियोंसे दांत गले का हार बन बैठते हैं, भुलाए नहीं भूलते, जादू भरी 
चितवनों की याद दिल को उचाट कर देती है, गले में हाथ डालकर ली हुई अंगड़ाई बदन को 
दबाए देती है, उसकी याद में एक तरफ झुके हुए कभीसीधे भी नहीं होने पाते। 


वे दिन-रात आंखें बंद कर हुस्न के बाग में टहला करते हैं। ठंडी सांसेंआंधी का काम देती हैं। 

सूखे पत्ते उड़ाया करते है और धीरे-धीरे आप भी ऐसे सूख जाते हैं कि सांस के साथ उड़ जाने 
की हिम्मत बांधते हैं, मुहब्बत का गुरु चाबुक लिए हरदम पीछे मौजूद रहता है बुदबुदाते हुए 
अपने चेले को कहीं ठहरने नहीं देता और न माशूक के नाम के सिवाय कोई दूसरा शब्द मुंह 
से निकालने देता है। 


आदमी का क्या हवा तक ऐसों से दिल्लगी करती है, किवाइ खटखटा माशूक के आने की याद 
दिला-दिला चुटकियां लेती है, और कभी कान में झुककर कहती है कि मौंउस गली से आई हू 
जिसमें तेरा प्यारा रहता है! 


बाग में टहलने के समय हवा के चपेटों में पड़ी हुई पेड़ों की टहनियांहिल-हिलकर अपने पास 
बुलाती हैं और जब वह पास जाता है हंसी के दो फूल गिराकरचुप हो जाती हैं जिससे उसका 
दिल और भी बेचैन हो जाता है और वह दोनों हाथों से कलेजा थामकर बैठ जाता है। उसके 
प्यारे रिश्तेदार यह हालत देख अफसोस करते हैं और उसकी नर्म अंगुलियों को हाथ में लेकर 
पूछते हैं कि क्या अपनी जुल्फें संवारने के लिए ये नाखून बढ़ा रखे हैं 


बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि आधे घंटे तक के लिए भी ध्यान एक तरफ नही जमता और न 
एक जगह थोड़ी देर तक आराम के साथ बैठने की मोहलत मिलती है। आंखों में छिपी रहने 
वाली नींद भी न मालूम कहां चली जाती है और अपनी जगह टकटकी को जो दम-दम में 
तरह-तरह की तस्वीरें बनाने और बिगाड़ने वाली है, छोड़ जाती है। 


यही हमारे कुंअर इंद्रजीतसिंह और उनकी प्यारी किशोरी की हालत है इस समय दोनों एक- 
दूसरे से दूर पड़े हैं मगर मुहब्बत का भूत रंमबिरंगी सूरत बना दोनों की आंखों में नाचा 
करता है और बढ़ती हुई उदासी और बेचैनी को किसी तरहकम नहीं होने देता। 


रोहतासगढ़ महल में रहने वाली जितनी औरतें है सभी के किशोरी की खातिरदारी का ध्यान 
रहने पर भी किशोरी की उदासी किसी तरह कम नहीं होती। यद्यपि उसे यहां किसी तरह की 


भी तकलीफ नहीं थी मगर कलेजे को ट्रकड़े-ट्रकड़े करने वाली बात एक सायत के लिए भी 
उसके दिल से नहीं भूलती थी जो उसने यहां आने के साथ ही पीठ पर हाथ फेरते हुए 
महाराज के मुंह से सुनी थी अर्थात - "यह तो मेरी पतोहू होने लायक है" 


यों तो ऊंचे दर्जे की औरतों के जिद करने से लाचार होकर जनाने नजरबाग में किशोरी को 
टहलना ही पड़ता था मगर वहां की कोई चीज उस बेचारी के जी को ढाढ़स नहीं दे सकती थी। 
खिले हुए गुलाब के फूल पर नजर पड़ते ही वह मुझी जाती नर्गिस की तरफ देखते ही उसकी 
शर्मीली आंखें पलकों की चिलमन में छिप जातीं, सरों के पास पहुंचते ही वह गम के बोझ से 
झुक जाती और खुशनुमा फूलों से लदी हुई पेचीली लतायें उसके सामने पड़कर कुंअर 
इंद्रजीतसिंह की सुंबली जुल्फोंकी याद दिलाती जिसमें उलझी हुई उसकी जान को जीते जी 
छूटने की उम्मीद न थी। 


रविशों को वह यार की जुदाई का मैदान समझती, छोटे-छोटे रंगीन फूलों से भरे हुए पेड़ों की 
क्यारियों को वह घना जंगल जानती और गूंजते हुए भौंरों कीआवाज उसके कानों में झिल्ली 
की झनकार मालूम होती जो जंगल में बिना मौसम पर ध्यान दिये बारहों महीने बोला और 
इत्तिफाक से आ पड़े हुए नाजुकबदनों के कलेजो को दहलाया करती है। 


नर्म हवा के झोंकों से हिलती हुई रंगबिरंगी खूबसूरत पत्तियों को देखते हीवह कांप जाती, 
सुंदर और साफ मोती-सरीखे जल से भरे और बहते हुए बनावटी झरने के पास पहुंचते ही 
उसका दिल डूब जाता, छूटते हुए फव्वारे पर नजर पड़ते हीकलेजा मुंह को आता और आंखों 
से टपाटप आंसू की बूंदें गिरने लगती जिन्हें देख तरह-तरह की बोलियों से दिल खुश करने 
वाली बाग की नाजुक चिड़ियों से चुपन रहा जाता और वे बोल उठती - "हाय-हाय! इस 
बेचारी का दिल किसी की जुदाई में खून हो गया और वह खून पानी होकर आंखों की राह 
निकला जाता है।" 


उन कुछ जवान, नाजुक और चंचल औरतों को जो किशोरी के साथ रहने पर मुस्तैद कीगई 
थीं उसकी हालत पर अफसोस आता मगर लाचार थी क्‍योंकि उन्हें अपनी जान बहुत प्यारी 
थी। 


रात के समय जब किशोरी अपने को अकेली पाती, तरह-तरह की बाते सोचा करती। कभी तो 
वह निकल भागने की तरकीब सोचती मगर अनहोनी जान उधर से खयाल को ल्रौटाकर अपने 
प्यारे इंद्रजीतसिंह की तरफ ध्यान लगाती और कहती कि क्या वे मेरी मददन करेंगे और 
मुझे यहां से न छुड़ावेंगे नहीं जरूर छुड़ावेंगे, मगर कब जब उन्हें यह खबर होगी कि किशोरी 
फलानी जगह कैद है। हाय-हाय! कहीं ऐसा न हो कि खबर होते-होते तक मुझे यह दुनिया 
छोड़ देनी पड़े और दिल के अरमान दिल ही में ले जाने पड़ें। नहीं, अगर मेरे साथ जबर्दस्ती 
की जायगी तो जरूर ऐसा करूंगी और सिवाय उसके जिसके ऊपर न्योछावर हो चुकी हू दूसरे 


की न कहलाऊंगी, ऐसी नौबत आने के पहले ही शरीर छोड़ उनसे जा मिलूंगी, कोई ताकत ऐसी 
नहीं जो ऐसा करने से मुझे रोक सके। हे ईश्वर! क्या तू उन आफत के परकाले ऐयारों को 
यहां का रास्ता न बतावेगा जो कुमार के लिए जान तक दे देने को हरदम मुस्तैद रहते हैं 


एक रात वह इसी सोच-विचार में पड़ी थी कि सबेरा हो गया और कमरे के बाहर से एक ऐसी 
आवाज उसके कान में आई कि वह चौंक पड़ी। उसके फैले हुए खयाल इकड़ेहो गये, साथ ही 
कुछ-कुछ खुशी उसके चेहरे पर झलकने लगी। वह आवाज यह थी - 


"यह काम बेशक वीरेंद्रसिंह के ऐयारों का है।' 


किशोरी उठ खड़ी हुई और कमरे के बाहर निकलने पर घंटे ही भर में उसे मालूमहो गया कि 
कुंअर कल्याणसिंह को वीरेंद्रसिंह के ऐयार लोग ले भागे। 


अब किशोरी को अपने छूटने की कुछ-कुछ उम्मीद हुई और वह दिन भर इसी खयाल में डूबी 
रहने लगी कि देखें इसके आगे क्या होता है। 


बयान - 7 


आधी रात से ज्यादे जा चुकी है, किशोरी अपने कमरे में मसहरी पर लेटी हुई न मालूम क्या- 
क्या सोच रही है, हां उसकी उबडबाई हुई आंखे जरूर इस बात की खबरदेती हैं कि उसके दिल 
में किसी तरह का द्वंद्व मचा हुआ है। उसकी आंखों मेंनींद बिल्कुल नहीं है, घड़ी-घड़ी करवटें 
बदलती और लंबी सांसें लेकर रह जाती है। 


यकायक कमरे के बाहर से कोई तड़पा देने वाली आवाज उसके कान में आई जिसके सुनते ही 
यह बेचैन हो गई, किसी तरह लेटी रह न सकी, पलंग से नीचे उतर पड़ी और दरवाजा खोल 
बाहर इधर-उधर देखने लगी। वह आवाज किसी के सिसककर रोने की थी। 


कमरे के बाहर आठ दर का दालान था जहां एक खभे के सहारे खड़ी बिलख-बिलखकर रोती 
हुई एक कमसिन औरत को किशोरी ने देखा। खंभे और उस औरत पर चांदनी अच्छीतरह पड़ 
रही थी। पास जाने से मालूम हुआ कि सर्दी से कांप रही है क्याँकिकोई भारी कपड़ा उसके 
बदन पर न था जिससे सर्दी का बचाव होता। 


किशोरी का दिल तो पहले ही से जख्मी हो रहा था, वह इस तरह से बिलख-बिलख किसी को 
रोते कब देख सकती थी! जाते ही उस औरत का हाथ थाम लिया और पूछा - 


"तुम पर क्या आफत आई है जो इस तरह बिलख-बिलखकर रो रही हो' 


औरत - हाय, मेरे ऊपर वह आफत आई है जो किसी तरह टल नहीं सकती! 


किशोरी उसे अपने कमरे में ले आई और अपने पास फर्श पर बैठाकर बातचीत करने लगी। 
इस औरत की उम्र अठारह वर्ष से ज्यादे न होगी। यह हर तरह से खूबसूरत औरनाजुक थी, 
इसके बदन में जो कुछ जेवर था उसके देखने से साफ मालूम होता थाकि यह जरूर किसी 
बड़े खानदान की लड़की है। 


किशोरी - मैं उम्मीद करती हूं कि अपने दिल का हाल साफसाफ मुझसे कहोगी और मुझे 
बहिन समझकर कुछ न छिपाओगी। 


औरत - बहिन, मैं जरूर अपना हाल तुमसे कहूंगी क्‍योंकि तुम भी उसी बला में फंसी हो 
जिसमें मैं। 


किशोरी - (चौंककर) क्या मेरी ही तरह से तुम पर भी जुल्म किया गया है 
औरत - बेशक। 


किशोरी - (लंबी सांस लेकर) हे ईश्वर! मैंने तो किसी के साथ बुराई नहीं की थी, फिर क्यों 
यह दुख भोग रही हूं! 


औरत - मगर मैं अब इस जगह ठहर नहीं सकती! 
किशोरी - सो क्यों क्या किसी तरह का खौफ मालूम होता है 


औरत - नहीं - नहीं, उर किसी बात का नहीं है, पर इस समय मुझे किसी की मददसे निकल 
भागने की उम्मीद है, इसीलिए अपने कमरे से निकल यहां तक आई थी। 


किशोरी - क्या कोई तरकीब निकाली गई है 


औरत - हां, और अगर चाहो तो तुम भी मेरे साथ यहां से भाग सकती हो। इसी राज्य का 
एक जबर्दस्त आदमी आज हमारी मदद करेगा। 


यह सुनकर किशोरी बहुत ही खुश हुई। वह औरत कोन हैउसका नाम क्या है, उस पर क्या 
दुख पड़ा है यह सब पूछना तो बिल्कुल भूल गई और निकल भागने की खुशीमें उस औरत 
का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर प्रेम से उसकी तरफ देख पूछने लगी, "क्या तुम्हारी मदद 
से मेरा भी छुटकारा यहां से हो सकता है' 


औरत - जरूर हो सकता है मगर अब देर न करनी चाहिए। 


इसके जवाब में किशोरी कुछ कहा ही चाहती थी कि सामने का दरवाजा खुला और एकहसीन 
औरत अंदर आती हुई दिखाई पड़ी। इसकी अवस्था लगभग बीस वर्ष के होगी सफेद गेहूं का 
सा रंग, कद न लंबा न नाटा, बदन साफ और सुडौल, नमकीन चेहरा, रस भरी आंखें, नाक में 
एक हीरे की कील के अलावे दो-चार मामूली गहने पहिरेहुए थी; तो भी वह इस लायक थी कि 
ऊंचे दर्जे के खूबसूरती की पंक्ति में बैठसके। इसे देखते ही वह औरत जो किशोरी के पास 
बैठी थी चौंकी और उसकी तरफ देखकर बोली, "लाली, इस समय तुम्हारा यहां आना मुझे 
ताज्जुब में डालता है!" 


लाली - लेकिन यह सुनकर तुम्हें और भी ताज्जुब होगा कि मैं तुम्हारे पंजे से बेचारी किशोरी 
की जान बचाने के लिए आई हू। 


इतना सुनते ही उस औरत का रंग-ढंग बिल्कुल बदल गया। उसके चेहरे पर जो अभी तक 
उदासी छाई हुई थी बिल्कुल जाती रही और तमतमाहट आ मौजूद हुईउसकी आंखें भी जो 
डबडबाती हुई थीं खुशक हो गईं और उनमें गुस्से की सुर्खी दिखाई देनेलगी, वह इस निगाह से 
लाली को देखने लगी जैसे उस पर किसी तरह की हु कूमतरखती हो। 


लाली को किशोरी भी पहचानती थी, क्योंकि यह उन हसीनों में से थी जो किशोरी का दिल 
बहलाने और उसकी हिफाजत करने के लिए तैनात की गई थीं। 


हुकूमत भरी निगाहों से कई सायत तक लाली की तरफ देखने के बाद वह औरत फिर बोली 


"लाली, क्या तू आज पागल हो गई है जो मेरे सामने इस तरह से बेअदब होकर बोलती है' 
लाली - तू कौन है जो तेरे साथ अदब का बर्ताव करूं 
औरत - (खड़ी होकर) तू नहीं जानती कि मैं कौन हू 


लाली - कुंदन, मैं तुझे खूब जानती हू मगर तू यह नहीं जानती कि तेरी नकेल मेरे हाथ में है 
जिससे तू मेरा कुछ नहीं कर सकती और न अपनी बेईमानी का जाल ही बेचारी किशोरी पर 
फैला सकती है! 


इतना सुनते ही वह औरत जिसका नाम कुंदन था लाल हो गई और अपने जोश को किसी 
तरह सम्हाल न सकी, छुरा जो कमर में छिपाये हुए थी हाथ में ले लिया और मारनेके लिए 
लाली की तरफ झपटी। मगर लाली ने झट अपने बगल से एक नारंगी निकालकर उसे दिखाई 
और पूछा, "क्या तू भूल गई कि इसमें कै फांकें हैं 


नारंगी देखने के साथ ही और लाली के मुंह से निकले हुए शब्दों को सुनते ही उसका जोश 
जाता रहा और घबराहट से उसका रंग बिल्कुल उड़ गया और वह एक चीख मारकर जमीन 
पर गिर पड़ी। 


बयान - 8 


रोहतासगढ़ किले के सामने पहाड़ी से कुछ दूर हटकर वीरेंद्रसिंह का लश्करपड़ा हुआ है। चारों 
तरफ फौजी आदमी अपने-अपने काम में लगे हुए दिखाई देतेहैं। कुछ फौज आ चुकी और 
बराबर चली ही आती है। बीच में राजा वीरेंद्रसिंह काकारचोबी खेमा शान-शौकत के साथ खड़ा 
है, उसके दोनों बगल कुंअर इंद्रजीतसिंहऔर आनंदसिंह का खेमा है सामने और पीछे की तरफ 
दुपट्टी बड़ेबड़े सरदारों और बहादुरों का डेरा पड़ा है। बाजार लगने की तैयारियां हो रही हैं, 
लड़ाई का सामान इतना इकट्ठा हो रहा है कि देखने से दुश्मनों का कलेजा दहल जाय। 


डेरा खड़ा होने के दूसरे दिन कुंअर इंद्रजीतसिंह आनंदसिं ह तेजसि ह देवीसिं ह॒ पंडित बद्रीनाथ, 
भैरोसिं ह तारासिं ह्‌ जगन्नाथ ज्योतिषीजी, फतहसिंह (पुराने सेनापति जो नौगढ़ में थे) और 
नाहरसिंह इत्यादि को साथ ल्लियेराजा वीरेंद्रसिंह भी आ पहुंचे और सब लोग अपनेअपने खेमे 
में उतरे। पन्नालाल गयाजी में और रामनारायण तथा चुन्नीलाल चुनारगढ़ में रखे गये। इस 
लड़ाई के लिए सेनापति की पदवी नाहरसिंह को दी गई। तीसरे दिन और भी फौज आजाने 
पर पांच झंडे, पचास हजार फौज का निशान खड़ा किया गया। बहादुरों के चेहरों पर खुशी 
मालूम होती थी, सब इसी फिक्र में थे कि जहां तक हो लड़ाई जल्दी छिड़ जाये और बेशक 
एक ही दो दिन में लड़ाई छिड़ जाने की उम्मीद थी मगर वीरेंद्रसिंह के लश्कर पर यकायक 
ऐसी आफत आ पड़ी कि कुछ दिनों तक लड़ाई रुकी रही। इस आफत के आने का किसी को 
स्वप्न में भी गुमान न था जिसका हाल हमआगे चलकर लिखेंगे। 


राजा दिग्विजयसिंह का पत्र लेकर उनका एक ऐयार वीरेन्द्रिसिंह के पास आया। वीरेंद्रसिंह ने 
पत्र लेकर मुंशी को पढ़ने के लिये दिया, उसमें जो कुछ लिखा था उसका संक्षेप यह है - 


"हमारे - आपके बीच कभी की दुश्मनी नहीं, तो भी न मालूम आपस में लड़ने या बिगाड़ पैदा 
करने का इरादा आपने क्यों किया खैर इसका सबब जो कुछ हो हम नहीं कह सकते मगर 
इतना याद रखना चाहिए कि पचास वर्ष लड़कर भी यह किला आप हमसे नहीं ले सकते। 
अगर हम चुपचाप बैठे रहें तो भी आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, फिर भी हम आपसे लड़ेंगे 
और मैदान में निकलकर बहादुरी दिखायेंगे। अगर आपको अपनी बहादुरी या जवांमर्दी का 
घमंड है तो फौज की जान क्यों लेते हैं, एक पर एक लड़ के फैसला कर लीजिये। बहादुरों की 
कार्रवाई देखने के बाद हमसे और आपसे द्वंद्व-युद्ध हो जाये, आप हम पर फतह पाइये तो 


यह राज्य आपका हो जाय, नहीं तो आप हमारे मातहत समझे जायें। अफसोस, इस समय 
हमारा लड़का मौजूद नहीं है, अगर होता तो आपके दोनों लड़कों से वह अकेला ही भिड़ जाता।" 


इस पत्र के जवाब में जो कुछ राजा वीरेंद्रसिंह ने लिखा हम उसका भी संक्षेप नीचे लिख देते 
हः; 


"आप हमारे राज्य में घुसकर किशोरी को ले गये क्या यह आपकी जबर्दस्ती नहीं है क्या इसे 
लड़ाई की बुनियाद कायम करना नहीं कह सकते हां, अगर आप किशोरी को इज्जत के साथ 
हमारे पास भेज दें तो हम बेशक अपने घर लौट जायेंगे। नहीं तो याद रहे हम इस किले की 
एक-एक ईंट उखाड़कर फेंक देंगे जिसकी मजबूती पर घमंड करते हैं। हम लोग आपसे दवंदव- 
युद्ध करने के लिए भी तैयार है, जिसका जी चाहे एक पर एक लड़के हौसला निकाल ले। 
आपका लड़का मेरे यहां कैद है, यदि आप किशोरी को हमारे पास भेज दें तो हम उसे छोड़ने 
के लिए तैयार हैं।" 


इस पत्र के जवाब में रोहतासगढ़ के किले से तोप की एक आवाज आई। अब लड़ाई में किसी 
तरह का शक न रहा। दोनों तरफ के ऐयार अपनी-अपनी कार्रवाई दिखाने पर मुस्तेद हो गये 
और उन लोगों ने जो कुछ किया उसका हाल आगे चलकर मालूम होगा। 


रोहतासगढ़ किले के अंदर राजमहल की अटारियों पर चढ़ी हुई बहुतसी औरतें उस तरफ देख 
रही हैं जिधर वीरेंद्रसिंह का लश्कर पड़ा हुआ है। कुंअर कल्याणसिंह्के गिरफ्तार हो जाने से 
किशोरी को एक तरह निश्चिंत-सी हो गई थी क्योंकि ज्यादे डर उसे अपनी शादी उसके साथ 
हो जाने का था, अपने मरने की उसे जरा भी परवाह न थी। हां, कुंअर इंद्रजीतसिंह की याद वह 
एक सायत के लिए भी नहीं भुला सकती थी जिनकी तस्वीर उसके कलेजे में खिंची हुई थी। 
वीरेंद्रसिंह की चढाई का हाल सुन, उसे बड़ी खुशी हुई और वह भी अपनी अटारी पर चढ़कर 
हसरत भरी निगाहों से उस तरफ देखने लगी जिधर वीरेंद्रसिंह की फौज पड़ी हुई थी।चाहे यहां 
से बहुत दूर हो तो भी किशोरी की निगाहें वहां तक पहुच और भीझओें घुस-घुसकर किसी को 
ढूंढ निकालने की कोशिश कर रही थीं। इस समय किशोरी के साथ ही लाली थी जिसने आज 
कई दिन हुए किशोरी के कमरे में कुंदन को नाझी दिखाकर डरा दिया था। 


लाली किशोरी की निगहबानी पर रखी गई थी तो भी वह किशोरी पर मेहरबानी रखती थी। 
किशोरी ने नारंगी वाले भेद को जानने की कई दफे कोशिश की मगर पता न लगा। उस दिन 
के बाद कई दफे कुंदन से भी मुलाकात हुई मगर पूछने पर उसने ऐसी कोईबात न कही 
जिससे किशोरी का शक दूर हो जाय। नित्य एक घर में रहने पर भी लाली और कुंदन में 
फिर किसी तरह की दुश्मनी न दिखाई पड़ी। इस बात ने किशोरी केताज्जुब को और भी बढ़ा 
रखा था। 


इस समय किशोरी के साथ सिवाय लाली के दूसरी कोई और औरत न थी। ये दोनोंवीरेंद्रसिंह 
के लश्कर की तरफ बड़े गौर से देख रही थीं कि यकायक किशोरी को फिर वही नारंगी वाली 
बात याद आई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद वह लाली से पूछने लगी। 


किशोरी - लाली, उस दिन की बात जब मैं याद करती हू, उस पर विचार करती हू तो कुंदन 
की दगाबाजी साफ झलक जाती है। कुंदन अगर सच्ची होती तो तुम्हें मारने के लिए न 
झपटती या हकीकत में अगर वह उस समय यहां से भाग जाने वाली होती तो उसके काम में 
विघ्न पड़ जाने से उसे रंज होता, सो उसके बदले में वह खुश दिखाई देती है। 


लाली - नहीं, वह एकदम से झूठी भी नहीं है। 

किशोरी - क्‍या उसकी बातों का कोई हिस्सा सच भी था? 
लाली - जरूर था। 

किशोरी - वह क्या? 


लाली - यही कि वह भी इस किले में उसी काम के लिए लाई गई है जिस काम के लिए 
आप लाई गई हैं। 


किशोरी - यानी तुम्हारे राजकुमार से ब्याहने के लिए! 
लाली - हां। 
किशोरी - अच्छा उसकी और कौन-सी बात सच थी 


लाली - इन सब बातों को पूछकर क्या करोगी, इस भेद के खुलने से बहुत बड़ी बुराई पैदा 
होगी। 


किशोरी - नही-नहीं, मेरी प्यारी लाली, मेरी जुबान से वह बात कोई दूसराकभी नहीं सुन 
सकता और मैं उम्मीद करती हूं कि तुम मुझसे उसका हाल साफसाफ कह दोगी। उस दिन से 
मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मेरी दर्दशरीक हो, अस्तु अगर मेरा खयाल ठीक है तो तुम 
उसका हाल मुझे जरूर बता दो जिससे मैं हरदमहोशियार रहू। 


लाली - अब वह तुम्हारे साथ बुराई कभी न करेगी। 


किशोरी - तो भी मेहरबानी करके... 


लाली - खैर बता देती हू, मगर खबरदार, इसका जिक्र किसी दूसरे के सामने कभी मत करना! 


किशोरी - ऐसा मैं कदापि नहीं कर सकती और तुम खुद ही जानती हो कि इस महल में 
सिवाय तुम्हारे कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे में दो बातै करती होऊं। 


लाली - अच्छा तो सिवाय उस बात के जो मैं ऊपर कह चुकी हू बाकी कुल बातेंउसकी झूठ 
थीं। वह इस मकान से भागना नहीं चाहती थी, वह तो हमारे कुमार के साथ ब्याह होने की 
उम्मीद में खुश है, मगर जिस दिन से तुम आई हो, उस दिन से वह फिक्र में पड़ गई है 
क्योंकि वह खूबसूरती और इज्जत में तुमको अपने सेबहुत बढ़ के समझती है और हकीकत 
में ऐसा ही है। उसे यह खयाल सता रहा है कि राजकुमार से पहले किशोरी की शादी हो लेगी 
तब मेरी होगी और ऐसी अवस्था में किशोरी बड़ी रानी कहलावेगी और उसी के लड़के गही के 
मालिक समझे जायेंगे, इसी से वह इस फिक्र में थी कि तुम्हें मार डाले मगर किसी ऐसे 
ठिकाने पर ले जाकर जिससे उस पर कोई शक न कर सके। 


किशोरी - छिः-छिः! 
लाली - मगर अब वह तुम्हारे साथ बुराई नहीं कर सकती। 
किशोरी - और वह नारंगी वाला भेद क्या है 


लाली - वह मैं नहीं कह सकती। मगर तुम उसी से क्यों नहीं पूछती अब तो वह हरदम 
तुम्हारी खुशामद किया करती है। 


किशोरी - मैं उससे पूछ चुकी हू। 
लाली - उसने क्या कहा 


किशोरी - उसने कहा कि लाली ने नारंगी दिखाकर यह नसीहत की कि देखो इसमें कई फांकें 
हैं, मगर एक साथ रहने और छिलके से ढंके रहने के कारण एक ही गिनी जाती है, कोई कह 
नहीं सकता कि इसमें कै फांकें हैं, इसी तरह हम लोगों को भी रहना चाहिए। 


लाली - ठीक तो कहा। 
किशोरी - वाह-वाह! तुमने तो उसी का साथ दिया, एकदम छोकरी बनाकर भुलावा देने लगीं! 


लाली - (हंसकर) खैर घबराओ मत सब मालूम हो जायगा। 


इतने में सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आहट मालूम हुई और दोनों उस तरफदेखने लगीं। 
कुंदन ने पहुंचकर दोनों को सलाम किया और हंसीहंसी में लाली की तरफ देखकर बोली, "एक 
आदमी तुम्हें खोजता हुआ आया है वह कहता है कि लाली ने मेरी किताब चुराई है, वह 
किताब जो किसी के खून से लिखी गई है।" 


कुंदन के इन शब्दों में न मालूम क्या भेद भरा हुआ था कि सुनने ही से लालीका रंग उड़ 
गया। खौफ के मारे उसके तमाम बदन में कंपकंपी पैदा हो गई और मालूम होता था कि 
किसी ने उसके बदन का खून खींच लिया है। थोड़ी देर तक वह अपने हवास में न रही अंत 
में हाथ जोड़ के उसने कुंदन से कहा - 


लाली - कुंदन, मुझसे बड़ी भूल हुईमुझ पर रहम खा, मैं तमाम उम्र तेरी लौंडी बनकर रहूगीं 
कुंदन - क्या गुलामी की दस्तावेज मेरे आंचल पर लिख देगी 


कुंदन के इस दूसरे जुमले ने लाली को एकदम ही बदहवास कर दिया। अबकी दफे वहअपने 
को किसी तरह न सम्हाल सकी, उसका सिर घूमने लगा और वह चक्कर खाकर जमीन पर 
गिर पड़ी। 


लाली का यह हाल देख कुंदन चुपचाप वहां से चली गई मगर उसकी सूरत से मालूमहोता था 
कि वह अपनी कार्रवाई पर खुश है या उसने लाली के ऊपर अपनी हुकूमतपैदा कर ली है। 
उसका मुंह सिकोड़कर सिर हिलाना कहे देता था कि वह लाली पर कुछ और भी जुल्म किया 
चाहती है। 


बेचारी किशोरी का अजब हाल था। नारंगी वाला भेद जानने के लिये वह पहले ही परेशान थी, 
अब इस दूसरे भेद ने और भी कलेजा ऐंठ दिया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने को सम्हाला 
और लाली को उसी तरह छोड़ छत के नीचे उतर आई तथा अपने कमरे से एक गिलास जल 
लाकर लाली के मुंह पर छींटा दिया। थोड़ी देर में लाली होश में आई और बिना कुछ बात 
किये रोती हुई अपने रहने की जगह में चली गई और किशोरी भी अपने कमरे की तरफ 
रवाना हुई। 


जिस कमरे में किशोरी रहती थी वह एक खुशनुमा बाग के बीचोंबीच में था। इसबाग के चारों 
कोनों में छोटी-छोटी चार इमारतें और भी थीं, एक में वे कुल औरतें रहती थीं जो किशोरी की 
हिफाजत के लिए मुर्करर की गई थीं। उन औरतों की अफसर लाली थी। दूसरे मकान में दो- 
तीन लौंडियों के साथ लाली रहती थी। तीसरा मकान अमीराना ठाठ से रहने के लिए कुंदन 
को मिला हुआ था चौथे मकान में जो सबसे छोटा था ताला बंद था मगर बारी-बारी से कई 


औरतें नंगी तलवार लिये उसके दरवाजे पर पहरा दिया करती थीं। यह बाग जनाने महल में 
था और किसी गैर का यहां आना या यहां से किसी का निकल भागना मुश्किल था। 


बयान - 9 


आधी रात का समय है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है राजा वीरेंद्रसिंह केलश्कर में पहरा 
देने वालों के सिवाय सभी आराम की नींद सोये हुए हें हां थोड़े से फौजी आदमियों का सोना 
कुछ विचित्र ढंग का है जिन्हें न तो जागा ही कह सकते हैं और न सोने वालों में ही गिन 
सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो गिनती में एक हजार से ज्यादा न होंगे लड़ाई की पोशाक पहिरे 
और उम्दे हरबे बदन पर लगाये लेटे हुए हैं। जाड़े का मौसम है मगर कोई ऐसा कपड़ा जो 
बखूबी सर्दी को दूर कर सके ओढ़े हुए नहीं हैं इसलिए तेज हवा के साथ मिली हुईसर्दी उन्हें 
नीद में मस्त होने नहीं देती। 


राजा वीरेंद्रसिंह के खेमे की चौकसी फतहसिंह कर रहे हैं खुद तो दरवाजे के आगे एक चौकी 
पर बैठे हुए हैं मगर मातहत के सिपाही खेमे के चारों तरफ नंगीतलवारें लिए घूम रहे हैं। 
कुंअर इंद्रजीतसिंह के खेमे की चौकसी कंचनसिंह औरआनंदसिंह के खेमे की हिफाजत 
नाहरसिंह सिपाहियों के साथ कर रहे हैं। 


जब आधी रात से ज्यादे जा चुकी, एक आदमी कुंअर इंद्रजीतसिंह के खेमे केदरवाजे पर आया 
और कंचनसिंह को सलाम करके पास आ खड़ा हो गया। यह आदमी लंबे कद का और मजबूत 
मालूम होता था, सिर पर मुंडासा बांधे और ऊपर से एक काश्मीरी स्याह चौगा डाले हुए था। 


कंचन - तुम कौन हो और क्यों आये हो 

आदमी - मैं रोहतासगढ़ किले का रहने वाला हू. और किशोरीजी का संदेशा लेकर आया हू। 
कंचन - क्या संदेशा है 

आदमी - हुक्म है कि कुमार के सिवाय और किसी से न कहू। 

कंचन - कुमार तो इस समय सोये हुए हैं 


आदमी - अगर आप मेरा आना जरूरी समझते हो तो मुझे खेमे के अंदर ले चलिए या कुमार 
को उठाकर खबर कर दीजिये। 


कंचन - (कुछ सोचकर) बेशक ऐसी हालत में कुमार को जगाना ही पड़ेगा, कहो, तुम्हारा नाम 
क्या है 


आदमी - मैं अपना नाम नहीं बता सकता मगर कुमार मुझे अच्छी तरह जानते हैं आप अपने 
साथ मुझे खेमे के अंदर ले चलिए, आंख खुलते ही मुझे पहचान लेंगे आपको कुछ कहने की 
जरूरत न पड़ेगी! 


कंचनसिं ह उस आदमी को लेकर खेमे के अंदर घुसा आगे-आगे कंचनसिंह और पीछे-पीछे वह 
आदमी। जब दोनों खेमे के मध्य में पहुंचे तो उस आदमी ने अपनेकपड़े के अंदर से एक 
भुजाली निकालकर धोखे में पड़े हुए बेचारे कंचनसिंह कीगरदन पर पीछे से इस जोर से मारी 
कि खट से सिर कटकर दूर जा गिरा, बेचारे के मुंह से कोई आवाज तक न निकल पाई। इसके 
बाद वह भुजाली पोंछ अपनी कमर में रखी और नींद में मस्त सोए हुए कुंअर इंद्रजीतसिंह के 
पास आकर खड़ा हो गया, कमर से एक शीशी निकाली और बहुत सम्हलकर कुमार की नाक 
से लगाई। इस शीशी में तेज बेहोशी की दवा थी। कुमार के बेहोश हो जाने के बाद उसने 
अपनी कमर से एक लोई खोली और उसमें उनकी गठरी बांध दरवाजे पर परदे के पास आकर 
देखने लगा कि आगे की तरफ सन्नाटा है या नहीं। 


इस समय पहरे वाले गश्त लगाते हुए खेमे के पीछे की तरफ निकल गये थे। आगेसन्नाटा 
पाकर उसने कुमार की गठरी उठाई और खेमे के बाहर हो अपने को बचाता हुआ लश्कर से 
निकल गया। लश्कर से कुछ दूर पर एक रथ खड़ा था जिसमें दो मजबूतमुश्की रंग के घोड़े 
जुते हुए थे कोचवान तैयार बैठा था, गठरी खोलकर कुमार को उसी पर लेटा दिया और खुद 
भी सवार हो रथ हांकने का हुक्म दिया। 


रथ थोड़ी ही दूर गया था कि सारथी को मालूम हो गया कि पीछे कोई सवार आ रहा है। 
उसने घबड़ाकर अंदर बैठे हुए आदमी से कहा कि कोई सवार बराबर रथ के साथचला आ रहा 
है। 


रथ और तेज किया गया मगर सवार ने पीछा न छोड़ा। सुबह होते-होते रथ बहुत दूरनिकल 
गया और ऐसी जगह पहुंचा जहां सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। तब वहसवार घोड़ा 
बढ़ाकर रथ के बराबर आया और बोला, "बस अब रथ रोक लो!" 


सारथी - तुम कौन हो जो तुम्हारे कहने से रथ रोका जाय! 


सवार - हम तुम्हारे बाप हैं! बस खबरदार, अब रथ आगे न बढ़ने पावे!! 


इस सवार के हाथ में एक बरछी थी। जब सारथी ने उसकी बात न सुनी तो लाचार हो उसने 
बरछी मारी। चोट खाकर सारथी जमीन पर गिर पड़ा। रथ के घोड़े भड़ककर और तेजी के साथ 
भागे और पहिया सारथी के ऊपर से होकर निकल गया। 


सवार ने घोड़े को बरछी मारी, एक घोड़ा जख्मी होकर गिर पड़ा, दूसरा घोड़ाभी रुक गया। वह 
आदमी जो रथ के अंदर बैठा था कूदकर तलवार खींचकर सवार के सामने आ खड़ा हुआ। बात 
की बात में सवार ने उसे भी बेजान कर दिया और घोड़े के नीचे उतर पड़ा। यह सवार 
नकाबपोश था। 


बरछी गाड़कर सवार ने घोड़े को उसके साथ बांध दिया और बड़ी होशियारी से कुंअर 
इंद्रजीतसिं ह को रथ से नीचे उतारा। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। कुमार को उठाकर 
जंगल में ले गया और एक सलाई के पेड़ के नीचे रख लौट आया और अपने घोड़े पर सवार 
हो फिर उसी जगह पहुचने के बाद कुमार के पास बैठ उनकोहोश में लाने की फिक्र करने 
लगा। 


सुबह की ठंडी हवा लगने पर कुमार होश में आये और घबड़ाकर उठ बैठे। सवार तलवार खींच 
सामने खड़ा हो गया। कुमार भी संभलकर खड़े हो गये और बोले - 


कुमार - क्या तुम हमें यहां लाये हो? 
सवार - नहीं, कोई दूसरा ही आपको लिये जाता था मैंने छुड़ाया है। 


कुमार - (चारों तरफ देखकर) जब तुमने मुझे दुश्मन के हाथ से छुड़ाया है तो स्वयं तलवार 
लेकर सामने क्‍यों खड़े हो गये? 


सवार - आपकी बहादुरी और दिलावरी की बहुत कुछ तारीफ सुनी है लड़ने का हौसला रखता 
ह्‌। 


कुमार - मेरे पास कोई हरबा न होने पर भी लड़ने को तैयार हू, वार करो! 
सवार - जो आदमी रथ पर सवार करके आपको लिए जाता था उसकी ढाल-तलवार मैं ले 


आया हू, (हाथ का इशारा करके) वह देखिए, आपके बगल में मौजूद है, उठा लीजिए और 
मुकाबला कीजिए। मैं खाली हाथ आपसे लड़ना नहीं चाहता। 


कुंअर इंद्रजीतसिंह ढालतलवार उठा पैंतरे के साथ उस नकाबपोश सवार के मुकाबिले में खड़े 
हो गए। थोड़ी देर तक लड़ाई होती रही। कुमार को मालूम होगया कि यह दुश्मनी के तौर पर 
नहीं लड़ता। ललकार के बोले, "तुम लड़ते हो याखिलवाइ़ करते हो' 


सवार - कोई दुश्मनी तो आपसे है नहीं! 
कुमार - फिर लड़ने को तैयार क्‍यों हुए? 


सवार - इसलिए कि आपके बदन में जरा फुर्ती आये, बहुत देर तक बेहोश पड़ेरहने से रगों में 
सुस्ती आ गई होगी। अगर आपसे दुश्मनी रहती तो आपको दुश्मनके हाथ से ही क्यों बचाते 


कुमार - तो क्या तुम हमारे दोस्त हो? 

सवार - मैं यह भी नहीं कह सकता। 

कुमार - जरूर तुम हमारे दोस्त हो अगर दुश्मन के हाथ से हमें बचाया। 
सवार - क्या इस बारे में आपको कोई शक है कि मैंने आपकी जान बचाई! 


कुमार - जरूर शक है। मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं कि तुम मुझे यहां लाए हो या कोई 
दूसरा। 


सवार - इसके लिए मैं तीन सबूत दूगा। एक तो अगर मैं दुश्मन होता तो बेहोशी में आपको 
मार डालता। 


कुमार - बेशक और दो सबूत कौन से हैं? 
सवार - जरा ठहरिए, मैं अभी आता हूं तो ये दोनों सबूत भी देता हू। 


इतना कह वह नकाबपोश सवार झट अपने घोड़े पर सवार हुआ और वहां पहुंचा जहांवह रथ 
था जिस पर कुमार लाए गए थे। एक घोड़ा मरा हुआ पड़ा था दूसरा बागडोर से बंधा अलग 
खड़ा था, उस ऐयार की लाश भी उसी जगह पड़ी हुई थी जो कुमार कोबेहोश करके उठा लाया 
था। पीछे की तरफ थोड़ी दूर पर सारथी की लाश थी। 


वह नकाबपोश सवार अपने घोड़े से उतर पड़ा और जोर लगाकर किसी तरह उस रथ को उलट 
दिया जो अभी तक खड़ा था। फिर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए उसकी निगाह 
सारथी की लाश पर पड़ी, वहां गया और उस लाश को घसीट लाकर रथ के पास रख दिया 
और फिर कुछ सोचकर धीरे से बोला, "अब कुमार नहीं समझ सकते कि उनका लश्कर किधर 
है और वे किस तरफ से लाए गए, उन्हें धोखे में डालकर अपनी और उनकी किस्मत का 
अंदाजा लेना चाहिए।" इसके बाद वह सवार फिर अपने घोड़े पर चढ़ा और वहां पहुंचा जहां 
कुमार उसकी राह देख रहे थे। 


कुमार - तुम कहां गए थे 
सवार - एक आदमी की खोज में गया था मगर वह नहीं मिला। 
कुमार - खैर तुम अपनी सचाई के लिए और सबूत देने वाले थे! 


सवार घोड़े पर से उतर पड़ा और कुमार से बोला, "आप घोड़े पर सवार हो लीजिए और मेरे 
साथ चलिए।" मगर कुमार ने मंजूर न किया। सवार ने भी घोड़े की त्रमाम थामी और पैदल 
कुमार को लिए हुए उस रथ के पास पहुंचा और सब हाल कहकर बोला "देखिए इसी रथ पर 
आप लाए गए, यही बदमाश आपको लाया है, और यह दूसरा सारथी है। मैं इत्तिफाक से 
आपके पास मिलने के लिए जा रहा था जो आपके काम आया। अब उस रथ का एक घोड़ा 
जो बचा हुआ है उसी पर आप सवार होकर लश्कर में चले जाइए!" 


कुमार - बेशक तुमने मेरी जान बचाई, इसका अहसान कभी न भूलूंगा। 

सवार - क्या इसका अहसान आप मानते हैं! 

कुमार - जरूर। 

सवार - तो आप कुछ देकर इस अहसान का बोझ अपने ऊपर से उतार दीजिए। 
कुमार - बड़ी खुशी के साथ मैं ऐसा करने को तैयार हूं जो कहो दू। 


सवार - इस समय तो मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता, मगर आप वादा करें तो जरूरत पड़ने 
पर आपसे कुछ मांगूं और मदद लू! 


कुमार - मैं वादा करता हूं कि जो कुछ मांगोगे दू गाजब चाहे ले लो। 
सवार - देखिए फिर बदल न जाइएगा। 
कुमार - कभी नहीं, यह क्षत्रियों का धर्म नहीं। 


सवार - अच्छा अब एक सबूत और देता हूं कि बिना आपको किसी तरह का कष्ट दिये अपने 
घर चला जाता हू। 


कुमार - तुम अपने चेहरे पर से नकाब तो हटाओ जिससे तुमको पहचान रखूं। 


सवार - यह बात तो जरूरी है। 


इतना कहकर सवार ने चेहरे पर से नकाब उलट दी और कुमार को हैरत में डाल दिया 
क्योंकि वह एक हसीन और नौजवान औरत थी। 


बेशक सिवाय किशोरी के ऐसी हसीन औरत कुमार ने कभी नहीं देखी थी। उसने अपनी तिरछी 
चितवन से कुमार के दिल का शिकार कर लिया और उनकी बंधी हुई टकटकी कीतरफ कुछ 
खयाल न कर उन्हें उसी तरह छोड़ सड़क से नीचे उतर जंगल का रास्ता लिया। 


उसके चले जाने के बाद थोड़ी देर तक तो कुमार उसी तरफ देखते रहे जिधर वह घोड़े पर 
सवार होकर गई थी, इसके बाद रथ और सड़क की तरफ देखा फिर उस घोड़ेके पास गये जो 
रथ के दोनों घोड़ौं में से जीता मौजूद था। उसकी पीठ पर जो कुछ असबाब था खोल दिया 
सिर्फ लगाम रहने दी और नंगी पीठ पर सवार हो उसी तरफ का रास्ता लिया जिधर वह 
नकाबपोश औरत उनके देखते-देखते चली गई थी। 


भूखे-प्यासे दोपहर तक घोड़ा दौड़ाते चले गये मगर उस औरत का पता न लगा कि किधर गई 
और क्या हुई। भूख और प्यास से परेशान हो गये और इस फिक्र में पड़ेकि कहीं ठंडा पानी 
मिले तो प्यास बुझावें मगर इस जंगल में कहीं किसी सोतेया झरने का पता न लगा, लाचार 
वह आगे बढ़ते ही गये और शाम होते तक एक ऐसे मैदान से पहुचे जिसके चारों तरफ तो 
घना जंगल था मगर बीच में सुंदर साफ जलमें लहराता हुआ एक अनूठा तालाब था। 


कुंअर इंद्रजीतसिंह उस विचित्र तालाब को देख बड़ेही विस्मित हुए और एकटकउसकी तरफ 
देखने लगे। इस तालाब के बीचौंबीच एक खूबसूरत छोटाःसा मकान बना हुआथा जिसके चारों 
तरफ सहन था और चारों कोनों में चार औरतें तीर-कमान चढ़ाये मुस्तेद थी, मालूम होता था 
कि ये अभी तीर छोड़ा ही चाहती हैं। मकान की छत पर एक छोटे-से चबूतरे पर भी एक 
औरत दिखाई पड़ी जिसका सिर नीचे और पैर आसमान की तरफ थे। बड़ी देर तक देखने के 
बाद मालूम हुआ कि ये औरतें जानदार नहींहैं बल्कि बनावटी हैं जिन्हें पुतली कहना मुनासिब 
है। एक छोटी-सी डोंगी भी उसी चबूतरे के साथ रस्सी के सहारे बंधी हुई थी जिससे मात्म 
होता था कि इस मकान में जरूर कोई रहता है जिसके आने-जाने के लिए यह डोंगी मौजूद 
है। 


कुमार घोड़े की लगाम एक पत्थर से अटकाकर तालाब के नीचे उतरे, हाथ-मुंह धो जल पिया 
और कुछ सुस्ताने के बाद फिर उसी मकान की तरफ देखने लगे क्योंकि कुमार का इरादा 
हुआ कि तैरकर उस मकान तक जायं और देखें कि उसमें क्या है। 


सूर्य अस्त होते-होते एक औरत उस मकान के अंदर से निकली और सहन पर खड़ी हो कुमार 
की तरफ देखने लगी, इसके बाद हाथ के इशारे से कहा कि यहां से चले जाओ। कुमार ने उस 


औरत को साफ पहचान लिया कि यह वही नकाबपोश सवार है जिसने कुमार को रथ पर ले 
जाते हुए ऐयार के हाथ से बचाया था। 


बयान - 0 


कुछ रात जा चुकी है। रोहतासगढ़ किले के अंदर अपने मकान में बैसठी हुईबेचारी किशोरी न 
मालूम किस ध्यान में डूबी हुई है और क्या सोच रही है। कोईदूसरी औरत उसके पास नहीं 
है। आखिर किसी के पैर की आहट पा अपने खयाल में डूबी हुई किशोरी ने सिर उठाया और 
दरवाजे की तरफ देखने लगी। लाली ने पहुचकरसलाम किया और कहा, "माफ कीजियेगा, मैं 
बिना हुक्म के इस कमरे में आईहू।' 


किशोरी - मैंने लौंडियों को हुक्म दे रखा है कि इस कमरे में कोई न आनेपावे मगर साथ ही 
इसके यह भी कह दिया था कि लाली आने का इरादा करे तो उसे मत रोकना। 


लाली - बेशक आपने मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी की। 
किशोरी - मगर न मालूम तुम मेरे ऊपर दया क्यों नहीं करती! आओ बैठो। 
लाली - (बैठकर) आप ऐसा न कहें, मैं जी-जान से आपके काम आने को तैयार हू। 


किशोरी - ये सब बनावटी बातें करती हो। अगर ऐसा ही होता तो अपना और कुंदनवाला भेद 
मुझसे क्यों छिपातीं नारंगी वाले भेद से तो मैं पहले ही हैरान होरही थी मगर जब से कुंदन 
ने अपनी बातों का असर तुम पर डाला है तब से मेरीघबराहट और भी बढ़ गई है। 


लाली - बेशक आपको बहुत कुछ ताज्जुब हुआ होगा। मैं काम खाकर कह सकती हूं कि 
कुंदन ने उस समय जो मुझे कहा था या कुंदन की जिन बातों को सुनकर मैं डर गईथी वह 
उसे पहले से मालूम न थीं, अगर मालूम होती तो जिस समय मैंने नारंगी दिखाकर उसे 
धमकाया था उसी समय वह मुझसे बदला ले लेती। अब मुझे विश्वास होगया कि इस मकान 
में कोई बाहर का आदमी जरूर आया है जिसने हमारे भेद से कुंदनको होशियार कर दिया। 
अफसोस, अब मेरी जान मुफ्त में जाया चाहती है क्योंकि कुंदन बड़ी ही बेरहम और बदकार 
औरत है। 


किशोरी - तुम्हारी बातें मेरी घबड़ाहट को बढ़ा रही हैं, कृपा करके कुछ कहो तो सही, क्या भेद 
है 


लाली - मैं बिल्कुल हाल आपसे कहूंगी और आपकी चिंता दूर करूंगी मगर आज रात्मर आप 
मुझे और माफ कीजिये और इस समय एक काम में मेरी मदद कीजिए। 


किशोरी - वह क्या 


लाली - यह तो मुझे विश्वास हो ही गया कि अब मेरी जान किसी तरह नहीं बच सकती, तो 
भी अपने बचने के लिए मैं कोई-न-कोई उद्योग जरूर करूंगी। मैं चाहती हूं कि अपने मरने के 
पहले ही कुंदन को इस दुनिया से उठा दू. मगर एक ऐसीअंडस में पड़ गई हूं कि ऐसा करने 
का इरादा भी नहीं कर सकती, हां कुंदन काकुछ विशेष हाल जानना चाहती हू. और इसके बाद 
बाग के उस कोने वाले मकान में घुसा चाहती हू जिसमें हरदम ताला बंद रहता है और 
दरवाजे पर नंगी तलवार लिए दो औरतें बारी-बारी से पहरा दिया करती हैं। इन्हीं दोनों कामों 
में मैं आपसे मदद लिया चाहती हू। 


किशोरी - उस मकान में क्या है, तुम्हें कुछ मालूम है 


लाली - हां, कुछ मालूम है और बाकी भेद जानना चाहती हू। मुझे विश्वास है कि अगर आप 
भी मेरे साथ उस मकान के अंदर चलेंगी और हम दोनों आदमी किसी तरह बचकर निकल 
आवेंगे तो फिर आपको भी इस कैद से छुट्टी मिल जायगी, मगर उसके अंदर जाना और बचकर 
निकल आना यही मुश्किल है। 


किशोरी - यह और ताज्जुब की बात तुमने कही, खैर ऐसी जिंदगी से मैं मरना उत्तम समझती 
हूं। जो कुछ तुम्हें करना हो करो और जिस तरह की मदद मुझसे लियाचाहती हो लो। 


लाली - (एक छोटी-सी तस्वीर कमर से निकाल और किशोरी के हाथ में देकर) थोड़ी देर बाद 
मामूली तौर पर कुंदन जरूर आपके पास आवेगी उस समय यह तस्वीर ऐसे ढंग से उसे 
दिखाइए जिससे उसे यह न मालूम हो कि आप जान-बूझकर दिखा रही हैं, फिर उसके चेहरे 
की जैसी रंगत हो या जो कुछ वह कहे मुझसे कहिए। इस समय तोयही एक काम है। 


किशोरी - यह काम मैं बखूबी कर सकूगी। 


किशोरी ने लाली के हाथ से तस्वीर लेकर पहले खुद देखी। इस तस्वीर में एकखोह की हालत 
दिखाई गई थी जिसमें एक आदमी उलटा लटक रहा था और एक औरत हाथ में छुरा लिए 
उसके बदन में घाव लगा रही थी, पास में एक कमसिन औरत खड़ी थी और कोने की तरफ 
कब्र खोदी जा रही थी। 


पाठक, यह तस्वीर ठीक उस समय की थी जिसका हाल हम पहले भाग के आठवें बयान में 
लिख आये हैं, मगर यह हाल किशोरी को अभी तक मालूम नहीं हुआ था। किशोरीउस तस्वीर 


को देखकर बहुत ही हैरान हुई और उसके बारे में लाली से कुछ पूछनाचाहा। मगर लाली 
तस्वीर देने के बाद वहां न ठहरी, तुरंत बाहर चली गई। 


लाली के जाने के थोड़ी ही देर बाद कुंदन आ पहुंची मगर उस समय किशोरी उस तस्वीर को 
देखने में अपने को यहां तक भूली हुई थी कि कुंदन का आना उसे तबमालूम हुआ जब उसने 
पास आकर कुछ देर तक खड़े रहकर पूछा, "कहो बहिन, क्या देख रही हो' 


किशोरी - (चौंककर) हैं! तुम यहां कब से खड़ी हो 
कुंदन - कुछ देर से। इस तस्वीर में कौन-सी ऐसी बात है जिसे तुम बड़े गौर से देख रही हो। 
किशोरी - तुमने इस तस्वीर को देखा है 


कुंदन - सैकड़ों दफे। मैं समझती हूं कि यह तस्वीर तुम्हें लाली ने खासमुझे दिखाने के लिए 
दी है। आप लाली से कह दीजिएगा कि मैं इस तस्वीर को देखकर नहीं डर सकती। मैं बिना 
बदला लिए कभी न छोडूंगी क्योंकि जिस दिन पहले-पहल रात को आपसे मुलाकात हुई थी 
उस दिन यहां से मेरे निकल जाने का सामान बिल्कुल ठीक था, इसी लाली ने मेरे उद्योग को 
मिट्टी कर दिया और मेरे मददगारों को भी फंसा दिया, खैर देखा जायगा। मैं आपके मिलने से 
प्रसन्न थी मगर अफसोस, उसने झूठी बात गढ़कर आपका दिल भी मेरी तरफ से फेर दिया। 
तो भी मैं आपके साथ बुराई न करूंगी और जहां तक हो सकेगा उसकी चालबाजियौं से 
आपको होशियार कर दूंगी मानने-न-मानने का आपको अख्तियार है। 


किशोरी - मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि क्या हो रहा है। हे ईश्वर, मैंने क्या अपराध किया 
था कि चारों तरफ से संकट ने आकर घेर लिया! हाय, मैं बिल्कुल नहीं जान सकती कि कौन 
मेरा दोस्त हे और कौन दुश्मन! 


इतना कह किशोरी रोने लगी, उसने अपने को बहुत संभालना चाहा मगर न हो सका 
हिचकियों ने उसका गला दबा दिया। कुंदन किशोरी के पास बैठ गई और उसका हाथ अपने 
दोनों हाथों में दबाकर बोली - 


"प्यारी किशोरी, यह समझना तो बहुत मुश्किल है कि यहां आपका दोस्त कौन है।बात 
बनाकर दोस्ती साबित करना भूल है तिसमें दुश्मन के घर में हां, यह मैं जरूर साबित कर 
दूंगी कि लाली आपसे दुश्मनी रखती है। लाली ने आपसे जरूर कहाहोगा कि आपकी तरह मैं 
भी कुमार के साथ ब्याह करने के लिए लाई गई हूं मगरनहीं, यह बात बिल्कुल झूठ है। 
असल तो यह है कि लाली मुझको बिल्कुल नहीं जानती और न मैं जानती हू, कि लाली कौन 
है मगर आजकल लाली जिस फिक्र में पड़ी है उससे मैं समझती हूं कि वह आपके साथ 
दुश्मनी कर रही है। ताज्जुब नहीं कि वह आपको एक दिन उस मकान में ले जाय जिसका 


ताला बराबर बंद रहता है और जिसके दरवाजे पर नंगी तलवार का पहरा पड़ा रहता है क्योकि 
आजकल वह वहां पहरा देने वाली औरतों से दोस्ती बढ़ा रही है और ताला खोलने के लिए 
एक ताली तैयार कर रही है। उसकी दुश्मनी का अंत उसी दिन होगा जिस दिन वह आपको 
उस मकान के अंदर कर देगी, फिर आपकी जान किसी तरह नहीं बच सकती। उसका ऐसा 
करना केवल आप ही के साथ दुश्मनी करना नहीं बल्कि यहां के राजा और इस राज्य के साथ 
भी दुश्मनी करना है। बेशक वह आपको उस मकान के अंदर भेजेगी और आप उसचौखट के 
अंदर पैर भी न रखेंगी।" 


किशोरी - उस मकान के अंदर क्या है? 
कुंदन - सो मौं नहीं जानती। 
किशोरी - यहां का कोई आदमी जानता है? 


कुंदन - कोई नहीं, बल्कि जहां तक मैं खयाल करती हू, यहां का राजा भी उसके अंदर का हाल 
नहीं जानता। 


किशोरी - क्या मकान कभी खोला नहीं जाता? 
कुंदन - मेरे सामने तो कभी खोला नहीं गया। 
किशोरी - फिर कैसे कह सकती हो कि उसके अंदरन जाकर कोई बच नहीं सकता? 


कुंदन - इसका जानना तो कोई मुश्किल नहीं है। पहले तो यही सोचिए कि वहां हरदम ताला 
बंद रहता है, अगर कोई चोरी से भीतर गया भी तो निकलने का मौका मुश्किल से मिलेगा, 
फिर हम लोगों को उसके अंदर जाकर फायदा ही क्या होगा आपने देखा होगा, उस दरवाजे के 
ऊपर लिखा है कि - 'इसके अंदर जो जायगा उसका सिर आपसे आप कटकर गिर पड़ेगा! जो 
हो मगर यह सब होते हुए भी लाली आपको उसमकान के अंदर जरूर भेजना चाहेगी। 


किशोरी - खैर, इस तस्वीर का हाल अगर तुम जानती हो तो कहो। 


कुंदन - कहती हूं सुनोजब कुंअर इंद्रजीतसिंह को धोखा देकर माधवी ले गई तोउनके छोटे 
भाई आनंदसिंह उनकी खोज में निकले। एक मुसलमानी ने उन्हें धोखादेकर गिरफ्तार कर 
लिया और उनके साथ शादी करनी चाही मगर उन्होने मंजूर न किया और तीन दिन भूखे 
उसके यहां कैद रह गये। आखिर उन्हीं के ऐयार देवीसिंहने उस कैद से उनको छुड़ाया मगर 
उन्हें अभी तक मालूम नहीं है कि उन्हें देवीसिंह ने छुड़ाया था। 


इसके बाद उस तस्वीर के बारे में जो कुछ आनंदसिंह ने देखा - सुना था कुंदनने वहां तक 
कह सुनाया जब आनंदसिंह बेहोश करके उस खोह के बाहर निकाल दिये गये बल्कि घर पहुंचा 
दिये गये। 


किशोरी - यह सब हाल तुम्हें कैसे मालूम हुआ 

कुंदन - मुझसे देवीसिंह ने कहा था। 

किशोरी - देवीसिंह से तुमसे क्या संबंध 

कुंदन - जान-पहचान है। आपने इस तस्वीर के बारे में लाली से कुछ सुना है या नहीं 
किशोरी - कुछ नही। 

कुंदन - पूछिये, देखें क्या कहती है! अच्छा, अब मैं जाती हू, फिर मिलूंगी। 

किशोरी - जरा ठहरो तो। 

कुंदन - अब मत रोको, बेमौका हो जायगा। मैं फिर बहुत जल्द मिलूंगी। 


कुंदन चली गई मगर किशोरी पहले से भी ज्यादे सोच में पड़ गई। कभी तो उसकादिल लाली 
की तरफ झुकता और उसको अपने दुख का साथी समझती कभी सोचते-सोचते लाली की बातों 
में शक पड़ जाने पर कुदंन ही को सच्ची समझती। उसका दिल दोनों तरफ के खिंचाव में 
पड़कर बेबस हो रहा था, वह ठीक निश्चय नहीं कर सकती थी कि अपना हमदर्द लाली को 
बनावे या कुंदन को क्‍योंकि लाली और कुंदन दोनों अपने असली भेदों को किशोरी से छिपा 
रही थी। 


उस दिन लाली ने फिर मिलकर किशोरी से पूछा, "उस तस्वीर को देखकर कुंदन की क्‍या दशा 
हुई जिसके जवाब में किशोरी ने कहा, "कुंदन ने उस तस्वीर की तरफध्यान भी न दिया और 
मेरे खुद पूछने पर कहा मैं नहीं जानती यह तस्वीर कैसी है और न इसे कभी मैंने पहले देखा 
ही था।" 


यह सुनकर लाली का चेहरा कुछ उदास हो गया और वह किशोरी के पास से उठकर चली 
गई। किशोरी ने कहा, "भला तुम ही बताती जाओ कि यह तस्वीर कैसी है' मगर लाली ने 
इसका कुछ जवाब न दिया और चली गई। 


इस बात को कई दिन बीत गये। लश्कर से कुंअर इंद्रजीतसिंह के गायब होने काहाल भी 
चारों तरफ फैल गया जिसे सुन धीरे-धीरे किशोरी की उदासी और भी ज्यादे बढ़ गई। 


एक दिन रात को अपनी पलंगड़ी पर लेटी हुई किशोरी तरहतरह की बातें सोच रही थी, लाली 
और कुंदन के बारे में भी गौर कर रही थी। यकायक वह उठ बैठी और धीरे-से आप ही बोली, 
'अब मुझे खुद कुछ करना चाहिए इस तरह पड़े रहने से काम नहीं चलता। मगर अफसोस, मेरे 
पास कोई हरबा भी तो नहीं है।' 


किशोरी पलंग के नीचे उतरी और कमरे में इधर-उधर टहलने लगी, आखिर कमरे के बाहर 
निकली। देखा कि पहरेदार लौंडियां गहरी नींद में सो रही हैं। आधी रात से ज्यादे जा चुकी 
थी, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। धीसेधीरे कदम बढ़ाती हुई कुंदन के मकान की तरफ 
बढी। जब पास पहुची तो देखा कि एक आदमी कालेकपड़े पहने उसी तरफ लपका हुआ जा 
रहा है बल्कि उस कमरे के दालान में पहुंचगया जिसमें कुंदन रहती है। किशोरी एक पेड़ की 
आड़ में खड़ी हो गई, शायद इसलिए कि वह आदमी लौटकर चला जाय तो आगे बढू। 


थोड़ी देर बाद कुंदन भी उसी आदमी के साथ बाहर निकली और धीरे-धीरे बाग के उस तरफ 
रवाना हुई जिधर घने दरख्त लगे हुए थे। जब दोनों उस पेड़ के पासपहुचे जिसकी आड़ में 
किशोरी छिपी हुई थी तब वह आदमी रुका और धीरे से बोला - 


आदमी - अब तुम जाओ, ज्यादे दूर तक पहुचाने की कोई जरूरत नहीं। 

कुंदन - फिर भी मैं कहे देती हू. कि अब पांचसात दिन 'नारंगी' की कोई जरूरत नहीं। 
आदमी - खैर, मगर किशोरी पर दया बनाये रखना। 

कुंदन - इसके कहने की कोई जरूरत नहीं। 


वह आदमी पेड़ौं के झुंड की तरफ चला गया और कुंदन लौटकर अपने कमरे में चली गई। 
किशोरी भी फिर वहां न ठहरी और अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट रही क्योंकि उन दोनों 
की बातों ने जिसे किशोरी ने अच्छी तरह सुना था उसे परेशानकर दिया और वह तरह-तरह 
की बातें सोचने लगी, मगर अपने दिल का हाल किससे कहे इस लायक वहां कोई भी न था। 


पहले तो किशोरी बनिस्बत कुंदन के लाली को सच्ची और नेक समझती थी मगर अब वह 
बात न रही। किशोरी उस आदमी के मुंह से निकली हुई उस बात को फिर याद करनेलगी 
कि 'किशोरी पर दया बनाये रखना।' 


वह आदमी कौन था इस बाग में आना और यहां से निकलकर जाना तो बड़ा ही मुश्किल है, 
फिर वह क्योंकर आया! उस आदमी की आवाज पहचानी हुईसी मालूम होती है, बेशक मैं 
उससे कई दफे बातै कर चुकी हूं मगर कब और कहां, सो याद नहीं पड़ता और न उसकी सूरत 
का ध्यान बनता है। कुंदन ने कहा था, 'पांच-सात दिन तक नारंगी की कोई जरूरत नहीं।' इससे 


मालूम होता है कि नारंगी वाली बात कुछ उस आदमी से संबंध रखती है और लाली उस भेद 
को जानती है। इस समय तो यह निश्चय हो गया कि कुंदन मेरी खैरख्वाह है और लाली 
मुझसे दुश्मनी किया चाहती है मगरइसका भी विश्वास नहीं होता। कुछ भेद खुला मगर 
इससे तो और भी उलझन हो गई। खैर कोशिश करूंगी तो कुछ और भी पता लगेगा मगर 
अबकी लाली का हाल मालूम करना चाहिए। 


थोड़ी देर तक इन सब बातों को किशोरी सोचती रही, आखिर फिर अपने पलंग से उठी और 
कमरे के बाहर आई। उसकी हिफाजत करने वाली ल्लौंडियां उसी तरह गहरी नींद में सो रही 
थी। जरा रुककर बाग के उस कोने की तरफ बढ़ी जिधर लाली का मकान था। पेड़ों की आइ 
में अपने को छिपाती और रुक-रुककर चारों तरफ की आहट लेती हुई चली जाती थी जब 
लाली के मकान के पास पहुंची तो धीरेधीरे किसी की बातचीत की आहट पा एक अंगूर की 
झाड़ी में रुक रही और कान लगाकर सुनने लगी, केवल इतना ही सुना, "आप बेफिक्र रहिये, 
जब तक मैं जीती हूं कुंदन किशोरीका कुछ बिगाड़ नहीं सकती और न उसे कोई दूसरा ले जा 
सकता है। किशोरी इंद्रजीतसिंह की है और बेशक उन तक पहु चाई जायेगी! 


किशोरी ने पहचान लिया कि यह लाली की आवाज है। लाली ने यह बात बहुत धीरे सेकही 
थी मगर किशोरी बहुत पास पहुंच चुकी थी इसलिए बखूबी सुनकर पहचान सकी क्मिली की 
आवाज है मगर यह न मालूम हुआ कि दूसरा आदमी कोन है। लाली अपने कमरेके पास ही 
थी बात कहकर तुरंत दो-चार सीढ़ियां चढ़ अपने कमरे में घुस गई और उसी जगह से एक 
आदमी निकलकर पेड़ों की आड़ में छिपता हुआ बाग के पिछली तरफ जिधर दरवाजे में 
बराबर ताला बंद रहने वाला मकान था चला गया, मगर उसी समय जोर-जोर से "चोर-चोर" की 
आवाज आई। किशोरी ने आवाज को भी पहचानकर मालूम कर लिया कि कुंदन है जो उस 
आदमी को फंसाया चाहती है। किशोरी फौरन लपकती हुईअपने कमरे में चली आई और चोर- 
चोर की आवाज बढ़ती ही गई। 


किशोरी अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट रही और उन बातों पर गौर करने लगी जो अभी 
दो-तीन घंटे के हेर-फेर में देख-सुन चुकी थी। वह मन ही मन में कहने लगी, 'कुंदन की तरफ 
भी गई और लाली की तरफ भी गई जिससे मालूम हो गया कि वेदोनों ही एक-एक आदमी 
से जान-पहचान रखती हैं जो बहुत छिपकर इस मकान में आताहै। कुंदन के साथ जो आदमी 
मिलने आया था उसकी जुबानी जो कुछ मैंने सुना उससेजाना जाता था कि कुंदन मुझसे 
दुश्मनी नहीं रखती बल्कि मेहरबानी का बर्तावकिया चाहती है, इसके बाद जब लाली की तरफ 
गई तो वहां की बातचीत से मालूम हु आकि लाली सच्चे दिल से मेरी मददगार है और कुंदन 
शायद दुश्मनी की निगाह से मुझे देखती है। हां ठीक है, अब समझी बेशक ऐसा ही होगा। 
नहीं-नहीं मुझे कुंदन की बातों पर विश्‍वास न करना चाहिए! अच्छा देखा जायेगा। कुंदन ने 
बेमौके चोर-चोर का शोर मचाया, कहीं ऐसा न हो कि बेचारी लाली पर कोई आफत आवे।' 


इन्ही सब बातों को सोचती हुई किशोरी ने बची हुई थोझैसी रात जागकर ही बिता दी और 
सुबह की सफेदी फैलने के साथ ही अपने कमरे के बाहर निकली क्‍योंकि रात की बातों का 
पता लगाने के लिए उसका जी बेचैन हो रहा था। 


किशोरी जैसे ही दालान में पहुंची सामने से कुंदन को आते हुए देखा। कुंदनने पास आकर 
सलाम किया और कहा, "रात का कुछ हाल मालूम है या नहीं 


किशोरी - सब-कुछ मालूम है! तुम्ही ने तो गुल मचाया था! 
कुंदन - (ताज्जुब से) यह कैसी बात कहती हो 
किशोरी - तुम्हारी आवाज साफ मालूम होती थी। 


कुंदन - मैं तो चोर-चोर का गुल सुनकर वहां पहुंची थी और उन्हीं की तरह खुद भी चिल्लाने 
लगी थी। 


किशोरी - (हंसकर) शायद ऐसा ही हो। 

कुंदन - क्या इसमें आपको कोई शक है 

किशोरी - बेशक। लो यह लाली भी आ रही है। 

कुंदन - (कुछ घबड़ाकर) जो कुछ किया उन्होने किया। 


इतने मे लाली भी आकर खड़ी हो गई और कुंदन की तरफ देखकर बोली, "आपका वार खाली 
गया।" 


कुंदन - (घबड़ाकर) मैंने क्या... 


लाली - बस रहने दीजिये, आपने मेरी कार्रवाई कम देखी होगी मगर दो घंटे पहले मैं आपकी 
पूरी कार्रवाई मालूम कर चुकी थी। 


कुंदन - (बदहवास होकर) आप तो कसम खा... 
लाली - हां-हां, मुझे खूब याद है मैं उसे नहीं भूलती। 


किशोरी - जो हो, मुझे अब पांच-सात दिन तक नारंगी की कोई जरूरत नहीं। 


किशोरी की इस बात ने लाली और कुंदन दोनों को चौंका दिया। लाली के चेहरे पर कुछ हंसी 
थी मगर कुंदन के चेहरे का रंग बिल्कुल ही उड़ गया था क्‍योंकि उसे विश्वास हो गया कि 
किशोरी ने भी रात की कुल बातें सुन लीं। कुंदन कीघबराहट और परेशानी यहां तक बढ़ गई 
कि किसी तरह अपने को सम्हाल न सकी और बिना कुछ कहे वहां से उठकर अपने कमरे की 
तरफ चली गई। अब लाली और किशोरी में बातचीत होने लगी - 


लाली - मालूम होता है तुमने भी रात भर ऐयारी की! 
किशोरी - हां, मैं कुंदन की तरफ छिपकर गई थी। 
लाली - तब तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि कुंदन तुम्हें धोखा दिया चाहती है। 


किशोरी - पहले तो यह साफ नही जान पड़ता था मगर जब तुम्हारी तरफ गई और तुमको 
किसी से बातें करते सुना तो विश्वास हो गया कि इस महल में केवलतुम्ही से मैं कुछ भलाई 
की उम्मीद कर सकती हू। 


लाली - ठीक है, कुंदन की कुल बातें तुमने नहीं सुनी क्या मुझसे भी...(रुककर) खैर जाने 
दीजिये। हां, अब वह समय आ गया कि तुम और हम दोनों यहां से निकल जायें। क्या तुम 
मुझ पर विश्वास रखती हो 


किशोरी - बेशक, तुमसे मुझे नेकी की उम्मीद है मगर कुंदन बहुत बिगड़ी हुई मालूम होती है। 
लाली - वह मेरा कुछ नहीं कर सकती। 
किशोरी - अगर तुम्हारा हाल किसी से कह दे तो 


लाली - अपनी जुबान से वह नहीं कह सकती, क्योंकि वह मेरे पंजे में उतना ही फंसी हुई है 
जितना मैं उसके पंजे में। 


किशोरी - अफसोस! इतनी मेहरबानी रहने पर भी तुम वह भेद मुझसे नहीं कहती 


लाली - घबड़ाओ मत, धीरे-धीरे सब-कुछ मालूम हो जाएगा। 


बयान - ।। 


इसके बाद लाली ने दबी जुबान से किशोरी को कुछ समझाया और दो घंटे में फिर मिलने का 
वादा करके वहां से चली गयी। 


हम ऊपर कई दफे लिख आये हैं कि उस बाग में जिसमें किशोरी रहती थी एक तरफ ऐसी 
इमारत है जिसके दरवाजे पर बराबर ताला बंद रहता है और नंगी तलवार का पहरा पड़ा 
करता है। 


आधी रात का समय है। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। तेज हवा चलने के कारण बड़े-बड़े 
पेड़ों के पत्ते लड़खड़ाकर सन्नाटे को तोड़ रहे हैं। इसी समय हाथ में कमंद लिए हुए लाली 
अपने को हर तरफ से बचाती और चारों तरफ गौर से देखती हुई उसी मकान के पिछवाड़े की 
तरफ जा रही है। जब दीवार के पास पहुंची कमंदलगाकर छत के ऊपर चढ़ गई। छत के 
ऊपर चारों तरफ तीन-तीन हाथ ऊंची दीवार थी। लाली ने बड़ी होशियारी से छत फोड़कर एक 
इतना बड़ा सूराख किया जिसमें आदमी बखूबी उतर जा सके और खुद कमंद के सहारे उसके 
अंदर उतर गई। 


दो घंटे के बाद एक छोटी-सी संदूकड़ी लिए हुए लाली निकली और कमंद के सहारेछत के 
नीचे उतर एक तरफ को रवाना हुई। पूरब तरफ वाली बारहदरी में आई जहां सेमहल में जाने 
का रास्ता था, फाटक के अंदर घुसकर महल में पहुंची। यह महलबहुत बड़ा और आलीशान 
था। दो सौ लौंडियों और सखियों के साथ महारानी साहिबा इसी में रहा करती थीं। कई 
दालानों और दरवाजों को पार करती हुई लाली ने एककोठरी के दरवाजे पर पहुंचकर धीरे से 
कुंडा खटखटाया। 


एक बुढ़िया ने उठकर किवाइ़ खोला और लाली को अंदर करके फिर बंद कर दिया। उस 
बुढ़िया की उम्र लगभग अस्सी वर्ष की होगी, नेकी और रहमदिली उसके चेहरे पर झलक रही 
थी। सिर्फ छोटी-सी कोठरी, थोड़ा-सा जरूरी सामान और मामूली चारपाई पर ध्यान देने से 
मालूम होता था कि बुढ़िया लाचारी से अपनी जिंदगी बिता रहीहै। लाली ने दोनों पैर छूकर 
प्रणाम किया और उस बुढ़िया ने पीठ पर हाथफेरकर बैठने के लिए कहा। 


लाली - (संदूक आगे रखकर) यही है 


बुढ़िया - क्या ले आई हां ठीक है, बेशक यही है, अब आगे जो कुछ कीजियो बहुत सम्हलकरां 
ऐसा न हो कि आखिर समय में मुझे कलंक लगे। 


लाली - जहां तक हो सकेगा बड़ी होशियारी से काम करूंगी, आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा 
उद्योग सफल हो। 


बुढ़िया - ईश्वर तुझे इस नेकी का बदला दे, वहां कुछ डर तो नहीं मालूम हुआ 


लाली - दिल कड़ा करके इसे ले आई, नहीं तो मैंने जो कुछ देखा, जीते जी भूलने योग्य नहीं, 
अभी तो फिर एक दफे देखना नसीब होगा| ओफ! अभी तक कलेजा कांपता है। 


बुढ़िया - (मुस्कराकर) बेशक वहां ताज्जुब के सामान इकड्ठे हैं मगर डरने की कोई बात नहीं, 
जा ईश्वर तेरी मदद करे। 


लाली ने उस संदूकड़ी को उठा लिया और अपने खास घर में आकर संदूकड़ी कोहिफाजत से 
रख पलंग पर जा लेट रही। सबेरे उठकर किशोरी के कमरे में गई। 


किशोरी - मुझे रात भर तुम्हारा खयाल बना रहा और घड़ीघड़ी उठकर बाहर जाती थी कि 
कहीं से गुल-शोर की आवाज तो नहीं आती। 


लाली - ईश्वर की दया से मेरे काम में किसी तरह का विघ्न नहीं पड़ा। 


किशोरी - आओ मेरे पास बैठो, अब तो तुम्हें उम्मीद हो गई होगी कि मेरी जान बच जायगी 
और यहां से जा सकूगी। 


लाली - बेशक अब मुझे पूरी उम्मीद हो गई। 
किशोरी - संदूकड़ी मिली 


लाली - हां, यह सोचकर कि दिन को किसी तरह मौका न मिलेगा उसी समय मैं बूढीदादी को 
भी दिखा आई, उन्होंने पहचानकर कहा कि बेशक यही संदूकड़ी है। उसी रंग की वहां कई 
संदूकड़ियां थी मगर वह खास निशान जो बूढ़ी दादी ने बतायाथा देखकर मैं उसी एक को ले 
आई! 


किशोरी - मैं भी उस संदूकड़ी को देखना चाहती हू। 


लाली - बेशक मैं तुम्हें अपने यहां ले चलकर वह संदूकड़ी दिखा सकती हूं मगरसके देखने 
से तुम्हें किसी तरह का फायदा नहीं होगा। बल्कि तुम्हारे वहांचलने से कुंदन को खुटका हो 
जायगा और यह सोचेगी कि किशोरी लाली के यहां क्यों गई। उस संदूकड़ी में भी कोई ऐसी 
बात नहीं है जो देखने लायक हो, उसे मामूली एक छोटा-सा डिब्बा समझना चाहिए जिसमें 
कहीं ताली लगाने की जगह नहीं है और मजबूत भी इतनी है कि किसी तरह टूट नहीं सकती। 


किशोरी - फिर वह क्यौकर खुल सकेगी और उसके अंदर से वह चाभी क्योंकर निकलेगी 
जिसकी हम लोगों को जरूरत है 


लाली - रेती से रेतकर उसमें सुराख किया जायगा। 


किशोरी - देर लगेगी! 


लाली - हां, दो दिन में यह काम होगा क्योंकि सिवाय रात के दिन को मौका नहीं मित्र 
सकता। 


किशोरी - मुझे तो एक घड़ी सौ-सौ वर्ष के समान बीतती है। 
लाली - खैर जहां इतने दिन बीते वहां दो दिन और सही। 


थोड़ी देर तक बातचीत होती रही। इसके बाद लाली उठकर अपने मकान में चली गई और 
मामूली कामों की फिक्र में लगी। 


इसके तीसरे दिन आधी रात के समय लाली अपने मकान से बाहर निकली और किशोरी के 
मकान में आई। वे लौंडियां जो किशोरी के यहां पहरे पर मुकर्रर थीं गहरी नींद में पड़ी खुर्रटे 
ले रही थीं मगर किशोरी की आंखों में नींद का नाम-निशान नहीं, वह पलंग पर लेटी दरवाजे 
की तरफ देख रही थी। उसी समय हाथ में एक छोटी-सी गठरी लिए लाली ने कमरे के अंदर 
पैर रखा जिसे देखते ही किशोरी उठ खड़ी हुई बड़ी मुहब्बत के साथ हाथ पकड़ लाली को 
अपने पास बैठाया। 


किशोरी - ओफ! ये दो दिन बड़ी कठिनता से बीते, दिन-रात डर लगा ही रहता था। 

लाली - क्यों 

किशोरी - इसलिए कि कोई उस छत पर जाकर देख न ले कि किसी ने सेंध लगाई है। 
लाली - ऊंह, कौन उस पर जाता है और कौन देखता है! लो अब देर करना मुनासिब नहीं। 
किशोरी - मैं तैयार हूं; कुछ लेने की जरूरत तो नहीं है 

लाली - जरूरत की सब चीजें मेरे पास हैं, तुम बस चली चलो। 


लाली और किशोरी वहां से रवाना हुईं और पेड़ों की आड़ में छिपती हुई उसमकान के 
पिछवाड़े पहुंचीं जिसकी छत में लाली ने सेंध लगाई थी। कमंद लगाकरदोनों ऊपर चढ़ी, कमंद 
खींच लिया और उसी कमंद के सहारे सेँध की राह दोनों मकान के अंदर उतर गई। वहां की 
अजीब बातों को देख किशोरी की अजब हालत हो गई मगर तुरंत ही उसका ध्यान दूसरी 
तरफ जा पड़ा। किशोरी और लाली जैसे ही उस मकान के अंदर उतरीं वैसे ही बाहर से किसी 
के ललकारने की आवाज आई, साथ ही फुर्ती से कई कमंद लगा दस-पंद्रह आदमी छत पर चढ़ 
आये और "धरो-धरो, जाने न पावे, जाने न पावे!" की आवाज लगी। 


बयान - ।2 


कुंअर इंद्रजीतसिंह तालाब के किनारे खड़े उस विचित्र इमारत और हसीन औरत कीतरफ देख 
रहे हैं। उनका इरादा हुआ कि तैरकर उस मकान में चले जायं जो इसतालाब के बीचोंबीच में 
बना हुआ है मगर उस नौजवान औरत ने इन्हें हाथ के इशारे से मना किया बल्कि वहां से 

भाग जाने के लिए कहा, उसका इशारा समझ ये रुके मगर जी न माना, फिर तालाब में उतरे। 


उस नाजनीन को विश्वास हो गया कि कुमार बिना यहां आये न मानेंगे, तब उसने इशारे से 
ठहरने के लिए कहा और यह भी कहा कि किश्ती लेकर मैं आती हूं। उसऔरत ने किश्ती 
खोली और उस पर सवार हो अजीब तरह से घुमाती-फिराती तालाब के पिछले कोने की तरफ 
ले गई और कुमार को भी उसी तरफ आने का इशारा किया। कुमार उस तरफ गये और खुशी- 
खुशी उस औरत के साथ किश्ती पर सवार हुए। वह किश्ती को उसी तरह घुमाती-फिराती 
मकान के पास ले गई। दोनों आदमी उतरकर अंदर गये। 


उस छोटे से मकान की सजावट कुमार ने बहुत पसंद की। वहां सभी चीजें जरूरत कीमौजूद 
थीं। बीच का बड़ा कमरा अच्छी तरह से सजा हुआ था बेशकीमती शीशे लगे हुए थे काश्मीरी 
गलीचे जिसमें तरह-तरह के फूल-बूटे बने हुए थे छोटी-छोटी मगर ऊंची संगमर्मर की चौकियों 
पर सजावट के सामान और गुलदस्ते लगाये हुए थे गाने-बजाने का सामान भी मौजूद था, 
दीवारों पर की तस्वीरों को बनाने में मुसव्वरों ने अच्छी कारीगरी खर्च की थी। उस कमरे के 
बगल में एक और छोटा-सा कमरा सजा हुआ था जिसमें सोने के लिए एक मसहरी बिछी हुई 
थी, उसके बगल में एक कोठरी नहाने की थी जिसकी जमीन सफेद और स्याह पत्थरों से बनी 
हुई थी। बीचमें एक छोटा-सा हौज बना हुआ था जिसमें एक तरफ से तालाब का जल आता 
था ओर दूसरी तरफ से निकल जाता था इसके अलावे और भी तीन-चार कोठरियां जरूरी 
कामों के लिए मौजूद थीं, मगर उस मकान में सिवाय उस औरत के और कोई दूसरी औरत न 
थी, न कोई नौकर या मजदूरनी ही नजर आती थी। 


उस मकान को देख और उसमें सिवाय उस नौजवान नाजनीन के और किसी को न पा कुमार 
को बड़ा ताज्जुब हुआ। वह मकान इस योग्य था कि बिना पांच-चार आदमियों के उसकी 
सफाई या वहां के सामान की दुरुस्ती हो नहीं सकती थी। 


थके-मांदे और धूप खाये हुए कुंअर इंद्रजीतसिंह को वह जगह बहुत ही भरल्भालूम हुई और 
उस हसीन औरत के अलौकिक रूप की छटा में ऐसे मोहित हुए कि पीछेकी सुध बिल्कुल ही 
जाती रही। बड़े नाज और अंदाज से उस औरत ने कुमार को कमरे में ले जाकर गद्दी पर 
बैठाया और आप उनके सामने बैठ गई। 


कुमार - तुमने जो कुछ एहसान मुझ पर किया है मैं किसी तरह उसका बदला नहीं चुका 
सकता। 


औरत - ठीक है, मगर उम्मीद करती हूं कि आप कोई काम ऐसा भी न करेंगे जो मेरी 
बदनामी का सबब हो। 


कुमार - नहीं-नहीं, मुझसे ऐसी उम्मीद न करना, लेकिन क्या सबब है जो तुमने ऐसा कहा 


औरत - इस मकान में जहां मैं अकेली रहती हू आपका इस तरह आना और देर तक रहना 
बेशक मेरी बदनामी का सबब होगा। 


कुमार - (कुछ सोचकर) तुम इतनी खूबसूरत क्‍यों हुई अफसोस तुम्हारी एक-एक अदा मुझे 
अपनी तरफ खींचती है। (कुछ अटककर) जो हो मुझे अब यहां से चला हीजाना चाहिए। अगर 
ऐसा ही था तो मुझे किश्ती पर चढ़ाकर यहां क्‍यों लाई 


औरत - मैंने तो पहले ही आपको चले जाने का इशारा किया मगर जब आप जल में तैरकर 
यहां आने लगे तो लाचार मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं जान-बूझकर उस आदमी को किसी तरह 
आफत में फंसा नहीं सकती हू. जिसकी जान खुद एक जालिम ऐयार के हाथसे बचाई हो। 
आप यह न समझें कि कोई आदमी इस तालाब में तैरकर यहां तक आ सकता है, क्योंकि इस 
तालाब में चारों तरफ जाल फेंके हुए हैं अगर कोई आदमी यहां तैरकर आने का इरादा करेगा 
तो बेशक जाल में फंसकर अपनी जान बर्बाद करेगा। यही सबब था कि मुझे आपके लिए 
किश्ती ले जानी पड़ी। 


कुमार - बेशक, तब इसके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा। माफ करना मैं यह नहींजानता था कि 
मेरे यहां आने से तुम्हारा नुकसान होगा अब मैं जाता हूं मगरकृपा करके अपना नाम तो 
बता दो जिससे मुझे याद रहे कि फलानी औरत ने बड़ेवकत पर मेरी मदद की थी। 


औरत - (हंसकर) मैं अपना नाम नहीं किया चाहती और न इस धूप में आपको यहां से जाने 
के लिए कहती हूं बल्कि मैं उम्मीद करती हूं कि आप मेरी मेहमानी कबूलारेंगे। 


कुमार - वाह-वाह! कभी तो आप मुझे मेहमान बनाती हैं और कभी यहां से निकल जाने के 
लिए हुक्म लगाती हैं आप लोग जो चाहे करें। 


औरत - (हंसकर) खैर ये सब बातें पीछे होती रहेंगी, अब आप यहां से उठें और कुछ भोजन 
करें क्योंकि मैं जानती हू. कि आपने अभी तक कुछ भोजन नहीं किया। 


कुमार - अभी तो स्नान-संध्या भी नहीं किया। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि यहां तुम्हारे पास 
कोई लौंडी दिखाई नहीं देती। 


औरत - आप इसके लिए चिंता न करें आपकी लौंडी मैं मौजूद हूं। आप जरा बैठें मैं सब 
सामान ठीक करके अभी आती हू। 


इतना कह बिना कुमार की मर्जी पाये वह औरत वहां से उठी और बगल के एक कमरे में 
चली गई। उसके जाने के बाद कुमार कमरे में टहलने और एक-एक चीज को गोर से देखने 
लगे। यकायक एक गुलदस्ते के नीचे दबे हुए कागज के टुकड़े पर उनकी नजरपड़ी। मुनासिब 
न था कि उस पुर्जे को उठाकर पढ़ते मगर लाचार थे, उस पुर्जेके कई अक्षर जो गुलदस्ते के 
नीचे दबने से रह गये थे साफ दिखाई पड़ते थे और उन्हीं अक्षरों ने कुमार को पुर्जी 
निकालकर पढ़ने के लिए मजबूर किया। वेअक्षर ये थे - "किशोरी" 


लाचार कुमार ने उस पुर्जे को निकालकर पढ़ा, यह लिखा था - 


"आपके कहे मुताबिक कुल कार्रवाई अच्छी तरह हो रही है। लाली और कुंदन में खूब घाते चल 
रही हैं। किशोरी ने भी पूरा धोखा खाया। किशोरी का आशिक भी यहां मौजूद है और उसे 
किशोरी से बहुत कुछ उम्मीद है। मैंने भी इनाम पानेलायक काम किया है। इस समय लाली 
कुछ अजब ही रंग लाया चाहती है, खैर दो-तीन दिन में खुलासा हाल लिखूंगी। 


आपकी लरौंडी - तारा।" 


कुमार ने उस पुर्जे को झटपट पढ़कर उसी तरह रख दिया और गद्दी पर आकर बैठगये। सोच 
और तरहुत ने चारों तरफ से आकर उन्हें घेर लिया। इस पुर्जे ने तोउनके दिल का भाव ही 
बदल दिया। इस समय उनकी सूरत देखकर उनका हाल कोई सच्चा दोस्त भी नहीं मालूम कर 
सकता था, हां कुछ देर सोचने के बाद इतना तो कुमार ने लंबी सांस के साथ खुलकर कहा, 
"खैर कहां जाती है कम्बख्त! मैं बिना कुछ काम किये टलने वाला नहीं।" 


इतने ही में वह औरत भी आ गई और बोली, "उठिये, सब सामान दुरुस्त है।' कुमार उसके 
साथ नहाने वाली कोठरी में गए जिसमें हौज बना हुआ था। 


धोती, गमछा और पूजा का सब सामान वहां मौजूद था कुमार ने स्नान और संध्या किया। वह 
औरत एक चांदी की रिकाबी में कुछ मेवा और खोए की चीजें इनके सामने रखकर चली गई 
और दूसरी दफे पीने के लिए जल भी लाकर रख गई। उसी समय कुमार नेसुना कि बगल के 
कमरे में दो औरतें बाते कर रही हैं। उन्हें ताज्जुब हुआ किये दूसरी औरतें कहां से आईं! 
कुमार भोजन करके उठे, हाथ-मुंह धोकर कोठरी से बाहर निकलना चाहते थे कि सामने का 


दरवाजा खुला और दो औरतें नजर पड़ीं जिन्हें देखते ही कुमार चौंक पड़े और बोले - "हैं! ये 
दोनों यहां कहां से आ गईं!!" 


बयान - 3 


आधी रात के समय सुनसान मैदान में दो कमसिन औरतें आपस में कुछ बाते करतीचली जा 
रही हैं। राह में छोटे-छोटे टीले पड़ते हैं जिन्हें तकलीफ के साथ लांघने और दम फूलने पर 
कभी ठहरकर फिर चलने से मालूम होता है कि इन दोनों कोइसी समय किसी खास जगह 
पर पहुंचने या किसी से मिलने की ज्यादे जरूरत है।हमारे पाठक इन दोनों औरतों को बखूबी 
पहचानते हैं इसलिए इनकी सूरत-शक्ल के बारे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन 
दोनों में से एक तो किन्नरी है और दूसरी कमला। 


किन्नरी - कमला, देखो किस्मत का हेर-फेर इसे कहते हैं। एक हिसाब से गयाजी में हम लोग 
अपना काम पूरा कर चुके थे मगर अफसोस! 


कमला - जहां तक हो सका तुमने किशोरी की मदद जी-जान से की, बेशक किशोरी जन्म-भर 
याद रखेगी और तुम्हें तो अपनी बहन मानेगी। खैर कोई चिंता नहीं हम लोगों को हिम्मत न 
हारनी चाहिए और न किसी समय ईश्वर को भूलना चाहिए। मुझे घड़ी-घड़ी बेचारे आनंदसिंह 
की याद आती है। तुम पर उनकी सच्ची मुहब्बत हैमगर तुम्हारा कुछ हाल न जानने से न 
मालूम उनके दिल में क्या-क्या बाते होंगी, हां अगर वे जानते कि जिसको उनका दिल प्यार 
करता है वह फलानी है तो बेशक वे खुश होते। 


किन्नरी - (ऊंची सांस लेकर) जो ईश्वर की मर्जी! 
कमला - देखो वह उस पुराने मकान की दीवार दिखाई देने लगी। 
किन्नरी - हां ठीक है, अब आ पहुंचे। 


इतने ही में वे दोनों एक ऐसे ट्ूटे-फूटे मकान के पास पहुंचीं जिसकी चौड़ी-चौड़ी दीवारें और 
बड़े-बड़े फाटक कहे देते थे कि किसी जमाने में यह इज्जत रखता होगा। चाहे इस समय यह 
इमारत कैसी ही खराब हालत में क्यों न होतो भी इसमें छोटी-छोटी कोठरियों के अलावे कई 
बड़े दालान और कमरे अभी तक मौजूद है। 


ये दोनों उस मकान के अंदर चली गईं। बीच में चूने-मिट्टी-इंटों का ढेर लगा हुआ था जिसके 
बगल में घूमती हुई दोनों एक दालान में पहुंचीं। इस दालान मैक तरफ एक कोठरी थी 
जिसमें जाकर कमला ने मोमबत्ती जलाई और चारों तरफ देखने लगी। बगल में एक अलमारी 


दीवार के साथ जुड़ी हुई थी जिसमें पल्ला खींचने केलिए दो मुट्ठे लगे थे। कमला ने बत्ती 
किन्नरी के हाथ में देकर दोनों हाथों से दोनों मुड्टौं को तीन-चार दफे घुमाया, तुरंत पल्ला खुल 
गया और भीतर एक छोटी-सी कोठरी नजर आई। दोनों उस कोठरी के अंदर चली गई और 
उन पल्लो को फिर बंद कर लिया। उन पल्लों में भीतर की तरफ भी उसी तरह खोलने और 
बंद करने के लिए दो मुझ्ठे लगे हुए थे। 


इस कोठरी में तहखाना था जिसमें उतर जाने के लिए छोटी-छोटी सीढ़ियां बनी हुई थीं। वे 
दोनो नीचे उतर गई और वहां एक आदमी को बैठे देखा जिसके सामने मोमबत्ती जल रही थी 
और वह कुछ लिख रहा था। 


इस आदमी की उम्र लगभग साठ वर्ष के होगी। सिर और मूंछो के बाल आधे सेज्यादे सफेद 
हो रहे थे, तो भी उसके बदन में किसी तरह की कमजोरी नहीं मालूम होती थी। उसके हाथ-पैर 
गठीले और मजबूत थे तथा चौड़ी छाती उसकी बहादुरी कोजाहिर कर रही थी। चाहे उसका 
रंग सांवला क्यों न हो मगर चेहरा खूबसूरत और रोबीला था। बड़ी-बड़ी आंखों में जवानी की 
चमक मौजूद थी, चुस्त मिर्जई उसकेबदन पर बहुत भली मालूम होती थी सिर नंगा था मगर 
पास ही जमीन पर एक सफेद मुंड़ासा रखा हुआ था जिसके देखने से मालूम होता था कि 
गरमी मालूम होने पर उसने उतारकर रख दिया है। उसके बायें हाथ में पंखा था जिसके जरिये 
वह गरमी दूर कर रहा था मगर अभी तक पसीने की नमी बदन में मालूम होती थी। 


एक तरफ ठीकरे में थोड़ी-सी आग थी जिसमें कोई खुशबहार चीज जल रही थी जिससे वह 
तहखाना अच्छी तरह सुगंधित हो रहा था। कमला और किन्नरी के पैर की आहट पा वह 
पहले ही से सीढ़ियों की तरफ ध्यान लगाये था, और इन दोनों को देखते ही उसने कहा, "तुम 
दोनों आ गईं' 


कमला - जी हां। 
आदमी - (किन्नरी की तरफ इशारा करके) इन्हीं का नाम कामिनी है 
कमला - जी हां। 


आदमी - कामिनी! आओ बेटी, तुम मेरे पास बैठो। मैं जिस तरह कमला को समझता हू उसी 
तरह तुम्हें भी मानता हू। 


कामिनी - बेशक कमला की तरह मैं भी आपको अपना सगा चाचा मानती हू। 


आदमी - तुम किसी तरह की चिंता मत करो। जहां तक होगा मैं तुम्हारी मददकरूंगा। 
(कमला की तरफ देखकर ) तुझे कुछ रोहतासगढ़ की खबर भी मालूम है? 


कमला - कल मैं वहां गई थी मगर अच्छी तरह मालूम न कर सकी। आपसे यहां मिलने का 
वादा किया था इसलिए जल्दी लौट आई। 


आदमी - अभी पहर भर हुआ मैं खुद रोहतासगढ़ से चला आता हू। 
कमला - तो बेशक आपको बहुत कुछ हाल वहां का मिला होगा। 


आदमी - मुझसे ज्यादे वहां का हाल कोई नहीं मालूम कर सकता। पच्चीस वर्ष तकईमानदारी 
और नेकनामी के साथ वहां के राजा की नौकरी कर चुका हूं। चाहे आज दिग्विजयसिंह हमारे 
दुश्मन हो गये हैं। फिर भी मैं कोई काम ऐसा न करूंगाजिससे उस राज्य का नुकसान हो, हां 
तुम्हारे सबब से किशोरी की मदद जरूर करूंगा। 


कमला - दिग्विजयसिंह नाहक ही आपसे रंज हो गये। 


आदमी - नहीं, नहीं, उन्हाने अनर्थ नहीं किया। जब वे किशोरी को जबर्दस्ती अपने यहां रखा 
चाहते हैं और जानते हैं कि शेरसिंह ऐयार की भतीजी कमलाकिशोरी के यहां नौकर है और 
ऐयारी के फन में तेज है, वह किशोरी के छुड़ाने के लिए दाव-घात करेगी, तो उन्हें मुझसे 
परहेज करना बहुत मुनासिब था चाहेमौं कैसा ही खैरख्वाह और नेक क्यों न समझा जाऊं। 
उन्होंने कैद करने का इरादा बेजा नहीं किया। हाय! एक वह जमाना था कि रणधीरसिंह 
(किशोरी का नाना) और दिग्विजयसिंह में दोस्ती थी मैं दिग्विजय के यहां नौकर था और मेरा 
छोटा भाई तुम्हारा बाप (ईश्वर उसे बैकुण्ठ दे) रणधीरसिंह के यहां रहता था। आज देखा 
कितना उलट-फेर हो गया है। मैं बेकसूर कैद होने के डर से भाग तो आया मगर लोग जरूर 
कहेंगे कि शेरसिंह ने धोखा दिया। 


कमला - जब आप दिल से रोहतासगढ़ की बुराई नहीं करते तो लोगों के कहने से क्या होता 
है, वे लोग आपकी बुराई क्योंकर दिखा सकते हैं। 


शेर - हां ठीक है खैर इन बातों को जाने दो, हां कुंदन बेचारी को लाली नेखूब ही छकाया, 
अगर मैं लाली का एक भेद न जानता होता और कुंदन को न कह देतातो लाली कुंदन को 
जरूर बर्बाद कर देती। कुंदन ने भी भूल की अगर वह अपना सच्चा हाल लाली को कह देती 
तो बेशक दोनों में दोस्ती हो जाती। 


कमला - कुछ कुंअर इंद्रजीतसिंह का भी हाल मालूम हुआ 
शेर - हां मालूम है, उन्हें उसी चुड़ैल ने फंसा रखा है जो अजायबघर में रहती है। 


कमला - कौन-सा अजायबघर? 


शेर - वही जो तालाब के बीच में बना है और जिसे जड़बुनियाद से खोदकर फेंक देने का मैंने 
इरादा किया है, यहां से थोड़ी ही दूर तो है। 


कमला - जी हां मात्रूम हुआ उसके बारे में बड़ी-बड़ी विचित्र बातें सुनने में आती हैं। 


शेर - बेशक वहां की सभी बातें ताज्जुब से भरी हैं। अफसोस, न मालूम कितने खूबसूरत 
नौजवान बेचारे बेदर्दी के साथ मारे गये होंगे! 


इतने ही में छत के ऊपर किसी के पैर की आहट मालूम हुई। तीनों का ध्यान सीढ़ियों पर 
गया। 


कमला - कोई आता है। 
शेर - हमें तो यहां किसी के आने की उम्मीद न थी, जरा होशियार हो जाओ। 
कमला - मैं होशियार हू, देखिए वह आया! 


एक लंबे कद का आदमी सीढ़ी से नीचे उतरा और शेरसिंह के सामने आकर खड़ा हो गया। 
उसकी उम्र चाहे जो भी हो मगर बदन की कमजोरी, दुबलेपन और चेहरे की उदासी ने उसे 
पचास वर्षों से भी ज्यादे उम्र का बना रखा था। उसके खूबसूरत चेहरे पर उदासी और रंज के 
निशान पाये जाते थे, बड़ी-बड़ी आंखों में आंसुओंकी तरी साफ मालूम होती थी, उसकी हसरत 
भरी निगाहें उसके दिल की हालत दिखा रही थीं कि रंज, गम, फिक्र, तरद्ुद और नाउम्मीदी ने 
उसके बदन में खून और मांस का नाम नहीं छोड़ा केवल हड़डी ही बच गई हैं। उसके कपड़े भी 
बहु तपुराने और फटे हुए थे। 


इस आदमी की सूरत से भलमनसी और सूधापन झलकता था मगर शेरसिंह उसकी सूरत 
देखते ही कांप गया। खौफ और ताज्जुब ने उसका गला दबा दिया। वह एकदम ऐसा घबड़ा 
गया जैसे कोई खूनी जल्लाद की सूरत देखकर घबड़ा जाता है। शेरसिंह नेउसकी तरफ 
देखकर कहा, "अहा हा...आप...हैं! आइ...ए...!' मगर ये शब्द घबराहट के मारे बिल्कुल ही उखड़े- 
पुखड़े शेरसिंह के मुंह से निकले। 


उस आदमी ने कमला की तरफ इशारा करते हुए कहा "क्या यही लड़की?" 


शेर - हां... आप... (कमला और कामिनी की तरफ देखकर) तुम दोनों जरा ऊपर चली जाओ, 
ये बड़े नेक आदमी हैं, मुझसे मिलने आये हैं, मैं इनसे कुछ बातें किया चाहता हू। 


कमला और कामिनी दोनों तहखाने से निकलकर ऊपर चली आईं। उस आदमी के आने और 
अपने चाचा को विचित्र अवस्था में देखने से कमला घबड़ा गई। उसके जी में तरह-तरह की 
बातें पैदा होने लगीं। ऐसे कमजोर, लाचार और गरीब आदमी को देखकर उसका ऐयारी के फन 
में बड़ा ही तेज और शेरदिल चाचा इस तरह क्यों घबड़ा गया और इतना क्‍यों डरा, वह इसी 
सोच में परेशान थी। बेचारी कामिनी भी हैरान और डरी हुई थी यहां तक कि घंटे भर बीत 
जाने पर भी उन दोनों में कोई बातचीत न हुई। घंटे भर बाद वह आदमी तहखाने से 
निकलकर ऊपर चला आया और कामिनी की तरफ देखकर बोला, "अब तुम लोग नीचे जाओ, 
मैं जाता हूं इतना कहता हुआ उसी तरह किवाड़ खोलकर चला गया जिस तरह कामिनी को 
साथ लिये हुए कमला इस मकान में आईथी। 


कमला और कामिनी तहखाने के नीचे जा शेरसिंह के सामने बैठ गई। शेरसिंह केचेहरे से 
अभी तक घबड़ाहट और परेशानी गई नहीं थी। बड़ी मुश्किल से थोड़ी देरमें उसने होश-हवास 
दुरुस्त किये और कमला की तरफ देखकर कहा - 


शेर - अच्छा अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? 
कमला - जो हुक्म हो सो किया जाय। यह आदमी कौन था जिसे देख आप..? 


शेर - था एक आदमी, उसका हाल जानने का उद्योग न करो और न उसका खयाल ही करो 
बल्कि उसे बिल्कुल भूल जाओ। 


उस आदमी के बारे में कमला बहुत कुछ जानना चाहती थी मगर अपने चाचा के मुंहसे साफ 
जवाब पाकर दम न मार सकी और दिल की दिल में रखने पर लाचार हुई। 


शेर - कमला, तू रोहतासगढ़ जा और दो-तीन दिन में लौटकर वहां का जो कुछ हाल हो मुझसे 
कह। किशोरी से मिलकर उसे ठाढ़स दीजियो और कहियो कि घबड़ाये नहीं। उसी रास्ते से 
किले के अंदर बल्कि उस बाग में जिसमें किशोरी रहती है चली जाइयो जिस राह का हाल 
मैंने तुमसे कहा था. उस राह से आना-जाना कभी किसी को मालूम न होगा। 


कमला - बहुत अच्छा. मगर कामिनी के लिए क्या हुक्म होता है 


शेर - मैं इसे ले जाता हू, अपने एक दोस्त के सुपुर्द कर दूगा। वहां यहबड़े आराम से रहेगी। 
जब सब तरफ से फसाद मिट जायगा मैं इसे ले आऊंगा, तब यह भी अपनी मुराद को पहुंच 
जायगी। 


कमला - जो मर्जी! 


तीनों आदमी तहखाने के बाहर निकले और जैसा ऊपर लिखा जा चुका है उसी तरह कोठरियों 
और दालानों में से होते हुए इस मकान के बाहर निकल आये। 


शेर - कमला, ले अब तू जा और कामिनी की तरफ से बेफिक्र रह। मुझसे मिलने के लिए यह 
ठिकाना मुनासिब है। 


कमला - अच्छा मैं जाती हूं मगर यह तो कह दीजिये कि उस आदमी से मुझे कहां तक 
होशियार रहना चाहिए जो आपसे मिलने आया था 


शेर - (कड़ी आवाज में) एक दफे तो कह दिया कि उसका ध्यान भुला दे, उससे होशियार रहने 
की जरूरत नहीं और न वह तुझे कभी दिखाई देगा। 


बयान - |4 


रोहतासगढ़ किले के चारों तरफ घना जंगल है जिसमें साखू शीशम, तेंदू, आसन और सलई 
इत्यादि के बड़े-बड़े पेड़ों की घनी छाया से एक तरह को अंधकार-सा हो रहा है। रात की तो 
बात ही दूसरी है वहां दिन को भी रास्ते या पगडंडी कापता लगाना मुश्किल था क्योंकि सूर्य 
की सुनहरी किरणों को पत्तों में सेछनकर जमीन तक पहुंचने का बहुत कम मौका मिलता 
था। कहीं-कहीं छोटे-छोटे पेड़ों की बदौलत जंगल इतना घना हो रहा था कि उसमें भूले 
आदमियों को मुश्किल से छुटकारा मिलता था। ऐसे मौके पर उसमें हजारों आदमी इस तरह 
छिप सकते थे कि हजार सिर पटकने और खोजने पर भी उनका पता लगाना असंभव था। 
दिन को तो इस जंगल में अंधकार रहता ही था मगर हम रात का हाल लिखते हैं जिस समय 
उसकी अंधेरी और वहां के सन्नाटे का आलम भूले-भटके मुसाफिरों को मौत का समाचार देता 
था और वहां की जमीन के लिए अमावस्या और पूर्णिमा की रात एक समान थी। 


किले के दाहिने तरफ वाले जंगल में आधी रात के समय हम तीन आदमियों को जो स्याह 
चौगे और नकाबों से अपने को छिपाये हुए थे घूमते देख रहे हैं। न मालूमये किसकी खोज 
और किस जमीन की तलाश में हैरान हो रहे हैं! इनमें से एक कुंअर आनंदसिं ह दूसरे भैरोसिंह 
और तीसरे तारासिंह हैं। ये तीनों आदमी देरतक घूमने के बाद छोटी-सी चारदीवारी के पास 
पहुचे जिसके चारों तरफ की दीवारपांच हाथ से ज्यादे ऊंची न थी और वहां के पेड़ भी कम 
घने और गुंजान थे, कहीं-कहीं चंद्रमा की रोशनी भी जमीन पर पड़ती थी। 


आनंद - शायद यही चारदीवारी है! 


भैरो - बेशक यही है, देखिए फाटक पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। 


तारा - खैर भीतर चलिए, देखा जायगा। 


भैरो - जरा ठहरिये, पत्तों की खड़खड़ाहट से मालूम होता है कि कोई आदमी इसी तरफ आ 
रहा है! 


आनंद - (कान लगाकर) हां ठीक तो है, हम लोगों को जरा छिपकर देखना चाहिए कि वह 
कोन है और इधर क्यों आता है। 


उस आने वाले की तरफ ध्यान लगाये हुए तीनों आदमी पेड़ों की आड़ में छिप रहेऔर थोड़ी 
ही देर में सफेद कपड़े पहिरे एक औरत को आते हुए उन लोगों ने देखा। वह औरत पहले तो 
फाटक पर रुकी, तब कान लगाकर चारों तरफ की आहट लेने के बाद फाटक के अंदर घुस 
गई। भैरोसिंह ने आनंदसिंह से कहा "आप दोनों इसी जगह ठहरिये, मैं उस औरत के पीछे 
जाकर देखता हूं कि वह कहां जाती है।' इस बात को दोनों ने मंजूर किया और भैरोसिंह छिपते 
हुए उस औरत के पीछे रवानाहुए। 


ऐसे घने जंगल में भी उस चारदीवारी के अंदर पेड़, झाड़ी या जंगल का न होना ताज्जुब की 
बात थी। भैरोसिंह ने वहां की जमीन बहुत साफसुथरी पाईं, हां छोटे जंगली बेर के दस-बीस 
पेड़ वहां जरूर थे जो किसी तरह का नुकसान न पहुचासकते थे और न उनकी आड़ में कोई 
आदमी छिप ही सकता था, मगर मरे हुए जानवरों और हड्डियों की बहुतायत से वह जगह 
बड़ी ही भयानक हो रही थी। उस चारदीवारी के अंदर बहुतसी कब्रें बनी हुई थी जिनमें कई 
कच्ची तथा कई ईट-चूने और पत्थर की भी थीं और बीच में एक सबसे बड़ी कब्र संगमर्मर की 
बनी हुई थी। 


भैरोसिंह ने फाटक के अंदर पैर रखते ही उस औरत को जिसके पीछे गए थे बीचवाली 
संगमर्मर की बड़ी कब्र पर खड़े और चारों तरफ देखते पाया, मगर थोड़ी देर में वह देखते-देखते 
कहीं गायब हो गई। भैरोसिंह ने उस कब्र के पास जाकरउसे ढूंढ़ा मगर पता नहीं लगा, दूसरी 
कब्रों के चारों तरफ और इधर-उधर भी खोजा मगर कोई निशान न मिला। लाचार वे 
आनंदसिं ह और तारासिंह के पास लौट आयेऔर बोले - 


भैरो - वह औरत वहां ही चली गई जहां हम लोग जाया चाहते हैं। 
आनंद - हां! 
भैरो - जी हां। 


आनंद - फिर अब क्या राय है 


भैरो - उसे जाने दीजिये, चलिये हम लोग भी चलें। अगर वह रास्ते में मिल ही जायगी तो 
क्या हर्ज है एक औरत हम लोगों का कुछ नुकसान नहीं कर सकती। 


ये तीनों आदमी उस चारदीवारी के अंदर गए और बीच वाली संगमर्मर की बड़ी कब्र पर 
पहुचकर खड़े हो गए। भैरोसिंह ने उस कब्र की जमीन को अच्छी तह टटोलना शुरू किया। 
थोड़ी ही देर में एक खटके की आवाज आई और एक छोटा-सा पत्थर का टुकड़ा जो शायद 
कमानी के जोर पर लगा हुआ था दरवाजे की तरह खुलकर अलग होगया। ये तीनों आदमी 
उसके अंदर घुसे और उस पत्थर के टुकड़े को उसी तरह बंद कर आगे बढ़े। अब ये तीनों 
आदमी एक सुरंग में थे जो बहुत ही तंग और लंबी थी।भैरोसिंह ने अपने बटुए में से एक 
मोमबत्ती निकालकर जलाई और चारों तरफ अच्छी तरह निगाह करने के बाद आगे बढ़े। 
थोड़ी ही देर में यह सुरंग खत्म हो गई और ये तीनों एक भारी दालान में पहुचे। इस दालान 
की छत बहुत ऊंची थी औरइसमें कड़ियों के सहारे कई जंजीरे लटक रही थीं। इस दालान के 
दूसरी तरफ एक और दरवाजा था जिसमें से होकर ये तीनों एक कोठरी में पहुचे। इस कोठरी 
के नीचे एक तहखाना था जिसमें उतरने के लिए संगमर्मर की सीढ़ियां बनी हुई थीं।ये तीनों 
नीचे उतर गये। अब एक बड़े भारी घंटे के बजने की आवाज इन तीनों के कान में पड़ी जिसे 
सुन ये कुछ देर के लिए रुक गये। मालूम हुआ कि इस तहखानेवाली कोठरी के बगल में 
कोई और मकान है जिसमें घंटा बज रहा है। इन तीनों को वहां और भी कई आदमियों के 
मौजूद होने का गुमान हुआ। 


इस तहखाने में भी दूसरी तरफ निकल जाने के लिए एक दरवाजा था जिसके पास पहु चकर 
भैरोसिंह ने मोमबत्ती बुझा दी और धीरे से दरवाजा खोल उस तरफ झांका।एक बड़ी संगीन 
बारहदरी नजर पड़ी जिसके खंभे संगमर्मर के थे। इस बारहदरी में दो मशाल जल रहे थे 
जिनकी रोशनी से वहां की हर एक चीज साफ मालूम होती थी और इसी से वहां दस-पंद्रह 
आदमी भी दिखाई पड़े जिनमें रस्सियों से मुश्कें बंधी हुई तीन औरतें भी थी। भैरोसिंह ने 
पहचाना कि इन तीनों औरतों में एक किशोरी है जिसके दोनों हाथ पीठ की तरफ कसकर बंधे 
हुए हैं और वह नीचे सिरकिए रो रही है। उसके पास वाली दोनों औरतों की भी वही दशा थी 
मगर उन्हें भैरोसिं ह आनंदसिंह या तारासिंह नहीं पहचानते थे। उन तीनों के पीछे नंगीतलवार 
लिए तीन आदमी भी खड़े थे जिनकी सूरत और पोशाक से मालूम होता था कि वेजल्लाद हैं। 


उस बारहदरी के बीचोंबीच चांदी के सिंहासान पर स्याह पत्थर की एक मूरत इतनीबड़ी बैठी 
हुई थी कि आदमी पास में खड़ा होकर भी उस बैठी हुई मूरत के सिरपर हाथ नहीं रख 
सकता था। उस मूरत की सूरत-शक्ल के बारे में इतना ही लिखना काफी है कि उसे आप कोई 
राक्षस समझें जिसकी तरफ आंख उठाकर देखने से डर माल्रूमहोता था। 


भैरोसिं ह तारासिंह और आनंदसिंह उसी जगह खड़े होकर देखे लगे कि उस दालान में क्या हो 
रहा है। अब घंटे की आवाज बड़े जोर से आ रही थी मगर यह नहीं मालूम होता था कि वह 
कहां बज रहा है। 


उन तीनों औरतों को जिनमें किशोरी भी थी छः आदमियों ने अच्छी तरह मजबूती से पकड़ा 
और बारी-बारी से उस स्याह मूरत के पास ले गए जहां उसके पैरों पर जबर्दस्ती सिर रखवाकर 
पीछे हटे और फिर उसी के सामने खड़ा कर दिया। 


इसके बाद दो आदमी एक औरत को लेकर आगे बढ़े जिसे हमारे तीनों आदमियों में से कोई 
भी नहीं पहचानता था, उस औरत के पीछे जो जल्लाद नंगी तलवार लिए खड़ा था वह भी 
आगे बढ़ा। दोनों आदमियों ने उस औरत को स्याह मूरत के ऊपर इस जोर से ढकेल दिया कि 
बेचारी बेतहाशा गिर पड़ी, साथ ही जल्लाद ने एक हाथ तलवार का ऐसा मारा कि सिर कटकर 
दूर जा पड़ा और धड़ तड़पने लगा। इस हाल को देख वेदोनों औरतें जिनमें बेचारी किशोरी भी 
थी, बड़े जोर से चिल्लाई और बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ीं। 


इस कैफियत को देखकर हमारे दोनों ऐयारों और कुअर आनंदसिंह की अजब हालत होगई। 
गुस्से के मारे थर-थर कांपने लगे। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने किशोरी को उठाया और उस 
मूरत के पास ले चले। उसके साथ ही दूसरा जल्लाद भी आगे बढ़ा।अब ये तीनों किसी तरह 
बर्दाश्त न कर सके। कुंअर आनंदसिंह ने दोनों ऐयारोंको ललकारा - "मारो इन जालिमों को! 
ये थोड़े से आदमी हैं क्या चीज!" 


तीनों आदमी खंजर निकाल आगे बढ़ना ही चाहते थे कि पीछे से कई आदमियों ने आकर इन 
लोगों को भी पकड़ लिया और "यही है, यही हैं, पहले इन्हीं की बलि देनी चाहिए!" कहकर 
चिल्लाने लगे। 


(तीसरा भाग समाप्तो 


चौथा भाग 


बयान - | 


अब हम अपने किस्से को फिर उसी जगह से शुरू करते हैं जब रोहतासगढ़ किले के अंदर 
लाली को साथ लेकर किशोरी सेंध की राह उस अजायबघर में घुसी जिसका तालाहमेशा बंद 
रहता था और दरवाजे पर बराबर पहरा पड़ा रहता था। हम पहले लिख आए हैं कि जब लाली 
और किशोरी उस मकान के अंदर घुसीं उसी समय कई आदमी उस छत परचढ़ गये और 


"धरो, पकड़ो, न जाने पावे!" की आवाज लगाने लगे। लाली और किशोरी ने भी यह आवाज 
सुनी। किशोरी तो डरी मगर लाली ने उसी समय उसे धीरजदिया और कहा, "तुम डरो मत, ये 
लोग हमारा कुछ भी नहीं कर सकते।" 


लाली और किशोरी छत की राह जब नीचे उतरीं तो एक छोटी-सी कोठरी में पहुंचीं जो 
बिल्कुल खाली थी। उसके तीन तरफ दीवार में तीन दरवाजे थे, एक दरवाजा तो सदर था 
जिसके आगे बाहर की तरफ पहरा पड़ा करता था, दूसरा दरवाजा खुला हुआ थाऔर मालूम 
होता था किसी दालान या कमरे में जाने का रास्ता है। लाली ने जल्दी में केवल इतना ही 
कहा कि 'ताली लेने के लिए इसी राह से एक मकान में में गई थी' और तीसरी तरफ एक 
छोटा-सा दरवाजा था जिसका ताला किवाड़ के पल्ले ही में जड़ा हुआ था। लाली ने वही ताली 
जो इस अजायबघर में से ले गई थी लगाकर उस दरवाजे को खोला, दोनों उसके अंदर घुसीं, 
लाली ने फिर उस ताली से मजबूत दरवाजे को अंदर की तरफ से बंद कर लिया, ताला इस 
ढंग से जड़ा हुआ था कि वहीताली बाहर और भीतर दोनों तरफ लग सकती थी।' लाली ने 
यह काम बड़ी फुर्ती से किया, यहां तक कि उसके अंदर चले जाने के बाद तब टूटी हुई छत 
की राह वे लोग जो लाली और किशोरी को पकड़ने के लिए आ रहे थे नीचे इस कोठरी में उतर 
सके। भीतर से ताला बंद करके लाली ने कहा, "अब हम लोग निश्चिंत हुए डर केवल इतना 
ही है कि किसी दूसरी राह से कोई आकर हम लोगों को तंग न करे पर जहां तक मैं जानती 
हूं और जो कुछ मैंने सुना है उससे तो 


।.इस मकान में जहां-जहां लाली ने ताला खोला उसी ताली और इसी ढंग से खोला। 
विशवास है कि इस अजायबघर में आने के लिए और कोई राह नहीं है।" 


लाली और किशोरी अब एक ऐसे घर में पहुंची जिसकी छत बहुत ही नीची थीयहांतक कि 
हाथ उठाने से छत छूने में आती थी। यह घर बिल्कुल अंधेरा था। लाली ने अपनी गठरी 
खोली और सामान निकालकर मोमबत्ती जलाई। मालूम हुआ कि यह एक कोठरीहै जिसके 
चारों तरफ की दीवार पत्थर की बनी हुई तथा बहुत ही चिकनी और मजबूल्है। लाली खोजने 
लगी कि इस मकान से किसी दूसरे मकान में जाने के लिए रास्ताया दरवाजा है या नहीं। 


जमीन में एक दरवाजा बना हुआ दिखा जिसे लाली ने खोला और हाथ में मोमबत्ती लिए 
नीचे उतरी। लगभग बीस-पचीस सीढ़ियां उतरकर दोनों एक सुरंग में पहुचींजो बहुत दूर तक 
चली गई थी। ये दोनों लगभग तीन सौ कदम के गई होंगी कि यह आवाज दोनों के कानों में 
पहुंची - 


"हाय, एक ही दफे मार डाल, क्यों दुख देता है।' 


यह आवाज सुनकर किशोरी कांप गई और उसने रुककर लाली से पूछा "बहिन, यह आवाज 
कैसी है आवाज बारीक है और किसी औरत की मालूम होती है।" 


लाली - मुझे मालूम नहीं कि यह आवाज कैसी है और न इसके बारे में बूढ़ी मांजी ने मुझे 
कुछ कहा ही था। 


किशोरी - मालूम पड़ता है कि किसी औरत को कोई दुख दे रहा है कहीं ऐसा न हो कि वह 
हम लोगों को भी सतावे, हम दोनों का हाथ खाली है, एक छुरा तक पास में नहीं। 


लाली - मैं अपने साथ दो छुरे लाई हू, एक अपने वास्ते और एक तेरे वास्ते। (कमर से एक 
छुरा निकालकर और किशोरी के हाथ में देकर) ले एक तू रख। मुझे खूबयाद है, एक दफे तूने 
कहा था कि मैं यहां रहने की बनिस्बत मौत पसंद करती हू, फिर क्यों डरती है देख मैं तेरे 
साथ जान देने को तैयार हू। 


किशोरी - बेशक मैंने ऐसा कहा था और अब भी कहती हू, चलो बढ़ो अब कोई हर्ज नहीं, छुरा 
हाथ में है और ईश्वर मालिक है। 


दोनों फिर आगे बढ़ीं, बीस-पचीस कदम और जाकर सुरंग खतम हुई और दोनों एकदालान में 
पहु ची। यहां एक चिराग जल रहा था कम-से-कम सेर भर तेल उसमें होगा, रोशनी चारों तरफ 
फैली हुई थी और यहां की हर एक चीज साफ दिखाई दे रही थी। इस दालान के बीचौबीच 
एक खंभा था और उसके साथ एक हसीन, नौजवान और खूबसूरत औरत जिसकी उम्र बीस वर्ष 
से ज्यादे न होगी बंधी हुई थी उसके पास ही छोटी-सी पत्थर की चौकी पर साफ और हल्की 
पोशाक पहिरे एक बुड्ढा बैठा हु आछुरे से कोई चीज काट रहा था, इसका मुंह उसी तरफ था 
जिधर लाली और किशोरी खड़ी वहां की कैफियत देख रही थीं। उस बूढ़े के सामने भी एक 
चिराग जल रहा था जिससे उसकी सूरत साफ-साफ मालूम होती थी। उस बुड़ढे की उम्र 
लगभग सत्तर वर्ष के होगी, उसकी सफेद दाढ़ी नाभि तक पहुंचती थी और दाढ़ी तथा मूंछों ने 
उसके चेहरे का ज्यादा भाग छिपा रखा था। 


उस दालान की ऐसी अवस्था देखकर किशोरी और लाली दोनों हिचकी और उन्होने चाहा कि 
पीछे की तरफ मुड़ चलें मगर पीछे फिरकर कहां जाएं इस विचार ने उनके पैर उसी जगह 
जमा दिये। उन दोनों के पैर की आहट इस बुड़ढे ने भी पाईं, सिर उठाकर उन दोनों की तरफ 
देखा और कहा - "वाह-वाह, लाली और किशोरी भी आ गई। आओ-आओ, मैं बहुत देर से राह 
देख रहा था।" 


बयान - 2 


कंचनसिंह के मारे जाने और कुंअर इंद्रजीतसिंह के गायब हो जाने से लश्कर्में बड़ी हलचल 
मच गई। पता लगाने के लिए चारों तरफ जासूस भेजे गये। ऐयार लोग भी इधर-उधर फैल 
गये और फसाद मिटाने के लिए दिलोजान से कोशिश करने लगे। राजा वीरेंद्रसिंह से इजाजत 
लेकर तेजसिंह भी रवाना हुए और भेष बदलकररोहतासगढ़ किले के अंदर चले गये। किले के 
सदर दरवाजे पर पहरे का पूराइंतजाम था मगर तेजसिंह की फकीरी सूरत पर किसी ने शक 
न किया। 


साधू की सूरत बने हुए तेजसिंह सात दिन तक रोहतासगढ़ किले के अंदर घूमतेहे। इस बीच 
में उन्होंने हर एक मोहल्ला, बाजार, गली, रास्ता, देवल, धर्मशाला इत्यादि को अच्छी तरह देख 
और समझ लिया, कई बार दरबार में भी जाकर राजा दिग्विजयसिंह और उसके दीवान तथा 
ऐयारों की चाल और बातचीत के ढंग पर ध्यान दिया और यह भी मालूम किया कि राजा 
दिग्विजयसिंह किसकिस को चाहता है, किस-किस की खातिर करता है, और किस-किस को 
अपना विश्वासपात्र समझता है। इन सात दिन के बीच में तेजसिंह को कई बार चोबदार और 
औरत बनने की जरूरत पड़ी और अच्छे-अच्छे घरों में घुसकर वहां की कैफियत और हालत 
को भी देख-सुन आये। एक दफे तेजसिंह उस शिवालय में भी गये जिसमें भैरोसिंह और 
बद्रीनाथ ने ऐयारीकी थी या जहां से कुंअर कल्याणसिंह को पकड़ ले गये थे। 


तेजसिंह ने उस शिवालय के रहने वालों तथा पुजारियों की अजब हालत देखी। जब से कुंअर 
कल्याणसिं ह गिरफ्तार हुए थे तब से उन लोगों के दिल में ऐसा डर समागया था कि वे बात- 
बात में चौंकते और डरते थे, रात में एक पत्ती के खड़कने से भी किसी ऐयार के आने का 
गुमान होता था, साधू-ब्राहमणों की सूरत सेउन्हें घृणा हो गई थी, किसी संन्यासी, ब्राहमण, साधू 
को देखा और चट बोल उठे कि ऐयार है, किसी मजदूर को भी अगर मंदिर के आगे खड़ा पाते 
तो चट उसे ऐयार समझ लेते और जब तक गर्दन में हाथ दे हाते के बाहर न कर देते चैन न 
लेते! इत्तिफाक से आज तेजसिंह भी साधू की सूरत बने शिवालय में जा डटे।पुजारियों ने 
देखते ही गुल करना शुरू किया कि 'ऐयार है, ऐयार है, धरो, पकड़ो, जाने न पाए! बेचारे तेजसिं ह 
बड़ा घबराए और ताज्जुब करने लगे कि इन लोगों को कैसे मालूम हो गया कि हम ऐयार हैं 
क्योंकि तेजसिंह को इस बात कागुमान भी न था कि यहां के रहने वाले कुत्ते, बिल्ली को भी 
ऐयार समझते हैं, मगर यकायक वहां से भाग निकलना भी मुनासिब न समझाकर रुके और 
बोले - 


तेज - तुम कैसे जानते हो कि हम ऐयार हैं 


एक पुजारी - अजी हम खूब जानते हैं कि सिवाय ऐयार के कोई दूसरा हमारे सामनेआ नहीं 
सकता है! अजी तुम्हीं लोग तो हमारे कुंअर साहब को पकड़ ले गये हो या कोई दूसरा बसः 
बस यहां से चले जाओ, नहीं तो कान पकड़ के खा जाएंगे। 


'बस - बस, यहां से चले जाओ' इत्यादि सुनते ही तेजसिंह समझ गये कि ये लोगबेवकूफ हैं, 
अगर हमारे ऐयार होने का इन्हें विश्वास होता तो ये लोग 'चले जाओ' कभी न कहते बल्कि 
हमें गिरफ्तार करने का उदयोग करते, बस इन्हें भैरोसिंह और बद्रीनाथ डरा गये और कुछ 
नहीं। 


तेजसिंह खड़े सोच ही रहे थे कि इतने में एक लंगड़ा भिखमंगा हाथ में ठीकरा लिये लाठी 
टेकता वहां आ पहुंचा और पुजारीजी की जयजयकार करने लगा। सूरतदेखते ही पुजारी 
चिल्ला उठा और बोला, "लो देखो, एक दूसरा ऐयार भी आपहुंचा अबकी शैतान लंगड़ा बनकर 
आया है, जानता नहीं कि हम लोग बिना पहचाने नहीं रहेंगे, भाग नहीं तो सिर तोड़ डालूंगा।" 


अब तेजसिंह को पूरा विश्‍वास हो गया कि ये लोग सिड़ी हो गये हैं जिसे देखते हैं उसे ही 
ऐयार समझ लेते हैं। तेजसिंह वहां से लौटे और सोचते हुएखिड़की की राह' दीवार के पार हो 
जंगल में चले गए कि अब यहां के ऐयारों से मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि वे कैसे हैं 
और ऐयारी के फन में कितने तेज हैं। 


इस किले के अंदर गांजा पिलाने वालों की कई दुकानें थी जिन्हें यहां वाले'अइडा' कहा करते 
थे। चिराग जलने के बाद ही से गंजेड़ी लोग वहां जमा होते जिन्हें अड्डे का मालिक गांजा 
बनाकर पिलाता और उनसे एवज में पैसे वसूल करता। वहां तरह-तरह की गप्पें उड़ा करती थीं 
जिनसे शहर भर का हाल झूठ-सच मिला-जुला लोगों को मालूम हो जाया करता था। 


शाम होने के पहले ही तेजसिंह जंगल से लौटे, लकड़हारों के साथ-साथ बैरागी के भेष में किले 
के अंदर दाखिल हुए और सीधे अड्डे पर चले गये जहां गंजेड़ीदम पर दम लगाकर धुएं का 
गुब्बार बांध रहे थे। यहां तेजसिंह का बहुत कुछ कार्मनिकला 


।. रोहतासगढ़ किले की बड़ी चारदीवारी में चारों तरफ छोटी - छोटी बहुत- सी खिड़कियां थी जिनमें लोहे के मजबूत दरवाजे 
लगे रहते थे और दो सिपाही बराबर पहिरा दिया करते थे। फकीर, मोहताज और गरीब रियाया अक्सर उन खिड़कियों (छोटे 
दरवाजों) की राह जंगल में से सूखी लकड़ियां चुनने या जंगली फल तोड़नेया जरूरी काम के लिए बाहर जाया करते थे, मगर 
चिराग जलते हुए ये खिड़कियांबंद कर दी जाती थी। 


और उन्हें मालूम हो गया कि महाराज के यहां केवल दो ऐयार हैं, एक का नाम रामानंद, दूसरे 
का नाम गोविंदसिंह है। गोविंदसिंह तो कुंअर कल्याणसिंह क्छड़ाने के लिए चुनार गया हुआ 
है, बाकी रामानंद यहां मौजूद है। दूसरे दिन तेजसिंह ने दरबार में जाकर रामानंद को अच्छी 
तरह देख लिया और निश्चय कर लिया कि आज रात को इसी के साथ ऐयारी करेंगे क्योंकि 
रामानंद का ढांचा तेजसिंह से बहुत कुछ मिलता था और यह भी जाना गया था कि महाराज 
सबसे ज्यादा रामानंद को मानते हैं और अपना विश्वासपात्र समझते है। 


आधी रात के समय तेजसिंह सन्नाटा देख रामानंद के मकान में कमंद लगाकर चढ़ गये। 
देखा कि धुर ऊपर वाले बंगले में रामानंद मसहरी के ऊपर पड़ा खराटे ले रहा है, दरवाजे पर 
पर्दे की जगह पर जाल लटक रहा है जिसमें छोटी-छोटी घंटियां बंधी हुई हैं। पहले तो तेजसिंह 
ने उसे एक मामूली पर्दा समझा मगर येतो बड़े ही चालाक और होशियार थे, यकायक पर्दे पर 
हाथ डालना मुनासिब न समझकर उसे गौर से देखने लगे। जब मालूम हुआ कि नालायक ने 
इस जालदार पर्दे में बहुतःसी घंटिया लटका रखी है तो समझ गए कि यह बड़ा ही बेवकूफ है, 
समझता है कि इन घंटियों के लटकाने से हम बचे रहेंगे। इस घर में जब कोई पर्दा हटाकर 
आवेगा तो घंटियों की आवाज से हमारी आंख खुल जायगी मगर यह नहीं समझता कि ऐयार 
लोग बुरे होते हैं। 


तेजसिंह ने अपने बटुए में से कैंची निकाली और बहुत सम्हालकर पर्दै सेएक-एक करके घंटी 
काटने लगे। थोड़ी ही देर में सब घंटियों को काट के किनारे कर दिया और पर्दा हटाकर अंदर 
चले गए। रामानंद अभी तक खराटे ले रहा था। तेजसिंह ने बेहोशी की दवा उसके नाक के 
आगे की, हलका धूरा सांस लेते ही दिमाग में चढ़ गया, रामानंद को एक छींक आई जिससे 
मालूम हुआ कि अब इसे घंटों तक होश में न आने देगी। 


तेजसिंह ने बढुए में से एक अस्तुरा निकालकर रामानंद की दाढ़ी और मूंछमूंड़ ली और उसके 
बाल हिफाजत से अपने बट्रए में रखकर उसी रंग की दूसरी दाढीऔर मूंछ उसके लगा दी जो 
उन्होंने दिन ही में किले के बाहर जंगल में तैयार की थी। तेजसिंह इतने ही काम के लिए 
रामानंद के मकार पर गए थे और इसे पूरा कर कमंद के सहारे नीचे उतर आए तथा 
धर्मशाला की तरफ रवाना हुए। 


तेजसिंह जब बैरागी साधू के भेष में रोहतासगढ़ किले के अंदर आए थे तोउन्होने धर्मशाला! 
के पास एक बैठक वाले के मकान में छोटी-सी कोठरी किराये पर ले ली थी और उसी में 
रहकर अपना काम करते थे। उस कोठरी का एक दरवाजा सड़क की तरफ था जिसमें ताला 
लगाकर उसकी ताली ये अपने पास रखते थे, इसलिए उस कोठरी में आने-जाने के लिए उनको 
दिन और रात एक समान था। 


रामानंद के मकान से जब तेजसिंह अपना काम करके उतरे उस वकत पहर भर रात बाकी 
थी। धर्मशाला के पास अपनी कोठरी में गए और सबेरा होने के पहले ही अपनी सूरत रामानंद 
की-सी बना और वही दाढ़ी और मूंछ जो मूंड लाये थे दुरुस्तकरके खुद लगा कोठरी से बाहर 
निकले और शहर में गश्त लगाने लगे, सबेरा होते तक राजमहल की तरफ रवाना हुए और 
इत्तिला कराकर महाराज के पास पहु चे। 


हम ऊपर लिख आए हैं कि रोहतासगढ़ में रामानंद और गोविंदसिंह केवल दो हीऐयार थे। इन 
दोनों के बारे में इतना लिख देना जरूरी है कि इन दोनों में से गोविंदसिंह तो ऐयारी के फन 


में बहुत ही तेज और होशियार था और वह दिन-रात वही काम किया करता था। रामानंद भी 
ऐयारी का फन अच्छी तरह जानता था मगर उसे अपनी दाढ़ी और मूंछ बहुत प्यारी थी 
इसलिए वह ऐयारी के वे ही काम करता था जिसमें दाढ़ी और मूंछ मुंडाने की जरूरत न पड़े 
और इसलिए महाराज ने भी उसे दीवान का काम दे रखा था। इसमें भी कोई शक नहीं कि 
रामानंद बहुत ही खुशदिल, मसखरा और बुद्धिमान था और उसने अपनी तदबीर से महाराज 
का दिल अपनी मुट्ठी में कर लिया था। 


रामानंद की सूरत बने हुए तेजसिंह महाराज के पास पहुब्रेमामूल से बहुतपहले रामानंद को 
आते देख महाराज ने समझा कि कोई नई खबर लाया है। 


महाराज - आज तुम बहुत सबेरे आयें क्या कोई नई खबर है? 
रामा - (खांसकर) महाराज, हमारे यहां कल तीन मेहमान आये हैं। 
महा - कौन-कौन? 


रामा - एक तो खांसी जिसने मुझे बहुत ही तंग कर रखा है दूसरे कुंअरआनंदसिं ह तीसरे 
उनके चार ऐयार जो आज ही कल में किशोरी को यहां से निकाल ले जाने का दावा रखते हैं। 


महा - (हंसकर) मेहमान तो बड़े नाजुक हैं। इनकी खातिर का भी कोई इंतजाम किया गया है 
या नहीं 


रामा - इसीलिए तो सरकार मैं आया हू। कल दरबार में उनके ऐयार मौजूद थे।सबके पहले 
किशोरी का बंदोबस्त करना चाहिए, उनकी हिफाजत में किसी तरह की कमी न होनी चाहिए। 


महा - जहां तक मैं समझता हू वे लोग किशोरी को तो किसी तरह नहीं ले जासकते, हां 
वीरेंद्रसिंह के ऐयारों को जिस तरह भी हो सके गिरफ्तार करनाचाहिए। 


रामा - वीरेंद्रसिंह के ऐयार तो अब मेरे पंजे से बच नहीं सकते वे लोग सूरत बदलकर दरबार 
में जरूर आयेंगे, और ईश्वर चाहे तो आज ही किसी को गिरफ्तार करूंगा मगर वे लोग बड़े ही 
धूर्त और चालबाज हैं, प्रायः कैदखाने से भी निकल जाया करते हैं। 


महा - खैर हमारे तहखाने से निकल जायेंगे तो समझेंगे कि चालाक और धूर्त हैं। 


महाराज की इतनी ही बातचीत से तेजसिंह को मालूम हो गया कि यहां कोई तहखाना हे 
जिसमें कैदी लोग रखे जाते हैं, अब उन्हें यह फिक्र हुई कि जहां तक होसके इस तहखाने का 


ठीक-ठीक हाल मालूम करना चाहिए। यह सोच तेजसिंह ने अपनी लच्छेदार बातचीत से 
महाराज को ऐसा उलझाया कि मामूली समय से भी आधे घंटे की 


।. रोहतासगढ़ में एक ही धर्मशाला थी। 


देर हो गई। ऐसा करने से तेजसिंह का अभिप्राय यह था कि देर होने से असली रामानंद 
अवश्य महाराज के पास आवेगा और मुझे देख चौंकेगा, उसी समय मैं अपना काम निकाल 
लूंगा जिसके लिए उसकी दाढ़ी-मूंछ लाया हूं और आखिर तेजसिंह का सोचना ठीक भी 
निकला। 


तेजसिंह रामानंद की सूरत में जिस समय महाराज के पास आये थे उस समय इयोढ़ी पर 
जितने सिपाही पहरा दे रहे थे सब बदल गए और दूसरे सिपाही अपनी बारी केअनुसार इयोढ़ी 
के पहरे पर मुस्तैद हुए जो इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थेकि रामानंद महाराज से मिलने 
के लिए महल में गये है। 


ठीक समय पर दरबार लग गया। बड़े-बड़े ओहदेदार, नायब, दीवान, तहसीलदार, मुंशी, मुत्सद्दी 
इत्यादि और मुसाहब लोग दरबार में आकर जमा हो गये। असली रामानंद अपनी दीवान की 
गद्दी पर आकर बैठ गया मगर अपनी दाढ़ी की तरफ से बिल्कुल ही बेखबर था। उसे तेजसिंह 
का मामला कुछ भी मालूम न थातो भी यह जानने के लिए वह बड़ी उलझन में पड़ा हुआ 
था कि उस दरवाजे के जालीदार पर्दे में की घंटियां किसने काट डाली थीं। घर भर के 
आदमियौं से उसने पूछा और पता लगाया मगर पता न लगा, इससे उसके दिल में शक हुआ 
कि इस मकान में जरूर कोई ऐयार आया मगर उसने आकर क्या किया सो नहीं जाना जाता, 
हां मेरे इस खयाल को उसने जरूर मटियामेट कर दिया कि घंटियां लगे हुए जालीदार पर्दे के 
अंदर मेरे कमरे में चुपके से कोई नहीं आ सकता, उसने बता दिया कि यों आ सकता है। 
बेशक मेरी भूल थी कि उस पर्दे पर इतना भरोसा रखता था, पर तो क्या खाली यही बताने के 
लिये वह ऐयार आया था। 


इन्हीं सब बातों को सोचता हुआ रामानंद अपने जरूरी कामों से छुट्टी पादरबारी कपड़े पहन 
बन-ठनकर दरबार की ओर रवाना हुआ। बेशक आज उसे कुछ देरी होगई थी और वह सोच 
रहा था कि महाराज दरबार में जरूर आ गये होंगे, मगर वहां पहु चकर उसने गद्दी खाली देखी 
और पूछने से मालूम हुआ कि अभी तक महाराज केआने की कोई खबर नहीं। रामानंद क्या 
सभी दरबारी ताज्जुब कर रहे थे कि आज महाराज को देर क्यों हुई। 


रामानंद को महाराज बहुत मानते थे यह उनका मुंहलगा था, इसीलिए सभों ने वहां जाकर हाल 
मालूम करने के लिए इसको ही कहा। रामानंद खुद भी घबराया हुआथा और महाराज का 


हाल मालूम किया चाहता था, अस्तु थोड़ी देर बैठकर वहां से रवाना हुआ और इयोढ़ी पर 
पहु चकर इत्तिला करवाई। 


रामानंद रूपी तेजसिंह बैठे महाराज से बाते कर रहे थे कि एक खिदमतगार आया और हाथ 
जोड़कर सामने खड़ा हो गया। उसकी सूरत से मालूम होता था कि वह घबराया हुआ है और 
कुछ कहना चाहता है मगर आवाज मुंह से नहीं निकलती। तेजसिंह समझगये कि अब कुछ 
गुल लिखा चाहता है, आखिर खिदमतगार की तरफ देखकर बोले - 


तेज - क्यों क्या कहना चाहता है 


खिद - मैं ताज्जुब के साथ यह इत्तिला करते डरता हूं कि दीवान साहब (रामानंद) इयोढ़ी पर 
हाजिर हैं। 


महा - रामानंद! 
खिद - जी हां। 
महा - (तेजसिंह की तरफ देखकर) यह क्या मामला है 


तेज - (मुस्कुराकर) महाराज, बस अब काम निकला ही चाहता है। मैं जो कुछ अर्ज कर चुका 
वही बात है। कोई ऐयार मेरी सूरत बना आया है और आपको धोखा दिया चाहता है, लीजिये 
इस कम्बख्त को तो मैं अभी गिरफ्तार करता हू. फिर देखाजायगा। सरकार उसे हाजिर होने 
का हुक्म दें फिर देखें मैं क्या तमाशा करताहूं। मुझे जरा छिप जाने दे वह आकर बैठ जाय 
तो मैं उसका पर्दा खोलूं। 


महा - तुम्हारा कहना ठीक है, बेशक कोई ऐयार है, अच्छा तुम छिप जाओ, मैं उसे बुलाता हू। 


तेज - बहुत खूब मैं छिप जाता हू, मगर ऐसा है कि सरकार उसकी दाढ़ी-मूंछ पर खूब ध्यान 
दै, मैं यकायक पर्दे से निकलकर उसकी दाढी उखाड़ लूंगा क्योंकि नकली दाढ़ी जरा ही-सा 
झटका चाहती है। 


महा - (हंसकर) अच्छा-अच्छा, (खिदमतगार की तरफ देखकर) देख उससे और कुछ मत 
कहियो, केवल हाजिर होने का हुक्म सुना दे। 


तेजसिंह दूसरे कमरे में जाकर छिप रहे और असली रामानंद धीरेधीरे वहां पहु चे जहां महाराज 
विराज रहे थे। रामानंद को ताज्जुब था कि आज महाराज नेदेर क्यों लगाई, इससे उसका 
चेहरा भी कुछ उदास-सा हो रहा था। दाढ़ी तो वही थी जो तेजसिंह ने लगा दी थी। तेजसिंह ने 


दाढ़ी बनाते समय जान-बूझकर कुछ फर्क डाल दिया था, जिस पर रामानंद ने तो कुछ ध्यान 
न दिया मगर वही फर्क अब महाराज की आंखों में खटकने लगा। जिस निगाह से कोई किसी 
बहरूपिये को देखता है उसी निगाह से बिना कुछ बोले-चाले महाराज अपने दीवान साहब को 
देखने लगे। रामानंद यह देखकर और भी उदास हुआ कि इस समय महाराज की निगाह में 
अंतर क्‍यों पड़ गया है। 


तरद्दद और ताज्जुब के सबब रामानंद के चेहरे का रंग जैसे-जैसे बदलता गया तैसे-तैसे उसके 
ऐयार होने का शक भी महाराज के दिल में बैठ गया। कई सायत बीतने पर भी न तो 
रामानंद ही कुछ पूछ सका और न महाराज ही ने उसे बैठने का हुक्म दिया। तेजसिंह ने 
अपने लिए यह मौका बहुत अच्छा समझा झट बाहर निकल आये और हंसते हुए एक फर्शी 
सलाम उन्होंने रामानंद को किया। ताज्जुब और डरसे रामानंद के चेहरे का रंग उड़ गया और 
वह एकटक तेजसिंह की तरफ देखने लगा। 


ऐयारी भी कठिन है। इस फन में सबसे भारी हिस्सा जीवट का है। जो ऐयार जितना डरपोक 
होगा उतना ही जल्द फंसेगा। तेजसिंह को देखिए किस जीवट का ऐयार है कि दुश्मन के घर 
में घुसकर भी जरा नहीं डरता और दिन दोपहर सच्चे को झूठा बनारहा है! ऐसे समय अगर 
जरा भी उसके चेहरे पर खौफ या तरद्दुद की निशानी आ जाय तो ताज्जुब नहीं कि वह खुद 
फंस जाय। 


तेजसिंह ने रामानंद को बात करने की भी मोहलत न दी हंसकर उसकी तरफ देखा और कहा, 
"क्यों बे! क्या महाराज दिग्विजयसिंह के दरबार को तैंने ऐसाःवैसा समझ रखा है! क्या तू यहां 
भी ऐयारी से काम निकालना चाहता है यहां तेरी कारीगरी न लगेगी, देख तेरी गदहे की-सी 
मुटाई मैं पिचकाता हू! 


तेजसिंह ने फुर्ती से रामानंद की दाढ़ी पर हाथ डाल दिया और महाराज को दिखाकर एक 
झटका दिया। झटका तो जोर से दिया मगर इस ढंग से कि महाराज को बहुतहल्का झटका 
मालूम हो। रामानंद की नकली दाढ़ी अलग हो गई। 


इस तमाशे ने रामानंद को पागल-सा बना दिया। उसके दिल में तरह-तरह की बातें पैदा होने 
लगीं। यह समझकर कि यह ऐयार मुझ सच्चे को झूठा किया चाहता है उसेक्रोध चढ़ आया 
और वह खंजर निकालकर तेजसिंह पर झपटा पर तेजसिंह वार बचा गए। महाराज को 
रामानंद पर और भी शक बैठ गया। उन्होंने उठकर रामानंद की कलाई जिसमें खंजर लिए था 
मजबूती से पकड़ ली और एक घूंसा उसके मुंह पर दिया।ताकतवर महाराज के हाथ का घूंसा 
खाते ही रामानंद का सिर घूम गया और वह जमीन पर बैठ गया। तेजसिंह ने जेब से बेहोशी 
की दवा निकाली और जबर्दस्ती रामानंद को सुंघा दी। 


महा - क्यों इसे बेहोश क्यों कर दिया? 


तेज - महाराज, गुस्से में आया हुआ और अपने को फंसा जान यह ऐयार न मालूमकैसी-कैसी 
बेहूदी बातें बकता इसलिए इसे बेहोश कर दिया। कैदखाने में ले जाने के बाद फिर देखा 
जायगा। 


महा - खैर यह भी अच्छा ही किया, अब मुझसे ताली लो और तहखाने में ले जाकर इसे 
दारोगा के सुपुर्द करो। 


महाराज की बात सुन तेजसिंह घबराये और सोचने लगे कि अब बुरी हुई। महाराज स्सहखाने 
की ताली लेकर कहां जाऊं मैं क्या जानूं तहखाना कहां है और दारोगाकौन है! बड़ी मुश्किल 
हुई! अगर जरा भी नाहीं-नुकर करता हूं तो उल्टी आंतेगले पड़ती हैं। आखिर कुछ सोच- 
विचारकर तेजसिंह ने कहा - 


तेज - महाराज भी साथ चलें तो ठीक है। 
महा - क्यों? 


तेज - दारोगा साहब इस ऐयार को और मुझे देखकर घबरायेंगे और उन्हें न जाने क्या-क्या 
शक पैदा हो। यह पाजी अगर होश में आ जायेगा तो जरूर कुछ बात बनावेगा, आप रहेंगे तो 
दारोगा को किसी तरह का शक न होगा। 


महा - (हंसकर) अच्छा चलो हम भी चलते हैं। 


तेज - हां महाराज, फिर मुझे पीठ पर यह भारी लाश लादे ताला खोलने और बंद करने में भी 
मुश्किल होगी। 


महाराज ने अपने कलमदान में से ताली निकाली और खिदमतगार से एक लालटेन मंगवाकर 
साथ ले ली। तेजसिंह ने रामानंद की गठरी बांध पीठ पर लादी। तेजसिंहको साथ लिए हुए 
महाराज अपने सोने वाले कमरे में गये और दीवार में जड़ी हुईएक अलमारी का ताला खोला। 
तेजसिंह ने देखा कि दीवार पोली है और उस जगह सेनीचे उतरने का एक रास्ता है। रामानंद 
की गठरी लिए हुए महाराज के पीछेपीछे तेजसिंह नीचे उतरे एक दालान में पहुंचने के बाद 
छोटी-सी कोठरी में जाकर दरवाजा खोला और बहुत बड़ी बारहदरी में पहुंचे। तेजसिंह ने देखा 
कि बारहदरी के बीचोंबीच में छोटी-सी गद्दी लगाए एक बूढ़ा बैठा कुछ लिख रहा है जो महाराज 
को देखते ही उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर सामने आया। 


महा - दारोगा साहब, देखिए आज रामानंद ने दुश्मन के एक ऐयार को फांसा है, इसे अपनी 
हिफाजत में रखिए। 


तेज - (पीठ से गठरी उतार और उसे खोलकर) लीजिए, इसे सम्हालिए, अब आप जानिए। 
दारोगा - (ताज्जुब से) क्या यह दीवान साहब की सूरत बनाकर आया था 

तेज - जी हां, इसने मुझी को फजूल समझा। 

महा - (हंसकर) खैर चलो, अब दारोगा साहब इसका बंदोबस्त कर लेंगे। 


तेज - महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं ठहर जाऊँ और इस नालायक को होश में लाकर अपने 
मतलब की बातों का कुछ पता लगाऊ, सरकार को भी अटकने के लिए मैं कहता परंतु दरबार 
का समय बिल्कुल निकल जाने और दरबार न करने से रियाया के दिल में तरह-तरह के शक 
पैदा होंगे और आजकल ऐसा न होना चाहिए। 


महा - तुम ठीक कहते हो, अच्छा मैं जाता हू, अपनी ताली साथ लिए जाता हू और ताला बंद 
करता जाता हू, तुम दूसरी राह से दारोगा के साथ आना। (दारोगा की तरफ देखकर) आप भी 
आइएगा और अपना रोजनामचा लेते आइएगा। 


तेजसिंह को उसी जगह छोड़ महाराज चले गए। रामानंद रूपी तेजसिंह को लिएदारोगा साहब 
अपनी गद्दी पर आये और अपनी जगह तेजसिंह को बैठाकर आप नीचेबैठे। तेजसिंह ने आधे 
घंटे तक दारोगा को अपनी बातों में खूब ही उलझाया इसके बाद यह कहते हुए उठे "अच्छा 
अब इस ऐयार को होश में लाकर मालूम करना चाहिए कि यह कौन है" और ऐयार के पास 
आए। अपनी जेब में हाथ डाल लखलखे की डिबिया खोजने लगे, आखिर बोले, "ओफओह, 
लखलखे की डिबिया तो दीवानखाने में ही भूल आये, अब क्या किया जाय।' 


दारोगा - मेरे पास लखलखे की डिबिया है, हुक्म हो तो लाऊ 


तेज - लाइए मगर आपके लखलखे से यह होश में न आयेगा क्योंकि जो बेहोशी की दवा इसे 
दी गई वह मैंने नये ढंग से बनाई है और उसके लिए लखलखे का नुस्खा भी दूसरा है, खैर 
लाइये तो सही शायद काम चल जाय। 


"बहुत अच्छा' कहकर दारोगा साहब लखलखा लेने चले गये, इधर निराला पाकर तेजसिंह ने 
दूसरी डिबिया जेब से निकाली जिसमें लाल रंग की कोई बुकनी थी एक चुटकी रामानंद के 
नाक में सांस के साथ चढ़ा दी और निश्चिंत होकर बैठे। अब सिवा तेजसिंह के दूसरे का 


बनाया लखलखा उसे कब होश में ला सकता है, हां दो-एक रोज तक पड़े रहने पर वह आप से 
आप चाहे भले ही होश में आ जाए। 


दमभर में दारोगा साहब लखलखे की डिबिया ले आ पहुचे तेजसिंह ने कहा, "बस आप ही 
सुंघाइये और देखिये इस लखलखे से कुछ काम निकलता है या नहीं।' 


दारोगा साहब ने लखलखे की डिबिया बेहोश रामानंद के नाक से लगाई पर क्या असर होना 
था, लाचार तेजसिंह का मुंह देखने लगे। 


तेज - क्यों व्यर्थ मेहनत करते हैं, मैं पहले ही कह चुका हू कि लखलखे सेकाम नहीं चलेगा। 
चलिये महाराज के पास चलें, इसे यों ही रहने दीजिये, अपना लखलखा लेकर फिर लौटेंगे तो 
काम चलेगा। 


दारोगा - जैसी मर्जी, इस लखलखे से तो काम नहीं चलता। 


दारोगा साहब ने रोजनामचे की किताब बगल में दाबी और तालियों का झब्बा और लालटेन 
हाथ में लेकर रवाना हुए। एक कोठरी में घुसकर दारोगा साहब ने दूसरादरवाजा खोला, ऊपर 
चढ़ने के लिए सीढ़ियां नजर आईं। ये दोनों ऊपर चढ़ गये और दो-तीन कोठरियों से घुसते हुए 
एक सुरंग में पहुचे। दूर तक चले जाने के बादइनका सिर छत से अड़ा। दारोगा ने एक 
सुराख में ताली लगाई और खटका दबाया, एक पत्थर का टुकड़ा अलग हो गया और ये दोनों 
बाहर निकले। यहां तेजसिंह ने अपनेको एक कब्रिस्तान में पाया। 


इस संतति के तीसरे भाग के चौदहवें बयान में हम इस कब्रिस्तान का हाल लिख चुके हैं। 
इसी राह से कुअर आनंदसिंह भेरोसिंह और तारासिंह उस तहखाने मेंगये थे। इस समय हम 
जो हाल लिख रहे हैं वह कुंअर आनंदसिंह के तहखाने मेंजाने के पहले का है, सिलसिला 
मिलाने के लिए फिर पीछे की तरफ लौटना पड़ा। तहखाने के हर एक दरवाजे में पहले ताला 
लगा रहता था मगर जब से तेजसिंह ने इसे अपने कब्जे में कर लिया (जिसका हाल आगे 
चलकर मालूम होगा) तब से ताला लगाना बंद हो गया, केवल खटकों पर ही कार्रवाई रह गई। 


तेजसिंह ने चारों तरफ निगाह दौड़ाकर देखा और मालूम किया कि इस जंगल में जासूसी 
करते हुए कई दफे आ चुके हैं और इस कब्रिस्तान में भी पहुच चुके हैगर जानते नहीं थे 
कि यह कब्रिस्तान क्या है और किस मतलब से बना हुआ है।अब तेजसिंह ने सोच लिया कि 
हमारा काम चल गया, दारोगा साहब को इसी जगह फंसाना चाहिए जाने न पावें। 


तेज - दारोगा साहब, हकीकत में तुम बड़े ही जूतीखोर हो। 


दारोगा - (ताज्जुब से तेजसिंह का मुंह देख के मैंने क्या कसूर किया है जो आप गाली दे रहे 
हैं ऐसा तो कभी नहीं हुआ था! 


तेज - फिर मेरे सामने गुर्राता है! कान पकड़ के उखाड़ लूंगा! 
दारोगा - आज तक महाराज ने भी कभी मेरी ऐसी बेइज्जती नहीं की थी। 


तेजसिंह ने दारोगा को एक लात ऐसी मारी कि बेचारा धम्म से जमीन पर गिरपड़ा। तेजसिं ह 
उसकी छाती पर चढ़ बैठे और बेहोशी की दवा जबर्दस्ती नाक में ठूंस दी। बेचारा दारोगा बेहोश 
हो गया। तेजसिंह ने दारोगा की कमर से और अपनी कमर से भी चादर खोली और उसी में 
दारोगा की गठरी बांध ताली का गुच्छा और रोजनामचे की किताब भी उसी में रख पीठ पर 
लाद तेजी के साथ अपने लश्कर की तरफ रवाना हुए तथा दोपहर दिन चढ़तेचढ़ते राजा 
वीरेंद्रसिंह के खेमे में जापहुचे। पहले तो रामानंद की सूरत देख वीरेंद्रसिंह चौंके मगर जब बंधे 
हुएइशारे से तेजसिंह ने अपने को जाहिर किया तो वे बहुत ही खुश हुए। 


बयान - 3 


तेजसिंह के लौट आने से राजा वीरेंद्रसिंह बहुत खुश हुए और उस समय तो उनर्वख्रुशी और 
भी ज्यादे हो गई जब तेजसिंह ने रोहतासगढ़ आकर अपनी कार्रवाई करनेका खुलासा हाल 
कहा। रामानंद की गिरफ्तारी का हाल सुनकर हंसते-हंसते लोट गये मगर साथ ही इसके कि 
कुंअर इंद्रजीतसिंह का पता रोहतासगढ़ में नहीं लगताबल्कि मालूम होता है कि रोहतासगढ़ में 
नहीं हैं, राजा वीरेंद्रसिंह उदास होगये। तेजसिंह ने उन्हें हर तरह से समझाया और दिलासा 
दिया। थोड़ी देर बाद तेजसिंह ने अपने दिल की वे सब बातें कहीं जो वे किया चाहते थे 
वीरेंद्रसिंह ने उनकी राय बहुत पसंद की और बोले- 


वीरेंद्र तुम्हारी कौन-सी ऐसी तरकीब है जिसे मैं पसंद नहीं कर सकता! हां यह कहो कि इस 
समय अपने साथ किस ऐयार को ले जाओगे 


तेज - मुझे तो इस समय कई ऐयारों की जरूरत थी मगर यहां केवल चार मौजूद हैं और 
बाकी सब कुंअर इंद्रजीतसिंह का पता लगाने गये हैं खैर कोई हर्ज नहीं! पंडित बद्रीनाथ को तो 
इसी लश्कर में रहने दीजिए, उन्हें किसी दूसरी जगहभेजना मैं मुनासिब नहीं समझता क्‍योंकि 
यहां बड़े ही चालाक और पुराने ऐयार का काम है, बाकी ज्योतिषीजी, भेरों और तारा को मैं 
अपने साथ ले जाऊंगा। 


वीरेंद्र अच्छी बात है, इन तीनों से तुम्हारा काम बखूबी चलेगा। 


तेज - जी नहीं, मैं तीनों ऐयारों को अपने साथ नहीं रखा चाहता बल्कि भैरों और तारा को तो 
वहां का रास्ता दिखाकर वापस कर दूंगा इसके बाद वे दोनों थोड़े से लड़कों को मेरे पास 
पहु चाकर फिर आपको या कुंअर आनंदसिंह को लेकस्मेरे पास आवेगे, तब वह सब कार्रवाई की 
जायगी जो मैं आपसे कह चुका हू। 


वीरेंद्र - और यह दारोगा वाली किताब जो तुम ले आये हो क्या होगी 


तेज - इसे फिर अपने साथ ले जाऊंगा और मौका मिलने पर शुरू से आखिर तक पढ़ 
जाऊंगा, यही तो एक चीज हाथ लगी है। 


वीरेंद्र - बेशक उम्दा चीज है, (किताब तेजसिंह के हाथ से लेकर) रोहतासगढ़ तहखाने का कुल 
हाल इससे तुम्हें मालूम हो जायगा बल्कि इसके अलावे वहां का और भी बहुत कुछ भेद 
मालूम होगा। 


तेज - जी हां, इसमें दारोगा ने रोज-रोज का हाल लिखा है, मैं समझता हू वहां ऐसी-ऐसी और 
भी कई किताबें होंगी जो इसके पहले के और दारोगाओं के हाथ से लिखी गई होंगी। 


वीरेंद्र जरूर होंगी, और इससे उस तहखाने के खजाने का भी पता लगता है। 


तेज - लीजिए अब यह खजाना भी हमीं लोगों का हुआ चाहता हैं! अब हमें यहां देर न करके 
बहुत जल्द वहां पहुंचना चाहिए क्योंकि दिग्विजयसिंह मुझे औरदारोगा को अपने पास बुला 
गया था, देर हो जाने पर वह फिर तहखाने में आवेगा और किसी को न देखेगा तो सब काम 
ही चौपट हो जायगा। 


वीरेंद्र ठीक है, अब तुम जाओ देर मत करो। 


कुछ जलपान करने के बाद ज्योतिषीजी, भैरोसिंह और तारासिंह को साथ लिए हुएतेजसिंह 
वहां से रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए और दो घंटे दिन रहते ही तहखानेमें जा पहुचे। अभी 
तक तेजसिंह रामानंद की सूरत में थे। तहखाने का रास्तादिखाने के बाद भैरोसिंह और 
तारासिंह को तो वापस किया और ज्योतिषीजी को अपनेपास रखा। अब की दफे तहखाने से 
बाहर निकलने वाले दरवाजे में तेजसिंह नेताला नही लगाया, उन्हें केवल खटकों पर बंद रहने 
दिया। 


दारोगा वाले रोजनामचे के पढ़ने से तेजसिंह को बहुतसी बातें मालूम हो गईं जिन्हें यहां 
लिखने की कोई जरूरत नहीं, समय-समय पर आप ही मालूम हो जायगा, हां उनमें से एक 
बात यहां लिख देना जरूरी है। जिस दालान में दारोगा रहता था उसमें एक खभे के साथ लोहे 
की एक तार बंधी हुई थी जिसका दूसरा सिरा छत मेंसूराख करके ऊपर की तरफ निकाल 


दिया गया था। तेजसिंह को किताब के पढ़ने से मालूम हुआ कि इस तार को खींचने या 
हिलाने से वह घंटा बोलेगा जो खास दिग्विजयसिंह के दीवानखाने में लगा हुआ है क्योंकि उस 
तार का दूसरा सिराउसी घंटे से बंधा है। जब किसी तरह की मदद की जरूरत पड़ती थी तब 
दारोगा उस तार को छेड़ता था। उस दालान की बगल की एक कोठरी के अंदर भी एक बड़ा-सा 
घंटा लटकता था जिसके साथ बंधी हुई लोहे की तार का दूसरा हिस्सा महाराज केदीवानखाने 
में था। महाराज भी जब तहखाने वालों को होशियार किया चाहते थे या और कोई जरूरत 
पड़ती थी तो ऊपर लिखी रीति से वह तहखाने वाला घंटा भी बजाया जाता और यह काम 
केवल महाराज का था क्‍योंकि तहखाने का हाल बहुत गुप्त था तहखाना कैसा है और उसके 
अंदर क्या होता है यह हाल सिवाय खास-खास आठ-दस आदमियों के और किसी को भी 
मालूम न था, इसके भेद मंत्र की तरह गुप्त रखे जाते थे। 


हम ऊपर लिख आये हैं कि असली रामानंद को ऐयार समझकर महाराज दिग्विजयसिंह 
तहखाने में ले आए और लौटकर जाते समय नकली रामानंद अर्थात तेजसिंह और दारोगाको 
कहते गये कि तुम दोनों फुरसत पाकर हमारे पास आना। 


महाराज के हुक्म की तामील न हो सकी क्‍योंकि दारोगा को कैद कर तेजसिंह अपनेलश्कर में 
ले गये और ज्यादा हिस्सा दिन का उधर ही बीत गया था जैसा कि हम ऊपर लिख आये हैं। 
जब तेजसिंह लौटकर तहखाने में आये तो ज्योतिषीजी कोबहुत-सी बाते समझाई और उन्हें 
दारोगा बनाकर गद्दी पर बैठाया, उसी समय सामने की कोठरियों में से खटके की आवाज आई। 
तेजसिंह समझ गये कि महाराज आरहे हैं, ज्योतिषीजी को तो लिटा दिया और कहा कि "तुम 
हाय-हाय करो, मैं महाराज से बातचीत करूंगा।" थोड़ी देर में महाराज उस तहखाने में उसी राह 
से आ पहुचे जिस राह से तेजसिंह को साथ लाए थे। 


महा - (तेजसिंह की तरफ देखकर) रामानंद, तुम दोनों को हम अपने पास आने केलिए हुक्म 
दे गये थे, क्यों नही आये, और इस दारोगा को क्या हुआ जो हायहाय कर रहा है 


तेज - महाराज, इन्हीं के सबब से तो आना नहीं हुआ। यकायक बेचारे के पेट मेंदर्द पैदा हो 
गई, बहु त-सी तरकीबें करने के बाद अब कुछ आराम हुआ है। 


महा - (दारोगा के हाल पर अफसोस करने के बाद) उस ऐयार का कुछ हाल मालूम हुआ 


तेज - जी नहीं, उसने कुछ भी नहीं बताया, खैर क्या हर्ज है, दो-एक दिन में पता लग ही 
जायगा, ऐयार लोग जिरी तो होते ही हैं। 


थोड़ी देर बाद महाराज दिग्विजय वहां से चले गये। महाराज के जाने के बाद तेजसिंह भी 
तहखाने से बाहर हुए और महाराज के पास गये। दो घंटे तक हाजिरी देकर शहर में गश्त 


करने के बहाने से बिदा हुए। पहर रात से कुछ ज्यादा गई थीकि तेजसिंह फिर महाराज के 
पास गये और बोले - 


तेज - मुझे जल्द लौट आते देख महाराज ताज्जुब करते होंगे मगर एक जरूरी खबर देने के 
लिए आना पड़ा। 


महा - वह क्या 


तेज - मुझे पता लगा है कि मेरी गिरफ्तारी के लिए कई ऐयार आये हुए हैं महाराज होशियार 
रहें। अगर रात भर मैं उनके हाथ से बच गया तो कल जरूर कोई तरकीब करूंगा, यदि फंस 
गया तो खैर। 


महा - तो आज रात भर तुम यहीं क्‍यों नहीं रहते 


तेज - क्या उन लोगों के खौफ से बिना कुछ कार्रवाई किये अपने को छिपाऊं यह नहीं हो 
सकता। 


महा - शाबाश, ऐसा ही मुनासिब है, खैर जाओ जो होगा देखा जायगा। 


तेजसिंह घर की तरफ लौटे रामानंद के घर की तरफ नहीं बल्कि अपने लश्कर की तरफ। 
उन्होंने इस बहाने अपनी जान बचाई और चलते हुए। सबेरे जब दरबार में रामानंद न आए, 
महाराज को विश्वास हो गया कि वीरेंद्रसिंह के ऐयारों नेउन्हें फंसा लिया। 


बयान - 4 


अपनी कार्रवाई पूरी करने के बाद तेजसिंह ने सोचा कि अब असली रामानंद कोतहखाने से 
ऐसी खूबसूरती के साथ निकाल लेना चाहिए जिससे महाराज को किसी तरहका शक न हो 
और यह गुमान भी न हो कि तहखाने में वीरेंद्रसिंह के ऐयार लोगघुसे हैं या तहखाने का हाल 
किसी दूसरे को मालूम हो गया है यह काम तभी हो सकता है जब कोई ताजा मुर्दा हाथ लगे। 


रोहतासगढ़ से चलकर तेजसिंह अपने लश्कर में पहुंचे और सब हाल वीरेंद्रसिंहसे कहने के 
बाद कई जासूसों को इस काम के लिए रवाना किया कि अगर कहीं कोई ताजा मुर्दा जो सड़ 
न गया हो या फूल न गया हो मिले तो उठा लावे और लश्कर के पास ही कहीं रखकर हमें 
इत्तिला दें। इत्तिफाक से लश्कर से दो-तीन कोस की दूरी पर नदी के किनारे एक लावारिस 
भिखमंगा उसी दिन मरा था जिसे जासूस लोग शाम होते-होते उठा लाये और लश्कर से कुछ 


दूर रख तेजसिंह को खबर की।भैरोसिंह को साथ लेकर तेजसिंह मुर्दे के पास गये और अपनी 
कार्रवाई करने लगे। 


तेजसिंह ने उस मुर्दे को ठीक रामानंद की सूरत का बनाया और भैरोसिंह की मदर्दसे उठाकर 
रोहतासगढ़ तहखाने के अंदर ले गये और तहखाने के दारोगा (ज्योतिषीजी) के सुपुर्द कर और 
उसके बारे में बहुतसी बातें समझा-बुझाकर असली रामानंद को अपने लश्कर में उठा लाये। 


तेजसिंह के जाने के बाद हमारे नए दारोगा साहब ने खंभे से बंधे हुए उस तारको खींचा 
जिसके सबब से दिग्विजयसिंह के दीवानखाने वाला घंटा बोलता था। उससमय दो घंटे रात 
जा चुकी थी, महाराज अपने कई मुसाहबौ को साथ लिए दीवानखाने में बैठे दुश्मन पर फतह 
पाने के लिए बहुतसी तरकीबें सोच रहे थे, यकायक घंटे की आवाज सुनकर चौके और समझ 
गये कि तहखाने में हमारी जरूरत है। दिग्विजयसिंह उसी समय उठ खड़े हुए और उन 
जल्लादों को बुलाने का हुक्म दियाजो जरूरत पड़ने पर तहखाने में जाया करते थे और जान 
के खौफ या नमकहलाली के सबब से वहां का हाल किसी दूसरे से कभी नहीं कहते थे। 


महाराज दूसरे कमरे में गए जब तक कपड़े बदलकर तैयार हों जल्लाद लोग भीहाजिर हुए। ये 
जल्लाद बड़े ही मजबूत, ताकतवर और कद्दावर थे। स्याह रंग, मूंछै चढ़ी हुई पोशाक में केवल 
जांघिया, मिर्जई और कंटोप पहिरे, हाथ में भारी तेगा लिए बड़े ही भयंकर मालूम होते थे। 
महाराज ने केवल चार जल्लादों को साथ लिया और उसी मालूमी रास्ते से तहखाने में उतर 
गए। महाराज को आते देख दारोगा चैतन्य हो गया और सामने हाथ जोड़कर बोला, "लाचार 
महाराज को तकलीफ देनी पड़ी!" 


मुर्दा अक्सर ऐंठ जाया करता है इसलिए गठरी में बांध नहीं सकते लाचार हो दो आदमी मिलकर उठा ले गये। 
महा - क्या मामला है 

दारोगा - वह ऐयार मर गया जिसे दीवान रामानंदजी ने गिरफ्तार किया था। 

महा - (चौंककर) है, मर गया! 


दारोगा - जी हां, मर गया, न मालूम कैसी जहरीली बेहोशी दी गई थी कि जिसका असर यहां 
तक हुआ। 


महा - यह बहुत ही बुरा हुआदुश्मन समझेगा कि दिग्विजयसिंह ने जानबूझकर हमारे ऐयार 
को मार डाला जो कायदे के बाहर की बात है। दुश्मनों को अब हमसेजिद्द हो जायगी और वे 
भी कायदे के खिलाफ बेहोशी की जगह जहर का बर्ताव करने लगेंगे तो हमारा बड़ा नुकसान 
होगा और बहुत आदमी जान से मारे जायेंगे। 


दारोगा - लाचारी है, फिर क्या किया जाय भूल तो दीवान साहब की है। 


महा - (कुछ जोश में आकर) रामानंद तो पूरा उजड्ड है! झक मारने के लिए उसने अपने को 
ऐयार मशहूर कर रखा है तभी तो वीरेंद्रसिंह का एक अदना ऐयार आया औरउसे पकड़कर ले 
गया, चलो छुट्टी हुई 


महाराज की बातें सुनकर मन-ही-मन ज्योतिषीजी हंसते और कहते थे कि देखो कितना 
होशियार और बहादुर राजा क्या जरा-सी बात में बेवकूफ बना है। वाह रे तेजसिंह तू जो चाहे 
कर सकता है। 


महाराज ने रामानंद की लाश को खुद देखा और दूसरी जगह ले जाकर जमीन में गाड़देने के 
लिए जल्लादों को हुक्म दिया। जल्लादौँ ने उसी तहखाने में एक जगहजहां मुर्दै गाड़े जाते थे 
ले जाकर उस लाश को दबा दिया, महाराज अफसोस करते हुए तहखाने के बाहर निकल आए 
और इस सोच में पड़े कि देखें वीरेंद्रसिंह केऐयार लोग इसका क्या बदला लेते हैं। 


बयान - 5 


ऊपर लिखी वारदात के तीसरे दिन दारोगा साहब अपनी गद्दी पर बैठे रोजनामचा देख रहे थे 
और उस तहखाने की पुरानी बातें पढ़-पढ़कर ताज्जुब कर रहे थै कि यकायक पीछे की कोठरी 
में खटके की आवाज आई। घबड़ाकर उठ खड़े हुए और पीछे कीतरफ देखने लगे। फिर 
आवाज आई। ज्योतिषीजी दरवाजा खोलकर अंदर गये, मालूम हु आकि उस कोठरी के दूसरे 
दरवाजे से कोई भागा जाता है। कोठरी में बिल्कुल अंधेरा था, ज्योतिषीजी कुछ आगे बढ़े ही थे 
कि जमीन पर पड़ी हुई एक लाश उनकेपैर में अड़ी जिसकी ठोकर खा वे गिर पड़े मगर फिर 
सम्हलकर आगे बढ़े लेकिन ताज्जुब करते थे कि यह लाश किसकी है। मालूम होता है यहां 
कोई खून हुआ है और ताज्जुब नहीं कि वह भागने ही वाला खूनी हो! 


वह आदमी आगे-आगे सुरंग में भागा जाता था और पीछे-पीछे ज्योतिषीजी हाथ में खंजर लिए 
दौड़े जा रहे थे मगर उसे किसी तरह पकड़ न सके। यकायक सुरंग के मुहाने पर रोशनी 
मालूम हुई। ज्योतिषीजी समझे कि अब वह बाहर निकल गया। दम भरमें ये भी वहां पहुचे 
और सुरंग के बाहर निकल चारों तरफ देखने लगे। ज्योतिषीजी की पहली निगाह जिस पर 
पड़ी वह पंडित बद्रीनाथ थे, देखा कि एक औरत को पकड़े हुए बद्रीनाथ खड़े हैं और दिन आधी 
घड़ी से कम बाकी है। 


बद्री - दारोगा साहब, देखिये आपके यहां चोर घुसे और आपको खबर भी न हो! 


ज्यो - अगर खबर न होती तो पीछे-पीछे दौड़ा हुआ यहां तक क्यों आता! 


बद्री - फिर भी आपके हाथ से तो चोर निकल ही गया था, अगर इस समय हम न पहुंच पाते 
तो आप इसे न पा सकते। 


ज्यो - हां बेशक, इसे मैं मानता हूं। क्या आप पहचानते हैं कि यह कौन है याद आता है कि 
इस औरत को मैंने कभी देखा है। 


बद्री - जरूर देखा होगा, खैर इसे तहखाने में ले चलो फिर देखा जायगा। इसका तहखाने से 
खाली हाथ निकलना मुझे ताज्जुब में डालता है। 


ज्यो - यह खाली हाथ नहीं बल्कि हाथ साफ करके आई है। इसके पीछे आती समय एक लाश 
मेरे पैर में अड़ी थी मगर पीछा करने की धुन में मैं कुछ जांच न कर सका। 


पंडित बद्रीनाथ और ज्योतिषीजी उस औरत को गिरफ्तार किए हुए तहखाने में आयेऔर उस 
दालान या बारहदरी में जिसमें दारोगा साहब की गद्दी लगी रहती थी पहुचे। उस औरत को 
खंभे के साथ बांध दिया और हाथ में लालटेन ले उस लाश को देखने गये जो ज्योतिषीजी के 
पैर में अड़ी थी। बद्रीनाथ ने देखते ही उस लाश को पहचान लिया और बोले, "यह तो माधवी 
है!" 


ज्यो - यह यहां क्योंकर आई! (माधवी की नाक पर हाथ रखकर) अभी दम है, मरी नहीं। यह 
देखिए इसके पेट में जख्म लगा है। जख्म भारी नही है, बच सकती है। 


बद्री - (नब्ज देखकर) हां बच सकती है, खैर इसके जख्म पर पट्टी बांधकर इसी तरह छोड़ दो, 
फिर बूझा जायगा। हां थोड़ा-सा अर्क इसके मुंह में डाल देना चाहिए। 


बद्रीनाथ ने माधवी के जख्म पर पट्टी बांधी और थोड़ा-सा अर्क भी उसके मुंह में डालकर उसे 
वहां से उठा दूसरी कोठरी में ले गए। इस तहखाने में कई जगह सेरोशनी और हवा पहुंचा 
करती थी, कारीगरों ने इसके लिए अच्छी तरकीब की थी। बद्रीनाथ और ज्योतिषीजी माधवी 
को उठाकर एक ऐसी कोठरी में ले गये जहां बादाकश की राह से ठंडी-ठंडी हवा आ रही थी 
और उसे उसी जगह छोड़ आप बारहदरी में आए जहां उस औरत को जिसने माधवी को घायल 
किया था खंभे के साथ बांधा था। बद्रीनाथ ने धीरे से ज्योतिषीजी से कहा कि "आज कुंअर 
आनंदसिंह और उनकेथोड़ी ही देर बाद मैं बीस-पचीस आदमियों को साथ लेकर यहां आऊंगा। 
अब मैं जाता हू, वहां बहुत कुछ काम है केवल इतना ही कहने के लिए आया था। मेरे जाने के 
बाद तुम इस औरत से पूछताछ लेना कि यह कौन है मगर एक बात का खौफ है।" 


ज्यो - वह क्या है 


बद्री - यह औरत हम लोगों को पहचान गई है, कहीं ऐसा न हो कि तुम महाराज को बुलाओ 
और वे आ जाएं तो यह कह उठे कि दारोगा साहब तो राजा वीरेंद्रसिंह केऐयार हैं! 


ज्यो - जरूर ऐसा होगा, इसका भी बंदोबस्त कर लेना चाहिए। 


बद्री - खैर कोई हर्ज नहीं, मेरे पास मसाला तैयार है। (बटुए में से एक डिबिया निकालकर और 
ज्योतिषीजी के हाथ में देकर) इसे आप रखें जब मौका हो तो इसमें से थोड़ी-सी दवा इसकी 
जबान पर जबर्दस्ती मल दीजिएगा, बात की बात में जुबान ऐंठ जायगी फिर यह साफ तौर 
पर कुछ भी न कह सकेगी। तब जो आपके जी में आवे महाराज को समझा दें। 


बद्रीनाथ वहां से चले गये। उनके जाने के बाद उस औरत को डरा-धमका और कुछ मार- 
पीटकर ज्योतिषीजी ने उसका हाल मालूम करना चाहा मगर कुछ न हो सका, पहरों की 
मेहनत बर्बाद गई। आखिर उस औरत ने ज्योतिषीजी से कहा, "ज्योतिषीजी, मैं आपको अच्छी 
तरह से जानती हूं। आप यह न समझिए कि माधवी को मैंने मारा है, उसको घायल करने 
वाला कोई दूसरा ही था, खैर इन सब बातों से कोई मतलब नहीं क्योंकि अब तो माधवी भी 
आपके कब्जे में नहीं रही।" 


ज्यो - माधवी मेरे कब्जे में से कहां जा सकती है 
औरत - जहां जा सकती थी वहां गई, जहां आप रख आये थे वहां जाकर देखिये है या नहीं। 


औरत की बात सुनकर ज्योतिषीजी बहुत घबड़ाए और उठ खड़े हुएवहां गए जहां माधवी को 
छोड़ आए थे। उस औरत की बात सच निकली। माधवी का वहां पता भी न था। हाथ में 
लालटेन ले घंटों ज्योतिषीजी इधर-उधर खोजते रहे मगर कुछ फायदा न हुआ आखिर लौटकर 
फिर उस औरत के पास आये और बोले, "तेरी बात ठीक निकली मगर अब मैं तेरी जान लिये 
बिना नहीं रहता, और अगर सच-सच अपना हाल बता दे तो छोड़ दू।' 


ज्योतिषीजी ने हजार सिर पटका मगर उस औरत ने कुछ भी न कहा। इसी औरत के 
चिल्लाने या बोलने की आवाज किशोरी और लाली ने इस तहखाने में आकर सुनी थी जिसका 
हाल इस भाग के पहले बयान में लिख आये हैं क्योंकि इसी समय लाली और किशोरी भी वहां 
आ पहुंची थी। 


ज्योतिषीजी ने किशोरी को पहचाना, किशोरी के साथ लाली का नाम लेकर भी पुकारा, मगर 
अभी यह नहीं मालूम हुआ कि लाली को ज्योतिषीजी क्याोंकर और कब सेजानते थे, हां 
किशोरी और लाली को इस बात का ताज्जुब था कि दारोगा ने उन्हें क्योंकर पहचान लिया 
क्योंकि ज्योतिषीजी दारोगा के भेष में थे। 


ज्योतिषीजी ने किशोरी और लाली को अपने पास बुलाकर कुछ बात करना चाहा मगर मौका 
न मिला। उसी समय घंटे के बजने की आवाज आई और ज्योतिषीजी समझ गये कि महाराज 
आ रहे हैं। मगर इस समय महाराज क्यों आते हैं! शायद इस वजह से कि लाली और किशोरी 
इस तहखाने में घुस आई हैं और इसका हाल महाराज को मालूम होगया है। 


जल्दी के मारे ज्योतिषीजी सिर्फ दो काम कर सके, एक तो किशोरी और लाली की तरफ 
देखकर बोले, "अफसोस, अगर आधी घड़ी की भी मोहलत मिलती तो तुम्हें यहां से निकाल ले 
जाता, क्योंकि यह सब बखेड़ा तुम्हारे ही लिए हो रहा है।" दूसरे उस औरत की जुबान पर 
मसाला लगा सके जिससे वह महाराज के सामने कुछ कह न सके। इतने ही में मशालचियों 
और कई जल्लादों को लेकर महाराज आ पहुंचे और ज्योतिषीजी की तरफ देखकर बोले, "इस 
तहखाने में किशोरी और लाली आई हैं, तुमने देखा है 


दारोगा - (खड़े होकर) जी अभी तक तो यहां नहीं पहु चीं। 
राजा - खोजो कहां हैं, यह औरत कौन है 


दारोगा - मालूम नहीं कौन है और क्यों आई है मैंने इसी तहखाने में इसे गिरफ्तार किया है, 
पूछने से कुछ नहीं बताती। 


राजा - खैर किशोरी और लाली के साथ इसे भी भूतनाथ पर चढ़ा देना (बलि देना) चाहिए 
क्योंकि यहां का बंधा कायदा है कि लिखे आदमी के सिवा दूसरा जो इसतहखाने को देख ले 
उसे तुरंत बलि दे देना चाहिए। 


सब लोग किशोरी और लाली को खोजने लगे। इस समय ज्योतिषीजी घबड़ाये और ईश्वर से 
प्रार्थना करने लगे कि कुंअर आनंदसिंह और हमारे ऐयार लोग जल्द यहां आवेजिससे किशोरी 
की जान बचे। 


किशोरी और लाली कहीं दूर न थी, तुरंत गिरफ्तार कर ली गई और उनकी मुश्केंबंध गयीं। 
इसके बाद उस औरत से महाराज ने कुछ पूछा जिसकी जुबान पर ज्योतिषीजी ने दवा मल दी 
थी, पर उसने महाराज की बात का कुछ भी जवाब न दिया। आखिर खंभे से खोलकर उसकी 
भी मुश्कें बांध दी गई और तीनों औरतें एक दरवाजे की राह दूसरी संगीन बारहदरी में पहु चाई 
गयीं जिसमें सिंहासन के ऊपर स्याहपत्थर की वह भयानक मूरत बैठी हुई थी जिसका हाल 
इस संतति के तीसरे भाग के आखिरी बयान में हम लिख आये हैं। इसी समय आनंदसिंह 
भैरोसिंह और तारासिंहवहां पहुचे और उन्होंने अपनी आंखों से उस औरत के मारे जाने का 
दृश्य देखा जिसकी जुबान पर दवा लगा दी गई थी। जब किशोरी को मारने की बारी आई तब 
कुंअर आनंदसिंह और दोनों ऐयारों से न रहा गया और उन्होंने खंजर निकालकर उस झुंडपर 


टूट पड़ने का इरादा किया मगर न हो सका क्योंकि पीछे से कई आदमियों ने आकर इन तीनों 
को पकड़ लिया। 


बयान - 6 


अब हम अपने किस्से के सिलसिले को मोड़कर दूसरी तरफ झुकते हैं और पाठकों को 
पुण्यधाम काशी में ले चलकर संध्या के साथ गंगा के किनारे बैठी हुई एकनौजवान औरत की 
अवस्था पर ध्यान दिलाते हैं। 


सूर्य भगवान अस्त हो चुके हैं चारों तरफ अंधेरी घिरी आती है। गंगाजी शांत भाव से धीरे-धीरे 
बह रही हैं। आसमान पर छोटे-छोटे बादल के टुकड़े पूरब की तरफ से चले आकर पश्चिम की 
तरफ इकड़े हो रहे हैं। गंगा के किनारे ही पर एक नौजवान औरत जिसकी उम्र पंद्रह वर्ष से 
ज्यादे न होगी हथेली पर गाल रखे जल की तरफ देखती न मालूम क्या सोच रही है। इसमें 
कोई शक नहीं कि यह औरत नखशिख से दुरुस्त और खूबसूरत है मगर रंग इसका सांवला है 
तो भी इसकी खूबसूरती और नजाकत में किसी तरह का बट्टा नही लगता। थोड़ी-थोड़ी देर पर 
यह औरत सिर उठाकर चारों तरफ देखती और फिर उसी तरह हथेली पर गाल रखकर कुछ 
सोचने लग जाती है। 


इसके सामने ही गंगाजी में एक छोटा-सा बजड़ा खड़ा है जिस पर चार-पांच आदमी दिखाई दे 
रहे हैं और कुछ सफर का सामान और दो-चार हरबे भी मौजूद हैं। 


थोड़ी देर में अंधेरा हो जाने पर वह औरत उठी, साथ ही बजड़े पर से दो सिपाही उतर आए 
और उसे सहारा देकर बजड़े पर ले गये। वह छत पर जा बैठी और किनारे की तरफ इस तरह 
देखने लगी जैसे किसी के आने की राह देख रही हो। बेशक ऐसा ही था, क्योंकि उसी समय 
हाथ में गठरी लटकाये एक आदमी आया जिसे देखते ही दो मल्लाह किनारे पर उतर आये, 
एक ने उसके हाथ से गठरी लेकर बजड़े की छत पर पहुंचा दिया और दूसरे ने उस आदमी को 
हाथ का हल्का सहारा देकर बजड़े पर चढ़ा दिया। वह भी छत पर उस औरत के सामने खड़ा 
हो गया और तब इशारे से पूछा कि 'अब क्या हुक्म होता है जिसके जवाब में इशारे ही से 
उस औरत ने गंगा के उस पार की तरफ चलने को कहा। उस आदमी ने जो अभी आया था 
मांझियों को पुकारकर कहा कि बजड़ा उस पार ले चलो, इसके बाद अभी आए हुए आदमी और 
उस औरत में दो-चार बातें इशारे में हुईं जिसे हम कुछ नहीं समझे हां इतना मालूम हो गया 
कि यह औरत गूंगी और बहरी है, मुंह से कुछ नहीं बोल सकती और न कान से कुछ सुन 
सकती है। 


बजड़ा किनारे से खोला गया और पार की तरफ चला, चार मांझी डाड़ें लगाने लगे। वह औरत 
छत से उतरकर नीचे चली गई और मर्द भी अपनी गठरी जो लाया था लेकर छत से नीचे 
उतर आया। बजड़े में नीचे दो कोठरियां थीं, एक में सुंदर सफेदफर्श बिछा हुआ था और दूसरी 
में एक चारपाई बिछी और कुछ असबाब पड़ा हुआ था।यह औरत हाथ से कुछ इशारा करके 
फर्श पर बैठ गई और मर्द ने एक पटिया लकड़ी की और छोटी-सी टुकड़ी खड़िये की उसके 
सामने रख दी और आप भी बैठ गया और दोनों में बातचीत होने लगी मगर उसी लकड़ी की 
पटिया पर खड़िया से लिखकर। अब उन दोनों में जो बातचीत हुई हम नीचे लिखते हैं परंतु 
पाठक समझ रखें कि कुल बातचीत लिखकर हुई। 


पहले उस औरत ने गठरी खोली और देखने लगी कि उसमें क्या है। पीतल का एक कलमदान 
निकला जिसे उस औरत ने खोला। पांच-सात चीठियां और पुर्ज निकले जिन्हें पढ़कर उसी 
तरह रख दिया और दूसरी चीजें देखने लगी। दो-चार तरह के रूमाल और कुछ पुराने सिक्के 
देखने के बाद टीन का एक बड़ा-सा डिब्बा खोला जिसके अंदर कोई ताज्जुब की चीज थी। 
डिब्बा खोलने के बाद पहले कुछ कपड़ा हटाया जो बेठन की तौर पर लगा हुआ था इसके बाद 
झांककर उस चीज को देखा जो उसडिब्बे के अंदर थी। 


न मालूम उस डिब्बे में क्या चीज थी कि जिसे देखते ही उस औरत की अवस्था बिल्कुल 
बदल गई। झांक के देखते ही वह हिचकी और पीछे की तरफ हट गई, पसीने से तर हो गई 
और बदन कांपने लगा, चेहरे पर हवाई उड़ने लगी और आंखें बंद हो गईं। उस आदमी ने फुर्ती 
से बेठन का कपड़ा डाल दिया और उस डिब्बे को उसी तरह बंद कर उस औरत के सामने से 
हटा लिया। उसी समय बजड़े के बाहर से एक आवाज आई, "नानकजी!" 


नानकप्रसाद उसी आदमी का नाम था जो गठरी लाया था। उसका कद न लंबा और न बहुत 
नाटा था। बदन मोटा, रंग गोरा और ऊपर के दांत कुछ खुड़बुड़े से थे। आवाजसुनते ही वह 
आदमी उठा और बाहर आया, मल्लाहों ने डांड़ लगाना बंद कर दिया था, और तीन सिपाही 
मुस्तैद दरवाजे पर खड़े थे। 


नानक - (एक सिपाही से) क्या है? 


सिपाही - (पार की तरफ इशारा करके) मुझे मालूम होता है कि उस पार बहुत सेआदमी खड़े 
हैं। देखिए कभी-कभी बादल हट जाने से जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो साफ मालूम होता 
है कि वे लोग भी बहाव की तरफ हटे ही जाते हैं जिधर हमारा बजड़ा जा रहा है। 


नानक - (गौर से देखकर) हां ठीक तो है। 


सिपाही - क्या ठिकाना शायद हमारे दुश्मन ही हों। 


नानक - कोई ताज्जुब नहीं, अच्छा तुम नाव को बहाव की तरफ जाने दो, पार मत चलो। 


इतना कहकर नानकप्रसाद अंदर गया, तब तक औरत के भी हवास ठीक हो गये थे और वह 
उस टीन के डिब्बे की तरफ जो इस समय बंद था बड़े गौर से देख रही थी। नानक को 
देखकर उसने इशारे से पूछा, "क्या है?" 


इसके जवाब में नानक ने लकड़ी की पटिया पर खड़िया से लिखकर दिखाया कि "पार की 
तरफ बहुत-से आदमी दिखाई पड़ते हैं, कौन ठिकाना शायद हमारे दुश्मनहों।" 


औरत - (लिखकर) बजड़े को बहाव की तरफ जाने दो। सिपाहियों को कहो बंदूक लेकर तैयार 
रहें, अगर कोई जल में तैरकर यहां आता हुआ दिखाई पड़े तो बेशक गोलीमार दें। 


नानक - बहुत अच्छा। 


नानक फिर बाहर आया और सिपाहियों को हुक्म सुनाकर भीतर चला गया। उस औरत ने 
अपने आंचल से एक ताली खोलकर नानक के हाथ में दी और इशारे से कहा कि इस टीन के 
डिब्बे को हमारे संदूक में रख दो। 


नानक ने वैसा ही किया, दूसरी कोठरी में जिसमें पलंग बिछा हुआ था और कुछअसबाब और 
संदूक रखा हुआ था गया और उसी ताली से एक संदूक खोलकर वह टीन कडिब्बा रख दिया 
और उसी तरह ताला बंद कर ताली उस औरत के हवाले की। उसी समय बाहर से बंदूक की 
आवाज आई। 


नानक ने तुरंत बाहर आकर पूछा, "क्या है?" 
सिपाही - देखिये कई आदमी तैरकर इधर आ रहे हैं। 
दूसरा - मगर बंदूक की आवाज पाकर अब लौट चले। 


नानक फिर अंदर गया और बाहर का हाल पटिया पर लिखकर औरत को समझाया। वह भी 
उठ खड़ी हुई और बहर आकर पार की तरफ देखने लगी। घंटा भर यों ही गुजर गया और अब 
वे आदमी जो पार दिखाई दे रहे थे या तैरकर इस बजड़े की तरफ आ रहे थे कहीं चले गये, 
दिखाई नहीं देते। नानकप्रसाद को साथ आने का इशारा करके वह औरत फिर बजड़े के अंदर 
चली गई और पीछे नानक भी गया। उस गठरी में और जो-जो चीजें थी वह गूंगी औरत 
देखने लगी। तीन-चार बेशकीमती मर्दाने कपड़ों के सिवाय और उस गठरी में कुछ भी न था। 
गठरी बांधकर एक किनारे रख दी गई और पटिया पर लिख-लिखकर दोनों में बातचीत होने 
लगी। 


औरत - कलमदान में जो चीठियां हैं वे तुमने कहां से पाईं 
नानक - उसी कलमदान में थीं। 
औरत - और वह कलमदान कहां पर था 


नानक - उसकी चारपाई के नीचे पड़ा हुआ था घर में सन्नाटा था और कोई दिखाई न पड़ा, 
जो कुछ जल्दी में पाया ले आया। 


औरत - खैर कोई हर्ज नहीं, हमें केवल उस टीन के डिब्बे से मतलब था। यह कलमदान मिल 
गया तो इन चीठी-पुर्जों से भी बहुत काम चलेगा। 


इसके अलावे और कई बातें हुईं जिसके लिखने की यहां कोई जरूरत नहीं। पहर रातसे ज्यादे 
जा चुकी थी जब वह औरत वहां से उठी और शमादान जो जल रहा था बुझाअपनी चारपाई 
पर जाकर लेट रही। नानक भी एक किनारे फर्श पर सो रहा और रात भरनाव बेखटके चली 
गई, कोई बात ऐसी नहीं हुई जो लिखने योग्य हो। 


जब थोड़ी रात बाकी रही वह औरत अपनी चारपाई से उठी और खिड़की से बाहर झांककर 
देखने लगी। इस समय आसमान बिल्कुल साफ था, चंद्रमा के साथ ही साथ तारे भी 
समयानुसार अपनी चमक दिखा रहे थे और दो-तीन खिड़कियों की राह इस बजड़े के अंदर भी 
चांदनी आ रही थी। बल्कि जिस चारपाई पर वह औरत सोई हुई थीचंद्रमा की रोशनी अच्छी 
तरह पड़ रही थी। वह औरत धीरे से चारपाई के नीचे उतरी और उस संदूक को खोला जिसमें 
नानक का लाया हुआ टीन का डिब्बा रखवा दियाथा। डिब्बा उसमें से निकालकर चारपाई पर 
रखा और संदूक बंद करने के बाद दूसरा संदूक खोलकर उसमें से एक मोमबत्ती निकाली और 
चारपाई पर आकर बैठ रही। मोमबत्ती में से मोम लेकर उसने टीन के डिब्बे की दरारों को 
अच्छी तरह बंद किया और हर एक जोड़ में मोम लगाया जिससे हवा तक भी उसके अंदर न 
जा सके। इस काम के बाद वह खिड़की के बाहर गर्दन निकालकर बैठी और किनारे की तरफ 
देखने लगी। दो मांझी धीरे-धीरे डांड़ खे रहे थे, जब वे थक जाते तो दूसरे दो को उठाकर उसी 
काम पर लगा देते और आप आराम करते। 


सबेरा होते-होते वह नाव एक ऐसी जगह पहुंची जहां किनारे पर कुछ आबादी थी बल्कि गंगा 
के किनारे ही एक ऊंचा शिवालय भी था और उतरकर गंगाजी में स्नान करने के लिए सीढ़ियां 
भी बनी हुई थीं। औरत ने उस मुकाम को अच्छी तरह देखाऔर जब वह बजड़ा उस शिवालय 
के ठीक सामने पहुंचा तब उसने टीन का डिब्बा जिसमें कोई अद्भुत वस्तु थी और जिसके 
सुराखों को उसने अच्छी तरह मोम से बंदकर दिया था जल में फैंक दिया और फिर अपनी 


चारपाई पर लेट रही। यह हाल किसी दूसरे को मालूम न हुआ। थोड़ी ही देर में वह आबादी 
पीछे रह गई और बजड़ा दूरनिकल गया। 


जब अच्छी तरह सबेरा हुआ और सूर्य की लालिमा निकल आई तो उस औरत के हुक्म के 
मुताबिक बजड़ा एक जंगल के किनारे पहुचा। उस औरत ने किनारेकिनारे चलने का हुक्म 
दिया। यह किनारा इसी पार का था जिस तरफ काशी पड़ती है या जिस हिस्से से बजड़ा 
खोलकर सफर शुरू किया गया था। 


बजड़ा किनारे-किनारे जाने लगा और वह औरत किनारे के दरख्तों को बड़े गौर से देखने लगी। 
जंगल गुंजान और रमणीक था, सुबह के सुहावने समय में तरह-तरह के पक्षी बोल रहे थे, हवा 
के झपेटों के साथ जंगली फूलों की मीठी खुशबू आ रहीथी। वह औरत एक खिड़की में सिर 
रखे जंगल की शोभा देख रही थी। यकायक उसकी निगाह किसी चीज पर पड़ी जिसे देखते ही 
वह चौंकी और बाहर आकर बजड़ा रोकने और किनारे लगाने का इशारा करने लगी। 


बजड़ा किनारे लगाया गया और वह गूंगी औरत अपने सिपाहियों को कुछ इशारा करके नानक 
को साथ लेकर नीचे उतरी। 


घंटे भर तक वह जंगल में घूमती रही, इसी बीच में उसने अपने जरूरी काम और नहाने-धोने 
से छुट्टी पा ली और तब बजड़े मे आकर कुछ भोजन करने के बाद उसने अपनी मर्दानी सूरत 
बनाई। चुस्त पायजामा, घुटने के ऊपर तक का चपकन, कमरबंद, सिर से बड़ा-सा मुंड़ासा बांधा 
और ढाल-तलवार-खंजर के अलावे एक छोटी-सी पिस्तौल जिसमें गोली भरी हुई थी कमर में 
छिपा और थोड़ी-सी गोली-बारूद भी पास रख बजड़े से उतरने के लिए तैयार हुई। 


नानक ने उसकी ऐसी अवस्था देखी तो सामने अड़कर खड़ा हो गया और इशारे से पूछा कि 
अब हम क्या करें इसके जवाब में उस औरत ने पटिया और खड़िया मांगी और लिख-लिखकर 
दोनों में बातचीत होने लगी। 


औरत - तुम इसी बजड़े पर अपने ठिकाने चले जाओ। मैं तुमसे आ मिलूंगी। 


नानक - मैं किसी तरह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम खूब जानती हो कितुम्हारे लिए 
मैंने कितनी तकलीफ उठाई हैं और नीच से नीच काम करने को तैयार रहा हू। 


औरत - तुम्हारा कहना ठीक है मगर मुझ गूंगी के साथ तुम्हारी जिंदगी खुशी सेनहीं बीत 
सकती, हां, तुम्हारी मुहब्बत के बदले मैं तुम्हें अमीर किये देतीहू जिसके जरिये तुम खूबसूरत 
से खूबसूरत औरत दढूंढ़कर शादी कर सकते हो। 


नानक - अफसोस, आज तुम इस तरह की नसीहत करने पर उतारू हुई और मेरी सच्ची 
मुहब्बत का कुछ खयाल न किया। मुझे धनदौलत की परवाह नहीं और न मुझे तुम्हारे गूंगी 
होने का रंज है बस मैं इस बारे में ज्यादे बातचीत नहीं करना चाहता, या तो मुझे कबूल करो 
या साफ जवाब दो ताकि मैं इसी जगह तुम्हारेसामने अपनी जान देकर हमेशा के लिए छुट्टी 
पाऊं। मैं लोगों के मुंह से यहनहीं सुना चाहता कि 'रामभोली के साथ तुम्हारी मुहब्बत सच्ची 
न थी और तुमकुछ न कर सके।' 


रामभोली - (गूंगी औरत) अभी मैं अपने कामों से निश्चिंत नहीं हुई जब आदमी बेफिक्र होता 
है तो शादी-ब्याह और हंसी-खुशी की बातें सूझती हैं मगर इसमें शक नहीं कि तुम्हारी मुहब्बत 
सच्ची है और मैं तुम्हारी कद्र करती हू। 


नानक - जब तक तुम अपने कामों से छुट्टी नहीं पातीं मुझे अपने साथ रखो, मैं हर काम में 
तुम्हारी मदद करूंगा और जान तक दे देने को तैयार रहूंगा 


रामभोली - खैर मैं इस बात को मंजूर करती हूं सिपाहियो को समझा दो कि बजड़े को ले 
जाएं और इसमें जो कुछ चीजें हैं अपनी हिफाजत में रखें, क्योंकि वह लोहे का डिब्बा भी जो 
तुम कल लाये थे मैं इसी नाव में छोड़े जाती हूं। 


नानकप्रसाद खुशी के मारे ऐंठ गये। बाहर आकर सिपाहियों को बहुत कुछसमझाने-बुझाने के 
बाद आप भी हर तरह से लैस हो बदन पर हरबे लगा साथ चलने को तैयार हो गए। 
रामभोली और नानक बजड़े के नीचे उतरे। इशारा पाकर मांझियों ने बजड़ा खोल दिया और 
वह फिर बहाव की तरफ जाने लगा। 


नानक को साथ लिए हुए रामभोली जंगल में घुसी। थोड़ी ही दूर जाकर वह एक ऐसीजगह 
पहुंची जहां बहुतसी पगडंडियां थीं, खड़ी होकर चारों तरफ देखने लगी। उसकी निगाह एक कटे 
हुए साखू के पेड़ पर पड़ी जिसके पत्ते सूखकर गिर चुकेथे। वह उस पेड़ के पास जाकर खड़ी 
हो गई और इस तरह चारों तरफ देखने लगी जैसे कोई निशान ढूंढ़ती हो। उस जगह की 
जमीन बहुत पथरीली और ऊंची-नीची थी। लगभग पचास गज की दूरी पर एक पत्थर का ढेर 
नजर आया जो आदमी के हाथ का बनाया हुआमालूम होता था। वह उस पत्थर के ढेर के 
पास गई और दम लेने या सुस्ताने केलिए बैठ गई। नानक ने अपना कमरबंद खोला और 
एक पत्थर की चट्टान झाइकर उसे बिछा दिया, रामभोली उसी पर जा बैठी और नानक को 
अपने पास बैठने का इशारा किया। 


ये दोनों आदमी अभी सुस्ताये भी न थे कि सामने से एक सवार सुर्ख पोशाक पहिरे इन्हीं 
दोनों की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आने पर मालूम हुआ कि यहएक नौजवान 
औरत है जो बड़े ठाठ के साथ हरबे लगाये मर्दों की तरह घोड़े पर बैठी बहादुरी का नमूना 


दिखा रही है। वह रामभोली के पास आकर खड़ी हो गई और उस पर एक भेद वाली नजर 
डालकर हंसी। रामभोली ने भी उसकी हंसी का जवाब मुस्कराकर दिया और कनखियों से 
नानक की तरफ इशारा किया। उस औरत ने रामभोली को अपने पास बुलाया और जब वह 
घोड़े के पास जाकर खड़ी हो गई तो आप घोड़े से नीचे उतर पड़ी। कमर से एक छोटा-सा 
बट्ुआ खोलकर एक चीठी और एक अंगूठी निकाली जिस पर एक सुर्ख नगीना जड़ा हुआ था 
और रामभोली के हाथ में रख दिया। 


रामभोली का चेहरा गवाही दे रहा था कि वह इस अंगूठी को पाकर हद से ज्यादेखुश हुई है। 
रामभोली ने इज्जत देने के ढंग पर उस अंगूठी को सिर से लगाया और इसके बाद अपनी 
अंगुली में पहन लिया, चीठी कमर में खोंसकर फुर्ती से उसघोड़े पर सवार हो गई और देखते 
ही देखते जंगल में घुसकर नजरों से गायब होगई। 


नानकप्रसाद यह तमाशा देख भौंचक-सा रह गया, कुछ करते-धरते बन न पड़ा। न मुंह से कोई 
आवाज निकली और न हाथ के इशारे ही से कुछ पूछ सका, पूछता भी तोकिससे रामभोली ने 
तो नजर उठा के उसकी तरफ देखा तक नहीं। नानक बिल्कुल नहीं जानता था कि यह सुर्ख 
पोशाक वाली औरत कोन है, जो यकायक यहां आ पहुंची और जिसने इशारेबाजी करके 
रामभोली को अपने घोड़े पर सवार कर भगा दिया। वह औरत नानक के पास आई और हंस 
के बोली - 


औरत - वह औरत जो तेरे साथ थी मेरे घोड़े पर सवार होकर चली गई, कोई हर्ज नहीं, मगर 
तू उदास क्यों हो गया क्या तुझसे और उससे कोई रिश्तेदारी थी? 


नानक - रिश्तेदारी थी तो नहीं मगर होने वाली थी, तुमने सब चौपट कर दिया। 
औरत - (मुस्कराकर) क्या उससे शादी करने की धुन समाई थी? 


नानक - बेशक ऐसा ही था। वह मेरी हो चुकी थी, तुम नहीं जानती कि मैंने उसकेलिए कैसी- 
कैसी तकलीफ उठाई। अपने बाप-दादे की जमींदारी चौपट की और उसकी गुलामी करने पर 
तैयार हु आ। 


औरत - (बैठकर) किसकी गुलामी? 
नानक - उसी रामभोली की जो तुम्हारे घोड़े पर सवार होकर चली गई। 
औरत - (चौंककर) क्या नाम लिया, जरा फिर तो कहो। 


नानक - रामभोल्री। 


औरत - (हंसकर) बहुत ठीक तू मेरी सखी अर्थात उस औरत को कब से जानता है? 


नानक - (कुछ चिढ़कर और मुंह बनाकर) उसे मैं लड़कपन से जानता हूं मगरतुम्हें सिवाय 
आज के कभी नहीं देखा, वह तुम्हारी सखी क्योंकर हो सकती है? 


औरत - तू झूठा बेवकूफ और उल्लू बल्कि उल्लू का इत्र हैं तू मेरी सखी को क्‍या जाने, जब 
तू मुझे नहीं जानता तो उसे क्योंकर पहचान सकता है। 


उस औरत की बातों ने नानक को आपे से बाहर कर दिया। वह एकदम चिढ़ गया और गुस्से 
में आकर म्यान से तलवार निकालकर बोला - 


नानक - कम्बख्त औरत, मुझे बेवकूफ बताती है! जली-कटी बाते कहती है और मेरी आंखों में 
धूल डाला चाहती है! अभी तेरा सिर काट के फेंक देता हू!! 


औरत - (हंसकर) शाबाश, क्यों न हो, आप जवांमर्द जो ठहरे! (नानक के मुंह के पास चुटकियां 
बजाकर) चेत एऐंठासिंह जरा होश की दवा कर! 


अब नानकप्रसाद बर्दाश्त न कर सका और यह कहकर कि 'ले अपने किये का फल भोग! 
उसने तलवार का वार उस औरत पर किया। औरत ने फुर्ती से अपने को बचा लिया और हाथ 
बढ़ा नानक की कलाई पकड़ जोर से ऐसा झटका दिया कि तलवार उसके हाथ से निकलकर 
दूर जा गिरी और नानक आश्चर्य में आकर उसका मुंह देखने लगा। औरत ने हंसकर नानक 
से कहा, "बस इसी जवांमर्दी पर मेरी सखी से ब्याह करने का इरादा था! बस जा और हिजड़ों 
में मिलकर नाच कर!" 


इतना कहकर औरत हट गई और पश्चिम की तरफ रवाना हुई। नानक का क्रोध अभी शांत 
नहीं हुआ था। उसने अपनी तलवार जो दूर पड़ी हुई थी उठाकर म्यान में रख लीऔर कुछ 
सोचता और दांत पीसता हुआ उस औरत के पीछे चला। वह औरत इस बात से भीहोशियार 
थी कि नानक पीछे से आकर धोखे में तलवार न मारे, वह कनखियों से पीछे की तरफ देखती 
जाती थी। 


थोड़ी दूर जाने के बाद वह औरत एक कुएं पर पहुंची जिसका संगीन चबूतरा एक्मुर्से से कम 
ऊंचा न था। चारों तरफ चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। कुआं बहुत बड़ा और खूबसूरत 
था। वह औरत कुएं पर चली गई और बैठकर धीरे-धीरे कुछ गाने लगी। 


समय दोपहर का था, धूप खूब निकली थी मगर इस जगह कुएं के चारों तरफ घने पेड़ों की 
ऐसी छाया थी और ठंडी-ठंडी हवा आ रही थी कि नानक की तबीयत खुश हो गई, क्रोध, रंज 
और बदला लेने का ध्यान बिल्कुल ही जाता रहा, तिस पर उस औरत की सुरीली आवाज ने 


और भी रंग जमाया। वह उस औरत के सामने जाकर बैठ गया और उसका मुंह देखने लगा। 
दो ही तीन तान लेकर वह औरत चुप हो गई और नानक से बोली - 


औरत - अब तू मेरे पीछे-पीछे क्यों घूम रहा है जहां तेरा जी चाहे जा और अपना काम कर, 
व्यर्थ समय क्यों नष्ट करता है अब तुझे तेरी रामभोली किसी तरहनहीं मिल सकती, उसका 
ध्यान अपने दिल से दूर कर दे। 


नानक - रामभोली झख मारेगी और मेरे पास आवेगी, वह मेरे कब्जे में है। उसकी एक ऐसी 
चीज मेरे पास है जिसे वह जीते जी कभी नहीं छोड़ सकती। 


औरत - (हंसकर) इसमें कोई शक नहीं कि तू पागल है, तेरी बातें सुनने से हंसी आती है, खैर 
तू जाने, तेरा काम जाने मुझे इससे क्या मतलब! 


इतना कहकर उस औरत ने कुएं में झांका और पुकारकर कहा, "कूपदेव, मुझे प्यास लगी है, 
जरा पानी तो पिलाना।" 


औरत की बात सुनकर नानक घबराया और जी में सोचने लगा कि यह अजब औरत है। कुएं 
पर हुकूमत चलाती है कि मुझे पानी पिला। यह औरत मुझे पागल कहती है मगर मौंडसी को 
पागल समझता हू, भला कुआं इसे क्योंकर पानी पिलावेगा जो हो, मगर यह औरत खूबसूरत है 
और इसका गाना भी बहुत ही उम्दा है। 


नानक इन बातों को सोच ही रहा था कि कोई चीज देखकर चौंक पड़ा बल्कि घबड़ाकर उठ 
खड़ा हुआ और कांपते हुए तथा डरी हुई सूरत से कुएं की तरफ देखने लगा। वहक हाथ था 
जो चांदी के कटोरे में साफ और ठंडा जल लिए हुए कुएं के अंदर सेनिकला और इसी को 
देखकर नानक घबरा गया था। 


वह हाथ किनारे आया, उस औरत ने कटोरा ले लिया और जल पीने के बाद कटोरा उसी हाथ 
पर रख दिया, हाथ कुएं के अंदर चला गया और वह औरत फिर उसी तरह गाने लगी। नानक 
ने अपने जी में कहा, "नही-नहीं, यह औरत पागल नहीं बल्कि मैं ही पागल हू, क्योंकि इसे अभी 
तक न पहचान सका। बेशक यह कोई गंधर्व या अप्सरा है, नहीं-नहीं देवनी है जो रूप बदलकर 
आई है तभी तो इसके बदन में इतनी ताकत है कि मेरी कलाई पकड़ और झटका देकर इसने 
तलवार गिरा दी। मगर रामभोली से इसका परिचय कहां हुआ 


गाते-गाते यकायक वह औरत उठ खड़ी हुई और बड़े जोर से चिल्लाकर उसी कुएं में कूद 
पड़ी। 


बयान - 7 


लाल पोशाक वाली औरत की अद्भुत बातों ने नानक को हैरान कर दिया। वह घबड़ाकरचारों 
तरफ देखने लगा और डर के मारे उसकी अजब हालत हो गई। वह उस कुएं पर भीठहर न 
सका और जल्दी-जल्दी कदम बढ़ाता हुआ इस उम्मीद में गंगाजी की तरफ रवाना हुआ कि 
अगर हो सके तो किनारे-किनारे चलकर उस बजड़े तक पहुंच जाय मगरयह भी न हो सका 
क्योंकि उस जंगल में बहुत-सी पगडंडियां थीं जिन पर चलकर वह रास्ता भूल गया और किसी 
दूसरी ही तरफ जाने लगा। 


नानक लगभग आधा कोस के गया होगा कि प्यास के मारे बेचैन हो गया। वह जल खोजने 
लगा मगर उस जंगल में कोई चश्मा या सोता ऐसा न मिला जिससे प्यास बुझाता। आखिर 
घूमते-घूमते उसे पत्ते की एक झोपड़ी नजर पड़ी जिसे वह किसी फकीर की कुटिया समझकर 
उसी तरफ चल पड़ा मगर पहुंचने पर मालूम हुआ कि उसनेधोखा खाया। उस जगह कई पेड़ 
ऐसे थे जिनकी डालियां झुककर और आपस में मिलकर ऐसी हो रही थीं कि दूर से झोपड़ी 
मालूम पड़ती थी, तो भी नानक के लिए वह जगह बहुत उत्तम थी क्‍योंकि उन्हीं पेड़ों में से 
उसे एक चश्मा साफ पानी का बहता हुआ दिखाई पड़ा जिसके दोनों तरफ खुशनुमा सायेदार 
पेड़ लगे हुए थेजिन्होने एक तौर पर उस चश्मे को भी अपने साये के नीचे कर रखा था। 

नानक खुशी-खुशी चश्मे के किनारे पहुंचा और हाथमुंह धोने के बाद जल पीकर आराम करने 

के लिए बैठ गया। 


थोड़ी देर चश्मे के किनारे बैठे रहने के बाद दूर से कोई चीज पानी में बहकरइसी तरफ आती 
हुई नानक ने देखी। पास आने पर मालूम हुआ कि कोई कपड़ा है। वहजल में उतर गया और 
कपड़े को खींच लाकर गौर से देखने लगा क्योंकि वह वही कपड़ा था जो बजड़े से उतरते 
समय रामभोली ने अपनी कमर में लपेटा था। 


नानक ताज्जुब में आकर देर तक उस कपड़े को देखता और तरह-तरह की बाते सोचता रहा। 
रामभोली उसके देखते-देखते घोड़े पर सवार हो चली गयी थी, फिर उसे क्योंकर विशवास हो 
सकता था कि यह कपड़ा रामभोली का है। तो भी उसने कई दफे अपनी आंखें मलीं और उस 
कपड़े को देखा, आखिर विश्वास करना ही पड़ा कि यह रामभोली की चादर है। रामभोली से 
मिलने की उम्मीद में वह चश्मे के किनारे-किनारे रवाना हुआ क्योंकि उसे इस बात का गुमान 
हुआ कि घोड़े पर सवार होकर चले जाने के बाद रामभोली जरूर कहीं पर इसी चश्मे के 
किनारे पहु चीहोगी और किसी सबब से यह कपड़ा जल में गिर पड़ा होगा। 


नानक चश्मे के किनारे-किनारे कोस भर के लगभग चला गया और चश्मे के दोनों तरफ उसी 
तरह सायेदार पेड़ मिलते गये, यहां तक कि दूर से उसे एक छोटे सेमकान की सफेदी नजर 


आई। वह यह सोचकर खुश हुआ कि शायद इसी मकान में रामभोलीसे मुलाकात होगी, कदम 
बढ़ाता हुआ तेजी के साथ जाने लगा और थोड़ी देर में उसमकान के पास जा पहुचा। 


वह मकान चश्मे के बीचोंबीच में पुल के तौर पर बना हुआ था। चश्मा बहुतचौड़ा न था, 
उसकी चौड़ाई बीस-पचीस हाथ से ज्यादे न होगी। चश्मे के दोनों पार की जमीन इस मकान 
के नीचे आ गई थी और बीच में पानी बह जाने के लिए नहर की चौड़ाई के बराबर पुल की 
तरह का एक दर बना हुआ था जिसके ऊपर छोटासा एक मंजिला मकान निहायत खूबसूरत 
बना हुआ था। नानक इस मकान को देखकर बहुत ही खुशहुआ और सोचने लगा कि यह 
जरूर किसी मनचले शौकीन का बनवाया हुआ होगा। यहांसे इस चश्मे और चारों तरफ के 
जंगल की बहार खूब ही नजर आती है। इस मकान के अंदर चलकर देखना चाहिए, खाली है 
या कोई रहता है। नानक उस मकान के सामने की तरफ गया। उसकी कुर्सी बहुत ऊंची थी 
पंद्रह सीढ़ियां चढ़ने के बाद दरवाजे पर पहुचा। दरवाजा खुला हुआ थाबेधड़क अंदर घुस गया। 


इस मकान के चारों कोनों मे चार कोठरियां और चारों तरफ चार दालान बरामदे की तौर पर 
थे जिसके आगे कमर बराबर ऊंचा जंगला लगा हुआ था अर्थात हर एकदालान के दोनों बगल 
कोठरियां पड़ती थी और बीचोंबीच में एक भारी कमरा था। इस मकान में किसी तरह की 
सजावट न थी मगर साफ था। 


दरवाजे के अंदर पैर रखते ही बीच वाले कमरे में बैठे हुए एक साधू पर नानककी निगाह 
पड़ी। वह मृगछाला पर बैठा हुआ था। उसकी उम्र अस्सी वर्ष से भीज्यादे होगी, उसके बाल 
रुई की तरह सफेद हो रहे थे, लंबे-लंबे सिर के बाल सूखे और खुले रहने के सबब खूब फैले 
हुए थे और दाढ़ी नाभि तक लटक रही थी। कमर में मूंज की रस्सी के सहारे कोपीन थी, और 
कोई कपड़ा उसके बदन पर न था, गले में जनेऊ पड़ा हुआ था और उसके दमकते हुए चेहरे 
पर बुजुर्गी और तपोबल की निशानी पाई जाती थी। जिस समय नानक की निगाह उस साधू 
पर पड़ी वह पद्मासन में बैठा हुआ ध्यान में था आंखें बंद थीं और हाथ जंघे पर पड़े हुए थे। 
नानक उसके सामने जाकर देर तक खड़ा रहा मगर उसे कुछ खबर न हुई। नानक ने सर 
उठाकर चारों तरफ अच्छी तरह देखा मगर सिवाय बड़ी-बड़ी दो तस्वीरों के जिन पर पर्दा पड़ा 
हुआ था और साधू के पीछे की तरफ दीवार के साथ लगी हुई थी औरकुछ कहीं दिखाई न 
पड़ा। 


नानक को ताज्जुब हुआ और वह सोचने लगा कि इस मकान में किसी तरह का सामनननहीं 
है फिर महात्मा का गुजर क्योंकर चलता होगा और वे दोनों तस्वीरें कैसी हैं जिनका रहना इस 
मकान में जरूरी समझा गया! इसी फिक्र में वह चारों तरफ घूमने और देखने लगा। उसने हर 
एक दालान और कोठरी की सैर की मगर कहीं एक तिनका भी नजर न आया, हां, एक कोठरी 
में वह न जा सका जिसका दरवाजा बंद था मगर जाहिर में कोई ताला या जंजीर उस दरवाजे 


में दिखाई न दिया, मालूम नहीं वह क्योंकर बंद था। घूमता-फिरता नानक बगल के दालान में 
आया और बरामदे में झांककर नीचे की बहार देखने लगा और इसी में उसने घंटा भर बिता 
दिया। 


घूम-फिरकर पुनः बाबाजी के पास गया मगर उन्हें उसी तरह आंखें बंद किए बैठा पाया। 
लाचार इस उम्मीद में एक किनारे बैठ गया कि आखिर कभी तो आंख खुलेगी। शाम होते-होते 
बगल की कोठरी में से जिसका दरवाजा बंद था और जिसके अंदर नानक न जा सका था शंख 
बजने की आवाज आई। नानक को बड़ा ही ताज्जुब हुआ मग उस आवाज ने साधू का ध्यान 
तोड़ दिया। आंखें खुलते ही नानक पर उसकी नजर पड़ी। 


साधू - तू कौन है और यहां क्योंकर आया है 


नानक - मैं मुसाफिर हूं आफत का मारा भटकता हुआ इधर आ निकला। यहां आपके दर्शन 
हुए दिल में बहुत कुछ उम्मीदें पैदा हुईं। 


साधू - मनुष्य से किसी तरह की उम्मीद न रखनी चाहिए, खैर यह बता, तेरा मकान कहां है 
और इस जंगल में, जहां आकर वापस जाना मुश्किल है, कैसे आया 


नानक - मैं काशी का रहने वाला हू, कार्यवश एक औरत के साथ जो मेरे मकान के बगल ही 
में रहा करती थी यहां आना हुआ इस जंगल में उस औरत का साथ छूट गया और ऐसी 
विचित्र बातें देखने में आईं जिनके डर से अभी तक मेरा कलेजा कांप रहा है। 


साधू - ठीक है, तेरा किस्सा बहुत बड़ा मालूम होता है जिसके सुनने की अभीमुझे फुरसत 
नहीं है, जरा ठहर मैं एक काम से छुट्टी पा लूं तो तुझसे बातेंकरूं। घबराइयो नहीं मैं ठीक एक 
घंटे में आऊंगा। 


इतना कहकर साधू वहां से चला गया। दरवाजे की आवाज और अंदाज से नानक को मालूम 
हुआ कि साधू उसी कोठरी में गया जिसका दरवाजा बंद था और जिसके अंदरनानक न जा 
सका था। लाचार नानक बैठा रहा मगर इस बात से कि साधू को आने में घंटे भर की देर 
लगेगी वह घबराया और सोचने लगा कि तब तक क्या करना चाहिए। यकायक उसका ध्यान 
उन दोनों तस्वीरों पर गया जो दीवार के साथ लगी हुई थीं।जी में आया कि इस समय यहां 
सन्नाटा है, साधू महाशय भी नहीं हैं, जरा पदो उठाकर देखें तो यह तस्वीर किसकी हैं। नहीं- 
नहीं, कहीं ऐसा न हो कि साधू आ जायं, अगर देख लेंगे तो रंज होंगे, जिस तस्वीर पर पर्दा 
पड़ा हो उसे बिना आज्ञा कभी न देखना चाहिए। लेकिन अगर देख ही लेंगे तो क्या होगा साधू 
तो आपही कह गए हैं कि हम घंटे भर में आवेंगे, फिर डर किसका है 


नानक एक तस्वीर के पास गया और डरते-डरते पर्दा उठाया। तस्वीर पर निगाह पड़ते ही वह 
खौफ से चिल्ला उठा, हाथ से पर्दा गिर पड़ा, हांफता हुआ पीछे हटा और अपनी जगह पर 
आकर बैठ गया, यह हिम्मत न पड़ी कि दूसरी तस्वीर देखे। 


वह तस्वीर दो औरत और एक मर्द की थी, नानक उन तीनों को पहचानता था। एक औरत थी 
रामभोली और दूसरी वह थी जिसके घोड़े पर सवार होकर रामभोली चली गई थी और जो 
नानक के देखते-देखते कुएं में कूद पड़ी थी, तीसरी तस्वीर नानक के पिता की थी। उस तस्वीर 
का भाव यह था कि नानक का पिता जमीन पर पड़ा हुआ था दूसरी औरत उसके सिर के 
बाल पकड़े हुए थी रामभोली उसकी छाती पर सवार, गले पर छुरी फेर रही थी। 


इस तस्वीर को देखकर नानक की अजब हालत हो गई। वह एकदम घबरा उठा और बीती हुई 
बातें उसकी आंखों के सामने इस तरह मालूम होने लगीं जैसे आज हुई हैं। अपनेबाप की 
हालत याद कर उसकी आंखे उबडबा आई और कुछ देर तक सिर नीचा किए कुछ सोचता 
रहा। आखिर में उसने एक लंबी सांस ली और सिर उठाकर कहा, "ओफ! क्या मेरा बाप इन 
औरतों के हाथ से मारा गया नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मगर इस तस्वीर में ऐसी 
अवस्था क्यों दिखाई गई है बेशक दूसरी तरफ वाली तस्वीर भी कुछ ऐसे ही ढंग की होगी 
और उसका भी संबंध कुछ मुझ ही से होगा! जी घबड़ाता है, यहां बैठना मुश्किल है!" इतना 
कहकर नानक उठ खड़ा हुआ और बाहरबरामदे में जाकर टहलने लगा। सूर्य बिल्कुल अस्त हो 
गये, शाम के पहले अंधेरी चारों तरफ फैल गई और धीरे-धीरे अंधकार का नमूना दिखाने लगी, 
इस मकान में भी अंधैरा हो गया और नानक सोचने लगा कि यहां रोशनी का कोई सामान 
दिखाई नहीं पड़ता, क्या बाबाजी अंधेरे में ही रहते हैं। ऐसा सुंदर साफ मकान मगरबालने के 
लिए दीया तक नहीं और सिवाय एक मृगछाला के जिस पर बाबाजी बैठते हैंएक चटाई तक 
नजर नहीं आती। शायद इसका सबब यह हो कि यहां की जमीन बहुत साफ चिकनी और 
धोई हुई है। 


इस तरह के सोच-विचार में नानक को दो घंटे बीत गए। यकायक उसे याद आया कि बाबाजी 
एक घंटा का वादा करके गये थे, अब वह अपने ठिकाने आ गये होंगे और वहां मुझे न देख न 
मालूम क्या सोचते होंगे। बिना उनसे मिले और बातचीत किए यहां का कुछ हाल न मालूम 
होगा, चलें देखें तो सही वे आ गये या नहीं। 


नानक उठकर उस कमरे में गया जिसमें बाबाजी से मुलाकात हुई थी मगर वहां सिवाय 
अंधकार के और कुछ दिखाई न पड़ा, थोड़ी देर तक उसने आंखें फाइ-फाइकर अच्छी तरह देखा 
मगर कुछ मालूम न हुआ लाचार उसने पुकारा - "बाबाजी!" मगर कुछ जवाब न मिला, उसने 
और दो दफे पुकारा मगर कुछ फल न हुआ। आखिर टटोलताहु आ बाबाजी के मृगछाले तक 


गया मगर उसे खाली पाकर लौट आया और बाहर बरामदे में जिसके नीचे चश्मा बह रहा था 
आकर बैठ रहा। 


घंटे भर तक चुपचाप सोच-विचार में बैठे रहने के बाद बाबाजी से मिलने की उम्मीद में वह 
फिर उठा और उस कमरे की तरफ चला। अबकी उसने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद पाया, 
ताज्जुब और खौफ से कांपता हुआ फिर लौटा और बरामदे मेंअपने ठिकाने आकर बैठ रहा। 
इसी फेर में पहर भर से ज्यादे रात गुजर गई और चारों तरफ से जंगल में बोलते हुए दरिन्दे 
जानवरों की आवाजें आने लगी जिनके खौफ से वह इस लायक न रहा कि मकान के नीचे 
उतरे बल्कि बरामदे में रहना भी उसने नापसंद किया और बगल वाली कोठरी में घुसकर 
किवाड़ बंद करके सो रहा। नानक आज दिन भर भूखा रहा और इस समय भी उसे खाने को 
कुछ न मिला, फिर नींद क्यों आने लगी थी, इसके अतिरिक्त उसने दिन भर में ताज्जुब पैदा 
करने वाली कई तरह की बातें देखी और सुनी थीं, जो अभी तक उसकी आंखों के सामने घूम 
रही थीं और नीद की बाधक हो रही थीं। आधी रात बीतने पर उसने और भी ताज्जुब कीबातें 
देखीं। 


रात आधी से कुछ ज्यादे जा चुकी थी जब नानक के कानों में दो आदमियों केबातचीत की 
आवाज आई। वह गौर से सुनने लगा क्‍योंकि जो कुछ बातचीत हो रही थीउसे वह अच्छी 
तरह सुन और समझ सकता था। नीचे लिखी बाते उसने सुनीं। आवाजबारीक होने से नानक 
ने समझा कि वे दोनों औरतें हैं - 


एक - नानक ने इश्क को दिल्लगी समझ लिया। 


एक - इस कम्बख्त को सूझी क्या जो अपना घरबार छोड़कर इस तरह एक औरत के पीछे 
निकल पड़ा। 


दूसरा - यह तो उसी से पूछना चाहिए। 
एक - बाबाजी ने उससे मिलना मुनासिब न समझा, मालूम नहीं इसका क्या सबब है। 


दूसरा - जो हो मगर नानक आदमी बहुत ही होशियार और चालाक है ताज्जुब नहीं कि उसने 
जो कुछ इरादा कर रखा है उसे पूरा करे! 


एक - यह जरा मुश्किल है, मुझे उम्मीद नहीं कि रानी इसे छोड़ दें क्योंकि वह इसके खून की 
प्यासी हो रही हैं, हां अगर यह उस बजड़े पर पहु चकर वहडिब्बा अपने कब्जे में कर लेगा तो 
फिर इसका कोई कुछ न कर सकेगा। 


दूसरा - (हंसकर जिसकी आवाज नानक ने अच्छी तरह सुनी) यह तो हो नहीं सकता। 


एक - खैर इन बातों से अपने को क्या मतलब हम लौंडियों को इतनी अक्ल कहां कि इन 
बातों पर बहस करें। 


दूसरा - क्या लौंडी होने से अक्ल में बट्टा लग जाता है 

एक - नहीं, मगर असली बातों की लौंडियों को खबर ही कब होती है! 
दूसरा - मुझे तो खबर है। 

एक - सो क्या 


दूसरा - यही कि दम-भर में नानक गिरफ्तार कर लिया जायगा। बस अब बातचीत करना 
मुनासिब नहीं, हरिहर आता ही होगा। 


इसके बाद फिर नानक ने कुछ न सुना मगर इन बातों ने उसे परेशान कर दिया, डर के मारे 
कांपता हुआ उठ बैठा और चुपचाप यहां से भाग चलने पर मुस्तेद हुआ।धीरे से किवाड़ 
खोलकर कोठरी के बाहर आया, चारों तरफ सन्नाटा था। इस मकान से बाहर निकलकर जंगल 
में भालू-चीते या शेर के मिलने का डर जरूर था मगर इस मकान में रहकर उसने बचाव की 
कोई सूरत न समझी क्योंकि उन दोनों औरतों की बातों ने उसे हर तरह से निराश कर दिया 
था। हां, बजड़े पर पहुंच उस डिब्बेपर कब्जा कर लेने के खयाल ने उसे बेबस कर दिया था 
और जहां तक जल्द हो सके बजड़े तक पहुंचना उसने अपने लिए उत्तम समझा। 


नानक बरामदे से होता हुआ सदर दरवाजे पर आया और सीढ़ी के नीचे उतरना हीचाहता था 
कि दूसरे दालान में से झपटते हुए कई आदमियों ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। उन 
आदमियों ने जबर्दस्ती नानक की आंखें चादर से बांध दीं और कहा, "जिधर हम ले चलें 
चुपचाप चला चल नहीं तो तेरे लिए अच्छा न होगा|" लाचार नानक को ऐसा ही करना पड़ा। 


नानक की आंखें बंद थीं और हर तरह से लाचार था तो भी वह रास्ते की चलाई पर खूब 
ध्यान दिये हुए था। आधे घंटे तक वह बराबर चला पत्तों की खड़खड़ाहट और जमीन की नमी 
से उसने जाना कि वह जंगल ही जंगल जा रहा है। इसके बाद एक इयोठ़ी लांघने की नौबत 
आई और उसे मालूम हुआ कि वह किसी फाटक के अंदर जाकरपत्थर पर या किसी पक्की 
जमीन पर चल रहा है। वहां से कई दफे बाई और दाहिनी तरफ घूमना पड़ा। बहुत देर बाद 
फिर एक फाटक लंघने की नौबत आई और फिर उसने अपने को कच्ची जमीन पर चत्रते 
पाया। कोस भर जाने के बाद फिर एक चौखट लांघकर पक्की जमीन पर चलने लगा। यहां 
पर नानक को विश्वास हो गया कि रास्ते का भुलावा देने के लिए हम बेफायदे घुमाये जा रहे 
हैं, ताज्जुब नहीं कि यह वही जगह हो जहां पहले आ चुके हैं। 


थोड़ी दूर जाने के बाद नानक सीढ़ी पर चढ़ाया गया, बीस-पचीस सीढ़ियां चढ़ने के बाद फिर 
नीचे उतरने की नौबत आई और सीढ़ियां खतम होने के बाद उसकी आंखें खोल दी गई। 


नानक ने अपने को एक विचित्र स्थान में पाया। उसकी पीठ की तरफ एक ऊंची दीवार और 
सीढ़ियां थीं, सामने की तरफ खुशनुमा बाग था जिसके चारों तरफ ऊंचीदीवारें थीं और उसमें 
रोशनी बखूबी हो रही थी। फलों के कलमी पेड़ों में लगी शीशे की छोटी-छोटी कंदीलों में 
मोमबत्तियां जल रही थीं और बहुत्से आदमी भी घूमते-फिरते दिखाई दे रहे थे। बाग के 
बीचोंबीच में एक आलीशान बंगला था, नानक वहां पहुचाया गया और उसने आसमान की 
तरफ देखकर मालूम किया कि अब रातबहुत थोड़ी रह गई है। 


यद्यपि नानक बहुत होशियार चालाक, बहादुर और ढीठ था मगर इस समय बहुत हीघबड़ाया 
हुआ था| उसके ज्यादे घबड़ाने का सबब यह था कि उसके हरबे छीन लिये गए थे और वह 
इस लायक न रह गया कि दुश्मनों के हमला करने पर उनका मुकाबलाकरे या किसी तरह 
अपने को बचा सके। हां हाथ-पैर खुले रहने के सबब नानक इस खयाल से भी बेफिक्र न था 
कि अगर किसी तरह भागने का मौका मिले तो भाग जाय। 


बाहर ही से मालूम हुआ कि इस मकान में रोशनी बखूबी हो रही है बाहर के सहन में कई 
दीवारगीरें जल रही थीं और चोबदार हाथ में सोने का आसा लिये नौकरी अदा कर रहे थे। 
उन्हीं के पास नानक खड़ा कर दिया गया और वे आदमी जो उसे गिरफ्तार कर लाए थे और 
गिनती में आठ थे मकान के अंदर चले गये मगर चोबदारों से यह कहते गए कि इस आदमी 
से होशियार रहना, हम सरकार में खबर करने जाते है। नानक को आधे घंटे तक वहां खड़ा 
रहना पड़ा। 


जब वे लोग जो इसे गिरफ्तार कर लाये थे और खबर करने के लिए अंदर गये थे लौटे तो 
नानक की तरफ देखकर बोले, "इत्तिला कर दी गई, अब तू अंदर चला जा।' 


नानक - मुझे क्या मालूम है कि कहां जाना होगा और रास्ता कौन है 
एक - यह मकान तुझे आप ही रास्ता बतावेगा, पूछने की जरूरत नहीं! 


लाचार नानक ने चौखट के अंदर पैर रखा और अपने को तीन दर के एक दालान में पाया, 
फिरकर पीछे की तरफ देखा तो वह दरवाजा बंद हो गया था जिस राह से दालान में आया 
था। उसने सोचा कि वह इसी जगह में कैद हो गया और अब नहीं निकल सकता, यह सब 
कार्रवाई केवल इसी के लिए थी। मगर नहीं, उसका विचार ठीक न था, क्योंकि तुरंत ही उसके 
सामने का दरवाजा खुला और उधर रोशनी मालूम होने लगी।डरता हुआ नानक आगे बढ़ा 


और चौखट के अंदर पैर रखा ही था कि दो नौजवान औरतों पर नजर पड़ी जो साफ और 
सुथरी पोशाक पहिरे हुए थीं दोनों ने नानक के दोनों हाथ पकड़ लिये और ले चलीं। 


नानक डरा हुआ था मगर उसने अपने दिल को काबू में रखातो भी उसका कलेजा उछल रहा 
था और दिल में तरह-तरह की बातें पैदा हो रही थीं। कभी तो वह अपनी जिंदगी से नाउम्मीद 
हो जाता, कभी यह सोचकर कि मैंने कोई कसूर नहीं किया ढाढ़स होती, और कभी सोचता जो 
कुछ होना है वह तो होवेगा ही मगर किसी तरह उनबातों का पता तो लगे जिनके जाने बिना 
जी बेचैन हो रहा है। कल से जो-जो बातें ताज्जुब की देखने में आई हैं जब तक उसका असल 
भेद नहीं खुलता मेरे हवास दुरुस्त नहीं होते। 


वे दोनों औरतें उसे कई दालानों और कोठरियों में घुमाती-फिराती एक बारहदरी में ले गईं 
जिसमें नानक ने कुछ अजब ही तरह का समां देखा। यह बारहदरी अच्छी तरह से सजी हुई 

थी और यहां रोशनी भी बखूबी हो रही थी। दरबार का बिल्कुलसामान यहां मौजूद था। बीच 
में जड़ाऊ सिंहासन पर एक नौजवान औरत दक्षिणी ढंगकी बेशकीमती पोशाक पहिरे सिर से 
पैर तक जड़ाऊ जेवरों से लदी हुई बैठी थी।उसकी खूबसूरती के बारे में इतना ही कहना बहुत 
है कि अपनी जिंदगी में नानक ने ऐसी खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी थी। उसे इस बात का 
विशवास होना मुश्किलहो गया कि यह औरत इस लोक की रहने वाली है। उसके दाहिने तरफ 
सोने की चौकी पर मृगछाला बिछाए हुए वही साधू बैठा था जिसे नानक ने शाम को नहर 
वाले कमरे में देखा था। साधू के बाद गोलाकार बीस जड़ाऊ कुर्सियां और थीं जिन पर एक से 
एक बढ़कर खूबसूरत औरतें दक्षिणी ढंग की पोशाक पहरे ठालतलवार लगाये बैठी थीं। 

सिंहासन के बाई तरफ जड़ाऊ छोटे सिंहासन पर रामभोल्री को उन्हीं लोगोंकी-सी पोशाक 

पहिरे ढाल-तलवार लगाये बैठे देख नानक के ताज्जुब की कोई हद न रही, मगर साथ ही इसके 
यह विशवास भी हो गया कि अब उसकी जान किसी तरह नहीं जाती। रामभोली के बगल में 

जड़ाऊ कुर्सी पर वह औरत बैठी थी जिसने नानक के सामने से रामभोली को भगा दिया था, 

उसके बाद बीस जड़ाऊ कुर्सियों पर बीस नौजवान औरतें उसी ठाठ से बैठी हुई थीं जैसी 
सिंहासन के दाहिने तरफ थीं। 


सामने की तरफ बीस औरतें ठाल-तलवार लगाये जड़ाऊ आसा हाथ में लिये अदब से सिर 
झुकाये इशारे पर हुक्म बजाने के लिए तैयार दुपट्टी खड़ी थीं जिनके बीचमें नानक को ले 
जाकर खड़ा कर दिया गया। 


इस दरबार को देखकर नानक की आंखों में चकाचौंध-सी आ गई। वह एकदम घबड़ा उठा और 
अपने चारों तरफ देखने लगा। इस बारहदरी की जिस चीज पर भी उसकी नजर पड़ती उसे 
लासानी' पाता। नानक एक बड़े अमीर बाप का लड़का था और बड़े-बड़े राजदरबारों को देख 
चुका था मगर उसकी आंखों ने यहां जैसी चीजें देखीं वैसी स्वप्न में भी देखी थीं। आलों 


(ताको) पर जो गुलदस्ते सजाए हुए थे वे बिल्कुल बनावटी थे और उनमें फूलपत्तियों की 
जगह बेशकीमती जवाहिरात काम में लाये गये थे। केवल इन गुलदस्तों ही को देखकर नानक 
ताज्जुब करता था कि इतनी दौलत इन लोगों के पास कहां से आई! इसके अतिरिक्त और 
जितनी चीजें सजावट की मौजूद थीं सभी इस योग्य थी कि जिनका मिलना मनुष्यों कोबहु त 
ही कठिन समझना चाहिए। उन औरतों की पोशाक और जेवरों का अंदाज करना तो ताकत से 
बाहर था। 


सब तरफ से घूम-फिरकर नानक की आंखें रामभोली की तरफ जाकर अटक गई और एकदम 
उसकी सूरत देखने लगा। 


उस औरत ने जो बड़े रोब के साथ जड़ाऊ सिंहासन पर बैठी हुई थी एक नजर सिर सेपैर 
तक नानक को देखा और फिर रामभोली की तरफ आंखें फेरीं। रामभोली तुरंतअपनी जगह से 
उठ खड़ी हुई और सामने की तरफ हटकर सिंहासन के बगल में खड़ी होहाथ जोड़कर बोली, 
"यदि आज्ञा हो तो हुक्म के मुताबिक कार्रवाई की जघ्' इसके जवाब में उस औरत ने जिसे 
महारानी कहना उचित है बड़े गरूर के साथ सिर हिलाया अर्थात मना किया और उस दूसरी 
की तरफ देखा जो रामभोली के बगल में थी। 


यह बात नानक के लिए बड़े ताज्जुब की थी। आज उसके कानों ने एक ऐसी आवाजसुनी जो 
कभी सुनी न थी और न सुनने की उम्मीद थी। एक तो यही ताज्जुब की बातथी कि जो 
रामभोली उसके पड़ोस में रहती थी, जिसे नानक लड़कपन से जानता था और सिवाय उस दिन 
के जिस दिन बजड़े पर सवार हो सफर में निकली जिसे कभी अपना घर छोड़ते नहीं देखा था 
और न कभी जिसके मां-बाप ने उसे अपनी आंखों से दूरकिया था, आज इस जगह ऐसी 
अवस्था और ऊचे दर्जे पर दिखाई दी। दूसरे जोरामभोली जन्म से गूंगी थी, जिसके बाप-मां ने 
कभी उसे बोलते नहीं सुना, आज इस तरह उसके मुंह से मीठी आवाज निकल रही है! इस 
आवाज ने नानक के दिल के साथ क्या काम किया इसे वही जानता होगा। इस बात को 
नानक क्योंकर समझ सकता था कि जिस रामभोली ने कभी घर से बाहर पैर नहीं निकाला 
वह इन लोगों में आपस के तौर पर क्यों पाई जाती है और ये सब औरतें कौन हैं! 


नानक को इन सब बातों को अच्छी तरह सोचने का मौका न मिला। वह दूसरी औरत जो 
रामभोली के बगल में कुर्सी पर बैठी हुई थी और जिसको नाक ने पहले भी देखा था, इशारा 
पाते ही उठ खड़ी हुई और कुछ आगे बढ़ नानक से बातचीत करने लगी। 


औरत - नानकप्रसाद, इसके कहने की तो जरूरत नहीं कि तुम मुजरिम बनाकर यहां लाये गये 
हो और तुम्हें किसी तरह की सजा दी जायगी। 


नानक - हां, बेशक मैं मुजरिम बनाकर लाया गया हू मार असल में मुजरिम नहीं हू और न 
मैंने कोई कसूर ही किया है। 


औरत - तुम्हारा कसूर यही है कि तुमने वह बड़ी तस्वीर जो बाबाजी के कमरेमें थी और 
जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था बिना आज्ञा के देखी। क्या तुम यह नहींजानते कि जिस तस्वीर 
पर पर्दा पड़ा हो उसे बिना आज्ञा के देखना न चाहि। 


नानक - (कुछ सोचकर) बेशक यह कसूर तो हुआ। 

औरत - हमारे यहां का कानून यही है कि जो ऐसा कसूर करे उसका सिर काट लिया जाय। 
नानक - अगर ऐसा कानून है तो इसे जुल्म कहना चाहिए! 

।. अनुपम 

औरत - जो हो मगर अब तुम किसी तरह बच नहीं सकते। 


नानक - खैर, मैं मरने से नहीं डरता और खुशी से मरना कबूल करता हूं यदि आप मुझे कुछ 
सवालों का जवाब दे दें! 


औरत - तुम मरने से तो किसी तरह इनकार कर नहीं सकते मगर मेहरबानी करके तुम्हारे 
एक सवाल का जवाब मिल सकता है, एक से ज्यादे सवाल तुम नहीं कर सकते, पूछो क्या 
पूछते हो। 


नानक - (कुछ देर सोचकर) खैर जब एक ही सवाल का जवाब मिल सकता है तो मैं यह 
पूछता हू कि (रामभोली की तरफ इशारा करके) यह यहां क्योंकर आई और यहां इन्हें इतनी 
बड़ी इज्जत क्योंकर मिली 


औरत - ये तो दो सवाल हुए! अच्छा इनमें से एक सवाल का जवाब यह दिया जाता है कि 
जिसके बारे में तुम पूछते हो वह हमारी महारानी की छोटी बहन हैं और यही सबब है कि 
उनके बगल में सिंहासन के ऊपर बैठी है 


नानक - मुझे क्योंकर विश्वास हो कि तुम सच कहती हो? 


औरत - मैं धर्म की कसम खाकर कहती हूं कि यह बात झूठी नहीं है मानने-न-मानने का 
तुम्हें अख्तियार है! 


नानक - खैर अगर ऐसा है तो मैं किसी प्रकार मरना पसंद नहीं करता। 


औरत - (हंसकर) मरना न पसंद करने से क्या तुम्हारी जान छोड़ दी जायगी। 


नानक - बेशक ऐसा ही है, जब तक मैं मरना मंजूर न करूंगा तुम लोग मुझे मार नहीं 
सकतीं। 


औरत - यह तो हम लोग जानते हैं कि तुम एक भारी कुदरत रखते हो और उसके सबब से 
बड़े-बड़े काम कर सकते हो मगर इस जगह तुम्हारे किये कुछ नहीं हो सकता, हां एक बात 
अगर तुम कबूल करो तो तुम्हारी जान छोड़ दी जायगी बल्कि इनाम केतौर पर जो मांगोगे 
सो दिया जायगा। 


नानक - वह क्या। 


औरत - कुंअर इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह की जान तुम्हारेकब्जे में है, वह महारानी के कब्जे 
में दे दो। 


नानक - (क्रोध के मारे लाल आंखें निकाल के) कम्बख्त, खबरदार! फिर ऐसी बात जुबान पर 
न लाइयो! मैं नहीं जानता था कि ऐसी खूबसूरत मंडली कुंअरडंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह की 
दुश्मन निकलेगी। तुझ जैसी हजारों को मैं उन परन्यौछावर करता हू! बस मालूम हो गया 
कि तुम लोग खेल की कठपुतलियां हो। किसकी ताकत है जो मुझे मारे या मेरे साथ किसी 
तरह की जबरदस्ती करे! 


उस औरत का चेहरा नानक की यह बात सुनकर क्रोध के मारे लाल हो गया बल्कि और 
औरतें भी जो वहां मौजूद थी नानक की दबंगता देख क्रोध के मारे कांपने लगी, मगर 
महारानी के चेहरे पर क्रोध की निशानी न थी। 


औरत - (तलवार खींचकर) बेशक अब तुम मारे जाओगे। बीस-बीस मर्दों की ताकत (कुर्सियों 
की तरफ इशारा करके) इन एक-एक औरतों में और मुझमें है। यह न समझना कि तुम्हारे 
हाथ-पैर खुले हैं तो कुछ कर सकोगे। क्या भूल गये कि मैंने तुम्हारे हाथ से तलवार गिरा दी 
थी 


नानक - इतनी ही ताकत अगर तुम लोगों में है तो दोनों कुमारों की जान मुझसेक्यौं मांगती 
हो, खुद जाकर उन दोनों का सिर क्यों नहीं काट लातीं 


औरत - कोई खास सबब है कि हम लोग अपने हाथ से इस काम को नहीं करते, कर भी 
सकते हैं मगर देर होगी, इसलिए तुमसे कहते हैं। अब भी मंजूर करो नहीं तो मैंजान लिए 
बिना न छोडूंगी। 


नानक - (रामभोली की तरफ इशारा करके) उस औरत की जान जिसे तुम महारानी की बहिन 
बताती हो मेरे कब्जे में है जरा इसका भी खयाल करना। 


इतना सुनते ही रामभोली अपनी जगह से उठी और बोली, "यह कभी न समझना कि वह 
डिब्बा जिसे तुम लाये थे मैं बजड़े में छोड़ आई और वह तुम्हारे या तुम्हारेसिपाहियों के 
कब्जे में है, मैंने उसे गंगाजी में फेक दिया था और अब मंगा लिया, (हाथ का इशारा करके) 
देखो, उस कोने में छत से लटक रहा है।" 


नानक ने घूमकर देखा और छत से उस डिब्बे को लटकता पाया। यह देख वह एकदम घबड़ा 
गया, उसके होश-हवास जाते रहे, उसके मुंह से एक चीख की आवाज निकली और वह बदहवास 
होकर जमीन पर गिर पड़ा। 


आधी घड़ी तक नानक बेहोश पड़ा रहा, इसके बाद होश में आया मगर उसमें खड़े होने की 
ताकत न थी। वह बैठा-बैठा इस तरह सोचने लगा जैसे कि अब वह जिंदगी से बिल्कुल ही 
नाउम्मीद हो चुका हो। वह औरत नंगी तलवार लिए अभी तक उसके पास खड़ी थी। एकाएक 
नानक को कोई बात याद आई जिससे उसकी हालत बिल्कुल ही बदल गई, गई हुई ताकत 
बदन में फिर लौट आई और वह यह कहता हुआ कि 'मैं व्यर्थ सोच में पड़ा हू' उठ खड़ा हुआ 
तथा उस औरत से फिर बातचीत करने लगा। 


नानक - नहीं, नहीं, मैं कभी नहीं मर सकता। 
औरत - अब तुम्हें बचाने वाला कौन है 


नानक - (रामभोली की तरफ देख के) उस कोठरी की ताली जिसमें किसी के खून से लिखी 
हुई पुस्तक रखी है। 


इतना सुनते ही रामभोली चौकी, उसका चेहरा उतर गया, सिर घूमने लगा, और वह यह कहती 
हुई सिंहासन की बगली पर झुक गई"आह, गजब हो गया! भूल हुई वह ताली तो उसी जगह 
छूट गई! कम्बख्त तेरा बुरा हो, मुझे जबर्दरुती अ...प...ने...हा...थ!" 


केवल रामभोली ही की ऐसी दशा नहीं हुई बल्कि वहां जितनी औरतें थी सभों का चेहरा पीला 
पड़ गया, खून की लाली जाती रही और सब-की-सब एकटक नानक की तरफ देखने लगीं। अब 
नानक को भी विश्वास हो गया कि उसकी जान बच गई और जो कुछ उसने सोचा था ठीक 
निकला, कुछ देर ठहरकर नानक फिर बोला - 


नानक - उस किताब को मैं पढ़ भी चुका हूं बल्कि एक दोस्त को भी इस काम में अपना 
साथी बना चुका हूं। यदि तीन दिन के अंदर मैं उससे न मिलत्रूंगा तो वहजरूर कोई काम शुरू 
कर देगा। 


नानक की इस बात ने सभों की बेचैनी और बढ़ा दी। महारानी ने आंखों में आंसूभरकर अपने 
बगल में बैठे बाबाजी की तरफ इस ढंग से देखा जैसे वह अपनी जिंदगी से निराश हो चुकी 
हो। बाबाजी ने इशारे से उसे ढाढ़स दिया और नानक की तरफ देखकर कहा - 


बाबा - शाबाश बेटे, तुमने खूब काम किया! मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूचेला बनाने के लिए मैं 
भी किसी ऐसे चतुर को ढूंढ रहा था! 


इतना कहकर बाबाजी उठे और नानक का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ ले चले। बाबाजी का हाथ 
इतना कड़ा था कि नानक की कलाई दर्द करने लगी, उसे मालूम हुआ मानो लोहेके हाथ ने 
उसकी कलाई पकड़ी हो जो किसी तरह नर्म या ढीला नहीं हो सकता। साफ सबेरा हो चुका था 
बल्कि सूर्य की लालिमा ने बाग के खुशनुमा पेड़ों के ऊपरवाली टहनियों पर अपना दखल 
जमा लिया था जब बाबाजी नानक को लिए एक कोठरी के दरवाजे पर पहुंचे जिसमें ताला 
लगा हुआ था। बाबाजी ने दूसरे हाथ से एक तालीनिकाली जो उनकी कमर में थी और उस 
कोठरी का ताला खोलकर उसके अंदर ढकेल दिया और फिर दरवाजा बंद करके ताला लगा 
दिया। 


चाहे दिन निकल चुका हो मगर उस कोठरी के अंदर नानक को रात ही का समां नजर आया। 
बिल्कुल अंधेरा था, कोई सूराख भी ऐसा नही था जिससे किसी तरह की रोशनी पहु चती। 
नानक को यह भी नहीं मालूम हो सकता था कि यह कोठरी कितनी बड़ी है, हां उस कोठरी 
की पत्थर की जमीन इतनी सर्द थी कि घंटे ही भर में नानक के हाथ-पैर बेकार हो गये। घंटे 
भर बाद नानक को चारों तरफ की दीवार दिखाई देने लगी। मालूम हुआ कि दीवारों में से 
किसी तरह की चमक निकल रही है और वह चमक धीरे-धीरे बढ़ रही है, यहां तक कि थोड़ी 
देर में वहां अच्छी तरह उजाला हो गया और उस जगह की हर एक चीज साफ दिखाई देने 
लगी। 


यह कोठरी बहुत बड़ी न थी इसके चारों कोनों में हड़ड़ियों के ढेर लगे थे, चारों तरफ दीवारों में 
पुरसे भर ऊंचे चार मोखे (छेद) थे जो बहुत बड़े न थेमगर इस लायक थे कि आदमी का 
सिर उसके अंदर जा सके। नानक ने देखा कि उसके सामने की तरफ वाले मोखे में कोई चीज 
चमकती हुई दिखाई दे रही है। बहुत गौरकरने पर थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि बड़ीबड़ी दो 
आंखें हैं जो उसी की तरफ देख रही हैं। 


उस अंधेरी कोठरी में धीरे-धीरे चमक पैदा होने और उजाला हो जाने ही से नानक डरा था, अब 
उन आंखों ने और भी डरा दिया। धीरे-धीरे नानक का डर बढ़ता ही गया क्योंकि उसने कलेजा 
दहलाने वाली और भी कई बातें यहां पाईं। 


हम ऊपर लिख आये हैं कि उस कोठरी की जमीन पत्थर की थी। धीरे-धीरे यह जमीन गर्म 
होने लगी जिससे नानक के बदन में हरारत पहुची और वह सर्दी जिसके सबबसे वह लाचार 
हो गया था जाती रही। आखिर वहां की जमीन यहां तक गर्म हुई किनानक को अपनी जगह 
से उठना पड़ा मगर कहां जाता! उस कोठरी की तमाम जमीन एक-सी गरम हो रही थी, वह 
जिधर जाता उधर ही पैर जलता था। नानक का ध्यान फिर मोखे की तरफ गया जिसमें 
चमकती हुई आंखें दिखाई दी थीं क्योंकि इस समय उसी मोखे में से एक हाथ निकलकर 
नानक की तरफ बढ़ रहा था। नानक दुबककर एक कोने में होरहा जिससे वह हाथ उस तक 
न पहुचे मगर हाथ बढ़ता ही गया यहां तक कि उसने नानक की कलाई पकड़ ली। 


न मालूम वह हाथ कैसा था जिसने नानक की कलाई मजबूती से थाम ली। बदन के साथ 
छूते ही एक तरह की झुनझुनी पैदा हुई और बात-की-बात में इतनी बढ़ी कि नानक अपने को 
किसी तरह सम्हाल न सका और न उस हाथ से अपने को छुड़ा ही सका, यहां तक कि वह 
बेहोश होकर अपने आपको बिल्कुल भूल गया। 


जब नानक होश में आया उसने अपने आपको गंगा के किनारे उसी जगह पाया जहां रामभोली 
के साथ बजड़े से उतरा था। बगल में पक्के केले का एक पौधा भी देखा। दिन बहुत कम 
बाकी था और सूर्य भगवान अस्ताचल की तरफ जा रहे थे। 


बयान - 8 


अब हम फिर उस महारानी के दरबार का हाल लिखते हैं जहां से नानक निकाला जाकर गंगा 
के किनारे पहुंचाया गया था। 


नानक को कोठरी में ढकेलकर बाबाजी लौटे तो महारानी के पास न जाकर दूसरी ही तरफ 
रवाना हुए और एक बारहदरी में पहुचे जहां कई आदमी बैठे हुए कुछ काम करूहे थे। 
बाबाजी को देखते ही वे लोग उठ खड़े हुए। बाबाजी ने उन लोगों की तरफ देखकर कहा, 
"नानक को मैं ठिकाने पहुंचा आया हू बड़ा भारी ऐयार निकला, हम लोग उसका कुछ न कर 
सके। खैर उसे गंगा किनारे उसी जगह पहुचा दो जहांबजड़े से उतरा था, उसके लिये कुछ 
खाने की चीज भी वहां रख देना।" इतना कहकर बाबाजी वहां से लौटे और महारानी के पास 
पहुचे। इस समय महारानी का दरबारउस ढंग का न था और न भीड़भाड़ ही थी। सिंहासन 
और कुर्सियों का नाम-निशान न था। केवल फर्श बिछा हुआ था जिस पर महारानी रामभोली 


और वह औरत जिसके घोड़े पर सवार हो रामभोली नानक से जुदा हुई थी बैठी आपस में कुछ 
बातें कर रही थीं। बाबाजी ने पहुचते ही कहा "मैं नहीं समझता था कि नानक इतना बड़ा धूर्त 
और चालाक निकलेगा। धनपति ने कहा था कि वह बहुत सीधा हे सहज ही में काम निकल 
जायगा, व्यर्थ इतना आडंबर करना पड़ा!" 


पाठक याद रखें, धनपति उसी औरत का नाम था जिसके घोड़े पर सवार होकर रामभोली 
नानक के सामने से भागी थी। ताज्जुब नहीं कि धनपति के नाम से बारीक खयाल वाले 
पाठक चौंकें और सोचें कि ऐसी औरत का नाम धनपति क्यों हुआ! यह सोचने की बात है 
और आगे चलकर यह नाम कुछ रंग लावेगा। 


धनपति - खैर जो होना था सो हो चुका, इतना तो मालूम हुआ कि हम लोग नानक केपंजे 
में फंस गये। अब कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिससे जान बचे और नानक के हाथ से 
छुटकारा मितल्रे। 


बाबाजी - मैं तो फिर भी नसीहत करूंगा कि आप लोग इस फेर में न पड़ें। कुंअरइंद्रजीतसिं ह 
और आनंदसिं ह बड़े प्रतापी हैं; उन्हें अपने आधीन करना और उनके हिस्से की चीज छीन लेना 
कठिन है, सहज नहीं। देखा, पहली ही सीढ़ी में आप लोगों ने कैसा धोखा खाया। ईश्वर न करे 
यदि नानक मर जाय या उसे कोई मार डाले और वह किताब उसी के कब्जे में रह जाय और 
पता न लगे तो क्या आप लोगों के बचने की कोई सूरत निकल सकती है 


रामभोली - बेशक कभी नहीं, हम लोग बुरी मौत मारे जायेंगे! 


बाबाजी - मैं बेशक जोर देता और ऐसा कभी होने न देता मगर सिवाय समझाने के और कुछ 
नहीं कर सकता। 


महारानी - (बाबाजी की तरफ देखकर) एक दफे और उद्योग करूंगी। अगर काम न चलेगा 
तो फिर जो आप कहेंगे वही किया जाएगा। 


बाबाजी - मर्जी तुम्हारी, मैं कुछ कह नहीं सकता। 


महारानी - (धनपति और रामभोली की तरफ देखकर) सिवाय तुम दोनों के इस काम के 
लायक और कोई भी नहीं है। 


धनपति - मैं जान लड़ाने से कब बाज आने वाली हू। 


रामभोली - जो हुक्म होगा करूंगी ही। 


महारानी - तुम दोनों जाओ और जो कुछ करते बने करो! 
रामभोली - काम बांट दीजिए। 


महारानी - (धनपति की तरफ देख के) नानक के कब्जे से किताब निकाल लेना तुम्हारा काम 
और (रामभोली की तरफ देख के) किशोरी को गिरफ्तार कर लाना तुम्हारा काम | 


बाबाजी - मगर दो बातों का ध्यान रखना, नहीं तो जीती न बचोगी! 
दोनों - वह क्या 


बाबाजी - एक तो कुंअर इंद्रजीतसिंह या आनंदसिंह को हाथ न लगानादूसरे ऐसे काम करना 
जिससे नानक को तुम दोनों का पता न लगे, नही तो वह बिना जान लिए कभी न छोड़ेगा 
और तुम लोगों के किए कुछ न होगा। (रामभोली की तरफ देख के) यह न समझना कि अब 
वह तुम्हारा मुलाहिजा करेगा अब उसे असल हाल मालूम हो गया, हम लोगों को जड़-बुनियाद 
से खोदकर फेंक देने का उद्योग करेगा। 


महारानी - ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये दोनों चालाक हैं, अपने को बचावेंगीं। (दोनों 
की तरफ देखकर) खैर तुम लोग जाओ, देखो ईश्वर क्या करता है। खूब होशियार और अपने 
को बचाए रहना। 


दोनों - कोई हरज नहीं! 


बयान - 9 


अब हम रोहतासगढ़ की तरफ चलते हैं और तहखाने में बेबस पड़ी हुई बेचारीकिशोरी और 
कुंअर आनंदसिंह इत्यादि की सुध लेते हैं। जिस समय कुंअझानंदसिं हु भेरोसिंह और तारासिंह 
तहखाने के अंदर गिरफ्तार हो गए और राजा दिग्विजयसिंह के सामने लाए गये तो राजा के 
आदमियों ने उन तीनों का परिचय दिया जिसे सुन राजा हैरान रह गया और सोचने लगा कि 
ये तीनों यहां क्योंकर आ पहुंचे। किशोरी भी उसी जगह खड़ी थी। उसने सुना कि ये लोग 
फलाने हैं तो वह घबड़ा गई, उसे विशवास हो गया कि अब इनकी जान नहीं बचती। इस समय 
वह मन-ही-मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिस तरह हो सके इनकी जान बचाए, इनके 
बदले में मेरी जान जाय तो कोई हर्ज नहीं परंतु मैं अपनी आंखों सेइन्हें मरते नहीं देखना 
चाहती। इसमें कोई शक नहीं कि ये मुझी को छुड़ानेआये थे नहीं तो इन्हें क्या मतलब था 
कि इतना कष्ट उठाते। 


जितने आदमी तहखाने के अंदर मौजूद थे सभी जानते थे कि इस समय तहखाने के अंदर 
कुंअर आनंदसिंह का मददगार कोई भी नहीं है परंतु हमारे पाठक महाशय जानते हैं कि पंडित 
जगन्नाथ ज्योतिषी जो इस समय दारोगा बने यहां मौजूद हैंकुंअर आनंदसिंह की मदद जरूर 
करेंगे, मगर एक आदमी के किए होता ही क्या है तो भी ज्योतिषीजी ने हिम्मत न हारी और 
वह राजा से बातचीत करने लगे। ज्योतिषीजी जानते थे कि मेरे अकेले के किए ऐसे मौके पर 
कुछ नहीं हो सकता और वहां की किताब पढ़ने से उन्हें यह भी मालूम हो गया था कि इस 
तहखाने के कायदे के मुताबिक ये जरूर मारे जाएंगे, फिर भी ज्योतिषीजी को इनके बचने की 
उम्मीद कुछ-कुछ जरूर थी क्‍योंकि पंडित बद्रीनाथ कह गये थे कि 'आज इस तहखाने में 
कुंअर आनंदसिंह आवेंगे। अब ज्योतिषीजी सिवाए इसके और कुछ नहीं कर सकते कि राजा 
को बातों में लगाकर देर करें जिससे पंडित बद्रीनाथ वगैरह आ जाएं और आखिर उन्हाने ऐसा 
ही किया। ज्योतिषीजी अर्थात दारोगा साहब राजा के सामने गये और बोले - 


दारोगा - मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप से आप कुंवर आनंदसिंह हम लोगों के 
कब्जे में आ गये। 


राजा - (सिर से पैर तक ज्योतिषीजी को अच्छी तरह देखकर) ताज्जुब है कि आप ऐसा कहते 
हैं मालूम होता है कि आज आपकी अक्ल चरने चली गई है! छी! 


दारोगा - (घबड़ाकर और हाथ जोड़कर) सो क्या महाराज! 


राजा - (रंज होकर) फिर भी आप पूछते हैं सो क्या आप ही कहिए, आनंदसिंह आप से आप 
यहां आ फंसे तो क्यों आप खुश हुए 


दारोगा - मैं यह सोचकर खुश हुआ कि जब इनकी गिरफ्तारी का हाल राजावीरेंद्रसिंह सुनेंगे 
तो जरूर कहला भेजँगे कि आनंदसिंह को छोड़ दीजिए इसके बदले में हम कुंअर कल्याणसिंह 
को छोड़ देंगे। 


राजा - अब मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारी अकल सचमुच चरने गई है या तुम वह दारोगा 
नहीं हो, कोई दूसरे हो। 


दारोगा - (कांपकर) शायद आप इसलिए कहते हों कि मैंने जो कुछ अर्ज किया इस तहखाने 
के कायदे के खिलाफ किया। 


राजा - हां, अब तुम राह पर आये! बेशक ऐसा ही है। मुझे इनके यहां आ फंसने का रंज है। 
अब मैं अपनी और अपने लड़के की जिन्दगी से भी नाउम्मीद हो गया। बेशक अब यह 
रोहतासगढ़ उजाड़ हो गया। मैं किसी तरह कायदे के खिलाफ नहीं कर सकता, चाहे जो हो, 
आनंदसिंह को अवश्य मारना पड़ेगा और इसका नतीजा बहुत हीबुरा होगा। मुझे इस बात का 


भी विश्वास है कि कुंअर आनंदसिंह पहलेपहल यहां नहीं आये बल्कि इनके कई ऐयार इसके 
पहले भी जरूर यहां आकर सब हाल देख गये होंगे। कई दिनों से यहां के मामले में जो 
विचित्रता दिखाई पड़ती है यह सब उसी का नतीजा है। सच तो यह है कि इस समय की बातें 
सुनकर मुझे आप पर भी शकहो गया है। यहां का दारोगा इस तरह आनंदसिंह के आ फंसने 
से कभी न कहता कि मैं खुश हूं। यह जरूर समझता कि कायदे के मुताबिक इन्हें मारना 
पड़ेगा, इसके बदले में कल्याणसिंह मारा जायेगा और इसके अतिरिक्त वीरेंद्रसिंह के ऐयार लोग 
ऐयारी के कायदे को तिलांजलि देकर बेहोशी की दवा के बदले जहर का बर्ताव करेंगे और एक 
ही सप्ताह में रोहतासगढ़ को चौपट कर डालेंगे। इस तहखाने के दारोगा को जरूर इस बात का 
रंज होता। 


राजा की बातें सुनकर ज्योतिषीजी की आंखें खुल गईं। उन्होंने मन में अपनीभूल कबूल की 
और गर्दन नीची करके सोचने लगे। उसी समय राजा ने पुकारकर अपने आदमियों से कहा, 
"इस नकली दारोगा को भी गिरफ्तार कर लो और अच्छी तरह आजमाओ कि यहां का दारोगा 
हे या वीरेंद्रसिंह का कोई ऐयार!" 


बात की बात में दारोगा साहब की मुश्के बांध ली गईं और राजा ने दो आदमियों को गरम 
पानी लाने का हुक्म दिया। नौकरों ने यह समझकर कि वहां पानी गरमकरने में देर होगी, 
ऊपर दीवानखाने में हरदम गरम पानी मौजूद रहता है वहां सेलाना उत्तम होगा, महाराज से 
आज्ञा चाही। महाराज ने इसको पसन्द करके ऊपर दीवानखाने से पानी लाने का हुक्म दिया। 


दो नौकर गरम पानी लाने के लिए दौड़े मगर तुरन्त लौट आकर बोले, "ऊपर का रास्ता तो 
बंद हो गया।" 


महा - सो क्या! रास्ता कैसे बंद हो सकता हे 
नौकर - क्या जाने ऐसा क्यों हुआ 


महा - ऐसा कभी नहीं हो सकता! (ताली दिखाकर) देखो यह ताली मेरे पास मोजूद है, इस 
ताली के बिना कोई क्योंकर उन दरवाजों को बंद कर सकता है 


नौकर - जो हो, मैं कुछ नहीं अर्ज कर सकता, सरकार खुद चलकर देख लें। 


राजा ने स्वयं जाकर देखा तो ऊपर जाने का रास्ता बंद पाया। ताज्जुब हुआ औरसोचने लगा 
कि दरवाजा किसने बंद किया, ताली तो मेरे पास थी! आखिर दरवाजा खोलने के लिए ताली 
लगाई मगर ताला न खुला। आज तक इसी ताली से बराबर इस तहखाने में आने-जाने का 
दरवाजा खोला जाता था, लेकिन इस समय ताली कुछ काम नहीं करती। यह अनोखी बात जो 
राजा दिग्विजयसिंह के ध्यान में कभी न आई थी आज यकायक पैदा हो गई। राजा के 


ताज्जुब का कोई हइ न रहा। उस तहखाने में और भी बहुत से दरवाजे उसी ताली से खुला 
करते थे। राजा ने ताली ठोंक-पीटकर एक दूसरे दरवाजे में लगाई मगर वह भी न खुला। राजा 
की आंखों में आंसू भर आए और यकायक उसके मुंह से यह आवाज निकली, "अब इस 
तहखाने की और हम लोगों की उम्र पूरी हो गई।" 


राजा दिग्विजयसिंह घबड़ाया हुआ चारों तरफ घूमता और घड्ीघड़ी दरवाजों में ताली लगाता 
था - इतने ही में उस काले रंग की भयानक मूर्ति के मुंह में सेजिसके सामने एक औरत की 
बलि दी जा चुकी थी एक तरह की आवाज निकलने लगी। यह भी एक नई बात थी। 
दिग्विजयसिंह और जितने आदमी वहां थे सब डर गये तथा उसी तरफ देखने लगे। कांपता 
हुआ राजा उस मूर्ति के पास जाकर खड़ा हो गया और गौर सेसुनने लगा कि क्या आवाज 
आती है। थोड़ी देर तक वह आवाज समझ में न आई, इसके बाद यह सुनाई पड़ा - "तेरी ताली 
केवल बारह नंबर की कोठरी को खोल सकेगी। जहां तक जल्दी हो सके किशोरी को उसमें बंद 
कर दे नहीं तो सभों की जान मुफ्त में जाएगी!" 


यह नई अद्भुत और अनोखी बात को देखसुनकर राजा का कलेजा दहलने लगा मगर उसकी 
समझ में कुछ न आया कि यह मूरत क्योंकर बोली, आज तक कभी ऐसी बात न हुई थी। 
सैकड़ों आदमी इसके सामने बलि चढ़ गए लेकिन ऐसी नौबत न आई थी। अब राजा को 
विश्वास हो गया कि इस मूरत में कोई करामात जरूर है तभी तो बड़े लोगों नेबलि का प्रबंध 
किया है। यद्यपि राजा ऐसी बातों का विशवास कम रखता था परंतु आज उसे डर ने दबा 
लिया, उसने सोच-विचार में ज्यादे समय नष्ट न किया और उसी ताली से बारह नंबर वाली 
कोठरी खोलकर किशोरी को उसके अंदर बंद कर दिया। 


राजा दिग्विजयसिंह ने अभी इस काम से छुट्टी न पाई थी कि बहुत से आदमियोंको साथ 
लेकर पंडित बद्रीनाथ उस तहखने में आ पहुचे। कुंअर आनंदसिंह औरतारासिंह को बेबस 
पाकर झपट पड़े और बहुत जल्दी उनके हाथपैर खोल दिए। महाराज के आदमियों ने इनका 
मुकाबला किया, पंडित बद्रीनाथ के साथ जो आदमी आये थे वे लोग भी भिड़ गये। जब 
आनंदसिं हु भैरोसिंह और तारासिंह छूटे तोलड़ाई गहरी हो गई, इन लोगों के सामने ठहरने 
वाला कौन था केवल चार ऐयार ही उतने लोगों के लिए काफी थे। कई मारे गये, कई जख्मी 
होकर गिर पड़े, राजा दिग्विजयसिंह को गिरफ्तार कर लिया गया वीरेंद्रसिंह की तरफ का कोई 
न मरा। इन सब कामों से छुट्टी पाने के बाद किशोरी की खोज की गई। 


इस तहखाने में जो कुछ आश्चर्य की बातें हुई थीं सभों ने देखीसुनी थीं। लाली और 
ज्योतिषीजी ने सब हाल आनंदसिंह और ऐयार लोगों को बताया और कहा कि किशोरी बारह 
नंबर की कोठरी में बंद कर दी गई है। 


पंडित बद्रीनाथ ने दिग्विजयसिंह की कमर से ताली निकाल ली और बारह नंबर की कोठरी 
खोली मगर किशोरी को उसमें न पाया। चिराग लेकर अच्छी तरह ढूंढ़ा परंतु किशोरी न 
दिखाई पड़ी, न मालूम जमीन में समा गई या दीवार खा गई! इस बात का आश्चर्य सभों को 
हुआ कि बंद कोठरी में से किशोरी कहां गायब हो गई। हां एककागज का पुर्जी उस कोठरी में 
जरूर मिला जिसे भेरोसिंह ने उठा लिया और पढ़करसभों को सुनाया। यह लिखा था - 


"धनपति रन मचायो साध्यो काम। 
भोली भलि मुड़ि ऐहैं यदि यहि ठाम।।" 


इस बरवै का मतलब किसी की समझ में न आया, लेकिन इतना विशवास हो गया कि अबइस 
जगह किशोरी का मिलना कठिन है। उधर लाली इस बरवै को सुनते ही खिलखिलाकर हंस 
पड़ी लेकिन जब लोगों ने हंसने का सबब पूछा तो कुछ जवाब न दिया बल्कि सिर नीचा 
करके चुप हो रही, जब ऐयारों ने बहुत जोर दिया तो बोली "मेरे हंसने का कोई खास सबब 
नहीं है। बड़ी मेहनत करके किशोरी को मैंने यहां से छुड़ाया था। (किशेरी के छुड़ाने के लिए 
जो-जो काम उसने किये थे सब कहने के बाद) मैं सोचे हुए थी कि इस काम के बदले में 
राजा वीरेंद्रसिंह से कुछ इनाम पाऊंगी, लेकिन कुछ न हुआ मेरी मेहनत चौपट हो गई, मेरे 
देखते ही देखते किशोरी इस कोठरी में बंद हो गई थी। जब आप लोगों ने कोठरी खोली तो 
मुझे उम्मीद थी कि उसे देखूंगी और वह अपनी जुबान से मेरे परिश्रम का हाल कहेगी परंतु 
कुछ नहीं। ईश्वर की भी क्या विचित्र गति है, वह क्या करता है सो कुछ समझ में नही आता! 
यही सोचकर मैं हंसी थी और कोई बात नहीं है।" 


लाली की बातों का और सभो को चाहे विशवास हो गया हो लेकिन हमारे ऐयारों के दिल में 
उसकी बातें न बैठीं। देखा चाहिए अब वे लोग लाली के साथ क्या सलूक करते हैं। 


पंडित बद्रीनाथ की राय हुई कि अब इस तहखाने में ठहरना मुनासिब नहीं जब यहां की अजब 
बातों से खुद यहां का राजा परेशान हो गया तो हम लोगों की क्याबात है, यह भी उम्मीद 
नहीं है कि इस समय किशोरी का पता लगे, अस्तु जहां तक जल्द हो सके यहां से चले चलना 
ही मुनासिब है। 


जितने आदमी मर गये थे उसी तहखाने में गइढा खोदकर गाड़ दिये गये, बाकी बचे हुए चार 
पांच आदमियों को राजा दिग्विजयसिंह सहित कैदियों को तरह साथ लियाऔर सभों का मुंह 
चादर से बांध दिया। ज्योतिषीजी ने भी ताली का झब्बा सम्हाला, रोजनामचा हाथ में लिया, 
और सभों के साथ तहखाने से बाहर हुए। अबकीदफे तहखाने से बाहर निकलते हुए जितने 
दरवाजे थे सभों में ज्योतिषीजी ताला लगाते गए जिससे उसके अंदर कोई आने न पावे। 


तहखाने से बाहर निकलने पर लाली ने कुंअर आनंदसिंह से कहा "मुझे अफसोस के साथ 
कहना पड़ता है कि मेरी मेहनत बर्बाद हो गई और किशोरी से मिलने की आशा न रही। अब 
यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने घर जाऊं क्योंकि किशोरी ही की तरह मैं भी इस किले में 
कैद की गई थी।" 


आनंद - तुम्हारा मकान कहां है 
लाली - मथुराजी। 


भैरो - (आनंदसिं ह से) इसमें कोई शक नहीं कि लाली का किस्सा भी बहुत बड़ाऔर दिलचस्प 
होगा, इन्हें हमारे महाराज के पास अवश्य ले चलना चाहिए। 


बद्री - जरूर ऐसा होना चाहिए नहीं तो महाराज रंज होंगे। 


ऐयारों का मतलब कुंअर आनंदसिंह समझ गए और इसी जगह से लाली को बिदा होने की 
आज्ञा उन्होंने न दी। लाचार लाली को कुंअर साहब के साथ जाना ही पड़ा और येलोग बिना 
किसी तरह की तकलीफ पाए राजा वीरेंद्रसिंह के लश्कर में पहुंच गयेजहां लाली इज्जत के 
साथ एक खेमे में रखी गई। 


बयान - 0 


दूसरे दिन संध्या के समय राजा वीरेंद्रसिंह अपने खेमे में बैठे रोहतासगढ़के बारे में बातचीत 
करने लगे। पंडित बद्रीनाथ, भैरोसिं हु तारासिं ह ज्योतिषीजी, कुंअर आनंदसिंह और तेजसिंह 
उनके पास बैठे हुए थे। अपने-अपने तौर पर सभों ने रोहतासगढ़ के तहखाने का हाल कह 
सुनाया और अन्त में वीरेंद्रसिंह से बातचीत होने लगी। 


वीरेंद्र रोहतासगढ़ के बारे में अब क्या करना चाहिए 


तेज - इसमें तो कोई शक नहीं कि रोहतासगढ़ के मालिक आप हो चुके। जब राजा और 
दीवान दोनों आपके कब्जे में आ गये तो अब किस बात की कसर रह गई हां अब यह सोचना 
है कि राजा दिग्विजयसिंह के साथ क्या सलूक करना चाहिए 


वीरेंद्र - और किशोरी के लिए क्या बंदोबस्त करना चाहिए 


तेज - जी हां यही दो बातें हैं। किशोरी के बारे में तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, बाकी 
राजा दिग्विजयसिंह के बारे में पहले आपकी राय सुनना चाहताहू। 


वीरेंद्र - मेरी राय तो यही हे कि यदि वह सच्चे दिल से ताबेदारी कबूल करे तो रोहतासगढ़ 
पर खिराज (मालगुजारी) मुकर॑र करके उसे छोड़ देना चाहिए। 


तेज - मेरी भी यही राय है। 
भैरो - यदि वह इस समय कबूल करने के बाद पीछे बेईमानी पर कमर बांधे तो 


तेज - ऐसी उम्मीद नहीं है। जहां तक मैंने सुना है वह ईमानदार सच्चा और बहादुर जाना 
गया है, ईश्वर न करे यदि उसकी नीयत कुछ दिन बाद बदल भी जाए तो हम लोगों को 
इसकी परवाह न करनी चाहिए। 


वीरेंद्र - इसका विचार कहां तक किया जाएगा! (तारासिंह की तरफ देखकर) तुम जाओ 
दिग्विजयसिंह को ले आओ मगर मेरे सामने हथकड़ी-बेड़ी के साथ मत लाना। 


'जो हुक्म कहकर तारासिंह दिग्विजयसिंह को लाने के लिए चले गये और थोड़ीही देर में उन्हें 
अपने साथ लेकर हाजिर हुए तब तक इधर-उधर की बात होती रहीं। दिग्विजयसिंह ने अदब 
के साथ राजा वीरेंद्रसिंह को सलाम किया और हाथजोड़कर सामने खड़ा हो गया। 


वीरेंद्र कहिये, अब क्या इरादा है 
दिग्विजय - यही कि जन्म भर आपके साथ रहू और ताबेदारी करूं। 
वीरेंद्र - नीयत में किसी तरह का फर्क तो नहीं है 


दिग्विजय - आप जैसे प्रतापी राजा के साथ खुटाई रखने वाला पूरा कम्बख्त है। वह पूरा 
बेवकूफ है जो किसी तरह पर आपसे जीतने की उम्मीद रखे। इसमें कोई शक नही कि आपके 
एक ऐयार दस-दस राज्य गारत कर देने की सामर्थ्य रखते है। मुझे इस रोहतासगढ़ किले की 
मजबूती पर बड़ा भरोसा था, मगर अब निश्चय हो गया कि वह मेरी भूल थी। आप जिस 
राज्य को चाहें बिना लड़े फतह कर सकते हैं। मेरी तो अक्ल नहीं काम करती, कुछ समझ में 
नहीं आता कि क्या हुआ और आपके ऐयारोंने क्या तमाशा कर दिया। सैकड़ों वर्षों से जिस 
तहखाने का हाल एक भेद के तौर पर छिपा चला आता था, बल्कि सच तो यह है कि जहां का 
ठीक-ठीक हाल अभी तक मुझे भी मालूम न हुआ उसी तहखाने पर बात की बात में आपके 
ऐयारों ने कब्जा कर लिया, यह करामात नहीं तो क्या है! बेशक ईश्वर की आप पर कृपा है 
और यह सब सच्चे दिल से उपासना का प्रताप है। आपसे दुश्मनी रखना अपने हाथ से अपना 
सिर काटना है। 


दिग्विजयसिंह की बात सुनकर राजा वीरेंद्रसिंह मुस्कराए और उनकी तरफ देखनेलगे। 
दिग्विजयसिंह ने जिस ढंग से ऊपर लिखी बातें कहीं उसमें सचाई की बू आतीथी। वीरेंद्रसिंह 
बहुत खुश हुए और दिग्विजयसिंह को अपने पास बैठाकर बोले- 


वीरेंद्र सुनो दिग्विजयसिंह हम तुम्हें छोड़ देते हैं और रोहतासगढ़ की गद्दी पर अपनी तरफ 
से तुम्हें बैठाते हैं मगर इस शर्त पर कि तुम हमेशा अपनेको हमारा मातहत समझो और 
खिराज की तौर पर कुछ मालगुजारी दिया करो। 


दिग्विजय - मैं तो अपने को आपका ताबेदार समझ चुका अब क्या समझूंगा बाकी रही 
रोहतासगढ़ की गद्दी, सो मुझे मन्जूर नहीं। इसके लिए आप कोई दूसरा नायबमुकर॑र कीजिए 
और मुझे अपने साथ रहने का हुक्म कीजिये। 


वीरेंद्र तुमसे बढ़कर और कोई नायब रोहतासगढ़ के लिए मुझे दिखाई नहीं देता। 


दिग्विजय - (हाथ जोड़कर) बस मुझ पर कृपा कीजिये अब राज्य का जंजाल मैं नहीं उठा 
सकता। 


आधे घंटे तक यही हुज्जत रही। वीरेंद्रसिंह अपने हाथ से रोहतासगढ़ की गद्दी पर 
दिग्विजयसिंह को बैठाना चाहते थे और दिग्विजयसिंह इन्कार करते थे लेकिन आखिर लाचार 
होकर दिग्विजयसिंह को वीरेंद्रसिंह का हुक्म मंजूर करनापड़ा, मगर साथ ही इसके उन्होंने 
वीरेंद्रसिंह से इस बात का इकरार करा लियाकि महीने भर तक आपको मेरा मेहमान बनना 
पड़ेगा और इतने दिनों तक रोहतासगढ़ में रहना पड़ेगा। 


वीरेंद्रसिंह ने इस बात को खुशी से मंजूर कर लिया क्‍योंकि रोहतासगढ़ के तहखाने का हाल 
उन्हें बहुत कुछ मालूम कस्ता था। वीरेंद्रसिंह और तेजसिंह कोविशवास हो गया था कि वह 
तहखाना जरूर कोई तिलिस्म है। 


राजा दिग्विजयसिंह ने हाथ जोड़कर तेजसिंह की तरफ देखा और कहा "कृपा कर मुझे समझा 
दीजिये कि आप और आपके मातहत ऐयार लोगों ने रोहतासगढ़ में क्या किया, अभी तक मेरी 
अक्ल हैरान है।" 


तेजसिंह ने सब बात खुलासे तौर पर कह सुनायी। दीवान रामानंद का हाल सुनदिग्विजयसिं ह 
खूब हंसे बल्कि उन्हें अपनी बेवकूफी पर भी हंसी आई और बोले, "आप लोगों से कोई बात 
दूर नहीं है।' इसके बाद दीवान रामानंद भी उसी जगह बुलवाये गये और दिग्विजयसिंह के 
हवाले किये गए और दिग्विजयसिंह के लड़के कुंअर कल्याणसिंह को लाने के लिए भी कई 
आदमी चुनारगढ़ रवाना किए गए। 


इन सब कामों से छुट्टी पाकर लाली के बारे में बातचीत होने लगी। तेजसिंह नेदिग्विजयसिंह 
से पूछा कि लाली कौन है और आपके यहां कब से है इसके जवाब में दिग्विजयसिं ह ने क्हा 
कि लाली को हम बखूबी नहीं जानते। महीने भर से ज्यादा नहुआ होगा कि चारपांच दिन के 
आगे-पीछे लाली और कुंदन दो नौजवान औरतें मेरे यहां पहुचीं। उनकी चालढाल और पोशाक 
से मुझे मालूम हुआ कि किसी इज्जतदारघराने की लड़कियां हैं। पूछने पर उन दोनों ने अपने 
को इज्जतदार घराने की लड़की जाहिर भी किया और कहा कि मैं अपनी मुसीबत के दो-तीन 
महीने आपके यहां काटना चाहती हू.। रहम खाकर मैंने उन दोनों को इज्जत के साथ अपने 
यहां रखा, बस इसके सिवाय और मैं कुछ नहीं जानता। 


तेज - बेशक इसमें कोई भेद है, वे दोनों साधारण औरतें नहीं हैं। 
ज्योतिषी - एक ताज्जुब की बात मैं सुनाता हू। 
तेज - वह क्या? 


ज्योतिषी - आपको याद होगा कि तहखाने का हाल कहते समय मैंने कहा था कि जब 
तहखाने में किशोरी और लाली को मैंने देखा तो दोनों का नाम लेकर पुकाराजिससे उन दोनों 
को आश्चर्य हुआ। 


तेज - हां-हां, मुझे याद है, मैं यह पूछने ही वाला था कि लाली को आपने कैसे पहचाना? 
ज्योतिषी - बस यही वह ताज्जुब की बात है जो अब मैं आपसे कहता हू। 
तेज - कहिए, जल्द कहिए। 


ज्योतिषी - एक दफे रोहतासगढ़ के तहखाने में बैठे-बैठे मेरी तबीयत घबड़ाई तो मैं कोठरियों 
को खोल-खोलकर देखने लगा। उस ताली के झब्बे में जो मेरे हाथलगा था एक ताली सबसे 
बड़ी है जो तहखाने की सब कोठरियों में लगती है मगर बाकी बहुतःसी तालियों का पता मुझे 
अभी तक नहीं लगा कि कहां की हैं। 


तेज - खैर तब क्या हुआ 


ज्योतिषी - सब कोठरियों में अंधेरा था, चिराग ले जाकर मैं कहां तक देखता, मगर एक 
कोठरी में दीवार के साथ चमकती हुई कोई चीज दिखाई दी। यद्यपि कोठरीमें बहुत अंधेरा 
था तो भी अच्छी तरह मालूम हो गया कि यह कोई तस्वीर है। उस पर ऐसा मसाला लगा 
हुआ था कि अंधैरे में भी वह तस्वीर साफ मालूम होती थी आंख, कान, नाक बल्कि बाल तक 
मालूम होते थे। तस्वीर के नीचे 'लाली' ऐसा लिखा हुआ था। मैं बड़ी देर तक ताज्जुब से उस 


तस्वीर को देखता रहा, आखिर कोठरी बंद करके अपने ठिकाने चला आया, उसके बाद जब 
किशोरी के साथ मैंने लाली को देखा तो साफ पहचान लिया कि वह तस्वीर इसी की है। मैंने 
तो सोचा था कि लाली उसी जगह की रहने वाली है। इसीलिए उसकी तस्वीर वहां पाई गई, 
मगर इस समय महाराज दिग्विजयसिंह की जुबानी उसका हाल सुनकर ताज्जुब होता हैलाली 
अगर वहां की रहने वाली नहीं तो उसकी तस्वीर वहां कैसे पहु ची। 


दिग्विजय - मैंने अभी तक वह तस्वीर नहीं देखी, ताज्जुब है! 


वीरेंद्र - अभी क्या जब मैं आपको साथ लेकर अच्छी तरह उस तहखाने की छानबीन करूंगा 
तो बहुत-सी बाते ताज्जुब की दिखाई पड़ेंगी। 


दिग्विजय - ईश्वर करे जल्द ऐसा मौका आये, अब तो आपको बहुत जल्द रोहतासगढ़ चलना 
चाहिए। 


वीरेंद्र (तेजसिंह की तरफ देखकर) इंद्रजीतसिंह के बारे में क्या बंदोबस्त हो रहा है 


तेज - मैं बेफिक्र नहीं हू, जासूस लोग चारों तरफ भेजे गये हैं इस समय तक रोहतासगढ़ की 
कार्रवाई में फंसा हुआ था अब स्वयं उनकी खोज में जाऊंगा, कुछ पता लगा भी है। 


वीरेंद्र - हां! क्या पता लगा है 
तेज - इसका हाल कल कहूंगा आज भर और सब्र कीजिये। 


राजा वीरेंद्रसिंह अपने दोनों लड़कों को बहुत चाहते थेइंद्रजीतसिंह केगायब होने का रंज उन्हें 
बहुत था. मगर वह अपने चित्त के भाव को भी खूब हीछिपाते थे और समय का ध्यान उन्हें 
बहुत रहता था। तेजसिंह का भरोसा उन्हेंबहुत था और उन्हें मानते भी बहुत थेजिस काम 
से उन्हें तेजसिंह रोकते थेउसका नाम फिर वह जुबान पर तब तक न लाते थे जब तक 
तेजसिंह स्वयं उसका जिक्र नछेड़ते, यही सबब था कि इस समय वे तेजसिंह के सामने 
इंद्रजीतसिं ह के बारेमें कुछ न बोले। 


दूसरे दिन महाराज दिग्विजयसिंह सेना सहित तेजसिंह को रोहतासगढ़ किले मेले गये। कुंअर 
आनंदसिंह के नाम का डंका बजाया गया। यह मौका ऐसा था कि खुशीके जलसे होते मगर 
कुंअर इंद्रजीतसिंह के खयाल से किसी तरह की खुशी न की गई। 


राजा दिग्विजयसिंह के बर्ताव और खातिरदारी से राजा वीरेंद्रसिंह और उनकेसाथी लोग बहुत 
प्रसन्न हुए। दूसरे दिन दीवानखाने में थोड़े आदमियों की कमेटी इसलिए की गई कि अब क्या 
करना चाहिए। इस कमेटी में केवल नीचे लिखे बहादुर और ऐयार लोग इकड़ठे थे - राजा 


वीरेंद्रसिंह कुंअर आनंदसिंह तेजसिंह देवीसिंह पंडित बद्रीनाथ, ज्योतिषीजी, महाराज 
दिग्विजयसिंह औररामानंद। इनके अतिरिक्त एक और आदमी मुंह पर नकाब डाले मौजूद था 
जिसे तेजसिंह अपने साथ लाये थे और उसे अपनी जमानत पर कमेटी में शरीक किया था। 


वीरेंद्र (तेजसिंह की तरफ देखकर) इस नकाबपोश आदमी के सामने जिसे तुम अपने साथ 
लाये हो हम लोग भेद की बातें कर सकते हैं 


तेज - हां-हां, कोई हर्ज की बात नहीं है। 


वीरेंद्र - अच्छा तो अब हम लोगों को एक तो किशोरी का पता लगाने का, दूसरे यहां के 
तहखाने से जो बहुतसी बातें जानने और विचारने लायक हैं उनके मालूम करने का, तीसरे 
इंद्रजीतसिंह के खोजने का बंदोबस्त सबसे पहले करना चाहिए। (तेजसिंह की तरफ देखकर) 
तुमने कहा था कि इंद्रजीतसिंह का कुछ हाल मालूम होचुका है। 


तेज - जी हां बेशक मैंने कहा था और उसका खुलासा हाल इस समय आपको मालूम हुआ 
चाहता है, मगर इसके पहले मैं दो-चार बाते राजा साहब से (दिग्विजयसिंह की तरफ इशारा 
करके) पूछा चाहता हू. जो बहुत जरूरी हैंइसके बाद अपने मामले में बातचीत करूंगा। 


वीरेंद्र - कोई हर्ज नहीं। 
दिग्वि - हां-हां पूछिये। 
तेज - आपके यहां शेरसिंह' नाम का कोई ऐयार था? 


दिग्वि - हां था, बेचारा बहुत ही नेक ईमानदार, मेहनती आदमी था और ऐयारी के फन में पूरा 
ओस्ताद था, रामानंद और गोविंदसिंह उसी के चेले हैं। उसकेभाग जाने का मुझे बहुत ही रंज 
है। आज के दो-तीन दिन पहले दूसरे तरह का रंजथा मगर आज और तरह का अफसोस है। 


तेज - दो तरह के रंज और अफसोस का मतलब मेरी समझ में नहीं आया, कृपा करके साफ- 
साफ कहिये। 


दिग्वि - पहले उसके भाग जाने का अफसोस क्रोध के साथ था मगर आज इस बात का 
अफसोस है कि जिन बातों को सोचकर वह भागा वे बहुत ठीक थी उसकी तरफ से मेरा रंज 
होना अनुचित था, यदि इस समय वह होता तो बड़ी खुशी से आपके काम में मददकरता। 


तेज - उससे आप क्यों रंज हुए थे और वह क्यों भाग गया था 


दिग्वि - इसका सबब यह था कि जब मैंने किशोरी को अपने कब्जे में कर लिया तो उसने 
मुझे बहुत कुछ समझाया और कहा कि 'आप ऐसा काम न कीजिए बल्कि किशोरी को राजा 
वीरेंद्रसिंह के यहां भेज दीजिए। यह बात मैंने मंजूर न की बल्कि उससे रंज होकर मैंने इरादा 
कर लिया कि उसे कैद कर लूं। असल बात यह है कि मुझसे और रणधीरसिंह से दोस्ती थी, 
शेरसिंह मेरे यहां रहता था और उसका छोटाभाई गदाधरसिंह जिसकी लड़की कमला है आप 
उसे जानते होंगे!... 


तेज - हां-हां, हम सब कोई उसे अच्छी तरह जानते हैं। 


दिग्वि - खैर तो गदाधरसिंह रणधीरसिंह के यहां रहता था। गदाधरसिंह को मखेहुत दिन हो 
गये, इसी बीच में मुझसे और रणधीरसिंह से भी कुछ बिगड़ गई इधर जब मैंने रणधीरसिंह की 
नतिनी किशोरी को अपने लड़के के साथ ब्याहने का बंदोबस्त किया तो शेरसिंह को बहुत बुरा 


।. शेरसिंह कमला का चाचा जिसका हाल इस संतति के तीसरे भाग के तेहरवें बयान में लिखा गया है। 


मालूम हुआ। मेरी तबीयत भी शेरसिंह से फिर गई। मैंने सोचा कि शेरसिंह कीभतीजी कमला 
हमारे यहां से किशोरी को निकाल ले जाने का जरूर उद्योग करेगी और इस काम में अपने 
चाचा शेरसिंह से मदद लेगी। यह बात मेरे दिल में बैठ गई औरमैंने शेरसिंह को कैद करने 
का विचार किया। उसे मेरा इरादा मालूम हो गया और वह चुपचाप न मालूम कहां भाग गया। 


तेज - अब आप क्या सोचते हैं! उसका कोई कसूर था या नहीं 


दिग्वि - नहीं, नही, वह बिल्कुल बेकसूर था बल्कि मेरी ही भूल थी जिसकेलिए आज मैं 
अफसोस करता हू, ईश्वर करे उसका पता लग जाय तो मैं उससे अपना कसूर माफ कराऊं। 


तेज - आप मुझे कुछ इनाम दें तो में शेरसिंह का पता लगा वू 
दिग्वि - आप जो मांगेंगे मैं दूगा और इसके अतिरिक्त आपका भारी अहसान मुझ पर होगा। 


तेज - बस मैं यही इनाम चाहता हू. कि यदि शेरसिंह को दूंढकर ले आऊ तो उसेआप हमारे 
राजा वीरेंद्रसिंह के हवाले कर दें! हम उसे अपना साथी बनाना चाहते है। 


दिग्व - मैं खुशी से इस बात को मंजूर करता हूं वादा करने की क्या जरूरत है जबकि मैं 
स्वयं राजा वीरेंद्रसिंह का ताबेदार हू। 


इसके बाद तेजसिंह ने उस नकाबपोश की तरफ देखा जो उनके पास बैठा हुआ था औरजिसे 
वह अपने साथ इस कमेटी में लाये थे। नकाबपोश ने अपने मुंह पर से नकाब उतारकर फेंक 
दिया और यह कहता हुआ राजा दिग्विजयसिंह के पैरों पर गिर पड़ाकि 'आप मेरा कसूर माफ 


करें।' राजा दिग्विजयसिं ह ने शेरसिंह को पहचाना बड़ी खुशी से उठाकर गले लगा लिया और 
कहा, "नहीं-नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं बल्कि मेरा कसूर है जो मैं तुमसे क्षमा कराया चाहता 
ह्‌ 


शेरसिंह तेजसिंह के पास जा बैठे। तेजसिंह ने कहा"सुनो शेरसिंह अब तुम हमारे हो चुके हो!" 


शेर - बेशक मैं आपका हो चुका हू. जब आपने महाराज से वचन ले लिया तो अब क्या उज्र 
हो सकता है 


राजा वीरेंद्रसिंह ताज्जुब से ये बातें सुन रहे थे, अंत में तेजसिंह की तरफ देखकर बोले 
"तुम्हारी मुलाकात शेरसिंह से कैसे हुई 


तेज - शेरसिंह ने मुझसे स्वयं मिलकर सब हाल कहा असल तो यह है कि हम लोगों पर भी 
शेरसिंह ने भारी अहसान किया है। 


वीरेंद्र वह क्या 


तेज - कुंअर इंद्रजीतसिंह का पता लगाया है और अपने कई आदमी उनकी हिफाजत के लिए 
तैनात कर चुके हैं, इस बात का भी निश्चय दिला दिया है कि कुंअर इंद्रजीतसिंह को किसी 
तरह की तकलीफ न होने पावेगी। 


वीरेंद्र (खुश होकर और शेरसिंह की तरफ देखकर हां! कहां पता लगा और किस हालत में 
है 


शेर - वह सब हाल जो कुछ मुझे मालूम था मैं दीवान साहब (तेजसिंह) से कह चुका हूं वह 
आपसे कह देंगे, आप उसके जानने की जल्दी न करें। मैं इस समय यहां जिस काम के लिए 
आया था मेरा वह काम हो चुका अब मैं यहां ठहरना मुनासिबनहीं समझता। आप लोग 
अपने मतलब की बातचीत करें क्‍योंकि मदद के लिए मैं बहुतजल्द कुंअर इंद्रजीतसिंह के 
पास पहुंचा चाहता हू। हां यदि आप कृपा करकेअपना एक ऐयार मेरे साथ कर दे तो उत्तम 
हो और काम भी शीघ्र हो जाय। 


वीरेंद्र (खुश होकर) अच्छी बात है, आप जाइये और मेरे जिस ऐयार को चाहें लेते जाइये। 
शेर - अगर आप मेरी मर्जी पर छोड़ते हैं तो देवीसिंह को अपने साथ के लिए मांगता हू। 
तेज - हां आप खुशी से उन्हें ले जायं। (देवीसिंह की तरफ देखकर) आप तैयारी कीजिए। 


देवी - मैं हरदम तैयार रहता हू। (शेरसिंह से) चलिए अब इन लोगों का पीछा छोड़िए। 


देवीसिंह को साथ लेकर शेरसिंह रवाना हुए और इधरइन लोगों में विचार होने लगा कि अब 
क्या करना चाहिए। घंटे भर में यह निश्चय हुआ कि लाली से कुछविशेष पूछने की जरूरत 
नहीं है क्योंकि वह अपना हाल ठीक-ठीक कभी न कहेगी, हां उसे हिफाजत में रखना चाहिए 
और तहखाने को अच्छी तरह देखना और वहां का हाल मालूम करना चाहिए। 


बयान - ।। 


अब तो कुंदन का हाल जरूर ही लिखना पड़ा, पाठक महाशय उसका हाल जानने के लिए 
उत्कंठित हो रहे होंगे। हमने कुंदन को रोहतासगढ़ महल के उसी बाग में छोड़ाहै जिसमें 
किशोरी रहती थी। कुंदन इस फिक्र में लगी रहती थी कि किशोरी किसी तरह लाली के कब्जे 
में न पड़ जाय। 


जिस समय किशोरी को लेकर सेंध की राह लाली उस घर में उतरी जिसमें तहखाने का रास्ता 
था और यह हाल कुंदन को मालूम हुआ तो वह बहुत घबड़ाई। महल भर में इस्त्रात का गुल 
मचा दिया और सोच में पड़ी कि, अब क्या करना चाहिए हम पहले लिख आये हैं कि किशोरी 
और लाली के जाने के बाद 'धरो पकड़ो' की आवाज लगाते हुएकई आदमी सेंध की राह उसी 
मकान में उतर गये जिसमें लाली और किशोरी गई थीं। 


उन्हीं लोगों में मिलकर कुंदन भी एक छोटी-सी गठरी कमर के साथ बांध उस मकान के अंदर 
चली गई और यह हाल घबड़ाहट और गुल-शोर में किसी को मालूम न हुआ। उसमकान के 
अंदर भी बिल्कुल अंधेरा था। लाली ने दूसरी कोठरी में जाकर दरवाजाबंद कर लिया इसलिये 
लाचार होकर पीछा करने वालों को लौटना पड़ा और उन लोगों ने इस बात की इत्तिला 
महाराज से की, मगर कुंदन उस मकान से न लौटी बल्किकिसी कोने में छिप रही। 


हम पहले लिख आये हैं और अब भी लिखते हैं कि उस मकान के अंदर तीन दरवाजे थे, एक 
तो वह सदर दरवाजा था जिसके बाहर पहरा पड़ा करता था, दूसरा खुला पड़ाथा, तीसरे दरवाजे 
को खोलकर किशोरी को साथ लिये लाली गई थी। 


जो दरवाजा खुला था उसके अंदर एक दालान था, इसी दालान तक लाली और किशोरी को 
खोजकर पीछा करने वाले लौट गये थे क्योंकि कहीं आगे जाने का रास्ता उनलोगों को न 
मिला था। जब वे लोग मकान के बाहर निकल गये तो कुंदन ने अपनी कमरसे गठरी खोली 
और उसमें से सामान निकालकर मोमबत्ती जलाने के बाद चारों तरफ देखने लगी। 


यह एक छोटा-सा दालान था मगर चारों तरफ से बंद था। इस दालान की दीवारों में तरह-तरह 
की भयानक तस्वीरें बनी हुई थीं मगर कुंदन ने उन पर कुछ ध्यान नदिया। दालान के 


बीचोंबीच में बित्ते-बित्ते भर के ग्यारह डिब्बे लोहे के रखे हुए थे और हर एक डिब्बे पर 
आदमी की खोपड़ी रखी हुई थी। कुंदन उन्हींडिब्बों को गौर से देखने लगी। ये डिब्बे गोलाकार 
एक चौकी पर सजाए हुए थे एक डिब्बे पर आधी खोपड़ी थी और बाकी डिब्बों पर पूरी-पूरी। 
कुंदन इस बात कोदेखकर ताज्जुब कर रही थी कि इनमें से एक खोपड़ी जमीन पर क्‍यों पड़ी 
हुई है, औरों की तरह उसके नीचे डिब्बा नहीं है कुंदन ने उस डिब्बे से जिस पर आधी खोपड़ी 
रखी हुई थी गिनना शुरू किया। मालूम हुआ कि सातवें नंबर कीखोपड़ी के नीचे डिब्बा नहीं 
है। यकायक कुंदन के मुंह से निकला "ओफओह, बेशक इसके नीचे का डिब्बा लाली ले गई 
क्योंकि ताली वाला डिब्बा नहीं था, मगर यह हाल उसे क्यौकर मालूम हुआ 


कुंदन ने फिर गिनना शुरू किया और टूटी हुई खोपड़ी से पांचवें नंबर पर रुकगई, खोपड़ी 
उठाकर नीचे रख दी और डिब्बे को उठा लिया, तब अच्छी तरह गौर से देखकर जोर से जमीन 
पर पटका। डिब्बे के चार ट्रकड़े हो गए, मानो चार जगहों से जोड़ लगाया हुआ हो। उसके अंदर 
से एक ताली निकली जिसे देख कुंदन हंसी और खुश होकर आप ही आप बोली, "देखो तो 
लाली को मैं कैसा छकाती हू | 


कुंदन ने उस ताली से काम लेना शुरू किया। उसी दालान में दीवार के साथ एकअलमारी थी 
जिसे कुंदन ने उसी ताली से खोला। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां नजर आई और वह बेखौफ 
नीचे उतर गई। एक कोठरी में पहुच जहां एक छोटे सिंहासन केऊपर हाथ-भर लंबी और 
इससे कुछ कम चौड़ी तांबे की एक पट्टी रखी हुई थी।कुंदन ने उसे उठाकर अच्छी तरह देखा, 
मालूम हुआ कि कुछ लिखा हुआ हैअक्षर खुदे हुए थे और उन पर किसी तरह का चिकना या 
तेल मला हुआ था जिसके सबब सेपटिया अभी तक जंग लगने से बची हुई थी। कुंदन ने 
उस लेख को बड़े गौर से पढ़ा और हंसकर चारों तरफ देखने लगी। उस कोठरी की दीवार में 
दो तरफ दो दरवाजे थे और एक पल्ला जमीन में था। उसने एक दरवाजा खोला, ऊपर चढ़ने 
के लिए सीढ़ियां मिलीं, वह बेखौफ ऊपर चढ़ गई और एक ऐसी तंग कोठरी में पहुंची जिसमें 
चार-पांच आदमी से ज्यादे के बैठने की जगह न थी, मगर इस कोठरी के चारों तरफ की 
दीवार में छोटे-छोटे कई छेद थे, जलती हुई बत्ती बुझाकर उन छेदों में सेएक छेद में आंख 
लगाकर कुंदन ने देखा। 


कुंदन ने अपने को ऐसी जगह पाया जहां से वह भयानक मूर्ति जिसके आगे एक औरत बलि 
दी जा चुकी थी और जिसका हाल पीछे लिख आये हैं साफ दिखाई देती थी। थोड़ीदेर में 
कुंदन ने महाराज दिग्विजयसिंह तहखाने के दारोगा, लाली, किशोरी और बहुत से आदमियों को 
वहां देखा। उसके देखते ही देखते एक औरत उस मूरत के सामने बलि दी गई और कुंअर 
आनंदसिंह ऐयारों सहित पकड़े गये। इस तहखाने में से किशोरी और कुंअर आनंदसिंह का भी 
कुछ हाल हम ऊपर लिख आये हैं वह सब कुंदनने देखा था। आखिर में कुंदन नीचे उतर 
आई और उस पल्ले को जो जमीन में था उसी ताली से खोलकर तहखाने में उतरने के बाद 


बत्ती बालकर देखने लगी। छत की तरफ निगाह करने से मालूम हुआ कि वह सिंहासन पर 
बैठी हुई भयानक मूर्ति जो क्भीतर की तरफ से बिल्कुल (सिंहासन सहित) पोली थी, उसके 
सिर के ऊपर है। 


कुंदन फिर ऊपर आई और दीवार में लगे हुए एक दूसरे दरवाजे को खोलकर एक सुरंगमें 
पहुची। कई कदम जाने के बाद एक छोटी खिड़की मिली, उसी ताली से कुंदन ने उस खिड़की 
को भी खोला। अब वह उस रास्ते में पहुच गई जो दीवानखाने औरतहखाने में आने-जाने के 
लिए था और जिस राह से महाराज आते थे, तहखाने से दीवानखाने में जाने तक जितने 
दरवाजे थे सभी को कुंदन ने अपनी ताली से बंदकर दिया, ताले के अलावे उन दरवाजों में 
एक-एक खटका और भी था उसे भी कुंदनने चढ़ा दिया। इस काम से छुट्टी पाने के बाद फिर 
वहां पहुची जहां से भयानकमूर्ति और आदमी सब दिखाई दे रहे थे। कुंदन ने अपनी आंखों से 
राजा दिग्विजयसिंह की घबराहट देखी जो दरवाजा बंद हो जाने से उन्हें हुई थी। 


मौका देखकर कुंदन वहां से उतरी और उस तहखाने में जो उस भयानक मूर्तिं केनीचे था 
पहु ची। थोड़ी देर तक कुछ बकने के बाद कुंदन ने ही वे शब्द कहे जोउस भयानक मूर्ति के 
मुंह से निकले हुए राजा दिग्विजयसिंह या और लोगों नेसुने थे और उनके मुताबिक किशोरी 
बारह नंबर की कोठरी में बंद कर दी गई थी। 


कुंदन वहां से निकलकर यह देखने के लिए कि राजा किशोरी को उस कोठरी में बंदकरता है 
या नहीं। फिर उस छत पर पहुंची जहां से सब लोग दिखाई पड़ते थे। जबकुंदन ने देखा कि 
किशोरी उस कोठरी में बंद कर दी गई तो वह नीचे तहखाने में उतरी। उसी जगह से एक 
रास्ता था जो उस कोठरी के ठीक नीचे पहुंचता था जिसमेंकिशोरी बंद की गई थी। वहां की 
छत इतनी नीची थी कि कुंदन को बैठ कर जानापड़ा। छत में एक पेंच लगा हुआ था जिसके 
घुमाने से एक पत्थर की चट्टान हट गई और आंचल से मुंह ढांपे कुंदन किशोरी के सामने जा 
खड़ी हुई। 


बेचारी किशोरी तरह-तरह की आफतों से आप ही बदहवास हो रही थी, अंधेरे में बत्ती लिए 
यकायक कुंदन को निकलते हुए देख घबड़ा गई। उसने घबड़ाहट में कुंदनको बिल्कुल नहीं 
पहचाना बल्कि उसे भूत, प्रेत या कोई आसेब समझकर डर गई और एक चीख मारकर बेहोश 
हो गई। 


कुंदन ने अपनी कमर से कोई दवा निकालकर किशोरी को सुंघाई जिससे वह अच्छी तरह 
बेहोश हो गई, इसके बाद अपनी छोटी गठरी में से सामान निकालकर वह बरवा अर्थात 
'धनपति रंग मचायो साध्यो काम'...इत्यादि लिखकर कोठरी में एक तरफ रख दिया और 
अपनी कमर से एक चादर खोली जो महल से लेती आई थी, उसी में किशोरी की गठरी बांधी 


और नीचे घसीट ले गई। जिस तरह पेंच को घुमाकर पत्थर की चट्टान हटाई थी उसी तरह 
रास्ता बंद कर दिया। 


यह सुरंग कोठरी के नीचे खतम नहीं हुई थी बल्कि दूर तक चली गई थी। आगे सेचौड़ी और 
ऊंची होती गई थी। किशोरी को लिए हुए कुंदन उस सुरंग में चलने लगी|लगभग सौ कदम 
जाने के बाद एक दरवाजा मिला जिसे कुंदन ने उसी ताली से खोला, आगे फिर उसी सुरंग में 
चलना पड़ा। आधी घड़ी के बाद सुरंग का अंत हुआ औरकुंदन ने अपने को एक खोह के मुंह 
पर पाया। 


इस जगह पहु चकर कुंदन ने सीटी बजाई। थोड़ी देर में पांच आदमी आ मौजूद हुए औरएक 
ने बढ़कर पूछा, "कौन है धनपतिजी!" 


कुंदन - हां रामा, तुम लोगों को यहां बहुत दुख भोगना और कई दिन तक अटकना पड़ा। 


रामा - जब हमारे मालिक ही इतने दिनों तक अपने को बला में डाले हुए थे जहांसे जान 
बचाना मुश्किल था तो फिर हम लोगों की क्या बात है, हम लोग तो खुले मैदान में थे। 


कुंदन - लो किशोरी तो हाथ लग गई, अब इसे ले चलो और जहां तक जल्द हो सके भागो। 


वे लोग किशोरी को लेकर वहां से रवाना हुए। पाठक तो समझ ही गये होंगे कि किशोरी 
धनपति के काबू में पड़ गई। कौन धनपति वही धनपति जिसे नानक औररामभोली के बयान 
में आप लोग जान चुके हैं। मेरे इस लिखने से पाठक महाशय चौंकेंगे और उनका ताज्जुब 
घटेगा नहीं बल्कि बढ़ जायगा, इसके साथ ही साथ पाठकों को नानक की वह बात कि 'वह 
किताब भी जो किसी के खून से लिखी गई है...' भी याद आयेगी जिसके सबब से नानक ने 
अपनी जान बचाई थी। पाठक इस बात को भी जरूर सोचेंगे कि कुंदन अगर असल में 
धनपति थी तो लाली जरूर रामभोली होगी, क्योंकि धनपति को किसी के 'खून से लिखी हुई 
किताब' का भेद मालूम था और यह भेद रामभोली को भी मालूम था। जब धनपति ने 
रोहतासगढ़ महल में लाली के सामने उस किताब का जिक्र किया तो लाली कांप गई जिससे 
मालूम होता है कि वह रामभोली ही होगी। किसी के खून से लिखी हुई किताब का नाम 
सुनकर अगर लाली डर गई तो धनपति भी जरूर समझ गई होगी कि यह रामभोली है, फिर 
धनपति (कुंदन) लाली से मिल क्यों न गई क्‍योंकि वे दोनों तो एक ही के तुल्य थीं ऐसी 
अवस्था मेंतो इस बात का शक होता है कि लाली रामभोली न थी। फिर तहखाने में धनपति 
के लिखे हुए बरवै को सुनकर लाली क्यों हंसी इत्यादि बातों को सोचकर पाठकों कीचिंता 
अवश्य बढ़ेगी, क्या किया जाय, लाचारी है। 


बयान - ।2 


दूसरे दिन दो पहर दिन चढ़े बाद किशोरी की बेहोशी दूर हुई। उसने अपने को एकाहन वन 
के पेड़ों की झुरमुट में जमीन पर पड़े पाया और अपने पास कुंदन औरकई आदमियों को 
देखा। बेचारी किशोरी इन थोड़े ही दिनों में तरह-तरह की मुसीबतों में पड़ चुकी थी। जिस 
सायत से वह घर से निकली आज तक एक पल के लिए भी सुखी न हुई मानो सुख तो 
उसके हिस्से ही में था। इस समय भी उसने अपने को बुरी अवस्था में पाया। यद्यपि 
कुंदन उसके सामने बैठी थी परंतु उसे उसकीतरफ से किसी तरह की भलाई की आशा न थी। 
इसके अतिरिक्त वहां और भी कई आदमियों को देख तथा अपने को बेहोशी की अवस्था से 
चैतन्य होते पा उसे विश्वास हो गया कि कुंदन ने उसके साथ दगा किया। रात की बातें वह 
स्वप्न की तरह याद करने लगी और इस समय भी वह इस बात का निश्चय न कर सकी कि 
उसके साथ कैसा बर्ताव किया जायगा। थोड़ी देर तक वह अपनी मुसीबतों को सोचती और 
ईश्वर से अपनी मौत मांगती रही। आखिर उस समय उसे कुछ होश आया जब धनपति 
(कुंदन) ने उसे पुकारकर कहा, "किशोरी, तू घबरा मत तेरे साथ कोई बुराई न की जायगी।' 


किशोरी - मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्या कह रही हो। जो कुछ तुमने किया उससे 
बढ़कर और बुराई क्‍या हो सकती है 


धन - तेरी जान न मारी जायगी बल्कि जहां तू रहेगी हर तरह से आराम मिलेगा। 
किशोरी - क्या इंद्रजीतसिंह भी वहां दिखाई देंगे 

धन - हां, अगर तू चाहेगी। 

किशोरी - (चौंककर) हैं, क्या कहा अगर मैं चाहूगी 

धन - हां, यही बात है। 

किशोरी - कैसे 

धन - एक चीठी इंद्रजीतसिंह के नाम जो कुछ मैं कहू लिख दे 

किशोरी - उसमें क्या लिखना पड़ेगा 


धन - केवल इतना ही लिखना पड़ेगा, "अगर आप मुझे चाहते हैं तो बिना कुछविचार किए 
इस आदमी के साथ मेरे पास चले आइये और जो कुछ यह मांगे दे दीजिए, नहीं तो मुझसे 
मिलने की आशा छोड़िए!" 


किशोरी - (कुछ देर तक सोचने के बाद) मैं समझ गई कि तुम्हारी नीयत क्या है। नहीं, ऐसा 
कभी नहीं हो सकता, मैं ऐसी चीठी लिखकर प्यारे इंद्रजीतसिंह को आफत में नहीं फंसा 
सकती। 


धन - तब तू किसी तरह छूट भी नहीं सकती। 
किशोरी - जो हो। 
धन - बल्कि तेरी जान भी चली जायगी। 


किशोरी - बला से, इंद्रजीतसिं के नाम पर मैं जान देने को तैयार हू। इतनासुनते ही धनपति 
(कुंदन) का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो गया, अपने साथियों की तरफ देखकर बोली, "अब मैं 
इसे नहीं छोड़ सकती, लाचार हू। इसके हाथपैर बांधो और मुझे तलवार दो!" हुक्म पाते ही 
उसके साथियों ने बड़ी बेहरमी से किशोरी के हाथ-पैर बांध दिए। धनपति तलवार लेकर 
किशोरी का सिर काटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी उसके एक साथी ने कहा, "नहीं, इस तरह 
मारना मुनासिब न होगा, हम लोग बात की बात में सूखी लकड़ियां बटोरकर ढेर करते हैं, इसे 
उसी पर रख के फूंक दो, जलकर भस्म हो जायगी और हवा के झोंकों में इसकी राख का भी 
पता न लगेगा।" 


इस राय को धनपति ने पसंद किया और ऐसा ही करने के लिए हुक्म दिया। संगदिल 
हरामखोरों ने थोड़ी देर में जंगल से चुनकर सूखी लकड़ियों का ढेर लगा दिया। हाथ-पैर 
बांधकर बेबस की हुई किशोरी उस पर रख दी गई। धनपति के साथियों ने एक छोटा-सा 
मशाल जलाया और उसे धनपति ने अपने हाथ में लिया। मुंह बंद किए हुएकिशोरी यह सब 
बात देख-सुन और सह रही थी। जिस समय धनपति मशाल लिए चिता के पास पहुंची 
किशोरी ने ऊंचे स्वर में कहा - "हे अग्निदेव, तुम साक्षी रहना! मैं कुंअर इंद्रजीतसिंह की 
मुहब्बत में खुशीखुशी अपनी जान देती हूं। मैंखूब जानती हूं कि तुम्हारी आंच प्यारे की 
जुदाई की आंच से बढ़कर नहीं है। जान निकलने में मुझे कुछ भी कष्ट न होगा। प्यारे 
इंद्रजीत! देखना मेरे लिए दुखी न होना, बल्कि मुझे बिल्कुल ही भूल जाना!" 


हाय! प्रेम से भरी बेचारी किशोरी की दिल को टुकड़े-ट्रकड़े कर देने वाली इन बातों से भी 
संगदिलों का दिल नरम न हुआ और हरामजादी कुंदन ने नहीं-नहीं धनपति ने, चिता में मशाल 
रख ही दी। 


(चौथा भाग समाप्तो 


चंद्रकांता संतति 
लेखक - देवकीनंदन खत्री 


संकलन - प्रमोद कुमार बिश्नोई 


खड 2 


पाँचवाँ भाग 
बयान - | 


बेचारी किशोरी को चिता पर बैठाकर जिस समय दुष्टा धनपत ने आग लगाई उसी समय 
बहु तसे आदमी, जो उसी जंगल में किसी जगह छिपे हुए थे हाथों में नंगी तलवारें लिये 'मारो! 
मारो! कहते हुए उन लोगों पर आ टूटे। उन लोगों ने सबसेपहले किशोरी को चिता पर से 
खींच लिया इसके बाद धनपत के साथियों को पकड़ने लगे। 


पाठक समझते होंगे कि ऐसे समय में इन लोगों के आ पहुंचने और जान बचने सेकिशोरी 
खुश हुई होगी और इन्द्रजीतसिंह से मिलने की कुछ उम्मीद भी उसे हो गई होगी। मगर नहीं, 
अपने बचाने वालों को देखते ही किशोरी चिल्ला उठी और उसके दिल का दर्द पहले से भी 
ज्यादा बढ़ गया। किशोरी ने आसमान की तरफ देखकर कहा, "मुझे तो विश्‍वास हो गया था 
कि इस चिता में जलकर ठंडे-ठंडे बैकुण्ठ चली जाऊंगी, क्योंकि इसकी आंच कुंअर इन्द्रजीतसिंह 
की जुदाई की आंच से ज्यादागर्म न होगी, मगर हाय, इस बात का गुमान भी न था कि यह 
दुष्ट आ पहुंचेगा औरमैं एक सचमुच की तपती हुई भड़ी में झोंक दी जाऊंगी। मौत तू कहां 
है तू कोई वस्तु है भी या नही, मुझे तो इसी में शक है!" 


वह आदमी, जिसने ऐसे समय में पहुंचकर किशोरी को बचाया माधवी का दीवान अग्निदत्त 
था, जिसके चंगुल में फंसकर किशोरी ने राजगृह में बहुत दुःख उठाया और कामिनी की 
मदद से, जिसका नाम कुछ दिनों तक किन्नरी था, छुट्टी मिली थी। किशोरी को अपने मरने की 
कुछ भी परवाह न थी और वह अग्निदत्त की सूरत देखने की बनिस्बत मौत को लाख दर्जे 
उत्तम समझती थी, यही सबब था कि इस समय उसे अपनी जान बचने का रंज हुआ। 


अग्निदत्त और उसके आदमियों ने किशोरी को तो बचा लिया, मगर जब उसके दुश्मनों को, 
अर्थात्‌ धनपत और उसके साथियों को पकड़ने का इरादा किया तो लड़ाई गहरी हो पड़ी। मौका 
पाकर धनपत भाग गई और गहन वन में किसी झाडी के अन्दर छिपकर उसने अपनी जान 
बचाई। उसके साथियों में से एक भी न बचा, सब मारे गये। अग्निदत्त के भी केवल दो ही 
आदमी जीवित बचे। उस संगदिल ने रोती और चिल्लाती हुई बेचारी किशोरी को जबर्दस्ती उठा 
लिया और एक तरफ का रास्ता लिया। 


पाठक आश्चर्य करते होंगे कि अग्निदत्त को तो राजा वीरेन्द्रसिंह के ऐयारों ने राजगृह में 
गिरफ्तार करके चुनार भेज दिया था, वह यकायक यहां कैसे आ पहुचा इसलिए अग्निदत्त का 
थोड़ा-सा हाल इस जगह लिख देना हम मुनासिब समझते हैं। 


राजा वीरेन्द्रसिंह के ऐयारों ने दीवान अग्निदत्त को गिरफ्तार करके अपने बीस सवारों के पहरे 
में चुनारगढ़ रवाना कर दिया और एक चीठी भी सब हाल की महाराज सुरेन्द्रसिंह को लिखकर 
उन्हीं लोगों की मार्फत भेजी। अग्निदत्त को हथकड़ी डाल घोड़े पर सवार कराया गया और 
उसके पैर रस्सी से घोड़े की जीन के साथ बांध दिये गए। घोड़े की लम्बी बागडोर दोनों तरफ 
से दो सवारों ने पकड़ ली और सफर शुरू किया। तीसरे दिन जब वे लोग सोन नदी के पास 
पहुचे अर्थात्‌ जब वह नदी दो कोस दूर रह गई, तब उन लोगों पर डाका पड़ा। पचास आदमियों 
ने चारों तरफ से घेर लिया। घण्टे भर की लड़ाई में राजा वीरेन्द्रसिंह के सब आदमी मारे गये। 
खबर पहुचाने के लिए भी एक आदमी न बचा और अग्निदत्त को उनलोगों के हाथों से छुट्टी 
मिली। वे डाकू सब अग्निदत्त के तरफदार और उन लोगों में से थे जो गयाजी में फसाद 
मचाया करते और उन लोगों की जानें लेते और घर लूटते थे जो दीवान अग्निदत्त के विरुद्ध 
जाने जाते। इस तरह अग्निदत्त को छुट्टी मिली और बहुत दिन तक इस डाके की खबर राजा 
वीरेन्द्रसिंह या उनकेआदमियों को न मिली। 


यद्यपि दीवान अग्निदत्त के हाथ से गया कि दीवानी जाती रही और वह एक साधारण 
आदमी की तरह मारा-मारा फिरने लगा, तथापि वह अपने साथी डाकुओं में मालदार गिना 
जाता था क्योंकि उसके पास जुल्म की कमाई हुई दौलत बहुत थी और वह उसदौलत को 
राजगृह से थोड़ी दूर पर एक मढ़ी में जो पहाड़ी के ऊपर थी, रखता था। इस मढ़ी का हाल 
दस-बारह आदमियों के सिवाय और किसी को भी मालूम न था। उसदौलत को निकालने में 
अग्निदत्त ने विलम्ब न किया और उसे अपने कब्जे में लेकर साथी डाकुओं के साथ अपनी 
धुन में चारों तरफ घूमने तथा इस बात की टोहलेने लगा कि राजा वीरेन्द्रसिंह की तरफ क्या 
होता है। 


थोड़े ही दिन बाद मौका समझकर वह रोहतासगढ़ के चारों तरफ घूमने लगा और जिस तरह 
किशोरी से मिला, उसका हाल आप ऊपर पढ़ चुके हैं। 


जिस जगह अग्निदत्त किशोरी से मिला था, उससे थोड़ी ही दूर पर एक पहाड़ी थी जिसमें कई 
खोह और गार थे। वह किशोरी को उठाकर उसी पहाड़ी पर ले गया। रोते और चिल्लाते- 
चिल्लाते किशोरी बेहोश हो गई थी। अग्निदत्त ने उसे खोह के अन्दर ले जाकर लिटा दिया 
और आप बाहर चला आया। 


पहर रात जाते-जाते जब किशोरी होश में आई, तो उसने अपने को अजब हालत में पाया। 
ऊपर-नीचे चारों तरफ पत्थर देखकर वह समझ गई कि मैं किसी खोह में हू।एक तरफ 
चिराग जल रहा था। गुलाब के फूल-सी नाजुक किशोरी की अवस्था इस समयबहुत ही नाजुक 
थी। अग्निदत्त की याद से उसे घड़ी-घड़ी में रोमांच होता था। उसके धड़कते हुए कलेजे में 
अजब तरह का दर्द था। और इस सोच ने उसे बिल्कुल ही निकम्मा कर रखा था कि देखें 


चाण्डाल अग्निदत्त के पहुंचने पर मेरी क्यादुर्दशा होती है। घण्टों की मेहनत में बड़ी कोशिश 
करके उसने अपने होश-हवास दुरुस्त किए और सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। उसने 
इस इरादे को तो पक्का कर ही लिया था कि अगर अग्निदत्त मेरे पास आवेगा, तो पत्थर पर 
सिर पटककर अपनी जान दे दूंगी मगर यह भी सोचती थी कि पत्थर पर सिर पटकने से 
जान नहीं जा सकती, किसी तरह खोह के बाहर निकलकर ऐसा मौका दूंढ़ना चाहिए कि अपने 
को इस पहाड़ के नीचे गिराकर बखेड़ा खत्म कर दिया जाय, जिसमें हमेशा के लिए इस 
खिं चाखिं ची से छुट्टी मिले। 


किशोरी चिराग बुझाने के लिए उठी ही थी कि सामने से किसी के पैरों की चाप मालूम हुई। 
वह डरकर उसी तरफ देखने लगी कि यकायक अग्निदत्त पर नजर पड़ी। देखते ही वह कांप 
गई, ऐसा मालूम हुआ कि रगों में खून की जगह पारा भर गया।वह अपने को किसी तरह 
सम्हाल न सकी और जमीन पर बैठकर रोने लगी। अग्निदत्त सामने आकर खड़ा हो गया 
और बोला - 


अग्निदत्त - तुमने मुझको बड़ा ही धोखा दिया। अपने साथ मेरी लड़की को भी मुझसे जुदा 
कर दिया। अभी तक मुझे इस बात का पता न लगा कि मेरी स्त्री पर क्या बीती और 
वीरेन्द्रसिंह ने उसके साथ क्या सलूक किया और यह सब तुम्हारी बदौलत हु आ। 


किशोरी - फिर भी मैं कहती हूं कि यदि मुझे छोड़ दोगेतो मैं राजा वीरेन्द्रसिंह से कहकर 
तुम्हारा कसूर माफ करा दूंगी और तुम्हारीजीविका-निर्वाह के लिए भी बन्दोबस्त हो जायगा। 
नहीं तो याद रखना, तुम्हारी स्त्री भी... 


अग्निदत्त - जो तुम कहोगी, सो मैं समझ गया। मेरी स्त्री पर चाहे जो बीते इसकी परवाह 
नहीं, न मुझे वीरेन्द्रसिंह का डर है। मुझे दुनिया में तुमसेबढ़कर कोई चीज नहीं दिखाई देती। 
देखो, तुम्हारे लिए मैंने कितना दुख भोगाऔर भोगने को तैयार हू, क्या अब भी तुमको मुझ 
पर तरस नहीं आता! मैं कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगा 
यदि मेरी होकर रहोगी। 


किशोरी - अरे दुष्ट चाण्डाल खबरदार, फिर ऐसी बात मुंह से न निकालना! 
अग्निदत्त - चाहे जो हो, मैं तुम्हें किसी तरह नहीं छोड़ सकता! 
किशोरी - जान जाय तो जाय, मगर तेरी हवा अपने बदन से नहीं लगने दू गी। 


अग्निदत्त - (हंसकर) देखूं, तू अपने को मुझसे कैसे बचाती है! 


इतना कहकर अग्निदत्त किशोरी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। किशोरी घबड़ाकर उठ खड़ी 
हुई और दूर हट गई। थोड़ी देर तक तो इस तंग जगह में दौड़धूप कर किशोरी ने अपने को 
बचाया, मगर कहां तक आखिर मर्द के सामने औरत की क्या पेश जा सकती थी! अग्निदत्त 
को क्रोध आ गया। उसने किशोरी को पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। 


बयान - 2 


पाठक अभी भूले न होंगे कि कुंअर इन्द्रजीतसिंह कहां हैं। हम ऊपर लिख आएंहें कि उस 
मकान में जो तालाब के अन्दर बना हुआ था कुंअर इन्द्रजीतसिंह दोऔरतों को देखकर 
ताज्जुब में आ गए। कुमार उन औरतों का नाम नहीं जानते थे मगरपहचानते जरूर थे, 
क्योंकि उन्हें राजगृह में माधवी के यहां देख चुके थे औरजानते थे कि ये दोनों माधवी की 
लौंडियां हैं। परन्तु यह जानने के लिए कुमार व्याकुल हो रहे थे कि ये दोनों यहां कैसे आई 
क्या इस औरत से, जो इस मकान की मालिक है, और उस माधवी से कोई सम्बन्ध है इसी 
समय उन दोनों औरतों के पीछे-पीछे वह औरत भी आ पहुंची जिसने इन्द्रजीतसिंह के ऊपर 
अहसान किया था और जो उस मकान की मालिक थी। अभी तक इस औरत का नाम मालूम 
नहीं हुआ मगर आगे इससे काम बहुत पड़ेगा इसलिए जब तक इसका असल नाम मालूम न 
हो कोई बनावटी नाम रख दिया जाय तो उत्तम होगा, मेरी समझ में तो कमलिनी नाम कुछ 
बुरा नहोगा। 


जिस समय कुंअर इन्द्रजीतसिंह की निगाह उन दोनों औरतों पर पड़ी वे हैरान होकर उनकी 
तरफ देखने लगे। उसी समय दौड़ती हुई कमलिनी भी आई और दूर ही सेबोली - 


कमलिनी - कुमार, इन दोनों हरामजादियों का कोई मुलाहिजा न कीजिएगा और न किसी तरह 
की जुबान ही दीजिएगा। अपनी जान बचाने के लिए ही दोनों आपके पास आई हैं। 


इन्द्रजीतसिं ह - क्या मामला है ये दोनों कौन हैं? 


कमलिनी - ये दोनों माधवी की लौंडियां है और आपकी जान लेने आई थीं। मेरे आदमियों के 
हाथ गिरफ्तार हो गई। 


इन्द्रजीतसिंह - तुम्हारे आदमी कहां हैं मैंने तो इस मकान में सिवाय तुम्हारे किसी को भी 
नहीं देखा! 


कमलिनी - बाहर निकलकर देखिये, मेरे वे सिपाही यहीं मौजूद हैं जिन्होंने इन्हें गिरफ्तार 
किया। 


इन्द्रजीतसिं ह - अगर ये गिरफ्तार होकर आई हैं तो इनके हाथ-पैर खुले क्‍यों हैं? 


कमलिनी - इसके लिए कोई हर्ज नहीं। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकतीं, जब तक कि मैं 
जागती हूं या अपने होश में हू। 


इन्द्रजीतसिं ह - (उन दोनों की तरफ देखकर) तुम क्या कहती हो? 


एक - (कमलिनी की तरफ इशारा करके) ये जो कुछ कहती हैं, ठीक है। परन्तु आप वीर पुरुष 
हैं, आशा है कि हम लोगों का अपराध क्षमा करेंगे! 


कुंअर इन्द्रजीतसिंह इन बातों को सुनकर सोच में पड़ गये। उन्हें उन दोनोंऔरतों की और 
कमलिनी की बातों का विश्वास हुआ बल्कि यकीन हो गया कि ये लोग किसी तरह का 
धोखा देना चाहती हैं। आधी घड़ी तक सोचने के बाद कुमार बंगले के बाहर निकले तो देखा 
कि तालाब के बाहर लगभग बीस सिपाही खड़े आपस में कुछ बाते कर रहे और घड़ी-घड़ी इसी 
तरफ देख रहे हैं। कुमार वहां से लौट आये और कमलिनी की तरफ देखकर बोले - 


इन्द्रजीतसिं ह - खैर, जो तुम्हारे जी में आये करो, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। 
कमलिनी - करना क्या है, इन दोनों का सिर काटा जायगा। 

इन्द्रजीतसिं ह - खुशी तुम्हारी। मैं जरा इस तालाब के बाहर जाना चाहता हू। 
कमलिनी - क्यों? 


इन्द्रजीतसिंह - यह समय मजेदार है। जरा मैदान की हवा खाऊंगा और उस घोड़े की भी 
खबर लूंगा जिस पर सवार होकर आया था। 


कमलिनी - इस मकान की छत पर चढ़ने से अच्छी और साफ हवा आपको मिल सकती है। 
घोड़े के लिए चिन्ता न करें,या फिर ऐसा ही है तो सबेरे जाइयेगा! 


न मालूम, क्या सोचकर इन्द्रजीतसिंह चुप हो रहे। कमलिनी ने उन दोनों औरतोंका हाथ 
पकड़ा और धमकाती हुई न जाने कहां ले गई इसका हाल कुमार को न मालूमहुआ और न 
उन्होंने जानने का उद्योग ही किया। 


यद्यपि इस औरत अर्थात्‌ कमलिनी ने कुमार की जान बचाई थी तथापि उन्हें विश्वास हो 
गया कि कमलिनी ने दोस्ती की राह पर यह काम नहीं किया, बल्कि किसी मतलब से किया 
है। उस मकान में गुलदस्ते के नीचे से जो चीठी कुमार नेपाई थी, उसके पढ़ने से कुमार 
होशियार हो गये थे तथा समझ गये थे कि यह मुझे किसी फरेब में फंसाना चाहती है और 


किशोरी के साथ भी किसी तरह की बुराई किया चाहती है। इसमें कोई शक नहीं कि कुमार 
इसे चाहने लगे थे और जान बचाने का बदला चुकाने की फिक्र में थे, मगर उस चीठी के पढ़ते 
ही उनका रंग बदल गया और वे किसी दूसरी ही धुन में लग गए। 


कुमार चाहते तो शायद यहां से निकल भागते, क्याँकि उस औरत की तरफ से होशियार हो 
चुके थे, मगर इस काम में उन्होंने यह समझकर जल्दी न की कि इस औरत का कुछ हाल 
मालूम करना चाहिए और जानना चाहिए कि यह कौन है। पर कमलिनी को कुमार के दिल 
की क्या खबर थी, उसने तो सोच रखा था कि मैंने कुमार पर अहसान किया है और वे किसी 
तौर पर मुझसे बदगुमान न होंगे। 


कुमार के पास इस समय सिवाय कपड़ों के कोई चीज ऐसी न थी जिससे वे अपनी हिफाजत 
करते या समय पड़ने पर मतलब निकाल सकते। 


कुछ दिन बाकी था जब कुमार उस मकान की छत पर चढ़ गए और चारों तरफ के पहाड़, 
जंगल तथा मैदान के बाहर देखने लगे। कुमार को यह जगह बहुत ही पसन्द आई और 
उन्होंने दिल में कहा कि ईश्वर की इच्छा हुई तो सब बखेड़ों से छुट्टी पाकरकिशोरी के साथ 
कुछ दिनों तक इस मकान में जरुर रहेंगे। थोड़ी देर तक प्रकृति की शोभा देखकर दिल 
बहलाते रहे, जब सूर्य अस्त हो गया तो कमलिनी भी वहां पहुची और कुमार के पास खड़ी 
होकर बातचीत करने लगी। 


कमलिनी - यहां से अच्छी बहार दिखाई देती है। 
कुमार - ठीक है मगर यह छटा मेरे दिल को किसी तरह नहीं बहला सकती। 
कमलिनी - सो क्यों? 


कुमार - तरह-तरह की फिक्रों और तरद्ुदों ने मुझे दुखी कर रखा है बल्कि यहां आने और 
तुम्हारे मिलने से तरद्दुद और भी ज्यादा हो गया। 


कमलिनी - यहां आकर कौन-सी फिक्र बढ़ गई? 


कुमार - यह तो तब कह सकता हूं जब कुछ तुम्हारा हाल मुझे मालूम हो। अभी तोमैं यह 
भी नहीं जानता कि तुम कौन हो और कहां की रहने वाली हो और इस मकान में आके रहने 
का सबब क्या है? 


कमलिनी - कुमार, मुझे आपसे बहुत बातें कहनी हैं। इसमें कोई शक नहीं किमेरे बारे में आप 
तरह - तरह की बातें सोचते होंगे, कभी मुझे खैरख्वाह तो कभी बद-ख्वाह समझते होंगे, बल्कि 


बदख्वाह समझने का मौका ही ज्यादा मिलता होगा। अक्सर उन लोगों ने जो मुझे जानते हैं, 
मुझे शैतान और खूनी समझ रखाहै, और इसमें उनका कोई कसूर भी नहीं। मैं उन लोगों का 
जिक्र इस समय केवल इसीलिए करती हूं कि शायद उन लोगों ने जो केवल दो-तीन ऐयार 
लोग हैं, कुछ चर्चा आपसे की हो। 


कुमार - नहीं, मैंने किसी से कभी तुम्हारा जिक्र नहीं सुना। 


कमलिनी - खैर, ऐसा मौका न पड़ा होगा। पर मेरा मतलब यह है कि जब तक मैं अपने मुंह 
से कुछ न कहूगी मेरे बारे में कोई भी अपनी राय ठीक नहीं कह सकता और... 


इतने ही में सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आवाज मालूम हुई जिसे सुनकर दोनों चौंके और 
उसी तरफ देखने लगे। 


कुमार - इस मकान में तो केवल तुम्हीं रहती हो? 


कमलिनी - नहीं, और भी कई आदमी रहते हैं, मगर वे लोग उस समय नहीं थे जब आप आए 
थे। 


दो लौंडियां आती हुई दिखाई पड़ीं। एक के हाथ में छोटासा गलीचा था, दूसरी के हाथ में 
शमादान और इनके पीछे तीसरी पानदान लिये हुए थी। गलीचा बिछा दियागया, शमादान 
और पानदान रखकर लौंडियां हाथ जोड़े सामने खड़ी हो गईं। कमलिनी के कहने से कुमार 
गलीचे पर बैठ गए और कमलिनी भी पास बैठ गई। इस समय इन तीनों लौंडियों का वहां 
पहु चकर बातचीत में बाधा डालना कुमार को बहुत बुरामात्रूम हुआ क्‍योंकि वे बड़े ही गौर से 
कमलिनी की बातें सुन रहे थे और इस बीच में उनके दिल की अजीब हालत थी। कुमार ने 
कमलिनी की तरफ देख के कहा, "हां, तुम अपनी बातों का सिलसिला मत तोड़ो।" 


कमलिनी - (लौंडियों की तरफ देखकर) अच्छा, तुम लोग जाओ! बहुत जल्दी खाने का 
बन्दोबस्त करो। 


कुमार - अभी खाने के लिए जल्दी न करो। 

कमलिनी - खैर, ये लोग अपना काम पूरा कर रखें, आप जब चाहें, भोजन करें। 
कुमार - अच्छा हां, तब? 

कमलिनी - (डिब्बे से पान निकालकर) लीजिए, पान खाइए। 


कुमार ने पान हाथ में रख लिया और पूछा, "हां, तब"? 


कमलिनी - पान खाइए, आप डरिए मत, इसमें बेहोशी की दवा नहीं मिली है। हां, अगर आप 
ऐसा खयाल करें भी तो कोई बेमौका नहीं! 


कुमार - (हंसकर) इसमें कोई शक नहीं कि इतनी खैरख्वाही करने पर भी मैं तुम्हारी तरफ से 
बदगुमान हू। मगर तुम्हारी बातें अजब ढा पर चल रही हैं। (पान खाकर) अब जो हो, जब 
तुमने मेरी जान बचाई है तो कब हो सकता है कि तुमअपने हाथ से मुझे जहर दो। 


कमलिनी - (हंसकर) कुमार, यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि आप मुझ पर शक करें। 
माधवी की दोनों लौंडियों का मामला, जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ आप देख चुके हैं, मुझ पर 
शक करने का मौका आपको देगा। मगर नहीं, आप पूरा विशवास रखिए कि मैं आपके साथ 
कभी बुराई न करूंगी। कई आदमी मेरी शिकायत आपसे करेंगे, आप ही के कई ऐयार असल 
हाल न जानने के कारण मेरे दुश्मन हो जायंगे, मगर सिवाय कसम खाकर कहने के और किस 
तरह आपको विश्वास दिलाऊं कि मैं आपकी खैरख्वाह हू। आप यह भी सोच सकते हैं कि मैं 
आपके साथ इतनी खैरख्वाह क्यों हो रही हू! दुनिया का कायदा है कि बिना मतलब कोई 
किसी का काम नहीं करता और मैं भी दुनिया के बाहर नहीं हू अस्तु मैं भी आपसे बहु तकुछ 
उम्मीद करती हूं मगर उसे जुबान से कह नहीं सकती। अभी आपको मुझसे वर्षों तक काम 
पड़ेगा, जब आप हर तरह से निश्चिन्त हो जायंगे, आपकी किशोरी, जो इस समय रोहतासगढठ़ में 
केद है, आपको मिल जायगी। इसके अतिरिक्त एक और भी भारी काम आपके हाथ से हो 
लेगा, तब कहीं मेरी मुराद पुरी होगी, अर्थात्‌ उस समय मुझेजो कुछ आपसे मांगना होगा, 
मांगूंगी। आप मेरी बात याद रखिएगा कि आप ही के ऐयार मेरे दुश्मन होंगे और अन्त में 
झख मारके मुझ ही से दोस्ती के तौर पर सलाह लेनी पड़ेगी। आप यह भी न समझिए कि मैं 
आज या कल से आपकी तरफदार बनी हू, नहीं, बल्कि मैं महीनों से आपका काम कर रही हू 
और इस सबब से सैकड़ों आदमी मेरे दुश्मन हो रहे हैं। दुश्मनों ही के उर से मैं इस तालाब में 
छिपकर बैठी रहती हू क्योंकि जिन्हें इसका भेद मालूम नही है वे इस मकान केअन्दर पैर 
नहीं रख सकते। आप मुझे अकेली समझते होंगे, मगर मैं अकेली नही हू, लौंडियां, सिपाही और 
ऐयार मिलाकर इस गई-गुजरी हालत में भी पचास आदमी मेरी ताबेदारी कर रहे है। 


कुमार - वे लोग कहां है? 


कमलिनी - उनमें से कई आदमियों को तो आप इसी जगह बैठे देखेंगे, बाकी सबको मैंने काम 
पर भेजा है। जब मैं आपकी खैरख्वाह हू तो किशोरी की मदद भी जरूरही करनी पड़ेगी, 
इसलिए मेरी एक ऐयार रोहतासगढ़ किले के अन्दर भी घुसकर बैठी है और किशोरी के हाल- 
चाल की खबर दिया करती है। अभी कल ही उसने एक चीठी भेजी थी, (कमर से चीठी 
निकालकर और कुमार के हाथ में देकर) लीजिए यही चीठी है, पहले आप इसे पढ़ लीजिए फिर 
और कुछ कहूंगी। 


कुमार हाथ में चीठी लेकर गौर से पढ़ने लगे। यह वही चीठी थी जिस पर पहले कुमार की 
निगाह पड़ चुकी थी और जिसे एक गुलदस्ते के नीचे से निकालकर कुमारपढ़ चुके थे। कुमार 
ने चोरी से उस चीठी को पढ़ने का हाल कमलिनी से कहना मुनासिब न समझा और उसे इस 
तौर पर पढ़ गए जैसे पहली दफे वह चीठी उनके हाथ में पड़ी हो। परन्तु इस समय इस तरह 
कमलिनी उनकी दुश्मन नहीं है इस बात कोवे अच्छी तरह समझ गए। मगर साथ-ही-साथ 
उनके दिल में एक दूसरी ही तरह कीउत्कण्ठा बढ़ गई और वे यह जानने के लिए व्याकुल हो 
गए कि कमलिनी और इसकी ऐयारा ने रोहतासगढ़ किले में पहुच्क्रर क्या किया! 


पाठक, शायद आप इस चीठी का मजमून भूल गए होंगे मगर आप उसे याद करें या पुनः पढ़ 
जायं, क्योंकि उसके एक-एक शब्द का मतलब इस समय कमलिनी से कुमार पूछना चाहते हैं। 


कुमार - मैं नहीं कह सकता और न मुझे मालूम ही है कि तुम इतनी भलाई मेरेसाथ क्यों 
कर रही हो, तो भी मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इस समय मुझे चिन्तामें डालकर दुःख न 
दोगी, बल्कि जो मैं पूछूंगा उसका ठीक-ठीक जवाब दोगी। 


कमलिनी - आप मेरी तरफ से किसी तरह का बुरा खयाल न रखें। आज मैं इस बात पर 
मुस्तैद हू. कि अगर आपको कष्ट न हो तो रात भर जाग के बहुत कुछ ह्म जो अब तक 
आपको मालूम नहीं है और आपके मतलब का है, आपसे कहू और जो-जो सवाल आप करें, 
उनका जवाब दू। 


कुमार - मुझे तुम्हारे इस कहने से बड़ी खुशी हुई। अच्छा पहले इस बात काजवाब दो कि 
तुम्हारी वह ऐयारा, जो रोहतासगढ़ में है और इस चीठी के पढ़ने से जिसका नाम तारा मालूम 
होता है, रोहतासगढ़ में किस तौर पर है जहां तक मैं सोचता हूं वह भेष बदलकर नौकरी करती 
होगी। 


कमलिनी - नहीं, उसने नौकरी नहीं की, बल्कि वहां इस तरह छिपकर रहती है कि वहां के 
किसी आदमी को उसका पता लग जाना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव है। 


कुमार - अच्छा, तो उसने यह क्या लिखा है कि - 'किशोरी का आशिक भी यहां मौजूद है!' 


कमलिनी - यह कटाक्ष माधवी के दीवान अग्निदत्त पर है, क्योंकि हम लोगों के हिसाब से वह 
किशोरी पर आशिक है! वह आपकी तरह सच्चा आशिक नहीं है, मगर बेईमान ऐयारों की तरह 
जरूर आशिक है। 


कुमार - नही-नहीं, उसे तो हमारे आदमियों ने गिरफ्तार करके चुनार भेज दिया है! 


कमलिनी - आपका यह खयाल गलत है। वह चुनार नहीं पहुंचा न मालूम किस तरह उसने 
अपनी जान बचा ली है। इसका हाल आपको लश्कर में जाने या किसी को चुनारगढ़ भेजने से 
मालूम होगा। 


कुमार - तो क्या वह भी रोहतासगढ़ पहुंच गया? 

कमलिनी - पहुच ही गया तभी तो तारा ने लिखा है। 

कुमार - अच्छा, तो ये लाली और कुन्दन कौन हैं? 

कमलिनी - आपकी और मेरी दुश्मन, इन दोनों को मामूली दुश्मन न समझिएगा। 


कुमार - इसमें किशोरी के आशिक के बारे में लिखा है कि 'उसे किशोरी से बहुतःकुछ उम्मीद 
भी है' - इसका मतलब क्या है? 


कमलिनी - सो ठीक अभी मालूम नहीं हुआ। 
कुमार - यह जवाब तुमने बड़े खुटके का दिया। 


कमलिनी - (हंसकर) आप चिन्ता न करें। किशोरी तन-मन-धन आपको समर्पण कर चुकी है, 
वह किसी दूसरे की न होगी। 


कुमार - खैर, जब खुलासा हाल मालूम ही नहीं है तो जो कुछ सोचा जाय मुनासिब है। इसमें 
लिखा है कि 'किशोरी ने भी पूरा धोखा खाया'- सो क्या? 


कमलिनी - इसका भी हाल अभी नहीं मालूम हुआ। शायद आजकल में कोई दूसरी चीठी 
आवेगी तो मालूम होगा। बल्कि और भी कुछ लिखा है, इशारा ही भर है, असल में क्‍या बात है 
सो मैं नहीं कह सकती। 


कुमार - अच्छा, अब मैं तुम्हारा पूरा हाल जानना चाहता हूं और इसी के साथरोहतासगढ़ में 
रहने वाली लाली और कुन्दन का वृत्तान्त भी तुम्हारी जुबानीसुनना चाहता हू। 


कमलिनी - मैं सब हाल आपसे कहूंगी और इसके अलावा एक ऐसे भेद की खबर भी आपको 
दूंगी कि आप खुश हो जायंगेमगर इसके लिए आपको तीन-चार दिन तक और सब्र करना 
चाहिए। इसी बीच में तारा भी रोहतासगढ़ से आ जायेगी या मैं खुद उसेबुलवा लूंगी। 


कुमार - इन सब बातों को जानने के लिए मैं बहुत बेचैन हो रहा हू कृपा करके जो कुछ तुम्हें 
कहना हो, अभी कहो। 


कमलिनी - नहीं-नहीं, आप जल्दी न करें, मेरा दो-चार दिन के लिए टालना भी आप ही के 
फायदे के लिए है। आप यह न समझें कि मैं आपको जानबूझकर यहां अटकाना चाहती हू। 
आप यदि मुझ पर भरोसा रखें और मुझे अपना दुश्मन न समझें तो यहांरहें। मैं लौंडियों की 
तरह आपकी ताबेदारी करने को तैयार हूं, और यदि मुझ पर एतबार न हो तो अपने लश्कर 
चले जायें, चार-पांच दिन के बाद मैं स्वयं आपसे मिलकर सब हाल कहूगी। 


कुमार - बेशक मैं तुम्हारे बारे में तरह-तरह की बातें सोचता था और तुम पर विश्वास करना 
मुनासिब नहीं समझता था, मगर अब तुम्हारी तरफ से मुझे किसी तरहका खुटका नहीं है। 
तुम्हारी बातों का मेरे दिल पर बड़ा ही असर हुआ। इसमेंकोई सन्देह नहीं कि तुम सिवाय 
भलाई के मेरे साथ बुराई कभी न करोगी। मैं जरूर यहां रहूंगा और जब तक अपने दिल का 
शक अच्छी तरह न मिटा लूंगा, न जाऊंगा। 


कमलिनी - अहोभाग्य! (हंसकर) मगर ताज्जुब नहीं कि इसी बीच में आपके ऐयार लोग यहां 
पहु चकर मुझे गिरफ्तार कर लें। 


कुमार - क्या मजाल है! 


बयान - ३3 


कुमार कई दिनों तक कमलिनी के यहां मेहमान रहे। उसने बड़ी खातिरदारी और नेकनीयती के 
साथ इन्हें रखा। इस मकान में कई लौंडियां भी थीं जो दिलोजान सेकुमार की खिदमत किया 
करती थीं, मगर कभी-कभी वे सब दो-दो पहर के लिए नमालूम कहां चली जाया करती थी। 


एक दिन शाम के वक्‍त उस मकान की छत पर कमलिनी और कुमार बैठे बात कर रहे थे, 
इसी बीच में कुमार ने पूछा - 


कुमार - कमलिनी, अगर किसी तरह का हर्ज न हो तो इस मकान के बारे में कुछकहो। इन 
पुतलियौ की तरफ, जो इस मकान के चारों कोनो में तथा इस छत के बीचोंबीच में हैं, जब मेरी 
निगाह पड़ती है तो ताज्जुब से अजब हालत हो जाती है। 

कमलिनी - बेशक इन्हें देख आप ताज्जुब करते होंगे। यह मकान एक तरह का छोटा-सा 


तिलिस्म है जो इस समय बिल्कुल मेरे आधीन है। मगर यहां का हाल बिना मेरे कहे थोड़े ही 
दिनों में आपको पूरा-पूरा मालूम हो जायगा। 


कुमार - उन दोनों औरतों के साथ, जो माधवी की लोौंडियां थीं, तुमने क्या सलूक किया? 


कमलिनी - अभी तो वे दोनों कैद हैं। 
कुमार - माधवी का भी कुछ हाल मालूम हुआ है? 


कमलिनी - उसे आपके लश्कर और रोहतासगढ़ के चारों तरफ घूमते कई दफे मेरे आदमियों 
ने देखा है। जहां तक मैं समझती हू. वह इस धुन में लगी है कि किसीतरह आप दोनों भाई 
और किशोरी उसके हाथ लगें और वह अपना बदला ले। 


कुमार - अभी तक रोहतासगढ़ का कुछ हाल नहीं मालूम हुआन लश्कर का कोई समाचार 
मिला। 


कमलिनी - मुझे भी इस बात का ताज्जुब है कि मेरे आदमी किस काम में फंसे हुए हैं। 
क्योंकि अभी तक एक ने भी लौटकर खबर न दी। (चौंककर और मैदान की तरफ देखके) 
मालूम होता है, इस समय कोई नया समाचार मिलेगा। मैदान की तरफ देखिए, दो आदमी एक 
बोझ लिये इसी तरफ आते दिखाई दे रहे हैं। ताज्जुब नहीं कि येमेरे ही आदमियों में से हों। 


कुमार - (मैदान की तरफ देखकर) हां ठीक है, इसी तरफ आ रहे हैं। उस गइर में शायद कोई 
आदमी है। 


कमलिनी - बेशक ऐसा ही है, (हंसकर) नहीं तो क्या मेरे आदमी मालअसबाब चुराकर लावेंगे! 
देखिए, वे दोनो कितनी तेजी के साथ आ रहे हैं। (कुछ अटककर) अब मैंने पहचाना, बेशक इस 
गठरी में माधवी होगी। 


थोड़ी देर तक दोनों आदमी चुपचाप उसी तरफ देखते रहे। जब वे लोग इस मकान के पास 
पहुचे तो कमलिनी ने कुमार से कहा- 


कमलिनी - मुझे आज्ञा दीजिए तो जाकर इन लोगों को यहां लाऊं। 
कुमार - क्या बिना तुम्हारे गये वे लोग यहां नहीं आ सकते? 


कमलिनी - जी नहीं, जब तक मैं खुद उन्हें किश्ती पर चढ़ाकर यहां न लाऊ वे लोग नहीं आ 
सकते। वे क्या, कोई भी नहीं आ सकता। 


कुमार - क्या हर एक के लिए जब वह इस मकान में आना या जाना चाहे तुम्हीं को तकलीफ 
करनी पड़ती है मैं समझता हूं कि जिस आदमी को तुम प्क दफे भी किश्ती पर चढ़ाकर ले 
जाओगी, उसे रास्ता मालूम हो जाएगा। 


कमलिनी - अगर ऐसा ही होता तो मैं इस मकान में बेखटके कैसे रह सकती थी आप जरा 
नीचे चलें, मैं इसका सबब आपको बतला देती हू। 


कुमार खुशी - खुशी उठ खड़े हुए और कमलिनी के साथ नीचे उतर गए। कमलिनीउन्हें उस 
कोठरी में ले गई जो नहाने के काम में लाई जाती थी और जिसे कुमार देख चुके थे। उस 
कोठरी में दीवार के साथ एक आलमारी थी जिसे कमलिनी ने खोला। कुमार ने देखा कि उस 
दीवार के साथ चांदी का एक मुडा जो हाथ भर से छोटा न होगा, लगा हुआ है। इसके सिवाय 
और कोई चीज उसमें नहीं थी। 


कमलिनी - मैं पहले ही आपसे कह चुकी हू कि इस तालाब में चारों ओर लोहे का जाल पड़ा 
हुआ है। 


कुमार - हां, ठीक है। मगर उस रास्ते में जाल न होगा, जिधर से तुम किश्ती लेकर आती- 
जाती हो। 


कमलिनी - ऐसा खयाल न कीजिए। उस रास्ते में भी जाल है, मगर उसे यहां आने का 
दरवाजा कहना चाहिए, जिसकी ताली यह है। देखिये, अब आप अच्छी तरह समझ जायेंगे। 
(उस चांदी के मुट्ठे को कई दफे घुमाकर) अब उतनी दूर का या उसरास्ते का जाल जिधर से 
किश्ती लेकर मैं आती-जाती हूं हट गया मानो दरवाजा खुल गया। अब मैं क्या, कोई भी 
जिसको आने-जाने का रास्ता मालूम है, किश्ती पर चढ़के आ-जा सकता है। जब मैं इसको 
उलटा घुमाऊंगी तो वह रास्ता बन्द हो जायगा यर्थात्‌ वहां भी जाल फैल जायगा फिर किश्ती 
नही आ सकती। 


कुमार - (हंसकर) बेशक यह एक अच्छी बात है। 


इसके बाद कमलिनी किश्ती पर सवार होकर तालाब के बाहर गई और उन दोनों आदमियों को 
गठरी सहित सवार कराके मकान में ले आई तथा तालाब में आने का रास्ता उसी रीति से, 
जैसे कि हम ऊपर लिख चुके हैं, बन्द कर दिया। इस समय यहां कई ललौंडियां भी मौजूद थी। 
उन्होंने कमलिनी के इशारे से छत के ऊपर रोशनी का बन्दोबस्त कर दिया और सब कोई छत 
के ऊपर चले गए। कुमार के पास ही कमलिनी गलीचे पर बैठ गई और वे दोनों आदमी भी 
गठरी सामने रखकर बैठ गये। इस छत की जमीन चिकने पत्थर की बहुत साफ और सुथरी 
बनी हुई थी अगर नजाकत की तरफ खयाल न किया जाय तो फर्श या बिछावन बिछाकर वहां 
बैठने की कोई जरूरत न थी। 


कमलिनी - कुमार, देखिए, इन दोनों आदमियों को मैंने माधवी को गिरफ्तार करने को भेजा 
था। मालूम होता है कि ये लोग अपना काम पूरा कर आए हैं और इस गठरीमें शायद माधवी 


को ही लाए हैं। (दोनों आदमियों की तरफ देखकर) क्यों जी, माधवी ही है या किसी दूसरे को 
लाए हो? 


एक - जी, माधवी को ही लाए हैं। 
कमलिनी - गठरी खोलो, जरा इसकी सूरत देखू। 


उन दोनों ने गठरी खोली, कमलिनी और कुमार ने बड़े चाव से माधवी की सूरत देखी, परन्तु 
यकायक कमलिनी चौंकी और बोली, 'क्या यह जख्मी है? 


एक - जी हां, मुझे उम्मीद नहीं कि इसकी जान बचेगी क्योंकि चोट भारी है। 

एक - इसे किसने जख्मी किया है? 

एक - किसी औरत ने रोहतासगढ़ के तिलिस्मी तहखाने में इसे चोट पहु चाई है। 

कुमार - (कमलिनी की तरफ देखकर) क्या रोहतासगढ़ में कोई तिलिस्मी तहखाना भी है 


कमलिनी - जी हां, पर उसका भेद बहुत आदमियों को मालूम नहीं है बल्कि जहां तक मैं 
समझती हू, वहां का राजा दिग्विजयसिंह भी उसका पूरापूरा हाल न जानता होगा। वहां का 
मामला भी बड़ा ही विचित्र है, किसी समय मैं आपसे उसका हाल कहूगी। 


एक - मगर अब उस तहखाने की रंगत बदल गई। 
कमलिनी - सो क्यों? 


एक - (कुमार की तरफ इशारा करके) आपके ऐयारों ने उसमें अपना दखल कर लिया, बल्कि 
ऐसा कहना चाहिए कि रोहतासगढ़ ही ले लिया। 


कमलिनी - (कुमार की तरफ देखकर) मुबारक हो, अच्छी खबर आई है। 


कुमार - बेशक इस खबर ने मुझे खुश कर दिया। ईश्वर करे तुम्हारी तारा भी जल्दी आ जाय 
और किशोरी का कुछ हाल मालूम हो। (माधवी को गौर से देख और चौंककर) यह क्या 
माधवी की दाहिनी कलाई दिखाई नहीं देती। 


कमलिनी - (हंसकर) इसका हाल आपको नहीं मालूम? 


कुमार - कुछ नहीं। 


कमलिनी - पूरा हाल तो मुझे भी नहीं मालूम मगर इतना सुना है कि कहीं गयाजी में इसकी 
और इसके दीवान अग्निदत्त की लड़की कामिनी से लड़ाई हो गई थी। उसी लड़ाई में यह 
अपनी दाहिनी कलाई खो बैठी। यह भी सुनने में आया है कि यहलड़ाई उसी मकान में हुई 
थी जिसमें आप लोग रहते थे और इसमें कमला भी शामिल थी। 


कमलिनी की यह बात सुनकर कुमार को वे ताज्जुब की बातें याद आ गई जो बीमारी की 
हालत में गयाजी में महल के अन्दर कई दफे रात के समय देखने में आई थीं और जबकि 
अन्त में कोठरी के अन्दर एक लाश और औरत की कलाई पाई गई थी। 


कुमार - हां, अब याद आया। वह मामला भी बड़ा ही विचित्र हुआ था। अभी तक उसका ठीक 
ठीक पता न लगा। 


कमलिनी - क्या हुआ था जरा मैं भी सुनूं। 
कुमार ने वह सब हाल कहा और जो कुछ देखने और सुनने में आया था, वह भी बताया। 


कमलिनी - कमला से मुलाकात हो तो कुछ और सुनने में आवे (दोनों आदमियों की तरफ 
देखकर) पहले माधवी को यहां से ले जाओ, लौंडियों के हवाले करो और कह दो, इसे केदखाने 
में रखें और होश में लाकर इसका इलाज करें। इसके बाद आओ तो तुम्हारी जुबानी वहां का 
सब हाल सुनें। शाबाश, तुम लोगों ने बेशक अपना कामपूरा किया, जिससे मैं बहुत ही खुश हू। 


'बहुत अच्छा कहकर दोनों आदमी माधवी को वहां से उठाकर नीचे ले गए और इधर 
कमलिनी और कुमार में बातचीत होने लगी। 


कमलिनी - (मुस्कराकर) लीजिए आपकी मुराद पूरी हु आ चाहती है, पहले-पहले यह खुशखबरी 
मेरे ही सबब से आपको मिली है,सो सबसे भारी इनाम मुझी को मिलना चाहिए। 


कुमार - बेशक ऐसी ही बात है, मेरे पास इस वक्त कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हारी नजर के 
लायक हो, खैर इसके बदले में मैं खुद अपने को तुम्हारे हाथमें देता हू। 


कमलिनी - वाह, क्या खूब! 
कुमार - सो क्यों? 
कमलिनी - आपको अपने बदन पर अखितयार ही क्या है! यह तो किशोरी की मिलकियत है! 


कुमार लाजवाब हो गए और हंसकर चुप हो रहे। कमलिनी बड़ी ही खूबसूरत थी इसके साथ- 
ही-साथ उसकी अच्छी चालचलन, मुरौवत, अहसान और नेकियों ने कुमार को अपना ताबेदार 


बना लिया। उसकी एक-एक बात पर कुमार प्रसन्न होते थे और दिल में बराबर उसकी तारीफ 
करते थे। 


कुमार - कमलिनी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं मगर ईश्वर के लिए सच-सच जवाब देना, बात 
बनाकर टालने की कोशिश न करना। 


कमलिनी - कहिए तो सही, क्या बात है रंग बेढंग मालूम होता है! 
कुमार - अगर सच जवाब देने का वादा करो तो पूछूं, नहीं तो व्यर्थ मुंह क्यों दुखाऊं। 


कमलिनी - आपकी नजाकत तो औरतों से भी बढ़ गई। जरा-सी बात कहने में मुंहदुखा जाता 
है, दम फूलने लगता है। खैर पूछिये मैं वादा करती हूं कि सच्चाजवाब दूंगी अगर कहिए तो 
कागज पर लिख द्‌! 


कुमार - (मुस्कुराकर) यह तो तुम वादा कर ही चुकी हो कि अपना हाल पूरापूरा मुझसे 
कहोगी, मगर इस समय मैं तुमसे केवल इतना ही पूछता हूं कि तुम्हाराकोई वली-वारिस भी 
है या नहीं तुम्हारे व्यवहार से स्वतन्त्रता मालूम होतीहै और यह भी जाना जाता है कि तुम 
कुं आरी हो। 


कमलिनी - यह सवाल जवाब देने योग्य नहीं है। (मुस्कुराकर) परन्तु क्या किया जाय, वादा 
करके चुप रहना भी मुनासिब नहीं। वास्तव में मैं स्वतन्त्र हू कुंआरी तो हू परन्तु शीघ्र ही 
मेरी शादी होने वाली है। 


कुमार - कब और कहां? 


कमलिनी - यह दूसरा सवाल है, इसका सच्चा जवाब देने के लिए मैंने वादा नहीं किया है, 
इसलिए आप इसका उत्तर न पा सकेंगे। 


कुमार - अगर इसका भी जवाब दो, तो क्या कोई हर्ज है? 
कमलिनी - हां हरज है, बल्कि नुकसान है। 


कुमार चुप हो रहे और जिद करना मुनासिब न जाना। मगर यह सुनकर कि 'शीघ्र ही मेरी 
शादी होने वाली है' कुमार को रंज हुआ। क्यों रंज हुआ इसमें कुमार कीहानि ही क्या थी क्या 
कुछ दूसरा इरादा था नहीँ नहीं, कुमार यह नहीं चाहते थे कि हम ही इससे शादी करें, वे 
किशोरी के सच्चे प्रेमी थे, खूबसूरती केअतिरिक्त कमलिनी के अहसानों ने कुमार को ताबेदार 
बना लिया था और अभी उन्हें कमलिनी से बहुतकुछ उम्मीद थी तथा यह भी सोचते थे कि 


ऐसी तरकीब निकल आवे जिससे इस अहसान का बदला चुक जाय। मगर इन बातों से कुमार 
के रंज होने का मतलब नहीं खुला। खैर, जो हो, पहले यह तो मालूम हो कि कमलिनी है कौन! 


वे दोनों आदमी भी, जो माधवी को लाये थे, छत पर आ पहुंचे और हाथ जोड़ करसामने बैठ 
गये। कमलिनी ने उनसे खुलासा हाल कहने के लिए कहा और उन दोनों नेइस तरह कहना 
शुरू किया। 


दोनों - हम दोनों हुक्म के मुताबिक यहां से जाकर माधवी को खोजने लगे मगर उसका पता 
गयाजी और राजगृह के इलाकों में कहीं भी न लगा। लाचार होकर रोहतासगढ़ किले के पास 
पहुंचे और पहाड़ी के चारों तरफ घूमने लगे। कभीकभी रोहतासगढ़ की पहाड़ी के ऊपर भी 
जाते और घूम-घूमकर पता लगाते कि वहां क्याहो रहा है। एक दिन रोहतासगढ़ पहाड़ी के 
ऊपर घूमते-फिरते यकायक हम दोनों एक खोह के मुहाने पर जा पहुचे और वहां कई 
आदमियों के धीरे-धीरे बातचीत करने की आवाज सुनकर एक झाड़ी में, जहां से उन लोगों की 
आवाज साफ सुनाई देती थी, छिप रहे। अन्दाज से यह मालूम हुआ कि वे लोग कई आदमी हैं 
और उन्हीं के साथ एक औरत भी है। नीचे लिखी बातें हम लोगों ने सुनी - 


एक - न मालूम हम लोगो को कब तक यहां अटकना और राह देखना पड़ेगा। 


दूसरा - अब हम लोगों को यहां ज्यादा दिन न रहना पड़ेगा। या तो काम हो जायेगा या 
खाली ही ल्लौटकर चले जाने की नौबत आवेगी। 


तीसरा - रंग तो ऐसा ही नजर आता है, भाई, जो हो, हमें तो यही विश्वास है कि वीरेन्द्रसिंह के 
ऐयार लोग तहखाने में घुस गये क्‍योंकि पहले कभी एक आदमी तहखाने में आता-जाता 
दिखाई नहीं देता था, बल्कि मैं तो यहां तक कह सकता हू. कि कल उस कब्रिस्तान में हम 
लोगों ने जिसे देखा था, वह कोई ऐयार ही था। 


चौथा - खैर, और दो-तीन दिन में सब मालूम हो जाएगा। 


औरत - तुम लोगों का काम चाहे जब हो, मगर मेरा काम तो आज हुआ ही चाहता है।माधवी 
और तिलोत्तमा को मैंने खूब ही धोखा दिया है। आज उसी कब्रिस्तान कीराह से मैं उन दोनों 
को तहखाने में ले जाऊंगी। 


एक - अब तुम्हें वहां जाना चाहिए, शायद माधवी वहां पहुंच गयी हो। 
औरत - हां, अब जाती हू, पर अभी समय नहीं हु आ। 


दूसरा - दम-भर पहले ही पहुंचना अच्छा है। 


ये बातें सुनकर मैं उन लोगों को पहचान गया। वे रामू वगैरह धनपतजी के सिपाही लोग थे 
और औरत चमेली थी। 


इतना सुनते ही कमलिनी ने रोका और पूछा, "जिस खोह के मुहाने पर वे लोग बैठे थे, वहां 
कोई सलई का पेड़ भी है? 


इसके जवाब में उन दोनों ने कहा, "हां-हां, दो पेड़ सलई के वहां थे, पर उनके सिवाय और दूर 
दूर तक कहीं सलई का पेड़ दिखाई नहीं दिया।' 


कमलिनी - बस मैं समझ गयी। वह खोह का मुहाना भी तहखाने से निकलने का एकरास्ता 
है, शायद धनपत ने अपने आदमियों को कह रखा होगा कि मैं किशोरी को लिए हुए इसी राह 
से निकलूंगी तुम लोग मुस्तैद रहना इसी से वे लोग वहां बैठे थे। 


एक - शायद ऐसा ही हो। 
कुमार - धनपत कौन है 


कमलिनी - उसे आप नहीं जानते। ठहरिए, पहले इन लोगों का हाल सुन लूं तो कहूंगी। (उन 
दोनों की तरफ देखकर) हां, तब क्या हुआ? 


उसने फिर यों कहना शुरू किया - 


"थोड़ी ही देर में चमेली वहां से उठी और एक तरफ को रवाना हुई हम दोनों भी उसके पीछे- 
पीछे चले और सुबह की सफेदी निकलना ही चाहती थी कि उस कब्रिस्तान के पास पहुंच गये 
जो तहखाने में जाने का दरवाजा है। हम दोनों एक आड़ की जगह में छिप रहे और तमाशा 
देखने लगे। उसी समय माधवी और तिलोत्तमा भी वहां आ पहुंचीं। तीनों में धीरेधीरे कुछ 
बातें होने लगीं जिसे दूर होनेके सबब मैं बिलकुल न सुन सका। आखिर वे तीनों तहखाने में 
घुस गयी और पहरों गुजर जाने पर भी बाहर न निकलीं। हम दोनों यह निश्चय कर चुके थे 
कि जब तक वे तहखाने से न निकलेंगी, यहां से न टलेंगे। सबेरा हो गया बल्कि धीरे-धीरे तीन 
पहर दिन भी बीत गया। आखिर हम दोनों तहखाने में घुसने के इरादे से कब्रिस्तान में गये। 
वहां पहुंचकर हमारे साथी ने कहा "आखिर हम लोग दिन-भर परेशान हो ही चुके हैं, अब शाम 
हो लेने दो, तो तहखाने में चलें।" मैंनेभी यही मुनासिब समझा और हम दोनों आदमी वहां से 
लौटना ही चाहते थे कि तहखाने का दरवाजा खुला और चमेली दिखाई पड़ी, हम दोनों को भी 
चमेली ने देखा और पहचाना, मगर उसको ठहरने या कुछ कहने का साहस न हुआ। वह कुछ 
परेशान मालूम होती थी और खून से भरा हुआ एक छुरा उसके हाथ में था। हम दोनों ने भी 
उसको कुछ टोकना मुनासिब न समझा और यह विचार कर कि शायद कोई और भी इस 
तहखाने से निकले, एक कब्र की आड़ में छिपकर बीच वाली कब्र, अर्थात्‌, तहखाने के दरवाजे की 


तरफ देखने लगे। चमेली हम लोगों को देखते-देखते भाग गयी और थोड़ी देर तक सन्नाटा 
रहा। 


थोड़ी देर बाद हम लोगों ने दूर से राजा वीरेन्द्रसिंह के ऐयार पण्डितबद्रीनाथ को आते देखा। 
वह तहखाने के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि अन्दर सेतिलोत्तमा निकली और पण्डित बद्रीनाथ 
ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ही एक बूढ़ा आदमी तहखाने से निकला और पण्डित 
बद्रीनाथ से बातें करने लगा। हम लोगों को कुछ-कुछ वे बातें सुनाई देती थीं। इतना मालूम हो 
गया कि तहखाने के अन्दर खून हुआ है और इन दोनों ने तिलोत्तमा को दोषी ठहराया है 
मगर हम लोगों ने खून से भरा हुआ छुरा हाथ में लिए चमेली को देखा थाइसलिए विश्वास 
था कि अगर तहखाने में कोई खून हुआ है तो जरूर चमेली के ही हाथ से हुआतिलोत्तमा 
निर्दोष है। 


पण्डित बद्रीनाथ और वह बूढ़ा आदमी तिलोत्तमा को लेकर फिर तहखाने में घुस गये। हम 
लोगों ने भी वहां अटकना मुनासिब न समझा और थोड़ी ही देर बाद हम लोगभी तहखाने में 
घुस गये तथा तहखाने की पचासों कोठरियों में घूमने और देखने लगे कि कहां क्या होता है। 
बद्रीनाथ थोड़ी ही देर बाद तहखाने के बाहर निकल गये और हम लोगों ने तिलोत्तमा को एक 
खम्भे के साथ बंधे हुए पाया। हम्मामवाली कोठरी में माधवी को पड़े हुए पाकर हम लोग बड़े 
खुश हुए और उसे उठाकर ले भागे, फिर न मालूम, पीछे क्या हुआ और किस पर क्या 
गुजरी।"' 


कमलिनी - ताज्जुब नहीं कि वहां के दस्तूर के मुताबिक तिलोत्तमा की बलि दे दी गयी हों 
एक - जो भी हो। 


।. यहां पर तो पाठक समझ ही गए होंगे कि तहखाने में एक बड़ी मूरत के सामने जिस औरत कीबलि दी गई थी, वह 
माधवी की ऐयारा तिल्रोत्तमा थी और माधवी की लाश को ले भागने वाले ये ही दोनों कमलिनी के नौकर थे। 


इतने ही में नीचे से एक लोंडी दौड़ी हुई आयी और हाथ जोड़कर कमलिनी से बोली "तारा आ 
गयी, तालाब के बाहर खड़ी है!" 


तारा के आने की खबर सुनकर कमलिनी बहुत खुशहुई और खुशी के मारे कुंअड्न्द्रजीतसिंह 
की घबड़ाहट का तो ठिकाना ही न रहा, क्योंकि तारा ही की जुबानी रोहतासगढ़ का हाल और 
बेचारी किशोरी की खबर सुनने वाले थे और इसी के बाद कमलिनी का असल भेद उन्हें 
मालूम होने को था। 


कमलिनी - (कुमार की तरफ देखकर) जिस तरह इन दोनों आदमियों को मैं तालाब के बाहर 
लायी हू उसी तरह तारा को भी लाना पड़ेगा। 


कुमार - हां-हां, उसे बहुत जल्द लाओ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हू। 


कमलिनी - आप क्यों तकलीफ करते हैं। बैठिए, मैं उसे अभी लाती हू। (दोनों आदमियों की 
तरफ देखकर) चलो, तुम दोनों को भी तालाब के बाहर पहुंचा दू। 


लाचार कुमार उसी जगह बैठे रहे। उन दोनों आदमियों को साथ लेकर कमलिनी वहां से चली 
गयी तथा थोड़ी देर में तारा को लेकर आ पहुची। कुंअर इन्द्रजीतसिं हको देखकर तारा चौंकी 
और बोली - 


तारा - क्या कुमार यहां विराज रहे हैं? 


कमलिनी - हां, कई दिनों से यहां हैं और तुम्हारी राह देख रहे हैं। तुम्हारी जुबानी रोहतासगढ़ 
और किशोरी तथा लाली और कुन्दन का असल भेद और हाल सुनने के लिए बड़े बेचैन हो रहे 
हैं। आओ, मेरे पास बैठ जाओ और कहो, क्या हाल है? 


तारा - (ऊंची सांस लेकर) अफसोस, मैं इस समय यहां बैठ नहीं सकती और न कुछ वहां का 
हाल ही कह सकती हू, क्योंकि हम लोगों का यह समय बड़ा ही अमूल्य है। कुमार को यहां 
देख मैं बहुत खुश हुईअब वह काम बखूबी निकल जायगा! (कुमार की तरफ देखकर) बेचारी 
किशोरी इस समय बड़े ही संकट में पड़ी हुई है। अगर आप उनकी जान बचाना चाहते हैं तो 
इस समय मुझसे कुछ न पूछिये बस तुरन्त खड़े होइए और जहां मैं चलती हू, चले चलिये, हां 
यदि बन पड़ा तो रास्ते में मैं वहां का हाल आपसे कहूंगी। (कमलिनी की तरफ देखकर) आप 
भी चलिए और कुछ आदमी अपने साथ लेती चलिए, मगर सब कोई घोड़े पर सवार और लड़ाई 
के सामान से दुरुस्त रहें। 


कमलिनी - ऐसा ही होगा। 
कुमार - (खड़े होकर) मैं तैयार हू। 
तीनों आदमी छत से नीचे उतरे और तारा के कहे मुताबिक कार्रवाई की गयी। 


सुबह की सफेदी आसमान पर निकलना ही चाहती है। आओ, देखो, हमारा बहादुर नौजवान 
कुंअर इन्द्रजीतसिंह किस ठाठ से मुश्की घोड़े पर सवार मैदम्न की तरफ घोड़ा फेंके चला जा 
रहा है और उसकी पेटी से लटकती हुई जड़ाऊ नयाम (म्यान) की तलवार किस तरह उछल- 
उछलकर घोड़े के पेट में थपकियां मार रही है, मानो उसकी चाल की तेजी पर शाबाशी दे रही 
है। कुमार के आगे-आगे घोड़े पर सवार तारा जा रही है, कुमार के पीछे सब्ज घोड़े पर 
कमलिनी सवार है और घोड़े की तेजी को बढ़ाकर कुमार के बराबर हुआ चाहती है। उसके पीछे 


दस दिलावर और बहादुर सवार घोड़ा फेंके चले जा रहे हैं और इस जंगली मैदान के सन्नाटे 
को घोड़ों के टापों की आवाज से तोड़ रहे हैं। 


बयान - 4 


हम ऊपर लिख आये हैं कि देवीसिंह को साथ लेकर शेरसिह कुंअर इन्द्रजीतसिंहको छुड़ाने के 
लिए रोहतासगढ़ से रवाना हुए। शेरसिंह इस बात को तो जानते थेकि कुंअर इन्द्रजीतसिं ह 
फलां जगह हैं परन्तु उन्हें तालाब के गुप्त भेदोंकी कुछ भी खबर न थी। राह में आपस में 
बातचीत होने लगी। 


देवीसिं ह - लाली का भेद कुछ मालूम हुआ! 


शेरसिंह - अफसोस, उसके और कुन्दन के बारे में मुझसे बड़ी भारी भूल हुई। ऐसा धोखा खाया 
कि शर्म के मारे कुछ कह नहीं सकता। 


देवीसिं ह - इसमें शर्म की क्या बात है। ऐसा कोई ऐयार दुनिया में न होगाजिसने कभी धोखा 
न खाया हो। हम लोग कभी धोखा देते हैं, कभी स्वयं धोखे में आ जाते हैं, फिर इसका 
अफसोस कहां तक किया जाय! 


शेरसिंह - आपका कहना बहुत ठीक है खैर, इस बारे में मैंने जो कुछ मालूमकिया है उसे 
कहता हू! यद्यपि थोड़े दिनों तक मैंने रोहतासगढ़ से अपना सम्बन्ध छोड़ दिया था, तथापि मैं 
कभी-कभी वहां जाया करता और गुप्त राहों सेमहल के अन्दर जाकर वहां की खबर भी लिया 
करता था। जब किशोरी वहां फंस गयी तो अपनी भतीजी कमला के कहने से मैं वहां दूसरे 
तीसरे बराबर जाने लगा। लाली और कुन्दन को मैंने महल में देखा। यह न मालूम हुआ कि 
ये दोनों कौन हैं। बहुत कुछ पता लगाया मगर कुछ काम न चला। परन्तु कुन्दन के चेहरे पर 
जब मैं गौर करता तो मुझे शक होता कि वह सरला है। 


देवीसिं ह - सरला कौन? 


शेरसिंह - वही सरला जिसे तुम्हारी चम्पा ने चेली बनाकर रखा था और जो उससमय चम्पा 
के साथ थी जब उसने एक खोह के अन्दर माधवी के ऐयार की लाश काटी थी। 


देवीसिंह - हां वह छोकरी, मुझे अब याद आया। मालूम नहीं कि आजकल वह कहांहै। खैर, 
तब क्या हुआ तुमने समझा कि वह सरला है मगर उस खोह का और लाश काटनेका हाल 
तुम्हें कैसे मालूम हुआ! 


शेरसिंह - वह हाल स्वयं सरला ने कहा था। वह मेरे आपस वालों में से है। इत्तिफाक से एक 
दिन मुझसे मिलने के लिए रोहतासगढ़ आयी थी, तब सब हाल मैंने सुना था। मगर मुझे यह 
नहीं मालूम कि आजकल वह कहां है। 


शेरसिंह - एक यही भेद खोलने की नीयत से मैं रात के समय रोहतासगढ़ महल के अन्दर 
गया और छिपकर सरला के सामने जाकर बोला, "मैं पहचान गया कि तू सरलाहै, फिर अपना 
भेद मुझसे क्यों छिपाती है इसके जवाब में कुन्दन ने पूछा, "तुम कौन हो'? 


मैं - शेरसिं ह। 
सरला - मुझे जब तक निश्चय न हो कि तुम शेरसिंह ही हो मैं अपना भेद कैसे कहू? 
मैं - क्या तू मुझे नहीं पहचानती? 


सरला - क्या जाने, कोई ऐयार सूरत बदल के आया हो। अगर तुम पहचान गए कि मैं सरला 
हू. तो कोई ऐसी छिपी हुई बात कहो जो मैंने तुमसे कही हो। 


इसके जवाब में मैं वही खोह वाला अर्थात्‌ लाश काटने वाला किस्सा कह गया औरअन्त में 
मैं बोला कि यह हाल स्वयं तूने मुझसे बयान किया था। 


उस किस्से को सुनकर कुन्दन हंसी और बोली, "हां, अब मैं समझ गयी। मैं चम्पा के हुक्म से 
यहां का हाल-चाल लेने आयी थी और अब किशोरी को छुड़ाने की फिक्र में हू। मगर लाली मेरे 
काम में बाधा डालती है। कोई ऐसी तरकीब बताइये जिसमें लाली मुझसे दबे और डरे।" 


मैं उस समय यह कहकर वहां से चला आया कि अच्छा, मैं सोचकर इसका जवाब दूंगा 
देवीसिंह - तब क्या हुआ? 


शेरसिंह - मैं वहां से रवाना हुआ और पहाड़ी के नीचे उतरते समय एक विचित्र बात मेरे 
देखने और सुनने में आई। 


देवीसिंह - वह क्या? 


शेरसिंह - जब मैं अंधेरी रात में पहाड़ी के नीचे उतर रहा था तो जंगल मेंमालूम हुआ कि दो 
- तीन आदमी जो पगडण्डी के पास ही थे, आपस में बातें कर रहे हैं। मैं पैर दबाता हुआ उनके 
पास गया और छिपकर बाते सुनने लगा, मगर उस समय उनकी बातें समाप्त हो चुकी थीं, 
केवल एक आखिरी बात सुनने में आई। 


देवीसिंह - वह क्या थी? 


शेरसिंह - एक ने कहा - 'भरसक तो लाली और कुन्दन दोनों उन्हीं में से हैं, नहीं तो लाली तो 
जरूर इन्द्रजीतसिंह की दुश्मन है मगर इसकी पहचान तो सहज ही में हो सकती है। केवल 
'किसी के खून से लिखी हुई किताब और 'आंचल पर गुलामी की दस्तावेज' इन दोनों जुमलों से 
अगर वह डर जाय, तो हम समझ जायंगे कि वीरेन्द्रसिंह की दुश्मन है। खैर बूझा जायगा, 
पहले महल में जाने का मौका भी तो मिले।' इसके बाद और कुछ सुनने में न आया और वे 
लोग वहां से न मालूम कहां चले गए। दूसरे दिन मैं फिर कुन्दन के पास गया और उससे 
बोला कि "तू लाली के सामने 'किसी के खून से लिखी हुई किताब और 'आंचल पर गुलामी की 
दस्तावेज' का जिक्र करके देख, क्या होता है!" 


देवीसिंह - फिर क्या हुआ? 


शेरसिंह - तीन-चार दिन बाद मैं कुन्दन के पास गया तो उसकी जुबानी मालूमहुआ कि 
कुन्दन के मुंह से वे बातें सुनकर लाली बहुत डरी और उसने कुन्दन कामुकाबला करना छोड़ 
दिया। मगर मुझे थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया किकुन्दन सरला न थी, उसने मुझे धोखा 
दिया और चालाकी से मेरी जुबानी कई भेद मालूम करके अपना काम निकाल लिया। मुझे इस 
बात की बड़ी शर्म है कि मैंने अपने दुश्मन को दोस्त समझा और धोखा खाया। 


देवीसिंह - अक्सर ऐसा धोखा हो जाता है। खैर, लाली तो अभी हम लोगों के कैद ही में है, 
कहीं जाती नहीं, रही कुन्दन, सो इन्द्रजीतसिंह को लेकर लौटने पर कोई तरकीब ऐसी जरूर 
निकाली जायगी, जिसमें बाकी लोगों का असल हाल मालूम हो। 


इसी तरह की बातें करते हुए दोनों ऐयार चलते गये। रात को एक जगह दो-तीन घण्टे आराम 
किया और फिर चल पड़े। सबेरा होते-होते एक ऐसी जगह पहुचे जहांएक छोटा-सा टीला ऐसा 
था जिस पर चढ़ने से दूरदूर तक की जमीन दिखाई देती थी तथा वहां से कमलिनी का 
तालाब वाला मकान भी बहुत दूर न था। दोनों ऐयार उसटीले पर चढ़ गये और मैदान की 
तरफ देखने लगे। यकायक शेरसिंह ने चौंककर कहा, "अहा, हम लोग क्या अच्छे मौके पर 
आये हैं! देखो, वह कुंअर इन्द्रजीतसिंहऔर वह औरत, जिसने उन्हें फंसा रखा है, घोड़े पर सवार 
इसी तरफ चले आ रहे हैं!" 


देवीसिं ह - हां, ठीक तो है, उनके साथ और भी कई सवार हैं। 


शेरसिंह - मालूम होता है, उस औरत ने उन्हें अच्छी तरह अपने वश में कर लिया है। बेचारे 
इन्द्रजीतसिंह क्या जानें कि यह उनकी दुश्मन है। चाहे जो हो इस समय इन लोगों को आगे 
न बढ़ने देना चाहिए। 


देवीसिंह - सबके आगे एक औरत घोड़े पर सवार आ रही है। मालूम होता है कि उन लोगों 
को रास्ता दिखाने वाली यही है। 


शेरसिंह - बेशक ऐसा ही है, तभी तो सब कोई उसके पीछे-पीछे चल रहे हैं। पहले उसी को 
रोकना चाहिए, मगर घोड़ों की चाल बहुत तेज है। 


देवीसिंह - कोई हर्ज नहीं, हम दोनों आदमी घोड़े की राह पर अड़कर खड़े हो जायं और अपने 
को घोड़े से बचाने के लिए मुस्तैद रहें। अच्छी नस्ल का घोड़ायकायक आदमी के ऊपर टाप 
न रखेगा, वह लोगों को राह में देख जरूर अड़ेगा या झिझकेगा, बस, उसी समय घोड़े की बाग 
थाम लेंगे। 


दोनों ऐयारों ने बहुत जल्द अपनी राय ठीक कर ली और दोनों आदमी एक साथधघोड़ों की राह 
में अड़ के खड़े हो गये। बात-की-बात में वे लोग भी आ पहुचे। तारा का घोड़ा रास्ते में 
आदमियों को खड़ा देखकर झिझका और आइ देकर बगल की तरफ घूमना चाहा, उसी समय 
देवीसिंह ने फुर्ती से लगाम पकड़ ली। इस समय ताराका घोड़ा लाचार रुक गया और उसके 
पीछे आने वालों को भी रुकना पड़ा। कुंअर इन्द्रजीतसिंह शेरसिंह को तो नहीं जानते थे मगर 
देवीसिंह को उन्होंने पहचान लिया और समझ गये कि ये लोग मेरी ही खोज में घूम रहे हैं। 
आखिर वे देवीसिंह के पास आये और बोले - 


कुमार - यद्यपि आप सब काम मेरी भलाई ही के लिए करते होंगे, परन्तु इस समय हम 
लोगों को रोका सो अच्छा न किया। 


देवीसिं ह - क्या मामला है, कुछ कहिए तो! 


कुमार - (जल्दी में घबड़ाए हुए ढंग से) बेचारी किशोरी एक आफत में फंसी हुई है उसी को 
बचाने जा रहे हैं। 


देवीसिंह - किस आफत में फंसी है? 

कुमार - इतना कहने का मौका नहीं है। 

देवीसिंह - यह औरत आपको अवश्य धोखा देगी जिसके साथ आप जा रहे हैं। 
कुमार - ऐसा नहीं हो सकता, यह बड़ी ही नेक और मेरी हमदर्द है। 


इतना सुनते ही कमलिनी आगे बढ़ आई और देवीसिंह से बोली - 


कमलिनी - मैं खूब जानती हूं कि आप लोगों को मेरी तरफ से शक हैतथापि मुझे कहना ही 
पड़ता है कि इस समय आप हम लोगों को न रोकें, नहीं तो पछताना पड़ेगा। यदि आप लोगों 
को मेरी और कुमार की बात का विश्वास न हो तो मेरे सवारों में से दो आदमी घोड़ों पर से 
उतर पड़ते हैं, उनके बदले में आप दोनों आदमी घोड़ों पर सवार होकर साथ चलें और देख लें 
कि हम आपके खैरख्वाह हैं या बदख्वाह। 


देवीसिंह - बेशक यह अच्छी बात है और मैं इसे मंजूर करता हू। 


कमलिनी के इशारा करते ही दो सवारों ने घोड़ों की पीठ खाली कर दी। उनके बदले में 
देवीसिंह और शेरसिंह सवार हो गए और फिर उसी तरह सफर शुरू हुआ। इस्ममय कुछ-कुछ 
सूरज निकल चुका था और सुनहरी धूप ऊंचे पेड़ों के ऊपर वालेहिस्सों पर फैल चुकी थी। 


आधे घण्टे और सफर करने के बाद वे लोग उस जगह पहुंचे जहां धनपत ने किशोरी को 
जलाकर खाक कर डालने के लिए चिता तैयार की थी और जहां से दीवान अग्निदत्त लड़- 
भिड़कर किशोरी को ले गया था। इस समय भी वह चिता कुछ बिगड़ी हुई सूरतमें तैयार थी 
और इधर-उधर बहुतसी लाशें पड़ी हुई थीं। उस जगह पहु चकर ताराने घोड़ा रोका और इसके 
साथ ही सब लोग रुक गये। तारा ने कमलिनी की तरफ देखकर कहा - 


तारा - बस, इसी जगह मैं आप लोगों को लाने वाली थी, क्‍योंकि इसी जगह धनपत के बहुत-से 
आदमी मौजूद थे और यहीं वह किशोरी को लेकर आने वाली थी। (लाशों की तरफ देखकर) 
मालूम होता है, यहां बहुत खून-खराबा हुआ है! 


कमलिनी - तूने कैसे जाना कि किशोरी को लेकर धनपत इसी जगह आने वाली थी और 
धनपति को तूने कहां छोड़ा था? 


तारा - रात के समय खूब छिपकर धनपत के आदमियों की बात मैंने सुनी थी जिससेबहुत 
कुछ हाल मालूम हुआ था और धनपत को मैंने उसी खोह के मुहाने पर छोड़ा था जो 
रोहतासगढ़ तहखाने से बाहर निकलने का रास्ता है और जहां सलई के दो पेड़ लगे हैं। उस 
समय बेहोश किशोरी धनपत के कब्जे में थी और धनपत के कई आदमी वहां मौजूद थे। उन 
लोगों की बातें सुनने से मुझे विश्वास हो गया था कि वेलोग किशोरी को लिए हुए इसी 
जगह आवेंगे। (एक लाश की तरफ देखके और चौंकके) देखिए, पहिचानिए। 


कमलिनी - बेशक यह धनपत का नौकर है। (और लाशों को भी अच्छी तरह देखकर) बेशक 
धनपत यहां तक आई थी, पर किसी से लड़ाई हो गई जो इन लाशों को देखने से जाना जाता 
है। मगर इनमें बहुत-सी लाशें ऐसी हैं जिन्हें मैं नहीं पहचानती। न मालूम इस लड़ाई का क्या 


नतीजा हुआ धनपत गिरफ्तार हो गई या भाग गई, और किशोरी किसके कब्जे में पड़ गई! 
(कुमार की तरफ देखकर) शायद आपके सिपाही या ऐयार लोग यहां आए हों। 


कुमार - नहीं। (देवीसिंह की तरफ देखकर) आप क्या खयाल करते हैं? 


देवीसिंह - खयाल तो मैं बहुतकुछ करता हूं, इसका हाल कहां तक पूछिएगा, मगर इन लाशों 
में हमारी तरफ वालों की कोई लाश नहीं है जिससे यह मालूम हो कि वेलोग यहां आये होंगे। 


सब लोग इधर-उधर घूमकर उन लाशों को देखने लगे। यकायक देवीसिंह एक ऐसी लाशके 
पास पहुंचे जिसमें जान बाकी थी और वह धीरेधीरे कराह रहा था। उसके बदन में कई जगह 
जख्म लगे हुए थे और कपड़े खून से तर थे। देवीसिंह ने कुमार कीतरफ देखके कहा, "इसमें 
जान बाकी है, अगर बच जाय और कुछ बातचीत कर सके, तो बहु तकुछ हाल मालूम होगा।' 


कई आदमी उस लाश के पास जा मौजूद हुए और उसे होश में लाने की फिक्र कने लगे। 
उसके जख्मों पर पट्टी बांधी गई और ताकत देने वाली दवा भी पिलाई गई। घोड़े नंगी पीठ 
करके दम लेने, हरारत मिटाने और चरने के लिए लम्बी बागडोरों से बांधकर छोड़ दिए गए। 


आधे घण्टे बाद उस आदमी को होश आया और उसने कुछ बोलने का इरादा किया, मगर जैसे 
ही उसकी निगाह कमलिनी पर पड़ी, वह कांप उठा और उसके चेहरे पर मुर्दनीछा गई। उसके 
दिल का हाल कमलिनी समझ गई और उसके पास जाकर मुलायम आवाज में बोली, 
"बांकेसिं हु डरो मत, मैं वादा करती हूं कि तुम्हें किसी तरह कीतकलीफ न दूंगी। हां होश में 
आओ और मेरी बात का जवाब दो।" 


कमलिनी की बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदल गई, उर की निशानी जाती रही, और यह 
भी जाना गया कि वह कमलिनी की बातों का जवाब देने के लिए तैयार है। 


कमलिनी - किशोरी को लेकर धनपत यहां आई थी? 
बांकेसिंह - (सिर हिलाकर धीरे से) हां, मगर... 
कमलिनी - मगर क्या? 


बांकेसिंह - उसने किशोरी को जला देना चाहा था, मगर एकाएक अग्निदत्त और उसके साथी 
लोग आ पहुंचे और लड़भिड़कर किशोरी को ले गये। हम लोग उन्हीं के हाथ से जख्मी..। 


बांकेसिंह ने इतनी बातें धीरेःधीरे रुक-रुककर कहीं क्योंकि जख्मों से ज्यादे खून निकल जाने 
के कारण वह बहुत ही कमजोर हो रहा था, यहां तक कि बातपूरी न कर सका और गश में 


आ गया। इन लोगों ने उसे होश में लाने के लिए बहु तकुछ उद्योग किया मगर दो घण्टे तक 
होश न आया। इस बीच में देवीसिंह नेकई दफे दवा पिलाई। 


देवीसिंह - इसमें कोई शक नहीं कि यह बच जायगा। 


शेरसिंह - (देवीसिंह की तरफ देखकर) हमने (कमलिनी की तरफ इशारा करके) इनके बारे में 
भी धोखा खाया, वास्तव में यह कुमार के साथ नेकी कर रही हैं। 


देवीसिंह - बेशक यह कुमार की दोस्त हैं, मगर तुमने इनके बारे में कई बाते ऐसी कही थीं 
कि अब भी..॥ 


कुमार - नहीं-नहीं देवीसिंहजी मैं इन्हें अच्छी तरह आजमा चुका हूं; सच तो यह है कि इन्हीं 
की बदौलत आज आप लोगों ने मेरी सूरत देखी। 


इसके बाद कुमार ने शुरू से अपना पूरा किस्सा देवीसिंह से कह सुनाया और कमलिनी की 
बड़ी तारीफ की। 


कमलिनी - आप लोगों ने मेरे बारे में बहुतसी बातें सुनी होंगी और वास्तव में मैंने जैसे काम 
किये हैं वे ऐसे नहीं कि कोई मुझ पर विश्वास कर सके। हां, जब आप लोग मेरा असल भेद 
जान जायेंगे तो अवश्य कहेंगे कि तुम्हारे हाथसे कभी कोई बुरा काम नहीं हुआ। अभी कुमार 
को भी मेरा कुछ हाल मालूम नहीं। समय मिलने पर मैं अपना विचित्र हाल आप लोगों से 
कहूगी और उस समय आप लोग भी कहेंगे कि बेशक शेरसिंह और उनकी भतीजी कमला ने 
मेरे बारे में धोखा खाया। 


शेरसिंह - (ताज्जुब में आकर) आप मुझे और मेरी भतीजी कमला को कैसे जानती है? 


कमलिनी - मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हू। हांआप लोग मुझे नहीं जानते 
और जब तक मैं स्वयं अपना हाल न कहू, जान भी नहीं सकते। 


इसके बाद कुमार ने देवीसिंह से शेरसिंह का हाल पूछा और उन्होने सब हालकहा। इसी समय 
उस जख्मी ने फिर आंखें खोली और पीने के लिए पानी मांगा जिसका इलाज ये लोग कर रहे 
थे। 


अबकी दफे बांकेसिंह अच्छी तरह होश में आ गया और कमलिनी के पूछने पर उसने इस 
तरह बयान किया - 


"इसमें कोई सन्देह नहीं कि अग्निदत्त किशोरी को ले गया क्‍योंकि मैं उसे बखूबी पहचानता 
हूं। मगर यह नहीं मालूम कि किशोरी की तरह धनपत भी उसके पंजेमें फंस गई या निकल 
भागी, क्योंकि लड़ाई खतम होने के पहले ही मैं जख्मी होकर गिर पड़ा था। मैं जानता था कि 
अग्निदत्त बहु तसे बदमाशों और लुटेरों के साथ यहां से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर रहता है और 
इसी सबब से धनपत को मैंने कहा भी था कि इस जगह आपका अटकना मुनासिब नहीं, मगर 
होनहार को क्या किया जाय। (हाथ जोड़कर) महारानी, न मालूम क्यों आपने हम लोगों को 
त्याग दिया आज तक इसका ठीक पता हम लोगों को न लगा।" 


बांकेसिंह की आखिरी बात का जवाब कमलिनी ने कुछ न दिया और उससे उस पहाड़ीका पूरा 
पता पूछा जहां अग्निदत्त रहता था। बांकेसिंह ने अच्छी तरह वहां कापता दिया। कमलिनी 
ने अपने सवारों में से एक को बांकेसिंह के पास छोड़ा और बाकी सबको साथ ले वहां से 
रवाना हुई। इस समय कुंअर इन्द्रजीतसिंह की क्याअवस्था थी इसे अच्छी तरह समझना जरा 
कठिन था। कमलिनी की नेकी, किशोरी की दशा, इश्क की खिंचाखिंची और अग्निदत्त की 
कार्रवाई के सोच-विचार में ऐसे मग्न हुए कि थोड़ी देर के लिए तनःबदन की सुध भुला दी। 
केवल इतना जानते रहे कि कमलिनी के पीछे-पीछे किसी काम के लिए कहीं जा रहे हैं। सूर्य 
अस्त होने के बाद ये लोग उस पहाड़ी के नीचे पहुचे जिस पर अग्निदत्त रहता था और जहां 
खोह के अन्दर किशोरी की अन्तिम अवस्था ऊपर के बयान में लिख आये हैं। 


इन लोगों का दिल इस समय ऐसा न था कि इस पहाड़ी के नीचे पहुंचकर किसी जरूरीकाम 
के लिए भी कुछ देर तक अटकते। घोड़ा को पेड़ों से बांध तुरत चढ़ने लगे और बात-की-बात 
में पहाड़ी के ऊपर जा पहुंचे। सबसे पहले जिस चीज पर इनलोगों की निगाह पड़ी, वह एक 
लाश थी जिसे इन लोगों में से कोई भी नहीं पहचानता था और इसके बाद भी बहुत-सी लाशें 
देखने में आई, जिससे इन लोगों का दिल छोटा हो गया और सोचने लगे कि देखें, किशोरी से 
मुलाकात होती है या नहीं। 


इस पहाड़ी के ऊपर एक छोटी-सी मढ़ी बनी हुई थी जिसमें बीसःपच्चीस आदमी रह सकते थे 
और इसी की बगल में एक गुफा थी जो बहुत लम्बी और अंधेरी थी। पाठक यह वही गुफा 
थी जिसमें बेचारी किशोरी दुष्ट अग्निदत्त के हाथ से बेबस होकरजमीन पर गिर पड़ी थी। 


इस पहाड़ी के ऊपर बहु तसी लाशें पड़ी हुई थीं किसी का सिर कटा हुआ था किसी का तलवार 
ने जनेवा काट गिराया था, कोई कमर से दो टुकड़े था, किसी का हाथ कटकर अलग हो गया 
था, किसी के पेट को खंजर ने फाड़ डाला था और आंत बाहर निकल पड़ी थी, मगर किसी जीते 
आदमी का नाम-निशान वहां न था। ऐसी अवस्था देखकर कुंअर इन्द्रजीतसिंह बहुत घबड़ाये 
और उन्हें किसी के मिलने से नाउम्मीदी हो गई। ऐयारों ने बटुए से सामान निकालकर बत्ती 
जलाई और खोह के अन्दर घुसकर देखा तो वहां भी एक लाश के सिवाय और कुछ न दिखाई 


पड़ा। निगाह पड़ते ही देवीसिंह ने पहचान लिया कि यह अग्निदत्त की लाश है। एक खंजर 
उसके कलेजे में अभी तक चुभा हुआ मौजूद थाकेवल उसका कब्जा बाहर दिखाई दे रहा था, 
उसके पास ही एक लपेटा हुआ कागज पड़ा था। देवीसिंह ने वह कागज उठा लियाऔर दोनों 
ऐयार उस लाश को बाहर लाये। 


सभी ने अग्निदत्त की लाश को देखा और ताज्जुब किया। 
शेरसिंह - इस हरामजादे को इसके कुकर्मों की सजा न मालूम किसने दी! 


कमलिनी - हाय, इस कम्बख्त की बदौलत बेचारी किशोरी पर न मालूम क्या-क्या आफतें 
आई और वह कहां या किस अवस्था में है! 


देवीसिंह - (चीठी दिखाकर) इसकी लाश के पास से यह चीठी भी मिली है, शायद इससे कुछ 
पता चल्ले। 


कमलिनी - हां-हां, इसे पढ़ो तो सही, देखें, क्या लिखा है। 


सभी का ध्यान उस चीठी पर गया। कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने वह चीठी देवीसिंह के हाथ से ले 
ली और पढ़कर सभी को सुनायी। यह लिखा था - 


"आखिर हरामजादी किशोरी मेरे हाथ लगी! इसमें कोई शक नहीं कि अब यह अपने किये का 
फल भोगेगी। इसकी शैतानी ने मुझे जीतेःजी मार ही डाला था मगर मैंने भी पीछा न छोड़ा। 
कम्बख्त अग्निदत्त की क्या हकीकत थी जो मेरे हाथ से अपनी जान बचा ले जाता। मैं उन 
लोगों को ललकारता हूं जो अपने को बहादुर दिलेर और राजा मानते हैं! कहां हैं वीरेन्द्रसिं ह 
इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिं ह जो अपनी बहादुरी का दावा रखते हैं आवें और मेरा चरण छूकर 
माफी मांगें। कहां हैं उनके ऐयार, जो अपने को विधाता ही समझ बैठे हैं आवें और मेरे ऐयारों 
के सामने सिर झुकावें। मुझे विश्वास है कि उन लोगों में से कोईन-कोई किशोरी को खोजता 
यहां जरूर आवेगा और इसलिए मैं यह चीठी लिखकर यहां रखे जाता हू किऊपर लिखे 
व्यक्ति या उनके साथी और मददगार लोग, चाहे जो कोई भी हों, अपनी-अपनी जान बचावें, 
क्योंकि उनकी मौत आ चुकी है और अब वे लोग मेरे हाथ से किसी तरह बच नहीं सकते। 
कोई यह न कहे कि मैं छिपकर अपना काम करता हू औरकिसी को अपनी सूरत नहीं 
दिखाता। जिसको मेरी सूरत देखनी हो मेरे घर चला आवे, मगर होशियार रहे क्योंकि मेरे 
सामने आने वाले की भी वही दशा होगी जो यहां वालों की हुई। लो मैं अपना पता भी बताये 
देता हू, जिसको आना हो, मेरे पास चला आवे। यहां से पांच कोस पूरब एक नाला है उसी के 
किनारे दक्खिन रुख दो कोस तक चले जाने के बाद मेरा मकान दिखाई पड़ेगा। 


- बहादुरों का दादागुरु।" 


इस चीठी ने सबको अपने आपसे बाहर कर दिया। मारे क्रोध के कुंअरइन्द्रजीतसिंह की आंखें 
कबूतर के खून की तरह सुर्ख हो गईं। देवीसिंह औरशेरसिंह दांत पीसने लगे। 


कुमार - चाहे जो हो, मगर इस हरामजादे से मुकाबला किये बिना मैं किसी तरह आराम नहीं 
कर सकता। 


देवीसिं ह - बेशक इसको इस ढिठाई की सजा दी जायगी। 
कुमार - अब यहां ठहरना व्यर्थ है, चलकर उसे ढूंढ़ना चाहिए। 


कमलिनी - बेशक उसने बड़ी बेअदबी की है, उसे जरूर सजा देनी चाहिए। मगर आप लोग 
बुद्धिमान हैं, मुझे विश्‍वास है कि बिना समझे-बूझे किसी काम में जल्दी न करेंगे। 


कुमार - ऐसे समय में विलम्ब करना अपनी बहादुरी में बड्डा लगाना है। 


कमलिनी - आप इस समय क्रोध में है इसलिए ऐसा कहते हैं, नहीं तो आप स्वयं पहले किसी 
ऐयार को भेजना मुनासिब समझते। इतनी बड़ी शेखी के साथ पत्र लिखने वाले को मैं सच्चा 
नहीं समझ सकती। खुल्लमखुल्ला आप लोगों का मुकाबला करना हंसी-खेल है क्या यह केवल 
उन्हीं आदमियों का काम है जो दगाबाज नहीं, बल्कि सच्चे बहादुर है कभी नहीं, कभी नहीं, 
बेशक यह कोई पूरा बेईमान और हरामजादा आदमी है। इसके अतिरिक्त आप जरा इस रात 
के समय और अपने घोड़ौं की हालत पर तो ध्यान दीजिये कि अब वे एक कदम भी चलने 
लायक नहीं रहे। 


यद्यपि कुमार और उनके ऐयार इस समय बड़े क्रोध में थे परन्तु कमलिनी कीसच्ची हमदर्दी 
के साथ मीठी-मीठी बातों ने उन्हें ठंडा किया और इस लायक बनाया कि वे नेक और बद को 
सोच सकें। कमलिनी के आदमियों के साथ और ऐयारों के बट्ुए में बहुतकुछ खाने का सामान 
था। पहाड़ी के नीचे एक छोटा-सा चश्मा बह रहा था, वहां से जल मंगवाया गया और सभी ने 
कुछ खाकर जल पीया, इसके बाद फिर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। 


देवीसिंह - जिस मकान का इस चीठी में पता दिया गया है यदि वहां न जाना चाहिए तो यहां 
रहना भी मुनासिब नहीं, क्योंकि वे दगाबाज लोग इस जगह से भी बेफिक्र न होंगे। मेरी राय 
तो यही है कि शेरसिंह के साथ कुमार विजयगढ़ जायंऔर मैं उस मकान की खोज में जाकर 
देखूं कि वहां क्या है। 


कमलिनी - आपका कहना बहुत ठीक है मैं भी यही मुनासिब समझती हू इस बीच में मुझे भी 
दो-एक दुश्मनों का पता लगा लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि जहां तक मैं समझती हू, यह एक 


ऐसे आदमी का काम है जिसे सिवाय मेरे आप लोग नहीं जानते और न इस समय उसका 
नाम आप लोगों के सामने लेना ही मैं मुनासिब समझती हू | 


कुमार - क्या नाम बताने में कोई हजे है? 


कमलिनी - बेशक हर्ज है। हां, यदि मेरा अन्दाज ठीक निकला तो अवश्य उन लोगों का नाम 
बताऊंगी और पता भी दूगी। 


कुमार - खैर, मगर जो कुछ राय आप लोगों ने दी है उसके अनुसार चलने में तो कई दिन 
व्यर्थ लग जायंगे, इसलिए मेरी राय कुछ दूसरी ही है। 


देवीसिंह - वह क्या? 


कुमार - मैं खुद आपके साथ उस मकान की तरफ चलता हूं जिसका पता इस चीठी मेंदिया 
गया है। यदि केवल उस मकान के अन्दर रहने वाले हमारे दुश्मन हैं तोहिम्मत हारने की 
कोई जरूरत नहीं। इसी समय उन्हें जीतकर किशोरी को छुड़ा लाऊंगा। और यदि उन लोगों के 
पास फौज होगी तो जरूर मकान के बाहर टिकी हुईहोगी जिसका पता लगाना कुछ कठिन न 
होगा। उस समय जो कुछ आप लोग राय देंगे, किया जायगा। 


इसी तरह की बातचीत करने में पहर रात बीत गई। आखिर वही निश्चय ठहरा जो कुमार ने 
सोचा था, अर्थात्‌ इसी समय सब कोई उस मकान की तरफ जाने के लिएमुस्तैद हुए और 
पहाड़ी के नीचे उतर आये। पेड़ों के साथ बागडोर से बंधे हुएघोड़े वहीं पर चर रहे थे जो अपने 
सवारों को देखकर हिनहिनाने लगे, जिससे जाना गया कि वे इस समय फिर सफर को तैयार 
हैं और पहर भर चरने और आराम करने से उनकी थकावट कम हो चुकी है। सब लोग घोड़ों 
पर सवार होकर वहां से रवाना हुए। 


जो कुछ उस चीठी में लिखा था, वह ठीक मालूम होने लगा, अर्थात्‌ पूरब पांचकोस चले जाने 
के बाद एक नाला मिला और उसी के किनारे-किनारे दो कोस दक्खिन जाने के बाद एक 
मकान की सफेदी दिखाई पड़ी। साफ मालूम होता था कि यह मकानअभी नया बना है या 
आज ही कल में इसके ऊपर चूना फेरा गया है। रात दो पहर से ज्यादा जा चुकी थी, चन्द्रमा 
अपनी पूर्ण कला से आकाश के बीच में दिखाई देरहे थे, शीतल किरणें चारों तरफ फैली हुई 
थीं और मालूम होता था कि जमीन परचांदी का पत्र जड़ा हुआ है। ये लोग घना जंगल पीछे 
छोड़ आये थे और इस जगह पेड़ बहुत कम और छोटे-छोटे थे, उस मकान के चारों तरफ दो 
सौ बीघे के लगभग साफ मैदान था। 


अच्छी तरह जांच करने और खयाल दौड़ाने से मालूम हो गया कि इस जगह पर फौजनही है 
और न लड़ाई का कुछ सामान ही है, अगर कुछ है तो उसी मकान के अन्दर होगा। आखिर 
थोड़ी देर तक सोच-विचार कर ये लोग मकान के पास पहुचे। 


यह मकान बहुत बड़ा न था लगभग पचास गज लम्बा और इसी कदर चौड़ा होगा। इसकी 
ऊंचाई भी पैंतीस गज से ज्यादा न होगी। चारों तरफ की दीवारें साफ थीं,न तो किसी तरफ 
कोई दरवाजा था और न कोई खिड़की। ये लोग चारों तरफ घूमे, मगर अन्दर जाने का रास्ता 
न मिला, आखिर सब लोग घोड़ों पर से उतरकर एक तरफ खड़े हो गये। देवीसिंह ने कमन्द 
फेंका और उसके सहारे से दीवार पर चढ़कर देखना चाहा कि अन्दर क्या है। 


ऊपर की दीवार बहुत चौड़ी थी। सभी ने देखा कि देवीसिंह दीवार पर खड़े होकरअन्दर की 
तरफ बड़े गौर से देख रहे हैं। यकायक देवीसिंह खिलखिलाकर हंसे और बिना कुछ कहे उस 
मकान के अन्दर कूद पड़े। 


यह देख सभी को ताज्जुब हुआ। कमलिनी ने तारा के कान में कुछ कहा जिसके जवाबमें 
उसने सिर हिला दिया। थोड़ी देर तक देवीसिंह की राह देखी गई आखिर उसी कमन्द के सहारे 
शेरसिंह चढ़ गये और उनकी भी वही अवस्था देखने में आई अर्थात्‌ कुछ देर तक गौर से 
देखने के बाद देवीसिंह की तरह हंसकर शेरसिंह भीउस मकान के अन्दर कूद गए। 


अब तो कुमार के आश्चर्य की कोई हद न रही। वे ताज्जुब में आकर सोचने लगे कियह क्या 
मामला है और इस मकान के अन्दर क्या है जिसे देख दोनों ऐयारों ने ऐसा किया "जो हो, 
अब मैं भी ऊपर चढूंगा और देखूंगा कि क्या है!" कहकर कुमार भी उसी कमन्द के सहारे ऊपर 
चढ़ने को तैयार हुए मगर कमलिनी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, "ऐसा नहीं हो सकता, अभी 
हमारे कई आदमी मौजूद हैं, पहले इन्हें जा लेने दीजिए।" लाचार कुमार को रुकना पड़ा। 
कमलिनी ने अपने उन सवारों की तरफ देखा जो उसके साथ आये थे और कहा, "तुम लोगों में 
से एक आदमी ऊपर जाकर देखो कि क्या है? 


हुक्म पाकर उसी कमन्द के सहारे एक आदमी ऊपर गया और उसकी भी वही दशा हुईदूसरा 
गया वह भी कूद पड़ा, फिर तीसरा गया वह भी न लौटा, यहां तक कि कमलिनी के कुल 
आदमी इसी तरह उस मकान के अन्दर जा दाखिल हुए। कमलिनी ने बहुत रोकाऔर मना 
किया मगर कुमार ने उसकी बात पर ध्यान न दिया। वे भी उसी कमन्द के सहारे ऊपर चढ़ 
गये और अपने साथियों की तरह गौर से थोड़ी देर तक देखने के बाद हंसते हुए मकान के 
अन्दर कूछ पड़े। 


अब सबेरा हो गया, आसमान पर पूरब तरफ सूर्य की लालिमा दिखाई देने लगी कमलिनी ने 
हंसकर अपनी ऐयारा तारा की तरफ देखा, वह गर्दन हिलाकर हंसी और बोली, "चलिए, अब देर 
करने की कोई जरूरत नहीं।" 


बाकी घोड़े उसी तरह उसी जगह छोड़ दिये गये। दो घोड़ों पर कमलिनी और तारा सवार हुईं 
और हंसती हुई एक तरफ को चली गई। 


बयान - 5 


अब हम फिर रोहतासगढ़ की तरफ मुड़ते हैं और वहां राजा वीरेन्द्रसिंह के ऊपरजो-जो आफतें 
आईं, उन्हें लिखकर इस किस्से के बहुत से भेद जो अभी तक छिपे पड़े हैं, खोलते हैं। हम 
ऊपर लिख आये हैं कि रोहतासगढ़ फतह करने के बाद वीरेन्द्रसिंह वगैरह उसी किले में जाकर 
मेहमान हुए। वहीं एक छोटी-सी कमेटी की गई तथा उसी समय कुंअर इन्द्रजीतसिंह का पता 
लगाने और उन्हें ले आने के लिए शेरसिंह और देवीसिंह रवाना किए गए। 


उन दोनों के चले जाने के बाद यह राय ठहरी कि यहां का हाल-चाल और रोहतासगढ़ के 
फतह होने का समाचार महाराज सुरेन्द्रसिंह के पास चुनारगढ़ भेजना चाहिए।यद्यपि यह 
खबर उन्हें पहुच गई होगी तथापि किसी ऐयार को वहां भेजना मुनासिब है और इस काम के 
लिए भैरोसिंह चुने गए। राजा वीरेन्द्रसिंह ने अपनेहाथ से पिता को पत्र लिखा और भैरोसिंह 
को तलब करे चुनारगढ़ जाने के लिए कहा। 


भैरोसिंह - मैं चुनारगढ़ जाने के लिए तो तैयार हूं परन्तु दो बातों की हविस जी में रह 
जायेगी। 


वीरेन्द्रसिं ह - वह क्या 
भैरोसिंह - एक तो फतह की खुशी का इनाम बंटने के समय मैं नहीं रहूंगाइसका... 
वीरेन्द्रसिं ह - यह हविस तो अभी पूरी हो जायेगी, दूसरी क्या है 


तेजसिंह - यह लड़का बहुत ही लालची है। यह नहीं सोचता कि यदि मैं न रहूंगा तो मेरे बदले 
का इनाम मेरे पिता तो पावेंगे! 


भैरोसिंह - हाथ जोड़कर और तेजसिंह की तरफ देखकर) यह उम्मीद तो है ही, परन्तु इस 
समय मैं आपसे भी कुछ इनाम लिया चाहता हू। 


वीरेन्द्रसिं ह - अवश्य ऐसा होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए हम और ये एक समान हैं। 


तेजसिंह - आप और भी शह दीजिए जिसमें यदि और कुछ न मित्र सके तो मेरा ऐयारी का 
बटुआ ही ले ले। 


भैरोसिं ह - मेरे लिए वही बहुत है। 
वीरेन्द्रसिं ह - दो। अब सस्ते में छूटते हो, बटुआ देने में उज्र न करो। 
तेजसिंह - जब आप ही इसकी मदद पर हैं तो लाचार होकर देना ही पड़ेगा। 


राजा वीरेन्द्रसिंह ने अपना खास सन्दूक मंगाया और उसमें से एक जड़ाऊड़िब्बा जिसके 
अन्दर न मालूम क्या चीज थी, निकाल बिना खोले भैरोसिंह को देदिया। भैरोसिंह ने इनाम 
पाकर सलाम किया और अपने पिता तेजसिंह की तरफ देखा। उन्हें भी लाचार होकर ऐयारी 
का बटुआ, जिसे वे हरदम अपने पास रखते थे, भैरौसिंह के हवाले करना ही पड़ा। 


राजा वीरेन्द्रसिंह ने भैरोसिंह से कहा "इनाम तो तुम पा चुके। अब बताओ, तुम्हारी दूसरी 
हविस क्या है जो पूरी की जाये' 


भैरोसिं ह - मेरे जाने के बाद आप यहां के तहखाने की सैर करेंगे। अफसोस यही है कि इसका 
आनन्द मुझे कुछ भी न मिलेगा। 


वीरेन्द्रसिंह - खैर, इसके लिए भी हम वादा करते हैं कि जब तुम चुनारगढ़ सेलौट आओगे, 
तब यहां के तहखाने की सैर करेंगे, मगर जहां तक हो सके, तुम जल्द लौटना। 


भैरोसिंह सलाम करके बिदा हुएमगर दो ही चार कदम आगे बढ़े थे कि तेजसिंहने पुकारा 
और कहा, "सुनो-सुनो! बटुए में से एक चीज मुझे ले लेने दो क्योंकि वह मेरे ही काम की है।" 


भैरोसिंह - लौटकर और बट्ुआ तेजसिंह के सामने रखकर) बस, अब मैं यह बटुआ न लूंगा। 
जिसके लोभ से मैंने बट्रआ लिया, जब वही आप निकाल लेंगे तो इसमें रह क्या जायेगा 


वीरेन्द्रसिंह - नहीं जी, लले जाओ, अब तेजसिंह उसमें से कोई चीज न निकालनेपायेंगे। जो चीज 
यह निकालना चाहते हैं तुम भी उस चीज को रखने योग्य पात्रहो! 


भैरोसिह ने खुश होकर बट्ुआ उठा लिया और सलाम करने के बाद तेजी के साथ वहां से 
रवाना हो गये। 


पाठक तो समझ ही गए होंगे कि इस बट्टए में कौन-सी ऐसी चीज थी जिसके लिए इतनी 
खिंचाखिची हुईं! खैर, शक मिटाने के लिए हम उस भेद को खोल ही देना मुनासिब समझते 
हैं। इस बटुए में वे ही तिलिस्मी फूल थे जो चुनारगढ़ के इलाके में तिलिस्म के अन्दर से 
तेजसिंह के हाथ लगे थे और जिन्हें किसी प्राचीन वैद्यने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। 


अब हम भैरोसिंह के चले जाने के बाद तीसरे दिन का हाल लिखते हैं। दिग्विजयसिंह अपने 
कमरे में मसहरी पर लेटा-लेटा न मालूम क्या-क्या सोच रहा है। राता आधी से ज्यादा जा 
चुकी है। मगर अभी तक उसकी आंखों में नींद नहीं है, दरवाजे की तरफ मुंह किए हुए मालूम 
होता है कि वह किसी के आने की राह देख रहा है क्योंकि किसी तरह की जरा-सी भी आहट 
आने पर चौंक जाता और चैतन्य होकर दरवाजे की तरफ देखने लगता है। यकायक चौखट के 
अन्दर पैर रखते हुए एकवृद्ध बाबाजी की सूरत दिखाई पड़ी। उनकी अवस्था अस्सी वर्ष से 
ज्यादा होगी, नाभि तक लम्बी दाढ़ी और सिर के फैले हुए बाल रूई की तरह सफेद हो रहे थे! 
कमर में केवल एक कौपीन पहने और शेर की खाल ओढे वे कमरे के अन्दर जा पहुचे। उन्हें 
देखते ही राजा दिग्विजयसिंह उठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुप्एण्डत करके बोले, "आज बहुत 
दिनों के बाद दर्शन हुए हैं समय टल जाने पर सोचता था कि शायद आज आना न हो!" 


बाबाजी ने आशीर्वाद देकर कहा - "राह में एक आदमी से मुलाकात हो गई, इसी से विलम्ब 
हु आ।' 


इस समय कमरे में एक सिंहासन मौजूद था। दिग्विजयसिंह ने उसी सिंहासन परसाधु को 
बिठाया और स्वयं नीचे फर्श पर बैठ गया। इसके बाद यों बातचीत होने लगी - 


साधु - कहो, क्या निश्चय किया? 

दिग्विजयसिं ह - (हाथ जोड़कर) किस विषय में? 

साधु - यहां, वीरेन्द्रसिंह के विषय में। 

दिग्विजयसिंह - सिवाय ताबेदारी कबूल करने के और कर ही क्या सकता हू? 
साधु - सुना है, तुम उन्हें तहखाने की सैर कराना चाहते हो क्या यह बात सच है? 
दिग्विजयसिंह - मैं उन्हें रोक ही कैसे सकता हू! 


साधु - ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तुम्हें मेरी बातों का कुछ विश्वास है कि नहीं? 


दिग्विजयसिंह - विश्वास क्यों न होगा आपको मैं गुरु के समान मानता हूं और आज तक जो 
कुछ मैंने किया, आप ही की सलाह से किया। 


साधु - केवल यही आखिरी काम बिना मुझसे राय लिये किया सो उसमें यहां तक धोखा 
खाया कि राज्य से हाथ धो बैठे! 


दिग्विजयसिं ह - बेशक ऐसा ही हुआ। खैर अब जो आज्ञा हो, किया जाये। 


साधु - मैं नहीं चाहता कि तुम वीरेन्द्रसिंह के ताबेदार बनो। इस समय वेतुम्हारे कब्जे में हैं 
और तुम उन्हें हर तरह से कैद कर सकते हो। 


दिग्विजयसिं ह - (कुछ सोचकर) जैसी आज्ञा! परन्तु मेरा लड़का अभी तक उनके कब्जे में है। 


साधु - उसे यहां लाने के लिए वीरेन्द्रसिंह का आदमी जा ही चुका है वीरेन्द्रसिंह वगैरह के 
गिरफ्तार होने की खबर जब तक चुनार पहुंचेगी उसकेपहले ही कुमार वहां से रवाना हो 
जायगा। फिर वह उन लोगों के कब्जे में नही फंस सकता, उसको ले आना मेरा जिम्मा। 


दिग्विजयसिंह - हर एक बात का विचार कर लीजिए। मैं आपकी आज्ञानुसार चलने को तैयार 
ह्‌। 


इसके बाद घण्टे भर तक साधु महाराज और राजा दिग्विजयसिंह में बातें होतीरहीं जिन्हें यहां 
लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहर रात रहे बाबाजी वहां से बिदा हुए। 


उसके दूसरे ही दिन राजा वीरेन्द्रसिंह को खबर मिली कि लाली का पता नहीं लगता। न 
मालूम वह किस तरह कैद से निकलकर भाग गई। उसका पता लगाने के लिए कई जासूस 
चारों तरफ रवाना किये गये। 


अब महाराज दिग्विजयसिंह की नीयत खराब हो गई और वे इस बात पर उतारू हो गएकि 
राजा वीरेन्द्रसिं ह उनके लड़के और दोस्तों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, खाली गिरफ्तार नहीं, 
मार डालना चाहिए। 


राजा वीरेन्द्रसिंह तहखाने में जाकर वहां का हाल देखना और जानना चाहते थे मगर 
दिग्विजयसिंह हीलेहवाले में दिन काटने लगा। आखिर यह निश्चय हुआ कि कलतहखाने में 
अवश्य चलना चाहिए। उसी दिन रात को दिग्विजयसिंह ने राजावीरेन्द्रसिंह की फिर ज्याफत 
की और खाने की चीजों में बेहोशी की दवा मिलाने का हुक्म अपने ऐयार रामानन्द को दिया। 
बेचारे राजा वीरेन्द्रसिंह इन बातोंसे बिल्कुल बेखबर थे और उनके ऐयारों को भी ऐसी उम्मीद 
न थी, आखिर नतीजा यह हुआ कि रात को भोजन करने के बाद सभी पर दवा ने असर 


किया। उस समय तेजसिंह चौंके और समझ गये कि दिग्विजयसिंह ने दगा की मगर अब 
क्या हो सकता था थोड़ी देर बाद राजा वीरेन्द्रसिं ह, कुंअर आनन्दसिं ह तेजसिं ह पण्डित बद्रीनाथ, 
ज्योतिषीजी और तारासिंह वगैरह बेहोश होकर जमीन पर लेट गये और बातकी-बात में 
हथकड़ियों और बेड़ियों से बेबस कर उसी तिलिस्मी तहखाने में कैद कर दिए गये। उस 
तहखाने से बाहर निकलने के लिए जो दो रास्ते थे, उनका हाल पाठक जान ही गये हैं क्योंकि 
ऊपर उसका बहुतःकुछ हाल लिखा जा चुका है। उन दोनों रास्तों में से एक रास्ता, जिससे 
हमारे ऐयार लोग और कुंअर आनन्दसिंह गयेथे, बखूबी बन्द कर दिया गया। मगर दूसरा 
रास्ता, जिधर से कुन्दन (धनपत) किशोरी को लेकर निकल गई थी, ज्यों का त्यों रहा क्योंकि 
उसकी खबर राजा दिग्विजयसिंह को न थी। उस रास्ते का हाल वह कुछ भी न जानता था। 


राजा वीरेन्द्रसिंह उनके लड़के और साथी लोग जब केदखाने में भेज दिये, उस समय राजा 
वीरेन्द्रसिंह के थोड़े से फौजी आदमी जो उनके साथ किले में आचुके थे, यह दगाबाजी देखकर 
जान देने के लिए तैयार हो गये। उन्हाने राजा दिग्विजयसिंह के बहुत से आदमियों को मार 
दिया और जब तक जीते रहे, मालिक के नमक का ध्यान उनके दिल में बना रहा। पर आखिर 
कहां तक लड़ सकते थे! अन्त में सब-के-सब बहादुरी के साथ लड़कर बैकुण्ठ चले गये। राजा 
दिग्विजयसिंह ने किले का फाटक बन्द करवा दिया, सफीलो पर तोपें चढवा दी और राजा 
वीरेन्द्रसिंह के लश्कर से जो पहाड़ के नीचे था, लड़ाई करने का हुक्म दे दिया। राजा 
वीरेन्द्रसिंह के लश्कर में दो सरदार मौजूद थे जो अभी तकरोहतासगढ़ में नही आये थे, एक 
नाहरसिंह और दूसरे फतहसिं हये दोनों सेनापति थे। 


पाठक, देखिए, जमाने ने कैसा पलटा खाया! किशोरी की धुन में कुंअरइन्द्रजीतसिंह अपने दो 
ऐयारों के साथ ऐसी जगह जा फंसे कि उनका पता लगना भी मुश्किल है, इधर राजा 
वीरेन्द्रसिंह वगैरह की यह दशा हुई अगर भैरोसिंहचीठी लेकर चुनार न भेज दिये गये होते, तो 
वह भी फंस जाते। आप भूले न होंगे कि रामनारायण और चुन्नीलाल चुनारगढ़ में हैं और 
पन्नालाल को राजा वीरेन्द्रसिंह गयाजी में छोड़ आये हैं राजगृह भी उन्हीं के सुपुर्द है वे किसी 
तरह वहां से टल नहीं सकते, क्योंकि वह शहर नया फतह हुआ है और वहां एकसरदार का 
हरदम बने रहना बहुत ही मुनासिब है। 


जिस समय रोहतासगढ़ किले से तोप की आवाज आयी, दोनों सेनापति बहुत घबड़ायेऔर पता 
लगाने के लिए जासूसों को किले में भेजा। मगर उनके लौट आने पर दिग्विजयसिंह की 
दगाबाजी का हाल दोनों सेनापतियों को मालूम हो गया। उन्होंने उसी समय इस हाल की चीठी 
लिख सवार के हाथ चुनारगढ़ रवाना की, और इसके बाद सोचने लगे कि अब क्या करना 
चाहिए। 


बयान - 6 


आज बहुत दिनों के बाद हम कमला को आधी रात के समय रोहतासगढ़ पहाड़ी के ऊपर पूरब 
तरफ वाले जंगल में घूमते देख रहे हैं। यहां से किले की दीवार बहुत दूरऔर ऊंचे पर है। 
कमला न मालूम किस फिक्र में है या क्या ढूंढ रही है।यदूयपि रात चांदनी थी परन्तु ऊंचे- 
ऊंचे और घने पेड़ों के कारण जंगल में एक प्रकार से अन्धकार ही था। घूमते-घूमते कमला के 
कानों में किसी के पैर की आहट मालूम हुई। वह रुकी और एक पेड़ की आइ में खड़ी होकर 
दाहिनी तरफ देखने लगी, जिधर से आहट मिली थी। दस-पन्द्रह कदम की दूरी से दो आदमी 
जाते हुएदिखाई पड़े। बात और चाल से दोनों औरतें मालूम पड़ीं। कमला भी पैर दबाए और 
अपने को हर तरफ से छिपाये उन्ही दोनों के पीछे-पीछे धीरे-धीरे रवाना हुई।लगभग आध 
कोस जाने के बाद ऐसी जगह पहुंची जहां पेड़ बहुत कम थे बल्कि उसे एक्प्रकार से मैदान 
ही कहना चाहिए। थोड़ी-थोड़ी दूर पर पत्थर के बड़ेबड़े अनगढ़ ढोंके पड़े हुए थे जिनकी आड़ 
में कई आदमी छिप सकते थे। सघन पेड़ों की आइ में से निकलकर मैदान में कई कदम जाने 
के बाद वे दोनों अपने ऊपर से स्याह चादर उतारकर एक पत्थर की चट्टान पर बैठ गई। 
कमला ने भी अपने को बड़ी चालाकी से उन दोनों के करीब पहुंचाया और एक पत्थर की आड़ 
में छिपकर उन दोनों की बातचीत सुनना चाहा। चन्द्रमा अपनी पूर्ण किरणों से उदय हो रहे थे 
और निर्मल चांदनी इस समय अपना पूरा जोबन दिखा रही थी। हर एक चीज अच्छी तरह 
और साफ नजर आती थी। जब वे दोनों औरतें चादर उतारकर पत्थर की चट्टान पर बैठ गई, 
तब कमला ने उनकी सूरत देखी। बेशक वे दोनों नौजवान औरतें थी जिनमें से एक तो बहुत 
ही हसीन थी और दूसरी के विषय में कह सकते हैं कि शायद उसकीलौंडी या ऐयारा हो। 


कमला बड़े गौर से उन दोनों औरतों की तरफ देख रही थी कि इतने ही में सामने से एक 
लम्बे कद का आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा जिसे देख कमला चौंकी और उस समयतो 
कमला का कलेजा बेहिसाब धड़कने लगा जब वह आदमी उन दोनों औरतों के पास आकर 
खड़ा हो गया और उनसे डपटकर बोला, "तुम दोनों कौन हो' उस आदमी का चेहरा चन्द्रमा के 
सामने था, विमल चांदनी उसके नक्शे को अच्छी तरह दिखा रही थी, इसीलिए कमला ने उसे 
तुरन्त पहचान लिया और उसे विश्‍वास हो गया कि वह लम्बे कद का आदमी वही है जो 
खंडहर वाले तहखाने के अन्दर शेरसिंह से मिलने गया थाऔर जिसे देख उनकी अजब हालत 
हो गई थी तथा जिद करने पर भी उन्होंने न बताया कि यह आदमी कौन है। 


कमला ने अपने धड़कते हुए कलेजे को बाएं हाथ से दबाया और गौर से देखने लगी कि अब 
क्या होता है। यद्यपि कमला उन दोनों औरतों से बहुत दूर न थी और इसरात के सन्नाटे में 
उनकी बातचीत बखूबी सुन सकती थी तथापि उसने अपने को बड़ी सावधानी से उस तरफ 
लगाया और सुनना चाहा कि दोनों औरतों और लम्बेव्यकि्ति में क्या बातचीत होती है। 


उस आदमी के डपटते ही ये दोनों औरतें चैतन्य होकर खड़ी हो गईं और उनमें से एक ने, जो 
सरदार मालूम होती थी, जवाब दिया - 


औरत - (अपनी कमर से खंजर निकालकर) हम लोग अपना परिचय नहीं दे सकतीं और न 
हमें यही पूछने से मतलब है कि तुम कौन हो। 


आदमी - (हसकर) क्या तू समझती है कि मैं तुझे नहीं पहचानता मुझे खूब मालूमहै कि तेरा 
नाम गोहर है। मैं तेरी सात पुश्त को जानता हूं मगर आजमाने के लिए पूछता था कि देखू तू 
अपना सच्चा हाल मुझे कहती है या नहीं! क्या कोई अपने को भूतनाथ से छिपा सकता है 


'भूतनाथ' नाम सुनते ही वह और घबरा गई, डर से बदन कांपने लगा और खंजर उसके हाथ से 
गिर पड़ा। उसने मुश्किल से अपने को सम्हाला और हाथ जोड़कर बोली, "बेशक मेरा नाम 
गौहर है, मगर..." 


भूत - तू यहां क्यों घूम रही है शायद इस फिक्र में है कि इस किले में पहुचकर आनन्दसिंह 
से अपना बदला ले! 


गौहर - (डरी हुई आवाज से) जी हां। 


भूत - पहले भी तो तू उन्हें फंसा चुकी थी मगर उनका ऐयार देवीसिंह उन्हें छुड़ा ले गया। 
हां, तेरी छोटी बहिन कहां है? 


गौरह - वह तो गया की रानी माधवी के हाथ से मारी गई। 
भूत - कब? 


गौरह - जब वह इन्द्रजीतसिंह को फंसाने के लिए चुनारगढ़ के जंगल में गई थीतो मैं भी 
अपनी छोटी बहिन को साथ लेकर आनन्दसिंह की धुन में उसी जंगल मेंगई हुई थी। दुष्टा 
माधवी ने व्यर्थे ही मेरी बहिन को मार डाला। जब वह जंगल काटा गया तो वीरेन्द्रसिंह के 
आदमी उसकी लाश उठाकर चुनार ले गए थे, मगर (अपनी साथिन की तरफ इशारा करके) 
बड़ी चालाकी से यह ऐयारा उस लाश को वहां से उठा लाई थी।! 


भूत - हां ठीक है, अच्छा तो तू इस किले में घुसना चाहती है और आनन्दसिंह की जान लिया 
चाहती है 


गौहर - यदि आप अप्रसन्न न हों तो। 


भूत - मैं क्यों अप्रसन्न होने लगा मुझे क्या गरज पड़ी है कि मना करूं। जोतेरा जी चाहे वह 
कर। अच्छा मैं जाता हूं लेकिन एक दफे फिर तुझसे मिल्रूंगा। 


वह आदमी तुरन्त चला गया और देखते-देखते नजरों से गायब हो गया। इसके बाद उन दोनों 
औरतों में बातचीत होने लगी। 


गौहर - गिल्लन, इसकी सूरत देखते ही मेरी जान निकल गई थी। न मालूमु यह कम्बख्त 
इस वक्त कहां से आ गया। 


गिल्लन - तुम्हारी तो बात ही दूसरी है, मैं ऐयारा होकर अपने को सम्हाल न सकी। देखो, 
अभी तक कलेजा धड़-धड़ करता है। 


गौहर - मुझको तो यही डर लगा हुआ था कि कहीं यह मुझे आनन्दसिंह से बदला लेने के 
बारे में मना न करे। 


गिल्लन - सो तो उसने न किया, मगर एक दफे मिलने के लिए कह गया था। अच्छा, अब 
यहां ठहरना मुनासिब नहीं। 


वे दोनों औरतें, अर्थात्‌ गौहर तथा गिल्लन वहां से चली गईं और कमला ने भी एक तरफ का 
रास्ता लिया। दो घण्टे के बाद कमला उस कब्रिस्तान में पहुंची जोरोहतासगढ़ 


के तहखाने में आने - जाने का रास्ता था। इस समय चन्द्रमा अस्त हो चुका था और 
कब्रिस्तान में भी सन्नाटा था। कमला बीच वाली कब्र के पास गई और तहखाने में जाने के 
लिए दरवाजा खोलने लगी, मगर खुल न सका। आधे घंटे तक वह इसी फिक्र में लगी रही, पर 
कोई काम न चला, लाचार उठ खड़ी हुई और कब्रिस्तान केबाहर की तरफ चली। फाटक के 
पास पहुंचते ही व्ह अटकी क्योंकि सामने की तरफ थोड़ी ही दूर पर कोई चमकती हुई चीज 
उसे दिखाई पड़ी जो इसी तरफ बढ़ी आ रही थी। आगे जाने पर मालूम हुआ कि यह बिजली 
की तरह चमकने वाली चीज एक नेजा है जो किसी औरत के हाथ में है। वह नेजा कभी-कभी 
तेजी के साथ चमकता है और इस सबब से दूस्दूर तक चीजें दिखाई देती हैं और कभी उसकी 
चमक बिल्कुल ही जाती रहती है और यह भी नहीं मालूम होता है कि नेजा या नेजे को हाथ 
में रखने वाली औरत कहां है। थोड़ी देर में वह औरत इस कब्रिस्तान के बहुत पास आ गई 
और नेजे की चमक ने कमला को उस औरत की सूरत-शक्ल अच्छी तरह दिखा दी। उस 
औरत का रंग स्याह था, सूरत डरावनी और बड़े-बड़े दो-तीन दांत मुंह के बाहर निकले हुए थे। 
काली साड़ी पहने हुए वह औरत पूरी राक्षसी मालूम होती थी। यदूयपिकमला ऐयारा और 
बहुत दिलेर थी मगर इसकी सूरत देखते ही थस्थर कांपने लगी। उसने चाहा कि कब्रिस्तान 
के बाहर निकलकर भाग जाय मगर वह इतना डर गई थी किपैर न उठा सकी। देखते-ही- 


देखते वह भयकर मूर्ति कमला के सामने आकर खड़ी होगयी और कमला को डर के मारे 
कांपते देखकर बोली, "डर मत, होश ठिकाने कर और जो कुछ मैं कहती हू उसे ध्यान देकर 


सुन!" 


]. देखिए चन्द्रकांता संतति, पहला भाग, चौथा बयान। 


बयान - 7 


रोहतासगढ़ फतह होने की खबर लेकर भैरोसिंह चुनार पहुचे और उसके दो ही तीर्नदेन बाद 
राजा दिग्विजयसिंह की बेईमानी की खबर लेकर कई सवार भी जा पहुचे|इस समाचार के 

पहु चते ही चुनारगढ़ में खलबली पड़ गई। फौज के साथ ही साथरिआया भी राजा वीरेन्द्रसिंह 
और उनके खानदान को दिल से चाहती थी, क्योंकि उनके जमाने में अमीर-गरीब सभी खुश 
रहते थे! आलिमों और कारीगरों की कदर की जाती थी, अदना से अदना भी अपनी फरियाद 
राजा के कान तक पहुंचा सकता था उद्योगियों और व्यापारियों को दरबार से मदद मिलती 
थी, ऐयार और जासूस लोग छिपे-छिपे रिआया के दुःख-सुख का हाल मालूम करते और राजा 
को हर तरह की खबर पहु चाते थे। शादी-ब्याह में इज्जत के माफिक हर एक को मदद मिलती 
थी और इसी से रिआया भी तन-मन-धन से राजा की मदद के लिए तैयार रहती थी। राजा 
वीरेन्द्रसिंह कैद हो गये इस खबर को सुनते ही रिआया जोश में आ गई और इस फिक्र में हुई 
कि जिस तरह हो, राजा के छुड़ाना चाहिए। 


रोहतासगढ़ के बारे में क्या करना चाहिए और दुश्मनों पर कैसे फतह पानी चाहिए, यह सब 
सोचने-विचारने के पहले महाराज सुरेन्द्रसिंह और जीतसिंह नेभैरोसिंह रामनारायण और 
चुन्नीलाल को हुक्म विथा कि तुम लोग तुरन्त रोहतासगढ़ जाओ और जिस तरह हो सके 
अपने को किले के अंदर पहुंचाकर राजावीरेन्द्रसिंह को रिहा करो हम दोनों में से भी कोई 
आदमी मदद लेकर शीघ्र पहु चेगा। 


हुक्म पाते ही तीनों ऐयार तेज और मजबूत घोड़ों पर सवार होकर रोहतासगढ़ कीतरफ रवाना 
हुए और दूसरे दिन शाम को अपनी फौज में पहुचे। राजावीरेन्द्रसिंह की आधी, अर्थात्‌ पच्चीस 
हजार फौज तो पहाड़ी के नीचे किले के दरवाजे की तरफ खड़ी हुई थी और बाकी आधी फौज 
पहाड़ी के चारों तरफ इसलिए फैला दी गयी थी कि राजा दिग्विजयसिंह को बाहर से किसी 
तरह की मदद न पहुचनेपाये। पांच-पांच, सात-सात सौ बहादुरों को लेकर नाहरसिंह कई दफे 
उस पहाड़ी पर चढ़ा और किले के दरवाजे तक पहुंचना चाहा मगर किले के बुर्जो पर से आए 
हुए तोप के गोलों ने उसे वहां तक न पहुंचने दिया और हर दफे लौटना पड़ा|जाहिर में तो वे 
लोग सामने की तरफ अड़े हुए थे और घड़ी-घड़ी हमला करते थे, मगर नाहरसिंह के हुक्म से 


पांच-पांच, सात-सात करके बहुत से सिपाही जासूस और सुरंग खोदने वाले जंगल-ही-जंगल रात 
के समय छिपे हुए रास्तों से पहाड़ परचढ़ गये थे तथा बराबर चढ़े चले जाते थे और उम्मीद 
पाई जाती थी कि दो ही तीन दिन में हजार आदमी पहाड़ के ऊपर हो जायेंगे। तब नाहरसिंह 
छिपकर अकेला पहाड़ पर चढ़ जायगा और अपने आदमियों को बटोरकर किले के दरवाजे पर 
हमला करेगा। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर सुरंग खोदने वाले सुरंग खोदकर बारूद के जोर सेकिले 
का फाटक तोड़ने की धुन में लगे हुए थे और इन बातों की खार राजा दिग्विजयसिंह को 
बिल्कुल न थी। 


भैरोसिंह ने फौज में पहुंचकर यह सब हाल सुना और खुश होकर सेनापतियों कीतारीफ की 
तथा कहा कि "यद्यपि पहाड़ के ऊपर का घना जंगल ऐसा बेढब है कि मुसाफिरों को जल्दी 
रास्ता नहीं मिल सकता, तथापि हमारे आदमी यदि ऊंचाई की तरफ ध्यान न देकर चढ़ना शुरू 
करेंगे तो लुढ़कते-पुढ़कते किले के पास पहु चही जायेंगे। खैर, आप लोग जिस काम में लगे हैं, 
उसी में लगे रहिए। हम तीनों ऐयार अब पहाड़ पर जाते हैं और किसी तरह किले के अन्दर 
पहु चने का बन्दोबस्तकरते हैं। 


पहर रात बीत गई थी जब भैरोसिंह रामनारायण और चुन्नीलाल पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। 
भैरोसिंह कई दफे उस पहाड़ी पर जा चुके थे और उस जंगल में अच्छीतरह घूम चुके थे, 
इसलिए इन्हें भूलने और धोखा खाने का डर न था। ये लोगबेधड़क पहाड़ पर चले गए और 
रोहतासगढ़ के रास्ते वाले कब्रिस्तान में ठीक उस समय पहुंचे जिस समय कमला धड़कते हुए 
कलेजे के साथ उस राक्षसी के सामने खड़ी थी जिसके हाथ में बिजली की तरह चमकता हुआ 
नेजा था। जिस समय वह नेजा चमकता था, देखने वाले की आंखें चौंधिया जाती थी। भैरोसिंह 
ने भी दूर से इस चमकते हुए नेजे को देखा जिसे देखकर दोनों साथी ऐयार भी डर कर खड़े 
हो गए। भैरोसिंह चाहते थे कि जब वह औरत वहां से चली जाय तो कब्रिस्तान में जायं, मगर 
वे ऐसा न कर सके, क्योंकि नेजे की चमक में उन्होंने कमला की सूरत देखी जो इस समय 
जान से हाथ धोकर उस राक्षसी के सामने खड़ी थी। 


हम ऊपर कई जगह इशारा कर आए हैं कि भैरोसिंह कमला को चाहते थे और वह भी इनसे 
मुहब्बत रखती थी। इस समय कमला को एक राक्षसी के सामने देख उसकी मदद नकरना 
भैरोसिंह से कब हो सकता था वे लपककर कमला के पास पहुचे। दो ऐयारों कोसाथ लिये 
भैरोसिंह को अपने पास मौजूद देखकर कमला का जी ठिकाने हुआ और उसनेजल्दी से 
भैरोसिंह का हाथ पकड़के कहा - "खूब पहुचे" 


भैरोसिंह - तुम यहां क्यों खड़ी हो और तुम्हारे सामने यह औरत कौन है? 


कमला - मैं इसे नहीं पहचानती। 


राक्षसी - मेरा हाल कमला से क्यों पूछते हो मुझसे पूछो। इस समय तुम्हेंदेखकर मैं बहुत 
खुश हुई मैं भी इसी फिक्र में थी कि किसी तरह भैरोसिंह सेमुलाकात हो। 


भैरोसिंह - तुमने मुझे कैसे पहचाना क्योंकि आज तक मैंने तुम्हें कभी नहीं देखां 


इतना सुनकर वह औरत बड़ी जोर से हंसी और उसने नेजे को हिलाया। हिलाने के साथ ही 
नेजे में चमक पैदा हुई और उसकी डरावनी हंसी से कब्रिस्तान गूंज उठा इसके बाद उस 
औरत ने कहा - 


राक्षसी - ऐसा कौन है जिसे मैं नहीं पहचानती होऊं खैर, इन बातों से कोई मतलब नहीं। यह 
कहो कि अपने मालिकों के छुड़ाने की तुम क्या फिक्र कर रहे होदिग्विजयसिंह दो ही तीन 
दिन में तुम्हारे मालिक को मारकर निश्चिन्त होना चाहता है। 


भैरोसिंह उस राक्षसी से बातें करने को तैयार थे, परन्तु यह नहीं जानते थे कि वह इनकी 
दोस्त है या दुश्मन, और उससे अपने भेदों को छिपाना चाहिए कि नहीं। यह सोच ही रहे थे 
कि इसकी बातों का क्या जवाब दिया जाय कि इतने में कई आदमियों के आने की आहट 
मालूम हुई। उस औरत ने घूमकर देखा तोचार आदमियों को इसी तरफ आते पाया। उन पर 
निगाह पड़ते ही वह क्रोध में आकर गरजी और नेजे को हिलाती हुई उसी तरफ लपकी। नेजे 
की चमक ने उन चारों की आंखें बन्द कर दीं। औरत ने बड़ी फर्ती से उन चारों को नेजे से 
घायल कर दिया। हिलाने के साथ-ही-साथ उस नेजे में गजब की चमक पैदा होती थी, मालूम 
होता था कि आंखों के आगे बिजली दौड़ गई। वे बेचारे देख भी न सके कि उनको मारने वाला 
कौन है या कहां पर है। मालूम होता है कि वह नेजा जहर में बुझाया हुआ था क्योंकि वेचारों 
जख्मी होकर तुरंत जमीन पर ऐसे गिरे कि फिर उठने की नौबत न आई। 


इस तमाशे को देखकर भैरोसिंह उरे और सोचने लगे कि इस औरत के हाथ में तोबड़ा विचित्र 
नेजा है। इससे तो यह बात-की-बात में सैकड़ों आदमियों का नाश कर सकती है। कहीं ऐसा न 
हो कि हम लोगों को भी सतावे। 


उन चारों को जख्मी करने के बाद वह औरत फिर भैरोसिंह की तरफ लौटी। अब उसने अपने 
नेजे को आड़ा किया अर्थात्‌ उसे इस तरह थामा कि उसका एक सिरा बाई तरफऔर दूसरा 
दाहिनी तरफ रहे, तब तीनों ऐयारों और कमला को नेजे का धक्का देकर एक साथ पीछे की 
तरफ हटाना चाहा। यह नेजा एक साथ चारों के बदन में लगा। उसके छूते ही बदन में एक 
तरह की झनझनाहट पैदा हुई और सब आदमी बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़े। 


जब उन चारों - अर्थात्‌ भैरोसिं हरामनारायण, चुन्नीलाल और कमला-की आंखें खुलीं, तो उन्होंने 
अपने को किले के अन्दर राजमहल के पिछवाड़े की तरफ एक दीवार की आड़ में पड़े पाया। 
उस समय सुबह की सफेदी आसमान पर धीरे-धीरे अपना दखल जमा रही थी। 


बयान - है 


बहुत दिनों से कामिनी का हाल कुछ भी मात्रूम हुआ। आज उसकी सुध लेना भभिनासिब 
है। आपको याद होगा कि जब कामिनी को साथ लेकर कमला अपने चाचा शेरसिंह से मिलने 
के लिए उजाड़ खंडहर और तहखाने में गई थी तो वहां से बिदा होते समय शेरसिंह ने कमला 
से कहा था कि "कामिनी को मैं ले जाता हू.। अपनेएक दोस्त के यहां रख दूंगा जब सब तरह 
का फसाद मिट जायगा तब यह भी अपनी मुराद को पहुंच जायगी! अब हम उसी जगह से 
कामिनी का हाल लिखना शुरू करते हैं। 


गयाजी से थोड़ी दूर पर लालगंज नाम से मशहूर एक गांव फलगू नदी के किनारे पर ही है। 
उसी जगह के एक नामी जमींदार के यहां, जो शेरसिंह का दोस्त था कामिनी रखी गई थी। 
वह जमींदार बहुत ही नेक और रहमदिल था तथा उसने कामिनी कोबड़ी हिफाजत से अपनी 
लड़की के समान खातिर करके रखा, मगर उस जमींदार का एक नौजवान और खूबसूरत लड़का 
भी था जो कामिनी पर आशिक हो गया। उसके हाव-भाव और कटाक्ष को देखकर कामिनी को 
उसकी नीयत का हाल मालूम हो गया। वह कुंअरआनन्दसिंह के प्रेम में अच्छी तरह रंगी हुई 
थी इसलिए उसे इस लड़के की चाल-ढाल बहुत ही बुरी मालूम हुई। ऐसी अवस्था में उसने 
अपने दिल का हाल किसी से कहना मुनासिब न समझा बल्कि इरादा कर लिया कि जहां तक 
हो सके, जल्द इस मकान को छोड़ ही देना मुनासिब है और अन्त में लाचार होकर उसने ऐसा 
ही किया। 


एक दिन मौका पाकर आधी रात के समय कामिनी उस घर से बाहर निकली और सीधे 
रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुई। इस समय वह तरह-तरह की बातें सोच रही थी। एक दफे 
उसके दिल में आया कि बिना कुछ सोचे-विचारे वीरेन्द्रसिंह के लश्कर में चले चलना ठीक 
होगा, मगर साथ ही यह भी सोचा कि यदि कोई सुनेगा तो मुझे अवश्य ही निर्लज्ज कहेगा 
और आनन्दसिंह की आंखों में मेरी कुछ इज्जत न रहेगी। 


इसके बाद उसने सोचा कि जिस तरह हो, कमला से मुलाकात करनी चाहिए। मगर कमला से 
मुलाकात क्योंकर हो सकती है न मालूम अपने काम की धुन में वह कहांकहां घूम रही होगी 
हां, अब याद आया, जब मौं कमला के साथ शेरसिंह से मिलने के लिएउस तहखाने में गई थी, 
तो शेरसिंह ने उससे कहा था कि मुझसे मिलने की जबजरूरत हो तो इसी तहखाने में आना। 


अब मुझे भी उसी तहखाने में चलना चाहिए, वहां कमला या शेरसिंह से जरूर मुलाकात होगी 
और वहां दुश्मनों के हाथ से भीनिश्चिन्त रहूगी। जब तक कमला से मुलाकात न हो वहां 
टिके रहने में भी कोई हर्ज नहीं है, वहां खाने के लिए जंगली फल और पीने के लिए पानी की 
भी कोई कमी नहीं। 


इन सब बातों को सोचती हुई बेचारी कामिनी उसी तहखाने की तरफ रवाना हुई औरअपने 

को छिपाती हुई जंगल-ही-जंगल चलकर, तीसरे दिन पहर रात जाते-जाते वहां पहु ची। रास्ते में 
जंगली फल और चश्मे के पानी के सिवाय और कुछ उसे न मिला और न उसे किसी चीज की 
इच्छा ही थी। 


वह खंहडर कैसा था और उसके अन्दर तहखाने में जाने के लिए छिपा हुआ रास्ताकिस ढंग 
का बना हुआ था यह पहले लिखा जा चुका है, पुनः यहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। 
कमला या शेरसिंह से मिलने की उम्मीद में उसी खंडहर और तहखाने को कामिनी ने अपना 
घर बनाया और तपस्विनियों की तरह कुंअर आनन्दसिंहके नाम की माला जपती हुई दिन 
बिताने लगी। बहुतःसी जरूरी चीजों के अतिरिक्त ऐयारी के सामान से भरा हुआ एक बांस का 
पिटारा शेरसिंह का रखा हुआ उस तहखानेमें मौजूद था जो कामिनी के हाथ लगा। यद्यपि 
कामिनी कुछ ऐयारी भी जानती थी परन्तु इस समय उसे ऐयारी के सामान की विशेष जरूरत 
न थी, हां, शेरसिंह की जायदाद में से एक कुप्पी तेल कामिनी ने बेशक खर्च किया, क्योंकि 
चिराग जलाने की नित्य ही आवश्यकता पड़ती थी। 


कमला और शेरसिंह से मिलने की उम्मीद में कामिनी ने उस तहखाने में रहना स्वीकार 
किया, परन्तु कई दिन बीत जाने पर भी किसी से मुलाकात न हुई। एक दिनसूरत बदलकर 
कामिनी तहखाने से निकली और खंडहर के बाहर हो सोचने लगी कि किधर जाय और क्या 
करे। एकाएक कई आदमियौं की बातचीत की आवाज उसके कानों में पड़ी और मालूम हुआ 
कि वे लोग आपस में बातचीत करते हुए इसी खंडहर की तरफ आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में 
चार आदमी भी दिखाई पड़े। उस समय कामिनी अपने को बचाने के लिए खंडहर के अन्दर 
घुस गई और राह देखने लगी कि वे लोग आगे बढ़ जायं तो फिर निकलूं मगर ऐसा न हुआ 
क्योंकि बात-की-बात में वे चारों आदमी एक लाश उठाए हुए इसी खंडहर के अन्दर आ पहु चे। 


इस खंडहर मे अभी तक कई कोठरियां मौजूद थीं। यद्यपि उनकी अवस्था बहुत हीखराब थी, 
किवाड़ के पलले तक उनमें न थे, जगह-जगह पर कंकड़-पत्थर-कतवार के ढेर लगे हुए थे 
परन्तु मसाले की मजबूती पर ध्यान दे आंधीपानी अथवा तूफान में भी बहुत आदमी उन 
कोठरियों में रहकर अपनी जान की हिफाजत कर सकते थे। खंडहर के चारों तरफ की दीवार 
यद्यपि कहीं-कहीं से टूटी थी, तथापि बहुत हीमजबूत और चौड़ी थी। कामिनी एक कोठरी में 


घुस गई और छिपकर देखने लगी कि वेचारों आदमी उस खंडहर में आकर क्या करते और 
उस लाश को कहां रखते हैं। 


लाश उठाये हुए चारों आदमी इस खंडहर में जाकर इस तरह घूमने लगे जैसे हर एक कोठरी, 
दालान बल्कि यहां की बित्ता-बित्ता भर जमीन उन लोगों की देखी हुईहो। चूने पत्थर के ढेरों 
में घूमते और रास्ता निकालते हुए वे लोग एक कोठरीके अन्दर घुस गए जो उस खंडहर भर 
में सब कोठरियों से छोटी थी और दो घण्टे तक बाहर न निकले। इसके बाद वे लोग बाहर 
आये तो खाली हाथ थे अर्थात्‌ लाश न थी शायद उस कोठरी में गाड़ या रख आये हों। 


जब वे आदमी खंडहर से बाहर हो मैदान की तरफ चले गये, बल्कि बहुत दूर निकलगये तब 
कामिनी भी कोठरी से बाहर निकली और चारों तरफ देखने लगी। उसे आज तक यही विशवास 
था कि इस खंडहर का हाल शेरसिंह कमला, मेरे और उस लम्बे आदमी के सिवाय, जो शेरसिंह 
से मिलने के लिए यहां आया था, किसी पांचवें को मालूम नहीं है। मगर आज की कैफियत 
देखकर उसका खयाल बदल गया और वह तरह-तरह के सोच-विचार में पड़ गई। थोड़ी देर 
बाद वह उसी कोठीरी की तरफ बढ़ी जिसमें वे लोग लाश छोड़ गये थे मगर उस कोठरी में 
ऐसा अंधकार था कि अन्दर जाने का साहस न पड़ा। आखिर अपने तहखाने में गई और 
शेरसिंह के पिटारे में से एक मोमबत्ती निकालकर और बालकर बाहर निकली। पहले उसने 
रोशनी के आगे हाथ की आड़ देकर चारों तरफ देखा और फिर उस कोठरी की तरफ रवाना 
हुई। जब कोठरी के दरवाजे परपहुंची तो उसकी निगाह एक आदमी पर पड़ी जिसे देखते ही 
चौंकी और डरकर दो कदम पीछे हट गई, मगर उसकी होशियार आंखों ने तुरन्त पहचान लिया 
कि वह आदमी असल में मुर्दे से भी बढ़कर है अर्थात्‌ पत्थर की एक खड़ी मूरत है जो सामने 
की दीवार के साथ चिपकी हुई है। आज के पहले इस कोठरी के अन्दर कामिनी नहीं आईथी, 
इसलिए वह हर एक तरफ अच्छी तरह गौर से देखने लगी परन्तु उसे इस बात का खटका 
बराबर लगा रहा कि कहीं वे चारों आदमी फिर न आ जाय॑। 


कामिनी को उम्मीद थी कि इस कोठरी के अन्दर वह लाश दिखाई देगी जिसे चारों आदमी 
उठाकर लाये थे, मगर कोई लाश दिखाई न पड़ी। आखिर उसने खयाल किया कि शायद वे 
लोग लाश की जगह मूरत को लाये हों जो सामने दीवार के साथ खड़ी है। कामिनी उस कोठरी 
के अन्दर घुसकर मूरत के पास जा खड़ी हुई और उसे अच्छी तरह देखने लगी। उसे बड़ा 
ताज्जुब हुआ जब उसने अच्छी तरह जांच करने पर निश्चय करलिया कि वह मूरत दीवार के 
साथ है, अर्थात्‌ इस तरह से जड़ी हुई है कि बिनटुकड़े-ट्रकड़े हुए किसी तरह दीवार से अलग 
नहीं हो सकती। कामिनी की चिन्ता और बढ़ गई। अब उसे इसमें किसी तरह का शक न रहा 
कि वे चारों आदमी जरूर किसी की लाश को उठा लाये थे, इस मूरत को नहीं, मगर वह लाश 
गई कहां क्या जमीन खा गई या किसी चूने के ढेर के नीचे दबा दी गई! नहीं, मिट्टी या चूने 


के नीचे वह लाश दाबी नहीं गई, अगर ऐसा होता तो जरूर देखने में आता। उन लोगों ने जो 
कुछ किया, इसी कोठरी के अन्दर किया। 


कामिनी उस मूरत के पास खड़ी देर तक सोचती रही, आखिर वहां से लौटी और धीरे-धीरे 
अपने तहखाने में आकर बैठ गई, वहां एक ताक (आले) पर चिराग जल रहा था इसलिए 
मोमबत्ती बुझाकर बिछौने पर जा लेटी और फिर सोचने लगी। 


इसमें कोई शक नहीं कि वे लोग कोई लाश उठाकर लाए थे, मगर वह लाश कहां गई। खैर, 
इससे कोई मतलब नहीं, मगर अब यहां रहना भी कठिन हो गया, क्योंकि यहां कई आदमियों 
की आमद-रफ्त शुरू हो गई। शायद कोई मुझे देख ले तो मुश्किल होगी। अब होशियार हो 
जाना चाहिए क्योंकि मुझे बहुतकुछ काम करना है। कमलाया शेरसिंह भी अभी तक न आए, 
अब उनसे भी मुलाकात होने की कोई उम्मीद न रही। अच्छा, दो-तीन दिन और यहां रहकर 
देखा चाहिए कि वे लोग फिर आते हैं या नहीं। 


कामिनी इन सब बातों को सोच ही रही थी कि एक आवाज उसके कान में आई। उसे मालूम 
हुआ कि किसी औरत ने दर्दनाक आवाज में य्ह कहा, "क्या दुःख ही भोगने के लिए मेरा 
जन्म हुआ था!" यह आवाज ऐसी दर्दनाक थी कि कामिनी का कलेजा कांप गया। इस छोटी ही 
उम्र में वह भी बहुत तरह के दुःख भोग चुकी थी और उसकाकलेजा जख्मी हो चुका था, 
इसलिए बर्दाश्त न कर सकी, आंखें भर आई और आंसू की बूंदें टपाटप गिरने लगीं। फिर 
आवाज आई, "हाय, मौत को भी मौत आ गई!" अबकी दफे कामिनी बेतरह चौंकी और यकायक 
बोल उठी, "इस आवाज को तो मैं पहचानती हू, जरूर उसी की आवाज है!" 


कामिनी उठ खड़ी हुई और सोचने लगी कि यह आवाज किधर से आई बन्द कोठरी मेंआवाज 
आना असम्भव है, किसी खिड़की, सूराख या दीवार में दरार हुए बिना आवाजकिसी तरह नहीं 
आ सकती। वह कोठरी में हर तरफ घूमने और देखने लगी। यकायक उसकीनिगाह एक तरफ 
की दीवार के ऊपरी हिस्से पर जा पड़ी और वहां एक सूराख, जिसमें आदमी का हाथ बखूबी 
जा सकता था, दिखाई पड़ा। कामिनी ने सोचा कि बेशक इसी सूराख में से आवाज आई है। 
वह सूराख की तरफ गौर से देखने लगी, फिर आवाज आई - "हाय, न मालूम मैंने किसी का 
क्या बिगाड़ा है!" 


अब कामिनी को विशवास हो गया कि यह आवाज उसी सूराख में से आई है। वह बहुतही 
बेचैन हुई और धीरेधीरे कहने लगी, "बेशक यह उसी की आवाज है। हाय मेरी प्यारी बहिन 
किशोरी, मैं तुझे क्योकर देखूं और किस तरह मदद करूं इस कोठरीके बगल में जरूर कोई 
दूसरी कोठरी है जिसमें तू कैद है मगर न मालूम उसकारास्ता किधर से है मैं कैसे तुझ तक 
पहु चूं और इस आफत से तुझे छुड़ाऊं इसकोठरी की कम्बख्त संगीन दीवारें भी ऐसी मजबूत 


हैं कि मेरे उद्योग से सेंध भी नहीं लग सकती। हाय, अब मैं क्या करूं भला पुकारके देखूं तो 
सही कि आवाज भी उसके कानों तक पहुंचती है या नहीं। 


कामिनी ने मोखे (सूराख) की तरफ मुंह करके कहा, "क्या मेरी प्यारी बहिन किशोरी की 
आवाज आ रही है? 


जवाब - हां, क्या तू कामिनी है बहिन कामिनी, क्या तू भी मेरी ही तरह इस मकान में कैद 
है? 


कामिनी - नहीं बहिन, मैं कैद नहीं हू, मगर... 


कामिनी और कुछ कहा ही चाहती थी कि धमधमाहट की आवाज सुनकर रुक गई और डरकर 
सीढ़ी की तरफ देखने लगी। उसे मालूम हुआ कि कोई यहां आ रहा है। 


बयान - 9 


गिल्लन को साथ लिये हुए बीबी गौहर रोहतासगढ़ किले के अन्दर जा पहुंची[किले के अन्दर 
जाने में किसी तरह का जाल न फैलाना पड़ा और न किसी तरह की कठिनाई हुई। वह बेधड़के 
किले के उस फाटक पर चली आई जो शिवालय के पीछे की तरफ था और छोटी खिड़की के 
पास खड़ी होकर खिड़की (छोटा दरवाजा) खोलने के लिए दरबान को पुकारा, जब दरबान ने 
पूछा, "तू कौन है' तो उसने जवाब दिया कि "मैं शेरअलीखां की लड़की गौहर हू ।' 


उन दिनों शेरअलीखां पटने का नामी सूबेदार था। वह शख्स बड़ा ही दिलेर, जवांमर्द और 
बुद्धिमान था, साथ ही इसके कुछ-कुछ दगाबाज भी था, मगर इसे वह राजनीति का एक अंग 
मानता था। उसके इलाके भर में जो कुछ उसका रुआब था उसे कहां तक कहा जाये, दूरदूर 
तक के आदमी उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। उसके पास फौज तो केवल पांच ही हजार 
थी मगर वह उससे पच्चीस हजार फौज का काम लेता था क्योंकि उसने अपने ढंग के आदमी 
चुन-चुनकर अपनी फौज में भरती किए थे। गौहर इसी शेरअलीखां की लड़की थी और वह 
गौहर की मौसेरी बहिन थी जो चुनारगढ़ के पास वाले जंगल में माधवी के हाथ से मारी गई 
थी। 


शेरअलीखां जोरू को बहुत चाहता था और उसी तरह अपनी लड़की गौहर को भी हद्दसे ज्यादा 
प्यार करता था। गौहर को दस वर्ष की छोड़कर उसकी मां मर गई थी। मां के गम में गौहर 
दीवानी-सी हो गई। लाचार दिल बहलाने के लिए शेरअलीखां ने गौहर को आजाद कर दिया 
और वह थोड़े से आदमियों को साथ लेकर दूरदूर तक सैर करती फिरती थी। पांच वर्ष तक 


वह इसी अवस्था में रही, इसी बीच में आजादी मिलने के कारण उसकी चाल-चलन में भी फर्क 
पड़ गया था। इस समय गौहर की उम्र पन्द्रह वर्ष की है। शेरअलीखां दिग्विजयसिंह का दिली 
दोस्त था और दिग्विजयसिंह भी उसका बहुत भरोसा रखता था। 


गौहर का नाम सुनते ही दरबान चौंका और उसने उस अफसर को इत्तिला दी जो कई 
सिपाहियों को साथ ल्लेकर फाटक की हिफाजत पर मुस्तेद था। अफसर तुरन्त फाटक परआया 
और उसने पुकारकर पूछा, "आप कौन हैं' 


गौहर - मैं शेरअलीखां की लड़की गौहर हू। 
अफसर - इस समय आपको संकेत बताना चाहिए। 
गौहर - हां बताती हू - "जोगिया।" 


'जोगिया' सुनते ही अफसर ने दरवाजा खोलने का हुक्म दे दिया और गिल्लन को साथ लिये 
हुए गौहर किले के अन्दर पहुच गई। मगर गौहर बिल्कुल नहीं जानती थीकि थोड़ी ही दूर पर 
एक लम्बे कद का आदमी दीवार के साथ चिपका खड़ा है और उसकी बातें, जो दरबान के साथ 
हो रही थी, सुन रहा है। 


जब गौहर किले के अन्दर चली गई, उसके आधै घण्टे बाद एक लम्बे कद का आदमी, जिसे 
अब भूतनाथ कहना उचित है, उसी फाटक पर पहुंचा और दरवाजा खोलने के लिए उसने 
दरबान को पुकारा। 


दरबान - तुम कौन हो 

भूत - मैं शेरअलीखां का जासूस हू। 
दरबान - संकेत बताओ। 

भूत - "जोगिया।" 


दरवाजा तुरन्त खोल दिया गया और भूतनाथ भी किले के अन्दर जा पहुंचा। गौहर वही 
परिचय देती हुई राजमहल तक चली गई। जब उसके आने की खबर राजादिग्विजयसिंह को 
दी गई, उस समय रात बहुत कम बाकी थी और दिग्विजयसिंह मसहरीपर बैठा हुआ राजकीय 
मामलों की तरह-तरह की बाते सोच रहा था। गौहर के आने की खबर सुनते ही दिग्विजयसिंह 
ताज्जुब में आकर उठ खड़ा हुआ उसे अन्दर आने की आज्ञा दी, बल्कि खुद भी दरवाजे तक 
इस्तकबाल के लिए आया और बड़ी खातिरदारी से उसे अपने कमरे में ले गया। आज पांच वर्ष 


बाद दिग्विजयसिं ह ने गौहर कोदेखा, इस समय इसकी खूबसूरती और उठती हुई जवानी गजब 
करती थी। उसे देखते ही दिग्विजयसिंह की तबीयत डोल गई मगर शेरअलीखां के डर से रंग 
न बदल सका। 


दिग्विजयसिंह - इस समय आपका आना क्योंकर हुआ और यह दूसरी औरत आपके साथ 
कौन है 


गौहर - यह मेरी ऐयारा है। कई दिन हुए केवल अपसे मिलने के लिए सौ सिपाहियों को साथ 
लेकर मैं यहां आ रही थी। इत्तिफाक से वीरेन्द्रसिंह के जालिम आदमियों ने मुझे गिरफ्तार 
कर लिया। मेरे साथियों में से कई मारे गए और कई कैद हो गये। मैं भी चार दिन तक कैद 
रही। आखिर इस चालाक ऐयारा ने, जो कैद होने से बच गई थी, मुझे छुड़ाया। इस समय 
सिवाय इसके कि मैं इस किले मेंआ घुसूं और कोई तदबीर जान बचाने की न सूझी। सुना है 
कि वीरेन्द्रसिंहवगैरह आजकल आपके यहां कैद हैं 


दिग्विजयसिंह - हां, वे लोग आज-कल यहां कैद हैं। मैंने यह खबर आपके पिता को भी लिखी 
है। 


गौहर - हां, मुझे मालूम है। वे भी आपकी मदद को आने वाले हैं। उनका इरादा है कि 
वीरेन्द्रसिंह के लश्कर पर्‌ जो इस पहाड़ी के नीचे है, छापा मारें। 


दिग्विजयसिं ह - हां, मुझे तो एक उन्हीं का भरोसा है। 


यद्यपि शेरअलीखां के डर से दिग्विजयसिंह गोहर के साथ अदब का बर्ताव करता रहा, मगर 
कम्बख्त गौहर को यह मंजूर न था। उसने यहां तक हाव-भाव और चुलबुलापन दिखाया कि 
दिग्विजयसिंह की नीयत आखिर बदल गई और वह एकान्त खोजने लगा। 


गौहर तीन दिन से ज्यादा अपने को न बचा सकी। इस बीच में उसने अपना मुंहकाला करके 
दिग्विजयसिंह को काबू में कर लिया और दिग्विजयसिंह से इस बात कीप्रतिज्ञा करा ली कि 
वीरेन्द्रसिंह वगैरह जितने आदमी यहां कैद हैं, सभी का सिर काटकर किले के कंगूरों पर लटका 
दिया जाएगा और इसका बन्दोबस्त भी होने लगा। मगर इसी बीच में भैरोसिंह रामनारायण 
और चुन्नीलाल ने, जो किले के अन्दर पहुच गए थे वह धूम मचाई कि लोगों की नाक में दम 
कर दिया और मजा तो यह कि किसी को कुछ पता न लगता था कि यह कार्रवाई कौन कर 
रहा है। 


बयान - 0 


वीरेन्द्रसिंह के तीनों ऐयारों ने रोहतासगढ़ के किले के अन्दर पहुंचकरअंधेर मचाना शुरू 
किया। उन लोगों ने निश्चय कर लिया कि अगर दिग्विजयसिं हहमारे मालिकों को नहीं 
छोड़ेगा तो ऐयारी के कायदे के बाहर काम करेंगे और रोहतासगढ़ का सत्यानाश करके छोड़ेंगे। 


जिस दिन दिग्विजयसिंह की मुलाकात गौहर से हुई थीउसके दूसरे ही दिन दरबार के समय 
दिग्विजयसिंह को खबर पहुंची कि शहर में कई जगह हाथ के लिखे हुए्क्रागज दीवारों पर 
चिपके हुए दिखाई देते हैं जिनमें लिखा है - "वीरेन्द्रसिंह के ऐयार लोग इस किले में आ 
पहु चे। यदि दिग्विजयसिंह अपनीभलाई चाहें तो चौबीस घण्टे के अन्दर राजा वीरेन्द्रसिंह 
वगैरह को छोड़ दें, नहीं तो देखते-देखते रोहतासगढ़ का सत्यानाश हो जायगा और यहां का 
एक आदमी जीता न बचेगा।" 


राजा वीरेन्द्रसिंह के ऐयारों का हाल दिग्विजयसिह अच्छी तरह जानता था। उसे विशवास था 
कि उन लोगों का मुकाबला करने वाला दुनिया भर में कोई नहींहै। विज्ञापन का हाल सुनते 
ही वह कांप उठा और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। इन विज्ञापन की बात शहर 
भर में तुरत फैल गई। मारे डर के वहां की रिआया का दम निकला जाता था। सब कोई अपने 
राजा दिग्विजयसिंह की शिकायत करते थे और कहते थे कि कम्बख्त ने बेफायदा राजा 
वीरेन्द्रसिं ह से वैर बांधकर हमलोगों की जान ली। 


तीनों ऐयारों ने तीन काम बांट लिए। रामनारायण ने इस बात का जिम्मा लिया कि किसी 
लोहार के यहां चोरी करके बहुतःसी कीलें इकट्ठी करेंगे और रोहतासगढ़ में जितनी तोपें हैं सभी 
में कीलें ठोंक देंगे।, चुन्नीलाल ने वादा किया कितीन दिन के अन्दर रामानन्द ऐयार का सिर 
काट शहर के चौमुहाने पर रखेंगे, और भैरोसिंह ने तो रोहतासगढ़ ही को चौपट करने का प्रण 
किया था। 


हम ऊपर लिख आए हैं कि जिस समय कुन्दन (धनपत) ने तहखाने में से किशोरी को निकाल 
ले जाने का इरादा किया था तो बारह नम्बर की कोठरी में पहुंचने के पहले तहखाने के 
दरवाजे में ताला लगा दिया था। मगर रोहतासगढ़ दखल होने के बाद तहखाने वाली किताब 
की मदद से, जो दारोगा के पास रहा करती थी, वे दरवाजे पुनः खोल दिए गए थे और इसलिए 
दीवानखाने की राह से तहखाने में फिर आमद-रफ्त शुरू हो गई थी। 


एक दिन आधी रात के बाद राजा दिग्विजयसिंह के पलंग पर बैठी हुई गौहर नेइच्छा प्रकट 
की कि मैं तहखाने में चलकर राजा वीरेन्द्रसिंह वगैरह को देखना चाहती हू। राजा 
दिग्विजयसिंह उसकी मुहब्बत में चूर हो रहे थे दीन-दुनियाकी खबर भूले हुए थे तहखाने के 
कायदे पर ध्यान न देकर गौहर को तहखाने में ले चले। 


अभी पहला दरवाजा भी न खोला था कि यकायक एक भयानक आवाज आई। मालूम हुआ 
कि मानो हजारों तोपें एक साथ छूटी हैं। तमाम किला हिल उठा। गौहर बहदवास होकर जमीन 
पर गिर पड़ी, दिग्विजयसिंह भी खड़ा न रह सका। 


जब दिग्विजयसिंह को होश आया. छत पर चढ़ गया और शहर की तरफ देखने लगा। शहर में 
बेहिसाब आग लगी हुई थी सैकड़ों घर जल रहे थे, अग्निदेव ने अपना पूरा दखल जमा लिया 
था, आग के बड़े-बड़े शोले आसमान की तरफ उठ रहे थे। यह हाल देखते ही दिग्विजयसिंह ने 
सिर पीटा और कहा, "यह सब फसाद वीरेन्द्रसिंह केऐयारों का है! बेशक उन लोगों ने मैगजीन 
में आग लगा दी और वह भयंकर आवाज मैगजीन के उड़ने की ही थी। हाय, आज सैकड़ों घर 
तबाह हो गये होंगे! इस समय वह कम्बख्त साधु अगर मेरे सामने होता तो मैं उसकी दाढ़ी 
नोंच लेता, जिसके बहकाने से वीरेन्द्रसिंह वगैरह को कैद किया!" 


दिग्विजयसिंह घबड़ाकर राजमहल के बाहर निकला और तब उसे निश्चय हो गया कि जोकुछ 
उसने सोचा था, ठीक निकला। नौकरों ने खबर दी कि न मालूम किसने मैगजीनमें आग लगा 
दी, जिसके सबब से सैकड़ों घर तबाह हो गए। उसी समय शहर में ऐसी आग लग गई जो 
अभी तक बुझाए नहीं बुझती। खबर के सुनते ही दिग्विजयसिंह अपनेक्रमरे में लौट गया और 
बदहवास होकर गद्दी पर गिर पड़ा। 


बेशक यह सब काम वीरेन्द्रसिंह के ऐयारों का ही था। इस आग-लगी में रामनारायण को भी 
तोपों में कीलें ठौंकने का खूब मौका हाथ लगा। रामानन्द दीवान घबराकर घर से बाहर 
निकला और तहकीकात करने के लिए अकेला ही शहर की तरफ चला। रास्ते में चुन्नीलाल ने 
हाथ पकड़ लिया और उसने चुन्नीलाल पर तलवार चलाई। चुन्नीलाल उछलकर दूर जा खड़ा 
हुआ 


और उस वार को बचा गया, मगर चुन्नीलाल के वार ने रामानन्द का काम तमाम कर दिया। 
उसकी भुजाली रामानन्द की गर्दन पर ऐसी बैठी कि सिर कटकर दूर जा गिरा। 


।. तोप में रंजक देने की जो प्याली होती है, उसके छेद में कील ठोंक देने से तोप बेकाम हो 
जाती है। 


अब हमको यह भी लिखना चाहिए कि भैरोसिंह ने किस तरह मैगजीन में आग लगाई। 
भैरोसिंह ने एक मोमबत्ती ऐसी तैयार की जो केवल दो घण्टे तक जल सकती थीअर्थात्‌ 
उसमें दो घण्टे से ज्यादे देर तक जलने लायक मोम न था, और उस मोमबत्ती के बीचों-बीच 
में आतिशबाजी का एक अनार बनाया जिससे आधी मोमबत्ती जब जल जाय तो आप से आप 
अनार में आग लगे। जब इस तरह की मोमबत्ती तैयार हो गई तो उसने अपने दोनों साथियों 
से कहा कि "मैं मैगजीन में आग लगाने जाता हू, अपनी फिक्र आप कर लूंगा। तुम लोग 


किसी ऐसी जगह जाकर छिपो जहां मैदान या किले की मजबूत दीवार हो, मगर इसके पहले 
शहर में आग लगा दो।" इसके बाद भेरोसिंह मैगजीन के पास पहुचे और इस फिक्र में लगे कि 
मौका मिले तो कमन्द लगाकर उसके अन्दर जाय॑। 


यह इमारत बहुत बड़ी तो न थी मगर मजबूत थी। दीवार बहुत चौड़ी और ऊंची थीं।फाटक 
बहुत बड़ा और लोहे का था। पहरे पर पचास आदमी नंगी तलवारें लिये हरवक्त मुस्तैद रहते 
थे। इस मैगजीन के चारों तरफ से कोई आदमी आग लेकर नहीं जाने पाता था। 


चन्द्रमा अस्त हो गया और पिछली रात की अंधेरी चारों तरफ फैल गई। निद्रादेवी की हुकूमत 
में सभी पड़े हुए थे यहां तक कि पहरे वालों की आंखें भी झिपी पड़ती थीं। उसी समय मौका 
पाकर भैरोसिंह ने मैगजीन के पिछली तरफकमन्द लगाई। दीवार के ऊपर चढ़ जाने के बाद 
कमन्द खींच ली और फिर उसी के सहारे उतर गए। मैगजीन के अन्दर हजारों थैले बारूद के 
गंजे हुए पड़े थे तोप के गोलों का ढेर लगा हुआ था बहु तसी तोपें भी पड़ी हुई थीं। भैरोसिंह ने 
यह मोमबत्ती जलाई और बारूद के थैलों के पास जमीन पर लगाकर खड़ी कर दी, इसके बाद 

फुर्ती से मैगजीन के बाहर हो गए और जहां तक दूर निकल जाते बना निकल गए। उसी के 
घण्टे भर बाद (जब मोमबत्ती का अनार छूटा होगा) बारूद में आग लगी और मैगजीन की 
इमारत जड़बुनियाद से नष्ट हो गई। हजारों आदमी मरे और सैकड़ों मकान गिर पड़े, बल्कि यों 
कहना चाहिए कि उसकी आवाज से रोहतासगढ़ का किला दहल उठा, जरूर कई कोस तक 
इसकी भयानक आवाज गई होगी। पहाड़ी के नीचे वीरेन्द्रसिंह के लश्कर में जब यह आवाज 
पहुंची तो दोनों सेनापति समझ गए किमैगजीन में आग लगी, क्योंकि ऐसी भयानक आवाज 
सिवाय मैगजीन उड़ने के और किसी तरह से नहीं हो सकती। बेशक यह काम भैरोसिंह का है। 


मैगजीन उड़ने का विश्वास होते ही दोनों सेनापति बहुत प्रसन्न हुए और समझगए कि अब 
रोहतासगढ़ का किला फतह कर लिया, क्योंकि जब बारूद का खजाना ही उड़ गया तो किले 
वाले तोपों के जरिये से हमें कैसे रोक सकते हैं। दोनों सेनापतियों ने यह सोचकर, कि अब 
विलम्ब करना मुनासिब नहीं है, किले पर चढ़ाई कर दी और दो हजार आदमियों को साथ ले 
नाहरसिंह पहाड़ पर चढ़ने लगा। यद्यपिदोनों सेनापति इस बात को समझते थे कि मैगजीन 
उड़ गई है, तो भी कुछ बारुद तोपखाने में जरूर होगी, मगर यह खयाल उनके बढ़े हुए हौसले 
को किसी तरह रोक न सका। 


इधर दिग्विजयसिंह अपनी जिन्दगी से बिल्कुल नाउम्मीद हो बैठा। जब उसे यहखबर पहुंची 
कि रामानन्द दीवान (या ऐयार) भी मारा गया और बहुत-सी तोपें भी कील ठुक जाने के 
कारण बर्बाद हो गई, तब वह और बेचैन हो गया और मालूम होनेलगा कि मौत नंगी तलवार 
लिए सामने खड़ी है। वह पहर दिन चढ़े तक पागलों की तरह चारों तरफ दौड़ता रहा और तब 
एकान्त में बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। जब उसे जान बचाने की कोई 


तरकीब न सूझी और यह निश्चय हो गया कि अब रोहतासगढ़ का किला किसी तरह नहीं रह 
सकता और दुश्मन लोग भी मुझे किसीतरह जीता नहीं छोड़ सकते, तब वह हाथ में नंगी 
तलवार लेकर उठा और तहखाने की ताली निकालकर यह कहता हुआ तहखाने की तरफ चला 
कि "जब मेरी जान बच ही नहीं सकती तो वीरेन्द्रसिंह और उनके लड़कों वगैरह को क्यों जीता 
छोड़ें आज मैं अपने हाथ से उन लोगों के सिर काटूंगा!" 


दिग्विजयसिं ह हाथ में नंगी तलवार लिए हुए अकेला ही तहखाने में गया मगर जब उस 
दालान में पहुंचा जिसमें हथकड़ियों और बेड़ियों से कसे हु एवीरेन्द्रसिंह वगैरह रखे गए थे तो 
उसको खाली पाया। वह ताज्जुब में आकर चारों तरफ देखने और सोचने लगा कि कैदी लोग 
कहां गायब हो गए। मालूम होता हैकि यहां भी ऐयार लोग आ पहुचे मगर देखना चाहिए कि 
किस राह से पहुचे। 


दिग्विजयसिंह उस सुरंग में गया जो कब्रिस्तान की तरफ निकल गई थी। वहां कादरवाजा 
उसी तरह बन्द पाया जैसा कि उसने अपने हाथ से बन्द किया था। आखिर लाचार सिर 
पीटता हुआ लौट आया और दीवानखाने में बदहवास होकर गद्दी पर गिरपड़ा। 


बयान - || 


इस जगह मुख्तसर ही में यह भी लिख देना मुनासिब मालूम होता है कि रोहतासगढ़तहखाने 
में से राजा वीरेन्द्रसिं ह कुंअर आनन्दसिंह और उनके ऐयार लोगक्योंकर छूटे और कहां गए। 


हम ऊपर लिख आए हैं कि जिस समय गौहर 'जोगिया' का संकेत देकर रोहतासगढ़ किले में 
दाखिल हुई उसके थोड़ी ही देर बाद एक लम्बे कद का आदमी भी जो असल में भूतनाथ था, 
'जोगिया' का संकेत देकर किले के अन्दर चला गया। न मालूम उसने वहां क्या-क्या कार्रवाई 
की, मगर जिस समय मैगजीन उड़ाई गई थी, उस समय वह एक चोबदार की सूरत बना 
राजमहल के आसपास घूम रहा था। जब राजा दिग्विजयसिंहघबराकर महल के बाहर निकला 
था और चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ था वह इस तरह महल के अन्दर घुस गया कि किसी 
को गुमान भी न हुआ। इसके पास ठीक वैसी हीताली मौजूद थी जैसी तहखाने की ताली 
राजा दिग्विजयसिंह के पास थी। भूतनाथजल्दी-जल्दी उस घर में पहुंचा जिसमें तहखाने के 
अन्दर जाने का रास्ता था। उसने तुरन्त दरवाजा खोला और अन्दर जाकर उसी ताली से फिर 
बन्द कर दिया। उस दरवाजे में एक ही ताली बाहर-भीतर दोनों तरफ से लगती थी। कई 
दरवाजों को खोलता हुआ वह उस दालान में पहुंचा जिसमें वीरेन्द्रसिंह वगैरह कैद थे औरराजा 
वीरेन्द्रसिंह के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा वीरेन्द्रसिंहठउस समय बड़ी चिन्ता में 
थे। मैगजीन उड़ने की आवाज उनके कान तक भी पहुंची थी, बल्कि मालूम रहे कि उस 


आवाज के सदमे से समूचा तहखाना हिल गया। वे भी यही सोच रहे थे कि शायद हमारे 
ऐयार लोग किले के अन्दर पहुच गए। जिस समय भूतनाथ हाथ जोड़कर उनके सामने जा 
खड़ा हुआ वे चौंके और भूतनाथ की तरफदेखकर बोले, "तू कौन है और यहां क्यों आया' 


भूतनाथ - यद्यपि मैं इस समय एक चोबदार की सूरत में हूं मगर मैं हूं कोईदूसरा ही, मेरा 
नाम भूतनाथ है। मैं आप लोगों को इस कैद से छुड़ाने आया हूऔर इसका इनाम पहले ही ले 
लिया चाहता हू। 


वीरेन्द्रसिंह - (ताज्जुब में आकर) इस समय मेरे पास क्या है जो मैं इनाम में दू? 
भूतनाथ - जो मैं चाहता हू. वह इस समय भी आपके पास मौजूद है। 

वीरेन्द्रसिं ह - यदि मेरे पास मौजूद है तो मैं उसे देने को तैयार हू। मांग क्या मांगता है। 
भूतनाथ - बस, मैं यही मांगता हूं कि आप मेरा कसूर माफ कर वें और कुछ नहीं चाहता। 


वीरेन्द्रसिंह - मगर मैं कुछ नहीं जानता कि तू कौन है और तूने क्या अपराध किया है जिसे 
मैं माफ कर दू। 


भूतनाथ - इसका जवाब मैं इस समय नहीं दे सकता। बस, आप देर न करें, मेरा कसूर माफ 
कर दे जिससे आप लोगों को यहां से जल्द छुड़ाऊं। समय बहुत कम है विलम्ब करने से 
पछताना पड़ेगा। 


तेजसिंह - पहले तुम्हें कसूर साफःसाफ कह देना चाहिए। 
भूतनाथ - ऐसा नहीं हो सकता! 


भूतनाथ की बातें सुनकर सभी हैरान थे और सोचते थे कि यह विचित्र आदमी है जोजबर्दस्ती 
अपना कसूर माफ करा रहा है और यह भी नहीं कहता कि उसने क्या कियाहै। इसमें शक 
नहीं कि यदि हम लोगों को यहां से छुड़ा देगा तो भारी अहसान करेगा, मगर इसके बदले में 
यह केवल इतना ही मांगता है कि इसका कसूर माफ कर दिया जाय। तो यह मामला क्या है! 
आखिर बहुतःकुछ सोच-समझकर राजा वीरेन्द्रसिंह ने भूतनाथ से कहा "खैर जो हो, मैंने तेरा 
कसूर माफ किया।" 


इतना सुनते ही भूतनाथ हंसा और बारह नम्बर की कोठरी के पास जाकर उसी तालीसे, जो 
उसके पास थी, कोठरी का दरवाजा खोला। पाठक महाशय भूले न होंगे, उन्हें याद होगा कि 


इसी कोठरी में किशोरी को दिग्विजयसिंह ने डाल दिया थाऔर इसी कोठरी में से उसे कुन्दन 
ले भागी थी। 


कोठरी का दरवाजा खुलते ही हाथ में नेजा लिए वह राक्षसी दिखाई पड़ी जिसका हाल ऊपर 
लिख चुके हैं और जिसके सबब से कमला, भैरोसिंह रामनारायण और चुन्नीलाल किले के 
अन्दर पहुंचे थे। इस समय तहखाने में केवल एक चिराग जलरहा था जिसकी कुछ रोशनी 
चारों तरफ फैली हुई थी। मगर जब वह राक्षसी कोठरी केबाहर निकली तो उसके नेजे की 
चमक से तहखाने में दिन की तरह उजाला हो गया। भयानक सूरत के साथ उसके नेजे ने 
सभी को ताज्जुब में डाल दिया। उस औरत ने भूतनाथ से पूछा, "तुम्हारा काम हो गया' इसके 
जवाब में भूतनाथ ने कहा - "हां!" 


उस राक्षसी ने राजा वीरेन्द्रसिंह की तरफ देखकर कहा "सभी को लेकर आप इस कोठरी में 
आवें और तहखाने के बाहर निकल चलें, में इसी राह से आप लोगों को तहखाने के बाहर कर 
देती हूं यह बात सभी को मालूम ही थी इसी बारह नम्बर की कोठरी में से किशोरी गायब हो 
गई थी, इसलिए सभी को विशवास था कि इस कोठरी में से कोई रास्ता बाहर निकल जाने के 
लिए जरूर है। 


सभी की हथकड़ी-बेड़ी खोल दी गईं। इसके बाद सब कोई उस कोठरी में घुसे और उस राक्षसी 
की मदद से तहखाने के बाहर हो गये। जाते समय राक्षसी ने उस कोठरी को बन्द कर दिया। 
बाहर होते ही राक्षसी और भूतनाथ राजा वीरेन्द्रसिंह वगैरहसे बिना कुछ कहे चले गए और 
जंगल में घुसकर देखते-ही-देखते नजरों से गायब हो गए। उन दोनों के बारे में सभी को शक 
बना ही रहा। 


बयान - 2 


दो पहर दिन चढ़ने के पहले ही फौज लेकर नाहरसिंह रोहतासगढ़ पहाड़ी के ऊपरचढ़ गया। 
उस समय दुश्मनों ने लाचार होकर फाटक खोल दिया और लड़भिड़कर जान देने पर तैयार हो 
गये। किले की कुल फौज फाटक पर उमड़ आई और फाटक के बाहर मैदान में घोर युद्ध होने 
लगा। नाहरसिंह की बहादुरी देखने योग्य थी। वह हाथमे तलवार लिए जिस तरफ को निकल 
जाता था, पूरा सफाया कर देता था। उसकी बहादुरी देखकर उसकी मातहत फौज की भी 
हिम्मत दूनी हो गई और वह ककड़ी की तरहदुश्मनों को काटने लगी। उसी समय पांच सौ 
बहादुरों को साथ लिए राजावीरेन्द्रसिं ह कुंअर आनन्दसिंह और तेजसिंह वगैरह भी आ पहुचे 
और उस फोज में मिल गये जो नाहरसिंह की मातहती में लड़ रही थी। ये पांच सौ आदमी 
उन्हीं की फौज के थे जो दो-दो, चार-चार करके पहाड़ के ऊपर चढ़ाये गए थे। तहखाने से बाहर 
निकलने पर राजा वीरेन्द्रसिंह से मुलाकात हुई थी और सब एक जगह होगये थे। 


जिस समय किले वालों को यह मालूम हुआ कि राजा वीरेन्द्रसिंह वगैरह भी उसफौज में आ 
मिले, उस समय उनकी हिम्मत बिल्कुल जाती रही। बिना दिल का हौसला निकाले ही उन 
लोगों ने हथियार रख दिए और सुलह का डंका बजा दिया। पहाड़ी के नीचे से और फौज भी 
पहुच गई और रोहतासगढ़ में राजा वीरेन्द्रसिंह कीअमलदारी हो गई। जिस समय राजा 
वीरेन्द्रसिंह दीवानखाने में पहुचे वहां राजादिग्विजयसिंह की लाश पाई गई। मालूम हुआ कि 
उसने आत्मघात कर लिया। उसकी हालत पर राजा वीरेन्द्रसिंह देर तक अफसोस करते रहे। 


राजा वीरेन्द्रसिंह ने कुंअर आनन्दसिंह को गद्दी पर बैठाया। सभी ने नजरेंदीं। उसी समय 
कमला भी आ पहुची। उसने किले में पहुचकर कोई ऐसा काम नहींकिया था जो लिखने 
लायक हो। हां, गिल्लन के सहित गौहर को जरूर गिरफ्तार कर लिया था। दिग्विजयसिंह की 
रानी अपने पति के साथ सती हुई। रामानन्द कीस्त्री भी अपने पति के साथ जल मरी। शहर 
में कुमार के नाम की मुनादी करा दीगई और यह कहला दिया गया कि जो रोहतासगढ़ से 
निकल जाना चाहे वह खुशी से चला जाय! दिग्विजयसिंह के मरने से जिसे कष्ट हुआ हो वह 
यदि हमारे भरोसे पर यहां रहेगा तो उसे किसी तरह का दुःख न होगा। हर एक की मदद की 
जायगी और जो जिस लायक है उसकी खातिर की जायगी। इन सब कामों के बाद राजा 
वीरेन्द्रसिंह नेकुल हाल की चीठी लिखकर अपने पिता के पास रवाना की। 


दूसरे दिन राजा वीरेन्द्रसिंह ने एकान्त में कमला को बुलाया। उस समय उनके पास कुंअर 
आनन्दसिं हु तेजसिं ह भैरोसिं ह तारासिंह वगैरह ऐयार लोग ही बैठे थे, अर्थात्‌ सिवाय आपस 
वालों के कोई भी बाहरी आदमी नहीं था। राजा वीरेन्द्रसिंह ने कमला से पूछा "कमला, तू इतने 
दिनों तक कहां रही तेरे ऊपर क्या-क्या मुसीबते आई, और तू किशोरी का क्या-क्या हाल 
जानती है, सो मैं सुना चाहता हू! 


कमला - (हाथ जोड़कर) जो कुछ मुसीबतें मुझ पर आई और जो कुछ किशोरी का हालमैं 
जानती हू. सब अर्ज करती हू। अपनी प्यारी किशोरी से छूटने के बाद मैहुत ही परेशान हुई। 
अग्निदत्त की लड़की कामिनी ने जब किशोरी को अपने बाप के पंजे से छुड़ाया और खुद भी 
निकल खड़ी हुई तो पुनः मैं उन लोगों से जामिली और बहुत दिनों तक गयाजी में रही और 
वहीं बहुतःसी विचित्र बातें हुई। 


वीरेन्द्रसिंह - हां, गयाजी का बहुतःकुछ हाल तुम लोगों के बारे मेंदेवीसिंह की जुबानी मुझे 
मालूम हुआ था और यह भी जाना गया कि जिन दिनोंइन्द्रजीतसिंह बीमार था, उसके कमरे 
में जो-जो अद्भुत बातें देखनेसुनने में आईं, सब कामिनी ही की कार्रवाइयां थीं, मगर उनमें से 
कई बातों का भेद अभी तक मालूम नहीं हु आ। 


कमला - वह क्या? 


वीरेन्द्रसिंह - एक तो यह कि तुम लोग उस कोठरी में किस रास्ते से आती-जाती थीं दूसरे, 
लड़ाई किससे हुई थी वह कटा हाथ जो कोठरी में पाया गया किसका था, और बिना सिर की 
लाश किसकी थी? 


कमला - वह भेद भी मैं आपसे कहती हू.। गयाजी में फलगू नदी के किनारे एकमन्दिर श्री 
राधाकृष्णजी का है। उसी मन्दिर में से एक रास्ता महल में जानेका है जो उस कोठरी में 
निकला है जिसका हाल माधवी, अग्निदत्त और कामिनी के सिवाय किसी को मालूम नहीं। 
कामिनी की बदौलत मुझे और किशोरी को मालूम हुआ।उसी रास्ते से हम लोग आते-जाते 
थे। वह रास्ता बड़ा ही विचित्र है, उसका हाल मैं जुबानी नहीं समझा सकती। गयाजी चलने के 
बाद जब मौका मिलेगा तो ले चलकर उसे दिखाऊंगी, हम लोगों का उस मकान में आना-जाना 
नेकनीयती के साथ होता था। मगर जब माधवी गयाजी में पहुंची तो बदला लेने की नीयत से 
एक आदमी और अपनी ऐयारा को साथ ले उसी राह से महल की तरफ रवाना हुई। उसे उस 
समय तक शायद हम लोगों का हाल मात्रूम न था। इत्तिफाक से हम तीनों आदमी भी उसी 
समय सुरंग में घुसे, आखिर नतीजा यह हुआ कि उस कोठरी में पहुचकर लड़ाई हो गई। 
माधवी के साथ का आदमी मारा गया। वह कलाई माधवी की थी और मेरे हाथ से कटी थी। 
अन्त में उसकी ऐयारा उस आदमी का सिर और माधवी को लेकर चली गई। हम लोगों ने 
उस समय रोकना मुनासिब न समझा। 


वीरेन्द्रसिं ह - हां ठीक है, ऐसा ही हुआ है। यह हाल मुझे मालूम थामगर शक मिटाने के लिए 
तुमसे पूछा था। 


कमला - (ताज्जुब में आकर) आपको कैसे मालूम हुआ 


वीरेन्द्रसिंह - मुझसे देवीसिंह ने कहा था और देवीस्हिं को उस साधु ने कहाथा जो रामशिला 
पहाड़ी के सामने फलगू नदी के बीच वाले भयानक टीले पर रहता था। देवीसिंह की जुबानी 
बाबाजी ने मुझे एक सन्देशा भी कहला भेजा था, मौका मिलने पर मैं जरूर उनके हुक्म की 
तामील करूंगा। 


कमला - वह सन्देशा क्या था 


वीरेन्द्रसिंह - सो इस समय न कहूंगा। हां यह तो बता कि कामिनी का और उन डाकुओं का 
साथ क्योंकर हुआ जो गयाजी की रिआया को दुःख देते थे 


कमला - कामिनी का उन डाकुओं से मिलना केवल उन लोगों को धोखा देने के लिएथा। वे 
डाकू सब अग्निदत्त की तरफ से तनख्वाह और लूट के माल में कुछ हिस्साभी पाते थे। वे 
लोग कामिनी को पहचानते थे और उसकी इज्जत करते थे। उस समय उन लोगों को यह नहीं 


मालूम था कि कामिनी अपने बाप से रंज होकर घर से निकली है इसलिए उससे डरते थे और 
जो वह कहती थी करते थे। आखिर कामिनी ने धोखा देकर उन लोगों को मरवा डाला और 
मेरे ही हाथ से उन डाकुओं की जानें गईं। वे डाकू लोग जहां रहते थे, आपको मात्रूम हुआ ही 
होगा। 


वीरेन्द्रसिं ह - हां, मालूम हुआ है। जो कुछ मेरा शक था मिट गया, अब उस विषय में विशेष 
कुछ मालूम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं यह पूछता हूंकि इस रोहतासगढ़ वाले 
आदमी जब किशोरी को ले भागे, तब तेरा और कामिनी काक्या हाल हुआ 


कमला - कामिनी को साथ लेकर मैं उस खंडहर से, जिसमें नाहरसिंह और कुंअरइन्द्रजीसिंह 
की लड़ाई हुई थी बाहर निकली और किशोरी को छुड़ाने की धुन में रवाना हुई मगर कुछ कर 
न सकी, बल्कि यों कहना चाहिए कि अभी तक मारी फिरती हू.। यद्यपि इस रोहतासगढ़ के 
महल तक पहुंच चुकी थी मगर मेरे हाथ से कोई काम न निकला। 


वीरेन्द्रसिं ह - खैर, कोई हर्ज नहीं। अच्छा यह बता कि अंब कामिनी कहां है 


कमला - कामिनी को मेरे चाचा शेरसिंह ने अपने एक दोस्त के घर में रखा है मगर मुझे यह 
नहीं मालूम कि वह कौन है और कहां रहता है। 


वीरेन्द्रसिं ह - शेरसिंह से कामिनी क्योंकर मिली 


कमला - यहां से थोड़ी ही दूर पर एक खंडहर है। शेरसिंह से मिलने के लिएकामिनी को साथ 
लेकर मैं उसी खंडहर में गई थी मगर अब सुनने में आया है किशेरसिंह ने आपकी ताबेदारी 
कबूल कर ली और आपने उन्हें कहीं भेजा है। 


वीरेन्द्रसिंह - हां, वह देवीसिंह को साथ लेकर इन्द्रजीत को छुड़ाने के लिए गये हैं मगर न 
मालूम, क्या हुआ कि अभी तक नहीं लौटे। 


कमला - कुंअर इन्द्रजीतसिंह तो यहां से दूर न थे और चाचा को वह जगह मालूम थीअब 
तक उन्हें लौट आना चाहिए था। 


वीरेन्द्रसिंह - क्या तुझे भी वह जगह मालूम है? 


कमला - जी हां, आप जब चाहें चलें, मुझे रास्ता बखूबी मालूम है। 


इस समय कुंअर आनन्दसिंह ने जो सिर झुकाए सब बातें सुन रहे थे अपने पिता की तरफ 
देखा और कहा, "यदि आज्ञा हो तो मैं कमला के साथ भाई की खोज में जाऊं' इसके जवाब में 
राजा वीरेन्द्रसिंह ने सिर हिलाया अर्थात्‌ उनकी अर्जीमंजूर नहीं की। 


राजा वीरेन्द्रसिंह और कमला में जो कुछ बाते हो रही थी सब कोई गौर से सुन रहे थे। यह 
कहना जरा मुश्किल है कि उस समय कुंअर आनन्दसिंह की क्या दशाथी। कामिनी के वे 
सच्चे आशिक थे, मगर वाह रे दिल, इस इश्क को उन्होने जैसा छिपाया उन्हीं का काम था। 
इस समय वे कमला की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। उन्हें निश्चय था कि जिस जगह 
शेरसिंह ने कामिनी को रखा है; वह जगह कमला को मालूम है मगर किसी कारण से बताती 
नहीं, इसलिए कमला के साथ भाई की खोज में जाने के लिए पिता से आज्ञा मांगी। इसके 
सिवाय कामिनी के विषय में और भी बहुतःसी बातें कमला से पूछना चाहते थे। मगर क्या 
करें, लाचार कि उनकी अर्जी नामंजूर की गई और वे कलेजा मसोसकर रह गए। 


इसके बाद आनन्दसिंह फिर अपने पिता के सामने गए और हाथ जोड़कर बोले "मैं एक बात 
और अर्ज किया चाहता हू!" 


वीरेन्द्रसिंह - वह क्या 


आनन्दसिंह - इस रोहतासगढ़ की गद्दी पर मैं बैठाया गया हूं परन्तु मेरीइच्छा है कि बतौर 
सूबेदार के यहां का राज्य किसी के सुपुर्द कर दिया जाय। 


आनन्दसिंह की बात सुन राजा वीरेन्द्रसिंह गौर में पड़ गए और कुछ देर तकसोचने के बाद 
बोले, "हां, मैं तुम्हारी इस राय को पसन्द करता हूं और इसकाबन्दोबस्त तुम्हारे ही ऊपर 
छोड़ता हू.। तुम जिसे चाहो इस काम के लिए चुन लो।" 


आनन्दसिंह ने झुककर सलाम किया और उन लोगों की तरफ देखा जो वहां मौजूद थे।इस 
समय सभी के दिल में खुटका पैदा हुआ और सभी इस बात से डने लगे कि कहीं ऐसा न हो 
कि यहां का बन्दोबस्त मेरे सुपुर्द किया जाय क्योंकि उन लोगोंमें से कोई भी ऐसा न था जो 
अपने मालिक का साथ छोड़ना पसन्द करता। आखिर आनन्दसिंह ने सोच-समझकर अर्ज 
किया - 


आनन्दसिं ह - मैं इस काम के लिए पण्डित जगन्नाथ ज्योतिषी को पसन्द करता हू। 
वीरेन्द्रसिं ह - अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं। 


ज्योतिषीजी ने बहुतःकुछ उज् किया, बावेला मचाया, मगर कुछ सुना नहीं गया। उसी दिन से 
मुदत तक रोहतासगढ़ ब्राह्मणों की हुकूमत में रहा और यह हुकूमत्हुमायूं के जमाने में 944 


हिजरी तक कायम रही। इसके बाद 945 में दगाबाज शेर खां ने (यह दूसरा शेरखां था) 
रोहतासगढ़ के राजा चिन्तामन ब्राहमण को धोखा देकर किले पर अपना कब्जा कर लिया। 


बयान - ]3 


तहखाने में बैठी हुई कामिनी को जब किसी के आने की आहट मालत्रूम हुई तब वहसीढी की 
तरफ देखने लगी मगर जब उसे कई आदमियों के पैरों की धमधमाहट माल्रूम हुई तब वह 
घबड़ाई। उसका खयाल दुश्मनों की तरफ गया और वह अपने बचाव का ढंगकरने लगी। 


ऊपर के कमरे से तहखाने में उतरने के लिए जो सीढ़ियां थीं, उनके नीचे एक छोटी कोठरी 
बनी हुई थी। इसी कोठरी में शेरसिंह का असबाब रहा करता था और इससमय भी उनका 
असबाब इसी के अन्दर था। इसके अन्दर जाने के लिए एक छोटा-सा दरवाजा था और लोहे 
का मजबूत मगर हलका पल्ला लगा हुआ था। दरवाजा बन्द करनेके लिए बाहर की तरफ 
कोई जंजीर या कुण्डी न थी, मगर भीतर की तरफ एक अड़ानी लगी हुई थी जो दरवाजा बन्द 
करने के लिए काफी थी। दरवाजे के पल्ले में एक सूराख था जिस पर गौर करने से मालूम 
होता था कि वह ताली लगाने की जगह है। 


कामिनी ने तुरन्त चिराग बुझा दिया और अपने बिछावन को बगल में दबाकर उसीकोठरी के 
अन्दर चले जाने के बाद भीतर से दरवाजा बन्द कर लिया। यह काम कामिनी ने बड़ी जल्दी 
और दबे-पैर किया। थोड़ी ही देर में कामिनी को मालूमहुआ कि आने वाले अब सीढ़ी उतर 
रहे हैं और साथ ही इसके ताली लगाने वाले छेद में से मशाल की रोशनी भी उस कोठरी के 
अन्दर पहुंची जिसमें कामिनी छिपी हुईथी। वह छेद में आंख लगाकर देखने लगी कि कौन 
आया है और क्या करता है। 


सिपाहियाना ठाठ के पांच आदमी ढाल-तलवार लगाये हुए दिखाई पड़े। एक के हाथमे मशाल 
थी और चार आदमी एक सन्दूक को उठाकर लाये थे। जमीन पर सन्दूक रखदेने के बाद 
पांचों आदमी बैठकर दम लेने और आपस में यों बातचीत करने लगे - 


मशालची - जहन्नुम में जाय ऐसी नौकरी, दौड़ते-दौड़ते हैरान हो गये, ओफ! 


दूसरा - खैर, दौइना और हैरान होना भी सुफल होता अगर कोई नेक काम हम लोगों के सुपुर्द 
होता। 


तीसरा - भाई, चाहे जो हो, मगर बेगुनाहों का खून नाहक मुझसे तो नहीं किया जातां 


चौथा - मुश्किल तो यह है कि हम लोग इनकार भी नहीं कर सकते और भाग भी नहीं 
सकते। 


पांचवां - परसों जो हुक्म हुआ है सो तुमने सुना या नहीं 
मशालची - हां, मुझे मात्रूम है। 
तीसरा - मैंने नहीं सुना, क्योंकि मैं नानक का पता लगाने गया था। 


पांचवां - परसों यह हुक्म दिया गया है कि जो कोई कामिनी को पकड़ लायेगा या पता लगा 
देगा उसे मुंहमांगी चीज इनाम में दी जायगी। 


तीसरा - हम लोगों की ऐसी किस्मत कहां कि कामिनी हाथ लगे! 
दूसरा - (चौंककर) चुप रहो, देखो, किसी की आवाज आ रही है! 


किशोरी से बात करते-करते जब किसी के आने की आहट माल्रूम हुई तो कामिनी चुपहो गई 
थी। किशोरी को ताज्जुब मालूम हुआ कि यकायक कामिनी चुप क्यों हो गईथोड़ी देर तक 
राह देखती रही कि शायद अब बोले, मगर जब देर हो गई तो उसने खुद पुकारा और कहा, 
"क्यों बहिन, चुप क्‍यों हो गई' यही आवाज उन पांचों आदमियों ने सुनी थी। उन लोगों ने बातें 
करना छोड़ दिया और आवाज की तरफ ध्यान लगाया। फिर आवाज आई - "बहिन कामिनी, 
कुछ कहो तो सही, तुम चुप क्‍यों हो गईं क्या ऐसे समय में तुमने भी मुझे छोड़ दिया! बात 
करना भी बुरा मालूमहोता है!" 


किशोरी की बातें सुनकर पांचों आदमी ताज्जुब में आ गये और उन लोगों को एक प्रकार की 
खुशी हुई। 


एक - उसी किशोरी की आवाज है, मगर वह कामिनी को क्‍यों पुकार रही है क्या कामिनी 
उसके पास पहुंच गई? 


दूसरा - क्या पागलपन की बाते कर रहे हो कामिनी अगर किशोरी के पास पहुचजाती तो वह 
पुकारती क्यों धीरे-धीरे आपस में बात करती या इस तरह उसे लानत देती। 


तीसरा - अजी, यह तो वही है, मैं समझता हू. कि कामिनी इस कोठरी में जरूर आई थी। 
दूसरा - आई थी तो गई कहां 
चौथा - हम लोगों के आने के पहले ही कहीं चली गई होगी। 


दूसरा - (हंसकर) क्या खूब! अजी किशोरी का यह कहना - "क्यों बहिन, चुप क्यों हो गई!" इस 
बात को साबित करता है कि वह अभी - अभी इस कोठरी में मौजूद थी। 


पांचवां - तुम्हारा कहना ठीक है मगर यहां तो कामिनी की बू तक नहीं आती। 
दूसरा - (चारों तरफ देख और उस कोठरी की तरफ इशारा करके) इसी में होगी। 


पांचों ही यह कहने लगे कि 'कामिनी जरूर इसी कोठरी में होगी, हम लोगों के आने की आहट 
पाकर छिप गई है।' आखिर सब उस कोठरी के पास गए, एक ने दरवाजे में धक्का मारा और 
किवाड़ बन्द पाकर कहा, "है - है, जरूर इसी में है!" 


कोठरी के अन्दर छिपकर बैठी बेचारी कामिनी सब बातें सुन रही थी और ताली केछेद में से 
सभी को देख भी रही थी। ऊपर लिखी बातों ने उसका कलेजा दहला दिया, यहां तक कि वह 
अपनी जिन्दगी से नाउम्मीद हो गई और उसे निश्चय हो गया कि अब ये लोग मुझे 
गिरफ्तार कर लेंगे। 


पांचों आदमी इस फिक्र में लगे कि किस तरह दरवाजा खुले और कामिनी को गिरफ्तार कर 
लें। एक ने कहा, "दरवाजा तोड़ दो!" दूसरे ने हंसकर जवाब दिया, "शायद यह तुम्हारे किए हो 
सकेगा।" 


उन पांचों ने बहुत कुछ जोर मारा कामिनी को पुकारा, दिलासा दिया, धमकी दी, जान बचा देने 
का वादा किया और समझाया मगर कुछ काम न चला। कामिनी बोली तक नहीं। आखिर 
उनमें से एक ने जो सबसे चालाक और होशियार था कहा, "अगर इस दरवाजे को हम पहले 
कभी बन्द देखते तो जरूर समझते कि किसी जानकार ने बाहर ताला लगाकर बन्द किया है, 
मगर अभी थोड़े ही दिन हुए इस कोठरी को मैंने खुलादेखा था, इसमें किसी का असबाब पड़ा 
हुआ था। जो हो यह तो निश्चय हो गया किकामिनी इस कोठरी के अन्दर घुसकर बैठी है, 
अब बाबाजी आवें तो इस कोठरी का दरवाला खुले। (कुछ सोचकर) अब तो यही मुनासिब है 
कि हम लोगों में से एक आदमी जाय और बाकी चार आदमी बारी-बारी से यहां पहरा दें, 
जिससे कामिनी निकलकर भाग न जाय। आखिर इस कोठरी में कब तक छिपकर बैठी रहेगी 
या अपनी भूख-प्यास का क्या बन्दोबस्त करेगी' 


सभी ने इस राय को पसन्द किया। एक आदमी अपने मालिक को खबर करने चला गया, एक 
तहखाने मे उसी जगह बैठा रहा और तीन आदमी बाहर खंडहर मे निकल आए और इधर-उधर 
टहलने लगे। सबेरा हो गया और पूरब तरफ सूर्य की लालिमा दिखाई देनेलगी। 


बेचारी कामिनी की जान आफत में फंस गई, देखना चाहिए क्या होता है, मगर उसने निश्चय 
कर लिया कि भूख और प्यास से चाहे जान निकल जाय, मगर कोठरी के बाहर न निकलूंगी। 


उस बेचारी को कोठरी के अन्दर घुसकर बैठे तीन दिन हो गए। भूख और प्यास सेउस बेचारी 
की क्या अवस्था हो गई होगी, यह पाठक स्वयं समझ सकते हैं। लिखने की कोई आवश्यकता 
नहीं। 


हम ऊपर लिख आए हैं कि उन पांचों में से एक आदमी अपने मालिक को खबर करने चला 
गया और बाकी चार इसलिए रह गए कि बारी-बारी से पहरा दें, जिससे कामिनी निकलकर 
भाग न जाय। 


तीसरे दिन इनमें से तीन आदमी आपस में बातें करते और घूमते-फिरते खंडहर के बाहर 
निकले और फाटक पर खड़े होकर बातें करने लगे। 


एक - इसमें कोई शक नहीं कि हम लोगों का नसीब जाग गया। 

दूसरा - नसीब जागा तो हम नहीं कह सकते, हां इतनी बात है कि रकम गहरी हाथ लगेगी। 
तीसरा - मुंहमांगा इनाम क्या हम नहीं पा सकते? 

दूसरा - नहीं। 

तीसरा - सो क्यों? 


दूसरा - हम लोग कामिनी को अगर पकड़ ले जाते तो मुंहमांगा इनाम पाते, सो तो हुआ नहीं 
कामिनी कोठरी के अन्दर घुस बैठी और हम लोग दरवाजा खोलकर उसे निकाल न सके, 
लाचार हो बाबाजी को बुलाना पड़ा, ऐसी अवस्था में जो कुछ इनाम मिल जाय वही बहुत है। 


पहला - इतना तो कहला भेजा कि हम लोगों ने कामिनी को इस तहखाने में फंसा रखा है। 


दूसरा - खैर जो होगा, देखा जायगा, इस समय तो हम लोगों की जीत-ही-जीत मालूम होती है। 
कामिनी और किशोरी दोनों को ही हमारे मालिक की किस्मत ने इस तहखाने में कैद कर रखा 
है। 


तीसरा - (चौंककर) जरा इधर तो देखो ये लोग कौन हैं, मालूम होता है कि इन लोगों ने 
हमारी बातें सुन लीं। 


खंडहर के बाहर बाएं तरफ कुछ हटकर एक नीम का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक कुआं 
था। इस समय दो साधु उस कुएं पर बैठे इन तीनों की बातें सुन रहे थे।जब उन तीनों को 
यह बात मालूम हुई तो डरे और उन साधुओं के पास जाकर बातचीतकरने लगे - 


एक आदमी - तुम दोनों यहां क्‍यों बैठे हो 

एक साधु - हमारी खुशी! 

एक आदमी - अच्छा, अब हम कहते हैं कि उठो और यहां से चले जाओ। 
एक साधु - तू है कौन, जो तेरी बात मानें 


एक आदमी - (तलवार खींचकर) यह न जानना कि साधु समझ के छोड़ दूंगा नाहक गुस्सा 
मत दिलाओ। 


साधु - (हंसकर) वाह रे बन्दर-घुड़की! अबे, क्या तू हम लोगों को साधु समझ रहा है 


इतना सुनते ही तीनों आदमियों ने गौर करके साधुओं को देखा और यकायक यह कहतेहुए 
कि 'हाय, गजब हो गया, यहां से भागो, यहां से भागो' वहां से भागे। जहां तक हो सका, उन 
लोगों ने भागने में कसर न की। दोनों साधुओं ने उन लोगों को रोकना मुनासिब न समझा, 
और भागने दिया। 


अब वे दोनों साधु वहां से उठे, और बातें करते हुए खंडहर के अन्दर घुसे।घूमते-फिरते दालान 
में पहुचे और दरवाजा खोलते हुए उस तहखाने में उतर गएजिसमें कामिनी थी। इस तहखाने 
और दरवाजे का हाल हम ऊपर लिख आए हैं, पुनः लिखने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती। 
हां, इतना जरूर कहेंगे कि रंग-ढंग से मालूम होता था कि ये दोनों साधु तहखाने और उसके 
रास्ते को बखूबी जानते हैं, नहीं तो ऐसा आदमी, जो दरवाजे का भेद न जानता हो, उस 
तहखाने में किसी तरह नहीं पहुच सकता था। 


जब दोनों साधु तहखाने में पहुचे तो वहां एक सिपाही को पाया और सन्क पर भी नजर 
पड़ी। एक मोमबत्ती आले पर जल रही थी। वह सिपाही इन दोनों को देख चौंका, और तलवार 
खींचकर सामना करने पर मुस्तैद हुआ। एक साधु ने झपटकर उसकीकलाई पकड़ ली, और 
दूसरे ने उसकी गर्दन में एक ऐसा घूंसा जमाया कि वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। उसकी 
तलवार छीन ली गई और बेहोश कर चादर से जो कमर में लपेटी हुई थी उसकी मुश्कें बांध 
दी गईं। इसके बाद दोनों साधु उस सन्दूक की तरफबढ़े। सन्दूक में ताला लगा हुआ न था 
बल्कि एक रस्सी उसके चारों तरफ लपेटी हुई थी। रस्सी खोली गई और उस सन्दूक का 
पल्ला उठाया गया, एक साधु ने मोमबत्ती हाथ में ली और झांककर सन्दूक के अन्दर देखा, 
देखते ही "हाय!" कहकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद दूसरे ने देखा और उसकी भी यही 
अवस्था हुई। 


(पांचवां भाग समाप्तो 


छठवां भाग 


बयान - | 


वे दोनों साधु, जो सन्दूक के अन्दर झांक न मालूम क्या देखकर बेहोश हो गएथे, थोड़ी देर 
बाद होश में आए और चीख-चीखकर रोने लगे। एक ने कहा, "हाय-हाय इन्द्रजीतसिं ह तुम्हें 
क्या हो गया! तुमने तो किसी के साथ बुराई न की थी फिर किस कम्बख्त ने तुम्हारे साथ 
बदी की प्यारे कुमार, तुमने बड़ा बुराधोखा दिया, हम लोगों को छोड़कर चले गए, क्या दोस्ती 
का हक इसी तरह अदा करते हैं हाय, अब हम लोग जीकर क्या करेंगे, अपना काला मुंह लेकर 
कहां जाएंगे हमको अपने भाई से बढ़कर मानने वाला अब दुनिया में कौन रह गया! तुम हमें 
किसके सुपुर्द करके चले गये 


दूसरा बोला - "प्यारे कुमार, कुछ तो बोलो! जरा अपने दुश्मनों का नाम तोबताओ, कुछ कहो 
तो सही कि किस बेईमान ने तुम्हें मारकर इस सन्दूक में डालदिया हाय, अब हम तुम्हारी मां 
बेचारी चन्द्रकांता के पास कौन मुंह लेकर जायेंगे किस मुंह से कहेंगे कि तुम्हारे प्यारे होनहार 
लड़के को किसी ने मार डाला! नहीं-नहीं, ऐसा न होगा, हम लोग जीतेजी अब लौटकर घर न 
जायंगे, इसी जगह जान दे देंगे। नहीं-नही, अभी तो हमें उससे बदला लेना है जिसने हमारा 
सर्वनाश कर डाला। प्यारे कुमार, जरा तो मुंह से बोलो, जरा आंखें खोलकर देखो तो सही, 
तुम्हारे पास कौन खड़ा रो रहा है। क्या तुम हमें भूल गए हाय यह यकायक कहां से गजब 
आकर टूट पड़ा!" 


अब तो पाठक समझ गए होंगे कि इस सन्दूक में कुंअर इन्द्रजीतसिंह की लाश थीऔर ये 
दोनों साधु उनके दोस्त भैरोसिंह और तारासिंह थे। इन दोनों के रोने सेकामिनी असल बात 
समझ गई, वह झट कोठरी के बाहर निकल आई और मोमबत्ती की रोशनी में कुमार की लाश 
देख जोर-जोर से रोने लगी। किशोरी इस तहखाने के बगल वाली कोठरी में थी। उसने जो 
कुंअर इन्द्रजीतसिंह का नाम लेलेकर रोने की आवाज सुनी तो उसकी अजब हालत हो गई। 
उसका पका हुआ दिल इस लायक न था कि इतनी ठेससम्हाल सके, बस एक दफे 'हाय' की 
आवाज तो उसके मुंह से निकली मगर फिर तन-बदन की सुध न रही। वह ऐसी जगह न थी 
कि कोई उसके पास जाय या उसे सम्हाले और देखे कि उसकी क्या हालत है। 


भैरोसिंह और तारासिंह ने जो कामिनी को देखा तो वह लोग फूट-फूटकर रोने लगे। तहखाने में 
हाहाकर मच गया। घण्टे भर यही हालत रही। जब कामिनी ने रोकर यह कहा कि 'इसी बगल 
वाली कोठरी में बेचारी किशोरी भी है, हाय, हम लोगों का रोना सुनकर उस बेचारी की क्या 
अवस्था हुई होगी। तब भैरोसिंह और तारासिंहचुप हुए और कामिनी का मुंह देखने लगे। 


भैरोसिह - तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि यहां किशोरी भी है 
कामिनी - मैं उससे बातें कर चुकी हू। 
तारासिंह - क्या तुम बड़ी देर से इस तहखाने में हो 


कामिनी - देर क्या, मैं तो कई दिनों से भूखी-प्यासी इस तहखाने में कैद हूं। (उस आदमी की 
तरफ इशारा करके) यह मेरा पहरा देता था। 


भैरोसिं ह - खैर, जो होना था सो हो गया। अब हम लोग अगर रोने-धोने में लगे रहेंगे, तो इनके 
दुश्मन का पता न लगा सकेंगे और न उससे बदला ही ले सकेंगे।यों तो जन्म भर रोना ही है 
परन्तु जब इनके दुश्मन से बदला ले लेंगे तोकलेजे में कुछ ठण्डक पड़ेगी। तुम यहां कैसे 
आईं और इन दुष्टों के हाथक्योंकर फंसी, खुलासा कहो तो शायद कुछ पता लगे। 


कामिनी ने अपना खुलासा हाल कहा और इसके बाद पूछा, "तुम दोनों का आना कैसे हुआ 


भैरोसिंह - कमला ने इस तहखाने का पता देकर हम लोगों को यहां भेजा है। थोड़ी ही देर में 
राजा वीरेन्द्रसिंह और कुंअर आनन्दसिंह भी बहुत स्भादमियों को साथ लिए आना ही चाहते 
हैं, कमला भी उनके साथ होगी, हम लोग कुंअर इन्द्रजीतसिंह को छुड़ाने के लिए किसी दूसरी 
जगह जाने वाले थे, मगर हाय, यह क्या खबर थी कि रास्ते में ही हम लोगों पर यह पहाड़ 
टूट पड़ेगा। हाय, जब महाराज यहां आयेंगे तो हम किस मुंह से कहेंगे कि तुम्हारे प्यारे लड़के 
की लाश इस तहखाने में पाई गई। 


इसके बाद भैरोसिंह ने इस तहखाने में आने का बाकी हाल कहा तथा यह भी बतायाकि "जब 
खंडहर के बाहर कुएं पर हम दोनों आदमी बैठे थे, तभी तीन आदमियों की बातचीत से मालूम 
हो गया कि तुमको उन लोगों ने कैद कर लिया है। परन्तु यहआशा न थी कि हम तुम्हें इस 
अवस्था में देखेंगे। उन लोगों ने मुझे देखा तो पहचानकर डरे और भाग गये, मगर मुझे यह न 
मालूम हुआ कि वे लोग कौन हैं औरउन्होंने मुझे कैसे पहचाना' 


कामिनी - (हाथ का इशारा करके) उन्हीं लोगों में से एक यह भी है जिसे तुमने बांध रखा है। 
भैरोसिं ह - (उस आदमी से) बता, तू कौन है 

आदमी - बताने को तो मैं सब-कुछ बता सकता हू, परन्तु मेरी जान किसी तरह न बचेगी। 
भैरोसिंह - क्या तुझे अपने मालिक का डर है 


आदमी - जी हां। 


भैरोसिंह - मैं वादा करता हूं कि तेरी जान बचाऊंगा और तुझे बहुतकुछ इनाम भी दिलाऊंगा। 


आदमी - इस वादे से मेरी तबीयत नहीं भरती। क्योंकि मुझे तो आप लोगों के ही बचने की 
उम्मीद नहीं। हाय, क्या आफत में जान फंसी है। अगर कुछ कहें तो मालिक के हाथ से मारे 
जायं और न कहें तो इन लोगों के हाथ से दुःख भोगे! 


भैरोसिं ह - तेरी बातों से मालूम होता है कि तेरा मालिक बहुत जल्द ही यहां आना चाहता है 
आदमी - बेशक ऐसा ही है। 


यह सुनते ही भैरोसिंह ने तारासिंह के कान में कुछ कहा और उनका ऐयारी काबटुआ लेकर 
अपना बटुआ उन्हें दे दिया जिसे ले वे तुरन्त वहां से रवाना हुएऔर तहखाने के बाहर निकल 
गए। तारासिंह ने जल्दी-जल्दी खंडहर के बाहर होकर उस कुएं में से एक लुटिया पानी खींचा 
और बट्रए में से कोई चीज निकालकर पत्थर पर रगड़ जल में घोलकर पी ली। फिर एक 
लुटिया जल निकालकर वही चीज पत्थर परघिस पानी में मिलाई और बहुत जल्द तहखाने में 
पहुंचे। जल की लुटिया भैरोसिंहके हाथ में दी, भैरोसिंह ने बटुए से कुछ खाने की चीज 
निकाली और कामिनी से कहा, "इसे खाकर तुम यह जल पी लो।' 


कामिनी - भला खाने और जल पीने का यह कौन-सा मौका है यद्यपि मैं कई दिनों से भूखी 
हूं; परन्तु क्या कुमार की लाश के सिरहाने बैठकर मैं खा सकूंगी क्‍या यह अन्न मेरे गले के 
नीचे उतरेगा 


भैरोसिह - हाय! इस बात का मैं कुछ भी जवाब नहीं दे सकता। खैर, इस पानी में से थोड़ा 
तुम्हें पीना ही पड़ेगा। अगर इससे इन्कार करोगी तो हम सब लोगमारे जायंगे। (धीरे से कुछ 
कहकर) बस, देर न करो। 


कामिनी - अगर ऐसा है तो मैं इन्कार नही कर सकती। 


भैरोसिंह ने उस लुटिया में से आधा जल कामिनी को पिलाया और आधा आप पीकरतलुटिया 
तारासिंह के हवाले की। तारासिंह तुरन्त तहखाने में से बाहर निकल आएऔर जहां तक जल्द 
हो सका, इधर-उधर से सूखी हुई लकड़ियां और कण्डे बटोरकरखंडहर के बीच में एक जगह 
रखा, तब बटुए में से चकमक पत्थर निकाला और उसमें से आग झाइकर गोठों और लकड़ियों 
को सुलगाया। 


तारासिंह यह सब काम बड़ी फुर्ती से कर रहे थे और घड़ी'घड़ी में खंडहर के बाहर मैदान की 
तरफ देखते भी जाते थे। आग सुलगाने के बाद जब तारासिंह नेमैदान की तरफ देखा तो 
बहुत दूर पर गर्द उड़ती हुई दिखाई दी। वह अपने काम्में फिर जल्दी करने लगे। बटुए में से 


एक शीशी निकाली जिसमें किसी प्रकार का तेल था, वह तेल आग में डाल दिया, आग पर दो- 
तीन दफे पानी का छींटा दिया, फिर मैदान की तरफ देखा। मालूम हुआ कि दसपन्द्रह आदमी 
घोड़ौं पर सवार बड़ी तेजी से इसी तरफ आ रहे हैं। उस समय तारासिंह के मुंह से यकायक 
निकल पड़ा - "ओफ, अगर जरा भी देर होती तो काम बिगड़ ही चुका था, खैर, अब ये लोग 
कहां जा सकते हैं!" 


आग में से बहुत ज्यादे धुआं निकला और खंडहर भर में फैल गया। इसके बादतारासिंह 
खंडहर के बाहर निकले और कुएं के पास जाकर नीम के पेड़ पर चढ़ गए तथा अपने को घने 
पत्तों की आड़ में छिपा लिया। वह पेड़ इतना ऊंचा था कि उस पर से खंडहर के भीतर का 
मैदान साफ नजर पड़ता था। वे सवार, जिन्हें तारासिंहने दूर से देखा था, अब खंडहर के पास 
आ पहुंचे तारासिंह ने पेड़ परचढ़े-चढ़े गिना तो मालूम हुआ कि बारह सवार हैं। उनमें सबके 
आगे एक साधु थाजिसकी सफेद दाढ़ी नाभि तक पहुच रही थी। 


पाठक, यह वही बाबाजी है जिन्होंने रोहतासगढ़ में राजा दिग्विजयसिंह केपास रात के समय 
पहु चकर उन्हें भड़काया और राजा वीरेन्द्रसिंह वगैरह को कैदकराया था। 


खंडहर के पास पहुंचकर वे लोग रुके। घोड़ों की बागडोरें पत्थरों से अटकाकरदस आदमी तो 
खंडहर में अन्दर घुसे और दो आदमी घोड़ों की हिफाजत के लिए बाहर रह गये। 


खंडहर के अन्दर धुआं देखकर बुइठे साधु ने कहा "यह धुआं कैसा है 
एक - किसी मुसाफिर ने आकर रसोई बनाई होगी। 

दूसरा - मगर धुआं बहुत कड़वा है। 

तीसरा - ओफ, आंखों से और नाक से पानी बहने लगा। 


साधु - अगर किसी मुसाफिर ने यहां आकर रसोई पकाई होती तो हांडी, पत्तल और पानी का 
बर्तन इत्यादि कुछ और भी तो यहां दिखाई देता! (एक आदमी की तरफ देखकर) हमें इस धुएं 
का रंग बेढब मालूम होता है, इसकी कड़वाहट, इसकी रंगत और इसकी बू कहे देती है कि धुएं 
में बेहोशी का असर है। है, है, जरूर ऐसा ही है, कुछ अमल भी आ चला और सिर भी घूमने 
लगा! (जोर से) अरे बहादुरो, बेशक तुम लोग धोखे में डाले गए, यहां कोई ऐयार आ पहुंचा है 
क्या ताज्जुब है, अगर तहखाने में से कामिनी को निकालकर ले गया हो। 


नीम के पेड़ पर बैठे हुए तारासिंह उस साधु की सब बातें झु रहे थे क्योंकि वह नीम का पेड़ 
खंडहर के फाटक के पास ही था। साधु की बातें अभी पूरी नहोने पाई थीं कि खंडहर के 
पिछवाड़े की तरफ से एक आदमी दौड़ता हुआ आया।मालूम होता है कि साधु की आखिरी 


बात उसने सुन ली थी, क्योंकि पहुंचने केसाथ ही उसने पुकारकर कहा, "नहीं-नहीं, कामिनी को 
कोई निकालकर नहीं ले गया मगर इसमें भी सन्देह नहीं कि वीरेन्द्रसिंह के दो ऐयार यहां 
आए हैं, एक तहखाने के अन्दर है दूसरा (हाथ से इशारा करके) इस नीम के पेड़ पर चढ़ा हुआ 
है।' 


साधु - बस, तब तो मार लिया। बेशक हम लोग आफत में फंस गए हैं परन्तु कामिनी और 
इन्द्रजीत, जिन्हें तुम लोग तहखाने में पहुंचा चुके होअब बाहर नहीं जा सकते। ताज्जुब नहीं 
कि इन ऐयारों ने इन्द्रजीतसिंह को मुर्दा समझ लियाहो! देखो, मैं शाहदरवाजे को अभी ऐसा 
बन्द करता हू कि फिर ऐयार का बाप भीतहखाने में नही जा सकेगा। 


इसके जवाब में उस आदमी ने, जो अभी दोड़ता हुआ आया था कहा कि "हमारा एक आदमी 
भी तहखाने में ही है।" 


साधु - खैर, अब तो उसका भी उसी तहखाने में घुटकर मर जाना बेहतर है। 


तारासिंह ने उस आदमी को पहचान लिया जो खंडहर के पिछवाड़े की तरफ से दौड़ता हुआ 
आया था। यह उन्हीं दोनों आदमियों में से एक था जो भैरोसिंह औरतारासिंह को कुएं पर 
देख डर के मारे भाग गये थे। न मालूम कहां छिपा रहा थाजो इस समय बाबाजी को देखकर 
बेधड़क आ पहुंचा। 


साधु ने धुएं का खयाल बिल्कुल ही न किया और खंडहर के अन्दर जाकर न मालूम किस 
कोठरी में घुस गया। 


तारासिंह को कुंअर इन्द्रजीतसिंह के मरने का जितना गम था उसे पाठक स्वयं समझ सकते 
हैं परन्तु उनको उस समय बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब साधु के मुंह सेयह सुना कि "ताज्जुब 
नहीं कि इन्द्रजीतसिंह को मुर्दा समझ लिया हो" बल्कि यों कहना चाहिए कि इस बात ने 
तारासिंह को खुश कर दिया। वे अपने दिल में सोचने लगे कि बेशक हम लोगों ने धोखा 
खाया, मगर न मालूम उन्हें कैसी दवा खिलाई गई जिसने बिल्कुल मुर्दा ही बना दिया। यदि 
इस समय भैरोसिंह के पास पहुचकर यह खुशखबरी सुनाई जाती है तो क्या ही अच्छी बात 
थी। मगर कम्बख्त साधु तो कहता है कि मैं शाहदरवाजे को ही बन्द कर देता हूं जिसमें फिर 
कोई आदमी तहखाने में न जा सके। यदि ऐसा हुआ तो बड़ी ही मुश्किल होगी।इन्द्रजीतसिं ह 
अगर जीते भी हैं तो अब मर जायेंगे! न मालूम यह शाहदरवाजा कौन-सा है और किस तरह 
खुलता और बन्द होता है 


वे लोग तो सुन ही चुके थे कि वीरेन्द्रसिंह का एक पयार नीम के पेड़ पर चढ़ा हुआ है। 
बाबाजी शाहदरवाजा बन्द करने चले गये, मगर तारासिंह को इसकी कुछ भी चिन्ता नहीं थी, 


क्योंकि वे इस बात को बखूबी जानते थे कि बेहोशी काधुआं जो इस खंडहर में फैला हुआ है 
अब इन लोगों को ज्यादा देर तक ठहरने न देगा, थोड़ी ही देर में बेहोशी आ जायगी और फिर 
किसी योग्य न रहेंगे, और आखिर वैसा ही हुआ। 


यद्यपि वे लोग ज्यादा धुएं में नहीं फंसे थे,तो भी जो कुछ उन लोगों की आंखों और नाक 
की राह से पेट में चला गया था, वही उन लोगों को बेदम करने के लिए काफी था। वे लोग 
कुएं पर आ पहुंचे और चारों तरफ से उस नीम के पेड़ को घेर लिया। इस समय उन लोगों 
की अवस्था शराबियों की-सी हो रही थी। उसी समया तारासिंह ने पेड़ पर से चिल्लाकर कहा, 
"ओ हो हो हो, क्या अच्छे वकत पर हमारा मालिक आ पहुंचा। अब जरूर इन कम्बख्तों की 
जान जायगी!" 


तारासिंह की बात सुनते ही वे लोग ताज्ज़् में आ गये और मैदान की तरफ देखने लगे। 
वास्तव में पूरब की तरफ गर्द उठ रही थी और मालूम होता था कि किसीराजा की सवारी 
इस तरफ आ रही है। उन लोगों के दिमाग पर अब बेहोशी का असर अच्छी तरह हो चुका 
था। वे लोग बैठ गए और फिर जमीन पर लेटकर दीन-दुनिया सेबेखबर हो गये। 


तारासिंह की निगाह उसी गर्द की तरफ थी। धीरे-धीरे आदमी और घोड़े दिखाई देने लगे और 
जब थोड़ी दूर रह गये तो साफ मालूम हो गया कि कई सवारों को साथलिये राजा वीरेन्द्रसिंह 
आ पहुचे। ऐयारों में तेजसिंह और पंडित बद्रीनाथउनके साथ थे और मुश्की घोड़े पर सवार 
कमला आगे-आगे आ रही थी। जब तक वे लोग खंडहर के पास आवें, तब तक तारासिंह पेड़ 
के नीचे उतरे, कुएं में से एक लुटिया जल निकालकर मुंहहाथ धोया और कुछ आगे बढ़कर 
उन लोगों से मिले। वीरेन्द्रसिं ह ने तारासिंह से पूछा"कहो, क्या हाल है'? 


तारासिंह - विचित्र हाल है। 
वीरेन्द्रसिंह - सो क्यों, भैरो कहां है? 


तारासिंह - भैरोसिंह इसी खंडहर के तहखाने में हैं और किशोरी, कामिनी तथा कुंअर 
इन्द्रजीतसिंह भी उसी तहखाने में कैद हैं। 


तारासिंह ने कुंअर इन्द्रजीतसिंह का जो कुछ हाल तहखाने में देखा थावह किसी से कहना 
मुनासिब न समझा, क्योंकि सुनते ही वे लोग अधमरे हो जाते और किसी काम लायक न रहते 
और वीरेन्द्रसिंह की तो न मालूम क्या हालत होती सिवाय इसके यह भी मालूम हो ही चुका 
था कि कुंअर इन्द्रजीतसिंह मरे नहींहैं। ऐसी अवस्था में उन लोगों को बुरी खबर सुनाना 
बुद्धिमानी के बाहर था, इसलिए तारासिंह ने इन्द्रजीतसिंह के बारे में बहुतसी बातें बनाकर 
कहीं, जैसा कि आगे चलकर मालूम होगा। 


कुंअर आनन्दसिंह ने जब तारासिंह की जुबानी यह सुना कि कामिनी भी इसमिहखाने में कैद 
है तो बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि अब थोड़ी देर मेंमाशूका से मुलाकात हुआ ही 
चाहती है। ईश्वर ने बड़ी कृपा की कि ढूंढने और पता लगाने की नौबत न पहुची। उन्होंने 
सोचा कि बस, अब हमारा दुःखान्त नाटकसुखान्त हु आ ही चाहता है। 


वीरेन्द्रसिंह ने फिर तारासिंह से पूछा"क्या तुमने अपनी आंखों से उन लोगों को इस तहखाने 
में कैद देखा है? 


तारासिं ह - जी हां, कुंअर इन्द्रजीतसिंह और कामिनी से तो हम दोनों आदमीमिल चुके हैं और 
भैरोसिंह उन दोनों के पास ही हैं मगर किशोरी को हम लोग न देख सके, कामिनी की जुबानी 
मालूम हुआ कि जिस तहखाने में वह है उसी के बगलवाली कोठरी में किशोरी भी कैद है। 
पर कोई तरकीब ऐसी न निकली जिससे हम लोग किशोरी तक पहु च सकते। 


वीरेन्द्रसिंह - क्या यहां की कोठरियों और दरवाजों में किसी तरह का भेद है? 
तारासिंह - भेद क्या, मुझे तो यह एक छोटा तिलिस्म ही मालूम होता हैं! 


वीरेन्द्रसिंह - भला तुम और भैरोसिंह इन्द्रजीतसिंह के पास तक पहुंच गए तो उसे तहखाने के 
बाहर क्यों न ले आए? 


तारासिंह - (कुछ अटककर) मुलाकात होने पर हम लोग उसी तहखाने में बैठकर बाते करने 
लगे। दुश्मन का एक आदमी उस तहखाने में कैदियों की निगहबानी कर रहा था। कैदी 
हथकड़ी और बेड़ी के सबब बेबस थे। जब हम दोनों ने उस आदमी को गिरफ्तार किया और 
हाल जानने के लिए बहुतकुछ मारा-पीटा, तब वह राह पर आया। उसकी जुबानी मालूम हुआ 
कि हम लोगों का दुश्मन अर्थात्‌ उसका मालिक बहुत स्भादमियों को साथ ले यहां आया ही 
चाहता है। तब भैरोसिंह ने मुझे कहा कि इससमय हम लोगों को इस तहखाने से बाहर 
निकलना मुनासिब नहीं है, कौन ठिकाना बाहर निकलकर दुश्मनों से मुलाकात हो जाय। वे 
लोग बहुत होंगे और हम लोग केवलतीन आदमी हैं ताज्जुब नहीं कि तकलीफ उठानी पड़े, 
इससे यही बेहतर है कि तुम बाहर जाओ और जब दुश्मन लोग इस खंडहर में आ जायें, तो 
उन्हें किसी तरह गिरफ्तार करो। उन्हीं की आज्ञा पाकर मैं अकेला तहखाने के बाहर निकल 
आया और मैंने दुश्मनों को गिरफ्तार भी कर लिया। 


तेजसिंह - (खुश होकर और हाथ का इशारा करके) मालूम होता है कि वे लोग जो उसपेड़ के 
नीचे पड़े हैं और कुछ खंडहर के दरवाजे पर दिखाई देते हैं, सब तुम्हारी ही कारीगरी से बेहोश 
हुए हैं। उन्हें किस तरह बेहोश किया? 


तारासिंह - खंडहर के अन्दर आग सुलगाई और उसमें बेहोशी की दवा डाली, जब तक वे लोग 
आवे तब तक धुआं अच्छी तरह फैल गया। ऐसी कड़ी दवा से वे ल्रोग क्योंकर बच सकते थे, 
जरा-सा धुआं आंख में लगना बहुत था। दुश्मन के केवल दो आदमी बचगये हैं, (घोड़ों की 
तरफ देखकर) मालूम होता है, आपको आते देख वे लोग भाग गए, यह क्या हुआ! 


तेजसिंह - (चारों तरफ देखकर) जाने दो, क्या हर्ज है। हां तो अब हम लोगों को तहखाने में 
चलना चाहिए। 


तारासिंह - शायद अब हम लोग तहखाने में न जा सकें। 
कमला - सो क्‍यों 


तारासिंह - उन लोगों में एक साधु भी था, वह बड़ा ही चालाक और होशियार था। आंख में 
धुआं लगते ही समझ गया कि इसमें बेहोशी का असर है; अब दम के दम में हम लोग बेहोश 
हो जायेंगे। उसी समय एक आदमी ने जो पहले हम लोगों को देखकर भाग गया था और 
छिपकर मेरी कार्रवाई देख रहा था, पहुचकर उसे हम लोगों केआने की खबर दे दी और यह 
भी कह दिया कि अभी तक कामिनी, किशोरी और इन्द्रजीतसिंह तहखाने में हैं बल्कि राजा 
वीरेन्द्रसिंह का एक ऐयार भीतहखाने में है। यह सुनते ही वह कुछ खुश हुआ और बोला"अब 
हम लोग तो बेहोश हुआ ही चाहते हैं धोखे में पड़ ही चुके हैं, मगर अब हम यहां के 
शाहदरवाजे को बन्द कर देते हैं, फिर किसी की मजाल नहीं कि तहखाने में जा सके और उन 
लोगों को निकाल सके जो तहखाने के अन्दर अभी तक बैठे हुए हैं इस बात को सुनकर उस 
जासूस ने कहा कि "हम लोगों का एक आदमी भी उसी तहखाने में है।" साधु ने जवाब दिया 
कि "अब उसका भी उसी में घुटकर मर जाना बेहतर होगा।" फिर न मालूम क्या हुआ और 
उस साधु ने क्या किया अथवा शाहदरवाजा कौन है और किस तरह खुलता या बन्द होता है! 


तारासिंह की इस बात ने सभी को तरद्दुद में डाल दिया और थोड़ी देर तक वेलोग सोच- 
विचार में पड़े रहे इसके बाद कमला ने कहा, "पहले खंडहर में चलकर तहखाने का दरवाजा 
खोलना चाहिए, देखे खुलता है या नहीं, अगर खुल गया तो सोच-विचार की कुछ जरूरत नहीं, 
यदि न खुल सका तो देखा जायगा।' 


इस बात को सभी ने पसन्द किया और राजा वीरेन्द्रसिंह ने कमला को आगे चलने और 
तहखाने का दरवाजा खोलने के लिए कहा। खंडहर में इस समय धुआं कुछ भी न था सब 
साफ हो चुका था। कमला सभी को साथ लिए हुए उस दालान में पहुंची जहां सेतहखाने में 
जाने का रास्ता था। मोमबत्ती जलाकर हाथ में ली और बगल वाली कोठरी में जाकर 
मोमबत्ती तारासिंह के हाथ में दे दी। इस कोठरी में एकआलमारी थी जिसके पल्लों में दो 
मुट्ठे लगे हुए थे। इन्हीं मुड्टों केघुमाने से दरवाजा खुल जाता था और फिर एक कोठरी में 


पहुंच जाने से तहखाने में उतरने के लिए सीढ़ियां मिलती थीं। इस समय कमला ने इन्हीं 
दोनों मुद्ठों को कई बार घुमाया, वे घूम तो गए मगर दरवाजा न खुला। इसके बाद तारासिंह ने 
और फिर तेजसिंह ने भी उद्योग किया मगर कोई काम न चला। तब तो सभी का जीबेचैन 
हो गया और विश्वास हो गया कि उस बेईमान साधु ने जो कुछ कहा, सो किया। इस खंडहर 
में कोई शाहदरवाजा जरूर है जिसे साधु ने बन्द कर दिया और जिसके सबब से यह दरवाजा 
अब नहीं खुलता। 


सब लोग उस कोठरी से बाहर निकले और उस साधु को ढूंढ़ने लगे। खंडहर में और नीम के 
पेड़ के नीचे आठ आदमी बेहोश पड़े हुए थे जो सब इकट्ठे किए गए। दोआदमी जो घोड़ों की 
हिफाजत करने के लिए रह गये थे और बेहोश नहीं हुए थे वेतो न मालूम कहां भाग ही गए 
थे, अब साधु रह गए सो उनके शरीर का कहीं पता न लगा। चारों तरफ खोज होने लगी। 


राजा वीरेन्द्रसिंह तेजसिंह और तारासिंह को साथ लिए हुए कमला उस कोठरीमें पहुंची जिसमें 
दीवार के साथ लगी हुई पत्थर की मूरत थी जिसमें एक दफे रात के समय कामिनी जा चुकी 
थी, और जिसका हाल ऊपर के किसी बयान में लिखा जा चुका है। इसी कोठरी में पत्थर की 
मूरत के पास ही साधु महाशय बेहोश पड़े हु एथे। 


तेजसिं ह - (मूरत को अच्छी तरह देखकर) मालूम होता है कि शाहदरवाजे से इस मूरत का 
कोई सम्बन्ध है। 


वीरेन्द्रसिं ह - शायद ऐसा ही हो, क्योंकि मुझे यह खंडहर तिलिस्मी मालूमहोता है। हाय, बेचारा 
लड़का इस समय कैसी मुसीबत में पड़ा है। अब दरवाजा खुलने की तरकीब किससे पूछी जाय 
और उसका कैसे पता लगे मेरी राय तो यह है कि इस खंडहर में जो कुछ मिट्टी-चूना पड़ा है, 
सब बाहर फिंकवाकर जगह साफ करा दी जाय और दीवार तथा जमीन भी खोदी जाय। 


तेजसिंह - मेरी भी यही राय है। 


तारासिंह - जमीन और दीवार खुदने से जरूर काम चल जायगा। तहखाने की दीवार खोदकर 
हम लोग अपना रास्ता निकाल लेंगे, बल्कि और भी बहुत - सी बातों का पता लग जायगा। 


वीरेन्द्रसिंह - (तेजसिंह की तरफ देखकर) बहुत जल्द बन्दोबस्त करो और दो आदमी 
रोहतासगढ़ भेजकर एक हजार आदमी की फौज बहुत जल्द मंगवाओ। वह फौज ऐसी होकि 
सब काम कर सके, अर्थात्‌ जमीन खोदने सेध लगाने, सड़क बनाने इत्यादि का काम बखूबी 
जानती हो। 


तेजसिंह - बहुत खूब। 


राजा वीरेन्द्रसिंह के साथ्साथ सौ आदमी आये हुए थे। वे सबके-सब काम में लग गये। 
बेहोश दुश्मनों के हाथ-पैर बांध दिये गये और उन्हें उठाकर एक दालान में रख देने के बाद 
सब लोग खंडहर की मिट्टी उठा-उठाकर बाहर फेंकने लगे। जल्दी के मारे मालिकों ने भी काम 
में हाथ लगाया। 


रात हो गई। कई मशाल भी जलाये गये, मिट्टी की सफाई बराबर जारी रही, मगर तारासिंह का 
विचित्र हाल था, उन्हें घड़ी-घड़ी रुलाई आती थी, और उसे वे बड़ी मुश्किल से रोकते थे। यद्यपि 
तारासिंह ने कुंअर इन्द्रजीतसिंह का हालबहु तकुछ झूठ-सच मिलाकर राजा वीरेन्द्रसिंह से कहा 
था, मगर वे बखूबी जानते थे कि इन्द्रजीतसिंह की अवस्था अच्छी नहीं है उनकी लाश तो 
अपनी आंखों से देख ही चुके थे, परन्तु साधु की बातों ने उनकी कुछ तसल्ली कर दी थी। वे 
समझ गये थे कि इन्द्रजीतसिंह मरे नहीं बल्कि बेहोश हैं, मगर अफसोस तो यह है कि यह 
बात केवल तारासिंह को ही मालूम है भैरोसिंह को भी यदि इस बात की खबर होती, तो 
तहखाने में बैठे-बैठे कुमार को होश में लाने का कुछ उद्योग करते। कही ऐसा न हो कि 
बेहोशी में ही कुमार की जान निकल जाय, ऐसी कड़ी बेहोशी का नतीजा अच्छा नहीं होता है, 
इसके अतिरिक्त कई दिनों से कुमार बेहोशी की अवस्था में पड़े हैं, बेहोशी भी ऐसी कि जिसने 
बिल्कुल ही मुर्दा बना दिया, क्या जाने, जीते भी हैं या वास्तव में मर ही गये। 


ऐसी - ऐसी बातों के विचार से तारासिंह बहुत ही बेचैन थे मगर अपने दिल का हाल किसी 
से कहते नहीं थे। 


यहां से थोड़ी दूर पर एक गांव था। कई आदमी दौड़ गये और कुदाल-फावड़ा इत्यादि जमीन 
खोदने का सामान वहां से ले आये और बहुत से मजदूरों को साथलिवाते आये। रात-भर काम 
लगा रहा, और सवेरा होते-होते तक खंडहर साफ हो गया। 


अब उस दालान की खुदाई शुरू हुई जिसके बगल वाली कोठरी के अन्दर से तहखाने में जाने 
का रास्ता था। हाथ-भर तक जमीन खुदने के बाद लोहे की सतह निकल आई, जिसमें छेद 
होना भी मुश्किल था। यह देखकर वीरेन्द्रसिंह को भी बहुत रंज हुआऔर उन्होंने खंडहर के 
बीच की जमीन अर्थात्‌ चौक को खोदने का हुक्म दिया। 


दूसरे दिन चौक की खुदाई से छुट्टी मिली। खुद जाने पर वहां एक छोटीसी खूबसूरत बावली 
निकली, जिसके चारों तरफ छोटी-छोटी संगमरमर की सीठ़ियां थी। यह बावली दस गज से 
ज्यादा गहरी न थी, और इसके नीचे की सतह तीन गज चौड़ी और इतनी ही लम्बी होगी। दो 
पहर दिन चढ़ते-चढ़ते उस बावली की मिट्टी निकल गई और नीचे की सतह में पीतल की एक 
मूरत दिखाई पड़ी। मूरत बहुत बड़ी न थी एक हिरन का शेर ने शिकार किया था, हिरन की 
गर्दन का आधा हिस्सा शेर के मुंह में था। मूरत बहुत ही खूबसूरत और कीमती थी मगर 


मिट्टी के अन्दर बहुत दिनोंतक दबे रहने से मैली और खराब हो रही थी। वीरेन्द्रसिंह ने उसे 
अच्छी तरह झाइपोंछकर साफ करने का हुक्म दिया। 


वीरेन्द्रसिंह ने तेजसिंह से कहा "इस खुदाई में समय भी नष्ट हुआ और कुछ काम भी न 
निकला।" 


तेजसिंह - मैं इस मूरत पर अच्छी तरह गौर कर रहा हू मुझे आशा है कि कोई अनूठी बात 
जरूर दिखाई पड़ेगी। 


वीरेन्द्रसिं ह - (ताज्जुब में आकर) देखो - देखो, शेर की आंखें इस तरह घूम रही हैं जैसे वह 
इधर-उधर देख रहा हो! 


आनन्दसिंह - (अच्छी तरह देखकर) हां, ठीक तो है! 


इसी समय एक आदमी दौड़ता हुआ आया और हाथ जोड़कर बोला, "महाराज, चारों तरफ से 
दुश्मन की फौज ने आकर हम लोगों को घेर लिया है। दो हजार सवारों के साथशिवदत्त आ 
पहु चा जरा मैदान की तरफ देखिए।" 


न मालूम शिवदत्त इतने दिनों तक कहां छिपा हुआ था और वह क्या कर रहा था। इस समय 
दो हजार फौज के साथ उसका यकायक आ पहुंचना और चारों तरफ से खंडहर कोघेर लेना 
बड़ा ही दुखदायी हु आक्याँकि वीरेन्द्रसिंह के पास इस समय केवलसौ सिपाही थे। 


सूर्य अस्त हो चुका था चारों तरफ से अंधेरी घिरी चली आती थी। फौज सहित राजा शिवदत्त 
जब तक खंडहर के पास पहुचे तब तक रात हो गई। राजा शिवदत्त को तो यह मालूम ही हो 
चुका था कि केवल सौ सिपाहियों के साथ राजा वीरेन्द्रसिं ह कुंअर आनन्दसिंह और उनके 
ऐयार लोग इसी खंडहर में हैं, परन्तु राजा वीरेन्द्रसिंह कुमार और उनके ऐयारों की वीरता और 
साहस को भी वह अच्छी तरह जानता था, इसलिए रात के समय खंडहर के अन्दर डेढ़ दो सौ 
सिपाहियों से ज्यादा नहीं जा सकते थे, क्योंकि उसके अन्दर ज्यादा जमीन न थी, और 
वीरेन्द्रसिंह तथा उनके साथी इतने आदमियों को कुछ भी न समझते इसलिए शिवदत्त ने 
सोचा कि रात भर इस खंडहर को घेरकर चुपचाप पड़े रहना ही उत्तम होगा। वास्तव में 
शिवदत्त का विचार बहुत ठीक था और उसने ऐसा ही किया भी।राजा वीरेन्द्रसिंह को भी रात 
भर सोचने-विचारने की मोहलत मिली। उन्हाने कई सिपाहियों को फाटक पर मुस्तैद कर दिया 
और उसके बाद अपने बचाव का ढंग सोचने लगे। 


बयान - 2 


इस समय शिवदत्त की खुशी का अन्दाज करना मुश्किल है और यह कोई ताज्जुब कीबात 
भी नहीं है, क्योकि लड़ाकों और दोस्त ऐयारों के सहित राजा वीरेन्द्रसिंह को उसने ऐसा बेबस 
कर दिया कि उन लोगों को जान बचाना कठिन हो गया है। शिवदत्त के आदमियों ने उसे 
चारों तरफ से घेर लिया और उसे निश्चय हो गया कि अब हम पुनः चुनार की गद्दी पावेंगे 
और इसके साथ ही नौगढ़, विजयगढ़, गयाजी और रोहतासगढ़ की हुकूमत भी बिना परिश्रम 
हाथ लगेगी। 


एक घने वटवृक्ष के नीचे अपने दोस्तों और ऐयारों को साथ लिये शिवदत्तगप्पे उड़ा रहा है। 
ऊपर एक सफेद चंदोवा तना हुआ है। बिछावन और गद्दी उसीप्रकार की है जैसी मामूली 
सरदार अथवा डाकुओं के भारी गिरोह के अफसर की होनी चाहिए। दो मशालची हाथ में 
मशालें लिए सामने खड़े हैं, और इधर-उधर कई जगह आग सुलग रही है। बाकरअली, 
खुदाबक्श, यारअली और अजायबसिंह ऐयार शिवदत्त के दोनों तरफ बैठे हैं, और सभी की 
निगाह उन शराब की बोतलों और प्यालों पर बराबर पड़ रही है जो शिवदत्त के सामने काठ 
की चौकी पर रखे हुए है।धीरे-धीरे शराब पीने के साथ-साथ सब कोई शेखी बघार रहे हैं। कोई 
अपनी बहादुरी की तारीफ कर रहा है, तो कोई वीरेन्द्रसिंह को सहज ही गिरफ्तार करने की 
तरकीब बता रहा है। शिवदत्त ने सिर उठाया और बाकरअली ऐयार की तरफ देखकर कुछ 
कहना चाहा, परन्तु उसी समय उसकी निगाह सामने मैदान की तरफ जा पड़ी, और वह चौंक 
उठा। ऐयारों ने भी पीछे फिरकर देखा और देर तक उसी तरफ देखते रहे। 


दो मशालों की रोशनी, जो कुछ दूर पर थी, इसी तरफ आती दिखाई पड़ी। वे दोनों मशाल 
मामूली न थे, बल्कि मालूम होता था कि लम्बे नेजे या छोटे-से बांस के सिरे पर बहुत-सा 
कपड़ा लपेटकर मशाल का काम लिया गया है और उसे हाथ में लिए बल्कि ऊंचा किए हुए दो 
सवार घोड़ा दौड़ाते इसी तरफ आ रहे हैं। उन्हीं मशालों को देखकर शिवदत्त चौंका था। 


बाकरअली ऐयार पेड़ के ऊपर चढ़ गया और थोड़ी देर में नीचे उतरकर बोला, "मशाल लेकर 
केवल दो सवार ही नहीं हैं, बल्कि और भी कई सवार उनके साथ मालूम होते हैं।" 


थोड़ी देर में शिवदत्त के कई आदमी उन सवारों को अपने साथ लिये हुए वहीं आ पहुचे जहां 
शिवदत्त बैठा हुआ था। उन सवारों में से एक ने घोड़े पर सेउतरने में शीघ्रता की। शिवदत्त 
ने पहचान लिया कि उसका लड़का भीमसेन है। भीमसेन दौड़कर शिवदत्त के कदमों पर गिर 
पड़ा। शिवदत्त ने प्रेम के साथ उठाकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू भर आये 
और देर तक मुहब्बत-भरी निगाहोँ से एक-दूसरे को देखता रह गया। इसके बाद लड़के का हाथ 
थामे हुएशिवदत्त अपनी गद्दी पर जा बैठा, और भीमसेन से बातचीत करने लगा। उन सवारों 
ने भी कमर खोली जो भीमसेन के साथ आये थे। 


भीमसेन - (गद्गद स्वर से) इन चरणों के दर्शन की कदापि आशा न थी। 


शिवदत्त - ठीक है, केवल मेरी ही भूल ने यह सब किया, परन्तु आज मुझ परईश्वर की दया 
हुई है जिसका सबूत इससे बढ़कर और क्या हो सकता है किवीरेन्द्रसिंह को मैंने फांस लिया 
और मेरा प्यारा लड़का भी मुझसे आ मिला।हां, यह कहो, तुम्हें छुट्टी क्यौकर मिली 


भीमसेन - (अपने साथियों में से एक की तरफ इशारा करके) केवल इनकी बदौलत मेरी जान 
बची। 


भीमसेन ने उस आदमी को जिसकी तरफ इशारा किया था अपने पास बुलाया और बैठने का 
इशारा किया, वह अदब के साथ सलाम करने के बाद बैठ गया। उसकी उम्र लगभग चालीस 
वर्ष के होगी, शरीर दुबला और कमजोर था। रंग यद्यपि गोरा और आंखें बड़ी थीं परन्तु चेहरे 
से उदासी और लाचारी पाई जाती थी और यह भी मालूम होताथा कि कमजोर होने पर भी 
क्रोध ने उसे अपना सेवक बना रखा है। 


भीमसेन - इसी ने मेरी जान बचाई है। यद्यपि यह बहुत दुबला और कमजोर माल्रूमहोता है 
परन्तु परले सिरे का दिलावर और बात का धनी है और मैं इृढ़तापूर्वक कह सकता हूं कि 
इसके ऐसा चतुर और बुद्धिमान होना आजकल के जमाने में कठिनहै। यह ऐयार नहीं है मगर 
ऐयारों को कोई चीज नहीं समझता! यह रोहतासगढ़ का रहने वाला है, वीरेन्द्रसिंह के कारिन्दों 
के हाथ से दुःखी होकर भागा और इसने कसम खा ली है कि जब तक वीरेन्द्रसिंह और उनके 
खानदान का नाम-निशान न मिटा लूंगा अन्न न खाऊंगा, केवल कन्दमूल खाकर जान 
बचाऊंगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह जो कुछ चाहे कर सकता है। रोहतासगढ़ के तहखाने 
और (हाथ का इशारा करके) इस खंडहर का भेद भी यह बखूबी जानता है जिसमें वीरेन्द्रसिं ह 
वगैरह लाचार और आपके सिपाहियों से घिरे पड़े हैं। इसने मुझे जिस चालाकी से निकाला 
उसका हाल इस समय कहकर समय नष्ट करना उचित नहीं जान पड़ता क्योंकि आज ही इस 
थोड़ी-सी बची हुई रात में इसकी मदद से एक भारी काम निकलने की उम्मीदहै। अब आप 
स्वयं इससे बातचीत कर लें। 


भीमसेन की बात, जो उस आदमी की तारीफ से भरी हुई थी सुनकर शिवदत्त खुशी के मारे 
फूल उठा और उससे स्वयं बातचीत करने लगा। 


शिवदत्त - सबके पहले मैं आपका नाम सुनना चाहता हू। 


रूहा - (धीरे से कान की तरफ झुककर) मुझे लोग बांकेसिंह कहकर पुकारते थे, परन्तु अब 
कुछ दिनों के लिए मैंने अपना नाम बदल दिया है। आप मुझे 'रूहा' कहकर पुकारा कीजिए 
जिससे किसी को मेरा असल नाम मालूम न हो। 


शिवदत्त - जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। इस समय तो हमने वीरेन्द्रसिंह को अच्छी तरह 
घेर त्रिया है, उनके साथ सिपाही भी बहुत कम हैं जिन्हें हम लोग सहज ही गिरफ्तार कर 
लेंगे। आपका प्रण भी अब पूरा हुआ ही चाहता है। 


रूहा - (मुस्कुराकर) इस बन्दोबस्त से आप वीरेन्द्रसिंह का कुछ भी नहीं कर सकते। 
शिवदत्त - सो क्‍यों? 

रूहा - क्या आप इस बात को नहीं जानते कि इस खंडहर की दीवार बड़ी मजबूत है 
शिवदत्त - बेशक मजबूत है मगर इससे क्या हो सकता है? 

रूहा - क्या इस खंडहर के भीतर घुसकर आप उनका मुकाबला कर सकेंगे? 
शिवदत्त - क्यों नहीं! 


रूहा - कभी नहीं। इसके अन्दर सौ आदमियों से ज्यादे के जाने की जगह नहीं है और इतने 
आदमियों को वीरेन्द्रसिंह के साथी सहज ही में काट गिरावेंगे। 


शिव - हमारे आदमी दीवारों पर चढ़कर हमला करेंगे और सबसे भारी बात यह है किवे लोग 
दो ही तीन दिन में भूख-प्यास से तंग होकर लाचार बाहर निकलेंगे, उस समय उनको मार 
लेना कोई बड़ी बात नहीं है। 


रूहा - सो भी नही हो सकता, क्योंकि यह खंडहर एक छोटा-सा तिलिस्म है जिसका रोहतासगढ़ 
के तहखाने वाले तिलिस्म से सम्बन्ध है। इसके अन्दर घुसना और दीवारों पर चढ़ना खेल 
नहीं है। वीरेन्द्रसिंह और उनके लड़कों को इस खंडहरका बहुत कुछ भेद मालूम है और आप 
कुछ भी नहीं जानते इसी से समझ लीजिए कि आपमें और उनमें क्या फर्क है, इसके 
अतिरिक्त इस खंडहर में बहुत से तहखानेऔर सुरंगें भी हैं; जिनसे वे लोग बहुत फायदा उठा 
सकते हैं। 


शिवदत्त - (कुछ सोचकर) आप बड़े बुद्धिमान है और इस खंडहर का हाल अच्छी तरह जानते 
हैं। अब मैं अपना बिल्कुल काम आप ही की राय पर छोड़ता हू. जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा, 
अब आप ही कहिये क्या किया जाय 


रूहा - अच्छा मैं आपकी मदद करूंगा और राय दूगा। पहले आप बतावें कि क्या वीरेन्द्रसिंह 
के यहां आने का सबब आप जानते हैं 


शिवदत्त - नहीं। 


रूहा - इसका असल हाल मुझे मालूम हो चुका है। (भीमसेन की तरफ देखकर) उस आदमी 
का कहना बहुत ठीक है। 


भीमसेन - बेशक ऐसा ही है, वह आपका शागिर्द होकर आपसे झूठ कभी नहीं बोलेगा। 
शिवदत्त - क्या बात है 


रूहा - हम लोग यहां आ रहे थे तो रास्ते में मेरा एक चेला मिला था जिसकी जुबानी 
वीरेन्द्रसिंह के यहां आने का सबब हम लोगों को मालूम हो गया। 


शिवदत्त - क्या मालूम हुआ 


रूहा - इस खंडहर के तहखाने में कुंअर इन्द्रजीतसिंह न मालूम क्योंकर जाफंसे हैं जो किसी 
तरह निकल नहीं सकते, उन्ही को छुड़ाने के लिए ये लोग आये हैं। मैं खंडहर के हर एक 
तहखाने और उसके रास्ते को जानता हू, अगर चाहू तो कुंअर इन्द्रजीतसिंह को सहज ही 
निकाल लाऊं। 


शिवदत्त - ओ हो, यदि ऐसा हो तो क्या बात है। परन्तु आपको इस खंडहर में कोई जाने क्यों 
देगा और बिना खंडहर में गये आप तहखाने के अन्दर पहु च नहींसकते। 


रूहा - नहीं-नहीं, खंडहर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर ही बाहर अपना काम कर 
सकता हू । 


शिवदत्त - तो फिर ऐसे काम में क्यों न जल्दी की जाय? 


रूहा - मेरी राय है कि आप या आपके लड़के भीमसेन पांच सौ बहादुरों को साथ लेकर मेरे 
साथ चलें, यहां से लगभग दो कोस जाने के बाद एक छोटा-सा टूटा-फूटा मकान मिलेगा, पहले 
उसे घेर लेना चाहिए। 


शिवदत्त - उसके घेरने से क्या फायदा होगा? 


रूहा - इस खंडहर में से एक सुरंग गई है जो उसी मकान में निकली है, ताज्जुब नहीं है कि 
वीरेन्द्रसिंह वगैरह उस राह से भाग जायं इसलिए उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। सिवाय 
इसके एक बात और है! 


शिवदत्त - वह क्या? 


रूहा - उसी मकान में से एक दूसरी सुरंग उस तहखाने में गई है जिसमें कुंअर इन्द्रजीतसिं ह 
हैं। यद्यपि उस सुरंग की राह से इस तहखाने तकपहुचतेपहुचते पांच दरवाजे लोहे के मिलते 
हैं जिनको खोलना अति कठिन है परन्तु खोलने की तरकीब मुझे मालूम है। वहां पहुंचकर मैं 
और भी कई काम करूंगा। 


शिवदत्त - (खुश होकर) तब तो सबके पहले हमें वहां ही पहुंचना चाहिए। 


रूहा - बेशक ऐसा ही होना चाहिए, पांच सौ सिपाही लेकर आप मेरे साथ चलिये या भीमसेन 
चलें, फिर देखिये मैं क्या करता हू । 


शिवदत्त - अब भीमसेन को तकलीफ देना तो मैं पसन्द नहीं करता। 


रूहा - यह बहुत थक गये हैं और कैद की मुसीबत उठाकर कमजो भी हो गये हैं, यहां का 
इन्तजाम इन्हें सुपुर्द कीजिए और आप मेरे साथ चलिये। 


इसके कुछ ही देर बाद शिवदत्त पांच सौ फौज को लेकर रूहा के साथ उत्तर की तरफ रवाना 
हुआ। इस समय पहर भर रात बाकी थी चांद ने भी अपना चेहरा छिपा लिया था मगर 
नरमदिल तारे डबडबाई हुई आंखों से दुष्ट शिवदत्त और उसके साथियों की तरफ देख-देख 
अफसोस कर रहे थे। 


ये पांच सौ लड़ाके घोड़ों पर सवार थे, रुहा और शिवदत्त अरबी घोड़ों पर सवार सबके आगे- 
आगे जा रहे थे। रूहा केवल एक तलवार कमर से लगाये हुए था मगरशिवदत्त पूरे ठाठ से 
था। कमर में कटार और तलवार तथा हाथ में नेजा लिये हुएबड़ी खुशी से घुल-घुलकर बातें 
करता जाता था। सड़क पथरीली और ऊंची-नीची थी इसलिए ये लोग पूरी तेजी के साथ नहीं 
जा सकते थे तिस पर भी घंटे भर चलने के बाद एक छोटे से टूटे-फूटे मकान की दीवार पर 
रूहा की नजर पड़ी और उसने हाथ का इशारा करके शिवदत्त से कहा, "बस अब हम लोग 
ठिकाने पर आ पहुचे यही मकान है।" 


शिवदत्त के साथी सवारों ने उस मकान को चारों तरफ से घेर लिया। 
रूहा - इस मकान में कुछ खजाना भी है जिसका हाल मुझे अच्छी तरह मालूम है। 
शिवदत्त - (खुश होकर) आजकल मुझे रुपये की जरूरत भी है। 


रूहा - मैं चाहता हू. कि पहले केवल आपको इस मकान में ले चलकर दोएक जगह निशान 
और वहां का कुछ भेद बता दू फिर आगे जैसा मुनासिब होगा वैसा कियाजायगा। आप मेरे 
साथ अकेले चलने के लिए तैयार हैं, डरते तो नहीं 


शिवदत्त - (घमंड के साथ) क्या तुमने मुझे डरपोक समझ लिया है और फिर ऐसी अवस्था में 
जबकि हमारे पांच सौ सवारों से यह मकान घिरा हुआ है 


रूहा - (हंसकर) नहीं-नहीं, मैंने इसलिए टोका कि शायद इस पुराने मकान में आपको भूतप्रेत 
का गुमान पैदा हो। 


शिवदत्त - छिः, मैं ऐसे खयाल का आदमी नहीं हू, बस देर न कीजिये, चलिये। 


रूहा ने पथरी से आग झाइकर मोमबत्ती जलाई जो उसके पास थी और शिवदत्त को साथ 
लेकर मकान में अन्दर घुसा। इस समय उस मकान की अवस्था बिल्कुल खराब थी केवल 
तीन कोठरियां बची हुई थीं जिनकी तरफ इशारा करके रूहा ने शिवदत्त सेकहा, "यद्यपि यह 
मकान बिल्कुल टूट-फूट गया है मगर इन तीनों कोठरियों को अभी तक किसी तरह का सदमा 
नहीं पहुंचा है मुझे केवल इन्ही कोठरियों से मतलब है। इस मकान की मजबूत दीवारें अभी 
दो-तीन और बरसातें सम्हालने की हिम्मत रखती हैं। 


शिवदत्त - मैं देखता हूं कि वे तीनों कोठरियां एक के साथ एक सटी हुई हैं और इसका भी 
कोई सबब जरूर होगा। 


रूहा - जी हां, मगर इन तीन कोठरियों से इस समय तीन काम निकलेंगे। 


इसके बाद रुहा एक कोठरी के अन्दर घुसा। इसमें एक तहखाना था और नीचे उतरने के लिए 
सीढ़ियां नजर आती थीं। शिवदत्त ने पूछा, "मालूम होता है इसी सुरंगकी राह आप मुझे ले 
चलेंगे' इसके जवाब में रहा ने कहा, "हां इन्द्रजीतसिंहको गिरफ्तार करने के लिए इसी सुरंग 
मे चलना होगा, मगर अभी नहीं, मैं पहले आपको दूसरी कोठरी में ले चलता हूं जिसमें खजाना 
है, मेरी तो यही राय है कि पहले खजाना निकाल लेना चाहिए, आपकी क्या राय है' 


शिवदत्त - (खुश होकर) हां - हां, पहले खजाना अपने कब्जे में लेना चाहिए। कहिये, तो कुछ 
आदमियों को अन्दर बुलाऊं 


रूहा - अभी नहीं, पहले आप स्वय चलकर उस खजाने को देख तो लीजिए। 
शिवदत्त - अच्छा चलिये। 


अब ये दोनों दूसरी कोठरी में पहुंचे। इसमें भी एक वैसा ही तहखाना नजर आयाजिसमें 
उतरने के लिए सीढ़ियां मौजूद थीं। शिवदत्त को साथ लिए हुए रूहा उसतहखाने में उतर 
गया। यह ऐसी जगह थी कि यदि सौ आदमी एक साथ मिलकर चिल्लाएं तो भी मकान के 
बाहर आवाज न जाय। शिवदत्त को उम्मीद थी कि अब रुपये और अशर्फियों से भरे हुए देग 


दिखाई देंगे मगर उसके बदले यहां दस सिपाही ढाल-तलवार लिए मुंह पर नकाब डाले दिखाई 
पड़े और साथ ही इसके एक सुरंग पर भी नजर पड़ी जो मात्रूम होता था कि अभी खोदकर 
तैयार की गई है। शिवदत्त एकदम कांप उठा, उसे निश्चय हो गया कि रूहा ने मेरे साथ दगा 
की, और ये ल्रोग मुझे मारकर इसी गड़हे में दबा देंगे। उसने एक लाचारी की निगाह रूहा पर 
डाली और कुछ कहना चाहा मगर खौफ ने उसका गला ऐसा दबा दिया कि एक शब्द भी मुंह 
से ननिकल सका। 


उन दसों ने शिवदत्त को गिरफ्तार कर लिया और मुश्कें बांध लीं। रूहा ने कहा, "बस अब 
आप चुपचाप इन लोगों के साथ इस सुरंग में चले चलिए नहीं तो इसीजगह आपका सिर 
काट लिया जायगा।" 


इस समय शिवदत्त रूहा और उसके साथियों का हुक्म मानने के सिवाय और कुछ भी नकर 
सकता था। सुरंग में उतरने के बाद लगभग आधा कोस के चलना पड़ा, इसके बाद सब लोग 
बाहर निकले और शिवदत्त ने अपने को एक सुनसान मैदान में पाया। यहां पर कई साईसों 
की हिफाजत में बारह घोड़े कसे-कसाये तैयार थे। एक पर शिवदत्त को सवार कराया गया 
और नीचे से उसके दोनों पैर बांध दिए गए, बाकी पर रूहा और वे दसों नकाबपोश सवार हुए 
और शिवदत्त को लेकर एक तरफ को चलते हुए। 


कुंअर इन्द्रजीतसिंह पर आफत आने से वीरेन्द्रसिंह दुखी होकर उनको छुड़ानेका उद्योग कर 
ही रहे थे परन्तु बीच में शिवदत्त का आ जाना बड़ा ही दुखदाईहु आ। ऐसे समय में जबकि 
यह अपनी फौज से बहुत ही दूर पड़े हैं सौदो सौ आदमियों को लेकर शिवदत्त की दो हजार 
फौज से मुकाबला करना बहुत ही कठिनमालूम पड़ता था, साथ ही इसके यह सोचकर कि जब 
तक शिवदत्त यहां है कुंअरइन्द्रजीतसिंह के छुड़ाने की कार्रवाई किसी तरह नहीं हो सकती वे 
और भी उदास हो रहे थे। यदि उन्हें कुंअर इन्द्रजीतसिंह का खयाल न होता तो शिवदत्तका 
आना उन्हें न गड़ता और वे लड़ने से बाज न आते मगर इस समय राजा वीरेन्द्रसिंह बड़ी 
फिक्र मे पड़ गए और सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। सबसे ज्यादा फिक्र तारासिंह को थी 
क्योंकि वह कुंअर इन्द्रजीतसिंह का मृतशरीर अपनी आंखों से देख चुका था। राजा वीरेन्द्रसिंह 
और उनके साथी लोग तो अपनी फिक्र में लगे हुए थे और खंडहर के दरवाजे पर तथा दीवारों 
पर से लड़ने का इन्तजाम कर रहे थे, परन्तु तारासिंह उस छोटीसी बावली के किनारे, जो अभी 
जमीन खोदने से निकली थी, बैठा अपने खयाल में ऐसा डूबा था कि उसे दीन-दुनिया की खबर 
न थी। वह नहीं जानता था कि हमारे संगी-साथी इस समय क्या कर रहे हैं। आधी रात से 
ज्यादे जा चुकी थी मगर वह अपने ध्यान में डूबा हुआबावली के किनारे बैठा है। राजा 
वीरेन्द्रसिंह ने भी यह सोचकर कि शायद वह इसी बावली के विषय में कुछ सोच रहा है 
तारासिंह को कुछ न टोका और न कोई कामउसके सुपुर्द किया। 


हम ऊपर लिख आये हैं कि इस बावली में से कुछ मिट्टी निकल जाने पर बावली के बीचोंबीच 
में पीतल की मूरत दिखाई पड़ी। उस मूरत का भाव यह था कि एक हिरन काशेर ने शिकार 
किया है और हिरन की गर्दन का आधा भाग शेर के मुंह में है।मूरत बहुत ही खूबसूरत बनी 
हुई थी। 


जिस समय का हाल हम लिख रहे हैं अर्थात्‌ आधी रात गुजर जाने के बाद यकायक उसमूरत 

में एक प्रकार की चमक पैदा हुई और धीरेधीरे वह चमक यहां तक बढ़ी कि तमाम बावली 

बल्कि तमाम खंडहर में उजियाला हो गया, जिसे देख सब-के-सब घबड़ा गए। वीरेन्द्रसिं हू 

तेजसिंह और कमला ये तीनों आदमी फुर्ती के साथ उस जगहपहुचे जहां तारासिंह बैठा हुआ 
ताज्जुब में आकर उस मूरत को देख रहा था। 


घण्टा भर बीतते-बीतते मालूम हुआ कि वह मूरत हिल रही है। उस समय शेर कीदोनों आंखें 
ऐसी चमक रही थीं कि निगाह नहीं ठहरती। मूरत को हिलते देख सभीको बड़ा ताज्जुब हुआ 
और निश्चय हो गया कि अब तिलिस्म की कोई-न-कोई कार्रवाई हम लोग जरूर देखेंगे। 


यकायक मूरत बड़े जोर से हिली और तब एक भारी आवाज के साथ जमीन के अन्दर धंस 
गई। खंडहर में चारों तरफ अंधेरा हो गया। कायदे की बात है कि आंखों के सामने जब थोड़ी 
देर तक कोई तेज रोशनी रहे और वह यकायक गायब हो जाय या बुझादी जाय तो आंखों में 
मामूली से ज्यादे अंधेरा छा जाता है, वही हालत इस समय खंडहर वालों की हुई। थोड़ी देर 
तक उन लोगों को कुछ भी नहीं सूझता था। आधीघड़ी गुजर जाने के बाद वह गड़हा दिखाई 
देने लगा जिसके अन्दर मूरत धंस गईथी। अब उस गड़हे के अन्दर भी एक प्रकार की चमक 
मालूम होने लगी और देखते-देखते हाथ में चमकता हुआ नेजा लिए वही राक्षसी उस गड़हे में 
से बाहर निकली जिसका जिक्र ऊपर कई दफे किया जा चुका है। 


हमारे वीरेन्द्रसिंह और उनके ऐयार लोग उस औरत को कई दफे देख चुके थे और वहऔरत 
इनके साथ अहसान भी कर चुकी थी, इसलिए उसे यकायक देखकर वे लोग कुछ प्रसन्न हुए 
और उन्हें विश्‍वास हो गया कि इस समय यह औरत जरूर हमारी कुछ-न-कुछ मदद करेगी 
और थोड़ा-बहुत यहां का हाल भी हम लोगों को जरूर मालूमहोगा। 


उस औरत ने नेजे को हिलाया। हिलने के साथ ही बिजली-सी चमक उसमें पैदा हुई और 
तमाम खंडहर में उजाला हो गया। वह वीरेन्द्रसिंह के पास आई और बोली "आपको पहर भर 
की मोहलत दी जाती है। इसके अन्दर इस खंडहर के हर एक तहखाने में यदि रास्ता मालूम 
है तो आप घूम सकते हैं। शाहदरवाजा जो बन्द हो गया था, उसे आपके खातिर से पहर भर 
के लिए मैंने खोल दिया है। इससे विशेष समय लगाना अनर्थ करना है।" 


इतना कह वह राक्षसी उसी गड़हे में घुस गई और वह पीतल वाली मूरत जो जमीन के अन्दर 
धंस गई थी फिर अपने स्थान पर आकर बैठ गई। इस समय उसमें किसी तरह की चमक न 
थी। 


अब वीरेन्द्रसिंह और आनन्दसिंह वगैरह को कुंअर इन्द्रजीतसिंह से मिलने की उम्मीद हुई। 


वीरेन्द्रसिंह - कुछ मालूम नहीं होता कि यह औरत कौन है और समय-समय पर हम लोगों 
की सहायता क्यों करती है। 


तारासिंह - जब तक वह स्वयं अपना हाल न कहे हम लोग उसे किसी तरह नहीं जान सकते। 
परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह औरत तिलिस्मी है और कोई भारी सामर्थ्य रखती है। 


कमला - परन्तु सूरत इसकी भयानक है। 
तेजसिं ह - यदि यह सूरत बनावटी हो तो भी कोई आश्चर्य नहीं। 


वीरेन्द्रसिं ह - हो सकता है, खैर, अब हमको तहखाने के अन्दर चलना और इन्द्रजीत को छुड़ाना 
चाहिए, पहर भर का समय हम लोगों के लिए कम नहीं है, मगर शिवदत्त के लिए क्या किया 
जाय यदि वह इस खंडहर में घुस आने और लड़ने का उद्योग करेगा तो यह अमूल्य पहर भर 
समय यों ही नष्ट हो जायगा। 


तेजसिंह - इसमें क्या सन्देह है ऐसे समय में इस कम्बख्त का चढ़ आना बड़ा ही दुःखदायी 
हु आ। 


इतना कहकर तेजसिंह गौर में पड़ गये और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। इसी 
बीच में खंडहर के फाटक की तरफ से सिपाहियों के चिल्लाने की आवाज आई और यह भी 
मालूम हुआ कि वहां लड़ाई हो रही है। 


जिस समय शिवदत्त के चढ़ आने की खबर मिली थी उसी समय राजा वीरेन्द्रसिंह के हुक्म 
से पचास सिपाही खंडहर के फाटक पर मुस्तैद कर दिये गये थे और उनसिपाहियों ने आपस 
में निश्चय कर लिया था कि जब तक पचास में से एक भी जीता रहेगा, फाटक के अन्दर 
कोई घुसने न पावेगा। 


फाटक पर कोलाहल सुनकर तेजसिंह और तारासिंह दोड़े गये और थोड़ी देर मेंवापस आकर 
खुशी-भरी आवाज में तेजसिंह ने वीरेन्द्रसिंह से कहा "बेशक फाटक पर लड़ाई हो रही है। न 
मालूम हमारे किस दोस्त ने किस ऐयारी से शिवदत्त को गिरफ्तार कर लिया जिससे उसकी 
फौज हताश हो गई। थोड़े आदमी तो फाटक पर आकर लड़ रहे हैं और बहुत लोग भागे जा 


रहे हैं। मैंने एक सिपाही से पूछा तो उसने कहा कि मैं अपने साथियों के साथ फाटक पर 
पहरा दे रहा था कि यकायक कुछ सवार इसी तरफ से मैदान की ओर भागे जाते देखे। वे 
लोग चिल्ला-चिल्लाकर यह कहते जाते थे कि 'तुम लोग भागो और अपनी जान बचाओ। 
शिवदत्त गिरफ्तार हो गया, अब तुम उसे किसी तरह से नहीं छुड़ा सकते! इसके बाद बहुत-से 
तो भाग गये और भाग रहे हैं, मगर थोड़े आदमी यहां आ गये जो लड़ रहे हैं। 


तेजसिंह की बात सुनकर वीरेन्द्रस्हिं वीर भाव से यह कहते हुए फाटक की तरफलपके कि 
"तब तो पहले उन्हीं लोगों को भगाना चाहिए जो भागने से बच रहे हैं, जब तक दुश्मन का 
कोई आदमी गिरफ्तार न होगा, खुलासा हाल मालूम न होगा।' 


खंडहर के फाटक पर से लौटकर तेजसिंह ने जो कुछ हाल राजा वीरेन्द्रसिंह सेकहा वह बहुत 
ठीक था। जब रूहा अपनी बातों में फंसाकर शिवदत्त को ले गया, उसके दो घण्टे बाद 
भीमसेन ने अपने साथियों को तैयार होने और घोड़े कसने की आज्ञा दी। शिवदत्त के ऐयारों 
को ताज्जुत हुआ उन्होंने भीमसेन से इसका सबब पूछा जिसके जवाब में भीमसेन ने केवल 
इतना ही कहा कि "हम क्या करते हैं सो अभी मालूम हो जायगा।" जब घोड़े तैयार हो गये तो 
साथियों को कुछ इशारा करके भीमसेन घोड़े पर सवार हो गया और म्यान से तलवार निकाल 
शिवदत्त के आदमियों को जख्मी करता और यह कहता हुआ कि "तुम लोग भागो और अपनी 
जान बचाओ, तुम्हारा शिवदत्त गिरफ्तार हो गया और तुम उसे किसी तरह नही छुड़ा सकते" 
मैदान की तरफ भागा। उस समय शिवदत्त के ऐयारों की आंखें खुलीं और वे समझ गयेकि 
हम लोगों के साथ ऐयारी की गई तथा यह भीमसेन नहीं है, बल्कि कोई ऐयार है! उस समय 
शिवदत्त की फौज हर तरह से गाफिल और बेफिक्र थी। शिवदत्त के ऐयारों के हुक्म से 
यद्यपि कई आदमियों ने घोड़ौं की नंगी पीठ पर सवार होकर नकली भीमसेन का पीछा किया 
मगर अब क्या हो सकता था, बल्कि उसका नतीजा यह हु आकि फौजी आदमी अपने साथियों 
को भागता हुआ समझ खुद भी भागने लगे। ऐयारों नेरोकने के लिए बहुत उद्योग किया 
परन्तु बिना मालिक की फौज कब तक रुक सकती थी, बड़ी मुश्किल से थोड़े आदमी रुके और 
खंडहर के फाटक पर आकर हुल्लड़मचाने लगे, परन्तु उस समय उन लोगों की हिम्मत भी 
जाती रही जब बहादुर वीरेन्द्रसिं ह आनन्दसिं ह उनके ऐयार तथा शेरदिल साथी और सिपाही 
हाथों में नंगी तलवारें लिए उन लोगों पर आ टूटे। राजा वीरेन्द्रसिंह और कुंअरआनन्दसिं ह शेर 
की तरह जिस तरफ झपटते थे, सफाई हो जाती थी। जिसे देख शिवदत्त के आदमियों में से 
बहुतौं की तो यह अवस्था हो गई कि खड़े होकर उन दोनों कीबहादुरी देखने के सिवाय कुछ 
भी न कर सकते थे। आखिर यहां तक नौबत पहु ची किसभी ने पीठ दिखा दी और मैदान का 
रास्ता लिया। 


इस लड़ाई में जो घण्टे भर से ज्यादा तक होती रही, राजा वीरेन्द्रसिंह केदस आदमी मारे गए 
और बीस जख्मी हुए। शिवदत्त के चालीस मारे गए और साठ जख्मीहुए जिनसे दरियाफ्त 


करने पर राजा वीरेन्द्रसिंह को भीमसेन और शिवदत्त का खुलासा हाल जैसा कि हम ऊपर 
लिख आए हैं मालूम हो गया, मगर इसका पता न लगा कि शिवदत्त को किसने किस रीति से 
गिरफ्तार कर लिया। 


वीरेन्द्रसिंह ने अपने कई आदमी लाशों को हटाने और जख्मियों की हिफाजत केलिए तैनात 
किये और इसके बाद कुंअर इन्द्रजीतसिंह को छुड़ाने के लिए खंडहर के तहखाने में जाने का 
इरादा किया। 


जिस तहखाने में कुअर इन्द्रजीतसिंह थे उसके रास्ते का हाल कई दफे लिखा जा चुका है, पुनः 
लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए केवल इतना ही लिखा जाता है कि वे दरवाजे 
जिनका खुलना शाहदरवाजा बन्द हो जाने के कारण कठिन हो गया था अब सुगमता से खुल 
गए जिससे सभी को खुशी हुई और केवल वीरेन्द्र तेजसिं ह कमला और तारासिंह मशाल लेकर 
उस तहखाने के अन्दर उतर आये। 


इस समय तारासिंह की अजब हालत थी। उसका कलेजा कांपता और उछलता था। वह सोचता 
था कि देखें कुंअर इन्द्रजीतसिं ह भैरोसिंह और कामिनी को किस अवस्था में पाते हैं। ताज्जुब 
नहीं कि हमारे पाठकों की भी इस समय वही अवस्था हो और वे इसी सोच-विचार में हों, मगर 
वहां तहखाने में तो मामला ही दूसरे ढंग का था। 


तहखाने में उतर जाने के बाद राजा वीरेन्द्रसिंह आनन्दसिंह और ऐयारों ने चारों तरफ देखना 
शुरू किया मगर कोई आदमी दिखाई न पड़ा और न कोई ऐसी चीज नजर पड़ी जिससे उन 
लोगों का पता लगता, जिनकी खोज में वे लोग तहखाने के अन्दर गए थे। न तो वह सन्दूक 
था जिसमें इन्द्रजीतसिंह की लाश थी और न भैरोसिंह कामिनी या उस सिपाही की सूरत 
नजर आई, जो उस संदूक के साथ तहखाने में आया था, जिसमें कुंअर इन्द्रजीतसिंह की लाश 
थी। 


वीरेन्द्रसिं ह - (तारासिंह की तरफ देखकर) यहां तो कोई भी नहीं है! क्या तुमने उन लोगों को 
किसी दूसरे तहखाने में छोड़ा था 


तारासिंह - जी नहीं, मैंने उन सभी को इसी जगह छोड़ा। (हाथ से इशारा करके) इसी कोठरी 
में कामिनी ने अपने को बन्द कर रखा था! 


वीरेन्द्रसिं ह - कोठरी का दरवाजा खुला हुआ है उसके अन्दर जाकर देखो तो शायद कोई हो। 


कमला ने कोठरी का दरवाजा खोला और झांककर देखा इसके बाद कोठरी के अन्दर घुसकर 
उसने आनन्दसिंह और तारासिंह को पुकारा और उन दोनों ने भी कोठरी केअन्दर पैर रखा। 


कमला, तारासिंह और आनन्दसिंह को कोठरी के अन्दर घुसे आधी घड़ी से ज्यादागुजर गई, 
मगर उन तीनों में से एक भी बाहर न निकला। आखिर तेजसिंह ने पुकारापरन्तु जवाब न 
मिलने पर लाचार हो हाथ में मशाल लेकर तेजसिंह खुद कोठरी केअन्दर गए और इधर-उधर 
ढूंढने लगे। 


वह कोठरी बहुत छोटी और संगीन थी। चारों तरफ पत्थर की दीवारों पर खूब ध्यानदेने से 
कोई खिड़की या दरवाजे का निशान नहीं पाया जाता था, हां ऊपर की तरफ एक छोटा-सा छेद 
दीवार में था मगर वह भी इतना छोटा था कि आदमी का सिर किसी तरह उसके अन्दर नहीं 
जा सकता था और दीवार में कोई ऐसी रुकावट भी न थी जिस पर चढ़कर या पैर रखकर 
कोई आदमी अपना हाथ उस मोखे (छेद) तक पहुंचा सके। ऐसीकोठरी में से यकायक कमला, 
तारासिंह और आनन्दसिंह का गायब हो जाना बड़े हीआश्चर्य की बात थी। तेजसिंह ने इसका 
सबब बहुत कुछ सोचा मगर अक्ल ने कुछ मददन थी। वीरेन्द्रसिंह भी कोठरी के अन्दर गये 
और तलवार के कब्जे से हर एक दीवार को ठोंक-ठोंक देखने लगे जिससे माल्रूम हो जाय कि 
किसी जगह से दीवार पोली तो नहीं है मगर इससे भी कोई काम न चला। थोड़ी देर तक 
दोनों आदमी हैरान हो चारों तरफ देखते रहे। आखिर किसी आवाज ने उन्हें चौकन्ना कर दिया 
और वे दोनो ध्यान देकर उस छेद की तरफ देखने लगे जो उस कोठरी के अन्दर ऊंची दीवार 
में था और जिसमें से आवाज आ रही थी। वह आवाज यह थी - 


"बस, जहां तक जल्द हो सके तुम दोनों आदमी इस तहखाने से बाहर निकल जाओ, नहीं तो 
व्यर्थ तुम दोनों की जान चली जायेगी। अगर बचे रहोगे तो दोनों कुमारो को छुड़ाने का 
उद्योग करोगे और पता लगा ही लोगे। मैं वही बिजली की तरह चमकने वाला नेजा हाथ में 
रखने वाली औरत हू, पर लाचार, इस समय मैं किसी तरह तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अब 
तुम लोग बहुत जल्द रोहतासगठ़ चले जाओ उसी जगह आकर मैं तुमसे मित्रृंगी और सब 
हाल खुलासा कहूंगी। अब मैं जाती हुक्योंकि इस समय मुझे भी अपनी जान की पड़ी है।" 


इस बात को सुनकर दोनों आदमी ताज्जुब में आ गए और कुछ देर तक सोचने के बाद 
तहखाने के बाहर निकल आए। 


उबडबाई आंखों के साथ उसांसें लेते हुए राजा वीरेन्द्रसिंह रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए। 
कैदियों और अपने कुल आदमियौं को साथ लेते गए, मगर तेजसिंहने न मालूम क्या कह- 
सुनकर और क्यों छुट्टी ले ली और राजा वीरेन्द्रसिंह केसाथ रोहतासगढ़ न गये। 


राजा वीरेन्द्रसिंह रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए और तेजसिंह ने दक्खिन कारास्ता लिया। 
इस वारदात को कई महीने गुजर गये और इस बीच में कोई बात ऐसी नहीं हुई जो लिखने 
योग्य हो। 


बयान - 3 


अब हम अपने पाठकों को फिर उस मैदान के बीच वाले अद्भुत मकान के पास लेचलते हैं 
जिसके अन्दर इन्द्रजीतसिं हु देवीसिं हु शेरसिंह और कमलिनी केसिपाही लोग जा फंसे थे 

अर्थात्‌ कमन्द के सहारे दीवार पर चढ़कर अन्दर की तरफ झांकने के बाद हंसते-हंसते उस 
मकान में कूद पड़े थे। हम लिख आये हैं कि जबवे लोग मकान के अन्दर कूद गए तो न 
मालूम क्या समझकर कमलिनी हंसी और अपनी ऐयारा तारा को साथ ले वहां से रवाना हो 


गई। 


तारा को साथ लिए और बातें करती हुई कमलिनी दक्खिन की तरफ रवाना हुई जिधरका 
जंगल घना और सुहावना था। लगभग दो कोस चले जाने के बाद जंगल बहुत हीरमणीक 
मिला, बल्कि यों कहना चाहिए कि जैसे-जैसे वे दोनों बढ़ती जाती थीं, जंगल सुहावना और 
खुशबूदार जंगली फूलों की महक से बसा हुआ मिलता था। यहां तककि दोनों एक ऐसे सुन्दर 
चश्मे के किनारे पहुंचीं जिसका जल बिल्लौर की तरहसाफ था और जिसके दोनों किनारौ पर 
दूस्दूर तक मौलसिरी के पेड़ लगे हुए थे।इस चश्मे का पाट दस हाथ का होगा और गहराई 
दो हाथ से ज्यादा न होगी। यहां की जमीन पथरीली और पहाड़ी थी। 


अब ये दोनों उस चश्मे के किनारे-किनारे चलने लगीं। ज्यों-ज्यो आगे जाती थी, जमीन ऊंची 
मिलती जाती थी, जिससे समझ लेना चाहिए कि यह मुकाम किसी पहाड़ी की तराई में है। 
लगभग आधा कोस जाने के बाद वे दोनों ऐसी जगह पहुंचींजहां चश्मे के दोनों किनारे वाले 
मौलसिरी! के पेड़ झुककर आपस में मिल गये थे और जिसके सबब से चश्मा अच्छी तरह से 
ढंककर मुसाफिरों का दिल लुभा लेनेवाली छटा दिखा रहा था। इस जगह चश्मे के किनारे 
एक छोटा-सा चबूतरा था जिसकी ऊंचाई पुर्सा भर से कम न होगी। चबूतरे पर एक छोटी-सी 
पिण्डी इस ढब से बनी हुई थी जिसे देखते ही लोगों को विशवास हो जाय कि किसी साधु की 
समाधि है। 


इस ठिकाने पर पहुंचकर वे दोनों रुकी और घोड़े से नीचे उतर पड़ीं। तारा नेअपने घोड़े का 
असबाब नहीं उतारा अर्थात्‌ उसे कसाकसाया छोड़ दिया परन्तु कमलिनी ने अपने घोड़े का 
चारजामा उतार लिया और लगाम उतारकर घोड़े को यों ही छोड़ दिया। घोड़ा पहले तो चश्मे 
के किनारे आया और पानी पीने के बाद कुछ दूर जाकर सब्ज जमीन पर चरने और खुशी 
खुशी घूमने लगा। तारा ने भी अपने घोड़ेको पानी पिलाया और बागडोर के सहारे एक पेड़ से 
बांध दिया। इसके बाद कमलिनी और तारा चश्मे के किनारे पत्थर की एक बड़ी-सी चट्टान पर 
बैठ गयीं और यों बातचीत करने लगीं - 


कमलिनी - अब इसी जगह से मैं तुमसे अलग होऊंगी। 
तारा - अफसोस, यह दुश्मनी अब हद्द से ज्यादा बढ़ चली! 
कमलिनी - फिर क्या किया जाय, तू ही बता, इसमें मेरा क्या कसूर है। 


तारा - तुम्हें कोई भी दोषी नहीं ठहरा सकता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि महारानी अपने पैर 
में आप कुल्हाड़ी मार रही है। 


कमलिनी - हर एक लक्षण पर ध्यान देने से अब महारानी को भी निश्चय हुआ है किये ही 
दोनों भाई तिल्रिस्म के मालिक होंगे, फिर उसके लिए जिद करना और उन दोनों की जान लेने 
का उद्योग करना भूल नहीं तो क्या है? 


तारा - बेशक भूल है और इसकी वह सजा पावेंगी। तुमने बहुत अच्छा किया किउनका साथ 
छोड़ दिया। (मुस्कराकर) इसके बदले में जरूर तुम्हारी मुराद पूरीहोगी। 


कमलिनी - (ऊंची सांस लेकर) देखें, क्या होता है। 
तारा - होना क्या है क्या उनकी आंखों ने उनके दिल का हाल तुमसे नहीं कह दिया? 


कमलिनी - हां, ठीक है। खैर, इस समय तो उन पर भारी मुसीबत आ पड़ी है। जहां तक हो 
सके उन्हें जल्द बचाना चाहिए। 


तारा - मगर मुझे ताज्जुब मालूम होता है कि उनके छुड़ाने का कोई उद्योग किए बिना ही 
तुम यहां चली आयीं। 


कमलिनी - क्या तुझे मालूम नहीं कि नानक ने इसी ठिकाने मुझसे मिलने का वादा लिया है 
उसने कहा था कि जब मिलना हो, इसी ठिकाने आना। 


।. इसका नाम'मॉलिश्री' भी है। 
तारा - (कुछ सोचकर) हां - हां, ठीक है, अब याद आया। तो क्या वह यही जगह है 
कमलिनी - हां, यही जगह है। 


तारा - मगर तुम तो इस तरह घोड़ा फेंके चली आयीं, जैसे कई दफे जाने-आने के कारण यहां 
का रास्ता तुम्हें बखूबी याद हो। 


कमलिनी - बेशक मैं यहां कई दफे आ चुकी हू.। बल्कि नानक को इस ठिकाने का पता पहले 
मैंने ही बताया था, और यहां का कुछ भेद भी कहा था। 


तारा - अफसोस, इस जगह का भेद तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं कहा। 


कमलिनी - यद्यपि तू ऐयारा है और मैं तुझे चाहती हूं परन्तु तिलिस्मी कायदे के मुताबिक 
मेरे भेदों को तू नहीं जान सकती। 


तारा - सो तो मैं जानती हूं मगर अफसोस इस बात का है कि मुझसे तो तुमनेछिपाया और 
नानक को यहां का भेद बता दिया। न मालूम, नानक की कौन-सी बात पर तुम रीझ गई हो 


कमलिनी - (कुछ हंसकर और तारा के गाल पर धीरे से चपत मारकर) बदमाश कहीं की, मैं 
नानक पर क्यों रीझने लगी? 


तारा - (झुंझलाकर) तो फिर ऐसा क्यों किया 


कमलिनी - अरे, उससे उस कोठरी की ताली जो लेनी है, जिसमें खून से लिखी हुई किताब 
रखी है। 


तारा - तो फिर ताली लेने के पहले ही यहां का भेद उसे क्यों बता दिया अगर वह ताली न दे 
तब 


कमलिनी - ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भूतनाथ ने मेरी दिलजमई कर दी है और वह 
भूतनाथ के कब्जे में है। 


"हां-हां, वह मेरे कब्जे में है - " उसी समय यह आवाज पेड़ों के झुरमुटमें से,जो कमलिनी के 
पीछे की तरफ था, आई और कमलिनी ने फिरकर देखा तो भूतनाथ की सूरत दिखाई पड़ी। 


कमलिनी - अजी आओ भूतनाथ, तुम कहां थे मैं बड़ी देर से यहां बैठी हूं नानक कहां है 
बात की बात में नानक भी वहां आ पहुंचा और कमलिनी को सलाम करके खड़ा हो गया। 
कमलिनी - कहो जी नानकप्रसाद, अब वादा पूरा करने में क्या देर है 


नानक - कुछ देर नहीं। मैं तैयार हू परन्तु आप भी अपना वादा पूरा कीजिये और समाधि पर 
हाथ रखकर कसम खाइये। 


कमलिनी - हां-हां, लो, मैं अपना वादा पूरा करती हू। 


भूतनाथ - मेरा भी ध्यान रखना। 
कमलिनी - अवश्य। 


कमलिनी उठी और समाधि के पास जाकर खड़ी हो गयी। पहले तो उसने समाधि के सामने 
अदब से सिर झुकाया और तब उस पर हाथ रखकर यों बोली - 


मैं उस महात्मा की समाधि पर हाथ रखकर कसम खाती हूं जो अपना सानी नहींरखता था, 
हर एक शास्त्र का पूरा पण्डित, पूरा योगी, भूत-भविष्य और वर्तमान का हाल जानने वाला और 
ईश्वर का सच्चा भक्त था। यद्यपि यह उसकी समाधि है परन्तु मुझे विश्वास है कि 
योगिराज सजीव हैं और मेरी रक्षा का ध्यान उन्हें सदैव रहता है। (हाथ जोड़कर) योगिराज से 
मैं प्रार्थना करती हू. कि मेरीप्रतिज्ञा को निबाहें। (समाधि पर हाथ रखकर) यदि नानक मुझे 
वह ताली दे देगा तो मैं उसके साथ कभी दगा न करूंगी, उसे अपने भाई के समान मानूंगी 
और उसी काम में उद्योग करूंगी जिसमें उसकी खुशी हो। मैं उस आदमी के लिए भी कसम 
खाती हूं जिसने अपना नाम भूतनाथ रखा हुआ है। उसे मैं अपने सहोदर भाई केसमान 
मानूंगी और जब तक वह मेरे साथ बुराई न करेगा, मैं उसकी भलाई करती रहूंगी।' 


इतना कहकर कमलिनी समाधि से अलग हो गयी। नानक ने एक छोटी-सी डिबिया कमलिनी 
के हाथ में दी। और उसके पैरों पर गिर पड़ा। कमलिनी ने पीठ ठोंककर उसे उठाया। और उस 
डिबिया को इज्जत के साथ सिर से लगाया। इसके बाद चारों आदमी फिर उस पत्थर की 
चट्टान पर आकर बैठ गये और बातचीत होने लगी। 


भूतनाथ - (कमलिनी से) जब आपने मुझे और नानक को अपने भाई के समान मान लिया 
तो मुझे जो कुछ आपसे कहना हो; दिल खोलकर कह सकता हूं और जो कुछ मांगना होमांग 
सकता हूं चाहे आप दें अथवा न दें। 


कमलिनी - (मुस्कुराकर) हां - हां, जो कुछ कहना हो कहो और जो मांगना हो, मांगो। 


भूतनाथ - इसमें कोई सन्देह नहीं कि आपके पास एक से एक बढ़कर अनमोल चीजें होंगी, 
अस्तु मुझे और नानक को कोई ऐसी चीज दीजिए जो समय पर काम आये औरदुश्मनो को 
धमकाने और उन पर फतह पाने के लिए बेनजीर हो। 


कमलिनी - इसके कहने की तो कोई जरूरत न थी, मैं स्वयं चाहती थी कि तुम दोनों को कोई 
अनमोल वस्तु दूं खैर ठहरो, मैं अभी ला देती हू। 


इतना कहकर कमलिनी उठी और चश्मे के जल में कूद पड़ी। उस जगह जल बहुत गहराथा, 
इसलिए मालूम न न हुआ कि वह कहां चली गयी। कमलिनी के इस काम ने सभी कोताज्जुब 
में डाल दिया और तीनों आदमी टकटकी बांधकर उसी तरफ देखने लगे। 


आधे घण्टे बाद कमलिनी जल के बाहर निकली। उसके एक हाथ में छोटी-सी कपड़े की गठरी 
और दूसरे हाथ में लोहे की जंजीर थी। यद्यपि कमलिनी जल में से निकली थी और उसके 
कपड़े गीले हो रहे थे, तथापि उस कपड़े की गठरी पर जल ने कुछ भी असर न किया था, जिसे 
कमलिनी लाई थी। 


कमलिनी ने कपड़े की गठरी पत्थर की चट्टान पर रख दी और लोहे की जंजीर भूतनाथ के 
हाथ में देकर बोली, "इसे तुम दोनों आदमी मिलकर खींचो।" उस जंजीर के साथ लोहे का एक 
छोटा-सा मगर हलका सन्दूक बंधा हुआ था जिसे भूतनाथ और नानक ने खींचकर बाहर 
निकाला। 


कमलिनी ने एक खटका दबाकर सन्दूक खोला। इसके अन्दर चार खंजर एक नेजा और पांच 
अंगूठियां थीं। कमलिनी ने पहले एक अंगूठी निकाली और अपनी अंगुली मेंउसे पहिन लिया, 
इसके बाद एक खंजर निकाला और उसे म्यान से बाहर कर तारा, भूतनाथ और नानक को 
दिखाकर बोली, "देखो इस खंजर का लोहा कितना उम्दा है।" 


भूतनाथ - बेशक बहुत उम्दा लोहा है। 


कमलिनी - अब इसके गुण सुनो। यह खंजर जिस चीज पर पड़ेगा उसे दो टुकड़े करदेगा चाहे 
वह चीज लोहा, पत्थर, अष्टधातु या फौलादी हर्बा क्यों न हो। इसके अतिरिक्त जब इसका 
कब्जा दबाओगे तो इसमें बिजली की तरह चमक पैदा होगी, उस समय यदि सौ आदमी भी 
तुम्हें घेरे हुए खड़े होंगे तो चमक से सभी की आंखेंबन्द हो जायंगी। यद्यपि इस समय दिन 
है और किसी तरह की चमक सूर्य का मुकाबलानहीं कर सकती, तथापि इसका मजा मैं तुम्हे 
दिखाती हू । 


इतना कहकर कमलिनी ने खंजर का कब्जा दबाया। यकायक इतनी ज्यादा चमक उसमें से 
पैदा हुई कि दिन का समय होने पर भी उन तीनों की आंखें बन्द हो गईं। मालूमहु आ कि 
एक बिजली-सी आंख के सामने चमक गई। 


कमलिनी - सिवाय इसके इस खंजर को जो कोई छूएगा या जिसके बदन से यह खंजर छुआ 
दोगे उसके खून में एक प्रकार की बिजली दौड़ जायगी और वह तुरत बेहोश होकर जमीन पर 
गिर पड़ेगा। लो, इसे तुम लोग छूकर देखो, यही अद्भुत खंजर मैं तुमलोगों को दूंगी। 


कमलिनी ने खंजर भूतनाथ के आगे रख दिया। भूतनाथ ने उसे उठाना चाहा मगर हाथलगाने 
के साथ ही वह कांपा और बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ा। कमलिनी ने अपना दूसरा 
हाथ, जिसमें अंगूठी थी, उसके बदन पर फेरा तब उसे होश आया। 


भूतनाथ - चीज तो बहुत अच्छी है मगर इसका छूना गजब है। 


कमलिनी - (सन्दूक में से कई अंगूठियां निकालकर पहले इन अंगूठियों को तुमलोग पहिनो 
तब इस खंजर को हाथ में ले सकोगे और तभी इसकी तेज चमक भी तुम्हारी आंखों पर 
अपना पूरा असर न कर सकेगी अर्थात्‌ जो कोई मुकाबले में यातुम्हारे चारों तरफ होगा 
उसकी आंखें तो बन्द हो जायेंगी, मगर तुम्हारी आंखें खुली रहेंगी और तुम दुश्मनों को बखूबी 
मार सकोगे। 


इतना कहकर कमलिनी ने एक-एक अंगूठी तीनों को पहिना दी और इसके बाद एक-एक खंजर 
तीनों के हवाले किया। तारा, भूतनाथ और नानक ऐसा अद्भुत खंजर पाकर हदसे ज्यादा खुश 
हुए और घड़ीघड़ी उसका कब्जा दबाकर उसकी चमक का मजा लेते रहे। 


कमलिनी - अब एक खंजर और एक अंगूठी बच गई सो कुंअर इन्द्रजीतसिंह के लिएअपने 
पास रखूंगी। जिस समय उनसे मुलाकात होगी उनके हवाले करूंगी और यह अंगूठी जो मेरी 
उंगली में है और यह नेजा, जो अपने वास्ते लाई हू, इसमें भी वही गुण हैं जो खंजर में है 
मगर फर्क इतना है कि बनिस्बत खंजर के इस नेजे में बिजली का असर बहुत ज्यादे है। 


उस नेजे के चार टुकड़े थे जो पेंच पर चढ़ाकर एक कर दिये जाते थे। कमलिनी ने इन चारों 
ट्रकड़ों को एक कर दिया और अब वह पूरा नेजा हो गया। 


भूतनाथ - इसमें कोई सन्देह नहीं कि आपने हम लोगों को अद्भुत और अनमोल चीजदी, 
इसकी बदौलत हम लोगों के हाथ से बड़े-बड़े काम निकलेंगे। 


इसके बाद कमलिनी ने वह कपड़े की गठरी खोली। इसमें स्याह रंग की एक साड़ी, एक चोली 
और एक बोतल थी। कमलिनी उठकर समाधि के पीछे गई और गीले कपड़े उतारकर वही 
काली साड़ी और चोली पहिरकर अपने ठिकाने आ बैठी। वह साड़ी और चोली रेशमी थी और 
उसमें एक प्रकार का रोगन चढ़ा हुआ था जिसके सबब उस कपड़े पर पानी का असर नहीं 
होता था। कमलिनी ने वह गीली साड़ी और चोली तारा के सामने रख दी और बोली, "इसे तू 
पेड़ पर डाल दे जिससे झटपट सूख जाय, इसके बाद तू कमलिनी बन जा अर्थात्‌ मेरी तरह 
अपनी सूरत बना ले और इसी साड़ी और चोली को पहिरकर मेरे घर अर्थात्‌ उस तालाब वाले 
मकान में जाकर बैठ जिससे नौकरों को मेरे गायब होने का हाल मालूम न हो, वे यही समझें 
कि तारा कहीं गई हुई है! 


तारा - बहुत अच्छा मगर आप कहां जायंगी? 


कमलिनी - मेरा कोई ठिकाना नहीं, मुझे बहुत काम करना है। (भूतनाथ और नानक की तरफ 
देखकर) आप लोग भी जाइये और जहां तक हो सके, राजा वीरेन्द्रसिंह की भल्राई का उद्योग 
कीजिये। 


नानकप्रसाद - बहुत अच्छा। (हाथ जोड़कर) मेरी बात का जवाब दीजिए तो बड़ी कृपा होगी। 
कमलिनी - वह क्या? 
नानकप्रसाद - इस प्रकार का खंजर उन लोगों के पास भी है या नहीं? 


कमलिनी - (हंसकर) क्या उन लोगों के पास पुनः जाने की इच्छा है अपनी रामभोली को 
देखा चाहता है? 


नानकप्रसाद - हां, यदि मौका मिलेगा तो। 


कमलिनी - अच्छा जा, कोई हर्ज नहीं, इस प्रकार की कोई वस्तु उन लोगों केपास नहीं है और 
न इसका पता ही उन्हें मिल सकता है। मगर जो कुछ करना, होशियारी के साथ। 


इसके बाद कमलिनी ने वह बोतल खोली जो कपड़े की गठरी में थी। उसमें किसी प्रकार का 
अर्क था। समाधि के पीछे जाकर कमलिनी ने वह अर्क अपने तमाम बदन में लगाया जिससे 
बात की बात में उसका रंग बहुत ही काला हो गया तब वह फिर तारा के पास आई और 
उससे दो लम्बे बनावटी दांत लेकर अपने मुंह में लगाने केबाद नेजा हाथ में लेकर खड़ी हो 
गई। 


तारा ने भी अपनी सूरत बदली और कमलिनी बनकर तैयार हो गई । इस काम में भूतनाथ ने 
उसकी मदद की। कमलिनी के हुक्म से वह सन्दूक और जंजीर पानी मेंडाल दी गई। 


कमलिनी ने अपने घोड़े को आवाज दी। यद्यपि वह कुछ दूर पर चर रहा था, परन्तु मालिक 
की आवाज के साथ ही दौड़ता हुआ पास आ गया। तारा ने उसे पकड़ लिया और चारजामा 
कसकर उस पर सवार हो गई तथा कमलिनी तारा के घोड़े पर सवार हुई। अन्त में चारों 
आदमी कुछ सलाह करके अलग हुए और चारों ने अपनाःअपना रास्ता लिया अर्थात्‌ उसी 
जगह से चारों आदमी जुदा हो गए। 


इस वारदात के कई दिन बाद कमलिनी इसी राक्षसी वेश में नेजा लिए रोहतासगढ़ की पहाड़ी 
पर कब्रिस्तान में कमला से मिली थी, इसी ने राजा वीरेन्द्रसिंहवगैरह को कैद से छुड़ाया, और 
फिर भी कई दफे उनके काम आई थी, जिसका हाल पिछले बयानों में लिखा जा चुका है। 


बयान - 4 


अब तो मौसम में फर्क पड़ गया। ठंडी-ठंडी हवा जो कलेजे को दहला देती थी और बदन में 
कंपकंपी पैदा करती थी अब भली मालूम पड़ती है। वह धूप भी जिसे देख चित्त प्रसन्न होता 
था और जो बदन में लगकर रग-रग से सर्दी निकाल देती थी, अब बुरी मालूम होती है। 
यद्यपि अभी आसमान पर बादल के टुकड़े दिखाई नही देते तथापि संध्या के समय मैदान, 
बाग और तराई की ठंडी-ठंडी और शीतल तथा मन्द-मन्द वायु सेवन करने को जी चाहता है। 
वहां से हिलते हुए पेड़ों कीकोमल-कोमल पत्तियों की बहार आंखों की राह घुसकर अन्दर से 
दिल को अपनी तरफ खींच लेती है तथा टकटकी बंधी हुई आंखों को दूसरी तरफ देखने का 
यकायक मौका नहीं मिलता। यद्यपि सूर्य अस्त हुआ ही चाहता है और आसमान पर उड़ने 
वाले परिन्दौँ के उतार और जमीन की तरफ झुके हुए एक ही तरफ उड़े जाने से माल्ूमहोता 
है कि बात की बात में चारों तरफ अंधेरा छा जायगा तथापि हम अपने पाठकों को किसी 
पहाड़ की तराई में ले चलकर एक अनूठा रहस्य दिखाया चाहते हैं। 


तीन तरफ ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और बीच में कोसों तक का मैदान रमणीक तो है परन्तु रात की 
अवाई और सन्नाटे ने उसे भयानक बना दिया है। सूर्य अस्त होने में अभी विलम्ब है परन्तु 
ऊंचे-ऊंचे पहाड़ सूर्य की आखिरी लालिमा को इस मैदान में पहुंचने नहीं देते। चारों तरफ 
सन्नाटा है, जहां तक निगाह काम करती है इस मैदान में आदमी की सूरत दिखाई नहीं पड़ती, 
हां पश्चिम तरफ वाले पहाड़ के नीचे एक छोटा चमड़े का खेमा दिखाई पड़ता है। इस समय 
हमें इसी खेमे से मतलब है और इसी के दरवाजे पर पहुंचकर अपना काम निकाला चाहते हैं। 


इस खेमे के दरवाजे पर केवल एक आदमी कमर में खंजर लगाए टहल रहा है। यद्यपि इसकी 
जवानी ने इसका साथ छोड़ दिया है और फिक्र ने इसे दुर्बल कर दिया हैमगर फुर्ती, मजबूती 
और दिलेरी ने अभी तक इसके साथ दुश्मनी नहीं की और वे इस गई-गुजरी हालत में भी 
इसका साथ दिए जाती हैं। इस आदमी की सूरत-शक्ल के बारे में हमें कुछ विशेष लिखने की 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पाठक इसे पहचानते हैं और जानते है कि इसका नाम 
'भूतनाथ' है। 


भूतनाथ को खेमे के दरवाजे पर टहलते हुए देर हो गई। वह न मालूम किस सोच में डूबा 
हुआ था कि सिर नीचा किये हुए सिवाय टहलने के इधस्उधर देखने की उसे बिल्कुल फुरसत 


न थी, हां कभी-कभी वह सिर उठाता और एक लम्बी सांस लेकर केवल उत्तर की तरफ देखता 
और सिर नीचा कर फिर उसी तरह टहलने लगता। अब सूर्य ने अपना मुंह अच्छी तरह 
जमीन के पर्दे में छिपा लिया और भूतनाथ ने कुछ बेचैन होकर उत्तर की तरफ देख धीरे से 
कहा, "अब तो बहुत ही विलम्ब हो गया क्या बेमौके जान आफत में फंसी है।" 


यकायक तेजी के साथ घोड़ा दोड़ाता हुआ एक सवार उत्तर की तरफ से आता हुआदिखाई 
पड़ा। कुछ और पास आने से मालूम हो गया कि वह औरत है मगर सिपाहियाना ठाठ में, 
ढाल-तलवार के सिवाय उसके पास कोई हरबा न था। इस औरत की उम्र लगभग चालीस वर्ष 
की होगी। सूरत-शक्ल से मालूम होता था कि किसी समय में यह बहुतही हसीन और दिल 
लुभाने वाली रही होगी। बात की बात में यह औरत खेमे के पास आपहुंची और घोड़े से 
उतरकर उसकी लगाम खेमे की एक डोरी से अटका देने के बाद भूतनाथ के पास आकर बोली, 
"शाबाश भूतनाथ, बेशक तुम वादे के सच्चे हो।" 


भूतनाथ - मगर अभी तक मेरी समझ में यह न आया कि तुम मुझसे दुश्मनी रखती हो या 
दोस्ती। 


औरत - (हंसकर) अगर तुम ऐसे ही समझदार होते तो जीते-जागते और निरोग रहने पर भी 
मुर्दो में क्यों गिने जाते 


भूतनाथ - (कुछ सोचकर) खैर जो हुआ सो हु आअब मुझसे क्या चाहती हो 
औरत - तुमसे एक काम कराया चाहती हू। 

भूतनाथ - वह कोन काम है जिसे तुम स्वयं नहीं कर सकतीं 

औरत - केवल यही एक काम! 


भूतनाथ - (आश्चर्य की रीति से गर्दन हिलाकर) खैर कहो तो सही, करने लायक होगा तो 
करूंगा। 


औरत - मैं खूब जानती हू. कि तुम उस काम को सहज ही में कर सकते हो। 
भूतनाथ - तब कहने में देर क्यों करती हो? 
औरत - अच्छा सुनो, यह तो जानते ही हो कि कमलिनी को ईश्वर ने अद्भुत बल दे रखा है। 


भूतनाथ - हां बेशक! उसमें कोई दैवी शक्ति है, वह जो कुछ चाहे, सो कर सकती है। जो कोई 
उसे जानता है वही कहेगा कि कमलिनी को कोई जीत नहीं सकता। 


औरत - हां ठीक है परन्तु मैं खूब जानती हूं कि तुम कमलिनी से ज्यादा ताकत रखते हो। 
भूतनाथ - (चौंक और कांपकर) इसका क्या मतलब? 

औरत - मतलब यही कि तुम अगर चाहो तो उसे मार सकते हो। 

भूतनाथ - मगर मैं ऐसा क्यों करने लगा? 

औरत - केवल मेरी आज्ञा से। 


इतना सुनते ही भूतनाथ के चेहरे पर मुर्दनी छा गई उसका कलेजा कांपने लगा और सिर 
कमजोर होकर चक्कर खाने लगा, यहां तक कि वह अपने को संभाल न सका और जमीन पर 
बैठ गया। मालूम होता था कि उस औरत की आखिरी बात ने उसका खून निचोड़लिया है। न 
मालूम क्या सबब था कि निडर होकर भी एक साधारण और अकेली औरत की बातों का 
जवाब नहीं दे सकता और उसकी सूरत से मजबूरी और लाचारी झलक रही है। 


भूतनाथ की ऐसी अवस्था देखकर उस औरत को किसी तरह का रंज नहीं हुआ बल्कि वह 
मुस्कुराई और उसी जगह घास पर बैठकर न मालूम क्या सोचने लगी। थोड़ी देर बादजब 
भूतनाथ का जी ठिकाने हुआ तो उसने उस औरत की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा 
"क्या सचमुच मुझे ऐसा हुक्म लगाया जाता है? 


औरत - हां, कमलिनी का सिर लेकर मेरे पास हाजिर होना पड़ेगा और यह काम सिवाय तेरे 
और कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह तुझ पर विश्वास रखती है। 


भूतनाथ - (कुछ सोचकर) नहीं-नहीं, मेरे किए यह काम न होगा। जो कुछ कर चुका हूं उसी 
के प्रायश्चित से आज तक छुट्टी नहीं मिलती। 


औरत - क्या तू मेरा हुक्म टाल सकता है क्या तुझमें इतनी ताकत है? 


यह सुन भूतनाथ बहुत बेचैन हुआ। वह उठ खड़ा हुआ और सिर नीचा किए इधछधर टहलने 
और नीचे लिखी बातें धीरे-धीरे बोलने लगा - 


"आह मुझ-सा बदनसीब भी दुनिया में कोई न होगा। मुद्दत तक मुर्दो मे अपनीगिनती कराई, 
अब ऐसा संयोग हो गया कि अपने को जीता-जागता साबित करूं, मगर अफसोस, करी-कराई 
मेहनत मिट्टी हुआ चाहती है। हायु उस आदमी के साथ जिसमें नेकी कूट-कूटकर भरी है, मैं 
बदी करने के लिए मजबूर किया जा रहा हूं। क्याउसके साथ बदी करने वाला कभी सुख भोग 
सकता है नहीं-नहीं, कभी नहीं, फिर मैं ऐसा क्यों करूं मगर मेरी जान क्योंकर बच सकती है, 


इसका हुक्म न मानना मेरी कुदरत के बाहर है। हाय, एक दफे की भूल जन्म-भर के लिए 
दुःखदायी हो जाती है।शेरसिंह सच कहता था इन्ही बातों को सोचकर उसने मेरा नाम 'काल' 
रख दिया था और उसे मेरी सूरत से घृणा हो गई थी। (कुछ देर तक चुप रहकर) ओफ, मैं भी 
व्यर्थ के विचार में पड़ा हू, आखिर जान तो जायेगी ही, इसका हुक्म मानूंगातो भी मारा 
जाऊंगा और यदि न मानूंगा तो भी मौत की तकलीफ उठाऊंगा और तमाम दुनिया में मेरी 
बुराई फैलेगी। (चौंककर) राम - राम, मुझे क्या हो गया जो... 


भूतनाथ - (उस औरत की तरफ देखके) अच्छा मैं कमलिनी को मारने के लिए तैयार हूं मगर 
इसके बदले में मुझे इनाम क्या मिलेगा? 


औरत - (हंसकर) तू इस लायक नहीं है कि तुझे इनाम दिया जाये। 

भूत - क्या मैं इस दर्जे को पहुंच गया? 

औरत - बेशक। 

भूत - नहीं, कभी नहीं! जा, मैं तेरा हुक्म नहीं मानता। देखूं तू मेरा क्या कर लेती है! 


औरत - भूतनाथ, देख खूब सोचकर कोई बात मुंह से निकाल ऐसा न हो कि अन्त में 
पछताना पड़े। 


भूत - जा-जा, जो करते बने कर ले। 


भूतनाथ की आखिरी बात सुनकर वह औरत क्रोध में आकर कांपने लगी। उसके होंठ कांप रहे 
थे मगर कुछ कहना मुश्किल हो रहा था। 


इस समय चारों तरफ अंधेरा छा चुका था अर्थात्‌ रात बखूबी हो चुकी थी। थोड़ीदेर के लिए 
दोनों आदमी चुप हो गये, यकायक घोड़ौं की टापों की आवाज (जो बहुतदूर से आ रही थी) 
भूतनाथ के कान में पड़ी और साथ ही इसके वह औरत भी बोल उठी, "अच्छा देख, मैं तेरी 
ढिठाई का कैसा मजा चखाती हू ।' 


भूतनाथ पहले तो कुछ घबड़ाया मगर उसने तुरन्त ही अपने को संभाला और कमर सेखंजर 
निकालकर उस औरत के सामने खड़ा हो गया। वह खंजर वही था जो कमलिनी ने उसे दिया 
था। कब्जा दबाते ही खंजर में से बिजली की चमक पैदा हुई जिसके सबबसे उस औरत की 
आंखें बन्द हो गई और वह बावली-सी हो गई तथा उस समय तो उसे तन-बदन की सुध भी 
न रही जब भूतनाथ ने खंजर उसके बदन से छुआ दिया। 


भूतनाथ ने बड़ी होशियारी से उस बेहोश औरत को उसके घोड़े पर लादा और आप भीउसी पर 
सवार हो तेजी के साथ मैदान का रास्ता लिया। थोड़ी दूर जाकर भूतनाथने बेहोशी की तेज 
दवा उसे सुंघाई जिससे वह औरत बहुत देर के लिए मुर्देजैसी हो गई। हमको इससे कोई 
मतलब नहीं कि वे सवार जिनके घोड़ों के टापो की आवाज भूतनाथ के कान में पड़ी थी कौन 
थे और उन्होने वहां पहुंचकर क्या किया जहां से भूतनाथ उस औरत को ले भागा था, हम 
केवल भूतनाथ के साथ चलते हैं, जिससे उस औरत का और भूतनाथ का हाल मालूम हो। 


यद्यपि रात अंधेरी और रास्ता पथरीला था तथापि भूतनाथ ने चलने में कसर नकी। थोड़ी- 
थोड़ी दूर पर घोड़ा ठोकर खाता था जिससे भूतनाथ को तकलीफ होती थीऔर वह बड़ी 
मुश्किल से उस बेहोश औरत को संभाले लिए जाता था मगर यह तकलीफ ज्यादा देर के लिए 
न थी क्योंकि पहर भर के बाद ही आसमान पर कुदरती माहताबी जलने लगी और उसकी 
(चन्द्रमा की) रोशनी ने चारों तरफ ठंडक और खूबसूरती के साथ उजाला कर दिया। ऐसी 
अवस्था में भूतनाथ ने रुकना उचित न समझा और सबेरा होने तक तेजी के साथ बराबर 
चलता गया। जिस समय आसमान पर सुबह की सफेदी फैलरही थी, घोड़े ने यहां तक हिम्मत 
हार दी कि दस कदम भी चलना उसके लिए कठिन हो गया। लाचार भूतनाथ घोड़े के नीचे 
उतरा और उस औरत को भी उतार लिया। घोड़ा उसी समय जमीन पर गिर पड़ा, मगर 
भूतनाथ ने उसकी कुछ परवाह न की। 


कमर से चादर खोल उसने औरत की गठरी बांधी और पीठ पर लाद आगे का रास्ता लिया। 


पहर भर चलते जाने बाद भूतनाथ एक ऐसी पहाड़ी के नीचे पहुंचा जिसकी ऊंचाईबहुत ज्यादा 
न थी मगर खुशनुमा और सायेदार दरख्त पहाड़ी के ऊपर तथा उसकीतराई में बहुत थे। 
पहाड़ी की चोटी पर सलई का एक ऊंचा पेड़ था और उसके ऊपर लम्बी कांडी में लगा हुआ 
एक लाल फरहरा (ध्वजा) दूर से दिखाई दे रहा था। यहनिशान कमलिनी का लगाया हुआ 
था। भूतनाथ, तारा और नानक से मिलने के लिए कमलिनी ने एक यह जगह भी मुर्करर की 
थी और निश्चय कर रखा था कि जब इन चारों में किसी को किसी से मिलने की आवश्यकता 
पड़े तो वह इसी जगह आवे और यदि किसी से मुलाकात न हो, इस झंडे को झुका हुआ देखे 
तो तुरन्त इस पहाड़ी के नीचे आवे और नियत स्थान पर अपने साथी को ढूंढे। यह फरहरा 
बहुत दूर से दिखाई देताथा और यह पहाड़ी रोहतासगढ़ और गयाजी के बीच में पड़ती थी। 


उस औरत को पीठ पर लादे हुए भूतनाथ पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। लगभग दो सौकदम 
जाने के बाद रास्ता छोड़कर दाहिनी तरफ घूमा जिधर छोटे-छोटे जंगली पेड़ों की गुंजान झाड़ी 
दूर तक चली गई थी। उस झाडी में आदमी बखूबी छिपसकता था अर्थात्‌ उस झाड़ी के पेड़ 
यद्यपि छोटे थे परन्तु आदमी की ऊंचाई से उन पेड़ों की ऊंचाई कुछ ज्यादा थी। भूतनाथ 
दोनों हाथ से पेड़ों को हटाता कुछ दूर तक चला गया। आखिर उसे एक गुफा मिली जिसका 


मुंह जंगली लताओं नेअच्छी तरह ढांक रखा था। भूतनाथ उस गुफा के अन्दर चला गया और 
अपना बोझ अर्थात्‌ उस औरत को गुफा के अन्दर छोड़ बहर निकल आया। इसके बाद पहाड़ी 
की चोटी पर चढ़ गया और सलई के पेड़ पर चढ़कर लाल फरहरे (झण्डे) को झुकाने का इरादा 
किया परन्तु उसी समय सलई के पेड़ पर चढ़ी हुई कमलिनी उसे दिखाई पड़ीजो फरहरा 
झुकाने का उद्योग कर रही थी। इस समय भी कमलिनी उसी राक्षसी के भेषमें थी जैसा कि 
ऊपर के बयानों में लिख आए हैं। भूतनाथ ने कमलिनी को पहचाना और उसने भी भूतनाथ 
को देखा। कमलिनी पेड़ से नीचे उतर आई और बोली - 


कमलिनी - खूब पहुचे मैं तुमसे मिला चाहती थी, इसीलिए झण्डा झुकाने का उद्योग कर रही 
थी। 


भूतनाथ - मैं खुद तुमसे मिलना चाहता था इसीलिए यहां तक आया हूं। यदि इस समय तुम 
न मिलतीं तो मैं इस पेड़ पर चढ़कर फरहरा झुकाता। 


कमलिनी - कहो, क्या बात है और कौन-सी जरूरत आ पड़ी? 
भूतनाथ - पहले तुम कहो कि मुझसे मिलने की क्या आवश्यकता थी? 


कमलिनी - नहीं-नहीं, पहले तुम्हारा हाल सुन लूंगी तब कुछ कहूंगीक्योँकि तुम्हारे चेहरे पर 
घबराहट और उदासी हद्द से ज्यादा पाई जाती है। 


भूतनाथ - बेशक ऐसा ही है और मैं तुमसे आखिरी मुलाकात करने आया हू क्‍योंकि अब जीने 
की उम्मीद नहीं रही और खुली बदनामी बल्कि कलंक मंजूर नहीं 


कमलिनी - क्यो-क्यौ, ऐसी क्या आफत आ गई, कुछ कहो तो सही! 


भूतनाथ - मेरे साथ पहाड़ी के नीचे चलो। मैं एक औरत को बेहोश करके लाद लाया हू, जो 
उसी खोह के अन्दर है, पहले उसे देख लो तब मेरी सुनो। 


कमलिनी - खैर ऐसा ही सही, चलो। 


भूतनाथ के साथ-ही-साथ कमलिनी पहाड़ी के नीचे उतरी और उस खोह के मुहाने पर आकर 
बैठ गई जिसके अन्दर भूतनाथ ने उस औरत को रखा था। भूतनाथ उस बेहोश औरत को 
खोह के बाहर निकाल लाया। कमलिनी उस औरत को देखते ही चौंकी और उठ खड़ी हुई। 


भूतनाथ - इसी के मारे मेरी जिन्दगी जवाल हो रही है, मगर तुम इसे देखकर चौंकी क्यों 
क्या इस औरत को पहचानती हो 


कमलिनी - हां, मैं इसे पहचानती हूं। यह वह काली नागिन है कि जिसके डंसनेका मन्त्र ही 
नहीं! जिसे इसने काटा वह पानी तक नहीं मांगता, तुमने इसके साथ दुश्मनी की सो अच्छा 
नहीं किया। 


भूतनाथ - मैंने जान-बूझकर इसके साथ दूश्मनी नहीं की। तुम खुद जानती हो किमें इसके 
काबू में हूं किसी तरह इसका हुक्म टाल नहीं सकता मगर कल इसने जो कुछ काम करने के 
लिए मुझे कहा वह मैं किसी तरह नहीं कर सकता था और इनकार की भी हिम्मत न थी, 
लाचार इसी खंजर की मदद से गिरफ्तार कर लाया हू। अब कोईऐसी तरकीब निकालो जिसमें 
जान बचे और मैं वीरेन्द्रसिंह को मुंह दिखाने लाक हो जाऊं। 


कमलिनी - मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्या कह रहे हो! मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि 
तुम इसके कब्जे में क्योंकर फंसे हो,न तुमने इसके बारे में कभी मुझसे कुछ कहा ही। 


भूतनाथ - बेशक मैं इसका हाल तुमसे कह चुका हू और यह भी कह चुका हूं किसी की 
बदौलत मुझे मरना पड़ा, बल्कि तुमने वादा किया था कि इसके हाथ सेतुम्हें छुट्टी दिला दूगी। 


कमलिनी - हां, वह बात मुझे याद है, मगर तुमने तो श्यामा का नाम लिया था! 
भूतनाथ - ठीक है, वह यही श्यामा है। 


कमलिनी - (हंसकर) इसका नाम श्यामा नहीं है मनोरमा है। मैं इसकी सात पुश्तों को जानती 
हूं। बेशक इसने अपने नाम में भी तुमको धोखा दिया। खैर अब मालूम हुआ कि तुम्हें इसी ने 
सता रखा है, तुम्हारे हाथ की लिखी हुईदस्तावेज इसी के कब्जे में है और इस सबब से तुम 
इसे जान से मार भी नहीं सकते। इसने मुझे भी कई दफे धोखा देना चाहा था मगर मैं कब 
इसके पंजे में आने वाली हू। हां यह तो कहो कि इसने क्या काम करने के लिए कहा था? 


भूतनाथ - इसने कहा था कि तू कमलिनी का सिर काटकर मेरे पास ले आ, यह काम तुझसे 
बखूबी हो सकेगा क्‍योंकि वह तुझ पर विश्वास करती है। 


कमलिनी - (कुछ देर तक सोचकर) खैर, कोई हरज नहीं। पहले तो मुझे इसकी कोई विशेष 
फिक्र न थी, परन्तु अब इसके साथ चाल चले बिना काम नहीं निकलता। देखो तो, मैं इसे 
कैसा दुरुस्त करती हूं और तुम्हारे कागजात भी इसके कब्जे सेकैसे निकालती हू। 


भूतनाथ - मगर इस काम में देर न करनी चाहिए। 


कमलिनी - नहीं-नहीं, देर न होगी, क्योंकि कुंअर इन्द्रजीतसिंह को छुड़ानेके लिए भी मुझे इसी 
के मकान पर जाना पड़ेगा। बस, दोनों काम एक साथ ही निकल जायेंगे। 


भूतनाथ - अच्छा, तो अब क्या करना चाहिए? 


कमलिनी - (हाथ का इशारा करके) तुम इस झाड़ी में छिप रहो, मैं इसे होश में लाकर कुछ 
बातचीत करूंगी। आज यह मुझे किसी तरह नहीं पहचान सकती। 


भूतनाथ झाडी के अन्दर छिप रहा। कमलिनी ने अपने बटुए में से लखलखे की डिबिया 
निकाली और सुंघाकर उस औरत को होश में लाई। मनोरमा जब होश में आई, उसने अपने 
सामने एक भयानक रूप वाली औरत को देखा। वह घबड़ाकर उठ बैठी और बोली - 


मनोरमा - तुम कौन हो और मैं यहां क्योंकर आई 


कमलिनी - मैं जंगल की रहने वाली भिल्लिनी हू। तुम्हें एक लम्बे कद काआदमी पीठ पर 
लादे लिये जाता था। मैं इस पहाड़ी के नीचे सूअर का शिकार कररही थी। जब वह मेरे पास 
पहुंचा मैंने उसे ललकारा और पूछा कि पीठ पर क्यालादे लिये जाता है जब उसने कुछ न 
बताया तो लाचार (नेजा दिखाकर) इसी जहरीले नेजे से उसे जख्मी किया। जब वह बेहोश 
होकर गिर पड़ा तब मैंने गठरी खोली, जब तुम्हारी सूरत नजर आई तो हाल जानने की इच्छा 
हुई। लाचार इस जगह उठा लाई औरहोश में लाने का उद्योग करने लगी। अब तुम्हीं बताओ 
कि वह आदमी कौन था और तुम्हें इस तरह क्यों लिये जाता था 


मनोरमा - मैं अपना हाल तुमसे जरूर कहूंगीमगर पहले यह बताओ कि वह आदमी तुम्हारे 
इस जहरीले नेजे के असर से मर गया या जीता है 


मनोरमा - वह मर गया और मेरे साथी लोग उसे जला देने के लिए ले गए। 


मनोरमा - (ऊंची सांस लेकर) अफसोस, यद्यपि उसने मेरे साथ बहुत बुरा बर्तावकिया तथापि 
उसकी मुहब्बत मेरे दिल से किसी तरह नहीं जा सकती, क्योंकि वह मेरा प्यारा पति था। 
अफसोस, अफसोस, तुमने उसके हाथ से मुझे व्यर्थ छुड़ाया। 


पाठक, झाड़ी के अन्दर छिपा हुआ भूतनाथ भी मनोरमा की बातें सुन रहा था मनोरमा ने जो 
कुछ कमलिनी से कहा, न मालूम उसमें क्या तासीर थी कि सुनने केसाथ ही भूतनाथ का 
कलेजा कांपने लगा और उसे चक्कर-सा आ गया। बहुत मुश्किल सेउसने अपने को सम्हाला 
और कान लगाकर फिर दोनों की बातें सुनने लगा। 


कमलिनी - (कुछ सोचकर) मैं कैसे विशवास करूं कि तुमने जो कुछ कहा वह सच है? 


मनोरमा - पहले यह सोचो कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी 


कमलिनी - इसके कई सबब हो सकते हैं। सबसे भारी सबब यह है कि तुम्हारा भेद एक गैर 
के सामने खुल जायेगा जिससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। मगर मुझे विश्वासनहीं होता कि जो 
आदमी तुम्हें इतना कष्ट दे और बेहोश करके गठरी में बांधकर कहीं ले जाने का इरादा रखे, 
उसे तुम प्यार करो और अपना पति कहकर सम्बोधित करो। 


मनोरमा - नहीं-नहीं, यों तो शक की कोई दवा नहीं। परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगी कि उस 
आदमी के बारे में मैंने जो कुछ कहा, वह सच है। 


कमलिनी - खैर, ऐसा ही होगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं चाहे वह आदमी तुम्हारा पति हो 
अथवा नहीं, अब तो वह मर चुका, किसी तरह जी नहीं सकता। लेकिन यह बताओ कि अब 
तुम क्या करना चाहती हो और कहां जाने की इच्छा रखती हो 


मनोरमा - मुझे गयाजी का रास्ता बता दो। मेरे मां-बाप उसी शहर में रहते हैं। अब मैं उन्हीं 
के पास जाऊंगी। 


कमलिनी - अच्छा, पहाड़ी के नीचे चलो, मैं तुम्हें गयाजी का रास्ता बता देती हू। हां मैं 
तुम्हारा नाम पूछना तो भूल ही गई। 


मनोरमा - मेरा नाम इमामन है। 
कमलिनी - (जोर से हंसकर) क्या ठगने के लिए मैं ही थी? 


मनोरमा - (चौंककर और कमलिनी को सिर से पैर तक खूब अच्छी तरह देखकर) मुझे तुम 
पर शक होता है। 


कमलिनी - यह कोई ताज्जुब की बात नहीं, मगर शक होने ही से क्या हो सकता है आज 
तक तुमने मुझे कभी नहीं देखा और न फिर देखोगी। 


मनोरमा - तब मैं अवश्य ही कह सकती हूं कि तुम कमलिनी हों 


कमलिनी - नहीं-नहीं, मैं कमलिनी नहीं हो सकती, हां कमलिनी को पहचानती जरूर हू, क्योंकि 
वह वीरेन्द्रसिंह और उनके खानदान की दोस्त है इसलिए मेरी दुश्मन! 


मनोरमा - अब मैं तुम्हारी बातों का विशवास नहीं कर सकती। 


कमलिनी - तो इसमें मेरा कोई भी हर्ज नहीं। (आहट पाकर और दाहिनी तरफ देखकर) लो 
देखो, अब तो मैं सच्ची हुई वह कमलिनी आ रही हैं 


संयोग से उसी समय तारा भी आ पहुंची जो कमलिनी की सूरत में उसके कहेमुताबिक सब 
काम किया करती थी। कमलिनी ने गुप्त रीति से तारा को कुछ इशारा किया जिससे वह 
कमलिनी का मतलब समझ गई। कमलिनी रूपी तारा लपककर उन दोनों के पास पहुंची और 
कमर से खंजर निकालकर और उसे चमकाकर बोली, "इस समय तुम दोनों भले मौके पर मुझे 
मित्र गई हो, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। अब मैं तुम दोनोंसे बिना बदला लिये टलने वाली 
नहीं।" 


तारा की यह बात सुन कमलिनी जान-बूझकर कांपने लगी। मालूम होता था कि वह डर से 
कांप रही है। मनोरमा भी यकायक कमलिनी को मौजूद देखकर घबड़ा गई, इसके अतिरिक्त 
उस चमकते हुए खंजर को देखकर उसे विश्वास हो गया कि अब किसी तरहजान नहीं बचती, 
क्योंकि इसी तरह का खंजर भूतनाथ के हाथ में वह देख चुकी थीऔर उसके प्रबल प्रताप का 
नमूना उसे मालूम हो चुका था, साथ ही उसे इस बात का भी विश्वास हो गया कि राक्षसी 
(कमलिनी), जिसने उसे भूतनाथ के हाथ सेछुड़ाया, सच्ची और उसकी खैरख्वाह है। 


कमलिनी ने तारा को फिर इशारा किया जिसे मनोरमा ने नहीं जाना। पर तारा ने वह खंजर 
मनोरमा के बदन से लगा दिया और वह बात-की-बात में बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। 
झाड़ी में छिपा हुआ भूतनाथ भी निकल आया और कमलिनी से बोला- 


भूतनाथ - जो हो, मगर मेरा काम कुछ भी न हुआ। 


कमलिनी - इसमें कोई शक नहीं कि तुम बड़े बुद्धिमान हो परन्तु कभी-कभी तुम्हारी अक्ल भी 
हवा खाने चली जाती है। तुम इस बात को नहीं जानते कि तुम्हारा काम पूरा-पूरा हो गया। 
यकायक तारा के पहुंच जाने से मात्म हुआ कितिम्हारी किस्मत तेज है, नहीं तो मुझे बहुत 
कुछ बखेड़ा करना पड़ता। 


भूतनाथ - सो क्या, मुझे साफ समझा दो तो जी ठिकाने हो। 


कमलिनी - मेरे पास बैठ जाओ, मैं अच्छी तरह समझा देती हू। (तारा की तरफ देखकर) कहो, 
तुम्हारा आना क्योंकर हुआ 


तारा - मुझे एक ऐसा काम आ पड़ा कि बिना तुमसे मिले कठिनता दूर होने की आशान रही, 
लाचार झण्डी टेढ़ी करके लुमसे मिलने की उम्मीद में यहां आयी थी। 


कमलिनी - अच्छा हुआ कि तुम आई इस समय तुम्हारे आने से बड़ा ही काम चला। अच्छा, 
बैठ जाओ और जो कुछ मैं कहती हू, उसे सुनो। 


इसके बाद कमलिनी, तारा और भूतनाथ में देर तक बातचीत होती रही जिसे यहां परलिखना 
हम मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि इन लोगों ने जो कुछ करना विचारा है, वह आगे के बयान 
में स्वयं खुल जायेगा। जब बातचीत से छुट्टी मिली तो मनोरमा को उठा तीनों आदमी पहाड़ी 
के नीचे उतरे। मनोरमा एक पेड़ के साथ बांध दी गई। इस काम से छुट्टी पाकर तारा और 
भूतनाथ वहां से अलग हो गए और किसी झाड़ी में छिपकर दूर से इन दोनों को देखते रहे। 
थोड़ी ही देर बाद मनोरमा होश में आई और अपने को बेबस पाकर चारों तरफ देखने लगी। 
पास ही में पेड़ से बंधी हुई कमलिनी पर भी उसकी निगाह पड़ी और वह अफसोस के साथ 
कमलिनी की तरफ देखकर बोली - 


मनोरमा - बेशक तुम सच्ची हो। मेरी भूल थी जो तुम पर शक करती थी। 
कमलिनी - खैर, इस समय तो तुम्हारे ही सबब से मुझे भी कष्ट भोगना पड़ा। 
मनोरमा - इसमें कोई सन्देह नहीं। 


कमलिनी - तुम्हारा छूटना तो मुश्किल है मगर मैं किसीन-किसी तरह धोखा देकर छूट ही 
जाऊंगी और तब कमलिनी से समझूंगी। अब बिना उसकी जान लिए मुझे चैनकहां। 


मनोरमा - तुम्हारी भी तो वह दुश्मन है फिर तुम्हें क्योंकर छोड़ देगी? 


कमलिनी - मेरी-उसकी दुश्मनी भीतर्ही-भीतर की है, इसके अतिरिक्त एक और सबब ऐसा है 
कि जिससे मैं अवश्य छूट जाऊंगी। तब तुम्हारे छुड़ाने का भी उद्योगकरूंगी। 


मनोरमा - वह कौन-सा सबब है 


कमलिनी - सो मैं अभी नहीं कह सकती। तुम्हें वह स्वयं मालूम हो जायगा। (चारों तरफ 
देखकर) न मालूम वह कम्बख्त कहां गई! 


मनोरमा - क्या तुम्हें भी नहीं मालूम? 
कमलिनी - नहीं, मुझे जब होश आया मैंने अपने को इसी तरह बेबस पाया। 


मनोरमा - खैर, कहीं भी हो, आवेगी ही। हां तुम्हें यदि अपने छूटने की उम्मीद है तो कब 
तक? 


कमलिनी - उसके आने पर दो-चार बातें करने से ही मुझे छुट्टी मिल जायगी और मैं तुम्हें भी 
अवश्य छुड़ाऊंगी। हां, अकेली होने के कारण विलम्ब जो कुछ हो। यदि तुम्हारा कोई मददगार 
हो तो बताओ, ताकि छुट्टी मिलने पर मैं तुम्हारे हाल की उसे खबर दू। 


मनोरमा - (कुछ सोचकर) यदि कष्ट उठाकर तुम मेरे घर तक जाओ और मेरी सखी को मेरा 
हाल कह सको, तो वह सहज ही में मुझे छुड़ा लेगी। 


कमलिनी - इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि मैं अवश्य छूट जाऊंगी। तुम अपने घरका पता 
और अपनी सखी का नाम बताओ। मैं जरूर उससे मिलकर तुम्हारा हाल कह गीऔर स्वयं भी 
जहां तक हो सकेगा, तुम्हें छुड़ाने के लिए उसका साथ दूगी। 


मनोरमा - यदि ऐसा करो तो मैं जन्म-भर तुम्हारा अहसान मानूंगी। जब उसके कानतक मेरा 
हाल पहुंच जायगा तो तुम्हारी मदद की आवश्यकता न रहेगी। 


कमलिनी - खैर, अब पता और नाम बताने में विलम्ब न करो। कहीं ऐसा न हो कि कमलिनी 
आ जाय, तब कुछ न हो सकेगा। 


मनोरमा - हां ठीक है - काशीजी में त्रिलोचनेशवर महादेव के पास लाल रंग का मकान एक 
छोटे से बाग के अन्दर है। मछली के निशान की स्याह रंग की झण्डी दूर से ही दिखाई 
पड़ेगी। मेरी सखी का नाम 'नागर' है, समझ गई। 


कमलिनी - मैं खूब समझ गई मगर उसे मेरी बात का विशवास कैसे होगा 


मनोरमा - इसमें विश्वास की कोई जरूरत नहीं है। वह मुझ पर आफत आने का हाल सुनते 
ही बेचैन हो जायगी और किसी तरह न रुकेगी। 


कमलिनी - तथापि मुझे हर तरह से दुरुस्त रहना चाहिए। शायद वह समझे कि यह मुझे 
धोखा देने आई है और चाहती है कि मैं घर के बाहर जाऊं तो कोई मतलब निकाले। 


मनोरमा - (कुछ सोचकर) हां, ऐसा हो सकता है। अच्छा मैं तुम्हें एक परिचय बताती हूं। जब 
वह बात उसके कान में कहोगी, तब वह तुम्हारा पूरा विश्वास कर लेगी। परन्तु उस परिचय 
को बड़ी होशियारी से अपने दिल में रखना, खबरदार! दूसरा न जानने पावे, नहीं तो मुश्किल 
होगी और मेरी जान किसी तरह न बचेगी। 


कमलिनी - तुम विश्वास रखो कि वह शब्द सिवाय एक दफे के जब मैं तुम्हारी सखीके कान 
में कहूंगी दूसरी दफे मेरे मुंह से न निकलेगा। (इधर-उधर देखकर) जल्दी कहो, अब देर न 
करो। 


मनोरमा - (कमलिनी की तरफ झुककर धीरे से) 'विकट' शब्द कहना। बस, सन्देह न करेगी 
और तुम्हें मेरा विश्वासपात्र समझेगी। 


कमलिनी - ठीक है, अब जहां तक जल्द हो सकेगा, मैं तुम्हारी सखी के पास पहुचूंगी और 
अपना मतलब निकालूंगी। 


मनोरमा - पहले तो मुझे यह देखना है कि कमलिनी तुम्हें क्योंकर छोड़ती है! जब तुम छूट 
जाओगी तब कहीं जाकर मुझे अपने छूटने की कुछ उम्मीद होगी। 


कमलिनी - (हंसकर) मैं उतनी ही देर में छूट जाऊंगी जितनी देर में तुम एक से लेकर 
निन्यानवे तक गिन सको। 


इतना कहकर कमलिनी ने सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही तारा और भूतनाथ जो 
वहां से थोड़ी दूर पर एक झाड़ी के अन्दर छिपे हुए थेकमलिनी के पास आ पहुचे। कमलिनी 
ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और कहा "मुझे छोड़ दो।' 


भूतनाथ ने कमलिनी को, जो पेड़ से बंधी हुई थी खोल दिया। कमलिनी उठकर मनोरमा के 
पास आई और बोली, "क्यों, मैं अपने कहे मुताबिक छूट गयी यानहीं!" 


कमलिनी की चालाकी के साथ ही भूतनाथ की सूरत देखकर मनोरमा सन्न हो गई और 
ताज्जुब के साथ उन तीनों की तरफ देखने लगी। इस समय भूतनाथ के चेहरे पर उदासी के 
बदले खुशी की निशानी पाई जाती थी। भूतनाथ ने हंसकर मनोरमा की तरफदेखा और कहा, 
"क्या अब भी भूतनाथ तेरे कब्जे में है अगर हो तो कह, इसी समय कमलिनी का सिर 
काटकर तेरे आगे रख दू, क्‍योंकि वह यहां मौजूद है।" 


मनोरमा ने क्रोध के मारे दांत पीसे और सिर नीचा कर लिया। थोड़ी देर बाद बोली, "अफसोस, 
मैं धोखा खा गई!" 


कमलिनी - (तारा से) अब समय नष्ट करना ठीक नहीं। इस हरामजादी को तुम ले जाओऔर 
लोहे वाले तहखाने में बन्द करो, फिर देखा जायगा। (अपने हाथ का नेजा देकर) इस नेजे को 
अपने पास रखो और वह खंजर मुझे दे दो। अब नेजे के बदले खंजर रखना ही मैं उत्तम 
समझती हू.। यद्यपि एक खंजर मेरे पास है परन्तु वहकुंअर इन्द्रजीतसिंह के लिए है। 


तारा - मैं भी यही कहना चाहती थी, क्योंकि खंजर और नेजे में गुण तो एक हीहै फिर बोझ 
लेकर घूमने से क्या फायदा। यह लो खंजर, अपने पास रखो। 


कमलिनी - (भूतनाथ से) तुम भी तारा के साथ जाओ और इस हरामजादी को हमारे घर 
पहु चाकर बहुत जल्द लौट आओतब तक मैं इसी जगह रहूंगी और तुम्हारे आते हीतुम्हे साथ 
लेकर काशीजी जाऊंगी। पहले तुम्हारा काम करके कुंअर इन्द्रजीतसिंह से मिलूंगी और 
मायारानी की मण्डली को, जिसने दुनिया मेंअंधेर मचा रखा है, जहन्नुम में भेजूंगी। 


भूतनाथ - (सिर झुकाकर) जो हु क्म! 


बयान - 5 


रात आधी से कुछ ज्यादा जा चुकी है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है कभी-कभी कुत्तों के 
भौंकने की आवाज के सिवाय और किसी तरह की आवाज सुनाईनहीं देती। ऐसे समय में 
काशी की तंग गलियों में दो आदमी, जिनमें एक औरत और दूसरा मर्द है, घूमते हुए दिखाई 
देते हैं। ये दोनों कमलिनी और भूतनाथ हैंजो त्रिलोचनेश्वर महादेव के पास मनोरमा के 
मकान पर पहुंचने की धुन में कदमबढ़ाये हुए तेजी के साथ जा रहे हैं। जब ये दोनों एक 
चौमुहानी के पास पहुचेतो देखा कि दाहिनी तरफ से एक आदमी पीठ पर गर लादे आया 
और उसी तरफ कोघूमा जिधर ये दोनों जाने वाले थे। कमलिनी ने धीरे से भूतनाथ के कान 
में कहा, "इस गठरी में जरूर कोई आदमी है।" 


भूतनाथ - बेशक ऐसा ही है। इस आदमी की चाल पर भी मुझे कुछ शक पड़ता है। ताज्जुब 
नहीं कि यह मनोरमा का नौकर श्यामलाल हो। 


कमलिनी - तुम्हारा शक ठीक हो सकता है क्योंकि तुम बहुत दिनों तक मनोरमा केमकान 
पर रह चुके हो और वहां के हर एक आदमी को बखूबी जानते हो। 


भूतनाथ - कहो तो इसे रोकू? 
कमलिनी - हां-हां रोको, जाने न पावे। 


भूतनाथ लपककर उस आदमी के सामने आया और कमर से खंजर निकालकर उसके सामने 
चमकाया। उसकी चमक में भूतनाथ और कमलिनी ने उस आदमी को पहचान लिया, मगर 
वह इन दोनों को अच्छी तरह न देख सका, क्योंकि बिजली की तरह चमकने वाली रोशनी ने 
उसकी आंखें बन्द कर दीं और वह घबराकर बैठ गया। भूतनाथ ने खंजर उसके बदन से 
लगाया जिसकी तासीर से वह एक दफे कांपा और बेहोश होकर जमीन पर लम्बा हो गया। 
भूतनाथ ने उसे उसी तरह छोड़ दिया और गठरी का कोना खोलकर देखा तो उसमें एक 
कमसिन औरत बंधी पाईं। कमलिनी के हुक्म से भूतनाथ ने वह गठरी अपनी पीठ परलाद 
ली और मनोरमा के घर का रास्ता छोड़ दोनों आदमी गंगा-किनारे की तरफ रवाना हुए। 


बात-की-बात में दोनों गंगा-किनारे जा पहुंचे। इस समय चन्द्रमा की रोशनी अच्छी तरह फैली 
हुई थी। एक मढ़ी के ऊपर बैठने के बाद भूतनाथ ने वह गठरी खोली। उस बेहोश औरत के 
चेहरे पर चन्द्रमा की रोशनी पड़ते ही भूतनाथ चौंककर बोला, "ओफ, यह तो कमला है!" 


कमला होश में लाई गई। जब उसकी निगाह भूतनाथ के ऊपर पड़ी तो वह एकदम कांपउठी। 
कमला को उस दिन की बात याद आ गई जिस दिन खंडहर के तहखाने में अपने चाचा 
शेरसिंह के पास भूतनाथ को देखा था कमला को शक हो गया कि इस समय वह जिसके 
हुक्म से बेहोश करके लाई गई वह भूतनाथ ही है। कमला की दूसरी निगाहकमलिनी पर पड़ी 
मगर वह कमलिनी को पहचान न सकी। यद्यपि कमला कमलिनी को रोहतासगढ़ पहाड़ी पर 
देख चुकी थी परन्तु इस समय कमलिनी उस भयानक राक्षसी के भेष में न थी, रंग काला 
जरूर था, परन्तु लम्बे-लम्बे दांत उसके मुंह में नथे, इसी से वह कमलिनी को नहीं पहचान 
सकी। 


कमलिनी ने जब देखा कि कमला बहुत ही डरी हुई और हैरान मालूम पड़ती है तोउसने 
कमला का हाथ पकड़ लिया और धीरे से दबाकर कहा, "कमला, तू डर मत। हम लोगों ने इस 
समय तुझे एक दुश्मन के हाथ से छुड़ाया है। 


कमला - अब मेरा जी ठिकाने हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तरफ से मुझे 
तकलीफ न पहुचेगी। परन्तु आप लोगों को जानने के लिए मेरा जी बेचैन हो रहाहै। 


कमलिनी - ठीक है, जरूर तेरा जी चाहता होगा कि हम लोगों का हाल जाने और इसी तरह मैं 
भी तुझसे बहुतकुछ पूछना चाहती हूं मगर इस समय केवल चारपांच घण्टे के लिए तुझसे 
जुदा होती हू, तब तक तू (भूतनाथ की तरफ इशारा करके) इनके साथ रह। किसी तरह से डर 
मत, सबेरा होने के पहले ही मैं तुझसे आकरमिलूंगी और बातचीत के बाद कुंअर इन्द्रजीतसिं ह 
के छुड़ाने का उद्योग करूंगी। 


कमला - मैं आपके हुक्म के खिलाफ कुछ न करूंगी। मैं आपसे हर तरह पर भलाई कीआशा 
रखती हूं क्योंकि आपने मुझे एक ऐसे दुश्मन के हाथ से छुड़ाया है जिसकहाल मैं ही जानती 
ह्‌ । 


कमलिनी - अच्छा, तो अब बातों में समय नष्ट करना ठीक नहीं है। (भूतनाथ की तरफ 
देखकर) भूतनाथ, यहां छोटी-छोटी बहुतसी डौंगियां बंधी हुई हैं सन्नाटा और मौका देखकर 
कोई एक डोंगी खोल लो और कमला को साथ लेकर गंगा-पार चले जाओ। मैं अब मनोरमा के 
घर जाती हू, वहां से अपना मतलब साधकर सबेरा होने के पहले ही तुमसे आ मित्ूंगी। 


कमला - (चौंककर) क्या नाम लिया, मनोरमा! हाय-हाय, वह तो बड़ी शैतान है। हम लोगों को 
तो उसने तबाह कर डाला। क्या तुम उसके... 


कमलिनी - डर मत कमला! मनोरमा को मैंने कैद कर लिया है और अब एक जरूरी काम के 
लिए उसके घर पर जा रही हू। (आसमान की तरफ देखकर) ओफ, बहुत विलम्ब हुआ खैर, 
अब बिदा होती हू, पुनः मिलने पर सब हाल कहूगी। 


कमलिनी वहां से रवाना हुई और थोड़ी ही देर में उस बाग के फाटक पर जापहुंची जिसमें 
मनोरमा का मकान था। फाटक के साथ लोहे की एक जंजीर लगी हुई थीजिसे हिलाने से 
दरबान ने एक छोटे-से सूराख में से बाहर की तरफ देखा जो इसीकाम के लिए बना हुआ 
था। केवल एक औरत को दरवाजे पर मौजूद पाकर दरबान ने फाटक खोल दिया और जब 
कमलिनी अन्दर चली आई तो फाटक उसी तरह बन्द कर दिया और तब कमलिनी से पूछा, 
"तुम कौन हो और यहां किसलिए आई हो'? 


कमलिनी - मुझे मनोरमाजी ने पत्र देकर अपनी सखी नागर के पास भेजा है, तुम मुझे नागर 
के पास बहुत चल्द ले चलो। 


दरबान - वह तो यहां नहीं हैं, किसी दूसरी जगह गई है। 

कमलिनी - कब आवेगी? 

दरबान - सो मैं ठीक नहीं कह सकता। 

कमलिनी - क्या तुम यह भी नहीं कह सकते कि वे आज या कल तक लौट आवेंगी या नहीं 


दरबान - हां, यह तो मैं कह सकता हू. कि चास्पांच दिन तक वे न आवेगी; इसके बाद चाहे 
जब आवें। 


कमलिनी - अफसोस, अब बेचारी मनोरमा नही बच सकती। 
दरबान - (चौंककर) क्यों-क्यों उन पर क्या आफत आई 


कमलिनी - यह एक गुप्त बात है जो मैं तुमसे नहीं कह सकती हां, इतना कहने में कोई हज 
नहीं कि यदि तीन दिन के अन्दर उन्हें बचाने का उद्योग न किया जायगा तो चौथे दिन कुछ 
नहीं हो सकता, वे अवश्य मार डाली जायेंगी। 


दरबान - अफसोस, यदि आप एक दिन तक यहां अटकना मंजूर करें तो मैं नागरजी के पास 
जाकर उन्हें बुला लाऊँ। आपको यहां किसी तरह की तकलीफ न होगी! 


कमलिनी - (कुछ सोचकर) मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए अटक तो नहीं सकती, परन्तु 
कल शाम तक अपना काम करके लौट आ सकती हू। 


दरबान - यदि आप ऐसा करें तो भी काम चल सकता है, परन्तु आप अटक न जायं। यदि 
आपका काम ऐसा हो जिसे हम लोग कर सकते हों तो आप कहें, उसका बन्दोबस्त कर दिया 
जायगा। 


कमलिनी - नहीं, बिना मेरे गये वह काम नहीं हो सकता। मगर कोई चिन्ता नहीं, मैं कल 
शाम तक अवश्य आ जाऊंगी। 


दरबान - जैसी मर्जी, आपकी मेहरबानी से यदि हमारे मालिक की जान बच जायगी तो हम 
लोग जन्म भर के लिए गुलाम रहेंगे। 


कमलिनी - मैं अवश्य आऊंगी और उनके लिए हर तरह का उद्योग करूंगी, तुम जाती समय 
इसका बन्दोबस्त कर जाना कि यदि तुम्हारे लौट आने के पहले ही मैं यहां पहुच जाऊं तो 
मुझे यहां रहने में किसी तरह का तरद्दुद न हो। 


दरबान - इससे आप बेफिक्र रहें, मैं पूरा-पूरा इन्तजाम करके जाऊंगा और नागरजी को लेकर 
बहुत जल्दी लौटूंगा। 


फाटक खोल दिया गया और कमलिनी बाग के बाहर हो गई। वह अभी बीस कदम भी आगे 
न गई होगी कि एक आदमी बदहवास और दौड़ता हुआ उसी बाग के फाटक पर पहुंचा और 
दरवाजा खुलवाने का उद्योग करने लगा। कमलिनी जान गई कि यह वही आदमी है जिसके 
हाथ से अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने कमला को छुड़ाया है। कमलिनी उसी जगह आइ में खड़ी 
होकर उसे देखने और कुछ सोचने लगी। जब बाग का फाटक खुल गया और वह आदमी 
अन्दर चला गया तो न मालूम क्या सोचती-विचारती कमलिनी भी वहां से रवाना हुई और 
थोड़ी रात बाकी थी, जब कमला और भूतनाथ के पास पहुंची जोगंगा-पार उसके आने की राह 
देख रहे थे। कमलिनी को बहुत जल्दी लौट आते देखभूतनाथ को ताज्जुब हुआ और उसने 
कहा - 


भूतनाथ - मालूम होता है कि कुछ काम न हुआ और आपको खाली ही लौट आना पड़ां 


कमलिनी - हां, इस समय तो खाली ही लौटना पड़ा, मगर काम हो जायगा। नागर घर पर 
मौजूद न थी, उसका आदमी उसे बुलाने के लिए गया है। मैं कल शाम तक फिरवहां पहु चने 
का वादा कर आई हू। इच्छा तो यही थी कि वहां अटक जाऊं क्योंकिऐसा करने से और भी 
कुछ काम निकलने की उम्मीद थी, परन्तु कमला के खयात्र से लौट आना पड़ा। मैं चाहती हू 
कि कमला को रोहतासगढ़ रवाना कर दू क्‍योंकि उसकी जुबानी कुछ हाल सुनकर राजा 
वीरेन्द्रसिंह को ढाढ़स होगी और लड़कों केसोच में बहुत व्याकुल न रहेंगे। (कमला की तरफ 
देखकर) तेरी क्या राय है? 


कमला - जो कुछ आप हुक्म दें मैं करने को तैयार हूपरन्तु इस समय मैंबहुतसी बातों का 
असल भेद जानने के लिए बेचैन हो रही हूं और सिवाय आपके कोईदूसरा मेरी दिलजमई नहीं 
कर सकता! 


कमलिनी - कोई हर्ज नहीं, मैं हर तरह से तेरी दिलजमई कर दूगी। 


इतना सुनकर कमला भूतनाथ की तरफ देखने लगी। कमलिनी समझ गई कि यह निराले में 
मुझसे कुछ पूछना चाहती है। अस्तु उसने भूतनाथ को वहां से हट जाने के लिए कहा और 
जब वह कुछ दूर चला गया तो कमला से बोली "अब निराला हो गया, जो कुछ पूछना हो 
पूछो।" 


कमला - मुझे आपका कुछ हाल भूतनाथ की जुबानी मालूम हुआ है परन्तु उससे पूरी 
दिलजमई नहीं होती। मुझे पूरापूरा पता लग चुका था कि कुंअर इन्द्रजीतसिंह आपके यहां 
कैद हैं, फिर न मालूम, उन पर क्या आफत आई और उनके साथ आपने क्या सलूक किया। 
यद्यपि उस समय हम लोग आपके नाम से डरते थे, परन्तु जब आपने कई दफे हम लोगों के 
साथ नेकी की जिसका हाल आज मालूम हुआ है तो वह बात अब मेरेदिल से जाती रही, फिर 
भी कुंअर इन्द्रजीतसिंह के बारे में शक बना ही रहाहै। 


कमलिनी - सुन, मैं तुझसे पूरापूरा हाल कहती हूं। यह तो तुझे मालूम ही हो चुका कि मैं 
कमलिनी हू । 


कमला - जी हां, यह तो (भूतनाथ की तरफ इशारा करके) इनकी कृपा से मालूम होगया और 
इन्हीं के जुबानी यह भी जान गई कि रोहतासगढ़ में उस कब्रिस्तान के अन्दर हाथ में 
चमकता हुआ नेजा लेकर आप ही ने हम लोगों की मदद की थी औरबेहोश करके रोहतासगढ़ 
किले के अन्दर पहुंचा दिया था। दूसरी दफे राजावीरेन्द्रसिंह वगैरह को रोहतासगढ़ के 
कैदखाने से आप ही ने छुड़ाया था और तीसरी दफे उस खंडहर में यकायक विचित्र रीति से 
आप ही को पहुंचते हम लोगोंने देखा था। 


कमलिनी - यद्यपि कुछ लोगों ने मुझे बदनाम कर रखा है, परन्तु वास्तव में मैं वैसी नहीं हू। 
मैं नेकी करने के लिए हरदम तैयार रहती हू, इसी तरह दुष्टों को मजा चखाने की भी नीयत 
रहती है। मैंने कुंअर इन्ट्रजीतसिंह के साथ किसी तरह की बुराई नहीं की, बल्कि उनके साथ 
नेकी की और उन्हें एक बहु तबड़े दुश्मन के हाथ से छुड़ाया। जब वे तुम लोगों से मिलेंगे और 
हाल कहेंगे, तब मालूम होगा कि कमलिनी ने सच कहा था! 


इसके बाद कमलिनी ने इन्द्रजीतसिंह का अपने लश्कर से गायब होना और उन्हें दुश्मन के 
हाथ से छुड़ाना, कई दिनों तक अपने मकान में रखना, माधवी को गिरफ्तार करना, किशोरी का 


रोहतासगढ़ के तहखाने से निकलना और धनपत के कब्जे में पड़ना, तारा के खबर पहुंचाने पर 
इन्द्रजीतसिंह को साथ लेकर किशोरी को छुड़ाने के लिए जाना, रास्ते में शेरसिंह और देवीसिंह 
से मिलना, अग्निदत्त का हाल और अन्त में उस तिलिस्मी मकान के अन्दर सभी लोगों का 
कूद जाना आदि कमला से पूरा-पूरा बयान किया। कमला ताज्जुब से सब बातें सुनती रही और 
अब कमलिनी पर उसे पूरा-पूरा विश्‍वास हो गया। 


कमला - फिर किशोरी और कुंअर इन्द्रजीतसिंह उस खंडहर वाले तहखाने में क्योंकर पहुचे 


कमलिनी - वह खंडहर एक छोटे से तिलिस्म से सम्बन्ध रखता है। एक औरत जो मायारानी 
के नाम से पुकारी जाती है और जिसका हाल कुछ दिन बाद तुम लोगों कोमालूम होगा, उस 
तिलिस्म पर राज्य करती है। मैं उसकी सगी बहिन हू। हमारीतिलिस्मी किताब से साबित 
होता है कि कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह उसतिलिस्म को तोड़ेंगे क्योंकि तिलिस्म 
तोड़ने वालों के जो-जो लक्षण उस किताब में लिखे हैं, वे सब इन दोनों भाइयों में पाये जाते हैं, 
परन्तु मायारानी चाहती है कि तिलिस्म टूटने न पावे और इसीलिए वह दोनों कुमारों को 
अपनी कैद में रखने अथवा मार डालने का उद्योग कर रही है। मैंने उसे बहुतकुछ समझाया 
और कहा कि तिलिस्म बनाने वालों के खिलाफ चलने और इन दोनों भाइयों से दुश्मनी रखने 
का नतीजा अच्छा न होगा परन्तु उसने न माना बल्कि वह मेरी भीदुश्मन बन बैठी। अन्त 
में लाचार मुझे उसका साथ छोड़ देना पड़ा। मैंने उसतालाब वाले मकान पर अपना कब्जा 
कर लिया और उसी में रहने लगी। उस मकान में मैं बेफिक्र रहती हूं। मायारानी के कई 
आदमियों ने, जो नेक और ईमानदार थे, मेरा साथ दिया। तिलिस्म का जितना हाल उसे 
मालूम है, उतना ही मुझे भी मालूम है। यही सबब है कि वह अर्थात्‌ तिलिस्मी महारानी 
(मायारानी) वीरेन्द्रसिंह और उनके खानदान के साथ दुश्मनी कर रही है और मैं हर तरह से 
उनकी मदद कर रही हूं । उस तिलिस्मी मकान के अन्दर इन्द्रजीसिंह और उनके साथियों तथा 
मेरे नौकरों का हंसते-हंसते कूद जाना उसी तिलिस्मी महारानी की कारवाई थी और उस खंडहर 
वाले तहखाने में जो कुछ तुम लोगों ने देखा, वह सब भी उसी की बदौलत थी। अफसोस, गुप्त 
राह से महारानी के बहुत से आदमियों के पहुंच जाने के कारणमैं कुछ कर न सकी। खैर, 
कोई हज नहीं। कुंअर इन्द्रजीतसिंह आनन्दसिंह और किशोरी तथा कामिनी वगैरह का 
मायारानी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसकी असल जमा-पूंजी जो थी, वह मेरे हाथ 
लग चुकी है जिसका खुलासा हाल इस समय मैं नहीं कह सकती। हां, इतना प्रतिज्ञापूर्वक 
कहती हूं कि उन लोगों को मैंबहुत जल्द कैद से छुड़ाऊंगी। 


कमला - मैं समझती हूं कि वह मकान भी तिलिस्मी होगा जिसके अन्दर कुंअर इन्द्रजीतसिंह 
वगैरह हंसते-हंसते कूद पड़े थे। 


कमलिनी - नहीं; उस मकान का तिलिस्म से कोई सम्बन्ध नहीं, वह नया बनाया गया है। मुझे 
उसकी खबर न थी इसी से मैं धोखे में आ गई, पीछे पता लगाने से मालूम हुआ कि वह भी 
मायारानी की कार्रवाई थी। 


कमला - अब मेरा जी ठिकाने हुआ और आपकी बदौलत अपनी प्यारी सखी किशोरी और 
कुंअर इन्द्रजीतसिंह वगैरह के छूटने की उम्मीद हुई। अब आशा है कि आपकी कृपासे एक 
दफे मायारानी को भी देखूंगी। 


कमलिनी - इसके लिए जल्दी करना मुनासिब नहीं, मैं आज ही कल में तुझे अपने साथ 
मायारानी के घर ले चलती, क्योंकि मुझे वहां जाने की बहुत जल्दी हैपरन्तु इस समय तेरा 
रोहतासगढ़ लौट जाना ही ठीक है क्योंकि राजा वीरेन्द्रसिंह लड़कों की जुदाई में हद से ज्यादे 
दुःखी होंगे, तेरे लौट जाने से उन्हें ढाढइस होगा और मेरी जुबानी जो कुछ तूने सुना है जब 
उनसे बयान करेगी तो उन्हें एक प्रकार की आशा हो जायगी। हां, एक बात तुझसे पूछना मैं 
भूल गई। 


कमला - वह क्या? 


कमलिनी - तू कहती है कि मैं मायारानी को देखा चाहती हूं तो क्या तूने उसे नहीं देखा उसी 
के आदमी तो तुझे गिरफ्तार करके ले गए थे, जहां तक मैं समझती हू, तू उसके पास जरूर 
पहु चाई गई होगी। 


कमला - हां-हां, मैं एक जनाने दरबार में पहुचाई गई थी मगर यह नहीं कहसकती कि वह 
मायारानी का ही दरबार था या कोई दूसरा, और यदि मायारानी का ही दरबार था तो... 


कमलिनी - पहले तू अपना हाल कह जा कि जब खंडहर के अन्दर तहखाने में घुसी तो क्या 
हुआ और क्योंकर गिरफ्तार होकर कहां गई? 


कमला - जब हम लोग राजा वीरेन्द्रसिंह के साथ कुमार को निकालने के लिए उस खंडहर 
वाले तहखाने में गये तो वहां किसी को न पाया। सीढ़ी के नीचे एक छोटी कोठरी थी, मैं उसमें 
घुस गई। देखा कि पत्थर की एक सिल्ली दीवार से अलग होकर जमीन पर पड़ी हुई और उस 
जगह एक आदमी के जाने लायक रास्ता है। उस दरवाजे के दूसरी तरफ एक और कोठरी 
नजर आई जिसमें चिराग जल रहा था। मैंने आनन्दसिंह औरतारासिंह को पुकारा जब वे आ 
गए तो तीनों आदमी उस कोठरी के अन्दर घुसे। जब दो-तीन कदम आगे गये तो यकायक 
पीछे से खटके की आवाज आई, घूमकर देखा तो वह रास्ता बन्द पाया जिधर से आये थे। 
ताज्जुब में आकर हम लोग सोचने लगे कि अबक्या करना चाहिए। यकायक कई आदमी एक 
तरफ से निकलकर आये और उन लोगों ने फुर्ती के साथ एक-एक चादर हम लोगों के ऊपर 


डाल दी। मुझे उस चादर की तेज महक कभी न भूलेगी। सिर पर पड़ते ही अजब हालत हो 
गई, एक प्रकार की तेज महक नाक के अन्दर घुसी और उसने तन-बदन की सुध भुत्रा दी। न 
मालूम उसी दिन या दूसरे याकई दिन के बाद जब मैं होश में आई तो अपने को रात के 
समय एक जनाने दरबार में पाया। 


कमलिनी - वह दरबार कैसा था? 


कमला - वह दरबार एक बारहदरी में था। जड़ाऊ सिंहासन पर एक नौजवान औरत दक्षिणी 
ढंग की पोशाक पहने बैठी थी। मैं कह सकती हूं कि सिवाय किशोरी केउसके मुकाबले की 
खूबसूरत औरत आज तक किसी ने न देखी होगी। 


कमलिनी - बस-बस, मैं समझ गई, वही मायारानी थी। हां, और क्या देखा? 


कमला - उसके दाहिनी तरफ सोने की एक चौकी पर मृगछाला बिछा हुआ था मगर उस पर 
कोई बैठा न था। 


कमलिनी - वह तिलिस्म के दारोगा की जगह थी जो वृद्ध साधु के वेश में रहता है मगर 
आजकल उसे राजा वीरेन्द्रसिंह ने कैद कर लिया है। 


कमला - (ताज्जुब से) राजा वीरेन्द्रसिंह ने कब और किस दारोगा को कैद किया है? 


कमलिनी - उस तिलिस्मी खंडहर में जब तुम लोग गये तो किसी साधु को बेहोश पाया था 
या नही? 


कमला - (कुछ सोचकर) हां-हां, एक कोठरी के अन्दर जिसमें एक मूरत थी। क्या वही 
तिल्लिस्मी दारोगा है 


कमलिनी - हां, वही दारोगा है, वही बहुत से आदमियों को साथ लेकर तहखाने में से कुमार को 
उठा लाने के लिए उस खंडहर में गया था, मगर तारासिंह की चालाकी से अपने साथियों के 
सहित बेहोश हो गया। उस समय वेश बदले मेरा भी एक आदमी वहां मौजूद था, मगर दूर ही 
से सब-कुछ देख रहा था। हां तो उस दरबार में और क्या देखा 


कमला - उस मृगछाला बिछी हुई चौकी के पास अर्धगोलाकार बीस जड़ाऊ कुरसियांऔर थीं 
और उसी तरह सिंहासन के बाई तरफ छोटे जड़ाऊ सिंहासन पर एक खूबसूरत्औरत बैठी हुई 
थी जिसके बाद फिर बीस या इक्कीस जड़ाऊ कुसियां थीं, और दोनों तरफ वाली जड़ाऊ कुर्सियों 
पर नौजवान और खूबसूरत औरतें बड़े ठाठ से बैठी थीं।। मैं उस दरबार को कभी न भूलूंगी। 


कमलिनी - ठीक है, तो अब तुझे मायारानी को देखने की कोई आवश्यकता नहीं, खैर, मुख्तसर 
में कह, फिर क्या हुआ? 


कमला - पहले यह बता दीजिये कि मायारानी के बगल में छोटे जड़ाऊ सिंहासन पर कौन 
औरत थी, क्योंकि वह भी बड़ी ही खूबसूरत थी। 


कमलिनी - वह मेरी छोटी बहिन थी। सबसे बड़ी मायारानी, उससे छोटी मैं और मुझसे छोटी 
वही औरत है, उसका नाम लाडिली है। 


कमला - आपकी और भी कोई बहिन है 


कमलिनी - नहीं, हम तीनों के सिवाय और कोई बहिन या भाई नहीं है। अब तू अपना हाल 
कह, फिर क्या हुआ? 


कमला - मायारानी के सिंहासन के पीछे मनोरमा खड़ी थी। उन सभी की बातचीत से मुझे 
मालूम हुआ कि उसका नाम मनोरमा है। वह बड़ी दुष्ट थी 


कमलिनी - थी नहीं, बल्कि है। हां, तब क्या हुआ 


कमला - ऐसे दरबार को देख मैं घबरा गई। जिधर निगाह पड़ती थी उधर ही एक से एक 
बढ़के जड़ाऊ चीजें नजर आती थी। मैं हैरान थी कि इतनी दौलत इन लोगों के पास कहां से 
आई और ये लोग कौन हैं। मैं ताज्जुब में आकर चारों तरफ देखनेलगी। यकायक मेरी निगाह 
कुंअर आनन्दसिंह और तारासिंह पर पड़ी। कुंअस्आानन्दसिंह हथकड़ी और बेड़ी से लाचार मेरे 
पीछे की तरफ बैठे थे। उनके पास उन्हीं की तरह हथकड़ी-बेड़ी से बेबस तारासिंह भी बैठे थे। 
फर्क इतना था कि कुंअर आनन्दसिंह जख्मी न थे मगर तारासिंह बहुत ही जख्मी और खून 
से तरबतर हो रहे थे। उनकी पोशाक खून से रंगी हुई मालूम पड़ती थी। यद्यपि उनके जख्मों 
पर पट्टी बंधी हुई थी मगर सूरत देखो से साफ मालूम पड़ता था कि उनके बदन से खून 
बहुत निकल गया है और इसी से वे सुस्त और कमजोर हो रहे हैं। कुमार कीअवस्था देखकर 
मुझे क्रोध चढ़ आया, मगर क्या कर सकती थी, क्योंकि हथकड़ी और बेड़ी ने मुझे भी लाचार 
कर रखा था। हाथ में नंगी तलवारें लिए कई औरतें कुंअर आनन्दसिं ह तारासिंह और मुझको 
घेरे हुए थीं। यह जानने के लिए मेरा जीबेचैन हो रहा था कि जब हम लोग बेहोश करके 
यहां लाए गये तो तारासिंह कोजख्मी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मायारानी ने मनोरमा 
की तरफ देखा और कुछ इशारा किया, मनोरमा तुरत मेरे पास आई। उसके एक हाथ में कोई 
चीठी थी और दूसरे हाथ में कलम और दवात। मनोरमा ने वह चीठी मेरे आगे रख दी और 
उस पर हस्ताक्षर कर देने के लिए मुझे कहा, मैंने चीठी पढ़ी और क्रोध के साथ हस्ताक्षर करने 
से इनकार किया। 


।. इसी दरबार में रामभोली का आशिक नानक गया था। 
कमलिनी - उस चीठी में क्या लिखा हुआ था 


कमला - वह चीठी मेरी तरफ से राजा वीरेन्द्रसिंह के नाम लिखी गई थी और उसमें यह 
लिखा था - 


"आप चीठी देखते ही केवल एक ऐयार को लेकर इस आदमी के साथ बेखौफ चले आइए। 
कुंअर इन्द्रजीतसिं ह आनन्दसिंह और किशोरी वगैरह इसी जगह कैद हैं। उनकोछुड़ाने का पूरा- 
पूरा उद्योग मैं कर चुकी हूं केवल आपके आने की देर है। यदि आप तीन दिन के अन्दर यहां 
न पहुंचेंगे तो उन लोगों में से एक की भी जानन बचेगी।" 


कमलिनी - अच्छा फिर क्या हुआ 


कमला - जब मैंने दस्तखत करने से इनकार किया तो मनोरमा बहुत बिगड़ी और बोलीकि 
"यदि तू हस्ताक्षर न करेगी, तो तेरे सामने ही कुंअर आनन्दसिंह औरतारासिंह का सिर काट 
लिया जायगा और उसके बाद तुझे भी सूली दे दी जायगी।' यह सुनकर मैं घबरा गई और 
सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। इतने में ही तारासिंह ने मुझे पुकारकर कहा "कमला, 
उस चीठी में जो कुछ लिखा है मैं अन्दाज से कुछ-कुछ समझ गया। खबरदार, इन लोगों की 
धमकी में न आना, और चाहे जो हो, उस चीठी पर दस्तखत भी न करना।" तारासिंह की बात 
सुनकर मायारानी की तो केवल भौंहें ही चढ़कर रह गयीं, परन्तु मनोरमा बहुत ही उछलीकूदी 
और बकझक करने लगी। उसने मायारानी की तरफ देखकर कहा, "कम्बख्त तारासिंह को 
अवश्य सूली देनी चाहिए, उसने अब यहां का रास्ता भी देख लिया है इसलिए उसको मारना 
आवश्यक हो गया है, और इस नालायक कमला को सरकार मेरे हवाले करें, मैं इसे अपने घर 
ले जाऊंगी।" मायारानी ने इशारे से मनोरमा की बात मंजूर की। मनोरमा ने एक चोबदार 
औरत की तरफ देखकर कहा, "कमला को ले जाकर कैद में रखो। चार-पांच दिन बाद काशीजी 
में हमारे घर पर भिजवा देना, क्योंकि इस समय मुझे एक जरूरी काम के लिए जाना है जहां 
से तीन-चार दिन के अन्दर शायद न लौट सकूंगी।' हुक्म के साथ ही मुझ पर पुनः चादर डाल 
दी गई जिसकी तेज महक ने मुझको बेहोश कर दिया और फिर जब मैं होश में आई तो 
अपने को एक अंधेरी कोठरी में कैद पाया। कई दिन तक मैं उसी कोठरी में कैद रही और इस 
बीच में जो कुछ रंज और तकलीफ उठानी पड़ी, उसका कहना व्यर्थ है। आखिर एक दिन 
भोजन में मुझेबेहोशी की दवा दी गई और बेहोश होने के बाद जब मैं होश में आई तो अपने 
को आपके कब्जे में पाया। अब न मालूम कुंअर इन्द्रजीतसिं ह आनन्दसिं ह किशोरी और उनके 
ऐयार लोगों पर क्या मुसीबत आई और वे लोग किस अवस्था में पड़े हु एह! 


यहां तक कहकर कमला चुप हो गई मगर उसकी आंखों से आंसू की बूंदै बराबर जरी थीं। 
कमलिनी भी बड़े गौर और अफसोस के साथ उसकी बातें सुनती जाती थी और जब वह चुप 
हो गई तो बोली - 


कमलिनी - कमला, सब्र कर, घबरा मत। देख, मैं उन लोगों को कैसा छकाती हू.।उन लोगों की 
क्या मजाल जो मेरे हाथ से बचकर निकल जायें। तिलिस्मी मकान के अन्दर जब कुंअर 
इन्द्रजीतसिं ह वगैरह हंसते-हंसते कूद गये थे तो उन लोगों के पहले मैंने अपने कई आदमी 
उस मकान के अन्दर कुदाये थे जिसका हाल थोड़ी देर पहले मैं तुझसे कह चुकी हूं। उन 
आदमियों को बेसबब दुश्मनों के हाथ में नहीं फंसाया, कुछ समझ-बूझ के ही ऐसा किया था। 
वे लोग साधारण मनुष्य न थे, आशा है कि थोड़े दिन में तू सुन लेगी कि उन लोगों ने कयाः 
क्या कार्रवाई की। 


कमला - आज आपके मिलने से और बहुत-सी बातें सुनकर मेरा जी ठिकाने हुआ। आप 
सरीखा मददगार पाकर मैं भी अपने जी का हौसला निकालना चाहती हू. और.. 


कमलिनी - नहीं-नहीं, इस समय तू और कुछ मत सोच और सीधे रोहतासगढ़ चली जा। तेरे 
वहां जाने से दो काम निकलेंगे, एक तो तेरी जुबानी सब हाल सुनकर राजा वीरेन्द्रसिंह को 
बहु तकुछ ढांढ़स होगी, दूसरे तू इस बात से भी होशियार रहना और सबको भी होशियार कर 
देना कि वह तिलिस्मी दारोगा अर्थात्‌ बूढ़ा साधुकही धोखा देकर निकल न जाय। इसमें कोई 
शक नहीं कि मायारानी ने उसे छुड़ाने के लिए कई आदमी रोहतासगढ़ भेजे होंगे। 


कमला - बहुत अच्छा! मैं रोहतासगढ़ जाती हूं और उस बुड़ढे कम्बख्त सेहोशियार रहूंगी। 
मगर एक भेद बहुत दिनों से मेरे दिल में खटक रहा है यदि आप चाहें तो मेरे दिल से वह 
खुटका निकाल सकती हैं। 


कमलिनी - वह क्या है? 


कमला - (भूतनाथ की तरफ इशारा करके) यह कौन हैं इनका असल भेद मुझको बता 
दीजिये। 


कमलिनी - (हंसकर) इसमें सन्देह नहीं कि भूतनाथ के बारे में तरह-तरह की बातें तू सोचती 
होगी, परन्तु लाचार हूं कि इस समय इनका असल भेद तुझसे नहीं कह सकती। थोड़े ही दिनों 
में इनका हाल तुझे ही नहीं, सभी को मालूम हो जायगा। हां, इतना अवश्य कहूंगी कि तुझे 
अपने चाचा शेरसिंह की तरह इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। ये तुझे किसी तरह की 
तकलीफ न देंगे, बल्कि जहां तक हो सकेगा, तेरी मदद करेंगे। 


कमलिनी से अपने सवाल का पूरा-पूरा जवाब न पाकर कमला चुप हो रही और कमलिनी की 
आज्ञानुसार उसको उसी समय रोहतासगढ़ चले जाना पड़ा। 


बयान - 6 


दूसरे दिन कुछ रात बीते कमलिनी फिर मनोरमा के मकान पर पहुंची। बाग के फाटकपर 
उसी दरबान को टहलते पाया जिससे कल बातचीत कर चुकी थी। इस समय बाग का फाटक 
खुला हुआ था और उस दरबान के अतिरिक्त और भी कई सिपाही वहां मौजूद थे।दरबान 
कमलिनी को देखते ही खुशी से आगे बढ़ा और बोला, "'आइये-आइये, मैं कब से आपकी राह 
देख रहा हूं। नागरजी को आये दो घण्टे से ज्यादा हो गये और वेआपसे मिलने के लिए 
बेताब हो रही हैं।" 


दरबान के साथ ही साथ कमलिनी बाग के अन्दर गई और उस आलीशान मकान के सहन में 
पहुंची जो इस बाग के बीचोंबीच बना हुआ था। इस मकान के कमरों दालानों, कोठरियों, 
तहखानों और पेचीले रास्तों का यदि यहां पूरा-पूरा बयान किया जाय तो पाठकों का बहुत 
समय नष्ट होगा, क्योंकि इस हिकमती मकान के हर एक दर्जे और हर एक हिस्से बड़ी 
कारीगरी और मतलब के साथ बनाये गये हैं। यदि हमारे पाठकों को तीन-चार बार इस मकान 
के अन्दर जाने और रात भर रहने का मौका मिल जायगा तो उन्हें यहां का बहुत भेद मालूम 
हो जायगा। 


कमलिनी ने नागर को सहन में टहलते हुए पाया। वह सिर नीचा किये किसी सोच में डूबी हुई 
टहल रही थी, कमलिनी के पैर की आहट पाकर चौकी और बोली - 


नागर - क्या मेरी सखी मनोरमा का सन्देश लेकर तुम ही आई हो? 
कमलिनी - हां। 


नागर - तुम कौन और कहां की रहने वाली हो मैंने तुम्हें सिवाय आज के पहले कभी नहीं 
देखा। 


कमलिनी - हां, ठीक है, परन्तु मैं अपना परिचय किसी तरह नहीं दे सकती। 
नागर - यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारी बातों पर क्योंकर विश्वास करूंगी? 


कमलिनी - यदि मेरी बातों पर विश्वास न करोगी तो मेरा कुछ भी न बिगड़ेगा अगर कुछ 
बिगड़ेगा तो तुम्हारा या तुम्हारी सखी मनोरमा का। जब मनोरमा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा 


तो मुझे इस बात का तरद्दद हुआ और मैंने उनसे कहाकि तुम मुझे भेजती तो हो मगर जाने 
से कोई काम न निकलेगा क्योंकि मैं किसी तरह अपना परिचय किसी को नहीं दे सकती और 
बिना मुझे अच्छी तरह जांचे नागर मेरी बात पर विश्वास न करेंगी। इसके जवाब में मनोरमा 
ने कहा कि मैं लाचार हू, सिवाय तेरे यहां पर मेरा हितू कोई नहीं जिसे नागर के पास भेजू। 
यदि तू न जायेगी तो मेरी जान किसी तरह नहीं बच सकती। खैर, तुम्हें मैं एक शब्द बताती 
हू, मगर खबरदार, वह शब्द सिवाय नागर के किसी दूसरे के सामने जबान से न निकालना। 
जिस समय नागर तेरी जबान से वह शब्द सुनेगी, उसी समय उसका शक जाता रहेगा और जो 
कुछ तू उसे कहेगी वह अवश्य करेगी। आखिर मनोरमा ने वह शब्द मुझे बताया और उसी के 
भरोसे मैं यहां तक आई हू। 


नागर - (कुछ सोचकर) वह शब्द क्या है? 
कमलिनी - (चारों तरह देखकर और किसी को न पाकर) 'विकट'! 


नागर - (कुछ देर तक सोचने के बाद) खैर, मुझे तुम पर भरोसा करना पड़ा। अब कहो, 
मनोरमा किस अवस्था में है और मुझे क्या करना चाहिए? 


कमलिनी - मनोरमा भूतनाथ से मिलने के लिए गई थी। मगर उससे मुलाकात होने पर न 
मालूम कौन-सा ऐसा सबब आ पड़ा कि उसने भूतनाथ का सिर काट लिया। 


नागर - (चौंककर) हैं! भूतनाथ को मार ही डाला। 
कमलिनी - हां, उस समय मैं मनोरमा के साथ, मगर कुछ दूर पर खड़ी यह हाल देख रही थी। 


नागर - अफसोस, मनोरमा ने बहुत ही बुरा कियां आजकल भूतनाथ से बहुत कुछ काम 
निकलने का जमाना था। खैर, तब क्या हुआ? 


कमलिनी - मनोरमा को मालूम न था कि राजा वीरेन्द्रसिंह का ऐयार तेजसिंह इससमय थोड़ी 
ही दूर पर एक पेड़ की आइ में खड़ा भूतनाथ और मनोरमा की तरफ देखरहा है। 


नागर - ओफ, तेजसिंह को भूतनाथ के मरने का सख्त रंज हुआ होगा क्‍योंकि इन दिनों 
भूतनाथ दिलोजान से उन लोगों की मदद कर रहा था, अच्छा तब... 


कमलिनी - तेजसिंह बड़ी फुर्ती से उस जगह जा पहुंचा जहां मनोरमा खड़ी थी औरएक लात 
मनोरमा की छाती पर ऐसी लगाई कि वह बदहवास हो जमीन पर गिर पड़ी। तेजसिंह ने 
उसकी मुश्कें बांध ली और जफील बजाई, जिसकी आवाज सुन कई आदमी वहां आ पहु चे। उन 
लोगों ने मनोरमा के साथ मुझे भी गिरफ्तार कर लिया। उसी समय मनोरमा के कई सवार 


दूर से आते हुए दिखाई पड़े मगर उन लोगों के पहुचनेके पहले ही तेजसिंह और उसके साथी 
हम दोनों को लेकर वहां से थोड़ी दूर पर पेड़ों की आड़ में जा छिपे। दूसरे दिन हम दोनों ने 
अपने को रोहतासगढ़ किले के अन्दर पाया। मनोरमा ने अपने छूटने की बहुतकुछ कोशिश 
की, मगर कोई काम न चला। आखिर उसने तेजसिंह से कहा कि "भूतनाथ बड़ा ही शैतान, 
नालायक और खूनी आदमी था; उसका असल हाल आप लोग नहीं जानते, यदि जानते तो आप 
लोग खुद भूतनाथका सिर काट डालते।" इसके जवाब में तेजसिंह ने कहा कि "यदि इस बात 
को तू साबित कर दे तो मैं तुझे छोड़ दू गा। मनोरमा ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि "यदि 
आप इसे छोड़ दें और पांच दिन की मोहलत दें तो इसे मैं अपने घर भेजकर भूतनाथ के 
लिखे थोड़े कागजात ऐसे मंगा दू कि जिन्हें पढ़ते ही आपको मेरी बातों पर विशवास हो जाय 
और भूतनाथ का वह विचित्र हाल भी, जिसे आप लोग नहीं जानते, मालूम हो। यदि मैं झूठी 
निकलूं तो जो कुछ चाहे, मुझे सजा दीजियेगा।" तेजसिंह ने कुछ देर सोचविचार कर कहा कि 
"हो सकता है मुझसे बहाना करके इसे तुम अपने घर भेजो और किसी तरह की मदद मंगाओ, 
मगर मुझे इसकी कुछ परवाह नहीं, मैं तुम्हारी बात मंजूर करता हूं और इसे(मेरी तरफ इशारा 
करके) छोड़ देता हू, जो कुछ चाहो, इसे समझा-बुझाकर अपने घर भेजो।" इसके बाद मुझसे 
निराले में बातचीत करने के लिए आज्ञा मांगी गई और तेजसिंह ने उसे भी मंजूर किया। 
आखिर मनोरमा ने मुझे बहुतकुछ समझा-बुझाकर तुम्हारे पास रवाना किया। अब मैं तो 
रोहतासगढ़ जाने वाली नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जान बची है, मगर तुम्हें मुनासिब है कि 
जहां तक हो सके, भूतनाथ के कागजात लेकर जल्द रोहतासगढ़ जाओ और अपनी सखी के 
छुड़ाने का बन्दोबस्त करो। 


कमलिनी की बातें सुनकर नागर सोच-सागर में डूब गयी। न मालूम उसके दिल में क्या-क्या 
बातें पैदा हो रही थीं, मगर लगभग आधी घड़ी के वह चुपचाप बैठी रही। इसके बाद उसने सिर 
उठाया और कमलिनी की तरफ देखकर कहा, "खैर, अब मुझे रोहतासगढ़ जाना जरूरी हुआ। 
रात-भर में वे सब इन्तजाम करके सबेरे या कुछ दिन चढ़े रवाना हो जाऊंगी।" 


कमलिनी - अच्छा, तो मेरे जिम्मे जो कुछ काम था उसे मैं कर चुकी। अब तुम जोमुनासिब 
समझो करो और मुझे आज्ञा दो कि जाऊं और अपना काम देखूं। 


नागर - इसमें कोई सन्देह नहीं कि तुमने मुझ पर और मनोरमा पर भारी अहसान किया। 
अब मैं चाहती हूं कि आज की रात यहां रह जाओ क्‍योंकि मनोरमा कोछुड़ाने के लिए रात 
भर में मैं जो कुछ इन्तजाम करूंगी उसका हाल सबेरे तुमसे कहूंगी और उसके बाद तुमसे 
कुछ सलाह करके तब रोहतासगढ़ जाऊंगी। 


कमलिनी - मैं इस योग्य नहीं हू कि तुम्हें राय दूपरन्तु रात भर के लिए अटक जाने में मेरा 
कोई हज नहीं है, यदि इससे आप लोगों की कुछ भी भलाई हो। 


नागर ने कमलिनी के लिए एक कमरा खोल दिया और उसके खाने-पीने के लिए बखूबी 
इन्तजाम कर दिया। 


बयान - 7 


आधी रात जा चुकी है। कमलिनी उस कमरे में, जो उसके सोने के लिए मुर्करर किया गया था, 
चारपाई पर लेटी हुई करवटें बदल रही है क्योंकि उसकी आंखों मेनींद का नामो-निशान नहीं 
है। उसके दिल में तरह-तरह की बाते पैदा होती और मिटती हैं। उसे इस कोठरी की बनावट ने 
और भी तरद्दुद में डाल रखा है। यद्यपि इस कोठरी में विशेष सामान नही और न किसी तरह 
की सजावट ही है, केवल एक चारपाई जिस पर कमलिनी सोई है और एक चौकी पड़ी है तथा 
कोने में एक शमादान जल रहा है, परन्तु तीन तरफ की दीवारों पर वह ताज्जुब और तरद्दुद 
की निगाह डाल रही है। इस कमरे की एक तरफ की दीवार, जिधर से इसमें आने के लिए 
दरवाजा था, ईंट और चूने से बनी हुई थी परन्तु बाकी तीन तरफ की दीवारें तख्तेबन्दी की 
थीं, अर्थात्‌ लकड़ी से बनी हुई थी। कमलिनी के दिल में शक पैदा हुआ औरसने सोचा कि 
इस तख्तेबन्दी की दीवारों में कोई भेद जरूर है। इस मकान का कुछ-कुछ भेद कमलिनी को 
मालूम था, पर यहां का पूरा-पूरा हाल वह नहीं जानती थी और जानने की इच्छा रखती थी। 
आखिर कमलिनी से रहा न गया, और वह चारचाई से उठी। पहले उसने उस दरवाजे को भीतर 
की तरफ से बन्द किया जो इस कमरे में आने-जाने के लिए था। इसके बाद कमर से खंजर 
निकाल लिया और उसके कब्जे से तख्तेबन्दी की दीवारों को जगह-जगह से ठोंककर देखने 
लगी। एक जगह से उसे दीवार पोली मालूम पड़ी और उस पर वह बखूबी गौर करने लगी। 
जब कुछ मालूम न हुआतो उसने शमादान उठा लिया और फिर उस जगह को गौर से देखा। 
थोड़ी ही देर में उसे विश्वास हो गया कि यहां पर एक छोटा-सा दरवाजा है, क्योंकि दरवाजे के 
चारों तरफ की बारीक दरार का निशान बहुत गौर करने पर मालूम होता था। कमलिनीने 
दरार में खंजर की नोक चुभोई और उसे अच्छी तरह दो-चार बार हिलाया। दरार बड़ी हो गयी 
और आधा खंजर उसके अन्दर चला गया। फिर से कोशिश करने पर लकड़ी का एक तख्ता 
अलग हो गया और दूसरी तरफ जाने लायक रास्ता निकल आया। 


हाथ में शमादान लिए हुए कमलिनी अन्दर घुसी और एक बहुत लम्बीचौड़ी कोठरी में पहु ची। 
इस कोठरी में चारों तरफ की दीवार भी तख्तेबन्दी की थी। इसमें कई चीजें ऐसी पड़ी हुई थीं 
जिनके देखने से चाहे कैसा ही संगदिल और दिलावर आदमी क्यों न हो, एक दफे जरूर कांप 
उठे और उसका कलेजा मामूली से चौगुना औरअठगुना धड़कने लग जाय। 


इस कोठरी में एक घोड़े की लाश थी, मगर वह अजीब ढंग की थी। उसके चारों तरफ चार 
खूंटियां जमीन में गड़ी हुई थीं और उन खूंटियों के सहारे उस घोड़े केचारों पैर बंधे हुए थे। 
उस घोड़े का पेट चीरा हुआ और आंते निकालकर बाहर रखी हुई थीं। चारों तरफ खून फैला 


हुआ था मालूम होता था कि यह घोड़ा किसी काम के लिए आज ही मारा गया है। उसके पास 
ही थोड़ी दूर पर फूलों के कई गमले रखे हुए थे और उनके पास ही एक सुन्दर बिछौना था 
जिस पर सफेद चादर बिछी हुईथी तथा उस पर एक आदमी गर्दन तक सफेद ही चादर ओदढ़े 
सो रहा था। घोड़े के पास से लेकर उस बिछावन तक पैर से लगे हुए खून के दाग जमीन पर 
दिखाई दे रहे थे और बिछावन की चादर तथा उस चादर में भी, जो वह आदमी ओढ़े हुए था 
खून केधब्बे लगे हुए थे। 


उस आदमी को देखकर कमलिनी इसलिए हिचकी कि कहीं वह जागकर कमलिनी को देख न 
ले, मगर थोड़ी देर तक खड़े रहने पर भी उसके हिलने-डुलने अथवा उसकी सांस चलने की 
आहट न मिली। तब कमलिनी हाथ में शमादान लिए हुए उस बिछावन के पास गई और 
रोशनी में उस आदमी की सूरत देखने लगी जिसका बिल्कुल चेहरा बखूबी खुलाहुआ था। 
सूरत देखते ही कमलिनी चौंक पड़ी और शमादान जमीन पर रख बेधड़क उस आदमी का बाजू 
पकड़के हिलाने और यह कहकर उसको जगाने का उद्योग करने लगी कि "वाह-वाह! तुम यहां 
बेखबर पड़े हुए हो और मुझे इसका हाल जरा भी नहींमात्रूम!" 


जब बाजू पकड़के हिलाने से भी वह आदमी न जागा तब कमलिनी को ताज्जुब हु आ औरगौर 
से उसकी सूरत देखने लगी, मगर नब्ज पर हाथ रखा तो मालूम हो गया कि वह जिन्दा नहीं, 
बल्कि मुर्दा है। यह जानते ही कमलिनी का जी भर आया और वह मुर्दे के सिर पर हाथ 
रखकर रोने और गरम-गरम आंसू गिराने लगी। थोड़ी देर तक कमलिनी इसी अवस्था में पड़ी 
रही, आखिर वह चैतन्य हुई और यह कहकर उठ खड़ीहुई कि "बात तो बहुत ही बुरी हुई 
मगर इस समय मुझे सब्र करना चाहिए, नहीं तो कुछ भी न कर सकूंगी। हाय मेरा दिल और 
मेरे काबू में न रहे! नहीं-नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पूरा-पूरा सब्र करूंगी और देखूंगी कि 
क्या कर सकती हू। इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि इसकी जान निकले चार पहर से ज्यादा 
अभी नहीं हुए।' कमलिनी फिर शमादान उठाकर उस कोठरी में घूमने और चारों तरफ देखने 
लगी। पूरब और दक्खिन के कोने में एक लाश छत से लटकती हुई दिखाई पड़ीजिसके गले 
में फांसी लगी थी। वह ताज्जुब के साथ शमादान ऊंचा करके उसकी सूरत देखने लगी, जब 
अच्छी तरह पहचान चुकी तो नफरत के साथ उस लाश पर थूककर अपनामुंह फेर लिया और 
दूसरी तरफ चली ही थी कि यह आवाज सुनकर ठहर गई और उस तरफदेखने लगी, जिधर 
से आवाज आई थी। आवाज यह थी - "हाय, मौत को भी मौत आ गई!" उसे ताज्जुब मालूम 
हुआ कि यह आवाज किधर से आई! वह यह देखने के लिए उस तरफ बढ़ी, जिधर से आवाज 
आई थी कि शायद कोई सूराख या खिड़की दिखाई दे और आखिर ऐसा ही हुआ। दीवार के 
पास पहुंचते ही एक सूराख ऐसा दिखा जिसमें आदमी कीगर्दन बखूबी जा सकती थी। यह 
टेढ़ा और नीचे की तरफ झुका हुआ सूराख जिसे किसी कमरे का रोशनदान कहना चाहिए, 
दीवार के बिल्कुल नीचे की तरफ था। 


कमलिनी ने उस सूराख में से झांककर देखा तो एक छोटे से मगर सजे हुए कमरेमें निगाह 
गई। यह कमरा उस कोठरी से एक खंड नीचे था जिसमें से कमलिनी झांक रही थी। उस 
कमरे में जो कुछ कमलिनी ने देखा, उससे उसके दिल को बड़ा ही सदमा पहुंचा और जब तक 
वह देखती रही आंखों से आंसू बराबर जारी रहे। 


कमलिनी ने देखा कि एक पलंग पर, जिसके पास ही शमादान जल रहा है, आफत की मारी 
बेचारी किशोरी पड़ी हुई है। रंज और गम के मारे सूखकर कांटा हो रही है।चेहरे पर मुर्दनी 
छायी हुई है और कमजोरी की यह अवस्था है कि सांस भी मुश्किल से आती-जाती है। थोड़ी- 
थोड़ी देर पर उसके होंठ हिलते हैं और धीरे-धीरे कुछ कहती है, मगर जब कहती है तो उसकी 
आवाज साफ सुनाई देती है। वहकह रही थी - 


"हाय, इससे बढ़कर मेरी दुर्दशा और क्या हो सकती है! इन्द्रजीतसिं ह तुम्हारी मुहब्बत में मैं 
यहां तक पहुच चुकी कुल में कलंकिनी कहाई, लज्जा को तिलांजलि दे बैठी, और वह सब दुःख 
झेलने को तैयार हुई यह सब तुम्हारी बदौलत... 


(थोड़ी देर चुप रहकर) यहां तक रोई कि अब आंखों में आंसू भी नहीं रहे।खाना-पीना छोड़ देने 
पर भी निगोड़ी जान नहीं निकलती। हाय, मौत को भी मौत आ गई! नहीं-नहीं, मौत को मौत 
नहीं आई, वह देखो, मेरे सामने खड़ा हुआ काल मेरी तरफ देख रहा है। अब कुछ दम की 
मेहमान हू.। मैं तो जाती हू मगर अफसोस, अपने प्यारे की जुदाई का रंज और उसकी बेवफाई 
और बेमुरौवती की शिकायत अपने साथ लिए जाती हूं । हाय इस समय ऐसा कोई भी नहीं जो 
मेरी हालत देखे और मेरा हाल उनसे जाकर... 


(थोड़ी देर चुप रहकर) जब उनको मेरी परवाह ही नहीं, तो मेरा हाल कोई उनसे कहकर करेगा 

ही क्या उन्होने तो खुद कहला भेजा है कि मुझे कुछ भी परवाहनहीं। हाय, मैं ऐसी बात कैसे 

सुन सकी! उसी समय मेरी जान क्यों न निकल गई! नहीं-नहीं, यह सब ऐयारी है, उन्होने ऐसी 

बात कभी न कही होगी। पर इससे क्या हो सकता है जबकि दम निकलने में कुछ कसर बाकी 

नहीं है। देखो-देखो वह काल अब मेरी तरफ बढ़ा चला आता है। अच्छा है, किसी तरह वह 

सायत आए भी तो। हे सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर मैं तुम्हीं को गवाह रखती हू क्योंकि तुम खूब 
जानते हो कि मैं निर्दोष इस दुनिया से उठी जाती हूं और इन्द्रजीतसिं ह कीमुहब्बत के सिवाय 

अपने साथ कुछ भी नहीं लिए जाती, हां उस प्यारे की..." 


इसके बाद बहुत देर तक राह देखने पर भी कुछ सुनाई न दिया। कमलिनी ने समझा कि या 
तो इसे कमजोरी से गश आ गया और या इस हसरत की मारी बेचारी का दम ही निकल 
गया। इस समय कमलिनी ने जो कुछ देखा या सुना, वह उसे बेसुध करने के लिए काफी था। 
कमलिनी जार-जार रो रही थी, यहां तक कि हिचकी बंध गई और उसे इस बात का ध्यान 


बिल्कुल ही जाता रहा कि मैं यहां किस काम के लिए आई हू क्या कर रही हूं और इस समय 
कैसे खतरे में फंसी हुई हू। 


कमलिनी के लिए यह समय बड़े ही संकट का था। वह नहीं चाहती थी कि बेचारी किशोरी का 
पूरा-पूरा हाल जाने या उसे किसी तरह की मदद पहुचाए बिना यहां सेचली जाय और साथ 
ही इसके भूतनाथ के कागजात को भी, जिनके लेने का वह पूरा-पूरा उद्योग कर चुकी थी. 
किसी तरह छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि यह मौका निकल जाने पर फिर उनका हाथ लगना 
बहुत ही कठिन था। 


किशोरी की हालत पर अफसोस करती हुई कमलिनी अभी नीचे देख ही रही थी कि यकायक 
उस कमरे का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत नौजवान अमीराना पोशाक पहने अन्दर आता 
हुआ दिखाई पड़ा। उसके पीछे हाथ में पंखा लिए एक लौंडी भी थी जिसनेअन्दर पहुंचने पर 
उस दरवाजे को उसी तरह बन्द कर दिया। 


इस नौजवान की उम्र लगभग पच्चीस वर्ष के होगी। दर्म्याना कद, गोरा रंग, हाथ-पैर से 
मजबूत और खूबसूरत था। वह किशोरी के पलंग के पास आकर खड़ा हो गया और गौर से 
उसकी तरफ देखने लगा। उस पलंग के पास ही एक मोढ़ा कपड़े से मढ़ा हुआ पड़ा था जिसे 
लौंडी उठा लाई और पलंग के पास रखकर पंखा झलने लगी। नौजवान ने बड़े गौर से किशोरी 
की नाड़ी देखी और फिर उस लौंडी की तरफ मुंह करके कहा, "गश आ गया है।" 


लौंडी - कमजोरी के सबब से। 


नौजवान - एक तो बीमार, दूसरे कई दिन से खाना-पीना सब छोड़ दिया, फिर ऐसी नौबत तो 
हुआ ही चाहे। अफसोस यह मेरी बात नहीं मानती और मुफ्त में जान देरही है। 


लौंडी - इस जिद का भी कोई ठिकाना है! 


नौजवान - खैर चाहे जो हो, मगर दो बात से तीसरी कभी हो ही नहीं सकती, या तो यह मेरी 
होकर रहेगी या इसी अवस्था में पड़ी-पड़ी यमलोक को सिधार जायगी। अच्छा, इसे होश में 
लाना चाहिए। 


जो हुकम' कहकर लौंडी वहां से चली गई और एक आलमारी में से जो पलंग के सिरहाने की 
तरफ थी, कई बोतलें निकाल लाई, जिन्हें उस नौजवान के पास रखकर वह फिर पंखा झलने 
लगी। 


नौजवान ने अपनी जेब में से रूमाल निकालकर एक बोतल के अर्क से उसे तर किया और 
दूसरी बोतल में से थोड़ासा अर्क हाथ में लेकर किशोरी के मुंह पर छींटा दिया। इसके बाद 


वही रूमाल नाक के पास ले जाकर कुछ देर तक सुंघाया। थोड़ी देर में किशोरी का गश जाता 
रहा और उसने आंख खोलकर देखा मगर जैसे ही उस नौजवान पर निगाह पड़ी वह कांप उठी 
और दोनों हाथों से मुंह ढांपकर बोली - 


"हाय, न मालूम यह चाण्डाल अब क्‍यों मेरे पास आया है!" 
नौजवान - मैं इसी वास्ते आया हूं कि एक दफे लुमसे और पूछ लू। 


किशोरी - एक दफे क्या सौ दफे कह चुकी कि तू मुझसे किसी तरह की उम्मीद नरख। मैं 
तेरी सूरत देखने की बनिस्बत मौत को हजार दर्जे अच्छा समझती हूं 


नौजवान - क्या अभी तक तुझे इस बात की उम्मीद है कि इन्द्रजीतसिंह आकर तेरी मदद 
करेंगे और छुड़ा ले जायेंगे 


किशोरी - मुझे क्या पड़ी है कि इन सब बातों का तुझे जवाब दू मैं तुझ पख़ल्कि तेरे सात 
पुश्त पर थूकती हू. । चाण्डालहट जा मेरे सामने से 


लौंडी - (नौजवान से) हुजूर इस कमीनी औरत से क्यों बेइज्जती करा रहे हैं इसमें क्या ऐसा 
हीरा जड़ा है 


नौजवान क्रोध के मारे कांपने लगा, आंखें लाल हो गई, और दांत पीसता हु आमोढ़े पर से उठ 
गया। दाहिने हाथ से वह छुरा निकाल लिया जो उसकी कमर मेंछिपा हुआ था और बाएं हाथ 
से किशोरी का हाथ पकड़कर यह कहता हुआ उसकी तरफझुका, "जब ऐसा ही है तो मैं इसी 
समय क्यों न तुझे यमलोक पहु चाउ" 


उस नौजवान और किशोरी की यह अवस्था देखकर कमलिनी परेशान हो गई और सोचने लगी 
कि इस जल्दी में कौन-सी तरकीब की जाय कि किशोरी की जान बचे। मगर वह कर ही क्‍या 
सकती थी एक तो वह स्वयं चोरों की तरह कोठरियों में घूम रही थी, यदि किसी को जरा भी 
शक हो जाय तो उसकी जान पर आ बने। दूसरे, कोई ऐसा रास्ता भी नहीं दिखाई देता था 
जिधर से किशोरी के पास पहुंचकर उसकी सहायता करती मगरइसमें कोई सन्देह नहीं कि 
कमलिनी बहुत होशियार चालाक और बुद्धिमान थी। उसने बहुत जल्द ही दिल में इस बात का 
फैसला कर लिया कि अब क्या करना चाहिए। एक खयाल बिजली की तरह उसके दिल में 
दौड़ गया मगर देखना चाहिए उससे कहां तक काम निकलता है। 


जिस समय किशोरी को मारने के लिए वह नौजवान झुका और कमलिनी को मालूम हुआ कि 
अब उस बेचारी का काम तमाम होना चाहता है उसी समय कमलिनी ने अपनी कमर से 


तिलिस्मी खंजर निकाल लिया और जिस मोखे में देख रही थी उसके अन्दर डालकर उसका 
कब्जा दबाया'। यह खंजर बिजली की तरह चमका और उस 


।. पाठकों को याद होगा कि कमलिनी की कमर में इस समय दो तिलिस्मी खंजर मौजूद हैं। 


कोठरी में इतनी ज्यादा चमक या रोशनी पैदा हुई कि तुरत किशोरी और उस नौजवानकी 
आंखें बिल्कुल बन्द हो गईं जो किशोरी को मारना चाहता था, इसके साथ ही कमलिनी ने भारी 
स्वर में यह आवाज दी, "खबरदार! किशोरी की जान लेकर अपनी जान का ग्राहक मत बन!" 


उस बिजली की चमक ने तो नौजवान को परेशान कर ही दिया था, मगर साथ ही कमलिनी 
की आवाज ने जो गैब की आवाज मालूम होती थी उसे बदहवास कर दिया और वह इतना 
डरा और घबराया कि बिना कुछ सोचे और किशोरी को दुःख दिये उस कोठरी से निकल 
भागा। कमलिनी ने भी अब उस जगह ठहरना मुनासिब न जाना। जहां तक जल्द हो सका 
अपने कमरे में चली आई। उस तख्ते के दरवाजे को जिसे खोल दूसरी कोठरी में गईथी ज्यों 
का-ज्यौ बन्द करने के बाद अपने कमरे का दरवाजा भी खोल दिया जो दूसरी कोठरी में जाने 
के पहले भीतर से बन्द कर लिया था। 


इस समय रात बहुत थोड़ी रह गई थी। कमलिनी ने चाहा कि दो घण्टे आराम करे मगरजो 
कुछ अद्भुत बातें उसने देखी और सुनी थीं उनके खयाल और विचार ने आराम लेने न दिया 
और उसे किसी तरह नींद न आई। अभी आसमान पर सुबह को सफेदी अच्छी तरह फैलने भी 
नहीं पाई थी कि दरवाजा खुलने की उसे आहट मालूम हुई कमलिनी ने दरवाजे की तरफ देखा 
तो नागर पर नजर पड़ी। 


कमलिनी पहले ही से सोचे हुए थी कि आज की अद्भुत बातों का असर कुछ न कुछतागर पर 
जरूर पड़ेगा और वह सबेरा होने से पहले ही यहां पहुंचेगी बल्किताज्जुब नहीं कि वह मुझ 
पर किसी तरह का शक भी करे। आखिर कमलिनी का सोचना ठीक निकला। 


इस समय नागर के चेहरे पर परेशानी और उदासी छाई हुई थी। उसने आते ही कमलिनी पर 
एक तेज निगाह डाली और सवाल करना शुरू किया - 


नागर - इस समय तुम्हारी आंखें लाल मालूम होती हैं क्या नीद नहीं आई 


कमलिनी - हां दो घण्टे के लगभग तो मैं सोई मगर फिर नींद नहीं आई, अभी तक डर के 
मारे मेरा कलेजा कांप रहा है। यह उम्मीद न थी कि तुम मुझे ऐसी भयानक जगह सोने के 
लिए दोगी क्‍योंकि मौने तुम्हारे साथ किसी तरह की बुराई नहीं की थी। 


नागर - (ताज्जुब से) सो क्या तुम्हें किस बात की तकलीफ हुई और यहां पर क्या भयानक 
वस्तु देखने में आई? 


कमलिनी - मैं यहां पर अब एक सायत भी नहीं ठहर सकती, केवल तुम्हारी राह देख रही थी। 
नागर - आखिर मामला क्‍या है, कुछ कहो भी तो। 
कमलिनी - अच्छा, बाहर चलो तो जो कुछ देखा है तुमसे कहू। 


इसमें कोई शक नहीं कि नागर बहुत तेजी के साथ आई थी और उसे कमलिनी पर शक था 
मगर कमलिनी ने ऐसे ढंग से बातें कीं कि उसकी हालत बिल्कुल ही बदल गई और वह तरह- 
तरह के सोच में पड़ गई। नागर और कमलिनी बाहर आईं और सहन में एक संगमरमर की 
चौकी पर बैठकर बातचीत करने लगीं। 


नागर - हां कहो, तुमने क्या देखा? 


कमलिनी - दो घण्टे तो मैं बड़े आराम से सोई पर यकायक घड़घड़ाहट की आवाज सुन चौंक 
पड़ी और घबराकर चारों तरफ देखने लगी। 


नागर - घड़घड़ाहट की आवाज कैसी? 


कमलिनी - मालूम होता था कि इस कमरे के नीचे कई गाड़ियां दौड़ रही हैं। पहले तो मुझे 
शक हुआ कि शायद भूकम्प आने वाला है क्‍योंकि उसके पहले भीप्रायः ऐसी घटना हुआ 
करती है, मगर सो न हुआ। आखिर थोड़ी देर तक राह देखकरफिर सो रही। आधा घण्टा भी 
न हुआ होगा कि मेरी चारपाई हिली मैं घबराकर उठ बैठी और अपने सामने एक कम-उम्र 
लड़के को देखकर ताज्जुब करने लगी। 


नागर - (ताज्जुब से) कम-उम्र लड़का! या कोई औरत थी शायद तुमने अच्छी तरह खयाल न 
किया हो। 


कमलिनी - जी नहीं, जहां तक मैं समझती हू, वह लड़का ही था! 
नागर - भला उसकी उम्र क्या होगी और सूरत-शकल कैसी थी? 


कमलिनी - शायद चौदह या पन्द्रह वर्ष होगी, चेहरा खूबसूरत और रंग गोरा, सिर पर मुंडासा 
बांधे और हाथ में एक बड़ा-सा डिब्बा लिए था। 


नागर - (कुछ सोचकर) तुमने धोखा खाया, वह जरूर कोई औरत बल्कि कमलिनी... अच्छा, 
तब क्या हुआ? 


कमलिनी - उसने आते ही मुझसे पूछा कि 'सच बता, किशोरी कहां है। 
नागर - आते ही किशोरी को पूछा? 


कमलिनी - जी हां। मैंने जवाब दिया कि 'मुझे खबर नहीं'। इतना सुनते ही उसकी आंखें लाल 
हो गईं और गुस्से के मारे थरथर कांपने लगा। उसने वह बड़ा डिब्बा जो हाथ में लिए था 
जमीन पर दे मारा। उस डिब्बे में से इतनी तेज चमक पैदा हुई कि जिसे मैं अच्छी तरह 
बयान नहीं कर सकती। मालूम होता था कि आसमान से उतरकर कई बिजलियां एक साथ 
कमरे के अन्दर आ घुसी हैं। मेरी आंखें एकदम बन्दहो गई और मैं कांपकर चारपाई पर गिर 
पड़ी। थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि कोईआदमी मेरे बदन पर हाथ फेर रहा है। बस, उस 
समय मैं बेहोश हो गई और तन-बदन की सुध जाती रही। मैं समझती हू. कि कोई पहर भर 
के बाद मुझे होश आई और तब से बराबर जाग रही हू। मैंने बहुत चाहा कि कमरे से निकल 
भागूं मगर डर के मारेहाथ-पैर ऐसे कमजोर हो गए थे कि चारपाई से उठ न सकी, इस समय 
जब तुम्हारी सूरत देखी तो जरा जी ठिकाने हु आ। 


नागर - (कुछ देर सोचने के बाद धीरे से) बेशक यह काम मंझली रानी का है, दूसरे का नहीं। 
कमलिनी - मंझली रानी कौन? 
नागर - तुम उसे नहीं जानती हो। 


कमलिनी - खैर, जो हो, मैं तो सोचे हुए थी कि कल या परसों जब मैं अपना कामकरके 
लौटूंगी और एक रात इस शहर में काटने की नौबत आवेगी तो बस इसी मकान में रह 
जाऊंगी, क्योंकि मनोरमा की मोहब्बत के भरोसे इसे भी अपना घर समझती हू मगर रात की 
बात ने ऐसा डरा दिया कि अब हिम्मत नहीं पड़ती। 


नागर - नहीं-नहीं, तुम जब इधर आया-जाया करो तो यहां जरूर टिका करो और इस मकान 
को अपना ही समझो। मैं लौंडियों और नौकरों को इस विषय में पूरा-पूरा हुक्म देती हूं। यह 
भयानक घटना जो आज हुई है रोज नहीं हो सकती, इससे निश्चिंत रहो। 


कमलिनी - क्या कहूं अभी तक होशहवास दुरुस्त नहीं हुए। 


नागर - जरा ठहरो, मैं इस कमरे में जाती हू. और एक चीज देखकर अभी लौट आती हां 


नागर उठी और उस कमरे में चली गई जिसमें कमलिनी सोई थी। मगर थोड़ी देर बाद आकर 
बोली, "तुम बेखौफ रहो, आज के बाद फिर कभी इस मकान में ऐसी घटना न देखोगी। क्या 
करूं लाचार हू, क्योंकि इस समय मुझे झख मारकर रोहतासगढ़ मनोरमा को छुड़ाने के लिए 
जाना ही पड़ेगा नहीं तो आज एक भारी काम निकलने का मौका आ गया था।" 


कमलिनी - तुमने क्या कहा, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। 


नागर - इन बातों को तुम नहीं समझ सकती। खैर, अब तुम्हारा क्या इरादा है मैं तो 
रोहतासगढ़ जाने के लिए तैयार हो चुकी हू। 


कमलिनी - अच्छी बात है। जहां तक हो सके जल्दी जाओ, मैं भी एक जरूरी काम के लिए 
मिर्जापुर जाती हूं; कल या परसों तक लरौटूंगी। मैं तो कल ही चली जाती, मगर तुमने व्यर्थ 
मुझे रोक लिया। 


नागर - मैंने व्यर्थ नही रोका था, मगर हां, अब उसे व्यर्थ ही कहना चाहिए, खैर माफ करो 
और कृपा करके मेरी एक बात स्वीकार करो तो बड़ा अहसान मानूंगी। 


कमलिनी - वह क्या? 


नागर - इस समय तो मैं रोहतासगढ़ जाती हू, क्या जाने कब तक लौटना हो, मगर तुम 
पन्द्रह दिन के अन्दर मुझसे एक दफे जरूर मिलो। 


कमलिनी - पन्द्रह दिन तक तो मैं इस प्रान्त में नहीं रह सकती, हां पांच-सात दिन तक में 
यदि मुझसे मिल सको तो ठीक है। 


नागर - शायद पांच-सात दिन तक मेरा लौटना न हो। 


कमलिनी - ऐसा नहीं हो सकता, तुम जिस समय पहु चोगी और भूतनाथ के कागजाततेजसिंह 
को दिखाओगी उसी समय मनोरमा की छुट्टी हो जायगी। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि तेजसिंह 
बात का बड़ा धनी है। 


नागर - यदि ऐसा हो तो मैं अपने तेज घोड़े पर सवार होकर कल बखूबी रोहतासगठ़ पहुंच 
सकती हू। 


कमलिनी - ऐसा करो तो तुम चार ही दिन में लौट आओगी। मैं भी कल या परसों मिर्जापुर 
से आ जाऊंगी और जब तक तुम न लौटोगी इस मकान में टिकी रहूंगीक्योंकि मनोरमा ने 


पुनः मिलने के लिए मुझसे कसम खिला ली है। अस्तु पांच-चार दिन तक अपना हर्ज करके 
भी मनोरमा के लिए यहां अटकना आवश्यक है। 


नागर - बहुत अच्छी बात है। जब मनोरमा से वायदा कर चुकी हो तो मुझे विशेष कहने की 
कोई आवश्यकता नहीं। 


कमलिनी - अच्छा तो आप अब मेरा एक काम करें। 
नागर - कहिये। 


कमलिनी - अपने किसी आदमी को भेजकर एक घोड़ा किराये का मंगवा दीजिए, जिस पर 
सवार होकर मैं मिर्जापुर जाऊं क्योंकि यद्यपि मैं ऐयार हूं परन्तु रोहतासगढ़ से यहां तक 
तेजी के साथ आने के कारण बहुत सुस्त हो रही हू। 


नागर - क्या मनोरमा के घर में घोड़ौं की कमी है जो तुम्हारे लिए किराए का घोड़ा मंगवाया 
जाय। 


इतना कहकर नागर चली गई। थोड़ी देर के बाद एक लरंडी आई जिसने कमलिनी को स्नान 
इत्यादि से छुट्टी पा लेने के लिए कहा। कमलिनी ने दो-एक जरूरी काम सेतो छुट्टी पा ली, 
मगर स्नान करने से इन्कार किया और अपने बटुए से सामान निकालकर चीठी लिखने लगी। 


घण्टे भर बाद सफर के सामान से लैस होकर कई लौंडियों को साथ लिए हुए नागरभी उसी 
जगह आ पहुंची जहां कमलिनी बैठाई गई थी। उस समय कमलिनी चीठी लिख चुकीथी। 


नागर - मैंने तुम्हारे पास इसलिए एक लौँडी भेजी थी कि तुम्हें नहलाःधुला दे मगर तुमने... 


कमलिनी - हां, मैंने स्नान नहीं किया क्योंकि इस समय अर्थात्‌ सूर्योदय केपहले स्नान करने 
की मेरी आदत नहीं। कहीं स्नान कर लूंगी, और कामों से छुट्टी पा चुकी हू। 


नागर - खैर, कुछ मेवा खाकर जल पी लो। 


कमलिनी - नहीं, इस समय माफ करो। हां, थोड़ा-सा मेवा साथ रख लूंगी जो सफर में काम 
आवेगा। 


थोड़ी देर बाद दो घोड़े कसे-कसाये लाए गये, एक पर नागर और दूसरे पर कमलिनी सवार हुई। 
उस समय कमलिनी ने वह चीठी जो अभी घण्टा-भर हुआ लिखकर तैयार कीथी नागर के 
हाथ में दे दी और कहा, "इसे हिफाजत से रखो, मनोरमा को देकर मेरी तरफ से 'जय माया 
की' कहना।" वह चीठी लिफाफे के अन्दर थी और जोड़ पर मोहर लगाई हुई थी। 


बाग के बाहर निकलकर कमलिनी ने पूरब का रास्ता लिया नागर पश्चिम की तरफ रवाना 


हुई। 


(छठवाँ भाग समाप्त) 


सातवा भाग 


बयान - | 


नागर थोड़ी दूर पश्चिम जाकर घूमी और फिर उस सड़क पर चलने लगी जो रोहतासगढ़ की 
तरफ गई थी। 


पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि नागर का दिल कितना मजबूत और कठोर था। उन दिनोंजो 
रास्ता काशी से रोहतासगढ़ को जाता था, वह बहुत ही भयानक और खतरनाक था।कही-कहीं 
तो बिल्कुल ही मैदान में जाना पड़ता था और कहीं गहन वन में होकर दरिन्दे जानवरों की 
दिल दहलाने वाली आवाजें सुनते हुए सफर करना पड़ता था।इसके अतिरिक्त उस रास्ते में 
लुटेरों और डाकुओं का डर तो हरदम बना ही रहता था। मगर इन सब बातों पर जरा भी 
ध्यान न देकर नागर ने अकेले ही सफर करना पसन्द किया, इसी से कहना पड़ता है कि वह 
बहुत ही दिलावर निडर और संगदिल औरत थी। शायद उसे अपनी ऐयारी का भरोसा या 
घमण्ड हो क्योंकि ऐयार लोग यमराज से भी नहीं डरते और जिस ऐयार का दिल इतना 
मजबूत न हो, उसे ऐयार कहना भी न चाहिए। 


नागर एक नौजवान मर्द की सूरत बनाकर तेज और मजबूत घोड़े पर सवार तेजी के साथ 
रोहतासगढ़ की तरफ जा रही थी। उसकी कमर में ऐयारी का बटुआ, खंजर, कटार और एक 
पथरकला' भी था। दोपहर होते-होते उसने लगभग पच्चीस कोस का रास्ता तय किया और 
उसके बाद एक ऐसे गहन वन में पहुंची जिसके अन्दर सूरज कीरोशनी बहुत कम पहुंचती 
थी, केवल एक पगडंडी सड़क थी जिस पर बहुत सम्हलकरसवारों को सफर करना पड़ता था 
क्योंकि उसके दोनों तरफ कंटीले दरख्त और झाड़ियां थीं। इस जंगल के बाहर एक चौड़ी सड़क 
भी थी, जिस पर गाड़ी और छकड़े वाले जाते थे। मगर घुमाव और चक्कर पड़ने के कारण उस 
रास्ते को छोड़कर घुड़वार और पैदल लोग अक्सर इसी जंगल में से होकर जाया करते थे, 
जिससे इस समय नागर जा रही है, क्योंकि इधर से कई कोस का बचाव पड़ता था। 


।. पथरकला उस छोटी - सी बन्दूक को कहते हैं जिसके घोड़े में चकमक लगा होता है जो रंजक पर गिरकर आग पैदा 
करता है। 


यकायक नागर का घोड़ा भड़का और रुककर अपने दोनों कान आगे की तरफ करके देखने 
लगा। नागर शहसवारी का फन बखूबी जानती और अच्छी तरह समझती थी, इसलिए घोड़े के 
भड़कने और रुकने से उसे किसी तरह का रंज न हुआ बल्कि वह चौकन्नी हो गई और बड़े 
गौर से चारों तरफ देखने लगी। अचानक सामने की तरफ पगडंडी के बीचोंबीच में बैठे हुए शेर 
पर उसकी निगाह पड़ी जिसका पिछला भाग नागर की तरफ था अर्थात्‌ मुंह उस तरफ जिधर 
नागर जा रही थी। नागर बड़े गौर से शेर को देखने और सोचने लगी कि अब क्या करना 
चाहिए। अभी उसने कोई राय पक्की नहीं की थी कि दाहिनी बगल की झाड़ी में से एक 
आदमी निकलकर बढ़ा और फुर्ती के साथ घोड़े के पास आ पहुंचा जिसे देखते ही वह चौंक 
पड़ी और घबड़ाहट के मारे बोल उठी, "ओफ, मुझे बड़ा भारी धोखा दिया गया!" साथ ही इसके 
वह अपना हाथ पथरकले पर ले गई, मगर उस आदमी ने इसे कुछ भी करने न दिया। उसने 
नागर का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और एक झटका ऐसा दिया कि वह घोड़े के नीचे 
आ रही। वह आदमी तुरन्त उसकी छाती पर सवार हो गया और उसके दोनों हाथ कब्जे में 
कर लिए। 


यद्यपि नागर को विश्वास हो गया कि अब उसकी जान किसी तरह नहीं बच सकती तो भी 
उसने बड़ी दिलेरी से अपने दुश्मन की तरफ देखा और कहा - 


नागर - बेशक, उस हरामजादी ने मुझे पूरा धोखा दिया मगर भूतनाथ, तुम मुझे मारकर जरूर 
पछताओगे। वह कागज जिसके मिलने की उम्मीद में तुम मुझे मार रहेहो, तुम्हारे हाथ कभी 
न लगेगा क्योंकि मैं उसे अपने साथ नहीं लाई हू। यदितुम्हेँ विशवास न हो तो मेरी तलाशी 
ले लो, और बिना वह कागज पाए मेरे या मनोरमा के साथ बुराई करना तुम्हारे हक में ठीक 
नहीं है इसे तुम अच्छी तरह जानते हो। 


भूतनाथ - अब मैं तुझे किसी तरह नहीं छोड़ सकता। मुझे विशवास है कि वेकागजात, जिनके 
सबब से मैं तुझ जैसी कमीनों की ताबेदारी करने पर मजबूर होरहा हू, इस समय जरूर तेरे 
पास हैं तथा इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि कमलिनी ने अपना वादा पूरा किया और कागजों 
के सहित तुझे मेरे हाथ फंसाया। अब तू मुझे धोखा नहीं दे सकती और न तलाशी लेने की 
नीयत से मैं तुझे कब्जे से छोड़ही सकता हूं। तेरा जमीन से उठना मेरे लिए काल हो जायगा 
क्योंकि फिर तू हाथनहीं आवेगी। 


नागर - (चौंककर और ताज्जुब से) हैं, तो क्या वह कम्बख्त कमलिनी थी, जिसने मुझे धोखा 
दिया! अफसोस, शिकार घर में आकर निकल गया। खैर, जो तेरे जी में आवे कर, यदि मेरे 
मारने में ही तेरी भलाई हो तो मार, मगर मेरी एक बात सुनले। 


भूतनाथ - अच्छा कह, क्या कहती है थोड़ी देर तक ठहर जाने में मेरा कोई हज भी नहीं। 


नागर - इसमें तो कोई शक नहीं कि अपने कागजात, जिन्हें तेरा जीवन-चरित्र कहना चाहिए, 
उन्हें लेने के लिए ही तू मुझे मारना चाहता है। 


भूतनाथ - बेशक ऐसा ही है। यदि वह मुद्ठा मेरे हाथ का लिखा हुआ न होता तो मुझे उसकी 
परवाह न होती। 


नागर - हां, ठीक है, परन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि मुझे मारकर तू वेकागजात न 
पावेगा। खैर, जब मैं इस दुनिया से जाती ही हूं तो क्या जरूरत हैकि तुझे भी बर्बाद करती 
जाऊं मैं तेरी लिखी चीजें खुशी से तेरे हवाले करती हू, मेरा दाहिना हाथ छोड़ दे, मैं तुझे बता 
दूं कि मुझे मारने के बादवे कागजात तुझे कहां से मिलेंगे। 


भूतनाथ इतना डरपोक और कमजोर भी न था कि नागर का केवल दाहिना हाथ जिसमें हर्बे 
की किस्म से एक कांटा भी न था, छोड़ने से डर जाय, दूसरे उसने यह भीसोचा कि जब यह 
स्वयं ही कागजात देने को तैयार है तो क्यों न ले लिये जायं, कौन ठिकाना इसे मारने के 
बाद कागजात हाथ न लगें। थोड़ी देर तक कुछ सोच-विचारकर भूतनाथ ने नागर का दाहिना 
हाथ छोड़ दिया जिसके साथ ही उसने फुर्ती से वह हाथ भूतनाथ के गाल पर दबाकर फेरा। 
भूतनाथ को ऐसा मालूम हुआ किनागर ने एक सूई उसके गाल में चुभो दी मगर वास्तव में 
ऐसा न था। नागर की उंगली में एक अंगूठी थी, जिस पर नगीने की जगह स्याह रंग का कोई 
पत्थर जड़ा हुआ था, वही भूतनाथ के गाल में गड़ा, जिससे एक लकीर-सी पड़ गई और जरा 
खून भी दिखाई देने लगा। पर मालूम होता है कि वह नोकीला स्याह पत्थर जो अंगूठी में जड़ा 
हुआ था किसी प्रकार का जहर-हलाहल था, जो खून के साथ मिलते ही अपना काम कर गया 
क्योंकि उसने भूतनाथ को बात करने की मोहलत न दी। वह एकदम चक्कर खाकर जमीन 
पर गिर पड़ा और नागर उसके कब्जे से छूटकर अलग हो गई। 


नागर ने घोड़े की बागडोर, जो चारजामे में बंधी हुई थी खोली और उसी सेभूतनाथ के हाथ- 
पैर बांधने के बाद एक पेड़ के साथ कस दिया, इसके बाद उसने अपने ऐयारी के बट्ुए में से 
एक शीशी निकाली, जिसमें किसी प्रकार का तेल था। उसने थोड़ा तेल उसमें से भूतनाथ के 
गाल पर उसी जगह जहां लकीर पड़ी हुई थी मला। देखते-ही-देखते उस जगह एक बड़ा 
फफोला पड़ गया। नागर ने खंजर की नोक से उस फफोले में छेद कर दिया, जिससे उसके 
अन्दर का कुल जहरी पानी निकल गया और भूतनाथ होश में आ गया। 


नागर - क्यों बे कम्बख्त, अपने किये की सजा पा चुका या कुछ कसर है तूनेदेखा, मेरे पास 
कैसी अद्भुत चीज है। अगर हाथी भी हो तो इस जहर को बर्दाश्त नकर सके और मर जाय, 
तेरी क्या हकीकत है! 


भूतनाथ - बेशक ऐसा ही है और अब मुझे निश्चय हो गया कि मेरी किस्मत में जरा भी सुख 
भोगना बदा नहीं है। 


नागर - साथ ही इसके तुझे यह भी मालूम हो गया कि इस जहर को मैं सहज ही मेंउतार 
भी सकती हू। इसमें सन्देह नहीं कि तू मर चुका थामगर मैंने इसलिए तुझे जिला दिया कि 
अपने लिखे हुए कागजों का हाल दुनिया में फैला हुआ तूस्वयम्‌ देख और सुन ले क्योंकि 
उससे बढ़कर कोई दुःख तेरे लिए नहीं है, पर यह भी देख ले कि उस कम्बख्त कमलिनी के 
साथ मैंने क्या किया, जिसने मुझे धोखे में डाला था। इस समय वह मेरे कब्जे में है, क्योंकि 
कल वह मेरे घर में जरूर आकर टिकेगी! अहा, अब मैं समझ गई कि रात वाले अद्भुत मामले 
की जड़ भी वही है। जरूर ही इस मुर्दे शेर को रास्ते में तूने ही बैठाया होगा। 


भूतनाथ - (आंखों में आंसू भरकर) अबकी दफे मुझे माफ करो, जो कुछ हुक्म दो मैं करने को 
तैयार हू। 


नागर - मैं अभी कह चुकी हू कि तुझे मारुंगी नहीफिर इतना क्‍यों डरता है 


भूतनाथ - नहीं-नहीं, मैं वैसी जिन्दगी नहीं चाहता, जैसी तुम देती हो, हां यदि इस बात का 
वादा करो कि वे कागजात किसी दूसरे को न दोगी तो मैं वे सबकाम करने को तैयार हू, 
जिन्हें पहले इनकार करता था। 


नागर - मैं ऐसा कर सकती हू, क्योंकि आखिर तुझे जिन्दा छोडूंगी ही और यदि मेरे काम से 
तू जी न चुरावेगा तो मैं तेरे कागजात भी बड़ी हिफाजत सेरखूंगी। हां खूब याद आया - उस 
चीठी को तो जरा पढ़ना चाहिए जो उस कम्बख्त कमलिनी ने यह कहकर दी थी कि मुलाकात 
होने पर मनोरमा को दे देना। 


यह सोचते ही नागर ने बटुए में से एक चीठी निकाली और पढ़ने लगी। यह लिख हुआ था- 


"जिस काम के लिए मैं आई थी, ईश्वर की कृपा से वह काम बखूबी हो गया। वे कागजात 
इसके पास हैं, ले लेना। दुनिया में यह बात मशहूर है कि उस आदमी काजहान से उठ जाना 
ही अच्छा है, जिससे भलों को कष्ट पहुचे। मैं तुमसे मिलनेके लिए यहां बैठी हू।' 


नागर - देखो नालायक ने चीठी भी लिखी तो ऐसे ढंग से कि यदि मैं चोरी से पढूं भी तो 
किसी तरह का शक न हो और इसका पता भी न लगे कि यह भूतनाथ के नामलिखी गई है 
या मनोरमा के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को भी बचा ले गई है। उसनेयही सोच के चीठी मुझे 
दी होगी कि जब यह भूतनाथ के कब्जे में आ जायगी, और वह इसकी तलाशी लेगा तो यह 
चीठी उसके हाथ लग जायगी, और जब वह पढ़ेगा तो नागर को अवश्य मार डालेगा, और फिर 


तुरत आकर मुझसे मिलेगा जिससे वह किशोरी को छुड़ा ले। अच्छा कम्बख्त, देख, मैं तेरे साथ 
क्या सलूक करती हू। 


भूतनाथ - अच्छा, इतना वादा तो मैं कर ही चुका हूं कि हर तरह से तुम्हारीताबेदारी करूंगा 
और जो कुछ तुम कहोगी, बेउज़ बजा लाऊंगा, अब इस समय मैं तुम्हें एक भेद की बात 
बताता हू, जिसे जानकर तुम बहुत प्रसन्न होओगी। 


नागर - कहो, क्या कहते हो शायद तुम्हारी नेकचलनी का सबूत यहीं मिल जाय। 


भूतनाथ - मेरे हाथ तो बंधे हैं, खैर, तुम ही आओ मेरी कमर से खंजर निकालो। उसके साथ 
एक पुर्जा बंधा है, खोलकर पढ़ो और देखो, क्या लिखा है 


नागर भूतनाथ के पास गई और उसकी कमर से खंजर निकालना चाहा, मगर खंजर पर हाथ 
पड़ते ही उसके बदन में बिजली दौड़ गई और वह कांपकर जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गई। 
भूतनाथ पुकार उठा - "वह मारा!" उस तिलिस्मी खंजर का हाल जो कमलिनी ने भूतनाथ को 
दिया था, पाठक बखूबी जानते ही हैं, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। इस समय वही खंजर 
भूतनाथ की कमर में था। उसकी तासीर से नागर बिल्कुल बेखबर थी। वह नहीं जानती थी 
कि जिसके पास उसके जोड़ की अंगूठी नहो, वह उस खंजर को छू नहीं सकता। 


अब भूतनाथ का जी ठिकाने हुआ और वह अपने छूटने का उद्योग करने लगा, परन्तु हाथ-पैर 
बंधे रहने के कारण कुछ न कर सका। आखिर वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा, जिससे किसी 
आते-जाते मुसाफिर के कान में आवाज पड़े तो वह आकर उसको छुड़ावे। 


दो घण्टे बीत गए, मगर किसी मुसाफिर के कान में भूतनाथ की आवाज न पड़ी और तब तक 
नागर भी होश में आकर उठ बैठी। 


बयान - 2 


हम ऊपर लिख आए हैं कि राजा वीरेन्द्रसिंह तिलस्मी खंडहर से (जिसमें दोनों कुमार और 
तारासिंह इत्यादि गिरफ्तार हो गए थे) निकलकर रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए तो तेजसिंह 
उनसे कुछ कह-सुनकर अलग हो गए और उनके साथ रोहतासगढ़ नगए। अब हम यह 
लिखना मुनासिब समझते हैं कि राजा वीरेन्द्रसिंह से अलग होकरतेजसिंह ने क्या किया। 


एक दिन और रात उस खंडहर के चारों तरफ जंगल और मैदान में तेजसिंह घूमतेरहे, मगर 
कुछ काम न चला। दूसरे दिन वह एक छोटे से पुराने शिवालय के पासपहु चे जिसके चारों 
तरफ बेल और पारिजात के पेड़ बहुत ज्यादा थे जिसके सबब से वह स्थान बहुत ठंडा और 


रमणीक मालूम होता था। तेजसिंह शिवालय के अन्दरगए और शिवजी का दर्शन करने के 
बाद बाहर निकल आए, उसी जगह से बेलपत्र तोड़कर शिवजी की पूजा की, और फिर उस चश्मे 
के किनारे जो मन्दिर के पीछे की तरफ बह रहा था, बैठकर सोचने लगे कि अब क्या करना 
चाहिए। इस समय तेजसिंह एक मामूलीजमींदार की सूरत में थे, और यह स्थान भी उस 
खण्डहर से बहुत दूर न था। 


थोड़ी देर बाद तेजसिंह के कान में आदमियों के बोलने की आवाज आई। बात साफसमझ में 
नहीं आती थी इससे मालूम हुआ कि वे लोग कुछ दूर पर हैं। तेजसिंह नेसिर उठाकर देखा 
तो कुछ दूर पर दो आदमी दिखाई पड़े जो उसी शिवालय की तरफ आरहे थे। तेजसिं ह चश्मे 
के किनारे से उठ खड़े हुए और एक झाड़ी के अन्दरछिपकर देखने लगे कि वे लोग कहां जाते 
और क्या करते हैं। इन दोनों की पोशाकें उन लोगों से बहुतकुछ मिलती थीं जो तारासिंह की 
चालाकी से तिलिस्मी खंडहर में बेहोश हुए थे और जिन्हें राजा वीरेन्द्रसिंह साधु बाबा 
(तिलिस्मी दारोगा) के सहित कैदी बनाकर रोहतासगढ़ ले गए थे, इसलिए तेजसिंहने सोचा कि 
ये दोनों आदमी भी जरूर उन्हीं लोगों में से हैं जिनकी बदौलत हम लोग दुःख भोग रहे हैं 
अस्तु, इन लोगों में से किसी को फंसाकर अपना काम निकालना चाहिए। 


तेजसिंह के देखतेही-देखते वे दोनों आदमी वहां पहुंचकर उस शिवालय के अन्दर घुस गये 
और लगभग दो घड़ी के बीत जाने पर भी बाहर न निकले। तेजसिंह नेछिपकर राह देखना 
उचित न जाना। वह झाड़ी में से निकलकर शिवालय में आये मगर झांककर देखा तो शिवालय 
के अन्दर किसी आदमी की आहट न मिली। ताज्जुब करते हुएशिवलिंग के पास तक चले 
गये मगर किसी आदमी की सूरत दिखाई न पड़ी। तेजसिंहतिलिस्मी कारखानों और अद्भुत 
मकानों तथा तहखानों की हालत से बहुतकुछ वाकिफ हो चुके थे इसलिए समझ गए कि इस 
शिवालय के अन्दर कोई गुप्त राह या तहखाना अवश्य है और इसी सबब से ये दोनो आदमी 
गायब हो गये हैं। 


शिवालय के सामने की तरफ बेल का एक पेड़ था। उसी के नीचे तेजसिंह यह निश्चय करके 
बैठ गए कि जब तक वे लोग अथवा उनमें से कोई एक बाहर न आयेगा तब तकयहां से न 
टलेंगे। आखिर घण्टे भर के बाद उन्ही में से एक आदमी शिवालय के अन्दर से बाहर आता 
हुआ दिखाई पड़ा। उसे देखते ही तेजसिंह उठ खड़े हु एनिगाह मिलते ही झुककर सलाम किया 
और तब कहा, "ईश्वर आपका भला करे, मेरे भाई की जान बचाइए'!" 


आदमी - तू कौन है और तेरा भाई कहां है 


तेजसिं ह - मैं जमींदार हू, (हाथ का इशारा करके) उस झाड़ी के दूसरी ओरमेरा भाई है। बेचारे 
को एक बुढ़िया व्यर्थ मार रही है। आप पुजारीजी हैं धर्मात्मा हैं, किसी तरह मेरे भाई को 


बचाइए। इसीलिए मैं यहां आया हू ।(गिड़गिड़ाकर) बस, अब देर न कीजिए, ईश्वर आपका भला 
करे! 


तेजसिंह की बातें सुनकर उस आदमी को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और बेशक ताज्जुबकी बात 
भी थी, क्योंकि तेजसिंह बदन के मजबूत और निरोग मालूम होते थे देखने वाला कह सकता 
था कि बेशक इसका भाई भी वैसा ही होगा, फिर ऐसे दो आदमियों के मुकाबले में एक बूढ़ी 
औरत का जबर्दस्त पड़ना ताज्जुब नहीं तो क्या है! 


आखिर बहु तकुछ सोच-विचारकर उस आदमी ने तेजसिंह से कहा "खैर चलो देखे वह बुढ़िया 
कैसी पहलवान है।" 


उस आदमी को साथ लिए हुए तेजसिंह शिवालय से कुछ दूर चले गए और एक गुंजान झाड़ी 
के पास पहु चकर इधस्उधर घूमने लगे। 


आदमी - तुम्हारा भाई कहां है 
तेजसि ह - उसी को तो ढूंढ़ रहा हू। 
आदमी - क्या तुम्हें याद नहीं कि उसे किस जगह छोड़ गए थे 


तेजसि ह - राम-राम, कैसे बेवकूफ से पाला पड़ा है! अरे कम्बख्त, जब जगह याद नहीं तो यहां 
तक कैसे आए! 


आदमी - पाजी कहीं का! हम तो तेरी मदद को आए और तू हमें ही कम्बख्त कहता है! 


तेजसिं ह - बेशक तू कम्बख्त बल्कि कमीना है, तू मेरी मदद क्या करेगा जब तू अपने ही को 
नहीं बचा सकता 


इतना सुनते ही वह आदमी चौकन्ना हो गया और बड़े गौर से तेजसिंह की तरफदेखने लगा। 
जब उसे निश्चय हो गया कि यह कोई ऐयार है, तब उसने खंजर निकालकर तेजसिंह पर वार 
किया। तेजसिंह ने वार बचाकर उसकी कलाई पकड़ ली और एक झटका ऐसा दिया कि खंजर 
उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। वह और कुछ चोट करने कीफिक्र में था कि तेजसिंह ने 
उसकी गर्दन में हाथ डाल दिया और बात-की-बात में जमीन पर दे मारा। वह घबड़ाकर 
चिल्लाने लगा, मगर इससे भी कुछ काम न चला क्योंकि उसकी नाक में बेहोशी की दवा 
जबर्दस्ती ठस दी गई और एक छींक मारकर वह बेहोश हो गया। 


उस बेहोश आदमी को उठाकर तेजसिंह एक ऐसी झाड़ी में घुस गए जहां से आतेजाते 
मुसाफिरों को वे बखूबी देख सकते मगर उन पर किसी की निगाह न पड़ती। उस बेहोश 
आदमी को जमीन पर लिटा देने के बाद तेजसिंह चारों तरफ देखने लगे और जब किसी को 
न पाया तो धीरे से बोले, "अफसोस, इस समय मैं अकेला हू, यदि मेरा कोई साथी होता तो इसे 
रोहतासगढ़ भिजवाकर बेखौफ हो जाता और बेफिक्री के साथ काम करता! खैर कोई चिन्ता 
नहीं, अब किसी तरह काम तो निकालना ही पड़ेगा।" 


तेजसिंह ने ऐयारी का बट्रआ खोला और आईना निकालकर सामने रखा, अपनी सूरत ठीक वैसी 
ही बनाई जैसा कि वह आदमी था, इसके बाद अपने कपड़े उतारकर रख दिए और उसके बदन 
से कपड़े उतारकर आप पहन लेने के बाद उसकी सूरत बदलने लगे। किसी तेज दवा से उसके 
चेहरे पर कई जख्म के दाग ऐसे बनाये कि सिवाय तेजसिंह के दूसरा कोई छुड़ा ही नहीं 
सकता था और मालूम ऐसा होता था कि ये जख्म के दाग कई वर्षों से उसके चेहरे पर मौजूद 
हैं। इसके बाद उसका तमाम बदन एक स्याह मसाले से रंग दिया। इसमें यह गुण था कि 
जिस जगह लगाया जाय वह आबनूस के रंग की तरह स्याह हो जाय और जब तक केले के 
अर्क से न धोया जाय वह दाग किसी तरह न छूटे चाहे वर्षों बीत जायं। 


वह आदमी गोरा था मगर अब पूर्ण रूप से काला हो गया चेहरे पर कई जख्म के निशान भी 
बन गये। तेजसिंह ने बड़े गौर से उसकी सूरत देखी और इस ढंग सेगर्दन हिलाकर उठ खड़े 
हुए कि जिससे उनके दिल का भाव साफ झलक गया। तेजसिंहने सोच लिया कि बस इसकी 
सूरत बखूबी बदल गई अब और कोई कारीगरी करने की आवश्यकता नहीं है और वास्तव में 
ऐसा ही था भी, दूसरे की बात तो दूर रही यदिउसकी मां भी उसे देखती तो अपने लड़के को 
कभी न पहचान सकती। 


उस आदमी की कमर के साथ ऐयारी का बटुआ भी था, तेजसिं ह ने उसे खोल लिया औरअपने 
बटुए की कुल चीजें उसमें रखकर अपना बटुआ उसकी कमर से बांध दिया और वहां से रवाना 
हो गये। 


तेजसिंह फिर उसी शिवालय के सामने आए और एक बेल के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ गाने 
लगे। दिन केवल घण्टे भर बाकी रह गया था जब वह दूसरा आदमी भी शिवालय के बाहर 
निकला। तेजसिंह को जो उसके साथी की सूरत में थे पेड़ के नीचे मौजूद पाकर वह गुस्से में 
आ गया और उनके पास आकर खूब कड़ी आवाज में बोला, "वाह जी बिहारीसिंहु अभी तक 
आप यहां बैठे गीत गा रहे हैं।" 


तेजसिंह को इतना मालूम हो गया कि हम जिसकी सूरत में हैं उसका नाम बिहारीसिं ह है। 
अब जब तक ये अपनी असली सूरत में न आवें, हम भी इन्हें बिहारीसिंह के ही नाम से 
लिखेंगे, हां कहीं-कहीं तेजसिंह लिख जायं तो कोईहर्ज भी नहीं। 


बिहारीसिंह ने अपने साथी की बात सुनकर गाना बन्द किया और उसकी तरफ देख के कहा - 


बिहारीसिं ह - (दो-तीन दफे खांसकर) बोलो मत, इस समय मुझे खांसी हो गई है, आवाज भारी 
हो रही है, जितना कोशिश करता हूं उतना ही गाना बिगड़ जाता है।खैर तुम भी आ जाओ 
और जरा सुर में सुर मिलाकर साथ गाओ तो! 


हरनामसिंह - क्या बात है! मालूम होता है, तुम कुछ पागल हो गये हो, मालिक का काम गया 
जहन्नुम में और हम लोग बैठे गाया करें! 


बिहारीसिं ह - वाह, जरा-सी बूटी ने क्या मजा दिखाया। अहा-हा, जीते रहो पड़े! ईश्वर तुम्हारा 
भला करे, खूब सिद्धी पिलाई। 


हरनामसिं ह - बिहारीसिं ह यह तुम्हें क्या हो गया तुम तो ऐसे न थे! 


बिहारीसिंह - जब न थे तब बुरे थे, अब हैं तो अच्छे हैं। तुम्हारी बात ही क्या है, सत्रह हाथी 
जलपान करके बैठा हू। कम्बख्त ने जरा नमक भी नहींदिया, फीका ही उड़ाना पड़ा। ही-ही - 
ही-ही, आओ एक गदहा तुम भी खा लो, नहीं-नही सूअर, अच्छा कुत्ता ही सही। ओ हो हो हो, 
क्या दूर की सूझी! बच्चाजी ऐयारी करने बैठे हैं, हल जोतना आता ही नहीं, जिन्न पकड़ने लगे। 
हा-हा-हा-हा-हा, वाह रे बूटी, अभी तक जीभ चटचटाती है - लो देख लो (जीभ चटचटाकर 
दिखाता है)। 


हरनामसिं ह - अफसोस! 


बिहारीसिंह - अब अफसोस करने से क्या फायदा जो होना था वह तो हो गया। जाके पिण्डदान 
करो। हां, यह तो बताओ, पितर-मिलौनी कब करोगे मैं जाता हू तुम्हारी तरफ से ब्राह्मणों को 
नेवता दे आता हू। 


हरनामसिं ह - (गर्दन हिलाकर) इसमें कोई सन्देह नहीं कि तुम पूरे पागल हो गए हो। तुम्हें 
जरूर किसी ने कुछ खिला-पिला दिया है। 


बिहारीसिंह - न इसमें सन्देह न उसमें सन्देह, पागल की बातचीत हो जाने दो क्‍योंकि तुम 
लोगों में केवल मैं ही हू सो हूबाकी सब पागल। खिलाने वाले की ऐसी-तैसी, पिलाने वाले का 
बोलबाला। एक लोटा भांग, दो सौ पैंतीस साढ़े तेरह आना, लोटा निशान। ऐयारी के नुस्खे एक 
से एक बढ़के याद हैं, जहाज की पाल भी खूब ही उड़ती है। वाह, कैसी अंधेरी रात है। बाप रे 
बाप, सूरज भी अस्त होना ही चाहता है। तुम भी नहीं हम भी नहीं, अच्छा तुम भी सही, बड़े 
अकिलमन्द हो, अकिल, अकिल, मन्द, मन्द, मन्द। (कुछ देर तक चुप रहकर) अरे बापरे बाप, 
मैया री मैया, बड़ा ही गजब हो गया, मैं तो अपना नाम भी भूल गया! अभी तक तो याद था 


कि मेरा नाम बिहारीसिंह है मगर अब भूल गया तुम्हारे सिरकी कसम जो कुछ भी याद हो। 
भाई यार-दोस्त मेरे, जरा बता तो दो, मेरा नाम क्या है 


हरनामसिंह - अफसोस, रानी मुझी को दोष देंगी, कहेंगी कि हरनामसिंह अपने साथी की 
हिफाजत न कर सका। 


बिहारीसिंह - ही ही ही ही, वाह रे भाई हरनामसिंह अलिफ बे ते टे से च छ ज झ, उल्लू की 
दुम फाख्ता...! 


हरनामसिंह को विश्वास हो गया कि जरूर किसी ऐयार की शैतानी से जिसने कुछखिला या 
पिला दिया है, हमारा साथी बिहारीसिंह पागल हो गया इसमें कोई सन्देह नहीं। उसने सोचा कि 
अब इससे कुछ कहना-सुनना उचित नहीं, इसे इस समय किसी तरह फुसलाकर घर ले चलना 
चाहिए। 


हरनामसिं ह - अच्छा यार, अब देर हो गई, चलो घर चलें। 


बिहारीसिंह - क्या हम औरत हैं कि घर चलें! चलो जंगल में चलें। शेर का शिकार खेलें, रंडी 
का नाच देखें, तुम्हारा गाना सुनें और सबके अन्त में तुम्हारे सिरहाने बैठकर रोएं। ही ही ही 
ही...! 


हरनामसिं ह - खैर, जंगल ही में चलो। 


बिहारीसिं ह - हम क्या साधु-वैरागी या उदासी हैं कि जंगल में जायें! बस, इसी जगह रहेंगे, भंग 
पीएंगे, चैन करेंगे, यह भी जंगल ही है। तुम्हारे जैसे गठहों का शिकार करेंगे, गदहे भी कैसे कि 
बस पूरे अन्धे! (इधर-उधर देखकर) सात-पांच बारह, पांच तीन, तीन घण्टे बीत गये अभी तक 
भंग लेकर नहीं आया, पूरा झूठा निकला मगर मुझसे बढ़के नहीं बदमाश है, लुच्चा है, अब 
उसकी राह या सड़क नहीं देखूंगा! चलो भाई साहब चलें, घर ही की तरफ मुंह करना उत्तम है, 
मगर मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे कुछ सूझता नहीं। 


हरनामसिंह ने गनीमत समझा और बिहारीसिंह का हाथ पकड़ घर की तरफ अर्थात्‌मायारानी 
के महल की तरफ ले चला। मगर वाह रे तेजसिंह पागल बनके क्या काम निकाला है! अब ये 
चाहे दो सौ दफे चूके मगर किसी की मजाल नहीं कि शक करे। बिहारीसिंह को मायारानी 
बहुत चाहती थी क्‍योंकि इसकी ऐयारी खूब चढ़ीबढ़ी थी, इसलिए हरनामसिंह उसे ऐसी अवस्था 
में छोड़कर अकेला जा भी नहीं सकता था। मजा तो उस समय होगा जब नकली बिहारीसिंह 
मायारानी के सामने होंगे और भूत कीसूरत बने असली बिहारीसिंह भी पहु चेंगे। 


बिहारीसिंह को साथ लिए हरनामसिंह जमानिया' की तरफ रवाना हुआ। मायारानी 


।. जमानिया - इसे लोग जमनिया भी कहते हैं। काशी के पूरब गंगा के दाहिने किनारे पर आबाद है। 


वास्तव में जमानिया की रानी थी, इसके बाप-दादे भी इस जगह हुकूमत कर गए थे। 
जमानिया के सामने गंगा के किनारे से कुछ दूर हटकर एक बहुत ही खुशनुमा औरलम्बा- 
चौड़ा बाग था जिसे वहां वाले 'खास बाग' के नाम से पुकारते थे। इस बाग में राजा अथवा 
राज्य कर्मचारियों के सिवाय कोई दूसरा आदमी जाने नही पाता था। इस बाग के बारे में 
तरह-तरह की गप्पें लोग उड़ाया करते थे, मगर असल भेद यहां का किसी को भी मालूम न 
था। इस बाग के गुप्त भेदों को शाही खानदान और दीवान तथा ऐयारों के सिवाय कोई गैर 
आदमी नहीं जानता था और न कोई जानने की कोशिश कर सकता था, यदि कोई गैर आदमी 
इस बाग में पाया जाता तो तुरन्त मारडाला जाता था, और यह कायदा बहुत पुराने जमाने से 
चला आता था। 


जमानिया में जिस छोटे किले के अन्दर मायारानी रहती थी उसमें से गंगा के नीचे-नीचे एक 
सुरंग भी इस बाग तक गई थी और इसी राह से मायारानी वहां आती-जाती थी, इस सबब से 
मायारानी का इस बाग में आना या यहां से जाना खास-खास आदमियों के सिवाय किसी गैर 
को न मालूम होता था। किले और इस बाग का खुलासा हाल पाठकों को स्वयं मालूम हो 
जायेगा इस जगह विशेष लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। हां, इस जगह इतना लिख देना 
मुनासिब मालूम होता है कि रामभोली के आशिक नानक तथा कमला ने इसी बाग में 
मायारानी का दरबार देखा था। 


जमानिया पहुंचने तक बिहारीसिंह ने अपने पागलपन से हरनामसिंह को बहुत हीतंग किया 
और साबित कर दिया कि पढ़ा-लिखा आदमी किस ढंग का पागल होता है। यदि मायारानी का 
डर न होता तो हरनामसिंह अपने साथी को बेशक छोड़ देता और हजारखराबी के साथ घर ले 
जाने की तकलीफ न उठाता। 


कई दिन के बाद बिहारीसिंह को साथ लिए हुए हरनामसिंह जमानिया के किले मेंपहु च गया। 
उस समय पहर भर रात जा चुकी थी। किले के अन्दर पहु चने पर मालूमहु आ कि इस समय 
मायारानी बाग में है, लाचार बिहारीसिंह को साथ लिए हुएहरनामसिंह को उस बाग में जाना 
पड़ा और इसलिए बिहारीसिं ह (तेजसिंह) ने किले और सुरंग का रास्ता भी बखूबी देख लिया। 
सुरंग के अन्दर दस-पन्द्रह कदम जाने के बाद बिहारीसिंह ने हरनामसिंह से कहा- 


बिहारीसिंह - सुनो जी, इस सुरंग के अन्दर सैकड़ों दफे हम आ चुके और आज भीतुम्हारे 
मुलाहिजे से चले आये, मगर आज के बाद फिर कभी यहां लाओगे तो मैं तुम्हें कच्चा ही खा 
जाऊंगा और इस सुरंग को भी बर्बाद कर दूगा अच्छा, यह बताओ कि मुझे कहां लिए जाते हो? 


हरनामसिं ह - मायारानी के पास। 


बिहारीसिंह - तब तो मैं नहीं जाऊंगा क्‍योंकि मैं सुन चुका हूं कि मायारानीआजकल आदमियों 
को खाया करती है, तुम भी तो कल तक तीन गदहियां खा चुके हो! मायारानी के सामने चलो 
तो सही, देखो मैं तुम्हें कैसे छकाता हू; ही ही ही, बच्चा तुम्हें छकाने से क्या होगा, मायारानी 
को छकाऊं तो कुछ मजा मिले! भज मन राम चरन सुखदाई! (भजन गाता है)। 


बड़ी मुश्किल से सुरंग खतम की और बाग में पहुचे। उस सुरंग कादूसरा सिराबाग में एक 
कोठरी के अन्दर निकलता था। जिस समय वे दोनों कोठरी के बाहर हुएतो उस दालान में 
पहुचे जिसमें मायारानी का दरबार होता था। इस समय मायारानी उसी दालान में थी, मगर 
दरबार का सामान वहां कुछ न था, केवल अपनी बहिन और सखी-सहेलियों के साथ बैठी दिल 
बहला रही थी। मायारानी पर निगाह पड़ते ही उनकी पोशाक और गम्भीर भाव ने बिहारीसिं ह 
(तेजसिं ह) को निश्चय करा दिया कि यहां की मालिक यही है। 


हरनामसिंह और बिहारीसिंह को देखकर मायारानी को एक प्रकार की खुशी हुई और उसने 
बिहारीसिंह की तरफ देखकर पूछा "कहो, क्या हाल है"? 


बिहारीसिं ह - रात अंधेरी है, पानी खूब बरस रहा है, काई फट गई, दुश्मन नेसिर निकाला, चोर 
ने घर देख लिया, भूख के मारे पेट फूल गया, तीन दिन से भूखा हूं, कल का खाना अभी तक 
हजम नहीं हुआ। मुझ पर बड़े अन्धेर का पत्थर आटूटा, बचाओ! बचाओ! 


बिहारीसिं ह के बेतुके जवाब से मायारानी घबड़ा गई, सोचने लगी कि इसको क्याहो गया जो 
बेमतलब की बात बक गया। आखिर हरनामसिंह की तरफ देखकर पूछा "बिहारी क्या कह 
गया मेरी समझ में न आया!" 


बिहारीसिंह - अहा हा, क्या बात है! तुमने मारा हाथ पसारा, छुरा लगाया खंजर खाया, शेर 
लड़ाया गीदड़ काया! राम लिखाया नहीं मिटाया, फांस लगाया आप चुभाया, ताइ़ खुजाया खून 
बहाया, समझ खिलाड़ी बूझ मेरे लल्लू हा हा हा, भला समझो तो! 


मायारानी और भी घबड़ाई, बिहारीसिं ह का मुंह देखने लगी। हरनामसिंह मायारानीके पास गया 
और धीरे से बोला, "इस समय मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बेचारा बिहारीसिंह पागल 
हो गया है, मगर ऐसा पागल नहीं है कि हथकड़ी-बेड़ी की जरूरत पड़े क्‍योंकि किसी को दुःख 
नहीं देता, केवल बकता बहुत है औरअपने-पराये का होश नहीं है, कभी बहुत अच्छी तरह भी 
बातें करता है। मालूम होता है कि वीरेन्द्रसिंह के किसी ऐयार ने धोखा देकर इसे कुछ खिला 
दिया।" 


मायारानी - तुम्हारा और इसका साथ क्योंकर छूटा और क्या हुआ कुछ कहो तो हाल मालूम 
हो। 


हरनामसिं ह - पहले इनके लिए कुछ बन्दोबस्त कर दीजिये फिर सब हाल कहूगा। वैद्यजी को 
बुलाकर जहां तक जल्द हो इनका इलाज कराना चाहिए। 


बिहारीसिंह - यह काना-फुसकी अच्छी नहीं, मैं समझ गया कि तुम मेरी चुगली खारहे हो। 
(चिल्लाकर) दोहाई रानी साहिबा की, इस कम्बख्त हरनामसिंह ने मुझे मार डाला, जहर 
खिलाकर मार डाला, मैं जिन्दा नहीं हू, मैं तो मरने बाद भूत बनकर यहां आया हू तुम्हारी 
कसम खाकर कहता हू, मैं अब वह बिहारीसिं ह नहीं हूं; मैं कोई दूसरा ही हू हाय-हाय, बड़ा गजब 
हुआ। या ईश्वर उन लोगों सेतू ही समझियो जो भले आदमियों को पकड़कर पिंजरे में बन्द 
किया करते हैं। 


मायारानी - अफसोस, इस बेचारे की क्या दशा हो गई, मगर हरनामसिंह यह तो तुम्हारा ही 
नाम लेता है, कहता है हरनामसिंह ने जहर खिला दिया! 


हरनामसिं ह - इस समय मैं इसकी बातों से रंज नहीं हो सकता, क्योकि इस बेचारे की अवस्था 
ही दूसरी हो रही है। 


मायारानी - इसकी फिक्र जल्द करनी चाहिए। तुम जाओ, वैदयजी को बुला लाओ। 
हरनामसिंह - बहुत अच्छा। 
मायारानी - (बिहारी से) तुम मेरे पास आकर बैठो। कहो, तुम्हारा मिजाज कैसा है? 


बिहारीसिंह - (मायारानी के पास बैठकर) मिजाज मिजाज है, बहुत है अच्छा है, क्यों अच्छा है 
सो ठीक है! 


मायारानी - क्या तुम्हें मालूम है कि तुम कौन हो 


बिहारीसिं ह - हां, मालूम है, मैं महाराजाधिराज श्री वीरेन्द्रसिंह हू ।(कुछ सोचकर) नहीं, वह तो 
अब बुड़ढे हो गये, मैं कुंअर इन्द्रजीतसिंह बनूंगाक्योंकि वह बड़े खूबसूरत हैं औरतें देखने के 
साथ ही उन पर रीझ जाती हैं, अच्छा अब मैं कुअर इन्द्रजीतसिंह हू। (सोचकर) नहीं नहीं 
नहीं, वह तो अभी लड़के है और उन्हें ऐयारी भी नही आती, और मुझे बिना ऐयारी के चैन 
नहीं, अतएव मैं तेजसिंह बनूंगा। बस यही बात पक्की रही मुनादी फिरवा दीजिए कि लोग मुझे 
तेजसिंह कहके पुकारा करें। 


मायारानी - (मुस्कुराकर) बेशक ठीक है, अब हम भी तुमको तेजसिंह ही कहके पुकारेंगे। 


बिहारीसिंह - ऐसा ही उचित है। जो मजा दिन भर भूखे रहने में है वह मजा आपकी नौकरी 
में है,जो मजा डूब मरने में है वह मजा आपका काम करने में है। 


मायारानी - सो क्‍यों? 


बिहारीसिंह - इतना दुःख भोगा, लड़े-झगड़े, सिर के बाल नोंच डाले, सब-कुछ किया, मगर अभी 
तक आंख से अच्छी तरह न देखा। यह मात्रूम ही न हुआ कि किसके लिए किसको फांसा 
और उस फंसाई से फंसने वाले की सूरत अब कैसी है! 


मायारानी - मेरी समझ में न आया कि इस कहने से तुम्हारा क्या मतलब है? 


बिहारीसिं ह - (सिर पीटकर) अफसोस, हम ऐसे नासमझ के साथ है, ऐसी जिन्दगी ठीक नहीं, 
ऐसा खून किसी काम का नहीं। जो कुछ मैं कह चुका हू जब तक उसका कोई मतलब न 
समझेगा और मेरी इच्छा पूरी न होगी, तब तक मैं किसी से न बोलूंगा न खाऊंगा, न सोऊंगा, 
न एक न दो न चार,हजार-पांच सौ कुछ नहीं, चाहे जो हो मैं तो देखूंगा! 


मायारानी - क्या देखोगे? 

बिहारीसिं ह - मुंह से तो बोलने वाला नहीं, आपको समझने की गौ हो तो समझिए। 
मायारानी - भला कुछ कहो भी तो सही। 

बिहारीसिं ह - समझ जाइए। 

मायारानी - कौन-सी चीज ऐसी है जो तुम्हारी देखी नहीं है। 
बिहारीसिं ह - देखी है मगर अच्छी तरह देखूंगा। 

मायारानी - क्या देखोगे? 

बिहारीसिं ह - समझिए! 

मायारानी - कुछ कहो भी कि समझिये-समझ्िये ही बकते जाओगे। 
बिहारीसिंह - अच्छा एक हर्फ कहो तो कह दू। 

मायारानी - खैर, यही सही। 


बिहारीसिं ह - कै कै कै कै! 


मायारानी - (मुस्कुराकर) कैदियों को देखोगे 
बिहारीसिं ह - हां हां हा, बस बस बस, वही वही वही। 
मायारानी - उन्हें तो तुम देख ही चुके हो; तुम्हीं लोगों ने तो उन्हें गिरफ्तार किया है। 


बिहारीसिं ह - फिर देखेंगे, सलाम करेंगे, नाच नचावेंगे, ताक धिनाधिन नाचो भालू (उठकर कूदता 
है)। 


मायारानी बिहारीसिंह को बहुत मानती थी। मायारानी के कुछ ऐयारों का वहसरदार था और 
वास्तव में बहुत ही तेज और ऐयारी के फन में पूरा उस्ताद भी था।यद्यपि इस समय वह 
पागल है तथापि मायारानी को उसकी खातिर मंजूर है। मायारानी हंसकर उठ खड़ी हुई और 
बिहारीसिंह को साथ लिए हुए उस कोठरी में चलीगई जिसमें सुरंग का रास्ता था। दरवाजा 
खोलकर सुरंग के अन्दर गई। सुरंग मेंकई शीशे की हांडियां लटक रही थीं और रोशनी बखूबी 
हो रही थी। मायारानी लगभग पचास कदम के जाकर रुकी, उस जगह दीवार में एक छोटी-सी 
आलमारी बनी हुई थी।मायारानी की कमर में जो सोने की जंजीर थी, उसके साथ तालियां का 
एक छोटा-सा गुच्छा लटक रहा था। मायारानी ने वह गुच्छा निकाला और उसमें की एक ताली 
लगाकर यह आलमारी खोली। आलमारी के अन्दर निगाह करने से सीठ़ियां नजर आई जो 
नीचे उतर जाने के लिए थीं। वहां भी शीशे की कन्दील में रोशनी हो रही थी। बिहारीसिंह को 
साथ लिए हुए मायारानी नीचे उतरी। अब बिहारीसिंह ने अपने कोऐसी जगह पाया जहां लोहे 
के जंगले वाली कई कोठरियां थीं, और हर एक कोठरी का दरवाजा मजबूत ताले से बंद था। 
उन कोठरियौं में हथकड़ी-बेड़ी से बेबस, उदास और दु:खी केवल चटाई पर लेटे अथवा बैठे हुए 
कई कैदियों की सूरत दिखाई दे रही थी। ये कोठरियां गोलाकार ऐसे ढंग से बनी हुई थी कि 
हर एक कोठरी में अलग-अलग कैद करने पर भी कैदी लोग आपस में बातें कर सकते थे। 


सबसे पहले बिहारीसिंह की निगाह जिस कैदी पर पड़ी वह तारासिंह था जिसेदेखते ही 
बिहारीसिंह खिलखिलाकर हंसा और चारों तरफ देख न मालूम क्याक्या बक गया जिसे 
मायारानी कुछ भी न समझ सकी, इसके बाद बिहारीसिंह ने मायारानी की तरफ देखा और 
कहा - 


"छिः छिः, मुझे आप इन कम्बख्तौं के सामने क्यों लाई मैं इन लोगों की सूरत नहीं देखा 
चाहता। मैं तो कै देखूंगा कै, बस केवल कै देखूंगा और कुछ नहीं, आप जब तक चाहें यहां रहै 
मगर मैं दम भर नहीं रह सकता, अब कै देखूंगा कै, बस कै देखूंगा बस कै केवल कै!" 


'कै-कै' बकता हुआ बिहारीसिंह वहां से भागा और उस जगह आकर बैठ गया जहांमायारानी से 
पहले-पहल मुलाकात हुई थी। बिहारीसिंह की बदहवासी देखकरमायारानी घबड़ाई और जल्दी- 


जल्दी सीठ़ियां चढ़ कैदखाने का ताला बन्द करने के बाद अपनी जगह पर आई, जहां लम्बी- 
लम्बी सांसें लेते बिहारीसिंह को बैठे हुएपाया। मायारानी की वे सहेलियां भी उसी जगह बैठी 
थीं, जिन्हें छोड़कर मायारानी कैदखाने की तरफ गई थी। 


मायारानी ने बिहारीसिंह से भागने का सबब पूछा मगर उसने कुछ जवाब न दिया। मायारानी 
ने कई तरह के प्रश्न किए, मगर बिहारीसिंह ने ऐसी चुप्पी साधी किजिसका कोई हिसाब ही 
नहीं। मालूम होता था कि यह जन्म का गूंगा और बहरा है न सुनता है न कुछ बोल सकता 
है। मायारानी की सहेलियों ने भी बहुत कुछ जोरमारा मगर बिहारीसिंह ने मुंह न खोला। इस 
परेशानी में मायारानी को बिहारीसिंह की हालत पर अफसोस करते हुए घंटा भर बीत गया 
और तब तक वैद्यजी को जिनकी उम्र लगभग अस्सी वर्ष के होगी, अपने साथ लिए हुए 
हरनामसिंह भी आपहुंचा। 


वैद्यराज ने इस अनोखे पागल की जांच की और अन्त में यह निश्चय किया कि बेशक इसे 
कोई ऐसी दवा खिलाई गई है, जिसके असर से पागल हो गया है, और यदि इसी समय इसका 
इलाज किया जाय तो एक ही दो दिन में आराम हो सकता है। मायारानी ने इलाज करने की 
आज्ञा दी और वैद्यराज ने अपने पास से एक जड़ाऊ डिबिया निकाली जो कई तरह की 
दवाओं से भरी हुई हमेशा उनके पास रहा करती थी। 


वैद्यराज को उस अनोखे पागल की जांच में कुछ भी तकलीफ न हुई। बिहारीसिंह नेनाड़ी 
दिखाने में उज्र न किया और अन्त में दवा की वह गोली भी खा गया जो वैद्यराज ने अपने 
हाथ से उसके मुंह में रख दी थी। बिहारीसिंह ने अपने कोऐसा बनाया जिससे देखने वालों को 
विशवास हो कि वह दवा खा गया, परन्तु उस चालाक पागल ने गोली दांतों के नीचे छिपा ली, 
और थोड़ी देर बाद मौका पा इस ढब से थूक दी कि किसी को गुमान तक न हुआ। 


आधी घड़ी तक उछल-कूद करने के बाद बिहारीसिंह जमीन पर गिर पड़ा और सबेराहोने तक 
उसी तरह पड़ा रहा। वैद्यराज ने नब्ज देखकर कहा कि यह दवा की तासीर से बेहोश हो गया 
है, इसे कोई छेड़े नहीं, आशा है कि जब इसकी आंख खुलेगी तो अच्छी तरह बातचीत करेगा। 
बिहारीसिंह चुपचाप पड़ा ये बातें सुन रहा था।मायारानी बिहारीसिंह की हिफाजत के लिए कई 
लौंडियां छोड़ दूसरे कमरे में चली गई और एक नाजुक पलंग पर जो वहां बिछा हुआ था सो 
रही। 


सूर्योदय से पहले ही मायारानी उठी और हाथ-मुंह धोकर उस जगह पहुंची जहांबिहारीसिंह को 
छोड़ गई थी। हरनामसिंह पहले ही वहां जा चुका था। बिहारीसिंहको जब मालूम हो गया कि 
मायारानी उसके पास आकर बैठ गई है तो वह भी दो-तीन करवटें लेकर उठ बैठा और 
ताज्जुब से चारों तरफ देखने लगा। 


मायारानी - अब तुम्हारा क्या हाल है? 


बिहारीसिंह - हाल क्या कहू, मुझे ताज्जुब मालूम होता है कि मैं यहांक्योंकर आया, मेरी 
आवाज क्यों बैठ गई, और इतनी कमजोरी क्यों मालूम होती है कि मैं उठकर चल-फिर नहीं 
सकता! 


मायारानी - ईश्वर ने बड़ी कृपा की, जो तुम्हारी जान बच गई, तुम तो पूरेपागल हो गये थे, 
वैद्यराज ने भी ऐसी दवा दी कि एक ही खुराक में फायदा होगया। बेशक उन्होंने इनाम पाने 
का काम किया। तुम अपना हाल तो कहो, तुम्हें क्या हो गया था? 


बिहारीसिंह - (हरनामसिंह की तरफ देखकर) मैं एक ऐयार के फेर में पड़ गया था, मगर पहले 
आप कहिए कि मुझे इस अवस्था में कहां पाया? 


हरनामसिंह - आप मुझसे यह कहकर कि तुम थोड़ाःसा काम जो बच रहा है उसे पूरा करके 
जमानिया चले जाना, मैं कमलिनी से मुलाकात करके और जिस तरह होगा उसे राजी करके 
जमानिया आऊंगा-खंडहर वाले तहखाने से बाहर चले गये, परन्तु काम पूरा करने के बाद मैं 
सुरंग के बाहर निकला तो आपको शिवालय के सामने पेड़ के नीचे विचित्र दशा में पाया। 
(पागलपने की बातचीत और मायारानी के पास तक आने का खुलासा हाल कहने के बाद) 
मालूम होता है आप कमलिनी के पास नहीं गये 


बिहारीसिंह - (मायारानी से) जैसा धोखा मैंने अबकी खाया, आज तक नहीं खाया। हरनामसिं ह 
का कहना सही है। जब मैं सुरंग से निकलकर शिवालय से बाहर हुआ तोएक आदमी पर 
नजर पड़ी जो मामूली जमींदार की सूरत में था। वह मुझे देखते हीमेरे पैरों पर गिर पड़ा और 
गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि "पुजारी महाराज, किसी तरह मेरे भाई की जान बचाइए!" मैंने 
उससे पूछा कि "तेरे भाई को क्या हुआहै' उसने जवाब दिया कि "उसे एक बुढ़िया बेतरह मार 
रही है। किसी तरह उसके हाथ से छुड़ाइये।" वह जमींदार बहुत ही मजबूत और मोटाताजा था। 
मुझे ताज्जुब मालूम हुआ कि वह कैसी बुढ़िया है जो ऐसे-ऐसे दो भाइयों से नहीं हारती! 
आखिर मैं उसके साथ चलने पर राजी हो गया। वह मुझे शिवालय से कुछ दूरएक झाड़ी में 
ले गया, जहां कई आदमी छिपे हुए बैठे थे। उस जमींदार के इशारेसे सभी ने मुझे घेर लिया 
और एक ने चांदी की एक लुटिया मेरे सामने रखकर कहा कि "यह भंग है इसे पी जाओ।" 
मुझे मालूम हो गया कि यह वास्तव में कोई ऐयारहै जिसने मुझे धोखा दिया। मैंने भंग पीने 
से इनकार किया और वहां से लौटना चाहा, मगर उन सभी ने भागने न दिया। थोड़ी देर तक 
मैं उन लोगों से लड़ा, मगर क्या कर सकता था क्योंकि वे लोग गिनती में पन्द्रह से कम न 
थे। आखिर में उन लोगों ने पटककर मुझे मारना शुरू किया और जब मैं बेदम हो गया तो 
भंग या दवा जो कुछ हो मुझे जबर्दस्ती पिला दी. बस इसके बाद मुझे कुछ भी खबर नहींकि 
क्या हुआ। 


थोड़ी देर तक इसी तरह की ताज्जुब की बातें कहकर बिहारीसिंह ने मायारानी कादिल 
बहलाया और इसके बाद कहा, "मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है यदि कुछ देर तक बाग में 
टहलूं तो बेशक जी प्रसन्न हो, मगर कमजोरी इतनी बढ़ गई है कि स्वयं उठने और टहलने 
की हिम्मत नहीं पड़ती।" मायारानी ने कहा, "कोई हर्ज नहीं, हरनामसिं ह सहारा देकर तुम्हें 
टहलावेंगे, मैं समझती हूं कि बाग कीताजा हवा खाने और फूलों की खुशबू सूंघने से तुम्हें 
बहुत कुछ फायदापहु चेगा।' 


आखिर हरनामसिंह ने बिहारीसिंह को हाथ पकड़के बाग में अच्छी तरह टहलाया औरइस 
बहाने से तेजसिंह ने उस बाग को तथा वहां की इमारतों को भी अच्छी तरह देख लिया। ये 
लोग घूम-फिरकर मायारानी के पास पहुंचे ही थे कि एक लौंडी ने जोचोबदार थी, मायारानी के 
सामने आकर और हाथ जोड़कर कहा, "बाग के फाटक पर एक आदमी आया है और सरकार में 
हाजिर होना चाहता है। बहुत ही बदसूरत और काला-कलूटा है, परन्तु, कहता है कि मैं 
बिहारीसिं ह हूं मुझे किसी ऐयार नेधोखा दिया और चेहरे तथा बदन को ऐसे रंग से रंग दिया 
कि अभी तक साफ नहीं होता!" 


मायारानी - यह अनोखी बात सुनने में आई कि ऐयारों का रंगा हुआ रंग और धोनेसे न छूटे! 
कोई-कोई रंग पक्का जरूर होता है मगर उसे भी ऐयार लोग छुड़ा सकते हैं। (हंसकर) 
बिहारीसिं ह ऐसा बेवकूफ नहीं है कि अपने चेहरे का रंग न छुड़ासके! 


बिहारीसिं ह - रहिये-रहिये, मुझे शक पड़ता है कि शायद यह वही आदमी हो जिसने मुझे धोखा 
दिया, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि मेरे साथ जबर्दस्ती की। (लौंडी की तरफ देखकर) उसके 
चेहरे पर जख्म के दाग भी हैं 


लौंडी - जी हां, पुराने जख्म के कई दाग हैं। 
बिहारीसिंह - भौह के पास भी कोई जख्म का दाग है 
लौंडी - एक आड़ा दाग है, मालूम होता है कि कभी लाठी की चोट खाई है। 


बिहारीसिं ह - बस-बस, यह वही आदमी है, देखो जाने न पावे। चंडूल को यह खबर ही नहीं कि 
बिहारीसिंह तो यहां पहुंच गया है। (मायारानी की तरफ देखकर) यहां पर्दा करवाकर उसे 
बुलवाइये, मैं भी पर्दे के अन्दर रहूंगा देखिए क्या मजा करता हू। हां हरनामसिं ह पर्दे के बाहर 
रहें, देखें पहचानता है या नहीं। 


मायारानी - (लौंडी की तरफ देखकर) पर्दा करने के लिए कहो और नियमानुसार आंखों पर 
पट्टी बांधकर उसे यहां लिवा लाओ। 


लौंडी - वह यहां की हर एक चीज का पूरा-पूरा पता देता है और जरूर इस बाग के अन्दर आ 
चुका है। 


बिहारीसिंह - पक्का चोर है, ताज्जुब नहीं कि यहां आ चुका हो! खैर, तुम लोगों को अपना 
नियम पूरा करना चाहिए। 


हुक्म पाते ही लौंडियों ने पर्दे का इन्तजाम कर दिया और वह लौंडी जिसने बिहारीसिंह के 
आने की खबर दी थी, इसलिए फाटक की तरफ रवाना हुई किनियमानुसार आंख पर पट्टी 
बांधकर बिहारीसिंह को बाग के अन्दर ले आवे औरमायारानी के सामने हाजिर करे। 


इस जगह इस बाग का कुछ थोड़ा-सा हाल लिख देना मुनासिब मालूम होता है। यह दोसौ 

बीघे का बाग मजबूत चहारदीवारी के अन्दर था। इसके चारों तरफ की दीवारें बहुत मोटी 
मजबूत और लगभग पच्चीस हाथ के ऊंची थीं। दीवार के ऊपरी हिस्से में तेज नोक और धार 

वाले लोहे के कांटे और फाल इस ढंग से लगे हुए थे कि काबिलऐयार भी दीवार लांघकर बाग 

के अन्दर जाने का साहस नहीं कर सकते थे। कांटों के सबब यद्यपि कमन्द लगाने में 

सुभीता था। परन्तु उसके सहारे ऊपर चढ़ना बिलकुल ही असम्भव था। इस चहारदीवारी के 

अन्दर की जमीन जिसे हम बाग कहते हैं चार हिस्सों में बंटी हुई थी। पूरब की तरफ 
आलीशान फाटक था, जिसके अन्दर जाकर एक बाग जिसे पहला हिस्सा कहना चाहिए, मिलता 

था। इसकी चौड़ी-चौड़ी रविशें ईंट और चूने से बनी हुई थीं। पश्चिम तरफ अर्थात्‌ इस हिस्से के 
अन्त में बीस हाथ मोटी और इससे ज्यादा ऊंची दीवार बाग की पूरी चौड़ाई तक बनी हुईथी 

जिसके नीचे बहुतःसी कोठरियां थी जो सिपाहियों के काम में आती थीं। उस दीवार के ऊपर 

चढ़ने के लिए खूबसूरत सीढ़ियां थीं जिन पर जाने में बाग का दूसरा हिस्सा दिखाई देता था 
और इन्हीं सीढ़ियों की राह दीवार के नीचे उतरकर उस हिस्से में आना पड़ता था, सिवा इसके 

और कोई दूसरा रास्ता उस बाग मेंजिसे हम दूसरा हिस्सा कहते है, जाने के लिए नहीं था। 

बाग के इसी दूसरे हिस्से में वह इमारत या कोठी थी, जिसमें मायारानी दरबार किया करती 

थी या जिसमें पहुंचकर नानक ने मायारानी को देखा था। पहले हिस्से की अपेक्षा यहहिस्सा 

विशेष खूबसूरत और सजा हुआ था। बाग के तीसरे हिस्से में जाने कारास्ता उसी मकान के 

अन्दर से था जिसमें मायारानी रहा करती थी। बाग के तीसरे हिस्से का हाल लिखना जरा 

मुश्किल है तथापि इमारत के बारे में इतना कह सकते हैं कि इस तीसरे हिस्से के बीचोंबीच 

में एक बहुत ऊंचा बुर्ज था। उस बुर्जके चारों तरफ कई मकान थे जिनके दालानों, कोठरियों, 

कमरों और बारहदरियों तथा तहखानों का हाल इस जगह लिखना कठिन है, क्योंकि उन सभी 

का तिलिस्मी बातों से विशेष सम्बन्ध है। हां, इतना कह सकते हैं कि उसी बुर्ज में से बाग के 

चौथे हिस्से में जाने का रास्ता था, मगर इस बाग के चौथे हिस्से में क्या-क्या है, उसका हाल 

लिखते कलेजा कांपता है। इस जगह हम उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझते, आगे 

जाकर किसी मौके पर वह हाल लिखा जायगा। 


जब वह लॉौंडी असली बिहारीसिंह को जो बाग के फाटक पर आया था. लेने चली गई तो 
नकली बिहारीसिंह अर्थात्‌ तेजसिंह ने मायारानी से कहा"इसे ईश्वर की कृपा ही कहना चाहिए 
कि वह शैतान ऐयार, जिसने मेरे साथ जबर्दस्ती की और ऐसी दवा खिलाई कि जिसके असर 
से मैं पागल ही हो गया था, घर बैठे फंदे में आ गया।" 


मायारानी - ठीक है, मगर देखना चाहिए, यहां पहुंचकर क्या रंग लाता है। 


बिहारीसिंह - जिस समय वह यहां पहुंचे सबके पहले हथकड़ी और बेड़ी उसके नजर करनी 
चाहिए जिससे मुझे देखकर भागने का उद्योग न करे। 


मायारानी - जो मुनासिब हो करो, मगर मुझे यह आश्चर्य जरूर मात्म होता है किवह ऐयार 
जब तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर ही चुका और तुम्हें पागल बनाकरछोड़ ही चुका था तो बिना 
अपनी सूरत बदले यहां क्यों चला आया ऐयारों से ऐसी भूल न होनी चाहिए, उसे मुनासिब था 
कि तुम्हारी या मेरे किसी और आदमी की सूरत बनाकर आता। 


बिहारीसिंह - ठीक, मगर जो कुछ उसने किया वह भी उचित ही किया। मेरी या यहां के किसी 
और नौकर की सूरत बनाकर उसका यहां आना तब अच्छा होता जब मुझेगिरफ्तार रखता! 


मायारानी - मैं यह भी सोचती हूं कि तुम्हें गिरफ्तार करके केवल पागल ही बनाकर छोड़ देने 
मे उसने क्या फायदा सोचा था मेरी समझ में तो यह उसने भूल की। 


इतना कहकर मायारानी ने टटोलने की नीयत से नकली बिहारीसिंह अर्थात्‌ तेजसिंह्ार एक 
तेज निगाह डाली। तेजसिंह भी समझ गये कि मायारानी को मेरी तरफ से कुछशक हो गया 
है और इस शक को मिटाने के लिए वह किसी तरह की जांच जरूर करेगी, तथापि इस समय 
बिहारीसिं ह (तेजसिंह) ने ऐसा गम्भीर भाव धारण किया कि मायारानी का शक बढ़ने न पाया। 
थोड़ी देर तक इधर-उधर की बातें होती रहीं और इसके बाद लौंडी असली बिहारीसिंह को लेकर 
आ पहुंची। आज्ञानुसार असलीबिहारीसिंह पर्दै के बाहर बैठाया गया। अभी तक उसकी आंखों 
पर पट्टी बंधी हुईथी। 


असली बिहारीसिंह की आंखों से पट्टी खोली गई और उसने चारों तरफ अच्छी तरह निगाह 
दौड़ाने के बाद कहा, "बड़ी खुशी की बात है कि मैं जीता-जागता अपने घर में आ पहुंचा। (हाथ 
का इशारा करके) मैं इस बाग को और अपने साथियों को खुशी की निगाह से देखता हूं। इस 
बात का अफसोस नहीं है कि मायारानी ने मुझसे पर्दा किया क्योंकि जब तक मैं अपना 
बिहारीसिंह होना साबित न कर दूं तब तक इन्हें मुझ पर भरोसा न करना चाहिए, मगर मुझे 
(हरनामसिंह की तरफ देखकर और इशारा करके) अपने इस अनूठे दोस्त हरनामसिंह पर 
अफसोस होता है कि इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न की और मुझे ढूंढने का भी कष्ट न 


उठाया। शायद इसका सबब यह हो कि वह ऐयार मेरी सूरत बनाकर इनके साथ हो लिया हो, 
जिसने मुझे धोखादिया। अगर मेरा खयाल ठीक है तो वह ऐयार यहां जरूर आया होगा, मगर 
ताज्जुब की बात है कि मैं चारों तरफ निगाह दौड़ाने पर भी उसे नहीं देखता। खैर, यदि यहां 
आया तो देख ही लूंगा कि बिहारीसिंह वह है या मैं हूं। केवल इस बाग केचौथे भाग के बारे 
में थोड़े सवाल करने से ही सारी कलई खुल जायगी।" 


असली बिहारीसिंह की बातों ने जो इस जगह पहुंचने के साथ ही उसने कहीं सभीपर अपना 
असर डाला। मायारानी के दिल पर तो उनका बहुत ही गहरा असर पड़ा मगर उसने बड़ी 
मुश्किल से अपने को सम्हाला और तब एक निगाह तेजसिंह के ऊपर डाली।तेजसिंह को यह 
क्या खबर थी कि यहां कोई ऐसा विचित्र बाग देखने में आवेगा और उसके भाग अथवा दर्जौ 
के बारे में सवाल किये जायेंगे। उन्होंने सोच लिया कि अब मामला बेढब हो गया, काम 
निकालना अथवा राजकुमारौँ को छुड़ाना तो दूररहा कोई दूसरा उद्योग करने के लिए मेरा 
बचकर यहां से निकल जाना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि में किसी तरह उसके सवालों का 
जवाब नहीं दे सकता और न उस बाग के गुप्त भेदों की मुझे खबर ही है। 


असली बिहारीसिंह अपनी बात कहकर चुप हो गया और इस फिक्र में हुआ कि मेरीबात का 
कोई जवाब दे ले तो मैं कुछ कहू, मगर मायारानी की आज्ञा बिना कोई भी उसकी बातों का 
जवाब न दे सकता था। चालाक और धूर्त मायारानी न मालूम क्या सोच रही थी कि आधी 
घड़ी तक उसने सिर न उठाया। इसके बाद उसने एक लौंडी की तरफ देखकर कहा, 
"हरनामसिंह को यहां बुलाओं" 


हरनामसिं ह पर्दै के अन्दर आया और मायारानी के सामने खड़ा हो गया। 


मायारानी - यह ऐयार जो अभी आया है और बड़ी तेजी से बोलकर चुप बैठा है बड़ा ही शैतान 
और धूर्त मालूम होता है। मैं उससे बहुलकुछ पूछना चाहती हू परंतु इस समय मेरे सिर में 
दर्द है, बात करना या सुनना मुश्किल है। तुम इसऐयार को ले जाओ, चार नम्बर के कमरे में 
इसके रहने का बन्दोबस्त कर दो, जब मेरी तबीयत ठीक होगी तो देखा जायेगा। 


हरनामसिं ह - बहुत मुनासिब है और मैं सोचता हूं कि बिहारीसिंह को भी. 


मायारानी - हां, बिहारीसिंह भी दोचार दिन इसी बाग में रहें तो ठीक है, क्योंकि यह इस 
समय बहुत ही कमजोर और सुस्त हो रहे हैं। यहां की आबहवा सेदो-तीन दिन में यह ठीक 
हो जायेंगे। इनके लिए बाग के तीसरे हिस्से का दो नम्बर वाला कमरा ठीक है जिसमें तुम 
रहा करते हो। 


हरनामसिं ह - मैं सोचता हूं कि पहले बिहारीसिंह का बन्दोबस्त कर लूंतब शैतान ऐयार की 
फिक्र करूं। 


मायारानी - हां, ऐसा ही होना चाहिए। 
हरनामसिं ह - (नकली बिहारीसिं ह अर्थात्‌ तेजसिंह की तरफ देखकोर चलिए उठिये। 


यद्यपि तेजसिंह को विश्वास हो गया कि अब बचाव की सूरत मुश्किल है तथापिउन्होंने 
हिम्मत न हारी और अपनी कार्रवाई सोचने से बाज न आए। इस समय चुपचाप हरनामसिं ह 
के साथ चले जाना ही उन्होंने मुनासिब जाना। 


तेजसिंह को साथ लेकर हरनामसिंह उस कोठरी में पहुचाजिसमें सुरंग का रास्ता था। इस 
कोठरी में दीवार के साथ लगी हुई छोटी-छोटी कई आलमारियां थीं। हरनामसिंह ने उनमें से 
एक आलमारी खोली, मालूम हुआ कि यह दूसरी कोठरी मेंजाने का दरवाजा है। हरनामसिं ह 
और तेजसिंह दूसरी कोठरी में गये। यह कोठरीबिल्कुल अंधेरी थी अस्तु तेजसिंह को मालूम 
न हुआ कि यह कितनी लम्बी और चौड़ी है। दस-बारह कदम आगे बढ़कर हरनामसिंह ने 
तेजसिंह की कलाई पकड़ी और कहा, "बैठ जाइये।" यहां की जमीन कुछ हिलती हुई मालूम हुई 
और इसके बाद इस तरह की आवाज आई, जिससे तेजसिंह ने समझा कि हरनामसिंह ने किसी 
कल या पुर्जेको छेड़ा है। 


वह जमीन का टुकड़ा जिस पर दोनों ऐयार बैठे थे यकायक नीचे की तरफ धंसने लगा और 
थोड़ी देर के बाद ही किसी दूसरी जमीन पर पहुंचकर ठहर गया। हरनामसिंह नेहाथ पकड़कर 
तेजसिंह को उठाया और दस कदम आगे बढ़ाकर हाथ छोड़ दिया इसके बाद फिर घड़घड़ाहट 
की आवाज आई जिससे तेजसिंह ने समझ लिया कि वह जमीन का टुकड़ा जो नीचे उतर 
आया था फिर ऊपर की तरफ चढ़ गया। यहां तेजसिंह को सामने की तरफ कुछ उजाला 
मालूम हुआ। ये उसी तरफ बढ़े मगर अपने साथ हरनामसिंह केआने की आहट न पाकर 
उन्होंने हरनामसिंह को पुकारा पर कुछ जवाब न मिला। अबतेजसिंह को विश्वास हो गया कि 
हरनामसिंह मुझे इस जगह कैद करके चलता बना लाचार वे उसी तरफ रवाना हुए जिधर 
कुछ उजाला मालूम होता था। लगभग पचास कदम तक चलते जाने के बाद दरवाजा मिला 
और उसके पार होने पर तेजसिंह ने अपने कोएक बाग में पाया। 


यह बाग भी हरा-भरा था, और मालूम होता था कि इसकी रविशों पर अभी छिड़काव किया 
गया है मगर माली या किसी दूसरे आदमी का नाम भी न था। इस बाग मेंबनिस्बत फूलों के 
मेवों के पेड़ बहुत ज्यादा थे और एक छोटीःसी नहर भी जारी थी जिसका पानी मोती की तरह 
साफ था, सतह की कंकड़ियां भी साफ दिखाई देती थीं। बाग के बीचोंबीच में एक ऊंचा बुर्ज था 
और उसके चारों तरफ कई मकान, कमरे और दालान इत्यादि थे जैसा कि हम ऊपर लिख 


आये हैं। तेजसिंह सुस्त औरउदास होकर नहर के किनारे बैठ गए और न मालूम क्या-क्या 

सोचने लगे। और चाहे जो कुछ भी हो मगर अब तेजसिंह इस योग्य न रहे कि अपने को 

बिहारीसिंह कहें। उनकी बची-बचाई कलई भी हरनामसिंह के साथ इस बाग में आने से खुल 
गई। क्या बिहारीसिंह तेजसिंह की तरह चुपचाप हरनामसिंह के साथ अनजान आदमियों की 
तरह चला आता! क्या मायारानी अथवा उसका कोई ऐयार अब तेजसिंह को बिहारीसिंह समझ 
सकता है कभी नहीं, कभी नहीं! इन सब बातों को तेजसिंह भी बखूबी समझ सकते थेऔर 

उन्हें विशवास हो गया कि अब हम कैद कर लिए गये। 


थोड़ी देर बाद यहां के मकानों को घूम-घूमकर देखने के लिए तेजसिंह उठे मगर सिवाय एक 
कमरे के जिसके दरवाजे पर मोटे अक्षर में दो (2) का अंक लिखा हुआथा बाकी सब कमरे 
और मकान बन्द पाये। दो का नम्बर देखते ही तेजसिंह को ध्यानआया कि मायारानी ने इसी 
कमरे में मुझे रखने का हुक्म दिया है। उस कमरे मेंएक दरवाजा और छोटी-छोटी कई 
खिड़कियां थीं, अन्दर फर्श बिछा हुआ और कईतकिये भी मौजूद थे। तेजसिंह को भूख लगी 
हुई थी. बाग में मेवों की कमी न थी, उन्हीं से पेट भरा और नहर का पानी पीकर उसी दो 
नम्बर वाले कमरे को अपना मकान या केदखाना समझा। 


बयान - ३3 


रात पहर भर से ज्यादा जा चुकी है। तेजसिंह उसी दो नम्बर वाले कमरे के बाहरसहन में 
तकिया लगाये सो रहे हैं। चिराग बालने का कोई सामान यहां मौजूदनहीं जिससे रोशनी 
करते, पास में कोई आदमी नहीं जिससे दिल बहलाते। बाग से बाहर निकलने की उम्मीद नहीं 
कि कुमारों को छुड़ाने के लिए कोई बन्दोबस्त करते, लाचार तरह-तरह के तरदुदों में पड़े उन 
पेड़ों पर नजर दौड़ा रहे थे जो सहन के सामने बहुतायत से लगे हुए थे। 


यकायक पेड़ों की आड़ में रोशनी मालूम पड़ी। तेजसिंह घबड़ाकर ताज्जुब केसाथ उसी तरफ 
देखने लगे। थोड़ी ही देर में मालूम हुआ कि कोई आदमी हाथ मेंचिराग लिए तेजी के साथ 
कदम बढ़ाता उनकी तरफ आ रहा है। देखते-देखते वह आदमी तेजसिंह के पास आ पहुंचा और 
चिराग एक तरफ रखकर सामने खड़ा हो के बोला, "जय माया की!" 


यह आदमी सिपाहियाना ठाठ में था। छोटी-छोटी स्याह दाढ़ी से इसके चेहरे का ज्यादा हिस्सा 
ढंका हुआ था दर्म्याना कद और शरीर से हृष्ट-पुष्ट था।तेजसिंह ने भी यह समझकर कि कोई 
ऐयार है जवाब में कहा, "जय माया की!" 


सिपाही - (जो अभी आया है) उस्ताद, तुमने चालाकी तो खूब की थी मगर जल्दी करके काम 
बिगाड़ दिया। 


तेजसिंह - चालाकी क्या और जल्दी कैसी? 


सिपाही - इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि मायारानी के बाग में रूप बदलकर आने वाला ऐयार 
पागल बने बिना किसी दूसरी रीति से काम चला ही नहीं सकता थापरन्तु आपने जल्दी कर 
दी, दो-चार दिन और पागल बने रहते तो ठीक था, असली बिहारीसिंह की बातों का जवाब 
आपको न देना पड़ता और इस बाग के तीसरे या चौथे हिस्से का भेद भी आपसे न पूछा 
जाता, अब तो सभी को मालूम हो गया कि आप असलीबिहारीसिंह नहीं बल्कि कोई ऐयार हैं। 


तेजसिंह - सब लोग जो चाहे समझें मगर तुम मेरे पास क्यों आये हो? 
सिपाही - इसीलिए कि आपका हाल जानूं और जहां तक हो सके आपकी मदद करूं। 
तेजसिंह - मैं अपना हाल सिवाय इसके और क्या कहू कि मैं वास्तव में बिहारीसिंह हू। 


सिपाही - (हंसकर) क्या खूब, अभी तक आपका मिजाज ठिकाने नहीं हुआ! मगर मैं फिर 
कहता हूं कि मुझ पर भरोसा कीजिये और अपना ठीकठीक नाम बताइए। 


तेजसिंह - जब तुम यह समझते हो कि मैं ऐयार हूं तो क्या यह नहीं जानते किऐयार लोग 
किसी ऐसे बतोलिए पर जैसे कि आप हैं यकायक कैसे भरोसा कर सकते हैं 


सिपाही - हां, आपका कहना ठीक है, ऐयारों को यकायक किसी का विशवास न करना चाहिए, 
मगर मेरे पास एक ऐसी चीज है कि आपको झख मारकर मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। 


तेजसिंह - (ताज्जुब से) वह ऐसी कौन-सी अनोखी चीज तुम्हारे पास है जिसमें इतना बड़ा 
असर है कि मुझे झख मारकर तुम पर भरोसा करना पड़ेगा 


सिपाही - नेमची रिक्तग्रन्थ!' 
।. नेमची रिक्तग्रन्थ- यह ऐयारी भाषा का शब्द है इसका अर्थ है - खून से लिखी किताब का घर। 


'नेमची रिक्तग्रन्थ' इस शब्द में न न मालूम कैसा असर था कि सुनते ही तेजसिंहके रोंगटे खड़े 
हो गए, सिर नीचा कर लिया और न जाने क्या सोचने लगे। थोड़ी देर तक तो ऐसा मालूम 
होता था कि वह तेजसिंह नहीं हैं बल्कि पत्थर की कोईमूरत हैं। आखिर वे एक लम्बी सांस 
लेकर उठ खड़े हुए और सिपाही का हाथ पकड़कर बोले, "अब कहो तुम्हें मैं अपने साथियों में 
से कोई समझूं या अपना पक्कादुश्मन जानू? 


सिपाही - दोनों में से कोई भी नहीं। 


तेजसिंह - यह और भी ताज्जुब की बात है! (कुछ सोचकर) हां, ठीक है, यदि तुम चोर होते तो 
इतनी दिलावरी के साथ मुझसे बातें न करते, न मेरे सामने ही आते, लेकिन यह तो मालूम 
होना चाहिए कि तुम हो कौन, क्या रिक्तग्रन्थ तुम्हारे पास है? 


सिपाही - जी नहीं, यदि वह मेरे पास होता तो अब तक राजा वीरेन्द्रसिंह के पास पहुच गया 
होता। 


तेजसिंह - फिर यह शब्द तुमने कहां से सुना? 


सिपाही - यह वही शब्द है जिसे आप लोग समय पड़ने पर आपस में कहकर इस बात का 
परिचय देते हैं कि हम राजा वीरेन्द्रसिंह के दिली दोस्तों में से कोई हैं। 


तेजसिंह - हां बेशक यह वही शब्द है, तो क्या तुम राजा वीरेन्द्रसिंह के दिली दोस्तों में से 
कोई हो। 


सिपाही - नहीं, हां, होंगे। 
तेजसिंह - (चिठ़कर) तुम अजब मसखरे हो जी, साफ-साफ क्यों नहीं कहते कि तुम कौन हो? 
सिपाही - (हंसकर) क्या उस शब्द के कहने पर भी आप मुझ पर भरोसा न करेंगे? 


तेजसिंह - (मुंह बनाकर और बात पर जोर देकर) हाय-हाय, कह तो दिया कि भरोसा किया, 
भरोसा किया, भरोसा किया! झख मारा और भरोसा किया! अब भी कुछ कहोगे या नही अपना 
नाम बताओगे या नही? 


सिपाही - अच्छा तो आप ही पहले अपना परिचय दीजिये। 

तेजसिं ह - मैं तेजसिंह हूबस हुआ अब भी तुम अफ़ा कुछ परिचय दोगे या नहीं? 
सिपाही - हां-हां, अब मैं अपना परिचय दूगामगर पहले एक बात का जवाब और दीजिये। 
तेजसिंह - अभी एक आंच की कसर रह गई, अच्छा पूछिये। 


सिपाही - यदि कोई ऐसा आदमी आपके सामने आवे जो आपसे मुहब्बत रखे, आपके काम में 
दिलोजान से मदद दे, आपकी भलाई के लिए जान तक देने को तैयार रहे, मगर उसके बाप- 
दादा या चाचा-भाई आदि में से कोई आदमी आपके साथ पूरी-पूरी दुश्मनीकर चुका हो तो 
आप उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे? 


तेजसिंह - जो मेरे साथ नेकी करेगा उसके साथ मैं दोस्ती का बर्ताव करूंगा, चाहे उसके बाप- 
दादे मेरे साथ पूरी दुश्मनी क्यों न कर चुके हों। 


सिपाही - ठीक है ऐसा ही करना चाहिए, अच्छा तो फिर सुनिए - मेरा नाम नानक है और 
मकान काशीजी। 


तेजसिं ह - नानक! 
सिपाही - जी हां। मेरा किस्सा बहुत ही अनूठा और आश्चर्यजनक है। 


तेजसिंह - मैंने यह नाम कहीं सुना है मगर याद नहीं पड़ता कि कब और क्यों सुना। इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि तुम्हारा हाल आश्चर्य और अद्भुत घटनाओं सेभरा होगा। मेरी तबीयत 
घबड़ा रही है, जितनी जल्दी हो सके अपना ठीक-ठीक हाल कहो। 


नानक - दिल लगाकर सुनिये मैं कहता हू; यद्यपि उस काम में देर हो जायेगी जिसके लिए 
मैं आया हू तथापि मेरा किस्सा सुनकर आप अपना काम बहुत आसानी सेनिकाल सकेंगे और 
यहां की बहुतःसी बाते भी आपको मालूम हो जायेंगी। 


नानक का किस्सा 


लड़कपन में बड़े चैन से गुजरती थी। मेरे घर में किसी चीज की कमी न थी।खाने के लिए 
अच्छी-से-अच्छी चीजें, पहनने के लिए एक-से-एक बढ़ के कपड़े और वे सब चीजें मुझे मिला 
करतीं जिनकी मुझे जरूरत होती या जिनके लिए मैं जिदकिया करता। मां से मुझे बहुत 
ज्यादा मुहब्बत थी और बाप से कम क्‍योंकि मेराबाप किसी दूसरे शहर में किसी राजा के 
यहां नौकर था, चौथे-पांचवें महीने और कभी-कभी साल भर पीछे घर में आता और दस-पांच 
दिन रहकर चला जाता था। उसका पूरा हाल आगे चलकर आपको मालूम होगा। मेरा बाप मेरी 
मां को बहुत चाहता था औरजब घर आता तो बहुतसा रुपया और अच्छी-अच्छी चीजें उसे दे 
जाया करता था और इसलिए हम लोग अमीरी ठाठ के साथ अपने दिन बिताते थे। 


मैं जिस बुइढी दाई की गोद में खेला करता था वह बहुत ही नेक थी और उसकीबहिन एक 
जमींदार के यहां जिसका घर मेरे पड़ोस में था रहती और उसकी लड़की को खिलाया करती 
थी। मेरी दाई कभी मुझे लेकर उस जमीदार के घर जा बैठा करती और कभी उसकी बहिन 
उस लड़की को लेकर जिसके खिलाने पर वह नौकर थी, मेरे घर आ बैठा करती इसलिए मेरा 
और उस लड़की का रोज साथ रहता तथा धीरे-धीरे हम दोनों में मुहब्बत दिन-दिन बढ़ने 
लगी। उस लड़की का नाम, जो मुझसे उम्र में दो वर्ष कम थी, रामभोली था और मेरा नाम 
नानक, मगर घर वाले मुझे ननकू कहके पुकारा करते। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी मगर 
जन्म की गूंगी-बहरी थी तथापि हम दोनों की मुहब्बत का यह हाल था कि उसे देखे बिना 


मुझे और मुझे देखे बिनाउसे चैन न पड़ता। गुरु के पास बैठकर पढ़ना मुझे बहुत बुरा मात्रूम 
होता और उस लड़की से मित्रने के लिए तरह तरह के बहाने करने पड़ते। 


धीरे-धीरे मेरी उम्र दस वर्ष की हुई और मैं अपनेपराये को अच्छी तरह समझने लगा। मेरे 
पिता का नाम रघुबरसिंह था। बहुत दिनों पर उसका घर आया करना मुझेबहुत बुरा मालूम 
हुआ और मैं अपनी मां से उसका हाल खोदखोदके पूछने लगा। मालूम हुआ कि वह अपना 
हाल बहुत छिपाता है यहां तक कि मेरी मां भी उसकापूरा-पूरा हाल नहीं जानती तथापि यह 
मालूम हो गया कि मेरा बाप ऐयार है और किसी राजा के यहां नौकर है। यह भी सुना कि 
वहां मेरी एक सौतेली मां भी रहती है जिससे एक लड़का और एक लड़की भी है। 


मेरा बाप जब आता तो महीने-दो महीने या कभी-कभी केवल आठ ही दस दिन रहकर चला 
जाता और जितने दिन रहता, मुझे ऐयारी सिखाने में विशेष ध्यान देता। मुझे भीपढ़ने-लिखने 
से ज्यादा खुशी ऐयारी सीखने में होती, क्योंकि रामभोली से मिलने तथा अपना मतलब 
निकालने के लिए ऐयारी बड़ा काम देती थी। धीरे-धीरे लड़कपन का जमाना बहुतकुछ निकल 
गया और वे दिन आ गये कि जब लड़कपन नौजवानी के साथ ऊधम मचाने लगा और मैं 
अपने को नौजवान और ऐयार समझने लगा। 


एक रात मैं अपने घर में नीचे के खण्ड में कमरे के अन्दर चारपाई पर लेटाहु आ रामभोली 
के विषय में तरह-तरह की बातें सोच रहा था। इश्क की चपेट में नींद हराम हो गई थी, दीवार 
के साथ लटकती हुई तस्वीरों की तरफ टकटकी बांधकर देख रहा था, यकायक ऊपर की छत 
पर धमधमाहट की आवाज आने लगी। मैं यह सोचकर निश्चिन्त हो रहा कि शायद कोई लॉंडी 
जरूरी काम के लिए उठी होगी उसी के पैरों की धमधमाहट मालूम होती है मगर थोड़ी देर 
बाद ऐसा मालूम हुआ किसीढ़ियों की राह कोई आदमी नीचे उतरा चला आता है। पैर की 
आवाज भारी थी जिससे मालूम हुआ कि यह कोई मर्द है। मुझे ताज्जुब मालूम हुआ कि इस 
समय मर्द इस मकान में कहां से आया क्योंकि मेरा बाप घर में न था, उसे नौकरी पर गए 
हुएदो महीने से ज्यादा हो चुके थे। 


मैं आहट लेने और कमरे से बाहर निकलकर देखने की नीयत से उठ बैठा। चारपाई की 
चरमराहट और मेरे उठने की आहट पाकर यह आदमी फुर्ती से उतरकर चौक में पहुंचा और 
जब तक मैं कमरे के बाहर होकर उसे देखूं तब तक वह सदर दरवाजा खोलकर मकान के 
बाहर निकल गया। मैं हाथ में खंजर लिये हुए मकान के बाहर निकला औरउस आदमी को 
जाते हुए देखा। उस समय मेरे नौकर और सिपाही जो दरवाजे पर रहा करते थे, बिल्कुल 
गाफिल सो रहे थे मगर मैं उन्हें सचेत करके उस आदमी के पीछे रवाना हुआ। 


मैं नहीं कह सकता कि उस आदमी को, जो स्याह कपड़ा ओठ़े मेरे घर से निकला था, यह 
खबर थी या नहीं कि मैं उसके पीछे-पीछे आ रहा हू. क्योंकि वह बड़ीबेफिक्री से कदम बढ़ाता 
हुआ मैदान की तरफ जा रहा था। 


थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे यह भी मालूम हुआ कि यह आदमी अपनी पीठ पर एकाठरी 
लादे हुए है जो एक स्याह कपड़े के अन्दर है। अब मुझे विश्वास हो गयाकि यह चोर है और 
इसने जरूर मेरे यहां चोरी की है। जी मैं तो आया कि गुल मचाऊं जिसमें बहुतसे आदमी 
इकट्ठे होकर उसे गिरफ्तार कर लें, मगर कई बातें सोचकर चुप ही रहा और उसके पीछे-पीछे 
जाना ही उचित समझा। 


घण्टे भर तक बराबर मैं उस आदमी के पीछे-पीछे चला गया, यहां तक कि वह शहर के बाहर 
मैदान में एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां इमली के बड़ेबड़े पेड़ इतने ज्यादा लगे हुए थे कि 
उनके सबब से मामूली से विशेष अंधकार हो रहा था। जब मैं उन घने पेड़ों के बीच पहुंचा तो 
मालूम हुआ कि यहां लगभग दसबारह आदमियों के और भी हैं जो एक समाधि की बगल में 
बैठे धीरे-धीरे बातें कर रहे थे। वह आदमी उसी जगह पहुंचा और उन लोगों में सेदो ने 
बढ़कर पूछा, "कहो, अबकी दफे किसे लाए' इसके जवाब में उस आदमी ने कहा, "नानक की मां 
को।" 


आप खयाल कर सकते हैं कि इस शब्द को सुनकर मेरे दिल पर कैसी चोट लगी होगी। अब 
तक तो मैं यही समझ रहा था कि वह चोर मेरे यहां से माल-असबाब चुराकर लाया है जिसकी 
मुझे विशेष परवाह न थी और मैं उसका पूरापपूरा हाल जानने की नीयत से चुपचाप उसके 
पीछे-पीछे चला गया था, मगर जब यह मालूम हुआ कि वह कम्बख्तमेरी मां को चुरा लाया 
है तो मुझे बड़ा ही रंज हुआ। और मैं इस बात पर अफसोसकरने लगा कि उसे यहां तक 
आने का मौका क्यों दिया, क्योंकि अब इस समय यहां मेरे किये कुछ भी नहीं हो सकता था। 
चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि अगर गला फाइकर चिल्लाता तो भी मेरी आवाज किसी के 
कान तक न पहुंचती इसके अतिरिक्त वे लोग गिनती में भी ज्यादा थे, किसी तरह उनका 
मुकाबला नहीं कर सकता था, लाचार उस समय बड़ी मुश्किल से मैंने अपने दिल को सम्हाला 
और चुपचाप एक पेड़ की आइ में खड़े रहकर उन लोगों की कार्रवाई देखने और यह सोचने 
लगा कि अब क्या करना चाहिए। 


वह समाधि जो औंधी हांडी की तरह थी, बहुत बड़ी तथा मजबूत बनी हुई थी औस्मुझे उसी 
समय यह भी मालूम हो गया कि उसके अन्दर जाने के लिए कोई रास्ता भीहै क्योंकि मेरे 
देखते-देखते वे सब-के-सब उसी समाधि के अन्दर घुस गए और जब तक मैं रहा, बाहर न 
निकले। 


घण्टे भर तक राह देखकर मैं उस समाधि के पास गया और उसके चारों तरफ घूम- घूमकर 
अच्छी तरह देखने लगा मगर कोई दरवाजा या छेद ऐसा न दिखाई दिया जिस राह से कोई 
उसके अन्दर जा सकता और न मैंने उस जगह पर कोई दरवाजे का निशान ही पाया। मैं उस 
समाधि को अच्छी तरह जानता था, उसके बारे में कभी कोई बुरा खयाल किसी के दिल में न 
हुआ होगा। देहाती लोग वहां तरह-तरह की मन्नतें मानते और प्रायः पूजा करने के लिए आया 
करते थे परन्तु मुझे आज मालूम हुआ किवह वास्तव में समाधि नहीं, बल्कि खूनियों का 
अड्डा है। 


मैंने बहुत सिर पीटा मगर कुछ काम न निकला लाचार यह सोचकर घर की तरफ लौटा कि 
पहले लोगों को इस मामले की खबर करूं और इसके बाद आदमियों को साथ लाकर इस 
समाधि को खुदवा अपनी मां और बदमाशों का पता लगाऊं। 


रात बहुत थोड़ी रह गई थी जब मैं घर पहुंचा। मैं चाहता था कि अपनी परेशानीका हाल 
नौकरों से कहू, मगर वहां तो मामला ही दूसरा था। वह बूढ़ी दाई जिसनेमुझे गोद में खिलाया 
था और अब बहुत ही बूढ़ी और कमजोर हो रही थी, इस समय दरवाजे पर बैठे नौकरों पर 
खफा हो रही थी और कह रही थी कि आधी रात के समय तुमने लड़के को अकेले क्यों जाने 
दिया तुम लोगों में से कोई आदमी उसके साथ क्‍यों न गया इतने ही में मुझे देख नौकरों ने 
कहा, "लो ननकू बाबू आ गये, खफा क्यों होती हो!" 


मैंने पास जाकर कहा, "क्या है जो हल्ला मचा रही हो? 


दाई - है क्या, चुपचाप न जाने कहां चले गये, न किसी से कुछ कहा न सुना! तुम्हारी मां 
बेचारी रो-रोकर जान दे रही है! ऐसा जाना किस काम का कि एक आदमी भी साथ न ले गए, 
जा के अपनी मां का हाल तो देखो। 


मैं - मां कहां है? 
दाई - घर में है और कहां है, तुम जाओ तो सही! 


दाई की बात सुनकर मैं बड़ी हैरानी में पड़ गया। वहां उस चोर ऐयार की जुबानी जो कुछ 
सुना था उससे तो साफ मालूम हुआ था कि वह मेरी मां कोगिरफ्तार करके ले गया है, मगर 
घर पहुंचकर सुनता हू कि मां यहां मौजूद हैखैर, मैंने अपने दिल का हाल किसी से न कहा 
और चुपचाप मकान के अन्दर उस कमरे में पहुंचा जिसमें मेरी मां रहती थी। देखा कि वह 
चारपाई पर पड़ी रो रही है, उसका सिर फटा हुआ है और उसमें से खून बह रहा है एक लौंडी 
हाथ में कपड़ा लिए खून पोंछ रही है। मैंने घबड़ाकर पूछा "यह क्या हाल है! सिर कैसे फट 
गया' 


मां - मैंने जब सुना कि तुम घर में नहीं हो तुम्हें ढूंढने के लिएघबड़ाकर नीचे उतरी, 
अकस्मात्‌ सीढ़ी पर गिर पड़ी। तुम कहां गये थे 


मैं - मैं घर में से एक चोर को कुछ असबाब लेकर बाहर जाते देखकर उसके पीछे-पीछे चला 
गया था? 


मां - (कुछ घबराकर) क्या यहां से किसी चोर को बाहर जाते देखा था? 
मैं - हां, कहा तो कि उसी के पीछे-पीछे मैं गया था। 
मां - तुम उसके पीछे - पीछे कहां तक गए क्या उसका घर देख आए? 


मैं - नहीं, थोड़ी दूर जाने के बाद गलियों में घूमफिरकर न मालूम वह कहां गायब हो गया, 
मैंने बहुत ढूंढ मगर पता न लगा। आखिर लाचार होकर लौट आया। (लौंडी की तरफ देखकर) 
कुछ मालूम हुआघर में से क्या चीज चोरी हो गई। 


लौंडी - (ताज्जुब में आकर और चारों तरफ देखकर) यहां से तो कोई चीज चोरी नहीं गई। 


यह जवाब सुन मैं चुपचाप नीचे उतर आया और घर में चारों तरफ घूमघूमकर देखने लगा। 
जिस घर में खजाना रहता था, उसमें भी ताला बन्द पाया और कई कीमती चीजें जो मामूली 
तौर पर भण्डेरियों और खुली आलमारियों में पड़ी रहा करती थीं, ज्यों की त्यों मौजूद पाई। 
लाचार मैं अपनी चारपाई पर जाकर लेट रहा और तरह-तरह की बातें सोचने लगा। उस समय 
रात बीत चुकी थी और सुबह की सफेदी घरमें घुसकर कह रही थी कि अब थोड़ी ही देर में 
सूर्य भगवान निकलना चाहते हैं। 


इस बात को कई महीने बीत गये। मैंने अपने दिल का हाल और वे बातें जो देखी-सुनी थीं, 
किसी से न कहीं। हां, छिपे-छिपे तहकीकात करता रहा कि असल मामला क्या है। चाल-चलन, 
बातचीत और मुहब्बत की तरफ ध्यान देने से मुझेनिश्चय हो गया कि मेरी मां जो घर में 
है, वह असल में मेरी मां नहीं है बल्कि कोई ऐयार है। मैं छिपे-छिपे अपनी मां की खोज करने 
लगा और इस विषय पर ध्यान देने लगा कि वह ऐयार घर में मेरी मां बनकर क्यों रहती है 
और उसकी नीयत क्या है इसके अलावे मैं अपनी जान की हिफाजत भी अच्छी तरह करने 
लगा। इस बीच में रामभोली ने मुझसे मुहब्बत ज्यादा बढ़ा दी। यद्यपि उसकी चालचलन में 
मुझे कुछ फर्क मालूम होता था। परन्तु मुहब्बत ने मुझे अन्धा बना रखा थाऔर मैं उसका 
पूरा आशिक बन गया था। 


एक पढ़ी-लिखी बुद्धिमान नौजवान औरत ने जिम्मा लिया हुआ था कि यद्यपिरामभोली गूंगी 
और बहरी है, परन्तु वह उसे इशारे ही में समझा-बुझाकर पढ़ना-लिखना सिखा देगी और 


वास्तव में उस औरत ने बड़ी चालाकी से रामभोली को पढ़ना-लिखना सिखा दिया। उसी औरत 
के हाथ रामभोली की लिखी चीठी मेरे पास आती और मैं उसी के हाथ जवाब भेजा करता था। 
ऊपर कही वारदात के कुछ दिन बाद ही जो चीठियां रामभोली की मेरे पास आने लगीं, उनके 
अक्षरों का रंग-ढंग और गढ़न कुछ निराले ही तौर की थी परन्तु मैंने उस समय उस पर कुछ 
विशेष ध्यान न दिया। 


अब ऊपर वाले मामले को छह महीने से ज्यादा गुजर गये। इस बीच में मेरा बाप कई दफे 
घर पर आया और थोड़े-थोड़े दिन रहकर चला गया। घर की बातों में सिर्फ इतना फर्क पड़ा 
कि मेरा बाप मेरी मां से मुहब्बत ज्यादा करने लगा, मगर मेरी नकली मां तरह-तरह की बेढब 
फरमाइशों से उसे तंग करने लगी। 


एक दिन जब मेरा बाप घर ही में था, आधी रात के समय मेरे बाप और मेरी मां में कुछ 
खटपट होने लगी। उस समय मैं जागता था। मेरे जी में आया कि किसी तरह इस झगड़े का 
सबब मालूम करना चाहिए। आखिर ऐसा ही किया, मैं चुपके से उठा और धीरे-धीरे उस कमरे 
के पास गया जिसके अन्दर वे दोनों जली-कटी बातें कर रहे थे। उस कमरे में तीन दरवाजे थे, 
जिनमें से एक खुला हुआ मगर उसके आगे पर्दागिरा हुआ था और दो दरवाजे बन्द थे। मैं 
एक बन्द दरवाजे के आगे जाकर (जो खुले दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ था) लेट रहा और उन 
दोनों की बातें सुनने लगा।जो कुछ मैंने सुना उसे ठीक-ठीक बयान करता हू - 


मां - जब तुम्हें मेरा विशवास नहीं तो किस मुंह से कहते हो कि मैंने तेरे लिए यह किया और 
वह किया? 


बाप - बेशक, मैंने तेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली और जन्म भर के लिए अपने नाम पर 
धब्बा लगाया, और अब तू चाहती है कि मैं न मरने लायक रहू और नजीते रहकर किसी को 
मुंह दिखा सकू। 

मां - अपने मुंह से तुम जो भी चाहे कहो मगर मैं ऐसा नहीं चाहती जो तुम कहते हो। क्या 
मैं वह किताब खा जाऊंगी या किसी दूसरे को दे दूंगी जाओ अपनी किताब ले जाओ और 
अपनी चहेती बेगम को नजर कर दो! 


बाप - मेरी वह जोरू जिसे तुम ताना देकर बेगम कहती हो तुम्हारे ऐसी जिद्दी नहीं। उसने 
मुझे राजा वीरेन्द्रसिंह के यहां चोरी करने के लिए नहीं कहा और नवह तिलिस्म का तमाशा 
ही देखना चाहती है। 


मां - उसको इतना दिमाग नहीं, कंगाल की लड़की का हौसला ही कितना! 


बाप - हां, बेशक उसका इतना बड़ा हौसला नहीं कि मेरी जान की ग्राहक बन बैठे। 


इसके बाद थोड़ी-सी बातें बहुत ही धीरेधीरे हुईं जिन्हें मैं अच्छी तरहसुन न सका। अन्त में 
मेरा बाप इतना कहकर चुप हो रहा - "खैर, फिर जो कुछ भाग्य में बदा है वह भोगूंगा। लो 
यह खूनी किताब तुम्हारे हवाले करता हूं पांच रोज में लौट के आऊंगा, तो तिलिस्म का 
तमाशा दिखा दूंगा और फिर यहकिताब राजा वीरेन्द्रसिंह के यहां किसी ढंग से पहुंचा दूंगा! 


मैं यह सोचकर कि अब मेरा बाप बाहर निकलना ही चाहता है, उठ खड़ा हुआ और चुपचाप 
नीचे उतर अपने कमरे में चला आया। मगर मेरे दिल की अजब हालत थी। मैं खूब जानता 
था कि वह मेरी मां नहीं है और अब तो मालूम हो गया कि उस कम्बख्त के फेर में पड़कर 
मेरा बाप अपने ऊपर कोई आफत लाना चाहता है, इसलिए मैं सोचने लगा कि किसी तरह 
अपने बाप को इसके फरेब से बचाना और अपनी असली मां का पता लगना चाहिए। 


दो घण्टे बीत गये, मगर मेरा बाप नीचे न उतरा। मेरी चिन्ता और भी बढ़ गई। मैं सोचने 
लगा कि शायद फिर कुछ खटपट होने लगी। आखिर मुझसे रहा न गया मैंने अपने कमरे से 
बाहर निकलके बाप को आवाज दी। आवाज सुनते ही वे मेरे पास चलेआये और धीरे-से बोले, 
"क्यों बेटा, क्या है? 


मैं - आपसे एक बात कहना चाहता हू, मगर कुछ छिपाकर। 
बाप - कहो, यहां तो कोई भी सुनने वाला नही है, ऐसा ही डर है तो ऊपर चले चलो। 


मैं - (धीरे से) नहीं, मैं उस दुष्टा के सामने कुछ भी कहना नहीं चाहता जिसे आप मेरी मां 
समझते हैं। 


बाप - (ताज्जुब में आकर) क्या वह तुम्हारी मां नहीं है? 
मैं - नहीं। 
बाप - आज क्या है, जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो क्या उसने तुम्हें कुछ तकलीफ दी है 


मैं - आप इस जगह मुझसे कुछ भी न पूछिये निराले में जब मेरी बातें सुनियेगा तो असल 
भेद मालूम हो जायगा! 


इतना सुनते ही मेरे बाप ने घबड़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मकान के अपने खास बैठके 
में ले जाकर दरवाजा बन्द करने के बाद पूछा, "कहो, क्या बात है' मैंने वे कुल बातें जो देखी- 
सुनी थी और जो ऊपर बयान कर चुका हूं कह सुनाईजिनके सुनते ही मेरे बाप की अजब 
हालत हो गयी, चेहरे पर उदासी और तरद्दुद की निशानी मालूम होने लगी, थोड़ी देर तक चुप 
रहने और कुछ गौर करने के बाद बोले, "बेशक धोखा हो गया! अब जो गौर करता हूं तो इस 


कम्बख्त की बातचीत और चाल-चलन में बेशक बहु तकुछ फर्क पाता हूं। मगर अफसोस तुमने 
इतने दिनों तक न मालूम क्या समझकर यह बात छिपा रखी और अपनी मां की तरफ से भी 
गाफिल रहे! न जाने वह बेचारी जीती भी है या इस दुनिया से ही उठ गयी!" 


मैं - जरा-सा गौर करने पर आप खुद समझ सकते हैं कि इस बात को इतने दिनों तक मैं 
क्यों छिपाये रहा। मां की तरफ से भी गाफिल न रहा, जहां तक हो सका पता लगाने के लिए 
परेशान हुआ मगर अभी तक कोई अच्छा नतीजा न निकला। यद्यपि मुझेविश्‍वास है कि वह 
इस दुनिया में जीती-जागती मौजूद है। 


बाप - तुम्हारा खयाल ठीक है और इसका सबूत इससे बढ़कर और क्या होगा कि एकऐयार 
उसकी सूरत बनाकर अपना काम निकालना चाहती है और इस घर में अभी तक मौजूद है, 
जब तक इसका काम न निकलेगा, बेशक उसकी जान बची रहेगी। मगर अफसोस, मैंने बड़ा 
धोखा खाया और अपने को किसी लायक न रखा। अच्छा यह कहो कि इस समय तुम्हें क्या 
सूझी जो यह सब कहने के लिए तैयार हो गये 


मैं - खुटका तो बहुत दिनों से लगा हुआ था मगर इस समय कुछ तकरार की आहत्पाकर मैं 
ऊपर चढ़ गया और बड़ी देर तक छिपकर आप लोगों की बातें सुनता रहा, ज्यादा तो समझ 
मे न आया, मगर इतना मालूम हो गया कि आप उसकी खातिर से राजा वीरेन्द्रसिंह के यहां 
से कोई किताब चुरा लाये हैं और अब कोई काम ऐसा करना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत 
बुरे नतीजे पैदा करेगा। अस्तु ऐसे समय में चुप रहना मैंने उचित न जाना। अब आप कृपा 
करके यह कहिए कि वह किताब जो आप चुरालाये हैं, कैसी है 


बाप - इस समय सब खुलासा हाल कहने का मौका तो नहीं है, परन्तु संक्षेप में कुछ हाल कह 
तुम्हें होशियार कर देना भी बहुत जरूरी है क्योंकि अब मेरी जिन्दगी का कोई ठिकाना नहीं। 
हां, अगर यह औरत तुम्हारी मां होती तो कोईहर्ज न था। वह एक प्राचीन समय की किसी के 
खून से लिखी हुई किताब है जो राजावीरेन्द्रसिंह को बिक्रमी तिलिस्म से मिली थी। उस 
तिलिस्म में स्याह पत्थर के दालान में एक सिंहासन के ऊपर छोटासा पत्थर का एक सन्दूक 
था, जिसके छूने से आदमी बेहोश हो जाता था। 


मैं - हां, यह किस्सा आप पहले भी मुझसे कह चुके हैं, बल्कि आपने यह भी कहा कि सिंहासन 
के ऊपर जो पत्थर था और जिसके छूने से आदमी बेहोश हो जाता था, वास्तव में वह एक 
सन्दूक था और उसके अन्दर से कोई नायाब चीज राजावीरेन्द्रसिंह को मिली थी। 


बाप - ठीक है, ठीक है, इस समय मेरी अक्ल ठिकाने नहीं है, इसी से बहुत-सी बाते भूल रहा 
हूं; हां तो उसी पत्थर के टुकड़े में से जिसे छोटा सन्दूककहना चाहिए यह किताब और हीरे 
का एक सरपेंच निकला था। 


मैं - उस किताब में क्या बात लिखी है? 


बाप - उस किताब में उस तिलिस्म के भेद लिखे हुए हैं जो राजा वीरेन्द्रसिंहके हाथ से न 
टूट सका और जिसके विषय में मशहूर है कि राजा वीरेन्द्रसिंह केलड़के उस तिलिस्म को 
तोड़ेंगे। 


मैं - यदि उस पुस्तक में उस भारी तिलिस्म के भेद लिखे हुए थेतो राजा वीरेन्द्रसिंह ने उस 
तिलिस्म को क्यों छोड़ दिया? 


बाप - केवल उस किताब की सहायता से ही यह तिलिस्म नहीं टूट सकता। हां, जिसके पास 
वह पुस्तक हो, उसे उस तिलिस्म का कुछ हाल जरूर मालूम हो सकता है और यदि वह चाहे 
तो तिलिस्म में जाकर वहां की सैर भी कर सकता है। इस कम्बख्त औरत ने यही कहा कि 
मुझे तिलिस्म की सैर करा दो। उसी जिद ने मुझसे यह अपराध कराया, लाचार मैंने वह 
किताब चुराई। मैंने सोच लिया था कि इसकी इच्छा पूरीकरने के बाद मैं वह पुस्तक जहां की 
तहां रख आऊंगा, मगर जब यह औरत कोई दूसरी ही है तो बेशक मुझे धोखा दिया गया है 
तथा इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि यह औरत उस तिलिस्म से कोई सम्बन्ध रखती है और 
यदि ऐसा है तो अब उस पुस्तक का मिलना मुश्किल है। अफसोस जब मैं किताब चुराकर 
राजा वीरेन्द्रसिंह के शीशमहल से बाहर निकल रहा था तो उसके एक ऐयार ने मुझे देखलिया 
था। मैं मुश्किल से निकल भागा और यह सोचे हुए था कि यदि मैं पुस्तकफिर वहीं रख 
आऊंगा तो फिर मेरी खोज न होगी, मगर हाय, यहां तो कोई दूसरा हीरंग निकला। 


मैं - आपने उस पुस्तक को पढ़ा था? 


बाप - (आंखों में आंसू भरकर) उसका पहला पृष्ठ देख सका था जिसमें इतना ही लिखा था 
कि जिसके कब्जे में यह पुस्तक रहेगी, उसे तिलिस्मी आदमियों के हाथ से दुःख नहीं पहुंच 
सकता। जो हो परन्तु अब इन बातों का समय नहीं है, यदि हो सके तो उस औरत के हाथ से 
किताब ले लेनी चाहिए, उठो और मेरे साथ चलो। 


इतना कहकर मेरा बाप उठा, मकान के अन्दर चला, मैं भी उसके पीछे-पीछे था। अन्दर से 
मकान का दरवाजा बन्द कर लिया गया, मगर जब मेरा बाप ऊपर के कमरे में जाने लगा 
जहां मेरी मां रहा करती थी, तो मुझे सीढ़ी के नीचे खड़ा कर गया और कहता गया कि देखो 
जब मैं पुकारुं तो तुरन्त चले आना। 


घण्टे भर तक मैं खड़ा रहा। इसके बाद छत पर धमधमाहट मालूम होने लगी मानो कई 
आदमी आपस में लड़ रहे हों। अब मुझसे रहा न गया, हाथ में खंजर लेकर मैंऊपर चढ़ गया 
और बेधड़क उस कमरे में घुस गया, जिसमें मेरा बाप था। इस समय धमधमाहट की आवाज 


बन्द हो गई थी और कमरे के अन्दर सन्नाटा था। भीतर की अवस्था देखकर मैं घबड़ा गया। 
वह औरत जो मेरी मां बनी हुई थी वहां न थी। मेरा बाप जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके 
बदन से खून बह रहा था। मैं घबड़ाकर उसके पास गया और देखा कि वह बेहोश पड़ा है और 
उसके सिर और बाएं हाथ में तलवार की गहरी चोट लगी हुई है जिसमें से अभी तक खून 
निकल रहा है। मैंने अपनी धोती फाड़ी और पानी से जख्म धोकर बांधने के बाद बाप को होश 
में लाने की फिक्र करने लगा। थोड़ी देर बाद वह होश में आया और उठ बैठा। 


मैं - मुझे ताज्जुब है कि एक औरत के हाथ से आप चोट खा गये! 


बाप - केवल औरत ही न थी, यहां आने पर मैंने कई आदमी देखे जिनके सबब से यहां तक 
नौबत आ पहुंची। अफसोस वह किताब हाथ न लगी और मेरी जिन्दगी मुफ्त में बरबाद हुईं! 


मैं - ताज्जुब है कि इस मकान में लोग किस राह से आकर अपना काम कर जाते हैं, पहले 
भी कई दफे यह बात देखने में आयी! 


बाप - खैर, जो हुआ सो हुआअब मैं जाता हूं गुमनाम रहकर अपने किये का फल भोगूंगा, 
यदि वह किताब हाथ लग गई और अपने माथे से बदनामी का टीका मिटा सका तो फिर 
तुमसे मिलूंगा नहीं तो हरिइच्छा। तुम इस मकान को मत छोड़ना और जो कुछ देख-सुन 
चुके हो उसका पता लगाना। तुम्हारे घर में जो कुछ दौलत है उसे हिफाजत से रखना और 
होशियारी से रहकर गुजारा करना तथा बन पड़े तो अपनी मांका भी पता लगाना। 


बाप की बातें सुनकर मेरी अजब हालत हो गयी, दिल धड़कने लगा, गला भर आया, आंसुओं ने 
आंखों के आगे पर्दा डाल दिया। मैं बहुतकुछ कहना चाहता था मगर कह न सका। मेरे बाप 
ने देखते-देखते मकान के बाहर निकलकर न मालूम किधर का रास्ता लिया। उस समय मेरे 
हिसाब से दुनिया उजड़ गई थी और मैं बिना मांबाप के मुर्दे से भी बदतर हो रहा था। मेरे 
घर में जो उपद्रव हुआ था उसका कुछ हाल नौकरों और लौंडियों को मालूम हो चुका था मगर 
मेरे समझाने से उन लोगों ने छिपा लिया और बड़ी कठिनाई से मैं उस मकान में रहने और 
बीती हुई बातों कापता लगाने लगा। 


प्रतिदिन आधी रात के समय मैं ऐयारी के सामान से दुरुस्त होकर उस समाधि केपास जाया 
करता जहां मैं पहले दिन उस आदमी के पीछे-पीछे गया था, जो मेरी मां को चुराकर ले गया 
था। अब यहां से मैं अपने किस्से को बहुत ही संक्षेप मेंकहता हू क्योंकि समय बहुत कम है। 


एक दिन आधी रात के समय उसी समाधि के पास एक इमली के पेड़ पर चढ़कर मैं बैठा 
हुआ था और अपनी बदकिस्मती पर रो रहा था कि इतने में उस समाधि के अन्दरसे एक 
आदमी निकला और पूरब की तरफ रवाना हुआ। मैं झटपट पेड़ से उतरा और पैरदबाता हुआ 


उसके पीछे-पीछे जाने लगा, इसलिए उसे मेरे आने की आहट कुछ भी मालूम न हुई। उस 
आदमी के हाथ में एक लिफाफा कपड़े का था। उस लिफाफे की सूरत ठीक उस खलीते की 
तरह थी जैसा प्रायः राजे और बड़े जमींदार लोग राजों-महाराजों के यहां चीठी भेजते समय 
लिफाफे की जगह काम में लाते हैं। यकायक मेरे जी में आया कि किसी तरह यह लिफाफा 
इसके हाथ से ले लेना चाहिए, इससे मेरा मतलब कुछ न कुछ जरूर निकलेगा। 


वह लिफाफा अंधेरी रात के सबब मुझे दिखाई न देता मगर राह चलते-चलते वह एक ऐसी 
दुकान के पास से होकर निकला जो बांस की जालीदार टट्टी से बन्द थी मगर भीतर जलते 
हुए चिराग की रोशनी बाहर सड़क पर आनेजाने वाले के ऊपर बखूबी पड़ती थी। उसी रोशनी 
ने मुझे दिखा दिया कि इसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा मौजूद है। मैंने उसके हाथ से किसी 
तरह लिफाफा ले लेने के बारे में अपनी राय पक्की कर ली और कदम बढ़ाकर उसके पास जा 
पहुचा। मैंने उसे धोखे में इस जोरसे धक्का दिया कि वह किसी तरह सम्हल न सका और 
मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। लिफाफा उसके हाथ से छूटकर दूर जा रहा जिसे मैंने फुर्ती 
से उठा लिया और वहां से भागा। जहां तक हो सका मैंने भागने में तेजी की। मुझे मालूम 
हुआकि वह आदमी भी उठकर मुझे पकड़ने के लिए दौड़ा पर मुझे पा न सका। गलियों में 
घूमता और दोड़ता हुआ मैं अपने घर पहुंचा और दरवाजे पर खड़ा होकर दम लेनेलगा। उस 
समय मेरे दरवाजे पर रामधनीसिंह नामी मेरा एक सिपाही पहरा दे रहाथा। यह सिपाही नाटे 
कद का बहुत मजबूत और चालाक था थोड़े ही दिनों से चौकीदारी के काम पर मेरे बाप ने 
इसे नौकर रखा था। 


मुझे उम्मीद थी कि रामधनीसिंह दौड़ते हुए आने का कारण मुझसे पूछेगा मगरसने कुछ 
भी न पूछा। दरवाजा खुलवाकर मैं मकान के अन्दर गया और दरवाजा बन्द करके अपने 
कमरे में पहुंचा। शमादन अभी तक जल रहा था। उस लिफाफे को खोलने केलिए मेरा जी 
बेचेन हो रहा था, आखिर शमादान के पास आकर लिफाफा खोला। उस लिफाफे में एक चीठी 
और लोहे की एक ताली थी। वह ताली विचित्र ढंग की थी, उसमें छोटे-छोटे कई छेद और 
पत्तियां बनी हुई थीं वह ताली जेब में रख लेने के बाद मैं चीठी पढ़ने लगा, यह लिखा हुआ 
था - "श्री 08 मनोरमाजी की सेवा में - 


महीनों की मेहनत आज सफल हुई। जिस काम पर आपने मुझे तैनात किया था वह ईश्वरकी 
कृपा से पूरा हुआ। रिक्तग्रन्थ मेरे हाथ लगा। आपने लिखा था कि- 'हारीत' सप्ताह में मैं 
रोहतासगढ़ के तिलिस्मी तहखाने में रहूंगी इस बीच में यदि रिक्तग्रन्थ (खून से लिखी हुई 
किताब) मिल जाय तो उसी तहखाने के बलिमण्डप में मुझसे मिलकर मुझे देना! आजानुसार 
रोहतासगढ़ के तहखाने में गया परन्तु आप न मिली। रिक्तग्रन्थ लेकर लौटने की हिम्मत न 
पड़ी क्‍योंकि तेजसिंह की गुप्त अमलदारी तहखाने में हो चुकी थी और उनके साथी ऐयार लोग 
चारों तरफ उधम मचा रहे थे। मैंने यह सोचकर कि यहां से निकलते समय शायद किसी 


ऐयार के पाले पड़ जाऊं और यह रिक्तग्रन्थ छिन जाय तो मुश्किल होगी, रिक्तग्रन्थ को 
चौबीस नम्बर की कोठरी में जिसकी ताली आपने मुझे दे रखी थी रख दिया और खाली हाथ 
बाहर निकल आया। ईश्वर की कृपा से किसी ऐयार से मुलाकात न हुई परन्तु दस्तों की 
बीमारी ने मुझे बेकार कर दिया, मैं आपके पास आने लायक न रहा, लाचार अपने एक दोस्त 
के हाथ जिससे अचानक मुलाकात हो गई यह ताली आपके पास भेजता हू। मुझे उम्मीद है 
कि वह आदमी चौबीस नम्बर की कोठरी को कदापि नहीं खोल सकता जिसके पास यह ताली 
न हो, अस्तु अब आपको जब समय मिले, रिक्तग्रन्थ मंगवा लीजिएगा और बाकी हाल पत्र ले 
जाने वाले के मुंह सेसुनिएगा। मुझमें अब कुछ लिखने की ताकत नहीँ बस अब साधोराम को 
इस दुनिया में रहने की आशा नहीं, अब साधोराम आपके चरणों को नहीं देख सकता। यदि 
आराम हुआ तो पटने से होता हुआ सेवा मेंउपस्थित होऊंगा, यदि ऐसा न हुआ तो समझ 
लीजियेगा कि साधोराम नहीं रहा। इस पत्र को पाते ही नानक की मां को निपटा दीजिएगा। 


।. ऐयारी भाषा में'हारीत' देवी - पूजा को कहते हैं। 
आपका - साधोराम।" 


इस चीठी के पाते ही मेरे दिल की मुरझाई कली खिल गई। निश्चय हो गया कि मेरी मां 
अभी जीती है, यदि यह चीठी ठिकाने पहुंच जाती तो उस बेचारी का बचनामुर्किल था। अब 
मैं यह सोचने लगा कि जिसके हाथ से यह चीठी मैंने ली है वहसाधोराम था या उसका कोई 
मित्र! परन्तु मेरी विचारशक्ति ने तुरन्त ही उत्तरदिया कि नहीं, वह साधोराम नहीं था, यदि 
वह होता तो अपने लिखे अनुसार उस सड़क से आता जो पटने की तरफ से आती है। 
साधोराम के मरने का दूसरा सबूत यहभी है कि यह चीठी और ताली काले खलीते (कपडे के 
लिफाफे) के अन्दर है। 


चीठी के ऊपर मनोरमा का नाम लिखा था, इससे निश्चय हो गया कि यह बिल्कुल बखेड़ा 
मनोरमा ही का मचाया हुआ है। मैं मनोरमा को अच्छी तरह जानता था।त्रिलोचनेशवर महादेव 
के पास उसका आलीशान मकान देखने से यही मालूम होता थाकि वह किसी राजा की लड़की 
होगी मगर ऐसा नहीं था, हां उसका खर्च हद सेज्यादे बढ़ा हुआ था और आमदनी का ठिकाना 
कुछ मालूम नहीं होता था। दूसरी बातयह कि वह प्रचलित रीति पर ध्यान न देकर बेपर्द 
खुलेआम पालकी, तामझाम और कभी-कभी घोड़े पर सवार होकर बड़े ठाठ से घूमा करती और 
इसीलिए काशी के छोटे-बड़े सभी मनुष्य उसे पहचानते थे। उस चीठी के पढ़ने से मुझे विश्वास 
हो गया कि मनोरमा जरूर तिलिस्म से कुछ सम्बन्ध रखती है और मेरी मां उसी के कब्जे में 
है। 


इस सोच में कि किस तरह अपनी मां को छुड़ाना और रिक्तग्रन्थ पर कब्जा करना चाहिए 
कई दिन गुजर गये और इस बीच में उस ताली को मैं अपने मकान के बाहर किसी दूसरे 
ठिकाने हिफाजत से रख आया। 


यहां तक अपना हाल कहकर नानक चुप हो रहा और झुककर बाहर की तरफ देखने लगा। 


तेजसिं ह - हां-हां, कहो फिर क्या हुआ! तुम्हारा हाल बड़ा ही दिलचस्प है, कुल बातें हमारे ही 
सम्बन्ध की हैं। 


नानक - ठीक है, परन्तु अफसोस, इस समय मैं जो कुछ आपसे कह रहा हूं उससे मेरे बाप का 
कसूर और... 


तेजसिंह - मैं समझ गया जो कुछ तुम कहना चाहते हो, मगर मैं सच्चे दिल से कहता हूं कि 
यद्यपि तुम्हारे बाप ने भारी जुर्म किया है और उसके विषय मेंहमारी तरफ से विज्ञापन दिया 
गया है कि जो कोई रिक्तग्रन्थ के चोर को गिरफ्तार करेगा उसे मुंहमांगा इनाम दिया जाएगा, 
तथापि तुम्हारे इस किस्से को सुनकर, जिसे तुम सचाई के साथ कह रहे हो, मैं वादा करता हू 
कि उसका कसूर माफ कर दिया जायगा और तुम जो कुछ नेकी हमारे साथ किया चाहते हो 
या करोगे उसके लिए धन्यवाद के साथ पूरा-पूरा इनाम दिया जायगा। मैं समझता हू कितुम्हें 
अपना किस्सा अभी बहुत कुछ कहना है और इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि जो कुछ तुम 
कहोगे मेरे मतलब की बात होगी, परन्तु इस बात का जवाब मैं सबसेपहले सुना चाहता हूं कि 
वह रिक्तग्रन्थ तुम्हारे कब्जे में है या नहीं अथवा हम लोग उसके पाने की आशा कर सकते 
है या नही? 


इसके पहले कि तेजसिंह की आखिरी बात का कुछ जवाब नानक दे बाहर से यह आवाज आई 
- "यद्यपि रिक्तग्रन्थ नानक के कब्जे में अब नहीं है तथापि तुम उसे उसअवस्था में पा 
सकते हो जब अपने को उसके पाने योग्य साबित करो!" इसके बाद खिलखिलाकर हंसने की 
आवाज आई। 


इस आवाज ने दोनों ही को परेशान कर दिया, दोनों ही को दुश्मन का शक हुआ।नानक ने 
सोचा कि शायद मायारानी का कोई ऐयार आ गया और उसने छिपकर मेरा किस्सा सुन 
लिया, अब यहां से निकलना या जान बचाकर भागना बहुत मुश्किल है तेजसिंह को भी यह 
निश्चय हो गया कि नानक दवारा जो कुछ भलाई की आशा हुई थीअब निराशा के साथ 
बदल गई। 


दोनो ऐयार उसे ढूंढने के लिए उठे जिसकी आवाज ने यकायक उन दोनों को चौंका और 
होशियार कर दिया था। दो कदम भी आगे न बढ़े थे कि फिर आवाज आई, "क्यों कष्ट करते 


हो, मैं स्वयं तुम्हारे पास आता हू! साथ ही इसके एक आदमी इन दोनों की तरफ आता हुआ 
दिखाई पड़ा। जब वह पास पहुंचा तो बोला "ऐ तेजसिंह और नानक, तुम दोनों मुझे अच्छी 
तरह देख और पहचान लो, मैं तुमसे कई दफेमिलूंगा, देखो भूलना मत।' 


तेजसिंह और नानक ने उस आदमी को अच्छी तरह देखा। उसका कद नाटा और रंगसांवला 
था। घनी और स्याह दाढ़ी और मूंछों ने उसका आधा चेहरा छिपा रखा था। उसकी आंखें बड़ी- 
बड़ी मगर बहुत ही सुर्ख और चमकीली थी हाथ-पैर से मजबूत और फुर्तीला जान पड़ता था। 
माथे पर सफेद चार अंगुल जगह घेरे हुए रामानन्दीतिलक था जिस पर देखने वाले की 
निगाह सबसे पहले पड़ सकती थी, परन्तु ऐसी अवस्था होने पर भी उसका चेहरा नमकीन और 
खूबसूरत था तथा देखने वाले का दिल उसकी तरफ खिंच जाना कोई ताज्जुब न था। उसकी 
पोशाक बेशकीमत और चुस्त मगर कुछ भौंडी थी। स्याह पायजामा, सुर्ख अंगा जिसमें बड़े-बड़े 
कई जेब किसी चीज से भरे हुए थे और सब्ज रंग के मुंडासे की तरफ ध्यान देने से हंसी 
आती थी, एक खंजर बगल में और दूसरा हाथ में लिए हुए था। 


तेजसिंह ने बड़े गौर से उसे देखा और पूछा "क्या तुम अपना नाम बता सकते हो' जिसके 
जवाब में उसने कहा, "नहीं, मगर चण्डूल के नाम से आप मुझे बुलासकते हैं।" 


तेजसि ह - जहां तक मैं समझता हू, आप इस नाम के योग्य नहीं हैं। 
चण्डूल - चाहे न हों। 
तेजसिं ह - खैर, यह भी कह सकते हो कि तुम्हारा आना यहां क्‍यों हुआ? 


चण्डूल - इसलिए कि तुम दोनों को होशियार कर दू कि कल शाम के वक्‍त उन आठ 
आदमियों के खून से इस बाग की क्यारियां रंगी जायंगी जो फंसकर यहां आ चुकेहैं। 


तेजसिंह - क्या उनके नाम भी बता सकते हो? 


चण्डूल - हां, सुनो - राजा वीरेन्द्रसिंह एक रानी चन्द्रकांता दो, इन्द्रजीतसिंह तीन्‌ आनन्दसिं ह 
चार, किशोरी पांच, कामिनी छह, तेजसिंह सातु नानक आठ। 


तेजसिंह - (घबड़ाकर) यह तो मैं जानता हूं कि दोनों कुमार और उनके ऐयारमायारानी के 
फंदे में फंसकर यहां आ चुके हैं मगर राजा वीरेन्द्रसिंह औरचन्द्रकांता तो... 


चण्डूल - हां - हां, वे दोनों भी फंसकर यहां आ चुके हैं, पूछो नानक से। 


नानक - (तेजसिंह की तरफ देखकर) हां ठीक है, अपना किस्सा कहने के बाद राजा वीरेन्द्रसिं ह 
और रानी चन्द्रकांता का हाल मैं आपसे कहने ही वाला था, मगर मुझे वह बात अच्छी तरह 
मालूम नहीं है कि वे लोग क्योंकर मायारानी के फन्दे में फंसे। 


चण्डूल - (नानक से) अब विशेष बातों का मौका नहीं है, तेजसिंह से जो कुछकरते बनेगा कर 
लेंगे, मैं इस समय तुम्हारे लिए आया हू आओ और मेरे साथ चलो। 


नानक - मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हारे साथ क्याँक्र चल सकता हू 


चण्डूल - (कड़ी निगाह से नानक की तरफ देखके और हुकूमत के साथे लुच्चा कहीं का! 
अच्छा सुन, एक बात मैं तेरे कान में कहना चाहता हू। 


इतना कहकर चण्डूल चार-पांच कदम पीछे हट गया। उसकी डपट और बात ने नानक के दिल 
पर कुछ ऐसा असर किया कि वह अपने को उसके पास जाने से रोक न सका। नानक चण्डूल 
के पास गया मगर अपने को हर तरह सम्हाले और अपना दाहिना हाथ खंजर के कब्जे पर 
रखे हुए था। चण्डूल ने झुककर नानक के कान में कुछ कहा जिसे सुनत्ही नानक दो कदम 
पीछे हट गया और बड़े गौर से उसकी सूरत देखने लगा। थोड़ी देर तक यही अवस्था रही, 
इसके बाद नानक ने तेजसिंह की तरफ देखा और कहा, "माफ कीजियेगा, लाचार होकर मुझे 
इनके साथ जाना ही पड़ा, अब मैं बिल्कुल इनके कब्जे में हूं यहां तक कि मेरी जान भी इनके 
हाथ में है।" इसके बाद नानक ने कुछ न कहा। वह चण्डूल के साथ चला गया और पेड़ों की 
आड़ में घूम-फिरकर देखते-देखते नजरों से गायब हो गया। 


अब तेजसिंह फिर अकेले पड़ गए। तरह-तरह के खयालों ने चारों तरफ से आकर उन्हें घेर 
लिया। नानक की जुबानी जो कुछ उन्होंने सुना था उससे बहु तसी भेद की बातें मालूम हुई थीं 
और अभी बहुत-कुछ मालूम होने की आशा थी परन्तु नानक अपना किस्सा पूरा कहने भी न 
पाया था कि इस चण्डूल ने आकर दूसरा ही रंग मचादिया जिससे तरदुद और घबड़ाहट सौ 
गुनी ज्यादा बढ़ गई। बिछावन पर पड़े-पड़े वे तरह-तरह की बातें सोचने लगे। 


"नानक की बातों से विशवास होता है कि उसने अपना हाल जो कुछ कहा सही-सही कहा, मगर 
उसके किस्से में कोई ऐसा पात्र नहीं आया जिसके बारे में चण्डूल होने का अनुमान किया 
जाय। फिर यह चण्डूल कौन है जिसकी थोड़ी-सी बात से जो उसने झुककर नानक के कान में 
कही नानक घबड़ा गया और उसके साथ जाने पर मजबूर हो गया! हाय यह कैसी भयानक 
खबर सुनने में आई कि अब शीघ्र ही राजा वीरेन्द्रसिं हु रानी चन्द्रकांता तथा दोनों कुमार और 
ऐयार लोग इस बाग में मारे जायेंगे। बेचारे राजा वीरेन्द्रसिंह और रानी चन्द्रकांता के बारे में 
भी अब ऐसी बातें! ...ओफ न मालूम अब ईश्वर क्या किया चाहता है! मगर हिम्मत न हारनी 
चाहिए, आदमी की हिम्मत और बुद्धि की जांच ऐसी ही अवस्था में होती है। ऐयारी का बटुआ 


और खंजर अभी मेरे पास मौजूद है, कोई उद्योग करना चाहिए, और वह भी जहां तक हो सके 
शीघ्रता के साथ।" 


इन्हीं सब विचारों और गम्भीर चिन्ताओं में तेजसिंह डूबे हुए थे और सोच रहेथै कि अब क्या 
करना उचित है कि इतने ही में सामने से आती हुई मायारानी दिखाई पड़ी। इस समय वह 
असली बिहारीसिं ह (जिसकी सूरत तेजसिंह ने बदल दी थीऔर अभी तक खुद जिसकी सूरत 
में थे) और हरनामसिंह तथा और भी कई ऐयारों और लौंडियों से घिरी हुई थी। इस समय 
सबेरा अच्छी तरह हो चुका था और सूर्य कीलालिमा उंचे-ऊचे पेड़ों की डालियों पर फैल चुकी 
थी। 


मायारानी तेजसिंह के पास आई और असली बिहारीसिंह ने आगे बढ़कर तेजसिंह सेकहा, 
"धर्मावतार बिहारीसिं ह मिजाज दुरुस्त है या अभी तक आप पागल ही हैं 


तेजसिंह - अब मुझे बिहारीसिंह कहकर पुकारने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आप जान ही 
गए हैं कि यह पागल असल में राजा वीरेन्द्रसिंह का कोई ऐयार है और अब आपको यह 
जानकर हद दर्जे की खुशी होगी कि यह पागल बिहारीसिंह वास्तव मेंऐयारों के गुरुघंटाल 
तेजसिंह हैं जिनकी बढ़ी हुई हिम्मतों को मुकाबला करनेवाला इस दुनिया में कोई नहीं है 
और जो इस कैद की अवस्था में भी अपनी हिम्मत और बहादुरी का दावा करके कुछ कर 
गुजरने की नीयत रखता है। 


बिहारीसिंह - ठीक है, मगर अब आप ऐयारों के गुरुघंटाल की पदवी नहीं रख सकते, क्योंकि 
आपकी अनमोल ऐयारी यहां मिट्टी में मिल गई और अब शीघ्र ही हथकड़ी-बेड़ी भी आपके 
नजर की जायगी। 


तेजसिंह - अगर तुम मेरी ऐयारी चौपट कर चुके थे तो ऐयारी का बट्ुआ और खंजरभी ले 
लिए होते! यह गुरुघंटाल का ही काम था कि पागल होने पर भी ऐयारी काबटूुआ और खंजर 
किसी के हाथ में जाने न दिया। बाकी रही बेड़ी सो मेरा चरण कोई छू नहीं सकता जब तक 
हाथ में खंजर मौजूद है! (हाथ में खंजर लेकर और दिखाकर) वह कौन-सा हाथ है जो हथकड़ी 
लेकर इसके सामने आने की हिम्मत रखता है। 


बिहारीसिं ह - मालूम होता है कि इस समय तुम्हारी आंखें केवल मुझी को देखरही हैं उन 
लोगों को नहीं देखतीं जो मेरे साथ हैं, अतएव सिद्ध हो गया कि तुम पागल होने के साथ-साथ 
अन्धे भी हो गए, नहीं तो... 


बिहारीसिंह की बात पूरी न हुई थी कि बगल की एक कोठरी का दरवाजा खुला औरही 
चण्डूल फुर्ती के साथ निकलकर सभी के बीच में आ खड़ा हुआ जिसे देखते हीमायारानी और 


उसके साथियों की हैरानी का कोई ठिकाना न रहा। केवल इतना ही नहीं, बल्कि यह भी मालूम 
हुआ कि उस कोठरी में और भी कई आदमी हैं जिसकेअन्दर से चण्डूल निकला था क्‍योंकि 
उस कोठरी का दरवाजा चण्डूल ने खुला ही छोड़ दिया था और उसके अन्दर के आदमी कुछ- 
कुछ दिखाई पड़ रहे थे। 


चण्डूल - (मायारानी और उसके साथियों की तरफ देखकर) यह कहने की कोई जरूरत नहीं कि 
मैं कौन हू हां अपने यहां आने का सबब जरूर कहूगा। मुझे एक लौंडीऔर एक गुलाम की 
जरूरत है, कहो, तुम लोगों में से किसे चुनूं (मायारानी की तरफ इशारा करके) मैं समझता हू 
कि इसी को अपनी लौंडी बनाऊं, और (बिहारीसिंहकी तरफ इशारा करके) इसे गुलाम की पदवी 


द्‌। 


बिहारीसिंह - तू कौन है जो इस बेअदबी के साथ बाते कर रहा है। (मायारानी की तरफ 
इशारा करके) तू जानता नहीं कि ये कोन हैं 


चण्डूल - (हंसकर) मेरी शान में चाहे कोई कैसी ही कड़ी बात कहे मगर मुझे क्रोध नही आता 
क्योंकि मैं जानता हू कि सिवा ईश्वर के कोई दूसरा मुझसे बड़ा नहीं है, और मेरे सामने खड़ा 
होकर जो बातें कर रहा है वह तो गुलाम केबराबर भी हैसियत नहीं रखता! मैं क्या जानूं कि 
(मायारानी की तरफ इशारा करके) यह कौन है हां, यदि मेरा हाल जानना चाहते हो तो मेरे 
पास आओ और कान में सुनो कि क्या कहता हू। 


बिहारीसिं ह - हम ऐसे बेवकूफ नहीं हैं कि तुम्हारे चकमे में आ जायं। 


चण्डूल - क्या तू समझता है कि मैं उस समय तुझ पर वार करूंगा जब तू कान झुकाए हुए 
मेरे पास आकर खड़ा होगा 


बिहारीसिं ह - बेशक ऐसा ही है। 


चण्डूल - नहीं-नहीं, यह काम हमारे ऐसे बहादुरों का नहीं है। अगर डरता हैतो किनारे चल, मैं 
दूर ही से जो कुछ कहना है कह दू जिससे कोई दूसरा न्झुने! 


बिहारीसिंह - (कुछ सोचकर) ओफ, मैं तुझ ऐसे कमजोर से डरने वाला नहीं, कह, क्या कहता 
है। 


यह कहकर बिहारीसिंह उसके पास गया और झुककर सुनने लगा कि वह क्या कहता है 


न मालूम चण्डूल ने बिहारीसिंह के कान में क्या कहा, न मालूम उन शब्दों में कितना असर 
था, न मालूम वह बात कैसे-कैसे भेदों से भरी हुई थी जिसने बिहारीसिंह को अपने आपे से 


बाहर कर दिया। वह घबड़ाकर चण्डूल को देखने लगा, उसके चेहरे का रंग जर्द हो गया और 
बदन में थरथराहट पैदा हो गई। 


चण्डूल - क्यों अगर अच्छी तरह न सुन सका हो तो जोर से पुकार के कहू, जिससे और लोग 
भी सुन लें। 


बिहारीसिं ह - (हाथ जोड़कर) बस-बस, क्षमा कीजिए, मैं आशा करता हूं कि आप अबदोहराकर 
उन शब्दों को श्रीमुख से न निकलेंगे, मुझे यह जानने की भी आवश्यकता नहीं कि आप कौन 
हैं, चाहे जो भी हों। 


मायारानी - (बिहारी से) उसने तुम्हारे कान में क्या कहा जिससे तुम घबड़ा गए? 
बिहारीसिं ह - (हाथ जोड़कर) माफ कीजिए, मैं इस विषय में कुछ भी नही कह सकता। 
मायारानी - (कड़ी आवाज में) क्या मैं वह बात सुनने योग्य नहीं हू? 

बिहारीसिंह - कह तो चुका कि उन शब्दों को अपने मुंह से नहीं निकाल सकता। 


मायारानी - (आंखें लाल करके) क्या तुझे अपनी ऐयारी पर घमंड हो गया क्या तू अपने को 
भूल गया या इस बात को भूल गया कि मैं क्या कर सकती हूं और मुझर्मेकेतनी ताकत है? 


बिहारीसिंह - मैं आपको और अपने को खूब जानता हू. मगर इस विषय में कुछ नहीं कह 
सकता। आप व्यर्थ खफा होती हैं, इससे कोई काम न निकलेगा। 


मायारानी - मालूम हो गया कि तू भी असली बिहारीसिंह नहीं है। खैर क्या हर्ज है, समझ 
लूंगी! (चण्डूल की तरफ देखकर) क्या तू भी दूसरे को वह बातनहीं कह सकता? 


चण्डूल - जो कोई मेरे पास आवेगा उसके कान में मैं कुछ कह गा। मगर इसका वायदा नहीं 
कर सकता कि वही बात कहूंगा या हर एक को नईनई बात का मजा चखाऊंगा। 


मायारानी - क्या यह भी नहीं कह सकता कि तू कौन है और इस बाग में किस राह से आया 
है? 


चण्डूल - मेरा नाम चण्डूल है, आने के विषय में तो केवल इतना ही कह देना काफी है कि मैं 
सर्वव्यापी हूं; जहां चाह पहुंच सकता हू.। हांकोई नई बात सुनना चाहती हो तो मेरे पास आओ 
और सुनो। 


हरनामसिं ह - (मायारानी से) पहले मुझे उसके पास जाने दीजिए, (चण्डूल के पास जाकर) 
अच्छा, लो कहो, क्या कहते हो? 


चण्डूल ने हरनामसिंह के कान में कोई बात क्ही। उस समय हरनामसिंह चण्डूल की तरफ 
कान झुकाए जमीन की तरफ देख रहा था। चण्डूल कान में कुछ कहकर दो कदमपीछे हट 
गया मगर हरनामसिंह ज्योंका-त्यों झुका हुआ खड़ा ही रह गया। यदि उससमय उसे कोई 
नया आदमी देखता तो यही समझता कि यह पत्थर का पुतला है। मायारानी को बड़ा ही 
आश्चर्य हुआ कई सायत बीत जाने पर भी जब हरनामसिंहवहां से न हिला तो उसने पुकारा, 
"हरनाम!" उस समय वह चौंका और चारों तरफ देखने लगा, जब चण्डूल पर निगाह पड़ी तो 
मुंह फेर लिया और बिहारीसिंह के पासजा सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। 


मायारानी - हरनाम, क्या तू भी बिहारी का साथी हो गया वह बात मुझसे न कहेगा जो अभी 
तूने सुनी है? 


हरनामसिंह - मैं इसी वास्ते यहां आ बैठा हूं कि आखिर तुम रंज होकर मेरासिर काट लेने 
का हुक्म दोगी ही क्योंकि तुम्हारा मिजाज बड़ा क्रोधी है।मगर, लाचार हू, मैं वह बात कदापि 
नहीं कह सकता। 


मायारानी - मालूम होता है कि यह आदमी कोई जादूगर है। अस्तु मैं हुक्म देती हू. कि यह 
फौरन गिरफ्तार किया जाय! 


चण्डूल - गिरफ्तार होने के लिए तो मैं आया ही हू, कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है 
लीजिए स्वयं मैं आपके पास आता हू, हथकड़ी-बेड़ी कहां है लाइए! 


इतना कहकर चण्डूल तेजी के साथ मायारानी के पास गया और जब तक वह अपने को 
सम्हाले, झुककर उसके कान में न मालूम क्या कह दिया कि उसकी अवस्था बिल्कुलही बदल 
गई। बिहारीसिंह और हरनामसिंह तो बात सुनने के बाद इस लायक भी रहे थेकि किसी की 
बात सुनें और उसका जवाब दें। मगर, मायारानी इस लायक भी न रही। उसके चेहरे पर मुर्दनी 
छा गई तथा वह घूमकर जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश होगई। बिहारीसिंह और हरनामसिंह 
को छोड़कर बाकी जितने आदमी उसके साथ आये थे सभी में खलबली मच गई और सभी को 
इस बात का डर बैठ गया कि चण्डूल उनके कान में भी कोई ऐसी बात न कह दे जिससे 
मायारानी की-सी अवस्था हो जाय। 


घण्टा भर बीत गया पर मायारानी होश में न आई। चण्डूल, तेजसिंह के पास गया और उनके 
कान में भी कोई बात कही, जिसके जवाब में तेजसिंह ने केवल इतना हीकहा, "मैं तैयार हू! 


तेजसिंह का हाथ पकड़े हुए चण्डूल उसी कोठरी में चला गया जिसमें से बाहर निकला था। 

अन्दर जाने के बाद दरवाजा बखूबी बन्द कर लिया। मायारानी के साथियों में से किसी की भी 

हिम्मत न पड़ी कि चण्डूल को या तेजसिंह को जानेसे रोके। जिस समय चण्डूल यकायक 
कोठरी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला था, उस समय मालूम होता था कि उस कोठरी के 
अन्दर और भी कई आदमी हैं। मगर, उस समय तेजसिंह ने वहां सिवाय अपने और चण्डूल के 
और किसी को भी न पाया। उधर मायारानी जब होश में आई तो बिहारीसिं ह, हरनामसिंह तथा 
अपने और साथियों को लेकर खास महल में चली गई। उसके दोनों ऐयार बिहारीसिंह और 
हरनामसिं ह अपनेमालिक के वैसे ही ताबेदार और खैरख्वाह बने रहे जैसे थे। मगर, चण्डूल की 

कही हुई बात वे दोनों अपने मुंह से कभी भी निकाल नहीं सकते थे। जबजब चण्डूल का 

ध्यान आता बदन के रोंगटे खड़े हो जाते थे और ठीक यही अवस्था मायारानी की भी थी। 

मायारानी को यह भी निश्चय हो गया कि चण्डूल नकली बिहारीसिंह अर्थात्‌ तेजसिंह को छुड़ा 
ले गया। 


बयान - 4 


शाम का वक्‍त है। सूर्य भगवान अस्त हो चुके हैं तथापि पश्चिम तरफ आसमान परकुछ-कुछ 
लाली अभी तक दिखाई दे रही है। ठण्डी हवा मन्द गति से चल रही है। गरमी तो नहीं मालूम 
होती लेकिन इस समय की हवा बदन में कंपकंपी भी पैदा नहीं कर सकती। हम इस समय 
आपको एक ऐसे मैदान की तरफ ध्यान देने के लिए कहते हैं, जिसकी लम्बाई और चौड़ाई का 
अन्दाज करना कठिन है। जिधर निगाह दौड़ाइये, सन्नाटा नजर आता है। कोई पेड़ भी ऐसा 
नहीं है, जिसके पीछे या जिस पर चढ़कर कोई आदमी अपने को छिपा सके। हां, पूरब तरफ 
निगाह कुछ ठोकर खाती है और एकधुंधली चीज को देखकर गौर करने वाला कह सकता है 
कि उस तरफ शायद कोई छोटी-सी पहाड़ी या पुराने जमाने का कोई ऊंचा टीला है। 


ऐसे मैदान में तीन औरतें घोड़ियों पर सवार धीरे-धीरे उसी तरफ जा रही हैं, जिधर उस टीले 
या छोटी पहाड़ी की स्याही मालूम हो रही है। यद्यपि उन औरतों की पोशाक जनाना वजः की 
है। मगर, फिर भी चुस्त और दक्षिणी ढंग की है। तीनों के चेहरे पर नकाब पड़ी है, तथापि 
बदन की सुडौली और कलाई तथा नाजुक उंगलियोंपर ध्यान देने से देखने वाले के दिल में 
यह बात जरूर पैदा होगी कि ये तीनों ही नाजुक नौजवान और खूबसूरत हैं। इन औरतों के 
विषय में हम अपने पाठकों को ज्यादा देर तक खटके में न डालकर इसी समय इनका परिचय 
दे देना उत्तम समझते हैं। वह देखिये ऊंची और मुश्की घोड़ी पर जो सवार है, वह मायारानी है। 
चोगर आंखों वाली सफेद पचकल्यान घोड़ी पर जो पटरी जमाये है वह उसकी छोटी बहिन 
लाडिली है, जिसे अभी तक हम रामभोली के नाम से लिखते चले आये हैं, और सब्जी घोड़ी पर 
सवार चारों तरफ निगाह दौड़ा-दौड़ाकर देखने वाली धनपत है। ये तीनों आपस में धीरे-धीरे 


बातें करती जा रही हैं। लीजिए तीनों ने अपने चेहरों पर से नकाबें उलट दीं, अब हमें तीनों की 
बातों पर ध्यान देना उचित है। 


मायारानी - न मालूम चण्डूल कम्बख्त तीसरे नम्बर के बाग में क्यौकर जापहुचा! इसमें तो 
कुछ सन्देह नहीं कि जिस राह से हम लोग आते-जाते हैं उस राह से वह नहीं गया था। 


लाडिली - तिलिस्म बनाने वालों ने वहां पहुंचने के लिए कई रास्ते बनाए हैं शायद उन्हीं 
रास्तों में से कोई रास्ता उसे मालूम हो गया हो। 


धनपत - मगर उन रास्तों का हाल किसी दूसरे को मालूम हो जाना तो बड़ी भयानक बात है। 


मायारानी - और यह एक ताज्जुब की बात है कि उन रास्तों का हाल जब मुझको जो 
तिलिस्म की रानी कहलाती है, नहीं मालूम तो किसी दूसरे को कैसे मालूम हुआ 


लाडिली - ठीक है, तिलिस्म की बहुत-सी बातें ऐसी हैं, जो तुम्हें मालूमहैँ। मगर नियमानुसार 
तुम मुझसे भी नहीं कह सकती हो। हां उन रास्तों का हाल जीजाजी। को जरूर मालूम था। 
अफसोस, उन्हें मरे पांच वर्ष हो गये, अगर जीते होते तो...। 


मायारानी - (कुछ घबड़ाकर और जल्दी से) तुम कैसे जानती हो कि उन रास्तों का हाल उन्हें 
मालूम था? 


लाडिली - हंसी-हंसी में उन्होंने एक दिन मुझसे कहा था कि बाग के तीसरे दर्जे में जाने के 
लिए पांच रास्ते हैं, बल्कि वे मुझे अपने साथ वहां लेचलकर नया रास्ता दिखाने को तैयार भी 
थे मगर मैं तुम्हारे डर से उनके साथ नगई। 


मायारानी - आज तक तूने यह हाल मुझसे क्यों न कहा? 
लाडिली - मेरी समझ में यह कोई जरूरी बात न थी जो तुमसे कहती। 


लाडिली की बात सुन मायारानी चुप हो गई और बड़े गौर में पड़ गई। उसकी अवस्था और 
उसकी सूरत पर ध्यान देने से मालूम होता था कि लाडिली की बात सेउसके दिल पर एक 
सख्त सदमा पहुंचा है और वह थोड़ी देर के लिए अपने कोबिल्कुल ही भूल गई है। मायारानी 
की ऐसी अवस्था क्यों हो गई और इस मामूली-सी बात से उसके दिल पर क्यों चोट लगी 
इसका सबब उसकी छोटी बहिन लाडिली भी न समझ सकी। कदाचित्‌ यह कहा जाय कि वह 
अपने पति को याद करके इस अवस्था में पड़ गई, सो भी नहीं हो सकता। क्योंकि लाडिली 
खूब जानती थी कि मायारानी अपने खूबसूरतु हंसमुख और नेक चाल-चलन वाले पति को कुछ 
भी नहीं चाहती थी। इस समय लाडिली के दिल में एक तरह का खटका पैदा हुआ और शक 


की निगाह से मायारानी की तरफ देखने लगी। मगर मायारानी कुछ भी नहीं जानती थी कि 
उसकी छोटी बहिन उसे किस निगाह से देख रही है। लगभग दो सौ कदम चले जाने बाद वह 
चौंकी और लाडिली की तरफ जरा-सा मुंह फेरकर बोली, "हां, तो वह उन रास्तों का हाल जानता 
था' 


लाडिली के दिल में और भी खुटका पैदा हुआ बल्कि इस बात का रंज हुआ किमायारानी ने 
अपने पति या लाडिली के प्यारे बहनोई की तरफ ऐसे शब्दों में इशारा किया जो किसी नीच 
या खिदमतगार तथा नौकर के लिए बरता जाता है। लाडिली का ध्यान धनपत की तरफ भी 
गया जिसके चेहरे पर उदासी और रंज की निशानी मामूली से कुछ ज्यादा पाई जाती थी और 
जिसकी घोड़ी भी पांच-सात कदम पीछे रह गई थी। मगर मायारानी और धनपत की ऐसी 
अवस्था ज्यादा देर तक न रही, उन दोनों ने बहुत जल्द अपने को सम्हाला और फिर मामूली 
तौर पर बातचीत करने लगीं। 


धनपत - अब वह टीला भी आ पहुंचा। देखा चाहिए बाबाजी से मुलाकात होती है या नहीं! 
।. जीजाजी से मतलब मायारानी के पति से है जो लाडिली का बहनोंई था। 


मायारानी - मुलाकात अवश्य होगी क्योंकि वे कहीं नहीं जाते मगर अब मेरा जी नहीं चाहता 
कि वहां तक जाऊं या उनसे मिलूं। 


लाडिली - सो क्यों! तुम तो बड़े उत्साह से उनसे मिलने के लिए आई हो! 


माया - ठीक है, मगर अब जो मैं सोचती हू तो यही जान पड़ता है कि बेचारे बाबाजी इन सब 
बातों का जवाब कुछ भी न दे सकेंगे। 


लाडिली - खैर, जब इतनी दूर आ चुकी हो तो अब लौट चलना भी उचित नहीं। 
माया - नही, अब मैं वहां न जाऊंगी! 


इतना कहकर मायारानी ने घोड़ा फेरा, लाचार होकर लाडिली और धनपत को भी घूमना पड़ा, 
मगर इस कार्रवाई से लाडिली के दिल का शक और भी ज्यादा हुआ और उसेनिश्चय हो गया 
कि मेरी बात से मायारानी के दिल पर गहरी चोट बैठी है मगर ठीक इसका सबब क्या है सो 
कुछ भी नहीं मालूम होता। 


मायारानी ने जैसे ही घोड़े की बाग फेरी, वैसे ही उसकी निगाह तेजसिंह परपड़ी जो तीर और 
कमान हाथ में लिए बहुत दूर से कदम बढ़ाए इन तीनों केपीछे-पीछे आ रहे थे। मायारानी 
तेजसिंह को अच्छी तरह से जानती थी। यद्यपि इस समय कुछ अंधेरा हो गया था परन्तु 


मायारानी की तेज निगाहों ने तेजसिंह को तुरन्त ही पहचान लिया और इसके साथ ही वह 
तलवार खींचकर तेजसिंह पर झपटी। 


मायारानी को नंगी तलवार लिए झपटते देख तेजसिंह ने ललकारके कहा. "खबरदार, आगे न 
बढ़ना, नही तो एक ही तीर में काम तमाम कर दूंगा" 


तेजसिंह के ललकारने से मायारानी रुक गई मगर धनपत से न रहा गया। वह तलवार 
खींचकर यह कहती हुई आगे बढ़ी "मैं तेरे तीर से डरने वाली नहीं!" 


तेजसिंह - मालूम होता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है इसे खूब समझ लेना कि तेजसिंह 
के हाथ से छूटा तीर खाली न जायगा। 


धनपत - मालूम होता है कि तू केवल एक तीर ही से हम तीनों को डराकर अपना काम 
निकालना चाहता है। अफसोस, इस समय मेरे पास तीर-कमान नहीं है, यदि होता तो तुझे जान 
पड़ता कि तीर चलाना किसे कहते हैं। 


तेजसि ह - (हंसकर) न मालूम तूने औरत होने पर भी अपने को क्या समझ रखा है खैर अब 
मैं एक कमसिन औरत पर तीर न चलाऊंगा। 


इतना कहकर तेजसिंह ने तीर तरकस में रख लिया और कमान बगल में लटकाने के बाद 
ऐयारी के बटुए में से एक छोटा-सा लोहे का गोला निकालकर सामने खड़े हो गये और धनपत 
को वह गोला दिखाकर बोले, "तुम लोगों के लिए यही बहुत है मगर मैं फिर कहे देता हूं कि 
मुझ पर तलवार चलाकर भलाई की आशा मत रखना!" 


धनपत - (मायारानी की तरफ इशारा करके) क्या तू जानता नहीं कि यह कौन है? 


तेजसिंह - मैं तुम तीनों को खूब जानता हूं और यह भी जानता हू. कि मायारानप्षैँतालीस 
नम्बर की कोठरी को पवित्र करके बेवा हो गई और इस बात को पांचवर्ष का जमाना हो 
गया। 


इतना कहकर मुस्कुराते हुए तेजसिंह ने एक भेद की निगाह मायारानी पर डाली औद्धेखा कि 
मायारानी का चेहरा पीला पड़ गया और शर्म से उसकी आंखें नीचे की तरफ झुकने लगीं। 
मगर यह अवस्था उसकी बहुत देर तक न रही तेजसिंह के मुंह सेबात निकलने के बाद जैसे 
ही लाडिली की ताज्जुब-भरी निगाह मायारानी पर पड़ी वैसे ही मायारानी ने अपने को 
सम्हालकर धनपत की तरफ देखा। 


अब धनपत अपने को रोक न सकी, उसने घोड़ी बढ़ाकर तेजसिंह पर तलवार का वार किया। 
तेजसिंह ने फुर्ती से वार खाली देकर अपने को बचा लिया और वही लोहे कागोला धनपत की 
घोड़ी के सिर में इस जोर से मारा कि वह सम्हल न सकी और सिर हिलाकर जमीन पर गिर 
पड़ी। लोहे का गोला छिटककर दूर जा गिरा और तेजसिंह नेलपककर उसे उठा लिया। 


आशा थी कि घोड़ी के गिरने से धनपत को भी कुछ चोट लगेगी मगर वह घोड़ी पर से उछल 
कुछ दूर जा रही और बड़ी चालाकी से गिरतेगिरते उसने अपने को बचा लिया। तेजसिंह फिर 
वही गोला लेकर सामने खड़े हो गए। 


तेजसिंह - (गोला दिखाकर) इस गोले की करामात देखी अगर अबकी फिर वार करने का 
इरादा करेगी तो यह गोला तेरे घुटने पर बैठेगा और तुझे लंगड़ी होकर मायारानी का साथ 
देना पड़ेगा। मैं यह नहीं चाहता कि तुम लोगों को इस समय जान से मारूं मगर हां जिस 
काम के लिए आया हू, उसे किए बिना लौट जाना भी मुनासिब नहीं समझता। 


मायारानी - अच्छा बताओ, तुम हम लोगों के पीछे-पीछे क्यों आए हो और क्या चाहते हो 
तेजसिं ह - (लाडिली की तरफ इशारा करके) केवल इनसे एक बात कहनी है और कुछ नहीं। 
लाडिली - कहो, क्या कहते हो? 


तेजसिंह - मैं इस तरह नहीं कहना चाहता कि तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा सुने इन दोनों से 
अलग होकर सुन लो फिर मैं चला जाऊंगा। डरो मतु मैं दगाबाज नहीं हूं, यदि चाहू तो 
ललकारकर तुम तीनों को यमलोक पहुंचा सकता हू मगर नहीं, तुमसे केवल एक बात कहने 
के लिए आया हूं जिसके सुनने का अधिकार सिवायतलुम्हारे और किसी को नहीं है। 


कुछ सोचकर लाडिली वहां से हट गई और कुछ दूर जाकर तेजसिंह की तरफ देखने लगी 
मानो वह तेजसिंह की बात सुनने के लिए तैयार हो। तेजसिंह लाडिली के पास गएऔर बटुए 
में से एक चीठी निकाल उसके हाथ में देकर बोले, "इसे जल्द पढ़ लो, देखो, मायारानी को 
इसका हाल न मालूम हो!" 


लाडिली ने बड़े गौर से वह चीठी पढ़ी और इसके बाद टुकड़े-ट्रकड़े कर फेंक दी। 
तेजसिंह - इसका जवाब? 


लाडिली - केवल इतना ही कह देना कि 'बहुत अच्छा!' 


अब तेजसिंह को ठहरने की कोई जरूरत न थी। उन्होने उत्तर का रास्ता लिया, मगर घूम- 
घूमकर देखते जाते थे कि पीछे कोई आता तो नहीं। तेजसिंह के जाने केबाद मायारानी ने 
लाडिली से पूछा, "वह चीठी किसकी थी और उसमें क्या लिखा था!" लाडिली ने असल भेद तो 
छिपा रखा, मगर कोई विचित्र बात गढ़कर उस समय मायारानी की दिलजमई कर दी। 


बयान - 5 


पाठकों को याद होगा कि भूतनाथ को नागर ने एक पेड़ के साथ बांध रखा है। यद्यपि 
भूतनाथ ने अपनी चालाकी और तिलिस्मी खंजर की मदद से नागर को बेहोश कर दिया मगर 
देर तक उसके चिल्लाने पर भी वहां कोई उसका मददगार न पहुंचा औरनागर फिर से होश 
में आकर उठ बैठी। 


नागर - अब मुझे मालूम हुआ कि तेरे पास भी एक अद्भुत वस्तु है। 
भूतनाथ - जो अब तुम्हारी होगी। 


नागर - नहीं, जिसके छूने से बेहोश हो गई उसे अपने पास क्योंकर रख सकती हू! मगर 
मालूम होता है कि कोई ऐसी चीज भी तेरे पास जरूर है जिसके सबब सेइस खंजर का असर 
तुझ पर नहीं होता। खैर, मैं तेरा यह तीसरा कसूर भी माफकरूंगी यदि तू यह खंजर मुझे दे 
दे और वह दूसरी चीज भी मेरे हवाले कर दे जिसके सबब से इस खंजर का असर तुझ पर 
नहीं होता। 


भूतनाथ - मगर मुझे क्योंकर विश्वास होगा कि तुमने मेरा कसूर माफ किय? 


नागर - और मुझे क्योंकर विश्वास होगा कि तूने वास्तव में वही चीज मुझे दी जिसके सबब 
से खंजर की करामात से तू बचा हुआ है 


भूतनाथ - बेशक मैं वही चीज तुम्हें दूंगा और तुम आजमाने के बाद मुझे छोड़ सकती हो। 


नागर - मगर ताज्जुब नहीं कि आजमाते ही मैं फिर बेहोश हो जाऊं क्‍योंकि तू धोखा देने में 
मुझसे किसी तरह कम नहीं है! 


भूतनाथ - इसका जवाब तुम खुद समझ सकती हो! 


नागर - हां ठीक है, यदि मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो जाऊंगी तो तूमेरा कुछ कर नहीं 
सकता क्‍योंकि पेड़ के साथ बंधा हुआ है और तेरे हाथपैर भी खुले नहीं है। 


भूतनाथ - और मेरे चिल्लाने से भी यहां कोई मददगार न पहु चेगा। 
नागर - हां, इसका प्रमाण भी... 


कहते - कहते नागर रुक गई क्योंकि तभी पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज उसने सुनी और 
किसी के आने का उसे शक हुआ। नागर ने पीछे घूमकर देखा तो कमलिनी परनजर पड़ी जो 
नागर के दिए घोड़े पर सवार इसी तरफ आ रही थी। कमलिनी इस समय भी उसी सूरत में 
थी जिस सूरत में नागर के यहां गई थी और उसका पहचानना मुश्किलथा, मगर भूतनाथ की 
जुबानी नागर को पता लग चुका था इसलिए उसने कमलिनी कोतुरत पहचान लिया और 
भूतनाथ को उसी तरह छोड़ फुर्ती से अपने घोड़े पर सवार हो गई। कमलिनी भी पास पहुंची 
और नागर की तरफ देखकर बोली - 


कमलिनी - तुझे तो विश्वास हो गया होगा कि मैं मिर्जापुर चली गईं 


नागर - बेशक तुमने मुझे धोखा दिया खैर, अब मेरे हाथ से बचकर कहां जा सकती हो 
यद्यपि तुम मायारानी की बहिन हो और इस सबब से मुझे तुम्हारा अदब करनाचाहिए मगर 
तुम्हारी बुराइयों पर ध्यान देकर मायारानी ने हुक्म दे रखा है किजो कोई तुम्हारा सिर 
काटकर उसके पास ले जायेगा वह मुंहमांगा इनाम पाएगा, अस्तु अब मैं तुम्हें किसी तरह 
छोड़ नहीं सकती। हां, अगर तुम खुशी सेमायारानी के पास चली चलो तो अच्छी बात है! 


कमलिनी - (मुस्कुराकर) ठीक है, मालूम होता है कि तू अभी तक अपने को अपनेमकान में 
मौजूद समझती है और चारों तरफ अपने नौकरों को देख रही है। 


नागर - (कुछ शर्माकर) मैं खूब जानती हूं कि इस मैदान में मैं अकेली हूलेकिन यह भी देख 
रही हूं कि तुम्हारे साथ भी कोई दूसरा नहीं है। अगर तुमअपने को हर्बा चलाने और ताकत 
में मुझसे बढ़कर समझती हो तो यह तुम्हारी भूलहै और इसका फैसला हाथ मिलाने से ही हो 
सकता है (हाथ बढ़ाकर) आइए! 


कमलिनी - (हंसकर) वाह, तू समझती है कि मुझे उस अंगूठी की खबर नहीं जो तेरे इस बढ़े 
हुए हाथ में देख रही हू. अच्छा ले! 


"अच्छा ले" कहकर कमलिनी ने दिखा दिया कि उसमें कितनी तेजी और फुर्ती है। घोड़ा आगे 
बढ़ाया और तिलिस्मी खंजर निकालकर इतनी तेजी के साथ नागर के हाथ पर रख दिया कि 
वह अपना हाथ हटा भी न सकी और खंजर की तासीर से बदहवास होकर जमीन पर गिर 
पड़ी। कमलिनी ने घोड़े से उतरकर भूतनाथ को कैद से छुट्टी दी और कहा, "वाह, तुम इतने बड़े 
चालाक होकर भी इसके फन्दे में आ गये!" 


भूतनाथ - मैं इसके फन्दे में न आता यदि उस अंगूठी का गुण जानता जो इसकीउंगली में 
चमक रही है, वास्तव में यह अनमोल वस्तु है और कठिन समय पर काम देसकती है। 


कमलिनी - इस कम्बख्त के पास यही तो एक चीज है जिसके सबब से मायारानी की आंखों 
में इसकी इज्जत है। इसके जहर से कोई बच नहीं सकता, हां यदि यह चाहे तो जहर उतार भी 
सकती है। न मालूम यह अंगूठी और इसका जहर उतारने की तरकीब मनोरमा ने कहां से 
पाई। 


भूतनाथ - मायारानी से और इससे क्या सम्बन्ध? 


कमलिनी - मनोरमा उसकी छह सखियों में सबसे बड़ा दर्जा रखती है और वह इस कम्बख्त 
को अपनी बहिन से बढ़ के मानती है। यह अंगूठी भी मनोरमा ही की है। 


भूतनाथ - तो मायारानी ने यह अंगूठी क्यों न ले ली उसके तो बड़े काम की चीज थी! 


कमलिनी - उसको भी मनोरमा ने ऐसी ही अंगूठी बना दी है और जहर उतारने की दवा भी 
तैयार कर दी है मगर इसके बनाने की तरकीब नहीं बताती। 


भूतनाथ - खैर, अब यह अंगूठी आप ले लीजिए। 


कमलिनी - यद्यपि यह मेरे काम की चीज नहीं है बल्कि इसको अपने पास रखने में मैं पाप 
समझती हू. तथापि जब तक मायारानी से खटपट चली जाती है तब तक यह अंगूठी अपने 
पास जरूर रखूंगी (तिलिस्मी खंजर की तरफ इशारा करके) इसके सामने यह अंगूठी कोई चीज 
नहीं है। 


भूतनाथ - बेशक-बेशक! जिसके पास यह खंजर है उसे दुनिया में किसी चीज कीपरवाह नहीं 
और वह अपने दुश्मन से चाहे वह कैसा जबरदस्त क्यों न हो कभी नहीं डर सकता। आपने 
मुझ पर बड़ी ही कृपा की जो ऐसा खंजर थोड़े दिन के लिए मुझेदिया। आह, वह दिन भी 
कैसा होगा जिस दिन यह खंजर हमेशा अपने पास रखने की आज्ञा आप मुझे देंगी। 


कमलिनी - (मुस्कुराकर) खैर, वह दिन आज ही समझ लो, मैं हमेशा के लिए यह खंजर तुम्हें 
देती हू, मगर नानक के लिए ऐसा करने की सिफारिश मत करना। 


भूतनाथ ने खुश होकर कमलिनी को सलाम किया। कमलिनी ने नागर की उंगली सेजहरीली 
अंगूठी उतार ली और उसके बटुए में से खोजकर उस दवा की शीशी भी निकालली जो उस 
अंगूठी के भयानक जहर को बात की बात में दूर कर सकती थी। इसके बादकमलिनी ने 
भूतनाथ से कहा, "नागर को हमारे अद्भुत मकान में ले जाकर तारा केसुपुर्द करो और फिर 


मुझसे आकर मिलो। मैं फिर वहीं अर्थात्‌ मनोरमा के मकानपर जाती हूं। अपने कागजात भी 
उसके बटुए में से निकाल लो और इसी समय उन्हें जलाकर सदैव के लिए निश्चिन्त हो 
जाओ।" 


बयान - 6 


मायारानी का डेरा अभी तक खास बाग (तिलिस्मी बाग) में है। रात आधी से ज्यादा जा चुकी 
है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। पहरे वालों के सिवायसभी को निद्रादेवी ने बेहोश करके 
डाल रखा है, मगर उस बाग में दो औरतों की आंखों में नीद का नाम-निशान भी नहीं। एक तो 
मायारानी की छोटी बहिन लाडिली, जो अपने सोने वाले कमरे में मसहरी के ऊपर पड़ी कुछ 
सोच रही है और थोड़ी-थोड़ी देर पर उठकर बाहर निकलती और सन्नाटे की तरफ ध्यान देकर 
लौट जाती है, मालूम होता है कि वह मकान से बाहर जाकर किसी से मिलने का मौका ढूंढ 
रही है, और दूसरी मायारानी, जो निद्रा न आने के कारण अपने कमरे में टहल रही है। उसे भी 
तरह-तरह के खयालों ने सता रखा है। कभी-कभी उसका सिर हिल जाता है जो उसके दिल की 
परेशानी को पूरी तरह से छिपा रहने नहीं देता, उसके होंठ भी कभी-कभी अलग होकर दिल का 
दरवाजा खोल देते हैं जिससे दिल के अन्दर कैद रहने वाले कई भेद शब्द रूप होकर धीरे से 
बाहर निकल पड़ते हैं। 


जब चारों तरफ अच्छी तरह सन्नाटा हो गया तो लाडिली ने काले कपड़े पहने और ऐयारी का 
बटुआ कमर में लगाने के बाद कमरे के बाहर निकलकर इधर-उधर टहलना शुरू किया। वह 
उस कमरे के पास आई जिसके अन्दर मायारानी तरद्ुद और घबड़ाहट से निद्रा न आने के 
कारण टहल रही थी। लाडिली छिपकर देखने लगी कि मायारानी क्या कर रही है। थोड़ी देर के 
बाद मायारानी के मुंह से निकले हुए शब्दलाडिली ने सुने और वे शब्द ये थे - "वह इस 
रास्ते को जानता है... वह भेद जिसे लाडिली नहीं जानती - आह, धनपत की मुहब्बत ने - " 


इन शब्दों को सुनकर लाडिली घबड़ा गई और बेचैनी से अपने कमरे में लौट आने के लिए 
तैयार हुई मगर उसके दिल ने उसे वहां से लौटने न दिया। इच्छा हुई किमायारानी के मुंह से 
और भी कोई शब्द निकलें तो सुने, परन्तु इसके बाद मायारानी कुछ ज्यादा बेचैन मालूम हुई 
और अपनी मसहरी पर जाकर लेट रही। आधी घड़ी से ज्यादा न बीती थी कि मायारानी की 
सांस ने लाडिली को उसके सो जाने की खबर दी और लाडिली वहां से लौटकर बाग में टहलने 
लगी। फिर घूमती-फिरती और अपने को पेड़ौं की आइ में बचाती हुई वह बाग के पिछले कोने 
में पहुंची ज्हां एक छोटा-सा मगर मजबूत बुर्ज बना था। इसके अन्दर जाने के लिए छोटासा 
लोहे का दरवाजा था जिसे उसने धीरे से खोला और अन्दर जाने के बाद फिर बन्द कर लिया। 
भीतर बिल्कुल अंधेरा था। बट्ुए में से सामान निकालकर मोमबत्ती जलाई और उस कोठरी 


की हालत अच्छी तरह देखने लगी। यह बुर्ज वाली कोठरी वर्षों से हीबन्द थी और इस सबब 
से इसके अन्दर मकड़ों ने अच्छी तरह अपना घर बना लिया था, मगर लाडिली ने इस कोठरी 
की गन्दी हालत पर कुछ ध्यान न दिया। इस कोठरी की जमीन चौखूंटे पत्थरों से बनी हुई 
थी और छत में छोटे-छोटे दो-तीन सूराख थे जिनमें से आसमान में जड़े हुए तारे दिखाई दे 
रहे थे। पहले तो लाडिली इस विचार में पड़ी कि बहुत दिनों से बन्द रहने के कारण इस 
कोठरी की हवा खराब होकर जहरीली हो गई होगी, शायद किसी तरह का नुकसान पहुचे मगर 
छत के सूराखों को देख निश्चिन्त हो गई और मोमबत्ती एक किनारे जमाकर जमीन पर बैठ 
गई। आधी घड़ी तक सोच-विचार में पड़ी रही, इसके बाद हलकी आवाज के साथ कोने की 
तरफ जमीन का एक चाौखूंटा पत्थर किवाड़ के पल्ले की तरह खुलकर अलग हो गया और 
नीचे से अपनी असली सूरत में कमलिनी निकलकर लाडिली के सामने खड़ी हो गई। कमलिनी 
को देखते ही लाडिली उठ खड़ी हुई और बड़ी मुहब्बत से उसके साथ लिपटकररोने लगी तथा 
कमलिनी की आंखें भी आंसू की बूंदें गिराने लगीं कुछ देर बाद दोनों अलग हुईं और जमीन 
पर बैठकर बातचीत करने लगीं। 


लाडिली - मेरी प्यारी बहिन, इस समय मेरी खुशी का अन्दाजा कोई भी नहीं कर सकता। मुझे 
तो इस बात का बड़ा ही रंज था कि तुमने मुझे अपने दिल से भुलादिया जिसकी आशा 
कदापि न थी, मगर आज शाम को तुम्हारे हाथ की लिखी हुई उसचीठी ने मुझमें जान डाल 
दी जो तेजसिंह के हाथ मुझ तक पहु चाई गई थी। 


कमलिनी - नही-नहीं, अभी तक मैं तुझे उतना ही प्यार करती हूं जितना यहांरहने पर करती 
थी परन्तु इस समय आशा कम थी कि मेरे लिखे अनुसार यहां आकर तू मुझसे मिलेगी, 
क्योंकि बड़ी बहिन मायारानी मेरी जान की ग्राहक हो रही है और तू पूरी तरह उसके कब्जे में 
है। 


लाडिली - प्यारी बहिन, चाहे मायारानी का दिल तुम्हारी दुश्मनी से भरा हुआक्यों न हो मगर 
मेरा दिल तुम्हारी मुहब्बत से किसी तरह खाली नहीं हो सकता। तुम्हारी चीठी पाते ही मैं 
बेचैन हो गई और हजारों आफतों की तरफ ध्यान न देकर बेखटके यहां चली आई। क्या अब 
भी तुम्हे...। 


कमलिनी - हां-हां मुझे विशवास है और मैं खूब जानती हूं कि अगर तेरे दिलमें मेरी मुहब्बत 
न होती तो तू मेरे लिखने पर यकायक यहां न आती। 


लाडिली - मुझे इस बात की शिकायत करने का मौका आज मिला कि तुमने इस घर को 
तिलांजलि देते समय अपने इरादे से मुझे बेखबर रखा। 


कमलिनी - तो क्या मेरा इरादा जानने पर तू मेरा साथ देती 


लाडिली - (जोर देकर) जरूर साथ देती! हाय, यहां रहकर जैसी तकलीफ में दिन काट रही हू 
वह मेरा ही जी जान रहा है। ऐसे-ऐसे भयानक काम मुझसे लिए जाते हैं कि जिसे मैं 
मुख्तसर में कह नहीं सकती, लाचार होकर और झख मारकर सब-कुछ करना पड़ता है क्योंकि 
इस बात को में अच्छी तरह जानती हू कि मायारानी केगुस्से में पड़कर मैं अपनी जान 
भारतवर्ष के किसी घने जंगल में छिपकर भी नहीं बचा सकती। 


कमलिनी - इसका सबब यही है कि तू तिलिस्मी हाल से बिल्कुल बेखबर और भोली है; बल्कि 
वास्तव में रामभोली है। 


लाडिली - (चौंककर) क्या तुम जानती हो कि मैं रामभोली बनने पर लाचार की गई थी? 


कमलिनी - मुझे अच्छी तरह मालूम है अभी तक नानक मेरे साथ रहकर मेरा काम कर रहा 
है। 


लाडिली - हाय, जब वह तुम्हारे साथ है तो जरूर एक दिन सामना होगा। उस समय शर्म से 
मेरी आंखें ऊंची न होंगी, उस बेचारे के साथ मैंने बड़ी बुराई की। 


कमलिनी - लेकिन मैं खूब जानती हूं कि इसमें तेरा कोई कसूर नहीं। खैर इस बात को जाने 
दे, मुझे तेरी मुहब्बत यहां तक खींच लाई है, मैं इस समय यह पूछने आई हूं कि अब तेरा क्या 
इरादा है क्योकि इस तिलिस्म की उम्र अब तमाम हो गई और मायारानी अपने बुरे कर्मो का 
फल भोगा ही चाहती है। 


लाडिली - (हाथ जोड़कर) मैं यही चाहती हूं कि तुम मुझे अपने साथ रखो जिसमेंमायारानी 
का मुंह देखना नसीब न हो। मैं जानती हूं कि यह तिलिस्म अब टूटाही चाहता है क्योंकि 
इधर थोड़े दिनों से बड़ी-बड़ी अद्भुत बातें देखने में आरही हैं जिनसे खुद मायारानी की अक्ल 
चक्कर में है, मगर शक है तो इतना ही कि तिलिस्म तोड़ने वाले कुंअर इन्द्रजीतसिंह और 
आनन्दसिंह इस समय मायारानीके कैदी हो रहे है और कल उन दोनों का सिर जरूर काटा 
जायगा। 


कमलिनी - यह बात मुझे भी मालूम है मगर सवेरा होने के पहले ही मैं उन दोनों को 
छुड़ाकर ले जाऊंगी। 


लाडिली - यदि ऐसा हो तो क्या बात है! वे दोनों कैसे नेक और खूबसूरत हैं। जिस समय मैंने 
आनन्दसिं ह को देखा...। 


इतना कह लाडिली चुप हो रही, उसकी आंखें नीची हो गई और उसके गालो पर शर्म की सुर्खी 
दौड़ गई। कमलिनी समझ गई कि यह आनन्दसिंह को चाहती है। 


कमलिनी - मगर उन दोनों को छुड़ाने के लिए कुछ तुमसे भी मदद चाहती हू। 

लाडिली - तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए मैं हर तरह से तैयार हू। 

कमलिनी - तू बस कैदखाने की ताली मुझे ला दे जिसमें दोनों कुमार कैद हैं। 

लाडिली - मैं उद्योग कर सकती हूं; मगर वह तो हरदम मायारानी की कमर में रहती है! 
कमलिनी - उसके लेने की सहज तरकीब मैं बताती हू। 

लाडिली - क्या? 


कमलिनी - (कमर से तिल्रिस्मी खंजर निकाल और दिखाकर) यह तिलिस्म की सौगात है, 
हाथ में लेकर जब इसका कब्जा दबाया जायगा तो बिजली की-सी चमक पैदा होगी जिसके 
सामने किसी की आंख खुली नहीं रह सकती। इसके अतिरिक्त इसमें और भी दोगुण हैं, एक 
तो यह कि जिसके बदन से यह लगा दिया जाय उसके बदन में बिजली दौड़ जाती है और वह 
तुरत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है, और दूसरे यह हरएक चीज को काट डालने की 
ताकत रखता है। 


कमलिनी ने खंजर का कब्जा दबाया। उसमें से ऐसी चमक पैदा हुई कि लाडिली नेदोनों हाथों 
से आंखें बन्द कर लीं और कहा, "बस-बस इस चमक को दूर करो तोआंखें खोल!" 


कमलिनी - (कब्जा ढीला करके) लो चमक बन्द हो गई, आंखें खोलो। 


लाडिली - (आंखें खोलकर) मेरे हाथ में दो तो मैं भी कब्जा दबाकर देखू! मगर नहीं तुम तो 
कह चुकी हो कि यह जिसके बदन से छुआया जायगा वह बेहोश हो जायगा, तो मैं इसे कैसे ले 
सकूंगी और तुम पर इसका असर क्यों नहीं होता 


हम ऊपर लिख जाए हैं कि कमलिनी की कमर में दो तिलिस्मी खंजर थे और उनके जोड़ की 
दो अंगूठियां भी उसकी उंगलियों में थीं। उसने एक अंगूठी लाडिली की उंगली में पहिनाकर 
उसका गुण अच्छी तरह समझा दिया और कह दिया कि जिसके हाथ में यह अंगूठी रहेगी 
केवल वही इस खंजर को अपने पास रख सकेगा। 


लाडिली - जब ऐसी चीज तुम्हारे पास है तो वह ताली तुम स्वयं उससे ले सकती हो। 


कमलिनी - हां, मैं यह काम खुद भी कर सकती हू मगर ताज्जुब नहीं किमायारानी के कमरे 
तक जाते मुझे कोई देख ले और गुल करे तो मुश्किल होगी।यद्यपि मेरा कोई कुछ कर नहीं 


सकता और मैं इस खंजर की बदौलत सैकड़ों को मारकर निकल जा सकती हू, मगर जहां तक 
बिना खून-खराबा किए काम निकल जाय तो उत्तम ही है। 


लाडिली - हां ठीक है, तो अब विलम्ब न करना चाहिए। 
कमलिनी - तो फिर जा, मैं इसी जगह बैठी तेरी राह देखूंगी! 


खंजर के जोड़ की अंगूठी हाथ में पहनने बाद लाडिली ने तिलिस्मी खंजर लेलिया और बुर्ज 
का दरवाजा खोल यहां से रवाना हुई। कमलिनी को आधे घंटे सेज्यादे राह न देखनी पड़ी, 
इसके भीतर ही ताली लिए हुए लाडिली आ पहुंची औ अपनी बड़ी बहिन के सामने ताली 
रखकर बोली, "इस ताली के लेने में कुछ भीकठिनाई न हुई। मुझे किसी ने भी न देखा। चारों 
तरफ सन्नाटा छाया हुआ था मायारानी बेखबर सो रही थी, ताली लेते समय वह जाग न उठे 
इससे यह तिलिस्मी खंजर एक दफे उसके बदन से लगा देना पड़ा, बस तुरत ही उसका बदन 
कांप उठा मगर वह आंखे न खोल सकी, मुझे विश्वास हो गया कि बेहोश हो गई। बस मैं 
ताली लेकर चली आई, मगर अब यहां ठहरना उचित नहीं। 


कमलिनी - हां, अब यहां से चलना और उन कैदियों को छुड़ाना चाहिए। 


लाडिली - मगर उन कैदियों को छुड़ाने के लिए तुमको इसी बाग की राह से कैदखाने तक 
जाना होगा! 


कमलिनी - नहीं, वहां जाने के लिए दूसरी राह भी है जिसे मैं जानती हू। 


लाडिली - (ताज्जुब से कमलिनी का मुंह देखके) जीजाजी यहां के बहुत सेरास्तों और सुरंगों 
तथा तहखानों को जानते थे, मालूम होता है तुमने उन्हींसे इसका हाल जाना होगा 


कमलिनी - नहीं, यहां की बहुत-सी बाते किसी दूसरे ही सबब से मुझे मात्रूमहुईं जिसे सुनकर 
तू बहुत ही खुश होगीहां यदि जीजाजी हम लोगों से जुदा नकिए जाते तो यहां की अजीब 
बातों के देखने का आनन्द मिलता। मायारानी को भी यहां के भेद अच्छी तरह मालूम नहीं हैं। 


लाडिली - जीजाजी हम लोगों से जुदा किये गये इसका मतलब मैं नहीं समझी। 
कमलिनी - क्या तू समझती है कि गोपालसिं हजी (मायारानी के पति) अपनी मौत से मरे 


लाडिली - (कुछ सोचकर) मुझे तो यही विश्वास है कि उन्हें जहर दिया गया, मैंने स्वयं देखा 
कि मरने पर उनका रंग काला हो गया था और चेहरा ऐसा बिगड़ गया कि मैं पहचान न 
सकी। हाय, हम दोनों बहिनों पर उनकी बड़ी कृपा रहती थी! 


कमलिनी - उनकी कृपा किस पर नहीं रहती थी! (कुछ सोचकर) खैर आज मैं तुझे इस बाग 
के चौथे दर्जे में ले चलकर एक तमाशा दिखलाऊंगी। 


लाडिली - (ताज्जुब से) क्या चौथे दर्जे में तुम जा सकती हो 
कमलिनी - हां, मैं यहां के बहुत से भेदों को जान गई हूं और सब जगह घूमफिर सकती हू। 


लाडिली - अहा, अब तो मैं जरूर चल्ूंगी! जीजाजी अक्सर कहा करते थे कि इस बाग के चौथे 
दर्जे में अगर कोई जाय तो उसे मात्रूम हो कि दुनिया क्‍या चीज है औरईश्वर की सृष्टि में 
कैसी विचित्रता दिखाई दे सकती है। 


कमलिनी - अच्छा, अब चलकर पहले कैदियों को छुड़ाना चाहिए। 


इतना कहकर कमलिनी उठी और मोमबत्ती हाथ में लिए हुए उस सुरंग के मुहाने परगई 
जिसका मुंह चौखूंटे पत्थर के हट जाने से खुल गया था और जिसमें से वह कुछही देर पहले 
निकली थी। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां मौजूद थीं, दोनों बहिनें नीचे उतर गईं। आखिरी 
सीढ़ी पर पहुंचने के साथ ही वह चौखूंटा पत्थरएक हलकी आवाज के साथ अपने ठिकाने 
पहुंच गया और उस सुरंग का मुंह बन्द होगया। 


(सातवाँ भाग समाप्त) 


१ आठवां भाग 


बयान - | 


मायारानी की कमर में से ताली लेकर जब लाडिली चली गई तो उसके घंटे भर बाद मायारानी 
होश में आकर उठ बैठी। उसके बदन में कुछ-कुछ दर्द हो रहा था जिसका सबब वह समझ 
नही सकती थी। उसे फिर उन्हीं खयालों ने आकर घेर लिया जिनकी बदौलत दो घण्टे पहले 
वह बहुत ही परेशान थी। न वह बैठकर आराम पा सकती थी और न कोई उपन्यास इत्यादि 
पढ़कर ही अपना जी बहला सकती। उसने अपनी आलमारी में सेनाटक की किताब निकाली 
और शमादान के पास जाकर पढ़ना शुरू किया, पर नान्दी पढ़ते-पढ़ते ही उसकी आंखों पर 


पलकों का पर्दा पड़ गया और फिर आधे घंटे तक वह गम्भीर चिन्ता में डूबी रह गई, इसके 
बाद किसी के आने की आहट ने उसे चौंका दिया और वह घूमकर दरवाजे की तरफ देखने 
लगी। धनपत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली - 


धनपत - मेरी प्यारी रानी, मैं देखती हूं कि इस समय तू बहुत ही उदास औरकिसी गम्भीर 
चिन्ता में डूबी हुई है शायद अभी तक तेरी आंखों में निद्रादेवी का डेरा नहीं पड़ा। 


माया - बेशक ऐसा ही है, मगर तेरे चेहरे पर भी...। 


धनपत - मैं तो बहुत घबड़ा गई हू क्योकि अब यह बात लोगों को माल्रूम हुअग्राहती है। मैं 
खूब जानती हू कि तुम्हारी कट्टर रिआया उसे जीजान से..। 


माया - बस-बस, आगे कहने की कोई आवश्यकता नहीं, इसी सोच ने तो मुझे बेकाम कर दिया 
है। 


धनपत - मैं थोड़े दिनों के लिए तुमसे जुदा हो जाना उचित समझती हूं और यही कहने के 
लिए मैं यहां तक आयी हू। 


माया - (घबड़ाकर) तुझे क्या हो गया है मुंह से बात भी सम्हालकर नहीं निकालती! 
धनपत - हां-हां, मुझसे भूल हो गई इस समय तरद्दुद और डर ने मुझे बेकाम कर रखा है। 
माया - अच्छा तो तू मुझसे जुदा होकर कहां जाएगी? 

धनपत - जहां कहो। 


माया - (कुछ सोचकर) अभी जल्दी न करो, इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह कब्जेमें आ ही 
चुके हैं, सूर्योदय के पहले ही मैं उनका काम तमाम कर दूंगी। 


धनपत - मगर उसका क्या बन्दोबस्त किया जायगा जिसके विषय में चण्डूल ने तेरे कान 
में...] 


माया - आह, उसकी तरफ से भी अब मुझे निराशा हो गई, वह बड़ा जिद्दी है। 
धनपत - तो क्यों नहीं उसकी तरफ से भी निश्चिन्त हो जाती हो? 
माया - हां, अब यही होगा। 


धनपत - फिर देर करने की क्या जरूरत है? 


माया - मैं अभी जाती हूं; क्या तू भी मेरे साथ चलेगी? 


धनपत - मैं चलने को तैयार हू, मगर न मालूम उसे (चण्डूल को) यह बात क्योंकर मालूम हो 


गई। 
माया - खैर, अब चलना चाहिए। 


अब मायारानी का ध्यान कैदखाने की ताली पर गया। अपनी कमर में ताली न देखकर बहुत 
हैरान हुई। थोड़ी देर के लिए वह अपने को बिल्कुल ही भूल गई पर आखिर एकलम्बी सांस 
लेकर धनपत से बोली - 


माया - आफत आने की यह दूसरी निशानी है। 


धनपत - सो क्या मेरी समझ में कुछ भी न आया कि यकायक तेरी अवस्था क्यों बदल गई 
और किस नई घटना ने आकर तुझे घेर लिया। 


माया - कैदखाने की ताली जिसे मैं सदा अपनी कमर में रखती थी, गायब हो गई। 
धनपत - (घबड़ाकर) कहीं दूसरी जगह न रख दी हो। 


माया - नही-नहीं, जरूर मेरे पास ही थी। चल लाडिली से पूछूं शायद वह इस विषय में कुछ 
कह सके। 


मायारानी धनपत को साथ लिए लाडिली के कमरे में गई मगर वहां लाडिली थी कहां जो 
मिलती। अब उसकी घबड़ाहट की कोई हद्द न रही। एकदम बोल उठी, "बेशक लाडिली ने धोखा 
दिया।" 


धनपत - उसे ढूंढ़ना चाहिए। 


मायारानी - (आसमान की तरफ देखकर और लम्बी सांस लेकर) आह, यह पहर भर के 
लगभग रात जो बाकी है मेरे लिए बड़ी ही अनमोल है। इसे मैं लाडिली की खोज में व्यर्थ नहीं 
खोना चाहती। इतने ही समय में मुझे उस जिद्दी के पास पहुचनाऔर उसका सिर काटकर 
लौट आना है। कैदियों से भी ज्यादे तरदुद मुझे उसका है। हाय, अभी तक वह आवाज मेरे 
कानों में गूंज रही है जो चण्डूल ने कही थी। खैर, वहां जाते-जाते कैदखाने को भी देखती 
चलूंगी, (जोश में आकर) कैदी चाहे कैदखाने के बाहर हो जायं मगर इस बाग की चहारदीवारी 
को नहीं लांघ सकते। जा, बिहारीसिंह और हरनामसिंह को बहुत जल्द बुला ला। 


धनपत दोड़ी हुई गई और थोड़ी ही देर में दोनों ऐयारों को साथ लिए हुए लौटआई। वे दोनों 
ऐयारी के सामान से दुरुस्त और हर एक काम के लिए मुस्तैद थे। यद्यपि बिहारीसिंह के 
चेहरे का रंग अच्छी तरह साफ नहीं हुआ था तथापि उसकी कोशिश ने उसके चेहरे की सफाई 
आधी से ज्यादा कर दी थी, आशा थी कि दो ही एक दिन में वह आईने में अपनी असली 
सूरत देख लेगा। 


कैदखाने का रास्ता पाठकों को मालूम है, क्योंकि तेजसिंह जब बिहारीसिंह कीसूरत में यहां 
आए थे तो मायारानी के साथ कैदियों को देखने गये थे। 


लाडिली के कमरे में से दस-बारह तीर और कमान ले के धनपत तथा दोनों ऐयारों को साथ 
लिए हुए मायारानी सुरंग में घुसी। जब कैदखाने के दरवाजे पर पहु चो दरवाजा ज्यों-का-त्यों 
बन्द पाया। कैदखाने की ताली और लाडिली के गायब होने का हाल कहके बिहारीसिंह और 
हरनामसिं ह को ताकीद कर दी कि जब तक मैं लौटकर न आऊं तब तक तुम दोनों बड़ी 
होशियारी से इस दरवाजे पर पहरा दो। इसके बाद धनपत को साथ लिये हुए मायारानी बाग 
के तीसरे दर्ज में उसी रास्ते से गई जिस राह से तेजसिंह भेजे गये थे। 


हम पहले लिख आए हैं कि बाग के तीसरे दर्जे में एक बुर्ज है और उसके चारोंतरफ बहु त-से 
मकान, कमरे और कोठरियां हैं। बाग में एक छोटा-सा चश्मा बह रहा था जिसमें हाथ भर से 
ज्यादा पानी नहीं था। मायारानी उसी चश्मे के किनारे-किनारे थोड़ी दूर तक गई यहां तक कि 
वह एक मौलसिरी के पेड़ के नीचे पहुंची जहां संगमरमर का एक छोटासा चबूतरा बना हुआ 
था और उस चबूतरे पर पत्थर की मूरत आदमी के बराबर की बैठी हुई थी। रात पहर भर से 
कम बाकी थी। चन्द्रमा धीरे-धीरे निकलकर अपनी सफेद रोशनी पूरे आसमान पर फैला रहा 
था। मायारानी ने उस मूरत की कलाई पकड़कर उमेठी, साथ ही मूरत ने मुंह खोल दिया। 
मायारानी ने उसके मुंह में हाथ डालकर कोई पेंच घुमाना शुरू किया। थोड़ी देरमें चबूतरे के 
सामने की तरफ का एक बड़ा-सा पत्थर हल्की आवाज के साथ हटकर अलग हो गया और 
नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां दिखाई दीं। अपने पीछे-पीछे धनपत को आने का इशारा करके 
मायारानी उस तहखाने में उतर गई। यद्यपि तहखाने में अंधेरा था मगर मायारानी ने 
टटोलकर एक आले पर से लालटेन और उसके बालने का सामान उतारा और बत्ती बालकर 
चारों तरफ देखने लगी। पूरब तरफ की सुरंग का एक छोटा-सा दरवाजा खुला हुआ था दोनों 
उसके अन्दर घुसीं और सुरंग में चलने लगीं। लगभग सौ कदम जाने के बाद वह सुरंग खत्म 
हुई और ऊपर चढ़ने के लिएसीढ़ियां दिखाई दीं। दोनों औरतें ऊपर चढ़ गईं और उस बुर्ज के 
निचले हिस्से में पहुंचीं जो बहुतसे मकानों से घिरा हुआ था। यहां भी उसी तरह का चबूतरा 
और उस पर पत्थर का आदमी बैठा हुआ था। वह भी किसी सुरंग का दरवाजा था जिसे 
मायारानी ने पहली रीति से खोला। यह सुरंग चौथे दर्जे में जाने के लिए थी। 


दोनों औरतें उस सुरंग में घुसीं। दो सौँ कदम के लगभग जाने के बाद वह सुरंगखत्म हुई 
और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां नजर आई। दोनों औरतें ऊपर चढ़कर एक कोठरी में पहुंचीं 
जिसका दरवाजा खुला हुआ था। कोठरी के बाहर निकलकर धनपत औरमायारानी ने अपने 
को बाग के चौथे हिस्से में पाया। इस बाग का पूरा-पूरा नक्शा हम आगे चलकर खींचेंगे यहां 
केवल मायारानी की कार्रवाई का हाल लिखते हैं। 


कोठरी से आठ-दस कदम की दूरी पर पक्का मगर सूखा कुआं था जिसके अन्दर लोहेकी एक 
मोटी जंजीर लटक रही थी। कुएं के ऊपर डोल और रस्सा पड़ा था। डोल में लालटेन रखकर 
कुएं के अन्दर ढीला और जब वह तह में पहुच गया तो दोनों औरतेजंजीर थामकर कुएं के 
अन्दर उतर गईं। नीचे कुएं की दीवार के साथ छोटा-सा दरवाजा था जिसे खोलकर धनपत को 
पीछे आने का इशारा करके मायारानी हाथ में लालटेन लिये हुए अन्दर घुसी। वहां पर छोटी 
छोटी कई कोठरियां थीं। निचली कोठरी में, जिसके आगे लोहे का जंगला लगा हुआ था एक 
आदमी हाथ में फौलादी ढाल लिए टहलता हुआ दिखाई पड़ा। यहां बिल्कुल अंधेरा था मगर 
मायारानी के हाथ वाली लालटेन ने उस कोठरी की हर एक चीज और उस आदमी की सूरत 
बखूबी दिखा दी। इस समय उस आदमी की उम्र का अन्दाज करना मुश्किल है क्योंकि रंज 
और गम ने उसे सुखाकर कांटा कर दिया है, बड़ी-बड़ी आंखों के चारों तरफ स्याही दौड़ गई है 
और उसके चेहर पर झुर्रियां पड़ी हुई हैंतो भी हर एक हालत पर ध्यान देकर कह सकते हैं 
कि वह किसी जमाने में बहुत ही हसीन और नाजुक रहा होगा मगरइस समय कैद ने उसे 
मुर्दा बना रखा है। उसके बदन के कपड़े बिल्कुल फटे और मैले थे और वह बहुत ही मजहूल 
हो रहा था। कोठरी के एक तरफ तांबे का घड़ा, लोटा और कुछ खाने का सामान रखा हुआ 
था, ओढ़ने और बिछाने के लिए दो कम्बल थे। कोठरी की पिछली दीवार में खिड़की थी जिसके 
अन्दर से बदबू आ रही थी। 


मायारानी और धनपत को देखकर वह आदमी ठहर गया और इस अवस्था में भी लाल-लाल 
आंखें करके उन दोनों की तरफ देखने लगा। 


मायारानी - यह आखिरी दफे मैं तेरे पास आई हू। 

कैदी - ईश्वर करे ऐसा ही हो और फिर तेरी सूरत दिखाई न दे। 
मायारानी - अब भी अगर वह भेद मुझे बता दे तो तुझे छोड़ दूगी। 
कैदी - हरामजादी कमीनी औरत, दूर हो मेरे सामने से! 

मायारानी - मालूम होता है वह भेद तू अपने साथ ले जायगा। 


कैदी - बेशक ऐसा ही है। 


मायारानी - यह ढाल तेरे हाथ में कहां से आई? 
कैदी - तुझ चाण्डालिनी की इस बात का जवाब मैं क्‍यों दूर 


मायारानी - मालूम होता है कि तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है और अब तू मौत के पंजे में 
पड़ना चाहता है! 


कैदी - बेशक पहले मुझे अपनी जान प्यारी न थी, पांच दिन पीछे भोजन करना मुझे पसन्द 
न था, कभी-कभी तेरी सूरत देखने की बनिस्बत मौत को हजार दर्जे अच्छा समझता था, मगर 
अब मैं मरने के लिए तैयार नहीं हू। 


मायारानी - (हंसकर) तुझे मेरे हाथ से बचाने वाला कौन है? 
कैदी - (ठाल दिखाकर) यह! 


धनपत - (मायारानी के कान में) न मालूम यह ढाल इसे क्योंकर मिल गई! क्या चण्डूल यहां 
तो नहीं पहुंच गया 


मायारानी - (धनपत से) कुछ समझ में नहीं आता। यह ढाल भविष्य बुरा बता रही है। 
धनपत - मेरा कलेजा डर के मारे कांप रहा है। 


मायारानी - (कैदी से) यह तुझे किसी तरह बचा नहीं सकती और मैं तेरी जान लिए बिना जा 
नहीं सकती। 


कैदी - खैर, जो कुछ तू कर सके, कर ले। 
मायारानी - तू जिद्दी और बेहया है। 
कैदी - हरामजादी की बच्ची, बेहया तो तू है जो घड़ी-घड़ी के बाद मेरे सामने आती है। 


इस बात के जवाब में मायारानी ने एक तीर कैदी को मारा, जिसे उसने बड़ी चालाकी से ढाल 
पर रोक लिया, दूसरा तीर चलाया, वह भी बेकार हुआ तीसरा तीर चलाया, उससे भी कोई काम 
न चला। लाचार मायारानी कैदी का मुंह देखने लगी। 


कैदी - तेरे किए अब कुछ भी न होगा। 


मायारानी - खैर, देखूंगी, तू कब तक अपनी जान बचाता है। 


कैदी - मेरी जान कोई भी नहीं ले सकता, बल्कि मुझे निश्चय हो गया कि अब तेरी मौत आ 
गई। 


इसका जवाब मायारानी कुछ देना ही चाहती थी कि एक आवाज ने उसे चौंका दिया। कैदी की 
बात पूरी होने के साथ ही किसी ने कहा, "बेशक मायारानी की मौत आ गई !" 


बयान - 2 


कैदखाने का हाल हम ऊपर लिख चुके हैं, पुनः लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। उस कैदखाने 
में कई कोठरियां थीं जिनमें से आठ कोठरियों में तो हमारे बहादुरलोग कैद थै और बाकी 
कोठरियां खाली थी। कोई आश्चर्य नही, यदि हमारे पाठक महाशय उन बहादुरों के नाम भूल 
गये हों जो इस समय मायारानी के कैदखाने में बेबस पड़े हैं अस्तु एक दफे पुनः याद दिला 
देते हैं। उस कैदखाने में कुंअरइन्द्रजीतसिं ह कुंअर आनन्दसिं ह तारासिं ह भैरोसिं हु देवीसिंह और 
शेरसिंहके अतिरिक्त एक कुमारी भी थी जिसके मुख की सुन्दर आभा ने उस कैदखाने में 
उजाला कर रखा था। पाठक समझ ही गये होंगे कि हमारा इशारा कामिनी की तरफ है। 
यद्यपि वह ऐसी कोठरी में बन्द थी जिसके अन्दर मर्दों की निगाह नहीं जा सकती थी 
तथापि कुंअर आनन्दसिंह को इस बात पर ढाढ़स थी कि उनकी प्यारी कामिनीउनसे दूर नहीं 
है, मगर कुंअर इन्द्रजीतसिंह के रंज का कोई क्क्रिना न था। वे कुछ भी नहीं जानते थे कि 
उनकी प्यारी किशोरी कहां और किस अवस्था में है। 


इस कैदखाने में छत के सहारे शीशे की एक कन्दील लटक रही थी। उसी मेंमायारानी का 
एक आदमी रोज जाकर रोशनी ठीक कर देता था। ठीक कर देना हम इसलिए कहते हैं, कि 
उस कैदखाने में अंधेरा रहने के कारण दिन-रात बत्ती जला करती थी और ठीक समय पर 
आदमी जाकर उसे दुरुस्त कर दिया करता था। खाने-पीने का सामान आठ पहर में एक दफे 
कैदियों को दिया जाता था। कैदखाने की भयानक अवस्था लिखने में हम विशेष समय नष्ट 
करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें किस्सा बहुतलिखना है और जगह कम है। 


अब हम उस संध्या का हाल लिखते हैं जिस दिन मायारानी से और चण्डूल से बातचीत हुई 
थी, या जब कमलिनी से लाडिली मिली थी। यों तो तहखाने के अन्दर दिन-रात समान था 
और कैदियों को इस बात का ज्ञान बिल्कुल नहीं हो सकता था कि सूर्य कब उदय और कब 
अस्त हुआ तथापि बाहरी हिसाब से हमें समय लिखना ही पड़ता है। 


संध्या होने के बाद एक आदमी कैदखाने में आया और कैदियों की तरफ देखकर बोला, 
"मायारानी की तरफ से इस समय मैं आप लोगों के पास यह कहने के लिए आयाहू कि कल 
पहर दिन चढ़ने के पहले ही आप लोग इस दुनिया से उठा दिए जायंगे। इसके अतिरिक्त 


अपनी तरफ से अफसोस के साथ आपको इत्तिला देता हूं कि राजावीरेन्द्रसिंह और रानी 
चन्द्रकांता को भी हमारी मायारानी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हीं के सामने आप लोग मारे 
जायंगे, और इसके बाद उन दोनों की भी जान ली जायगी।" 


इस आदमी के आने के पहले कैदी लोग सुस्त और उदास बैठे हुए थे मगर जब इस आदमी 
ने आकर ऊपर लिखी बातें कहीं तो सभी की अवस्था बदल गई। क्रोध से सभी का चेहरा लाल 
हो गया और बदन कांपने लगा, लेकिन उस आदमी की बात का जवाब किसी ने भी कुछ न 
दिया। 


कैदियों को सन्देशा देने के बाद मायारानी का आदमी उस कोठरी में गया, जिसमें हथकड़ी 
और बेड़ी से बेबस बेचारी कामिनी कैद थी। थोड़ी ही देर बाद कामिनी को साथ लिए हुए वह 
आदमी बाहर निकला। उस समय सभी की निगाह उस बेचारी पर पड़ी। देखा कि रंज, गम और 
दुःख के मारे वह सूखकर कांटा हो गई है। मालूमहोता है मानो वर्षो से बीमार है। सिर के 
बाल खुले और फैले हुए हैं साड़ी मैली और खराब हो गई है, मगर भोलापन, खूबसूरती और 
नजाकत ने इस अवस्था में भी उसका साथ नहीं छोड़ा है। उसके दोनों हाथ बंधे थे, और वह 
बेडी के सबब से अच्छी तरह कदम नहीं उठा सकती थी। 


सभी को देखते-देखते कामिनी को साथ लिए हुए मायारानी का आदमी कैदखाने के बाहर चला 
गया और कैदखाने का दरवाजा फिर बन्द हो गया। ताली भरने की आवाज भी बहादुर कैदियों 
के कानों में पड़ी। यों तो वहां जितने कैदी थे, सभी क्रोध के मारे कांप रहे थे, मगर हमारे 
आनन्दसिंह की अवस्था कुछ और ही थी। एक तोअपने मां-बाप का हाल सुनकर जोश में आ 
ही चुके थे, दूसरे कामिनी को जो इसबेबसी के साथ कैदखाने के बाहर जाते देखा, और भी 
उबल पढ़े, क्रोध सम्हाल न सके, उठके खड़े हो गए और जंगले वाली कोठरी में जिसमें कैद थे 
टहलने लगे। जिस जंगले वाली कोठरी में कुंअर इन्द्रजीतसिंह थे वह आनन्दसिंह के ठीक 
सामने थी और ऐयार लोग भी उन्हें अच्छी तरह देख सकते थे। टहलने के साथ आनन्दसिंह 
के पैर की जंजीरी बोली, जिससे सभी का ध्यान उनकी तरफ जा रहा। 


इन्द्रजीतसिं ह - आनन्द! 
आनन्दसिं ह - आज्ञा! 
इन्द्रजीतसिं ह - क्या बेबसी हम लोगों का साथ न छोड़ेगी? 


आनन्दसिं ह - बेशक छोड़ेगी, अब हम लोग इस अवस्था में कदापि नहीं रह सकते। हम लोग 
जंगली शेर नहीं हैं जो जंगले के अन्दर बन्द पड़े रहें। 


इन्द्रजीतसिं ह - (खड़े होकर) हां, ऐसा ही है, यह लोहे की तार अब हमें रोक नहीं सकती! 


इतना कहके इन्द्रजीतसिंह ने इष्टदेव का ध्यान कर अपनी कलाई उमेठी, और जोर करके 
हथकड़ी तोड़ डाली। बड़े भाई की देखादेखी आनन्दसिंह ने भी वैसा हीकिया। हथकड़ी तोड़ने के 
बाद दोनों ने अपने पैरों की बेड़ियां खोलीं, और तब जंगले के बाहर निकलने का उद्योग करने 
लगे। दोनों हाथों से लोहे का छड़ जो जंगले में लगा हुआ था पकड़ के और लात अड़ा के 
खींचने लगे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि दोनों कुमार बड़े बहादुर और ताकतवर थे। छड़ टेढ़े 
हो-होकर छेदों से बाहर निकलने लगे और बात-की-बात में दोनों शेर जंगले वाली कोठरी के 
बाहर निकलके खड़े हो गये। दोनों गले मिले, और इसके बाद हर एक जंगले के छड़ों को 
निकालकर दोनों भाइयों ने अपने ऐयारों को भी छुड़ाया, और जोश में आकर बोले, "उदयोग से 
बढ़के दुनिया में कोई पदार्थ नहीं!" 


आनन्दसिं ह - ईश्वर चाहेगा तो अब थोड़ी देर में हम लोग इस कैदखाने के बाहर भी निकल 
जायंगे। 


इन्द्रजीतसिं ह - हां, अब हम लोगों को इसके लिए भी उद्योग करना चाहिए। 


भैरोसिंह - हम लोग जोर करके तहखाने का दरवाजा उखाड़ डालेंगे, और इसी समय कम्बख्त 
मायारानी के सामने जा खड़े होंगे। 


ऐयारों को साथ लिए हुए दोनों भाई सदर दरवाजे के पास गये जो बाहर से बन्दथा। यह 
दरवाजा चार अंगुल मोटे लोहे का बना था और इसकी मजबूत चूल भी जमीन में बहुत गहरी 
घुसी हुई थी। इसलिए पूरे दो घण्टे तक मेहनत करने पर भी कोईनतीजा न निकला। क्रोध 
में आकर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह ने लोहे का छड़जो जंगले में से निकला था उठा 
लिया, और बाई तरफ की दीवार जो चूना और ईटों से बनी हुई थी तोड़ने लगे। उस समय 
ऐयारों ने दोनों भाइयों के हाथ से छड़ ले लिया, और दीवार तोड़ना शुरू किया। 


पहर भर की मेहनत से दीवार में इतना बड़ा छेद हो गया कि आदमी उसकी राह बखूबी 
निकल जाय। भेरोसिंह ने झांककर देखा उस तरफ बिल्कुल अंधेरा था और इस बात का ज्ञान 
जरा-भी नहीं हो सकता था कि दीवार के दूसरी तरफ क्या है। हमऊपर लिख आए हैं कि इस 
कैदखाने में छत के सहारे शीशे की एक कन्दील लटकती थी। इस समय ऐयारों ने उसी 
कन्दील की रोशनी से काम लेना चाहा। तारासिंह ने भैरोसिह के कन्धै पर चढ़कर कन्दील 
उतार ली और उसे हाथ में लिए हुए उस सूराखकी राह दूसरी तरफ निकल गये। इनके पीछे 
दोनों कुमार और ऐयार लोग भी गए। अब मालूम हुआ कि यह कोठरी है जो लगभग तीस 
हाथ के लम्बी और पन्द्रह हाथ से कम चौड़ी है। कुमार तथा ऐयार लोग अगर बिना रोशनी के 
इस कोठरी में आते तो जरूर दुःख भोगते क्योंकि यहां जमीन बराबर न थी, बीचोंबीच मे एक 
कुआं था और उसके चारों तरफ जमीन में चार दरवाजे बने हुए थे जिनके देखने से मालूम 
होता था कि यहां कई तहखाने हैं, और ये दरवाजे नहीं, तहखानों के रास्ते हैं। इस समय उन 


दरवाजों के पलले जो लकड़ी के थे अच्छी तरह देखने से मालूम हुआ किनीचे उतरने के लिए 
सीढ़ियां बनी हुई हैं और उस कुएं में भी लोहे की एक जंजीर लटक रही थी। इसके अतिरिक्त 
चारों तरफ की दीवारें बराबर थीं, अर्थात्‌ किसी तरफ कोई दरवाजा न था, जिसे खोलकर ये 
लोग बाहर जाने की इच्छा करते। 


इन्द्रजीतसिं ह - मालूम होता है कि यहां आने या यहां से जाने के लिए इन तहखानों के 
सिवाय कोई राह नहीं है। 


आनन्दसिं ह - मैं भी यही समझता हू। 

देवीसिंह - इन तहखानों में उतरे बिना काम न चलेगा। 

तारासिंह - आज्ञा हो तो मैं रोशनी लेकर एक तहखाने में उतरूं और देखू कि क्या है। 
इन्द्रजीतसिं ह - खैर, जाओ, कोई हर्ज नहीं। 


आज्ञा पाकर तारासिंह एक तहखाने के मुंह पर गये, मगर जब नीचे उतरने लगे तो कुछ 
देखकर रुक गये। कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने रुकने का सबब पूछा। जिसके जवाबमें तारासिंह ने 
कहा, "इस तहखाने में रोशनी मालूम होती है और धीरे-धीरे वह रोशनी तेज होती जाती है। 
मालूम होता है कि सुरंग है और कोई आदमी हाथ में बत्ती लिये इसी तरफ आ रहा है।" 


दोनों कुमार और ऐयार लोग भी वहां गये और झांककर देखने लगे। थोड़ी देर में दो कमसिन 
औरतें नजर पड़ी, जो सीठ़ी के पास आकर ऊपर चढ़ने का इरादा कर रही थीं। एक के हाथ में 
मोमबत्ती थी, जिसे देखते ही कुमार ने पहचान लिया कि यह कमलिनी है, साथ में लाडिली भी 
थी, मगर उसे वे पहचानते न थे। हां, जब कैदी बनकर मायारानी के दरबार में लाए गये थे, तो 
मायारानी की बगल में बैठे हुएउसे देखा था और समझते थे कि वह भी हम लोगों की दुश्मन 
है। इस समय कमलिनी के साथ उसे देखकर कुमार को शक मालूम हुआ क्योंकि इन्द्रजीतसिंह 
कमलिनी को दोस्त समझते थे और दोस्त के साथ दुश्मन का होना बेशक खटके की बात है। 


कमलिनी जब सीढ़ी के पास पहुंची तो ऊपर रोशनी देखकर रुक गई। साथ ही कुमारने 
पुकारकर कहा, "डरो मत, ऊपर चली आओ, मैं हू इन्द्रजीतसिं है" 


कमलिनी ने कुमार की आवाज पहचान ली और लाडिली को साथ लिये ऊपर चली आई, मगर 
दोनों कुमारों और उनके ऐयारों को वहां देखकर ताज्जुब करने लगी। 


कमलिनी - आप लोग यहां कैसे आये? 


इन्द्रजीतसिं ह - यही बात मैं तुमसे पूछने वाला थां 


कमलिनी - मैं तो आपको छुड़ाने के लिए आई हू, मगर मालूम होता है कि मेरे आने के पहले 
ही, किसी ने पहुंचकर आप लोगों को छुड़ा दिया। 


देवीसिंह - कोई दूसरा नहीं आया, दोनों कुमारों ने स्वयं अपनी-अपनी हथकड़ी तोड़ डाली, जंगलों 
के सींखचे खींचकर बाहर निकाल दिये और हम लोगों को भी कैद से छुड़ाया, इसके बाद दीवार 
तोड़कर हम लोग अभी थोड़ी देर हुई इधर आये हैं! 


कमलिनी - (हंसकर) बहादुर हैं; यह न ऐसा करेंगे तो दूसरा कोन करेगा! 
इन्द्रजीतसिं ह - हम एक बात तुमसे और पूछना चाहते हैं। 


कमलिनी - आपका मतलब मैं समझ गई। (लाडिली की तरफ देखकर) शायद इसके बारे में 
आप कुछ पूछेंगे! 


इन्द्रजीतसिंह - हां ठीक है, क्योंकि इन्हें हमने उसके पास बैठा देखा था, जिसके फरेब ने 
हमारी यह दशा की है, और लोगों की बातों से यह भी मालूम हुआकि उसका नाम मायारानी 
है। 


कमलिनी - बहुत दिनों तक साथ रहने पर भी आपको मेरा भेद कुछ भी मालूम नहींहु आ. 
मगर इस समय मैं इतना कह देना उचित समझती हू कि यह मी छोटी बहिन है और 
मायारानी बड़ी बहिन है। हम तीनों बहिनें हैं। लेकिन अनबन होने के कारण मैं उससे अलग 
हो गई और आज इसने भी उसका साथ छोड़ दिया। आज से पहले वह मेरी ही दुश्मन थी, 
मगर आज से इसकी भी जिसका नाम लाडिली है, जान की प्यासी हो गयी, मगर इतना सुनने 
पर भी मैं समझती हूं कि आप मुझे अपना दुश्मन न समझत्होंगे। 


इन्द्रजीतसिं ह - नहीं-नहीं, कदापि नहीं। मैं तुम्हें अपना हमदर्द समझता हू तुमने मेरे साथ 
बहुतःकुछ नेकी की है। 


कमलिनी - आप लोगों को छुड़ाने के लिए तेजसिंह भी यहां आये थे मगर गिरफ्तार हो गये! 


इन्द्रजीतसिंह - क्या तेजसिंह भी गिरफ्तार हो गये लेकिन वे उस कैदखाने में नहीं लाये गये 
जहां हम लोग थे। 


कमलिनी - वह दूसरी जगह रखे गये थे। मैंने उन्हें भी कैद से छुड़ाया है अब थोड़ी ही देर में 
आप उनसे मिलना चाहते है। 


आनन्दसिं ह चुपचाप इन दोनों की बातें सुन रहे थे और छिपी निगाहों से लाडिली के रूप की 
अलौकिक छटा का भी आनन्द ले रहे थे। लाडिली भी प्रेम की निगाहों से उन्हें देख रही थी। 
इस बात को कमलिनी ने भी जान लिया, मगर वह तरह दे गई। जब आनन्दसिंह ने तेजसिंह 
का हाल सुना तब चौंके और कमलिनी की तरफ देखकर बोले - 


आनन्दसिं ह - सुना है कि हमारे माता-पिता भी...। 


कमलिनी - हां, उन दोनों को भी कम्बख्त मायारानी ने फंसा लिया है! हाय, मैंने सुना है कि 
वे दोनों बेचारे बड़े संकट में हैं और सहज ही में उन दोनों का छूटना मुश्किल है, तथापि 
उद्योग में विलम्ब न करना चाहिए। अब आप कोई सवाल न कीजिये और यहां से जल्द 
निकल चलिये। 


राजा वीरेन्द्रसिंह और रानी चन्द्रकांता का हाल सुनकर सबके सब घबड़ा गयेऔर आगे कुछ 
सवाल करने की हिम्मत न पड़ी। कुमार कमलिनी के साथ चलने के लिए तैयार हो गये और 
सभी को साथ लिए हुए कमलिनी फिर उसी तहखाने में उतर गई जहां से आई थी। कुंअर 
इन्द्रजीतसिंह किशोरी का और आनन्दसिंह कामिनी का हालपूछने के लिए बेचैन थे, मगर 
मौका न समझकर चुप रह गये। 


नीचे जाने पर मात्म हुआ कि वह एक सुरंग का रास्ता थामगर यह सुरंग साधारण न थी। 

इसकी चौड़ाई केवल इतनी थी कि दो आदमी बराबर मिलकर जा सकते थे। ऊंचाई की यह 

अवस्था थी कि हर एक मर्द हाथ ऊंचा करके उसकी छत छू सकता था। दोनों तरफ की दीवार 

स्याह पत्थर की थी, जिस पर तरह-तरह की खूबसूरत भयानक और कहीं-कहीं आश्चर्यजनक 
तस्वीरें मुसौवरों की कारीगरी का नमूना दिखा रही थी अर्थात्‌ रंगों से बनी थीं। पत्थर गढ़कर 
नहीं बनाई गई थी, परन्तु उन तस्वीरों के रंग की भी यह अवस्था थी कि अभी दो-चार दिन 

की बनी मालूम होती थीं जिन्हें देख हमारे कुमारां और ऐयारों को बहुत ही ताज्जुब मालूम हो 
रहा था। 


कमलिनी - (इन्द्रजीतसिंह से) आप चाहते होंगे कि इन विचित्र तस्वीरों को अच्छी तरह देखें! 


इन्द्रजीतसिंह - बेशक ऐसा ही है, किंतु इस दौड़ादौड़ में ऐसी उत्तम तस्वीरों के देखने का 
आनन्द कुछ भी नहीं मिल सकता और यहां की एक-एक तस्वीर ध्यान देकर देखने योग्य है, 
परन्तु क्या किया जाय, जब से अपने माता-पिता का हाल तुम्हारी जुबानी सुना है जी बेचैन हो 
रहा है, यही इच्छा होती है कि जहां तक जल्द हो सके, उनके पास पहुंचे और उन्हें कैद से 
छुड़ावें। तुम स्वयं कह चुकी हो कि वह बड़े संकट में पड़े हैं, परन्तु यह न जाना गया कि उन्हें 
किस प्रकार का संकट है! 


कमलिनी - आपका कहना बहुत ठीक है; इन तस्वीरों को देखने के लिए बहुत समय चाहिए 
बल्कि इनका हाल और मतलब जानने के लिए कई दिन चाहिए, और यह समय यहां अटकने 
का नहीं है, मगर साथ ही इसके यह भी याद रखिये कि आप दो-चार या दस घण्टे के अन्दर 
ठिकाने पहुंचकर भी अपने मातापिता को नहीं छुड़ा सकते। मुझे ठीक-ठीक मालूम नहीं कि 
वह किस कैदखाने में कैद हैं, पहले तो इसी बात का पता लगाने के लिए कई दिन नहीं तो 
कई पहर चाहिए। 


इन्द्रजीतसिं ह - तो क्या तुमने उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा? 


कमलिनी - नहीं, मगर इतना जानती हू कि इस बाग के चौथे दर्जे में किसी ठिकाने वे कैद 
हैं। 


इन्द्रजीतसिं ह - क्या इस बाग के कई दर्जे हैं, जिसमें मायारानी रहती है और जहां हम लोग 
बेबस करके लाये गये थे? 


कमलिनी - हां, इस बाग के चार दर्जे हैं। पहले में तो सिपाहियो और नौकरों के ठहरने का 
ठिकाना है, दूसरे दर्जे में स्वयं मायारानी रहती है तीसरे और चौथे दर्जे में कोई नहीं रहता। हां, 
यदि कोई ऐसा कैदी हो जिसे बहुत ही गुप्त रखना मंजूर हो तो वहां भेज दिया जाता है। 
तीसरे और चौथे दर्जे को तिलिस्म कहना चाहिए, बल्कि चौथा दर्जा तो (कांपकर) ओफ, बड़ी- 
बड़ी भयानक चीजों से भरा हुआ है। 


इन्द्रजीतसिं ह - तो उसी चौथे दर्जे में हमारे माता-पिता कैद हैं? 

कमलिनी - जी हां। 

आनन्दसिं ह - शायद तुम्हारी छोटी बहिन कुछ जानती हों जो तुम्हारे साथ हैं? 
कमलिनी - नहीं - नहीं, यह बेचारी तीसरे और चौथे दर्जे का हाल कुछ भी नहीं जानती। 


लाडिली - बल्कि तीसरे और चौथे दर्जे का पूरा-पूरा हाल मायारानी को भी नहीं मालूम। 
कमलिनी बहिन को मालूम न था, मगर दो ही चार महीनों में न मालूम क्योंकर वहां का 
विचित्र हाल इन्हें मालूम हो गया। देखिये इसी सुरंग को जिसमें हम लोग जा रहे हैं, मायारानी 
भी नहीं जानती और मुझे तो इसका कुछगुमान भी न था। 


यहां पर कमलिनी के साथ की वह मोमबत्ती जलकर पूरी हो गयी और कमलिनी ने उसे 
जमीन पर फेंक दिया। अब इस सुरंग में केवल उस कन्दील की रोशनी रह गई, जो ये लोग 
कैदखाने में से लाये थे और इस समय तारासिंह उसे अपने हाथ में लटकायेसभी के पीछे- 


पीछे आ रहे थे। कमलिनी के कहे मुताबिक तारासिंह अब कन्दील लिएहुए आगे-आगे चलने 
लगे। लगभग बीस कदम जाने के बाद एक चौमुहानी मिली, अर्थात्‌ वहां से चारों तरफ सुरंगें 
गई हुई थीं। कमलिनी ने रुककर इन्द्रजीतसिंह कीतरफ देखा और कहा, "अब यहां से अगर 
हम लोग चाहें तो इस तिलिस्मी मकान के बाहर निकल जा सकते हैं।" 


इन्द्रजीतसिं ह - यह सामने वाला रास्ता कहां गया है? 


कमलिनी - बाग के तीसरे और चौथे दर्जे में जाने के लिए यही रास्ता है और बायीं तरफ 
वाली सुरंग उस दूसरे दर्जे में गई है जिसमें मायारानी रहती है। 


आनन्दसिंह - और दाहिनी तरफ जाने से हम लोग कहां पहु चेंगे? 

कमलिनी - इस तिल्लिस्मी मकान या बाग से बाहर जाने के लिए वही राह है। 
इन्द्रजीतसिंह - तो अब तुम हम लोगों को कहां ले जाना चाहती हो? 
कमलिनी - जहां आप कहिए। 


आनन्दसिं ह - अगर मायारानी के बाग में ले चलो तो हम उसे इसी समय गिरफ्तार कर लें, 
इसके बाद सब काम सहज ही में हो जायगा। 


कमलिनी - यह काम सहज नहीं है और इसके सिवाय जहां तक मौं समझती हू, मायारानी इस 
समय अपने कमरे में न होगी या यदि होगी भी तो हर तरह से होशियार होगी। केवल इतना 
ही नहीं वहां जाने से और भी कई प्रकार का धोखा है। एक तो उस बाग की चहारदीवारी के 
बाहर कूदकर या कमन्द लगाकर निकल जाना असंभव है, दूसरे उस बाग की हिफाजत के 
लिए पांच सौ सिपाही मुकर॑र हैं जो हमेशामुस्तेद और सहज ही मायारानी के पास पहुच जाने 
के लिए तैयार रहते है। मायारानी को गिरफ्तार करके बाग के बाहर ले जाना कठिन है। मेरी 
समझ में तो आपको एक दफे यहां से बाहर निकल जाना चाहिए। 


इन्द्रजीतसिं ह - मगर मैं कुछ और ही चाहता हू। 
कमलिनी - वह क्या? 


इन्द्रजीतसिं ह - यदि तुमसे हो सके तो हमें किसी ऐसी जगह ले चलो, जो इस बाग की सरहद 
के अन्दर हो और जहां दो-तीन रोज तक गुप्त रीति से हम लोग रह भी सकें। 


कमलिनी - (कुछ सोचकर) हां, यह हो सकता है और इस राय को मैं भी पसंद करती हू। 


लाडिली - (कमलिनी से) तुमने कौन-सी ऐसी जगह सोची है? 
कमलिनी - ऐसी जगह बाग के तीसरे दर्जे में है, बल्कि चौथे दर्जे में भी है। 


लाडिली - चौथे दर्जे में जाकर दो-तीन दिन तक रहना उचित नहीं क्योंकि वह बड़ी भयानक 
जगह है, क्या तुम वहां के भेद अच्छी तरह जानती हो? 


कमलिनी - हरे कृष्ण गोविन्द! वहां का हाल जानना क्या खिलवाड़ है हां, एक मकान के 
अन्दर जाने का रास्ता जरूर मालूम है, जहां कोई दूसरा नहीं पहु चसकता। 


इन्द्रजीतसिं ह - तो फिर उसी जगह हम लोगों को क्यों नहीं ले चलती हो? 


कमलिनी - (कुछ सोचकर) हां, मुझे अब याद आया, इतनी देर से व्यर्थ भटक रही हू। अच्छा 
आप लोग मेरे पीछे-पीछे चले आइये। 


सभी को साथ लिए हुए कमलिनी रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने के बाद एक बन्द्दरवाजा मिला। 
वह दरवाजा लोहे का था। मगर यह नहीं मालूम होता था कि वह किस तरह खुलेगा क्योंकि 
न तो उसमें कहीं ताली लगाने की जगह थी, और न कोई जंजीर या कुंडी ही दिखाई देती थी। 
दरवाजे की दोनों बगल दीवार में तीन-तीन हाथ ऊंचे दो हाथी बने हुए थे। ये हाथी चांदी के थे 
और इनके धड़ का अगला हिस्सा कुछ आगे की तरफ बढ़ा हुआ था। एक हाथी की सूंड में 
दूसरे हाथी की सूंड गुंथीथी। इन दोनों हाथियों के अगले एक-एक पैर आगे बढ़े और कुछ 
जमीन की तरफ इस प्रकार मुड़े हुए थे जिसके देखने से मालूम होता था कि दो सफेद हाथी 
क्रोध में आकर सूंड मिला रहे हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। 


कमलिनी - एक ग्रन्थ के पढ़ने से मुझे मालूम हुआ कि दरवाजा कमानी के सहारेसे खुलता 
और बन्द होता है और इसकी कमानी इन दोनों हाथियों के पेट में है, जिस पर दोनों सूंडों के 
दबाने से दबाव पहुंचता है अस्तु यहां ताकत का काम है। इस दोनों सूंडौं को जोर के साथ 
यहां तक झुकाना और दबाना चाहिए किदरवाजे के साथ लग जायें। मैं देखना चाहती हू कि 
आपके ऐयारों में कितनी ताकत है। 


देवीसिंह - अगर किसी आदमी के झुकाये यह झुक सकता है, तो पहले मुझे उद्योग करने 
दीजिए। 


कमलिनी - आइये-आइये, लीजिये, मैं हट जाती हू। 


देवीसिंह ने दोनों सूंडों पर हाथ रखा और छाती से अड़ाकर जोर किया मगर एक बित्ते से 
ज्यादा न दबा सके और दरवाजा दो हाथ की दूरी पर था, इसलिए दो हाथ दबाकर ले जाने की 
आवश्यकता थी। आखिर देवीसिंह यह कहते हुए पीछे हटे"यह राक्षसी काम है।" 


इसके बाद और ऐयारों ने भी जोर किया, मगर देवीसिंह से ज्यादा काम न कर सके। तब 
कमलिनी कुमारों की तरफ देखकर हंसी और बोली, "सिवाय आप दोनों के यह काम किसी 
तीसरे से न हो सकेगा!" 


आनन्दसिं ह - (इन्द्रजीतसिंह की तरफ देखकर) यदि आज्ञा हो तो मैं भी जोर करू 
इन्द्रजीतसिं ह - क्या हर्ज है, तुम यह काम बखूबी कर सकते हो! 


आज्ञा पाते ही कुंअर आनन्दसिंह ने दोनों सूंडों पर हाथ रखके जोर किया औरपहले ही जोर 
में दरवाजे के साथ लगा दिया। यह हाल देखते ही लाडिली ने जोश में आकर कहा, "वाह-वाह! 
कैद की मुसीबत उठाकर कमजोर होने पर भी यह हाल है!" 


दरवाजे के साथ सूंडों का लगना था कि हाथियों के चिंघाइने की हलकी आवाज आई और 
दरवाजा जो एक ही पल्ले का था, सरसर करता जमीन के अन्दर घुस गया। कमलिनी ने 
आनन्दसिं ह से कहा. "अब सूंड को पीछे की तरफ हटाइये, मगर पहले सूंड केनीचे से या उसके 
ऊपर से लांघकर दूसरी तरफ निकल चलिए। 


हाथ में कंदील लिए हुए पहले तारासिंह टप गये और दरवाजे के उस पार जा खड़ेहुए तब 
इन्द्रजीतसिंह दरवाजे के उस पार पहुचे उसके बाद कुंअर आनन्दसिंहजाना ही चाहते थै कि 
एक नई घटना ने सब खेल ही बिगाड़ दिया। 


दरवाजे के उस पार एक आदमी न मालूम कब से छिपा बैठा था। उसने फुर्ती से आगेबढ़कर 
एक लात उस कन्दील में मारी जो तारासिंह के हाथ में थी। कंदील हाथ सेछूटकर जमीन पर 
तो न गिरी मगर बुझ गई और एकदम अन्धकार हो गया। यद्यपि यह काम उसने बड़ी फुर्ती 
से किया, तथापि इन लोगों की निगाह उस पर पड़ ही गई, लेकिन उसकी असली सूरत नजर 
न पड़ी क्‍योंकि वह काला कपड़ा पहने और अपने चेहरे को नकाब से छिपाये हुए था। 


अंधेरा होते ही उसने दूसरा काम किया। भुजाली उसके पास थी जिसका एक भरपूर हाथ उसने 
कुंअर इन्द्रजीतसिंह के सिर पर जमाया। अंधेरे के सबब से निशानेमे फर्क पड़ गया तो भी 
कुमार के बायें मोढ़े पर गहरी चोट बैठी। चोट खाते ही कुमार ने पुकारकर कहा, "सब कोई 
होशियार रहना! दुश्मन के हाथ में हर्बीहै और वह मुझे जख्मी भी कर चुका है!" 


यह हाल देख और सुनकर कमलिनी ने झट अपने तिलिस्मी खंजर से काम लिया। हम ऊपर 
लिख आये हैं कि उसकी कमर में दो तिलिस्मी खंजर हैं। उसने एक खंजर हाथ में लेकर 
उसका कब्जा दबाया और उसमें से बिजली की तरह चमक पैदा हुई जिससे कमलिनी के 
सिवाय जो आदमी वहां थे, कोई भी उस चमक को न सह सका और सभी ने अपनी-अपनी 
आंखें बन्द कर लीं। 


दरवाजे के उस पार भी उसी तरह की सुरंग थी। कमलिनी ने देखा कि दुश्मन अपनाकाम 
करके सामने की तरफ भागा जा रहा है, मगर इस खंजर की चमक ने उसे भी चौंधिया दिया 
था। जिसका नतीजा यह हुआ कि कमलिनी बहुत जल्द ही उसके पास जा पहुंची और खंजर 
उसके बदन से लगा दिया, जिसके साथ ही वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। खंजर कमर 
में रखकर कमलिनी लौटी और उसने अपने बटुए में से सामान निकालकर एक मोमबत्ती 
जलाई तथा इतने में हमारे ऐयार लोग भी दरवाजे के दूसरीतरफ जा पहुचे। 


कुंअर इन्द्रजीतसिंह के मोढ़े से खून निकल रहा था। यद्यपि कुमार को उसकीकुछ पहवाह न 
थी और उनके चेहरे पर भी किसी प्रकार का रंज न मालूम होता थातथापि देवीसिंह ने जख्म 
बांधने का इरादा किया, मगर कमलिनी ने रोककर अपने बटुए में से किसी प्रकार के तेल की 
एक शीशी निकाली और अपने नाजुक हाथों से घाव पर तेल लगाया, जिससे तुरन्त ही खून 
बन्द हो गया। इसके बाद अपने आंचल में से थोड़ा कपड़ा फाइ़कर जख्म बांधा। उसके 
अहसान ने कुंअर इन्द्रजीतसिंहको पहले ही अपना कर लिया था, अब उसकी मुहब्बत और 
हमदर्दी ने उन्हें अच्छी तरह अपने काबू में कर लिया। 


इन्द्रजीतसिं ह - (कमलिनी से) तुम्हारे अहसानों के बोझ से मैं दबा ही जाताहू। (मुस्कुराकर 
और धीरे से) देखना चाहिए, सिर उठाने का दिन भी कभी आता हैया नहीं। 


कमलिनी - (मुस्कुराकर) बस, रहने दीजिये, बहु त बातें न बनाइये। 
आनन्दसिं ह - मालूम होता है, वह शैतान भाग गया। 


कमलिनी - नहीं-नहीं, मेरे सामने से भागकर निकल जाना जरा मुश्किल है, आगे चलकर आप 
उसे जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ देखेंगे। 


इन्द्रजीतसिंह - इस समय तो तुमने वह काम किया है जिसे करामात कहना चाहिए! 


कमलिनी - मैं बेचारी क्या कर सकती हू, इस समय तो (खंजर की तरफ इशारा करके) इसने 
बड़ा काम किया। 


इन्द्रजीतसिं ह - बेशक यह अनूठी चीज है, इसकी चमक ने तो आंखें बन्द कर दीं, कुछ देख भी 
न सके कि तुमने क्या किया। 


कमलिनी - यह तिलिस्मी खंजर है और इसमें बहुत से गुण हैं। 


इन्द्रजीतसिंह - मैं सुनना चाहता हू. कि इस खंजर में क्याक्या गुण हैं। बल्कि और भी कई 
बातें पूछना चाहता हूं मगर यकायक दुश्मन के पहु चने से.। 


कमलिनी - खैर, ईश्वर की मर्जी, मैं खूब जानती हू. कि सिवाय इस शैतान के औरकोई यहां 
तक नहीं आ सकता, तिस पर भी इस दरवाजे को खोलने की इसे सामर्थ्य न थी, इसी से 
चुपचाप दुबका हुआ था। मगर फिरभी इसका यहां तक पहुच जानाताज्जुब मालूम होता है। 


इन्द्रजीतसिं ह - क्या तुम उसे पहचानती हो 
कमलिनी - हां, कुछ-कुछ शक तो होता है मगर निश्चय किये बिना कुछ नहीं कह सकती। 


इन्द्रजीतसिंह - जो हो, मगर अब हम लोगों को यहां से निकल चलने के लिए जल्दी करनी 
चाहिए। 


कमलिनी - पहले इस दरवाजे को बन्द कर लीजिये नहीं तो इस राह से दुश्मन के आ पहुंचने 
का डर रहेगा। 


दरवाजे के दूसरी तरफ भी उसी प्रकार के दो हाथी बने हुए थे। कमलिनी के कहेमुताबिक 
आनन्दसिंह ने जोर से सूंड को दरवाजे की तरफ हटाया जिससे उस तरफवाले हाथियों की 
सूंड ज्यो-की-त्यों सीधी हो गई और दरवाजा भी बन्द हो गया। 


इन्द्रजीतसिं ह - मालूम होता है कि इस तरफ से कोई दरवाजा खोलना चाहे तो इनहाथियों की 
सूंडों को, जो इस समय दरवाजे के साथ लगी हुई हैं अपनी तरफ खींचकर सीधा करना पड़ेगा 
और ऐसा करने से उस तरफ के हाथियों की सूंडे दरवाजे के पास आ लगेंगी। 


कमलिनी - आपका सोचना बहुत ठीक है वास्तव में ऐसा ही है। 


इन्द्रजीतसिंह - अच्छा, अब यहां से चल देना चाहिए, चलते-चलते इस खंजर का गुण भी कहो 
जिसकी करामात मैं अभी देख चुका हू। 


कमलिनी - चल्रते-चलते कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसी जगह अच्छी तरह समझाकर 
एक खंजर आपके हवाले करती हू । 


उस खंजर में जो-जो गुण था उसके विषय में ऊपर कई जगह लिखा जा चुका है कमलिनी ने 
कुंअर इन्द्रजीतसिंह को सब समझाया और इसके बाद खंजर के जोड़ कीअंगूठी उनके हाथ में 
पहनाकर एक खंजर उनके हवाले किया, जिसे पाकर कुमार बहु तप्रसन्‍न हुए 


लाडिली - (कमलिनी से) एक खंजर छोटे कुमार को भी देना चाहिए। 


कमलिनी - (मुस्कुराकर) आपकी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद एक खंजर छोटे 
कुमार को दू'गी। 


आनन्दसिं ह - कब? 


कमलिनी - यह दूसरा खंजर उसी तरह का मेरे पास है। इसे मैं आपको अभी दे देतीमगर 
इसलिए रख छोड़ा है कि आप ही के लिए इस घर में अभी कई तरह का काम करना है, शायद 
कभी दुश्मनों के...। 


आनन्दसिं ह - नहीं-नहीं, यह खंजर, जो तुम्हारे पास रह गया है, लेकर मैं तुम्हें खतरे में नहीं 
डाल सकता, कल-परसौ या दस दिन में जब मौका हो तब मुझे देना। 


कमलिनी - जरूर दूंगी अच्छा अब यहां से चलना चाहिए। 


दोनों कुमारों और ऐयारों को साथ लिये हुए कमलिनी वहां से रवाना हुई और उसठिकाने 
पहुंची जहां वह शैतान बेहोश पड़ा हुआ था जिसने कन्दील बुझाकर कुमारको जख्मी किया 
था। चेहरे पर से नकाब हटाते ही कमलिनी चौंकी और बोली, "हैं, यह तो कोई दूसरा ही है! मैं 
समझे हुए थी कि दारोगा किसी तरह राजा वीरेन्द्रसिंह की कैद से छूटकर आ गया होगा मगर 
इसे तो मैं बिल्कुल नहीं पहचानती। (कुछ रुककर) उसनेमेरे साथ दगा तो नहीं की! कौन 
ठिकाना, ऐसे आदमी का विशवास न करना चाहिए, मगर मैंने तो उसके साथ..." 


ऊपर लिखी बातें कह कमलिनी चुप हो गई और थोड़ी देर तक किसी गम्भीर चिन्ता में डूबी- 
सी दिखाई पड़ी। आखिर कुअर इन्द्रजीतसिंह से रहा न गया धीरे से कमलिनी की उंगली 
पकड़कर बोले - 


इन्द्रजीतसिं ह - तुम्हें इस अवस्था में देखकर मुझे जान पड़ता है कि शायदकोई नयी मुसीबत 
आने वाली है जिसके विषय में तुम कुछ सोच रही हो। 


कमलिनी - हां, ऐसा ही है, मेरे कामों में विघ्न पड़ता दिखाई देता है। अच्छा मर्जी परमेश्वर 
की! आपके लिए कष्ट उठाना क्या, जान तक देने को तैयार हूं। (कुछ रुककर) अब देर करना 
उचित नहीं, यहां से निकल ही जाना चाहिए। 


इन्द्रजीतसिं ह क्या मायारानी के अनूठे बाग के बाहर निकलने को कहती हो? 
कमलिनी - हां। 
इन्द्रजीतसिं ह - मैं तो सोचे हुए था कि मातापिता को छुड़ाकर तभी यहां से जाऊंगा। 


कमलिनी - मैंने भी यही निश्चय किया था, परन्तु अब क्या किया जाय, सबके पहले अपने को 
बचाना उचित है, यदि आप ही आफत में फंसेंगे तो उन्हें कौन छुड़ायेगा! 


इन्द्रजीतसिंह - यहां की अद्भुत बातों से मैं अनजान हूं इसलिए जो कुछ करनेको कहोगी 
करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी राय तो यहां से भागने की न थी, क्योंकि जब मेरे हाथ-पैर खुले 
हैं और सचेत हूं तो एक क्या पांच सौ से भी डरनहीं सकता। जिस पर तुम्हारा दिया हुआ 
यह अनूठा तिलिस्मी खंजर पाकर तोसाक्षात्‌ काल का भी मुकाबला करने से बाज न आऊंगा। 


कमलिनी - आपका कहना ठीक है, मैं आपकी बहादुरी को अच्छी तरह जानती हू परन्तु इस 
समय नीति यही कहती है कि यहां से निकल जाओ। 


इन्द्रजीतसिंह - अगर ऐसा ही है तो चलो मैं चलता हू। (धीरे-से कान में) तुम्हारी बुद्धिमानी 
पर मुझे डाह होता है। 


कमलिनी - (धीरे से) डाह केसा? 


इन्द्रजीतसिंह - (दो कदम आगे ले जाकर) डाह इस बात का कि वह बड़ा ही भाग्यशाली होगा 
जिसके लुम पाले पड़ोगी। 


इसके जवाब में कमलिनी ने कुमार को एक हल्की चुटकी काटी और धीरे से कहा, "मुझे तो 
तुमसे बढ़कर भाग्यशाली कोई दिखाई नहीं पड़ता मगर...!" 


आह, कमलिनी की इस बात ने तो कुमार को फड़का दिया लेकिन इस 'मगर' शब्द ने भी बड़ा 
अंधेर किया जिसका सबब हमारे मनचले पाठक स्वयं समझ जायंगे क्योंकि वे कमलिनी और 
कुंअर इन्द्रजीतसिंह की पहली बाते अभी भूले न होंगे जो तालाब के बीच वाले उस मकान में 
हुई थीं जहां कमलिनी रहा करती थी। 


कमलिनी - (देवीसिंह से) इस आदमी को जो बेहोश पड़ा है उठाके ले चलना चाहिए। 


देवीसिं ह - हां-हां, इसे मैं उठाकर ले चलूंगा। 


इन्द्रजीतसिं ह - शायद हम लोगों को फिर लौटना पड़े क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता पीछे 
छोड़ आये हैं। 


कमलिनी - हां, सुगम रास्ता तो यही था मगर अब मैं उधर न जाऊंगी। कौन ठिकाना हाथी 
वाले दरवाजे के उस तरफ दुश्मन लोग आ गये हों, क्योंकि कैदखाने की दीवार आप तोड़ ही 
चुके हैं और उधर वाली सुरंग का मुंह खुला रहने के कारणकिसी का आना कठिन नहीं है। 


इन्द्रजीतसिं ह - तब दूसरी राह कौन-सी है क्या उधर चलोगी जिधर से यह दुश्मन आया है 
कमलिनी - नहीं, उधर भी दुश्मनों का गुमान है आइये मैं एक और ही राह से ले चलती हू। 
आगे - आगे कमलिनी और उसके पीछे दोनों कुमार और ऐयार लोग रवाना हुए। 


यहां भी दोनों तरफ दीवारों पर सुन्दर तस्वीरें बनी हुई थीं। दसबारह कदम आगे जाने के बाद 
बगल की दीवार पर एक छोटा-सा खुला हुआ दरवाजा था जिसे देखकर कमलिनी ने 
इन्द्रजीतसिं ह से कहा; "यह आदमी इसी राह से आया होगा, क्योंकि अभी तक दरवाजा खुला 
हुआ है, मगर मैं दूसरी ही राह से चलूंगी जो जरा कठिनहै।" 


कुमार - में तो कहता हूं कि इसी राह से चलो। दरवाजे पर दसपांच दुश्मन मिल ही जायंगे 
तो क्या होगा। 


कमलिनी - खैर, तब चलिये। 


सब कोई उस राह से बाहर हुए और कमलिनी ने उस दरवाजे को जो एक खटके के सहारे 
खुलता और बन्द होता था बन्द कर दिया। उस तरफ भी थोड़ी दूर सुरंग में हीजाना पड़ा। 
जब सुरंग का अन्त हुआ तो छोटीछोटी सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए मिलीं। कमलिनी ने ऊपर 
की तरफ देखा और कहा, "यहां का दरवाजा तो बन्द है।" सबके आगे कमलिनी और फिर दोनों 
कुमार और ऐयार लोग ऊपर चढ़े। ये सीढ़ियां घूमती हुई ऊपर गई थीं मालूम होता था कि 
किसी बुर्ज पर चढ़ रहे हैं। 


जब सीढ़ियों का अन्त हुआ तो एक चक्कर पहिए की तरह बना हुआ दिखाई दिया जिसे 
कमलिनी ने चार-पांच दफे घुमाया। खटके की आवाज के साथ पत्थर की चट्टान अलगहो गई 
और सभी लोग उस राह से निकलकर बाहर मैदान में दिखाई देने लगे। बाहर सन्नाटा देखकर 
कमलिनी ने कहा, "शुक्र है कि यहां हमारा दुश्मन कोई नहींदिखाई देता।" 


जिस राह से कुमार और ऐयार लोग बाहर निकले वह पत्थर का एक चबूतरा था, जिसके ऊपर 
महादेव का लिंग स्थापित था। चबूतरे के नीचे की तरफ का बगल वाला पत्थर खुलकर जमीन 


के साथ सट गया था और वही बाहर निकलने का रास्ता बन गया था। लिंगकी बगल में 
तांबे का बड़ा-सा नन्दी (बैल) बना हुआ था और उसके मोढ़े परलोहे का एक सर्प कुण्डली मारे 
बैठा था। कमलिनी ने सांप के सिर को दोनों हाथ से पकड़कर उभाड़ा और साथ ही नन्दी ने 
मुंह खोल दिया, तब कमलिनी ने उसके मुंह में हाथ डालकर कोई पेंच घुमाया। वह पत्थर की 
चट्टान जो अलग हो गई थी फिर ज्यों-की-त्यों हो गई और सुरंग का मुंह बन्द हो गया। 
कमलिनी ने सांप के फन को फिर दबा दिया और बैल ने भी अपना मुंह बन्द कर लिया। 


इन्द्रजीतसिं ह - (कमलिनी से) यह दरवाजा भी अजब तरह से खुलता और बन्द होता है। 
कमलिनी - हां, बड़ी कारीगरी से बनाया गया है। 
इन्द्रजीतसिं ह - इसके खोलने और बन्द करने की तरकीब मायारानी को मालूम होगी! 


कमलिनी - जी हां, बल्कि (लाडिली की तरफ इशारा करके) यह भी जानती है, क्योंकि बाग के 
तीसरे दर्जे में जाने के लिए यह भी एक रास्ता है जिसे हम तीनों बहिनें जानती हैं, मगर उस 
हाथी वाले दरवाजे का हाल, जिसे आपने खोला था, सिवाय मेरे और कोई भी नहीं जानता। 


आनन्दसिं ह - यह जगह बड़ी भयानक मालूम पड़ती है! 


कमलिनी - जी हां, यह पुराना मसान है और गंगाजी भी यहां से थोड़ी ही दूर पर हैं। किसी 
जमाने में जब का यह मसान है, गंगाजी इसी जगह पास ही में बहती थीं मगर अब कुछ दूर 
हट गई और इस जगह बालू पड़ गया है। 


आनन्दसिं ह - खैर, अब क्या करना और कहां चलना चाहिए? 


कमलिनी - अब हमको गंगा पार होकर जमानिया में पहुंचना चाहिए। वहां मैंने एक मकान 
किराये पर ले रखा है जो बहुत ही गुप्त स्थान में है उसी में दो-तीन दिन रहकर कार्रवाई 
करूंगी | 


इन्द्रजीतसिं ह - गंगा के पार किस तरह जाना होगा? 


कमलिनी - थोड़ी ही दूर पर गंगा के किनारे एक किश्ती बंधी हुई है जिस पर मैं आई थी मैं 
समझती हू वह किश्ती अभी तक वहां ही होगी। 


सबेरा होने में कुछ विलम्ब न था। मन्द-मन्द दक्षिणी हवा चल रही थी और आसमान पर 
केवल दस-पांच तारे दिखाई पड़ रहे थे जिनके चेहरे की चमक-दमक चला-चली की उदासी के 


कारण मन्द पड़ती जा रही थी, जबकि कमलिनी और कुमार इत्यादि सब कोई वहां से रवाना 
हुए और उसी किश्ती पर सवार होकर जिसका जिक्र कमलिनी ने किया था, गंगापार हो गये। 


बयान - 3 


मायारानी उस बेचारे मुसीबत के मारे कैदी को रंज, डर और तरद्दुद की निगाहों से देख रही थी 
जबकि यह आवाज उसने सुनी, "बेशक मायारानी की मौत आ गई!" इस आवाज ने मायारानी 
को हद्द से ज्यादा बेचैन कर दिया। वह घबड़ाकर चारों तरफ देखने लगी मगर कुछ मालूम न 
हुआ कि यह आवाज कहां से आई। आखिर वह लाचार होकरधनपत को साथ लिये हुए वहां 
से लौटी और जिस तरह वहां गई थी उसी तरह बाग के तीसरे दर्जे से होती हुई कैदखाने के 
दरवाजे पर पहुंची जहां अपने दोनों ऐयार बिहारीसिंह और हरनामसिंह को छोड़ गई थी। 
मायारानी को देखते ही बिहारीसिंहबोला - 


बिहारीसिंह - आप हम लोगों को यहां व्यर्थ ही छोड़ गईं! 


मायारानी - हां, अब मैं भी यही सोचती हू. क्योंकि अगर तुम दोनों को अपनेसाथ ले जाती तो 
इसी समय टण्टा ते हो जाता। यद्यपि धनपत मेरे साथ थी और तुम लोग भी जानते हो कि 
यह बहुत ताकतवर है तथापि मेरा हौसला न पड़ा कि उसे बाहरनिकालती। 


बिहारीसिंह - (चौंककर) तो क्या आप अपने कैदी को देखने के लिए चौथे दर्जे में गई थीं! 
मगर मैंने जो कुछ कहा वह कुछ दूसरे मतलब से कहा था। 


मायारानी - हां, मैं उसी दुश्मन के पास गई थी जिसके बारे में चण्डूल नेमुझे होशियार किया 
था, मगर तुमने यह किस मतलब से कहा कि आप हम लोगों कोयहां व्यर्थ ही छोड़ गई थीं? 


बिहारीसिंह - मैंने इस मतलब से कहा कि हम लोग यहां बेठे-बैठे जान रहे थे कि इस 
कैदखाने के अन्दर ऊधम मच रहा है मगर कुछ कर नहीं सकते थे। 


मायारानी - ऊधम कैसा? 


बिहारीसिं ह - इस कैदखाने के अन्दर से दीवार तोड़ने की आवाज आ रही थी, मालूम होता है 
कि कैदियों की हथकड़ी-बेड़ी किसी ने खोल दीं। 


मायारानी - मगर तुम्हारी बातों से यह जाना जाता है कि अभी कैदी लोग इसके अन्दर ही हैं। 
मैं सोच रही थी कि जब ताली लेकर लाडिली चली गई तो कहीं कैदियों को भी छुड़ा न ले गई 
हो। 


बिहारीसिं ह - नहीं-नहीं, कैदी बेशक इसके अन्दर थे और आपके जाने के बाद कैदियों की 
बातचीत की कुछ-कुछ आवाज भी आ रही थी, कुछ देर बाद दीवार तोड़ने की आहट मालूम 
होने लगी, मगर अब मैं नहीं कह सकता कि कैदी इसके अन्दर हैं या निकल गये, क्योंकि थोड़ी 
देर से भीतर सन्नाटा-सा जान पड़ता है, न तो किसी की बातचीत की आहट मिलती है, न 
दीवार तोड़ने की। 


मायारानी - (कुछ सोचकर) दीवार तोड़कर इस बाग के बाहर निकल जाना जरा मुश्किल है, 
मगर मुझे ताज्जुब मालूम होता है कि उन कैदियों की हथकड़ी-बेड़ी किसने खोली और दीवार 
तोड़ने का सामान उन्हें क्योंकर मिला! शायद तुम्हें धोखा हुआ हो। 


बिहारीसिं ह - नहीं-नहीं, मुझे धोखा नहीं हुआ मैं पागल नहीं हू! 


हरनामसिंह - क्या हम लोग इतना भी नहीं पहचान सकते कि यह दीवार तोड़ने की आवाज 
है 


मायारानी - (ऊंची सांस लेकर) हाय, न मालूम मेरी क्या दुर्दशा होगी! खैर, कैदियों के बारे में 
मैं पीछे सोचूंगी, पहले तुम लोगों से एक दूसरे काम मेंमदद लिया चाहती हू 


बिहारीसिंह - वह कौन-सा काम है? 


मायारानी - मैंने जिस काम के लिए उसे कैद किया था वह न हुआ और न आशा है कि वह 
कोई भेद बताएगा, अतः अब उसे मारकर टण्टा मिटाया चाहती हू। 


बिहारीसिं ह - हां आपने उसे जिस तरह की तकलीफ दे रखी है उससे तो उसका मर जाना ही 
उत्तम है। हाय, वह बेचारा इस योग्य न था। हाय, आपकी बदौलत मेरे भी लोक-परलोक दोनों 
बिगड़ गये! ऐसे नेक और होनहार मालिक के साथ आपके बहकाने से जो कुछ मैंने किया 
उसका दुःख जन्म भर न भूलूंगा। 


मायारानी - और उन नेकियों को याद न करोगे जो मैंने तुम्हारे साथ की थीं। 


बिहारीसिं ह - खैर, अब इस विषय पर हुज्जत करना व्यर्थ है। जब लालच में आकर बुरा काम 
कर ही चुके तो अब रोना काहे का है। 


हरनामसिंह - मुझे भी इस बात का बहुत ही दुःख हैदेखा चाहिए क्या होता है। आजकल जो 
कुछ देखने-सुनने में आ रहा है उसका नतीजा अवश्य ही बुरा होगा। 


मायारानी - (लम्बी सांस लेकर) खैर जो होगा देखा जायेगा मगर इस समय यदि सुस्ती करोगे 
तो मेरी जान तो जायेगी ही तुम लोग भी जीते न बचोगे। 


बिहारीसिंह - यह तो हम लोगों को पहले ही मालूम हो चुका है कि अब उन बुरेकर्मों का फल 
शीघ्र ही भोगना पड़ेगा मगर खैर आप यह कहिए कि हम लोग क्या करें जान बचाने की क्या 
कोई सूरत दिखाई पड़ती है? 


मायारानी - मेरे साथ बाग के चौथे दर्जे में चलकर पहले उस कैदी को मारकर छुट्टी करो तो 
दूसरा काम बताऊं। 


हरनामसिं ह - नहीं-नहीं-नही, यह काम मुझसे न हो सकेगा। बिहारीसिंह से होसके तो इन्हें ले 
जाइए। मैं उनके ऊपर हर्बा नहीं उठा सकता। नारायण-नारायण, इस अनर्थ का भी कोई 
ठिकाना है। 


मायारानी - (चिढ़कर) हरनाम, क्या तू पागल हो गया है जो मेरे सामने ऐसी बेतुकी बातें 
करता है अदब और लिहाज को भी तूने एकदम चूल्हे में डाल दिया! क्या तू मेरी सामर्थ्य को 
भूल गया 


हरनामसिं ह - नहीं, मैं आपकी सामर्थ्य को नहीं भूला बल्कि आपकी सामर्थ्य ने स्वयं आपका 
साथ छोड़ दिया। 


बिहारीसिंह और हस्नामसिंह की बातें सुनकर मायारानी को क्रोध तो बहुत आयापरन्तु इस 
समय क्रोध करने का मौका न देखकर वह तरह दे गयी। मायारानी बड़ी ही चालबाज और 
दुष्ट औरत थी, समय पड़ने पर वह एक अदने को बाप बना लेती और काम न होने पर किसी 
को एक तिनके बराबर भी न मानती। इस समय अपने ऊपर संकट आया हुआजान उसने 
दोनों ऐयारों को किसी तरह राजी रखना ही उचित समझा। 


मायारानी - क्यों हरनामसिं ह तुमने कैसे जाना कि मेरी सामर्थ्य ने मेरा साथ छोड़ दिया? 


हरनामसिं ह - वह तो इसी से जाना जाता है कि बेबस कैदी की जान लेने के लिए हम लोगों 
को ले जाना चाहती हो। उस बेचारे को तो एक अदना लड़का भी मार सकता है। 


बिहारीसिंह - हरनामसिंह का कहना ठीक है, बाहर खड़े होकर आपके हाथ से चलाई हुई एक 
तीर उसका काम तमाम कर सकती है। 


मायारानी - नहीं, यदि ऐसा होता तो मैं उसे बिना मारे लौट न आती। मेरे कई तीर व्यर्थ गये 
और नतीजा कुछ भी न निकला! 


बिहारीसिं ह - (चौंककर) सो क्यों? 


मायारानी - उसके हाथ में एक ढाल है। न मालूम वह ढाल उसे किसने दी जिस परवह तीर 
रोकर हंसता है और कहता है कि अब मुझे कोई मार नहीं सकता। 


बिहारीसिंह - (कुछ सोचकर) अब अनर्थ होने में कोई सन्देह नहीं, यह काम बेशक चण्डूल का 
है। कुछ समझ में नहीं आता कि वह कौन कम्बख्त है? 


मायारानी - अब सोच-विचार में विलम्ब करना उचित नहीं, जो होना था सो हो चुका, अब जान 
बचाने की फिक्र करनी चाहिए। 


बिहारीसिं ह - आपने क्या विचारा? 


मायारानी - लुम लोग यदि मेरी मदद न करोगे तो मेरी जान न बचेगी और जब मुझ पर 
आफत आवेगी तो तुम लोग भी जीते न बचोगे। 


बिहारीसिं ह - हां, यह तो ठीक है, जान बचाने के लिए कोई-न-कोई उद्योग तो करना ही होगा। 


मायारानी - अच्छा तो तुम लोग मेरे साथ चलो और जिस तरह हो उस कैदी को यमलोक 
पहु चाओ। मुझे विश्वास हो गया कि उस कैदी की जान के साथ हम लोगों की आधी बला टल 
जायेगी और इसके बदले में मैं तुम दोनों को एक लाख दूगी। 


हरनामसिंह - काम तो बड़ा कठिन है! 


यद्यपि बिहारीसिंह और हरनामसिंह अपने हाथ से उस कैदी को मारना नहीं चाहतेथे, तथापि 
मायारानी की मीठी-मीठी बातों से और रुपये की लालच तथा जान के डर से वे लोग यह 
अनर्थ करने के लिए तैयार हो गये। धनपत और दोनों ऐयारों को साथ लिए हुए मायारानी 
फिर बाग के चौथे दर्जे की ओर रवाना हुई। सूर्य भगवान केदर्शन तो नहीं हुए थे मगर सबेरा 
हो चुका था और मायारानी के नौकर नींद से उठकर अपने-अपने कामों में लग चुके थे। 
लेकिन मायारानी का ध्यान उस तरफ कुछ न था, उस बेचारे कैदी की जान लेना ही सबसे 
जरूरी काम समझ रखा था। 


थोड़ी ही देर में चारों आदमी बाग के चौथे दर्जे में जा पहुंचे और कुएं केअन्दर उतरकर उस 
कैदखाने में गये जिसमें मायारानी का वह अनूठा कैदी बन्द था।मायारानी को उम्मीद थी कि 
उस कैदी को फिर उसी तरह हाथ में ढाल लिए हुएदेखेगी, मगर ऐसा न हुआ। उस जंगले 
वाली कोठरी का दरवाजा खुला हुआ था और उसकैदी का कहीं पता न था। 


वहां की ऐसी अवस्था देखकर मायारानी अपने रंज और गम को सम्हाल न सकी और एकदम 
'हाय' करके जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। धनपत और दोनों ऐयारों के भी होश जाते रहे, 
उनके चेहरे पीले पड़ गए और निश्चय हो गया कि अब जान जाने में कोई कसर नहीं है। 
केवल इतना ही नहीं बल्कि डर के मारे वहां ठहरना भी वे लोग उचित न समझते थे मगर 
बेहोश मायारानी को वहां से उठाकर बाग के दूसरे दर्जे में ले जाना भी कठिन काम था। 
इसलिए लाचार होकर उन लोगों को वहां ठहरना पड़ा। 


बिहारीसिंह ने अपने बटुए में से लखलखा निकालकर मायारानी को सुंघाया और कोईअर्क 
उसके मुंह में टपकाया। थोड़ी देर में मायारानी होश में आई और पड़े-पड़े, नीचे लिखी बातें 
प्रलाप की तरह बकने लगी - 


"हाय, आज मेरी जिन्दगी का दिन पूरा हो गया और मेरी मौत आ पहुची। हाय मुझे तो 
अपनी जान का धोखा उसी दिन हो चुका था, जिस दिन कम्बख्त नानक ने दरबार में मेरे 
सामने कहा था कि 'उस कोठरी की ताली मेरे पास है जिसमें किसी के खून से लिखी हुई 
किताब रखी है। इस समय उसी किताब ने धोखा दिया। हाय, उस किताब के लिए नानक को 
छोड़ देना ही बुरा हुआ। यह काम उसी हरामजादे काहै, लाडिली और धनपत के किए कुछ भी 
न हुआ। (धनपत की तरफ देखकर) सच तो यह है कि मेरी मौत तेरे ही सबब से हुई। तेरी ही 
मुहब्बत ने मुझे गारत किया तेरे ही सबब से मैंने पाप की गठरी सिर पर लादी, तेरे ही सबब 
से मैंने अपना धर्म खोया, तेरे ही सबब से मैं बुरे कामों पर उतारू हुई तेरे ही सबब से मैंने 


।. देखिए चौथा भाग सातवां बयान। 


अपने पति के साथ बुराई की, तेरे ही सबब से मैंने अपना सर्वस्व बिगाड़ दिया। तेरे ही सबब 
से मैं वीरेन्द्रसिंह के लड़कों के साथ बुराई करने के लिए तैयार हुई तेरे ही सबब से कमलिनी 
मेरा साथ छोड़कर चली गई, और तेरे ही सबब से आज मैं इस दशा को पहुची। हाय इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि बुरे कर्मो का बुरा फल अवश्य मिलता है। हाय, मुझ-सी औरत जिसे 
ईश्वर ने हर प्रकार का सुख दे रखा था आज बुरे कर्मो की बदौलत ही इस अवस्था को पहु ची। 
आह, मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ क्या बुरे कर्म करके भी कोई सुख भोगसकता है! 
नहीं-नहीं, कभी नहीं, दृष्टान्त के लिए स्वयं मैं मौजूद हूं" 


मायारानी न मालूम और भी क्या-क्या बकती मगर एक आवाज ने उसके प्रलाप में विघ्न डाल 
दिया और उसके होश-हवास दुरुस्त कर दिए। किसी तरफ से यह आवाज आई - "अब 
अफसोस करने से क्या होता है, बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा।" 


बहुतःकुछ विचारने और चारों तरफ निगाह दौड़ाने पर भी किसी की समझ में न आया कि 
बोलने वाला कौन या कहां है। डर के मारे सभी के बदन में कंपकंपी पैदा हो गई। मायारानी 


उठ बैठी और धनपत तथा दोनों ऐयारों को साथ लिए और कांपते हुएकलेजे पर हाथ रखे 
वहां से अपने स्थान अर्थात्‌ बाग के दूसरे दर्जे की तरफभागी। 


बयान - 4 


कमलिनी की आज्ञानुसार बेहोश नागर की गठरी पीठ पर लादे हुए भूतनाथ कमत्मी के उस 
तिल्रिस्मी मकान की तरफ रवाना हुआ जो एक तालाब के बीचोंबीच में था। इससमय उसकी 
चाल तेज थी और वह खुशी के मारे बहुत ही उमंग और लापरवाही के साथबड़े-बड़े कदम 
भरता जा रहा था। उसे दो बातों की खुशी थी, एक तो उन कागजों को वह अपने हाथ से 
जलाकर खाक कर चुका था जिनके सबब से वह मनोरमा और नागर के आधीन हो रहा था 
और जिनका भेद लोगों पर प्रकट होने के डर से अपने को मुर्देसे भी बदतर समझे हुए था। 
दूसरे; उस तिलिस्मी खंजर ने उसका दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया था, और ये दोनों बातें 
कमलिनी की बदौलत उसे मिली थीं, एक तो भूतनाथ पहले ही भारी मक्कार ऐयार और 
होशियार था, अपनी चालाकी के सामने किसी को कुछ गिनता ही न था, दूसरे आज खंजर का 
मालिक बनके खुशी के मारे अन्धा होगया। उसने समझ लिया कि अब न तो उसे किसी का 
डर है और न किसी की परवाह। 


अब हम उसके दूसरे दिन का हाल लिखते हैं जिस दिन भूतनाथ नागर की गठरी पीठ पर 
लादे कमलिनी के मकान की तरफ रवाना हुआ था। भूतनाथ अपने को लोगों कीनिगाहों से 
बचाते हुए आबादी से दूस्दूर जंगल, मैदान, पगडंडी और पेचीले रास्ते पर सफर कर रहा था। 
दोपहर के समय वह एक छोटी-सी पहाड़ी के नीचे पहुचा जिसके चारों तरफ मकोय और बेर 
इत्यादि कटीले और झाड़ी वाले पेड़ों ने एक प्रकार का हलका-सा जंगल बना रखा था। उसी 
जगह एक छोटा-सा 'चूआ' भी था और पास ही में जामुन का एक छोटा-सा पेड़ था। थकावट 
और दोपहर की धूप से व्याकुल भूतनाथ ने दो-तीन घण्टे के लिए वहां आराम करना पसन्द 
किया। जामुन के पेड़ के नीचे गठरी उतारकर रख दी और आप भी उसी जगह जमीन पर 
चादर बिछाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद जब सुस्ती जाती रही तो उठ बैठा, कुएं के जल से 
हाथ-मुंह धोकर कुछ मेवा खाया जो उसके बटुए में था और इसके बाद लखलखा सुंघानागर 
को होश में लाया। नागर होश में आकर उठ बैठी और चारों तरफ देखने लगी। जब सामने बैठे 
भूतनाथ पर नजर पड़ी तो समझ गई कि कमलिनी की आजानुसार यहमुझे कहीं लिए जाता 
है। 


नागर - यह तो मैं समझ ही गई कि कमलिनी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और उसी की 
आज्ञा से तू मुझे लिए जाता है, मगर यह देखकर मुझे ताज्जुब होता है कि कैदीहोने पर भी 
मेरे हाथ-पैर क्यों खुले हैं और मेरी बेहोशी क्यों दूर की गई? 


भूतनाथ - तेरी बेहोशी इसलिए दूर की गयी कि जिससे तू भी इस दिलचस्प मैदानऔर यहां 
की साफ हवा का आनन्द उठा ले। तेरे हाथ-पैर बंधे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 
अब मैं तेरी तरफ से होशियार हू, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, दूसरे तेरे पास वह 
अंगूठी भी अब नहीं रही जिसके भरोसे तूफूली हुई थी तीसरे (खंजर की तरफ इशारा करके) 
यह अनूठा खंजर भी मेरे पासमौजूद है, फिर किसका डर है इसके अलावा उन कागजों को भी 
मैं जला चुका जोतेरे पास थे और जिनके सबब से मैं तुम लोगों के आधीन हो रहा था। 


नागर - ठीक है, अब तुझे किसी का डर नहीं है, मगर फिर भी मैं इतना कहे बिनान रहूंगी 
कि तू हम लोगों के साथ दुश्मनी करके कोई फायदा नही उठा सकता और राजा वीरेन्द्रसिंह 
तेरा कसूर कभी माफ न करेंगे। 


भूतनाथ - राजा वीरेन्द्रसिंह अवश्य मेरा कसूर माफ करेंगे और जब मैं उनकागजों को जला 
ही चुका तो मेरा कसूर साबित भी कैसे हो सकता है? 


नागर - ऐसा होने पर भी तुझे सच्ची खुशी इस दुनिया में नहीं मिल सकती औरराजा 
वीरेन्द्रसिंह के लिए जान दे देने पर भी तुझे उनसे कुछ विशेष लाभ नहीहो सकता। 


भूतनाथ - सो क्यों वह कौन सच्ची खुशी है जो मुझे नहीं मिल सकती? 


नागर - तेरे लिए सच्ची खुशी यही है कि तेरे पास इतनी धन-दौलत हो कि तू बेफिक्र होकर 
अमीरों की तरह जिन्दगी काट सके और तेरे पास तेरी वह प्यारी स्त्री भी हो जो काशी में 
रहती थी और जिसके पेट से नानक पैदा हुआ है। 


भूतनाथ - (चौंककर) तुझे यह कैसे मालूम हुआ कि वह मेरी ही स्त्री थी 


।. 'चूआ - छोटा-सा (हाथ दो हाथ का) गड़हा जिसमें से पहाड़ी पानी धीरे-धीरे दिन-रात बारहो महीना 
निकला करता है। 


नागर - वाह-वाह, क्या मुझसे कोई बात छिपी रह सकती है मालूम होता है नानकने तुझसे 
वह सब हाल नहीं कहा जो तेरे निकल जाने के बाद उसे मालूम हुआ था औरजिसकी बदौलत 
नानक को उस जगह का पता लग गया जहां किसी के खून से लिखी हुईकिताब रखी हुई 
थी। 


भूतनाथ - नहीं, नानक ने मुझसे वह सब हाल नहीं कहा, बल्कि वह यह भी नहीं जानता कि 
मैं ही उसका बाप हू हां, खून से लिखी किताब का हाल मुझे मालूमहै। 


नागर - शायद वह किताब अभी तक नानक ही के कब्जे में है। 

भूतनाथ - उसका हाल मैं तुझसे नहीं कह सकता। 

नागर - खैर, मुझे उसके विषय में कुछ जानने की इच्छा भी नहीं है। 

भूतनाथ - हां, तो मेरी स्त्री का हाल तुझे मालूम है? 

नागर - बेशक मालूम है। 

भूतनाथ - क्या अभी तक वह जीती है? 

नागर - हां, जीती है मगर अब चार-पांच दिन के बाद जीती न रहेगी। 

भूतनाथ - सो क्यों क्या बीमार है? 

नागर - नहीं बीमार नहीं है, जिसके यहां वह कैद है उसी ने उसके मारने का विचार किया है। 
भूतनाथ - उसे किसने कैद कर रखा है? 


नागर - यह हाल तुझसे मैं क्यों कहू जब तू मेरा दुश्मन है और मुझे कैदी बनाकर लिए 
जाता है तो मैं तेरे साथ नेकी क्यों करू? 


भूतनाथ - इसके बदले में मैं तेरे साथ कुछ नेकी कर दूंगा 


नागर - बेशक इसमें कोई सन्देह नहीं कि तू हर तरह से मेरे साथ नेकी कर सकताहै और मैं 
भी तेरे साथ बहुतःकुछ भलाई कर सकती हू, सच तो यह है कि तुझ पर मेरा दावा है। 


भूतनाथ - दावा कैसा? 


नागर - (हंसकर) उस चांदनी रात में मेरी चुटिया के साथ फूल गूंथने का दावा! उस मसहरी 
के नीचे रूठ जाने का दावा! नाखून के साथ खून निकालने का दावा! और उस कसम की 
सचाई का दावा जो रोहतासगढ़ जाती समय नरमी लिए हुए कठोर पिण्डीपर - ! क्या और 


कहू! 


भूतनाथ - बस-बस-बस, मैं समझ गया! विशेष कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह सब 
कार्रवाई तुम्हीं लोगों की तरफ से हुई थी। जरूर नानक की मां के गायबहोने के बाद तू ही 
उसकी शक्ल बनाके बहुत दिनों तक मेरे घर रही और तेरे हीसाथ बहुत दिनों तक मैंने ऐश 
किया। 


नागर - और अन्त में वह 'रिक्तग्रन्थ' तुमने मेरे ही हाथ में दिया था। 


भूतनाथ - ठीक है, ठीक है, तो तेरा दावा मुझ पर अब उतना ही हो सकता है जितना किसी 
बेईमान और बेमुरौवत रण्डी का अपने यार पर। 


नागर - खैर उतना ही सही, मैं रण्डी तो हू ही मुझे चालाक और अपने काम का समझकर 
मनोरमा ने अपनी सखी बना लिया और इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि उसकी बदौलत मैंने 
बहुत कुछ सुख भोगा। 


भूतनाथ - खैर तो मालूम हुआ कि यदि तू चाहे तो मेरी स्त्री को मुझसे मिला सकती है 
नागर - बेशक ऐसा ही है मगर इसके बदले में तू मुझे क्या देगा 
भूतनाथ - (खंजर की तरफ इशारा करके) यह तिलिस्मी खंजर छोड़कर जो मांगे सो तुझे दू। 


नागर - मैं तेरा खंजर नहीं लेना चाहती, मैं केवल इतना ही चाहती हू कि तूवीरेन्द्रसिंह की 
तरफदारी छोड़ दे और हम लोगों का साथी बन जा। फिर तुझे हर तरह की खुशी मिल सकती 
है। तू करोड़ों रुपये का धनी हो जायगा और दुनिया में बड़ी खुशी से अपनी जिन्दगी 
बितावेगा। 


भूतनाथ - यह मुश्किल बात है, ऐसा करने से मेरी सख्त बदनामी ही नहीं होगी बल्कि मैं बड़ी 
दुर्दशा के साथ मारा जाऊंगा। 


नागर - तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मैं खूब जानती हूं कि इस समय जिस सूरतमें तुम हो वह 
तुम्हारी असली सूरत नहीं है और कमलिनी से तुम्हारी नईजान-पहचान है, जरूर कमलिनी 
तुम्हारी असली सूरत से वाकिफ न होगी इसलिए तुमसूरत बदलकर दुनिया में घूम सकते हो 
और कमलिनी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती। 


भूतनाथ - (हसकर) कमलिनी को मेरा सब भेद मालूम है और कमलिनी के साथ दगा करना 
अपनी जान के साथ दुश्मनी करना है क्योंकि वह साधारण औरत नहीं है। वह जितनी ही 
खूबसूरत है उतनी ही बड़ी चालाक धूर्त; विद्वान और ऐयार भी है और साथ इसके नेक और 


दयावान भी। ऐसे के साथ दगा करना बुरा है। ऐसा करने से दूसरे की क्या कहू खास मेरा 
लड़का नानक ही मुझसे घृणा करेगा। 


नागर - नानक जिस समय अपनी मां का हाल सुनेगा, बहुत ही प्रसन्‍न होगा बल्कि मेरा 
अहसान मानेगा, रहा तुम्हारा कमलिनी से डरना तो वह बहुत बड़ी भूल हैमहीने-दो महीने के 
अन्दर ही तुम सुन लोगे कि कमलिनी इस दुनिया से उठ गई और यदि तुम हम लोगों की 
मदद करोगे तो आठ ही दस दिन में कमलिनी का नाम-निशान मिट जायगा। फिर तुम्हें 
किसी तरह का डर नहीं रहेगा और तुम्हारे इस खंजर कामुकाबला करने वाला भी इस दुनिया 
में कोई न रहेगा। तुम विशवास करो कि कमलिनी बहुत जल्दी मारी जायगी और तब उसका 
साथ देने से तुम सूखे ही रह जाओगोे। मैं तुम्हें फिर समझाकर कहती हू. कि हम लोगों की 
मदद करो। तुम्हारी मदद से हम लोग थोड़े ही दिनों में कमलिनी, राजा वीरेन्द्रसिंह और उनके 
दोनों कुमारां को मौत की चारपाई पर सुला देंगे। तुम्हारी खूबसूरत प्यारीजोरू तुम्हारे बगल 
में होगी, करोड़ों रुपये की सम्पत्ति के तुम मालिक होगे और मैं भी तुम्हारी रण्डी बनकर 
तुम्हारी बगल गर्म करूंगी क्योंकि मैं तुम्हें दिल से चाहती हू, और ताज्जुब नहीं कि तुम्हें 
विजयगढ़ का राज्य दिला दू। मैं समझती हूकि तुम्हें मायारानी की ताकत का हाल मालूम 
होगा। 


भूतनाथ - हां-हां मैं मशहूर मायारानी को अच्छी तरह जानता हूं परन्तु उसके गुप्त भेदों का 
हाल कुछ-कुछ सिर्फ कमलिनी की जुबानी सुना है अच्छी तरहनहीं माल्ूम। 


नागर - उसका हाल मैं तुमसे कहूंगीवह लाखों आदमियों को इस तरह मार डालने की कुदरत 
रखती है कि किसी को कानों-कान मालूम न हो। उसके एक जरा से इशारे पर तुम दीन- 
दुनिया से बेकार कर दिए गए, तुम्हारी जोरू छीन ली गई, और तुम किसी को मुंह दिखाने 
लायक न रहे। कहो, जो मैं कहती हूं वह ठीक है या नहीं? 


भूतनाथ - हां ठीक है मगर इस बात को मैं नहीं मान सकता कि वह गुप्त रीति से लाखों 
आदमियों को मार डालने की कुदरत रखती है। अगर ऐसा ही होता तो वीरेन्द्रसिंह आदि को 
तथा मुझे मारने में कठिनता ही काहे की थी! 


नागर - यह कौन कहता है कि वीरेन्द्रसिंह आदि के मारने में उसे कठिनता है! इस समय 
वीरेन्द्रसिं ह्‌ उनके दोनों कुमार, किशोरी, कामिनी और तेजसिंह आदि कईपऐयारों को उसने कैद 
कर रखा है, जब चाहे तब मार डाले, और तुम्हें तो वह ऐसा समझती है जैसे तुम एक खटमल 
हो, हां कभी-कभी उसके ऐयार धोखा खा जायं तो यह बात दूसरी है। यही सबब था कि 
रिक्तग्रंथ हम लोगों के हाथ में आकर इत्तिफाक से निकल गया, परन्तु क्या हर्ज है, आज ही 
कल में वह किताब फिर महारानी मायारानी के हाथ में दिखाई देगी। यदि तुम हमारी बात न 
मानोगे तो कमलिनी तथा वीरेन्द्रसिंह इत्यादि के पहले ही मारे जाओगे। हम तुमसे कुछ काम 


निकालना चाहते हैं इसलिए तुम्हें छोड़े जा रहे हैं। फिर जरा-सी मदद के बदले में क्या तुम्हें 

दिया जाता है, इस पर भी ध्यान दो और यह मत सोचो कि कमलिनी ने मुझे और मनोरमा 
को कैद कर लिया तो कोई बड़ा काम किया, इससे मायारानी का कुछ भी न बिगड़ेगा और हम 

लोग भी ज्यादा दिन तक कैद में न रहेंगे। जो कुछ मैं कह चुकी हूं उस पर अच्छी तरह 
विचार करो और कमलिनी का साथ छोड़ो, नहीं तो पछताओगे और तुम्हारी जोरू भी बिलख- 

बिलखके मर जायगी। दुनिया में ऐश-आराम से बढ़कर कोई चीज नहीं है सो सब-कुछ तुम्हें 
दिया जाता है, और यदि यह कहो कि तेरी बातों का मुझे विश्वास क्योकर हो तो इसका जवाब 

अभी से यह देती हूं किमैं तुम्हारी दिलजमई ऐसी अच्छी तरह से कर दूंगी कि तुम स्वयं 
कहोगे कि हां, मुझे विश्वास हो गया। (मुस्कुराकर और नखरे के साथ भूतनाथ की उंगली 
दबाकर) मैं तुम्हें चाहती हूं इसीलिए इतना कहती हनहीं तो मायारानी को तुम्हारी कुछ भी 
परवाह न थी, तुम्हारे साथ रहकर मैं भी दुनिया का कुछ आनन्दले लूंगी। 


नागर की बाते सुनकर भूतनाथ चिन्ता में पड़ गया और देर तक कुछ सोचता रहगया। इसके 
बाद वह नागर की तरफ देखकर बोला, "खैर, तुम जो कुछ कहती हो मैं करूंगा और अपनी 
प्यारी स्त्री के साथ तुम्हारी मुहब्बत की भी कदर करूंगा!" 


इतना सुनते ही नागर ने झट भूतनाथ के गले में हाथ डाल दिया और तब दोनों प्रेमी हंसते 
हुए उस छोटीःसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ गये। 


बयान - 5 


दिन दो पहर से कुछ ज्यादा चढ़ चुका है मगर मायारानी को खाने-पीने की कुछभी सुध नहीं 
है। पल-पल में उसकी परेशानी बढ़ती ही जाती है। यद्यपि बिहारीसिं ह हरनामसिंह और धनपत 
ये तीनों उसके पास मौजूद हैं परन्तु समझाने-बुझाने की तरफ किसी का ध्यान नहीं। उसे 
कोई भी नहीं दिलासा देता, कोई धीरज भी नहीं बंधाता और कोई भी यह विशवास नहीं 
दिलाता कि तुझ पर आई हुई बला टल जायेगी यहां तक कि किसी के मुंह से यह भी नहीं 
निकलता कि सब्र कर, हम लोग ऐयारी के फन में होशियार हैं, कोई-न-कोई काम अवश्य करेंगे। 


ऊपर के बयानों को पढ़कर पाठक समझ ही गये होंगे कि मायारानी की तरह उसकी सखी 
धनपत और उसके दोनों ऐयार बिहारीसिंह तथा हरनामसिंह किसी भारी पाप के बोझ से दबे 
हुए हैं और ऊपर की घटनाओं ने उन तीनों की भी जान सुखा दी है। येतीनों ही बदहोश और 
परेशान हो रहे हैं, इन तीनों को भी अपनी-अपनी फिक्र पड़ी है, और इस समय इन तीनों के 
अतिरिक्त कोई चौथा आदमी मायारानी के सामने नहीं है, फिर उसे कौन समझावे-बुझावे इनके 
सिवाय कोई चौथा आदमी उसके भेदों को जानता भी नहीं और न वह किसी को अपना भेद 


बताने का साहस कर सकती है। मायारानी की उदासी से चारों तरफ उदासी फैली हुई है। 
लौंडियों, नौकरों और सिपाहियों को भी चिन्ता ने आकर घेर लिया और कोई भी नहीं जानता 
कि क्या हु आया क्‍या होने वाला है। 


बहुत देर तक चुप रहने के बाद बिहारीसिंह ने सिर उठाया और मायारानी की तरफ देखकर 
कहा - 


बिहारीसिंह - एक तो वीरेन्द्रसिंह के ऐयार स्वयं धुरंधर हैं जिनका मुकाबलाकोई कर नहीं 
सकता, दूसरे कमलिनी की मदद से उन लोगों का साहस और भी बढ़ गयाहै। 


धनपत - इसमें कोई सन्देह नहीं कि आजकल जो खराबी हो रही है वह सब कमलिनी ही की 
बदौलत है जिसका हम लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। 


मायारानी - अफसोस, वह कम्बख्त इस तिलिस्मी बाग के अन्दर आकर अपना काम कर जाय 
और किसी को कानोंकान खबर न हो! हाय, न मालूम हम लोगों की क्या दुर्दशाहोने वाली है! 
क्या करूं, कहां भागकर जाऊं, अपनी जान बचाने के लिए क्या उद्योग करूं? 


धनपत - अभी एकदम से हताश न हो जाना चाहिए बल्कि देखना चाहिए कि इस मुनादी का 
क्या असर रिआया के दिल पर होता है। 


मायारानी - हां, मुझे जरा फिर से समझा के कह तो सही कि मुनादी वाले कोक्या कह के 
पुकारने की आज्ञा मेरी तरफ से दी गई है उस समय मैं आपेमें बिल्कुल न थी इससे कुछ 
समझ में न आया। 


धनपत - आपकी तरफ से मैंने दीवान साहब को हुक्म दिया जिसका बन्दोबस्तउन्हाने पूरा- 
पूरा किया। मेरे सामने ही उन्होंने चार डुग्गी वालों को तलबकिया और समझाकर कह दिया 
कि वे लोग शहर भर में पुकारकर इस बात की मुनादी करदे कि "सरकारी ऐयारों को मालूम 
हुआ है कि वीरेन्द्रसिंह का एक ऐयार राजागोपालसिंह की सूरत बनाकर शहर में आया है 
जिन्हे बैकुण्ठ पधारे पांच वर्ष के लगभग हो चुके हैं और रियाया को भइकाना चाहता है। जो 
कोई उस कम्बख्त का सिर काटकर लावेगा उसे एक लाख रुपया इनाम दिया जायगा।" 


मायारानी - ठीक है, मगर देखना चाहिए इसका नतीजा क्या निकलता है। 


बिहारीसिंह - दो दिन के अन्दर ही अन्दर कुछ काम न चला तो समझ लेना चाहिए कि इस 
मुनादी का असर उलटा ही होगा। 


मायारानी - खैर, जो कुछ नसीब में लिखा है भोगूंगी, इस समय बदहवास होने से तो काम नहीं 
चलेगा। मगर यह तो कहो कि तुम दोनों ऐयार ऐसी अवस्था में मेरी सहायता किस रीति से 
करोगे? 


बिहारीसिं ह - मेरे किये तो कुछ न होगा। मैं खूब समझ चुका हू किवीरेन्द्रसिंह के ऐयारों तथा 
कमलिनी का मुकाबला मैं किसी तरह नहीं कर सकता। देखो, तेजसिं ने मेरा मुंह ऐसा काला 
किया कि अभी तक रंग साफ नहीं होता। न मालूम उसे कैसे-कैसे मसाले याद हैं। इसके 
अतिरिक्त तुम्हें अपने लिए शायद कुछ उम्मीद हो, मगर मैं तो बिल्कुल ही नाउम्मीद हो चुका 
हूं और अब एक घंटेके लिए भी यहां ठहरना बुरा समझता हू। 


मायारानी - क्या तुम वास्तव में ऐसा ही करोगे जैसा कह चुके हो। 


बिहारीसिंह - हां बेशक मैं अपनी राय पक्की कर चुका हू। मैं इसी समय यहां से चला जाऊंगा 
और फिर मेरा पता कोई भी न लगा सकेगा। 


मायारानी - (हरनामसिंह की तरफ देखके) और तुम्हारी क्या राय है? 
हरनामसिंह - मेरी भी वही राय है जो बिहारीसिंह की है। 

मायारानी - खूब समझ-बूझकर मेरी बातों का जवाब दो। 
हरनामसिंह - जो कुछ समझना था समझ चुका। 


मायारानी - (कुछ सोचकर) अच्छा मैं एक तरकीब बताती हू, अगर उससे कुछ काम नचले तो 
फिर जो कुछ तुम्हारी समझ में आवे करना या जहां जी चाहे जाना। 


बिहारीसिंह - अब उद्योग करना वृथा है मेरे किए कुछ भी न होगा! 


मायारानी - नहीं-नहीं, घबड़ाओ मत, तुम जानते हो कि मैं इस तिलिस्म की रानीहू और इस 
तिलिस्म में बहुतसी अद्भुत चीजें हैं। मैं तुम दोनों को एक चीजदेती हू. जिसे देखकर और 
जिसका मतलब समझकर तुम दोनों स्वयं कहोगे कि "कोई हर्ज नहीं, अब हम लोग बात की 
बात में लाखों आदमियों की जान ले सकते हैं।" 


हरनामसिंह - बेशक तुम इस तिलिस्म की रानी हो और तुम्हारे अधिकार मेंबहु तसी अनमोल 
चीजें हैं परन्तु जब तक हम लोग उस वस्तु को देख नहीं लेतेजिसके विषय में तुम कह रही 
हो, तब तक किसी तरह का वादा नहीं कर सकते। 


मायारानी - मैं भी तो यही कह रही हू, तुम दोनों मेरे साथ चलो और उस चीजको खुद देख 
लो, फिर अगर मन भरे तो मेरा साथ दो, नहीं तो जहां जी चाहे चले जाओ। 


हरनामसिं ह - खैर, पहले देखें तो सही वह कौन-सी अनूठी चीज है, जिस पर तुम्हें इतना 
भरोसा है। 


मायारानी - हां, तुम मेरे साथ चलो, मैं अभी वह चीज तुम दोनों के हवाले करती हू। 


मायारानी उठ खड़ी हुई और धनपत तथा दोनों ऐयारों को साथ लिए हुए वहां सेरवाना हुई। 
बाग में घूमती वह उस बुर्ज के पास गई जो बाग के पिछले कोने में था और जिसमें लाडिली 
और कमलिनी की मुलाकात हुई थी। उस बुर्ज के बगल ही मेंएक और कोठरी स्याह पत्थर से 
बनी हुई थी मगर यह मालूम न होता था कि उसकादरवाजा किधर से है क्योंकि पिछली 
तरफ तो बाग की दीवार थी और बाकी तीनों तरफ वाली कोठरी की स्याह दीवारों में दरवाजे 
का कहीं कोई निशान न था। मायारानी ने बिहारी से कहा, "'कमन्द लगाओ क्योंकि हम लोगों 
को इस कोठरी की छत पर चलना होगा।" बिहारीसिंह ने वैसा ही किया। सबके पहले मायारानी 
कमन्द के सहारे उस कोठरी पर चढ़ गई और उसके बाद धनपत और दोनों ऐयार भी उसी 
छत पर जा पहुचे। 


ऊपर जाकर दोनों ऐयारों ने देखा कि छत के बीचोंबीच में एक दरवाजा ठीक वैसा ही है जैसा 
प्रायः तहखानों के मुंह पर रहता है। वह दरवाजा लकड़ी का था मगर उस पर लोहे की चादर 
मढ़ी हुई थी और उसमें एक साधारण ताला लगा हुआ था।मायारानी ने हरनामसिंह से कहा 
"यह ताला मामूली है, इसे किसी तरह खोलना चाहिए।" 


बिहारीसिंह ने ऐयारी के बटुए में से लोहे की एक टेढ़ी सलाई निकाली और उसेताले के मुंह 
में डालकर ताला खोल डाला, इसके बाद दरवाजे का पल्ला हटाकर किनारे किया। मायारानी ने 
दोनों ऐयारों को अन्दर जाने के लिए कहा, मगर बिहारीसिंह ने इनकार किया और कहा, "पहले 
आप इसके अन्दर उतरिये तब हम लोग इसके अन्दर जायेंगे क्योंकि यहां की अद्भुत बातों से 
हम लोग बहुत डर गये हैं।" लाचार होकर मायारानी कमन्द के सहारे उस कोठरी के अन्दर 
उतर गई और इसके बाद धनपत और दोनों ऐयार भी नीचे उतर गये। 


ऊपर का दरवाजा खुला रहने से कोठरी के अन्दर चांदना पहुंच रहा था। यह कोठरी लगभग 
बीस हाथ के चौड़ी और इससे कुछ ज्यादा लम्बी थी। यहां की जमीन लकड़ीकी थी और उस 
पर किसी तरह का मसाला चढ़ा हुआ था। कोठरी के बीचोबीच में एक छोटा-सा सन्दूक पड़ा 
हुआ था। धनपत का हाथ पकड़े मायारानी एक किनारे खड़ी हो गई और दोनों ऐयारों की तरफ 
देखकर बोली, "तुम दोनों मिलकर इस सन्दूक कोमेरे पास लाओ।" 


हुक्म के मुताबिक दोनों ऐयार उस सन्दूक के पास गए मगर सन्दूक का कुण्डा पकड़ के 
उठाने का इरादा किया ही था कि उस जमीन का वह गोल हिस्सा जिस पर दोनों ऐयार खड़े 
थे किवाइ़ के पलले की तरह एक तरफ से अन्दर की तरफ यकायक धंस गया और वे दोनों 
ऐयार जमीन के अन्दर जा रहे, साथ ही एक आवाज ऐसी आई जिसके सुनने से धनपत को 
मालूम हो गया कि दोनों ऐयार नीचे जल की तह तक पहु चगये। 


इसके बाद जमीन का वह हिस्सा जो लकड़ी का था फिर बराबर हो गया और सन्दूक भी उसी 
तरह दिखाई देने लगा। 


यह हाल देख धनपत डर के मारे कांपने लगी और मायारानी की तरफ देखके बोली, "क्या यह 
कोई कुआं है? 


मायारानी - हां, यह कुआं है और ऐसे नमकहरामों को सजा देने के लिए बनाया गया है! दोनों 
बेईमान ऐयार मेरा साथ छोड़के अपनी जान बचाना चाहते थे। हरामजादे पाजी नालायक, अब 
अपनी सजा को पहुंचे। 


धनपत - इतने दिनों तक आपके साथ रहने पर भी इस कुंए का हाल मुझे मालूम न था। 
मायारानी - यहां के बहुत-से भेद अभी तुम्हें मालूम नहीं हैं खैर, अब यहां से चलना चाहिए। 


धनपत को साथ लिए मायारानी उस कोठरी के बाहर निकली और दरवाजा बन्द करने बाद 
कमन्द के सहारे उतरकर अपने खास सोने वाले कमरे में चली आई। मायारानी की लौंडियों ने 
मायारानी को दोनों ऐयारों और धनपत के साथ उस कोठरी की तरफ जाते देखा था मगर अब 
केवल धनपत को साथ लिए लौटते देख उनको ताज्जुब हुआ लेकिन डरके मारे कुछ पूछ न 
सकी। 


संध्या का समय हो गया। मायारानी अपने कमरे में जाकर मसहरी पर लेट गई। उस समय 
बहुतःसी लौंडियां उसके सामने थीं मगर इशारा पाकर सब बाहर चली गईं केवल धनपत वहां 
रह गई। 


धनपत - आपने बहुत जल्दी की बेचारे ऐयारों की जान व्यर्थ ही गई। 


मायारानी - वे दोनों कमीने इसी लायक थे। इसीलिए मैं उनसे बार-बार पूछ रही थी, जब देख 
लिया कि वे अपने विचार पर दृढ़ है तो लाचार...| 


धनपत - खैर, जो कुछ हुआ सो अच्छा हुआ लेकिन अब क्या करना चाहिए अफसोस यह है 
कि ऐसे समय में बेचारी मनोरमा भी नहीं है। 


मायारानी - (लम्बी सांस लेकर) हाय, बेचारी मनोरमा मेरी सच्ची सहायक थी पर उसे भी 
तेजसिं ह ने गिरफ्तार कर लिया। इसी खबर के साथ नागर ने कहला भेजा थाकि भूतनाथ के 
कागजात अपने साथ लेकर उसे छुड़ाने जाती हू; मगर उस बात को भी बहुत दिन बीत गए 
और अभी तक मालूम न हुआ कि नागर के जाने का क्या नतीजानिकला। तेजसिंह ने उसे 
भी गिरफ्तार कर लिया हो तो ताज्जुब नहीं, सच तो यह है कि भूतनाथ को मारने में मनोरमा 
ने बड़ी जल्दी की। 


धनपत - बेशक भूतनाथ को मारने में उसने बड़ी भूल की भूतनाथ से बहुतकुछ काम 
निकलने की आशा थी! 


इतने ही में बाहर से आवाज आई, "थी नहीं बल्कि है!" मायारानी ने दरवाजे की तरफ देखा तो 
नागर पर निगाह पड़ी। 


मायारानी - आह, इस समय तेरा आना बहुत ही अच्छा हु आआ, मेरे पास आकर बैठ। 


नागर - (मायारानी के पास बैठकर) मैं देखती हूं कि आज आपकी अवस्था बिल्कुल बदली हुई 
है। कहिये मिजाज तो अच्छा है? 


मायारानी - अच्छा क्या है बस दम निकलने की देर है। 
नागर - (घबड़ाकर) सो क्यो? 


मायारानी - अब आई है तो सब-कुछ सुन ही लेगी, पर पहले अपना हाल तो कह कि मेरी 
प्यारी सखी मनोरमा को छुड़ा लाई या नहीं और चौखट के अन्दर पैर रखते ही तूने यह क्या 
कहा कि 'थी नहीं बल्कि है! क्या भूतनाथ मारा नहीं गया क्या वह खबर झूठ थी। 


नागर - हां वह खबर झूठ थी, मनोरमा ने भूतनाथ की जान नहीं ली और न उसे तेजसिंह ने 
गिरफ्तार किया है बल्कि वह कमलिनी की कैदी है। 


मायारानी - तो वह औरत जो मनोरमा की खबर लेकर तेरे पास आई थी, झूठी थी? 


नागर - वह स्वयं कमलिनी थी, मनोरमा को कैद कर चुकी थी और मुझे भी गिरफ्तार किया 
चाहती थी, वह तो असल में भूतनाथ के कागजात ले लेने का बन्दोबस्त कर रही थी बल्कि 
यों कहना चाहिए कि मैं उसके धोखे में आ गई थी। उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया और 
भूतनाथ के कुल कागजात भी मुझसे लेकर जला दिये। 


मायारानी - यह बहुत ही बुरा हुआ अब भूतनाथ बिल्कुल हम लोगों के कब्जे से बाहर हो 
गया, खैर जीता है यही बहुत है। यह कह कि तेरी जान कैसे बची? 


इसके बाद नागर ने अपना पूरा-पूरा हाल मायारानी के सामने कहा और उसने बड़े गौर से 
सुना। अन्त में नागर ने कहा, "इस समय भूतनाथ को अपने साथ ले आई हू जो जी से हम 
लोगों की मदद करने के लिए तैयार है।" 


यह सुनकर कि भूतनाथ अब हम लोगों का पक्षपाती हो गया और नागर के साथ आया है 
मायारानी बहुत ही खुश हुई और उसे एक प्रकार की आशा बंध गई। उसने धनपत कीतरफ 
देखकर कहा, "ताज्जुब नहीं कि अब वह बला मेरे सिर से टल जाय जिसके टलनेकी आशा न 
थी | का 


नागर - आपने अपना हाल तो कुछ कहा ही नहीं! यह जानने के लिए मेरा जी बेचैन हो रहा 
है कि आप क्यों उदास हो रही हैं और आप पर क्या बला आई है? 


मायारानी - थोड़ी देर में तुझे सब-कुछ मालूम हो जायगा, पहले भूतनाथ को मेरे पास बुला 
ला, मैं स्वयं उससे कुछ बात किया चाहती हू! 


नागर - नहीं-नहीं, पहले आप अपना कुल हाल मुझसे कहिये क्योंकि मेरी तबीयत घबड़ा रही 
है। 


मायारानी ने अपना बिल्कुल हाल अर्थात्‌ तेजसिंह का पागल बनके आनाउन्हैं बाग के तीसरे 
दर्जे में कैद करना, चण्डूल का यकायक पहुंचना और उसकी अङ्क बातें तथा लाडिली का दगा 
दे जाना आदि नागर से कहा, मगर अपने पुराने कैदी के छुड़ाने का और दोनों ऐयारों के मार 
डालने का हाल छुपा रखा, हां उसके बदले में इतना कहा कि "वीरेन्द्रसिंह का एक ऐयार मेरे 
पति की सूरत बनाकर आया है जिन्हें मरे पांच वर्ष के लगभग हुए उसी को गिरफ्तार करने 
के लिए बिहारीसिंह और हरनामसिंह गये हैं 


नागर - मगर यह तो कहिए कि चण्डूल ने आपके तथा बिहारीसिंह और हरनामसिंह के कान 
में क्या कहा था? 


मायारानी - बहुत पूछने पर भी बिहारीसिंह और हरनामसिंह ने नहीं बताया कि चण्डूल ने 
उनके कान में क्या कहा था। 


नागर - और आपके कान में उसने क्या कहा? 


मायारानी - मेरे कान में तो उसने केवल इतना ही कहा था कि 'आठ दिन के अन्दर ही यह 
राज्य इन्द्रजीतसिंह का हो जायगा और तू मारी जायगी। खैर, जो होगा देखा जायगा, अब 
भूतनाथ को यहां ले आ, उससे मिलने की बहुत जरूरत है। 


नागर - बहुत अच्छा तो क्या इसी जगह बुला लाऊ? 
मायारानी - हां-हां, इसी जगह बुला ला। वह तो ऐयार है, उससे पर्दा काहे का। 


नागर कुछ सोचती-विचारती वहां से रवाना हुई और भूतनाथ को जिसे बाग के फाटकपर छोड़ 
गई थी, साथ लेकर बाग के अन्दर घुसी। पहरे वालों ने किसी तरह का उज़ न किया और 
भूतनाथ इस बाग की हर एक चीज को अच्छी तरह देखता और ताज्जुबकरता हुआ मायारानी 
के पास पहुंचा। नागर ने मायारानी की तरफ इशारा करके कहा "यही हम लोगों की मायारानी 
हैं।' और भूतनाथ ने यह कहकर कि "मैं बखूबी पहचानता हू" मायारानी को सलाम किया। 


मायारानी ने भूतनाथ की उतनी ही खातिरदारी और चापलूसी की जितनी कोई खुदगर्जआदमी 
उसकी खातिरदारी करता है जिससे कुछ मतलब निकालने की आवश्यकता होती है। 


मायारानी - तुम्हारी स्त्री तुम्हें मिल गई? 


भूतनाथ - जी हां, मिल गई और यह उस इनाम का पहला नमूना है जो आपकी ताबेदारी 
करने पर मुझे मिलने की आशा है। 


मायारानी - नागर ने जो कुछ प्रतिज्ञा तुमसे की है मैं अवश्य पूरी करूंगीबल्कि उससे बहुत 
ज्यादा इनाम हर एक काम के बदले में दिया करूंगी। 


भूतनाथ - मैं दिलोजान से आपके काम में उद्योग करूंगा और कमलिनी को बुराधोखा दूगा। 
वह जितना मुझ पर विश्वास रखती है, उतना ही पछतायेगी। परन्तु आपको कई बातों का 
खयाल रखना चाहिए। 


मायारानी - वह क्या? 


भूतनाथ - एक तो जाहिर में मैं कमलिनी का दोस्त बना रहूंगा जिससे उसे मुझ पर किसी 
तरह का शक न हो, यदि आपका कोई जासूस मेरे विषय में आपको इस बात कासबूत दे कि 
मैं कमलिनी से मिला हुआ हूं तो आप किसी तरह की चिन्ता नकीजियेगा। 


मायारानी - नहीं, नहीं, ऐसी छोटी-छोटी बातें मुझे समझाने की जरूरत नही है, मैं खूब जानती 
हू. कि बिना उससे मिले किसी तरह पर काम न चलेगा। 


भूतनाथ - बेशक-बेशक, और इसी वजह से मैं बहुत छिपकर आपके पास आया करूंगा 
मायारानी - ऐसा होना ही चाहिए और दूसरी बात कोन-सी है 


भूतनाथ - दूसरे यह कि मुझसे आप अपने भेद न छिपाया कीजिये क्‍योंकि ऐयार का काम 
बिना ठीक-ठीक भेद जाने नही चल सकता। 


मायारानी - मुझे तुम पर पूरा भरोसा है इसलिए मैं अपना कोई भेद तुमसे न छिपाऊंगी। 
भूतनाथ - अच्छा, अब एक बात मैं आपसे और कहूंगा। 
मायारानी - कहो! 


भूतनाथ - नागर की जुबानी यह तो आपको मालूम ही हुआ होगा कि काशी में मनोरमाके 
तिल्लिस्मी मकान के अन्दर किशोरी के रखने का हाल अब कमलिनी जान गई है। 


मायारानी - हां, नागर वह सब हाल मुझसे कह चुकी है। 


भूतनाथ - ठीक है, तो आपने यह भी विचारा होगा कि किशोरी को उस मकान से निकालकर 
किसी दूसरे मकान में रखना चाहिए। 


मायारानी - हां, मेरी तो यही राय है। 


भूतनाथ - मगर नहीं, आप किशोरी को उसी मकान में रहने दीजिये, इस बात की खबर मैं 
किशोरी के पक्षपातियों को दूंगा जिसे सुनकर वे लोग किशोरी को छुड़ाने की नीयत से अवश्य 
उस मकान के अन्दर जायेंगे, उस समय उन लोगों को ऐसे ढंग से फंसा लूंगा कि किसी को 
पता न लगेगा और न इसी बात का शक किसी को होगा कि मैं आपका तरफदार हू। 


मायारानी - तुम्हारी यह राय बहुत अच्छी है मैं भी इसे पसन्द करती हूं और ऐसा ही करूंगी। 


भूतनाथ - अच्छा तो अब आप यह बताइये कि कुंअर इन्द्रजीतसिंह वगैरह के साथ आपने 
क्या बर्ताव किया जो आपके यहां कैद हैं? 


मायारानी - (ऊंची सांस लेकर) अफसोस, कमलिनी उन लोगों को यहां से छुड़ा लेगई और मेरी 
छोटी बहिन लाडिली भी मुझे धोखा दे गई जिसका खुलासा हाल मैं तुमसे कहती हू। 


मायारानी ने अपना कुल हाल जो नागर से कहा था, भूतनाथ को कह सुनाया। मगर अपने 
पुराने कैदी का हाल और यह बात कि चण्डूल ने उसके कान में क्या कहा था, भूतनाथ से भी 


छिपा रखा और उसके बदले में वह कहा जो नागर से कहा था। मगर, भूतनाथ ने उस जगह 
मुस्करा दिया जिससे मायारानी समझ गई कि भूतनाथ को मेरीबातों में कुछ शक हु आ। 


मायारानी - जो कुछ मैं कह चुकी हूं उसमें एक बात झूठ थी और एक को मैंने छिपा ल्लिया। 
भूतनाथ - (हंसकर) वह बात शायद मुझसे कहने योग्य नहीं है! 


मायारानी - हां, मगर अब तो मैं वायदा कर चुकी हूं कि तुमसे कोई बात न छिपाऊंगी। 
इसलिए यद्यपि उस बात का भेद अभी तक मैंने नागर को भी नहीं दिया, मगर तुमसे जरूर 
कहूगी। परन्तु इसके पहले एक बात तुमसे पूछूंगी। क्यौकिबिहुत देर से उसके पूछने की इच्छा 
लगी है, पर बातों का सिलसिला दूसरी तरफ होजाने के कारण पूछ न सकी। 


भूतनाथ - खैर, अब पूछ लीजिए। 
मायारानी - मनोरमा को कमलिनी की कैद से छुड़ाने के लिए तुमने क्या विचारा है? 


भूतनाथ - मनोरमा को यद्यपि मैं सहज ही छुड़ा सकता हू, परन्तु उसे भी इस ढंग से छुड़ाना 
चाहता हूं कि कमलिनी को मुझ पर शक न हो। अगर जरा भी शक होजायगा तो वह सम्हल 
जायगी क्योंकि वह बड़ी धूर्त और शैतान है। 


मायारानी - सो तो ठीक है, मगर कोई बन्दोबस्त तो करना ही चाहिए। 
भूतनाथ - हां-हां, उसका बन्दोबस्त बहुत जल्द किया जायगा। 


मायारानी - अच्छा, तो अब वह भेद की बात भी तुमसे कहती हूं जिसे मैं अभी तक बड़ी 
कोशिश से छिपाये हुए थी यहां तक कि अपनी प्यारी सखी मनोरमा को भी उस समय से 
आज तक मैंने कुछ नहीं कहा था। (नागर की तरफ देखकर) लो, तुम भीसुन लो। 


मायारानी दो घण्टे तक अपने गुप्त भेदो की बात भूतनाथ से कहती रही और वहगौर से 
सुनता रहा और अन्त में मायारानी को कुछ समझा-बुझाकर और इनाम में हीरे की एक माला 
पाकर वहां से रवाना हु आ। 


बयान - 6 


रात आधी जा चुकी है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है हवा भी एकदम बन्द है, यहां तक 
कि किसी पेड़ की एक पत्ती भी नहीं हिलती। आसमान में चांद तो नहीं दिखाई देता, मगर 


जंगल मैदान में चलने वाले मुसाफिरों को तारों की रोशनी जो अब बहुतायत से दिखाई दे रहे 
हैं, काफी है। ऐसे समय में गंगा के किनारे-किनारे दो मुसाफिर तेजी के साथ जमानिया की 
तरफ जा रहे हैं। जमानिया अब बहुत दूर नहीं है और ये दोनों मुसाफिर शहर के बाहरी प्रान्त 
में पहु चचुके हैं। 


अब ये दोनों आदमी शहर के पास पहुंच गये। मगर शहर के अन्दर न जाकर बाहर-ही-बाहर 
मैदान के उस हिस्से की तरफ जाने लगे जिधर पुराने जमाने की आबादी का कुछ-कुछ निशान 
मौजूद था। यहां बहुतसे टूटे-फूटे मकानों के कोई-कोई हिस्से बचे हुए थे जो बदमाशों तथा 
चोरों के काम में आते थे। यहां की निस्बत शहर के कमजोर दिमाग वालों और डरपोक 
आदमियों में तरह-तरह की गप्पें उड़ा करती थीं। कोई कहता था कि वहां किसी जमाने में 
बहु तःसे आदमी मारे गये हैं और वे लोग भूत होकर अभी तक मौजूद हैं और उधर से आने 
जाने वालों को सताया करते हैं, कोई कहता था कि उस जमीन में जिन्नों ने अपना घर बना 
लिया है और जो कोई उधर से जाता है उसे मारकर अपनी जात में मिला लिया करते हैं, 
इत्यादि तरह-तरह की बातें लोग करते थे। मगर उन दोनों मुसाफिरों को जो इस समय उसी 
तरफ कदम बढ़ाये जा रहे हैं, इन बातों की कुछ परवाह न थी। 


थोड़ी ही देर में ये दोनों आदमी जिनमें से एक बहुत ही कमजोर और थका हुआजान पड़ता 
था, उस हिस्से में जा पहुंचे और खड़े होकर चारों तरफ देखने लगे।पास ही में एक पुराना 
मकान दिखाई दिया जो तीन हिस्से से ज्यादा टूट चुका था और उसके चारों तरफ जंगली पेड़ों 
और लताओं ने एक भयानक-सा दृश्य बना रखा था। उसी जगह एक आदमी टहलता हुआ 
नजर आया, जो इन दोनों को देखते ही पास आया और बोला, "हमारे साथियों ने उस नियत 
जगह पर ठहरना उचित न जाना और राय पक्की हुई कि एक नाव पर सवार होकर सब लोग 
काशी की तरफ रवाना हो जायं और उसी जगह से अपनी कार्रवाई करें। वे लोग नाव पर 
सवार हो चुके हैं, कमलिनीजी यह कहकर मुझे इस जगह छोड़ गई हैं कि तेजसिंह राजा 
गोपालसिंह को साथ लेकर आवेंतो उन्हें लिए हुए बालाघाट की तरफ जहां हम लोगों की नाव 
खड़ी होगी, बहु तजल्द चले आना।" 


पाठक समझ ही गये होंगे कि ये दोनों मुसाफिर तेजसिंह और राजा गोपालसिं हमायारानी के 
पुराने कैदी) थे। हां उस आदमी का परिचय हम दिये देते हैं, जो उन दोनों को इस भयानक 
स्थान में मिला था। यह तेजसिंह के प्यारे दोस्तदेवीसिंह थे। 


देवीसिंह की बात को सुनकर तेजसिंह अपने साथी राजा गोपालसिंह को साथ लिएुए वहां से 
रवाना हुए और थोड़ी देर में गंगा के किनारे पहुंचकर उस नाव परजा सवार हुए जिस पर 
कमलिनी, लाडिली, इन्द्रजीतसिं ह आनन्दसिं हु तारासिं ह भैरोसिंह और शेरसिंह सवार थे। वह 
किश्ती बहुत छोटी तो न थी मगर हल्की और तेज जाने वाली थी। मालूम होता है कि उसको 


उन लोगों ने खरीद लिया था, क्योंकि उस पर कोई मल्लाह न था और केवल ऐयार लोग 
खेकर ले जाने के लिए तैयार थे। तेजसिंह को और राजा गोपालसिंह को देखते ही सब उठ 
खड़े हुए। कुंअरइन्द्रजीतसिंह ने खातिर के साथ राजा गोपालसिंह को अपने पास बैठाकर 
किश्ती किनारे से हटाने की आज्ञा दी और बात की बात में नाव किनारा छोड़कर दूर दिखाई 
देने लगी। 


इन्द्रजीतसिंह - (राजा गोपालसिंह से) मैं इस समय आपको अपने पास देखकर बहुत ही 
प्रसन्न हू, ईश्वर ही ने आपकी जान बचाई। 


गोपाल - मुझे अपने बचने की कुछ भी आशा न थी, यह तो बस आपके चरणों का प्रताप है 
कि कमलिनी वहां गई और उसे इत्तिफाक से मेरा हाल मालूम हो गया। 


कमलिनी - मुझे आशा थी कि आपको साथ लिए तेजसिंह सूर्य निकलने के साथ ही हमलोगों 
से आ मिलेंगे, मगर दो दिन की देर हो गई और यह दो दिन का समय बड़ी मुश्किल से बीता 
क्योंकि हम लोगों को बड़ी चिन्ता इस बात की थी कि आपके आने में देर क्यों हुई। अब 
सबके पहले इस विलम्ब का कारण हम लोग सुना चाहते हैं। 


गोपालसिंह - तेजसिंह जिस समय मुझे कैद से छुड़ाकर उस तिलिस्मी बाग के बाहरहुए उस 
समय उन्होने राजा वीरेन्द्रसिंह का जिक्र किया और कहा कि हरामजादीमायारानी ने राजा 
वीरेन्द्रसिंह और रानी चन्द्रकांता को भी इस तिलिस्म में कही पर कैद कर रखा है जिनका 
पता नहीं लगता। यह सुनते ही मैं उन्हें साथलिए हुए फिर उसी तिललिस्मी बाग में चला 
गया। जहां-जहां मैं जा सकता था, जाकर अच्छी तरह पता लगाया क्योंकि कैद से छूट जाने 
पर मैं बिल्कुल ही लापरवाह और निडर हो गया था। 


इन्द्रजीतसिंह - यह काम आपने बहुत ही उत्तम किया। हां तो उनका कहीं पता लगा? 


गोपालसिं ह - (सिर हिलाकर) नहीं, वह खबर बिल्कुल झूठी थी। उसने आप लोगों कोधोखा देने 
के लिए अपने ही दो आदमियों को राजा वीरेन्द्रसिंह और रानी चन्द्रकांता की शकल बनाकर 
रंग के कैद कर रखा है। 


कमलिनी - यह आपको कैसे निश्चय हुआ? 
गोपालसिंह - हमने स्वयं उन दोनों को अच्छी तरह आजमाकर देख लिया। 


इन्द्रजीतसिं ह - यह खबर सुनकर हम लोगों को हद से ज्यादा खुशी हुई। अब हमलोग उनकी 
तरफ से निश्चिन्त हो गये और केवल किशोरी और कामिनी की फिक्र रह गई। 


तेजसिंह - बेशक हम लोग उनकी तरफ से निश्चिन्त हो गये (राजा गोपालसिंह की तरफ 
इशारा करके) इनके साथ दो दिन तक उस बाग में रहने और गुप्त स्थानों मेंघूमने का मौका 
मिला। ऐसी-ऐसी चीजें देखने में आईं कि होश दंग हो गये। यद्यपि राजा वीरेन्द्रसिंह के साथ 
विक्रमी तिलिस्म में मैं बहुत कुछ तमाशादेख चुका हू परन्तु अब यही कहते बन पड़ता है कि 
इस तिलिस्म के आगे उसकी कोई हकीकत न थी। 


कमलिनी - यह उस तिलिस्म के राजा ही ठहरे, फिर इनसे ज्यादा वहां का हाल कौन जान 
सकता था और किसकी सामर्थ्य थी कि दो दिन तक उस बाग में आपको रखकर घुमाये वहां 
का जितना हाल ये जानते है उसका सोलहवां हिस्सा भी मायारानी नहीं जानती। ये बेचारे नेक 
और धर्मात्मा हैं, पर न मालूम क्योंकर उसकम्बख्त के धोखे में पड़ गये। 


आनन्दसिं ह - बेशक इनका किस्सा बहुत ही दिलचस्प होगा। 


गोपालसिंह - मैं अपना अनूठा किस्सा आपसे कहूंगा जिसे सुनकर आप अफसोसकरेंगे। 
(लाडिली की तरफ देखकर) क्यों लाडिली, तू अच्छी तरह से तो है 


लाडिली - (गद्‌गद स्वर से) इस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीँ! क्या स्वप्न में भी 
गुमान हो सकता था कि इस जिन्दगी में पुनः आपको देखूंगी यहदिन आज कमलिनी बहिन 
की बदौलत देखने में आया। 


गोपालसिंह - बेशक-बेशक, और ये पांच वर्ष मैंने किस मुसीबत में कटे हैं सो बस मैं ही 
जानता हूं (कमलिनी की तरफ देखकर) मगर, तुझे उस तिलिस्मी बाग के अन्दर घुसने का 
साहस कैसे हुआ? 


कमलिनी - 'रिक्तग्रन्थ' मेरे हाथ लग गया इसी से मैं इतना काम कर सकी। 
गोपालसिंह - ठीक है, तब तो तू मुझसे भी ज्यादा अब वहां का हाल जान गई होगी। 
इन्द्रजीतसिं ह - (चौंककर और कमलिनी की तरफ देखकर) क्या 'रिक्तग्रन्थ' तुम्हारे पास है 


कमलिनी - (हंसकर) जी हां, मगर इससे यह न समझ लीजिएगा कि मैंने आपके यहां चोरी 
की थी। 


तेजसि ह - नहीं, नहीं, मैं खूब जानता हू, 'रिक्तग्रन्थ' का चोर कोई दूसरा ही है; आपको नानक 
की बदौलत वह किताब हाथ लगी। 


कमलिनी - जी हां, जिस समय तिलिस्मी बाग में नानक अपना किस्सा आपसे कह रहा था, मैं 
छिपकर सुन रही थी। 


इन्द्रजीतसिं - नानक का किस्सा कैसा है? 
तेजसिं ह - मैं आपसे कहता हू, जरा सब्र कीजिए। 


इस समय उस किश्ती पर ये जितने आदमी थे, उनमें केवल इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह को 
किशोरी और कामिनी का ध्यान था। तेजसिंह ने अपने पागल बनने काहाल और उसी बीच 
में नानक का किस्सा जितना उसकी जुबानी सुना था कह सुनाया।तेजसिंह के पागल बनने 
का हाल सुनकर सभी को हंसी आ गई। दोनों कुमारों ने नानक का बाकी हाल कमलिनी से 
पूछा, जिसके जवाब में कमलिनी ने कहा - "यद्यपि नानक का कुछ हाल मुझे मालूम है। 
मगर मैं इस समय कुछ भी न कहूंगी क्योंकि उसका किस्सा सुने बिना इस समय कोई हर्ज 
भी नहीं। हां, इस समय थोड़ा-सा अपना हाल मैं आपसे कहूंगी।' 


कमलिनी ने भूतनाथ का, मनोरमा और नागर का तथा अपना हाल जितना हम ऊपर लिख 
आये हैं, सभी के सामने कहना शुरू किया। अपना हाल कहते-कहते जब कमलिनी ने मनोरमा 
के मकान का अद्भुत हाल कहना शुरू किया तो सभी को बड़ा ही ताज्जुबहु आ और किशोरी 
की अवस्था पर इन्द्रजीतसिंह को रुलाई आ गई। उनके दिल पर बड़ा ही सदमा गुजरा, मगर 
तेजसिंह के लिहाज से जिन्हें वे चाचा के बराबर समझतेथे, अपने को सम्हाला। गोपालसिंह ने 
बहुत दिलासा देकर कहा "आप लोग घबड़ाइये नहीं, कम्बख्त मनोरमा के मकान का पूरा-पूरा 
भेद मैं जानता हूं; इसलिए मैं बहुत जल्द किशोरी को उसकी कैद से छुड़ा लूंगा।' 


लाडिली - कामिनी भी उसी के मकान में भेज दी गई है। 
गोपालसिंह - यह और अच्छी बात है, 'एक पंथ दो काज' हो जायगा। 
इन्द्रजीतसिं ह - (कमलिनी से) अब यह 'रिक्तग्रन्थ' मुझे कब मिलेगा? 


कमलिनी - वह मेरे पास है, उसी की बदौलत मैं आपको उस कैदखाने से छुड़ा सकी और उसी 
की बदौलत आपको तिलिस्म तोड़ने में सुगमता होगी, मैं बहुत जल्द वहकिताब आपके हवाले 
करूंगी। 


गोपालसिंह - (चारों तरफ देखके कमलिनी से) ओफ, बात ही बात में हम लोग बहुत दूर 
निकल आए! क्या तुम्हारा इरादा काशी चलने का है 


कमलिनी - जी हां, हम लोगों ने तो यही इरादा कर लिया है कि काशी चलकर किसी गुप्त 
स्थान में रहेंगे और उसी जगह से अपनी कार्रवाई करेंगे। 


गोपालसिंह - मगर मेरी राय तो कुछ दूसरी है। 
कमलिनी - वह क्या मुझे विश्वास है कि आप बनिस्बत मेरे हमें बहुत अच्छी राय देंगे। 


गोपालसिंह - यद्यपि मैं इस शहर जमानिया का राजा हू. और इस शहर को फिरकनब्जे में कर 
सकता हू, परन्तु पांच वर्ष तक मेरे मरने की झूठी खबर लोगोंमें फैली रहने के कारण यहां 
की रिआया के मन में बहुत कुछ फर्क पड़ गयाहोगा। यदि ऐसा न भी हो तो भी मैं अपने 
को जाहिर नहीं करना चाहता और न मायारानी को ही अभी जान से मारूंगा, क्योंकि यदि वह 
मर ही जायगी तो अपने किये का यथार्थ फल मेरे देखते कौन भोगेगा इसलिए मैं थोड़े दिनों 
तक छिपे रहकर ही उसे सजा देना उचित समझता हू। 


कमलिनी - जैसी मर्जी। 


गोपालसिंह - (कमलिनी से) इसलिए मैं चाहता हूं कि कुंअर साहब अपना एक ऐयारमुझे दें, 
मैं उसे साथ लेकर काशी जाऊंगा और किशोरी तथा कामिनी को, जो मनोरमा के मकान में 
कैद हैं, बहुत जल्द छुड़ा लाऊंगा तब तक तुम दोनों कुमारो और लाडिली को अपने साथ लेकर 
मायारानी के उस तिलिस्मी बाग के चौथे दर्जे में जाकर देवमन्दिर में रहो। वहां खाने के लिए 
मेवौ की बहुतायत है और पानी का चश्मा भी जारी है। मायारानी को तुम लोगों का हाल 
मालूम न होगा, क्योकि उसे वह स्थान मालूम नहीं है और न वहां तक जा ही सकती है। उसी 
जगह रहकर दोनों कुमारों को एक-दो दफे 'रिक्तग्रंथ' शुरू से आखिर तक अच्छी तरह पढ़ जाना 
चाहिए। जो बातें इनकी समझ में न आवें, तुम समझा देना और इसी बीच में वहां की बहुतः 
सी अद्भुत बातें भी ये देख लेंगे इसलिए कि इनको बहुतजल्द वह तिलिस्म तोड़ना होगा, जैसा 
कि हम बुजुर्गों की लिखी किताबों मेंदेख चुके हैं, वह इन्ही लोगों के हाथ से टूटेगा। 


कमलिनी - बेशक-बेशक। 


गोपालसिंह - और एक ऐयार को रोहतासगढ़ भेज दो कि वहां जाकर महाराज वीरेन्द्रसिंह को 
कुमारों के कुशल-मंगल का हाल कहे और थोड़ी-सी फौज अपने साथ ले आकर जमानिया के 
मुकाबिले में लड़ाई शुरू कर दे मगर वह लड़ाई जोर के साथ शीघ्र बखेड़ा निपटाने की नीयत 
से न की जाय जब तक कि हम लोग दूसराहुक्म न दें। बस इसके बाद जब मैं अपना काम 
करके अर्थात्‌ किशोरी और कामिनी को छुड़ाकर लौटूंगा और तुमसे मित्रूंगा तो जो कुछ 
मुनासिब होगा किया जायगा। हां देवमन्दिर में रहकर मौका मिले तो मायारानी को गुप्त रूप 
से छेड़ती रहना। 


कमलिनी - आपकी राय बहुत ठीक है, मगर आप कैद की तकलीफ उठाने के कारण बहु तही 
सुस्त और कमजोर हो रहे हैं, इतनी तकलीफ क्योंकर उठा सकेंगे। 


गोपालसिंह - तुम इसकी चिन्ता मत करो! (कुमारो की तरफ देखकर) आप लोग मेरी राय 
पसन्द करते है या नहीं? 


कुमार - बेशक आपकी राय उत्तम है। 


कमलिनी - अच्छा तो अपना तिलिस्मी खंजर जिसका गुण आपसे कह चुकी हू आपको देती 
हू, यह आपकी बहुत सहायता करेगा। 


गोपालसिंह - हां बेशक, यह खंजर ऐसी अवस्था में मेरे साथ रहने योग्य है, मैं तुम्हें किसी 
तरह का खतरा नहीं पहुंचा सकता इसलिए खंजर को मैं तुमसेजुदा न करूंगा। 


इन्द्रजीतसिंह - उस खंजर का जोड़ा, जो कमलिनी ने मुझे दिया है, मैं आपको देता हू आप 
इसे अवश्य अपने साथ रखें। 


गोपालसिंह - नही-नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। 


इतना कहकर इन्द्रजीतसिंह ने वह खंजर जबर्दस्ती गोपालसिंह के हवाले किया और किश्ती 
किनारे लगाने का हुक्म दिया। 


गोपालसिंह - अच्छा तो मेरे साथ कौन ऐयार चलेगा? 


इन्द्रजीतसिं ह - जिसे आप पसन्द करें! केवल तेजसिंह चाचा को मैं अपने पासरखना चाहता 
हूं; इसलिए कि इनकी जुबानी उन घटनाओं का हाल सुनूंगा जो आपकोकैद से छुड़ाने के 
समय हुई होंगी। 


गोपालसिं ह - (हंसकर) बेशक वे बातें सुनने योग्य हैं! 
देवीसिं ह - आपके साथ मैं चलूंगा। 

गोपालसिं ह - अच्छी बात है। 

इन्द्रजीतसिं ह - भैरोसिंह को रोहतासगढ़ भेजता हां 


गोपालसिंह - बहुत मुनासिब मगर तेजसिंह के अतिरिक्त और दोनों ऐयारों को अर्थात्‌ 
तारासिंह और शेरसिंह को अपने साथ मत फंसाये रहियेगा। 


इन्द्रजीतसिंह - नहीं-नहीं, उन दोनों को अपने रहने का ठिकाना दिखाकर छोड़ देंगे, ये दोनों 
चारों तरफ घूमकर खबर लगाते रहेंगे। 


गोपालसिंह - और मैं भी यही चाहता हूं। (कमलिनी की तरफ देखकर) बाग के चौथे दर्जे में 
जो देवमन्दिर है, वहां जाने का रास्ता तुझे अच्छी तरह मालूम हैया नहीं 


कमलिनी - 'रिक्तग्रन्थ' की बदौलत वहां का रास्ता मैं अच्छी तरह जानती हू.। इतने में किश्ती 
किनारे लगी और सब कोई उतर पड़े। 


बयान - 7 


राजा गोपालसिंह और देवीसिंह को काशी की तरफ और भैरोसिंह को रोहतासगढ़ कीतरफ 
रवाना करके कमलिनी अपने साथियों को साथ लिए हुए मायानी के तिलिस्मी बाग की तरफ 
रवाना हुई। इस समय रात नाममात्र को बाकी थी। प्रायः सुबह कोचलने वाली दक्षिणी हवा 
ताजी खिली हुई खुशबूदार फूलों की कलियों में से अपनेहिस्से की सबसे पहली खुशबू लिए 
हुए अठखेलियां करती सामने से चली आ रही थी।हमारे बहादुर कुमार लोग भी धीरे-धीरे उसी 
तरफ जा रहे थे। यद्यपि मायारानी का तिलिस्मी बाग यहां से बहुत दूर था मगर वह 
खूबसूरत बंगला जो चश्मे केऊपर बना हुआ था और जिसमें पहलेपहल नानक और बाबाजी 
(मायारानी के दारोगा) से मुलाकात हुई थी थोड़ी ही दूर पर था, बल्कि उसकी स्याही दिखाई दे 
रही थी। हमारे पाठक इस बंगले को भी भूले न होंगे और उन्हें यह बात भी याद होगी कि 
नानक रामभोली को दढूंढ़ता हुआ चश्मे के किनारे चलकर इसी बंगले में पहुंचा थाऔर इसी 
जगह से बेबस करके मायारानी के दरबार में पहुंचाया गया था। 


इन्द्रजीतसिं ह - (कमलिनी से) सूर्योदय के पहले ही हम लोगों को अपना सफर पूरा कर लेना 
चाहिए क्‍योंकि दूसरे के राज्य में बल्कि यों कहना चाहिए कि एक दुश्मन के राज्य में 
लापरवाही के साथ घूमना उचित नहीं है। 


कमलिनी - ठीक है, मगर हमें अब बहुत दूर जाना भी नहीं है। (हाथ का इशारा करके) वह 
जो मकान दिखाई देता है, बस वहीं तक चलना है। 


लाडिली - वह तो दारोगा वाला बंगला है! 


कमलिनी - हां, और मैं समझती हूं कि जब से कम्बख्त दारोगा कैद हो गया है तब से वह 
खाली ही रहता होगा। 


लाडिली - हां, वह मकान आजकल बिल्कुल खाली पड़ा है। वहां से एक सुरंगमायारानी के बाग 
तक गयी है। मगर उसका हाल सिवाय दारोगा के और किसी को मालूम नहीं है और दारोगा 
ने आज तक उसका भेद किसी से नहीं कहा। 


कमलिनी - ठीक है, मगर मुझे उस सुरंग से कोई मतलब नहीं उस मकान के पास ही चश्मे 
के दूसरी तरफ एक टीला है, मैं वहां चलूंगी क्योंकि आज दिन भर उसी टीले पर बिताना 
होगा। 


लाडिली - यदि मायारानी का कोई आदमी मिल गया तो? 
कमलिनी - एक नहीं अगर दस भी हों तो क्या परवाह! 


थोड़ी ही देर में यह मण्डली उस मकान के पास जा पहुंची जिसमें दारोगा रहा करता था। 
कमलिनी ने चाहा कि उस मकान के बगल से होकर चश्मे के पार चली जाय और उस टीले 
पर पहुंचे जहां जाने की आवश्यकता थी, मगर बंगले के बरामदे में एक लम्बे कद के आदमी 
को टहलते देख वह रुकी और उसी तरफ गौर से देखने लगी। कमलिनी के रुकने से दोनों 
कुमार और ऐयार लोग भी रुक गये और सभी का ध्यान उसी तरफ जा रहा। सवेरा तो हो 
चुका था, मगर इतना साफ नहीं हुआ था कि सौ कदमकी दूरी से कोई किसी को पहचान 
सके। 


उस आदमी ने भी कुंअर इन्द्रजीतसिंह की मण्डली को देखा और तेजी से इन लोगोंकी तरफ 
बढ़ा। कुछ पास आते ही कमलिनी ने उसे पहचाना और कहा, "यह तो भूतनाथ है!" भूतनाथ 
नाम सुनते ही शेरसिंह कांप उठा मगर दिल कड़ा करके चुपचाप खड़ा रह गया। 


कमलिनी - (भूतनाथ से) वाह-वाह-वाह! तुम्हारे भरोसे पर अगर कोई काम छोड़ दिया जाय 
तो वह बिलकुल ही चौपट हो जाय! 


भूतनाथ - (हाथ जोड़कर) माफ कीजिएगा, मुझसे एक भूल हो गई और इसी सबब से मैं 
आज्ञानुसार काशी में आपसे मिल न सका। 


कमलिनी - भूल कैसी? 


भूतनाथ - नागर को लिए हुए मैं आपके मकान की तरफ जा रहा था। एक दिन तोबखूबी 
चला गया, दूसरे दिन जब बहुत थक गया तो एक पहाड़ी के नीचे घने जंगलमें उसकी गठरी 
रखकर सुस्ताने के लिए जमीन पर लेट गया, यकायक कम्बख्त नींद ने धर दबाया और मैं सो 
गया। जब आंख खुली तो नागर को अपने पास न देखकर घबड़ा गया और उसे चारों तरफ 
ढूंढने लगा, मगर कहीं पता न लगा। 


कमलिनी - अफसोस! 


भूतनाथ - कई दिन तक मैं ढूंढता रहा, आखिर भेष बदल जब काशी में आया तो खबर लगी 
कि नागर अपने मकान में मौजूद है। इसके बाद मैं गुप्त रीति से मायारानीके तिलिस्मी बाग 
के चारों तरफ घूमने लगा, वहां पता लगा कि दोनों कुमार और उनके ऐयारों को, जिन्हें 
मायारानी ने कैद कर रखा था, कोई छुड़ाकर ले गया, मैं उसी समय समझ गया कि यह काम 
आपका है। बस, तभी से आपको ढूंढ रहा हू। इससमय इत्तिफाक से इधर आ निकला। 


कमलिनी - (कुछ सोचकर) तुम तो अपने को बड़ा होशियार लगाते हो, मगर वास्तव में कुछ 
भी नहीं हो! खैर, हम लोगों के साथ चले आओ। 


भूतनाथ को भी साथ लिए हुए कमलिनी वहां से रवाना हुई और चश्मे के पास सेहोकर उस 
टीले के पास पहुंची जिसके ऊपर जाने का इरादा था। कमलिनी जब अपनेसाथियों को पीछे- 
पीछे आने के लिए कहकर टीले के ऊपर चढ़ने लगी, तब शेरसिंहने टोक दिया और कहा, 
"यदि कोई हज न हो तो आप मेरी एक बात पहले सुनलीजिये।" 


कमलिनी - आप जो कुछ कहेंगे, मैं पहले ही समझ गई, आप चिन्ता न कीजिये और चले 
आइये। 


शेरसिंह - ठीक है, मगर जब तक मैं कुछ कह न लूंगा जी मानेगा। 
कमलिनी - (हंसकर) अच्छा कहिये। 


शेरसिंह को अपने साथ आने का इशारा करके कमलिनी टीले के दूसरी तरफ चली औरदोनों 
कुमार, तेजसि हु तारासिं ह॒ लाडिली और भूतनाथ को टीले के ऊपर धीरे-धीरे चढ़ने के लिए कह 
गई। टीले के पीछे निराले में पहु चने पर शेरसिंहने अपने दिल का हाल कहना शुरू किया - 


शेरसिंह - चाहे आप भूतनाथ को कैसा ही नेक और ईमानदार समझती हों, मगर मैं इतना कहे 
बिना नहीं रह सकता कि आप उस बेईमान शैतान पर भरोसा न कीजिये। 


कमलिनी - मैं पहले ही समझ गई थी कि आप यही बात मुझसे कहेंगे। इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि भूतनाथ ने जो कुछ काम किये हैं वे उसकी नेकनामी, ईमानदारी और ऐयारी में बट्टा 
लगाते हैं, परन्तु आप कोई तरहुद न कीजिए, मैं बड़े-बड़े बेईमानों से अपना मतलब निकाल 
लेती हू, मेरे साथ वह अगर जरा भी दगा करेगा तो उसे बेकाम करके छोड़ दू गी। 


शेरसिंह - मैं समझता हूं कि आप उसका पूसपूरा हाल नहीं जानती। 


कमलिनी - भूतनाथ यद्यपि तुम्हारा भाई है, मगर मैं उसका हाल तुमसे भीज्यादा जानती हू। 
तुम्हें अगर डर है तो इसी बात का कि यदि कुमारों को मालूम हो जायगा कि वह तुम्हारा 
भाई है तो तुम्हारी तरफ से उनका दिल मैला हो जायगा या भूतनाथ अगर कोई बुराई कर 
बैठेगा तो मुफ्त में तुम भी बदनाम कियेजाओगे। 


शेरसिं ह - हां-हां, बस इसी सोच में मैं मरा जाता हू! 


कमलिनी - तो तुम निश्चिन्त रहो। तुम्हारे सिर कोई बदनामी न आवेगी जो कुछ होगा मैं 
समझ लूंगी। 


शेरसिंह - अखितयार आपको है, मुझे जो कुछ कहना था कह चुका। 


दोनों कुमार और उनके साथी लोग टीले पर चढ़ चुके थे, इसके बाद शेरसिंह को अपने साथ 
लिए हुए कमलिनी भी यहां जा पहुंची। टीले के ऊपर की अवस्था देखनेसे मालूम होता था 
कि किसी जमाने में वहां पर जरूर कोई खूबसूरत मकान बना हु आहोगा, मगर इस समय तो 
एक कोठरी के सिवाय वहां और कुछ भी मौजूद न था। यह कोठरी बीस-पच्चीस आदमियों के 
बैठने के योग्य थी। कोठरी के बीचोंबीच पत्थर का एक चबूतरा बना हुआ था और उसके ऊपर 
पत्थर ही का शेर बैठा था। कमलिनी ने उसी जगह सभी को बैठने के लिए कहा और भूतनाथ 
की तरफ देखकर बोली, "इसी जगह से एक रास्ता मायारानी के तिलिस्मी बाग में गया है। 
तुम्हें छोड़ सब लोगों को लेकर मैं वहां जाऊंगी और कुछ दिनों तक उसी बाग में रहकर अपना 
काम करूंगी। तब तक के लिए एक दूसरा काम तुम्हारे सुपुर्द करती हूंआशा है कि तुम बड़ी 
होशियारी से उस काम को करोगे।" 


भूतनाथ - जो कुछ आज्ञा हो, मैं करने के लिए तैयार हू, मगर इस समय सबसे पहले मैं दो- 
चार बातें आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप एकान्त में सुनें तोठीक है। 


कमलिनी - कोई हर्ज नहीं, तुम जो कुछ कहोगे मैं सुनने के लिए तैयार हू। 


इतना कहकर भूतनाथ को साथ लिए कमलिनी उस कोठरी के बाहर निकल आई और दूसरी 
तरफ एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर भूतनाथ से बातचीत करने लगी। दो घड़ी से ज्यादा 
दोनों मे बातचीत होती रही, जिसे इस जगह लिखना हम मुनासिब नहीं समझते। अन्त में 
भूतनाथ ने अपने बटुए में से कलम-दवात और कागज का टुकड़ा निकालकर कमलिनी के 
सामने रख दिया। कमलिनी ने एक चीठी अपने बहनोई राजा गोपालसिंह के नाम लिखी और 
उसमें यह लिखा कि "भूतनाथ को यह चीठी देकर हम तुम्हारे पास भेजते हैं। इसे बहुत ही 
नेक और ईमानदार समझना और हर एक काम में इसकी राय और मदद लेना। यदि यह 
किसी जगह ले जाये तो बेखटके चले जाना और यदि अपनी इच्छानुसार कोई काम करने के 


लिए कहे तो उसमें किसी तरह का शक न करना। मैं इससे अपना भेद नहीं छिपाती और इसे 
अपना विश्वासपात्र समझती हू ।' इसके बाद हस्ताक्षर और निशान करके वह चीठी भूतनाथ के 
हवाले की और कहा कि "बस तुम इसी समय मनोरमा के मकान की तरफ चले जाओ और 
राजा गोपालसिंहसे मिलकर काम करो या जो मुनासिब हो करो मगर देखो, खूब होशियारी से 
काम करना, मामला बहुत नाजुक है और तुम्हारे ईमान में जससा फर्क पड़ेगा तो मैंबहुत बुरी 
तरह पेश आऊंगी।" 


"आप हर तरह से बेफिक्र रहिए!" कहकर भूतनाथ टीले के नीचे उतर आया और देखते-देखते 
सामने के जंगल में घुसकर गायब हो गया। 


बयान - है 


अपनी बहिन लाडिली, ऐयारों और दोनों कुमारों को साथ लेकर कमलिनी राजा गोपालसिंह के 
कहे अनुसार मायारानी के तिलिस्मी बाग के चौथे दर्जे में जाकर देवमन्दिर में कुछ दिन 
रहेगी। वहां रहकर ये लोग जो कुछ करेंगे, उसका हाल पीछे लिखेगे, इस समय तो भूतनाथ का 
कुछ हाल लिखकर हम अपने पाठकों के दिल में एक प्रकार का खुटका पैदा करते हैं। 


भूतनाथ कमलिनी से विदा होकर सीधे काशीजी की तरफ नहीं गया, बल्कि मायारानी से 
मिलने के लिए उसके खास बाग (तिलिस्मी बाग) की तरफ रवाना हुआ और दो पहर दिन 
चढ़ने के पहले ही बाग के फाटक पर जा पहुंचा। पहरे वाले सिपाहियों मेंसे एक की तरफ 
देखकर बोला, "जल्द इत्तिला कराओ कि भूतनाथ आया है।" इसके जवाब में उस सिपाही ने 
कहा, "आपके लिए रुकावट नहीं है आप चले जाइए, जब दूसरे दर्जे के फाटक पर जाइएगा तो 
लौंडियों से इत्तिला कराइयेगा।" 


भूतनाथ बाग के अन्दर चला गया। जब दूसरे दर्जे के फाटक पर पहुंचा तो लौंडियों ने उसके 
आने की इत्तिला की और वह बहुत जल्द मायारानी के सामनेहाजिर किया गया। 


मायारानी - कहो भूतनाथ, कुशल से तो हो तुम्हारे चेहरे पर खुशी की निशानीपाई जाती है, 
इससे मालूम होता है कि कोई खुशखबरी लाये हो और तुम्हारे शीघ्र लौट आने का भी यही 
सबब है। तुम जो चाहो कर सकते हो! हां, क्या खबर लाये। 


भूतनाथ - अब तो मैं बहुत कुछ इनाम लूंगा क्योंकि वह काम कर आया हूं जो सिवा मेरे 
दूसरा कोई कर ही नहीं सकता था। 


मायारानी - बेशक तुम ऐसे ही हो, भला कहो तो सही क्या कर आये? 


भूतनाथ - वह बात ऐसी नहीं है कि किसी के सामने कही जाये। 


मायारानी - (लौंडियों को चले जाने का इशारा करके) बेशक मुझसे भूल हुई किइन सभी के 
सामने तुमसे खुशी का सबब पूछती थी। हांअब तो सन्नाटा हो गया। 


भूतनाथ - आपने अपने पति गोपालसिंह के लिए जो उद्योग किया था, वह तो बिल्कुल ही 
निष्फल हुआ। मैं अभी कमलिनी के पास से चला आ रहा हू। उसे मुझपर पूरा भरोसा और 
विशवास है और वह मुझसे अपना कोई भेद नहीं छिपाती। उसकी जबानी जो कुछ मुझे मालूम 
हुआ है उससे जाना जाता है कि गोपालसिंह अभी किसीके सामने अपने को जाहिर नहीं 
करेगा बल्कि गुप्त रहकर ही आपको तरह-तरह की तकलीफें पहुंचावेगा और अपना बदला 
लेगा। 


मायारानी - (कांपकर) बेशक वह मुझे तकलीफ देगा। हाय, मैंने दुनिया का सुखकुछ भी नहीं 
भोगा। खैर, तुम कौन-सी खुशखबरी सुनाने आये हो सो तो कहो। 


भूतनाथ - कह तो रहा हूं - पर आप स्वयं बीच में टोक देती हैं तो क्या करूं। हां तो इस 
समय आपको सताने के लिए बड़ी-बड़ी कार्रवाइयां हो रही है और रोहतासगढ़ से फोज चली आ 
रही है क्‍योंकि गोपालसिंह और तेजसिंह ने कुमारों कीदिलजमई करा दी है कि राजा 
वीरेन्द्रसिंह और रानी चन्द्रकांता को मायारानीने कैद नहीं किया बल्कि धोखा देने की नीयत 
से दो आदमियों को नकली चन्द्रकांता और वीरेन्द्रसिंह बनाकर कैद किया है। अब कुंअर 
इन्द्रजीतसिं हके दो ऐयारों को साथ लेकर गोपालसिंह किशोरी और कामिनी को छुड़ाने के लिए 
मनोरमा के मकान में गये हैं। 


मायारानी - बिना बोले रहा नहीं जाता! मैं न तो कुंअर इन्द्रजीतसिंह आनन्द या उनके ऐयारों 
से डरती हू और न रोहतासगढ़ की फौज से डरती हू मैं अगर डरती हूं तो केवल गोपालसिंह से 
बल्कि उसके नाम से, क्योंकि मैं उसके साथ बुराई कर चुकी हूं और वह मेरे पंजे से निकल 
गया है। खैर, यह खबर तो तुमने अच्छी सुनाई कि वह किशोरी और कामिनी को छुड़ाने के 
लिए मनोरमा के मकान मेंगया है। मैं आज ही यहां से काशीजी की तरफ रवाना हो जाऊंगी 
और जिस तरह होगा, उसे गिरफ्तार करूंगी! 


भूतनाथ - नही-नहीं, अब आप उसे कदापि गिरफ्तार नहीं कर सकतीं, आप क्या बल्कि आप-सी 
अगर दस हजार एक साथ हो जायें तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकतीं। 


मायारानी - (चिठ़कर) सो क्यों? 


भूतनाथ - कमलिनी ने उसे एक ऐसी अनूठी चीज दी है कि वह जो चाहे कर सकता है और 
आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकतीं। 


मायारानी - वह कौन ऐसी अनमोल चीज है? 


इसके जवाब में भूतनाथ ने उस तिलिस्मी खंजर का हाल और गुण बयान किया जो कमलिनी 
ने कुंअर इन्द्रजीतसिंह को दिया था और कुंअर साहब ने गोपालसिंह कोदे दिया था। अभी 
तक उस खंजर का पूरा हाल मायारानी को मालूम न था इसलिए उसेबड़ा ही ताज्जुब हुआ 
और वह कुछ देर तक सोचने के बाद बोली - 


मायारानी - अगर ऐसा खंजर उसके हाथ लग गया है तो उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं 
सकता। बस मैं अपनी जिन्दगी से निराश हो गई। परन्तु मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा 
तिल्रिस्मी खंजर कहीं से कमलिनी के हाथ लगा। यह असम्भव है, बल्कि ऐसा खंजर हो ही 
नहीं सकता। कमलिनी ने तुमसे झूठ कहा होगा। 


भूतनाथ - (हंसकर) नहीं-नहीं, बल्कि उसी तरह का एक खंजर कमलिनी ने मुझे भी दिया है। 
(कमर से खंजर निकालकर और हर तरह पर दिखाकर) देखिये, यही है। 


मायारानी - (ताज्जुब से) हां-हां, अब मुझे याद आया। नागर ने अपना और तुम्हारा हाल बयान 
किया था तो ऐसे खंजर का जिक्र किया था और मैं इस बात को बिल्कुल भूल गई थी। खैर 
तो अब मैं उस पर किसी तरह फतह नहीं पा सकती। 


भूतनाथ - नही, घबड़ाइये मत, उसके लिए भी मैं बन्दोबस्त करके आया हू। 
मायारानी - वह क्या? 


भूतनाथ ने वह कमलिनी वाली चीठी बटुए में से निकालकर मायारानी के सामने रखी जिसे 
पढ़ते हुए वह खुश हो गई और बोली, "शाबाश भूतनाथ, तुमने बड़ा ही कामकिया! अब तो तुम 
उस नालायक को मेरे पंजे में इस तरह फंसा सकते हो कि कमलिनी को तुम पर कुछ भी 
शक न होगा। 


भूतनाथ - बेशक ऐसा ही होगा। मगर अब हम लोगों को अपनी राह बदल देनी पड़ेगी अर्थात्‌ 
पहले जो यह बात सोची गई थी कि किशोरी को छुड़ाने के लिए जो कोई वहां जायेगा, उसे 
फंसाते जायेंगे, सो न करना पड़ेगा। 


मायारानी - तुम जैसा कहोगे वैसा ही किया जायेगा, बेशक तुम्हारी अक्ल हम लोगों से तेज 
है। तुम्हारा खयाल बहुत ठीक है अगर उसे पकड़ने की कोशिश कीजायेगी तो वह कई 
आदमियों को मारकर निकल जायेगा और फिर कब्जे में न आवेगा, और ताज्जुब नहीं कि 
इसकी खबर भी लोगों को हो जाये, जो हमारे लिए बहुत बुराहोगा। 


भूतनाथ - हां, अतः आप एक चीठी नागर के नाम की लिखकर मुझे दीजिए और उसमें केवल 
इतना ही लिखिए कि किशोरी और कामिनी को निकाल ले जाने वाले से रोक-टोक न करे 
बल्कि तरह दे जाये और उस मकान के तहखाने का भेद मुझे बता दे, फिर जब ये दोनों 
किशोरी और कामिनी को ले जायेंगे तो उसके बाद मैं उन्हें धोखा देकर दारोगा वाले बंगले में 
जो नहर के ऊपर है ले जाकर झट फंसा लूंगा। वहां के तहखानों की ताली आप मुझे दे 
दीजिये। कमलिनी की जबानी मैंने सुना है कि वहांका तहखाना बड़ा ही अनूठा है, इसलिए मैं 
समझता हू कि मेरा काम उस मकान सेबखूबी चलेगा। जब मैं गोपालसिंह को वहां फंसा लूंगा 
तो आपको खबर दूंगा फिर आप जो चाहे कीजियेगा! 


मायारानी - बस-बस, तुम्हारी यह राय बहुत ठीक है अब मुझे निश्चय हो गया कि मुराद पूरी 
हो जायेगी! 


मायारानी ने दारोगा वाले बंगले तथा तहखाने की ताली भूतनाथ के हवाले करके उसे वहां का 
भेद बता दिया और भूतनाथ के कहे बमूजिब एक चीठी भी नागर के नामकी लिख दी। दोनों 
चीजें लेकर भूतनाथ वहां से रवाना हुआ और काशीजी की तरफतेजी के साथ चल निकला। 


बयान - 9 


रात पहर भर से ज्यादा जा चुकी है। काशी में मनोरमा के मकान के अन्दर फर्शपर नागर 
बैठी हुई और उसके पास ही एक खूबसूरत नौजवान आदमी छोढेछोटे तीन-चार तकियों का 
सहारा लगाये अधलेटा-सा पड़ा जमीन की तरफ देखता हुआ कुछ सोच रहाहै। इन दोनों के 
सिवाय कमरे में कोई तीसरा नहीं है। 


नागर - मैं फिर भी तुम्हें कहती हूं कि किशोरी का ध्यान छोड़ दो क्याँकिइस समय मौका 
समझकर मायारानी ने उसे आराम के साथ रखने का हुक्म दिया है। 


जवान - ठीक है मगर मैं उसे किसी तरह की तकलीफ तो नहीं देता फिर उसके पास मेरा 
जाना तुमने क्यों बन्द कर दिया? 


नागर - बड़े अफसोस की बात है कि तुम मायारानी की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देते! जब 
भी तुम किशोरी के सामने जाते हो वह जान देने के लिए तैयार हो जाती है। तुम्हारे सबब से 
वह सूखकर कांटा हो गई है। मुझे निश्चय है कि दोतीन दफे अगर तुम और उसके सामने 
आओगे तो वह जीती न बचेगी क्योंकि उसमें अब बात करने की भी ताकत नहीं रही, और 
उसका मरना मायारानी के हक में बहुत ही बुराहोगा। जब तक किशोरी को यह निश्चय न 
होगा कि तुम इस मकान से निकाल दिए गए तब तक वह मुझसे सीधी तरह बात भी न 


करेगी। ऐसी अवस्था में मायारानी की आज्ञानुसार मैं उसे कैद रखने की अवस्था में भी 
क्यांकर खुश रख सकती हू। 


जवान - (कुछ चिढ़कर) यह बात तो तुम कई दफे कह चुकी हो फिर घड़ीघड़ी क्‍यों कहती हो 


नागर - खैर न सही, सौ की सीधी एक ही कहे देती हूं कि किशोरी के बारे मेंतुम्हारी मुराद 
पूरी न होगी और जहां तक जल्द हो सके तुम्हें मायारानी केपास चले जाना पड़ेगा। 


जवान - यदि ऐसा ही है तो लाचार होकर मुझे मायारानी के साथ दुश्मनी करनीपड़ेगी। मैं 
उसके कई ऐसे भेद जानता हू कि उन्हें प्रकट करने में उसकी कुशलनहीं है। 


नागर - अगर तुम्हारी यह नीयत है तो तुम अभी जहन्नुम में भेज दिये जाओगे। 
जवान - तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकतीं, मैं तुम्हारी जहरीली अंगूठी से डरने वाला नहीं हू। 


इतना कहकर नौजवान उठ खड़ा हुआ और कमरे के बाहर निकला ही चाहता था कि सामने 
का दरवाजा खुला और भूतनाथ आता हुआ दिखाई दिया। नागर ने जवान की तरफ इशारा 
करके भूतनाथ से कहा, "देखो, इस नालायक को मैं पहरों से समझा रही हू मगरकुछ भी नहीं 
सुनता और जान बूझकर मायारानी को मुसीबत में डालना चाहता हैं" इसके जवाब में भूतनाथ 
ने कहा, "हां, मैं भी पिछले दरवाजे की तरफ खड़ा-खड़ा इस हरामजादे की बातें सुन रहा था!" 


'हरामजादे' का शब्द सुनते ही उस नौजवान को क्रोध चढ़ आया और वह हाथ में खंजर लेकर 
भूतनाथ की तरफ झपटा। भूतनाथ ने चालाकी से उसकी कलाई पकड़ ली और कमरबन्द में 
हाथ डालके ऐसी अड़ानी मारी कि वह धम्म से जमीन पर गिर पड़ा। नागर दौड़ी हुई बाहर 
चली गई और एक मजबूत रस्सी ले आई जो उस नौजवान के हाथ-पैर बांधने के काम में 
आई। भूतनाथ उस नौजवान को घसीटता हुआ दूसरी कोठरीमें ले गया और नागर भी 
भूतनाथ के पीछे-पीछे चली गई। 


आधे घण्टे के बाद नागर और भूतनाथ फिर उसी कमरे में आये और दोनों प्रेमी मसनद पर 
बैठकर खुशी-खुशी हंसी-दिललगी की बातें करने लगे। अन्दाज से मालूम होता है कि ये दोनों 
उस नौजवान को कहीं कैद कर आये हैं। 


थोड़ी देर तक हंसी-दिल्लगी होती रही, इसके बाद मतलब की बातें होने लगीं। नागर के पूछने 
पर भूतनाथ ने अपना हाल कहा और सबके पहले वह चीठी नागर को दिखाई जो राजा 
गोपालसिंह के लिए कमलिनी ने लिख दी थी, इसके बाद मायारानी के पास जाने और बातचीत 
करने का खुलासा हाल कहके वह दूसरी चीठी भी नागर कोदिखाई जो मायारानी ने नागर के 
नाम की लिखकर भूतनाथ के हवाले की थी। यह सबहाल सुनकर नागर बहुत खुश हुई और 


बोली, "यह काम सिवाय तुम्हारे और किसी सेनहीं हो सकता था और यदि तुम मायारानी की 
चीठी न भी लाते तो भी तुम्हारी आज्ञानुसार काम करने को मैं तैयार थी।' 


भूतनाथ - सो तो ठीक है, मुझे भी यही आशा थी, परन्तु यों ही एक चीठी तुम्हारे नाम की 
लिखा ली। 


नागर - पर ताज्जुब है कि राजा गोपालसिंह और देवीसिंह आज के पहले से इस शहरमें आए 
हुए हैं मगर अभी तक इस मकान के अन्दर उन दोनों के आने की आहट नहींमिली। न 
मालूम वे दोनों कहां और किस धुन में हैं खैर जो होगा देखा जायगा, अब यह कहिये कि 
आप क्या करना चाहते हैं 


भूतनाथ - (कुछ देर तक सोचकर) अगर ऐसा है तो मुझे स्वयं उन दोनों को ढूंढना पड़ेगा। 

मुलाकात होने पर दोनों को गुप्त रीति से इस मकान के अन्दर ले आऊंगा और किशोरी- 

कामिनी को छुड़ाकर यहां से निकल जाऊंगा, फिर धोखा देकर किशोरी और कामिनी को अपने 

कब्जे कर लूंगा, अर्थात्‌ उन्हें कोई दूसरा कामकरने के लिए कहकर किशोरी और कामिनी को 

रोहतासगढ़ पहुंचाने का वादा कर ले जाऊंगा और उस गुप्त खोह में जिसे मैं अपना मकान 

समझता हूं और तुम्हें दिखाचुका हूं अपने आदमियों के सुपुर्द करके गोपालसिंह से आ 
मित्रूंगा और फिर उसे कैद करके मायारानी के पास पहुंचा दूंगा जिससे वह अपने हाथ से उसे 
मारकर निश्चिन्त हो जाय। 


नागर - बस-बस, तुम्हारी राय बहुत ठीक है अगर इतना काम हो जाय तो फिर क्या चाहिए! 
मायारानी से मुंहमांगा इनाम मिले क्‍योंकि इस समय वह राजा गोपालसिंहके सबब से बहुत 
ही परेशान हो रही है, यहां तक कि कुंअर इन्द्रजीतसिंहवगैरह के हाथ से तिलिस्म को बचाने 
का ध्यान तक भी उसे बिलकुल ही जाता रहा। यदि वह गोपालसिंह को मारके निश्चिंत हो 
जायं तो अपने से बढ़कर भाग्यवान दुनिया में किसी को नहीं समझेगी जैसा कि थोड़े दिन 
पहले समझती थी। 


भूतनाथ - जो मैं कह चुका हू. वही होगा इसमें कोई सन्देह नहीं। अच्छा अबतुम इस मकान 
का पूरा-पूरा भेद मुझे बता दो जिससे किसी तहखाने, कोठरी, रास्ते या चोरदरवाजे का हाल 
मुझसे छिपा न रहे। 


नागर - बहुत अच्छा, चलिए उठिए, जहां तक हो सके इस काम से भी जल्द ही निपट लेना 
चाहिए। 


नागर ने उस मकान का पूरपूरा भेद भूतनाथ को बता दिया हर एक कोठरी, तहखाना, रास्ता 
और चोरदरवाजा तथा सुरंग दिखा दिया और उनके खोलने और बन्द करने की विधि भी बता 


दी। इस काम से छुट्टी पाकर भूतनाथ नागर से बिदा हुआ औरराजा गोपालसिंह तथा देवीसिंह 
की खोज में चारों ओर घूमने लगा। 


बयान - 0 


दूसरे दिन आधी रात जाते-जाते भूतनाथ फिर उसी मकान में नागर के पास पहुचा।इस समय 
नागर आराम से सोई न थी बल्कि न मालूम किस धुन और फिक्र में मकान कीपिछली तरफ 
नजरबाग में टहल रही थी। भूतनाथ को देखते ही वह हंसती हुई पास आईऔर बोली - 


नागर - कहो, कुछ काम हुआ 


भूतनाथ - काम तो बखूबी हो गया, उन दोनों से मुलाकात भी हुई और जो कुछमैंने कहा 
दोनों ने मंजूर भी किया। कमलिनी की चीठी जब मैंने गोपालसिंह केहाथ में दी तो वे पढ़कर 
बहुत खुश हुए और बोल्ले'कमलिनी ने जो कुछ लिखा है मैं उसे मंजूर करता हूं। वह तुम पर 
विश्वास रखती है तो मैं भी रखूंगा और जोकुछ कहोगे वही करूंगा।" 


नागर - बस सब काम बखूबी बन गया, अच्छा अब क्या करना चाहिए 


भूतनाथ - जाकर किवाड़ बन्द करके सो रहो और सिपाहियों को भी हुक्म दे दो किआज कोई 
सिपाही पहरा न दे बल्कि सब आराम से सो रहेँ, यहां तक कि अगर किसी को इस बाग में 
देखें भी तो चुपके हो रहें। 


नागर "बहु त अच्छा' कहकर अपने कमरे में चली गई और भूतनाथ के कहे मुताबिक सिपाहियों 
को हुक्म देकर अपने कमरे का दरवाजा बन्द करके चारपाई पर लेट रही।भूतनाथ उसी बाग 
में घूमता-फिरता पिछली दीवार के पास जहां एक चोरदरवाजा था जा पहुंचा और उसी जगह 
बैठकर किसी के आने की राह देखने लगा। 


आधै घण्टे तक सन्नाटा रहा, इसके बाद किसी ने दरवाजे पर दो दफे हाथ से थपकी लगाई। 
भूतनाथ ने उठकर झट दरवाजा खोल दिया और दो आदमी उस राह से आ पहुचे।बंधे हुए 
इशारे के होने से मालूम हो गया कि ये दोनों राजा गोपालसिंह औरदेवीसिंह है। भूतनाथ उन 
दोनों को अपने साथ लिए हुए धीरेधीरे कदम रखता हु आनजरबाग के बीचोंबीच आया जहां 
एक छोटा-सा फव्वारा था। 


गोपालसिंह - (भूतनाथ से) कुछ मालूम है कि इस समय किस तरफ पहरा पड़ रहा है? 


भूतनाथ - कहीं भी पहरा नहीं पड़ता चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। इस मकानमें जितने 
आदमी रहते हैं सभी को मैंने बेहोशी की दवा दे दी है और सब के सब उठने के लिए मुर्दों से 
बाजी लगाकर पड़े हैं। 


गोपालसिं ह - तब तो हम लोग बड़ी लापरवाही से अपना काम कर सकते हैं? 
भूतनाथ - बेशक! 


गोपालसिं ह - अच्छा मेरे पीछे-पीछे चले आओ। (हाथ का इशारा करके) हम उस हम्माम की 
राह तहखाने में घुसा चाहते हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि इस समय किशोरी और कामिनी किस 
तहखाने में कैद हैं 


भूतनाथ - हां, जरूर मालूम है। किशोरी और कामिनी दोनों एक ही साथ 'वायु-मण्डप' में कैद 
हैं 
गोपालसिंह - तब तो हम्माम में जाने की कोई जरूरत नहीं, अच्छा तुम ही आगे चलो। 


भूतनाथ आगे - आगे रवाना हुआ और उसके पीछे राजा गोपालसिंह और देवीसिंह चलनेलगे। 

तीनों आदमी उत्तर तरफ के दालान में पहुचे जिसके दोनों तरफ दोकोठरियां थी और इस 

समय दोनों कोठरियों का दरवाजा खुला हुआ था। तीनों आदमीदाहिनी तरफ वाली कोठरी में 

घुसे और अन्दर जाकर कोठरी का दरवाजा बन्द कर लिया। बटुए में से सामान निकालकर 
मोमबत्ती जलाई और देखा कि सामने दीवार में एक आलमारी है जिसका दरवाजा एक खटके 
पर खुला करता था। भूतनाथ उस दरवाजे कोखोलना जानता था इसलिए पहले उसी ने खटके 
पर हाथ रखा। दरवाजा खुल जाने परमालूम हुआ कि उसके अन्दर सीढ़ियां बनी हुई हैं। तीनों 
आदमी उस सीढ़ी की राह से नीचे तहखाने में उतर गये और एक कोठरी में पहुंचे जिसका 
दूसरा दरवाजा बन्द था। भूतनाथ ने उस दरवाजे को भी खोला और तीनों आदमियों ने दूसरी 
कोठरी में पहुंचकर देखा कि एक चारपाई पर बेचारी किशोरी पड़ी हुई है सिरहाने की तरफ 

कामिनी बैठी धीरे-धीरे उसका सिर दबा रही थी। कामिनी का चेहरा जर्द और सुस्त था मगर 
किशोरी तो वर्षों की बीमार जान पड़ती थी। जिस चारपाई पर वह पड़ी थी उसका बिछावन 
बहुत मैला था और उसी के पास एक दूसरी चारपाई बिछी हुईथी जो शायद कामिनी के लिए 
हो। कोठरी के एक कोने में पानी का घड़ा, गिलास और कुछ खाने का सामान रखा हुआ था। 


किशोरी और कामिनी देवीसिंह को बखूबी पहचानती थीं मगर भूतनाथ को केवलकामिनी ही 
पहचानती थी, जब कमला के साथ शेरसिंह से मिलने के लिए कामिनी उसतिलिस्मी खंडहर 
में गई थी तब उसने भूतनाथ को देखा था और यह भी जानती थी किभूतनाथ को देखकर 
शेरसिंह डर गया था मगर इसका सबब पूछने पर भी उसने कुछ नकहा था। इस समय वह 


फिर उसी भूतनाथ को यहां देखकर डर गई और जी में सोचने लगीकि एक बला में तो फंसी 
ही थी यह दूसरी बला कहां से आ पहुंची मगर उसी के साथ देवीसिंह को देख उसे कुछ ढाढ़स 
हुई और किशोरी को तो पूरी उम्मीद हो गई कि ये लोग हमको छुड़ाने ही आये हैं। वह 
भूतनाथ और राजा गोपालसिंह कोपहचानती न थी मगर सोच लिया कि शायद ये दोनों भी 
राजा वीरेन्द्रसिंह के ऐयारहोंगे। किशोरी यद्यपि बहुत ही कमजोर बल्कि अधमरीसी हो रही 
थी मगर इस समय यह जानकर कि कुंअर इन्द्रजीतसिंह के ऐयार हमें छुड़ाने आ गये हैं और 
अब शीघ्र ही इन्द्रजीतसिंह से मुलाकात होगी उसकी मुरझाई हुई आशालता हरी हो गईऔर 
उसमें जान आ गई। इस समय किशोरी का सिर कुछ खुला हुआ था जिसे उसने अपनेहाथ से 
ढंक लिया और देवीसिंह की तरफ देखकर बोली - 


किशोरी - मैं समझती हूं आज ईश्वर को मुझ पर दया आई है इसी से आप लोग मुझे यहां 
से छुड़ाकर ले जाने के लिए आए हैं। 


देवीसिंह - जी हां, हम लोग आपको छुड़ाने के लिए ही आये हैं, मगर आपकी दशा देखकर 
रुलाई आती है। हाय, क्या दुनिया में भत्रों और नेकों को यही इनाम मिलाकरता है! 


किशोरी - मैंने सुना था कि राजा साहब के दोनों लड़कों और ऐयारों को मायारानी ने कैद कर 
लिया है 


देवीसिंह - जी हां, उन कैदी ऐयारों में मैं भी था परन्तु ईश्वर की कृपा सेसब कोई छूट गए 
और अब हम लोग आपको और (कामिनी की तरफ इशारा करके) इनको छुड़ाने आये हैं। इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि आप बहुत कुछ मुझसे पूछना चाहती हैं और मेरे पेट में भी बहुतसी 
बातें कहने योग्य भरी हैं परन्तु यह अमूल्यसमय बातों में नष्ट करने योग्य नहीं है इसलिए 
जो कुछ कहने-सुनने की बातें हैं फिर होती रहेंगी, इस समय जहां तक जल्द हो सके यहां से 
निकल चलना ही उत्तम है। 


"हां ठीक है" कहकर किशोरी उठ बैठी। उसमें चलने-फिरने की ताकत न थी परन्तु इस समय 
की खुशी ने उसके खून में कुछ जोश पैदा कर दिया और वह इस लायकहो गई कि कामिनी 
के मोठे पर हाथ रखके तहखाने से ऊपर आ सके और वहां से बागकी चहारदीवारी के बाहर 
जा सके। कामिनी यद्यपि भूतनाथ को देखकर सहम गई थी मगर देवीसिंह के भरोसे से 
उसने इस विषय में कुछ कहना उचित न जाना, दूसरे उसने यह सोच लिया कि इस कैदखाने 
से बढ़कर और कोई दुःख की जगह न होगी, अतएव यहां से तो निकल चलना ही उत्तम है! 


किशोरी और कामिनी को लिये हुए तीनों आदमी तहखाने से बाहर निकले। इस समथ भी उस 
मकान में चारों तरफ तथा नजरबाग में सन्नाटा ही था, इसलिए ये लोग बिना किसी रोकटोक 
उसी दरवाजे की राह यहां से बाहर निकल गये जिससे राजा गोपालसिंहबाग के अन्दर आये 


थे। थोड़ी दूर पर तीन घोड़े और एक रथ जिसके आगे दो घोड़ेजुते हुए थे मौजूद था। रथ पर 
किशोरी और कामिनी को सवार कराया गया और तीनों घोड़ों पर राजा गोपालसिं ह देवीसिं ह 
और भूतनाथ ने सवार होकर रथ को तेजी केसाथ हांकने के लिए कहा। बात की बात में ये 
लोग शहर के बाहर हो गये बल्कि सुबह की सुफेदी निकलने के पहले ही लगभग पांच कोस 
दूर निकल जाने के बाद एक चौमुहानी पर रुककर विचार करने लगे कि अब रथ को किस 
तरफ ले चलना है या रथ की हिफाजत किसके सुपुर्द करनी चाहिए। 


बयान - || 


ऊपर के बयान में जो कुछ लिख आये हैं उस बात को कई दिन बीत गये, आज भूतनाथ को 
हम फिर मायारानी के पास बैठे हुए देखते हैं। रंगढंग से जाना जाता है कि भूतनाथ की 
कार्रवाइयों से मायारानी बहुत ही प्रसन्न है और वह भूतनाथ कोकद्र और इज्जत की निगाह 
से देखती है। इस समय मायारानी के सामने सिवाय भूतनाथ के कोई दूसरा आदमी मौजूद 
नहीं है। 

मायारानी - इसमें कोई सन्देह नहीं कि तुमने मेरी जान बचा ली। 

भूतनाथ - गोपालसिंह को धोखा देकर गिरफ्तार करने में मुझे बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा। आज दो दिन से केवल पानी के सहारे मैं जानबचाये हू। अभी तक तो कोई ऐसी 
बात नहीं हुई जिससे कमलिनी या राजावीरेन्द्रसिंह के पक्ष वाले किसी को मुझ पर शक हो। 
राजा गोपालसिंह के साथ केवल देवीसिंह था जिसको मैंने किसी जरूरी काम के लिए 


रोहतासगढ़ जाने की सलाह दे दी और उसके जाने के बाद गोपालसिंह को बातों में उलझाकर 
दारोगा वाले मकान में ले जाकर कैद कर दिया। 


मायारानी - तो उसे तुमने खत्म ही क्यों न कर दिया 
भूतनाथ - केवल तुम्हारे विश्वास के लिए उसे जीता रख छोड़ा है। 


मायारानी - (हंसकर) केवल उसका सिर ही काट लाने से मुझे पूरा विश्‍वास होजाता! पर जो 
हुआ सो हुआ अब उसके मारने में विलम्ब न करना चाहिएं 


भूतनाथ - ठीक है, जहां तक हो, अब इस काम में जल्दी करना ही उचित है क्योंकि अबकी 
दफे यदि वह छूट जायगा तो मेरी बड़ी दुर्गति होगी। 


मायारानी - नहीं-नहीं, अब वह किसी तरह नहीं बच सकता। मैं तुम्हारे साथ चलती हूं और 
अपने हाथ से उसका सिर काटकर सदैव के लिए टंटा मिटाती हूं। घंटेभर और ठहर जाओ, 
अच्छी तरह अंधेरा हो जाने पर ही यहां से चलना उचित होगा, बल्कि तब तक तुम भोजन भी 
कर लो क्‍योंकि दो दिन के भूखे हो। यह तो कहो कि किशोरी और कामिनी को तुमने कहां 
छोड़ा? 


भूतनाथ - किशोरी और कामिनी को मैं एक ऐसी खोह में रख आया हूं जहां सेसिवाय मेरे 
कोई दूसरा उन्हें निकाल ही नहीं सकता। बहुत दिनों से मैं स्वयंउस खोह में रहता हूं और 
मेरे आदमी भी अभी तक वहां मौजूद हैं। अब केवल एकबात का खुटका मेरे जी में लगा 
हुआ है। 


मायारानी - वह क्या? 


भूतनाथ - यदि कमलिनी मुझसे पूछेगी कि किशोरी और कामिनी को कहां रख आये तोमैं 
क्या जवाब दूंगा यदि यह कहूंगा कि रोहतासगढ़ तुम्हारे तालाब वाले मकान्में रख आया हू 
तो बहुत जल्द झूठा बनूंगा और सब भंडा फूट जायगा। 


मायारानी - हां सो तो ठीक है, मगर तुम चालाक हो, इसके लिए भी कोई न कोई बात जरूर 
सोच लोगे। 


भूतनाथ - खैर, जो होगा देखा जायगा। अब कहिये कि आपका काम तो मैंने कर दिया अब 
इसका इनाम मुझे क्या मिलता है आपका कौल है कि जो मांगोगे वही मिलेगा। 


मायारानी - हां-हां, जो कुछ तुम मांगोगे वही मिलेगा। जरा दारोगा वाले मकानमें चलकर उसे 
मारकर निश्चिन्त हो जाऊं तो तुम्हें मुंहमांगा इनाम दू।अच्छा यह तो कहो कि तुम चाहते 
क्या हो 


भूतनाथ - दारोगा वाला मकान मुझे दे दीजिए और उसमें जो अजायबघर है उसकी ताली मेरे 
हवाले कर दीजिए। 


मायारानी - (चौंककर) उस अजायबघर का हाल तुम्हें कैसे मालूम हुआ 


भूतनाथ - कमलिनी की जुबानी मैंने सुना था कि वह भी तिलिस्म ही है और उसमें बहुत 
अच्छी-अच्छी चीजें हैं। 


मायारानी - ठीक है मगर उसमें बहुत-सी ऐसी चीजें हैं जो यदि मेरे दुश्मनों के हाथ लगें तो 
आफत ही हो जाय। 


भूतनाथ - मैं उस जगह को अपने लिए चाहता हूं किसी दूसरे के लिए नहीं मेरे रहते कोई 
दूसरा आदमी उस मकान से फायदा नहीं उठा सकता। 


मायारानी - (देर तक देखकर) खैर मैं दूंगी क्योंकि तुमने मुझ पर भारी अहसानकिया है, 
मगर उस ताली को बड़ी हिफाजत से रखना। यद्यपि उसका पूरा-पूरा हाल मुझे मालूम नहीं है 
तथापि मैं समझती हू कि वह कोई अनूठी चीज है क्याँकिगोपालसिंह उसे बड़े यत्न से अपने 
पास रखता था, हां अगर तुम अजायबघर की ताली मुझसे न लो तो मैं बहुत ज्यादा दौलत 
तुम्हें देने के लिए तैयार हू। 


भूतनाथ - आप तरद्दुद न कीजिये, उस चीज को आपका कोई दुश्मन मेरे कब्जे सेनहीं ले जा 
सकता और आप देख लेंगी कि महीने भर के अन्दर ही अन्दर मैं आपके दुश्मनों का नाम- 
निशान मिटा दूंगा और खुल्लमखुल्ला अपनी प्यारी स्त्री कोलेकर उस मकान में रहकर 
आपकी बदौलत खुशी से जिन्दगी बिताऊंगा। 


मायारानी - (ऊंची सांस लेकर) अच्छा, दूगी। 

भूतनाथ - तो अब उसके देने में विलम्ब क्या है? 

मायारानी - बस, उस काम से निपट जाने की देर है। 

भूतनाथ - वहां भी केवल आपके चलने की ही देर है। 

मायारानी - मैं कह चुकी हूं कि तुम भोजन कर लोतब तक अंधेरा भी हो जाता है। 


मायारानी ने घण्टी बजाई, जिसकी आवाज सुनते ही कई लौंडियां दौड़ी हुई आईऔर हाथ 
जोड़कर सामने खड़ी हो गईं। मायारानी ने भूतनाथ के लिए भोजन का सामानठीक करने को 
कहा, और यह बहुत जल्द हो गया। भूतनाथ ने भोजन किया और अंधेराहोने पर मायारानी के 
साथ दारोगा वाले मकान में चलने के लिए तैयार हुआ। मायारानी ने धनपत को भी साथ 
लिया और तीनों आदमी चेहरे पर नकाब डाले घोड़ौं पर सवार हो वहां से रवाना हुए तथा 
बात-की-बात में दारोगा वाले मकान के पास जा पहुंचे॥ पेड़ों के साथ घोड़ों को बांध तीनों 
आदमी उस मकान के अन्दर चले। हम ऊपर लिख आये हैं कि मायारानी ने इस मकान की 
ताली भूतनाथ को दे दीथी और मकान का भेद भी उसे बता दिया था। इसलिए भूतनाथ 
सबके आगे हुआ और उसकेपीछे धनपत और मायारानी जाने लगीं। भूतनाथ उस मकान के 
दाहिनी तरफ वाले दालान में पहुंचा जिसमें एक कोठरी बन्द दरवाजे की थी, मगर यह नहीं 
जान पड़ता था कि यह दरवाजा क्योंकर खुलेगा या ताली लगाने की जगह कहां है। दरवाजे के 
पास पहुंचकर भूतनाथ ने बटुए में से एक ताली निकाली और दरवाजे के दाहिनी तरफ की 


दीवार में जो लकड़ी की बनी हुई थी पैर से धक्का देना शुरू किया। चारपांच ठोकरों के बाद 
लकड़ी का एक छोटा-सा तख्ता अलग हो 


।. इस मकान का जिक्र कई दफे आ चुका है नानक इसी मकान में बाबाजी से मिला था। 


गया, और उसके अन्दर हाथ जाने लायक सूराख दिखाई दिया। ताली लिए हुए उसी छेदके 
अन्दर भूतनाथ ने हाथ डाला और किसी गुप्त ताले में ताली लगाई। कोठरी कादरवाजा तुरत 
खुल गया और तीनों अन्दर चले गये। भीतर जाकर वह दरवाजा पुनःबन्द कर लिया, जिससे 
वह लकड़ी का टुकड़ा भी ज्यों-का-त्यों बराबर हो गया, जिसके अन्दर हाथ डालकर भूतनाथ ने 
ताला खोला था। 


कोठरी के अन्दर बिल्कुल अंधेरा था इसलिए भूतनाथ ने अपने बटुए में से सामाननिकालकर 
मोमबत्ती जलाई। अब मालूम हुआ कि कोठरी के बीचोंबीच में लोहे का एकगोल तख्ता 
जमीन में जड़ा हुआ है जिस पर लगभग चार या पांच आदमी खड़े होसकते थे। उस तख्ते के 
बीचोंबीच में तीन हाथ ऊंचा लोहे का एक खम्भा था और उसके ऊपर एक चर्खी लगी हुई थी। 
तीनों आदमी उस खम्भे को थामकर खड़े हो गये और भूतनाथ ने दाहिने हाथ से चर्खी को 
घुमाना शुरू किया साथ ही घड़घड़ाहट की आवाज आई और खम्भे के सहित वह लोहे का 
टुकाड़ा जमीन के अन्दर घुसने लगा। यहां तक कि लगभग बीस हाथ के नीचे जाकर जमीन 
पर ठहर गया और तीनों आदमी उस पर से उतर पड़े। अब ये तीनों एक लम्बी-चौड़ी कोठरी 
के अन्दर घुसे। कोठरी केपूरब तरफ दीवार में एक सुरंग बनी हुई थी पश्चिम तरफ कुआं था, 
उत्तर तरफ चार सन्दूक पड़े हुए थे और दक्षिण तरफ एक जंगलेदार कोठरी बनी हुई थी 
जिसके अन्दर एक आदमी जमीन पर औंधा पड़ा हुआ था और पास की जमीन खून से 
तरबतर हो रही थी। उसे देखते ही भूतनाथ चौंककर बोला - 


भूतनाथ - ओफ, मालूम होता है कि इसने सिर पटककर जान दे दी (मायारानी की तरफ 
देखके) क्योंकि तुम्हारा सामना करना इसे मंजूर न था! 


मायारानी - शायद ऐसा ही हो! आखिर मैं भी तो इसे मारने को ही आई थी। अच्छा हु आ 
इसने अपनी जान आप ही दे दी, मगर अब यह क्योंकर निश्चय हो कि यह अभी जीता है या 
मर गया? 


धनपत - (गौर से गोपालसिंह को देखकर) सांस लेने की आहट नहीं मालूम होती, जहां तक मैं 
समझती हू. इसमें दम नहीं है। 


भूतनाथ - (मायारानी से) आप इस जंगले में जाकर इसे अच्छी तरह देखिये, कहिये तो ताला 
खोलूं। 


मायारानी - नहीं-नहीं, मुझे अब भी इसके पास जाते डर मालूम होता है कहीं नकल न किये 
हो! (गोपालसिंह को अच्छी तरह देखके) वह तिलिस्मी खंजर इसके पास नहीं दिखाई देता। 


भूतनाथ - वह खंजर देवीसिंह ने एक सप्ताह के लिए इससे मांग लिया था और इस समय 
उसी के पास है। 


मायारानी - तब तो तुम बेखौफ इसके अन्दर जा सकते हो, अगर जीता भी होगा तोकुछ न 
कर सकेगा, क्योंकि इसका हाथ खाली है और तुम्हारे पास तिलिस्मी खंजर है! 


भूतनाथ - बेशक, मैं इसके पास जाने में नहीं डरता। 


उस जंगले के दरवाजे में एक ताला लगा हुआ था जिसे भूतनाथ ने खोला, और अन्दर जाकर 

राजा गोपालसिंह की लाश को सीधा किया तब मायारानी की तरफ देखकर कहा, "अब इसमें 

दम नहीं है, आप बेखौफ चली आवें और इसे देखें।" मायारानी धनपत का हाथ थामे हुए उस 
कोठरी के अन्दर गई और अच्छी तरह गोपालसिंह को देखा। सिर फट जाने और खून 
निकलने के साथ ही दम निकल जाने से गोपालसिंह का चेहरा कुछभयानक-सा हो गया था। 

मायारानी को जब निश्चय हो गया कि इसमें दम नहीं है, तब वह बहुत खुश हुई और भूतनाथ 
की तरफ देखकर बोली, "अब मैं इस दुनिया मेंनिश्‍्चिन्त हुई। मगर इस लाश का भी नामः 

निशान मिटा देना ही उचित है।" 


भूतनाथ - यह कौन-सी बड़ी बात है। इसे ऊपर ले चलिए, और जंगल में से लकड़ियां बटोरकर 
फूक दीजिए। 


मायारानी - नही-नहीं, रात के वक्त जंगल में विशेष रोशनी होने से ताज्जुबनहीं कि किसी को 
शक हो या राजा वीरेन्द्रसिंह का कोई ऐयार ही इधर आ निकलेऔर देख ले। 


भूतनाथ - खैर, जाने दीजिए, इसकी भी एक सहज तरकीब बताता हू। 
मायारानी - वह क्या? 


भूतनाथ - इसे ऊपर ले चलिए और ट्रकड़े-ट्रकड़े कर नहर में डाल दीजिए, बात की बात में 
मछलियां खा जायेंगी। 


मायारानी - हां, यह राय बहुत ठीक है। अच्छा इसे ले चलो। 


भूतनाथ ने उस लाश को उठाकर उस लोहे के तख्ते पर रखा और तीनों आदमी खम्भे को 
थामकर खड़े हो गए। भूतनाथ ने उस चर्खी को उल्टा घुमाना शुरू किया।बात-की-बात में वह 


तख्ता ऊपर की जमीन के साथ बराबर मिल गया। भूतनाथ ने अन्दर से कोठरी का दरवाजा 
खोला और उस लाश को बाहर दालान में लाकर पटक दिया। इसके बाद उस कोठरी का 
दरवाजा जिस तरह पहले खोला था, उसी तरह बन्द कर दिया। मायारानी के इशारे से धनपत 
ने कमर से खंजर निकालकर लाश के टुकड़े किए और हड्डी और मांस नहर में डालने के 
बाद, नहर से जल लेकर जमीन धो डाली। इसके बाद हर तरह से निश्चिन्त हो अपने-अपने 
घोड़े पर सवार होकर तीनों आदमी तिलिस्मी बाग की तरफ रवाना हुए और आधी रात जाने 
के पहले ही वहां पहु चकरभूतनाथ ने कहा, "बस लाइए, अब मेरा इनाम दे दीजिये।" 


मायारानी - हां-हां, लीजिए, इनाम देने के लिए मैं तैयार हू। (मुस्कुराकर) लेकिन भूतनाथ, अगर 
इनाम में अजायबघर की ताली मैं तुम्हें न दूं, तो तुमक्या करोगे क्योंकि मेरा काम तो हो ही 
चुका है! 


भूतनाथ - करेंगे क्या, बस अपनी जान दे देंगे! 
मायारानी - अपनी जान दे दोगे तो मेरा क्या बिगड़ेगा? 


भूतनाथ - (खिलखिलाकर हंसने के बाद) क्या तुम समझती हो कि मैं सहज ही में अपनी 
जान दे दूंगा नहींनहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले तो मैं कमलिनी के पास जाकर अपना 
कसूर साफ-साफ कह दूंगा इसके बाद तुम्हारे सब भेद खोल दूंगा जो तुमने मुझे बताये हैं। 
इतना ही नहीं, बल्कि तुम्हारी जान लेकर तब कमलिनी के हाथ से मारा जाऊंगा। इस बाग 
का, दारोगा वाले मकान का, और मनोरमा के मकान का, रत्ती-रत्ती भेद मुझे मालूम हो चुका 
है और तुम खुद समझ सकती हो कि मौंकहां तक उपद्रव मचा सकता हू! तुम यह भी न 
सोचना कि इस समय इस बाग में रहने के कारण मैं तुम्हारे कब्जे में हू क्योंकि वह...। 


मायारानी - बस-बस, बहुत जोश में मत आओ मैं दिललगी के तौर पर इतना कह गई, और 
तुम सच ही समझ गये! इस बात का पूरा-पूरा विशवास रखना कि मायारानी वादा पूरा करने 
से हटने वाली नहीं है और इनाम देने में भी किसी से कम नहीं है। बैठो, मैं अभी अजायबघर 
की ताली ला देती हू। 


भूतनाथ - लाइए, और मुझे भी अपने कौल का सच्चा ही समझिये, ऐसे काम कर दिखाऊंगा 
कि खुश हो जाइएगा और ताज्जुब कीजिएगा। 


मायारानी - देखो रंज न होना, मैं तुमसे एक बात और पूछती हू। 


भूतनाथ - (हंसकर) पूछिये-पूछिये। 


मायारानी - अगर मैं धोखा देकर कोई दूसरी चीज तुम्हें दे दूतो तुम कैसे समझोगे कि 
अजायबघर की ताली यही है? 


भूतनाथ - भूतनाथ को निरा मौलवी न समझ लेना। उस ताली को जो किताब की सूरतमें है 
और जिसे दोनों तरफ से भौरो ने घेरा हुआ है भूतनाथ अच्छी तरह पहचानता है। 


मायारानी - शाबाश, तुम बहुत ही होशियार और चालाक हो किसी के फरेब में आने वाले नहीं, 
मालूम होता है कि इतनी जानकारी तुम्हें उसी कम्बख्त कमलिनी की बदौलत...? 


भूतनाथ - जी हां, बेशक ऐसा ही है, मगर हाय! जिस कमलिनी ने मेरी इतनी इज्जत की, मैं 
आपके लिए उसी के साथ दुश्मनी कर रहा हूं और सो भी केवल इसीअजायबघर की ताली के 
लिए! 


मायारानी - अजायबघर की ताली तो तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हें देती ही हू इसके बाद इससे भी 
बढ़कर एक ऐसी चीज तुम्हें दूगी जिसे देखकर तुम भी कहोगेकि मायारानी ने कुछ दिया। 


भूतनाथ - बेशक मुझे आपसे बहु तकुछ उम्मीद है। 


भूतनाथ को उसी जगह बैठाकर मायारानी कहीं चली गई, मगर आधे घण्टे के अन्दर एक 
जड़ाऊ डिब्बा हाथ में लिए हुए आ पहुंची और वह डिब्बा भूतनाथ के सामनेरखकर बोली, 
"लीजिए, वह अनोखी चीज हाजिर है।" भूतनाथ ने डिब्बा खोला। उसके अन्दर गुटके की तरह 
एक छोटी-सी पुस्तक थी जिसे उलट-पुलटकर भूतनाथ ने अच्छी तरह देखा और तब कहा, 
"बेशक यही है। अच्छा, अब मैं जाता हू, जरा कमलिनी से मिलकर खबर लूं कि उधर क्या हो 
रहा है।" 


भूतनाथ अजायबघर की ताली लेकर मायारानी से बिदा हुआ और तिलिस्मी बाग केबाहर 
होकर खुशी-खुशी उत्तर की तरफ चल निकला मगर थोड़ी ही दूर जाकर खड़ा होगया और 
इधर-उधर देखने लगा। पेड़ की आड़ में से दो आदमी निकलकर भूतनाथ के सामने आये और 
एक ने आगे बढ़कर पूछा, "टेम गिन चाप' इसके जवाब में भूतनाथ ने कहा, "चेह2!" इतना 
सुनकर उस आदमी ने भूतनाथ को गले से लगा लिया। इसके बाद तीनों आदमी एक साथ 
आगे की तरफ रवाना हुए। 


]. (टेम गिन चाप) मिली वह ताली 


2. (चेह) हां। 


बयान - 2 


आज से कुल आठ-दस दिन पहले मायारानी इतनी परेशान और घबड़ाई हुई थी कि जिसका 
कुछ हिसाब नहीं। वह जीते जी अपने को मुर्दा समझने लगी थी। राजा गोपालसिंहके छूट 
जाने के डर, चिन्ता, बेचेनी और घबड़ाहट ने चारों तरफ से उसे घेर लिया था, यहां तक कि 
राजा वीरेन्द्रसिंह के पक्ष वालों और कमलिनी का ध्यान भी उसके दिल से जाता रहा था 
जिनके लिए सैकड़ों ऊटक-नाटक उसे रचने पड़े थे और ध्यान था केवल गोपालसिंह का। कहीं 
ऐसा न हो कि गोपालसिंह का असल भेदरिआया को मालूम हो जाय, इसी सोच ने उसे बेकार 
कर दिया था। मगर आज वह भूतनाथकी बदौलत अपने को हर तरह से बेफिक्र मानती है, 
आई हुई बला को टला समझती है, और उसे विशवास है कि अब कुछ दिन तक चैन से 
गुजरेगी। अब उसे केवल यहीफिक्र रह गई कि कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह के हाथ 
से तिलिस्म टूटने न पावे और कमलिनी को, जो यहां का बहुतःकुछ हाल जानती है और उन 
दोनों कुमारों से मिली हुई है किसी-न-किसी तरह गिरफ्तार करना या मार डालना चाहिए 
जिससे तिलिस्म तोड़ने में वह इन दोनों कुमारों को मदद न पहुंचा सके। वह समझती हैकि 
इस समय केवल इस तिलिस्म की बदौलत ही हर एक पर मैं अपना रुआब जमा सकती हू 
और बड़े-बड़े महाराजों के दिल में भी डर पैदा कर सकती हू, इतना ही नही, बल्कि जो चाहे कर 
सकती हू, और जब तिलिस्म ही न रहेगा तो मैं एक मामूली जमीदार के बराबर भी न समझी 
जाऊंगी, इत्यादि। 


वास्तव में मायारानी का सोचना बहुत ठीक था लेकिन फिर भी आज उसका दिमाग फिर 
आसमान पर चढ़ा हुआ है। भूतनाथ ऐसा ऐयए पाकर वह बहुत प्रसन्न है और उसेनिश्चय है 
कि मैं जो चाहूंगी कर गुजरूंगीहां लाडिली के चले जाने का उसे जरूर बहुत बड़ा रंज है। 


जिस समय अजायबघर की ताली लेकर भूतनाथ उससे बिदा हुआ उस समय रात बहुत कम 
बाकी थी और मायारानी रात-भर की थकी और जागी हुई थी इसलिए चारपाई पर जाते ही सो 

गई और पहर भर दिन चढ़े तक सोई रही। जब धनपत ने आकर जगाया तो उठी और 

मामूली कामों से छुट्टी पाकर हंसी-दिललगी में उसके साथ समय बिताने लगी। दिन तो हंसी- 

दिल्लगी में बीत गया, मगर रात को उसने आश्चर्यजनक घटना देखी जिससे वह बहुत परेशान 
और दुखी हुई। 


आधी रात जा चुकी है। मायारानी अपने कमरे में जो कीमती चीजों से भरा था, खूबसूरत 
जड़ाऊ पायौं की मसहरी पर गाढ़ी नींद में सोई हुई है। कमरे के बाहर हाथ में नंगी तलवार 
लिए नौजवान और कमसिन ल्रौंडियां पहरा दे रही हैं। जिस समय सोने के इरादे से पलंग पर 
जाकर मायारानी ने आंखें बन्द की उस समय केवल एक बिल्लौरी हांडी के अन्दर खुशबूदार 
तेल से भरे हुए बिल्लौरी गिलास में हलकी रोशनी हो रही थी और कमरे का दरवाजा 


भिड़काया हुआ था मगर इस समय न जाने वह रोशनी क्यों गुल हो गई थी और कमरे के 
अन्दर अन्धकार हो रहा था। 


मायारानी यद्यपि रानी, नौजवान और हर तरह से सुखिया थी मगर उसकी नींद बहुतही 
कच्ची थी। जरा खुटका पाते ही वह उठ बैठती थी। इस समय भी यद्यपि वह गहरीनींद में 
सोई थी मगर शीशे के एक शमादान के टूटने और झन्नाटे की आवाज आने से चौंककर उठ 
बैठी। कमरे में अंधकार देख वह चारपाई से नीचे उतरी और टटोलती हुई दरवाजे के पास 
पहुंची मगर दरवाजा खोलना चाहा तो मालूम हुआ कि उसमेंताला लगा हुआ है। यह अद्भुत 
मामला देख वह बहुत घबड़ाई और डर के मारे उसकाकलेजा धक-धक करने लगा। "हैं ऐसा 
क्यों हुआ! इस कमरे के अन्दर कौन आया जिसने दरवाजे में ताला लगा दिया क्या बाहर 
पहरा नहीं पड़ता है! जरूर पड़ता होगा, फिर बिना इत्तिला किये इस कमरे के अन्दर आने का 
साहस किसको हुआ! अगर कोई आया है तो अवश्य अभी इस कमरे के अन्दर ही है क्योंकि 
दरवाजे में अभी तक ताला बन्द है। क्या यह काम धनपत का तो नहीं है! मगर इतना बड़ा 
हौसला वह नहीं कर सकती!" 


ऐसे-ऐसे सोच-विचार ने मायारानी को घबड़ा दिया। वह यहां तक डरी कि मुह से आवाज 
निकलना मुश्किल हो गया और वह अपनी लौंडियों को पुकार भी न सकी। अन्त में वह 
लाचार होकर दरवाजे के पास ही बैठ गई और आंखों से आंसू की बूंदेटपकाने लगीं। इतने ही 
में पैर की आहट जान पड़ीं। मालूम हुआ कि कोई आदमी इसकमरे के अन्दर टहल रहा है। 
अब मायारानी और भी डरी और दरवाजे से कुछ हटकर दीवार के पास चिपक गई। साफ 
मालूम होता था कि कोई आदमी पैर पटकता हुआ कमरेमें घूम रहा है। 


मायारानी यद्यपि दीवार के साथ दुबकी हुई थी मगर पैर पटककर चलने वाला आदमी पल- 
पल में उसके पास होता जाता था। अन्त में एक मजबूत हाथ ने मायारानी की कलाई पकड़ 
ली। मायारानी चिल्ला उठी और इसके साथ ही उस आदमी ने जिसने कलाई पकड़ी थी 
मायारानी के गाल पर जोर से एक तमाचा मारा जिसकी तकलीफ वह बर्दाश्‍शत न कर सकी 
और बेहोश होकर जमीन की ओर झुक गई। 


उस आदमी ने अपनी बगल से चोर लालटेन निकाली जिसके आगे से ढक्कन हटाते ही कमरे 
में उजाला हो गया। इस समय यदि मायारानी होश में आ जाती तो भी उस आदमी को न 
पहचान सकती क्योंकि वह अपने मुंह पर नकाब डाले हुए था। इस कमरे केचारों तरफ की 
दीवार आबनूस की लकड़ी से बनी हुई थी और उस पर उत्तम रीति सेपालिश की हुई थी। 
पलंग के पायताने की तरफ दीवार में एक आदमी के घुसने लायकरास्ता हो गया था अर्थात्‌ 
लकड़ी का तख्ता पलले की तरह घूमकर बगल में हट गया था। उस आदमी ने बेहोश 
मायारानी को धीरे से उठाकर उसकी चारपाई पर डाल दिया, इसके बाद कमरे के दरवाजे में जो 


ताला लगा हुआ था खोलकर अपने पास रखाऔर फिर पायताने की तरफ जाकर उसी दरार 
की राह दीवार के अन्दर घुस गया। उसके जाने के साथ ही लकड़ी का तख्ता भी बराबर हो 
गया। 


घण्टे भर के बाद मायारानी होश में आई और आंख खोलकर देखने लगी मगर अभी तक 
कमरे में अंधेरा ही था। 


हाथ से टटोलने और जांचने से मालूम हो गया कि वह चारपाई पर पड़ी हुई है। डरके मारे 
देर तक चारपाई पर पड़ी रही, जब किसी के पैर की आहट न मालूम हुई तोजी कड़ा करके 
उठी और दरवाजे के पास आई। कुण्डी खुली हुई थी झट दरवाजा खोलकर कमरे के बाहर 
निकल आई। कई लौंडियों को नंगी तलवार लिए दरवाजे पर पहरा देते पाया। उसने लौंडियों से 
पूछा, "कमरे के अन्दर कौन गया था' जिसके जवाब में उन्होंने ताज्जुब के साथ कहा, "कोई 
नहीं।" 


लौंडियों के कहने का विश्वास मायारानी को न हुआ वह देर तक उन लोगों पर गुस्सा करती 
और बकती-झकती रही। उसे शक हो गया कि इन लोगों ने मेरे साथ दगा की और कुल 
लौंडियां दुश्मनों से मिली हुई हैं मगर कसूर साबित किए बिना उन सभी को सजा देना भी 
उसने उचित न जाना। 


डर के मारे मायारानी उस कमरे के अन्दर न गई, बाहर ही एक आरामकुर्सी पर बैठकर उसने 
बची हुई रात बिताई। रात तो बीत गई मगर सुबह की सुफेदी ने आसमानपर अपना दखल 
अभी नहीं जमाया था कि एक मालिन का हाथ पकड़े धनपत आ पहुंची औरमायारानी को 
बाहर बैठे हुए देख ताज्जुब के साथ बोली "इस समय आप यहां क्यों बैठी हैं'? 


मायारानी - (घबड़ाई हुई आवाज में) क्या कहू, आज ईश्वर ने ही मेरी जान बचाई, नहीं तो 
मरने में कुछ बाकी न था! 


धनपत - (ताज्जुब के साथ चौंककर) सो क्यों? 


मायारानी - पहले यह तो कहो कि इस मालिन को कैदियों की तरह पकड़कर यहां लाने का 
क्या सबब है? 


धनपत - नहीं, मैं पहले आपका हाल सुन लूंगी तो कुछ कहूंगी। 


मायारानी ने धीरे-धीरे अपना पूरा हाल विस्तार के साथ धनपत से कहा जिसे सुनकर धनपत 
भी डरी और बोली, "इन लौंडियों पर शक करना मुनासिब नहीं है, हां जब इस कम्बख्त मालिन 
का हाल आप सुनेंगी जिसे मैं गिरफ्तार करके लाई हूं तोआपका जी अवश्य दुखेगा और इस 


पर शक करना बल्कि यह निश्चय कर लेना अनुचित न होगा कि यह दुश्मनों से मिली हुई 
है। ये लौंडियां जिनके सुपुर्द पहरे काकाम है और जिन पर आप शक करती हैं बहुत ही नेक 
और ईमानदार हैं, मैं इन लोगों को अच्छी तरह आजमा चुकी हू। 


मायारानी - खैर, मैं इस विषय में अच्छी तरह सोचकर और इन सभी को आजमाकर निश्चय 
करूंगी, तुम यह कहो कि इस मालिन ने क्या कसूर किया है यह तो अपनेकाम में बहुत तेज 
और होशियार है! 


धनपत - हां, बाग की दुरुस्ती और गुलबूटों के संवारने का काम तो यह बहुत हीअच्छी तरह 
जानती है। मगर इसका दिल नुकीले और विषैले कांटों से भरा हुआ है।आज रात को नीद न 
आने और कई तरह की चिन्ता के कारण मैं चारपाई पर आराम नकर सकी और यह 
सोचकर बाहर निकली कि बाग में टहलकर दिल बहलाऊंगी। मैं चुपचापबाग में टहलने लगी 
मगर मेरा दिल तरह-तरह के विचारों से खाली न था, यहां तक कि सिर नीचा किये टहलते मैं 
हम्माम के पास जा पहुंची और वहां अंगूर की टट्टी में पत्तों की खड़खड़ाहट पाकर घबड़ा के 
रुक गई। थोड़ी ही देर में जब चुटकी बजाने की आवाज मेरे कान में पड़ी तब तो मैं चौंकी 
और सोचने लगी कि बेशक यहां कुछ दाल में काला है। 


माया - उस समय तू अंगूर की टट्टी से कितनी दूर और किस तरफ थी? 


धनपत मैं टट्टी के पूरब तरफ पास ही वाली चमेली की झाड़ी तक पहुंच चुकी थी किंतु जब 
पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो रुक गई और जब चुटकी की आवाज कानोंमें पड़ी तो झट 
झाडी के अन्दर छिप गई और अंगूर की टट्टी की तरफ ध्यान देकर देखने लगी। यद्यपि रात 
अंधेरी थी मगर मेरी आंखों ने चुटकी की आवाज के साथही दो आदमियों को टट्टी के अन्दर 
घुसते देख लिया। 


मायारानी - चुटकी बजाने की आवाज कहां से आई थी? 
धनपत - अंगूर की टट्टी के अन्दर से। 
मायारानी - अच्छा तब क्या हुआ? 


धनपत - मैं जमीन पर लेटकर धीरे-धीरे टट्टी की तरफ खिसकने लगी और उसके बहुतपास 
पहुच गई, अन्त में किसी की आवाज भी मेरे कान में पड़ी और मैं ध्यान देकर सुनने लगी। 
बातें धीरे-धीरे हो रही थीं मगर मैं बहुत पास पहुंच जानेके कारण साफ-साफ सुन सकती थी। 
सबसे पहले जिसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी, वह यही कम्बख्त मालिन थी। 


मायारानी - अच्छा, इसने क्या कहा? 


धनपत - इसने इतना कहा कि "मैं बड़ी देर से तुम लोगों की राह देख रही हू ।' इसके जवाब 
में आए हुए दोनों आदमियों में से एक ने कहा "बेशक तूने अपना वादा पूरा किया जिसका 
इनाम मैं इसी समय तुझे दूंगा मगर आज किसी कारण से कमलिनी यहां न आ सकी, हम 
लोग केवल इतना ही कहने आए हैं कि कल आधी रात को आज ही की तरह फिर चोरदरवाजा 
खोल दीजियो, तुझे आज से ज्यादा इनाम दिया जायगा।" यह कम्बख्त 'बहुत अच्छा कहकर 
चुप हो गई और फिर किसी के बातचीत की आवाज न आई। थोड़ी ही देर में उन दोनों 
आदमियों को अंगूर की टट्टी से निकलकर दक्खिन की तरफ जाते हुए मैंने देखा उन्हीं के 
पीछे-पीछे यह मालिनभी चली गई और मैं चुपचाप उसी जगह पड़ी रही। 


मायारानी - तुमने गुल मचाकर उन दोनों को गिरफ्तार क्यों न किया? 


धनपत - मैं यह सोचकर चुप हो रही कि यदि दोनों आदमी गिरफ्तार हो जायेंगे तो कल रात 
को इस बाग में कमलिनी का आना न होगा। 


मायारानी - ठीक है, तुमने बहुत ठीक सोचा हां तब क्या हुआ? 


धनपत - थोड़ी देर बाद मैं वहां से उठी और पीछे की तरफ लौटकर बाग में होशियारी के साथ 
टहलने लगी। आधी घड़ी न बीती थी कि यह मालिन लौटकर आपके डेरे की तरफ जाती हुई 
मिली। मैंने झट इसकी कलाई पकड़ ली और यह देखने के लिए दरवाजे की तरफ गई कि 
इसने दरवाजा बन्द कर दिया या नहीं। वहां पहुचकरमैंने दरवाजा बन्द पाया, तब इस कमीनी 
को लिए हुए मैं आपके पास आई। 


मायारानी - (मालिन की तरफ देखकर) क्यों री! तुझ पर जो कुछ दोष लगाया गया है वह 
सच है या झूठ? 


मालिन ने मायारानी को कुछ भी जवाब न दिया। तब मायारानी ने पहरा देने वाली लौंडियों 
की तरफ देखके कहा, "आज रात को तुम लोगों की मदद से अगर कमलिनी गिरफ्तार हो गई 
तो ठीक है नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम लोग भी इस मालिन कीतरह नमकहराम होकर 
दुश्मनों से मिली हुई हो" 


पहरा देने वाली लौंडियों ने मायारानी को दण्डवत्‌ किया और एक ने कुछ आगेबढ़कर और 
हाथ जोड़कर कहा, "बेशक आप हम लोगों को नेक और ईमानदार पावेंगी! (धनपत की तरफ 
इशारा करके) आपकी बात से निश्चय होता है कि आज रात को कमलिनीजी इस बाग में 
जरूर आवेंगी। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग उन्हें गिरफ्तार किए बिना कदापि न रहेंगे!" 


मायारानी ने कहा, "हां ऐसा ही होना चाहिए! मैं खुद भी इस काम में तुमलोगों का साथ दूगी 
और आधी रात के समय अपने हाथ से चोरदरवाजा खोलकर उसे बाग के अन्दर आने का 
मौका दूंगी। देखो होशियार और खबरदार रहना यह बात किसी के कान में न पड़ने पावे! 


(आठवाँ भाग समाप्त) 


चंद्रकांता संतति 
लेखक - देवकीनंदन खत्री 


संकलन - प्रमोद कुमार बिश्नोई 


खंड 4 


तेरहवां भाग 


बयान - | 


अब हम अपने पाठकों का ध्यान जमानिया के तिलिस्म की तरफ फेरते हैं क्योंकि कुं अर 
इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह को वहां छोड़े बहुत दिन हो गये और अब बीच्में उनका हाल 
लिखे बिना किस्से का सिलसिला ठीक नहीं होता। 


हम लिख आये हैं कि कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने तिलिस्मी किताब को पढ़कर समझनेका भेद 
आनन्दसिंह को बताया और इतने ही में मन्दिर के पीछे की तरफ सेचिल्लाने की आवाज 
आई। दोनों भाइयों का ध्यान एकदम उस तरफ चला गया और फिर यह आवाज सुनाई पड़ी, 
"अच्छा-अच्छा, तू मेरा सिर काट ले, मैं भी यही चाहती हू. कि अपनी जिन्दगी में इन्द्रजीतसिं ह 
और आनन्दसिंह को दुःखी न देखूं। हायइन्द्रजीतसिंह! अफसोस, इस समय तुम्हें मेरी खबर 
कुछ भी न होगी!" इस आवाज को सुनकर इन्द्रजीतसिंह बेचैन और बेताब हो गये और 
आनन्दसिंह से यह कहते हुएकि, "कमलिनी की आवाज मालूम पड़ती है" मन्दिर के पीछे की 
तरफ लपके। आनन्दसिंह भी उनके पीछेःपीछे चले गये। 


जब कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह मन्दिर के पीछे की तरफ पहुंचे तो एकविचित्र 
वेशधारी मनुष्य पर उनकी निगाह पड़ी। उस आदमी की उम्र अस्सी वर्ष से कम न होगी। 
उसके सिर, मूंछ, दाढी और भौं इत्यादि के तमाम बाल बर्फ की तरह सफेद हो रहे थे मगर 
गरदन और कमर पर बुढ़ापे ने अपना दखल जमाने से परहेज कर रक्खा था, अर्थात्‌ न तो 
उसकी गर्दन हिलती थी और न कमर झुकी हुई थी उसके चेहरे पर झुर्रियां (बहुत कम) पड़ी 
हुई थीं मगर फिर भी उसका गोरा चेहरारौनकदार और रोबीला दिखाई पड़ता था और दोनों 
तरफ के गालों पर अब भी सुर्खीमौजूद थी। एक नहीं बल्कि हर एक अंगों की किसी न किसी 
हालत से वह अस्सी वर्ष का बुड्ढा जान पड़ता था। परन्तु कमजोरी पस्तहिम्मती, बुजदिली 
और आलस्य इत्यादि के घावों से उसका शरीर बचा हुआ था। 


उसकी पोशाक राजों-महाराजों की पोशाकों की तरफ बेशकीमत तो न थी मगर इस योग्य भी 
न थी कि उससे गरीबी और कमलियाकत जाहिर होती। रेशमी तथा मोटे कपड़ेकी पोशाक हर 
जगह से चुस्त और फौजी अफसरों के ढंग की मगर सादी थी। कमर में एक भुजाली लगी हुई 
थी और बाएं हाथ में सोने की एक बड़ी-सी डलिया या चंगेर लटकाए हुए था। जिस समय वह 
कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह की तरफ देखकरहंसा उस समय यह भी मालूम हो गया 
कि उसके मुंह में जवानों की तरह कुल दांतअभी तक मौजूद हैं और मोती की तरह चमक 
रहे हैं। 


कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह को आशा थी कि वे इस जगह कमलिनी को नहींतो 
किसी न किसी औरत को अवश्य देखेंगे मगर आशा के विपरीत एक ऐसे आदमी को देख उन्हें 
बड़ा ही ताज्जुब हुआ। इन्द्रजीतसिंह ने वह तिलिस्मी खंजर जो मन्दिस्के नीचे वाले तहखाने 
में पाया था आनन्दसिंह के हाथों में दे दिया और आगेबढ़कर उस आदमी से पूछा, "यहां से 
एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई थी, वह कहां है?' 


बुड्ढा - (इधर-उधर देखके) यहां तो कोई औरत नहीं है। 

इन्द्र - अभी-अभी हम दोनों ने उसकी आवाज सुनी थी। 

बुड्ढा - बेशक सुनी होगी मगर मैं ठीक कहता हूं कि यहां पर कोई नहीं है। 
इन्द्र - तो फिर वह आवाज किसकी थी? 

बुड्ढा - वह मेरी ही आवाज थी। 

आनन्द - (सिर हिलाकर) कदापि नहीं। 


इन्द्र मुझे इस बात का विशवास नहीं हो सकता। आपकी आवाज वैसी नहीं है जैसी वह 
आवाज थी। 


बुड्ढा - जो मैं कहता हूं उसका आप विश्वास करें या यह बतावें कि आपको मेरी बात का 
विश्वास क्योंकर होगा क्या मैं उसी तरह से बोलूं? 


इन्द्र हां यदि ऐसा हो तो हम लोग आपकी बात मान सकते हैं! 


बुड्ढा - (उसी तरह से और वे ही शब्द अर्थात्‌ - "अच्छा-अच्छा, तू मेरा सिर काट ले" - इत्यादि 
बोलकर) देखिए वे ही शब्द और उसी ढंग की आवाज है या नहीं? 


आनन्द - (ताज्जुब से) बेशक वही शब्द और ठीक वैसी ही आवाज है। 
इन्द्र - मगर इस ढंग से बोलने की आपको क्या आवश्यकता थी? 


बुड्ढा - मैं इस तिलिस्म में कल से चारों तरफ घूमघूमकर आपको खोज रहा हू। सैकड़ों 
आवाजें दीं और बहुत उद्योग किया मगर आप लोगों से मुलाकात न हुई।तब मैंने सोचा 
कदाचित आप लोगों ने यह सोच लिया हो कि इस तिलिस्म के कारखाने में किसी की आवाज 
का उत्तर देना उचित नहीं और इसी से आप मेरी आवाज पर ध्यान नहीं देते। आखिर मैंने 


यह तर्कीब निकाली और इस ढंग से बोला जिसमें सुनने के साथ ही आप बेताब हो जायें और 
स्वयं ढदूंढकर मुझसे मिलें और आखिरजो कुछ मैंने सोचा था वही हुआ। 


इन्द्र - आप कौन हैं और मुझे क्यों बुला रहे थे? 
आनन्द - और इस तिलिस्म के अन्दर आप कैसे आए? 


बुइ्ढा - मैं एक मामूली आदमी हूं और आपका अदना गुलाम हइसी तिलिस्म में रहता हू 
और यही तिलिस्म मेरा घर है। आप लोग इस तिलिस्म में आए हैं तो मेरे घर में आए हैं। 
अतएव आप लोगों की मेहमानी और खातिरदारी करना मेरा धर्म है इसलिए मैं आप लोगों को 
ढूंढ रहा था। 


इन्द्र - अगर आप इसी तिलिस्म में रहते है और यह तिलिस्म आपका घर है तो हम लोगों 
को आप दोस्ती की निगाह से नहीं देख सकते क्योंकि हम लोग आपका घर अर्थात्‌ यह 
तिलिस्म तोड़ने के लिए यहां आए हैं, और कोई आदमी किसी ऐसे की खातिर नहीं कर सकता 
जो उसका मकान तोड़ने आया हो, तब हम क्योंकर विश्वास कर सकते हैं कि आप हमें अच्छी 
निगाह से देखते होंगे या हमारे साथ दगा या फरेब न करेंगे? 


बुड्ढा - आपका खयाल बहुत ठीक है ऐसे समय पर इन सब बातों को सोचना और विचार 
करना बुद्धिमानी का काम है, परन्तु इस बात का आप दोनों भाइयों कोविशवास करना ही होगा 
कि मैं आपका दोस्त हूं। भला सोचिए तो सही कि मैंदुश्मनी करके आपका क्या बिगाड़ कर 
सकता हूं। आपकी मेहरबानी से अवश्य फायदाउठा सकता हू... 


इन्द्र हमारी मेहरबानी से आपका क्या फायदा होगा और आप इस तिलिस्म के अन्दर हमारी 
क्या खातिर करेंगे इसके अतिरिक्त यह भी बतलाइए कि क्या सबूत पाकर हम लोग आपको 
अपना दोस्त समझ लेंगे और आपकी बात पर विश्वास कर लेंगे 


बुड्ढा - आपकी मेहरबानी से मुझे बहुत कुछ फायदा हो सकता है। यदि आपचाहेंगे तो मेरे 
घर को अर्थात्‌ इस तिलिस्म को बिल्कुल चौपट न करेंगे मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि 
आप इस तिलिस्म को न तोड़े और उससे फायदा न उठाएं, बल्कि मैं यह कहता हू. कि इस 
तिलिस्म को उतना ही तोड़िए जितने से आपको गहरा फायदा पहुचे और कम फायदे के लिए 
व्यर्थ उन मजेदार चीजों को चौपट न कीजिए जिनके बनाने में बड़े-बड़े बुद्धिमानों ने वर्षो 
मेहनत की और जिसका तमाशा देखकर बड़े - बड़े होशियारों की अकल भी चकरा सकती है। 
अगर इसका थोड़ा-सा हिस्सा आप छोड़ देंगे तो मेरा खेल-तमाशा बना रहेगा और इसके साथ 
ही साथ आपके दोस्त गोपालसिंह की इज्जत और नामबरी में भी फर्क न पड़ेगा और वह 
तिलिस्म के राजा कहलाने लायक बने रहेंगे। मैं इस तिलिस्म में आपकी खातिरदारी अच्छी 


तरह कर सकता हूं तथा ऐसेऐसे तमाशे दिखा सकता हू. जो आपतिलिस्म तोड़ने की ताकत 
रखने पर भी बिना मेरी मदद के नहीं देख सकते, हां उसका आनन्द लिए बिना उसको चौपट 
अवश्य कर सकते हैं। बाकी रही यह बात कि आप मुझ पर भरोसा किस तरह कर सकते हैं, 
इसका जवाब देना अवश्य ही जरा कठिन है। 


इन्द्र - (कुछ सोचकर) तुमसे और राजा गोपालसिंह ने जान-पहिचान है? 
बुइ्ढा - अच्छी तरह जान-पहिचान है बल्कि हम दोनों में मित्रता है। 
इन्द्र - (सिर हिलाकर) यह बातें तो मेरे जी में नहीं अटतीं। 

बुड्ढा - सो क्यौ? 

इन्द्र - इसलिए कि एक तो यह तिलिस्म तुम्हारा घर है, कहो हां। 
बुड्ढा - जी हां। 


इन्द्र - जब यह तिलिस्म तुम्हारा घर है तो यहां का एक-एक कोना तुम्हारा देखा हुआ होगा 
बल्कि आश्चर्य नहीं कि राजा गोपालसिंह की बनिस्बत इस तिलिस्मका तुमको ज्यादा मालूम 
हो। 


बुड्ढा - जी हां, बेशक ऐसा ही है। 
इन्द्र - (मुस्कुराकर) तिस पर राजा गोपालसिंह से और तुमसे मित्रता है। 
बुझइ्ढा - अवश्य। 


इन्द्र - तो तुमने इतने दिनों तक राजा गोपालसिंह को मायारानी के कैदखानेमें क्यों सड़ने 
दिया इसके जवाब में तुम यह नहीं कह सकते कि मुझे गोपालसिंहके कैद होने का हाल 
मालूम न था या मैं उस सींखचे वाली कोठरी तक नहीं जासकता था जिसमें वे कैद थे। 


इन्द्रजीतसिंह के इस सवाल ने बुड़ढे को लाजवाब कर दिया और वह सिर नीचाकरके कुछ 
सोचने लगा। कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह ने समझ लिया कि यहझूठा है और हम 
लोगों को धोखा दिया चाहता है। बहुत थोड़ी देर तक सोचने केबाद बुड़ढे ने सिर उठाया और 
मुस्कुराकर कहा, "वास्तव में आप होशियार हैं, बातों की उलझन में भुलावा देकर मेरा हाल 
जानना चाहते है, मगर ऐसा नहीं हो सकता; हां जब आप तिलिस्म को तोड़ लेंगे तो मेरा 
परिचय भी आपको मिल जायगा, लेकिन यह बात झूठी नहीं हो सकती कि राजा गोपालसिंह 
मेरे दोस्त हैं और यह तिलिस्म मेरा घर है।" 


इन्द्र - आप स्वयम्‌ अपने मुंह से झूठे बन रहे हैंइसमें मेरा क्या कसूर है। यदि गोपालसिंह 
आपके दोस्त हैं तो आप मेरी बात का पूरा-पूरा जवाब देकर मेरा दिल क्यों नहीं भर देते हैं 


बुइ्डा - नही, आपकी इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकता कि गोपालसिंह को मैंने मद्यारानी 
के कैदखाने से क्‍यों नहीं छुड़ाया। 


इन्द्र - तो फिर मेरा दिल कैसे भरेगा और मैं कैसे आप पर विश्वास करूंगा? 
बुड्ढा - इसके लिए मैं दूसरा उपाय कर सकता हू। 


इन्द्र - चाहे कोई उपाय कीजिए परन्तु इस बात का निश्चय अवश्य होना चाहिए कि यह 
तिलिस्म आपका घर है और गोपालसिंह आपके मित्र हैं। 


बुढा - आपको तो केवल इसी बात का विश्वास होना चाहिए कि मैं आपका दुश्मन नहीं हू। 


आनन्द - नहीं-नहीं, हम लोग और किसी की बात का सबूत नहीं चाहते, केवल वह दो बात 
आप साबित कर दें जो भाईजी चाहते है। 


बुइ्ढा - तो इस समय मेरा यहां आना व्यर्थ ही हुआ! (चंगेर की तरफ इशारा करके) देखिए 
आप लोगों के खाने के लिए मैं तरह-तरह की चीजें लेता आया था मगर अब लौटा ले जाना 
पड़ा क्योंकि जब आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो इनचीजों को कब स्वीकार करेंगे। 


इन्द्र - बेशक मैं इन चीजों को स्वीकार नहीं कर सकता जब तक कि मुझे आपकी बातों पर 
विशवास न हो जाय। 


आनन्द - (मुस्कुराकर) क्या आपके लड़के-बाले भी इसी तिलिस्म में रहते हैं ये सब चीजें 
आपके घर की बनी हुई है या बाजार से लाए हैं? 


बुड्ढा - जी मेरे लड़के-बाले नहीं हैं न दुनियादार ही हू यहां तक कि कोई नौकर भी मेरे पास 
नहीं है - ये चीजें तो बाजार से खरीद लाया हू। 


आनन्द - तो इससे यह भी जाना जाता है कि आप दिन-रात इस तिलिस्म में नहीं रहते, जब 
कभी खेल-तमाशा देखने की इच्छा होती होगी तो चले आते होंगे। 


इन्द्र - खैर जो हो, हमें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं, हमारे सामने जब ये अपने सच्चे 
होने का सबूत लाकर रक्खेंगे तब हम इनसे बाते करेंगे और इनके साथ चलकर इनका घर 
देखेंगे। 


इस बात का जवाब उस बुड़ढे ने कुछ न दिया और सिर झुकाये वहां से चला गया। 
इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह भी यह देखने के लिए कि वह कहां जाता है और क्याकरता है 
उसके पीछे चले। बुइढे ने घूमकर दोनों भाइयों को अपने पीछेपीछे आते देखा मगर इस बात 
की उसने कुछ परवाह न की और बराबर चलता गया। 


हम पहिले के किसी बयान में लिख आये हैं कि इस बाग में पश्चिम की तरफ की दीवार के 
पास एक कुआं था। वह बुड्ढा उस कुएं की तरफ चला गया और जब उसके पासपहुंचा तो 
बिना कुछ रुके एकदम उसके अन्दर कूद पड़ा। इन्द्रजीतसिंह औरआनन्दसिंह भी उस कुएं के 
पास पहुंचे और झांककर देखने लगे मगर सिवाय अन्धकारके और कुछ भी दिखाई न दिया। 


आनन्द - जब वह बुड्ढा बेधड़क इसके अन्दर कूद गया तो यह कुआं जरूर किसी तरफ 
निकल जाने का रास्ता होगा! 


इन्द्र - मैं भी यही समझता हू। 
आनन्द - यदि कहिये तो मैं इसके अन्दर जाऊ? 


इन्द्र - नही-नहीं, ऐसा करना बड़ी नादानी होगी, तुम इस तिलिस्म का हाल कुछ भी नहीं 
जानते, हां मैं इसके अन्दर बेखटके जा सकता हू क्योंकि मैंतिलिस्मी किताब को पढ़ा चुका हू 
और वह मुझे अच्छी तरह याद भी है, मगर में नहीं चाहता कि तुम्हें इस जगह अकेला 
छोड़कर जाऊं। 


आनन्द - तो फिर अब क्या करना चाहिए? 


इन्द्र - बस सबके पहिले तुम इस तिलिस्मी किताब को पढ़ जाओ और इस तरह याद कर 
जाओ कि पुनः इसके देखने की आवश्यकता न रहे फिर जो कुछ करना होगा किया जायेगा। 
इस समय इस बुइढे का पीछा करना हमें स्वीकार नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं यह 
दगाबाज बुड्ढा खुद हम लोगों का पीछा करेगा और फिर हमारे पास आयेगा बल्कि ताज्जुब 
नहीं कि अबकी दफे कोई नया रंग लावे। 


आनन्द - जैसी आज्ञा, अच्छा तो वह किताब मुझे दीजिये मैं पढ़ जाऊं। 


दोनों भाई लौटकर फिर उसी मन्दिर के पास आये और आनन्दसिंह तिलिस्मी किताब को 
पढ़ने में लौलीन हुए। 


दोनों भाई चार दिन तक उसी बाग में रहे, इस बीच में उन्होंने न तो कोई कार्रवाई की और न 
कोई तमाशा देखा, हां आनन्दसिंह ने उस किताब को अच्छी तरहपढ़ डाला और सब बातें दिल 


में बैठा लीं। वह खून में लिखी हुई तिलिस्मीकिताब बहुत बड़ी न थी और उसके अन्त में यह 
बात लिखी हुई थी - 


"निःसन्देह तिलिस्म खोलने वाले का जेहन तेज होगा। उसे चाहिए कि इस किताब को पढ़कर 
अच्छी तरह याद कर ले क्योंकि इसके पढ़ने से ही मालूम हो जायेगा कियह तिलिस्म खोलने 
वाले के पास बची न रहेगी, किसी दूसरे काम में लग जायेगी, ऐसी अवस्था में अगर इसके 
अन्दर लिखी हुई कोई बात भूल जायगी तो तिलिस्मखोलने वाले की जान पर आ बनेगी। जो 
आदमी इस किताब को आदि से अन्त तक याद न कर सके वह तिल्लिस्म के काम में कदापि 
हाथ न लगावे नहीं तो धोखा खायेगा।" 


बयान - 2 


दिन लगभग पहर भर के चढ़ चुका है। दोनों कुमार स्नान ध्यान, पूजा से छुट्टी पाकर तिलिस्म 
तोड़ने में हाथ लगाने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में फिर उसी बुड़के से मुलाकात हुई। बुड़ढे 
ने झुककर दोनों कुमारो को सलामकिया और अपनी जेब में से एक चीठी निकालकर कुंअर 
इन्द्रजीतसिंह के हाथ मेंदेकर बोला, "देखिए, राजा गोपालसिंह के हाथ की सिफारिशी चीठी ले 
आया हू, इसे पढ़कर तब कहिए कि मुझ पर भरोसा करने में अब आपको क्या उत्र है?' कुमार 
ने चीठी पढ़ी और आनन्दसिंह को दिखाने के बाद हंसकर उस बुड़ढे को देखा। 


बुड्ढा - (मुस्कुराकर) कहिए अब आप क्या कहते हैं? क्या इस पत्र को आप जाली या बनावटी 
समझते है? 


इन्द्र - नहीं-नहीं, यह चीठी जाली नहीं हो सकती, मगर देखो तो सही इस (आनन्दसिंह के हाथ 
से चीठी लेकर और चीठी में लिखे हुए निशान को दिखाकर) निशान को तुम पहिचानते हो या 
इसका मतलब लुम जानते हो? 


बुड्ढा - (निशान देखकर) इसका मतलब तो आप जानिए या गोपालसिंह जानें मुझे क्या 
मालूम, यदि आप बतलाइये तो...। 


इन्द्र - इसका मतलब यही है कि यह चीठी बेशक सच्ची है मगर इसमें जो कुछ लिखा है 
उस पर ध्यान न देना! 


बुड्ढा - क्या गोपालसिंह ने आपसे कहा था कि हमारी लिखी जिस चीठी पर ऐसा निशान हो 
उसकी लिखावट पर ध्यान न देना? 


इन्द्र - हां मुझसे उन्होंने ऐसा ही कहा था, इसलिए जाना जाता है कि यह चीठी उन्होंने अपनी 
इच्छा से नहीं लिखी बल्कि जबर्दस्ती किये जाने के सबब से लिखी है। 


बुइ्ढा - नहीं-नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, आप भूलते हैं, उन्हाने आपको इस निशान के 
बारे में कोई दूसरी बात कही होगी। 


कुमार - नहीं-नहीं, मैं ऐसा भुलक्कड़ नहीं हू अच्छा आप ही बताइये यह निशान उन्होंने क्यों 
बनाया। 


बुड्ढा - यह निशान उन्होंने इसलिए स्थिर किया है कि कोई ऐयार उनके दोस्तों को उनकी 
लिखावट का धोखा न दे सके। (कुछ सोचकर और हंसकर) मगर कुमार, तुम भी बड़े बुद्धिमान 
और मसखरे हो! 


कुमार - कहो अब मैं तुम्हारी दाढ़ी नोच लू 
आनन्द - (हसकर और ताली बजाकर) या मैं नोच लूं? 


बुड्ढा - (हंसते हुए अब आप लोग तकलीफ न कीजिए मैं स्वयं इस दाढ़ी को नोचकर अलग 
फेंक देता हू! 


इतना कहकर उस बुडढे ने अपने चेहरे की दाढ़ी अलग कर दी और इन्द्रजीतसिंह के गले से 
लिपट गया। 


पाठक, यह बुइढा वास्तव में राजा गोपालसिंह थे जो चाहते थे कि सूरत बदलकरइस तिलिस्म 
में कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह की मदद करूँमगर कुमार की चालाकियों ने उनकी 
हिकमत लड़ने न दी और लाचार होकर उन्हें प्रकट होना ही पड़ा। 


कुंअर इन्द्रजीतसिं ह आनन्दसिंह दोनों भाई राजा गोपालसिंह के गले मिले औरउनका हाथ 
पकड़े हुए नहर के किनारे की पत्थर की एक चट्टान पर बैठकर तीनों आदमी बातचीत करने 
लगे। 


बयान - ३3 


अब हम रोहतासगढ़ का हाल लिखते हैं। जिस समय बाहर यह खबर आई कि लक्ष्मीदेवी की 
तबियत ठीक हो गई और वे सब पर्दे के पास आकर बैठ गईं उस समय राजा वीरेन्द्रसिंह ने 


तेजसिंह की तरफ देखा और कहा, "लक्ष्मीदेवी से पूछना चाहिए कि उसकी तबियत यह 
कलमदान देखने के साथ ही क्यों खराब हो गई' 


इसके पहिले कि तेजसिंह राजा वीरेन्द्रसिंह की बात का जवाब दे या उठने काइरादा करें 
जिन्न ने कहा, "आश्चर्य है कि आप इसके लिए जल्दी करते हैं!" 


जिन्न की बात सुन राजा वीरेन्द्रसिंह मुस्कुराकर चुप हो रहे और भूतनाथ काक्रागज पढ़ने के 
लिए तेजसिंह को इशारा किया। आज भूतनाथ का मुकदमा फैसलाहोने वाला है इसलिये 
भूतनाथ और कमला का रंज और तरद्दुद तो वाजिब ही है मगर इस समय भूतनाथ से सौ 
गुनी बुरी हालत बलभद्रसिंह की हो रही है। चाहे सभों काध्यान उस कागज के मुट्ठे की तरफ 
लगा हो जिसे अब तेजसिंह पढ़ा चाहते हैं मगर बलभद्रसिंह का खयाल किसी दूसरी तरफ है। 
उसके चेहरे पर बदहवासी और परेशानी छाई है और वह छिपी निगाहों से चारों तरफ इस तरह 
देख रहा है जैसे कोई मुजरिम निकल भागने के लिए रास्ता ढूढ़ता हो; मगर भैरोसिंह को 
मुस्तैदी के साथ अपने ऊपर तैनात पाकर सिर नीचा कर लेता है। 


हम यह लिख चुके हैं कि तेजसिंह पहिले उन चीठियों को पढ़ गये जिनका हालहमारे पाठकों 
को मालूम हो चुका है अब तेजसिंह ने उसके आगे वाला पत्र पढ़ना आरम्भ किया जिसमें यह 
लिखा हुआ था - 


"मेरे प्यारे दोस्त, 


आज मैं बलभद्रसिंह की जान ले ही चुका था मगर दारोगा साहब ने मुझे ऐसा करने से रोक 
दिया। मैंने सोचा था कि बलभद्रसिंह के खतम हो जाने पर लक्ष्मीदेवीकी शादी रुक जायगी 
और उसके बदले में मुन्दर को भरती कर देने का अच्छा मौका मिलेगा मगर दारोगा साहब 
की यह राय न ठहरी। उन्होंने कहा कि गोपालसिंह को भीलक्ष्मीदेवी के साथ शादी करने की 
जिद हो गयी है ऐसी अवस्था में यदि बलभद्रसिंह को तुम मार डालोगे तो राजा गोपालसिंह 
दूसरी जगह शादी करने केबदले में बरस दिन अटक जाना मुनासिब समझेंगे और शादी का 
दिन आ जाना अच्छा नहीं है, इससे यही उचित होगा कि बलभद्रसिंह को कुछ न कहा जाय॒ 
लक्ष्मीदेवी की मां को मरे ग्यारह महीने हो ही चुके हैं। महीना भर और बीत जाने दो, जो कुछ 
करना होगा शादी वाले दिन किया जायगा। शादी वाले दिन जो कुछ किया जायगा उसका 
बन्दोबस्त भी हो चुका है। उस दिन मौके पर लक्ष्मीदेवी गायब कर दी जायगी और उसकी 
जगह मुन्दर बैठा दी जायगी और उसके कुछ देर पहिले ही बलभद्रसिंह ऐसी जगह पहुंचा दिया 
जायगा जहां से पुनः लौट आने की आशा नहीं है, बस फिर किसी तरह का खुटका न रहेगा। 
यह सब तो हुआ मगर आपने अभी तक फुटकर खर्च के लिए रुपये न भेजे। जिस तरह हो 
सके उस तरह बन्दोबस्त कीजिये और रुपये भेजिये नहीं तो सब काम चौपट हो जायेगा, आगे 
आपको अख्तियार है। 


वही भूतनाथ?" 

वीरेन्द्र - (भूतनाथ की तरफ देखके) क्‍यों भूतनाथ, यह चीठी तुम्हारे हाथ की लिखी हुई हैं 
भूत - (हाथ जोड़कर) जी हां महाराज, यह कागज मेरे हाथ का लिखा हुआ है। 

वीरेन्द्र - तुमने यह पत्र हेलासिंह के पास भेजा था? 

भूत - जी नहीं। 


वीरेन्द्र - तुम अभी कह चुके हो कि यह पत्र मेरे हाथ का लिखा है और फिर कहते हो कि 
नहीं! 


भूत - जी मैं यह नहीं कहता कि यह कागज मेरे हाथ का लिखा हुआ नहीं है बल्किमैं यह 
कहता हू कि यह पत्र हेलासिंह के पास मैंने नहीं भेजा था। 


वीरेन्द्र - तब किसने भेजा था? 


भूत - (बलभद्रसिंह की तरफ इशारा करके) इसने भेजा था और इसी ने अपना नाम भूतनाथ 
रक्खा था क्योंकि यह वास्तव में लक्ष्मीदेवी का बाप बलभद्रसिंह नहीं है। 


वीरेन्द्र - अगर यह चीठी (बलभद्रसिंह की तरफ इशारा करके) इन्होंने हेलासिंह के पास भेजी 
थी तो फिर तुमने इसे अपने हाथ से क्‍यों लिखा क्या तुमइनके नौकर या मुहर्रिर थे? 


भूत - जी नहीं, इसका कुछ दूसरा ही सबब है मगर इसके पहिले कि मैं आपकी बातों का पूरा- 
पूरा जवाब दू बलभद्रसिंह से दोचार बातें पूछने की आज़ा चाहता हू। 


वीरेन्द्र - क्या हर्ज है, जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो। 


भूत - (बलभद्रसिंह की तरफ देखके) इस कागज के मुट्ठे को तुम शुरू से आखिर तक पढ़ चुके 
हो या नहीं! 


बलभद्र - हां पढ़ चुका हू। 


भूत - जो चीठी अभी पढ़ी गई है इसके आगे वाली चीठियां जो अभी पढ़ी नहीं गईं तुम्हारे 
इस मुकदमे से कुछ सम्बन्ध रखती हैं? 


बलभद्र - नहीं!, 


भूत - सो क्यों? 

बलभद्र - आगे की चीठियों का मतलब हमारी समझ में नहीं आता। 

भूत - तो अब आगे वाली चीठियों को पढ़ने की कोई आवश्यकता न रही! 

बलभद्र - तेरा कसूर साबित करने के लिए क्या इतनी चीठियां कम हैं जो पढ़ी जा चुकी हैं 


भूत - बहुत हैं बहुत हैं अच्छा तो अब मैं यह पूछता हूं कि लक्ष्मीदेवी की शादी के दिन तुम 
कैद कर लिये गये थे? 


बलभद्र - हां। 
भूत - उस समय बालासिंह कहां था और अब बालासिंह कहां है 


भूतनाथ के इस सवाल ने बलभद्रसिंह की अवस्था फिर बदल दी। वह और भीघबड़ाया-सा 
होकर बोला, "इन सब बातों के पूछने से क्या फायदा निकलेगा' इतना कहकर उसने दारोगा 
और मायारानी की तरफ देखा। मालूम होता था कि बालासिंह केनाम ने मायारानी और 
दारोगा पर भी अपना असर किया जो मायारानी की बगल में एक खम्भे के साथ बंधा हुआ 
था। वीरेन्द्रसिंह और उनके बुद्धिमान ऐयारों ने भीबलभद्र और दारोगा तथा मायारानी के चेहरे 
और उन तीनों की इस देखा-देखी पर गौर किया और वीरेन्द्रसिंह ने मुस्कुराकर जिन्न की 
तरफ देखा। 


जिन्न - मैं समझता हूं कि इस बलभद्रसिंह के साथ अब आपको बेमुरौवती करनी होगी। 
वीरेन्द्र - बेशक, मगर आप क्या कह सकते हैं कि यह मुकद्दमा आज फैसला हो जायेगा? 


जिन्न - नहीं, यह मुकद्दमा इस लायक नहीं है कि आज फैसला हो जाये। यदि आप इस 
मुकद्दमे की कलई अच्छी तरह खोला चाहते हैं तो इस समय इसे रोक दीजिये और भूतनाथ 
को छोड़कर आज्ञा दीजिए कि महीने भर के अन्दर जहां से हो सके वहां से असली बलभद्रसिंह 
को खोज लावे नहीं तो उसके लिए बेहतर न होगा। 


वीरेन्द्र - भूतनाथ को किसकी जमानत पर छोड़ दिया जाय। 
जिन्न - मेरी जमानत पर। 


वीरेन्द्र - जब आप ऐसा कहते हैं तो हमें उज्र नहीं है यदि लक्ष्मीदेवी और लाडिली तथा 
कमलिनी इसे स्वीकार करें। 


जिन्न - उन सभों को भी कोई उज्ज नहीं होना चाहिए। 


इतने में पर्दे के अन्दर से कमलिनी ने कहा, "हम लोगों को कोई उत्र न होगा, हमारे महाराज 
को अधिकार है जो चाहें करें!" 


वीरेन्द्र - (जिन्न की तरफ देखके) तो फिर कोई चिन्ता नहीं, हम आपकी बात मान सकते हैं। 
(भूतनाथ से) अच्छा तुम यह तो बताओ कि जब वह चीठी तुम्हारे ही हाथ की लिखी हुई है 
तो तुम इसे हेलासिंह के पास भेजने से क्यों इन्कारकरते हो। 


भूत - इसका हाल भी उसी समय मालूम हो जायगा जब मैं असली बलभद्रसिंह को छुड़ाकर 
ले आऊंगा। 


जिन्न - आप इस समय इस मुकदमे को रोक ही दीजिये, जल्दी न कीजिये क्योंकि इसमें 
अभी तो तरह-तरह के गुल खिलने वाले हैं। 


बलभद्र - नही-नही, भूतनाथ को छोड़ना उचित न होगा, बड़ा भारी बेईमान, जालिया, धूत, 
बदमाश है। यदि इस समय छूटकर चल देगा तो फिर कदापि न आवेगा। 


तेज - (घुइ़ककर बलभद्र से) बस चुप रहो, तुमसे इस बारे में राय ही नहीं ली जाती। 


बलभद्र - (खड़े होकर) तो फिर मैं जाता हू। जिस जगह ऐसा अन्याय हो वहां ठहरना भले 
आदमियों का काम नहीं। 


बलभद्रसिंह उठकर खड़ा हुआ ही था कि भैरोसिंह ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा 
"ठहरिये, आप भले आदमी है, आपको क्रोध न करना चाहिए, अगर ऐसा कीजियेगा तो 
भलमनसी में बट्टा लग जायगा। यदि आपको हम लोगों की सोहबत अच्छी नहीं मालूम पड़ती 
तो आप मायारानी और दारोगा की सोहबत में रक्खे जायेंगे, जिसमें आप खुश हो रहें हम वही 
करेंगे।" 


भैरोसिंह ने बलभद्रसिंह की कलाई पकड़ के कोई नस ऐसी दबाई कि वह बेताब होगया, उसे 
ऐसा मालूम हुआ मानो उसके तमान बळा की ताकत किसी ने खेंच ली हो, और वह बिना 
कुछ बोले इस तरह बैठ गया जैसे कोई गिर पड़ता है। उसकी यह अवस्था देख सभों ने 


मुस्कुरा दिया। 


जिन्न - (वीरेन्द्रसिंह से) अब मैं आपसे और तेजसिंहजी से दोचार बातें एकान्त में कहा 
चाहता हू। 


वीरेन्द्र - हमारी भी यही इच्छा है। 


इतना कहकर वीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह देवीसिंह से कुछ इशारा करके उठ खड़े हुए और दूसरे 
कमरे की ओर चले गये। 


राजा वीरेन्द्रसिं ह, तेजसिंह और जिन्न आधे घण्टे तक एकान्त में बैठकर बातचीत करते रहे, 
सभों को जिन्न के विषय में जितना आश्चर्य था उतना ही इस बात का निश्चय भी हो गया 
था कि जिन्न का हाल राजा वीरेन्द्रसिं ह तेजसिंहऔर भैरोसिंह को मालूम हो गया है परन्तु वे 
किसी से न कहेंगे और न कोई उनसे पूछ सकेगा। 


आधे घंटे के बाद तीनों आदमी कमरे से बाहर निकलकर अपने-अपने ठिकाने आ पहुचे और 
तेजसिंह ने देवीसिंह की तरफ देखके कहा "भूतनाथ को छोड़ देने की आज्ञा हुई है। तुम 
भूतनाथ और जिन्न के साथ जाओ और हिफाजत के साथ पहाड़ के नीचे पहुंचाकर लौट 
आओ।" 


इतना सुनते ही देवीसिंह ने भूतनाथ की हथकड़ीबेड़ी खोल दीं और उसको तथा जिन्न को 
साथ लिये वहां से बाहर चले गये। इसके बाद तेजसिंह पर्दै के अन्दर गये और लक्ष्मीदेवी, 
कमलिनी तथा लाडिली को कुछ समझा-बुझाकर बाहर निकल आए।बलभद्रसिंह को खातिरदारी 
और चौकसी के साथ हिफाजत में रखने के लिए भैरोसिंहके हवाले किया गया और बाकी 
कैदियों को कैदखाने में पहुंचाने की आज्ञा देकरराजा वीरेन्द्रसिंह बाहर चले आए तथा अदालत 
बर्खास्त कर दी गई। 


बयान - 4 


जब जिन्न और भूतनाथ को पहाड़ के नीचे पहु चाकर देवीसिंह चले गए तो केोनों आपस में 
नीचे लिखी बातें करते हुए पूरब की तरफ रवाना हुए- 


भूत - निःसन्देह आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, यदि आज आप मेरे सहायक न होते तो मैं 
तबाह हो चुका था। 


जिन्न - सो सब तो ठीक है, मगर देखो आज हमने तुमको अपनी जमानत पर इसलिए छुड़ा 
दिया है कि तुम जिस तरह हो असली बलभद्रसिंह को खोज निकालो और उन्हेंअपने साथ 
लेकर राजा वीरेन्द्रसिंह के पास हाजिर हो जाओ. लेकिन ऐसा न करना कि बलभद्रसिंह का पता 
लगाने के बदले तुम स्वयं अन्तध्यान हो जाओ और हमको राजा वीरेन्द्रसिंह के आगे झूठा 
करो। 


भूत - नहीं-नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि मुझे नेकनामी के साथ राजावीरेन्द्रसिंह का 
ऐयार बनने का शौक न होता तो मैं इन बखेड़ों में क्यों पड़ता बिना कुछ पाये उनका इतना 
काम क्‍यों करता रुपये की मुझे कुछ परवाह नथी, मैं किसी दूसरे देश में चला जाता और 
खुशी के साथ जिन्दगी बिताता मगर नहीं, मुझे राजा वीरेन्द्रसिंह के साथ रहने का बड़ा उत्साह 
है और जिस दिन से राजा गोपालसिंह का पता लगा है उसी दिन से मैं उनके दुश्मनों की 
खोज में लगा हूं और बहुतसी बातों का पता लगा भी चुका हू। 


जिन्न - (बात काटकर) तो क्या तुमको इस बात की खबर न थी कि मायारानी ने गोपालसिंह 
को कैद करके किसी गुप्त स्थान में रख दिया है? 


भूत - नहीं, बिल्कुल नहीं। 

जिन्न - और इस बात की भी खबर न थी कि मायारानी वास्तव में लक्ष्मीदेवी नहीं है? 
भूत - इस बात को तो मैं अच्छी तरह जानता था। 

जिन्न - तो तुमने राजा गोपालसिंह के आदमियों को इस बात की खबर क्यों नहीं की? 


भूत - मैंने इसलिए मायारानी का असल हाल किसी से नहीं कहा कि मुझे राजा गोपालसिंह के 
मरने का पूरा-पूरा विश्‍वास हो चुका था और उसके पहिले मैंरणधीरसिंहजी के यहां नौकर था, 
तब मुझे दूसरे राज्य के भलेबुरे कामों सेमतलब ही क्या था? 


जिन्न - तुमसे और हेलासिंह से जब दोस्ती थी तब तुम किसके नौकर थे 


भूत - मुझसे और हेलासिंह से कभी दोस्ती थी ही नहीं मैं तो आपसे कैदखाने के अन्दर ही 
कह चुका हू कि राजा गोपालसिंहके छूटने के बाद मैंने उन कागजों का पता लगाया है जो 
इस समय मेरे ही साथ दुश्मनी कर रहे हैं और..। 


जिन्न - हां-हां, जो कुछ तुमने कहा था मुझे बखूबी याद है अच्छा अब यह बताओ कि इस 
समय तुम कहां जाओगे और क्या करोगे? 


भूत - मैं खुद नहीं जानता कि कहां जाऊंगा और क्या करूंगा बल्कि यह बात मैं आप ही से 
पूछने वाला था। 


जिन्न - (ताज्जुब से) क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि बलभद्रसिंह को किसने कैद किया और 
अब वह कहां है? 


भूत - इतना तो मैं जानता हूं कि बलभद्रसिंह को मायारानी के दारोगा ने कैद किया था मगर 
यह नहीं मालूम कि इस समय वह कहां है। 


जिन्न - अगर ऐसा ही है तो कमलिनी के तिलिस्मी मकान के बाहर तुमने तेजसिं हसे क्यों 
कहा था कि मेरे साथ कोई चले तो मैं असली बलभद्रसिंह को दिखा दूंगाइस बात से तो तुम 
खुद झूठे साबित होते हो! 


भूत - जी हां, बेशक मैंने नादानी की जो ऐसा कहा, मगर मुझे इस बात का निश्चय हो चुका है 
कि बलभद्रसिंह अभी तक जीता है और उसे तिलिस्मी दारोगा नेकैद कर लिया था। 


जिन्न - इसी से तो मैं पूछता हूं कि अब तुम कहां जाओगे और क्या करोगे 


भूत - अगर वह दारोगा मेरे काबू में होता तब तो मैं सहज ही में पता लगालेता मगर अब 
मुझे इसके लिए बहुत कुछ उद्योग करना होगा तथापि इस समय मैं जमानिया में राजा 
गोपालसिंह के पास जाता हू यदि उन्होंने मेरी मदद की तो अपना काम बहुत जल्द कर 
सकूंगा, मगर आशा नहीं कि वे मेरी मदद करेंगे क्‍योंकि जब वे मेरे मुकद्दमे का हाल सुनेने तो 
जरूर मुझको नालायक बतायेंगे। (कुछ सोचकर) अभी तक यह भी मुझे मालूम नहीं हुआ कि 
आप कौन हैं, अगर जानता तो कहता कि राजा गोपालसिंह के नाम की आप एक चीठी लिख 
दें। 


जिन्न - मेरा परिचय तुम्हें सिवाय इसके और कुछ नहीं मिल सकता कि मैं जिन्नहू और हर 
जगह पहुंचने की ताकत रखता हू। खैर तुम राजा गोपालसिंह के पासजाओ और उनसे मदद 
मांगो, मैं तुम्हें एक सिफारिशी चीठी देता हू तुम्हारेपास कागज-कलम-दवात है? 


भूत - जी हां, आपकी कृपा से मुझे मेरी ऐयारी का बट्रआ मिल गया है और उसमें सब 
सामान मौजूद है। 


इतना कहकर भूतनाथ रुक गया और एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए जिन्न को कहा मगर 
जिन्न ने ऐसा करने से इन्कार किया और आगे की तरफ इशारा करके कहा, "उस पेड़ के नीचे 
चलकर हम ठहरेंगे क्योंकि वहां हमारा घोड़ा मौजूद है।' 


थोड़ी ही देर में दोनों आदमी उस पेड़ के नीचे जा पहुचे। भूतनाथ ने देखाकि कसे-कसाये दो 
उम्दा घोड़े उस पेड़ की जड़ के साथ बागडोर के सहारे बंधे हैं और जिन्न ही की सूरत-शक्ल, 
चाल-ढाल का एक आदमी उनके पास टहल रहा है जोजिन्न के वहां पहुंचते ही सलाम करके 
एक किनारे खड़ा हो गया। जिन्न ने भूतनाथ से कलम, दवात और कागज लेकर कुछ लिखा 
और भूतनाथ को देकर कहा, "यह चीठी राजा गोपालसिंह को देना बस अब तुम जाओ।" इतना 
कहकर जिन्न एक घोड़े पर सवार हो गया, जिन्न ही की सूरत का दूसरा आदमी जो वहां 


मौजूद था दूसरेघोड़े पर सवार हो गया और भूतनाथ के देखते ही देखते दूर जाकर वे दोनों 
उसकी नजरों से गायब हो गये। भूतनाथ तरद्दुद और परेशानी के सबब से उदास और सुस्तहो 
गया था इसलिए थोड़ी देर तक आराम करने की नीयत से उसी पेड़ के नीचे बैठ जाने के बाद 
उस पत्र को पढ़ने लगा जो जिन्न ने राजा गोपालसिंह के लिए लिखदिया था। मगर हजार 
कोशिश करने पर भी उससे वह चीठी पढ़ी न गई क्योंकि सिवाय टेढी-मेढ़ी और पेचीली लकीरों 
के किसी साफ अक्षर का उसके अन्दर भूतनाथ कोपता ही न लगा। 


आधे घण्टे तक आराम करने के बाद भूतनाथ उठ खड़ा हुआ और 'लामाघाटी" की तरफ रवाना 
हु आ। 


।. लामाघाटी एक पहाड़ी का स्थान का नाम है। 


बयान - 5 


भूतनाथ अब बिल्कुल आजाद हो गया। इस समय उसकी ताकत उतनी ही है जितनी आज के 
दस दिन पहिले थी और जितने आज के दस दिन पहिले उसके ताबेदार थे उतने ही आजभी 
हैं। पाठक जानते ही हैं कि भूतनाथ अकेला नहीं है बल्कि बहुत से आदमीउसके नौकर भी हैं 
जो इधर-उधर घूम-फिरकर उसका काम किया करते हैं। भूतनाथ नेजब से नकली बलभद्रसिं ह 
से यह सुना कि उसकी बहुत प्यारी चीज मेरे कब्जे मेंहै जिसे वह 'लामाघाटी' में छोड़ आया 
था, तब से वह और भी परेशान हो गया था। वह बहुत प्यारी चीज क्या थी बस वही उसकी 
स्त्री जिसके पेट से नानक पैदा हुआथा और जिसे उसने नागर की मेहरबानी से पुनः पा 
लिया था, वास्तव में भूतनाथ अपनी उस प्यारी स्त्री को लामाघाटी में ही छोड़ आया था। 


भूतनाथ इस समय जमानिया जाने के बदले लामाघाटी ही की तरफ रवाना हुआ औरतीसरे 
दिन संध्या समय उस घाटी में जा पहुंचा जिसे वह अपना घर समझता था। 


यहां पर हम पाठकों के दिल में लामाघाटी की तस्वीर खेंचकर भूतनाथ की ताकत और उसके 
स्वभाव या खयाल का कुछ अन्दाज करा देना मुनासिब समझते हैं। लामाघाटी में किसी 
अनजान आदमी का जाना बहुत कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव था।ध्यानशक्ति की सहायता 
से यदि आप वहां जायं तो सबके पहिले एक छोटी-सी पहाड़ी मिलेगी जिस पर चढ़ने के लिए 
एक बारीक पगडण्डी दिखाई देगी। जब उस पगडण्डी की राह से पहाड़ी के ऊपर चढ़ जायेंगे तो 
तीन तरफ मैदान और पश्चिम की तरफ केवल आधा कोस की दूरी पर एक बहुत ऊंचा पहाड़ 
मिलेगा। उसके पास जाने पर मालूम होगा कि ऊपर चढ़ने के लिए कोई रास्ता या पगडण्डी 
नहीं है और न पहाड़ के दूसरी तरफ उतर जाने का ही मौका है। परन्तु खोजने की कोई 
आवश्यकता नहीं, आप उस पहाड़ी के नीचे पहुंचकर दाहिनी तरफ घूम जाइये और जब तक 


पानी का एक छोटा-सा झरना आपको न मिले बराबर चले ही जाइये। वह दो-तीन हाथ चौड़ा 

झरना आपका रास्ता काट के बहता होगा, उसे लांघने की कोई आवश्यकता नहीं, आप बाई 
तरफ आंख उठाकर देखेंगे तो बीस-पचीस हाथ की ऊंचाई पर एक छोटी-सी गुफा दिखाई देगी, 

आप बेधड़क उस गुफा में चले जाइये जिसके अन्दर बिल्कुल अन्धकार होगा और बनिस्बत 
बाहर के अन्दर गर्मी कुछ ज्यादे होगी। कोस भर तक बराबर उस गुफाके अन्दर ही अन्दर 
चलने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो एक हरा-भरा छोटा-सा मैदान नजर आयेगा। वह 
मैदान छोटे-छोटे जंगली फलों और लताओं से ऐसा भरा होगा कि दूर से देखने वालों को 
आनन्द मगर उसके अन्दर जाने वाले के लिए आफत समझिये। उसमे जाने वाला तीस- 

चालीस कदम मुश्किल से जाने के बाद इस तरह से फंस जायगा कि निकलना कठिन होगा। 

उस मैदान के किनारे-किनारे दाहिनी तरफ और फिर बाई तरफ घूम जाना होगा और जब आप 
पश्चिम और उत्तर के कोने में पहुचेंगे तो और एक गुफा मिल्लेगी। आप उस गुफा के अन्दर 
चले जाइये। लगभग दो सौ कदम जाने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो अनगढ़ और 

मोटे-मोटे पत्थर के ढोकों से बनी हुई दीवारें मिलेंगी जिनके बीचोंबीच में एक बहुत बड़ा लकड़ी 
का दरवाजा लगा है। यदि दरवाजा खुला है तो आप दीवार के उस पार चले जाइये और एक 

पुरानी मगर बहुत बड़ी इमारत पर नजर डालिए। यद्यपि मकान बहुत पुराना हैऔर कई 

जगह से टूट भी गया है तथापि जो कुछ बचा है वह बहुत मजबूत और पचासोंबरसात सहने 
योग्य है, जिसमें अब भी कई बड़े-बड़े दालान और कोठरियां मौजूद हैं और उसी मकान या 
स्थान का नाम 'लामाघाटी' है। भूतनाथ के आदमी यानौकर-चाकर इसी मकान में रहते हैं और 

अपनी स्त्री को भी वह इसी जगह छोड़ गया था। उसके सिपाही जो बड़े ही दिमागदार, बहुत 
कट्टर और साथ ही इसके ईमानदार भी थे गिनती के पचास से कम न थे और भूतनाथ के 
खजाने की हिफाजत बड़ी मुस्तैदी और नेकनीयती के साथ करते थे तथा बड़े-बड़े कठिन कामों 

को पूरा करने के लिए भूतनाथ की आज्ञा पाते ही मुस्तैद हो जाते थे। उस मकान के चारों 
तरफ एक बहुत बड़ा मैदान छोठेछोटे जंगली खूबसूरत पौधों से हराभरा बहुत ही खूबसूरत 
मालूम पड़ता था और उसके बाद भी चारों तरफ की पहाड़ियों के ऊपर जहां तक निगाह काम 

कर सकती थी छोटे-छोटे खूबसूरत पेड़पौधे दिखाई पड़ते थे। 


भूतनाथ इसी लामाघाटी में पहुंचा पहुंचने के साथ ही चारों तरफ से उसकेआदमियों ने खुशी- 
खुशी उसे घेर लिया और कुशल-मंगल पूछने लगे। भूतनाथ सभों सेहंसकर मिला और 'हां सब 
ठीक है, बहुत अच्छा है मेरा आना जिस लिये हुआ उसकाहाल जरा ठहरकर कहूंगा इत्यादि 
कहता हुआ अपनी स्त्री के पास चला गया जो बहुत दिनों से उसे देखे बिना बेताब हो रही थी। 
हंसी-खुशी से मिलने के बाददोनों में यों बातचीत होने लगी - 


स्त्री - तुम बहुत दुबले और उदास मालूम पड़ते हो 


भूत - हां, इधर कई दिन मुसीबत में कटे हैं। 


स्त्री - 
भूत - 
स्त्री - 
भूत - 
स्त्री - 
भूत - 
स्त्री - 


ल 


(चौंककर) सो क्या, कुशल तो है? 

कुशल क्या, जान बच गई यही गनीमत है। 

सो क्या तुम्हारा भेद खुल गया? 

(ऊंची सांस लेकर) हां कुछ खुल ही गया। 

(हाथ मलकर) हाय - हाय, यह तो बड़ा ही गजब हुआ! 
बेशक गजब हो गया। 

फिर तुम बचकर कैसे निकल आये? 


ईश्वर ने एक सहायक भेज दिया जिसने अपनी जमानत पर महीने भर के लिए मुझे 


छोड़ दिया। 


स्त्री - 
भूत - 
स्त्री - 
भूत - 
स्त्री - 


भूत - 


तो क्या महीने भर के बाद तुम्हें फिर हाजिर होना पड़ेगा? 

हां। 

किसके आगे? 

राजा वीरेन्द्रसिं ह के आगे। 

राजा वीरेन्द्रसिंह से क्या सरोकार तुमने उनका तो कुछ बिगाड़ा नहीं था। 


इतनी ही तो कुशल है कि वह दूसरी जगह जाने के बदले सीधा लक्ष्मीदेवी के पास 


चला गया। 


स्त्री - 


भूत - 


(चौंककर) हैं, क्या लक्ष्मीदेवी जीती है? 


हां वह जीती है, मुझे इस बात की खबर कुछ भी न थी कि कमलिनी के साथजो तारा 


रहती है वह वास्तव में लक्ष्मीदेवी है और बालासिंह को यह बात मालूम हो गई थी, इसलिए 
वह सीधा लक्ष्मीदेवी के पास चला गया। यदि मुझे पहिले लक्ष्मीदेवी की खबर लग गई होती 
तो आज मैं राजा वीरेन्द्रसिंह के आगे अपनीतारीफ सुनता होता। 


स्त्री - 


तुम तो कहते थे कि बालासिंह मर गया। 


भूत - हां, मैं ऐसा ही जानता था। 
स्त्री - उसी ने तो तुम्हारी सन्दूकड़ी चुराई थीं 


भूत - हां, जब उसने सन्दूकड़ी चुराई थी तभी तो मैं अधमुआ हो चुका था। मगर्यह सुनकर 
कि वह मर गया मैं निश्चिन्त भी हो गया था, परन्तु जिस समय वह यकायक मेरे सामने आ 
खड़ा हुआ मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसके हाथ में वहगठरी उसी कपड़े में बंधी उसी तरह 
लटक रही थी जैसी तुम्हारे सन्दूक से चोरीगई थी और जिसे देखने के साथ ही मैं पहिचान 
गया। ओफ, मैं नहीं कह सकता कि उस समय मेरी क्या हालत थी। मेरे होशोहवास दुरुस्त न 
थे और मैं अपने को जिन्दा नही समझता था। इस बात के दो-चार दिन पहले जब मैं राजा 
गोपालसिंह के साथकिशोरी और कामिनी को कमलिनी के मकान में पहुचाने गया था तो उसी 
समय तारा पर मुझे शक हो गया था मगर अपनी भलाई का कोई दूसरा ही रास्ता सोचकर मैं 
उस समय चुप रहा परन्तु जिस समय बालासिंह से यकायक मुलाकात हो गई और उसने उस 
गठरी की तरफ इशारा करके मुझसे कहा कि इसमें सोहागिन तारा की किस्मत बन्द है उसी 
समय मुझे विशवास हो गया कि तारा वास्तव में लक्ष्मीदेवी है और वह कागज का मुट्टा भी 
इसी ने चुरा लिया है जिसे मैंने बड़ी मेहनत से बटोरकरनकल करके रक्खा था। मैं उस समय 
बदहवास हो गया और अफसोस करने लगा कि जिन कागजों से मैं फायदा उठाने वाला था 
वही कागज अब मुझे चौपट करेंगे क्‍योंकि वह उन्हीं कागजों से मुझी को दोषी ठहराने का 
उद्योग करेगा। यदि वह सन्दूकड़ी उसके पास न होती तो मैं हताश न होकर और कोई 
बन्दोबस्त करता परन्तु उस सन्दूकड़ी के खयाल ही से में पागल हो गया उस समय तो मैं 
बिल्कुल ही मुर्दा हो गया जब उसकी बेगम पर मेरी निगाह पड़ी। 


स्त्री - (चौंककर) क्या बेगम भी जीती है! 


भूत - हां, उस समय वह उसके साथ थी और थोड़ी ही दूर पर एक झाड़ी के अन्दर छिपी हुई 
थी। 


स्त्री - यह बड़ा ही अंधेर हुआ अगर तुम्हें मालूम होता कि वह जीती है तो तुम अपना नाम 
भूतनाथ काहे को रखते। 


भूत - नहीं अगर मुझे उसके मरने में कुछ भी शक होता तो मैं अपना नाम भूतनाथन 
रखता। केवल इतना ही नहीं, उसने तो मुझे उस समय एक ऐसी बात कही थी जिससे मेरी 
बची-बचाई जान भी निकल गई और मैं ऐसा कमजोर हो गया कि उसके साथ लड़ने योग्य भी 
न रहा। 


स्त्री - सो क्या? 


भूत - उसने तुम्हारी तरफ इशारा करके मुझसे कहा कि 'तुम्हारी बहुत हीप्यारी चीज मेरे 
कब्जे में है जो तुम्हारे बाद बड़ी तकलीफ में पड़ जायगी और जिसे तुम लामाघाटी में छोड़ 
आये थे' और यही सबब है कि छूटने के साथ ही सबसे पहिले मैं इस तरफ आया, मगर ईश्वर 
को धन्यवाद देता हूं कि तुम उस शैतानके हाथ से बची रहीं और तुम्हें मैं इस जगह राजी- 
खुशी देख रहा हू। 


स्त्री - उसकी क्या मजाल कि यहां आ सके, उसे स्वप्न में भी यहां का रास्ता मालूम नहीं हो 
सकता। 


भूत - सो तो मैं समझता हू। परन्तु 'लामाघाटी' का नाम लेने से मुझे उसकीबात पर विश्वास 
हो गया, मैंने सोचा कि यदि वह लामाघाटी तक न गया होता तोलामाघाटी का नाम भी उसे 
मालूम न होता और...। 


स्त्री - नहीं-नही, लामाघाटी का नाम किसी दूसरे सबब से उसे मालूम हुआ होगा। 


भूत - बेशक ऐसा ही है, खैर तुम्हारी तरफ से तो मैं निश्चिन्त हो गया मगर अब अपनी जान 
बचाने के लिए मुझे असली बलभद्रसिंह का पता लगाना चाहिए। 


स्त्री - अब तुम अपना खुलासा हाल उस दिन से कह जाओ जिस दिन से तुम मुझसे जुदा 
हुए हो। 


भूतनाथ ने अपना कुल हाल अपनी स्त्री को कह सुनाया और इसके बाद थोड़ी देर तक 
बातचीत करके बाहर निकल आया। एक दालान में जिसमें सुन्दर बिछावन बिछा हु आथा और 
रोशनी बखूबी हो रही थी, उसके संगी-साथी या सिपाही सब बैठे उसके आने की राह देख थे। 
भूतनाथ के आते ही वे सब अदब के तौर पर उठ खड़े हुए तथा उसकेबैठने के बाद उसकी 
आज्ञा पाकर बैठ गये और बातचीत होने लगी। 


भूत - कहो तुम लोग अच्छे तो हो? 

सब - जी आपके अनुग्रह से हम लोग अच्छे हैं। 

भूत - ऐसा ही चाहिए। 

एक - आप इतने दुबले और उदास क्यों हो रहे है? 

भूत - मैं एक भारी आफत में फंस गया था बल्कि अभी तक फंसा ही हुआ हू। 


सब - सो क्या? सो क्‍यों? 


भूत - मैं तुमसे सब-कुछ कहता हूं क्योंकि तुम लोग मेरे खैरखाह हो और मुझे तुम लोगों का 
बहुत सहारा रहता है। 


सब - हम लोग आपके ताबेदार हैं और एक अदने इशारे पर जान देने के लिए तैयार हैं, औरों 
की तो दूर रहे खास राजा वीरेन्द्रसिंह से भिड़ जाने की हिम्मतरखते हैं। 


भूत - बेशक ऐसा ही है और इसीलिए मैं कोई बात तुम लोगों से नहीं छिपाता। 


इतना कहकर भूतनाथ ने अपना हाल कहना आरम्भ किया। जो कुछ अपनी स्त्री से कहचुका 
था वह तथा और भी बहुत-सी बातें उसने उन लोगों से कहीं और इसके बाद कई बहादुरौं को 
कई तरह के काम करने की आज़ा दे फिर अपनी स्त्री के पास चला गया। 


दूसरे दिन सबेरे जब भूतनाथ बाहर आया तब मालूम हुआ कि उसके बहादुर्रसेपाहियों में से 
चालीस आदमी उसकी आज्ञानुसार 'लामाघाटी' के बाहर जा चुके हैं। भूतनाथ भी वहां से रवाना 
होने के लिए तैयार ही था और अपनी स्त्री से बिदा होकर बाहर निकला था, अस्तु वह भी एक 
आदमी को लेकर चल पड़ा और दो ही घण्टे बाद 'लामाघाटी' से बाहर मैदान में जमानिया की 
तरफ जाता हुआ दिखाईदेने लगा। 


बयान - 6 


जो कुछ हम ऊपर लिख आये है उसके कई दिन बाद जमानिया में दोपहर दिन के समय जब 
राजा गोपालसिंह भोजन इत्यादि से छुट्टी पाकर अपने कमरे में चारपाई पर लेटे हुए एक-एक 
करके बहुस-सी चीठियों को पढ़-पढ़कर कुछ सोच रहे थे उसी समय चोबदार ने भूतनाथ के 
आने की इत्तिला की। गोपालसिंह ने भूतनाथ को अपने सामनेहाजिर करने की आज्ञा दी। 
भूतनाथ हाजिर हुआ और सलाम करके चुपचाप खड़ा होगया। उस समय वहां पर इन दोनों 
के सिवाय और कोई न था। 


गोपाल - कहो भूतनाथ! अच्छे तो हो, इतने दिनों तक कहां थे और क्या करते थे? 
भूत - आपसे बिदा होकर मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया। 
गोपाल - सो क्या! 


भूत - कमलिनीजी के मकान की बर्बादी का हाल तो आपको मालूम हुआ ही होगा? 


गोपाल - हां, मैं सुन चुका हूं किकमलिनी के मकान को दुश्मनों ने उजाड़ दिया और उसके 
यहां जो कैदी थे वे भाग गये। 


भूत - ठीक है, तो क्या आप किशोरी, कामिनी और तारा का हाल भी सुन चुके हैं जो उस 
मकान में थीं! 


गोपाल - उनका खुलासा हाल तो मुझे मालूम नहीं हुआ मगर इतना सुन चुका हूं कि अब वे 
सब कमलिनी के साथ रोहतासगढ़ में जा पहुची हैं। 


भूत - ठीक है मगर उन पर कैसी मुसीबत आ पड़ी थी उसका हाल आपको शायद मालूम 
नहीं। 


गोपाल - नहीं बल्कि उसका खुलासा हाल दरियाफ्त करने के लिए मैंने एक आदमी 
रोहतासगढ़ में ज्योतिषीजी के पास भेजा है और एक पत्र भी लिखा है मगर अभी तक जवाब 
नहीं आया। तो क्या कमलिनी के साथ तुम भी वहां गये थे! 


भूत - जी हां, मैं कमलिनीजी के साथ था। 


गोपाल - तब तो मुझे सब खुलासा हाल तुम्हारी ही जुबानी मालूम हो सकता हैअच्छा कहो 
कि क्या हुआ? 


भूत - मैं सब हाल आपसे कहता हू और उसी के बीच में अपनी तबाही और बर्बादी का हाल 
भी कहता हू। 


इतना कहकर भूतनाथ ने किशोरी, कमलिनी, लक्ष्मीदेवी, भगवनिया, श्यामसुन्दरसिंह और 
बलभद्रसिंह का कुल हाल जो ऊपर लिखा जा चुका है कहा औरइसके बाद रोहतासगढ़ किले 
के अन्दर जो कुछ हुआ था और कृष्णा जिन्न ने जो कुछकाम किया था वह सब भी कहा! 


पलंग पर पड़े राजा गोपालसिंह भूतनाथ की कुल बाते सुन गए और जब वह चुप होगया तो 
उठकर एक ऊंची गद्दी पर जा बैठे जो पलंग के पास ही बिछी हुई थी।थोड़ी ही देर तक कुछ 
सोचने के बाद वे बोले, "हां तो इस ढंग से मालूम हु आकि तारा वास्तव में लक्ष्मीदेवी है।" 


भूत - जी हां, मुझे इस बात की कुछ भी खबर न थी। 
गोपाल - यह हाल बड़ा ही दिलचस्प है, अच्छा कृष्णा जिन्न की चीठी मुझे दो मैं देखूं। 


भूत - (चीठी देकर) आशा है कि इसमें कोई बात मेरे विरुद्ध लिखी हुई न होगी। 


गोपाल - (चीठी देखकर) नहीं, इसमें तो तुम्हारी सिफारिश की है और मुझे मदद देने के लिए 
लिखा है। 


भूत - कृष्णा जिन्न को आप जानते हैं? 


गोपाल - वह मेरा दोस्त है, लड़कपन ही से मैं उसे जानता हू, उसे मेरे कैद होने की कुछ भी 
खबर न थी, पांच-सात दिन हुए हैं जब वह मुबारकबाद देने केलिए मेरे पास आया था। 


भूत - तो मैं उम्मीद करता हू. कि इस काम में आप मेरी मदद करेंगे! 


गोपाल - हां-हां, मैं इस काम में हर तरह से मदद देने के लिए तैयार हू क्योंकि यह काम 
वास्तव में मेरा ही काम है, मगर मेरी समझ में नही आता कि क्‍या मदद कर सकूंगा क्योकि 
मुझे इन बातों की कुछ भी खबर न थी और न है। 


भूत - जिस तरह की मदद मैं चाहता हू, अर्ज करूंगा, मगर उसके पहिले मैं यह जानना चाहता 
हू कि क्या आप राजा वीरेन्द्रसिंह और कमलिनी इत्यादि से मिलनेके लिए रोहतासगढ़ 
जायेंगे? 


गोपाल - जब तक राजा वीरेन्द्रसिंह मुझे न बुलावेंगे में अपनी मर्जी से नजाऊंगा और न 
मुझे कमलिनी या लक्ष्मीदेवी से मिलने की जल्दी ही है, जब तुत्हारे मुकद्दमे का फैसला हो 
जायगा तब जैसा होगा देखा जायगा। 


गोपालसिंह की बात सुनकर भूतनाथ को बड़ा ताज्जुब हुआ क्‍योंकि लक्ष्मीदेवीकी खबर 
सुनकर न तो उनके चेहरे पर किसी तरह की खुशी दिखाई दी और नबलभद्रसिंह का हाल 
सुनकर उन्हें रंज ही हुआ। कमरे के अन्दर पैर रखते हीभूतनाथ ने जिस शान्त भाव से उन्हें 
देखा था वैसी ही सूरत में अब भी देख रहाथा। आखिर बहुत कुछ सोचनेविचारने के बाद 
भूतनाथ ने कहा, "अपने खास बाग में मायारानी के कमरे की तलाशी ली थी?' 


गोपाल - तुम भूलते हो। खास बाग के किसी कमरे या कोठरी की तलाशी लेने से कोई काम 
नहीं चल सकता। या तो तुम हेलासिंह के किसी पक्षपाती को जो उस काममें शरीक रहा हो 
गिरफ्तार करो या दारोगा कम्बख्त को दुःख देकर पूछो मगर अफसोस इतना ही है कि दारोगा 
राजा वीरेन्द्रसिंह के कब्जे में है और उसके विषय में उनको कुछ लिखना मैं पसन्द नहीं 
करता। 


गोपालसिंह की इस बात से भूतनाथ को और भी आश्चर्य हुआ और उसने कहा"तलाशी से 
मेरा और कोई मतलब नहीं है, मुझे ठीक पता लग चुका है कि मायारानी के पासतस्वीरौं की 


एक किताब थी और उसमें उन लोगों की तस्वीरें थी जो इस काम में उसके मददगार थे, बस 
मेरा मतलब उसी किताब के पाने से है और कुछ नहीं।" 


गोपाल - हां ठीक है, मुझे इस प्रकार की एक किताब मिली थी मगर उस समय बड़े क्रोध में 
था इसलिए कम्बख्त नकली मायारानी का असबाब कपड़ा-लत्ता इत्यादि जो कुछ मेरे हाथ 
लगा उसी में उस तस्वीर वाली किताब को भी रखकर मैंने आग लगादी, मगर अब मुझे यह 
जानकर अफसोस होता है कि वह किताब बड़े मतलब की थी। 


अब भूतनाथ को निश्चय हो गया कि राजा गोपालसिंह मुझसे बहाना करते हैं औरमेरी मदद 
करना नहीं चाहते। तब क्या करना चाहिए इसके लिए भूतनाथ सिर झुकाएहुए कुछ सोच रहा 
था कि राजा गोपालसिंह ने कहा - 


गोपाल - मगर भूतनाथ मुझे याद पड़ता है कि तस्वीर वाली किताब में तुम्हारी तस्वीर भी 
थी! 


भूत - शायद हो। 
गोपाल - खैर अब तो वह किताब ही जल गई, उसके बारे में कुछ भी कहना वृथा है। 


भूत - (उदासी के साथ) मेरी किस्मत, मैं लाचार हू। बस मदद के लिए केवल एकही किताब 
थी जिसे पाने की उम्मीद में मैं आपके पास आया था, खैर अब जाता हू, जो कुछ हैरानी बदी 
है उसे उठाऊंगा और जिस तरह बनेगा असल बलभद्रसिंह कापता लगाऊंगा। 


गोपाल - मैं जानता हूं कि इस समय जमानिया के बाहर होकर तुम कहां जाओगे और 
बलभद्रसिंह का पता क्योंकर लगाओंगे, क्या करोगे! 

भूत - (ताज्जुब से) वह क्या? 

गोपाल - बस काशी में मनोरमा का मकान तुम्हारा सबसे पहिला ठिकाना होगा। 

भूत - बस-बस ठीक है, आपने खूब समझा और अब मुझे विश्वास हो गया कि इस काममें 


आप मेरी बहुत कुछ मदद कर सकते हैं मगर आश्चर्य है कि आप किसी तरह कीसहायता 
नहीं करते। 


गोपाल - खैर अब हम तुमसे साफ-साफ कह देना ही अच्छा समझते हैं। कृष्णा जिन्न से और 
मुझसे निःसन्देह दोस्ती थी और वह अब भी मुझसे प्रेम रखता है।मगर किसी कारण से मेरी 
तबियत उससे खट्टी हो गई और मैं कसम खा चुका हूं किजिस काम में वह पड़ेगा उसमें मैं 


दखल न दूगा चाहे वह काम मेरे ही फायदे काक्यों न हो या मदद न देने के सबब से मेरा 
कितना ही बड़ा नुकसान क्यों न होया मेरी जान ही क्‍यों न चली जाये। बस यही सबब है 
कि मैं तुम्हारी मदद नहींकरता। 


भूत - (कुछ सोचकर) अच्छा तो फिर मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं जाऊं और बलभद्रसिंह का 
पता लगाने के लिए उद्योग करूं। 


गोपाल - जाओ, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। 


भूतनाथ सलाम करके कमरे के बाहर चला गया। उसके जाने के बाद गोपालसिंह कोहंसी आई 
और उन्होने आप ही आप धीरे से कहा, "इसने जरूर सोचा होगा कि गोपालसिंह पूरा बेवकूफ 
या पागल है!" 


भूतनाथ महल की इयोढी पर आया जहां अपने साथी को छोड़ गया था और उसे साथ लेकर 
शहर के बाहर निकल गया। जब वे दोनों आदमी मैदान में पहुंचे जहां चारौतरफ सन्नाटा था 
तो भूतनाथ के साथी ने पूछा "कहिये राजा गोपालसिंह कीमुलाकात का क्या नतीजा निकला? 


भूत - कुछ भी नहीं, मैं व्यर्थ ही आया। 

आदमी - सो क्या? 

भूत - उन्होंने किसी प्रकार की मदद देने से इनकार किया। 

आदमी - बड़े आश्चर्य की बात है, यह काम तो वास्तव में उन्हीं का है। 
भूत - सब-कुछ है मगर...। 

आदमी - तो क्या लक्ष्मीदेवी का पता लगने से खुश नहीं है? 


भूत - मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि वे खुश हैं या नाराज, न तो उनके चेहरे पर किसी 
तरह की खुशी दिखाई दी, न रंज। हंसना तो दूर रहा वे लक्ष्मीदेवी, बलभद्रसिं ह मायारानी और 
कृष्णा जिन्न का किस्सा सुनकर मुस्कुराये भी नहीं यद्यपि कई बातें ऐसी थीं जिन्हें सुनकर 
उन्हें अवश्य हसना चाहिए था। 


आदमी - क्या उनके मिजाज में कुछ फर्क पड़ गया है! 


भूत - मालूम तो ऐसा ही होता है, बल्कि मैं समझता हू. कि वे पागल हो गयेहैं। जब मैंने 
उनसे पूछा कि "राजा वीरेन्द्रसिंह या लक्ष्मीदेवी से मिलनेके लिए आप रोहतासगढ़ जायेंगे? तो 


उन्होंने कहा, "नहीं, जब तक राजा वीरेन्द्रसिंह न बुलावेंगे मैं न जाऊंगा! भला यह भी कोई 
बुद्धिमानी कीबात है! 


आदमी - माल्रूम होता है, वे सनक गये हैं। 


भूत - या तो वे सनक ही गये हैं और या फिर कोई भारी धूर्तता करना चाहते हैं। खैर जाने 
दो, इस समय तो भूतनाथ स्वतन्त्र है फिर जो होगा देखा जायगा। अब मुझे किसी ठिकाने 
बैठकर अपने आदमियों का इन्तजार करना चाहिए। 


आदमी - तब उसी कुटी में चलिए, किसी न किसी से मुलाकात हो ही जायगी। 


भूत - (हंसकर) अच्छा देखो तो सही भूतनाथ क्या-क्या करता है और कैसे-कैसे खेल-तमाशे 
दिखाता है। 


बयान - 7 
अब हम थोड़ा-सा हाल लक्ष्मीदेवी की शादी का लिखना आवश्यक समझते हैं। 


जब लक्ष्मीदेवी की मां जहरीली मिठाई के असर से मर गई (जैसा कि ऊपर के लेख से हमारे 
पाठकों को मालूम हुआ होगा तब लक्ष्मीदेवी की सगी मौसी जो विधवा थी और अपने 
ससुराल में रहा करती थी, बुला ली गई और उसने बड़े लाइ-प्यार से लक्ष्मीदेवी, कमलिनी और 
लाडिली की परवरिश शुरू की और बड़ी दिलजमई तथा दिल से उन तीनों को रखा। परन्तु 
बलभद्रसिं ह स्त्री के मरने से बहुत ही उदास औरविरक्त हो गया। उसका दिल गृहस्थी तथा 
व्यापार की तरफ नहीं लगता था और वह दिन-रात इसी विचार में पड़ा रहता था कि किसी 
तरह तीनों लड़कियों की शादी हो जाये और वे सब अपने-अपने ठिकाने पहुंच जायें तो उत्तम 
हो। लक्ष्मीदेवी की बातचीत तो राजा गोपालसिंह के साथ तै हो चुकी थी परन्तु कमलिनी और 
लाडिली के विषय में अभी कुछ निश्चय नहीं हो पाया था। 


लक्ष्मीदेवी की मां को मरे जब लगभग सोलह महीने हो चुके तब उसकी शादी का इन्तजाम 
होने लगा। उधर राजा गोपालसिंह और इधर बलभद्रसिंह तैयारी करने लगे।यह बात पहिले ही 
से ते पा चुकी थी कि राजा गोपालसिंह बारात सजाकरबलभद्रसिंह के घर न आवेगे बल्कि 
बलभद्रसिंह को अपनी लड़की उनके घर ले जाकरब्याह देनी होगी और आखिर ऐसा ही हु आ। 


सावन का महीना और कृष्णपक्ष की एकादशी का दिन था जब बलभद्रसिंह अपनी लड़कीको 
लेकर जमानिया पहुंचे। उसके दूसरे या तीसरे दिन शादी होने वाली थी औरउधर कम्बख्त 
दारोगा ने गुप्त रीति से हेलासिंह और उसकी लड़की मुन्दर कोबुलाकर अपने मकान में छिपा 


रखा था। बलभद्रसिंह और दारोगा में गहरी दोस्ती थी और बलभद्रसिंह दारोगा का बड़ा 
विश्वास करता था। मगर अफसोस, रुपया जो चाहे सो करावे, इसकी ठण्डी आंच को बरदाश्त 
करना किसी ऐसे-वैसे दिल का काम नहीं। इसके सबब से बड़े-बड़े मजबूत कलेजे हिल जाते हैं 
और पाप और पुण्य के विचार को तो यह इसी तरह से उड़ा देता है जैसे गन्धक का धुआं 
कनेर पुष्प के लाल रंग को। यद्यपि दारोगा और बलभद्रसिंह में दोस्ती थी परन्तु हेलासिंह के 
दिखाए हुए सब्जबाग ने दारोगा को ईश्वर और धर्म की तरफ कुछ भी विचार करने नदिया 
और वह बड़ी दृढ़ता के साथ विश्‍वासघात करने के लिए तैयार हो गया। 


बलभद्रसिं ह अपनी लड़की तथा कई नौकर और सिपाहियों को लेकर जमानिया पहु चेऔर एक 
किराए के बाग में डेरा डाला जो कि दारोगा ने उनके लिए पहिले ही से ठीक कर रक्खा था। 
जब हर तरह का सामान ठीक हो गया तो उन्होने दोस्ती के ढंग पर दारोगा को अपने पास 
बुलाया और उन चीजों को दिखाया जो शादी के लिए बन्दोबस्त कर अपने साथ ले आए थे, 
उन कपड़ों और गहनों को भी दिखाया जो अपने दामाद को देने के लिए लाए थे, फिहरिस्त के 
सहित वे चीजें उसके सामने रक्खीं जो दहेज में देने के लिए थीं, और सबके अन्त में वे कपड़े 
भी दिखाए जो शादी के समय अपनी लड़की लक्ष्मीदेवी को पहिराने के लिए तैयार कराकर 
लाए थे। दारोगा ने दोस्ताने ढंग पर एक-एक करके सब चीजों को देखा और तारीफ करता 
गया मगर सबसे ज्यादे देर तक जिन चीजों पर उसकी निगाह ठहरी वह शादी के समय 
पहिराए जाने वाले लक्ष्मीदेवी के कपड़े थे। दारोगा ने कपड़ों को उससे भी ज्यादे बारीक निगाह 
से देखा जिस निगाह से कि रेहन रखने वाला कोई चालाक बनिया उन्हें देखता या जांच 
करता। 


दारोगा अकेला बलभद्रसिंह के पास नही आया था बल्कि अपने दो नौकरों तथासिपाहियों के 
साथ जिनको वह दरवाजे पर ही छोड़ आया था, और भी दो आदमियों को लाया था जिन्हें 
बलभद्रसिंह नहीं पहिचानते थे और दारोगा ने जिन्हें अपना दोस्त कहकर परिचय दिया था। 
इस समय इन दोनों ने उन कपड़ों को अच्छी तरह देखा जिनके देखने में दारोगा ने अपने 
समय का बहुत हिस्सा नष्ट किया था। 


थोड़ी ही देर तक गपशप और तारीफ करने के बाद दारोगा उठकर अपने घर चला आया। यहां 
उसने सब हाल हेलासिंह से कहा और यह कहा कि "मैं दो चालाक दर्जियों को अपने साथ 
लिए गया था जिन्होंने वे कपड़े बहुत अच्छी तरह देखभाल लिए हैंजो लक्ष्मीदेवी को विवाह 
के समय पहिराए जाने वाले हैं और उन दर्जियों को ठीक उसी तरह के कपड़े तैयार करने के 
लिए आज़ा दे दी गई है, इत्यादि। 


जिस दिन शादी होने वाली थी, केवल रात ही अंधेरी न थी बल्कि बादल भी चारों तरफ से 
इतने घिर आए थे कि हाथ को हाथ भी नहीं दिखाई देता था। ब्याह का काम उसी खास बाग 


में ठीक किया गया था जिसमें मायारानी के रहने का हाल हम कई मर्तबे लिख चुके हैं। इस 
समय इस बाग का बहुत बड़ा हिस्सा दारोगा ने शादी कासामान वगैरह रखने के लिए अपने 
कब्जे में कर लिया था। जिसमें कई दालान, कोठरियां, कमरे और तहखाने भी थे और साथ- 
साथ उसने हेलासिंह की लड़की मुन्दरको भी लौंडियों के से कपड़े पहना के अन्दर एक 
तहखाने में छिपा रक्खा था। 


कन्यादान का समय तीन पहर रात बीते पण्डितों ने निश्चय किया था और जो पण्डित विवाह 
कराने वालों का मुखिया था उसे दारोगा ने पहिले ही मिला लियाथा। दो पहर रात बीतने के 
पहिले ही लक्ष्मीदेवी को साथ लिए हुए बलभद्रसिंहबाग के अन्दर कर लिए गए और विवाह 
का कार्य आरम्भ कर दिया गया। बाग का जो हिस्सा दारोगा ने अपने अधिकार में रक्खा 
उसमें एक सुन्दर सजी हुई कोठरी भीथी जिसके नीचे एक तहखाना था। दारोगा की इच्छा से 
गोपालसिंह के कुलदेवता का स्थान उसी में नियत किया गया था और उसके नीचे वाले 
तहखाने में दारोगा ने हेलासिंह की लड़की मुन्दर को ठीक वैसे ही कपड़े पहिराकर छिपा रक्खा 
था जैसे कि बलभद्रसिंह ने लक्ष्मीदेवी के लिए बनवाये थे और जिन्हें चालाक दर्जियोंके सहित 
दारोगा अच्छी तरह देख आया था। 


बलभद्रसिंह का दोस्त केवल दारोगा ही न था बल्कि दारोगा के गुरुभाई इन्द्रदेव से भी उनकी 
मित्रता थी और उन्हें निश्चय था कि इस विवाह में इन्द्रदेव भी अवश्य आवेगा क्योंकि राजा 
गोपालसिंह भी इन्द्रदेव को मानते और उसकी इज्जत करते थे, परन्तु बलभद्रसिंह को बड़ा ही 
आश्चर्य हुआ जब विवाहका समय निकट आ जाने पर भी उन्होंने इन्द्रदेव को वहां न देखा। 
जब उसने दारोगा से पूछा तो दारोगा ने इन्द्रदेव की चीठी दिखाई जिसमें यह लिखा थाकि, 
मैं बीमार हू. इसलिए विवाह में उपस्थित नहीं हो सकता और इसलिए आपसे तथा राजा 
साहब से क्षमा मांगता हू।' 


जब कन्यादान हो गया तो पण्डित की आज़ानुसार लक्ष्मीदेवी को लिये हुए राजा गोपालसिंह 
उस कोठरी में आए जहां कुलदेवता का स्थान बनाया गया था और वहांभी पण्डित ने कई 
तरह की पूजा कराई। इसके बाद पण्डित की आज़ञानुसार लक्ष्मीदेवी को छोड़ गोपालसिंह उस 
कोठरी से बाहर आए और वे ल्लंडियां भी बाहर कर दी गई जो लक्ष्मीदेवी के साथ थीं। उस 
समय पानी बड़े जोर से बरसने लगा और हवा बड़ी तेज चलने लगी, इस सबब से जितने 
आदमी वहां थे सब तितर-बितर हो गए और जिसको जहां जगह मिली वहां जा घुसा। दारोगा 
तथा पण्डित की आज़ानुसार बलभद्रसिंह पालकी में सवार हो अपने डेरे की तरफ रवाना हो 
गए, इधर गोपालसिं ह दूसरे कमरे में जाकर गद्दी पर बैठ रहे और रंडियों का नाच शुरू हुआ। 
जितने आदमी उस बाग में थे उसी महफिल की तरफ जा पहुंचे और नाच देखने लगे और इस 
सबब से दारोगा को भी अपना काम करने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। वह उस कोठरी 
में घुसा जिसमें लक्ष्मीदेवी थी। उसे पूजा कराने के बहाने से तहखाने के अन्दर ले गया और 


तहखाने में से मुन्दर को लाकर लक्ष्मीदेवी की जगह बैठा दिया। उस समय लक्ष्मीदेवी को 
मालूम हुआ कि चालबाजी खेली गई और बदकिस्मती नेउसे घेर लिया। यद्यपि वह बहुत 
चिल्लाई और रोई मगर उसकी आवाज तहखाने और उसके ऊपर वाली कोठरी को भेदकर उन 
लोगों के कानों तक न पहुंच सकी जो कोठरीके बाहर दालान में पहरा दे रहे थै या महफिल 
में बैठे रंडी का नाच देख रहे थे। तहखाने के अन्दर से एक रास्ता बाग के बाहर निकल जाने 
का था जिसके खुले रहने का इन्तजाम दारोगा ने पहिले से कर रक्खा था और दारोगा के 
आदमी गुप्त रीति से बाहरी दरवाजे के आसपास मौजूद थे। दारोगा ने लक्ष्मीदेवी के मुंह में 
कपड़ा ठूंसकर उसे हर तरह से लाचार कर दिया और इस सुरंग की राह बाग केबाहर पहुचा 
और अपने आदमियों के हवाले कर दरवाजा बन्द करते हुए लौट आया।घण्टे ही भर के बाद 
लक्ष्मीदेवी ने अपने को अजायबघर की किसी कोठरी में बन्द पाया और यह भी वहां उसके 
सुनने में आया कि बलभद्रसिंह पर जो पानी बरसते में अपने डेरे की तरफ जा रहे थे डाकुओं 
ने छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर ले गए। जब यह खबर राजा गोपालसिंह के कान में 
पहुंची तो महफिल बर्खास्त कर दी गई, अकेली लक्ष्मीदेवी (मुन्दर) महल के अन्दर पहु चाई गई 
और राजा साहब की आज्ञानुसार सैकड़ों आदमी बलभद्रसिंह की खोज में रवाने हो गए। उस 
समय पानी का बरसना बन्द हो गया था और सुबह की सफेदी आसमान पर अपना दखल 
जमा चुकी थी। बलभद्रसिंह को खोजने के लिए राजा साहब के आदमियों ने दो दिन तक बहुत 
कुछ उद्योग किया मगर कुछ काम न चला अर्थात्‌ बलभद्रसिंह का पता न लगा और पता 
लगता भी क्योंकर असल बात तो यह है कि बलभद्रसिंह भी दारोगा के कब्जे में पड़कर 
अजायबघर में पहुंच चुके थे। 


बलभद्रसिंह पर डाका पड़ने और उनके गायब होने का हाल लेकर जब उनके आदमी लोग घर 
पर पहुचे तो घर में हाहाकार मच गया। कमलिनी लाडिली और उसकी मौसी रोते-रोते बेहाल 
थीं मगर क्या हो सकता था। अगर कुछ हो सकता था तो केवल इतना ही कि थोड़े दिन में 
धीरे-धीरे गम कम होकर केवल सुनने-सुनाने के लिए रह जाता, और माया के फेर में पड़े हुए 
जीव अपने-अपने काम-धंधे में लग जाते। खैर इस पचड़े को छोड़कर हम बलभद्रसिंह और 
लक्ष्मीदेवी का हाल लिखते हैं जिससे हमारे किस्से का बड़ा भारी सम्बन्ध है। 


दारोगा की यह नीयत नहीं थी कि लक्ष्मीदेवी और बलभद्रसिंह उसकी कैद में रहें बल्कि वह 
यह चाहता था कि महीना-बीस दिन बाद जब होहल्ला कम हो जाय और वे लोग अपने घर 
चले जायं जो विवाह के न्योते में आए हैं तो उन दोनों को मारकर टन्टा मिटा दिया जाए। 
परन्तु ईश्वर की मर्जी कुछ और ही थी। वह चाहताथा कि लक्ष्मीदेवी और बलभद्रसिंह जिन्दा 
रहकर बड़े-बड़े कष्ट भोगे और मुद्दत तक मुर्दों से बदतर बने रहें क्‍योंकि थोड़े ही दिन बाद 
दारोगा की राय बदल गई और उसने लक्ष्मीदेवी और बलभद्रसिंह को हमेशा के लिए अपनी 
कैद में रखना उचित समझा। उसे निश्चय हो गया कि हेलासिंह बड़ा ही बदमाश और शैतान 
आदमी है और मुन्दर भी सीधी औरत नहीं है। अतएव आश्चर्य नहीं कि लक्ष्मीदेवी और 


बलभद्रसिंह के मरने के बाद वे दोनों बेफिक्र हो जायं और यह समझ लें कि अब दारोगा 
हमारा कुछ नहीं कर सकता, मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर करें तथा जो कुछ 
मुझे देने का वादा कर चुके हैं उसके बदले में अंगूठा दिखादें। उसने सोचा कि यदि लक्ष्मीदेवी 
और बलभद्रसिंह हमारी कैद में बने रहेंगेतो हेलासिंह और मुन्दर भी कब्जे के बाहर न जा 
सकेंगे क्‍योंकि वे समझेंगे कि अगर दारोगा से बेमुरौवती की जाएगी तो वह तुरन्त बलभद्रसिंह 
और लक्ष्मीदेवी को प्रकट कर देगा और खुद राजा का खैरखाह बना रहेगा, उस समय लेने के 
देने पड़ जायेंगे, इत्यादि। 


वास्तव में दारोगा का खयाल बहुत ठीक था। हेलासिंह यही चाहता था कि दारोगाकिसी तरह 
लक्ष्मीदेवी और बलभद्रसिंह को खपा डाले तो हम लोग निश्चिन्त हो जायं मगर जब उसने 
देखा कि दारोगा ऐसा नहीं करेगा तो लाचार चुप हो रहा।दारोगा ने हेलासिंह के साथ ही साथ 
मुन्दर को भी यह कह रक्खा था कि, "देखो बलभद्रसिंह और लक्ष्मीदेवी मेरे कब्जे में हैं जिस 
दिन तुम मुझसे बेमुरौवती करोगी या मेरे हुक्म से सिर फेरोगी उस दिन मैं लक्ष्मीदेवी और 
बलभद्रसिंह को प्रकट करके तुम दोनों को जहन्नुम में मिलादूगा।' 


निःसन्देह दोनों कैदियों को कैद रखकर दारोगा ने बहुत दिनों तक फायदा उठाया और 
मालामाल हो गया, मगर साथ ही इसके मुन्दर की शादी के महीने ही भर बाददारोगा की 
चालाकियों ने और लोगों को यह भी विश्वास दिला दिया कि बलभद्रसिंहडाकुओं के हाथ से 
मारा गया। यह खबर जब बलभद्रसिंह के घर में पहुंची तोउसकी साली और दोनों लड़कियों 
के रंज का हद न रहा। बरसों बीत जाने पर भी उनकी आंखें सदा तर रहा करती थीं, मगर 
मुन्दर जो लक्ष्मीदेवी के नाम सेमशहूर हो रही थी लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि 
'मैं वास्तव में कमलिनी और लाडिली की बहिन हू' उन दोनों के पास हमेशा तोहफा और 
सौगात भेजा करती थी। और कमलिनी और लाडिली भी जो यद्यपि बिना मां-बाप की हो गई 
थीं परन्तु अपनी मौसी की बदौलत, जो उन दोनों को अपने से बढ़कर मानती थी और जिसे वे 
दोनों भी अपनी मां की तरह मानती थीं, बराबर सुख के साथ रहा करती थीं। मुन्दर की शादी 
के तीन वर्ष बाद कमलिनी और लाडिली की मौसी भी कुटिल काल केगाल में जा पड़ी। इसके 
थोड़े ही दिन बाद मुन्दर ने कमलिनी और लाडिली को अपने यहां बुला लिया और इस तरह 
खातिरदारी के साथ रक्खा कि उन दोनों के दिल में इस बात का शक तक न होने पाया कि 
मुन्दर वास्तव में हमारी बहिन लक्ष्मीदेवी नहीं है। यद्यपि लक्ष्मीदेवी की तरह मुन्दर भी बहुत 
खूबसूरत और हसीन थी मगर फिर भी सूरत-शक्ल में बहुत कुछ अन्दर था लेकिन कमलिनी 
और लाडिली ने इसे जमाने का हेर-फेर समझा, जैसा कि हम ऊपर के किसी बयान में लिख 
आए है। 


यह सब-कुछ हुआ मगर मुन्दर के दिल में जिसका नाम राजा गोपालसिंह की बदौलत 
मायारानी हो गया था, दारोगा का खौफ बना ही रहा और वह इस बात से डरती ही रही कि 


कहीं किसी दिन दारोगा मुझसे रंज होकर सारा भेद राजा गोपालसिंह के आगेखोल न दे। इस 
बला से बचने के लिए उसे इससे बढ़कर कोई तर्कीब न सूझी कि राजा गोपालसिंह को ही इस 
दुनिया से उठा दे और स्वयं राजरानी बनकर दारोगा परहुकूमत करे। उसकी ऐयाशी ने उसके 
इस खयाल को और भी मजबूत कर दिया और यही वह जमाना था जबकि एक छोकरे पर 
जिसका परिचय धनपत के नाम से पहिले के बयानों में दिया जा चुका है, इसका दिल आ 
गया और उसके विचार की जड़ बड़ की तरह मजबूती पकड़ती चली गई थी। उधर दारोगा भी 
बेफिक्र न था, उसे भी अपना रंग चोखा करने की फिक्र लग रही थी। यद्यपि उसने लक्ष्मीदेवी 
और बलभद्रसिंह को एक हीकैदखाने में कैद किया हुआ था मगर वह लक्ष्मीदेवी को भी धोखे 
में डालकर एक नया काम करने की फिक्र में पड़ा हुआ था और चाहता था कि बलभद्रसिंह को 
लक्ष्मीदेवी से इस ढंग पर अलग कर दे कि लक्ष्मीदेवी को किसी तरह का गुमानतक न होने 
पावे। इस काम में उसने एक दोस्त की मदद ली जिसका नाम जैपालसिंहथा और जिसका 
हाल आगे चलकर मालूम होगा। 


बयान - है 


हम ऊपर लिख आए हैं कि लक्ष्मीदेवी और बलभद्रसिंह अजायबघर के किसी तहखानेमें कैद 
किए थे। मगर मायारानी और हेलासिंह इस बात को नहीं जानते थे कि उनदोनों को दारोगा 
ने कहां कैद कर रक्खा है। 


इसके कहने-सुनने की कोई आवश्यकता नहीं कि बलभद्रसिंह और लक्ष्मीदेवी कैदखाने में 
क्यौकर मुसीबत के दिन काट रहे थे। ताज्जुब की बात तो यह थी किदारोगा अक्सर इन 
दोनों के पास जाता और बलभद्रसिंह के ताने और गालियां बरदाश्त करता। मगर उसे किसी 
तरह की शर्म नहीं आती थी। जिस घर में वे दोनों केद थे उसमें रात और दिन का विचार 
करना कठिन था। उन दोनों से थोड़ी ही दूरपर एक चिराग दिन-रात जला करता था जिसकी 
रोशनी में वे एक-दूसरे के उदास औररंजीदे चेहरे को बराबर देखा करते थे। 


जिस कोठरी में वे दोनों कैद थे उसके आगे लोहे का जंगला लगा हुआ था तथासामने की 
तरफ एक दालान और दाहिने तरफ एक कोठरी तथा बाई तरफ ऊपर चढ़ जाने का रास्ता था। 
एक दिन आधी रात के समय एक खटके की आवाज सुनकर लक्ष्मीदेवी जो एक मामूली 
कम्बल पर सोई हुई थी उठ बैठी और सामने की तरफ देखने लगी। उसनेदेखा कि सामने में 
सीढ़ियां उतरकर चेहरे पर नकाब डाले हुए एक आदमी आ रहाहै। जब लोहे वाले जंगले के 
पास पहुंचा तो उसकी तरफ देखने लगा कि दोनों कैदीसोये हुए हैं या जागते मगर जब उसने 
लक्ष्मीदेवी को बैठे हुए पाया तोबोला, "बेटी, मुझे तुम दोनों की अवस्था पर बड़ा ही रंज होता 
है मगर क्या करूं लाचार हू, अभी तक तो कोई मौका मेरे हाथ नहीं लगा, मगर फिर भी मैं 


यह कहे बिना नहीं रह सकता कि किसी न किसी दिन तुम दोनों को मैं इस कैद से जरूर 
छुड़ाऊंगा। आज इस समय मैं केवल यह कहने के लिए आया हूं कि आज दारोगा ने 
बलभद्रसिंह को जो खाने की चीजें दी थीं उनमें जहर मिला हुआ था। अफसोस किबेचारा 
बलभद्रसिंह उसे खा गया ताज्जुब नहीं कि वह इस दुनिया से घंटे ही दोघंटे में कूच कर 
जाये, लेकिन यदि तू उसे जगा दे और जो कुछ मैं कहू करे तोनिःसन्देह उसकी जान बच 
जायेगी।" 


बेचारी लक्ष्मीदेवी के लिए पहिले की मुसीबतें क्या कम थीं और इस खबर ने उसके दिल पर 
क्या असर किया सो वही जानती होगी। वह घबराई हुई अपने बाप के पास गई जो एक 
कम्बल पर सो रहा था। उसने उसे उठाने की कोशिश की मगर उसका बाप न उठा, तब उसने 
समझा कि बेशक जहर ने उसके बाप की जान ले ली, मगर जब उसने नब्ज पर उंगली रक्खी 
तो नब्ज को तेजी के साथ चलता पाया। लक्ष्मीदेवी की आंखों से बेअन्दाज आंसू जारी हो 
गये। वह लपककर जंगले के पास आई और उस आदमी से हाथ जोड़कर बोली, "निःसन्देह तुम 
कोई देवता हो जो इस समय मेरी मदद के लिए आए हो! यद्यपि मैं यहां मुसीबत के दिन 
काट रही हूं मगर फिर भी अपने पिता को अपने पास देखकर मैं मुसीबत को कुछ नहीं 
गिनती थी, अफसोस, दारोगा मुझे इस सुख से भी दूर किया चाहता है। जो कुछ तुमने कहा सो 
बहुत ठीक है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि दारोगा ने मेरे बाप को जहर दे दिया, मगर मैं 
तुम्हारी दूसरी बात पर भी विश्वास करती हूं जो तुम अभी कह चुके हो कि यदितुम्हारी 
बताई हुई तर्कीब की जायेगी तो झाकी जान बच जायगी।" 


नकाबपोश - बेशक ऐसा ही है (एक पुड़िया जंगले के अन्दर फैंककर) यह दवा तुम उनके मुंह 
में डाल दो, घण्टे ही भर में जहर का असर दूर हो जायेगा और मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हू कि 
इस दवा की तासीर से भविष्य में इन पर किसी तरह के जहर का असर न होने पावेगा। 


लक्ष्मीदेवी - अगर ऐसा हो तो क्या बात है! 


नकाबपोश - बेशक ऐसा ही है, पर अब विलम्ब न करो और वह दवा शीघ्र अपने बाप के मुंह 
में डाल दो, लो अब मैं जाता हूं ज्यादे देर तक ठहर नहीं सकता। 


इतना कहकर नकाबपोश चला गया और लक्ष्मीदेवी ने पुड़िया खोलकर अपने बाप के मुंह में 
वह दवा डाल दी। 


इस जगह यह कह देना हम उचित समझते है कि यह नकाबपोश जो आया था दारोगा का 
वही मित्र जैपालसिंह था और इसे दारोगा ने अपनी इच्छानुसार खूब सिखपढ़ाकर भेजा था। 
वह अपने चेहरे और बदन को विशेष करके इसलिए ढांके हुए था कि उसकाचेहरा और तमाम 


बदन गर्मी के जख्मों से गन्दा हो रहा था और उन्ही जख्मों की बदौलत वह दारोगा का एक 
भारी काम निकालना चाहता था। 


दवा देने के घण्टे भर बाद बलभद्रसिंह होश में आया। उस समय लक्ष्मीदेवीबहुत खुश हुई 
और उसने अपने बाप से मिजाज का हाल पूछा। बलभद्रसिंह ने कहा "मैं नहीं जानता कि 
मुझे क्या हो गया था और अब मेरे बदन में चिनगारियां क्‍यों छूट रही हैं।" लक्ष्मीदेवी ने सब 
हाल कहा जिसे सुनकर बलभद्रसिं हबोला, "ठीक है, तुम्हारी खिलाई हुई दवा ने मेरी जान तो 
बचा ली परन्तु मैं देखता हूं कि जहर का असर मुझे साफ छोड़ा नहीं चाहता निःसन्देह इसकी 
गर्मी मेरे तमाम बदन को बिगाड़ देगी!" इतना कहकर बलभद्रसिंह चुप हो गया और गर्मीकी 
बेचैनी से हाथ-पैर मारने लगा। सुबह होते-होते उसके तमाम बदन में फफोले निकल आये 
जिसकी तकलीफ से वह बहुत ही बेचैन हो गया। बेचारी लक्ष्मीदेवी उसकेपास बैठकर सिवाय 
रोने के और कुछ भी नहीं कर सकती थी। दूसरे दिन जब दारोगाउस तहखाने में आया तो 
बलभद्रसिंह का हाल देखकर पहिले तो लौट गया मगर थोड़ीही देर बाद पुनः दो आदमियों को 
साथ लेकर आया और बलभद्रसिंह को हारथोंहाथ उठवाकर तहखाने के बाहर ले गया। इसके 
बाद आठ-दस दिन तक बेचारी लक्ष्मीदेवी ने अपने बाप की सूरत नहीं देखी। नवें दिन 
कम्बख्त दारोगा ने बलभद्रसिंह कीजगह अपने दोस्त जैपालसिंह को उस तहखाने में ला डाला 
और ताला बन्द करके चला गया। जेपालसिंह को देखकर लक्ष्मीदेवी ताज्जुब मे आ गई और 
बोली, "तुम कौनहो और यहां पर क्यों लाये गये' 


जैपाल - बेटी, क्या तू मुझे इसी आठ दिन में भूल गई। क्या तू नहीं जानती किजहर के 
असर ने मेरी दुर्गति कर दी है क्या तेरे सामने ही मेरे तमाम बदनमें फफोले नहीं उठ आये 
थे ठीक है, बेशक तू मुझे नहीं पहिचान सकी होगी क्योंकि मेरा तमाम बदन जख्मों से भरा 
हुआ है चेहरा बिगड़ गया है, मेरी आवाज खराब हो गई है, और मैं बहुत ही दुःखी हो रहा हूं 


लक्ष्मीदेवी को यद्यपि अपने बाप पर शक हुआ था मगर मोढ़े पर का वही दांतकाटा निशान 
जो इस समय भी मौजूद था और जिसे दारोगा ने कारीगर जर्रह की बदौलत बनवा दिया था, 
देखकर चुप हो रही और निश्चय हो गया कि मेरा बाप बलभद्रसिंह यही है। थोड़ी देर बाद 
लक्ष्मीदेवी ने पूछा, "तुम्हें जबदारोगा यहां से ले गया तब उसने क्या किया?' 


नकली बलभद्र - तीन दिन तक तो तनोबदन की सुध नहीं रही। 
लक्ष्मी - अच्छा फिर। 


नकली बलभद्र - चौथे दिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने को एक तहखाने में कैद पाया 
जहां सामने चिराग जल रहा था, कुर्सी पर बेईमान दारोगा बैठा हुआ थाऔर एक जर्राह मेरे 
जख्मों पर मरहम लगा रहा था। 


लक्ष्मी - आश्चर्य है कि जब दारोगा ने तुम्हारी जान लेने के लिए जहर ही दिया तो...। 


नकली बलभद्र - मैं खुद आश्चर्य कर रहा हूं कि जब दारोगा मेरी जान ही लिया चाहता था 
और इसीलिए उसने मुझको जहर दिया था तो यहां से ले जाकर उसने मुझेजीता क्यों छोड़ा, 
मेरा सिर क्‍यों नहीं काट डाला, बल्कि मेरा इलाज क्यों कराने लगा? 


लक्ष्मी - ठीक है, मैं भी यही सोच रही हू, अच्छा तब क्या हुआ? 


नकली बलभद्र - जब जरीह मरहम लगाके चला गया और निराला हुआ तब दारोगा नेमुझसे 
कहा, "देखो बलभद्रसिं ह निःसन्देह तुम मेरे दोस्त थे मगर दौलत के लालच ने मुझे तुम्हारे 
साथ दुश्मनी करने पर मजबूर किया। जो कुछ मैं कियाचाहता था सो मैं यद्यपि कर चुका 
अर्थात्‌ तुम्हारी लड़की की जगह हेलसिंह कीलड़की मुन्दर को राजरानी बना दिया मगर फिर 
मैंने सोचा कि अगर तुम दोनौबचकर निकल जाओगे तो मेरा भेद खुल जायगा और मैं मारा 
जाऊंगा इसलिए मैंने तुम दोनों को कैद किया। फिर हेलासिंह ने राय दी कि बलभद्रसिंह को 
मारकर सदैव के लिए टन्टा मिटा देना चाहिए और इसलिए मैंने तुमको जहर दिया मगर 
आश्चर्य है कि तुम मरे नहीं। जहां तक मैं समझता हू मेरे किसी नौकर ने ही मेरे साथदगा 
की अर्थात्‌ मेरे दवा के सन्दूक में से संजीवनी की पुड़िया जो केवल एक्ही खुराक थी और 
जिसे वर्षों मेहनत करके मैंने तैयार किया था, निकालकर तुम्हें खिला दी और तुम्हारी जान 
बच गई। बेशक यही बात है और यह शक मुझे तबहु आ जब मैंने अपने सन्दूक में संजीवनी 
की पुड़िया न पाई और यद्यपि तुम उससंजीवनी की बदौलत बच गये मगर फिर भी तेज 
जहर के असर से तुम्हारा बदन, तुम्हारी सूरत और तुम्हारी जिन्दगी खराब हुए बिना नहीं रह 
सकती। ताज्जुब नही कि आज नहीं तो दो-चार वर्षो के अन्दर तुम मर जाओ। अतएव मैं 
तुम्हें मारने के लिए कष्ट नहीं उठाता बल्कि तुम्हारे इन जख्मों का आराम करने का उद्योग 
करता हूं और इसमें अपना फायदा भी समझता हू! इतना कह दारोगा चला गया और मुझे 
कई दिनों तक उसी तहखाने में रहना पड़ा। इस बीच में जर्राह दिन में तीन-चार दफे मेरे पास 
आता और जख्मों को साफ करके पट्टी लगा जाता। जब मेरे जख्म दुरुस्त होने पर आये और 
जर्राह ने कहा कि अब पट्टी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तब मैं पुनः इस जगह पहुंचा दिया 
गया। 


लक्ष्मी - (ऊंची सांस लेकर) न मालूम हम लोगों ने ऐसे कौन-से पाप किए हैं जिनका फल 
यह मिल रहा है। 


इतना कह लक्ष्मीदेवी रोने लगी और नकली बलभद्रसिंह उसको दमःदिलासा देकर समझाने 
लगा। 


हमारे पाठक आश्चर्य करते होंगे कि दारोगा ने ऐसा क्यों किया और उसे एक नकली 
बलभद्रसिंह बनाने की क्या आवश्यकता थी। अस्तु इसका सबब भी इसी जगह लिख देना हम 
उचित समझते हैं। 


कम्बख्त दारोगा ने सोचा कि लक्ष्मीदेवी की जगह में मुन्दर को राजरानी बना दिया मगर 
कहीं ऐसा न हो कि दो-चार वर्ष के बाद या किसी समय में लक्ष्मीदेवी के रिश्तेदारी में कोई 
या उसकी दोनों बहिनें मुन्दर से मिलने आवें और लक्ष्मीदेवी के लड़कपन का जिक्र छेड़ दें तो 
अगर उस समय मुन्दर उसका जवाब नदे सकी तो उनको शक हो जायेगा। सूरत-शक्ल के 
बारे में तो कुछ चिन्ता नहीं, जैसी लक्ष्मीदेवी खूबसूरत है वैसी ही मुन्दर भी है और औरतों 
की सूरत-शक्ल प्रायः विवाह होने के बाद शीघ्र ही बदल जाती है। अस्तु सूरत-शक्ल के बारे में 
कोई कुछ कह नहीं सकेगा, परन्तु जब पुरानी बातें निकलेंगी और मुन्दर कुछजवाब न दे 
सकेगी तब कठिन होगा। अतएव लक्ष्मीदेवी का कुछ हाल, उसके लड़कपन की कैफियत, उसके 
रिश्तेदारों और सखी-सहेलियों के नाम और उनकी तथा उनके घरों की व्यवस्था की मुन्दर को 
पूरी तरह जानकारी हो जानी चाहिए। अगर वह सब हाल हम बलभद्रसिंह से पूछेंगे तो वह 
कदापि न बतायेगा, हां अगर किसी दूसरे आदमी को बलभद्रसिंह बनाया जाये और वह कुछ 
दिनों तक लक्ष्मीदेवी के साथ रहकर इन बातों का पता लगावे तब चल सकता है, इत्यादि 
बातों को सोचकर ही दारोगा ने उपरोक्त चालाकी की और कृतकार्य भी हुआ अर्थात्‌ दो ही चार 
महीने में नकली बलभद्रसिंह को लक्ष्मीदेवी का पूरापूरा हाल मालूम हो गया। उसने सब हाल 
दारोगा से कहा और दारोगा ने मुन्दर को सिखा-पढ़ा दिया। 


जब इन बातों से दारोगा की दिलजमई हो गई तो उसने नकली बलभद्रसिंह को कैदखाने से 
बाहर कर दिया और फिर मुद्दत तक लक्ष्मीदेवी को अकेले ही कैद की तकलीफ उठानी पड़ी। 


बयान - 9 


एक दिन लक्ष्मीदेवी उस कैदखाने में बैठी हुई अपनी किस्मत पर रो रही थी किदाहिनी तरफ 
वाली कोठरी में से एक नकाबपोश को निकलते देखा। लक्ष्मीदेवी ने समझा कि यह वही 
नकाबपोश है जिसने मेरे बाप की जान बचाई थी मगर तुरन्त हीउसे मालूम हो गया कि यह 
कोई दूसरा है क्योंकि उसके और इसके डील-डौल में बहुत फर्क था। जब नकाबपोश जंगले के 
पास आया तब लक्ष्मीदेवी ने पूछा, "तुम कौन हो और यहां क्यों आये हो?' 


नकाबपोश - मैं अपना परिचय तो नहीं दे सकता परन्तु इतना कह सकता हूं किबहुत दिनों 
से मैं इस फिक्र में था कि इस कैदखाने से किसी तरह तुमको निकालदू मगर मौका न मिल 
सका, आज उसका मौका मिलने पर यहां आया हू, बस विलम्ब न करो और उठो। 


इतना कहकर नकाबपोश ने जंगला खोल दिया। 
लक्ष्मीदेवी - और मेरे पिता? 


नकाबपोश - मुझे मालूम नहीं कि वे कहां कैद हैं या किस अवस्था में हैं यदि मुझे उनका 
पता लग जायगा तो मैं उन्हें भी छुड़ाऊंगा। 


यह सुनकर लक्ष्मीदेवी चुप हो रही और कुछ सोच्विचारकर आंखों से आंसू टपकातीहुई जंगले 
के बाहर निकली। नकाबपोश उसे साथ लिए हुये उसी कोठरी में घुसाजिसमें से स्वयं आया 
था। अब लक्ष्मीदेवी को मालूम हुआ कि यह एक सुरंग कामुहारा है। बहुत दूर तक नकाबपोश 
के पीछे जा और कई दरवाजे लांघकर उसे आसमान दिखाई दिया और मैदान की ताजी हवा 
भी मयस्सर हुई। उस समय नकाबपोश ने पूछा, "कहो अब तुम क्या करोगी और कहां 
जाओगी?' 


लक्ष्मी - मैं नहीं कह सकती कि कहां जाऊंगी और क्या करूंगी बल्कि डरती हू.कि कहीं फिर 
दारोगा के कब्जे में न पड़ जाऊ, हां यदि लुम मेरे साथ कुछ औरभी नेकी करो और मुझे मेरे 
घर तक पहुंचाने का बन्दोबस्त कर दो तो अच्छा हो। 


नकाबपोश - (ऊंची सांस लेकर) अफसोस, तुम्हारा घर बर्बाद हो गया और इस समयवहां कोई 
नहीं है। तुम्हारी दूसरी मां अर्थात्‌ तुम्हारी मौसी मर गईतुम्हारी दोनों छोटी बहिनें राजा 
गोपालसिंह के यहां आ पहुंची हैं औरमायारानी को जो तुम्हारे बदले में गोपालसिंह के गले 
मढी गई है, अपनी सगी बहिन समझकर उसी के साथ रहती हैं। 


लक्ष्मी - मैंने तो सुना था कि मेरे बदले में मुन्दर मायारानी बनाई गई है? 
नकाब - हां वही मुन्दर अब मायारानी के नाम से प्रसिद्ध हो रही है। 

लक्ष्मी तो क्या मैं अपनी बहिनों से या राजा गोपालसिंह से मिल सकती हू? 
नकाब - नहीं। 

लक्ष्मी - क्‍यों? 


नकाब - इसलिए कि अभी महीना भर भी नहीं हुआ कि राजा गोपालसिंह का भीइन्तकाल हो 
गया। अब तुम्हारी फरियाद सुनने वाला वहां कोई भी नहीं है और यदितुम वहां जाओगी और 
मायारानी को कुछ मालूम हो जायगा तो तुम्हारी जान कदापि नबचेगी। 


इतना सुनकर लक्ष्मीदेवी अपनी बदकिस्मती पर रोने लगी और नकाबपोश उसेसमझाने-बुझाने 
लगा। अन्त में लक्ष्मीदेवी ने कहा, "अच्छा फिर तुम्हीं बताओ कि मैं कहां जाऊं और क्या 
करूं?' 


नकाब - (कुछ सोचकर) तो तुम मेरे ही घर चलो, मैं तुम्हें अपनी ही बेटी समझूंगा और 
परवरिश करूंगा। 


लक्ष्मी - मगर तुम तो अपना परिचय तक नहीं देते! 


नकाब - (ऊंची सांस लेकर) खैर अब तो परिचय देना ही पड़ा और कहना ही पड़ा कि मैं 
तुम्हारे बाप का दोस्त 'इन्द्रदेव' हू | 


इतना कहकर नकाबपोश ने चेहरे से नकाब उतारी और पूर्ण चन्द्रमा की रोशनी ने उसके चेहरे 
के हर एक रग-रेशे को अच्छी तरह दिखा दिया। लक्ष्मीदेवी उसे देखते ही पहिचान गई और 
दौड़कर उसके पैरों पर गिर पड़ी। इन्द्रदेव ने उठाकर उसका सिर छाती से लगा लिया और तब 
उसे अपने घर ले आकर गुप्त रीति से बड़ीखातिरदारी के साथ अपने यहां रक्खा। 


लक्ष्मीदेवी का दिल फोड़े की तरह पका हुआ था। वह अपनी नई जिन्दगी में तरह-तरह की 
तकलीफ उठा चुकी थी। अब भी वह अपने बाप को खोज निकालने कीफिक्र में लगी हुई थी 
और इसके अतिरिक्त उसका ज्यादा खयाल इस बात पर था कि किसी तरह अपने दुश्मनों से 
बदला लेना चाहिए। इस विषय पर उसने बहुत कुछविचार किया और अन्त में यह निश्चय 
किया कि इन्द्रदेव से ऐयारी सीखनी चाहिए क्योंकि वह खूब जानती थी कि इन्द्रदेव ऐयारी के 
फन में बड़ा ही होशियार है। आखिर उसने अपने दिल का हाल इन्द्रदेव से कहा और इन्द्रवेद 
ने भी उसकी राय पसन्द की तथा दिलोजान से कोशिश करके उसे ऐयारी सिखाने लगा। 
यद्यपि वह दरोगा का गुरुभाई था तथापि दारोगा की करतूतों ने उसे हद से ज्यादा रंजीदा कर 
दिया था और उसे इस बात की कुछ भी परवाह न थी कि लक्ष्मीदेवी ऐयारी के फन में 
होशियार होकर दारोगा से बदला लेगी। निःसन्देह इन्द्रदेव ने बड़ी मुस्तेदी के साथ लक्ष्मीदेवी 
को ऐयारी की विद्या सिखाई, बड़े-बड़े ऐयारों के किस्से सुनाये, एक से एक बढ़े-चढ़े नुस्खे 
सिखलाये, और ऐयारी के गूढ़ तत्त्वों को उसके दिल में नुक्श (अंकित) कर दिया। थोड़े ही 
दिनों में लक्ष्मीदेवी पूरी ऐयारा हो गई और इन्द्रदेव की मदद से अपना नाम तारा रखकर 
मैदान की हवा खाने और दुश्मनों से बदला लेने की फिक्र में घूमने लगी। 


लक्ष्मीदेवी ने तारा बनकर जो काम किया सबमें इन्द्रदेव की राय लेती रही और इन्द्रदेव भी 
बराबर उसकी मदद और खबरदारी करते रहे। 


यद्यपि इन्द्रदेव ने लक्ष्मीदेवी की जान बचाई, उसे अपनी लड़की के समान पालकर सब लायक 
किया, और बहुत दिनों तक अपने साथ रक्खा मगर उनके दोएक सच्चे प्रेमियों के सिवाय 
लक्ष्मीदेवी का हाल और किसी को मालूम न हुआ औरइन्द्रदेव ने भी किसी को उसकी सूरत 
तक देखने न दी। इस बीच में पचीसों दफे कम्बख्त दारोगा इन्द्रदेव के घर गया और इन्द्रदेव 
ने भी अपने दिल का भाव छिपाकर हर तरह से उसकी खातिरदारी की मगर दारोगा तक को 
इस बात का पता न लगा कि जिस लक्ष्मीदेवी को मैंने कैद किया था वह इन्द्रदेव के घर में 
मौजूद है और इस लायक हो रही है कि कुछ दिनों के बाद हमीं लोगों से बदला ले। 


लक्ष्मीदेवी का तारा नाम इन्द्रदेव ही ने रक्खा था। जब तारा हर तरह से होशियार हो गई और 
वर्षो की मेहनत से उसकी सूरत-शक्ल में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ गया तब इन्द्रदेव ने उसे 
आज्ञा दी कि तू मायारानी के घर जाकर अपनी बहिन कमलिनी से मिल जो बहुत ही नेक 
और सच्ची है, मगर अपना असली परिचय न देकर उसके साथ मोहब्बत पैदा कर और ऐसा 
उद्योग कर कि उसमें और मायारानी में लड़ाई हो जाय और वह उस घर से निकलकर अलग 
हो जाय, फिर जो कुछ होगा देखा जायगा। केवल इतना ही नहीं, इन्द्रदेव ने उसे एक प्रशंसापत्र 
भी दिया हुआ था- 


मैं तारा को अच्छी तरह जानत हूं। यह मेरी धर्म की लझ़ी है। इसका चालचलन बहुत ही 
अच्छा है और नेक तथा धार्मिक लोगों के लिये यह विशवास करने योग्य है।" 


इन्द्रदेव ने तारा को यह भी कह दिया था कि मेरा यह पत्र सिवाय कमलिनी के और किसी 
को न दिखाइयो और जब इस बात का निश्चय हो जाये कि वह तुझ पर मुहब्बत रखती है 
तब उसको एक दफे किसी तरह से मेरे घर ले आइयो, फिर जैसा होगा मैं समझ लूंगा। 


आखिर ऐसा ही हुआ अर्थात्‌ तारा इन्द्रदेव के बल पर निडर होकर मायारानी केमहल में चली 
गई और कमलिनी की नौकरी कर ली। उसे पहिचानना तो दूर रहा किसी कोइस बात का 
शक भी न हुआ कि यह लक्ष्मीदेवी है। 


तीन महीने के अन्दर उसने कमलिनी को अपने ऊपर मोहित कर लिया और मायारानी के 
इतने ऐब दिखाए कि कमलिनी को एक सायत के लिए भी मायारानी के पास रहना कठिन हो 
गया। जब उसने अपने बारे में तारा से राय ली तब तारा ने उसे इन्द्रदेव से मिलने के लिए 
कहा और इस बारे में बहुत जोर दिया। कमलिनी ने तारा की बात मान ली और तारा उसे 
इन्द्रदेव के पास ले आई। इन्द्रदेव ने कमलिनी की बड़ी खातिर की और जहां तक बन पड़ा 
उसे उभाइकर खुद इस बात की प्रतिज्ञा की कि, 'यदि तू मेरा भेद गुप्त रक्खेगी तो मैं बराबर 
तेरी मदद करता रहूंगा! 


उन दिनों तालाब के बीच वाला तिल्लिस्मी मकान बिल्कुल उजाड़ पड़ा हुआ था और सिवाय 
इन्द्रदेव के उसका भेद किसी को मालूम न था। इन्द्रदेव ही के बताने से कमलिनी ने उस 
मकान में अपना डेरा डाला और हर तरह से निडर होकर वहां रहने लगी और इसके बाद जो 
कुछ हुआ हमारे प्रेमी पाठकों को मालूम ही है याहो जायगा। 


बयान - 0 


भूतनाथ जब राजा गोपालसिंह से बिदा हु आ तो अपने शागिर्द को साथ लिए हुए शहसे बाहर 
निकला और बातचीत करता हुआ आधी रात जातेजाते तक एक घने जंगल के बीचोंबीच में 
पहुंचा जहां एक साधारण ढंग की कुटी बनी हुई थी और उसके दरवाजेपर दो आदमी भी बैठे 
हुए धीरे-धीरे बातचीत कर रहे थे। वे दोनों भूतनाथ कोदेखते ही उठ खड़े हुए और सलाम 
करके बोले - 


एक - क्या राजा गोपालसिंह से आपका कुछ काम निकला? 

भूत - कुछ भी नहीं। 

दूसरा - (आश्चर्य से) सो क्यो? 

भूत - ठहरो, जरा दम ले लूं तो कहू - और सब लोग कहां गये है? 
एक - घूमने-फिरने गये हैं, आते ही होंगे। 

भूत - अच्छा कुछ खाने-पीने के लिए हो तो लाओ। 


इतना सुनते ही एक आदमी कुटी के अन्दर चला गया और एक लम्बा-चौड़ा कम्बल ला कुटी 
के बाहर बिछाकर फिर अन्दर लौट गया। भूतनाथ उसी कम्बल पर बैठ गया। दूसरा आदमी 
कुछ खाने की चीजें और जल से भरा हुआ लोटा ले आया और उस आदमी कोजो भूतनाथ के 
साथ ही साथ यहां तक आया था इशारा करके कुटी के अन्दर ले गया। भूतनाथ खा-पीकर 
निश्चिन्त हुआ ही था कि उसके बाकी आदमी भी जो इधस्उधर घूमने के लिए गये थे आ 
पहुचे और भूतनाथ को सलाम करने के बाद इशारा पाकर उसकेसामने बैठकर बातचीत करने 
लगे। इस जगह यह लिखने की कोई जरूरत नहीं कि इन लोगों में क्या-क्या बाते हुईं। रात 
भर सलाह और बातचीत करने के बाद भूतनाथ उन लोगों को समझा-बुझा और कई काम 
करने के लिए ताकीद करके सबेरा होते-होते अकेला वहां से रवाना हो गया और इन्द्रदेव के 
मकान की तरफ चल निकला। 


दोपहर से कुछ ज्यादा दिन ढल चुका था जब भूतनाथ इन्द्रदेव की पहाड़ी पर आपहुचा और 
उस खोह के बाहर खड़ा होकर जो इन्द्रदेव के मकान में जाने का दरवाजा था इधर-उधर देखने 
लगा। किसी को न देखा तो एक पत्थर की चट्टान पर बैठ गया क्योंकि वह इन्द्रदेव के मकान 
में पहुंचने का रास्त नहीं जानता था हां यह बात उसे जरूर मालूम थी कि इन्द्रदेव की आज्ञा 
बिना या जब तक इन्द्रदेव का कोई आदमी अपने साथ न ले जाये कोई उस सुरंग को पार 
करके इन्द्रदेव के पास नहीं पहुंच सकता। इसके पहिले भी इन्द्रदेव के पास जाने काभूतनाथ 
को मौका मिला था मगर हर दफे इन्द्रदेव का आदमी भूतनाथ की आंखों पर पट्टी बांधकर ही 
उसे खोह के अन्दर ले गया था। 


भूतनाथ घण्टे भर तक उसी चट्टान पर बैठा रहा, इसके बाद इन्द्रदेव का एक आदमी खोह के 
बाहर निकला जो भूतनाथ को अच्छी तरह पहिचानता था और भूतनाथ भीउसे जानता था। 
उस आदमी ने साहब-सलामत करने के बाद भूतनाथ से पूछा "कहिए आप कहां से आये?' 


भूत - आपके मालिक इन्द्रदेव से मिलने के लिए आया हू. और बड़ी देर से यहां बैठा हू। 
आदमी - तो क्या आपकी इत्तिला करनी होगी? 

भूत - अवश्य। 

आदमी - अच्छा तो आप थोड़ी देर तक और तकलीफ कीजिए, मैं अभी जाकर खबर करता हू। 


इतना कहकर वह आदमी लौट गया। एक घण्टे के बाद वह और भी दो आदमियों को अपने 
साथ लिये हुए आया और भूतनाथ से बोला "चलिए, मगर आंखों पर पट्टी बंधवाने की तकलीफ 
आपको उठानी पड़ेगी।" उसके जवाब में भूतनाथ यह कहकर उठ खड़ा हुआ "सो तो मैं पहले 
से ही जानता हू।' 


भूतनाथ की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और वे तीनों आदमी उसे अपने साथ लियेहुए 
इन्द्रदेव के पास जा पहुचे। इन्द्रदेव के स्थान और उसके मकान कीकैफियत हम पहिले लिख 
चुके हैं इसलिये यहां पुनः न लिखकर असल मतलब पर ध्यानदेते हैं। 


जिस समय भूतनाथ इन्द्रदेव के सामने पहुंचा उस समय इन्द्रदेव अपने कमरे मेंमसनद के 
सहारे बैठे हुए कोई ग्रंथ पढ़ रहे थे। भूतनाथ को देखते हीउन्होंने मुस्कुराकर कहा, "आओ- 
आओ भूतनाथ, अबकी तो बहुत दिनों में मुलाकातहुई है!" 


भूत - (सलाम करके) बेशक बहुत दिनों पर मुलाकात हुई है। क्याकहें जमाने के हेर-फेर ने 
ऐसे-ऐसे कुढंगे कामों में फंसा दिया और अभी तक फंसा रक्खा हैकि मेरी कमजोर जान को 


किसी तरह छुटकारे का दिन नसीब नहीं होता और इसी से आज बहुत दिनों पर आपके भी 
दर्शन हुए हैं। 


इन्द्र - (हंसकर) तुम्हारी कमजोर जान! जो भूतनाथ हजारों मजबूत आदमियों को भी नीचा 
दिखाने की ताकत रखता है वह कहे कि 'मेरी कमजोर जान! 


भूत - बेशक ऐसा ही है। यद्यपि मैं अपने को बहुत कुछ कर गुजरने के लायकसमझता था 
मगर आजकल ऐसी आफत में जान फंसी हुई है कि अक्ल कुछ काम नहीं करती। 


इन्द्र - क्या, कुछ कहो भी तो? 

भूत - मैं यही सब कहने और आपसे मदद मांगने के लिए तो आया ही हू। 
इन्द्र - मदद मांगने के लिए। 

भूत - जी हां, आपसे बहुत बड़ी मदद की मुझे आशा है। 


इन्द्र - सो कैसे क्या तुम नहीं जानते कि मायारानी का तिलिस्मी दारोगा मेरा गुरुभाई है और 
वह तुम्हें दुश्मनी की निगाह से देखता है? 


भूत - इन बातों को मैं खूब जानता हू. और इतना जनाने पर भी आपसे मदद लेने के लिए 
आया हू। 


इन्द्र - यह तुम्हारी भूल है। 


भूत - नहीं मेरी भूल कदापि नहीं है, यद्यपि आप दारोगा के गुरुभाई हैं मगर मैं इस बात को 
अच्छी तरह जानता हूं कि आपके और उसके मिजाज में उल्रठेसीधे का फर्क है, और मैं जिस 
काम में आपसे मदद लिया चाहता हू. वह नेक और धर्म काकाम है। 


इन्द्र (कुछ सोचकर) अगर तुम यह समझकर कि मैं तुम्हारी मदद न करूंगा मतलब कह 
सकते हो तो कहो, जैसा होगा मैं जवाब दूगा। 


भूत - यह तो मैं समझ ही नहीं सकता कि आपसे किसी तरह की मदद नहीं मिलेगी, मदद 
मिलेगी और जरूर मिलेगी क्योंकि आपसे और बलभद्रसिंह से दोस्ती थी और उसदोस्ती का 
बदला आप उस तरह नहीं अदा कर सकते जिस तरह दारोगा साहब ने किया था। 


इस समय उस कमरे में वे तीनों आदमी भी मौजूद थे जो भूतनाथ को अपने साथ यहांतक 
लाये थे, इन्द्रदेव ने उन तीनों को बिदा करने के बाद कहा - 


इन्द्र - क्या तुम उस बलभद्रसिंह के बारे में मुझसे कुछ मदद लिया चाहते हो जिसे मरे आज 
कई वर्ष बीत चुके हैं 


भूत - जी हां, उसी बलभद्रसिंह के बारे में जिसकी लड़की तारा बनकर कमलिनीके साथ रहने 
वाली लक्ष्मीदेवी है और जिसे आप चाहे मरा हुआ समझते हैं मगर मैं मरा हुआ नहीं 
समझता। 


इन्द्र - (आश्चर्य से) क्या तारा ने अपना भेद प्रकट कर दिया! और क्या तुम्हें कोई ऐसा सबूत 
मिला है जिससे समझा जाय कि बलभद्रसिंह अभी तक जीता है 


भूत - जी, तारा का भेद यकायक प्रकट हो गया है जिसे मैं भी नहीं जानता था कि वह 
लक्ष्मीदेवी है, और बलभद्रसिंह के जीते रहने का सबूत भी मुझे मिलगया, मगर आपने तारा 
का नाम इस ढंग से लिया जिससे मालूम होता है कि आप तारा का असल भेद पहिले ही से 
जानते थे। 


इन्द्र - नही-नहीं, मैं भला क्योंकर जान सकता था कि तारा लक्ष्मीदेवी है, यह तो आज तुम्हारे 
ही मुंह से मालूम हुआ है। अच्छा तुम पहिले यह तो कह जाओकि तारा का भेद क्योंकर 
प्रकट हुआ तुम किस मुसीबत में पड़े हो और इस बात का क्या सबूत तुम्हारे पास है कि 
बलभद्रसिंह अभी तक जीते हैं क्याबलभद्रसिंह जानबूझकर कहीं छिपे हुए हैं या किसी की 
कैद में हैं? 


भूत - नहीं-नहीं, बलभद्रसिंह जानबूझकर छिपे हुए नहीं हैं बल्कि कहीं कैदमें हैं। मैं उन्हें 
छुड़ाने की फिक्र में लगा हूं और इसी काम में आपसे मददलिया चाहता हूं क्योंकि अगर 
बलभद्रसिंह का पता लग गया तो आपको दो जानेँबचाने का पुण्य मिलेगा। 


इन्द्र - दूसरा कौन? 


भूत - दूसरा मैं क्योंकि अगर बलभद्रसिंह का पता न लगेगा तो निश्चय है कि मैं भी मारा 
जाऊंगा। 


इन्द्र - अच्छा तुम पहिले अपना पूरा हाल कह जाओ। 


इतना सुनकर भूतनाथ ने अपना हाल उस जगह से जब भगवनिया के सामने नकली 
बलभद्रसिंह से उससे मुलाकात हुई थी कहना शुरू किया औरडइन्द्रदेव बड़े गौर से उसे सुनते 
रहे। भूतनाथ ने अपना कैदियों की हालत में रोहतासगढ़ पहुंचना कृष्णा जिन्न से मुलाकात 
होना, मायारानी और दारोगा इत्यादि की गिरफ्तारी, राजा वीरेन्द्रसिंह के आगे मुकदमे की पेशी 
कृष्णा जिन्न के पेश किये हुएअनूठे कलमदान की कैफियत, असली बलभद्रसिंह को खोज 


निकालने के लिए अपनी रिहाई, और राजा गोपालसिंह के पास से बिना कुछ मदद पाये बैरंग 
लौट आने का हाल सब पूरा-पूरा इन्द्रदेव से कह सुनाया। इन्द्रदेव थोड़ी देर तक चुपचापकुछ 
सोचते रहे। भूतनाथ ने देखा कि उनके चेहरे का रंग थोड़ी-थोड़ी देर में बदलता है और कभी 
लाल कभी सफेद और कभी जर्द होकर उनके दिल की अवस्था का थोड़ाबहु त हाल प्रकट करता 


है। 


इन्द्र - (कुछ देर बाद) मगर तुम्हारे इस किस्से मे कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे 
बलभद्रसिंह का अभी तक जीते रहना साबित होता हो 


भूत - क्या मैंने आपसे अभी नहीं कहा कि असली बलभद्रसिंह के जीते रहने कामुझे शक 
हुआ और कृष्णा जिन्न ने मेरे उस शक को यह कहकर विशवास के साथ बदलदिया कि 
'बेशक असली बलभद्रसिंह अभी तक कहीं कैद है और तू जिस तरह से बन सकेउसका पता 
लगा।' 


इन्द्र - हां यह तो तुमने कहा मगर मैं यह नहीं जानता कि कृष्णा जिन्न कौन है और उसकी 
बातों पर कहां तक विशवास करना चाहिए। 


भूत - अफसोस, आपने कृष्णा जिन्न की कार्रवाई पर अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया जो मैं 
आपसे कह चुका हू। यद्यपि मैं स्वयं उसे नहीं जानता परन्तु जिस समयकृष्णा जिन्न ने 
वह अनूठा कलमदान पेश किया जिसे देखने के साथ ही नकली बलभद्रसिंह की आधी जान 
निकल गई, जिस पर निगाह पड़ते ही लक्ष्मीदेवी बेहोश हो गई, जिसे एक झलक ही में मैं 
पहिचान गया। जिस पर मीनाकारी की तीन तस्वीरें बनी हुई थीं और जिस पर बीचली तस्वीर 
के नीचे मीनाकारी के मोटे खूबसूरत अक्षरों में 'इन्दिरा' लिखा हुआ था उसी समय मैं समझ 
गया कि यह साधारण नहीं है। 


इन्द्र - (चौंककर) क्या कहा! क्या लिखा हुआ था? 'इन्दिरा!' और यह कहने के साथ ही इन्द्रदेव 
के चेहरे का रंग उड़ गया तथा आश्चर्य ने उस पर अपना रोआब जमा लिया। 


भूत - हां-हां, 'इन्दिरा' - बेशक यही लिखा हुआ था। 


अब इन्द्रदेव अपने को किसी तरह सम्हाल न सका। वह घबराकर उठ खड़ा हुआ और धीरे 
धीरे निम्नलिखित बातें कहता हुआ इधस्उधर घूमने लगा - 


"ओफ, मुझे धोखा हु आं वाह रे दारोगा, तैने इन्द्रदेव ही पर अपना हाथ साफ किया, जिसने तेरे 
सैकड़ों कसूर माफ किये और फिर भी तेरे रोने-पीटने और बड़ी-बड़ी कसमें खाने पर विश्वास 
करके तुझे राजा वीरेन्द्रसिंह की कैद सेछुड़ाया! वाह रे जैपाल, तुझे तो इस तरह तड़पा- 
तड़पाकर मारूंगा कि गन्दगी पर बैठने वाली मक्खियों को भी तेरे हाल पर रहम आवेगा! 


लक्ष्मीदेवी का बाप बनकर चला था मायारानी और दारोगा की मदद करने! वाह रे कृष्णा 
जिन्न ईश्वर तेरा भला करे! मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि तुझको यह हाल-हाल ही में 
मालूम हुआ है। आह मैंने वास्तव में धोखा खाया। लक्ष्मीदेवी की बहुत ही प्यारी इन्दिरा! 
अच्छा-अच्छा, ठहर जा, देख तो सही मैं क्या करता हू.। भूतनाथ नेयदूयपि बहुत से बुरे काम 
किये हैं परन्तु अब वह उनका प्रायश्चित्त भी बड़ी खूबी के साथ कर रहा है। (भूतनाथ की 
तरफ देखके) अच्छा-अच्छा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा मगर अभी नहीँ जब तक मैं उस कलमदान 
को अपनी आंखों से न देख लूंगातब तक मेरा जी ठिकाने न होगा|" 


भूत - (जो बड़े गौर से इन्द्रदेव का बड़बड़ाना सुन रहा था) हां-हां, आप उसे देख सकते हैं, मेरे 
साथ रोहतासगढ़ चलिये। 


इन्द्र - तुम्हारे साथ चलने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम इसी जगह रहो, मैं अकेला ही 
जाऊंगा और बहुत जल्द ही लौटा आऊंगा। 


इतना कहकर इन्द्रदेव ने ताली बजाई और आवाज के साथ ही अपने दो आदमियों को कमरे 
के अन्दर आते देखा। इन्द्रदेव अपने आदमियों से यह कहकर कि, "तुम लोग भूतनाथ को 
खातिरदारी के साथ यहां रक्‍्खो जब तक कि मैं एक छोटे सफर से न लौट आऊ", कमरे के 
बाहर हो गये और तब दूसरे कमरे में जिसकी ताली वे अपने पासरक्खा करते थे ताला 
खोलकर चले गये। इस कमरे में खूंटियों के सहारे तरह-तरह के कपड़े, ऐयारी के बहुत से बट्ुए 
रंग-बिरंगे नकाब, एक से एक बढ़कर नायाब और बेशकीमत हर्बे और कमरबन्द वगैरह लटक 
रहे थे और एक तरफ लोहे तथा लकड़ी के छोटे-बड़े सन्दूक भी रक्खे हुए थे। इन्द्रदेव ने अपने 
मतलब का एक जोड़ा (बेशकीमत पोशाक) खूंटी से उतारकर पहिर लिया और जो कपड़े पहिले 
पहिरे हुए थेउतारकर एक तरफ रख दिये। सुर्ख रंग की नकाब उतारकर चेहरे पर लगाई, 
ऐयारी का बटुआ बगल में लटकाने के बाद बेशकीमत हर्बौ से अपने को दुरुस्त किया और 
इसके बाद लोहे के एक सन्दूक में से कुछ निकालकर कमर में रख कमरे के बाहर निकल 
आये, कमरे का ताला बन्द किया और तब बिना भूतनाथ से मुलाकात किये हीवहां से रवाना 
हो गये। 


बयान - || 


रोहतासगढ़ में महल के अन्दर एक खूबसूरत सजे हुए कमरे में राजावीरेन्द्रसिंह ऊंची गद्दी के 
ऊपर बैठे हुए है बगल में तेजसिंह और देवीसिंह बैठे हैं तथा सामने की तरफ किशोरी, 
कामिनी, लक्ष्मीदेवी, कमलिनी, लाडिली और कमला अदब के साथ सिर झुकाये बैठी हैं। आज 
राजा वीरेन्द्रसिं हअपने दोनों ऐयारों के सहित यहां बैठकर उन सभों की बीती हुई दुःख भरी 


कहानी बड़े गौर से कुछ सुन चुके हैं और बाकी सुन रहे हैं। दरवाजे पर भैरोसिंह औरतारासिं ह 
खड़े पहरा दे रहे हैं। किसी लौंडी तक को भी वहां आने की आज़ा नहीं है। किशोरी, कामिनी, 
कमलिनी, कमला और लक्ष्मीदेवी का हाल सुन चुकेहैं। इस समय लाडिली अपना किस्सा कह 
रही है। 


लाडिली अपना किस्सा कहते-कहते बोली - 


लाडिली - जब मायारानी की आज्ञानुसार धनपत और मैं नानक और किशोरी के साथदुश्मनी 
करने के लिए जमानिया से निकले तो शहर के बाहर होकर हम दोनों अलग-अलग हो गए। 
इत्तिफाक की बात है कि धनपत सूरत बदलके इसी किले में आ रही और मैं भी घूमती- 
फिरती भेष बदले हुए किशोरी का यहां होना सुनकर इसी किले में आ पहुंची और हम दोनों ही 
ने रानी साहिबा की नौकरी कर ली। उस समय मेरा नाम लाली था। यद्यपि इस मकान में 
मेरी और धनपत की मुलाकात हुई और बहुतदिनों तक हम दोनों आदमी एक ही जगह रहे 
भी, मगर न तो मैंने धनपत को पहिचाना जो कुन्दन के नाम से यहां रहती थी और न 
धनपत ही ने मुझे पहिचाना। (ऊंची सांस लेकर) अफसोस, मुझे उस समय का हाल कहते शर्म 
मालूम होती है, क्योंकि मैं बेचारी निर्दोष किशोरी के साथ दुश्मनी करने के लिए तैयार थी। 
यद्यपि मुझे किशोरी की अवस्था पर रहम आता था मगर मैं लाचार थी क्‍योंकि मायारानी के 
कब्जे में थी और इस बात को खूब समझती थी कि यदि मैं मायारानी का हुक्म नमानूंगी तो 
निःसन्देह वह मेरा सिर काट लेगी। 


इतना कहकर लाडिली रोने लगी। 


वीरेन्द्र - (दिलासा देते हुए) बेटी, अफसोस करने को कोई जगह नहीं है। यह तो बनी-बनाई 
बात है कि यदि कोई धर्मात्मा या नेक आदमी शैतान के कब्जे मेंपड़ा हुआ होता है तो उसे 
झक मारकर शैतान की बात माननी पड़ती है। मैं खूबसमझता हू और विशवास दिलाया 
चाहता हू कि तू नेक है तेरा कोई दोष नहीं, जो कुछ किया कम्बख्त दारोगा तथा मायारानी ने 
किया, अस्तु तू कुछ चिन्ता मतकर और अपना हाल कह। 


आंचल से आंसू पोंछकर लाडिली ने फिर कहना शुरू किया - 


लाडिली - मैं चाहती थी कि किशोरी को अपने कब्जे में कर लूं और तिलिस्मी तहखाने की 
राह से बाहर होकर इसे मायारानी के पास ले जाऊं तथा धनपत का भी इरादा यही था। इस 
सबब से कि यहां का तहखाना एक छोटा-सा तिल्लिस्म है और जमानिया के तिलिस्म से 
सम्बन्ध रखता है, यहां के तहखाने का बहुत कुछ हालमायारानी को मालूम है और उसने मुझे 
और धनपत को बता दिया था अस्तु किशोरी को लेकर यहां के तहखाने की राह से निकल 
जाना मेरे या धनपत के लिए कोई बड़ी बात न थी। इसके अतिरिक्त यहां एक बुढ़िया रहती 


थी जो रिश्ते में राजा दिग्विजयसिंह की बूआ होती थी। वह बड़ी ही सूधी नेक तथा धर्मात्मा 
थी और बड़ी सीधी चाल बल्कि फकीरी ढंग पर रहा करती थी। मैंने सुना है कि वह मर गई, 
अगर जीती होती तो आपसे मुलाकात करा देती। खैर, मुझे यह बात मालूम हो चुकीथी कि 
वह बुढ़िया यहां के तहखाने का हाल बहुत ज्यादे जानती है। अतएव मैंनेउससे दोस्ती पैदा 
कर ली और तब मुझे मात्रूम हुआ कि वह किशोरी पर दया करती हैऔर चाहती है कि वह 
किसी तरह यहां से निकलकर राजा वीरेन्द्रसिंह के पास पहुंच जाय। मैंने उसके दिल में 
विश्वास दिला दिया कि किशोरी को यहां से निकालकर चुनार पहुंचा देने के विषय में जी जान 
से कोशिश करूंगी और इसीलिये उस बुढ़िया ने भी यहां के तहखाने का बहुतसा हाल मुझसे 
कहा बल्कि उस राह से निकल जाने की तर्कीब भी बताई मगर धनपत जो कुन्दन के नाम से 
यहीं रहती थी बराबर मेरे काम में बाधा डाला करती और मैं भी इसी फिक्र में लगी हुई थी 
कि किसी तरह उसे दबाना चाहिए जिससे वह मेरा मुकाबला न कर सके।एक दिन आधी रात 
के समय मैं अपने कमरे से निकलकर कुन्दन के कमरे की तरफ चली। जब उसके पास पहुंची 
तो किसी आदमी के पैर की आहट मिली जो कुन्दन की तरफ जा रहा था। मैं रुक गई और 
जब वह आदमी आगे बढ़कर कुन्दन के मकान के अन्दर चला गया तब मैं धीरे-धीरे कदम 
रखकर उस मकान के पास पहुंची जिसमें कुन्दन रहती थी। उसकीकुर्सी बहुत ऊंची थी पांच 
सीढ़ियां चढ़कर सहन में पहुचना होता था और उसकेबाद कमरे के अन्दर जाने का दरवाजा 
था, वह कमरा अभी तक मौजूद है शायद आप उसे देखें, सीढ़ियों के दोनों बगल चमेली की 
घनी टट्टी थीं, उसी टट्टी में छिपकर उस आदमी के लौटने की राह देखने लगी जो मेरे सामने 
ही उस मकान में गया था। आधा घण्टे के बाद वह आदमी कमरे के बाहर निकला, उस समय 
कुन्दन भी उसके साथ थी। जब वह सहन की सीढ़ियां उतरने लगा तो कुन्दन ने उसे रोककर 
धीरे से कहा, "मैं फिर कहे देती हूं कि आपसे मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। जिस तरह आपगुप्त राह 
से इस किले के अन्दर जाते हैं, उसी तरह मुझे किशोरी के सहित निकाल तो ले जायेंगे' इसके 
जवाब में उस आदमी ने कहा, "हां-हां, इस बात का तो मैं तुमसे वादा ही कर चुका हू अब तुम 
किशोरी को अपने काबू में करने का उद्योग करो, मैं तीसरे-चौथे दिन यहां आकर तुम्हारी 
खबर ले जाया करूंगा।" इस पर कुन्दन ने फिर कहा, "मगर मुझे इस बात की खबर पहिले ही 
हो जाया करे कि आज आप आधी रात के समय यहां आवेंगे तो अच्छा हो।" इसके जवाब में 
उस आदमी ने अपनी जेब में से एक नारंगी निकालकर कुन्दन के हाथ में दी और कहा, "इसी 
रंग की नारंगी उस दिन तुम बाग के उत्तर और पश्चिम वाले कोने में संध्या के समय 
देखोगी जिस दिन तुमसे मिलने के लिये मैं यहां आने वाला होऊंगा।' कुन्दन ने वह नारंगी 
उसके हाथ से ले ली। सीढ़ियों के दोनों तरफ फूलों के गमले रक्खे हुए थे उनमें से एक गमले 
में कुन्दन ने वह नारंगी रख दी और उस आदमी के साथ ही साथ थोड़ी दूर तक उसे पहुचाने 
की नीयत से आगे की तरफ बढ़ गई। मैं छिपे-छिपे सब-कुछ देख-सुन रही थी। जब कुन्दन 
आगे बढ़ गई और उस जगह निराला हुआ तब मैं झाड़ी के अन्दर से निकली और गमले में 
से उस नारंगी को लेकर जल्दी-जल्दी कदम बढ़ाती हुई अपने मकान में चली आई। किशोरी 


अपना हाल कहते समय आपसे कह चुकी है कि, "एक दिन मैंने नारंगी दिखाकर कुन्दन को 
दबा लिया था।" यह वही नारंगी थी जिसे देखकर कुन्दन समझ गई कि मेरा भेद लाली को 
मालूम हो गया, यदि वह राजा साहब को इस बात की इत्तिला दे देगी और उस आदमी को 
जो पुनः मेरे पास आने वाला है और जिसे इस बात की खबर नहीं है, गिरफ्तार करा देगी तो 
मैं मारी जाऊंगी। अस्तु उसे दबना ही पड़ा क्योंकि वास्तव में यदि मैं चाहती तो कुन्दन के 
मकान में उस आदमी को गिरफ्तार करा देती, और उस समय महाराज दिग्विजयसिंह दोनों का 
सिर काटे बिना न रहते। 


वीरेन्द्र - ठीक है, अब मैं समझ गया, अच्छा तो फिर यह भी मालूम हुआ कि वह आदमी जो 
कुन्दन के पास आया करता था कौन था? 


लाडिली - पीछे तो मालूम हो ही गया कि वह शेरसिंह थे और उन्हाने कुन्दन के बारे में 
धोखा खाया। 


देवीसिं ह - (वीरेन्द्रसिंह से) मैंने एक दफे आपसे अर्ज किया था कि शेरसिंहने कुन्दन के बारे 
में धोखा खाने का हाल मुझसे खुद बयान किया था और लालीको नीचा दिखाने या दबाने की 
नीयत से 'खून से लिखी किताब' तथा 'आंचल पर गुलामी क दस्तावेज' वाला जुमला भी 
शेरसिंह ही ने कुन्दन को बताया था औरशेरसिंह ने छिपकर किसी दूसरे आदमी की बातचीत 
से वह हाल मालूम किया था। 


वीरेन्द्र - ठीक है, मगर यह नहीं मालूम हुआ कि शेरसिंह ने छिपकर जिन लोगों की बातचीत 
सुनी थी वे कौन थे? 


देवी - हां इसका हाल मालूम न हुआ शायद लाडिली जानती हो। 


लाडिली - जी हां, जब मैं यहां से लौटकर मायारानी के पास गई तब मुझे मालूमहुआ कि वे 
लोग मायारानी के दोनों ऐयार बिहारीसिंह और हरनामसिंह थे जो हमलोगों का पता लगाने 
तथा राजकुमारों को गिरफ्तार करने की नीयत से इस तरफ आये हुए थे। 


वीरेन्द्र - ठीक है, अच्छा तो अब हम यह सुनना चाहते हैं कि 'खून से लिखी किताब' और 
'गुलामी की दस्तावेज' से क्या मतलब था और तू इन शब्दों को सुनकरक्यों डरी थी? 


लाडिली - खून से लिखी किताब को आप जानते ही है जिसका दूसरा नामरक्तग्रन्थ' है, और 
जो आजकल आपके कुंअर इन्द्रजीतसिंहजी के कब्जे में है। 


वीरेन्द्र - हां-हां सो क्यों न जानेंगे, वह तो हमारी ही चीज है और हमारे ही यहां से चोरी की 
गई थी। 


लाडिली - जी हां उन शब्दों के विषय में भी मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया। अगरमैं कुन्दन को 
पहिचान जाती तो मुझे उन शब्दों से डरने की आवश्यकता न थी। खून से लिखी किताब 
अर्थात्‌ रक्तग्रन्थ से जितना सम्बन्ध मुझे था उतना हीकुन्दन को भी मगर कुन्दन ने 
समझा कि मैं भूतनाथ के रिश्तेदारों में से हूजिसने रक्तग्रन्थ की चोरी की थी और मैंने यह 
सोचा कि कुन्दन को मेरा असल हाल मालूम हो गया, वह जान गई थी कि मैं मायारानी की 
बहिन लाडिली हू औरराजा दिग्विजयसिंह को धोखा देकर यहां आई हू। मैं इस बात को खूब 
जानती थी कि यह रोहातसगढ़ का तहखाना जमानिया के तिलिस्म से सम्बन्ध रखता है और 
यदि राजा दिग्विजयसिंह के हाथ रक्तग्रन्थ लग जाय तो वह बड़ा ही खुश हो क्‍योंकि वह 

रक्तग्रन्थ का मतलब खूब जानता है और उसे यह भी मालूम था कि भूतनाथ नेरक्तग्रन्थ 

की चोरी की थी और उसके हाथ से मायारानी रक्तग्रन्थ ले लेने के उद्योग में लगी हुई थी 
और उस उद्योग में सबसे भारी हिस्सा मैंने ही लिया था। यह सब हाल उसे कम्बख्त दारोगा 

की जुबानी मालूम हुआ था क्‍योंकि वह राजादिग्विजयसिंह से मिलने के लिए बराबर आया 
करता था और उससे मिला हुआ था।निःसन्देह अगर मेरा हाल राजा दिग्विजयसिंह को 
मालूम हो जाता तो वह मुझे कैदकर लेता और 'रक्तग्रन्थ' के लिये मेरी बड़ी दुर्दशा करता। 

बस इसी खयाल ने मुझे बदहवास कर दिया और मैं ऐसी डरी कि तनोबदन की सुध जाती 
रही। क्या दिग्विजयसिंह कभी इस बात को सोचता कि उसकी दारोगा से दोस्ती है और 
दारोगा लाडिली का पक्षपाती है कभी नहीं। वह बड़ा ही मतलबी और खोटा था। 


वीरेन्द्र - बेशक ऐसा ही है और तुम्हारा डरना बहुत वाजिब था मगर हां एक बात तो तुमने 
कही ही नहीं। 


लाडिली - वह क्या? 
वीरेन्द्र - 'आंचल पर गुलामी का दस्तावेज'से क्या मतलब था? 


राजा वीरेन्द्रसिंह की यह बात सुनकर लाडिली शर्मा गई और उसने अपने दिल कीअवस्था को 
रोककर सिर नीचे कर लिया, जब राजा वीरेन्द्रसिंह ने पुनः टोका तबहाथ जोड़कर बोली, "आशा 
है कि महाराजा साहब जवाब चाहने के लिए जिद न करेंगे और मेरा यह अपराध क्षमा करेंगे। 
मैं इसका जवाब अभी नहीं दिया चाहती और बहाना करना या झूठ बोलना भी पसन्द नहीं 
करती!" 


लाडिली की बात सुनकर राजा वीरेन्द्रसिंह चुप होरहे और कोई दूसरी बात पूछा ही चाहते थे 
कि भैरोसिंह ने कमरे के अन्दर पैर रक्खा। 


वीरेन्द्र - (भैरो से) क्या है? 


भैरो - बाहर से खबर आई है कि मायारानी के दारोगा के गुरुभाई इन्द्रदेवजिनका हाल मैं एक 
दफे अर्ज कर चुका हूर महाराज का दर्शन करने के लिए हाजिर हुए हैं। उन्हें ठहराने की 
कोशिश की गई थी मगर वह कहते हैं कि मैं पल-भर भी नहीं अटक सकता और शीघ्र 
मुलाकात की आशा रखता हूं तथा मुलाकात भी महल केअन्दर लक्ष्मीदेवी के सामने करुंगा। 
यदि इस बात में महाराजा साहब को उज्र हो तो लक्ष्मीदेवी से राय लें और जैसा वह कहें वैसा 
करें। 

इसके पहिले कि वीरेन्द्रसिंह कुछ सोचें या लक्ष्मीदेवी से राय लेंलक्ष्मीदेवी अपनी खुशी को 
रोक न सकी, उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर बोली "महाराज से मैं सविनय प्रार्थना करती हू 
कि इन्द्रदेवजी को इसी जगह आने की आज्ञा दी जाये। वे मेरे धर्म के पिता हैं, मैं अपना 
किस्सा कहते समय अर्ज कर चुकी हूं कि उन्होंने मेरी जान बचाई थीवे हम लोगों के सच्चे 
खैरखाह और भला चाहने वाले हैं।" 


वीरेन्द्र - बेशक - बेशक, हम उन्हें इसी जगह बुलायेंगे, हमारी लड़कियों को उनसे पर्दा करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है (भैरोसिंह की तरफ देखकर) तुम स्वयं जाओ और उन्हें शीघ्र इसी 
जगह ले आओ। 


"बहुत अच्छा' कहकर भैरोसिंह चला गया और थोड़ी ही देर में इन्द्रदेव को अपने साथ लिये 
हुए आ पहुचा। लक्ष्मीदेवी उन्हें देखते ही उनके पैरों परगिर पड़ी और आंसू बहाने लगी। 
इन्द्रदेव ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया, कमलिनी और लाडिली ने भी उन्हें 
प्रणाम किया और राजा वीरेन्द्रसिंह नेसलाम जवाब देने के बाद उन्हें बड़ी खातिर से अपने 
पास बैठाया। 


वीरेन्द्र - (मुस्कुराते हु ऐ कहिये आप कुशल से तो हैं! राह में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई 


इन्द्रदेव - (हाथ जोड़कर) आपकी कृपा से मैं बहुत अच्छा हूं सफर में हजार तकलीफ उठाकर 
आने वाला भी आपका दर्शन पाते ही कृतार्थ हो जाता है फिर मेरी क्या बात है जिसे इस 
सफर पर ध्यान देने की छुट्टी अपने खयालों के उलझन की बदौलत बिल्कुल ही न मिली। 


वीरेन्द्र - तो मालूम होता है कि आप किसी भारी काम के लिये यहां आये हैं। (हसकर) क्या 
अबकी फिर दारोगा साहब को छुड़ाकर ले जाने का इरादा है! 


इन्द्रदेव - (शर्मिन्दगी के साथ हंसकर) जी नही, अब मैं उस कम्बख्त की कुछभी मदद नहीं 
कर सकता, जिसे गुरुभाई समझकर आपके कैदखाने से छुड़ाया था और आइन्दे नेकनीयती के 
साथ जिन्दगी बिताने की जिससे मैंने कसम ले ली थी, अफसोस दिन-दिन उसकी शैतानी का 
पता लगता ही जाता है। 


वीरेन्द्र - इधर का हाल तो आपने न सुना होगा? 


इन्द्रदेव - जी भूतनाथ की जुबानी मैं सब हाल सुन चुका हू और इस सबब से हहाजिर हुआ 
हूं। मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि लक्ष्मीवी को अपनायत के ढंग पर आपके सामने 
बैठने की इज्जत मिली है और वह बहुत तरह के दुःख सहने केबाद अब हर तरह से प्रसन्न 
और सुखी हुआ चाहती है। 


वीरेन्द्र - निःसन्देह लक्ष्मीदेवी को मैं अपनी लड़की के समान देख रहा हू और उसके साथ 
तुमने जो कुछ नेकी की है उसका हाल भी उसी की जुबानी सुनकर बहुत प्रसन्न हूं। इस 
समय मेरे दिल में तुमसे मिलने की इच्छा हो रही थी और किसी को तुम्हारे पास भेजने के 
विचार में था कि तुम आ पहुंचे। बलभद्रसिंहhऔर भूतनाथ के मामले ने तो हम लोगों को 
अजब दुविधा में डाल रखा है, अब कदाचित्‌ तुम्हारी जुबानी उनका खुलासा हाल मालूम हो 
जाय। 


इन्द्रदेव - निःसन्देह वह एक आश्चर्य की घटना हो गई है, जिसकी मुझे कुछ आशा न थी। 


लक्ष्मीदेवी - (इन्द्रदेव से) मेरे प्यारे चाचा, (क्योंकि वह इन्द्रदेव को चाचा कहके ही पुकारा 
करती थी) जब भूतनाथ की जुबानी आप सब हाल सुन चुके हैंतो निःसन्देह मेरी तरह 
आपको भी इस बात का विशवास हो गया होगा कि मेरे बदकिस्मत पिता अभी तक जीते हैं 
मगर कहीं कैद हैं। 


इन्द्रदेव - बेशक ऐसा ही है। 
वीरेन्द्र - तो क्या भूतनाथ उन्हें खोज निकालेगा? 


इन्द्रदेव - इसमें मुझे सन्देह है, क्योंकि वह सब तरफ से लाचार होकर मुझसे मदद मांगने 
गया था और उसकी जुबानी सब हाल सुनकर मैं यहां आया हू। 


वीरेन्द्र - तो तुम इस काम में उसको मदद दोगे? 


इन्द्र - अवश्य मदद दूंगा असल तो यों है कि इस समय बलभद्रसिंह को खोजनिकालने की 
चाह बनिस्बत भूतनाथ के मुझको बहुत ज्यादे है और उनके जीते रहनेका विश्‍वास भी सभों 
से ज्यादे मुझी को हुआ इसी तरह से बलभद्रसिंह का पतालगाने में मेरी बुद्धि जितना काम 
कर सकती है उतनी भूतनाथ की नहीं (ऊंची सांस लेकर) अफसोस आज के दो दिन पहिले 
मुझे इस बात का स्वप्न में भी गुमान नथा कि अपने प्यारे दोस्त बलभद्रसिंह के जीते रहने 
की खबर मेरे कानों तक पहुंचेगी और मुझे उनका पता लगाना होगां 


वीरेन्द्र - तुम्हारे इस कहने से पाया जाता है कि बनिस्बत हम लोगों के तुमको भूतनाथ की 
बातों का ज्यादे यकीन हुआ है और अगर ऐसा ही है तो आज केबहुत दिन पहिले तुमको या 
किसी और को इस बात की इत्तिला न देने का इलजाम भी भूतनाथ पर लगाया जायगा! 


इन्द्रदेव - जी नहीं, इस घटना के पहिले भूतनाथ को भी बलभद्रसिंह के जीतेरहने का विशवास 
न था, हां कुछ शक-सा हो गया था, उस शक को यकीन के दर्जे तक पहु चाने के लिए भूतनाथ 
ने बहुत उद्योग किया और वही उद्योग इस समय उसकादुश्मन हो रहा है। सच तो यह है 
कि अगर इसके पहिले बलभद्रसिंह के जीते रहनेकी खबर भूतनाथ देता भी तो मुझे विश्वास 
न होता और मैं उसे झूठा या दगाबाजसमझता। 


वीरेन्द्र - (मुस्कुराकर) तुम्हारी बातें तो और भी उलझन पैदा करती हैं! मालूम होता है कि 
भूतनाथ की बातों के अतिरिक्त और भी कोई सच्चा सबूत बलभद्रसिं ह के जीते रहने के बारे 
में तुमको मिला है और भूतनाथ वास्तव में उन दोषों का दोषी नहीं है जो कि उसकी 
दस्तखती चीठियों के पढ़ने से मालूम हु आ है। 


इन्द्रदेव - बेशक ऐसा ही है। 


लक्ष्मीदेवी - (ताज्जुब से) तो क्या किसी और ने भी मेरे पिता के जीते रहने की खबर आपको 
दी है। 


इन्द्रदेव - नहीं। 


लक्ष्मी - तो आज कैसे भूतनाथ के कहने का इतना विशवास आपको हुआ जबकि आज के 
पहिले उसके कहने का कुछ भी असर न होता? 


वीरेन्द्र - मैं भी यही सवाल तुमसे करता हू। 


इन्द्रदेव - भूतनाथ के इस कहने ने कि, "कृष्णा जिन्न ने एक कलमदान आपके सामने पेश 
किया था जिस पर मीनाकारी की तीन तस्वीरें बनी हुई थी और उसेदेखते ही नकली 
बलभद्रसिंह बदहवास हो गया था' - मुझे असल बलभद्रसिंह केजीते रहने का विश्वास दिला 
दिया। क्या यह बात ठीक है क्या कृष्णा जिन्न ने कोई कलमदान पेश किया? 


वीरेन्द्र - हां एक कलमदान...| 


लक्ष्मी - (बात काटकर) हां-हां मेरे प्यारे चाचा, वही कलमदान जो मेरी बहुत ही प्यारी चाची 
ने मुझे विवाह के...। 


इतना कहते - कहते लक्ष्मीदेवी का गला भर आया और वह रोने लगी। 


इन्द्रदेव - (व्याकुलता से) मैं उस कलमदान को शीघ्र ही देखना चाहता हू (तेजसिंह से) आप 
कृपा कर उसे शीघ्र ही मंगवाइए। 


तेज - (अपने बट्ुए में से कलमदान निकालकर और इन्द्रदेव के हाथ में देकर) लीजिए तैयार 
है। मैं इसे हर वक्‍त अपने पास रखता हू, और उस समय की राह देखता हूं जब इसके अद्भुत 
रहस्य का पता हम लोगों को लगेगा। 


इन्द्रदेव - (कलमदान को अच्छी तरह देखकर) निःसन्देह भूतनाथ ने जो कुछ कहा ठीक है। 
अफसोस, कम्बख्तों ने बड़ा धोखा दिया। अच्छा ईश्वर मालिक है!! 


लक्ष्मी क्यों यह वही कलमदान है न? 


इन्द्रदेव - हां तुम इसे वही कलमदान समझो। (क्रोध में लाल-लाल आंखें करके) ओफ, अब 
मुझसे बरदाश्त नहीं हो सकता और न मैं ऐसे काम में विलम्ब कर सकता हू! (वीरेन्द्र से) 
क्या आप इस काम में मेरी सहायता कर सकते है? 


वीरेन्द्र - जो कुछ मेरे किये हो सकता है उसे करने के लिए मैं तैयार हूं मुझे बड़ी खुशी होगी 
जब मैं अपनी आंखों से बलभद्रसिंह को सहीसलामत देखूंगा। 


इन्द्रदेव - और आप मुझ पर विश्वास भी कर सकते है? 
वीरेन्द्र - हां मैं तुम पर उतना ही विश्वास करता हू जितना इन्द्रजीत और आनन्द पर। 


इन्द्रदेव - (हाथ जोड़कर और गद्गद्‌ होकर) अब मुझे विश्‍वास हो गया कि अपने दोनों 
प्रेमियों को शीघ्र देखूंगा। 


वीरेन्द्र - (आश्चर्य से) दूसरा कौन? 


लक्ष्मी - (चौंककर) ओह मैं समझ गई, हे ईश्वर, यह क्या, क्या मैं अपनी बहुत प्यारी 'इन्दिरा' 
को भी देखूंगी! 


इन्द्रदेव - हां यदि ईश्वर चाहेगा तो ऐसा ही होगा। 


वीरेन्द्र - अच्छा यह बताओ कि अब तुम क्या चाहते हो? 


इन्द्रदेव - मैं नकली बलभद्रसिंहु दारोगा और मायारानी को देखना चाहता हू और साथ ही 
इसके इस बात की आज़ा चाहता हूं कि उन लोगों के साथ मैं जैसाबर्ताव चाहे कर सकूं या 
उन तीनों में से किसी को यदि आवश्यकता हो तो अपने साथ ले जा सकू। 


इन्द्रदेव की बात सुनकर वीरेन्द्रसिंह ने ऐसे ढंग से तेजसिंह कीतरफ देखा और इशारे से कुछ 
पूछा कि सिवाय उनके और तेजसिंह के किसी दूसरे को मालूम न्हुआ और जब तेजसिंह ने 
भी इशारे में ही कुछ जवाब दे दिया तब इन्द्रदेव की तरफ देखकर कहा, "वे तीनों कैदी सबसे 
बढ़कर लक्ष्मीदेवी के गुनाहगार हैं जो कुछ तुम्हारे और हमारे धर्म की लड़की है। इसलिये उन 
कैदियों के विषय में जो कुछ तुमको पूछना या करना हो उसकी आज्ञा लक्ष्मीदेवी से ले लो 
हमें किसी तरह का उज्र नही है।" 


लक्ष्मी - (प्रसन्न होकर) यदि महाराज की मुझ पर इतनी कृपा है तो मैं कहसकती हू कि 
उन कैदियों में से, जिनकी बदौलत मेरी जिन्दगी का सबसे कीमती हिस्सा बरबाद हो गया, 
उनमें जिसे मेरे चाचा चाहें ले जायं। 


वीरेन्द्र - बहुत अच्छा (इन्द्रदेव से) क्या उन कैदियों को यहां हाजिर करने के लिए हुक्म दिया 
जाय? 


इन्द्रदेव - वे सब कहां रक्खे गए हैं? 
वीरेन्द्र - यहां के तिलिस्मी तहखाने में। 


इन्द्रदेव - (कुछ सोचकर) उत्तम यही होगा कि मैं उस तहखाने ही में उन कैदियों को देखूं 
और उनसे बातें करू, तब जिसकी आवश्यकता हो उसे अपने साथले जाऊ। 


वीरेन्द्र - जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर कहो तो हम भी तुम्हारे साथ तहखाने में चलें। 


इन्द्रदेव - आप जरूर चलें, यदि यहां के तहखाने की केफियत आपने अच्छी तरह देखी न हो 
तो मैं आपको तहखाने की सैर भी कराऊंगा बल्कि ये लड़कियां भी साथ रहें तो कोई हज नहीं, 
परन्तु यह काम मैं रात्रि के समय किया चाहता हूं औरइस समय केवल इसी बात की जांच 
किया चाहता हू. कि भूतनाथ ने मुझसे जोजो बाते कही थीं वे सब सच हैं या झूठ। 


वीरेन्द्र - ऐसा ही होगा। 


इसके बाद बहुत देर तक इन्द्रदेव लक्ष्मीदेवी, कमलिनी, किशोरी, लाडिली, तेजसिंह और 
वीरेन्द्रसिंह इत्यादि में बाते होती रही और बीती हुई बातोंको इन्द्रदेव बड़े गौर से सुनते रहे। 
इसके बाद भोजन का समय आया और दो-तीन घण्टे के लिए सब कोई जुदा हुए। राजा 


वीरेन्द्रसिंह की इच्छानुसार इन्द्रदेव की बड़ी खातिर की गई और वह जब अकेले रहे 
बलभद्रसिंह और कृष्णा जिन्न केविषय में गौर करते रहे। जब संध्या हुई सब कोई फिर उसी 
जगह इकड़े हुए औरबातचीत होने लगी। इन्द्रदेव ने राजा वीरेन्द्रसिंह से पूछा "कृष्णा जिन्न 
का असल हाल आपको मालूम हुआ कि नहीं क्या उसने अपना परिचय आपको दिया 


वीरेन्द्र - पहिले तो उसने अपने को बहुत छिपाया मगर भैरोसिंह ने गुप्तरीति से पीछा करके 
उसका हाल जान लिया। जब कृष्णा जिन्न को मालूम हो गया किभैरोसिंह ने उसे पहिचान 
लिया तब उसने भैरोसिंह को बहुत कुछ ऊंचनीच समझाकर इस बात की प्रतिज्ञा करा ली कि 
सिवा मेरे और तेजसिंह के वह कृष्णा जिन्न का असल हाल किसी से न कहे और न हम 
तीनों में से कोई किसी चौथे को उसका भेद बतावे। पर अब मैं देखता हूं तो कृष्णा जिन्न का 
असल हाल तुमको भी मालूमहोना उचित जान पड़ता है, पर साथ ही मैं अपने ऐयार की ली 
हुई प्रतिज्ञा कोभी तोड़ना नहीं चाहता। 


इन्द्रदेव - निःसन्देह कृष्णा जिन्न का हाल जानना मेरे लिए आवश्यक है परन्तु मैं भी यह 
नहीं पसन्द करता कि भैरोसिंह या आपकी मंडली में से किसीकी प्रतिज्ञा भंग हो। आप इसके 
लिए चिन्ता न करें, मैं कृष्णा जिन्न कोपहिचाने बिना नहीं रह सकता, बस एक दफे सामना 
होने की देर है। 


वीरेन्द्र - मेरा भी यही विश्वास है। 
इन्द्रदेव - अच्छा तो अब उन कैदियों के पास चलना चाहिए। 


वीरेन्द्र - चल्रो हम तैयार हैं (तेजसिं ह, देवीसिंहु लक्ष्मीदेवी, कमलिनी और किशोरी इत्यादि की 
तरफ इशारा करके) इन सभों को भी लेते चलें? 


इन्द्रदेव - जी हां, मैं तो पहिले ही अर्ज कर चुका हू बल्कि ज्योतिषीजी तथा भैरोसिंह को भी 
लेते चलिये। 


इतना सुनते ही राजा वीरेन्द्रसिंह उठ खड़े हुए और सभों को साथ लिये हुएसहखाने की तरफ 
रवाना हुए। जगन्नाथ ज्योतिषी को बुलाने के लिए देवीसिंह भेजदिये गये। 


ये लोग धीरे-धीरे जब तक तहखाने के दरवाजे पर पहुंचे तब तक जगन्नाथ ज्योतिषी भी आ 
गये और सब कोई एक साथ मिलकर तहखाने के अन्दर गये। 


इस तहखाने के अन्दर जाने वाले रास्ते का हाल हम पहिले लिख चुके हैं इसलिए पुनः लिखने 
की आवश्यकता न जानकर केवल मतलब की बातें ही लिखते हैं। 


ये सब लोग तहखाने के अन्दर जाकर उसी दालान में पहुंचे जिसमें तहखाने केदारोगा साहब 
रहा करते थे और जिसके पीछे की तरफ कई कोठरियां थीं। इस समय भैरोसिंह और देवीसिंह 
अपने हाथ में मशाल लिये हुए थे जिसकी रोशनी से बखूबीउजाला हो गया था और वहां की 
हर एक चीज साफ-साफ दिखाई दे रही थी। वे लोग इन्द्रदेव के पीछे-पीछे एक कोठरी के 
अन्दर घुसे जिसमें सदर दरवाजे के अलावे एक दरवाजा और भी था। सब लोग उस दरवाजे 
में घुसकर दूसरे खण्ड में पहु चेजहां बीचोंबीच में छोटा-सा चौक था। उसके चारों तरफ दालान 
और दालानों के बाद बहुतःसी लोहे की सींखचों से बनी हुई जंगलेदार ऐसी कोठरियां थीं 
जिनके देखने से साफ मालूम होता था, कि यह कैदखाना है और इन कोठरियों में रहने वाले 
आदमियों को स्वप्न में भी रोशनी नसीब न होती होगी। 


इन्हीं सींखचे वाली कोठरियों में से एक दारोगा, दूसरी मायारानी और तीसरी में नकली 
बलभद्रसिंह कैद था। जब ये लोग यकायक उस कैदखाने में पहुंचे औरउजाला हुआ तो तीनों 
कैदी जो अब तक एक-दूसरे को नहीं देख सकते थे ताज्जुब कीनिगाहों से उन लोगों को 
देखने लगे। जिस समय दारोगा की निगाह इन्द्रदेव पर पड़ी उसके दिल में यह खयाल पैदा 
हुआ कि या तो अब हमको इस कैदखाने से छुट्टीही मिलेगी या इससे भी ज्यादे दुःख भोगना 
पड़ेगा। 


इन्द्रदेव पहिले मायारानी की तरफ गया जिसका रंग एकदम से पीला पड़ गया था और 
जिसकी आंखों के सामने मौत की भयानक सूरत हरदम फिरा करती थी। दो-तीन पल तक 
मायारानी को देखने के बाद इन्द्रदेव उस कोठरी के सामने आया जिसमें नकली बलभद्रसिंह 
कैद था। उसकी सूरत देखते ही इन्द्रदेव ने कहा, "ऐ मेरे लड़कपन के दोस्त बलभद्रसिं ह मैं 
तुम्हें सलाम करता हूं। आज ऐसे भयानक कैदखाने मेंतुम्हें देखकर मुझे बड़ा रंज होता है। 
तुमने क्या कसूर किया था जो यहांभेजे गए? 


नकली बलभद्रसिंह - मैं कुछ नहीं जानता कि मुझ पर क्या दोष लगाया गया है।मैं तो 
अपनी लड़कियों से मिलकर खुश हुआ था मगर अफसोस, राजा साहब ने इन्साफ करने से 
पहिले ही मुझे कैदखाने भेज दिया। 


भैरो - राजा साहब ने तुम्हें कैदखाने में नहीं भेजा बल्कि तुमने खुदकैदखाने में आने का 
बन्दोबस्त किया। महाराज ने तो मुझे ताकीद की थी कि तुम्हें इज्जत और खातिरदारी के 
साथ रक्खूं मगर जब तुमने इन्साफ होने केपहिले भागने का उद्योग किया तो लाचार ऐसा 
करना पड़ा। 


इन्द्रदेव - नहीं-नहीं, अगर ये वास्तव में मेरे दोस्त बलभद्रसिंह हैं तो इनके साथ ऐसा न 
करना चाहिए। 


बलभद्र - मैं वास्तव में बलभद्रसिंह हू क्या लक्ष्मीदेवी मुझे नहीं पहिचानती जिसके साथ मैं 
एक ही कैदखाने में कैद था? 


इन्द्रदेव - लक्ष्मीदेवी तो खुद तुमसे दुश्मनी कर रही है, वह कहती है कि यह बलभद्रसिंह नहीं 
हैं बल्कि जैपालसिं ह है। 


इतना सुनते ही नकली बलभद्रसिंह चौंक उठा और उसके चेहरे पर डर तथा घबराहट की 
निशानी दिखाई देने लगी। वह समझ गया कि इन्द्रदेव मुझ पर दया करने के लिए नहीं आया 
बल्कि मुझे सताने के लिए आया है। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने इन्द्रदेव से कहा - 


बलभद्र - यह बात लक्ष्मीदेवी तो नहीं कह सकती बल्कि तुम स्वयं कहते हो। 
इन्द्रदेव - अगर ऐसा भी हो तो क्या हर्ज है तुम इस बात का क्या जवाब देते हो? 
बलभद्र - झूठी बात का जो कुछ जवाब दिया जा सकता हो, वही मेरा जवाब है। 
इन्द्रदेव - तो क्या तुम जैपालसिंह नहीं हो? 

बलभद्र - मैं जानता भी नहीं कि जैपाल किस जानवर का नाम है। 

इन्द्रदेव - अच्छा जैपाल नहीं बालेसिं ह! 


बालेसिंह का नाम सुनकर नकली बलभद्रसिंह फिर घबड़ा गया और मौत की भयानकसूरत 
उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगी, उसने कुछ जवाब देने का इरादा किया मगर बोल न 
सका। उसकी ऐसी अवस्था देखकर इन्द्रदेव ने तेजसिंह से कहा. "दारोगा और मायारानी को भी 
इस कोठरी में लाना चाहिए जिससे मेरी बातों से तीनों बेईमानों के दिल का पता लगे।" यह 
बात तेजसिंह ने भी पसन्द की और बातकी बात में तीनों कैदी एक साथ कर दिए गये और 
तब इन्द्रदेव ने दारोगा से पूछा, "आपको इस आदमी का नाम बताना होगा जो आपके बगल में 
कैदियों की तरह बैठा हुआ है।' 


दारोगा - मैं इसे नहीं जानता और जब वह स्वयं कह रहा है कि बलभद्रसिंह है तो मुझसे 
क्यों पूछते हो? 


इन्द्रदेव - तो क्या आप बलभद्रसिंह की सूरत-शक्ल भूल गये जिसकी लड़की को आपने मुन्दर 
के साथ बदलकर हद से ज्यादे दुःख दिया 


दारोगा - मुझे उसकी सूरत याद है मगर जब वह मेरे यहां कैद था तब आप ही नेइसे जहर 
की पुडिया खिलाई थी जिसके असर से निःसन्देह इसे मर जाना चाहिए था मगर न मालूम 


क्योंकर बच गया, फिर भी उस जहर की तासीर ने इसका तमाम बदन बिगाड़ दिया और इस 
लायक न रक्खा कि कोई पहिचाने और बलभद्रसिंह के नाम सेइसे पुकारे। 


दारोगा की बाते सुनकर इन्द्रदेव की आंखें मारे क्रोध के लाल हो गई और उसने दांत पीसकर 
कहा - 


इन्द्रदेव - कम्बख्त बेईमान! तू चाहता है कि अपने साथ मुझे भी लपेटे! मगर ऐसा नहीं हो 
सकता, तेरी इन बातों से लक्ष्मीदेवी और राजा वीरेन्द्रसिंह कादिल मुझसे नही फिर सकता। 
इसका सबब अगर तू जानता तो ऐसी बातें कदापि नकहता। खैर वह मैं तुझसे बयान करता 
हू. सुन, तेरे दिये हुए जहर से मैंने हीबलभद्रसिंह की जान बचाई थी, और अगर तू बलभद्रसिंह 
को किसी दूसरी जगह नछिपा दिए होता या उसका हाल मुझे मालूम हो जाता तो बेशक मैं 
उसे भी तेरे कैदखाने से निकाल लेता, मगर फिर भी वह शख्स मैं ही हू जिसने लक्ष्मीदेवीको 
तुझ बेईमान और विश्वासघाती के पंजे से छुड़ाकर वर्षों अपने घर में इस तरह रक्खा कि तुझे 
कुछ भी मालूम न हुआ और मेरे ही सबब से लक्ष्मीदेवी आज इसलायक हुई कि तुझसे 
अपना बदला ले। 


दारोगा - मगर ऐसा नहीं हो सकता। 


यद्यपि इन्द्रदेव की बात सुनकर आश्चर्य और डर से दारोगा के रोंगटे खड़े होगये मगर फिर 
भी न मालूम किस भरोसे पर वह बोल उठा कि, "मगर ऐसा नहीं हो सकता" और उसके इस 
कहने ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। 


इन्द्रदेव - (दारोगा से) मालूम होता है कि तेरा घमण्ड अभी टूटा नहीं, और तुझे अब भी किसी 
की मदद पहुंचने और अपने बचने की आशा है। 


दारोगा - बेशक ऐसा ही है। 


अब इन्द्रदेव अपने क्रोध को बर्दाश्त न कर सका और उसने कोठरी के अन्दर घुसकर दारोगा 
के बाएं गाल पर ऐसी चपत लगाई कि वह तिलमिलाकर जमीन पर लुढ़क गया क्‍योंकि 
हथकड़ी और बेड़ी के कारण उसके हाथ और पैर मजबूर हो रहे थे। इसके बाद इन्द्रदेव ने 
नकली बलभद्रसिंह का बदन नंगा कर डाला और अपने कमर से चमड़े का तस्मा खोलकर 
मारना और पूछना शुरू किया "बता तू जैपाल है यानहीं और बलभद्रसिंह कहां है?' 


यद्यपि तस्मे की मार खाकर नकली बलभद्रसिंह बिना जल की मछली की तरह तड़पने लगा 
मगर मुंह से सिवाय 'हाय' के कुछ भी न बोला। इन्द्रदेव उसे और भी मारा चाहता था मगर 
इसी समय एक गम्भीर आवाज ने उसका हाथ रोक दिया और वह ध्यान देकर सुनने लगा, 
आवाज यह थी - 


"होशियार! होशियार!!" 


इस आवाज ने केवल इन्द्रदेव ही को नहीं बल्कि उन सभो ही को चौंका दिया जो वहां मौजूद 
थे। इन्द्रदेव कैदखाने की कोठरी में से बाहर निकल आया और छत की तरफ सिर उठाकर 
देखने लगा जिधर से आवाज आई थी। मशाल की रोशनी बखूबी हो रहीथी जिससे छत का 
एक सूराख जिसमें आदमी का सिर बखूबी जा सकता था साफ दिखाई पड़ता था। सभों को 
विशवास हो गया कि वह आवाज इसी में से आई है। 


दो-चार पल तक सभी ने राह देखी मगर फिर आवाज सुनाई न दी। आखिर इन्द्रदेव ने 
पुकारकर कहा, "अभी कौन बोला था? 


फिर आवाज आई - "हम!" 

इन्द्रदेव - तुमने क्या कहा था 

आवाज - होशियार! होशियार!! 

इन्द्रदेव - क्यों? 

आवाज - दुश्मन आ पहुंचा और तुम लोग मुसीबत में फंसा चाहते हो। 
इन्द्रदेव - तुम कौन हो? 

आवाज - कोई तुम लोगों का हिती। 


इन्द्रदेव - कैसे समझा जाय कि तुम हम लोगों के हिती हो और जो कुछ कहते हो वह सच 
है? 


आवाज - हिती होने का सबूत इस समय देना कठिन है मगर इस बात का सबूत मिल 
सकता है कि हमने जो कुछ कहा है वह सच है। 


इन्द्रदेव - इसका क्या सबूत है? 


आवाज - बस इतना ही कि इस तहखाने से निकलने के सब दरवाजे बन्द हो गये और अब 
आप लोग बाहर नहीं जा सकते। 


अब तो सभों का कलेजा दहल उठा और आश्चर्य से एक - दूसरे का मुंह देखने लगे।तेजसिं ह 
ने देवीसिंह और भेरोसिंह की तरफ देखा और वे दोनों उसी समय इस बातका पता लगाने 


चले गये कि तहखाने के दरवाजे वास्तव में बन्द हो गए या नहीं, इसके बाद इन्द्रदेव ने फिर 
छत की तरफ मुंह करके कहा, "हां तो क्या तुम बता सकते हो कि वे लोग कौन हैं जिन्होंने 
इस तहखाने में हम लोगों को घेरने का इरादा किया है?' 


आवाज - हां, बता सकते हैं। 
इन्द्रदेव - अच्छा उनके नाम बताओ। 


आवाज - कमलिनी के तिलिस्मी मकान से छूटकर भागे शिवदत्त, माधवी और मनोरमा तथा 
उन्हीं तीनों की मदद से छूटा हुआ दिग्विजयसिंह का लड़ला कल्याणसिंह जोइस तिलिस्मी 
तहखाने का हाल उतना ही जानता है जितना उसका बाप जानता था। 


इन्द्रदेव - वह तो चुनार में कैद था। 
आवाज - हां कैद था मगर छुड़ाया गया जैसा कि मैंने कहा। 
इन्द्रदेव - तो क्या वे लोग हम सभों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? 


आवाज - सो तो तुम्हीं लोग जानो, मैंने तो तुम लोगों को होशियार कर दिया, अब जिस तरह 
अपने को बचा सको बचाओ। 


इन्द्रदेव - (कुछ सोचकर) उन चारों के साथ कोई और भी है? 


आवाज - हां, एक हजार के लगभग फौज भी इसी तहखाने की किसी गुप्त राह से किले के 
अन्दर घुसकर अपना दखल जमाया चाहती है। 


इन्द्रदेव - इतनी मदद उन सभों को कहां से मिली? 

आवाज - इसी कम्बख्त मायारानी की बदौलत। 

इन्द्रदेव - क्या तुम भी उन्हीं लोगों के साथ हो? 

आवाज - नहीं। 

इन्द्रदेव - तब तुम कौन हो? 

आवाज - एक दफे तो कह चुका कि तुम्हारा कोई हिती हू। 


इन्द्रदेव - अगर हिती हो तो हम लोगों की कुछ मदद भी कर सकते हो! 


आवाज - कुछ भी नहीं। 

इन्द्रदेव - क्यों? 

आवाज - मजबूरी है। 

इन्द्रदेव - मजबूरी कैसी! 

आवाज - वैसी ही। 

इन्द्रदेव - क्या तुम हम लोगों की मदद किए बिना ही तहखाने के बाहर चले जाओगे। 
आवाज - नहीं क्योंकि रास्ता बन्द है। 


इतना सुनकर इन्द्रदेव चुप हो गया और कुछ देर सोचता रहा इसके बाद राजा वीरेन्द्रसिंह का 
इशारा पाकर फिर बातचीत करने लगा। 


इन्द्रदेव - तुम अपना नाम क्यों नहीं बताते? 

आवाज - व्यर्थ समझकर। 

इन्द्रदेव - क्या हम लोगों के पास भी नही आ सकते? 

आवाज - नहीं। 

इन्द्रदेव - क्यौ? 

आवाज - रास्ता नहीं है। 

इन्द्रदेव - तो क्या तुम यहां से निकलकर बाहर भी नहीं जा सकते? 


इस बात का जवाब कुछ भी न मिला, इन्द्रदेव ने पुनः पूछा मगर फिर भी जवाब नमित्रा। 
इतने ही में छत पर धमधमाहट की आवाज इस तरह आने लगी जैसे पचासों आदमी चारों 
तरफ दौड़ते उछलते-कूदते हों। उसी समय इन्द्रदेव ने राजा वीरेन्द्रसिंह की तरफ देखकर कहा, 
"अब मुझे निश्चय हो गया कि इस गुप्तमनुष्य का कहना ठीक है और इस छत के ऊपर 
वाले खंड में ताज्जुब नहीं कि दुश्मन आ गये हों और यह उन्हीं के पैरों की धमधमाहट हो।' 
राजा वीरेन्द्रसिंह इन्द्रदेव की बात का कुछ जवाब दिया ही चाहते थे कि उसी मोखेमें से 
जिसमें से गुप्त मनुष्य के बातःचीत की आवाज आ रही थी, भिन्न-भिन्न और बहुत से 


आदमियों के बोलने की आवाजें आने लगीं। साफ सुनाई देता था किबहुत से आदमी आपस 
में लड़-भिड़ रहे हैं और तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। 


"कहां है कोई तो नहीं! जरूर है! यही है! पकड़ो! पकड़ो! तेरी ऐसी की तैसी, तू क्या हमें 
पकड़ेगा नहीं अब तू बच के कहां जा सकता है!" इत्यादि आवाजें कुछ देर तक सुनाई देती 
रहीं। और इसके बाद उसी मोखे में से बिजली की तरह चमक दिखाई देने लगी। उसी समय 
"हाय रे, यह क्या, जले-जले, मरे-मरे, देव-देव, भूत है भूत देवता, काल है काल, अग्निदव है 
अग्निदेव, कुछ नहीं जाने दो, जाने दो, हम नहीं, हम नहीं!" इत्यादि की आवाजें सुनाई देने लगी, 
जिससे बेचारी किशोरी और कामिनी का कोमल कलेजा दहलने लगा, और थरथर कांपने लगीं। 
राजा वीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह वगैरह भी घबड़ाकर सोचने लगे कि अबक्या करना चाहिए। 


इन्द्रदेव - दुश्मनों के आने में कोई शक नहीं! 


वीरेन्द्र - खैर क्या हर्ज है, लड़ाई से हम लोग डरते नही, अगर कुछ खयाल है तो केवल इतना 
ही कि तहखाने में पड़े रहकर बेबसी की हालत में जान दे देनी पड़े क्योकि दरवाजों के बन्द 
होने की खबर सुनाई देती है। अगर दुश्मन लोग आगये तब कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जिस राह 
से वे लोग आवेंगे वही राह हम लोगों के निकल जाने के लिए भी होगी हां पता लगाने में जो 
कुछ विलम्ब हो। (रुककर) लो भैरोसिंह और देवीसिंह भी आ गये (दोनों ऐयारों से) कहो क्या 
खबर है? 


देवी - दरवाजे बन्द हैं। 
भैरो - किले के बाहर निकल जाने वाला दरवाजा भी बन्द है। 
तेज - खैर कोई चिन्ता नहीं, अब तो दुश्मन का आ जाना ही हमारे लिए बेहतर है। 


इन्द्रदेव - कहीं ऐसा न हो कि हम लोग तो दुश्मनों से लड़ने के फेर में रह जायें और दुश्मन 
लोग तीनों कैदियों को छुड़ा ले जायं, अस्तु पहिले कैदियों का बन्दोबस्त करना चाहिए और 
इससे भी ज्यादे जरूरी (किशोरी, कामिनी इत्यादि की तरफ इशारा करके) इन लड़कियों की 
हिफाजत है। 


कमलिनी - मुझे छोड़कर और सभी की फिक्र कीजिये क्योंकि तिलिस्मी खंजर अपने पास 
रखकर भी छिपे रहना मैं पसन्द नहीं करती, मैं लड्ंगी और खंजर की करामात देखूंगी। 


वीरेन्द्र - नहीं-नही, हम लोगों के रहते हमारी लड़कियों को हौसला करने की जरूरत नहीं है। 


इन्द्रदेव - कोई हर्ज नहीं, आप कमलिनी के लिए चिन्ता न करें, मैं खुशी सेदेखा चाहता हूं कि 
वर्षों मेहनत करके मैंने जो कुछ विद्या इसे सिखाई है उससे यह कहां तक फायदा उठा सकती 
है, खैर देखिये मैं सभों का बन्दोबस्त करता हू । 


इतना कहकर इन्द्रदेव ने ऐयारों की तरफ देखा और कहा, "इन कैदियों की आंखों पर शीघ्र पट्टी 
बांधिये।" सुनने के साथ ही बिना कुछ सबब पूछे भैरोसिंह तारासिंह और देवीसिंह जंगले के 
अन्दर चले गये और बात की बात में तीनों कैदियों की आंखों पर पट्टियां बांध दीं। इसके बाद 
इन्द्रदेव ने छत की तरफ देखा जहां लोहे की बहुतःसी कड़ियां लटक रही थीं। उन कड़ियों में 
से एक कड़ी को इन्द्रदेव ने उछलकर पकड़ लिया और लटकते ही हुए तीन-चार झटके दिये 
जिससे वह कड़ी नीचे की तरफ खिंच गई और इन्द्रदेव का पैर जमीन के साथ लग गया। वह 
कड़ी लोहे की जंजीर के साथ बंधी हुई थी जो खेंचने के साथ ही नीचे तक खिंचआई। जंजीर 
खिंच जाने से एक कोठरी का दरवाजा ऊपर की तरफ चढ़ गया जैसे पुल कातख्ता जंजीर 
खेंचने से ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। कोठरी उसी दालान में दीवार के साथ इस ढंग से बनी 
हुई थी कि दरवाजा बन्द रहने की हालत में इस बात काकुछ भी पता नहीं लग सकता था 
कि यहां पर कोठरी है। 


जब कोठरी का दरवाजा खुल गया तब इन्द्रदेव ने कमलिनी को छोड़ के बाकी औरतों को उस 
कोठरी के अन्दर कर देने के लिए तेजसिंह से कहा और तेजसिंह ने ऐसा हीकिया। जब सब 
औरतें कोठरी के अन्दर चली गईं तब इन्द्रदेव ने हाथ से कड़ी छोड़ दी। तुरन्त ही उस कोठरी 
का दरवाजा बन्द हो गया और वह कड़ी छत के साथ इस तरह चिपक गई जैसे छत में कोई 
चीज लटकाने के लिये जड़ी हो। 


इसके बाद इन्द्रदेव ने तीनो कैदियों को भी वहां से निकाल ले जाकर किसी दूसरी जगह बन्द 
कर देने का इरादा किया मगर ऐसा करने का समय न मिला क्‍योंकि उसी समय पुनः 
"सावधान-सावधान!" की आवाज आई और कैदखाने वाली कोठरी के बाहर बहुत से आदमियों 
के आ पहुंचने की आहट मिली अतएव हमारे बहादुर लोग कमलिनीके सहित बाहर निकल 
आये। राजा वीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह ने म्यान से तलवारेॅनिकाल लीं, कमलिनी ने तिल्लिस्मी 
खंजर सम्हाला, ऐयारों ने कमन्द और खंजर को दुरुस्त किया और इन्द्रदेव ने अपने बटुए में 
से छोटे-छोटे चार गेंद निकाले और लड़ने के लिए हर तरह से मुस्तेद होकर सभी के साथ 
कोठरी के बाहर निकल आया। 


राजा वीरेन्द्रसिं ह उनके ऐयारों और इन्द्रदेव को विशवास हो गया था कि उस गुप्त मनुष्य ने 
जो कुछ कहा वह ठीक है और शिवदत्त, माधवी और मनोरमा के साथही साथ दिग्विजयसिंह 
का लड़का कल्याणसिंह भी अपने मददगारों को लिये हुएड़सी तहखाने में दिखाई देगा, इसलिए 
इन्द्रदेव और ऐयार लोग इस बात की फिक्रमें थे कि जिस तरह हो सके चारों ही को नहीं तो 


कल्याणसिंह और शिवदत्त को तो जरूर ही पकड़ लेना चाहिए परन्तु वे लोग ऐसा न कर 
सके, क्योंकि कोठरी के बाहर निकलते ही जिन लोगों ने उन पर वार किया था वे सब-के-सब 
अपने चेहरों पर नकाब डाले हुए थे और इसलिए उनमें से अपने मतलब के आदमियों को 
पहिचानना बड़ा कठिन था। इन्द्रदेव ने जल्दी के साथ कमलिनी से कहा, "तू हम लोगों के पीछे 
इसी दरवाजे के बीच में खड़ी रह, जब कोई तुझ पर हमला करे या इस कैदखाने के अन्दर 
जाने लगे तो तिलिस्मी खंजर से उसको रोकियो" और कमलिनी ने ऐसा ही किया। 


जब हमारे बहादुर लोग कैदखाने वाली कोठरी से बाहर निकले तो देखा कि उन पर हमला 
करने वाले सैकड़ों नकाबपोश हाथों में नंगी तलवारें लिए आ पहुंचे और 'मार-मार' कहकर 
तलवार चलाने लगे तथा हमारे बहादुर लोग भी जो यद्यपि गिनती में उनसे बहुत कम थे 
दुश्मनों के वारो का जवाब देने और अपने वार करने लगे। हमारे दोनों ऐयारों ने मशालें 
जमीन पर फेंक दीं क्योंकि दुश्मनों केसाथ बहुतःसी मशालें थीं जिनकी रोशनी में दुश्मनों के 
साथ ही साथ हमारे बहादुरों का काम भी अच्छी तरह चल सकता था। 


इसमें कोई शक नहीं कि दुश्मनों ने जी तोड़कर लड़ाई की और राजा वीरेन्द्रसिंह वगैरह को 
गिरफ्तार करने का बहुत उद्योग किया मगर कुछ न कर सके और हमारे बहादुर वीरेन्द्रसिं ह 
तथा आफत के परकाले उनके ऐयारों ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि दुश्मनों के छक्के छूट गये। 
राजा वीरेन्द्रसिंह की न रुकने वाली तलवार ने तीस आदमियों को उस लोक का रास्ता 
दिखाया, ऐयारों ने कमन्दों की उलझन में डालकर पचासों को जमीन पर सुलाया जो अपने ही 
साथियों के पैरों तले रौंदे जाकर बेकाम हो गये। इन्द्रदेव ने जो चार गेंद निकाले थे उन्होंने तो 
अजब ही तमाशा दिखाया। इन्द्रदेव ने उन गेंदों को बारी-बारी से दुश्मनों के बीच में फेंका जो 
ठेस लगने के साथ ही आवाज देकर फट गए और उनमें से निकले हुए आग के शोलों ने 
बहुतों को जलाया और बेकाम किया। जब दुश्मनोंने देखा कि हम राजा वीरेन्द्रसिंह और उनके 
साथियों का कुछ नहीं कर सके और उन्होने हमारे बहुत से साथियों को मारा और बेकाम कर 
दिया, तो वे लोग भागने की फिक्र में लगे मगर वहां से भाग जाना भी असम्भव था, क्योंकि 
वहां से निकल भागने का रास्ता उन्हें मालूम न था। कल्याणसिंह जिस राह से उन सभों को 
इस तहखाने में लाया था उसे बन्द न भी कर देता तो उस घूमघुमौवे और पेचील्रेरास्ते का 
पता लगाकर निकल जाना कठिन था। 


आधी घड़ी से ज्यादे देर तक मौत का बाजार गर्म रहा। दुश्मन लोग मारे जातेथे और ऐयारों 
को सरदारों के गिरफ्तार करने की फिक्र थी, इसी बीच में तहखाने के ऊपरी हिस्से से किसी 
औरत के चिल्लाने की आवाज आने लगी और सभों का ध्यान उसी तरफ चला गया। तेजसिंह 
ने भी उसे कान लगाकर सुना और कहा, "ठीक किशोरी की आवाज मालूम पड़ती है!" 


"हाय रे, मुझे बचाओ, अब मेरी जान न बचेगी, दोहाई राजा वीरेन्द्रसिंह की!" 


इस आवाज ने केवल तेजसिंह ही को नहीं बल्कि राजा वीरेन्द्रसिंह को भीपरेशान कर दिया। 
वह ध्यान देकर उस आवाज को सुनने लगे। इसी बीच में एक दूसरेआदमी की आवाज भी 
उसी तरफ से आने लगी। राजा वीरेन्द्रसिंह और उनके साथियोंने पहिचान लिया कि वह उसी 
की आवाज है जो कैदखाने की कोठरी में कुछ देर पहिले गुप्त रीति से बातें कर रहा था और 
जिसने दुश्मनों के आने की खबर दीथी। वह आवाज यह थी - 


"होशियार-होशियार, देखो यह चाण्डाल बेचारी किशोरी को पकड़े लिये जाता है। हाय, बेचारी 
किशोरी को बचाने की फिक्र करो! रह तो जा नालायक, पहिले मेरा मुकाबला कर ले!!" 


इस आवाज ने राजा वीरेन्द्रसिं ह. तेजसिं ह इन्द्रदेव और उनके साथियों को बहुत ही परेशान कर 
दिया और वे लोग घबड़ाकर चारों तरफ देखने तथा सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। 


बयान - 2 


हम ऊपर लिख आये हैं कि इन्द्रदेव ने भूतनाथ को अपने मकान से बाहर जाने नदिया और 
अपने आदमियों को यह ताकीद करके कि भूतनाथ को हिफाजत और खातिरदारीके साथ 
रक्खें रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हो गया। 


यद्यपि भूतनाथ इन्द्रदेव के मकान में रोक लिया गया और वह भी उस मकान से बाहर जाने 
का रास्ता न जानने के कारण लाचार और चुप हो रहा मगर समय और आवश्यकता ने वहां 
उसे चुपचाप बैठने न दिया और मकान से बाहर निकलने का मौकाउसे मिल ही गया। 


जब इन्द्रदेव रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हो गया उसके दूसरे दिन दोपहर के समय सर्यूसिंह 
जो इन्द्रदेव का बड़ा विश्वासी ऐयार था भूतनाथ के पास आया और बोला, "क्यों भूतनाथ, तुम 
चुपचाप बैठे क्या सोच रहे हो? 


भूत - बस अपनी बदनसीबी पर रोता और झक मारता हू, मगर इसके साथ ही इस बात को 
सोच रहा हूं कि आदमी को दुनिया में किस ढंग से रहना चाहिए। 


सर्यू - क्या तुम अपने को बदनसीब समझते हो? 


भूत - क्यों नहीं! तुम जानते हो कि वर्षो से मैं राजा वीरेन्द्रसिंह काकाम कैसी ईमानदारी 
और नेकनीयती के साथ कर रहा हू, और क्या यह बात तुमसे छिपी हुई है कि उस सेवा का 
बदला आज मुझे क्या मिल रहा है? 


सर्यू - (पास बैठकर) मैं सब-कुछ जानता हूं मगर भूतनाथ मैं फिर भी यह कहने से बाज न 
आऊंगा कि आदमी को कभी हताश न होना चाहिए और हमेशा बुरे कामों की तरफ से अपने 
दिल को रोककर नेक काम में तन-मन-धन से लगे रहना चाहिए। ऐसा करने वाला निःसन्देह 
सुख भोगता है चाहे बीच-बीच में उसे थोड़ी-बहुत तकलीफ भी क्यों न उठानी पड़े, अस्तु 
आजकल के दुःखों से तुम हताश मत हो जाओ और राजा वीरेन्द्रसिंह तथा इनकी तरह 
सज्जन लोगों के साथ नेकी करने से अपने दिल को मत रोको। तुम तो ऐयार हो और ऐयारों 
में भी नामी ऐयार, फिर भी दो-चार दुष्टों की अनोखी कार्रवाइयों से आ पड़ने वाली आफतों को 
न सहकर उदास हो जाओ तो बड़े आश्चर्य की बात है। 


भूत - नहीं मेरे दोस्त मैं हताश होने वाला आदमी नहीं हू, मैं तो केवल समय का हेर-फेर 
देखकर अफसोस कर रहा हू। निःसंदेह मुझसे दोएक काम बुरे हो गये और उसका बदला भी 
मैं पा चुका हूं मगर फिर भी मेरा दिल यह कहने से बाज नहीं आता कि तेरे माथे से कलंक 
का टीका अभी तक साफ नहीं हुआ अतएव तू नेकी करता जा और भूलता जा। 


सर्यू - शाबाश, मैं केवल तुम्हीं को नहीं बल्कि तुम्हारे दिल को भी अच्छीतरह जानता हूं और 
वे बातै भी मुझसे छिपी हुई नहीं हैं जिनका इलजाम तुम परलगाया गया है। यद्यपि मैं एक 
ऐसे सरदार का ऐयार हूं जो किसी के नेकबदन सेसरोकार नहीं रखता और इस स्थान को 
देखने वाला कह सकता है कि वह दुनिया केपर्दै के बाहर रहता है मगर फिर भी मैं काम 
ज्यादे न होने के सबब से घूमता-फिरता और नामी ऐयारों की कार्रवाइयों को देखा-सुना करता 
हूं और यही सबब है कि मैं उन भेदों को भी कुछ जानता हूं जिसका इलजाम तुम पर लगाया 
गया है। 


भूत - (आश्चर्य से) क्या तुम उन भेदों को जानते हो? 
सर्यू - बखूबी तो नही मगर कुछ-कुछ। 


भूत - तो मेरे दोस्त, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते तुम मुझे इस आफत सेक्यों नहीं छुड़ाते। 
आखिर हम-तुम एक ही पाठशाला के पढ़े-लिखे हैं, क्या लड़कपन की दोस्ती पर ध्यान देते 
तुम्हे शर्म आती है या क्या तुम इस लायकनहीं हो? 


सर्यू - (हंसकर) नहीं-नहीं, ऐसा खयाल न करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, अभी तक तो 
तुम्हें किसी से मदद लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी थी। और जब आवश्यकता आ पड़ी है 
तो मदद करने के लिए हाजिर भी हो गया हू। 


भूत - (मुस्कुराकर) तब तो मुझे खुश होना चाहिए, मगर जब तक तुम्हारा मालिक रोहतासगढ़ 
से लौटकर न आ जाय तब तक हम लोग कुछ भी न कर सकेंगे। 


सर्यू - क्यों न कर सकेंगे? 


भूत - इसलिए कि तुम्हारा मालिक मुझे यहां कैद कर गया है। मैं इसे कैद ही समझता हू 
जबकि यहां से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं है। 


सर्यू - यह कोई बात नहीं है, अगर जरूरत आ पड़े तो मैं तुम्हें इस मकान केबाहर कर दूंगा 
चाहे बाहर होने का रास्ता अपने मालिक के नियमानुसार न बताऊ। 


भूत - (प्रसन्नता से हाथ ऊपर उठाकर) ईश्वर तू धन्य है। अब आशालता ने जिसमें सुन्दर 
और सुगन्धित फूल लगे हुए हैं मुझे फिर घेर लिया। (सर्यू से) अच्छा दोस्त, तो अब बताओ 
कि मुझे क्या करना चाहिए? 


सर्यू - सबके पहिले मनोरमा को अपने कब्जे में लाना चाहिए। 


भूत - (कुछ सोचकर) ठीक कहते हो, मेरी भी एक दफे यही इच्छा हुई थी मगर तुम इस बात 
को नहीं जानते कि शिवदत्त, मनोरमा और... 


सर्यू - (बात काटकर) मैं खूब जानता हू. कि शिवदत्त माधवी और मनोरमा को कमलिनी के 
कैदखाने से निकल भागने का मौका मिला और वे लोग भाए गए। 


भूत - तब? 

सर्यू - मगर आज एक खबर ऐसी सुनने मे आई है जो आश्चर्य और उत्कंठा बढ़ाने वाली है 
और हम लोगों को चुपचाप बैठे रहने की आज्ञा नहीं देती। 

भूत - वह क्या? 


सर्यू - यही कि कम्बख्त मायारानी की मदद पाकर शिवदत्त, माधवी और मनोरमा ने जो 
पहिले ही से अमीर थे, अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली और सबसे पहिले उन्होने यह काम किया 
कि राजा दिग्विजयसिंह के लड़के कल्याणसिंह को कैद से छुड़ालिया जिसकी खबर राजा 
वीरेन्द्रसिंह को अभी तक नहीं हुई और यह भी तुम जानतेही हो कि रोहतासगढ़ के तहखाने 
का भेद कल्याणसिंह उतना ही जानता है जितनाउसका बाप जानता था। 


भूत - बेशक-बेशक, अच्छा तब? 


सर्यू - अब उन लोगों ने यह सुनकर कि राजा वीरेन्द्रसिं ह तेजसिंह इत्यादिऐयार तथा किशोरी, 
कामिनी, कमलिनी, कमला और लाडिली वगैरह सभी रोहतासगढ़ में मौजूद हैं, गुप्त रीति से 
रोहतासगढ़ पहु चने का इरादा किया है - 


भूत - बेशक कल्याणसिंह उन लोगों को तहखाने की गुप्त राह से किले के अन्दर ले जा 
सकता है और इसका नतीजा निःसन्देह बहुत बुरा होगा। 


सर्यू - मैं भी यही सोचता हू, तिस पर मजा यह है कि वे लोग अकेले नहीं हैं बल्कि हजार 
फौजी सिपाहियों को भी उन लोगों ने अपना साथी बनाया है। 


भूत - और रोहतासगढ़ के तहखाने में इससे दूने आदमी भी हों तो सहज ही मेंसमा सकते 
हैं, मगर मेरे दोस्त, यह खबर तुमने कहां से और क्योंकर पाई? 


सर्यू - मेरे चेलों ने जो प्रायः बाहर घूमा करते हैं यह खबर मुझे सुनाई है। 


भूत - तो क्या यह मालूम नहीं हुआ कि शिवदत्त माधवी, मनोरमा और कल्याणसिंह तथा 
उनके साथी किस राह से जा रहे हैं और कहां है? 


सर्यू - हां यह भी मालूम हुआ हैवे लोग बराबर घाटी की राह से और जंगल ही जंगल जा 
रहे हैं। 


भूत - (कुछ देर तक गौर करके) मौका तो अच्छा है! 
सर्यू - बेशक अच्छा है। 

भूत - तब? 

सर्यू - चलो हम-तुम दोनों मिलकर कुछ करें! 


भूत - मैं तेयार हू, मगर इस बात को सोच लो कि ऐसा करने पर तुम्हारा मालिक रंज तो न 
होगा! 


सर्यू - सब सोचा-समझा है, हमारा मालिक भी रोहतासगढ़ ही गया हुआ है और वह भी राजा 
वीरेन्द्रसिं ह का पक्षपाती है। 


भूत - खैर तो अब विलम्ब करना अपने अमूल्य समय को नष्ट करना है (ऊंची सांस लेकर) 
ईश्वर न करे शिवदत्त के हाथ कहीं किशोरी लग जाय, अगर ऐसा हुआ तो अबकी दफे वह 
बेचारी कदापि न बचेगी। 


सर्यू - मैं भी यही सोच रहा हू, अच्छा तो अब तैयार हो जाओ, मगर मैं नियमानुसार तुम्हारी 
आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर ले जाऊंगा। 


भूत - कोई चिन्ता नहीं, हां यह तो कहो कि मेरे ऐयारी के बटुए में कई मसालों की कमी हो 
गई है, क्या तुम उसे पूरा कर सकते हो 


सर्यू - हां, हां, जिन-जिन चीजों की जरूरत हो ले लो, यहां किसी बात की कमी नहीं है। 


बयान - ]3 


दोपहर दिन का समय है। गर्म-गर्म हवा के झपेटों से उड़ी हुई जमीन की मिट्टी केवल 
आसमान ही को गंदला नहीं कर रही है बल्कि पथिकों के शरीरों को भी अपना-सा करती और 
आंखों को इतना खुलने नहीं देती है जिससे रास्ते को अच्छीतरह देखकर तेजी के साथ चलें 
और किसी घने पेड़ के नीचे पहुचकर अपनेथके-मांदे शरीर को आराम दें। ऐसे ही समय 
भूतनाथ, सर्यूसिंह और सर्यूसिंह कारक चेला आंखों को मिट्टी और गर्द से बचाने के लिए 
अपने-अपने चेहरों पर बारीक कपड़ा डाले रोहतासगढ़ की तरफ तेजी के साथ कदम बढ़ाये चले 
जा रहे हैं। हवा के झपेटे आगे बढ़ने से रोक-टोक करते हैं मगर ये तीनों आदमी धुन के पक्के 
इस तरह चले जा रहे हैं कि बात तक नहीं करते, हां उस सामने के घने जंगल की तरफ 
उनका ध्यान अवश्य है जहां आधी घड़ी के अन्दर ही पहुंचकर सफर कीहरारत मिटा सकते 
हैं। उन तीनों ने अपनी चाल और भी तेज की और थोड़ी ही देर बाद उसी जंगल में एक सघन 
पेड़ के नीचे बैठकर थकावट मिटाते दिखाई देने लगे। 


सर्यू - (रुमाल से मुंह पोंछकर) यद्यपि आज का सफर दुःखदायी हुआ परन्तु हम लोग ठीक 
समय पर ठिकाने पहुंच गये। 


भूत - अगर दुश्मनों का डेरा अभी तक इसी जंगल में हो तो मैं भी ऐसा ही कहूंगा। 


सर्यू - बेशक वे लोग अभी तक इसी जंगल में होंगे क्‍योंकि मेरे शागिर्द ने उनके दो दिन तक 
यहां ठहरने की खबर दी थी और वह जासूसी का काम बहुत अच्छेढंग से करता है। 


भूत - तब हम लोगों को कोई ऐसा ठिकाना दूंढ़ना चाहिए जहां पानी हो और अपना भेष 
अच्छी तरह बदल सकें। 


सर्यू - जरा-सा और आराम कर लें तब उठें। 
भूत - क्या हर्ज है। 


थोड़ी देर तक ये तीनों उसी पेड़ के नीचे बैठे बातचीत करते रहे और इसके बाद उठकर ऐसे 
ठिकाने पहुंचे जहां साफ जल का सुन्दर चश्मा बह रहा था। उसी चश्मेके जल से बदन साफ 


करने के बाद तीनों ऐयारों ने आपस में कुछ सलाह करके अपनी सूरतें बदलीं और वहां से 
उठकर दुश्मनों की टोह में इधस्उधर घूमने लगे तथा संध्या होने के पहिले ही उन लोगों का 
पता लगा लिया जो दो सौ आदमियों के साथ उसी जंगल में टिके हुए थे। जब रात हुई और 
अंधकार ने अपना दखल चारों तरफ अच्छी तरह जमा लिया तो ये तीनों उस लश्कर की तरफ 
रवाना हुए। 


शिवदत्त और कल्याणसिंह तथा उनके साथियों ने जंगल के मध्य में डेरा जमाया हुआ था। 
खेमा या कनात का नामनिशान न था, बड़े-बड़े और घने पेड़ों के नीचे शिवदत्त और 
कल्याणसिंह मामूली बिछावन पर बैठे हुए बातें कर रहे थे और उनसेथोड़ी ही दूर पर उनके 
संगी-साथी और सिपाही लोग अपने-अपने काम तथा रसोई बनाने की फिक्र में लगे हुए थे। 
जिस पेड़ के नीचे शिवदत्त और कल्याणसिंह थेउससे तीस या चालीस गज की दूरी पर दो 
पालकियां पेड़ों की झुरमुट में अन्दररक्खी हुई थीं और उनमें माधवी तथा मनोरमा विराज 
रही थीं और इन्हीं के पीछे की तरफ बहुत से घोड़े पेड़ों के साथ बंधे हुए घास चर रहे थे 


शिवदत्त और कल्याणसिंह एकान्त में बैठे बातचीत कर रहे थे। उनसे थोड़ी हीदूर पर एक 
जवान जिसका नाम धन्नूसिंह था हाथ में नंगी तलवार लिये हुए पहरादे रहा था और यही 
जवान उन दो सौ सिपाहियों का अफसर था जो इस समय जंगल में मौजूद थे। रात हो जाने 
के कारण कहीं - कहीं पर रोशनी हो रही और एक लालटेन उस जगह जल रही थी जहां 
शिवदत्त और कल्याणसिंह बैठे हुए आपस में बातें कररहे थे। 


शिवदत्त - हमारी फौज ठिकाने पहुच गई होगी। 

कल्याण - बेशक। 

शिवदत्त - क्या इतने आदमियों का रोहतासगढ़ तहखाने के अन्दर समा जाना सम्भव है? 
कल्याण - (हंसकर) इसके दूने आदमी भी अगर हों तो उस तहखाने में अंट सकते हैं। 
शिवदत्त - अच्छा तो उस तहखाने में घुसने के बाद क्या-क्या करना होगा? 


कल्याण - उस तहखाने के अन्दर चार कैदखाने हैं, पहिले इन कैदखानों को देखेंगे, अगर उनमें 
कोई कैदी होगा तो उसे छुड़ाकर अपना साथी बनावेंगे। मायारानी और उसका दारोगा भी उन्हीं 
कैदखानों में से किसी में जरूर होंगे और छूट जाने पर उन दोनों से बड़ी मदद मिलेगी। 


शिवदत्त - बेशक बड़ी मदद मिलेगी, अच्छा तब? 


कल्याण - अगर उस समय वीरेन्द्रसिंह वगैरह तहखाने की सैर करते हुए मिलजायेंगे तो मैं 
उन लोगों के बाहर निकलने का रास्ता बन्द करके फंसाने की फिक्र करूंगा तथा आप फौजी 
सिपाहियों को लेकर किले के अन्दर चले जाइयेगा और मर्दानगी के साथ किले में अपना 
दखल कर दीजियेगा। 


शिवदत्त - ठीक है मगर यह कब संभव है कि उस समय वीरेन्द्रसिंह वगैरह तहखाने की सैर 
करते हुए हम लोगों को मिल जायं। 


कल्याण - अगर न मिलेंगे तो न सही, उस अवस्था में हम लोग एक साथ किले के अन्दर 
अपना दखल जमावेंगे और वीरेन्द्रसिंह तथा उनके ऐयारों को गिरफ्तार करलेंगे। यह तो आप 
सुन ही चुके हैं कि इस समय रोहतासगढ़ किले में फौजी सिपाहीपांच सौ से ज्यादे नहीं हैं, सो 
भी बेफिक्र बैठे होंगे, और हम लोग यकायक हर तरह से तैयार जा पहुचेंगे। मगर मेरा दिल 
यह गवाही देता है कि वीरेन्द्रसिंह वगैरह को हम लोग तहखाने में सैर करते हुए अवश्य देखेंगे 
क्योंकि वीरेन्द्रसिंह ने जहां तक सुना गया है अभी तक तहखाने की सैर नहीं की, अबकी दफे 
जो वह वहां गए है तो जरूर तहखाने की सैर करेंगे और तहखाने की सैर दो-एक दिन में नहीं 
हो सकती, आठ-दस दिन अवश्य लगेंगे और सैर करने का समय भी रात ही को ठीक होगा, 
इसी से यह कहते हैं कि अगर वे लोग तहखाने में मिल जायं तो ताज्जुब नहीं। 


शिवदत्त - अगर ऐसा हो तो क्या बात है! मगर सुनो तो कदाचित्‌ वीरेन्द्रसिंहतहखाने में 
मिल गए तो तुम तो उनके फंसाने की फिक्र में लगोगे और मुझे किलेके अन्दर घुसकर 
दखल जमाना होगा। मगर मैं उस तहखाने के रास्ते को जानता नहीं, तुम कह चुके हो कि 
तहखाने में आने-जाने के कई रास्ते हैं और वे पेचीले हैं, अस्तु ऐसी अवस्था में मैं क्या कर 
सकू गा! 


कल्याण - ठीक है मगर आपको तहखाने के कुछ रास्तों का हाल और वहां आने-जाने की 
तर्कीब मैं सहज ही मे समझा सकता हू। 


शिवदत्त - सो कैसे? 


कल्याणसिंह ने अपने पास पड़े हुए एक बटुए में से कलम दवात और कागज निकाला। 
लालटेन को जो कुछ हटकर जल रही थी पास रखने के बाद कागज पर तहखाने का नक्शा 
खींचकर समझाना शुरू किया। उसने ऐसे ढंग से समझाया कि शिवदत्त को किसी तरह का 
शक न रहा और उसने कहा, "अब मैं बखूबी समझ गया।" उसी समय बगल से यह आवाज 
आई, "ठीक है, मैं भी समझ गया।" 


वह पेड़ बहुत मोटा और जंगली लताओं के चढ़े होने से घना हो रहा था। शिवदत्त और 
कल्याणसिंह की पीठ जिस पेड़ की तरफ थी उसी की आड़ में कुछ देर से खड़ाएक आदमी 
उन दोनों की बातचीत सुन रहा और छिपकर उस नक्शे को भी देख रहा था।जब उसने कहा 
कि 'ठीक है, मैं भी समझ गया' तब ये दोनों चौंके और घूमकर पीछे की तरफ देखने लगे मगर 
एक आदमी के भागने की आहट के सिवाय और कुछ भी मालूम नहुआ। 


कल्याण - लीजिये श्रीगणेश हो गया, निःसन्देह वीरेन्द्रसिंह के ऐयारों को हमारा पता लग 
गया। 


शिवदत्त - बात तो ऐसी ही मालूम होती है, लेकिन कोई चिन्ता नहीं, देखो हम बन्दोबस्त 
करते हैं। 


कल्याण - अगर हम ऐसा जानते तो आपके ऐयारों को दूसरा काम सुदुर्द करके आगे बढ़ने 
की राय कदापि न देते। 


शिवदत्त - धन्नूसिंह को बुलाया चाहिए। 


इतना कहकर शिवदत्त ने ताली बजाई मगर कोई न आया और न किसी ने कुछ जवाब 
दिया। शिवदत्त को ताज्जुब मालूम हुआ औरउसने कहा, "अभी तो हाथ में नंगी तलवार लिये 
यहां पहरा दे रहा था, चला कहां गया' कल्याणसिंह ने जफील बजाईजिसकी आवाज सुनकर 
कई सिपाही दौड़ आये और हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गये। शिवदत्त ने एक सिपाही से 
पूछा, "धन्नू कहां गया है!" 


सिपाही - मालूम नहीं हुजूर अभी तो इसी जगह पर टहल रहे थे। 
शिवदत्त - देखो कहां है, जल्द बुलाओ। 


हुक्म पाकर वे सब चले गए और थोड़ी ही देर में वापस आकर बोले "हुजूर करीब में तो कहीं 
पता नहीं लगता!" 


शिव - बड़े आश्चर्य की बात है। उसे दूर जाने की आज्ञा किसने दी? 


इतने ही में हांफता-हांफता धन्नूसिंह भी आ मौजूद हुआ जिसे देखते ही शिवदत्त ने पूछा 
"तुम कहां चले गये थे!" 


धन्नू - महाराज कुछ न पूछिये, मैं तो बड़ी आफत में फंस गया था! 


शिव - सो क्या! और तुम बदहवास क्यों हो रहे हो? 


धन्नू - मैं इसी जगह पर घूम-घूमकर पहरा दे रहा था कि एक लड़के ने जिसे मैंने आज के 
सिवाय पहिले कभी देखा न था आकर कहा, "एक औरत तुमसे कुछ कहा चाहती है।" यह 
सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ और मैंने उससे पूछा"वह औरत कौन है, कहां है और मुझसे क्या 
कहा चाहती है' इसके जवाब में लड़का बोला, "सो सब-कुछ नहीं जानता, तुम खुद चलो और जो 
कुछ वह कहती है सुन लो, इसी जगह पास ही में तो है।" इतना सुनकर ताज्जुब करता हुआ 
मैं उस लड़के के साथ चला और थोड़ी ही दूर एक औरत को देखा। (कांपकर) क्या कहू ऐसा 
दृश्य तो आज तक मैंने देखा ही न था। 


शिव - अच्छा-अच्छा कहो, वह औरत कैसी और किस उम्र की थी! 


धन्नू - कृपानिधान वह बड़ी भयानक औरत थी। काला रंग, बड़ी-बड़ी और लाल आंखें, हाथ में 
लोहे का डंडा लिये हुए थी जिसमें बड़ेबड़े कांटे लगे थे और उसके चारों तरफ बड़े-बड़े और 
भयानक सूरत के कुत्ते मौजूद थे जो मुझे देखतेही गुरने लगे। उस औरत ने कुत्तों को डांटा 
जिससे वे चुप हो रहे मगर चारों तरफ मुझे घेरकर खड़े हो गये। डर के मारे मेरी अजीब 
हालत हो गई। उस औरत ने मुझसे कहा, "अपने हाथ की तलवार म्यान में कर ले नहीं तो ये 
कुत्ते फाड़ खायेंगे।" इतना सुनते ही मैंने तलवार म्यान में कर ली और इसके साथ हीवे कुत्ते 
कुछ दूर हटकर खड़े हो गए। (लंबी सांस लेकर) ओफ-ओह! इतने भयानक और बड़े कुत्ते मैंने 
आज तक नहीं देखे थे!! 


शिव - (आश्चर्य और भय से) अच्छा-अच्छा आगे चलो, तब क्या हुआ? 
धन्नू - डरते-डरते उस औरत से पूछा - "आपने मुझे क्यों बुलाया? 


उस औरत ने कहा, "मैं अपनी बहिन मनोरमा से मिला चाहती हू, उसे बहुत जल्द मेरे पास ले 
आ!" 


शिव - (आश्चर्य से) अपनी बहिन मनोरमा से! 


धन्नू - जी हां, मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि मुझे स्वप्न मेंभी इस बात का 
गुमान न हो सकता था कि मनोरमा की बहिन ऐसी भयानक राक्षसी होगी! और महाराज, 
उसने आपको और कुंअर साहब को भी अपने पास बुलाने के लिए कहा। 


कल्याण - (चौंककर) मुझे और महाराज को? 
धन्नू - जी हां। 


शिव - अच्छा तब क्या हुआ? 


धन्नू - मैंने कहा कि तुम्हारा सन्देशा मनोरमा को अवश्य दे दूंगामगर महाराज और कुंअर 
साहब तुम्हारे कहने से यहां नहीं आ सकते। 


कल्याण - तब उसने क्या कहा? 


धन्नू - बस मेरा जवाब सुनते ही वह बिगड़ गई और डांटकर बोली, "खबरदार ओ कम्बख्त! 
जो मैं कहती हूं वह तुझे और तेरे महाराज को करना ही होगा!" (कांपकर) महाराज, उसके 
डांटने के साथ ही एक कुत्ता उछलकर मुझ पर चढ़ बैठा।अगर वह औरत अपने कुत्ते को न 
डांटती और न रोकती तो बस मैं आज ही समाप्त हो चुका था! (गर्दन और पीठ के कपड़े 
दिखाकर) देखिए मेरे तमाम कपड़े उस कुत्ते के बड़े - बड़े नाखूनों की बदौलत फट गए और 
बदन भी छिल गया, देखिए यह मेरे ही खून से मेरे कपड़े तर हो गये हैं। 


शिव - (भय और घबड़ाहट से) ओफ-ओह धन्नूसिंह तुम तो जख्मी हो गये! तुम्हारे पीठ पर 
के कपड़े सब लहू से तर हो रहे हैं! 


धन्नू - जी हां महाराज, बस आज मैं काल के मुंह से निकलकर आया हूं मगर अभी तक मुझे 
इस बात का विश्वास नहीं होता कि मेरी जान बचेगी। 


कल्याण - सो क्यों? 
धन्नू - जवाब देने के लिए लौटकर मुझे फिर उसके पास जाना होगा। 


कल्याण - सो क्या! अगर न जाओ तो क्या हो क्या हमारी फौज में भी आकर वह उत्पात 
मचा सकती है? 


इतने में ही दो-तीन भयानक कुत्तों के भौंकने की आवाज थोड़ी ही दूर पर आई जिसे सुनते 
ही धन्नूसिंह थस्थर कांपने लगा। शिवदत्त तथा कल्याणसिंह भी उरकरउठ खड़े हुए कांपते 
हुए और उस तरफ देखने लगे। उसी समय बदहवास और घबराई हुईमनोरमा भी वहां आ 
पहुंची और बोली "अभी मैंने भूतनाथ की सूरत देखी है वह मेरी पालकी के पास आकर कह 
गया है कि 'आज तुम लोगों की जान लिये बिना मैं नहीं रह सकता' अब क्या होगा! उसका 
बेखौफ यहां चले आना मामूली बात नही है!!" 


(तेरहवां भाग समाप्त) 


चौदहवा भाग 


बयान - | 


धन्नूसिंह की बातों ने शिवदत्त और कल्याणसिंह को ऐसा बदहवास कर दिया किठन्हें बात 
करना मुश्किल हो गया। शिवदत्त सोच रहा था कि कुछ देर की सच्ची मोहलत मिले तो 
मनोरमा से उसकी बहिन का हाल पूछे मगर उसी समय घबराई हुईमनोरमा खुद ही वहां आ 
पहुंची और उसने जो कुछ कहा वह और भी परेशान करने वालीबात थी। आखिर शिवदत्त ने 
मनोरमा से पूछा, "क्या तुमने अपनी आंखों सेभूतनाथ को देखा?' 


मनोरमा - हां, मैंने स्वयं देखा और उसने वह बात मुझी से कही थी जो मैं आप से कह चुकी 
ह्‌? 


शिवदत्त - क्या वह तुम्हारी पालकी के पास आया था? 


मनोरमा - हा, मैं माधवी से बात कर रही थी कि वह निडर होकर हम लोगों के पास आ 
पहु चा और धमकाकर चला गया। 


शिवदत्त - तो तुमने आदमियों को ललकारा क्‍यों नहीं? 


मनोरमा - क्या आप भूतनाथ को नहीं जानते कि वह कैसा भयानक आदमी है क्या वे तीन- 
चार आदमी भूतनाथ को गिरफ्तार कर लेते जो मेरी पालकी के पास थे 


शिवदत्त - ठीक है, वह बड़ा ही भयानक ऐयार है, दो-चार क्या दस-पांच आदमी भी उसे 
गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं तो उसके नाम से कांप जाता हूं। ओफ वह समय मुझे कदापि 
नहीं भूल सकता जब उसने 'रुहा' बनकर मुझे अपने चंगुल में फंसालिया था।' अपने चेले को 
भीमसेन की सूरत ऐसा बनाया कि मैं भीपहिचान न सका। मगर बड़े आश्चर्य की बात यह है 
कि आज वह असली सूरत में तुम्हें दिखाई पड़ा। उसका इस तरह चले आना मामूली बात नहीं 
है! 


।. देखिये चन्द्रकान्ता सन्तति छठवाँ भाग दूसरा बयान। 


मनोरमा - जितना मैं उसका हाल जानती हू. आप उसका सोलहवां हिस्सा भी न जानतेहोंगे, 
और यही सबब है कि इस समय डर के मारे मेरा कलेजा कांप रहा है, फिर जहां तक मैं 
खयाल करती हूं वह अकेला भी नहीं है। 


शिवदत्त - नहीं-नहीं, वह अकेला कदापि न होगा। (धन्नूसिंह की तरफ इशारा करके इसने भी 
एक ऐसी ही भयानक खबर मुझे सुनाई है। 


मनोरमा - (ताज्जुब से) वह क्या? 


शिवदत्त - इसका हाल धन्नूसिंह की जुबानी ही सुनना ठीक होगा। (धन्नूसिंह से हां, तुम 
जरा उन बातों को दोहरा तो जाओ! 


धन्नूसिं ह - बहुत खूब। 


इतना कहकर धन्नूसिंह उन बातों को ऐसे ढंग से दोहरा गया कि मनोरमा का कलेजा कांप 
उठा और शिवदत्त तथा कल्याणसिंह पर पहिले से भी ज्यादे असर पड़ा। 


शिवदत्त - (मनोरमा से) क्या वास्तव में वह तुम्हारी बहिन है? 


मनोरमा - राम-राम, ऐसी भयानक राक्षसी मेरी बहिन हो सकती है असल तो यह है कि मैं 
अकेली हू, न कोई बहिन है न भाई। 


धन्नू - तब जरा खड़े-खड़े उसके पास चली जाओ और जो कुछ वह पूछे उसका जवाब दे दो। 


मनोरमा - (रज होकर) मैं क्यों उसके पास जाने लगी! जाकर कह दो कि मनोरमा नहीं 
आती। 


धन्नू - (खैरख्वाही दिखाने के ढंग से) मालूम होता है कि तुम अपने साथ ही साथ हमारे 
मालिक पर भी आफत लाया चाहती हो। (शिवदत्त से) महाराज, उस राक्षसी ने जितनी बातें 
मुझसे कहीं मैं अदब के खयाल से अर्ज नहीं कर सकता तथापि एकबात केवल आप ही से 
कहने की इच्छा है। 


धन्नूसिंह की बात सुनकर मनोरमा को डर के साथ ही साथ क्रोध भी चढ़ आया औरवह कड़ी 
निगाह से धन्नूसिंह की तरफ देखकर बोली "महाराज के खैरखाह एक तुम्हीं तो दिखाई देते हो 
इतनी बड़ी फौज की अफसरी करने के लिए क्यों मरे जाते हो जो एक औरत के सामने जाने 
की हिम्मत नहीं है?' 


धन्नू - हिम्मत तो लाखों आदमियों के बीच में घुसकर तलवार चलाने की है, मगर केवल 
तुम्हारे सबब से अपने मालिक पर आफत लाने और अपनी जान देने का हौसला कोई बेवकूफ 
आदमी भी नहीं कर सकता। (शिवदत्त से) तिस पर भी महाराज जो आज़ा दें उसे करने के 


लिए मैं तैयार हू, यदि आग में कूद पड़ने के लिए भी कहें तो क्षण भर देर लगाने वाले पर 
लानत भेजता हू, परन्तु मेरी बात को सुनकर तबजो चाहें आजा दें! 


इतना सुनकर शिवदत्त उठ खड़ा हुआ और धन्नूसिंह को अपने पीछे आने का इशाराकरके 
कुछ दूर चला गया जहां से उनकी बातचीत कोई दूसरा नहीं सुन सकता था। 


शिवदत्त - हां धन्नूसिंह कहो अब क्या कहते हो? 


धन्नू - महाराज क्षमा करें, रंज न हों! मैं सरकार का नमकख्वार गुलाम हू इसलिए सिवाय 

सरकार की भलाई के मुझे और कुछ भी नहीं सूझता। मैं यह नहींचाहता कि मनोरमा के 

सबब से, जो आपकी कुछ भी भलाई नही कर सकती बल्कि आपके सबब से अपने को फायदा 

पहुचा सकती है आप किसी आफत में फंस जायें। मैं सच कहता हूं कि वह भयानक औरत 
साधारण नहीं मालूम होती। उसने कसम खाकर कहा थाकि, "मैं केवल एक पहर तक राजा 

शिवदत्त का मुलाहिजा करूंगी, इसके अन्दर अगर मनोरमा मेरे पास न भेजी जायगी या 

अलग न कर दी जायगी तो राजा शिवदत्त को इस दुनिया से उठा दूंगी और अपने कुत्तोंको 

जो आदमी के खून के हरदम प्यासे रहते हैं...!' बस महाराज अब आगे कहने से अदब जबान 

रोकता है। (कांपकर) ओफ! वे भयानक कुत्ते जो शेर का कलेजा फाइकर खा जायें (रुककर) 

फिर मनोरमा की जुबानी भी आप सुन ही चुके हैं कि भूतनाथ यकायक यहां पहु चकर मनोरमा 
से क्या कह गया है इसलिए (हाथ जोड़कर) मैं अर्ज करता हू. कि किसी बहाने मनोरमा को 
अपने से अलग करें। सरकार खूब समझ सकते हैं कि जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें 

सिवाय कुंअर कल्याणसिंह के और कोई भी मदद नहीं कर सकता फिर एक मामूली औरत के 
लिए अपना हर्ज या नुकसान करना उचित नहीं आगे महाराज मालिक हैं जो चाहें करें। 


शिवदत्त - तुम्हारा कहना बहुत ठीक है मैं भी यही सोच रहा हू। 


जिस जगह ये दोनों खड़े होकर बातें कर रहे थे वहां एकदम निराला था, कोई आदमी पास न 
था। शिवदत्त ने अपनी बात पूरी भी न की थी यकायक भूतनाथ वहां आपहुचा और कड़ाई 
के ढंग से शिवदत्त की तरफ देखकर बोला, "इस अंधेरे में शायद तुम मुझे न पहिचान सको 
इसलिए मैं अपना नाम भूतनाथ बताकर तुम्हेंहोशियार करता हूं कि घण्टे भर के अन्दर मेरी 
खुराक मनोरमा को मेरे हवाले करों या अपने साथ से अलग कर दो नहीं तो जीता न छोडूंगा!'" 
इतना कहकर बिना कुछ जवाब सुने भूतनाथ वहां से चला गया और शिवदत्त उसकी तरफ 
देखता ही रह गया। 


शिवदत्त एक दफे भूतनाथ के हाथ में पड़ चुका था और भूतनाथ ने जो सत्रूक उसकेसाथ 
किया था उसे वह कदापि भूल नहीं सकता था बल्कि भूतनाथ के नाम ही से उसकाकलेजा 


कांपता था, इसलिए वहां यकायक भूतनाथ के आ पहुंचने से वह कांप उठा औरधन्नूसिंह की 
तरफ देखकर बोला, "निःसन्देह यह बड़ा ही भयानक ऐयार है!" 


धन्नू - इसीलिए मैं अर्ज करता हूं कि साधारण औरत के लिए इस भयानक ऐयार और उस 
राक्षसी को अपना दुश्मन बना लेना उचित नहीं है। 


शिवदत्त - तुम ठीक कहते हो, अच्छा आओ मैं कल्याणसिंह से राय मिलाकर इसका 
बन्दोबस्त करता हू। 


धन्नूसिंह को साथ लिये हुए शिवदत्त अपने ठिकाने पहुंचा जहां कल्याणसिंह औमनोरमा को 
छोड़ गया था। मनोरमा को यह कहकर वहां से विदा कर दिया कि - "तुम अपने ठिकाने 
जाकर बैठो, हम यहां से कुछ करने का बन्दोबस्त करते हैं और निश्चय हो जाने पर तुमको 
बुलावेंगे' और जब वह चली गई और वहां केवल येही तीन आदमी रह गये तब बातचीत होने 
लगी। 


शिवदत्त ने धन्नूसिंह की जुबानी जो कुछ सुना था और धन्नूसिंह की जो कुछाय हुई थी 
वह सब तथा बातचीत के समय यकायक भूतनाथ के आ पहुंचने और धमकक्रर चले जाने का 
पूरा हाल कल्याणसिंह से कहा और पूछा कि - "अब आपकी क्या राय होती है' कुंअर 
कल्याणसिंह ने कहा, "मैं धन्नूसिंह की राय पसन्द करता हू।मनोरमा के लिए अपने को 
आफत में फंसाना बुद्धिमानी का काम नहीं है, अस्तु किसी मुनासिब ढंग से उसे अलग ही कर 
देना चाहिए।" 


शिवदत्त - तिस पर भी अगर जान बचे तो समझें कि ईश्वर की बड़ी कृपा हुई। 
कल्याण - सो क्या? 


शिवदत्त - मैं यह सोच रहा हू कि भूतनाथ का यहां आना केवल मनोरमा ही केलिए नहीं है। 
ताज्जुब नहीं कि हम लोगों का कुछ भेद भी उसे मालूम हो और वहहमारे काम में बाधा 
डाले। 


कल्याण - ठीक है, मगर काम आधा हो चुका है केवल हमारे और आपके वहां पहुंचनेभर की 
देर है। यदि भूतनाथ हम लोगों का पीछा भी करेगा तो रोहतासगढ़ तहखाने के अन्दर हमारी 
मर्जी के बिना वह कदापि नही जा सकता और जब तक मनोरमा को ले जाकर कहीं रखने या 
अपना कोई काम निकालने का बन्दोबस्त करेगा तब तक तो हम लोग रोहतासगढ़ में पहु चकर 
जो कुछ करना है कर गुजरेंगे। 


शिवदत्त - ईश्वर करे ऐसा ही हो, अच्छा अब यह कहिये कि मनोरमा को किस ढंग से अलग 
करना चाहिए? 


कल्याण - (धन्नूसिंह से तुम बहुत पुराने और तजुर्बेकार आदमी होतुम ही बताओ कि क्या 
करना चाहिए? 


धन्नू - मेरी तो यही राय है कि मनोरमा को बुलाकर समझा दिया जाय कि "अगर तुम हमारे 
साथ रहोगी तो भूतनाथ तुम्हें कदापि न छोड़ेगा सो तुम मर्दानी पोशाक पहिरकर धन्नूसिंह के 
(हमारे) साथ शिवदत्तगढ़ की तरफ चली जाओ, वह तुम्हें हिफाजत के साथ वहां पहुंचा देगा, 
जब हम लौटकर तुमसे मिलेंगे तो जैसा होगा किया जायेगा। अगर तुम अपने आदमियों को 
साथ ले जाना चाहोगी तो भूतनाथ को मालूम हो जायेगा अतएव तुम्हारा अकेले ही यहां से 
निकल जाना उत्तम है।" 


शिवदत्त - ठीक है लेकिन अगर वह इस बात को मंजूर कर ले तो क्या तुम भी उसी के 
साथ जाओगे तब तो हमारा बड़ा हर्ज होगा? 


धन्नू - जी नहीं, मैं चार-पांच कोस तक उसके साथ जाऊंगा इसके बाद भुलावा देकर उसे 
अकेला छोड़ आपसे आ मिलूंगा। 


शिवदत्त - (आश्चर्य से) धन्नूसिंह क्या तुम्हारी अक्ल में कुछ फर्क पड़ गया है या तुम्हें 
निसयान (भूल जाने) की बीमारी हो गई है अथवा तुम कोई दूसरे धन्नूसिंह हो गए हो क्या 
तुम नहीं जानते कि मनोरमा ने मुझे किस तरहसे रुपये की मदद की है और उसके पास 
कितनी दौलत है तुम्हारी ही मार्फत मनोरमा से कितने ही रुपये मंगवाये थे तो क्या इस हीरे 
की चिड़िया को मैं छोड़ सकता हूं अगर ऐसा ही करना होता तो तरद्दुद की जरूरत ही क्या 
थी, इसी समय कह देते कि हमारे यहां से निकल जा! 


धन्नू - (कुछ सोचकर) आपका कहना ठीक है, मैं तो इन बातों को भूल नहीं गया मैं खूब 
जानता हूं कि वह बेइन्तहा खजाने की चाभी है मगर मैंने यह बात इसलिए कही कि जब 
उसके सबब से हमारे सरकार ही आफत में फंस जायेंगे तो वह हीरे की चिड़िया किसके काम 
आवेगी! 


शिवदत्त - नही-नहीं तुम इसके सिवाय और कोई तर्कीब ऐसी सोचो जिसमें मनोरमा इस 
समय हमारे साथ से अलग तो जरूर हो जाय मगर हमारी मुट्ठी से न निकल जाय। 


धन्नू - (सोचकर) अच्छा तो एक काम किया जाये। 


शिवदत्त - वह क्या? 


धन्नू - इसे तो आप निश्चय जानिये कि यदि मनोरमा इस लश्कर के साथ रहेगी तो भूतनाथ 
के हाथ से कदापि न बचेगी और जैसा कि भूतनाथ कह चुका है कि सरकार केसाथ भी 
बेअदबी जरूर करेगा, इसलिए यह तो अवश्य है कि उसे अलग जरूर किया जाये मगर वह रहे 
अपने कब्जे ही में। तो बेहतर यह होगा कि वह मेरे साथ की जाय, मैं जंगल ही जंगल एक 
गुप्त पगडण्डी से जिसे मैं बखूबी जानता हू रोहतासगढ़तक उसे ले जाऊं और जहां आप या 
कुंअर साहब आज़ा दे ठहरकर राह देखूं। भूतनाथ को जब मालूम हो जायगा कि मनोरमा 
अलग कर दी गई तब वह उसे खोजने की धुन में लगेगा, मगर मुझे नहीं पा सकता। हां एक 
बात और है, आप भी यहां से शीघ्र ही डेरा उठाये और मनोरमा की पालकी इसी जगह छोड़ दें 
जिससे मनोरमा को अलग कर देने का विशवास भूतनाथ को पूरापूरा हो जाय। 


कल्याण - हां यह राय बहुत अच्छी है मैं इसे पसन्द करता हू] 


शिवदत्त - मुझे भी पसन्द है, मगर धन्नूसिंह को टिककर राह देखने का ठिकाना बताना आप 
ही का काम है। 


कल्याण - हां-हां, मैं बताता हू, सुनो धन्नूसिं ह॑ 
धन्नू - सरकार! 


कल्याण - रोहतासगढ़ पहाड़ी के पूरब तरफ एक बहुत बड़ा कुआं है और उस पर टूटीफूटी 
इमारत भी है। 


धन्नू - जी हां मुझे मालूम है। 


कल्याण - अच्छा तो अगर तुम उस कुएं पर खड़े होकर पहाड़ की तरफ देखोगे तो टीले के 
ढंग का एक खण्ड पर्वत दिखाई देगा जिसके ऊपर सूखा हुआ पुराना पीपलका पेड़ है और 
उसी पेड़ के नीचे एक खोह का मुहाना है। उसी जगह तुम हम लोगों का इन्तजार करना 
क्योंकि उसी खोह की राह से हम लोग रोहतासगढ़ तहखाने के अन्दर घुसेंगे मगर उस झील 
तक पहुंचने का रास्ता जब तक हम न बतावें तुमवहां नहीं जा सकते। (शिवदत्त से) आप 
मनोरमा को बुलवाकर सब हाल कहिये, अगर वह मंजूर करे तो हम धन्नूसिंह को रास्ते का 
हाल समझा दें। 


शिवदत्त - (धन्नूसिंह से तुम ही जाकर उसे बुला लाओ। 


"बहुत अच्छा' कहकर धन्नूसिंह चला गया और थोड़ी ही देर में मनोरमा को साथलिये आ 
पहुंचा। उसके विषय में जो कुछ राय हो चुकी थी उसे कल्याणसिंह नेरेसे ढंग से मनोरमा को 
समझाया कि उसने कबूल कर लिया और धन्नूसिंह के साथ क्लो जाना ही अच्छा समझा। 


कुंअर कल्याणसिंह ने उस टीले तक पहुचने का रास्ताधन्नूसिंह को अच्छी तरह समझा 
दिया। दो घोड़े चुपचुपाते तैयार किये गये मनोरमा ने मर्दानी पोशाक पालकी के अन्दर बैठकर 
पहिरी और घोड़े पर सवार हो धन्नूसिंह के साथ रवाना हो गई। धन्नूसिंह की खारी का घोड़ा 
बनिस्बत मनोरमा के घोड़े के तेज और ताकतवर था। 


बयान - 2 


मनोरमा और धन्नूसिंह घोड़ों पर सवार होकर तेजी के साथ वहां से रवाना हुएऔर चार कोस 
तक बिना कुछ बातचीत किए चले आए। जब ये दोनों एक ऐसे मैदान में पहुचे जहां बीचोंबीच 
में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ और उसके चारों तरफ आधा कोस का साफ मैदान था, यहां 
तक कि सरपत, जंगली बेर या पलास का भी कोई पेड़ न था, जिसका होना जंगल या जंगल 
के आस-पास आवश्यक समझा जाता है, तब धन्नूसिं हने अपने घोड़े का मुंह उसी आम के पेड़ 
की तरफ यह कहके फेरा - "मेरे पेट में कुछ दर्द हो रहा है इसलिए थोड़ी देर तक इस पेड़ के 
नीचे ठहरने की इच्छा होती है।" 


मनोरमा - क्या हर्ज है ठहर जाओ, मगर खौफ है कि कहीं भूतनाथ न आ पहुचे। 


धन्नू - अब भूतनाथ के आने की आशा छोड़ो क्योंकि जिस राह से हम लोग आये हैं वह 
भूतनाथ को कदापि मालूम न होगी मगर मनोरमा, तुम तो भूतनाथ से इतना डरती हो कि...? 


मनोरमा - (बात काटकर) भूतनाथ निःसन्देह ऐसा ही भयानक ऐयार है। पर थोड़े ही दिन की 
बात है कि जिस तरह आज मैं भूतनाथ से डरती हूं उससे ज्यादे भूतनाथ्मुझसे डरता था। 


धन्नू - हां जब तक उसके कागजात तुम्हारे या नागर के कब्जे में थे! 
मनोरमा - (चौंककर, ताज्जुब से) क्या यह हाल तुमको मालूम है? 
धन्नू - हां बहुत अच्छी तरह। 

मनोरमा - सो कैसे? 


इतने ही में वे दोनों उस पेड़ के नीचे पहुच गये और धन्नूसिंह यह कहकर घोड़े से नीचे उतर 
गया कि 'अब जरा बैठ जायें तो कहें'। 


मनोरमा भी घोड़े से नीचे उतर पड़ी। दोनों घोड़े लम्बी बागडोर के सहारे डाल के साथ बांध 
दिये गए और जीनपोश बिछाकर दोनों आदमी जमीन पर बैठ गये। रात आधी से ज्यादे जा 


चुकी थी और चन्द्रमा की विमल चांदनी जिसका थोड़ी ही देर पहिले कहीं नामनिशान भी न 
था बड़ी खूबी के साथ चारों तरफ फैल रही थी। 


मनोरमा - हां अब बताओ कि भूतनाथ के कागजात का हाल तुम्हें कैसे मालूम हुआ 
धन्नू - मैंने भूतनाथ की ही जुबानी सुना था। 

मनोरमा - हैं! क्या तुमसे और भूतनाथ से जानःपहिचान है? 

धन्नू - बहुत अच्छी तरह। 


मनोरमा - तो भूतनाथ ने तुमसे यह भी कहा होगा कि उसने अपने कागजात नागर के हाथ 
से कैसे पाये! 


धन्नू - हां, भूतनाथ ने मुझसे वह किस्सा भी बयान किया था क्या तुमको वह हाल मालूम 
नहीं हु आ? 


मनोरमा - मुझे वह हाल कैसे मालूम होता मैं तो मुदत तक कमलिनी के कैदखानेमैं सड़ती 
रही, और जब वहां से छूटी तो दूसरे ही फेर में पड़ गयी मगर तुमजब सब हाल जानते ही हो 
तो फिर जान-बूझकर ऐसा सवाल क्यों करते हो? 


धन्नू - ओफ, पेट का दर्द ज्यादे होता जा रहा है! जरा ठहरो तो मैं तुम्हारी बातों का जवाब 
दू। 

इतना कहकर धन्नूसिंह चुप हो गया और घण्टे भर से ज्यादे देर तक बातों कासिलसिला 
बन्द रहा। धन्नूसिंह यद्यपि इतनी देर तक चुप रहा मगर बैठा ही रहा और मनोरमा की 
तरफ से इस तरह होशियार और चौकन्ना रहा जैसे किसी दुश्मन कीतरफ से होना वाजिब 
था, साथ ही इसके धन्नूसिंह की निगाह मैदान की तरफ भी इसढंग से पड़ती रही जैसे किसी 
के आने की उम्मीद हो। मनोरमा उसके इस ढंग पर आश्चर्य कर रही थी। यकायक उस 
मैदान में दो आदमी बड़ी तेजी के साथ दौड़ते हुए उसी तरफ आते दिखाई पड़े जिधर मनोरमा 
और धन्नूसिंह का डेरा जमा हुआ था। 


मनोरमा - ये दोनों कौन हैं जो इस तरफ आ रहे हैं? 


धन्नू - यही बात मैं तुमसे पूछा चाहता था मगर जब तुमने पूछ ही लिया तो कहना पड़ेगा 
कि इन दोनों में एक तो भूतनाथ है। 


मनोरमा - क्या तुम मुझसे दिललगी कर रहे हो? 


धन्नू - नहीं, कदापि नहीं। 

मनोरमा - तो फिर ऐसी बातें क्यों कहते हो? 

धन्नू - इसलिए कि मैं वास्तव में धन्नूसिंह नही हू। 
मनोरमा - (चौंककर) तो तुम फिर कौन हो? 

धन्नू - भूतनाथ का दोस्त और इन्द्रदेव का ऐयार सर्यूसिं ह। 


इतना सुनते ही मनोरमा का रंग बदल गया और उसने बड़ी फुर्ती से अपना दाहिना हाथ 
सर्यूसिंह के चेहरे की तरफ बढ़ाया मगर सर्यूसिंह पहले ही से होशियार औसखौकन्ना था, उसने 
चालाकी से मनोरमा की कलाई पकड़ ली। 


मनोरमा की उंगली में उसी तरह के जहरीले नगीने वाली अंगूठी थी जैसी कि नागरकी उंगली 

में थी और जिसने भूतनाथ को मजबूर कर दिया था तथा जिसका हाल इस उपन्यास के 

सातवें भाग में हम लिख आये हैं। उसी अंगूठी से मनोरमा ने नकलीधन्नूसिंह को मारना 
चाहा मगर न हो सका क्योंकि उसने मनोरमा की कलाई पकड़ ली और उसी समय भूतनाथ 
और सर्यूसिंह के शागिर्द भी वहां आ पहुचे। अब मनोरमने अपने को काल के मुंह मे समझा 
और वह इतना डरी कि जो कुछ उन ऐयारों ने कहा बेउज् करने के लिए तैयार हो गई। 

भूतनाथ के हाथ से क्षमा-्रार्थना की सहायता से छूटने की आशा मनोरमा को कुछ भी न थी, 

इसीलिए जब तक भूतनाथ नेउससे किसी तरह का सवाल न किया वह भी कुछ न बोली और 

बेउञ्र हाथ-पैर बंधवाकर कैदियों की तरह मजबूर हो गई। इसके बाद भूतनाथ तथा सर्यूसिंह में 
यों बातचीत होने लगी - 


भूत - अब क्या करना होगा? 


सर्यू - अब यही करना होगा कि तुम इसे अपने घोड़े पर सवार कराके घर ले जाओ और 
हिफाजत के साथ रखकर शीघ्र लौट आओ। 


भूत - और उस धन्नूसिंह के बारे में क्या किया जाये जिसे आप गिरफ्तार करने के बाद 
बेहोश करके डाल आए हैं? 


सर्यू - (कुछ सोचकर) अभी उसे अपने कब्जे ही में रखना चाहिए क्‍योंकि मैं धन्नूसिंह की 
सूरत में राजा शिवदत्त के साथ रोहतासगढ़ तहखाने के अन्दर जाकर इन दुष्टों की 
चालबाजियों को जहां तक हो सके बिगाड़ा चाहता हू, ऐसी अवस्था में अगर वह छूट गया तो 


केवल काम ही नहीं बिगड़ेगा बल्कि मैं खुद आफत में फंस जाऊंगा यदि शिवदत्त के साथ 
रोहतासगढ़ के तहखाने में जाने का साहस करूंगा। 


इसके बाद सर्यूसिंह ने भूतनाथ से वे बातें कहीं जो उससे और शिवदत्त तथाकल्याणसिंह से 
हुई थीं जो हम ऊपर लिख आए हैं। उस समय मनोरमा को मालत्रूम हुअकि नकली धन्नूसिं ह 
ने जिस भयानक कुत्ते वाली औरत का हाल शिवदत्त से कहा और जिसे मनोरमा की बहिन 
बताया था वह सब बिल्कुल झूठ और बनावटी किस्सा था। 


भूत - (सर्यूसिंह से तब तो आपको दुश्मनों के साथ मिल-जुलकर रोहतासगढ़ तहखाने के 
अन्दर जाने का बहुत अच्छा मौका है। 


सर्यू - हां इसी से मैं कहता हूं कि उस धन्नूसिंह को अभी अपने कब्जे में ही रखना चाहिए 
जिसे हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। 


भूत - कोई चिन्ता नहीं, मैं लगे हाथ किसी तरह उसे भी अपने घर पहुचादूंगा। (शागिर्द की 
तरफ इशारा करके) इसे तो आप मनोरमा बनाकर अपने साथ ले जाएंगे? 


सर्यू - जरूर ले जाऊंगा और कल्याणसिंह के बताये हुए ठिकाने पर पहुंचकर उन लोगों की 
राह देखूंगा। 


भूत - और मुझको क्या काल सुपुर्द किया जाता है। 


सर्यू - मुझे इस बात का पता ठीक-ठीक लग चुका है कि शेरअलीखां आजकल रोहतासगढ़ में 
है और कुंअर कल्याणसिंह उससे मदद लिया चाहता है। ताज्जुबनहीं कि अपने दोस्त का 
लड़का समझकर शेरअल्रीखां उसकी मदद करे, और अगर ऐसा हुआतो राजा वीरेन्द्रसिंह को 
बड़ा नुकसान पहुंचेगा। 


भूत - मैं आपका मतलब समझ गया, अच्छा तो इस काम से छुट्टी पाकर मैं बहुतजल्द 
रोहतासगढ़ पहुंचूंगा और शेरअलीखां की हिफाजत करूंगा। (कुछ सोचकर) मगर इस बात का 
खौफ है कि अगर मेरा वहां जाना राजा वीरेन्द्रसिंह पर खुल जायगातो कहीं मुझे बिना 
बलभद्रसिंह का पता लगाये लौट आने के जुर्म में सजा तो नमिलेगी (इतना कहकर भूतनाथ 
ने मनोरमा की तरफ देखा)। 


सर्यू - नहीं-नही, ऐसा न होगा, और अगर हुआ भी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। 


बलभद्रसिंह का नाम सुनकर मनोरमा जो सब बातचीत सुन रही थी चौंक पड़ी औरउसके दिन 
में एक हौल-सा पैदा हो गया। उसने अपने को रोकना चाहा मगर रोक न सकी और घबड़ाकर 
भूतनाथ से पूछ बैठी "बलभद्रसिंह कौन!" 


भूत - (मनोरमा से) लक्ष्मीदेवी का बाप, जिसका पता लगाने के लिए ही हम लोगों ने तुझे 
गिरफ्तार किया है। 


मनोरमा - (घबड़ाकर) मुझसे और उससे भला क्या सम्बन्ध मैं क्या जानूं वह कौन है और 
कहां है और लक्ष्मीदेवी किसका नाम है! 


भूत - खैर जब समय आवेगा तो सब-कुछ मालूम हो जायगा। (हंसकर) लक्ष्मीदेवी से मिलने 
के लिए तो तुम लोग रोहतासगढ़ जाते ही थे मगर बलभद्रसिंह और इन्दिरासे मिलने का 
बन्दोबस्त अब मैं करूंगा, घबड़ाती काहे को हो! 


मनोरमा - (घबड़ाहट के साथ ही बेचैनी से) इन्दिरा, कैसी इन्दिरा ओफ! नहीं-नहीं, मैं क्या जानूं 
कौन इन्दिरा! क्या तुम लोगों से उसकी मुलाकात होगई क्या उसने मेरी शिकायत की थी! 
कभी नहीं, वह झूठी है, मैं तो उसे प्यार करती थी और अपनी बेटी समझती थी! मगर उसे 
किसी ने बहका दिया है या बहुतदिनौं तक दुःख भोगने के कारण वह पागल हो गई है, या 
ताज्जुब नहीं कि मेरी सूरत बनकर किसी ने उसे धोखा दिया हो, नहीं-नहीं, वह मैं न थी कोई 
दूसरी थी, मैं उसका नाम बताऊंगी। (ऊंची सांस लेकर) नहीं-नही, इन्दिरा, नहीं, मैं तो मथुरा गई 
हुई थी. वह कोई दूसरी ही थी, भला मैं तेरे साथ क्यों ऐसा करने लगी थी! ओफ! मेरे पेट में 
दर्द हो रहा है, आह, आह, मैं क्या करूं! 


मनोरमा की अजब हालत हो गई, उसका बोलना और बकना पागलों की तरह मालूम पड़ता था 
जिसे देख भूतनाथ और सर्यूसिंह आश्चर्य करने लगेमगर दोनों ऐयार इतना तो समझ ही गये 
कि दर्द का बहाना करके मनोरमा अपने असली दिली दर्द को छिपाना चाहती है जो होना 
कठिन है। 


सर्यू - (भूतनाथ से) खैर अब इसका पाखण्ड कहां तक देखोगे, बस झटपट ले जाओ और 
अपना काम करो, यह समय अनमोल है और इसे नष्ट न करना चाहिए। (अपने शागिर्द की 
तरफ इशारा करके) इसे हमारे पास छोड़ जाओ, मैं भी अपने काम की फिक्र में लगूं। 


भूतनाथ ने बेहोशी की दवा सुंघाकर मनोरमा को बेहोश किया और जिस घोड़े पर वहआई थी 
उसी पर उसे लाद आप भी सवार हो पूरब का रास्ता लिया, उधर सर्यूसिंह अपने चेले को 
मनोरमा बनाने की फिक्र में लगा। 


बयान - 3 


हम ऊपर लिख आए हैं कि शेरअलीखां खातिरदारी और इज्जत के साथ रोहतासगढ़ में रक्खा 
गया क्योंकि उसने अपने कसूरों की माफी मांगी थी और तेजसिंह ने उसेमाफी दे भी दी थी। 
अब हम उस रात का हाल लिखते हैं जिस रात राजा वीरेन्द्रसिं हु तेजसिंह और इन्द्रदेव वगैरह 
तहखाने के अन्दर गये थे और यकायक आ पड़ने वाली मुसीबत में गिरफ्तार हो गये थे। उन 
लोगों का किसी काम के लिए तहखाने के अन्दर जाना शेरअलीखां को मालूम था मगर उसे 
इन बातों से कोई मतलब न था, उसे तो सिर्फ इसकी फिक्र थी कि भूतनाथ का मुकद्दमा 
खतम हो ले तो वह अपनी राजधानी पटने की तरफ पधारे और इसीलिए वह राजा वीरेन्द्रसिं ह 
की तरह से रोका भी गया था। 


जिस कमरे में शेरअलीखां का डेरा था। वह बहुत लम्बाचौड़ा और कीमती असबाब से सजा 
हुआ था। उसके दोनों तरफ दो कोठरियां थीं और बाहर दालान तथा दालान केबाद एक 
चौखूटा सहन था। उन दोनों कोठरियों में से जो कमरे के दोनों तरफ थीं, एक में तो सोने के 
लिए बेशकीमती मसहरी बिछी हुई थी और दूसरी कोठरी मेंपहिरने के कपड़े तथा सजावट का 
सामान रहता था। इस कोठरी में एक दरवाजा और भी था जो उस मकान के पिछले हिस्से में 
जाने का काम देता था, मगर इस समय वह बन्द था और उसकी ताली दारोगा के पास थी। 
जिस कोठरी में सोने की मसहरी थी उसमें सिर्फ एक ही दरवाजा था और दरवाजा वाली दीवार 
को छोड़के उसकी बाकी तीनों तरफ की दीवार आबनूस की लकड़ी की बनी हुई थी जिस पर 
बहुत चमकदार पालरिशकिया हुआ था। वही अवस्था उस कमरे की भी थी जिसमें शेरअलीखां 
रहता था। 


रात डेढ़ पहर से कुछ ज्यादे जा चुकी थी। शेरअलीखां अपने कमरे में मोटीगद्दी पर लेटा हुआ 
कोई किताब पढ़ रहा था और सिरहाने की तरफ संगमर्मर की छोटी-सी चौकी के ऊपर 
शमादान जल रहा था, इसके अतिरिक्त कमरे में और कोई रोशनी न थी। यकायक सोने वाली 
कोठरी के अन्दर से एक ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने मसहरी के पास ठोकर खाई हो। 
शेरअलीखां चौंक पड़ा और कुछ देर तक उसी कोठरी की तरफ जिसके आगे पर्दा गिरा हुआ 
था, देखता रहा। जब पर्दे की तरफ जिसे हिलते देखा तो किताब जमीन पर रखकर बैठ गया 
और उसी समय कल्याणसिंह को पर्दा हटाकर बाहर निकलते देखा। शेरअलीखां घबड़ाकर उठ 
खड़ा हुआ और बड़े गौर से उसेदेखकर बोला, "हैं, क्या तुम कुंअर कल्याणसिंह हो" 


कल्याण - (सलाम करके) जी हां। 


शेरअली - तुम इस कमरे में कब आये और कब इस कोठरी में गये मुझे कुछ भी नहीं 
मालूम!! 


कल्याण - मैं बाहर से इस कमरे में नहीं आया बल्कि इसी कोठरी में से आ रहा हू। 

शेरअली - सो कैसे इस कोठरी में तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है! 

कल्याण - जी हां, एक रास्ता है जिसे शायद आप नहीं जानते, मगर पहिले मैं दरवाजा बन्द 
कर लूं। 


इतना कहकर कल्याणसिंह दरवाजे की तरफ बढ़ गया और इस कमरे के तीनों दरवाजे बन्द 
करके शेरअलीखां के पास लौट आया। 


शेरअली - दरवाजे क्यों बन्द कर दिए क्या डरते हो? 
कल्याण - जी हां, यदि कोई देख लेगा तो मुश्किल होगी। 


शेरअली - तो इससे मालूम होता है कि तुम राजा वीरेन्द्रसिंह की मर्जी सेनहीं छूटे बल्कि 
किसी की मदद और चोरी से निकल भागे हो क्योंकि चुनारगढ़ में तुम्हारे कैद होने का हाल 
मैं अच्छी तरह जानता हू। 


कल्याण - जी हां ऐसी बात है। 


शेरअली - (बैठकर) अच्छा आओ मेरे पास बैठ जाओ और कहो कि तुम कैसे छूटे और यहां 
क्योंकर आ पहुंचे? 


कल्याण - (बैठकर) खुलासा हाल कहने का तो इस समय मौका नहीं है, परन्तु इतना कहना 
जरूरी है कि अपनी मदद के लिए मुझे राजा शिवदत्त ने छुड़ाया है और अबमैं सहायता लेने 
के लिए आपके पास आया हू। यदि आप मदद देंगे तो मैं आज हीराजा वीरेन्द्रसिंह से अपने 
बाप का बदला ले लूंगा। 


शेरअली - (हंसकर) यह तुम्हारी नादानी है। तुम अभी लड़के हो, ऐसे मामलों पर गौर नहीं कर 
सकते। राजा वीरेन्द्रसिंह के साथ दुश्मनी करना अपने पैर मेंआप कुल्हाड़ी मारना है, उनसे 
लड़कर कोई जीत नहीं सकता और न उनके ऐयारों के सामने किसी की चालाकी ही चल 
सकती है। 


कल्याण - आपका कहना ठीक है मगर इस समय हम लोगों ने राजा वीरेन्द्रसिंह और उनके 
ऐयारों को हर तरह मजबूर कर रक्खा है। 


शेरअल्री - सो कैसे? 


कल्याण - क्या आप नहीं जानते कि वीरेन्द्रसिंह और उनके ऐयार किशोरी, कामिनी इत्यादि 
को लेकर तहखाने के अन्दर गए हैं? 


शेरअली - हां सो तो जानता हूं मगर इससे क्या? 


कल्याण - जिस समय वीरेन्द्रसिंह वगैरह तहखाने में गए हैं उसके पहिले ही हमलोग अपनी 
छोटी सेना सहित तहखाने में पहुंच चुके थे और गुप्त राह से यकायकइस किले में पहु चकर 
अपना दखल जमाना चाहते थे, मगर ईश्वर ने उन लोगों को तहखाने में ही पहुंचा दिया 
जिससे हम लोगों को बड़ा सुभीता हुआ शिवदत्तसिंहने तो सेना सहित दुश्मनों को घेर लिया 
है और मैं एक सुरंग की राह से जिसका दूसरा मुहारा (सोने वाली कोठरी की तरफ इशारा 
करके) इस कोठरी में निकला है, आपके पास मदद के लिए आया हू। आशा है कि उधर 
शिवदत्तसिंह ने दुश्मनों कोकाबू में कर लिया होगा या मार डाला होगा और इधर मैं आपकी 
मदद से किले में अपना अधिकार जमा लूंगा। 


शेरअली - (कुछ सोचकर) मैं खूब जानता हूं कि इस तहखाने का और यहां केपेचीले तथा कई 
रास्तों का हाल तुमसे ज्यादा जानने वाला अब और कोई नहीं है इसलिए तुम लोगों का 
तहखाने में राजा वीरेन्द्रसिंह वगैरह को मार डालना तो यद्यपि मुश्किल है हां घेर लिया हो तो 
ताज्जुब की बात नहीं है, मगर साथ ही इसके इस बात का भी खयाल करना चाहिए कि 
यद्यपि राजा वीरेन्द्रसिंह वगैरह इसतहखाने का हाल बखूबी नहीं जानते परन्तु आज इन्द्रदेव 
उनके साथ है जिसे हम-तुम अच्छी तरह जानते हैं। क्या तुम्हें उस दिन की बात याद नहीं 
जिस दिन तुम्हारे पिता ने हमारे सामने तुमसे कहा था कि यहां के तहखाने का हाल हमसे 
ज्यादा जानने वाला इस दुनिया में यदि कोई है तो केवल इन्द्रदेव! 


कल्याण - (ताज्जुब से) हां मुझे याद है, मगर क्या इन्द्रदेव राजा वीरेन्द्रसिंह के साथ तहखाने 
में गए हैं और क्या वीरेन््रसिंह ने उन्हें अपना दोस्त बना लिया 


शेरअली - हां, अस्तु यह आशा नहीं हो सकती कि वीरेन्द्रसिंह वगैरह तुमलोगों के काबू में आ 
जायेंगे, दूसरी बात यह कि तुम अकेले या दोएक मददगारों को लेकर इस किले में कर ही 
क्या सकते हो? 


कल्याण - मैं आपके पास अकेला नही आया हू बल्कि सौ सिपाही भी साथ लायाहू जिन्हें 
आप आज्ञा देने के साथ ही इसी कोठरी में से निकलते देख सकते हैं। क्या ऐसी हालत में 
जब कि मालिकों या अफसरों में से यहां कोई भी न हो और यहां रहने वाली केवल पांच-सात 
सौ की फौज बेफिक्र पड़ी हो, हम और आप बहादुरों को साथ लेकर कुछ नहीं कर सकते 
इन्द्रदेव का इस समय वीरेन्द्रसिंहवगैरह के साथ तहखाने में होना बेशक हमारे काम में विघ्न 
डाल सकता है मगर मुझे इसकी भी विशेष चिन्ता नहीं है क्योंकि यदि दुश्मन लोग काबू में 


न आवेंगे तो हर तरफ से रास्ता बन्द हो जाने के कारण तहखाने के बाहर भी न निकल 
सकेंगे और भूखे-प्यासे उसी में रहकर मर जायेंगे, और इधर जब आप किले में अपना दखल 
जमा लेंगे... 


शेरअली - (बात काटकर) ये सब बातें फिजूल हैं, मैं जानता हूं कि अपने को बहादुर और 
होनहार समझते हो। मगर राजा वीरेन्द्रसिंह के प्रबल प्रताप केचमकते हुए सितारे की रोशनी 
को अपने हाथ की ओट लगाकर नहीं रोक सकते और न उनकी सच्चाई, सफाई और नेकियों 
को भूलकर इस किले का रहने वाला कोई तुम्हारा साथ ही दे सकता है। बुद्धिमानों को तो 
जाने दो, यहां का एक बच्चा भी राजा वीरेन्द्रसिंह का निकल जाना पसन्द न करेगा। अहा, क्या 
ऐसा जबान का सच्चा, रहमदिल और नेक राजा कोई दूसरा होगा यह राजा वीरेन्द्रसिंह ही का 
काम था कि उसने मेरे कसूरों को माफ ही नहीं किया बल्कि इज्जत और आबरू के साथ मुझे 
अपना मेहमान बनाया। मेरी रग-रग में उनके एहसान का खून भरा है, मेरा बाल-बाल उन्हें 
दुआ देता है, मेरे दिल में उनकी हिम्मत, मर्दानगी, इन्साफ और रहमदिली का दरिया जोश मार 
रहा है। ऐसे बहादुर शेरदिल राजा के साथ शेरअली कभी दगाबाजी या बेईमानी नहीं कर 
सकता बल्कि ऐसे की ताबेदारी अपनी इज्जत हुर्मत और नामवरी का बायस समझता है। तुम 
मेरे दोस्त के लड़के हो मगर यह जरूर कहूंगा कि तुम्हारे बाप ने वीरेन्द्रसिंह के साथ 
दगाबाजी की! खैर जो कुछ हुआ सो हुआअब तुम तो ऐसा न करो। मैं तुम्हें पुरानी मोहब्बत 
और दोस्ती का वास्ता दिलाता हूं कि ऐसा मत करो। राजा वीरेन्द्रसिंह दुश्मनीकरने के योग्य 
राजा नहीं बल्कि दर्शन करने योग्य है!! मैं वादा करता हूं कितुम्हारा भी कसूर माफ करा 
दूंगा और अगर तुमको रोहतासगढ़ की लालच है तो इसेभी तुम राजा वीरेन्द्रसिंह की ताबेदारी 
करके ले सकते हो। वह बड़ा उदार दाता है, यह राज्य देना उनके सामने कोई बात नहीं है। 


कल्याण - अफसोस! मुझे इन शब्दों के सुनने की कदापि आशा न थी जो इस समय आपके 
मुंह से निकल रहे है। मुझे इस बात का ध्यान भी न था कि आज आपको हिम्मत और 
मर्दानगी से इस तरह खाली देखूंगा। मैं किसी के कहने पर भीविशवास नहीं कर सकता था 
कि आपकी रग में बुजदिली का खून पाऊंगा। मुझेस्वप्न में भी इस बात का विशवास न हो 
सकता था कि आज आपको उसी राजा वीरेन्द्रसिंह की खुशामद करते पाऊंगा जिसके लड़के ने 
आपकी लड़की को हर तरह से बेइज्जत किया। 


शेरअली - ओफ, तुम्हारी जली-कटी बातें मेरे दिल को हिलाकर मुझे बेईमान, दगाबाज या 
विश्वासघाती की पदवी नहीं दिला सकतीं। उस गौहर की याद मेरे दिल की सच्ची तथा 
इन्साफ पसन्द आंखों को फोड़कर नेकों की दुनिया में मुझकोअन्धा नहीं बना सकती जो 
बुजुर्गों की इज्जत को मिट्टी में मिला मेरी बदनामीका झंडा बन जहरीली हवा में उड़ती हुई 
आसमान की तरफ बढ़ती ही जाती थी और जिसका गिरफ्तार होकर सजा पाना बल्कि इस 
दुनिया से उठ जाना मुझे पसन्द है।किसी नालायक के लिए लायक के साथ बुराई करना, 


किसी अधर्मी के लिए धर्मी का खून करना, किसी बेईमान के लिए ईमान का सत्यानाश करना 
और किसी अविश्वासी के लिए विश्वासघात करना शेरअलीखां का काम नहीं है। मैं समझता 
था कि तुम्हारे दिल का प्याला सच्ची बहादुरी की शराब से भरा हुआ होगा और तुम दुनिया 
में नामवरी पैदा कर सकोगे, इसलिए मैं तुम्हारी सिफारिश करने वाला था, मगर अब निश्चय हो 
गया कि तुम्हारी किस्मत का जहाज शिवदत्त के तूफान में पड़कर एकभारी पहाड़ से टक्कर 
खाया चाहता है, अस्तु तुम यहां से चले जाओ और मुझसेकिसी तरह की उम्मीद मत रक्खो, 
अगर मैं तुम्हारे बाप का दोस्त न होता और तुममेरे दोस्त के लड़के न होते तो...। 


कल्याण - अफसोस मैं इस समय आपकी यह लम्बी-चौड़ी वक्तृता नहीं सुन सकता क्‍योंकि 
समय कम है और काम बहुत करना है, बस आप इतना ही बताइए कि मैं आपसे किसी तरह 
की आशा रक्खूं या नहीं? 


शेरअली - नहीं, बल्कि इस बात की भी आशा मत रक्खो कि तुम्हें राजा वीरेन्द्रसिंह के साथ 
दुश्मनी करते देखकर मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। 


कल्याण - (क्रोध में आकर) क्या आप मेरी मदद न करेंगे तो चुपचाप भी न बैठे रहेंगे? 
शेरअली - हरगिज नहीं! 
कल्याण - तो आप मेरे साथ दुश्मनी करेंगे? 


शेरअली - अगर ऐसा करें तो हर्ज ही क्या है जिसकी लोग इज्जत करते हों या जिसे दुनिया 
मोहब्बत की निगाह से देखती हो उसके साथ दुश्मनी करना बेशक बुराहै, मगर ऐसे के साथ 
बेमुरौवती करने में कुछ भी हर्ज नहीं है जिसके हृदय की आंख फूट गई हो, जिसे दुनिया में 
किसी तरह की इज्जत हासिल करने का शौक न हो और जिसे लोग हमदर्दी की निगाह से 
देखते हों। 


कल्याण - (दांत पीसकर) तो फिर सबसे पहिले मुझे आप ही का बन्दोबस्त करना पड़ेगा!! 


इसके पहिले कि कल्याणसिंह की बात का शेरअलीखां कुछ जवाब दे बाहर से एक आवाज 
आई - "हां यदि तेरे किए कुछ हो सके!" 


इस आवाज ने दोनों को चौंका दिया मगर कल्याणसिंह ने ज्यादे देर तक राहदेखना मुनासिब 
न जाना और कोठरी की तरफ बढ़कर जोर से ताली बजाई। शेरअलीखां समझ गया कि 
कल्याणसिंह अपने साथियों को बुला रहा है क्‍योंकि वह थोड़ी ही देर पहिले कह चुका था कि 
मेरे साथ सौ सिपाही भी आए हैं जो हुक्म देने केसाथ ही इस कोठरी में से मेरी ही तरफ 
निकल सकते हैं। 


कल्याणसिंह ताली बजाता हुआ कोठरी की तरफ बढ़ा और उसका मतलब समझकरशेरअलीखां 
ने भी शीघ्रता से कमरे का दरवाजा अपने मददगारों को बुलाने कीनीयत से खोल दिया तथा 
उसी समय एक नकाबपोश को हाथ में खंजर लिए कमरे के अन्दर पैर रखते देखा। शेरअलीखां 
ने पूछा, "तुम कौन हो'नकाबपोश ने जवाब दिया, "तुम्हारा मददगार!" 


इससे ज्यादे बातचीत करने का मौका न मिला क्योंकि कोठरी के अन्दर से कई आदमी हाथ 
में नंगी तलवार लिये हुए निकले दिखाई दिए जिन्हें कल्याणसिंह नेअपनी मदद के लिए 
बुलाया था। 


बयान - 4 


अब हम अपने पाठकों को कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह की तरफ ले चलते जिन्हें 
जमानिया के तिलिस्म में नहर के किनारे पत्थर की चट्टान पर बैठकर राजा गोपालसिंह से 
बातचीत करते छोड़ आए हैं। 


दोनों कुमार बड़ी देर तक राजा गोपालसिंह से बातचीत करते रहे। राजा साहब नेबाहर का 
सब हाल दोनों भाइयों के कहा और यह भी कहा कि किशोरी और कामिनी राजी-खुशी के साथ 
कमलिनी के तालाब वाले मकान में जा पहुंचीं अब उनके लिए चिन्ता करने की आवश्यकता 
नहीं है। 


किशोरी और कामिनी का शुभ समाचार सुनकर दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए। राजागोपालसिंह 
से इन्द्रजीतसिंह ने कहा. "हम चाहते हैं कि इस तिलिस्म से बाहर होकर पहिले अपने मां-बाप 
से मिल आवें क्‍योंकि उनका दर्शन किए बहुत दिन होगए और वे भी हमारे लिए बहुत उदास 
होंगे।" 


गोपाल - मगर यह तो हो नहीं सकता। 
इन्द्र - सो क्यो? 


गोपाल - जब तक आप बाहर जाने के लिए रास्ता न बना लेंगे बाहर कैसे जायंगे और जब 
तक इस तिल्रिस्म को आप तोड़ न लेंगे तो बाहर जाने का रास्ता कैसे मिलेगा? 


इन्द्र - जिस राह से आप यहां आए हैं या आप जायंगे उसी रास्ते से आपके साथ अगर हम 
लोग भी चले जायें तो कौन रोक सकता है? 


गोपाल - वह रास्ता केवल मेरे ही आने-जाने के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं। 


इन्द्र - (हंसकर) क्योंकि आपसे हम लोग मोटे-ताजे ज्यादे हैं, दरवाजे में अंट न सकेंगे! 


गोपाल - (हंसकर) आप भी बड़े मसखरे हैं, मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं जान-बूझकर 
आपको नहीं ले जाता बल्कि यहां के नियमों का ध्यान करके मैंने ऐसा कहा था, आपने 
तिलिस्मी किताब में पढ़ा ही होगा। 


इन्द्र - हां हम पढ़ तो चुके हैं और उससे यह मालूम भी होता है कि हम लोगबिना तिलिस्म 
तोड़े बाहर नहीं जा सकते, मगर अफसोस यही है कि उस किताब का लिखने वाला हमारे 
सामने मौजूद नहीं है। अगर होता तो पूछते कि क्यों नहीं जासकते जिस राह से राजा साहब 
आए उसी राह से उनके साथ जाने में क्या हर्ज है 


गोपाल - किसी तरह का हर्ज होगा तभी तो बुजुर्गों ने ऐसा लिखा है! कौन ठिकाना किसी 
तरह की आफत आ जाये तो जनम भर के लिए मैं बदनाम हो जाऊंगा, अस्तु आपको भी 
इसके लिए जिद न करनी चाहिए, हां यदि अपने उद्योग से आप बाहर जाने का रास्ता बना 
लें तो बेशक चले जायं। 


इन्द्र - (मुस्कुराकर) बहुत अच्छा आप जाइये हम अपने लिए रास्त ढूंढ़ लेंगे। 
गोपाल - (हंसकर) मेरे पीछे-पीछे चलकर! अच्छा आइए। 


यह कहकर गोपालसिंह उठ खड़े हुए और उसी कुएं पर चले गए जिसमें पहिले दफे उसवकत 
कूदकर गायब हो गये थे जब बुड्ठे की सूरत बनकर आए थे। दोनों कुमार भीमुस्कुराते हुए 
उनके पीछे-पीछे गए और पास पहुंचने के पहिले ही उन्हाने राजा गोपालसिंह को कुएं के 
अन्दर कूद पड़ते देखा। यह कुआं यद्यपि बहुतचौड़ा था तथापि नीचे के हिस्से में सिवाय 
अंधकार के और कुछ भी दिखाई न देता था। दोनों कुमार भी जल्दी से उसी कुएं पर गए और 
बारी - बारी से कुछ विलम्ब करके कुएं के अन्दर कूद पड़े। 


हम पहिले आनन्दसिंह का हाल लिखते हैं जो इन्द्रजीतसिंह के बाद उस कुएं मेंकूदे थे। 
आनन्दसिंह सोचे हुए थे कि कुएं में कूदने के बाद अपने भाई सेमिलेंगे मगर ऐसा न हुआ। 
जब उनका पैर जमीन पर लगा तो उन्होंने अपने को नर्म-नर्म घास पर पाया जिसकी ऊंचाई 
या तौल का अन्दाज नही कर सकते थे और उसी के सबब से उन्हें चोट की तकलीफ भी 
बिल्कुल उठानी न पड़ी। अंधकार के सबब से कुछ मालूम न पड़ता था इसलिए दोनों हाथ 
आगे बढ़ाकर कुंअर आनन्दसिंह उसकुएं में घूमने लगे। तब मालूम हुआ कि नीचे से यह 
कुआं बहुत चौड़ा है औरउसकी दीवार चिकनी तथा संगीन है। टटोलते और घूमते हुए एक 
छोटे से बन्द दरवाजे पर इनका हाथ पड़ा, वहां ठहर गये और कुछ सोचकर आगे बढ़े। तीन- 
चार कदम के बाद फिर एक बन्द दरवाजा मिला, उसे भी छोड़ और आगे बढ़े। इसी तरह 


घूमते हुए इन्हें चार दरवाजे मिले जिनमें दो तो खुले हुए थे और दो बन्द आनन्दसिंह ने 
सोचा कि बेशक इन्हीं दोनों दरवाजों में से जो खुले हुए हैंकिसी एक दरवाजे में कुंअर 

इन्द्रजीतसिं ह गये होंगे। बहुत सोचनेविचारने के बाद आनन्दसिंह ने भी एक दरवाजे के अन्दर 

पैर रकक्‍्खा मगर दो ही चार कदम आगे गए होंगे कि पीछे से दरवाजा बन्द होने की आवाज 

आई। उस समय उन्हें विश्वास हो गया कि हमने धोखा खाया, कुंअर इन्द्रजीतसिंह किसी दूसरे 
दरवाजे के अन्दर गये होंगे और वह दरवाजा भी उनके जाने के बाद इसी तरह बन्द हो गया 

होगा। अफसोस करते हुए आगे की तरफ बढ़े मगर दो ही चार कदम जाने के बाद अंधकार के 
सबब से जी घबरा गया। उन्होने कमर से तिलिस्मी खंजर निकालकर कब्जा दबाया जिससे 

बहुत तेज रोशनी हो गई और वहां की हर एक चीज साफसाफ दिखाई देने लगी। कुमार ने 

अपने को एक कोठरी में पाया जिसमें चारों तरफ दरवाजे थे। उनमें एक दरवाजा तो वही था 

जिससे कुमार आये थे और बाकी तीन दरवाजे बन्द थे और उनकी कुंडियों में ताला लगा हुआ 
था मगर उस दरवाजे में कोई ताला या ताले का निशानया जंजीर न थी जिससे कुमार आये 

थे। चारों तरफ की संगीन दीवारों में कई बड़े-बड़े सूराख थे जिनमें से हवा आती और निकल 

जाती थी। जिस दरवाजे से कुमार आए थे उसके पास जाकर उसे खोलना चाहा मगर किसी 

तरह से वह दरवाजा न खुला, तब दूसरे दरवाजे के पास आये, तिलिस्मी खंजर से उसकी 

जंजीर काटकर दरवाजा खोला और उसके अन्दर गए। यह कोठरी बनिस्बत पहिले के तिगुनी 

लम्बी थी। जमीन और दीवार संगमर्मर की बनी हुई थी और हवा आनेजाने के लिए दीवारों 

में सूराख भी थे' इस कमरे के बीचोंबीच में एक ऊंचा चबूतरा था और उसपर एक बड़ा सन्दूक 

जो असल में बाजा था रक्खा हुआ था। कुमार के अन्दर आतेही वह बाजा बजने लगा और 

उसकी सुरीली आवाज ने कुमार का दिल अपनी तरफ खेचलिया। चारों तरफ दीवारों में बड़ी- 

बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी जिनमें एक तस्वीर बहुत ही बड़ी और जड़ाऊ चौखटे के अन्दर थी। 

इस तस्वीर में किसी तरह की चमक देखकर कुमार ने अपने खंजर की रोशनी बन्द कर दी। 

उस समय मालूम हुआ कियहां की सब तस्वीरें इस तरह चमक रही हैं कि उनके देखने के 

लिए किसी तरह की रोशनी की दरकार नहीं। कुमार उस बड़ी तस्वीर को गौर से देखने लगे। 

देखा कि जड़ाऊ सिंहासन पर एक बूढ़े महाराज बैठे हुए हैं। उम्र अस्सी वर्ष से कम नहोगी, 

सफेद, लम्बी दाढ़ी नाभी तक लटक रही है, जड़ाऊ मुकुट माथे पर चमक रहा है, कपड़ों के 

सुन्दर बेलौ में मोती और जवाहिरात के फूल और बेल-बूटे बने हुए है। सामने सोने की चौकी 

पर एक ग्रन्थ रक्खा हुआ है और पास ही सिंहासनपर मृगछाला बिछाए एक बहुत ही वृद्ध 
साधु महाशय बैठे हुए हैं जिनके भाव सेसाफ मालूम होता है कि महात्माजी ग्रन्थ का मतलब 
महाराज को समझा रहे हैं और महाराज बड़े गौर से सुन रहे हैं। उस तस्वीर के नीचे यह 

लिखा हुआ था - 


'महाराज सूर्यकान्त और उनके गुरु सोमदत्त जिन्होंने इस तिलिस्म को बनायाऔर इसके कई 
हिस्से किये। महाराज के दो लड़के थे। एक का नाम धीरसिंह दूसरे का नाम जयदेवसिंह। जब 


इस हिस्से की उम्र समाप्त होने पर आवेगी तब धीरसिंह के खानदान में गोपालसिंह और 
जयदेवसिंह के खानदान में इन्द्रजीतसिंह औरआनन्दसिंह होंगे और नाते में वे तीनों भाई 
होंगे। इसलिए उसके दो हिस्से किये गए जिनमें से आधे का मालिक गोपालसिंह होगा और 
आधे के मालिक इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह होंगे। लेकिन यदि उन तीनों में मेल न होगा 
तो इस तिलिस्म से सिवाय हानि के किसी को भी फायदा न होगा, अतएव चाहिए कि वे तीनों 
भाई आपस में मेल रक्खें और इस तिलिस्म से फायदा उठावें। इन तीनों के हाथ से इस 
तिलिस्म के कुल बारह दर्जो में से सिर्फ तीन टूटेंगे और बाकी के नौ दर्जों के मालिक उन्हीं 
के खानदान में कोई दूसरे होंगे। इसी तिलिस्म में से कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह को 
एक ग्रन्थ प्राप्त होगा जिसकी बदौलत वे दोनों भाई चर्णोद्रि (चुनारगढ़) के तिलिस्म को 
तोड़ेंगे...।' 


इसके बाद कुछ और भी लिखा हुआ था मगर अक्षर इतने बारीक थे कि पढ़ा नहींजाता था। 
यद्यपि उनके पढ़ने का शौक आनन्दसिंह को बहुत हुआ मगर लाचार होकररह गए। उस 
तस्वीर के बाई तरफ जो तस्वीर थी उसके नीचे केवल 'धीरसिंह लिखा हुआ था और दाहिनी 
तरफ वाली तस्वीर के नीचे 'जयदेवसिंह लिखा हुआ था। उनदोनों की तस्वीरें नौजवानी के 
समय की थीं। उसके बाद क्रमशः और भी तस्वीरें थी और सभी के नीचे नाम लिखा हुआ था। 


!. हर एक कोठरी या कमरों में जहां जहां दोनों कुमार गए थे दीवारों में स़राख देखे जिनसे हवा आने 
के लिए रास्ता था। 


कुंअर आनन्दसिंह बाजे की सुरीली आवाज सुनते जाते थे और तस्वीरों को भीदेखते जाते थे। 
जब इन तस्वीरों को देख चुके तो अन्त में राजा गोपालसिंह अपनी और अपने भाई की 
तस्वीर भी देखी और इस काम में उन्हें कई घंटे लग गए। 


इस कमरे में जिस दरवाजे से कुंअर आनन्दसिंह गये थे उसी के ठीक सामने एकदरवाजा 
और था जो बन्द था और उसकी जंजीर में ताला लगा हुआ था। जब वे घूमतेहुए उस दरवाजे 
के पास गए तब मालूम हुआ कि इसकी दूसरी तरफ से कोई आदमी उस्दरवाजे को ठोकर दे 
रहा है या खोलना चाहता है। कुमार को इन्द्रजीसिंह का खयाल हुआ और सोचने लगे कि 
ताज्जुब नहीं कि किसी राह से घूमतेःफिरते भाई साहब यहां तक आ गए हों। यह खयाल 
उनके दिल में बैठ गया और उन्होंने तिलिस्मी खंजर से उस दरवाजे की जंजीर काट डाली। 
दरवाजा खुल गया और एक औरत कमरे में अन्दर आती हुई दिखाई दी जिसके हाथ में एक 
लालटेन थी और उसमें तीन मोमबत्तियां जल रही थीं। यह नौजवान और हसीन औरत इस 
लायक थी कि अपनी सुघराई, खूबसूरती नजाकत, सादगी और बांकपन की बदौलत जिसका 
दिल चाहे मुट्ठी में कर ले। यद्यपि उसकी उम्र सत्रह-अठारह वर्ष से कम न होगी मगर 
बुद्धिमानों की बारीक निगाह जांचकर कह सकती थी कि इसने अभी तक मदनमहीप की 
पंचरंगी वाटिका में पैर नहीं रक्‍क्खा और इसकी रसीली कली को समीर के सत्संग से 


गुदागुदाकर खिलजाने का अवसर नहीं मित्रा, इसके सतीत्व की अनमोल गठरी पर किसी ने 
लालच में पड़कर मालिकाना दखल जमाने की नीयत से हाथ नहीं डाला और न इसने अपनी 
अनमोल अवस्था का किसी के हाथ सट्टा-ठीका या बीमा किया। इसके रूप के खजाने की 
चौकसी करने वाली बड़ी-बड़ी आंखों के निचले हिस्से में अभी तक ऊदी डोरी पड़ने नहीं पाई 
थी और न उसकी गर्दन में स्वर-घंटिका का उभार ही दिखाई देता था। इस गोरी नायिका को 
देखकर कुंअर आनन्दसिंह भौंचक्के रह गए और ललचाईनिगाह से देखने लगे। इस औरत ने 
भी इन्हें एक दफे तो नजर भरकर देखा मगर साथ ही गर्दन नीची कर ली और पीछे की 
तरफ हटने लगी तथा धीरे-धीरे कुछ दूर जाकरकिसी दीवार या दरवाजे की ओट में हो गई 
जिससे उस जगह फिर अंधेरा हो गया। आनन्दसिंह आश्चर्य लालच और उत्कंठा के फेर में 
पड़े रहे, इसलिए खंजर की रोशनी की सहायता से दरवाजा लांघकर वे भी उसी तरफ गए 
जिधर वह नाजनीन गई थी। अब जिस कमरे में कुंअर आनन्दसिंह ने पैर रक्खा वह बनिस्बत 
तस्वीरों वाले कमरे के कुछ बड़ा था और उसके दूसरे सिरे पर भी वैसा ही एक दूसरा दरवाजा 
था जैसा तस्वीर वाले कमरे में था। कुंअर साहब बिना इधर-उधर देखे उस दरवाजे तक चले 
गये मगर जब उस पर हाथ रक्खा तो बन्द पाया। उस दरवाजे में कोई जंजीर या ताला 
दिखाई न दिया जिसे खोल या तोड़कर दूसरी तरफ जाते। इससे मालूम हुआ क्डिस दरवाजे 
का खोलना या बन्द करना उस दूसरी तरफ वाले के अधीन है। बड़ी देरतक आनन्दसिंह उस 
दरवाजे के पास खड़े होकर सोचते रहे मगर इसके बाद जब पीछे की तरफ हटने लगे तो उस 
दरवाजे के खोलने की आहट सुनाई दी। आनन्दसिंह रुके औरगौर से देखने लगे। इतने ही में 
एक आवाज इस ढंग की आई जिसने आनन्दसिंह कोविशवास दिला दिया कि उस तरफ की 
जंजीर किसी ने तलवार या खंजर से काटी है। थोड़ी ही देर बाद दरवाजा खुला और कुंअर 
इन्द्रजीतसिं ह दिखाई पड़े। आनन्दसिंह को उस औरत के देखने की लालसा हद से ज्यादे थी 
और कुछ-कुछ विश्वास हो गया था कि अबकी दफे पुनः उसी औरत को देखेंगे मगर उसके 
बदले में अपने बड़े भाई को देखा और देखते ही खुश होकर बोले, "मैंने तो समझा था कि 
आपसे जल्द मुलाकात न होगी परन्तु ईश्वर ने बड़ी कृपा की!" 


इन्द्र - मैं भी यही सोचे हुए था क्‍योंकि कुएं के अन्दर कूदने के बाद जब मैंने एक दरवाजे में 
पैर रक्खा तो दो-चार कदम जाने के बाद वह बन्द हो गया, तभी मैंने सोचा कि अब आनन्द 
से मुलाकात होना कठिन है। 


आनन्द - मेरा भी यही हाल हुआ जिस दरवाजे के अन्दर मैंने पैर रक्‍्खा था वह भी दो-चार 
कदम जाने के बाद बन्द हो गया था। 


इसके बाद कुंअर इन्द्रजीतसिंह उस कमरे में चले आये जिसमें आनन्दसिंह थेदोनों भाई एक- 
दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और यों बातचीत करने लगे- 


आनन्द - इस कोठरी में आपने किसी को देखा था? 

इन्द्र - (ताज्जुब से) नहीं तो! 

आनन्द - बड़े आश्चर्य की बात है! (कोठरी के अन्दर झांककर) कोठरी तो बहुत बड़ी नहीं है। 
इन्द्र - तुम किसे पूछ रहे हो सो कहो? 


आनन्द - अभी-अभी एक औरत हाथ में लालटेन लिए मुझे दिखाई दी थी जो इसी कोठरी में 
घुस गई और इसके थोड़ी ही देर बाद आप आये हैं। 


इन्द्र - जब से मैं कुएं में कूदा तब से इस समय तक मैंने किसी दूसरे की सूरत नहीं देखी। 
आनन्द - अच्छा यह कहिये कि आप जब कुएं में कूदे तब क्या हुआ और यहां क्योंकर पहुंचे 


इन्द्र - कुएं की तह में पहुचकर जब मैं टटोलता हुआ दीवार के पास पहुंचमो एक छोटे से 
दरवाजे पर हाथ पड़ा। मैं उसके अन्दर चला गया। दो ही चार कदम गया था कि पीछे से 
दरवाजा बन्द हो जाने की आवाज आई। मैंने तिल्रिस्मी खंजर हाथ में ले लिया और कब्जा 
दबाकर रोशनी करने के बाद चारों तरफ देखा तो मालूमहुआ कि कोठरी बहुत छोटी है और 
सामने की तरफ एक दरवाजा और है। खंजर से जंजीर काटकर दरवाजा खोला तो एक कमरा 
और नजर आया जिसकी लम्बाई पचीस हाथ से कुछ ज्यादे थी। मगर उस कमरे में जो कुछ 
मैंने देखा कहने योग्य नहीं है बल्कि इस योग्य है कि तुम्हें अपने साथ ले जाकर दिखाऊं। वह 
कमरा बहुत दूरभी नहीं है। (जिस कोठरी में से आये थे उसे बताकर) इस कोठरी के बाद ही 
वह कमरा है। चलो तो वहां का विवित्र तमाशा तुम्हें दिखावें। 


आनन्द - पहिले इस कमरे को देख लीजिये जिसकी सैर मैं कर चुका हू। 


इन्द्र - मैं समझ गया, जरूर तुमने भी कोई अनूठा तमाशा देखा होगा। (रुककर) अच्छा, चलो 
पहिले इसी को देख लें। 


इतना कहकर आनन्दसिंह के पीछे-पीछे इन्द्रजीतसिंह उस कमरे में गए और जो कुछ उनके 
छोटे भाई ने देखा था उसे उन्होंने भी बड़े गौर और ताज्जुब के साथदेखा। 


इन्द्र मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि राजा गोपालसिंह नाते मेंहमारे भाई होते हैं 
(कुछ सोचकर) मगर इस बात की सच्चाई का कोई और सबूत भीहोना चाहिए। 


आनन्द - जब इतना मालूम हुआ है तब और भी कोई न कोई सबूत मिल ही जायेगा। 


इन्द्र - अच्छा अब हमारे साथ आकर उस कमरे का तमाशा देखो जिसका जिक्र हम कर चुके 
हैं और इसके बाद सोचो कि हम लोग यहां से क्योंकर निकल सकेंगे क्योंकि जिस राह से यहां 
आये हैं वह तो बन्द ही हो गई। 


आनन्द - जी हां हम दोनों भाइयों को धोखा हुआ गोपालसिंहजी के साथ कोई भी न जा 
सका। 


इन्द्र - यह कैसे निश्चय हो कि हम लोगों ने धोखा खाया कदाचित्‌ गोपालसिं हजीइसी राह से 
आते-जाते हों या यहां से बाहर होने के लिए कोई दूसरा ही रास्ता हो! 


आनन्द - यह भी हो सकता है। मगर बड़े आश्चर्य की बात है कि खून से लिखी किताब में 
जिसे हम लोग अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, इस जगह तथा इन तस्वीरों का हाल कुछ भी नहीं 
लिखा है। 


इन्द्रजीतसिंह इसका कुछ जवाब न देकर यहां से रवाना हुआ ही चाहते थे किबाजे की सुरीली 
आवाज (जो इस कमरे में बोल रहा था) बन्द हो गई और दो-चार पल तक बन्द रहने के बाद 
पुनः इस ढंग से बोलने लगी जैसे कोई मनुष्य बोलता हो। दोनों कुमारो ने चौंककर उस पर 
ध्यान दिया तो 'सुनो-सुनो की आवाज सुनाई पड़ी अर्थात्‌ उस बाजे में से 'सुनो-सुनो' की 
आवाज आ रही थी। दोनों कुमार उत्कंठा के साथ उसके पास गए और ध्यान देकर सुनने 
लगे। 'सुनो-सुनो' की आवाज बहुत देर तक निकलती रही जिस पर इन्द्रजीतसिंह ने यह कहकर 
कि 'निःसन्देह यह तो कोई मतलब की बात कहेगा' - अपने जेब से एक सादी किताब और 
जस्ते की कलम निकाली और लिखने के लिए तैयार हो गए। अपना खंजर कमर में रख लिया 
और आनन्दसिंह को अपने खंजर का कब्जा दबाकर रोशनी करने के लिए कहा। थोड़ी देरतक 
और 'सुनो-सुनो' की आवाज आती रही और फिर सन्नाटा हो गया। कई पल के बाद फिर धीरे- 
धीरे आवाज आने लगी और इन्द्रजीतसिं ह लिखने लगे। वह आवाज यह थी - 


साकरा खति गलि घस्मड़ तो चड़ छनेज 
काझ खज या लठ नड कढ रोण औत 
रथ इद सध तिन लिप स्मफ कीब ताभ 
लीम किय सीर चल लब तीश फिष 

रस तीह' से कप्रा खप्तग कघ 


रोड़ इच सछ बाज जेझ में अवेट 


सठ बड बांढ तेंण भत रीथ हैंद 
जिध नन कीप तुफ म्हेंव जभ रूम 
रथ तर हैल ताब लीश लष गास 
याह' कक रोख औग रध सुड़ 

नाच कछ रोज अझ गज रट एठ 
कड हीढ दण फेत सुथ न दनेध सेन 
सप मफ झब में भन म आय वेर 
तोल दोव हश राष कस यह'के 

क भीख सुग नघ सड़ कच तेछ हौज 
इझ सञ कीट तठ कीड बढ़ औण 
रत ताथ लीद इध सीन कष मफ 


रेब में भहै म ढूंय ढोर। 


इसके बाद बाजे का बोलना बन्द हो गया और फिर किसी तरह की आवाज न आई। कुंअर 
इन्द्रजीतसिंह जो कुछ लिख चुके थे उस पर गौर करने लगे। यद्यपि वे बातेंबेसिर-पैर की 
मालूम हो रही थी मगर थोड़ी ही देर में उनका मतलब इन्द्रजीतसिंह समझ गए तब 
आनन्दसिंह को समझाया तो वे भी बहुत खुश हुए औसोले, "अब कोई हर्ज नहीं, हम लोगों 
का कोई काम अटका न रहेगा, मगर वाह रे कारीगरी!" 


इन्द्र निःसन्देह ऐसी ही बात है, मगर जब तक हम लोग उस ताली को पा न लें इस कमरे 
के बाहर न होना चाहिए, कौन ठिकाना अगर किसी तरह दरवाजा बन्द हो गया और यहां आ 


न सके तो बड़ी मुश्किल होगी। 


आनन्द - मैं भी यही मुनासिब समझता हू। 


इन्द्र - अच्छा तब इस तरफ आओ। 


इतना कहकर कुंअर इन्द्रजीतसिंह उस बड़ी तस्वीर की तरफ बढ़े और आनन्द सिंह उनके 
पीछे चले। 


उस आवाज का मतलब जो बाजे में से सुनाई दी थी इस जगह लिखने की कोई आवश्यकता 
नहीं जान पड़ती क्योंकि हमारे पाठक यदि उन शब्दों पर जरा भी गौर करेंगे तो मतलब 
समझ जायेंगे कोई कठिन बात नहीं है। 


बयान - 5 


कल्याणसिंह के ताली बजाने के साथ ही बहुत से आदमी हाथों में नंगी तलवारॅलिये हुए उसी 
कोठरी में से निकल आये जिसमें से कल्याणसिंह निकला था मगर शेरअलीखां की मदद के 
लिए केवल एक ही नकाबपोश उस कमरे में था जो दरवाजा खोलने के साथ ही उन्हें दिखाई 
दिया था। विशेष बातचीत का समय तो न मिला मगर नकाबपोश ने इतना शेरअलीखां से 
अवश्य कह दिया कि, "आप अपनी मदद के लिए अभी किसी को न बुलाइए, इन लोगों के लिए 
अकेला मैं ही बहुत हू यदि मेरी बात का आपको विश्वास हो तो जल्दी से इस कमरे के 
बाहर हो जाइए।" 


यद्यपि सैकड़ों आदमियों के मुकाबले में केवल एक नकाबपोश का इतना बड़ा हौसला दिखाना 
विशवास करने योग्य न था मगर शेरअलीखां खुद भी जवांमर्द और दिलेर आदमी था, इस सबब 
से या शायद और किसी सबब से उसने नकाबपोश की बातों पर विश्‍वास कर लिया और किसी 
को बुलाने के लिए उद्योग न करके अपने बिछावन के नीचे से तलवार निकालकर लड़ने के 
लिए स्वयम्‌ भी तैयार हो गया। 


यह नकाबपोश असल में भूतनाथ था जो सर्यूसिंह के कहे मुताबिक शेरअलीखां केपास आया 
था। उसे विशवास था कि शेरअलीखां कल्याणसिंह की मदद के लिए तैयार हो जायेगा मगर 
जब उसने कमरे के बाहर से उन दोनों की बाते सुनी और शेरअलीखां को नेक, ईमानदार, 
इन्साफपसन्द और सच्चा बहादुर पाया तो बहुतप्रसन्न हुआ और जी जान से उसकी मदद 
करने के लिए तैयार हो गया। हमारे पाठक यह तो जानते ही हैं कि भूतनाथ के पास भी 
कमलिनी का दिया हुआ एक तिल्लिस्मीखंजर है जिसे भूतनाथ पर कई तरह का शक और 
मुकद्दमा कायम होने पर भी कमलिनीने अपनी बात को याद करके अभी तक नहीं लिया था। 
आज उसी खंजर की बदौलत भूतनाथ ने इतना बड़ा हौसला किया और बेईमानों के हाथ से 
शेरअलीखां को बचा लिया। 


जिस समय कल्याणसिंह ने भूतनाथ का मुकाबिला करना चाहा उस समय भूतनाथ नेफुर्ती से 
अपने चेहरे की नकाब उलट दी और ललकारकर कहा, "आज बहुत दिनों परतुम लोग भूतनाथ 
के सामने आये हो, जरा समझकर लड़ना।" 


इतना कहकर भूतनाथ ने तिलिस्मी खंजर से दुश्मनों पर हमला किया इस नीयत से कि 
किसी की जान भी न जाय और सब के सब गिरफ्तार कर लिये जायें। 


सबसे पहिले उसने खंजर का एक साधारण हाथ कल्याणसिंह पर लगाया जिससे उसकी 
दाहिनी कलाई जिसमें नंगी तलवार का कब्जा था कटकर जमीन पर गिर पड़ी, साथ ही इसके 
तिलिस्मी खंजर की तासीर ने उसके बदन में बिजली पैदा कर दी और बेहोश होकर जमीन 
पर गिर पड़ा। 


जिस समय कल्याणसिंह और उसके साथियों ने भूतनाथ का नाम सुना उसी समय उनकी 
हिम्मत का बंटवारा हो गया, आधी हिम्मत तो लाचारी के हिस्से में पड़कर उनके पास रह गई 
और आधी हिम्मत उनके उत्साह के साथ निकलकर वायुमण्डल की तरफ पधार गई। भूतनाथ 
चाहे परले सिरे का बहादुर हो या न हो मगर उसके कर्मो ने उसकानाम बहादुरी और ऐयारी 
की दुनिया में बड़े रोब और दाब के साथ मशहूर कर रक्खाथा। चाहे कैसा ही बहादुर और 
दिलेर आदमी क्यों न हो मगर अपने मुकाबले में भूतनाथ का नाम सुनते ही उसकी हिम्मत 
टूट जाती थी। यहां भी वही मामला हुआ औरदुश्मनों की पस्तहिम्मती ने उनकी किस्मत का 
फैसला भी शीघ्र ही कर दिया। 


जिस समय कल्याणसिंह बेहोश होकर जमीन पर गिरा उसी समय एक सिपाही ने भूतनाथ पर 
तलवार का वार किया। भूतनाथ ने उसे तिलिस्मी खंजर पर रोका और उसके बाद खंजर उसके 
बदन से छुला दिया जिसका नतीजा यह निकला कि दुश्मन की तलवार दोट्ुकड़े हो गई और 
वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसी बीच में बहादुर शेरअलीखां ने दो सिपाहियों को 
जान से मार गिराया जिन्होंने उस पर हमला किया था, निःसन्देह कल्याणसिंह के साथी इतने 
ज्यादे थे कि शेरअलीखां को मार डालते या गिरफ्तार कर लेते मगर भूतनाथ की मुस्तैदी ने 
ऐसा होने न दिया। उस कमरे में खुलकर लड़ने की जगह न थी और इस सबब से भी 
भूतनाथ को फायदा ही पहुचा। जितनी देर में शेरअलीखां ने अपनी हिम्मत और मर्दानगी से 
चार आदमियों को बेकाम किया उतनी देर में भूतनाथ की चालाकी और फुर्ती की बदौलत तीस 
आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। भूतनाथ के बदन पर भी हल्के दो-चार जख्म लगे, 
साथ ही इसके भूतनाथ को इस बात का भी विशवास हो गया कि शेरअलीखांजो कई जख्म 
खा चुका था ज्यादा देर तक इन लोगों के मुकाबले में ठहर नसकेगा, अतएव उसने सोचा कि 
जहां तक जल्द हो सके इस लड़ाई का फैसला कर ही देना चाहिए, ताज्जुब नहीं कि अपने 
साथियों को गिरते देख दुश्मनों का जोशबढ़ जाये, मगर उधर तो मामला ही दूसरा हो गया। 


अपने साथियों को बिना जख्म खाये गिरते और बेहोश होते देख दुश्मनों को बड़ा ही ताज्जुब 
हुआ और उन्होने सोचा कि भूतनाथ केवल ऐयार, बहादुर और लड़ाका ही नहीं है बल्कि किसी 
देवता का प्रबल इष्ट भी रखता है जिससे ऐसा हो रहा है। इस खयाल के आने के साथ ही उन 
लोगों ने भागने का इरादा किया मगर ताज्जुब की बात थी कि वह रास्ता जिधर से वे लोग 
आये थे एकदम बन्द हो गया था। इस सबब से पीठ दिखाकर भागने वालों की जान पर भी 
आफत आई। इधर तो शेरअलीखां की तलवार ने कई सिपाहियों का फैसला किया और इधर 
भूतनाथ ने तिलिस्मी खंजर का कब्जा दबाया जिससे बिजली की तरह चमक पैदा हुई और 
भागने वालों की आंखें एकदम बन्द हो गई। फिर क्या था, भूतनाथ ने थोड़ी ही देर में 
तिलिस्मी खंजर की बदौलत बाकी बचे हुओं को भीबेहोश कर दिया और उस समय गिनती 
करने पर मालूम हुआ कि दुश्मन सिर्फ पैंतालीसआदमी थे। कल्याणसिंह ने यह बात झूठ 
कही थी कि मेरे साथ सौ सिपाही इस मकान में मौजूद हैं या आया ही चाहते है। 


इतनी बड़ी लड़ाई और कोलाहल का चुपचाप निपटारा होना असम्भव था। गुलशोर मार-काट 
और धरो-पकड़ौ की आवाज ने मकान के बाहर तक खबर पहुंचा दी। पहरे वालेसिपाहियों में 
से एक सिपाही ऊपर चढ़ आया और यहां का हाल देख घबराकर नीचे उतर आया और अपने 
साथियों को खबर की। उसी समय यह बात चारों तरफ फैल गई और थोड़ी ही देर में राजा 
वीरेन्द्रसिंह के बहुतसे सिपाही शेरअलीखां के कमरे में आ मौजूद हुए। उस समय लड़ाई खत्म 
हो चुकी थी और शेरअल्रीखां तथा भूतनाथ जिसने पुनः अपने चेहरे पर नकाब डाल ली थी 
बेहोश, जख्मी और मरे हुए दुश्मनौको खुशी की निगाहाँ से देख रहे थे। शेरअलीखां ने राजा 
वीरेन्द्रसिंह के आदमियों को देखकर कहा, "तहखाने की एक गुप्त राह से राजा वीरेन्द्रसिंह का 
दुश्मन कल्याणसिंह इतने आदमियों को लेकर बुरी नीयत से यहां आया था मगर(भूतनाथ की 
तरफ इशारा करके) इस बहादुर की मदद से मेरी जान बच गई और राजावीरेन्द्रसिंह का भी 
कुछ नुकसान न हुआ। अब तुम लोग जहां तक जल्द हो सकेजिनमें जान है उन्हें कैदखाने 
भेजवाने का और मुर्दो के जलवा देने काबन्दोबस्त करो और कमरे को भी साफ कर दो।" 


इसके बाद उस कोठरी में जिसमें से कल्याणसिंह और उसके साथी लोग निकले थेताला बन्द 
करके शेरअलीखां भूतनाथ का हाथ पकड़े हुए कमरे के बाहर सहन मेंनिकल आया और एक 
किनारे खड़ा होकर बातचीत करने लगा। 


शेरअली - इस समय आपके आ जाने से केवल मेरी जान ही नहीं बची बल्कि राजा 
वीरेन्द्रसिंह का भी बहुत कुछ फायदा हुआहां यह तो कहिये आप यहां कैसे आपहुचे किसी ने 
रोका नहीं! 


भूत - मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तेजसिंह ने मुझे एक ऐसी चीज दे रक्खी हैजिसकी 
बदौलत मैं राजा वीरेन्द्रसिंह की हुकूमत के अन्दर महल छोड़कर जहांचाहे वहां जा सकता हू'। 


कोई रोकने वाला नहीं। यहां मेरा आना कैसे हुआ इसकाजवाब भी देता हू.। मुझे और इन्द्रदेव 
के ऐयार सर्यूसिंह को किसी तरह इस बातकी खबर लग गई कि राजा शिवदत्त और 
कल्याणसिंह कैद से छूट गये हैं और बहुतसे लड़ाकों को लेकर तहखाने के रास्ते से 
रोहतासगढ़ में पहुंच फसाद मचायाचाहते हैं। इस खबर ने हम दोनों को होशियार कर दिया। 
सर्यूसिंह तो दुश्मनोके साथ भेष बदले हुए तहखाने में जा घुसा और मैं बाहर से इन्तजार 
करने के लिए आया था। यह न समझियेगा कि मैं सीधा आप ही के पास चला आया, नहीं मैं 
हर तरह का इन्तजाम करने के बाद यहां आया हू। इस समय इस किले के अन्दर वालीफौज 
लड़ने के लिए तैयार और मुस्तेद है, बहादुर लोग चौकन्ने और महल के सब दरवाजों पर 
मुस्तैद हैं। तोपें गोले उगलने के लिए तैयार हैं और ऐयारों केजाल भी हर तरह फैले हुए हैं। 
मगर इस बात की खबर मुझे कुछ भी नहीं है कितहखाने के अन्दर क्या हो रहा है या क्या 
हु आ। 


शेरअली - बेशक तहखाने के अन्दर दुश्मनों ने जरूर गहरा उत्पात मचाया होगा। अफसोस 
आज ही के दिन राजा वीरेन्द्रसिंह वगैरह को तहखाने के अन्दर जाना था! 


भूत - इस खबर ने तो मुझे और भी बदहवास कर रक्खा है। क्या करूं तहखाने काकुछ भी 
भेद मुझे मालूम नहीं है और न उसके पेचीले तथा मकड़ी के जाले की तरहउलझन डालने 
वाले रास्ते की ही मुझे अच्छी तरह खबर है, नही तो इस समय मैं अवश्य तहखाने के अन्दर 
पहुंचता और अपनी बहादुरी तथा ऐयारी का तमाशादिखलाता! 


शेरअली - बेशक ऐसा ही है। इस समय मेरा दिल भी इस खयाल से बेचैन हो रहा है कि 
तहखाने के अन्दर जाकर राजा साहब की कुछ भी मदद नहीं कर सकता। अभी थोड़ी ही देर 
हुई जब मेरे दिल में यह बात पैदा हुई कि जिस राह से कल्याणसिंह औरुसके मददगार इस 
कमरे में आये हैं इसी राह से हम लोग भी तहखाने के अन्दर जाकर कोई काम करें मगर बड़े 
ताज्जुब की बात है कि वह रास्ता बन्द हो गया। लेकिन जहां तक मैं खयाल करता हूं यह 
काम कल्याणसिंह के किसी पक्षपाती कानहीं है। 


भूत - मैं भी ऐसा ही समझता हू। (कुछ सोचकर) हां एक बात और भी मेरे ध्यान में आती 
है। 


शेरअली - वह क्या? 


भूत - यह तो निश्चय हो ही गया कि हम लोग किसी तरह तहखाने के अन्दर जाकर मदद 
नहीं कर सकते और न इस किले में रहने में ही किसी तरह का फायदा है। 


शेरअली - बेशक ऐसा ही है। 


भूत - तब हमको खोह के उस मुहाने पर पहुचना चाहिए जिस राह से दुश्मन लोगतहखाने में 
आये हैं। ताज्जुब नहीं कि दुश्मन लोग अपना काम करके या भाग केउसी राह से तहखाने के 
बाहर निकलें। यदि ऐसा हुआ तो निःसन्देह हम लोग कोई अच्छा काम कर सकेंगे। 


शेरअली - (खुश होकर) ठीक है, बेशक ऐसा ही होगा। तो अब विलम्ब करना उचित नहीं है, 
चलिए और जल्दी चल्निए। 


भूत - चलिए मैं तैयार हू। 


इतना कहकर भूतनाथ और शेरअलीखां ने राजा वीरेन्द्रसिंह के आदमियों को लाशोंको उठवाने 
और जिन्दों को कैद करने के विषय में पुनः समझा-बुझाकर तथा और भी कुछ कह-सुनकर 
किले के बाहर का रास्ता लिया और बहुत जल्द उस ठिकाने जापहुचे जहां के लिए इरादा कर 
चुके थे। 


बयान - 6 


कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह फिर उस बड़ी तस्वीर के पास आये जिसकेनीचे महाराज 
सूर्यकान्त का नाम लिखा हुआ था। दोनों कुमार उस तस्वीर पर फिर से गौर करने और उस 
लिखावट को पढ़ने लगे जिसे पहिले पढ़ चुके थे। हम ऊपर लिख आये हैं कि इस तस्वीर में 
कुछ ऐसा भी था जो बहुत बारीक हर्फौ में लिखाहोने के कारण कुमार से पढ़ा नहीं गया। अब 
दोनों कुमार उसी को पढ़ने के लिए उद्योग करने लगे क्योंकि उसका पढ़ना उन दोनों ने बहुत 
ही आवश्यक समझा। 


इस कमरे में जितनी तस्वीरें थीं वे सब दीवार में बहुत ऊंचे पर न थी बल्किइतनी नीचे थी 
कि देखने वाला उनके मुकाबले में खड़ा हो सकता था, यही सबब था कि महाराज सूर्यकान्त 
की तस्वीर में जो कुछ लिखा था उसे दोनों कुमारों ने बखूबी पढ़ लिया था मगर कुछ लेख 
वास्तव में बहुत ही बारीक अक्षरों मेलिखा हुआ था और इसी से ये दोनों भाई उसे पढ़ न 
सके। दोनो भाइयों ने तस्वीर की बनावट और उसके चौखटे (फ्रेम) पर अच्छी तरह ध्यान 
दिया तो चारों कोनों में छोटे-छोटे चार गोल शीशे जड़े हुए दिखाई पड़े जिनमें तीन शीशे तो 
पतले और एक ही रंग के थे, मगर चौथा शीशा मोटा दलदार और बहुत साफ था।इन्द्रजीतसिंह 
ने उस मोटे शीशे पर उंगली रकक्‍्खी तो वह हिलता हुआ मालूम पड़ाऔर जब कुमार ने दूसरा 
हाथ उसके नीचे रखकर उंगली से दबाया तो चौखटे से अलग होकर हाथ में आ रहा। इस 
समय आनन्दसिं ह तिलिस्मी खंजर हाथ में लिये हुएरोशनी कर रहे थे। उन्होंने इन्द्रजीतसिं ह 
से कहा, "मेरा दिल गवाही देता है कि यह शीशा उन अक्षरों के पढ़ने में अवश्य कुछ सहायता 
देगा जो बहुत बारीकहोने के सबब से पढ़े नहीं जाते।" 


इन्द्र - मेरा भी यही खयाल है और इसी सबब से मैंने इसे निकाला भी है। 
आनन्द - इसीलिए यह मजबूती के साथ जड़ा हुआ भी नहीं था। 
इन्द्र - देखो अब सब मालूम हुआ ही जाता है। 


इतना कहकर इन्द्रजीतसिंह ने उस शीशे को उन बारीक अक्षरों के ऊपर रक्खा औरवे अक्षर 
बड़े-बड़े मालूम होने लगे। अब दोनों भाई बड़ी प्रसन्नता से उस लेख को पढ़ने लगे। यह लिखा 
हुआ था- 
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थोड़ी देर तक इस लेख का मतलब समझ में न आया लेकिन बहुत सोचने पर आखिर दोनों 
कुमार उसका मतलब समझ गए' और प्रसन्न होकर आनन्दसिंह बोले - 


आनन्द - देखिये तिल्लिस्म के सम्बन्ध में कितनी कठिनाइयां रक्खी हुई हैं 
इन्द्र - यदि ऐसा न हो तो हर एक आदमी तिल्लिस्म के भेद को समझ जाये। 
आनन्द - अच्छा तो अब क्या करना चाहिए? 


इन्द्र - सबसे पहिले बाजे की ताली खोजनी चाहिए, इसके बाद बाजे की आजञानुसार काम 
करना होगा। 


दोनों भाई बाजे वाले चबूतरे के पास गये और घूमःघूमकर अच्छी तरह देखने लगे। उसी समय 
पीछे की तरफ से आवाज आई, "हम भी आ पहुचे" दोनों भाइयों ने ताज्जुब के साथ घूमकर 
देखा तो राजा गोपालसिंह पर निगाह पड़ी। 


यद्यपि कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह को राजा गोपालसिंह के साथ पहिल्ही मोहब्बत 
हो गई थी मगर जब से यह मालूम हुआ कि रिश्ते में वे इनके भाई हैंतब से मोहब्बत ज्यादे 
हो गई थी और इसलिए उस समय उन्हें देखते ही इन्द्रजीतसिंह दौड़कर उनके गले से लिपट 
गये और उन्होंने भी बड़े प्रेम से दबाया। इसके बाद आनन्दसिंह अपने भाई की तरह गले 


मिले और जब अलग हुए तोगोपात्रसिंह ने कहा "मालूम होता है कि महाराज सूर्यकान्त की 
तस्वीर के नीचे जो कुछ लिखा है उसे आप दोनों भाई पढ़ चुके हैं।' 


इन्द्र - जी हां, और मालूम करके हमें बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे भाई हैं मगर मैं समझता 
हूं कि आप इस बात को पहिले ही से जानते थे। 


गोपाल - बेशक इस बात को मैं बहुत दिनों से जानता हूं क्योंकि इसजगह कई दफे आ चुका 
हू, लेकिन इसके अतिरिक्त तिलिस्म सम्बन्धी एक ग्रन्थ भी मेरे पास है जिसमें भी यह बात 
लिखी हुई है। 


आनन्द - तो इतने दिनों तक आपने हम लोगों से कहा क्यों नहीं? 


गोपाल - उस किताब में जो मेरे पास है ऐसा करने की मनाही थी। मगर अब मैं कोई बात 
आप लोगों से नहीं छिपा सकता और न आप ही मुझसे छिपा सकते हैं। 


इन्द्र क्या आप इसी राह से आते-जाते है और आज भी इसी राह से हम लोगों को छोड़कर 
निकल गये थे 


।. पाठकों के सुभीते के लिए इन दोनों मजमूनों का आशय इस भाग के अन्तिम पृष्ठ पर दे दिया 
गया है, पर उन्हें अपनी चेष्टा से मतनब समझाने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। 


गोपाल - नहीं-नहीं, मेरे आने-जाने का रास्ता दूसरा ही है। उस कुएं मेंआपने कई दरवाजे देखे 
होंगे, उनमें से जो सबसे छोटा दरवाजा है मैं उसी राह से आता-जाता हू। यहां दूसरे ही काम 
के लिए कभी-कभी आना पड़ता है। 


इन्द्र - यहां आने की आपको क्या जरूरत पड़ा करती है? 


गोपाल - इधर तो मुद्दत से मैं आफत में फंसा हुआ था आप ही ने मेरी जान बचाई है, 
इसलिए दो दफे से ज्यादे आने की नौबत नहीं आई, हां इसके पहिले महीने में एक दफे अवश्य 
आता और इन कमरों की सफाई अपने हाथ से करनी पड़ती थी। जो किताब मेरे पास है और 
जिसका जिक्र मैंने अभी किया उसके पढ़ने से इस तिलिस्म का कुछ हाल और जमानिया की 
गद्दी पर बैठने वालों के लिए बड़े लोग जो-जो आज्ञा और नियम लिख गए हैं आपको मालूम 
होगा। उसी नियमानुसार हर महीने की अमावस्या को मैं यहां आया करता था। आपकी, 
आनन्दसिंह की और अपनी तस्वीरें मैंने ही नियमानुसार इस कमरे में लगाई हैं और इसी 
तरह बड़े लोग अपने-अपने समय में अपनी और अपने भाइयों की तस्वीरें गुप्त रीति से तैयार 
कराके इस कमरे में रखते चले आए हैं। नियमानुसार यह एक आवश्यक बात थी कि जब तक 
आप लोग स्वयं इस कमरे में न आ जायं मैं हर एक बात आप लोगों से छिपाऊ और 


इसीलिए मैं इस तिलिस्म के बाहर भी आपको ले नहीं गया जबकि आपने बाहर जाने की 
इच्छा प्रकट की थी, मगर अब कोई बात छुपाने की आवश्यकता न रही। 


इन्द्र - इस बाजे का हाल भी आपको मालूम होगा? 


गोपाल - केवल इतना ही कि इसमें तिलिस्म के बहुत से भेद भरे हुए हैं मगर इसकी ताली 
कहां है सो मैं नही जानता। 


इन्द्र - क्या आपके सामने यह बाजा कभी बोला? 


गोपाल - इस बाजे की आवाज कई दफे मैंने सुनी है। (जमीन में गड़े एक पत्थर की तरफ 
इशारा करके) इस पर पैर पड़ने के साथ ही बाजा बजने लगता है, दो-तीन गत के बाद कुछ 
बातें कहता और फिर चुप हो जाता है, अगर इस पत्थर पर पैर न पड़े तो कुछ भी नहीं 
बोलता। 


इन्द्र - (वह किताब जिस पर बाजे की आवाज लिखी थी दिखाकर) यह आवाज भी आपने 
सुनी होगी? 


गोपाल - हां सुन चुका हूं मगर इसके लिए उद्योग करना सबसे पहिले आपका काम है। 


आनन्द - महाराज सूर्यकान्त की तस्वीर के नीचे बारीक अक्षरों में जो कुछ लिखा है उसे भी 
आप पढ़ चुके हैं? 


गोपाल - नहीं, क्योंकि अक्षर बहुत बारीक हैं पढ़े नहीं जाते। 
इन्द्र - हम लोग इसे पढ़ चुके हैं! 
गोपाल - (ताज्जुब से) सो कैसे? 


कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने शीशे वाला हाल गोपालसिंह से कहा और जिस तरह स्वयम्‌उन बारीक 
अक्षरों को पढ़ चुके थे उसी तरह उन्हें भी पढ़ाया। 


गोपाल - आखिर समय ने इस बात को आप लोगों के लिए रख ही छोड़ा था। 
इन्द्र - इसका मतलब आप समझ गये? 


गोपाल - जी हां समझ गया। 


इन्द्र - अब आप हम लोगों को बड़ाई के शब्दों से सम्बोधन न किया कीजिए क्योंकि आप बड़े 
हैं और हम लोग छोटे हैं इस बात का पता लग चुका है। 


गोपाल - (हंसकर) ठीक है, अब ऐसा ही होगा, अच्छा तो बाजे वाले चबूतरे में से ताली 
निकालनी चाहिए। 


इन्द्र - जी हां हम लोग इसी फिक्र में थे कि आप आ पहुंचे लेकिन मुझे और भी बहुत्सी 
बातें आपसे पूछनी हैं। 


गोपाल - खैर पूछ लेना, पहिले ताली के काम से छुट्टी पा लो। 


आनन्द - मैंने इस कमरे में एक औरत को आते हुए देखा था मगर वह मुझ पर निगाहपड़ने 
के साथ ही पिछले पैर लौट गई और दूसरी कोठरी में जाकर गायब हो गई। इसबात का पता 
न लगा कि वह कोन थी या यहां क्यों आई? 


गोपाल - औरत! यहां पर!! 
आनन्द - जी हां। 
गोपाल - यह तो एक आश्चर्य की बात तुमने कही! अच्छा खुलासा कह जाओ। 


आनन्दसिंह अपना हाल खुलासा बयान कर गये जिसे सुनकर गोपालसिंह को बड़ा हीताज्जुब 
हुआ और वे बोले, "खैर थोड़ी देर के बाद इस पर गौर करेंगे। किसी औरत का यहां आना 
निःसन्देह आश्चर्य की बात है।" 


इन्द्र - (खून से लिखी किताब दिखाकर) मेरी राय है कि आप किताब को पढ़ जायें और जो 
तिलिस्मी किताब आपके पास है उसे पढ़ने के लिए मुझे दे दें। 


गोपाल - निःसन्देह वह किताब पढ़ने लायक है, उससे आपको बहुत फायदा प्हुंचेगाऔर खाने- 
पीने तथा समय पड़ने पर इस तिलिस्म से बाहर निकल जाने के लिए अण्डस न पड़ेगी और 
यहां के कई गुप्त भेद भी आप लोगों को मालूम हो जायेंगे। आप इस बाजे की ताली 
निकालने का उद्योग कीजिए, तब तक मैं जाकर वह किताब ले आता हूं । 


इन्द्र - बहुत अच्छी बात है मगर बाजे की ताली निकालने के समय आप यहां मौजूद क्‍यों 
नहीं रहते आपसे बहुत कुछ मदद हम लोगों को मिलेगी। 


गोपाल - क्या हजे है, ऐसा ही सही, आप लोग उद्योग करें। 


यह तो मालूम हो ही चुका था कि बाजे की ताली उसी चबूतरे में है जिस पर बाजारक्खा या 
जड़ा हुआ है, अस्तु तीनों भाई उसी चबूतरे की तरफ बढ़े। राजा गोपालसिंह के पास भी 
तिलिस्मी खंजर मौजूद था जिसे उन्होंने हाथ में ले लिया और कब्जा दबाकर रोशनी करने के 
बाद कहा, "आप दोनों आदमी उद्योग करें मैं रोशनी दिखाता हू।' 


आनन्द - (आश्चर्य से) आप भी अपने पास तिलिस्मी खंजर रखते हैं। 


गोपाल - हां इसे प्रायः अपने पास रखता हू और जब तिलिस्म के अन्दर आने की 
आवश्यकता पड़ती है तब तो अवश्य ही रखना पड़ता है क्योंकि बड़े लोग ऐसा करने के लिए 
लिख गए हैं। 


कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह दोनों भाई बाजे वाले चबूतरे के चारोंतरफ घूमने और 
उसे ध्यान देकर देखने लगे। वह चबूतरा किसी प्रकार की धातु काऔर चौखूटा बना हुआ था। 
उसके दो तरफ तो कुछ भी न था मगर बाकी दो तरफ मुझ्ठे लगे हुए थे जिन्हें देख 
इन्द्रजीतसिंह ने आनन्दसिंह से कहा "मालूम होता है कि ये दोनों मुट्ठे पकड़कर खींचने के 
लिए बने हुए हैं।' 


आनन्द - मैं भी यही समझता हू। 
इन्द्र - अच्छा खेंचो तो सही। 


आनन्द - (मुट्ठे को अपनी तरफ खेंच और घुमाकर) यह तो अपनी जगह से हिलता नहीं! 
मालूम होता है कि हम दोनों को एक साथ उद्योग करना पड़ेगा और इसीलिए इसमें दो मुट्ठे 
बने हुए हैं। 


इन्द्र - बेशक ऐसा ही है, अच्छा हम भी दूसरे मुट्टे को खींचते हैं। दोनों आदमियों का जोर एक 
साथ लगना चाहिए। 


दोनों भाइयों ने आमने-सामने खड़े होकर दोनों मुट्ठों को खूब मजबूती सेपकड़ा और बायें- 
दाहिने दोनों तरफ उमेठा मगर वह बिलकुल न घूमा। इसके बाद दोनों ने उन्हें अपनी तरफ 
खींचा और कुछ खिंचते देखकर दोनों भाइयों ने समझा कि इसमें अपनी पूरी ताकत खर्च 
करनी पड़ेगी। आखिर ऐसा ही हुआ अर्थात्‌ दोनोंभाइयों के खूब जोर करने पर वे दोनों मुदट्ठे 
खिंचकर बाहर निकल आये और इसकेसाथ ही उस चूबतरे की एक तरफ की दीवार (जिधर 
मुडा नहीं था) पल्ले की तरह खुल गई। राजा गोपालसिंह ने झुककर उसके अन्दर तिलिस्मी 
खंजर की रोशनी दिखाई और तीनों भाई बड़े गौर से अन्दर देखने लगे। एक छोटी-सी चौकी 
नजर आई जिस पर छोटी-सी तांबे की तख्ती के ऊपर एक चाभी रक्खी हुई थी। इन्द्रजीतसिं ह 
ने अन्दर की तरफ हाथ बढ़ाकर चौकी खेंचना चाही मगर वह अपनी जगह से न हिली, तब 


उन्होंने तांबे की तख्ती और ताली उठा ली और पीछे की तरफ हटकर उस खुले हुएपल्ले को 
बन्द करना चाहा मगर वह भी बन्द न हुआ लाचार उसी तरह छोड़ दिया। तांबे की तख्ती पर 
दोनों भाइयों ने निगाह डाली तो मालूम हुआ कि उस पर बाजेमें ताली लगाने की तर्कीब 
लिखी हुई है और ताली वही है जो उस तख्ती के साथ थी। 


गोपाल - (इन्द्रजीतसिं ह से) ताली तो आपको मिल ही गई है मगर मैं उचित समझता हू कि 
थोड़ी देर के लिए आप लोग यहां से चलकर बाहर की हवा खाएं और सुस्ताने के बाद फिर जो 
कुछ मुनासिब समझें करें। 


इन्द्र - हां मेरी भी यही इच्छा है। इस बन्द जगह में बहुत देर तक रहने से तबियत घबरा 
गई और सिर में चक्कर आ रहा है। 


आनन्द - मेरी भी यही हालत है और प्यास बड़े जोर की मालूम होती है। 


गोपाल - बस तो इस समय यहां से चले चलना ही बेहतर है। हम आप लोगों को एकबाग में 
ले चलते हैं जहां पर हर तरह का आराम मिलेगा और खाने-पीने का भी सुभीता होगा! 


इन्द्र - बहुत अच्छा चलिये किस रास्ते से चलता होगा 
गोपाल - उसी राह से जिससे आप आये हैं। 


इन्द्र - तब तो वह कमरा भी आनन्द के देखने में आ जायेगा जिसे मैं स्वयं इन्हें दिखाया 
चाहता था, अच्छा चल्लिये। 


राजा गोपालसिंह अपने दोनों भाइयों को साथ लिये हुए वहां से रवाना हुए औरउस कोठरी में 
गये जिसमें से आनन्दसिंह ने अपने भाई इन्द्रजीतसिंह का आतेदेखा था। उस जगह 
इन्द्रजीतसिंह ने राजा गोपालसिंह से कहा "क्या आप इसी राह से यहां आते थे! मुझे तो इस 
दरवाजे की जंजीर खंजर से काटनी पड़ी थी!" 


गोपाल - ठीक है, मगर हम इस ताले को हाथ लगाकर मामूली इशारे से खोल लिया करते थे। 


आनन्द - इस तिलिस्म में जितने ताले हैं क्या वे सब इशारे ही से खुला करते हैं या किसी 
खटके पर हैं? 


गोपाल - सब तो नहीं मगर कई ऐसे ताले हैं जिनका हाल हमें मालूम है। 


इतना कह गोपालसिंह आगे बढ़े और उस विचित्र कमरे में पहुंचे जिसके बारे मेंइन्द्रजीतसिं ह 
ने आनन्दसिंह से कहा था कि उस कमरे में जो कुछ मैंने देखासो कहने योग्य नहीं बल्कि 
इस योग्य है कि तुम्हें अपने साथ ले चलकर दिखाऊं। 


वास्तव में वह कमरा ऐसा ही था और उसके देखने से आनन्दसिंह को भी बड़ा ही आश्चर्य 
हुआ। मगर अवश्य ही राजा गोपालसिंह के लिए कोई नई बात न थी क्योँकिवे कई दफे उस 
कमरे को देख चुके थे। तिलिस्मी खंजर की तेज रोशनी के कारण वहां की कोई चीज ऐसी न 
थी जो साफ-साफ दिखाई न देती हो और इसीलिए वहां की सब चीजों को दोनों भाइयों ने खूब 
ध्यान देकर देखा। 


इस कमरे की लम्बाई लगभग पचीस हाथ के होगी और यह इतना ही चौड़ा भी होगा। चारों 
कोनों में चार जड़ाऊ सिंहासन रक्खे हुए थे और उन पर बड़ेबड़े चमकदार, हीरे, मानिक, पन्ने 
और मोतियों के ढेर लगे हुए थे। उनके नीचे सोनेकी थालियों में कई प्रकार के जड़ाऊ जेवर 
रक्खे हुए थे जो औरतों और मर्दोके काम में आ सकते थे। चारों सिंहासनों के बगल से लोहे 
के महराबदार खम्भे निकले हुए थे जो कमरे के बीचोंबीच में आकर डेढ़ पुर्से की ऊंचाई पर 
मिल गये थे और उनके सहारे एक आदमी लटक रहा था जिसके गले में लोहे की जंजीर 
फांसी के ढंग पर लगी हुई थी। देखने से यही मालूम होता था कि यह आदमी इस तौर पर 
फांसी पर लटकाया गया है। उस आदमी के नीचे एक हसीन औरत सिर के बाल खोले इस 
ढंग से बैठी हुई थी जैसे उस लटकते हुए आदमी का मातम कर रही हो तथा उसके पास ही 
दूसरी औरत हाथ में लालटेन लिए खड़ी थी जिसे देखने के साथ ही आनन्दसिंह बोल उठे "यह 
वही औरत है जिसे मैंने उस कमरे में देखा और जिसका हाल आप लोगो से कहा था, फर्क 
केवल इतना ही है इस समय इसके हाथ वाली लालटेन बुझी हुई है।' 


गोपाल - तुम भी तो अनोखी बात कहते हो, भला ऐसा कभी हो सकता है। 


आनन्द - हो सके चाहे न हो सके मगर यह औरत निःसन्देह वही है जिसे मैं देख चुका हू 
अगर आपको विश्वास न हो तो इससे पूछकर देखिये। 


गोपाल - (हंसकर) क्या तुम इसे सजीव समझते हो? 
आनन्द - तो क्या यह निर्जीव है? 
गोपाल - बेशक ऐसा ही है। तुम इसके पास जाओ और हिला-डुलाकर देखो। 


आनन्दसिंह उस औरत के पास गए और कुछ देर तक खड़े होकर देखते रहे मगर बड़ों के 
लिहाज से यह सोचकर हाथ नहीं लगाते थे कि कहीं यह सजीव न हो। राजा गोपालसिंह 


इनका मतलब समझ गये और स्वयं उस पुतली के पास जाकर बोले, "खाली देखने से पता न 
लगेगा, इसे हिला-डुला और ठोंककर देखो!" 


इतना कह उन्होंने उस पुतली के सिर पर दो-तीन चपत जमाई जिससे एक प्रकार की आवाज 
पैदा हुई जैसे किसी धातु की पोली चीज को ठोंकने से निकलती है। उस समयआनन्दसिंह का 
शक दूर हुआ और वे बोले "निःसन्देह यह निर्जीव है, मगर वह औरत भी ठीक वैसी ही थी, 
डील-डौल, रंग-ढंग, कपड़ा-लत्ता किसी बात में फर्क नहीं है! ईश्वर जाने क्या मामला है!" 


गोपाल - ईश्वर जाने क्या भेद है! परन्तु जब से तुमने यह बात कही है हमारे दिल को एक 
खुटका-सा लग गया है, जब तक उसका ठीक-ठीक पता न लगेगा जी को चैन न पड़ेगा, खैर 
इस समय तो यहां से चलना चाहिए। 


राजा गोपालसिंह उस लटकते हुए आदमी के पास गए और उसका एक पैर पकड़कर नीचेकी 
तरफ दो-तीन झटका दिया, तब वहां से हटकर इन्द्रजीतसिंह के पास चले आये।झटका देने के 
साथ ही वह आदमी जोर-जोर से झोके खाने लगा और कमरे में किसी तरह की भयानक 
आवाज आने लगी, मगर यह नहीं मालूम होता था कि आवाज कहां से आ रही है, हर तरफ 
वह भयानक आवाज गूंज रही थी। यह हालत चौथाई घड़ी तक रही। इसके बाद जोर की 
आवाज हुई और सामने की तरफ एक छोटासा दरवाजा खुला हुआदिखाई दिया। उस समय 
कमरे में किसी तरह की आवाज सुनाई न देती थी, हर तरह से सन्नाटा हो गया था। 


दोनों भाइयों को साथ लिए राजा गोपालसिंह दरवाजे के अन्दर गए जो अभी खुलाथा। उसके 
अन्दर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी जिस राह से तीनोंभाई ऊपर चढ़ गए और 
अपने को एक छोटे से नजरबाग में पाया। यह बाग यद्यपि छोटा था मगर बहुत ही खूबसूरत 
और सूफियाने कितने का बना हुआथा। संगर्ममर की बारीक नालियों में नहर का जल चकाबू 
के नक्शे की तरह घूम-फिरकर बाग की खूबसूरती को बढ़ा रहा था। खुशबूदार फूलों की महक 
हवा के हलके-हलके झपेटों के साथ आ रही थी, सूर्य अस्त हो चुका था। रात के समय खिलने 
वाली कलियों को चन्द्रदेव की आशा लग रही थी। कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह बहुत 
देर तक अंधेरे में रहने तथा भूख-प्यास के कारण बहुत परेशान हो रहे थे। नहर के किनारे 
साफ पत्थर पर बैठ गये, कपड़े उतार दिये और मोती सरीखे साफ जल से हाथ-मुंह धोने के 
बाद दो-तीन चुल्लू जल पीकर हरारत मिटाई। 


गोपाल - अब आप लोग इस बाग में बेफिक्री के साथ अपना काम करें, मैदान जायं और 
स्नान, संध्या-पूजा से छुट्टी पाकर बाग की सैर करें तब तक मैं खास बाग में जाकर कुछ खाने 
का सामान और तिलिस्मी किताब जो मेरे पास है ले आता हू।इस बाग में मेवे के पेड़ भी 
बहु तायत से हैं यदि इच्छा हो तो आप उनके फल खाने के काम में ला सकते हैं। 


इन्द्र - बहुत अच्छी बात है आप जाइये मगर जहां तक हो सके जल्द वापिस आइएगा। 
आनन्द - क्या हम लोग आपके साथ खास बाग में नहीं चल सकते? 


गोपाल - क्यों नहीं चल सकते मगर मैं इस समय आप लोगों को तिलिस्म के बाहर ले जाना 
पसन्द नहीं करता और तिलिस्मी किताब में भी ऐसा करने की मनाही है। 


इन्द्र - खैर कोई चिन्ता नहीं, आप जाइए और जल्द लौटकर आइए। जब तिलिस्मी किताब जो 
आपके पास है, हम लोग पढ़ लेंगे और आप भी इस 'रक्तग्रन्थ' को जो मेरे पास है पढ़ लेंगे 
तब जैसी राय होगी किया जायगा। 


गोपाल - ठीक है, अच्छा तो अब मैं जाता हू। 


इतना कहकर राजा गोपालसिंह एक तरफ चले गये और कुंअर इन्द्रजीतसिंह तथा आनन्दसिं ह 
जरूरी कामों से छुट्टी पाने की फिक्र में लगे। 


बयान - 7 


रात पहर भर से ज्यादे जा चुकी है। चन्द्रदेव उदय हो चुके हैं मगर अभी इतनेऊंचे नहीं उठे 
हैं कि बाग के पूरे हिस्से पर चांदनी फैली हुए दिखाई देती हां बाग के उस हिस्से पर चांदनी 
का फर्श जरुर बिछ चुका था जिधर कुंअरइन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह एक चट्टान पर बैठे 
हुए बातें कर रहे थे। येदोनों भाई अपने जरूरी कामों से छुट्टी पा चुके थे और संध्या-वंदन 
करके दो-चार फलों से आत्मा को सन्तोष देकर आराम से बैठे बातें करते हुए राजागोपालसिंह 
के आने का इन्तजार कर रहे थे। यकायक बाग के उस कोने में जिधर चांदनी न होने तथा 
पेड़ों के झुरमुट के कारण अंधेरा था दिये की चमक दिखाईपड़ी। दोनों भाई चौकन्ने होकर 
उस तरफ देखने लगे और दोनों को गुमान हुआ किराजा गोपालसिंह आते होंगे मगर उनका 
शक थोड़ी ही देर बाद जाता रहा जब एक औरत को हाथ में लालटेन लिए अपनी तरफ आते 
देखा। 


इन्द्र - यह औरत इस बाग में क्योंकर आ पहुंची? 


आनन्द - ताज्जुब की बात है मगर मैं समझता हू कि इसे हम दोनों भाइयों केयहां होने की 
खबर नहीं है, अगर होती तो इस तरह बेफिक्री के साथ कदम बढ़ाती हुई न आती। 


इन्द्र - मैं भी यही समझता हू, अच्छा हम दोनों को छिपकर देखना चाहिए यह कहां जाती 
और क्या करती है? 


आनन्द - मेरी भी यही राय है। 


दोनों भाई वहां से उठे और धीरे-धीरे चलकर पेड़ की आड़ में छिपे रहे जिसे चारों तरफ से 
लताओं ने अच्छी तरह घेर रक्खा था और जहां से उन दोनों की निगाह बाग के हर एक 
हिस्से और कोने में बखूबी पहुंच सकती थी। जब वह औरतघूमती हुई उस पेड़ के पास से 
होकर निकली तब आनन्दसिंह ने धीरे से कहा, "यह वही औरत है।" 


इन्द्र कौन? 


आनन्द - जिसे तिलिस्म के अन्दर बाजे वाले कमरे में मैंने देखा और जिसका हाल आपसे 
तथा गोपाल भाई से कहा था। 


इन्द्र - हां! अगर वास्तव में ऐसा है तो फिर इसे गिरफ्तार करना चाहिए। 
आनन्द - जरूर गिरफ्तार करना चाहिए। 


दोनों भाई सलाह करके उस पेड़ की आड़ में से निकले और उस औरत को घेरकर गिरफ्तार 
करने का उद्योग करने लगे। थोड़ी ही देर में नजदीक होने पर इन्द्रजीतसिंह ने भी देखकर 
निश्चय कर लिया कि हाथ में लालटेन लिये हुए यहवही औरत है जिसे तिलिस्म में फांसी 
लटकते आदमी के साथ-साथ निर्जीव खड़े देखा था। 


उस औरत को भी मालूम हो गया कि दो आदमी उसे गिरफ्तार किया चाहते हैं अतएव वह 
चैतन्य हो गई और चमेली की टट्डियों में घूमःफिरकर कहीं गायब हो गई। दोनों भाइयों ने 
बहुत उद्योग और पीछा किया मगर नतीजा कुछ भी न निकला। वहऔरत ऐसी गायब हुई 
कि कोई निशान भी न छोड़ गई, न मालूम वह चमेली की टट्टियोंमें लीन हो गई या जमीन 
के अन्दर समा गई। दोनों भाई लज्जा के साथ ही साथ निराश होकर अपनी जगह लौट आये 
और उसी समय राजा गोपालसिंह को भी एक हाथ मेंचंगेर और दूसरे हाथ में तेज रोशनी की 
अद्भुत लालटेन लिये हुए आते देखा।गोपालसिंह दोनों भाइयों के पास आए और लालटेन तथा 
चंगेर जिसमें खाने की चीजें थी, जमीन पर रखकर इस तरह बैठ गये जैसे बहुत दूर का चला 
आता हुआमुसाफिर परेशान और बदहवासी की हालत में आगे सफर करने से निराश होकर 
पृथ्वीकी शरण लेता है, या कोई-कोई धनी अपनी भारी रकम खो देने के बाद चोरों की तलाश 
से निराश और हताश होकर बैठ जाता है। इस समय राजा गोपालसिंह के चेहरेका रंग उड़ा 
हुआ था और वे बहुत ही परेशान और बदहवास मालूम होते थे। कुंअङ्न्द्रजीतसिंह और 
आनन्दसिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होने घबड़ाकर पूछा"कहिए कुशल तो है?' 


गोपाल - (घबड़ाहट के साथ) कुशल नहीं है। 


इन्द्र - सो क्या? 


गोपाल - मालूम होता है कि हमारे घर में किसी जबर्दस्त दुश्मन ने पैर रक्खाहै और हमारे 
यहां से वह चीज ले गया जिसके भरोसे पर हम अपने को तिलिस्म का राजा समझते थे और 
तिल्रिस्म तोड़ने के समय आपको मदद देने का हौसला रखते थे। 


आनन्द - वह कौन-सी चीज थी? 


गोपाल - वह तिलिस्मी किताब जिसका जिक्र आप लोगों से कर चुके हैं और जिसे लाने के 
लिए हम इस समय गए थे। 


इन्द्र - (रंज के साथ) अफसोस! क्या आप उसे छिपाकर नहीं रखते थे? 


गोपाल - छिपाकर तो ऐसे रखते थे कि हमें वर्षों तक कैदखाने में सड़ाने और मुदा बनाने पर 
भी मुन्दर जिसने अपने को मायारानी बना रक्खा था उसे पा नसकी! 


इन्द्र - तो आज वह यकायक गायब कैसे हो गई? 


गोपाल - न मालूम क्योंकर गायब हो गई, मगर इतना जरूर कह सकते हैं कि जिसने यह 
किताब चुराई है वह तिलिस्म के भेदों से कुछ जानकार अवश्य हो गया है। इसे आप लोग 
साधारण बात न समझिए। इस चोरी से हमारा उत्साह भंग हो गया और हिम्मत जाती रही। 
हम आप लोगों को इस तिलिस्म में किसी तरह की मदद देने लायक न रहे और हमें अपनी 
जान जाने का भी खौफ हो गया। इतना ही नहीं सबसे ज्यादे तरहुद की बात तो यह है कि 
वह चोर आश्चर्य नहीं कि आप लोगों को भी दुःखदे। 


इन्द्र - यह तो बहुत बुरा हु आ। 
गोपाल - बेशक बुरा हुआ। हां यह तो बताइये इस बाग में लालटेन लिए कौन घूम रहा था 


आनन्द - वही औरत जिसे मैंने तिलिस्म के अन्दर बाजे वाले कमरे में देखा था और जो 
फांसी लटकते हुए मनुष्य के पास निर्जीव अवस्था में खड़ी थी।(इन्द्रजीतसिंह की तरफ इशारा 
करके) आप भाईजी से पूछ लीजिए कि मैं सच्चा थाया नहीं। 


इन्द्र - बेशक उसी रंग-रूप और चाल-ठाल की औरत थी! 


गोपाल - बड़े आश्चर्य की बात है! कुछ अक्ल काम नहीं करती! 


इन्द्र - हम दोनों ने उसे गिरफ्तार करने के लिए बहुत उद्योग किया मगर कुछबन न पड़ा। 
इन्हीं चमेली की टट्टियों में वह खुशबू की तरह हवा के साथ मित्रगई, कुछ मालूम न न हुआ कि 
कहां चली गई!! 


गोपाल - (घबड़ाकर) इन्हीं चमेली की टट्टियों में वहां से तो देवमन्दिर में जाने का रास्ता है 
जो बाग के चौथे दर्जे में है! 


इन्द्र - (चौंककर) देखिए, देखिए, वह फिर निकली! 


बयान - है 


इस जगह हमें भूतनाथ के सपूत लड़के तथा खुदगर्ज और मतलबी ऐयार नानक का हाल पुनः 
लिखना पड़ा। 


हम ऊपर के किसी बयान में लिख आये हैं कि जिस समय नानक अपने मित्र की ज्याफत में 
तन-मन-धन और आधे शरीर से लौलीन हो रहा था उसी समय उस पर वज्रपात हु आ अर्थात 
एक नकाबपोश ने उसके बाप की दुर्दशा का हाल बताकर उसे अंधेकुएं में ढकेल दिया। लोग 
कहते हैं कि उसे अपने बाप की मुहब्बत कुछ भी न थी हां अपनी मां को कुछ-कुछ जरूर 
चाहता था, जिस पर उसकी नई-नवेली दुलहिन नेउसे कुछ ऐसा मुट्ठी में कर लिया था कि 
उसी को सब-कुछ तथा इष्टदेव समझे हुएथा और उसकी उपासना से विमुख होना हराम 
समझता था। यद्यपि वह अपने बाप की कुछ परवाह नहीं रखता था और न उसको उससे 
कुछ प्रेम ही था मगर वह अपने बाप से उरता उतना ही था जितना लम्पट लोग काल से 
डरते हैं। जिस समय वह लौटकर घर आया उसकी अनोखी स्त्री थकावट और सुस्ती के कारण 
चारपाई का सहारा ले चुकी थी। उसने नानक से पूछा, "कहो क्या मामला है तुम कहां गये थे? 


नानक - (धीरे से) अपने नापाक बाप के आफत में फंसने की खबर सुनने गया था, अच्छा 
होता जो उसकी मौत की खबर सुनने में आती और मैं सदैव के लिए निश्चिन्तहो जाता। 


स्त्री - (आश्चर्य से) अपने प्यारे ससुर के बारे में ऐसी बात तो आज तक तुम्हारी जुबान से 
कभी सुनने में न आई थी!! 


नानक - क्योंकर सुनने में आती जबकि अपने इस सच्चे भाव को मैं आज तक मंत्रकी तरह 
छिपाए हुए था आज यकायक मेरे मुंह से ऐसी बात तुम्हारे सामने निकलगई, इसके बाद फिर 
कभी कोई शब्द ऐसा मेरे मुंह से न निकलेगा जिससे कोई समझ जाये कि मैं अपने बाप को 
नहीं चाहता। तुम्हें मैं अपनी जान समझता हूं औरआशा है कि इस बात की जो यकायक मेरे 


मुंह से निकल गई है तुम भी जान ही कीतरह हिफाजत करोगी जिससे कोई सुनने न पावे। 

अगर कोई सुन लेगा तो मेरी बड़ी खराबी होगी क्योंकि मैं अपने बाप को यद्यपि मानता तो 
कुछ नहीं हूं मगर उससेडरता हू क्‍योंकि वह बड़ा ही शैतान और भयानक आदमी है। यदि वह 
जान जायेगा कि मैं उसके साथ खुदगर्जी का बर्ताव करता हूं तो वह मुझे जान ही से मार 
डालेगा। 


स्त्री - नहीं-नहीं, मैं ऐसी बात कभी किसी के सामने नहीं कह सकती जिससे तुम पर मुसीबत 
आये, (हंसकर) हां अगर तुम मुझे कभी रंज करोगे तो जरूर प्रकटकर दूंगी। 


नानक - उस समय मैं लोगों से कह दूगा कि मेरी स्त्री व्यभिचारिणी हो गईहै, मुझ पर 
तूफान जोड़ती है। भला दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी है जो अपने बाप को न चाहता हो 
यदि ऐसा होता तो क्या मैं चुपचाप बैठा रह जाता! मगर नहीं मैं अपने बाप को छुड़ाने के 
लिए इसी वक्‍त जाऊंगा और इस उद्योग में अपनी जान तक लड़ा दूगा। 


स्त्री - (मन में) ईश्वर करे तुम किसी तरह इस शहर से बाहर निकलो या किसी दूसरी दुनिया 
में चले जाओ। (प्रकट) जब वह फंस ही चुका है तो चुपचाप बैठेरहो, समय पड़ने पर कह देना 
कि मुझे खबर ही नहीं थी! 


नानक - नहीं मैं ऐसा कदापि नहीं कह सकता क्‍योंकि गोपीकृष्ण (नकाबपोश) जिससे इस बात 
की मुझे खबर पहुची है बड़ा दुष्ट आदमी है। समय पड़ने पर वहअवश्य कह देगा कि मैंने 
इस बात की इत्तिल्रा नानक को दे दी थी! 


स्त्री - अच्छा तुम खुलासा कह तो जाओ कि क्याक्या खबर सुनने में आई! 


नानक ने नकाबपोश की जुबानी जो कुछ सुना था अपनी प्यारी स्त्री से कहा इसके बाद उसे 
बहुत कुछ समझाबुझाकर सफर की पूरी तैयारी करके अपने बाप कोछुड़ाने के फिक्र में वहां 
से रवाना हो गया। 


भूतनाथ के संगी-साथी लोग मामूली न थे बल्कि बड़े ही बदमाश, लड़ाकू, शैतान और फसादी 
लोग थे, तथा चारों तरफ ऐसे ढंग से घूमा करते कि समय पड़ने पर जबभूतनाथ उन लोगों 
की खोज करता तो विशेष परिश्रम किए बिना ही उनमें से कोई मिल ही जाता था। इसके 
अतिरिक्त भूतनाथ ने अपने लिए कई अड्डे भी मुक्रर करलिए थे, जहां उसके संगी-साथियों 
में से कोई न कोई अवश्य रहा करता था और उन अड्डों में कई अड्डे ऐसे थे जिनका 
ठिकाना नानक को मालूम था। ऐसा ही एक अड्डा गयाजी से थोड़ी दूर पर बराबर की पहाड़ी 
के ऊपर था जहां अपने बाप का पता लगाता हुआ नानक जा पहुंचा। उस समय भूतनाथ के 
साथियों में से तीन आदमी वहां मौजूद थे। 


नानक ने उन लोगों से अपने बाप का हाल पूछा और जो कुछ उन लोगों को मालत्रूम था 
उन्होंने कहा। इत्तिफाक से उसी समय मनोरमा को लिये हुए भूतनाथ भी वहां आपहुचा और 
अपने सपूत लड़के को देखकर खुश हुआ। भूतनाथ ने मनोरमा को तो अपनेआदमियों के 
हवाले किया और नानक का हाथ पकड़ के एक किनारे ले जाने के बाद जोकुछ उस पर बीता 
था सब ब्यौरेवार कह सुनाया। 


नानक - (अफसोस के साथ मुंह बनाकर) अफसोस! आपने इन बातों की मुझे कुछ भी खबर 
न दी! अगर गोपीकृष्ण आपकी रोशनी-परेशानी का कुछ हाल मुझसे न कहते तोमुझे गुमान 
भी न होता। 


भूत - खैर जो कुछ होना था वह हो गया, अब तुम मनोरमा को लेकर वहां जाओ जहां तुम्हारी 
मां रहती है और जिस तरह हो सके मनोरमा से पूछकर बलभद्रसिंह कापता लगाओ, मगर 
एक आदमी को साथ जरूर लिए जाओ क्योंकि आजकल तुम्हारी मां जिस ठिकाने रहती है 
यद्यपि वहां का हाल तुमसे हमने कह दिया है मगर रास्ता इतना खराब है कि बिना आदमी 
साथ ले गए तुम्हें कुछ भी पता न लगेगा। 


नानक - जो आज्ञा, तो क्या इस समय आप सीधे रोहतासगढ़ जायेंगे? 


भूत - हां जरूर जायेंगे, क्योंकि ऐसे समय में शेरअलीखां से मिलना आवश्यक है, मगर जब 
तक हम न आवें तुम अपनी मां के पास रहना और जिस तरह हो सके बलभद्रसिंह का पता 
लगाना। 


इसके बाद नानक को लिये हुए भूतनाथ फिर अपने आदमियों के पास चला आया और एक 
आदमी को धन्नूसिंह का पता बताकर (जिसे कैद करके कहीं रख आया था) कहा कि तुम 
धन्नूसिंह को वहां से लाकर हमारे घर पहुचा दो और फिर इसी ठिकाने आकर रहो। 


इन कामों से छुट्टी पाने के बाद भूतनाथ रोहतासगठ़ शेरअलीखां के पास गया और वहां जो 
कुछ हुआ सो हमरे प्रेमी पाठक पढ़ चुके हैं। 


बयान - 9 


दोपहर का समय है। हवा खूब तेज चल रही है। मैदान में चारों तरफ बगुले उड़तेदिखाई दे 
रहे हैं। ऐसे समय में एक बहुत फैले हुए और गुंजान आम के पेड़ केनीचे नानक और 
भूतनाथ का सिपाही जिसने अपना नाम दाऊ बाबा रक्खा हुआ थाबैठे हुए सफर की हरारत 
मिटा रहे हैं। पास में ही मनोरमा भी बैठी है जिसके हाथ-कमन्द से बंधे हुए हैं। थोड़ी ही दूर 


पर एक घोड़ी चर रही थी जिसकी लम्बी बागडोर एक डाल से साथ बंधी हुई थी और जिस 
पर मनोरमा को लाद के वे लोग लाए थे। इस समय सफर की हरारत मिटाने और धूप का 
समय टाल देने के लिए वे लोग इस पेड़ के नीचे बैठे हुए बात कर रहे हैं। 


नानक - (मनोरमा से) मुझे तुम्हारी सूरतशकल पर रहम आता है, तुम नाहक ही एक बदकार 
और नकली मायारानी के लिए अपनी जान दे रही हो। 


मनोरमा - (लम्बी सांस लेकर) बात ठीक है मगर अब जान बचने की कोई उम्मीद भी तो 
नहीं है। सच कहती हूं कि इस जिन्दगी का मजा मैंने कुछ भी नहीं पाया। मेरे पास करोड़ों 
रुपये की जमा मौजूद है मगर वह इस समय मेरे किसी अर्थ की नहीं, न मालूम उस पर 
किसका कब्जा होगा और उसे पाकर कौन आदमी अपने का भाग्यवान्‌ मानेगा या शायद 
लावारिस माल समझ राजा ही...। 


नानक - तुम रोती क्‍यों हो, आंखें पोंछो। तुम्हारा रोना मुझे अच्छा नहीं मालूम होता। मैं सच 
कहता हूं कि तुम्हारी जान बच सकती है और तुम अपनी दौलतका आनन्द अच्छी तरह भोग 
सकती हो यदि बलभद्रसिंह और इन्दिरा का पता बता दो! 


मनोरमा - मैं बलभद्रसिंह और इन्दिरा का पता भी बता सकती हूं और अपनी कुछ्दौलत भी 
तुमको दे सकती हूं यदि मेरी जान बच जाये और तुम एक सलूक मेरे साथकरो। 


नानक - वह कौन-सा सलूक है जो तुम्हारे साथ करना होगा हाय मुझे तुम्हारीसूरत पर दया 
आती है। मैं नहीं चाहता कि एक खूबसूरत परी दुनिया से उठ जाय। 

मनोरमा - यह बात बहुत गुप्त है इसलिए मैं नहीं चाहती कि इसे सिवाय तुम्हो कोई और 
सुने। 

दाऊ बाबा - लो हम आप ही अलग हो जाते हैं, तुम लोग अपना मजे में बातें करो, हमें इन 


सब बखेड़ों से कोई मतलब नहीं, हमें तो मालिक का काम होने से मतलब है, तब तक दो-एक 
चिलम गांजा उड़ाके सफर की थकावट मिटाते हैं। 


इतना कहकर दाऊ बाबा जो वास्तव में एक मस्त आदमी था उठकर कुछ दूर चला गयाऔर 
अपने सफरी बटुए में से चकमक निकालकर सुलगाने के बाद आनन्द के साथ गांजा मलने 
लगा, इधर नानक उठकर मनोरमा के पास जा बैठा। 


नानक - लो, कहो अब क्या कहती हो! 


मनोरमा - यह तो तुम जानते ही हो कि मेरे पास बड़ी दौलत है! 


नानक - हां सो खूब जानता हूं कि तुम्हारे पास करोड़ों रुपये की जमा मौजूद है 
मनोरमा - और यह भी जानते हो कि तुम्हारी प्यारी रामभोली भी मेरे ही कब्जे में है! 


नानक - (चौंककर) नहीं सो तो मैं नहीं जानता! क्या वास्तव में रामभोली भी तुम्हारे ही कब्जे 
में है हाय, यद्यपि वह गूंगी और बहरी औरत है मगर मैं उसे दिल से प्यार करता हूं। यदि 
वह मुझे मिल जाय तो मैं अपने को बड़ा हीभाग्यवान्‌ समझू। 


मनोरमा - हां, वह मेरे ही कब्जे में है और तुम्हें मिल सकती है। मैं अपनीतमाम दौलत भी 
तुम्हें देने को तैयार हूं और बलभद्रसिंह तथा इन्दिरा का पताभी बता सकती हूं यदि इन सब 
कामों के बदले में तुम एक उपकार मेरे साथ करो! 


नानक - (खुश होकर) वह क्या? 


मनोरमा - तुम मेरे साथ शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें जान से ज्यादे प्यार करती हूं और 
तुम पर मरती हू। 


नानक - यद्यपि तुम्हारी उम्र मेरे बराबर है मगर मैं तुम्हें अभी तक नई-नवेली ही समझता 
हू. और तुम्हें प्यार भी करता हूं क्योंकि तुम खूबसूरल्हो, लेकिन तुम्हारे साथ शादी मैं कैसे 
कर सकता हू, यह बात मेरा बाप कब मंजूर करेगा! 


मनोरमा - इस बात से अगर तुम्हारा बाप रंज हो तो बड़ा ही बेवकूफ है। बलभद्रसिंह के 
मिलने से उसकी जान बचती है और इन्दिरा के मिलने से वह इन्द्रदेव का प्रेम-पात्र बनकर 
आनन्द के साथ अपनी जिन्दगी बितायेगा। तुम्हारे अमीर होने से भी उसको फायदा ही 
पहु चेगा। इसके अतिरिक्त तुम्हारीरामभोली तुम्हें मिलेगी और मैं तुम्हारी होकर जिन्दगी भर 
तुम्हारी सेवा करूंगी। तुम खूब जानते हो कि मायारानी के फेर में पड़े रहने के कारण अभी 
तक मेरी शादी नहीं हुई। 


नानक - (मुस्कुराकर) मगर दो-चार प्रेमियों से प्रेम जरूर कर चुकी हो! 


मनोरमा - हां इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकती, मगर क्या तुम इसी सेहिचकते हो बड़े 
बेवकूफ हो! इस बात से भला कौन बचा है! क्या तुम्हारी अनोखी स्त्री ही जो आजकल तुम्हारे 
सिर चढ़ी हुई है बची है! तुम इस बारे में कसम खा सकते हो! क्या तुम दुनिया भर के भेद 
जानते हो और अन्तर्यामी हो! ये सब बातें तुम्हारे ऐसे खुशदिल आदमियों के सोचने लायक 
नहीं। हां इतना मैं प्रतिज्ञापूर्वक कह सकती हूं कि इस काम से तुम्हारा बाप कभी नाखुश न 
होगा। जरा ध्यान देकर देखो तो सही कि तुम्हारे बाप ने इस जिन्दगी में कैसे-कैसे काम किए 
हैं। उसका मुंह नहीं कि तुम्हें कुछ कह सके और फिर दुनिया मेंमेरा-तुम्हारा साथ और करोड़ों 


रुपये की जमा क्या यह मामूली बात है! हमसे-तुमसे बढ़कर भाग्यवान्‌ कौन दिखाई दे सकता 
है! हां इस बात की भी मैं कसम खाती हू. कि तुम्हारी आजकल वाली स्त्री और रामभोली से 
सच्चा प्रेम करूंगी और चाहे ये दोनों मुझसे कितना ही लड़ें मगर मैं उनकी खातिर हीकरूंगी। 


मनोरमा की मीठी-मीठी और दिल लुभा देने वाली बातों ने नानक को ऐसा बेकाबू कर दिया 
कि वह स्वर्ग-सुख का अनुभव करने लगा। थोड़ी देर तक चुप रहने के बादउसने कहा, "मगर 
इस बात का विश्वास कैसे हो कि जितनी बात तुम कह गई हो उसे अवश्य पूरा करोगी!" 


इसके जवाब में मनोरमा ने हजारों कसमें खाई और नानक के मन में अपनी बात का विशवास 
पैदा कर दिया। इसके बाद उसने अपना हाथ-पैर खोल देने के लिए नानक से कहा। नानक ने 
उसका हाथ-पैर खोल दिया और मनोरमा ने अपनी उंगली से वह जहरीली अंगूठी जिसको 
निकाल लेना भूतनाथ भूल गया था उतारकर नानक की उंगलीमें पहिरा देने के बाद नानक 
का मुंह चूमकर कहा, "इसी समय से मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया। अब तुम मेरे घर 
चलो, बलभद्रसिंह और इन्दिरा को लेकर अपने बाप के पास भेज दो, मेरे घरबार के मालिक 
बनो और इसके बाद जो कुछ कहो मैं करने को तैयार हूं। अब इससे बढ़कर सन्तोष दिलाने 
वाली बात मैं क्या कह सकती हू!!" 


इतना कहकर मनोरमा ने नानक के गले में हाथ डाल दिया और पुनः उसका मुंह चूमकर 
कहा, "प्यारे, मैं तुम्हारी हो चुकी अब तुम जो चाहो करो!" 


अहा, स्त्री भी दुनिया में क्या चीज है! बड़े-बड़े होशियारों, चालाकों, ऐयारों, अमीरों, पहलवानों और 

बहादुरों को बेवकूफ बनाकर मटियामेट कर देने की शक्ति जितनी स्त्री में है उतनी किसी में 

नहीं। इस दुनिया में वह बड़ा हीभाग्यवान्‌ है जिसके गले में दुष्टा और धूर्त स्त्री की फांसी 
नहीं लगी। देखिए दुर्दैव के मारे कम्बख्त नानक ने क्या मुंह की खाई है और धूतीमनोरमा ने 

कैसा उसका मुंह काला किया। मजा तो यह है कि स्त्री रत्न पाने के साथ ही दौलत भी पाने 

की खुशी ने उसे और भी अन्धा बना दिया। जिस समय मनोरमा ने जहरीली अंगूठी नानक 

की उंगली में पहिराकर उसके गुण की प्रशंसा की उस समय तो नानक को निश्चय हो गया 

कि बस यह हमारी हो चुकी। उसने सोचा कि इसे अपनाने में अगर भूतनाथ रंज भी हो जाय 

तो कोई परवाह की बात नहीं है और रंज होने का सबब ही क्या है बल्कि उसे तो खुश होना 

चाहिए क्योंकि मेरे ही सबब से उसकी जान बचेगी। 


नानक ने भी मनोरमा के गले में हाथ डालके उससे कुछ ज्यादे ही प्रेम का बर्ताव किया जो 
मनोरमा ने नानक के साथ किया था और तब कहा, "अच्छा तो अब मैं भी तुम्हारा हो चुका 
तुम भी जहां तक जल्द हो सके अपना वायदा पूराकरो।" 


मनोरमा - मैं तैयार हूं, अपने साथी लण्ठाधिराज को बिदा करो और मेरे साथ जमानिया के 
तिलिस्मी बाग की तरफ चलो। 


नानक - वहां क्या है? 


मनोरमा - बलभद्रसिंह और इन्दिरा उसी में कैद हैं पहले उन्हें छुड़ाकर तुम्हारे बाप को खुश 
करना मैं उचित समझती हू। 


नानक - हां यह राय बहुत अच्छी है मैं अभी अपने साथी को समझाबुझाकर बिदा करता हू। 


इतना कहकर नानक अपने साथी के पास चला गया जो गांजे का दम लगा रहा था। मनोरमा 
का हाल नमक-मिर्च लगाकर उससे कहा और समझा-बुझाकर उसी अड्डे पर जहां से आया था 
जाने के लिए राजी किया बल्कि उसे बिदा करके पुनः मनोरमा के पासचला आया। 


मनोरमा - तुम्हारा साथी तो सहज ही में चला गया। 


नानक - आखिर वह मेरे बाप का नौकर ही तो है, अस्तु जो कुछ मैं कहूंगा झे मानना ही 
पड़ेगा, हां तो अब तुम भी चलने के लिए तैयार हो जाओ। 


मनोरमा - (खड़ी होकर) मैं तैयार हू, आओ। 


नानक - ऐसे नही, मेरे बटुए में कुछ खाने की चीजें मौजूद हैं लोटा-डोरी भी तैयार है, वह देखो 
सामने कुआं भी है, अस्तु कुछ खा-पीकर आत्मा को हरा कर लेना चाहिए, जिसमें सफर की 
तकलीफ माल्रूम न पड़े। 


मनोरमा - जो आज्ञा। 


नानक ने बट्ुए में से कुछ खाने को निकाला और कुएं में से जल खींचकर मनोरमा के सामने 
रक्खा। 


मनोरमा - पहिले तुम खा लो फिर तुम्हारा जूठा जो बचेगा उसे मैं खाऊंगी। 
नानक - नहीं-नहीं, ऐसा क्या, तुम भी खाओ और मैं भी खाऊं! 


मनोरमा - ऐसा कदापि न होगा, अब मैं तुम्हारी स्त्री हो चुकी और सच्चे दिल से हो चुकी 
फिर जैसा मेरा धर्म है वैसा ही करूंगी। 


नानक ने बहुत कहा मगर मनोरमा ने कुछ भी न सुना। आखिर नानक को पहिले खानापड़ा। 
थोड़ा-सा खाकर नानक ने जो कुछ छोड़ दिया मनोरमा उसी को खाकर चलने के लिए तैयार हो 
गई। नानक ने घोड़ा कसा और दोनों आदमी उसी पर सवार होकर जंगल ही जंगल पूरब की 
तरफ चल निकले। इस समय जिस राह से मनोरमा कहती थी नानक उसी राह से जाता था। 
शाम होते-होते ये दोनों उसी खंडहर के पास पहुचे जिसमें हमपहिले भूतनाथ और शेरसिंह का 
हाल लिख आए हैं। जहां राजा वीरेन्द्रसिंह कोशिवदत्त ने घेर लिया था, जहां से शिवदत्त को 
रूहा ने चकमा देकर फंसाया था, या जिसका हाल ऊपर कई दफे लिखा जा चुका है। 


मनोरमा - अब यहां ठहर जाना चाहिए! 
नानक - क्‍यों? 


मनोरमा - यह तो आपको मालूम हो ही चुका होगा कि इस खंडहर में से एक सुरंग 
जमानिया के तिलिस्मी बाग तक गई हुई है। 


नानक - हां इसका हाल मुझे अच्छी तरह मालूम हो चुका है। इसी सुरंग की राहसे मायारानी 
या उसके मददगारों ने पहु चकर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह केसाथ और भी कई आदमियों 
को गिरफ्तार कर लिया था। 


मनोरमा - तो अब मैं चाहती हूं कि उसी राह से जमानिया वाले तिलिस्मी बाग केदूसरे दर्जे 
में पहुचूं और दोनों कैदियों को इस तरह निकालकर बाहर करूं किकिसी को किसी तरह का 
गुमान न होने पावे। मैं इस सुरंग का हाल अच्छी तरहजानती हू, इस राह से कई दफे आई 
और गई हू। इतना ही नहीं बल्कि इस सुरंग कीराह से जाने में और भी एक बात का सुभीता 
है। 


नानक - वह क्या? 


मनोरमा - इस सुरंग में बहुतसी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम लोग हजारों रुपये खर्चने और वर्षो 
परेशान होने पर भी नहीं पा सकते और वे चीजें हम लोगों के बड़े काम की हैं, जैसे ऐयारी के 
काम में आने लायक तरह-तरह की रोशनी पोशाकें जो न तो पानी में भीगे और न आग में 
जलें। एक से एक बढ़के मजबूत और हलके कमन्द, पचासों तरह के नकाब, तरह-तरह की 
दवाइयां, पचासों किस्म के अनमोल इत्र जो अब मयस्सर नहीं हो सकते। इनके अतिरिक्त ऐश 
व आराम की भी सैकड़ों चीजें तुमको दिखाई देंगी जिन्हें अपने साथ लेते चलेंगे, (धीरे से) और 
मायारानी का एक 'जवाहिरखाना' भी इस सुरंग में है। 


नानक - वाह-वाह, तब तो जरूर इसी सुरंग की राह चलना चाहिए, इससे बढ़कर 'एक पन्थ दो 
काज' हो ही नहीं सकता! 


मनोरमा - और इन सब चीजों की बदौलत हम लोग अपनी सूरत भी अच्छी तरह बदल लेंगे 
और दो-चार हर्बे भी ले लेंगे। 


नानक - ठीक है, मैं इस राह से जाने के फायदों को अच्छी तरह समझ गया मगर हर्बो की 
हमें कुछ भी जरूरत नहीं है क्योंकि कमलिनी का दिया हुआ एक खंजरही मेरे पास ऐसा है 
जिसके सामने हजारों-लाखों बल्कि करोड़ों हर्बे झख मारें!! 


मनोरमा - (आश्चर्य से) सो क्या वह कैसा खंजर है और कहां है? 


नानक - (खंजर दिखाकर) यह मेरे पास मौजूद है, जिस समय तुम इसके गुण सुनोगी तो 
आश्चर्य करोगी। 


इतना कहकर नानक घोड़े से नीचे उतर पड़ा और सहारा देकर मनोरमा को भी नीचे उतारा। 
मनोरमा ने एक पेड़ के नीचे बैठ जाने की इच्छा प्रकट की और कहा कि घोड़े को छोड़ देना 
चाहिए क्‍योंकि इसकी अब हम लोगों को जरूरत नहीं रही। 


नानक ने मनोरमा की बात मंजूर की अर्थात्‌ घोड़े को छोड़ दिया और कुछ देर तकआराम 
लेने की नीयत से दोनों आदमी एक पेड़ के नीचे बैठ गये। मनोरमा ने तिलस्मी खंजर का 
गुण पूछा और नानक ने शेखी के साथ बखान करना शुरू किया औरअन्त में खंजर का 
कब्जा दबाकर बिजली की रोशनी भी पैदा कर मनोरमा को दिखायी। चमक से मनोरमा की 
आंखें चौंधियां गईं और उसने दोनों हाथों से अपना मुंहढांप लिया। जब वह चमक बन्द हो 
गई तो नानक के कहने से मनोरमा ने आंखें खोलीं और खंजर की तारीफ करने लगी। 


थोड़ी देर तक आराम करने के बाद दोनों आदमी खण्डहर के अन्दर गये और उसी मामूली 
रास्ते से जिसका हाल कई दफे लिखा जा चुका है, उसी तहखाने के अन्दर गए जिसमें शेरसिंह 
रहा करते थे या जिसमें से इन्द्रजीतसिंह और आनन्वसिंह गायब हुए थे। यह तो पाठकों को 
मालूम ही है कि राजा वीरेन्द्रसिंह की सवारीआने के कारण इस खण्डहर की अवस्था कुछ 
बदल गई थी और अभी तक बदली हुई है मगर इस तहखाने की हालत में किसी तरह का 
फर्क नहीं पड़ा था। 


हमारे पाठक भूले न होंगे कि इस तहखाने में उतरने के लिए जो सीढ़ियां थी उनके नीचे एक 
छोटी-सी कोठरी थी जिसमें शेरसिंह अपना असबाब रक्खा करते थे और जिसमें से 
आनन्दसिं ह कमला और तारासिंह गायब हुए थे। मनोरमा की आज्ञानुसारनानक ने अपने 
ऐयारी के बट्रए में से मोमबत्ती निकालकर जलाई और मनोरमा के पीछे-पीछे उस कोठरी में 
गया। यह कोठरी बहुत ही छोटी थी और इसके चारों तरफदीवार बहुत साफ और संगीन थी। 
मनोरमा ने एक तरफ की दीवार पर हाथ रखके कोई खटका या किसी पत्थर को दबाया 


जिसका हाल नानक को कुछ भी मालूम न न हुआ मगर एकपत्थर की चट्टान भीतर की तरफ 

होकर बगल हो गई और अन्दर जाने के लिए रास्ता निकल आया। मनोरमा के पीछे-पीछे 

नानक उस कोठरी के अन्दर चला गया और इसके साथ ही वह पत्थर की सिल्ली बिना हाथ 

लगाये अपने ठिकाने चली गई तब दरवाजा बन्द हो गया। मनोरमा से नानक ने उस दरवाजे 

के खोलने और बन्द करने की तर्कीब पूछी और मनोरमा ने उसका भेद बता दिया बल्कि उस 

दरवाजे को एक दफे खोलके और बन्द करके भी दिखा दिया, इसके बाद दोनों आगे की तरफ 

बढ़े। इस समय जिस जगह ये दोनों थे वह एक लम्बा-चौड़ा कमरा था मगर उसमें किसी तरह 

जाने के लिए कोई दरवाजा दिखाई नहीं देता था, हां एक तरफ दीवार में एक बहुत बड़ी 
आलमारी जरूर बनी हुई थी और उसका पल्ला किसी खटके के दबाने से खुला करता था। 

मनोरमा ने उसके खोलने की तर्कीब भी नानक को बताई और नानक ही के हाथ से उसका 

पल्ला भी खुलवाया। पल्ला खुलने पर मालूम हुआ कि यह भी एक दरवाजा है और इसी जगह 
से सुरंग में घुसना होता हे। दोनों आदमी सुरंग के अन्दर रवन्ना हुए। यह सुरंगइस लायक थी 

कि तीन आदमी एक साथ मिलकर जा सके। 


लगभग पचास कदम जाने के बाद फिर एक कोठरी मिली जो पहली कोठरियों की बनिस्बत 
ज्यादे लम्बी-चौड़ी थी। इसमें चारों तरफ कई खुली आलमारियां थीं जो पचासों किस्म की 
चीजों से भरी हुई थीं। किसी में तरहतरह के हर्बे थे, किसी में ऐयारी का सामान, किसी में 
रंगबिरंगी बनावटी मूंछ और नकाब इत्यादि थे और कई आलमारियां बोतलों और शीशियों से 
भरी हुई थीं। इन सामानों को देखकर नानक नेमनोरमा से कहा, "यह सब तो है मगर उस 
जवाहिरखाने का भी कहीं पता-निशान है जिसका होना तुमने बयान किया था!" 


मनोरमा - मैंने आपसे झूठ नहीं कहा था, वह जवाहिरखाना भी इसी सुरंग में मौजूद है। 
नानक - मगर कहां है? 


मनोरमा - इस सुरंग में और थोड़ी दूर जाने के बाद इसी तरह का एक कमरा पुनःमिलेगा, 
उसी कमरे में आप उन सब चीजों को देखेंगे। इस सुरंग में जमानिया पहु चने तक इस तरह 
के ग्यारह अड्डे या कमरे मिलेंगे जिनमें करोड़ों रुपये की सम्पत्ति देखने में आवेगी! 


नानक - (लालच के साथ) जब कि तुम्हें यहां का रास्ता मालूम है और ऐसी-ऐसी नादिर चीजें 
तुम्हारी जानी हुई हैं तो इन सभों को उठाकर अपने घर में क्यौनहीं ले जातीं!! 


मनोरमा - मायारानी की बदौलत मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। रुपये पैसे, गहने, 
जवाहिरात और दौलत से मेरी तबियत भरी हुई है इन सब चीजों की मैं कोई हकीकत नहीं 
समझती। 


नानक - बेशक ऐसा ही है! 


मनोरमा - (बोतल व शीशियों से भरी हुई एक आलमारी की तरफ इशारा करके) देखो ये 
बोतलें ऐशोआराम की जान खुशबूदार चीजों से भरी हुई हैं। 


इतना कहकर मनोरमा फुर्ती के साथ उस आलमारी के पास चली गई और एक बोतल उठाकर 
उसका मुंह खोलकर खूब सूंघकर बोली "अहा, सिवाय मायारानी के और तिलिस्म के राजा के 
ऐसी खुशबूदार चीजे और किसे मिल सकती हैं” 


इतना कहकर वह बोतल उसी जगह मुंह बन्द करके रख दी और दूसरी बोतल उठाकर नानक 
के पास ले चली, मगर वह बोतल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी या शायद उसने 
जान-बूझकर ही गिरा दी। बोतल गिरने के साथ ही टूट गई और उसमें काखुशबूदार तेल चारों 
तरफ जमीन पर फैल गया। मनोरमा बहुत रंज और अफसोस करने लगी और उसकी मुरौवत 
से नानक ने भी रंज दिखाया। उस बोलत में जो तेल था वह बहुत ही खुशबूदार और इतना 
तेज था कि गिरने के साथ ही उसकी खुशबू तमाम कमरेमें फैल गई और नानक उस खुशबू 
की तारीफ करने लगा। 


निःसन्देह मनोरमा ने नानक को पूरा उल्लू बनाया। पहिले जो बोतल खोलके मनोरमा ने सूंघी 
थी उसमें भी एक प्रकार की खुशबूदार चीज थी मगर उसमें यहअसर था कि उसके सूंघने के 
बाद दो घण्टे तक किसी तरह की बेहोशी का असर सूंघने वाले पर नहीं हो सकता था, और जो 
दूसरी बोतल उसने हाथ से गिरा दी थीउसमें बहुत तेज बेहोशीका असर था जिसने नानक 
को तो चौपट ही कर दिया। वह उस खुशबू की तारीफ करता-करता ही जमीन पर लम्बा हो 
गया, मगर मनोरमा पर उस दवा का कुछ भी असर न हुआ क्‍योंकि वह पहिले ही से एक 
दूसरी दवा सूंघकर अपनेदिमाग का बंदोबस्त कर चुकी थी। नानक के हाथ से मनोरमा ने 
मोमबत्ती ले ली और एक किनारे जमीन पर जमा दी। 


जब नानक अच्छी तरह बेहोश हो गया तो मनोरमा ने उसके हाथ से अपनी अंगूठीउतार ली 
और फिर तिलिस्मी खंजर के जोड़ की अंगूठी उतार लेने के बाद तिलिस्मी खंजर भी अपने 
कब्जे में कर लिया और इसके बाद एक लम्बी सांस लेकर कहा, "अब कोई हर्ज की बात नहीं 
है!" 


थोड़ी देर तक कुछ सोचने-विचारने के बाद मनोरमा ने एक हाथ में मोमबत्ती ली और दूसरे 
हाथ से नानक का पैर पकड़ घसीटते हुए बाहर वाली कोठरी में ले आई। उस कोठरी का 
जिसमें से निकली थी दरवाजा बन्द कर दिया और साथ ही इसके एक तर्कीब ऐसी और भी 
कर दी कि नानक पुनः उस दरवाजे को खोल न सके। 


इन कामों से छुट्टी पाने के बाद मनोरमा ने नानक की मुश्कें बांधी और हर तरह से बेकाबू 
करने के बाद लखलखा सुंघाकर होश में लाने का उद्योग करने लगी। थोड़ी ही देर बाद नानक 
होश में आ गया और अपने को हर तरह से मजबूर और सामनेहाथ में उसी का जूता लिए 
मनोरमा को मौजूद पाया। 


नानक - (आश्चर्य से) यह क्या! तुमने मुझे धोखा दिया! 


मनोरमा - (हंसकर) जी नहीं, यह तो दिल्लगी की जा रही है! क्या तुम नहीं जानते कि ब्याह- 
शादी में लोग दिल्लगी करते हैं मेरा कोई नातेदार तो है नहीं जो तुमसे दिल्लगी करके ब्याह 
की रस्म पूरी करे इसलिए मैं स्वयं ही इस रस्म को पूरा किया चाहती हू!! 


इतना कहकर मनोरमा तेजी के साथ ब्याह की रस्म पूरी करने लगी। जब नानक सिरकी 
खुजलाहट से दुःखी हो गया तो हाथ जोड़कर बोला "ईश्वर के लिए मुझ पर दयाकरो, मैं ऐसी 
शादी से बाज आया, मुझसे बड़ी भूल हुई! 


मनोरमा - (रुककर) नही, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ किसी तरह की बुराई 
न करूंगी बल्कि भलाई करूंगी। मैं देखती हू. कि तुम्हारेहमजोली लोग सच्ची दिल्लगी से 
तुम्हें बड़ा दुख देते हैं और तुम्हारी स्त्रीभी यद्यपि तुम्हारे ही नातेदारों और मित्रों को प्रसन्न 
करके गहने, कपड़े तथा सौगात से तुम्हारा घर भरती है मगर तुम्हारी नाक का कुछ भी 
मुलाहिजा नहीं करती। अतएव तुम्हारी नाक पर हरदम शामत आती ही रहती है, इसलिए मैं 
दया करके तुम्हारी नाक ही को जड़ से उड़ा देना ही पसन्द करती हूं जिससे आइन्दाके लिए 
तुम्हे कोई कुछ कह न सके। हां, इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ मैं एक नेकी और भी 
किया चाहती हू, जिसका ब्योरा अभी कह देना उचित नहीं समझती। 


नानक - क्षमा करो, क्षमा करो, मैं हाथ जोड़कर कहता हू कि मुझे माफ करो।मैं कसम खाकर 
कहता हूं कि आज से मैं अपने को तुम्हारा गुलाम समझा और जो कुछ तुम कहोगी वही 
करूंगा। 


मनोरमा - (हंसकर) अच्छा तो आज से तू मेरा गुलाम हुआं 


नानक - बेशक मैं आज से तुम्हारा गुलाम हुआ असली क्षत्रिय होऊंगा तो तुम्हारे हुक्म से 
मुंह न मोडूंगा। 


मनोरमा - (हंसती हुई इसी में तो मुझको शक है कि तेरी जात क्या है। अस्तुकोई चिन्ता 
नहीं, मैं तुझे हुक्म देती हू. कि दो महीने तक अपने घर न जाइयोऔर इस बीच में अपने बाप 
या किसी दोस्त-नातेदार से भी न मिलियो, इसके बाद जो इच्छा हो कीजियो, मैं कुछ न बोलूंगी 
मगर मुझसे और मेरे पक्षपातियों सेदुश्मनी का इरादा कभी न कीजियो। 


नानक - ऐसा ही होगा। 


मनोरमा - अगर मेरी आज्ञा के विरुद्ध कोई काम करेगा तो तुझे जान से मार डालूंगी, इसे खूब 
याद रक्खियो। 


नानक - मैं खूब याद रक्खूंगा और तुम्हारी आज्ञा के विरुद्ध कोई काम न करूंगा परन्तु कृपा 
करके मेरा खंजर तो मुझे दे दो! 


मनोरमा - (क्रोध से) अब यह खंजर तुझे नहीं मिल सकता, खबरदार इसके मांगने या लेने की 
इच्छा न कीजियो। अच्छा तब मैं जाती हू। 


इतना कहकर मनोरमा ने तिलिस्मी खंजर नानक के बदन में लगा दिया और जब वह बेहोश 
हो गया तो उसके हाथ-पैर खोल दिये, जलती हुई मोमबत्ती एक कोने में खड़ी कर दी और 
वहां से रवाना होकर खंडहर के बाहर निकल आई। घोड़े को अभी तक खंडहर के पास चरते 
देखा, उसके पास चली गई, अयाल पर हाथ फेरा, दो-चार दफे थपथपाया और फिर सवार होकर 
पश्चिम की तरफ रवाना हो गई। 


इधर नानक भी थोड़ी देर बाद होश में आया। मोमबत्ती एक किनारे जल रही थी, उसे उठा 
लिया और अपनी किस्मत को धिक्कार देता हुआ खंडहर के बाहर होकर डरता और कांपता 
हुआ एक तरफ को चला गया। 


बयान - 0 


कुंअर इन्द्रजीतसिं ह आनन्दसिंह और राजा गोपालसिंह बात कर ही रहे थे किवही औरत 
चमेली की टट्डियों में फिर दिखाई दी और इन्द्रजीतसिंह ने चौंककरकहा, "देखिए वह फिर 
निकली!" 


राजा गोपालसिंह ने बड़े गौर से उस तरफ देखा और यह कहते हुए उस तरफ रवानाहुए कि 
"आप दोनों भाई इसी जगह बैठे रहिये, मैं इसकी खबर लेने जाता हू।' 


जब तक राजा गोपालसिंह चमेली की टट्टी के पास पहुचे तब तक वह औरत पुनअन्तध्यान 
हो गई। गोपालसिंह थोड़ी देर तक उन्हीं पेड़ों में घूमते-फिरते रहे इसके बाद इन्द्रजीतसिंह और 
आनन्दसिंह के पास लौट आए। 


इन्द्रजीत - कहिए क्या हुआ? 


गोपाल - हमारे पहुंचने के पहिले ही वह गायब हो गई गायब क्या हो गई बस उसी दर्जे में 
चली गई जिसमें देवमन्दिर है। मेरा इरादा तो हुआ कि उसका पीछाकरूं मगर यह सोचकर 
लौट आया कि उसका पीछ करके उसे गिरफ्तार करना घण्टे - दो घण्टे का काम नहीं है 
बल्कि दो-चार पहर या दो-एक दिन का काम है, क्योंकि देवमन्दिर वाले दर्जे का बहुत बड़ा 
विस्तार है तथा छिप रहने योग्य स्थानों की भी वहां कमी नहीं है और मुझे इस समय इतनी 
फुरसत नहीं। इसका खुलासा हालतो इस समय आप लोगों से न कहूंगा हां इतना जरूर 
कहूंगा कि जिस समय मैं अपनीतिलिस्मी किताब लेने गया था और उसके न मिलने से 
दुःखी होकर लौटा चाहता थाउसी समय एक और दुःखदाई खबर सुनने मे आई जिसके सबब 
से मुझे कुछ दिन के लिए जमानिया तथा आप दोनों भाइयों का साथ छोड़ना आवश्यक हो 
गया है और दो घण्टे के लिए भी यहां रहना मैं पसन्द नहीं करता, फिर भी कोई चिन्ता की 
बात नहीं है, आप लोग शौक से इस तिलिस्म के जिस हिस्से को तोड़ सके तोड़े मगर इस 
औरत का जो अभी दिखाई दी थी बहुत ध्यान रक्खें। मेरा दिल यही कहता है कि मेरी 
तिलिस्मी किताब इस औरत ने चुराई है क्योकि यदि ऐसा न होता तो वह यहांतक कदापि न 
पहुंच सकती। 


इन्द्र - यदि ऐसा हो तो कह सकते हैं कि वह हम लोगों के साथ भी दगा किया चाहती है। 


गोपाल - निःसन्देह ऐसा ही है, परन्तु यदि आप लोग उसकी तरफ से बेफिक्र न रहेंगे तो वह 
आप लोगों का कुछ भी न बिगाड़ सकेगी, साथ ही इसके यदि आप उद्योग में लगे रहेंगे तो 
वह किताब भी जो उसने चुराई है, हाथ लग जायेगी। 


इन्द्र जो कुछ आपने आज्ञा दी है मैं उस पर विशेष ध्यान रक्खूंगा मगरमालूम होता है कि 
आपने कोई बहुत दुःखदाई खबर सुनी हैक्योँकि यदि ऐसा न होता तो इस अवस्था में और 
तिलिस्मी किताब खो जाने की तरफ ध्यान न देकर आप यहां से जाने का इराद न करते! 


आनन्द - और अब आप कह ही चुके हैं कि उसका खुलासा हाल न कहेंगे तो हम लोग पूछ 
भी नहीं सकते! 


गोपाल - निःसन्देह ऐसा ही है, मगर कोई चिन्ता नही आप लोग बुद्धिमान है और जैसा 
उचित समझें करें, हां एक बात मुझे और भी कहनी है! 


इन्द्र - वह क्या? 


गोपाल - (एक लपेटा हुआ कागज लालटेन के सामने रखकर जब मैं उस औरत के पीछे 
चमेली की टट्टियों में गया तो वह औरत तो गायब हो गई मगर उसी जगह यह लपेटा हुआ 
कागज ठीक दरवाजे के ऊपर ही पड़ा हुआ मुझे मिला पढ़ो तो सही इसमें क्या लिखा है। 


इन्द्रजीतसिं ह ने उस कागज को खोलकर पढ़ा यह लिखा हुआ था - 


"यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि न तो आप लोग मुझे जानते हैं और न मैंआप लोगों 
को जानती हू, इसके अतिरिक्त जब तक मुझे इस बात का निश्चय न हो जाय कि आप लोग 
मेरे साथ किसी तरह की बुराई न करेंगे तब तक मैं आप लोगों को अपना परिचय भी नहीं दे 
सकती। हां इतना अवश्य कह सकती हू कि मैं बहुत दिनोंसे कैदियों की तरह इस तिलिस्म 
में पड़ी हूं। यदि आप लोग दयावान्‌ औस्सज्जन हैं तो मुझे इस कैद से अवश्य छुड़ावेंगे। 


कोई दु:खिनी।' 
गोपाल - (आश्चर्य से) यह तो एक दूसरी ही बात निकली! 
इन्द्र - ठीक है मगर इसके लिखने पर हम लोग विश्वास ही क्यों कर सकते हैं? 


गोपाल - आप सच कहते हैं, हम लोगों को इसके लिखने पर यकायक विश्वास न करना 
चाहिए। खैर मैं जाता हूं आप जो उचित समझेंगे केंगे। आइए इस समय हम लोग एक साथ 
बैठके भोजन तो कर लें, फिर क्या जाने कब और क्योंकर मुलाकात हो। 


इतना कहकर गोपालसिंह ने वह चंगेर जो अपने साथ लाए थे और जिसमें खाने कीअच्छी- 
अच्छी चीजें थीं, आगे रकक्‍्खीं और तीनों भाई एक साथ भोजन और बीच-बीच में बातचीत भी 
करने लगे। जब खाने से छुट्टी मिली तो तीनों भाइयों ने नहर में से जल पीया और मुंह धोकर 
निश्चिन्त हुए। इसके बाद कुंअर इन्द्रजीतसिंहऔर आनन्दसिंह को बहुत कुछ समझबुझा 
और वहां से देवमन्दिर में जाने का रास्ता बताकर राजा गोपालसिंह वहां से रवाना हो गए। 


बयान - || 


राजा गोपालसिंह के चले जाने के बाद दोनों कुमारों ने बातचीत करतेकरते ही रात बिता दी 
और सुबह को दोनों भाई जरूरी कामों से छुट्टी पाकर फिर उसी बाजेवाले कमरे की तरफ 
रवाना हुए। जिस राह से इस बाग में आये थे वह दरवाजा अभीतक खुला हुआ था उसी राह 
से होते हुए दोनों तिल्िस्मी बाजे के पास पहुचे।इस समय आनन्दसिंह अपने तिलिस्मी खंजर 
से रोशनी कर रहे थे। 


दोनों भाइयों की राय हुई कि इस बाजे में जो कुछ बातें भरी हुई हैं उन्हेंफ दफे अच्छी तरह 
सुनकर याद कर लेना चाहिए, फिर जैसा होगा देखा जायगा। आखिर ऐसा ही किया। बाजे की 
ताली उनके हाथ लग ही चुकी थी और ताली लगाने कीतर्कीब उस तख्ती पर लिखी हुई थी 
जो ताली के साथ मिली थी। अस्तु इन्द्रजीतसिंह ने बाजे में ताली लगाई और दोनों भाई 


उसकी आवाज गौर से सुनने लगे। जब बाजे का बोलना बन्द हुआ तो इन्द्रजीतसिंह ने 
आनन्दसिं ह से कहा, "मैं बाजे में ताली लगाता हूं और तिलिस्मी खंजर से रोशनी भी करता हू. 
और तुम इस बाजे में से जो कुछ आवाज निकले संक्षेप रीति से लिखते चले जाओ।' 
आनन्दसिं ह ने इसे कबूल किया और उसी किताब में जिसमें पहिले इन्द्रजीतसिं हस बाजे की 
कुछ आवाज लिख चुके थे लिखने लगे। पहिले वह आवाज लिख गये जो अभी बाजे में से 
निकली थी इसके बाद इन्द्रजीतसिंह ने इस बाजे का एक खटका दबायाऔर फिर ताली देकर 
आवाज सुनने तथा आनन्दसिंह लिखने लगे। 


इस बाजे में जितनी आवाजें भरी हुई थी उनका सुनना और लिखना दोचार घण्टे का काम न 
था बल्कि कई दिनों का काम था क्‍योंकि बाजा बहुत धीरे-धीरे चलकर आवाज देता था और 
जो बात कुमार के समझ में न आती थी उसे दोहराकर सुनना पड़ता था। अस्तु आज चार 
घण्टे तक दोनों कुमार उस बाजे की आवाज सुनने और लिखने में लगे रहे, इसके बाद फिर 
उसी बाग में चले आये जिसका जिक्र ऊपर आ चुका है।बाकी का दिन और रात उसी बाग में 
बिताया और दूसरे दिन सवेरे जरुरी कामों सेछुट्टी पाकर फिर तहखाने में घुसे तथा बाजे वाले 
कमरे में आकर फिर बाजे की आवाज सुनने और लिखने के काम में लगे। इसी तरह दोनों 
कुमारौ को बाजे की आवाज सुनने और लिखने के काम में कई दिन लग गए और इस बीच 
में दोनों कुमारों ने तीन दफे उस औरत को देखा जिसका हाल पहिले लिखा जा चुका है और 
जिसकी लिखी एक चीठी राजा गोपालसिंह के हाथ लगी थी। उस औरत के विषय में जो बातें 
लिखने योग्य हुई उन्हें हम यहां पर लिखते हैं। 


राजा गोपालसिंह के जाने के बाद पहिली दफे जब वह औरत दिखाई दी उस समय दोनोंभाई 
नहर के किनारे बैठे बातचीत कर रहे थे। समय संध्या का था और बाग की हर एक चीज 
साफ-साफ दिखाई दे रही थी। यकायक वह औरत उसी चमेली की झाड़ी में से निकलती 
दिखाई दी। वह दोनों कुमारों की तरफ तो नहीं आई मगर उन्हें दिखाकर एक कपड़े का टुकड़ा 
जमीन पर रखने के बाद पुनः चमेली की झाड़ी में घुसकर गायबहो गई। 


इन्द्रजीतसिंह की आज्ञा पाकर आनन्दसिंह वहां गये और उस टुकड़े को उठा लाए उस पर 
किसी तरह के रंग से यह लिखा हुआ था - 


"सत्पुरुषो के आगमन से दीन-दुखिया प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि अबहमारा भी कुछ न 
कुछ भला होगा! मुझ दुखिया को भी इस तिलिस्म में सत्पुरुषोंकी बाट जोहते और ईश्वर से 
प्रार्थना करते बहुत दिन बीत गये परन्तु अब आप लोगों के आने से भलाई की आशा जान 
पड़ने लगी है। यद्यपि मेरा दिल गवाही देता है कि आप लोगों के हाथ से सिवाय भलाई के 
मेरी बुराई नही हो सकती तथापि इस कारण से कि बिना समझे दोस्त-दुश्मन का निश्चय कर 


लेना नीति के विरुद्ध है, मैं आपकी सेवा में उपस्थित न हुई। अब आशा है कि आप 
अनुग्रहपूर्वक अपनापरिचय देकर मेरा भ्रम दूर करेंगे। 


इन्दिरा।" 


इस पत्र के पढ़ने से दोनों कुमारों को बड़ा ताज्जुब हुआ और इन्द्रजीतसिंह की आज्ञानुसार 
आनन्दसिंह ने उसके पत्र का यह उत्तर लिखा - 


"हम लोगों की तरफ से किसी तरह का खुटका न रक्खो। हम लोग राजावीरेन्द्रसिंह के लड़के 
हैं और इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए यहां आये हैं। तुम बेखटके अपना हाल हमसे कहो, 
हम लोग निःसन्देह तुम्हारा दुःख दूरकरेंगे।" 


यह चीठी चमेली की झाड़ी में उसी जगह हिफाजत के साथ रख दी गई जहां से उस औरत की 
चीठी मिली थी। दो दिन तक वह औरत दिखाई न दी मगर तीसरे दिन जब दोनों कुमार बाजे 
वाले तहखाने में से लौटे और उस चमेली की टट्टी के पास गए तो ढूंढने पर आनन्दसिंह को 
अपनी लिखी हुई चीठी का जवाब मिला। यह जवाब भी एक छोटे से कपड़े के टुकड़े पर लिखा 
हुआ था जिसे आनन्दसिंह ने पढ़ामतलब यह था - 


"यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप राजा वीरेन्द्रसिंह के लड़केहैं जिन्हें मैं बहुत 
अच्छी तरह से जानती हू, इसलिए आपकी सेवा में बेखटके उपस्थित हो सकती हू, मगर राजा 
गोपालसिंह से डरती हूं जो आपके पास आया करतेंहैं। 


इन्दिरा।" 
पुनः कुंअर इन्द्रजीतसिंह की तरफ से यह जवाब लिखा गया- 
"हम प्रतिज्ञा करते हैं कि राजा गोपालसिंह भी तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न देंगे! 


यह चीठी भी उसी तरह ठिकाने पर रख दी गई और फिर दो रोज तक इन्दिरा का कुछ हाल 
मालूम न हुआ। तीसरे दिन संध्या होने के पहिले जब कुछकुछ दिन बाकी था और दोनों 
कुमार उसी बाग में नहर के किनारे बैठे बातचीत कर रहे थे यकायक उसी चमेली की झाड़ी में 
से हाथ में लालटेन लिए निकलती हुई इन्दिरा दिखाई पड़ी।वह सीधे उस तरफ रवाना हुई 
जहां दोनों कुमार नहर के किनारे बैठे हुए थे। जबउनके पास पहुंची लालटेन जमीन पर 
रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। इसकी सूरत-शकल के बारे में हमें 
जो लिखना था ऊपर लिख चुकेहैं। यहां पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है, हां इतना जरूर 
कहेंगे कि इस समय इसकी पोशाक में फर्क था। इन्द्रजीतसिंह ने बड़े गौर से देखा और कहा. 
"बैठ जाओ और निडर होकर अपना हाल कहो।" 


इन्दिरा - (बैठकर) इसीलिए तो मैं सेवा में उपस्थित हुई हूं कि अपनाआश्चर्यजनक हाल 
आपसे कहू। आप प्रतापी राजा वीरेन्द्रसिंह के लड़के हैंऔर इस योग्य हैं कि हमारा मुकद्दमा 
सुनें, इन्साफ करें, दुष्टों को दण्ड दें और हम लोगों को दुःख के समुन्द्र से निकालकर बाहर 
करें। 


इन्द्र - (आश्चर्य से) हम लोगों! क्या तुम अकेली नहीं हो! क्या तुम्हारे साथ कोई और भी इस 
तिलिस्म में दुःख भोग रहा है? 


इन्दिरा - जी हां, मेरी मां भी इस तिलिस्म के अन्दर बुरी अवस्था में पड़ी है। मैं तो चलने- 
फिरने योग्य भी हूं परन्तु वह बेचारी तो हर तरह से लाचारहै। आप मेरा किस्सा सुर्नेंगे तो 
आश्चर्य करेंगे और निःसन्देह आपको हम लोगों पर दया आयेगी। 


इन्द्र - हां-हां, हम सुनने के लिए तैयार हैं, कहो और शीघ्र कहो। 


इन्दिरा अपना किस्सा शुरू किया ही चाहती थी कि उसकी निगाह यकायक राजा गोपालसिंह 
पर जा पड़ी जो उसके सामने और दोनों कुमारों के पीछे की तरफ से हाथ में लालटेन लिये 
हुए आ रहे थे। वह चौंककर उठ खड़ी हुई और उसी समय कुंअरइन्द्रजीतसिंह तथा 
आनन्दसिंह ने भी घूमकर राजा गोपालसिंह को देखा। जब राजासाहब दोनों कुमारो के पास 
पहुचे तो इन्दिरा ने प्रणाम किया और हाथजोड़कर खड़ी हो गई। कुंअर इन्द्रजीतसिंह और 
आनन्दसिंह भी बड़े भाई का लिहाजकरके खड़े हो गये। इस समय राजा गोपालसिंह का चेहरा 
खुशी से दमक रहा था और वे हर तरह से प्रसन्न मालूम होते थे। 


इन्द्र (गोपालसिंह से) आपने तो कई दिन लगा दिए। 


गोपाल - हां एक ऐसा ही मामला आ पड़ा था कि जिसका पूरा पता लगाये बिना यहांआ न 
सका। पर आज मैं अपने पेट में ऐसी - ऐसी खबरें भरके लाया हूं किजिन्हें सुनकर आप 
लोग बहुत ही प्रसन्न होंगे और साथ ही इसके आश्चर्य भी करेंगे। मैं सब हाल आपसे कहूगा 
मगर (इन्दिरा की तरफ इशारा करके) इस लड़की का हाल सुन लेने के बाद। (अच्छी तरह 
देखकर) निःसन्देह इसकी सूरत उस पुतलीकी ही तरह है। 


आनन्द - कहिए भाईजी, अब तो मैं सच्चा ठहरा न! 
गोपाल - बेशक, तो क्या इसने अपना हाल आप लोगों से कहा 


इन्द्र - जी यह अपना हाल कहा ही चाहती थी कि आप लोग दिखाई पड़ गये। यह यकायक 
हम लोगों के पास नही आई बल्कि पत्र दवारा इसने पहिले मुझसे प्रतिज्ञा करा ली कि हम 
लोग इसका दुःख दूर करेंगे और आप (राजा गोपालसिंह) भी इस पर खफा न होंगे। 


गोपाल - (ताज्जुब से) मैं इस पर क्यों खफा होने लगा! (इन्दिरा से) क्यों जी, तुम्हें मुझसे उर 
क्यों पैदा हु आ? 


इन्दिरा - इसलिए कि मेरा किस्सा आपके किस्से से बहुत सम्बन्ध रखता है और हां इतना 
भी मैं इसी समय कह देना उचित समझती हू. कि मेरा चेहरा जिसे आप लोगदेख रहे हैं 
असली नहीं बल्कि बनावटी है, यदि आज्ञा हो तो इसी नहर के जल से मैं मुंह धो लूं तब 
आश्चर्य नही कि आप मुझे पहिचान लें। 


गोपाल - (ताज्जुब से) क्या मैं तुम्हें पहिचान लूंगा? 
इन्दिरा - यदि ऐसा हो तो आश्चर्य नहीं। 
गोपाल - अच्छा अपना मुंह धो डालो। 


इतना कहकर राजा गोपालसिंह लालटेन जमीन पर रखकर बैठ गए और कुंअरइन्द्रजीतसिंह 
तथा आनन्दसिंह को भी बैठने के लिए कहा। जब इन्दिरा अपना चेहरा साफ करने के लिए 
नहर के किनारे चलकर कुछ आगे बढ़ गई तब इन तीनों मेंयों बातचीत होने लगी - 


इन्द्र - हां यह तो कहिए आप क्या खबर लाए हैं? 


गोपाल - वह किस्सा बहुत बड़ा है पहिले इस लड़की का हाल सुन लें तब कहें, हां इसने 
अपना नाम क्या बताया था? 


इन्द्र - इन्दिरा। 
गोपाल - (चौंककर) इन्दिरा! 
इन्द्र - जी हां। 


गोपाल - (सोचते हुए धीरे से) कौन-सी इन्दिरा वह इन्दिरा तो नहीं मालूम पड़ती, कोई दूसरी 
होगी, मगर शायद वही हो, हां वह तो कह चुकी है कि मेरी सूरत बनावटी है, आश्चर्य नहीं कि 
चेहरा साफ करने पर वही निकले, अगर वही होतो बहुत अच्छा है। 


इन्द्र - खैर वह आती ही है, सब हाल मालूम हो जायेगा तब तक अपनी अनूठी खबरों में से 
दो - एक सुनाइये। 


गोपाल - यहां से जाने के बाद मुझे रोहतासगढ़ का पूरापूरा हाल मालूम हुआहै क्योंकि 
आजकल राजा वीरेन्द्रसिंह तेजसिंह देवीसिं ह भैरोसिंह तारासिंह किशोरी, कामिनी, कमलिनी, 


लाडिली और मेरी स्त्री लक्ष्मीदेवी इत्यादि सब कोई वहां ही जुटे हुए हैं और एक अजीबोगरीब 
मुकद्दमा पेश है। 


इन्द्र - (चौंककर) लक्ष्मीदेवी! क्या इनका पता लग गया? 


गोपाल - हां, लक्ष्मीदेवी वही तारा निकली जो कमलिनी के यहां उसकी सखी बनके रहती थी 
और जिसे आप जानते हैं। 


इन्द्र - (आश्चर्य से) वही लक्ष्मीदेवी थीं! 


गोपाल - हां वह लक्ष्मीदेवी ही थी जो बहुत दिनों से अपने को छिपाये हुएदुश्मनों से बदला 
लेने का मौका ढूंढ रही थी और समय पाकर अनूठे ढंग सेयकायक प्रकट हो गई। उसका 
किस्सा भी बड़ा ही अनूठा है। 


आनन्द - तो क्या आप रोहतासगढ़ गये थे? 
गोपाल - नहीं। 


इन्द्र - सो क्यों, इतना सब हाल सुनने पर भी आप लक्ष्मीदेवी को देखने के लिए वहां क्यों 
नहीं गये? 


गोपाल - वहां न जाने का सबब भी बतावेंगे। 


इन्द्र - खैर यह बताइये कि लक्ष्मीदेवी यकायक किस अनूठे ढंग से प्रकट हो गई और 
रोहतासगढ़ में कौन-सा अजीबोगरीब मुकद्दमा पेश है? 


गोपाल - मैं सब हाल आपसे कहूंगा देखिए वह इन्दिरा आ रही है, पर कोई चिन्ता नहीं अगर 
यह वही इन्दिरा है जो मैं सोचे हुआ हूं तो उसके सामने भीसब हाल बेखटके कह दू गा। 


इतने ही में अपना चेहरा साफ करके इन्दिरा भी वहां आ पहुंची चेहरा धोने और साफ करने 
से उसकी खूबसूरती में किसी तरह की कमी नहीं आई थी बल्कि वह पहिलेसे ज्यादे खूबसूरत 
मालूम पड़ती थी, हां अगर कुछ फरक पड़ा था तो केवल इतना ही कि बनिस्बत पहिले के अब 
वह कम उम्र की मालूम होती थी। 


इन्दिरा के पास आते ही और उसकी सूरत देखते ही गोपालसिंह झट से उठ खड़े हुएऔर 
उसका हाथ पकड़कर बोले, "हैं, इन्दिरा! बेशक तू वही इन्दिरा है जिसके होने की मैं आशा 
करता था। यद्यपि कई वर्षों के बाद आज किस्मत ने तेरी सूरत दिखाई है और जब मैंने 
आखिरी मर्तबे तेरी सूरत देखी थी तब तू निरी लड़की थी मगर फिर भी आज मैं तुझे 


पहिचाने बिना नहीं रह सकता। तू मुझसे डर मत और अपनेदिल में किसी तरह का खुटका 
भी मत ला। मुझे खूब मालूम हो गया है कि मेरे मामले में तू बिल्कुल बेकसूर है। मैं तुझे 
धर्म की लड़की समझता हूं औरसमझूंगा, मेरे सामने बैठ जा और अपना अनूठा किस्सा कह। 
हां पहिले यह तो बताकि तेरी मां कहां है कैद से छूटने पर मैंने उसकी बहुत खोज की मगर 
कुछ भी पता न लगा। निःसन्देह तेरा किस्सा बड़ा ही अनूठा होगा। 


इन्दिरा - (बैठने के बाद आंसू से भरी हुई आंखों को आंचल से पोंछती हुई मेरी मां बेचारी 
भी इसी तिलिस्म में कैद है! 


गोपाल - (ताज्जुब से) इसी तिलिस्म में कैद है। 


इन्दिरा - जी हां, इसी तिलिस्म में कैद है, बड़ी कठिनाइयों से उसका पता लगाती हुई मैं यहां 
तक पहुंची। अगर मैं यहां तक पहुंचकर उससे न मिलती तोनिःसन्देह वह अब तक मर गई 
होती। मगर न तो मैं उसे कैद से छुड़ा सकती हूं औरन स्वयं इस तिलिस्म के बाहर ही 
निकल सकती हू। दस-पन्द्रह दिन के लगभग हुएहोंगे कि अकस्मात्‌ एक किताब मेरे हाथ 
लग गई जिसके पढ़ने से इस तिलिस्म का कुछ हाल मुझे मालूम हो गया है और मैं यहां 
घूमने-फिरने लायक भी हो गई हू, मगर इस तिलिस्म के बाहर नहीं निकल सकती। क्या कहू 
उस किताब का मतलब पूरा-पूरा समझ में नहीं आता, यदि मैं उसे अच्छी तरह समझ सकती 
तो निःसन्देह यहां से बाहर जा सकती और आश्चर्य नहीं कि अपनी मां को भी छुड़ा लेती। 


गोपाल - वह किताब कौन-सी है और कहां है 


इन्दिरा - (कपड़े के अन्दर से एक छोटी-सी किताब निकालकर और गोपालसिंह के हाथ में 
देकर) लीजिए यही है। 


यह किताब लम्बाई-चोड़ाई में बहुत छोटी थी और उसके अक्षर भी बड़े ही महीनथे मगर इसे 
देखते ही गोपालसिंह का चेहरा खुशी से दमक उठा और उन्होनेइन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह 
की तरफ देखकर कहा, "यही मेरी वह किताब है जो खो गई थी। (किताब चूमकर) आह, इसके 
खो जाने से तो मैं अधमुआ-सा हो गया था! (इन्दिरा से) यह तेरे हाथ कैसे लग गई!" 


इन्दिरा - इसका हाल भी बड़ा विचित्र है, अपना किस्सा जब मैं कहूंगी तो उसी के बीच में वह 
भी आ जायगा। 


इन्द्र - (गोपालसिंह से) मालूम होता है कि इन्दिरा का किस्सा बहुत बड़ाहै, इसलिए आप 
पहिले रोहतासगढ़ का हाल सुना दीजिये तो एक तरफ से दिलजमई हो जाय। 


कमलिनी के मकान की तबाही, किशोरी, कामिनी और तारा की तकलीफ, नकली बलभद्रसिंह के 
कारण भूतनाथ की परेशानी, लक्ष्मीदेवी, दारोगा और शेरअलीखां का रोहतासगढ़ में गिरफ्तार 
होना, राजा वीरेन्द्रसिंह का वहां पहुंचना भूतनाथ के मुकदमे की पेशी कृष्णा जिन्न का 
पहुंचकर इन्दिरा वाले कलमदानको पेश करना और असली बलभद्रसिंह का पता लगाने के 
लिए भूतनाथ को छुट्टी दिलादेना इत्यादि जो कुछ बातें हम ऊपर लिख आए हैं वह सब हाल 
राजा गोपालसिंह नेइन्दिरा के सामने ही दोनों कुमारो से बयान किया और सभी ने बड़े गौर 
से सुना। 


इन्दिरा - बड़े आश्‍चर्य की बात है कि वह कलमदान जिस पर मेरा नाम लिखा हु आथा कृष्णा 
जिन्न के हाथ क्योंकर लगा! हां, उस कलमदान का हमारे कब्जे से निकल जाना बहुत ही बुरा 
हुआ। यदि वह आज मेरे पास होता तो मैं बात की बातमें भूतनाथ के मुकदमे का फैसला 
कर देती मगर अब क्या हो सकता है! 


गोपाल - इस समय वह कलमदान राजा वीरेन्द्रसिंह के कब्जे में है इसलिए उसका तुम्हारे 
हाथ लगना कोई बड़ी बात नहीं है। 


इन्दिरा - ठीक है मगर उन चीजों का मिलना तो अब कठिन हो गया जो उसके अन्दर थीं 
और उन्हीं चीजों का मिलना सबसे ज्यादा जरूरी था। 


गोपाल - ताज्जुब नहीं कि वे चीजें भी कृष्णा जिन्न के पास हों और वह महाराज के कहने 
से तुम्हें दे दें। 
इन्द्र - या उन चीजों से स्वयम्‌ कृष्णा जिन्न वह काम निकाले जो तुम कर सकती हो 


इन्दिरा - नहीं, उन चीजों का मतलब जितना मैं बता सकती हूं उतना कोई दूसरा नहीं बता 
सकता! 


गोपाल - खैर जो कुछ होगा देखा जायेगा। 


आनन्द - (गोपालसिंह से) यह सब हाल आपको कैसे मालूम हुआ क्या आपने कोई आदमी 
रोहतासगढ़ भेजा था या खुद पिताजी ने यह सब हाल कहला भेजा है? 


गोपाल - भूतनाथ स्वयम्‌ मेरे पास मदद लेने के लिए आया था मगर मैंने मदद देने से 
इनकार किया। 


इन्द्र - (ताज्जुब से) ऐसा क्यों किया? 


गोपाल - (ऊंची सांस लेकर) विधाता के हाथों से मैं बहुत सताया गया हू। सचतो यों है कि 
अभी तक मेरे होशहवास ठिकाने नहीं हुए इसलिए मैं कुछ मदद करने लायक नहीं हू, इसके 
अतिरिक्त मैं खुद अपनी तिलिस्मी किताब खो जाने के गममें पड़ा हुआ था मुझे किसी की 
बात कब अच्छी लगती थी। 


इन्द्र - (मुस्कुराकर) जी नहीं, ऐसा करने का सबब कुछ दूसरा ही है मैं कुछ-कुछ समझ गया, 
खैर देखा जायगा, अब इन्दिरा का किस्सा सुनना चाहिए। 


गोपाल - (इन्दिरा से) अब तुम अपना हाल कहो, यद्यपि तुम्हारा और तुम्हारीमां का हाल मैं 
बहुत कुछ जानता हूं मगरइन दोनों भाइयों को उसकी कुछ भी खबर नहीं है, बल्कि तुम दोनों 
का कभी नाम भी शायद इन्होंने न सुना होगा। 


इन्द्र - बेशक ऐसा ही है। 


गोपाल - इसलिए तुम्हें चाहिए कि अपना और अपनी मां का हाल शुरू से कह सुनाओ, मैं 
समझता हूं कि तुम्हें अपनी मां का कुछ हाल मालूम होगा 


इन्दिरा - जी हां मैं अपनी मां का हाल खुद उसकी जुबानी और कुछ इधस्उधर से भी पूरी 
तरह सुन चुकी हू। 


गोपाल - अच्छा तो अब कहना आरम्भ करो। 


इस समय रात घण्टे भर से कुछ ज्यादा जा चुकी थी। इन्दिरा ने पहिले अपनी मां का और 
फिर अपना हाल इस तरह बयान किया - 


इन्दिरा - मेरी मां का नाम सर्यू और पिता का नाम इन्द्रदेव है। 
इन्द्र - (ताज्जुब से) कौन इन्द्रदेव? 


गोपाल - वही इन्द्रदेव जो दारोगा का गुरुभाई है, जिसने लक्ष्मीदेवी की जान बचाई थी, और 
जिसका जिक्र मैं अभी कर चुका हू। 


इन्द्र - अच्छा तब। 


इन्दिरा - मेरे नाना बहुत अमीर आदमी थे। लाखों रुपये की मौरूसी जायदाद उनके हाथ लगी 
थी और वह खुद भी बहुत पैदा करते थे सिवाय मेरी मां के उनको और कोई औलाद न थी, 
इसीलिए वह मेरी मां को बहुत प्यार करते थे और धनःदौलत भी बहुत ज्यादे दिया करते थे। 
इसी कारण मेरी मां का रहना बनिस्बत ससुराल केनेहर में ज्यादे होता था। जिस जमाने का 


मैं जिक्र करती हूं उस जमाने मेंमेरी उम्र लगभग सात-आठ वर्ष के होगी मगर मैं बातचीत 
और समझ-बूझ में होशियार थी और उस समय की बात आज भी मुझे इस तरह याद है जैसे 
कल ही की बातें हों। 


जाड़े का मौसम था जब से मेरा किस्सा शुरू होता है। मैं अपने ननिहाल में थी। आधी रात 
का समय था, मैं अपनी मां के पास पलंग पर सोई हुई थी। यकायकदरवाजा खुलने की 
आवाज आई और किसी आदमी को कमरे में आते देख मेरी मां उठ बैठी, साथ ही इसके मेरी 
नींद भी टूट गई। कमरे के अन्दर इस तरह यकायक आने वाले मेरे नाना थे जिन्हें देख मेरी 
मां को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और वह पलंगके नीचे उतरकर खड़ी हो गई। 


आनन्द - तुम्हारे नाना का क्या नाम था? 
इन्दिरा - मेरे नाना का नाम दामोदरसिंह था और वे इसी शहर जमानिया में रहा करते थे। 
आनन्द - अच्छा तब क्या हुआ? 


इन्दिरा - मेरी मां को घबड़ाई हुई देखकर नाना साहब ने कहा, "सर्यू इस समय यकायक मेरे 

आने से तुझे ताज्जुब होगा और निःसन्देह यह ताज्जुब की बात है भी, मगर क्या करूं 

किस्मत और लाचारी मुझसे ऐसा कराती है। सर्यू इस बात को मैं खूब जानता हूं कि लड़की 
को अपनी मर्जी से ससुराल की तरफ बिदा कर देना सभ्यता के विरुद्ध और लज्जा की बात 

ही है मगर क्या करूं आज ईश्वर ही ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। बेटी, आज मैं 

जबरदस्ती अपने हाथ से अपने कलेजे को निकालकर बाहर फैंकता हू. अर्थात्‌ अपनी एकमात्र 
औलाद को (तुझको) जिसे देखे बिना कल नहीं पड़ती थी जबर्दस्ती उसके ससुराल की तरफ 
बिदा करता हू। मैंने सभों की चोरी बालाजी को बुलावा भेजा है और मुझे खबर लगी है किदो- 

घंटे के अन्दर ही वह आया चाहते हैं। इस समय तुझे यह इत्तिला देने आयाहू कि इसी घंटे 

दो घंटे के अन्दर तू भी अपने जाने की तैयारी कर ले!" इतना कहते-कहते नाना साहब का जी 

उमड़ आया, गला भर गया, और उनकी आंखों से टपाटप आंसू की बूंदे गिरने लगी। 


इन्द्र - बालाजी किसका नाम है? 
इन्दिरा - मेरे पिता को मेरे ननिहाल मे सब कोई बालाजी कहकर पुकारा करते थे। 
इन्द्र - अच्छा फिर? 


इन्दिरा - उस समय अपने पिता की ऐसी अवस्था देखकर मेरी मां बदहवास हो गई और 
उखड़ी हुई आवाज में बोली "पिताजी, यह क्या आपकी ऐसी अवस्था क्यों हो रही है मैं यह 


बात क्यों देख रही हूं जो बात मैंने आज तक नहीं सुनी थी वहक्यों सुन रही हूं। मैंने ऐसा 
क्या कसूर किया है जो आज इस घर से निकाली जाती हू?' 


दामोदरसिं ह ने कहा "बेटी, तूने कुछ कसूर नहीं किया, सब कसूर मेरा है। जो कुछ मैंने किया है 
उसी का फल भोग रहा हूं बस इससे ज्यादे और मैं कुछ नहींकहा चाहता, हां तुझसे मैं एक 
बात की अभिलाषा रखता हूं, आशा है कि तू अपने बाप की बात कभी न टालेगी। तू खूब 
जानती है कि इस दुनिया में तुझसे बढ़करमैं किसी को नहीं मानता हूं और न तुमसे बढ़कर 
किसी पर मेरा स्नेह है, अतएव इसके बदले में केवल इतना ही चाहता हूं कि इस अन्तिम 
समय में जो कुछ मैं तुझे कहता हूं उसे तू अवश्य पूरा करे और मेरी याद अपने दिल में 
बनाये रहे...?" 


इतना कहते-कहते मेरे नाना की बुरी हालत हो गई। आंसुओं ने उनके रोआबदार चेहरे को तर 
कर दिया और गला ऐसा भर गया कि कुछ कहना कठिन हो गया। मेरी मां भी अपने पिता 
की विचित्र बातें सुनकर अधमुईसी हो गई। पिता स्नेह ने उसका कलेजा हिला दिया, न रुकने 
वाले आंसुओं को पोंछकर और मुश्किल से अपने दिल कोसम्हालकर वह बोली, "पिताजी, कहो, 
शीघ्र कहो कि आप मुझसे क्या चाहते हैं मैं आपके चरणों पर जान देने के लिए तैयार हू।' 


इसके जवाब में दामोदरसिंह ने यह कहकर कि "मैं भी तुमसे यही आशा रखता हूं अपने 
कपड़ों के अन्दर से एक कलमदान निकाला और मेरी मां को देकर कहा, "इसे अपने पास 
हिफाजत से रखियो और जब तक मैं इस दुनिया में कायम रह इसे कभीमत खोलियो। देख, 
इस कलमदान के ऊपर तीन तस्वीरें बनी हुई हैं। बिचली तस्वीरके नीचे इन्दिरा का नाम 
लिखा हुआ है। जब तेरा पति इस कलमदान के अन्दर काहाल पूछे तो कह दीजियो कि मेरे 
पिता ने यह कलमदान इन्दिरा को दिया है और इस पर उसका नाम भी लिख दिया है तथा 
ताकीद कर दी है कि जब तक इन्दिरा की शादी नहो जाय यह कलमदान खोला न जाय 
अस्तु। जिस तरह हो यह कलमदान खुलने न पावे।यह तकलीफ तुझे ज्यादे दिन तक भोगनी 
न पड़ेगी क्योंकि मेरी जिन्दगी का अब कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं इस समय खूंखार दुश्मनों 
से घिरा हुआ हूंनहीं कह सकता कि आज मरुं या कल, मगर तू मेरे मरने का अच्छी तरह से 
निश्चय कर लीजियो तब इस कलमदान को खोलियो। इसकी ताली मैं तुझे नहीं देता, जब 
इसके खोलने का समय आवे तब जिस तरह हो सके खोल डालियो।" इतना कहकर मेरे नाना 
वहां से चले गए और रोती हुई मेरी मां को उसी तरह छोड़ गए। 


इन्द्र - मैं समझता हू कि यह वही कलमदान था जो कृष्णा जिन्न ने महाराज केसामने पेश 
किया था और जिसका हाल अभी तुम्हारे सामने भाई साहब ने बयान किया है! 


इन्दिरा - जी हां। 


इन्द्र - निःसन्देह यह अनूठा किस्सा है, अच्छा तब क्या हुआ? 


इन्दिरा - घंटे भर तक मेरी मां तरह-तरह की बातें सोचती और रोती रही। इसके बाद 
दामोदरसिं ह पुनः इस कमरे में आये और मेरी मां को रोती हुई देखकर बोले "सर्यू, तू अभी 
तक बैठी रो रही है। अरी बेटी, तुझे तो अब अपने प्यारे बापके लिए जन्म भर रोना है। इस 
समय तू अपने दिल को सम्हाल और जाने की शीघ्र तैयारी कर, अगर तू विलम्ब करेगी तो 
मुझे बड़ा कष्ट होगा और मुझे कष्ट देनातेरा धर्म नहीं है। बस अब अपने को सम्हाल। हां मैं 
एक दफे पुनः तुझसे पूछताहू कि उस कलमदान के विषय में जो मैंने कहा है तू वैसा ही 
करेगी न' इसके जवाब में मेरी मां ने सिसककर कहा, "जो कुछ आपने आज्ञा की है मैं उसका 
पालन करूंगी, परन्तु मेरे पिता, यह तो बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? 


मेरी मां ने बहुत कुछ मिन्नत और आजिजी की मगर नाना साहब ने अपनी बदहवासीका 
सबब कुछ भी बयान न किया और बाहर चले गये। थोड़ी ही देर बाद एक लौंडी ने आकर 
खबर दी कि बालाजी (मेरे पिता इन्द्रदेव) आ गये। उस समय मेरी मां को नाना साहब की 
बातों का निश्चय हो गया और वह समझ गई कि अब इस समय यहां से रवाना हो जाना 
पड़ेगा। 


थोड़ी ही देर बाद मेरे पिता घर में आये। मां ने उनसे उनके आने का सबब पूछा जिसके 
जवाब में उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता ने एक विश्वासी आदमी के हाथ मुझे पत्र भेजा 
जिसमें केवल इतना ही लिखा था कि इस पत्र को देखते ही चल पड़ो और जितनी जल्दी हो 
सके हमारे पास पहुंचो। मैं पत्र पढ़ते ही घबड़ागया, उस आदमी से पूछा कि घर में कुशल तो 
है उसने कहा कि सब कुशल है। मैं बहुत तेज घोड़े पर सवार कराके तुम्हारे पास भेजा गया 
हूं; अब मेरा घोड़ा लौट जाने लायक नहीं है मगर तुम बहुत जल्द उनके पास जाओ। मैं 
घबड़ाया हुआ एकतेज घोड़े पर सवार होकर उसी वक्‍त चल पड़ा मगर इस समय यहां पहु चने 
पर उनसे ऐसा करने का सबब पूछा तो कोई भी जवाब न मिला। उन्होंने एक कागज मेरे हाथ 
में देकर कहा कि इसे हिफाजत से रखना। इस कागज में मैंने अपनी कुल जायदादइन्दिरा के 
नाम लिख दी है। मेरी जिन्दगी का अब कोई ठिकाना नहीं। तुम इस कागज को अपने पास 
रक्खो और अपनी स्त्री तथा लड़की को लेकर इसी समय यहां से चले जाओ, क्योंकि अब 
जमानिया में बड़ा भारी उपद्रव उठा चाहता है। बस इससे ज्यादे और कुछ न कहेंगे। तुम्हारी 
बिदाई का सब बन्दोबस्त हो चुका है, सवारी इत्यादि तैयार है।' 


इतना कहकर मेरे पिता चुप हो गये और दम भर के बाद उन्होंने मेरी मां सेपूछा कि इन 
सब बातों का सबब यदि तुम्हें कुछ मालूम हो तो कहो। मेरी मां नेभी थोड़ी देर पहिले जो 
कुछ हो चुका था कह सुनाया मगर कलमदान के बारे मेंकेवल इतना ही कहा कि पिताजी 


यह कलमदान इन्दिरा के लिए दे गये हैं। यह कह गये हैं कि कोई इसे खोलने न पावे, जब 
इन्दिरा की शादी हो जाये तो वह अपने हाथ से इसे खोले। 


इसके बाद मेरी पिताजी मिलने के लिए मेरी नानी के पास गये और देखा कि रोते-रोते उनकी 
अजीब हालत हो गई है। मेरे पिता को देखकर वह और भी रोने लगी मगर इसका सबब कुछ 
भी न बता सकी कि उसके मालिक को आज क्या हो गया है, वे इतने बदहवास क्‍यों हैं, और 
अपनी लड़की को इसी समय यहां से बिदा करने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उस बेचारी 
को भी इसका कुछ मालूम न था। 


यह सब बातें जो मैं ऊपर कह आई हूं सिवाय हम पांच आदमियों के और किसी कोमालूम न 
थी। उस घर का और कोई भी यह नहीं जानता था कि आज दामोदरसिंह बदहवासहो रहे हैं 
और अपनी लड़की को किसी लाचारी से इसी समय बिदा कर रहे हैं। 


थोड़ी देर बाद हम लोग बिदा कर दिये गये। मेरी मां रोती हुई मुझे साथ लेकररथ में रवाना 
हुई जिसमें मजबूत घोड़े जुते हुए श्रेऔर इसी तरह के दूसरे रथपर बहुतःसा सामान लेकर 
मेरे पिता सवार हुए और हम लोग वहां से रवाना हुए।हिफाजत के लिए कई हथियारबन्द 
सवार भी हम लोगों के साथ थे। 


जमानिया से मेरे पिता का मकान केवल तीस-पैंतीस कोस की दूरी पर होगा। जिसवकत हम 
लोग घर से रवाना हुए उस वक्त दो घंटे रात बाकी थी और जिस समय हमलोग घर पहुचे 
उस समय पहर भर से भी ज्यादे दिन बाकी था। मेरी मां तमाम रास्ते रोती गई और घर 
पहु चने पर भी कई दिनों तक उसका रोना बन्द न हु आ।मेरे पिता के रहने का स्थान बड़ा ही 
सुन्दर और रमणीक है मगर उसके अन्दर जाने का रास्ता बहुत ही गुप्त रक्खा गया है। 


इस जगह इन्दिरा ने इन्द्रदेव के मकान और रास्ते का थोड़ा-सा हाल बयान किया और उसके 
बाद फिर अपना किस्सा कहने लगी - 


इन्दिरा - मेरे पिता तिलिस्मी दारोगा हैं और यद्यपि खुद भी बड़े भारी ऐयार हैं तथापि उनके 
यहां कई ऐयार नौकर है। उन्होंने अपने दो ऐयारों को इसलिए जमानिया भेजा कि वे एक 
साथ मिलकर या अलग-अलग होकर दामोदरसिंहजी की बदहवासीऔर परेशानी का पता गुप्त 
रीति से लगावे और यह मालूम करें कि वह कौन सेदुश्मनो की चालबाजियों के शिकार हो 
रहे हैं। इस बीच मोरे पिता ने पुनःमेरी मां से कलमदान का हाल पूछा जो उसके पिता ने उसे 
दिया था और मेरी मांने उसका हाल साफ-साफ कह दिया अर्थात्‌ जो कुछ उस कलमदान के 
विषय में दामोदरसिं हजी ने नसीहत इत्यादि की थी वह साफःसाफ कह सुनाया। 


जिस दिन मैं अपनी मां के साथ पिता के घर गई उसके ठीक पन्द्रहवें दिन संध्या के समय 
मेरे पिता के एक ऐयार ने खबर पहुचाई कि जमानिया मेंप्रातःकाल सरकारी महल के पास 
वाले चौमुहाने पर दामोदरसिंहजी की लाश पाई गईजो लहू से भरी हुई थी और सिर का पता 
न था। महाराज ने उस लाश को अपने पास उठवा मंगाया और तहकीकात हो रही है। इस 
खबर को सुनते ही मेरी मां जोर-जोर से रोने और अपना माथा पीटने लगी। थोड़ी ही देर बाद 
मेरे ननिहाल का भी एक दूत आपहुचा और उसने भी वही खबर सुनाई। पिताजी ने मेरी मां 
को बहुत समझाया औरकहा कि कलमदान देते समय तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा था कि मेरे 
मरने के बाद इस कलमदान को खोलना मगर मेरे मरने का अच्छी तरह निश्चय कर लेना। 
उनका ऐसा कहना बेसबब न था। 'मरने का निश्चय कर लेना' यह बात उन्होंने निःसन्देह 
इसीलिए कही होगी कि उनके मरने के विषय में लोग हम सभों को धोखा देंगे यह बात उन्हें 
अच्छी तरह मालूम थी, अस्लु अभी से रो-रोकर अपने को हलकान मत करो और पहिले मुझे 
जमानिया जाकर उनके मरने के विषय में निश्चय कर लेने दो। यह जरूर ताज्जुब और शक 
की बात है कि उन्हें मारकर कोई उनका सिर ले जाय और धड़ उसी तरह रहने दे। इसके 
अतिरिक्त तुम्हारी मां का भी बन्दोबस्त करना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि वह किसी दूसरे 
ही की लाश के साथ सती हो जाये।मेरी मां ने जमानिया जाने की इच्छा प्रकट की परन्तु 
पिता ने स्वीकार न करके कहा कि यह बात तुम्हारे पिता को भी स्वीकार न थी, नहीं तो 
अपनी जिन्दगी में ही तुम्हें यहां बिदा न कर देते, इत्यादि बहुत कुछ समझाबुझाकर उसे 
शान्त किया और स्वयं उसी समय दो-तीन ऐयारों को साथ लेकर जमानिया की तरफ रवाना 


हो गए। 
इतना कहकर इन्दिरा रुक गई और एक लम्बी सांस लेकर फिर बोली - 


इन्दिरा - उस समय मेरे पिता पर जो कुछ मुसीबत बीती थी उसका हाल उन्हीं की जुबानी 
सुनना अच्छा मालूम होगा तथापि जो कुछ मुझे मालूम है मैं बयान करतीहूं। मेरे पिता जब 
जमानिया पहुंचे तो सीधे घर चले गए। वहां पर देखा तो मेरी नानी को अपने पति की लाश 
के साथ सती होने की तैयारी करते पाया क्योंकि देखभाल करने के बाद राजा साहब ने उनकी 
लाश उनके घर भेजवा दी थी। मेरे पिता ने मेरी नानी को बहुत समझाया और कहा कि इस 
लाश के साथ तुम्हारा सती होना उचित नहीं है। कौन ठिकाना, यह कार्रवाई धोखा देने के लिए 
की गई हो और यदि यह दूसरे की लाश निकली तो तुम स्वयं विचार सकती हो कि तुम्हारा 
सती होना कितना बुरा होगा, अस्तु तुम इसकी दाहक्रिया होने दो और इस बीच में मैं इस 
मामले का असल पता लगा लूंगा, अगर यह लाश वास्तव में उन्हीं की होगी तो खूनीका या 
उनके सिर का पता लगाना कोई कठिन न होगा! इत्यादि बहु तसी बाते समझाकर उनको सती 
होने से रोका, स्वयं खूनियों का पता लगाने का उद्योग करने लगे। 


आधी रात का समय था, सर्दी खूब पड़ रही थी। लोग लेहाफ के अन्दर मुंह छिपाये अपने- 
अपने घरों में सो रहे थे। मेरे पिता सूरत बदले और चेहरे पर नकाब डाले घूमते-फिरते उसी 
चौमुहाने पर जा पहुचे जहां मेरे नाना की लाश पाई गई थी।उस समय चारों तरफ सन्नाटा 
छाया हुआ था। वे एक दुकान की आड़ में खड़े होकरकुछ सोच रहे थे कि दाहिनी तरफ से 
एक आदमी को आते देखा। वह आदमी भी अपने चेहरे को नकाब से छुपाए हुए था। मेरे पिता 
के देखते ही देखते वह उस चौमुहाने पर कुछ रखकर पीछे की तरफ मुड़ गया। मेरे पिता ने 
पास जाकर देखा तो एक लिफाफे पर नजर पड़ी, उसे उठा लिया और घर लौट आये। शमादान 
के सामने लिफाफा खोला, उसके अन्दर एक चीठी थी, उसमें यह लिखा था - 


"दामोदरसिंह के खूनी का जो कोई पता लगाना चाहे उसे अपनी तरफ से भीहोशियार रहना 
चाहिए। ताज्जुब नहीं कि उसकी भी वही दशा हो जो दामोदरसिंह कीहुई।' 


इस पत्र को पढ़कर मेरे पिता तरद्दुद में पड़ गये और सबेरा होने तक तरह-तरह की बातें 
सोचते-विचारते रहे। उन्हें आशा थी कि सबेरा होने पर उनके ऐयार लोग घर लौट आयेंगे और 
रात भर में जो कुछ उन्होंने किया है उसका हाल कहेंगे क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्होंने 
अपने ऐयारों को ताकीद कर दी थी, मगर उनका विचार ठीक न निकला अर्थात्‌ उनके ऐयार 
लौटकर न आये। दूसरा दिन भीबीत गया और तीसरे दिन भी दो पहर रात जाते-जाते तक 
मेरे पिता ने उन लोगों का इन्तजार किया मगर सब व्यर्थ था, उन ऐयारों का हाल कुछ भी 
मालूम न हुआ। आखिर लाचारहोकर स्वयं उनकी खोज में जाने के लिए तैयार हो गए और 
घर से बाहर निकला ही चाहते थे कि कमरे का दरवाजा खुला और महाराज के एक चोबदार 
को साथ लिए नाना साहब का एक सिपाही कमरे के अन्दर दाखिल हुआ। पिता को बड़ा 
ताज्जुब हुआ औरउन्हाने चोबदार से वहां आने का सबब पूछा। चोबदार ने जवाब दिया कि 
आपको कुंअर साहब (गोपालसिंह) ने शीघ्र बुलाया है और अपने साथ लाने के लिए मुझेसख्त 
ताकीद की है। 


गोपाल - हां ठीक है, मैंने उन्हें अपनी मदद के लिए बुलाया था क्‍योंकि मेरे और इन्द्रदेव के 
बीच दोस्ती थी और उस समय मैं दिली तकलीफों से बहुत बेचैनथा। इन्द्रदेव से और मुझसे 
अब भी वैसी ही दोस्ती है, वह मेरा सच्चा दोस्त है, चाहे वर्षों हम दोनों में पत्रव्यवहार न हो 
दोस्ती में किसी तरह की कमी नहीं आ सकती। 


इन्दिरा - बेशक ऐसा ही है! तो उस समय का हाल और उसके बाद मेरे पिता से और आपसे 
जो-जो बातें हुई थी सो आप अच्छी तरह बयान कर सकते हैं। 


गोपाल - नहीं - नहीं, जिस तरह तुम और हाल कह रही हो उसी तरह वह भी कह जाओ, मैं 
समझता हूं कि इन्द्रदेव ने य्ह सब हाल तुमसे कहा होगा। 


इन्दिरा - जी हां इस घटना के कई वर्ष बाद पिताजी ने मुझसे सब हाल कहा थाजो अभी 
तक मुझे अच्छी तरह याद है मगर मैं उन बातों को मुख्तसर ही में बयानकरती हू। 


गोपाल - क्या हरज है तुम मुख्तसर में बयान कर जाओ जहां भूलोगी मैं बता दूगायदि वह 
हाल मुझे भी मालूम होगा। 


इन्दिरा - जो आज्ञा! मेरे पिता जब चोबदार के साथ राजमहल में गये तो मालूमहुआ कि 
कुंअर साहब घर में नहीं हैं कहीं बाहर गये हैं। आश्चर्य में आकर उन्होने कुंअर साहब के खास 
खिदमतगार से दरियाफ्त किया तो उसने जवाब दिया कि आपके पास चोबदार भेजने के बाद 
बहुत देर तक अकेले बैठकर आपका इन्तजारकरते रहे मगर जब आपके आने में देर हुई तो 
घबड़ाकर खुद आपके मकान की तरफ चले गये। यह सुनते ही मेरे पिता घबड़ाकर वहां से 
लौटे और फौरन ही घर पहुचेमगर कुंअर साहब से मुलाकात न हुई। दरियाफ्त करने पर 
पहरेदार ने कहा कि कुंअर साहब यहां नहीं आए हैं। वे पुनः लौटकर राजमहल में गये परन्तु 
कुंअरसाहब का पता न लगना था और न लगा। मेरे पिताजी की वह तमाम रात परेशानी में 
बीती और उस समय उन्हें नाना साहब की बात याद आई जो उन्हेंने मेरे पिता से कही थी 
कि अब जमानिया में बड़ा भारी उपद्रव उठा चाहता है। 


तमाम रात बीत गई, दूसरा दिन चला गया; तीसरा दिन गुजर गया, मगर कुंअर साहबका पता 
न लगा। सैकडौं आदमी खोज में निकले, तमाम शहर में कोलाहल मच गया। जिसे देखिए वह 
इन्हीं के विषय में तरह-तरह की बाते कहता और आश्चर्य करता था। उन दिनों कुंअर साहब 
(गोपालसिंह की शादी लक्ष्मीदेवी से लगी हुई थी औरतिलिस्मी दारोगा साहब शादी के विरुद्ध 
बाते किया करते थे, इस बात की चर्चा भी शहर में फैली हुई थी। 


चौथे दिन आधी रात के समय मेरे पिता नाना साहब वाले मकान में फाटक के ऊपर वाले 
कमरे के अन्दर पलंग पर लेटे हुए कुंआ साहब के विषय में कुछ सोच रहे थे कि यकायक 
कमरे का दरवाजा खुला और आप (गोपालसिंह कमरे के अन्दर आते हुएदिखाई पढ़े, मुहब्बत 
और दोस्ती में बड़ाई-छुटाई का दर्जा कायम नहीं रहता। कुंअर साहब को देखते ही मेरे पिता 
उठ खड़े हुए और दोड़कर उनके गले सेचिपटकर बोले, "क्यों साहब, आप इतने दिनों तक कहां 
थे 


उस समय कुंअर साहब की आंखों से आंसू की बूंदें टपटपाकर गिर रही थींचेहरे पर उदासी 
और तकलीफ की निशानी पाई जाती थी, और उन तीन दिनों में ही उनके बदन की यह हालत 
हो गई थी कि महीनों के बीमार मालूम पड़ते थे। मेरे पिता ने हाथ-मुंह धुलवाया तथा अपने 
पलंग पर बैठाकर हालचाल पूछा और कुंअर साहब ने इसतरह अपना हाल बयान किया - 


"उस दिन मैंने तुमको बुलाने के लिए चोबदार भेजा जब तक चोबदार तुम्हारे यहां से लौटकर 
आये उसके पहिले ही मेरे एक खिदमतगार ने मुझे इत्तिला दी किइन्द्रदेव ने आपको अपने 
घर अकेले ही बुलाया है। मैं उसी समय उठ खड़ा हुआ औरअकेले तुम्हारे मकान की तरफ 
रवाना हुआ। जब आधे रास्ते में पहुचा तोतुम्हारे यहां का अर्थात्‌ दामोदरसिंह का खिदमतगार 
जिसका नाम रामप्यारे है मिला और उसने कहा कि इन्द्रदेव गंगा किनारे की तरफ गये हैं 
और आपको उसी जगह बुलाया है। मैं क्या जानता था कि एक अदना खिदमतगार मुझसे दगा 
करेगा। मैं बेधड़क उसके साथ गंगा के किनारे की तरफ रवाना हुआ। आधी रात से ज्यादे तो 
जा ही चुकी थी अतएव गंगा के किनारे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने वहांपहु चकर 
जब किसी को न पाया तो उस नौकर से पूछा कि इन्द्रदेव कहां हैं उसने जवाब दिया कि 
ठहरिये आते होंगे। उस घाट पर केवल एक डोंगी बंधी हुई थी मैं कुछ विचारता हु आ उस डोंगी 
की तरफ देख रहा था कि यकायक दोनों तरफ से दस-बारह आदमी चेहरे पर नकाब डाले हुए 
आ पहुंचे और उन सभों ने फुर्ती के साथ मुझेगिरफ्तार कर लिया। वे सब बड़े मजबूत और 
ताकतवर थे और सब-के-सब एक साथ मुझसे लिपट गये। एक ने मेरे मुंह पर एक मोटा 
कपड़ा डालकर ऐसा कस दिया कि न तो मैं बोल सकता था और न कुछ देख सकता था। बात 
की बात में मेरी मुश्कें बांध दी गई और जबर्दस्ती उसी डोंगी पर बैठा दिया गया जो घाट के 
किनारे बंधी हुईथी। डोंगी किनारे से खोल दी गई और बड़ी तेजी से चलाई गई। मैं नहीं कह 
सकता कि वे लोग कै आदमी थे और दो ही घण्टे में जब तक कि मैं उस पर सवार थाडोंगी 
को लेकर कितनी दूर ले गये! जब लगभग दो घण्टे बीत गये तब डोंगी किनारे लगी और मैं 
उस पर से उतारकर एक घोड़े पर चढ़ाया गया, मेरे दोनों पैर नीचे की तरफ मजबूती के साथ 
बांध दिये गए, हाथ की रस्सी ढीली कर दी गई जिससे मैं घोड़े की काठी पकड़ सकू और घोड़ा 
तेजी के साथ एक तरफ को दौड़ाया गया। मैं दोनों हाथों से घोड़े की काठी पकड़े हुए था 
यद्यपि मैं देखने और बोलने से लाचार कर दिया गया था मगर अन्दाज से और घोड़ों की 
टापों की आवाज से मालूमहो गया कि मुझे कई सवार घेरे हुए जा रहे हैं और मेरे घोड़े की 
लगाम किसी सवार के हाथ में है। कभी तेजी से और कभी धीरे-धीरे चलते-चलते दो पहर से 
ज्यादे बीत गए, पैरों में दर्द होने लगा और थकावट ऐसी जान पड़ने लगी कि मानो तमाम 
बदन चूर-चूर हो गया है। इसके बाद घोड़े रोके गए और मैं नीचे उतारकर एक पेड़ के साथ 
कसके बांध दिया गया और उस समय मेरे मुंह का कपड़ाखोल दिया गया। मैंने चारों तरफ 
निगाह दौड़ाई तो अपने को एक घने जंगल में पाया। दस आदमी मोटे-मुस्टंडे और उनकी 
सवारी के दस घोड़े सामने खड़े थे। पास ही में पानी का एक चश्मा बह रहा था, कई आदमी 
जीन खोलकर घोड़ों को ठंडा करने और चराने की फिक्र में लगे और बाकी शैतान हाथ में नंगी 
तलवार लेकर मेरे चारों तरह खड़े हो गए। मैं चुपचाप सभों की तरफ देखता था और मुंह से 
कुछ भी न बोलता था और न वे लोग ही मुझसे कुछ बात करते थे। (लम्बी सांस लेकर) यदि 
गर्मी का दिन होता तो शायद मेरी जान निकल जाती क्योंकि उन कम्बख्तों ने मुझे पानी तक 
के लिए नहीं पूछा और स्वयं खा-पीकर ठीक हो गए, अस्तु पहर भर के बाद फिर मेरी वही 


दुर्दशा की गई अर्थात्‌ देखने और बोलने सेलाचार करके घोड़े पर उसी तरह बैठाया गया और 
फिर सफर शुरू हुआ। पुनः दो पहरसे ज्यादे देर तक सफर करना पड़ा और इसके बाद मैं 
घोड़े से नीचे उतारकर पैदल चलाया गया। मेरे पैर दर्द और तकलीफ से बेकार हो रहे थे मगर 
लाचारी ने फिर भी चौथाई कोस तक चलाया और इसके बाद चौखट लांघने की नौबत आई, 
तब मैंने समझा कि अब किसी मकान में जा रहा हूं। मुझे चार दफे चौखट लांघनी पड़ी 
जिसके बाद मैं एक खम्भे के साथ बांध दिया गया। तब मेरे मुंह पर से कपड़ा हटायागया।" 


तिलिस्मी लेख : बाजे से निकली आवाज का मतलब यह है- 


सारा तिलिस्म तोड़ने का खयाल न करो और इस तिलिस्म की तानी किसी चलती-फिरती से 
प्राप्त करो। इस बाजे में वे सब बातें भरी हैं जिनकी तुम्हें जरुरत है, तानी लगाया करो और 
सुना करो। अगर एक ही दफे सुनने में समझ न आवेतो दोहरा करके भी सुन सकते हो। 
इसकी तर्कीब और ताली इसी कमरे में है दूंढो। 


महाराज सूर्यकान्त की तस्वीर के नीचे लिखे हुए बारीक अक्षरों वाले मजमून का अर्थे यह है 
("स्वर दै गिन कै वर्ग पै) का अर्थ यह है - 
खूब समझ के तब आगे पैर रक्खो। 


बाजे वाने चोौंतरे में खोजो, तिलिस्मी खंजर अपने देह से अलग मत करो नहीं तो जान पर 
आ बनेगी। 


(चॉदहवां भाग समाप्तो 


० पन्द्रहवा भाग 


बयान - | 


इन्दिरा बोली - कुंअर साहब ने एक लम्बी सांस लेकर फिर अपना हाल कहना शुरू किया और 
कहा - 


कुंअर - जब मुंह पर से कपड़ा हटा दिया गया, तब मैंने अपने को एक सजे हुएकमरे में 
देखा। वे ही आदमी जो मुझे यहां तक लाये थे अब भी मुझको चारों तरफसे घेरे हुए थे। छत 
के साथ बहुतःसी कन्दीरलें लटक रही थीं और उनमें मोमबत्तियां जल रही थीं, दीवारगीरों में 


रोशनी हो रही थी, जमीन पर फर्श बिछा हुआ था और उस पर पचीसतीस आदमी अमीराना 
ढंग की पोशाक पहिरे और सामने नंगी तलवारें रक्खे बैठे हुए थे मगर सभों का चेहरा नकाब 
से ढंका हुआ था।तमाम रास्ते में और उस समय मेरे दिल की क्या हालत थी सो मैं ही 
जानता हू.।एक आदमी ने जो सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा था और शायद उन सभों का सभापति 
था मेरी तरफ मुंह करके कहा, "कुंअर गोपालसिंह तुम समझते होगे कि मैं जमानियाके राजा 
का लड़का हू, जो चाहू सो कर सकता हूं मगर अब तुम्हें मालूम हुआहोगा कि हमारी सभा 
इतनी जबर्दस्त है कि तुम्हारे जैसे के साथ भी जो चाहे सो कर सकती है। इस समय तुम हम 
लोगों के कब्जे में हो, मगर नहीं हमारी सभा ईमानदार है। हम लोग ईमानदारी के साथ 
दुनिया का इन्तजाम करते हैं। तुम्हाराबाप बड़ा ही बेवकूफ है और राजा होने के लायक नहीं 
है। जिस दिन से वह अपने को महात्मा साधू बनाये हुए है दयावान्‌ कहलाने के लिये मरा 
जाता है। दुष्टों को उतना दण्ड नहीं देता जितना देना चाहिए। इसी से तुम्हारे शहर में 
खूनखराबा ज्यादे होने लग गया है मगर खूनी के गिरफ्तार हो जाने पर भी वहकिसी खूनी 
को दया के वश में पड़कर प्राणदण्ड नहीं दिया। इसी से अब हम लोगों को तुम्हारे यहां के 
बदमाशों का इन्साफ अपने हाथ में लेना पड़ा। तुम्हें खूब मालूम है कि जिस खूनी को तुम्हारे 
बाप ने केवल देश निकाले का दण्ड देकर छोड़ दिया था उसकी लाश तुम्हारे ही शहर के किसी 
चौमुहाने पर पाई गई थी। आज तुम्हें यह भी मालूम हो गया कि वह कार्रवाई हमीं लोगों ने 
की थी। तुम्हारे शहर का रहने वाला दामोदरसिंह भी हमारी सभा का सभासद (मेम्बर) था। 
एक दिन इस सभा ने लाचार होकर यह हुक्म जारी किया है कि जमानिया के राजा को 
अर्थात्‌ तुम्हारे बाप को इस दुनिया से उठा दिया जाये क्‍योंकि वह गद्दी चलाने लायक नहीं है, 
और तुमको जमानिया की गद्दी पर बैठाया जाये। यद्यपि दामोदरसिंह को भी नियमानुसार 
हमारा साथ देना उचित था, वह तुम्हारे बाप का पक्ष करके बेईमान हो गया, अतएव लाचार 
होकर हमारी सभा ने उसे प्राणदण्ड दिया। अब तुम लोग दामोदरसिंह के खूनी का पता लगाना 
चाहते हो मगर इसका नतीजा अच्छा नहीं निकल सकता। आज इस सभा ने इसलिए तुम्हें 
बुलाया है कि तुम्हें हर बात सेहोशियार कर दिया जाय। इस सभा का हुक्म टल नहीं सकता 
तुम्हारा बाप अब बहुतजल्द इस दुनिया से उठा दिया जायगा और तुमको जमानिया की गद्दी 
पर बैठने का मौका मिलेगा। तुम्हें उचित है कि हम लोगों का पीछा न करो अर्थात्‌ यह जानने 
का उद्योग न करो कि हम लोग कोन हैं या कहां रहते हैं, और अपने दोस्त इन्द्रदेव को भी 
ऐसा न करने के लिए ताकीद कर दो, नहीं तो तुम्हारे और इन्द्रदेव के लिए भी प्राणदण्ड का 
हुक्म दिया जायगा बस केवल इतना ही समझाने के लिए तुम इस सभा में बुलाये गये थे 
और अब बिदा किये जाते हो।" 


इतना कहकर उस नकाबपोश ने ताली बजाई और उन्हीं दुष्टों ने जो मुझे वहां लेगये थे मेरे 
मुंह पर कपड़ा डालकर फिर उसी तरह से कस दिया। खम्भे से खोलकर मुझे बाहर ले आये, 
कुछ दूर पैदल चलाकर घोड़े पर लादा और उसी तरह दोनों पैर कसकर बांध दिये। लाचार 


होकर मुझे फिर उसी तरह का सफर करना पड़ा और किस्मत ने फिर उसी तरह मुझे तीन 
पहर तक घोड़े पर बैठाया। इसके बाद एक जंगल में पहुचकर घोड़े पर से नीचे उतार दिया 
हाथ-पैर खोल दिये, मुंह पर से कपड़ा हटा दिया और जिस घोड़े पर मैं सवार कराया गया था 
उसे साथ लेकर वे लोग वहां से रवाना हो गये। उस तकलीफ ने मुझे ऐसा बेदम कर दिया था 
कि दस कदम चलने की भी ताकत न थी और भूख-प्यास के मारे बुरी हालत हो गई थी। 
दिन पहर भर से ज्यादे चढ़ चुका था, पानी का बहता हुआ चश्मा मेरी आंखों के सामने था 
मगर मुझमें उठकर वहां तक जाने की ताकत न थी। घण्टे भर तो यों ही पड़ा रहा, इसके बाद 
धीरे-धीरे चश्मे के पास गया, खूब पानी पीया तब जी ठिकाने हुआ। मैंनहीं कह सकता कि 
किन कठिनाइयों से दो दिन में यहां तक पहुंचा हूं। अभी तकघर नहीं गया, पहिले तुम्हारे 
पास आया हूं। हां धिक्कार है मेरी जिन्दगी और राजकुमार कहलाने पर! जब मेरी रिआया का 
इन्साफ बदमाशों के अधीन है तो मैं यहां का हाकिम क्योंकर कहलाने लगा जब मैं अपनी 
हिफाजत खुद नहीं कर सकता जो प्रजा की रक्षा कैसे कर सकूंगा बड़े खेद की बात है अदने 
दर्जे के बदमाश लोग हम पर मुकद्दमा करें और अब मेरे प्यारे पिता को मारने की फिक्र भी 
जारी है! 


गोपालसिं ह - निःसन्देह उस समय मुझे बड़ा ही रंज हुआ था। आज जब मैं उनबातों को याद 
करता हूं तो मात्रूम होता है कि उन लोगों को यदि मुन्दर की शादीमेरे साथ करना मन्जूर न 
होता तो निःसन्देह मुझे भी मार डालते और या फिरगिरफ्तार ही न करते। 


इन्द्र - ठीक है, (इन्दिरा से) अच्छा तब! 


इन्दिरा - मेरे पिता ने जब यह सुना कि दामोदरसिंह के नौकर रामप्यारे नेकुंअर साहब को 
धोखा दिया तो उन्हें निश्चय हो गया कि रामप्यारे भी जरूर उस कमेटी का मददगार है। वे 
कुंअर साहब की आज़ानुसार तुरन्त ऊ खड़े हुए औररामप्यारे की खोज में फाटक पर आये 
मगर खोज करने पर मालूम हुआ कि रामप्यारेका पता नहीं लगता। लौटकर कुंअर साहब के 
पास आये और बोले, "जो सोचा था वही हुआ। रामप्यारे भाग गया आपका खिदमतगार भी 
जरूर भाग गया होगा।" 


इसके बाद कुंअर साहब और मेरे पिता देर तक बातचीत करते रहे। पिता ने कुंअरसाहब को 
कुछ खिला-पिला और समझा-बुझाकर शान्त किया और वादा किया कि मैं उस सभा तथा 
उसके सभासदों का पता जरूर लगाऊंगा। पहर भर रात बाकी होगी जब कुंअर साहब अपने घर 
की तरफ रवाना हुए। कई आदमियों को संग लिये हुए मेरे पिता भीउनके साथ गए। 
राजमहल के अन्दर पैर रखते ही कुंअर साहब को पहिले अपने पिता अर्थात्‌ बड़े महाराज से 
मिलने की इच्छा हुई और वे मेरे पिता को साथ लियेहुए सीधै बड़े महाराज के कमरे में चले 
गए, मगर अफसोस, उस समय बड़े महाराज का देहान्त हो चुका था और यह बात सबसे पहिले 


कुंअर साहब ही को मालत्रूम हुईथी। उस समय बड़े महाराज पलंग के ऊपर इस तरह पड़े हुए 
थे जैसे कोई घोर निद्रा में हो मगर जब कुंअर साहब ने उन्हें जगाने के लिए हिलाया तब 
मात्रूमहुआ कि वे महानिद्रा के अधीन हो चुके हैं। 


इन्दिरा के मुंह से इतना हाल सुनतेसुनते राजा गोपालसिंह की आंखों में आंसू भर आए और 
दोनों कुमारों के नेत्र भी सूखे न रहे। राजा साहब ने एकलम्बी सांस लेकर कहा, "मेरी मां का 
देहान्त पहिले ही हो चुका था, उस समय पिता के भी परलोक सिधारने से मुझे बड़ा कष्ट 
हु आ। (इन्दिरा से) अच्छा आगे कहो।" 


इन्दिरा - बड़े महाराज के देहान्त की खबर जब चारों तरफ फैली तो महल और शहर में बड़ा 
ही कोलाहल मचा, मगर इस बात का खयाल कुंअर साहब और मेरे माता-पिता के अतिरिक्त 
और किसी को भी न था कि बड़े महाराज की जान भी उसी गुप्त कमेटीने ली है और न इन 
दोनों ने अपने दिल का हाल किसी से कहा ही। इसके दो महीने बाद कुंअर साहब जमानिया 
की गद्दी पर बैठे और राजा कहलाने लगे। इस बीच में मेरे पिता ने उस कमेटी का पता 
लगाने के लिए बहुत उद्योग किया मगर कुछ पता नलगा। उन दिनों कई रजवाड़ों से 
मातमपुर्सी के खत आ रहे थे। रणधीरसिंहजी (किशोरी के नाना) के यहां से मातमपुर्सी का 
खत लेकर उनके ऐयार गदाधरसिंह' आये। गदाधरसिंह से और पिता से कुछ नातेदारी भी है 
जिसे मैं भी ठीक-ठीक नहीं जानती और इस समय मातमपुर्सी की रस्म पूरी करने के बाद मेरे 
पिता की इच्छानुसार 


।. इसी गवाधरसिंह ने जब नानक की मां से संयोग किया तो रघुबरसिंह के नाम से अपनापरिचय दिया 
था और इसके बाद भ्रूतनाथ के नाम से अपने को मशहूर किया। 


उन्होंने भी मेरे ननिहाल ही में डेरा डाला जहां मेरे पिता रहते थे और इस बहाने से कई दिनों 
तक दिन-रात दोनों आदमियों का साथ रहा। मेरे पिता ने यहांका हाल तथा उस गुप्त कमेटी 
में कुंअर साहब के पहुचध्रे जाने का भेद कहके गदाधरसिंह से मदद मांगी जिसके जवाब में 
गदाधरसिंह ने कहा कि मैं मदद देनेके लिये जी-जान से तैयार हूं परन्तु अपने मालिक की 
आज्ञा बिना ज्यादे दिन तक यहां ठहर नहीं सकता और यह काम दो-चार दिन का नहीं। तुम 
राजा गोपालसिंहसे कहो कि वे मुझे मेरे मालिक से थोड़े दिनों के लिए मांग लें तब मुझे कुछ 
उद्योग करने का मौका मिलेगा। आखिर ऐसा ही हुआ अर्थात आपने (गोपालसिंह की तरफ 
बताकर) अपना एक सवार पत्र देकर रणधीरसिंह के पास भेजा और उन्होने गदाधरसिंह के 
नाम राजा साहब का काम कर देने के लिए आज्ञापत्र भेज दिया। 


गदाधरसिंह जब जमानिया में आए थे तो अकेले न थे बल्कि अपने तीन-चार चेलों को भी 
साथ लाये थे, अस्तु अपने उन्हीं चेलों को साथ लेकर वे उस गुप्त कमेटीका पता लगाने के 
लिए तैयार हो गए। उन्हाने मेरे पिता से कहा कि इस शहर में रघुबरसिंह नामी एक आदमी 


रहता है जो बड़ा ही शैतान, रिश्वती और बेईमान है, मैं उसे फंसाकर अपना काम निकालना 
चाहता हूं मगर अफसोस यह कि वहतुम्हारे गुरुभाई अर्थात्‌ तिलिस्मी दारोगा का दोस्त है 
और तिलिस्मी दारोगा को तुम्हारे राजा साहब बहुत मानते हैं। खैर मुझे तो उन लोगों का कुछ 
खयाल नहीं है मगर तुम्हें इस बात की इत्तिला पहिले ही से दिये जाता हू.। इसकेजवाब में 
मेरे पिता ने कहा कि उस शैतान को मैं भी जानता हू, यदि उसे फांसने से कोई काम निकल 
सकता है तो निकालो और इस बात का कुछ खयाल न करो कि वह मेरे गुरुभाई का दोस्त 
है। इसके बाद मेरे पिता और गदाधरसिंह बहुत दे तक आपस में सलाह करते रहे और दूसरे 
दिन गदाधरसिंह ने लोगों के देखने में महाराज से बिदा होकर अपने घर का रास्ता लिया। 
गदाधरसिंह के जाने के बादमेरे पिता भी उन्हीं लोगों का पता लगाने के लिए घूमने-फिरने 
और उद्योग करने लगे। एक दिन रात के समय मेरे पिता भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे, 
अकस्मात्‌ घूमते-फिरते गंगा किनारे उसी ठिकाने जा पहुंचे जहां (गोपालसिंह की तरफ इशारा 
कर) इन्हें दुश्मनों ने गिरफ्तार कर लिया था। मेरे पिता ने भी एकडोंगी किनारे पर बंधी हुई 
देखी। उस समय उन्हें कुंअर साहब की बात याद आ गई और वे धीरे-धीरे चलकर उस डॉंगी 
के पास जा खड़े हुए उसी समय कई आदमियों नेयकायक पहु चकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 
वे लोग हाथ में तलवारें लिये और अपने चेहरों को नकाब से ढंके हुए थे। यद्यपि मेरे पिता 
के पास भी तलवार थी और उन्होंने अपने आपको बचाने के लिए बहुत कुछ उद्योग किया 
बल्कि दो-एक आदमियों को जख्मी भी किया मगर नतीजा कुछ भी न निकला क्‍योंकि 
दुश्मनों ने एक मोटा कपड़ा बड़ी फुर्ती से उनके सिर और मुंह पर डालकर उन्हें हर तरह से 
बेकार कर दिया। मुख्तसर यह कि दुश्मनों ने उन्हें गिरफ्तार करने के बादहाथ-पैर बांध के 
डाँगी में डाल दिया, डांगी खोली गई और एक तरफ को तेजी के साथ रवाना हुई। पिता के मुंह 
पर कपड़ा कसा हुआ था इसलिये वे देख नहीं सकतेथे कि डौंगी किस तरफ जा रही है और 
दुश्मन गिनती में कितने हैं। दो घण्टे तकउसी तरह चले जाने के बाद वे किश्ती के नीचे 
उतारे गये और जबर्दस्ती एक घोड़े पर चढ़ाए गये, दोनों पैर नीचे से कसके बांध दिये गये और 
उसी तरह उस गुप्त कमेटी में पहुंचाये गये जिस तरह कुंअर साहब अर्थात्‌ राजा गोपालसिंह 
जी वहां पहुंचाये गये थे। उसी तरह मेरे पिता भी एक खम्बे के साथ कसके बांधदिये गये 
और उनके मुंह पर से वह आफत का पर्दा हटाया गया। उस समय एक भयानक दृश्य उन्हें 
दिखाई दिया। जैसा कि कुंअर साहब ने उनसे बयान किया था ठीक उसीतरह का सजा- 
सजाया कमरा और वैसे ही बहुत से नकाबपोश बड़े ठाठ के साथ बैठेहुए थे। पिता ने मेरी मां 
को भी एक खम्भे के साथ बंधी हुई और उस कलमदान कोजो मेरे नाना साहब ने दिया था 
सभापति के सामने एक छोटी-सी चौकी के ऊपर रक्खे देखा। पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ और 
अपनी स्त्री को भी अपनी तरह मजबूर देखकर मारे क्रोध के कांपने लगे मगर कर ही क्या 
सकते थे, साथ ही इसके उन्हें इस बात का भी निश्चय हो गया कि वह कलमदान भी कुछ 
इसी सभा से सम्बन्ध रखता है। सभापति ने मेरे पिता की तरफ देखकर कहा, "क्यों जी 
इन्द्रदेव, तुम तो अपने को बहुत होशियार और चालाक समझते हो हमने राजा गोपालसिंह की 


जुबानी क्या कहला भेजा था क्‍या तुम्हें नहीं कहा गया था कि तुम हम लोगों कापीछा न 
करो फिर तुमने ऐसा क्यों किया क्या हम लोगों से कोई बात छिपी रह सकती है! खैर अब 
बताओ तुम्हारी क्या सजा की जाय देखो तुम्हारी स्त्री और यहकलमदान भी इस समय हम 
लोगों के अधीन है, बेईमान दामोदरसिंह ने तो इस कलमदानको गड्ढे में डालकर हम लोगों 
को फंसाना चाहा था मगर उसका अन्तिम वार खाली गया।" इसके जवाब में मेरे पिता ने 
गंभीर भाव से कहा, "निःसन्देह मैं आप लोगों का पता लगा रहा था मगर बदनीयती के साथ 
नहीं बल्कि इस नीयत से कि मैं आप लोगों की इस सभा में शरीक हो जाऊं।" 


सभापति ने हंसकर कहा, "बहुत खासे! अगर ऐसा ही हम लोग धोखे में आने वाले होते तो हम 
लोगों की सभा अब तक रसातल को पहुच गई होती! क्या हम लोग नहीं जानते कि तुम 
हमारी सभा के जानी दुश्मन हो बेईमान दामोदरसिंह ने तो हमलोगों को चौपट करने में कुछ 
बाकी नहीं रक्खा था मगर बड़ी खुशी की बात है कियह कलमदान हम लोगों को मिल गया 
और हमारी सभा का भेद छिपा रह गया!" 


सभापति की इस बात से मेरे पिता को मालूम हो गया कि उस कलमदान मेनिःसन्देह इसी 

सभा का भेद बन्द है, अस्तु उन्होंने मुस्कुराहट के साथसभापति की बातों का यों जवाब दिया, 

"मुझे दुश्मन समझना आप लोगों की भूलहै, अगर मैं सभा का दुश्मन होता तो अब तक आप 
लोगों को जहन्नुम में पहुचादिया होता। मैं इस कलमदान को खोलकर सभा के भेदों से 

अच्छी तरह जानकार हो चुका हूं और इन भेदों को एक दूसरे कागज पर लिखकर अपने एक 
मित्र को भी देचुका हू। मैं..।" 


पिता ने केवल इतना ही कहा था कि सभापति ने जिसकी आवाज से जाना जाता था कि 
घबड़ा गया है पूछा, "क्या तुम इस कलमदान को खोल चुके हो?' 


पिता - हां। 
सभा - और इस सभा का भेद लिखकर तुमने किसके सुपुर्द किया है? 


पिता - सो नहीं बता सकता क्योंकि उसका नाम बताना उसे तुम लोगों के कब्जे में दे देना 
है। 


सभा - आखिर हम लोगों को कैसे विशवास हो कि जो कुछ तुमने कहा वह सब सच है? 


पिता - अगर मेरे कहने का विश्वास हो तो मुझे अपनी सभा का सभासद बना लो फिर जो 
कुछ कहोगे खुशी से करूंगा अगर विश्वास हो तो मुझे मारकर बखेड़ा तेकरो, फिर देखो कि 
मेरे पीछे तुम लोगों की क्या दुर्दशा होती है? 


इन्दिरा ने दोनों कुमारों से कहा, "मेरे पिता से और उस सभा के सभापति से बड़ी देर तक 
बातें होती रहीं और पिता ने उसे अपनी बातों में ऐसा लपेटा कि उसकी अक्ल चकरा गई तथा 
उसे विश्वास हो गया कि इन्द्रदेव ने जो कुछ कहा वह सच है। आखिर सभापति ने उठकर 
अपने हाथों से मेरे पिता की मुश्कें खोलीं। मेरी मां को भी छुट्टी दिलाई और मेरे पिता को 
अपने पास बैठाकर कुछ कहा ही चाहता था कि मकान के बाहर दरवाजे पर किसी के चिल्लाने 
की आवाज आई, मगर वह आवाज एक बार से ज्यादे सुनाई न दी और जब तक सभापति 
किसी को बाहर जाकर दरयाफ्त करने की आज्ञा दे तब तक हाथों में नंगी तलवारें लिये हुए 
पांच आदमी घबड़ाते हुए उस सभा के बीच जा पहुचे। उन पांचों की सूरतें बड़ी ही भयानकथीं 
और उनकी पोशाकें ऐसी थीं कि उन पर तलवार कोई काम नहीं कर सकती थी अर्थात्‌ 
फौलादी कवच पहिरकर उन लोगों ने अपने को बहुत मजबूत बनाया हुआ था।चेहरे सभों के 
सिन्दूर से रंगे हुए थे और कपड़ों पर खून के छींटे भी पड़ेहुए थे जिससे मालूम होता था कि 
दरवाजे पर पहरा देने वालों को मारकर वे लोग यहां तक आये हैं। उन पांचों में एक आदमी 
जो सबके आगे था बड़ा ही फुर्तीला और हिम्मतवर मालूम होता था। उसने तेजी के साथ आगे 
बढ़कर उस कलमदान को उठा लिया जो मेरे नाना साहब ने मेरी मां को दिया था। इतने ही 
में उस सभा के जितने सभासद थे सब तलवारें खेंचकर उठ खड़े हुए और घमासान लड़ाई होने 
लगी। उस समय मौका देखकर मेरे पिता ने मां को उठा लिया और हर तरह से बचाते हुए 
मकान से बाहर निकल गये। उधर उन पांचों भयानक आदमियों ने उस सभा की अच्छी तरह 
मिट्टी पलीद की और चार सभासदों की जान और कलमदान लेकर राजी-खुशी के साथ चले 
गये। उस समय यदि मेरे पिता चाहते तो उन पांचों बहादुरों से मुलाकात करसकते थे क्योंकि 
वे लोग उनके देखते-देखते पास ही से भागकर निकल गये थे मगर मेरे पिता ने जान-बूझकर 
अपने को इसलिए छिपा लिया था कि कहीं वे लोग हमें भी तकलीफ न दें। जब वे लोग 
देखते-देखते दूर निकल गये तब वे मेरी मां का हाथथामे हुए तेजी के साथ चल पड़े। उस 
समय उन्हें मालूम हुआ कि हम जमानिया कीसरहद के बाहर नहीं हैं। 


इन्द्र - (ताज्जुब से) क्या कहा जमानिया की सरहद के बाहर नहीं हैं!! 


इन्दिरा - जी हां, वे लोग जमानिया शहर के बाहर थोड़ी ही दूर पर एक बहुतबड़े और पुराने 
मकान के अन्दर यह कमेटी किया करते थे और जिसे गिरफ्तार करते थे उसे धोखा देने की 
नीयत से व्यर्थ ही 'दस-बीस' कोस का चक्कर दिलाते थे जिससे मालूम हो कि यह कमेटी 
किसी दूसरे ही शहर में है। 


गोपाल - और हमारे ही दरबार ही के बहुत से आदमी उस कमेटी में शरीक थे इसीसबब से 
उसका पता न लगता था क्योंकि जो तहकीकात करने वाले थे वे ही कमेटी करने वाले थे। 


इन्द्र - (इन्दिरा से) अच्छा तब? 


इन्दिरा - मेरे पिता दो घन्टे के अन्दर ही राजमहल में जा पहुचे। राजासाहब ने पहरे वालों 
को आज्ञा दे रक्खी थी कि इन्द्रदेव जिस समय चाहें हमारे पास चले आवें, कोई रोक-टोक न 
करने पाये, अतएव मेरे पिता सीधे राजा साहब के पास जा पहुंचे जो गहरी नींद में बेखबर 
सोये हुए थे और चार आदमी उनके पलंग के चारों तरफ घूम-घूमकर पहरा दे रहे थे। पिता ने 
राजा साहब को उठाया और पहरे वालों को अलग कर देने के बाद अपना हाल कह सुनाया। 
यह जानकर राजा साहब को बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि कमेटी इसी शहर में है। उन्होंने मेरे 
पिता से या मेरी मां से खुलासा हाल पूछने में व्लिंब करना उचित न जाना और मां को 
हिफाजत के साथ महल के अन्दर भेजने के बाद कपड़े पहिरकर तैयार हो गये, खूंटी से 
लटकती हुई तिलिस्मी तलवार ली और मेरे पिता तथा और कई सिपाहियो को साथले मकान 
के बाहर निकले तथा दो घड़ी के अन्दर ही उस मकान में जा पहुंचेजिसमें कमेटी हुआ करती 
थी। वह किसी जमाने का बहुत पुराना मकान था जो आधे सेज्यादा गिरकर बर्बाद हो चुका 
था फिर भी उसके कई कमरे और दालान दुरुस्त और काम देने लायक थे। उस मकान के 
चारों तरफ टूटे-फूटे और भी कई मकान थे जिनमें कभी किसी भले आदमी का जाना नहीं 
होता।' जिस कमरे में कमेटी होती थी जब वे गये तो उसी तरह पर सजा हुआ पाया जैसा 
राजा साहब और मेरे पिता देख चुके थे। कन्दीलों में रोशनी हो रही थी। फर्क इतना ही था कि 
फर्श पर तीन लाशें पड़ी हुई थी फर्श खून से तरबतर हो रहा था और दीवारों पर खून केछींटे 
पड़े हुए थे। जब लाशों के चेहरे पर से नकाब हटाया गया तो राजा साहब को बड़ा ही ताज्जुब 
हु आ। 


इन्द्र - वे लोग भी जान-पहिचान के ही होंगे जो मारे गये थे? 


गोपाल - जी हां, एक तो मेरा वही खिदमतगार था जिसने मुझे धोखा दिया था, दूसरा 
दामोदरसिंह का नौकर रामप्यारे था जिसने मुझे गंगा किनारे ले जाकरफंसाया! 


।. चन्द्रकान्ता सन्तति आठवें भाग के छठे बयान में इसी पुरानी आबादी और टूटे - फूटे मकानों का 
हाल लिखा गया है। 


था, परन्तु तीसरी लाश को देखकर मेरे आश्चर्य, रंज और क्रोध का अन्त न रहा क्योंकि वह 
मेरे खजांची साहब थे जिन्हें मैं बहुत ही नेक ईमानदार, सूधा और बुद्धिमान समझता था। आप 
लोगों को इन्दिरा का कुल हाल सुन जाने पर मालूमहोगा कि कम्बख्त दारोगा ही इस सभा 
का मुखिया था मगर अफसोस उस समय मुझे इसबात का गुमान तक न हुआ। जब मैं वहां 
की कुल चीजों को लूटकर और उन लाशों कोउठवाकर घर आया तो सबेरा हो चुका था और 
शहर में इस बात की खबर अच्छी तरह फैल चुकी थी क्योंकि मुझे बहुत से आदमियों को 
लेकर जाते हुए सैकड़ों आदमियों ने देखा और जब मैं लौटकर आया तो दरवाजे पर कम से 
कम पांच सौ आदमी उन लाशों को देखने के लिए जमा हो गये थे। उस समय मैंने बेईमान 
और विश्वासघाती दारोगा को बुलाने के लिए आदमी भेजा मगर उस आदमी ने बाहर आकर 


कहा कि दारोगा साहब छत पर से गिरकर जख्मी हो गये हैं, सिर फट गया है और उठने 
लायक नहीं हैं। मैंने उस बात को सच मान लिया था लेकिन वास्तव में दारोगा भी उस सभा 
में जख्मी हुआ था जिसमें मेरे खजांची ने जान दी थी। मगर अफसोस मेरी किस्मत में तो 
तरह-तरह की तकलीफें बदी हुई थीं। मैं उस दुष्ट की तरफ से क्योंकरहोशियार होता! (इन्दिरा 
से) खैर तुम आगे का हाल कहो, यह सब तुम्हारी हीजबान से अच्छा मालूम होता है। 


इन्दिरा - हां तो अब संक्षेप ही में इस किस्से को बयान करती हू। तीनोंलाशें ठिकाने पहुंचा 
दी गईं और राजा साहब मेरे पिता का हाथ थामे यह कहते हुए महल के अन्दर चले कि 
"चलो सर्यू से पूछे कि वह क्योंकर उन दुष्टों केफन्दे में फंस गई थी और उस सभा में कोन- 
कौन आदमी शरीक थे, शायद उसने सभों को बिना नकाब के देखा हो।" मगर जब राजमहल में 
गये तो मालूम हुआ कि सर्यूयहां आई ही नहीं। यह सुनते ही राजा साहब घबरा गये और 
बोल उठे, "क्या हमारे यहां के सभी आदमी उस कमेटी से मिले हुए हैं?' 


गोपाल - उस समय तो मैं पागल-सा हो गया था, कुछ भी अकल काम नहीं करती थी और 
यह किसी तरह मालूम नहीं होता था कि हमारे यहां कितने आदमी विश्वास करने योग्य हैं 
और कितने उस कमेटी से मिले हुए हैं। जिन तीन विश्वासी आदमियों केसाथ मैंने सर्यू को 
महल में भेजा था वे तीनों आदमी भी गायब हो गये थे। मुझे तो विश्वास हो गया था कि 
मेरी और इन्द्रदेव की जान भी न बचेगी मगर वाह रे इन्द्रदेव, उसने अपने दिल को खूब ही 
सम्हाला और बड़ी मुस्तैदी और बुद्धिमानी से महीने भर के अन्दर बहुत से आदमियों का पता 
लगाया जो मेरे ही नौकर होकर उस कमेटी में शरीक थे और मैंने उन सभों को तोप के आगे 
रखकर उड़वा दिया और सच तो यों है कि उसी दिन से वह गुप्त कमेटी टूट गई और फिर 
कायम नहीं हुई। 


इन्दिरा - जिस समय मेरे पिता को मालूम हुआ कि मेरी मां महल के अन्दर नहींपहु ची बीच 
में ही गायब हो गई, उस समय उन्हें बड़ा ही रंज हुआ और वे अपनेघर जाने के लिए तैयार 
हो गये। उन्होंने राजा साहब से कहा कि मैं पहिले घर जाकर यह मालूम किया चाहता हू कि 
वहां से केवल मेरी स्त्री ही को दुश्मनलोग ले गए थे या मेरी लड़की इन्दिरा को भी। मगर 
मेरे पिता घर की तरफ न जा सके क्योंकि उसी समय घर से एक दूत आ पहुंचा और उसने 
इत्तिला दी कि सर्यू और इन्दिरा दोनों यकायक गायब हो गई। इस खबर को सुनकर मेरे 
पिता और भी उदास हो गए फिर भी उन्होने बड़ी कारीगरी से दुश्मनों का पता लगाना आरम्भ 
किया और बहुतों को पकड़ा भी जैसा कि अभी राजा साहब कह चुके हैं। 


इन्द्र - क्या तुम दोनों को दुश्मनों ने गिरफ्तार कर लिया था? 


इन्दिरा - जी हां। 


आनन्द - अच्छा तो पहिले अपना और अपनी मां का हाल कहो कि किस तरह दुश्मनों के 
फन्दे में फंस गई? 


इन्दिरा - जो आज्ञा। तो मैं कह ही चुकी हूं कि मेरे पिता जब जमानिया मेंआये तो अपने दो 
ऐयारों को साथ लाये थे जो दुश्मनों का पता लगाते ही लगातेगायब हो गये थे। 


इन्द्र - हां, कह चुकी हो, अच्छा तब? 
इन्दिरा - इन्हीं दोनों ऐयारों की सूरत बन दुश्मनों ने हम लोगों को धोखा दिया। 


इन्द्र - दुश्मन उस मकान के अन्दर गये कैसे तुम कह चुकी हो कि वहां का रास्ता बहुत टेढ़ा 
और गुप्त है? 


इन्दिरा - ठीक है, मगर कम्बख्त दारोगा उस रास्ते का हाल बखूबी जानता था और वही उस 
कमेटी का मुखिया था, ताज्जुब नहीं कि उसी ने उन आदमियों को भेजाहो। 


इन्द्र - ठीक है, निःसन्देह ऐसा ही होगा, अच्छा तब क्या हुआ उन्होंने क्योंकर तुम लोगों को 
धोखा दिया? 


इन्दिरा - संध्या का समय था जब मैं अपनी मां के साथ उस छोटे से नजरबाग मेंटहल रही 
थी जो बंगले के बगल ही में था। यकायक मेरे पिता के वे ही दोनों ऐयार वहां पहुंचे जिन्हें 
देख मेरी मां बहुत खुश हुई और देर तक जमानिया काहालचाल पूछती रही। उन ऐयारों ने 
बयान किया कि, "इन्द्रदेव ने तुम दोनों को जमानिया बुलाया है। हम लोग रथ लेकर आये हैं। 

मगर साथ ही इसके उन्होंने यह भी कहा है कि यदि वे खुशी से आना चाहें तो ले आना नहीं 
तो लौट आना।" मेरी मां को जमानिया पहुंचकर अपनी मां को देखने की बहुत ही लालसा थी 
वह कब देर करने लगी थी, तुरन्त ही राजी हो गई और घण्टे भर के अन्दर ही सब तैयारी 
कर ली। ऐयार लोग मातबर समझे ही जाते हैं अस्तु ज्यादे खोज करने की कोई आवश्यकता 

न समझी, केवल दो लरौंडियों को और मुझे साथ लेकर चल पड़ी, कलमदान भी साथ ले लिया। 

हमारे दूसरे ऐयार भी उन्हें सच्चा समझ बैठे थे। आखिर हम लोगखोह के बाहर निकले और 
पहाड़ी के नीचे उतरने की नीयत से थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि चारों तरफ से दस-पन्द्रह 
दुश्मनों ने घेर लिया। अब उन ऐयारों नेभी रंगत पलटी। मुझे और मेरी मां को जबर्दस्त 
बेहोशी की दवा सुंघा दी। हम दोनों तुरन्त ही बेहोश हो गए, मैं नही कह सकती कि दोनों 
लौंडियों की क्या दुर्दशा हुई मगर जब मैं होश में आई तो अपने को एक तहखाने में कैद पाया 
और अपनी मां को अपने पास देखा जो मेरे पहिले ही होश में आ चुकी थी और मेरा सिर गोद 
में लेकर रो रही थी। हम दोनों के हाथ-पैर खुले हुए थे। जिस कोठरी मेहम लोग कैद थे वह 
लम्बी-चौड़ी थी और सामने की तरफ दरवाजे की जगह लोहे का जंगला लगा हुआ था। जंगले 


के बाहर दालान था और उसमें एक तरफ चढ़ने के लिये सीढ़ियां बनी हुई थीं तथा सीढ़ी के 
बगल ही में एक आले के ऊपर चिराग जल रहा था। मैं पहिले बयान कर चुकी हूं कि उन 
दिनों जाड़े का मौसम था इसलिए हम लोगों को गर्मी की तकलीफ न थी। जब मैं होश में 
आई, मेरी मां ने रोना बन्द किया और मुझे बड़ी देर तक धीरज और दिलासा देने के बाद 
बोली, "बेटी, अगर कोई तुझसे उस कलमदान के बारे में कुछ पूछे तो कह दीजियो कि 
कलमदान खोला जा चुका है मगर मैं उसके अन्दर का हाल नहीं जानती। हां मेरी मां तथा 
और भी कई आदमी उसका भेद जान चुके हैं। अगर उन आदमियों का नाम पूछे तो कह 
दीजियो कि मैं नहीं जानती, मेरी मां को मालूम होगा। मैं यद्यपि लड़की थी मगर समझः-बूझ 
बहुत थी और उस बात को मेरी मां ने कई दफे अच्छी तरह समझा दिया था। मेरी मांने 
कलमदान के विषय में ऐसा कहने के लिए मुझसे क्यों कहा सो मैं नहीं जानती, शायद उससे 
और दुष्टों से पहिले कुछ बातचीत हो चुकी हो मगर मुझे जोकुछ मां ने कहा था उसे मैंने 
अच्छी तरह निबाहा। थोड़ी देर बाद पांच आदमी उसी सीढ़ी की राह से धड़धड़ाते हुए नीचे 
उतर आए और मेरी मां को जबर्दस्ती ऊपर ले गए। मैं जोर-जोर से रोती और चिल्लाती रह 
गई मगर उन लोगों ने मेरा कुछ भी खयाल न किया और अपना काम करके चले गए। 


मैं उन लोगों की सूरत-शक्ल के बारे में कुछ भी नहीं कह सकती क्‍योंकि वे लोग नकाब से 
अपने चेहरे छिपाए हुए थे। थोड़ी ही देर के बाद फिर एक नकाबपोशमेरे पास आया जिसके 
कपड़े और कद पर खयाल करके मैं कह सकती हूं कि वह उनलोगों में से नहीं था जो मेरी 
मां को ले गए थे बल्कि कोई दूसरा ही आदमी था। वह नकाबपोश मेरे पास बैठ गया और 
मुझे धीरज और दिलासा देता हु आ कहने लगाकि, "मैं तुझे इस कैद से छुड़ाऊंगा।' मुझे उसकी 
बातों पर विशवास हो गया और इसके बाद वह मुझसे बातचीत करने लगा। 


नकाबपोश - क्या तुझे उस कलमदान के अन्दर का हाल पूरापपूरा मालूम है? 
मैं - नहीं 
नकाबपोश - क्या तेरे सामने कलमदान खोला नहीं गया था? 


मैं - खोला गया था मगर उसका हाल मुझे नहीं मालूम हां मेरी मां तथा और कई आदमियों 
को मालूम है जिन्हें मेरे पिता ने दिखाया था। 


नकाब - उन आदमियों के नाम तू जानती है? 
मैं - नहीं। 


उसने कई दफे कई तरह से उलट-फेरकर पूछा मगर मैंने अपनी बातों में फर्क नडाला। और 
तब मैंने उससे अपनी मां का हाल पूछा लेकिन उसने कुछ भी न बताया औरमेरे पास से 


उठकर चला गया। मुझे खूब याद है कि उसके दो पहर बाद मैं जबप्यास के मारे बहुत दुःखी 
हो रही थी तब फिर एक आदमी मेरे पास आया। वह भी अपने चेहरे को नकाब से छुपाए हुए 
था। मैं डरी और समझी कि फिर उन्हीं कम्बख्तों में से कोई मुझे सताने के लिए आया है, 
मगर वह वास्तव में गदाधरसिंह थे और मुझे उस कैद से छुड़ाने के लिये आए थे। यद्यपि 
मुझे उस समय यह खयाल हुआ कि कहीं यह भी उन दोनों ऐयारों की तरह मुझे धोखा न देते 
हों जिनकी बदौलत मैं घर से निकलकर कैदखाने में पहुंची थी मगर नहीं, वे वास्तव में 
गदाधरसिंह ही थे और उन्हें मैं अच्छी तरह पहिचानती थी। उन्होंने मुझेगोद में उठा लिया 
और तहखाने के ऊपर निकल कई पेचीले रास्तों से घूमते-फिरते मैदान में पहुचे वहां उनके दो 
आदमी एक घोड़ा लिए तैयार थे। गदाधरसिंह मुझे लेकर घोड़े पर सवार हो गये। अपने 
आदमियों को ऐयारी भाषा में कुछ कहकर बिदा किया, और खुद एक तरफ रवाना हो गए। उस 
समय रात बहुत कम बाकी थी औरसबेरा हुआ चाहता था। रास्ते में मैंने उनसे अपनी मां को 
हाल पूछा, उन्होंने उसका कुल हाल अर्थात्‌ मेरी मां का उस सभा में पहुचनामेरे पिता का भी 
कैद होकर वहां जाना, कलमदान की लूट तथा मेरे पिता का अपनी स्त्री को लेकरनिकल जाना 
बयान किया और यह भी कहा कि कलमदान को लूटकर ले भागने वाले का पता नहीं लगा। 
लगभग चार-पांच कोस चले जाने के बाद वे एक छोटी-सी नदी के किनारे पहु चे जिसमें घुटने 
बराबर से ज्यादे जल न था। उस जगह गदाधरसिंह घोड़े सेनीचे उतरे और मुझे भी उतारा, 
खुर्जी से कुछ मेवा निकालकर मुझे खाने कोदिया। मैं उस समय बहुत भूखी थी अस्तु मेवा 
खाकर पानी पिया, इसके बाद वह फिर मुझे लेकर घोड़े पर सवार हुए और नदी पार होकर एक 
तरफ को चल निकले। दो घण्टे तक घोड़े को धीरे-धीरे चलाया और फिर तेज किया। दो पहर 
दिन के समय हम लोग एक पहाड़ी के पास पहुंचे जहां बहुत ही गुन्जान जंगल था और 
गदाधरसिंह के चार-पांच आदमी भी वहां मौजूद थे। हम लोगों के पहुंचते ही गदाधरसिंह के 
आदमियों ने जमीन पर कम्बल बिछा दिया, कोई पानी लेने के लिए चला गया, कोई घोड़े को 
ठंडा करने लगा और कोई रसोई बनाने की धुन में लगा क्‍योंकि चावल-दाल इत्यादि उन 
आदमियों के पास मौजूद था। गदाधरसिंह भी मेरे पास बैठ गये और अपने बट्ुए में से 
कागज, कलम, दवात निकालकर कुछ लिखने लगे। मेरे देखते ही देखते तीन-चार घण्टे तक 
गदाधरसिंह ने बटुए में से कई कागजों को निकालकर पढ़ा और उनकी नकल की तब तक 
रसोई भी तैयार हो गई। हम लोगों ने भोजन किया और जब बिछावन पर आकर बैठे तो 
गदाधरसिंह ने फिर उन कागजों को देखना और नकल करनाशुरू किया। मैं रात भर की जगी 
हुई थी इसलिए मुझे नीद आ गई। जब मेरी आंखेंखुलीं तो घण्टे भर रात जा चुकी थी, उस 
समय गदाधरसिंह फिर मुझे लेकर घोड़ेपर सवार हुए और अपने आदमियों को कुछ समझा 
बुझाकर रवाना हो गये। दो-तीन घण्टे रात बाकी थी जब हम लोग लक्ष्मीदेवी के बाप 
बलभद्रसिंह के मकान पर जापहुचे। बलभद्रसिंह और मेरे पिता में बहुत मित्रता थी इसलिए 
गदाधरसिंह नेमुझे वहीं पहुंचा देना उत्तम समझा। दरवाजे पर पहुंचने के साथ ही बलभद्रसिंह 
को इत्तिला करवाई गई। यद्यपि वे उस समय गहरी नींद में सोये हुए थे मगरसुनने के 


साथ ही निकल आए और बड़ी खातिरदारी के साथ मुझे और गदाधरसिंह को घरके अन्दर 
अपने कमरे में ले गए जहां सिवाय उनके और कोई भी न था। बलभद्रसिंहने मेरे सिर पर 
हाथ फेरा और बड़े प्यार से अपनी गोद में बैठाकर गदाधरसिंह से हाल पूछा। गदाधरसिंह ने 
सब हाल जो मैं बयान कर चुकी हूं उनसे कहा औरइसके बाद नसीहत की कि, "इन्दिरा को 
बड़ी हिफाजत से अपने पास रखिये, जब तक दुश्मनों का अन्त न हो जाय तब तक इसका 
प्रकट होना उचित नहीं है। मैं फिर जमानिया जाता हूं और देखता हूं कि वहां क्या हाल है। 
इन्द्रदेव से मुलाकात होने पर मैं इन्दिरा को यहां पहुचा देना बयान कर दूगा।बलभद्रसिंह ने 
बहुत ही प्रसन्न होकर गदाधरसिंह को धन्यवाद दिया और वे थोड़ी देर तक बातचीतकरने के 
बाद सबेरा होने के पहिले ही वहां से रवाना हो गये। गदाधरसिंह केचले जाने पर मुझे लेकर 
घर के अन्दर गये। उनकी स्त्री ने मुझे बड़े प्यार सेगोद में ले लिया और लक्ष्मीदेवी ने तो 
मेरी ऐसी कदर की जैसी कोई अपनी जान की कदर करता है। मुझे वहां बहुत दिनों तक रहना 
पड़ा था इसलिए मुझसे और लक्ष्मीदेवी से हद से ज्यादे मुहब्बत हो गई थी। मैं बड़े आरम से 
उनके यहां रहने लगी। मालूम होता है कि गदाधरसिंह ने जमानिया जाकर मेरे पिता से मेरा 
सब हाल कहा क्योंकि थोड़े दिन बाद मेरे पिता मुझे देखने के लिए बलभद्रसिंहके यहां आये 
और उस समय उनकी जुबानी मालूम हुआ कि मेरी मां पुनः गिरफ्तार होगई अर्थात्‌ महल में 
पहु क्तो के साथ ही गायब हो गई। मैं अपनी मां के लिए बहुत रोई मगर मेरे पिता ने मुझे 
दिलासा दिया। केवल एक दिन रहके मेरे पिता जमानिया की तरफ चले गये और मुझे वहां ही 
छोड़ गए। 


मैं कह चुकी हूं कि मुझसे और लक्ष्मीदेवी से बड़ी मुहब्बत हो गयी थीइसीलिए मैंने अपने 
नाना साहब और उस कलमदान का कुल हाल उससे कह दिया था और यह भी कह दिया था 
कि उस कलमदान पर तीन तस्वीरें बनी हुई है दो को तो मैं नहीं जानती मगर बिचली तस्वीर 
मेरी है और उसके नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है।जमानिया जाकर मेरे पिता ने क्या-क्या 
काम किया सो मैं नहीं कह सकती परन्तु यह अवश्य सुनने में आया था कि उन्होंने बड़ी 
चालाकी और ऐयारी से उन कमेटी वालों का पता लगाया और राजा साहब ने उन सभों को 
प्राणदण्ड दिया। 


गोपाल - निःसन्देह उन दुष्टों का पता लगाना इन्द्रदेव का ही काम था।जैसी-जैसी ऐयारियां 
इन्द्रदेव ने की वैसी कम ऐयारों को सूझेंगी। अफसोस, उस समय वह कलमदान हाथ न आया 
नहीं तो सहज ही में सब दुष्टों का पता लग जाता और यही सबब था कि दुष्टों की सूची में 
दारोगा, हेलासिंह या जैपालसिंह का नाम नचढ़ा और वास्तव में ये ही तीनों उस कमेटी के 
मुखिया थे जो मेरे हाथ से बचगये और फिर उन्हीं की बदौलत मैं गारत हुआ। 


इन्द्रजीत - ताज्जुब नहीं कि दारोगा के बारे में इन्द्रदेव ने सुस्ती कर दी हो और गुरुभाई का 
मुलाहिजा कर गये हों। 


गोपाल - हो सकता है। 
आनन्द - (इन्दिरा से) क्या उस कलमदान के अन्दर का हाल तुम्हें भी मालूम न था? 


इन्दिरा - जी नहीं, अगर मुझे मालूम होता तो ये तीनों दुष्ट क्यों बचनेपाते हां मेरी मां उस 
कलमदान को खोल चुकी थी और उसे उसके अन्दर का हालमालूम था मगर वह तो 
गिरफ्तार ही कर ली गई थी फिर उन भेदों को खोलता कौन? 


आनन्द - आखिर उस कलमदान के अन्दर का हाल तुम्हें कब मालूम हुआ 


इन्दिरा - अभी थोड़े ही दिन हुए जब मैं कैदखाने में अपनी मां के पास पहुंची तो उसने उस 
कलमदान का भेद बताया था। 


आनन्द - मगर फिर उस कलमदान का पता न लगा? 


इन्दिरा - जी नहीं। उसके बाद आज तक उस कलमदान का हाल मुझे मालूम न हुआमैं नहीं 
कह सकती कि उसे कौन ले गया या वह क्या हुआ। हां इस समय राजा साहब की जुबानी 
सुनने में आया है कि वही कलमदान कृष्णा जिन्न ने राजा वीरेन्द्रसिंह के दरबार में पेश 
किया था। 


गोपाल - उस कलमदान का हाल मैं जानता हू। सच तो यह है कि हमारा बखेड़ा उस 
कलमदान ही के सबब से हुआ। यदि वह कलमदान मुझे या इन्द्रदेव को उस समय मिनि 

जाता तो लक्ष्मीदेवी की जगह मुन्दर मेरे घर न आती और मुन्दर तथा दारोगा की बदौलत 

मेरी गिनती मुर्दो में न होती और न भूतनाथ ही पर आज इतने जुर्मलगाये जाते। वास्तव में 

उस कलमदान को गदाधरसिंह ही ने उन दुष्टों की सभामें से लूट लिया था जो आज 

भूतनाथ के नाम से मशहूर है। इसमें कोई शक नहीं किउसने इन्दिरा की जान बचाई मगर 

कलमदान को छिपा गया और उसका हाल किसी से न कहा। बड़े लोगों ने सच कहा है कि, 

"विशेष लोभ आदमी को चौपट कर देता है।" वही हाल भूतनाथ का हुआ। पहिले भूतनाथ बहुत 
नेक और ईमानदार था और आजकल भी वह अच्छी राह पर चल रहा है मगर बीच में थोड़े 

दिनों तक उसके ईमान में फर्क पड़ गया था जिसके लिए आज वह अफसोस कर रहा है। आप 

इन्दिरा का और हाल सुनलीजिए और फिर कलमदान का भेद मैं आपसे बयान करूंगा। 


इन्द्रजीत - जो आज्ञा। (इन्दिरा से) अच्छा तुम अपना हाल कहो कि बलभद्रसिंह के यहां जाने 
के बाद फिर तुम पर क्या बीती? 


इन्दिरा - मैं बहुत दिनों तक उनके यहां आराम से अपने को छिपाए हुए बैठीरही और मेरे 
पिता कभी-कभी वहां जाकर मुझसे मिल आया करते थे। यह मैं नही कहसकती कि पिता ने 


मुझे बलभद्रसिह के यहां क्यों छोड़ रक्खा था। जब बहुतदिनों बाद लक्ष्मीदेवी की शादी का 
दिन आया और बलभद्रसिंहजी लक्ष्मीदेवी को लेकर यहां आये तो मैं भी उनके साथ आई। 
(गोपालसिंह की तरफ इशारा करके) आपने जब मेरे आने की खबर सुनी तो मुझे अपने यहां 
बुलवा भेजा, अस्तु मैं लक्ष्मीदेवी को जो दूसरी जगह टिकी हुई थी छोड़कर राजमहल में चली 
आई। राजमहल में चले आना ही मेरे लिए काल हो गया क्‍योंकि दारोगा ने मुझे देख लिया 
और अपने पिता तथा राजा साहब की तरह मैं भी दारोगा की तरफ से बेफिक्र थी। इस शादी 
में मेरे पिता मौजूद न थे। मुझे इस बात का ताज्जुब हुआ मगर जब राजाप्ताहब से मैंने पूछा 
तो मालूम हुआ कि वे बीमार हैं इसीलिए नहीं आये। जिस दिन मैं राजमहल में आई उसी 
दिन रात को लक्ष्मीदेवी की शादी थी। शादी हो जाने पर सबेरे जब मैंने लक्ष्मीदेवी की सूरत 
देखी तो मेरा कलेजा धक से हो गया क्योंकि लक्ष्मीदेवी के बदले मैंने किसी दूसरी औरत को 
घर में पाया। हाय उस समय मेरे दिल की जो हालत थी मैं बयान नहीं कर सकती। मैं 
घबड़ाई हुई बाहर की तरफ दौड़ी जिससे राजा साहब को इस बात की खबर दूं और इनसे 
इसका सबब पूछूं। राजा साहब जिस कमरे में थे उसका रास्ता जनाने महल से मिला हुआ था 
अतएव मैं भीतर ही भीतर उस कमरे में चली गई मगर वहां राजा साहब के बदले दारोगा को 
बैठे हुए पाया। मेरी सूरत देखते ही एक दफे दारोगा के चेहरे का रंग उड़ गयामगर तुरंत ही 
उसने अपने को सम्हालकर मुझसे पूछा "क्यों इन्दिरा, क्या हाल है तू इतने दिनों तक कहां 
थी' मुझे उस चाण्डाल की तरफ से कुछ भी शक न थाइसलिये मैं उसी से पूछ बैठी कि, 
"लक्ष्मीदेवी के बदले में मैं किसी दूसरीऔरत को देखती हू, इसका क्या सबब है' यह सुनते ही 
दारोगा घबड़ा उठा और बोला, "नही-नही तूने वास्तव में किसी दूसरे को देखा होगा लक्ष्मीदेवी 
तो उस बाग वाले कमरे में है। चल मैं तुझे उसके पास पहुंचा आउँ' मैंने खुशहोकर कहा कि, 
"चलो पहुंचा दो" दारोगा झट उठ खड़ा हुआ और मुझे साथ लेकरभीतर ही भीतर बाग वाले 
कमरे की तरफ चला। वह रास्ता बिल्कुल एकान्त था। थोड़ी ही दूर जाकर दारोगा ने एक 
कपड़ा मेरे मुंह पर डाल दिया। ओह, उसमें से किसी प्रकार की महक आ रही थी जिसके सबब 
दो-तीन दफे से ज्यादा मैं सांस नले सकी और बेहोश हो गई। फिर मुझे कुछ भी खबर न 
रही कि दुनिया के परदे परक्या हुआ या क्या हो रहा है। 


गोपाल - इन्दिरा की कथा के सम्बन्ध में गदाधरसिंह (भूतनाथ) का हाल छूटा जाता है 
क्योंकि इन्दिरा उस विषय में कुछ भी नहीं जानती इसीलिए बयान नहीं कर सकती, मगर 
बिना उसका हाल जाने किस्से का सिलसिला ठीक न होगा इसलिये मैं स्वयं गदाधरसिंह का 
हाल बीच ही में बयान कर देना उचित समझता हू। 


इन्द्र - हां-हां, जरूर कहिये, कलमदान का हाल जाने बिना आनन्द नहीं मिलता। 


गोपाल - उस गुप्त सभा में यकायक पहुंचकर कलमदान को लूटने वाला वहीगदाधरसिंह था। 
उसने कलमदान को खोल डाला और उसके अन्दर जो कुछ कागजात थे उन्हें अच्छी तरह 


पढ़ा। उसमें एक तो वसीयतनामा था जो दामोदरसिंह ने इन्दिराके नाम लिखा था और उसने 
अपनी कुल जायदाद का मालिक इन्दिरा को ही बनाया था। इसके अतिरिक्त और सब कागज 
उसी गुप्त कमेटी के थे और सब सभासदों के नामलिखे हुए थे साथ ही इसके एक कागज 
दामोदरसिंह ने अपनी तरफ से उस कमेटी केविषय में लिखकर रख दिया था जिसके पढ़ने 
से मालूम हुआ कि दामोदरसिंह उस सभाके मंत्री थे, दामोदरसिंह के खयाल से वह सभा 
अच्छे कामों के लिए स्थापित हुई थी और उन आदमियों को सजा देना उसका काम था जिन्हें 
मेरे पिता दोष साबित होने पर भी प्राणदण्ड न देकर केवल अपने राज्य से निकाल दिया करते 
थे और ऐसा करने से रिआया में नाराजी फैलती जाती थी। कुछ दिनों के बाद उस सभा में 
बेईमानी शुरू हो गई और उसके सभासद लोग उसके जरिये से रुपया पैदा करने लगे, तभी 
दामोदरसिंह को भी उस सभा से घृणा हो गई परन्तु नियमानुसार वह सभा कोछोड़ नहीं 
सकते थे और छोड़ देने पर उसी सभा दवारा प्राण जाने का भय था। एक दिन दारोगा ने सभा 
में प्रस्ताव किया कि बड़े महाराज को मार डालना चाहिए। इस प्रस्ताव का दामोदरसिंह ने 
अच्छी तरह खण्डन किया मगर दारोगा की बात सबसे भारी समझी जाती थी इसलिए 
दामोदरसिंह की किसी ने भी न सुनी और बड़े महाराजको मारना निश्चय हो गया। ऐसा 
करने में दारोगा और रघुबरसिंह का फायदा थाक्योंकि वे दोनों आदमी लक्ष्मीदेवी के बदले में 
हेलासिंह की लड़की मुन्दरके साथ मेरी शादी कराया चाहते थे और बड़े महाराज के रहते यह 
बात बिल्कुल असम्भव थी। आखिर दामोदरसिंह ने अपनी जान का कुछ खयाल न किया और 
वसीयतनामा लिखकर कलमदान में बन्द किया और कलमदान अपनी लड़की के हवाले कर 
दिया जैसा कि आप इन्दिरा की जुबानी सुन चुके हैं। जब गदाधरसिंह को सभा का कुल हाल 
जितने आदमियों को सभा मार चुकी थी उनके नाम और सभा के मेम्बरों के नाम मालूम हो 
गये तब उसे लालच ने घेरा और उसने सभा के सभासदों से रुपये वसूल करने का इरादा 
किया। कलमदान में जितने कागज थे उसने सभों की नकल ले ली और असल कागज तथा 
कलमदान कहीं छिपाकर रख आया। इसके बाद गदाधरसिंह दारोगा के पास गया और उससे 
एकान्त में मुलाकात करके बोला कि, "तुम्हारी गुप्त सभा का हाल अबखुला चाहता है और 
तुम लोग जहन्नुम में पहुंचा चाहते हो वह दामोदरसिंह वाला कलमदान तुम्हारी सभा से लूट 
ले जाने वाला मैं ही हू, और मैंने उस कलमदान के अन्दर का सारा हाल जान लिया। अब वह 
कलमदान मैं तुम्हारे राजा साहब केहाथ में देने के लिए तैयार हू.। अगर तुम्हें विश्वास न हो 
तो इन कागजों को देखो जो मैं अपने हाथ से नकल करके तुम्हें दिखाने के लिए ले आया 
ह्‌ 


इतना कहकर गदाधरसिंह ने वे कागज दारोगा के सामने फैंक दिये। दारोगा के तोहोश उड़ 
गये और मौत भयानक रूप से उसकी आंखों के सामने नाचने लगी। उसने चाहा कि किसी 
तरह गदाधरसिंह को खपा (मार) डाले मगर यह बात असम्भव थी क्योंकि गदाधरसिंह बहुत 
ही काइयां और हर तरह से होशियार तथा चौकन्ना था, अतएव सिवाय उसे राजी करने के 


दारोगा को और कोई बात न सूझी। आखिर बीस हजार अशर्फी चार रोज के अन्दर दे देने के 

वायदे पर दारोगा ने अपनी जान बचाई और कलमदान भूतनाथ से मांगा। भूतनाथ ने बीस 
हजार अशर्फी लेकर दारोगा की जान छोड़ देने का वादा किया और कलमदान देना भी स्वीकार 

किया, अस्तु दारोगा ने उतने ही कोगनीमत समझा और चार दिन के बाद बीस हजार अशर्फी 

गदाधरसिं ह को अदा करके आपपूरा कंगाल बन बैठा। इसके बाद गदाधरसिंह ने और मेम्बरों 
से भी कुछ वसूल किया और कलमदान दारोगा को दे दिया मगर दारोगा से इस बात का 

इकरारनामा लिखा लिया कि वह किसी ऐसे काम में शरीक न होगा और न खुद ऐसा काम 
करेगा जिसमें इन्द्रदेव, सर्यू, इन्दिरा और मुझको (गोपालसिंह भी किसी तरह का नुकसान 
पहुचे। इन सब कामों से छुट्टी पाकर गदाधरसिंह दारोगा से अपने घर के लियेबिदा हुआ मगर 
वास्तव में वह फिर भी घर न गया और भेष बदलकर इसलिए जमानिया में घूमने लगा कि 
रघुबरसिंह के भेदों का पता लगाये जो बलभद्रसिंह के साथविश्वासघात करने वाला था। वह 

फकीरी सूरत में राजा रघुबरसिंह के यहां आकरनौकर और सिपाहियों में बैठने और हेलमेल 

बढ़ाने लगा। थोड़े ही दिनों में उसे मालूम हो गया कि रघुबरसिंह अभी तक हेलासिंह से पत्र 

व्यवहार करता है और पत्र ले जाने का काम केवल बेनीसिंह करता है जो रघुबरसिंह का 
मातबर सिपाही है। जब एक दफे बेनीसिंह हेलासिंह के यहां गया तो गदाधरसिंह ने उसका 
पीछा किया और मौका पाकर उसे गिरफ्तार करना चाहा लेकिन बेनीसिंह इस बात को समझ 
गया और दोनों में लड़ाई हो गई। गदाधरसिंह के हाथ से बेनीसिंह मारा गया औरगदाधरसिं ह 
बेनीसिंह बनकर रघुबरसिंह के यहां रहने तथा हेलासिंह के यहां पक्रोकर जाने और जवाब ले 

आने लगा। इस हीले से तथा कागजों की चोरी करने से थोड़े ही दिनों में रघुबरसिंह का सब 
भेद उसे मालूम हो गया और तब उसने अपने को रघुबरसिंह पर प्रकट किया। लाचार हो 
रघुबरसिंह ने भी उसे बहुलसा रुपया देकर अपनी जान बचाई। यह किस्सा बहुत बड़ा है और 
इसका पूरा-पूरा हाल मुझे भीमालूम नहीं है, जब भूतनाथ अपना किस्सा आप बयान करेगा 

तब पूरा हाल मालूम होगा, फिर भी मतलब यह कि उस कलमदान की बदौलत भूतनाथ ने 
रुपया भी बहुत पैदाकिया और साथ ही अपने दुश्मन भी बहुत बनाएजिसका नतीजा वह अब 

भोग रहा है और कई नेक काम करने पर भी उसकी जान को अभी तक छुट्टी नहीं मिलती। 

केवल इतना ही नहीं, जब भूतनाथ असली बलभद्रसिंह का पता लगावेगा तब और भी कई 

विचित्र बातों का पता लगेगा, मैंने तो सिर्फ इन्दिरा के किस्से का सिलसिल्रा बैठाने के लिए 

बीच ही में इतना बयान कर दिया। 


इन्द्र - यह सब हाल आपको कब और कैसे मालूम हुआ? 


गोपाल - जब आपने मुझे कैद से छुड़ाया उसके बाद हाल ही में ये सब बाते मुझे मालूम हुईं 
और जिस तरह मालूम हुई सो अभी कहने का मौका नहीं अब आप इन्दिरा का किस्सा सुनिये 
फिर जो कुछ शंका रहेगी उसके मिटाने का उद्योगकिया जायगा। 


इन्दिरा - जो आज़ा। दारोगा ने मुझे बेहोश कर दिया और जब मैं होश में आईतो अपने को 
एक लम्बे-चौड़े कमरे में पाया। मेरे हाथ-पैर खुले हुए थे और वहकमरा भी बहुत साफ और 
हवादार था। उसके दो तरफ की दीवार में दो दरवाजे थे और दूसरी तरफ की पक्की दीवार में 
छोटी-छोटी तीन खिड़कियां बनी हुई थी जिनमेंसे हवा बखूबी आ रही थी मगर वे खिड़कियां 
इतनी ऊंची थीं कि उन तक मेरा हाथ नहीं जा सकता था। बाकी दो तरफ की दीवारों में जो 
लकड़ी की थीं तरह-तरह की सुन्दर और बड़ी तस्वीरें बनी हुई थीं और छत में दो रोशनदान थे 
जिनमें से सूर्य की चमक आ रही थी तथा उस कमरे में अच्छी तरह उजाला हो रहा था। एक 
तरफ की पक्की दीवार में दो दरवाजे थे, उनमें से एक दरवाजा खुला हुआ था और दूसराबन्द 
था। मैं जब होश में आई तो अपना सिर किसी की गोद में पाया। मैंघबड़ाकर उठ बैठी और 
उस औरत की तरफ देखने लगी जिसकी गोद में मेरा सिर था। वह मेरे ननिहाल की वही दाई 
थी जिसने मुझे गोद में खिलाया था और जो मुझे बहुतप्यार करती थी। यद्यपि मैं कैद में 
थी और मांबाप की जुदाई में अधमुई होरही थी फिर भी अपनी दाई को देखते ही थोड़ी देर 
के लिए सब दुःख भूल गई औरताज्जुब के साथ मैंने उस दाई पूछा "अन्ना, तू यहां कैसे 
आईं' क्योंकि मैं उस दाई को 'अन्ना' कहके पुकारा करती थी। 


अन्ना - बेटी, मैं यह तो नहीं जानती तू यहां कब से है मगर मुझे आये अभी दोघण्टे से 
ज्यादे नहीं हुए। मुझे कम्बख्त दारोगा ने धोखा देकर गिरफ्तार करलिया और बेहोश करके 
यहां पहुंचा दिया मगर इस तरह तुझे देखकर मैं अपना दु:खबिल्कुल भूल गई, तू अपना हाल 
तो बता कि यहां कैसे आई? 


मैं - मुझे भी कम्बख्त दारोगा ही ने बेहोश करके यहां पहुंचाया है। राजागोपालसिंह की शादी 
हो गई मगर जब मैंने अपनी प्यारी लक्ष्मीदेवी के बदले में किसी दूसरी औरत को वहां देखा 
तो घबड़ाकर इसका सबब पूछने के लिए राजा साहब के पास गई मगर उनके कमरे में केवल 
दारोगा बैठा हुआ था मैं उसी से पूछबैठी। बस यह सुनते ही वह मेरा दुश्मन हो गया धोखा 
देकर दूसरे मकान की तरफले चला और रास्ते में एक कपड़ा मेरे मुंह पर डालकर बेहोश कर 
दिया। उसके बाद की मुझे कुछ भी खबर नहीं है। दारोगा ने तुझे क्या कहके कैद किया? 


अन्ना - मैं एक काम के लिए बाजार में गई थी। रास्ते में दारोगा का नौकर मिला। उसने 
कहा कि इन्दिरा दारोगा साहब के घर में आई है, उसने मुझे तुमको बुलाने के लिए भेजा है 
और बहुत ताकीद की है कि खड़ेखड़े सुनती जाओ। मैं उसकी बात सच समझ उसी वक्त 
दारोगा के घर चली गई मगर उस हरामजादे ने मेरे साथ भी बेईमानी की, बेहोशी की दवा मुझे 
जबर्दस्ती सुंघाई। मैं नही कह सकती किएक घंटे तक बेहोश रही या एक दिन तक, पर जब 
मैं यहां पहुंची तब मैं होश मेंआई, उस समय केवल दारोगा नंगी तलवार लिए सामने खड़ा 
था। उसने मुझसे कहा, "देख, तू वास्तव में इन्दिरा के पास पहुचाई गई है। यह लड़की अकेले 
कैदखाने में रहने योग्य नहीं है, इसलिए तू भी इसके साथ कैद की जाती है और तुझे हुक्म 


दिया जाता है कि हर तरह इसकी खातिर और तसल्ली करियो और जिस तरह हो इसे 
खिलाइयो-पिलाइयो। देख, उस कोने में खाने-पीने का सब सामान रक्खा है।" 


मैं - मेरी नानी का क्या हाल है अफसोस, मैं तो उससे मिल भी न सकी और इस आफत में 
फंस गई! 


अन्ना - तेरी नानी का क्या हाल बताऊ, वह तो नाममात्र को जीती है, अब उसका बचना 
कठिन है। 


अन्ना की जुबानी अपनी नानी का हाल सुनके मैं बहुत रोईकलपी। अन्ना ने मुझे बहुत 
समझाया और धीरज देकर कहा कि ईश्वर का ध्यान कर, उसकी कृपा से हम लोग जरूर इस 
कैद से छूट जायेंगे। मालूम होता है कि दारोगा तेरे जरिये से कोईकाम निकालना चाहता है, 
अगर ऐसा न होता तो वह तुझे मार डालता और तेरी हिफाजत के लिए मुझे यहां न लाता, 
अस्तु जहां तक हो उसका काम पूरा न होने देनाचाहिए। खैर जब वह यहां आकर तुझसे कुछ 
कहे-सुने तो तू मुझ पर टाल दियाकीजियो। फिर जो कुछ होगा मैं समझ लूंगी। अब तू कुछ 
खा-पी ले फिर जो कुछ होगा देखा जायगा। अन्ना के समझाने से मैं खाना खाने के लिए 
तैयार हो गई। खाने - पीने का सामान सब घर में मौजूद था, मैंने भी खाया-पीया, इसके बाद 
अन्ना के पूछने पर मैंने अपना सब हाल शुरू से आखीर तक उसे कह सुनाया। इतनेमें शाम 
हो गई। मैं कह चुकी हू कि उस कमरे की छत में रोशनदान बना हुआ थजिसमें से रोशनी 
बखूबी आ रही थी, इसी रोशनदान के सबब से हम लोगे को माल्रूमहुआ कि संध्या हो गई। 
थोड़ी ही देर बाद दरवाजा खोलकर दो आदमी उस कमरे में आये, एक ने चिराग जला दिया 
और दूसरे ने खाने-पीने का ताजा सामान रख दिया और बासी बचा हुआ उठाकर ले गया। 
उसके जाने के बाद फिर मुझसे और अन्ना सेबातचीत होती रही और दो घण्टे के बाद मुझे 
नींद आ गई। 


इन्द्र - (गोपा्रसिं ह से) इस जगह मुझे एक बात का सन्देह हो रहा है। 
गोपाल - वह क्या? 


इन्द्र - इन्दिरा लक्ष्मीदेवी को पहिचानती थी इसलिए दारोगा ने उसे तो गिरफ्तार कर लिया 
मगर इन्द्रदेव का उसने क्या बन्दोसत किया, क्योंकि लक्ष्मीदेवी को तो इन्द्रदेव भी पहिचानते 
थे? 


गोपाल - इसका सबब शायद यह है कि ब्याह के समय इन्द्रदेव यहां मौजूद न थे और उसके 
बाद भी लक्ष्मीदेवी को देखने का उन्हें मौका न मिला। मालूम होता हैकि दारोगा ने इन्द्रदेव 
से मिलने के बारे में नकली लक्ष्मीदेवी को कुछ समझा दिया था जिससे वर्षो तक मुन्दर ने 


इन्द्रदेव के सामने से अपने को बचाया और इन्द्रदेव ने भी इस बात की कुछ परवाह न की। 
अपनी स्त्री और लड़की के गम में इन्द्रदेव ऐसा डूबे कि वर्षों बीत जाने पर भी वह जल्दी घर 
से नहीं निकलते थे, इच्छा होने पर कभी-कभी मैं स्वयं उनसे मिलने के लिए जाया करता था। 
कई वर्ष बीत जाने पर जब मैं कैद हो गया और सभं ने मुझे मरा हु आजाना तब इन्द्रदेव के 
खोज करने पर लक्ष्मीदेवी का पता लगा और उसने लक्ष्मीदेवी को कैद से छुड़ाकर अपने पास 
रक्खा। इन्द्रदेव को भी मेरा मरना निश्चय हो गया था इसलिए मुन्दर के विषय में उन्होंने 
ज्यादे बखेड़ा उठाना व्यर्थ समझा और दुश्मनों से बदला लेने के लिये लक्ष्मीदेवी को तैयार 
किया। कैद से छूटने के बाद मैं खुद इन्द्रदेव से मिलने के लिये गुप्त रीति से गयाथा तब 
उन्होंने लक्ष्मीदेवी का हाल मुझसे कहा था। 


इन्द्रजीत - इन्द्रदेव ने लक्ष्मीदेवी को कैद से क्योंकर छुड़ाया था और उस विषय में क्या 
किया सो मालूम न हुआ। 


राजा गोपालसिंह ने लक्ष्मीदेवी का कुल हाल जो हम ऊपर लिख आए हैं बयान किया और 
इसके बाद फिर इन्दिरा ने अपना किस्सा कहना शुरू किया। 


इन्दिरा - उसी दिन आधी रात के समय जब मैं सोई हुई थी और अन्ना भी मेरी बगलमे 
लेटी हुई थी यकायक इस तरह की आवाज आई जैसे किसी ने अपने सिर पर से कोई गठरी 
उतारकर फेंकी हो। उस आवाज ने मुझे तो न जगाया मगर अन्ना झट उठ बैठी और इधर- 
उधर देखने लगी। मैं बयान कर चुकी हूं कि इस कमरे में दो दरवाजेथे। उनमें से एक 
दरवाजा तो लोगों के आने-जाने के लिए था और वह बाहर से बन्द रहता था मगर दूसरा 
खुला हुआ था जिसके अन्दर मैं तो नहीं गई थी मगरअन्ना हो आई थी और कहती थी कि 
उसके अन्दर तीन कोठरियां हैं, एक पायखाना है और दो कोठरियां खाली पड़ी हैं। अन्ना को 
शक हुआ कि उसी कोठरी के अन्दर से आवाज आई है। उसने सोचा कि शायद दारोगा का 
कोई आदमी यहां आकर उस कोठरी में गया हो। थोड़ी ही देर तक वह उसके अन्दर से किसी 
के निकलने की राह देखती रही मगर इसके बाद उठ खड़ी हुई। अन्ना थी तो औरत मगर 
उसका दिल बड़ा ही मजबूत था, वह मौत से भी जल्दी डरने वाली न थी। उसने हाथ में 
चिराग उठा लिया और उस कोठरी के अन्दर गई। पैर रखने के साथ ही उसकी निगाह एक 
गठरी पर पड़ी मगर इधर - उधर देखा तो कोई आदमी नजर न आया। दूसरी कोठरी के 
अन्दर गई और तीसरी कोठरी में भी झांक के देखा मगर कोई आदमी नजर न आया, तब 
उसने चिराग एक किनारे रख दिया और उस गठरी को खोला। इतने ही में मेरी आंख खुल 
गई और घर में अंधैरा देखकर मुझे डर मालूम हुआ। मैंने हाथ फैलाकर अन्ना को उठाना 
चाहा मगर वह तो वहां थी नहीं। मैं घबराकर उठ बैठी। यकायक उस कोठरी की तरफ मेरी 
निगाह गई और उसके भीतर चिराग की रोशनी दिखाई दी। मैं घबराकर जोर-जोर से 'अन्ना- 


अन्ना' पुकारने लगी। मेरी आवाज सुनते ही वह चिराग और गठरी लिए बाहर निकल आई 
और बोली, "ले बेटी, में तुझे एक खुशखबरी सुनाती हू" मैं खुशहोकर बोली, "क्या है अन्ना!" 


अन्ना ने यह कहकर गठरी मेरे आगे रख दी कि देख इसमें क्या है! मैंने बड़े शौक से वह 
गठरी खोली मगर उसमें प्यारी मां के कपड़े देखकर मुझे रुलाई आ गई। ये वे ही कपड़े थे जो 
मेरी मां पहिरकर घर से निकली थी मगर उन दोनों ऐयारों ने उसे गिरफ्तार कर लिया था 
और ये ही कपड़े पहिरे हुए कैदखाने में मेरेसाथ थी जब दुश्मनों ने जबर्दस्ती उसे मुझसे जुदा 
किया था। उन कपड़ों पर खूनके छींटे पड़े हुए थे और उन्हीं छींटों को देखकर मुझे रुलाई आ 
गई। अन्ना ने कहा, "तू रोती क्यों है, मैं कह जो चुकी कि तेरे लिए खुशखबरी लाई हू इन 
कपड़ों को मत देख बल्कि इसमें एक चीठी तेरी मां के हाथ की लिखी हुई हैउसे देख!" मैंने 
उन कपड़ों को अच्छी तरह खोला और उसके अन्दर से वह चीठी निकाली। मालूम होता है 
जब मैं 'अन्ना-अन्ना' कहके चिल्लाई तब वह जल्दी में उन सभों को लपेटकर बाहर निकल 
आई थी। खैर जो हो मगर वह चीठी अन्ना पढ़ चुकी थी क्योंकि वह पढ़ी-लिखी थी। मैं बहुत 
कम पढ़-लिख सकती थी, केवल नाम लिखना भर जानती थी, मगर अपनी मां के अक्षर अच्छी 

तरह पहिचानती थी, क्योंकि वही मुझे पढ़ना-लिखना सिखाती थी। अस्तु चीठी खोलकर मैंने 
अन्ना को पढ़ने के लिए कहा और अन्ना ने पढ़कर मुझे सुनाया। उसमें यह लिखा हुआ था- 


"मेरी प्यारी बेटी इन्दिरा, 


जितना मैं तुझे प्यार करती थी निःसन्देह तू भी मुझे उतना ही चाहती थी मगरअफसोस, 
विधाता ने हम दोनों को जुदा कर दिया और मुझे तेरी भोली सूरत देखनेके लिये तरसना 
पड़ा! परन्तु कोई चिन्ता नहीं, यद्यपि मेरी तरह तू भी दुःखभोग रही है मगर तू चाहेगी तो 
मैं कैद से छूट जाऊंगी और साथ ही इसके तू भीकैदखाने से बाहर मुझसे मिलेगी। अब मेरा 
और तेरा दोनों का कैद से छूटना तेरे ही हाथ है और छूटने की तरकीब केवल यही है कि 
दारोगा साहब जो कुछ तुझे कहें उसे बेखटके कर दे। 


अगर ऐसा करने से इन्कार करेगी तो मेरी और तेरी दोनों की जान मुफ्त में जायगी। 


तेरी प्यारी मां सर्यू" 


बयान - 2 


अब हम रोहतासगढ़ किले के तहखाने में दुश्मनों से घिरे हुए राजा वीरेन्द्रसिंह वगैरह का कुल 
हाल लिखते हैं। 


जिस समय राजा वीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह इत्यादि ने तहखाने के ऊपरी हिस्सेसे आई हुई 
यह आवाज सुनी कि, "होशियार, होशियार, देखो यह चाण्डाल बेचारी किशोरी को पकड़े लिए 
जाता है" इत्यादि - तो सभी की तबियत बहुत ही बेचैन होगई। राजा वीरेन्द्रसिं ह, तेजसिं ह. 
इन्द्रदेव और देवीसिंह वगैरह घबराकर चारों तरफ देखने और सोचने लगे कि अब क्या करना 
चाहिए। 


कमलिनी हाथ में तिलिस्मी खंजर लिये हुए कैदखाने वाले दरवाजे के बीच ही में खड़ी थी। 
उसने इन्द्रदेव से कहा - "मुझे भी उस कोठरी के अन्दर पहुचाइयेजिसमें किशोरी को रक्खा 
था, फिर मैं उसे छुड़ा लूंगी।' 


इन्द्रदेव - बेशक उस कोठरी के अन्दर तुम्हारे जाने से किशोरी को मदद पहुंचेगी मगर किसी 
ऐयार को भी अपने साथ लेती जाओ। 


देवीसिं ह - मुझे साथ जाने के लिए कहिये। 
इन्द्रदेव - (वीरेन्द्रसिं ह से) आप देवीसिंह को साथ जाने की आज्ञा दीजिये। 
वीरेन्द्र - (देवीसिं ह से) जाइये। 


तेज - नहीं, कमलिनी के साथ मैं खुद जाऊंगा क्‍योंकि मेरे पास भी राजा गोपालसिंह का दिया 
हुआ तिल्लिस्मी खंजर है। 


इन्द्र - राजा गोपालसिंह ने आपको तिलिस्मी खंजर कब दिया? 


तेज - जब कमलिनी की सहायता से मैंने उन्हें मायारानी की कैद से छुड़ाया था तब उन्होंने 
उसी तिल्लिस्मी बाग के चौथे दर्जे में से एक तिलिस्मी खंजर निकालकर मुझे दिया था जिसे 
मैं हिफाजत से रखता हूं। कमलिनी के साथ देवीसिंहके जाने से कोई फायदा न होगा क्योंकि 
जब कमलिनी तिलिस्मी खंजर से काम लेगी तो उसकी चमक से और लोगों की तरह देवीसिंह 
की आंखें बन्द हो जायेंगी...। 


इन्द्रदेव - (बात काटकर) ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, अच्छा तो आप ही जाइये, देर न 
कीजिये। 


इतना कहकर इन्द्रदेव बड़ी फुर्ती से कैदखाने के अन्दर चला गया और उस कोठरी का दरवाजा 
जिसमें किशोरी, कामिनी, लक्ष्मीदेवी, लाडिली और कमला को रख दिया था पुनः उसी ढंग से 
खोला जैसे पहिले खोला था। दरवाजा खुलने के साथ हीतेजसिंह को साथ लिए हुए कमलिनी 
उस कोठरी के अन्दर घुस गई और वहां कामिनी, लक्ष्मीदेवी, लाडिली और कमला को मौजूद 


पाया मगर किशोरी का पता न था। कमलिनी ने उन औरतों को तुरंत कोठरी के बाहर 
निकालकर राजा वीरेन्द्रसिंह के पासचले जाने के लिये कहा और आप दूसरे काम का उद्योग 
करने लगी। बाकी औरतों के बाहर होते ही इन्द्रदेव ने जंजीर छोड़ दी और कोठरी का दरवाजा 
बन्द हो गया। कमलिनी ने अपने तिलिस्मी खंजर की रोशनी में चारों तरफ गौर से देखा। 
बगल वाली दीवार में एक छोटा-सा दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया जिसमें ऊपर केहिस्से में 
जाने के लिए सीढ़ियां थीं। दोनों उस दरवाजे के अन्दर चले गये और सीढ़ियां चढ़कर छत के 
ऊपर पहुंचे अब तेजसिंह को मालूम हुआ कि झी जगह से उस गुप्त मनुष्य के बोलने की 
आवाज आ रही थी। 


इस ऊपर वाले हिस्से की छत बहुत लम्बीचौड़ी थी और वहां कई बड़े-बड़े दालान और उन 
दालानों में से कई तरफ निकल जाने के रास्ते थे। तेजसिंह और कमलिनीने देखा कि वहां 

पर बहुत-सी लाशें पड़ी हैं जिनमें से शायद दो ही चार मेंदम हो, और जमीन भी वहां की खून 
से तरबतर हो रही थी। अपने पैर को खून और लाशों से बचाकर किसी तरह निकल जाना 
कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव था। अस्तु कमलिनी ने इस बात का कुछ भी खयाल न किया 
और लाशों पर पैर रखती हुई बराबर चली गई। आखिर एक दालान में पहुंची जिसमें से दूसरी 
तरफ निकल जाने के लिए एक खुला दरवाजा था। दरवाजे के उस पार पैर रखते ही दोनों की 
निगाह कृष्णा जिन्न पर पड़ी जिसे दुश्मन चारों तरफ से घेरे हुए थे और वह तिलिस्मी 
तलवार से सभी को काटकर गिरा रहा था। यद्यपि वह तिलिस्मी फौलादी जाल की पोशाक 
पहिरे हुए था और इस सबब से उसके ऊपर दुश्मनों की तलवारे कुछ काम नहीं करती थीं। 

यद्यपि ध्यान देने से मालूम होता था कि तलवार चलाते-चलाते उसका हाथ थक गया है और 

थोड़ी ही देर में हबी चलाने या लड़ने लायक न रहेगा। इतना होने पर भी दुश्मनों को उस पर 
फतह पाने की आशा न थी और मुकाबला करने से डरते थे। जिस समय कमलिनी और 

तेजसिं ह तिलिस्मी खंजर चमकाते हुए उसके पासपहु चे उस समय दुश्मनों का जी बिल्कुल ही 
टूट गया और वे तलवारें जमीन पर फेंक-फेंक 'शरण', 'शरणागत' इत्यादि पुकारने लगे। 


अगर दुश्मनों को यहां से निकल जाने का रास्ता मालूम होता और वे लोग भागकर अपनी 
जान बचा सकते तो कृष्णा जिन्न मुकाबला कदापि न करते लेकिन जब उन्होंनेदेखा कि हम 
लोग रास्ता न जानने के कारण भागकर जा ही नहीं सकते तब लाचार होकर मरने-मारने के 
लिए तैयार हो गये थे, मगर कृष्णा जिन्न ने भी उन लोगों को अच्छी तरह यमलोक का 
रास्ता दिखाया क्योंकि उसके हाथ में तिलिस्मी तलवार थी। जब तेजसिंह और कमलिनी भी 
तिलिस्मी खंजर चमकाते हुए वहां पहुंच गये तबतो दुश्मनों ने एकदम ही तलवार हाथ से 
फेंक दी और त्राहि-त्राहि', 'शरण-शरण' पुकारने लगे। उस समय कृष्णा जिन्न ने भी हाथ रोक 
लिया और तेजसिंहतथा कमलिनी की तरफ देखकर कहा - "बहुत अच्छा हुआ जो आप लोग 
आ गये!" 


तेज - मालूम होता है कि आप ही ने दुश्मनों के आने से हम लोगों को सचेत किया। 
कृष्णा - हां वह आवाज मेरी ही थी और मुझी से आप लोग बातचीत कर रहे थे। 


तेज - तो क्या आप ही ने यह कहा था कि 'कोई शैतान बेचारी किशोरी को पकड़े लिए जाता 
है' 


कृष्णा - हां, यह मैंने ही कहा था, किशोरी को ले जाने वाला स्वयं उसका बाप शिवदत्त था 
और मेरे हाथ से मारा गया। 


कृष्णा जिन्न और भी कुछ कहा चाहता था कि कोई आवाज उसके तथा कमलिनी और 
तेजसिंह के कानों में पड़ी। आवाज यह थी - "हरी-हरी, तुम लोग भागो और हमारे पीछे-पीछे 
चले आओ, धन्नूसिंह की मदद से हम लोग निकल जायेंगे! इस आवाज को सुनकर वे लोग 
भी पीछे की तरफ भाग गये जिन्होंने कृष्णा जिन्न और तेजसिंहके आगे तलवारें फेंक दी थीं 
मगर कृष्णा जिन्न और तेजसिंह ने उन लोगों कोरोकना या मारना उचित न जाना और 
चुपचाप खड़े रहकर भागने वालों का तमाशा देखते रहे। थोड़ी देर में उनके सामने की जमीन 
दुश्मनों से खाली हो गई औरसामने से आती हुई मनोरमा दिखाई पड़ी। मनोरमा को देखते ही 
कमलिनी तिलिस्मी खंजर उठाकर उसकी तरफ झपटी और उस पर वार किया ही चाहती थी 
कि मनोरमा ने कुछ पीछे हटकर कहा, "हैं हैं! श्यामा, जरा देख-समझ के!" 


मनोरमा की बात और श्यामा! का शब्द सुनकर कमलिनी रुक गई और बड़े गौर से मनोरमा 
का मुंह देखने के बाद बोली, "तू कौन है?' 


मनोरमा - बीरूसिं ह! 

कमलिनी - निशान? 

मनोरमा - चन्द्रकला। 

कमलिनी - तुम अकेले हो या और भी कोई है? 


बीरू - शिवदत्त के सिपाही धन्नूसिंह की सूरत बने हुए मेरे गुरु सर्यूसिंक्षी आये हैं। उन्होंने 
दुश्मनों को बाहर निकालने का रास्ता बताया है। इसतहखाने में जितने दरवाजे कल्याणसिंह 
ने बन्द किये थे वे सब भी गुरुजी ने खोल दिये क्योंकि उनके सामने ही कल्याणसिंह ने सब 
दरवाजे बन्द किये थे और उन्होंने उसकी तर्कीब देख ली थी। 


कृष्णा - शाबाश! (कमलिनी से) अच्छा इन लोगों का किस्सा दूसरे समय सुनना इस समय 
तुम किशोरी को लेकर राजा वीरेन्द्रसिंह के पास चली जाओ जिसे हमनेशिवदत्त के पंजे से 
छुड़ाया है और जो (हाथ का इशारा करके) उस तरफ जमीन पर बदहवास पड़ी है, बस अब इस 
काम में देर मत करो। मैं यहां से पुकारकर कह देताहू, जिस राह से तुम आई हो उस कोठरी 
का दरवाजा इन्द्रदेव खोल देंगे, तेजसिंह और बीरूसिंह को मैं थोड़ी देर के लिए अपने साथ 
लिए जाता हू, ये लोग किले में तुम लोगों के पास आ जायेंगे। 


कमलिनी - क्या आप राजा वीरेन्द्रसिंह के पास चलेंगे? 
कृष्णा - नहीं। 
कमलिनी - क्‍यों? 


कृष्णा - हमारी खुशी। राजा वीरेन्द्रसिंह से कह दीजियो कि सभों को लिये हुए इसी समय 
तहखाने के बाहर चले जायें। 


इतना कहकर कृष्णा जिन्न उस जगह कमलिनी को ले गया जहां बेचारी किशोरी बदहवास 

पड़ी हुई थी। दुश्मन लोग सामने से बिल्कुल भाग गये थेसिवाय जख्मियों और मुर्दो के वहां 

पर कोई भी मुकाबला करने वाला न था और दुश्मनोंके हाथों से गिरी हुई मशालें इधस्उधर 

पड़ी हुई थीं मगर तेजसिंह की तर्कीबसे वह बहुत जल्दी होश में आ गई और कमलिनी उसे 

अपने साथ लेकर राजा वीरेन्द्रसिंह के पास चली गई। कृष्णा जिन्न ने उसी सूराख में से 
इन्द्रदेव को दरवाजा खोलने के लिए आवाज दे दी और तेजसिंह तथा बीरूसिंह को लिए दूसरी 
तरफ का रास्ता ललिया। 


किशोरी को साथ लिए हुये थोड़ी ही देर में कमलिनी राजा वीरेन्व्रसेंह केपास जा पहुंची और 
जो कुछ उसने देखा-सुना था सब कहा। वहां से भी बचे-बचाये दुश्मन लोग भाग गये थे और 
मुकाबला करने वाला कोई मौजूद नहीं था। 


इन्द्रदेव - (राजा वीरेन्द्रसिंह से) कृष्णा जिन्न ने जो कुछ कहला भेजा हैउसे मैं पसन्द करता 
हू, सभों को लेकर इतने समय तहखाने के बाहर ही हो जाना चाहिए। 


वीरेन्द्र - मेरी भी यही राय है, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आज की ग्रहदशा सहज में 
कट गई। निःसन्देह आपके दोनों ऐयारों ने दुश्मनों के साथ यहां आकर कोई अनूठा काम 
किया होगा और कृष्णा जिन्न ने मानो पूरी सहायता हीकी और किशोरी की जान बचाई। 


इन्द्र - निःसन्देह ईश्वर ने बड़ी कृपा की मगर इस बात का अफसोस है कि कृष्णा जिन्न यहां 
न आकर ऊपर ही ऊपर चले गये और में उन्हें देख न सका तथाइस तहखाने की सैर भी इस 
समय आपको न करा सका। 


वीरेन्द्र - कोई चिन्ता नहीं फिर देखा जायेगा इस समय तो यहां से चल ही देना चाहिए। 


राजा वीरेन्द्रसिंह की इच्छानुसार कैदियों को भी साथ लिये हुए सब कोईतहखाने के बाहर 
हुए। कैदियों को कैदखाने भेजा औरतें महल में भेज दी गई और उनकी हिफाजत का विशेष 
प्रबन्ध किया गया, क्योंकि अब राजा वीरेन्द्रसिंह को इस बात का विशवास न रहा कि 
रोहतासगढ़ किले के अन्दर और महल में दुश्मनोंके आने का खटका नहीं है क्योंकि तहखाने 
के रास्तों का हाल दिन - दिन खुलताही जाता था। 


इन्द्रदेव को राजा वीरेन्द्रसिंह ने अपने कमरे के बगल में डेरा दिया औरबड़ी इज्जत के साथ 
रक्खा। आज की बची हुई रात सोचविचार और तरद्दुद ही में बीती। शेरअलीखां, भूतनाथ और 
कल्याणसिंह का हाल भी सभों को मालूम हुआ और यहभी मालूम हुआ कि कल्याणसिंह और 
उसके कई आदमी कैदखाने में बन्द हैं। 


दूसरे दिन सबेरे जब राजा वीरेन्द्रसिंह ने कैदखाने में से कल्याण को अपनेपास बुलाया तो 
मालूम हुआ कि रात ही को होश में आने के बाद कल्याणसिंह नेजमीन पर सिर पटककर 
अपनी जान दे दी। वीरेन्द्रसिंह ने उसकी अवस्था पर शोक प्रकट किया और उसकी लाश को 
इज्जत के साथ जलाकर हड॒डियां गंगाजी में डलवा देने का हुक्म दिया और यही हुक्म 
शिवदत्त की लाश के लिए भी दिया। 


पहर दिन चढ़ने के बाद जब राजा वीरेन्द्रसिंह स्नान और संध्यापूजा से छुट्टी पा कुछ फल 
खाकर निश्चिन्त हुए तो महल में अपने आने की इत्तिला करवाईऔर उसके बाद इन्द्रदेव को 
साथ लिये हुए महल में जाकर एक सजे हुए सुन्दस्कमरे में बैठे। उनकी इच्छानुसार किशोरी, 
कामिनी, कमला, कमलिनी, लाडिली और लक्ष्मीदेवी अदब के साथ सामने बैठ गई। किशोरी का 
चेहरा उसके बाप के गम में उदास हो रहा था, राजा वीरेन्द्रसिंह ने उसे समझाया और दिलासा 
दिया। इसी समय तारासिंह ने राजा साहब के पास पहुंचकर तेजसिंहभूतनाथ, सर्यूसिंह और 
बीरूसिंह के आने की इत्तिला की और मर्जी होने पर ये लोग राजा वीरेन्द्रसिंह के सामने 
हाजिर हुए तथा सलाम करने के बाद हुक्म पाकर जमीन पर बैठ गये। इनलोगों के आने का 
सभों को इन्तजार था, शिवदत्त और कल्याणसिंह की कार्रवाई तथा उनके काम में विघ्न पड़ने 
का हाल सभी कोई सुना चाहते थे। 


वीरेन्द्र - (भूतनाथ से) सुना था कि शेरअलीखां को तुम अपने साथ ले गए थे? 


भूत - जी हां, शेरअलीखां को मैं अपने साथ ले गया था और साथ लेता भी आया, तेजसिंह की 
आज्ञा से वह अपने डेरे पर चले गए जहां रहते थे। 


वीरेन्द्र - (तेजसिंह से) कृष्णा जिन्न तुमको अपने साथ क्‍यों ले गए थे? 


तेज - कुछ काम था जो मैं आपसे किसी दूसरे समय कहूंगा आप पहिले सर्यूसिंह और 
भूतनाथ का हाल सुन लीजिये। 


वीरेन्द्र - अच्छी बात है, आज के मामले में निःसन्देह सर्यूसिंह ने बड़ीमदद पहु चाई और 
भूतनाथ की होशियारी ने भी दुश्मनों का बहुत कुछ नुकसार्नकेया। 


तेज - जिस तरफ से दुश्मन लोग इस तहखाने के अन्दर आये थे भूतनाथ औरशेरअलीखां 
उसी मुहाने पर जाकर बैठ गए और भागकर जाते हुए दुश्मनों को खूब हीमारा, यहां तक कि 
एक भी जीता बचकर न जा सका। 


इन्द्र - (सर्यूसिंह से अच्छा तुम अपना हाल कह जाओ। 


इन्द्रदेव की आज्ञा पाकर सर्यूसिंह ने अपना और भूतनाथ का हाल बयान किया। मनोरमा और 
धन्नूसिंह का हाल सुनकर सब कोई हंसने लगे इसके बाद भूतनाथ का मनोरमा को अपने 
लड़के नानक के साथ घर भेजकर शेरअलीखां के पास आना, कल्याणसिंह और उसके 
आदमियौं का मुकाबिला करना, फिर शेरअलीखां को अपने साथ लेकर सुरंग के मुहाने पर 
जाकर बैठना और दुश्मनों का सत्यानाश करना इत्यादिबयान किया। इसके बाद तेजसिंह ने 
एक चीठी राजा वीरेन्द्रसिंह के हाथ में दी और कहा, "कृष्णा जिन्न ने यह चीठी आपके लिए 
दी है।" 


राजा वीरेन्द्रसिंह ने यह चीठी ले ली और मन में पढ़ जाने के बाद इन्द्रदेवके हाथ में देकर 
कहा - "आप इसे जोर से पढ़ जाइये जिससे सब कोई सुन लें!" 


इन्द्रदेव ने चीठी पढ़कर सभों को सुनाई। उसका मतलब यह था - 


"इत्तिफाक से आज इस तहखाने में पहुंच गया और किशोरी की जान बच गई।सर्यूसिंह और 
भूतनाथ ने निःसन्देह बड़ी मदद की, सच तो यों है कि आज उन्हीं की बदौलत दुश्मनों ने 
नीचा देखा, मगर भूतनाथ ने एक काम बड़ी बेवकूफी का किया, अर्थात्‌ मनोरमा को नानक के 
हाथ दे दिया और उसे घर ले जाकर असली बलभद्रसिंह का पता लगाने के लिए कहा। यह 
भूतनाथ की भूल है कि वह नानक कोकिसी काम के लायक समझता है यद्यपि नानक के 
हाथ से आज तक कोई काम ऐसा न निकला जिसकी तारीफ की जाय, वह निरा बेवकूफ और 
गदहा है। कोई नाजुक काम उसकेहाथ में देना भी भारी भूल है। मनोरमा को उसके हाथ में 


देकर भूतनाथ ने बुराकिया। नानक कमीने को मालिक के काम का तो कुछ खयाल न रहा 
और मनोरमा के साथ शादी की धुन सवार हो गई, जिसका नतीजा यह निकला कि मनोरमा 
ने नानक को खूब जूतियां लगाई और तिलिस्मी खंजर भी ले लिया, मैं बहुत खुश होता यदि 
मनोरमा नानक के कान-नाक भी काट लेती। आपको और आपके ऐयारों को होशियार करता हू. 
और कहे देता हूं कि औरत के गुलाम नानक बेईमान पर कोई भी कभी भरोसा न करें आप 
जरूर अपने एक ऐयार को नानक के घर की तहकीकात करने के लिए भेजें, तब आपको 
नानक और नानक के घर की हालत मालूम होगी। अस्तु अब आपका रोहतासगढ़ में रहना 
ठीक नहीं है, आप कैदियों और किशोरी, कामिनी, कमलिनी और लक्ष्मीदेवी इत्यादि सभों को 
लेकर चुनार चले जायें। मैं यह बात इस खयाल से नहीं कहता कि यहां आपको दुश्मनों का 
डर है, नही-नहीं, अव्वल तो अब आपका कोई ऐसा दुश्मन हीनहीं रहा जो रोहतासगढ़ तहखाने 
का रत्ती बराबर भी हाल जानता हो, दूसरे इस तहखाने के कुल दरवाजे (दीवानखाने वाले एक 
सदर दरवाजे को छोड़कर) जो गिनती में ग्यारह थे मैंने अच्छी तरह बन्द कर दिये और 
उनका हाल तेजसिंह को बतादिया है। मैं समझता हू. इनसे ज्यादे रास्ते तहखाने में आनेजाने 
के लिए नहीं हैं, इतने रास्तों का हाल यहां का राजा दिग्विजयसिंह भी न जानता होगा हां 
कमलिनी जरूर जानती होगी क्योंकि वह 'रक्तग्रंथ' पढ़ चुकी है। यदि आप तहखाने की सैर 
किया चाहते हैं तो इस इरादे को अभी रोक दीजिये, कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह के 
आने पर यह काम कीजियेगा, क्योंकि यहां का सबसे ज्यादे हाल उन्हीं दोनों भाइयों को मालूम 
होगा। हां बलभद्रसिंह का पतालगाने का उद्योग करना चाहिए और यहां के तहखाने की भी 
अच्छी तरह सफाई हो जानी चाहिए जिससे एक भी मुर्दा इसके अन्दर रह न जाय। यदि 
इन्द्रदेव चाहें तो नकली बलभद्रसिंह को आप इन्द्रदेव के हवाले कर दीजियेगा और असली 
बलभद्रसिंह तथा इन्दिरा का पता लगाने का बोझ इन्द्रदेव ही के ऊपर डालियेगा।भूतनाथ को 
भी चाहिए कि इन्द्रदेव के साथ रहकर अपनी खैरख्वाही दिखाये और पुरानी कालिख अपने 
चेहरे से अच्छी तरह धो डाले, नही तो उसके हक में अच्छा न होगा और आप अपने एक 
ऐयार को हरामखोर नानक की तरफ रवाना कीजिये। मैं आपका ध्यान पुनः मनोरमा की तरफ 
दिलाता हूं और कहता हू कि तिलिस्मी खंजर का उसके हाथ लग जाना ही बुरा हुआ। मनोरमा 
साधारण औरत नहीं है, उसकी तारीफ आप सुन ही चुके होंगे, तिलिस्मी खंजर पाकर अब वह 
जो न कर डाले वही आश्चर्य है। उसके कब्जे से खंजर निकालने का शीघ्र उद्योग कीजिये 
और इस काम को सबसे ज्यादे जरूरी समझिये। इसके अतिरिक्त तेजसिंह की जुबानी जो कुछ 
मैंने कहला भेजा है उस पर भी ध्यान दीजिये।" 


इस चीठी को सुनकर सभी को ताज्जुब हुआ। राजा वीरेन्द्रसिंह तो चुप ही रहेसिर्फ इन्द्रदेव 
के हाथ से चीठी लेकर तेजसिंह को दे दी और बोले कि 'सब काम इसी के मुताबिक होना 
चाहिए'। इसके बाद एक-एक के चेहरे को गौर से देखने लगे। भूतनाथ का चेहरा मारे क्रोध के 
लाल हो रहा था, नानक की अवस्था और नालायकी पर उसे बड़ा ही रंज हुआ था। लक्ष्मीदेवी 


के चेहरे पर भी हद से ज्यादे उदासी छाई हुई थी बाप की फिक्र के साथ ही साथ उसे इस 
बात का बड़ा रंज और ताज्जुब था कि राजा गोपालसिंह ने सब हाल सुनकर भी उसकी कुछ 
खबर न ली, न तो मिलने के लिए आये और न कोई चीठी ही भेजी। वह हजार सोचती और 
गौर करती थी मगर इसका सबब कुछ भी उसके ध्यान में न आता था और न उसका दिल 
इसी बात को कबूल करता था कि राजा गोपालसिंह उसे इसी अवस्था में छोड़ देंगे। ज्यादे 
ताज्जुब तो उसे इस बात का था कि राजा गोपालसिंह ने मायारानी के बारे में भी कोईहुक्म 
नहीं लगाया जिसकी बदौलत वह हद से ज्यादे तकलीफ उठा चुके थे। अब इस खयाल ने उसे 
और सताना शुरू किया कि हम लोगों को चुनार जाना होगा जहांगोपालसिंह का पहुंचना और 
भी कठिन है, इत्यादि तरह-तरह की बाते वह सोच रही थी और न रुकने वाले आंसुओं को 
रोकने में जी-जान से उद्योग कर रही थी। कमलिनी का चेहरा भी उदास था, राजा गोपालसिंह 
के विषय में वह भी तरह-तरह की बातें सोच रही थी और उनसे तथा नानक से स्वयं मिला 
चाहती थी मगर राजा वीरेन्द्रसिंह की मर्जी के खिलाफ कुछ करना भी उचित नहीं समझती 
थी। 


राजा वीरेन्द्रसिंह ने इन्द्रदेव की तरफ देखकर कहा "आप क्या सोच रहे हैं कृष्णा जिन्न पर 
मुझे बड़ा विश्‍वास है और उसने जो कुछ लिखा मैं उसे करनेके लिए तैयार हू।' 


इन्द्रदेव - आप मालिक हैं, आपको हर तरह पर अख्तियार है जो चाहे करें और मुझे भी जो 
आज्ञा दें करने के लिए तैयार हू। कृष्णा जिन्न की तो मैंनेसूरत भी नहीं देखी है इसलिए 
उनके विषय में कुछ भी नहीं कह सकता, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं यहां 
आकर कुछ भी न कर सका, तो बलभद्रसिंह हीका पता लगा और न इन्दिरा के विषय में 
ही कुछ मालूम हु आ। 


वीरेन्द्र - नकली बलभद्रसिंह जब तुम्हारे कब्जे में हो जाएगा तो मैंउम्मीद करता हूं कि तुम 
इन दोनों ही का पता लगा सकोगे और कृष्णा जिन्न के लिखे मुताबिक मैं नकली बलभद्रसिंह 
को तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हूं। मैं तुमपर भी बहुत विश्वास रखता हू. और तुम्हें 
अपना समझता हू. औरकृष्णा जिन्न ने न भी लिखा होता और तुम नकली बलभद्रसिंह मांगते 
तो भी मैंतुम्हें दे देता, अब भी अगर तुम मायारानी या दारोगा को लिया चाहो तो मैंदेने को 
तैयार हूं। केवल इतना ही नहीं इसके अतिरिक्त तुम अम्‌ और भी कोई बात कहो तो करने 
के लिए तैयार हू। 


राजा वीरेन्द्रसिंह की बात सुनकर इन्द्रदेव उठ खड़ा हुआ और झुककर सलामकरने के बाद 
हाथ जोड़कर बोला, "यह जानकर बहुत ही प्रसन्न हुआ कि महाराजमुझ पर विश्वास रखते हैं 
और नकली बलभद्रसिंह को मेरे हवाले करने के लिए तैयार हैं तथा और भी जिसे मैं चाहू ले 
जाने की प्रार्थना कर सकता हू। यदिमहाराज की मुझ पर इतनी कृपा है तो मैं कह सकता हू 


कि सिवाय नकली बलभद्रसिंह के और किसी कैदी को ले जाना नहीं चाहता मगर लक्ष्मीदेवी 
कमलिनी और लाडिली को अपने साथ ले जाने की प्रार्थना करता हू। अपनी धर्म की प्यारी 
लड़की लक्ष्मीदेवी पर बहुत स्नेह रखता हूं और अभी बहुत उसके हाथमे... (रुककर) हां तो 
यदि महाराज मुझ पर विश्वास कर सकते हैं तो इन लोगों को और कलमदान को मुझे दे दें 
जिस पर 'इन्दिरा' लिखा हुआ है। भूतनाथ कागजात अपने साथ लेते जायें, मैं असली 
बलभद्रसिंह का पता लगाकर सेवा में उपस्थितहोऊेगा और उस समय अपने सामने भूतनाथ 
के मुकद्दमे का फैसला कराऊंगा। आप भूतनाथ को आज्ञा दें कि कृष्णा जिन्न ने उसके विषय 
में जो कुछ लिखा है उसे नेकनीयती के साथ पूरा करें।" 


इन्द्रदेव की बात सुनकर राजा वीरेन्द्रसिंह गौर में पड़ गये। वे लक्ष्मीदेवी, कमलिनी और 
लाडिली को अपने साथ चुनार ले जाया चाहते थे और कृष्णा जिन्न ने ऐसा करने को लिखा 
था मगर इन्द्रदेव की अर्जी भी नामंजूर नहीं कर सकते थे क्योंकि इन्द्रदेव का लक्ष्मीदेवी पर 
हक था और उसी ने लक्ष्मीदेवी की रक्षा की थी। कमलिनी और लाडिली पर राजा वीरेन्द्रसिंह 
का कोई अधिकार न था क्योंकि वे बिल्कुल स्वतन्त्र थी। वीरेन्द्रसिंह ने कुछदेर तक गौर 
करने बाद के इन्द्रदेव से कहा, "मुझे कुछ उज्र नहीं है, लक्ष्मीदेवी, कमलिनी और लाडिली यदि 
आपके साथ रहने में प्रसन्न हैं तो आप उन्हें ले जायें और वह कलमदान भी आपको मिल 
जायगा।" 


इन्द्रदेव और राजा वीरेन्द्रसिंह की बातें सुनकर लक्ष्मीदेवी कमलिनी और लाडिली बहुत प्रसन्न 
हुई और हाथ जोड़कर राजा वीरेन्द्रसिंह से बोली"हम लोग अपने धर्म के पिता इन्द्रदेव के घर 
जाने में बहुत प्रसन्न हैं वहां हमें अपने बाप का पता लगाने का हाल बहुत जल्द मिलेगा! 


वीरेन्द्र - बहुत अच्छा (तेजसिंह से) वह कलमदान इन्द्रदेव को दे दो और इन लोगों के तथा 
नकली बलभद्रसिंह के जाने का बन्दोबस्त करो। हम भी आजचुनारगढ़ की तरफ कूच करेंगे। 
भैरोसिंह को मनोरमा की गिरफ्तारी के लिए रवाना करो और तारासिंह को नानक के घर 
भेजो। (देवीसिंह की तरफ देखकर) एक बहुत हीनाजुक काम तुम्हारे सुपुर्द करने की इच्छा है 
जो तुम्हारे कान में कहेंगे। 


देवीसिंह राजा वीरेन्द्रसिंह के पास चले गये और उनकी तरफ सिर झुका दिया।वीरेन्द्रसिंह ने 
देवीसिंह के कान में कहा "लक्ष्मीदेवी, कमलिनी और लाडिली की निगहबानी तुम्हारे जिम्मे 
मगर गुप्त।" 


देवीसिंह सलाम करके पीछे हट गए और दरबार बर्खास्त हो गया। 


बयान - ३3 


शेरअलीखां बड़ी इज्जत और आबरू के साथ घर भेजे गये, उनके सेनापति महबूबखांको भी 
छुट्टी मिली, भैरोसिंह मनोरमा की फिक्र में गए, तारासिंह नानक के घरचले और कुछ फौजी 
सिपाहियों के साथ नकली बलभद्रसिं हु लक्ष्मीदेवी, कमलिनी और लाडिली को लिये हुए इन्द्रदेव 
ने अपने गुप्त स्थान की तरफ प्रस्थान किया। भूतनाथ बातें करता हुआ उन्हीं के साथ चल 
पड़ा और थोड़ी दूर जाने के बादआज़ा लेकर अपने अड्डे की तरफ रवाना हुआ जो बराबर की 
पहाड़ी पर था और देवीसिंह ने न मालूम किधर का रास्ता लिया। राजा वीरेन्द्रसिंह की सवारी 
भी उसी दिन चुनारगढ़ की तरफ चली और तेजसिंह राजा साहब के साथ गये। 


हम सबके पहिले तारासिंह के साथ चलकर नानक के घर पहुंचते हैं और उसकीजगतप्रिय 
स्त्री की अवस्था पर ध्यान देते है। इसमें कोई शक नहीं कि लड़कपन में नानक उत्साही था 
और उसे नाम पैदा करने की बड़ी लालसा थी परन्तु रामभोली के प्रेम ने उसका खयाल बदल 
दिया और उसमें खुदगर्जी का हिस्सा कुछज्यादे हो गया। आखीर में जब उसने श्यामा नामी 
एक स्त्री से शादी कर ली जिसका जिक्र कई दफे लिखा जा चुका है, तब से तो उसकी बुद्धि 
बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गई। नानक की स्त्री श्यामा बड़ी चतुर, लालची और कुलटा थी मगर 
नानक उसे पतिव्रता और साध्वी जानकर माता के समान उसकी इज्जत करता था। नानक के 
नातेदार और दोस्तों की आमदरफ्त उसके घर में विशेष थी। श्यामा को रुपये-पैसे की कमी न 
थी और वह अपनी दौलत जमीन के अन्दर गाइकर रक्खा करती थी जिसका हाल सिवाय एक 
नौजवान खिदमतगार के जिसका नाम हनुमान था और कोई भी नहीं जानता था। हनुमान 
यद्यपि नानक का नौकर था परन्तु इस सबब से कि उसकी मां कुछ दिनों तक भूतनाथ की 
खिदमत में रह चुकी थी वह अपने को नौकर नहीं समझता था बल्कि घर का मालिक 
समझता था। नानक की स्त्री उसे बहुत चाहती थी।यहां तक कि एक दिन उसने अपने मुंह 
से उसे अपना देवर स्वीकार किया था। इस सबब से वह और भी सिर चढ़ गया था। नानक 
के यहां एक मजदूरनी भी थी, वह नानक के काम की चाहे न हो मगर उसकी स्त्री के लिए 
उपयोगी पात्र थी और उसके द्वारा नानक की स्त्री का बहुत काम निकलता था। 


तारासिंह अपने दो चेलों को साथ लिए रोहतासगढ़ से रवाना होकर भेष बदले हुएतीसरे ही 
दिन नानक के घर पहुंचा। ठीक दोपहर का समय था और नानक अपने किसी दोस्त के यहां 
गया हुआ था मगर उसका प्यारा खिदमतगार हनुमान दरवाजे पर बैठा अपने पड़ोसी साईसों, 
कोचवानों के साथ गप्पें लड़ा रहा था। तारासिंह थोड़ी देर तक इधर-उधर टहलता और टोह 
लेता रहा। जब उसे मालूम हो गया कि हनुमान नानकका प्यारा नौकर है और उम्र में भी 
अपने से बड़ा नहीं है तो वहां से लौट और कुछ दूर जाकर किसी सुनसान अंधेरी गली में 
मकान किराए पर लेने का बन्दोबस्त करने लगा। संध्या होने के पहिले ही इस काम में भी 
निश्चिन्ती हो गई अर्थात्‌ उसने एक बहुत बड़ा मकान किराये पर ले लिया जो मुद्दत से खाली 
पड़ा हुआ था क्‍योंकि लोग उसे भूत-प्रेतों का वास समझते थे और कोई उसमें रहना पसन्द 
नहीं करता था। उसमें जाने के लिए तीन रास्ते थे और उसके अन्दर कई कोठरियां ऐसी थीं 


कि यदि उसमें किसी को बन्द कर दिया जाय तो हजार चिल्लाने और ऊधम मचाने पर भी 
किसी बाहर वाले को खबर न हो। तारासिंह ने उसी मकान मेंडेरा जमाया और बाजार आकर 
दो ही घण्टे में वे सब चीजें खरीद लाया जिनकी उसने जरूरत समझी और जो एक अमीराना 
ढंग से रहने वाले आदमी के लिए आवश्यक थीं। इस काम से भी छुट्टी पाकर उसने मोमबत्ती 
जलाई और आईना तथा ऐयारी का बटुआ सामने रखकर अपनी सूरत बदलने का उद्योग 
करने लगा। शीघ्र ही एक खूबसूरतनौजवान अमीर की सूरत बनाकर वह घर से बाहर निकला 
और मकान में एक चेले को छोड़कर नानक के घर की तरफ रवाना हुआ। दूसरा चेला जो 
तारासिंह के साथ था उसेबहु तसी बातें समझाकर दूसरे काम के लिए भेजा। 


जब तारासिंह नानक के मकान पर पहुंचा तो उसने हनुमान को दरवाजे पर बैठापाया। इस 
समय हनुमान अकेला था और हुक्का पीने का बन्दोबस्त कर रहा था। उसकेपास ही ताक 
(आला) पर एक चिराग जल रहा था जिसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। तारासिंह 
हनुमान के पास जाकर खड़ा हो गया। हनुमान ने बड़े गौर से उसकी सूरत देखी और रोब में 
आकर हुक्का छोड़के खड़ा हो गया। उस समय चिराग कीरोशनी में तारासिंह बड़े शानशौकत 
का आदमी मालूम पड़ रहा था। खूबसूरतीबनाने की तारासिंह को जरूरत न थी क्योंकि वह 
स्वयं खूबसूरत और नौजवान आदमी था परन्तु रूप बदलने की नीयत से उसने अपने चेहरे 
पर रोगन जरूर लगाया था जिससे वह इस समय और भी खूबसूरत और शौकीन जंच रहा 
था। 


तारासिंह को देखते ही हनुमान उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला"हु क्म!" 


तारा - हमारे साथ एक नौकर था वह राह भूलकर न मालूम कहां चला गया। उम्मीदथी कि 
वह हमको ढूंढने के बाद सीधा घर पर चला जायगा, मगर इस समय प्यास के मारे हमारा 
गला सूखा जा रहा है। 


हनुमान - (एक छोटी चौकी की तरफ इशारा करके) सरकार इस चौकी पर बैठ जायें मैं अभी 
पानी लाता हू। 


इतना सुनकर तारासिंह चौकी पर बैठ गया और हनुमान पानी लाने के लिए अन्दरचला 
गया। थोड़ी ही देर में पानी का भरा हुआ एक लोटा और गिलास लिए हनुमानबाहर आया 
और तारासिंह को पीने के लिए पानी गिलास में डालकर दिया। उस समयतारासिंह ने दरवाजे 
का पर्दा हिलते हुए देखा और यह भी मालूम किया कि कोईऔरत भीतर से झांक रही है। 
पानी पीने के बाद तारासिंह ने पांच रुपये हनुमानके हाथ में दिये और वहां से उठकर दूसरी 
तरफ का रास्ता लिया। 


हनुमान केवल एक गिलास पानी पिलाने के बदले में पांच रुपये पाकर बड़ा ही प्रसन्‍न हुआ 
और दाता की अमीरी पर आश्चर्य करने लगा। उसे विश्वास हो गया कि यह कोई बड़ा अमीर 
आदमी या कोई राजकुमार है और साथ ही इसके दिल का अमीर तथा जी खोलकर देने वाला 
भी है। 


दूसरे दिन संध्या के पहिले ही हनुमान ने तारासिंह को अपने दरवाजे के सामनेसे जाते देखा 
और उसके साथ एक नौकर को भी देखा जो बड़े शान के साथ कीमती कपड़े पहिरे और 
तलवार लगाए तारासिंह के पीछेपीछे जा रहा था। हनुमान ने उठकर तारासिंह को बड़े अदब 
के साथ सलाम किया। तारासिंह ने अपने नौकर को जो वास्तव में उसका चेला था कुछ 
कहकर हनुमान के पास छोड़ा और आगे का रास्ता लिया। 


तारासिंह के नौकर में और हनुमान में दो घण्टे तक खूब बातचीत हुई जिसे हमयहां लिखना 
नापसन्द करते हैं, हां इस बातचीत का जो कुछ नतीजा निकला वह अवश्य दिखाया जायेगा 
क्योंकि नानक के घर की जांच करने ही के लिए तारासिंहका आना इस शहर में हुआ था। 


बहुत देर तक बातचीत करने के बाद तारासिंह का नौकर उठ खड़ा हुआ और हनुमान्क्रे हाथ 
में कुछ देकर घर का रास्ता लिया जहां तारासिंह उसके आने का इन्तजार कर रहा था। जब 
तारासिंह ने नौकर को आते देखा तो पूछा - 


तारा - कहो क्या हु आ? 
नौकर - सब ठीक है, वह तो आपको देख भी चुकी है। 


तारा - हां, रात को जब मैं वहां पानी पी रहा था, टाट का पर्दा हिलते हुए देखा था तो और भी 
कुछ हालचाल मालूम हुआ 


नौकर - जी हां, बड़ी-बड़ी बातें हुईं वह तो पूरी खानगी है, कल दोपहर के पहिले मैं आपको उन 
लोगों के नाम भी बताऊंगा जिनसे उसका ताल्लुक है और उम्मीद है कि कल वह स्वयं बन- 
ठनकर आपके पास आवे। 


तारा - ठीक है, तो क्या तुम्हें उसका नाम भी मालूम हुओ! 


नौकर - जी हां, उसका नाम श्यामा है और अपने पति अर्थात्‌ नानक के लिए तो वह 
रूपगर्विता नायिका है। 


तारा - बड़े अफसोस की बात है। निःसन्देह भूतनाथ के लिए यह एक कलंक है। ऐसी औरत 
का पति इस योग्य नहीं कि हम लोग उसे अपने पास बैठावे या उसका छुआ पानी भी पीएं। 
खैर अब तुम घर में बैठो मैं गश्त लगाने के लिए जाता हूं 


दूसरे दिन दोपहर के समय तारासिंह का वही नौकर नानक के घर से निकला तथाइधर-उधर 
से घूमता-फिरता तारासिंह के पास आया और बोला "आज श्यामा के कई प्रेमियों के नाम मैं 
लिख लाया हू।' 


तारा - अच्छा बताओ तो सही शायद उन लोगों में से किसी को मैं जानता होऊं या किसी का 
नाम भी सुना हो। 


नौकर - श्यामा के एक प्रेमी का नाम 'जलशायी बाबू' है। 
तारा - (गौर करके) जलशायी बाबू को तो मैं जानता हू वे तो बड़े नेक और बुद्धिमान हैं। 


नौकर - जी हां, वही लम्बे और गोरे से, वे तरह-तरह के कपड़े राजधानी से लाकर उसे दिया 
करते है और दूसरे प्रेमी का नाम त्रिभुवन नायक है और उन्हें महत्त्व की पदवी भी है, और 
तीसरे प्रेमी का नाम 'मायाप्रसाद' है जो राजा साहब के कोषाध्यक्ष हैं, और चौथे प्रेमी का नाम 
'आनन्दवन बिहारी' है। और पांचवें... 


तारा - बस - बस-बस, मैं विशेष नाम सुनना पसन्द नहीं करता। 
नौकर - जो हुकम्‌ (एक कागज दिखाकर) मैं तो पचीसों नाम लिख लाया हू। 


तारा - ठीक है, तुम इस फिहरिस्त को अपने पास रक्खो; आवश्यकता पड़ने पर महाराज को 
दिखाई जायगी, हमारा काम तो उसके आज यहां आ जाने से ही निकल जायगा। 


नौकर - जी हां, आज वह यहां जरूर आवेगी, हनुमान मेरे साथ आकर घर देख गया है। 


बयान - 4 


रात लगभग घण्टे भर के जा चुकी है। नानक के घर में उसकी स्त्री शूंगार करचुकी है और 
कपड़े बदलने की तैयारी कर रही है। वह एक खुले हुए संदूक के पासखड़ी तरह-तरह की 
साड़ियों पर नजर दौड़ा रही है और उनमें से एक साड़ी इस समय पहिरने के लिए चुना चाहती 
है। हाथ में चिराग लिए हुए हनुमान उसके पास खड़ाहै। 


हनुमान - मेरी प्यारी भावज, यह काली साड़ी बड़ी मजेदार है, बस इसी को निकाल लो और 
यह चोली भी अच्छी है। 


श्यामा - नहीं यह मुझे पसन्द नहीं, मगर तू घड़ी-घड़ी मुझे भावज क्यों कहता है? 
हनुमान - क्या तुम मेरी भावज नहीं हो? 


श्यामा - भावज तो जरूर हू, यदि तू दूसरी मां का बेटा होता तो हमारी आधीदौलत बंटवा 
लेता और ऐसा न होने पर भी मैं तुझे देवर समझती हू मगर भावज पुकारने की आदत 
अच्छी नहीं, अगर कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा! 


हनुमान - यहां इस समय सुनने वाला कौन है? 


श्यामा - इस समय यहां कोई न हो मगर पुकारने की आदत पड़ी रहने से कभी न कभी 
किसी के सामने...। 


हनुमान - नहीं-नहीं, मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हू देखो इतने दिनों से मुझसे तुमसे गुप्त प्रेम है 
मगर आज तक किसी को मालूम न हुआ। अच्छा देखो यह साड़ीबढ़िया है इसको जरूर 
पहिरो। 


श्यामा - अरे बाबा, इस साड़ी को तो देखते ही मुझे क्रोध आता है। उस दिन यह साड़ी 
पहिरकर मैं बिरादरी में उनके यहां गई थी, बस एक ने झट से टोक ही तो दिया, कहने लगी 
कि 'यह साड़ी फलाने की दी हुई है। इतना सुनते ही मैं लालहो गई मगर कर क्या सकती 
थी क्योंकि बात सच थी, आखिर चुपचाप उठकर अपने घर चली आई। मैं यह साड़ी कभी नहीं 
पहिरूंगी। 


हनुमान - अच्छा यह हरी साड़ी पहिरो। 

श्यामा - हां, इसे पहिरुंगी और यह चोली। 

हनुमान - लाओ चोली मैं पहिरा दू । 

श्यामा - (हनुमान के गाल पर चपत लगाकर) चल दूर हो। 
हनुमान - (चौंककर) अरे हां, देखो तो सही कैसी भूल हो गई। 


श्यामा - (ताज्जुब से) सो क्या? 


हनुमान - तुम्हें तो मर्दाना कपड़ा पहिरके चलना चाहिए। 

श्यामा - हां, है तो ऐसा ही, मगर वहां क्या करूंगी? 

हनुमान - यह साड़ी मैं बगल में दबाकर लिये चलता हूं, वहां पहिर लेना। 
श्यामा - अच्छा यही सही। 


थोड़ी देर बाद मदाने कपड़े पहिरे और सिर पर मुड़ासा बांधे हुए श्यामासड़क पर दिखाई देने 
लगी। आगे-आगे उसका प्यारा नौकर हनुमान बगल में कपड़े की गठरी दबाए हुए जा रहा था। 
इस जगह से वह मकान बहुत दूर न था जिसमेतारासिंह ने डेरा डाला था इसलिए थोड़ी ही 
देर में वे दोनों उस मकान के पिछले दरवाजे पर जा पहुचे। दरवाजा खुला हुआ था और 
तारासिंह का नौकर पहिलेही से दरवाजे पर बैठा हुआ था। उसने दोनों को मकान के अन्दर 
करके दरवाजा बन्द कर लिया। 


तारासिंह एक कोठरी के अन्दर फर्श पर बैठा हुआ तरहतरह की बातों पर विचार कर रहा था 
जब उसके नौकर ने पहुंचकर श्यामा के आने की इत्तिला की और कहा कि वह मर्दानी 
पोशाक पहिरकर आ गई है और अब पूरब वाले कमरे में कपड़े बदल रही है। 


तारासिंह का नौकर (चेला) तो इतना कहकर चला गया मगर तारासिंह बड़े फेर में पड़ गया। 
वह सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए उसके चाल-चलन का पता तो पूरा-पूरा लग गया 
मगर अब उसे यहां से क्योंकर टालना चाहिए। उसके साथ अधर्म करना तो उचित न होगा, 
हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते, मगर अफसोस! वाह रे निर्लज्ज नानक, क्या तुझे इन बातों 
की खबर न होगी जरूर होगी, तू इन सब बातों को जरूर जानता होगा मगर आमदनी का 
रास्ता खुला देख बेहयाई की नकाब डाले बैठा है। परन्तु भूतनाथ को इन बातों की खबर नहीं, 
वह हयादार आदमी है। अपनी थोड़ी-सी भूल के लिए कैसे-कैसे उद्योग कर रहा है, और तेरी 
यह दशा! लानत है तेरी औकात पर और तुफ्र है तेरी शौकीनी पर! 


तारासिंह इन बातों को सोच ही रहा था कि श्यामारानी मटकती हुई उसके पास जापहुची। 
तारासिंह ने बड़ी खातिर से उसे अपने पास बैठाया और उसके रूपगुण की प्रशंसा करने लगा। 


श्यामारानी को बैठे अभी कुछ भी देर न हुई थी कि कोठरी के बाहर से चिल्लानेकी आवाज 
आई। यह आवाज नानक के प्यारे नौकर हनुमान की थी और साथ ही उसके किसी औरत के 
बोलने की आवाज आ रही थी। 


बयान - 5 


किशोरी, कामिनी, कमला इत्यादि तथा और बहुत से आदमियों को लिए हुए राजावीरेन्द्रसिं ह 
चुनार की तरफ रवाना हुए। किशोरी और कामिनी की खिदमत के लिएसाथ में एक सौ 

पन्द्रह लौंडियां थीं जिनमें से बीस लौंडियां तो उनमें से थीं जो राजा दिग्विजयसिंह की रानी के 
साथ रोहतासगढ़ में रहा करती थी और रोहतासगठ़ के फतह हो जाने के बाद राजा वीरेन्द्रसिंह 
की ताबेदारी स्वीकार कर चुकी थीं, बाकी लौंडियां नई रक्खी गई थीं। इसके अतिरिक्त 
रोहतासगढ़ से बहुत चीजें भी राजा वीरेन्द्रस्हि ने साथ ले ली थी जिन्हें उन्होंने बेशकीमती या 
नायाब समझा था। रवाना होने के समय राजा साहब ने उन ऐयारों को भी चुनारगढ़ जाने की 
इत्तिला दिलवा दी थी जो राजगृह तथा गयाजी का इन्तजामकरने के लिए मुकर॑र किये गये 
थे। 


जिस समय राजा वीरेन्द्रसिंह चुनारगढ़ की तरफ साना हुए रात घण्टे भर सेकुछ ज्यादे बाकी 
थी और पांच हजार फौज के अतिरिक्त चार हजार दूसरे कामकाज के आदमी भी साथ में थे। 
इसी भीड़ में मिली-जुली साधारण लौंडी का भेष धारण किये मनोरमा भी जाने लगी। उसे 
अपना काम पूरा होने की पक्की उम्मीद थी और वह इस धुन में लगी हुई थी कि किशोरी 
और कामिनी की लरौंडियों में से कोई लौंडी किसी तरह पीछे रह जाय तो काम चले। 


पहर दिन चढ़े तक राजा वीरेन्द्रसिंह का लश्कर बराबर चलता गया। जब धूप हुईतो एक हरे- 
भरे जंगल में पड़ाव डाला गया जहां डेरे-खेमे का इन्तजान पहिले ही से हो चुका था। पड़ाव 
पड़ जाने के थोड़ी ही देर बाद डेरों-खेमों से लदे हुए सैकड़ों ऊंट आगे की तरफ रवाना हुए 
जिनसे दूसरे दिन के पड़ाव का इन्तजाम होने वाला था। बाकी का दिन और तीन पहर रात 
तक वह जंगल गुलजार रहा और पहर रात रहते फिर वहां से लश्कर कूच हुआ। 


इसी तरह कूच-दर-कूच करते वीरेन्द्रसिंह का लश्कर चुनारगढ़ की तरफ रवानाहु आ। तीन दिन 
तक तो मनोरमा का काम कुछ भी न हुआ पर चौथे दिन उसे अपना कामनिकालने का 
मौका मिला जब किशोरी की एक लौंडी जिसका नाम दया था हाथ में लोटा लिए मैदान जाने 
की नीयत से पड़ाव के बाहर निकली। उस समय घड़ी भर रात जा चुकी थी और चारों तरफ 
अंधकार छाया हुआ था। दया रोहतासगढ़ के राजादिग्विजयसिंह की लौंडियों में से थी और 
किशोरी उसे मानती थी क्योंकि उस जमाने मे जब किशोरी कैदियों की तरह रोहतासगढ़ में 
रहती थी, दया ने उसकी खिदमत बड़ी हमदर्दी के साथ की थी। 


दया को मैदान की तरफ जाते देख मनोरमा ने उसका पीछा किया। दबे पांव उसके साथ 
बराबर चली गई और जब जाना कि अब वह आगे बढ़ेगी तो एक पेड़ की आड़ देकर खड़ी हो 
गई। थोड़ी देर बाद जब दया जरूरी काम से छुट्टी पाकर लौटी तो मनोरमा बेधड़क उसके पास 
चली गई और फुर्ती के साथ तिलिस्मी खंजर उसके मोढ़े पर रख दिया। उसी दम दया कांपी 
और थरथराकर जमीन पर गिर पड़ी। मनोरमा ने उसे घसीटकर एक झाड़ी के अन्दर डाल 


दिया और निश्चय कर लिया कि जब राजा वीरेन्द्रसिंह का लश्कर यहां से कूच कर जायेगा 
और दिन निकल आवेगा तब सुभीते से दया की सूरत बनकर इसको जान से मार डालूंगी और 
फिर तेजी के साथ चलकर लश्कर में जा मिलूंगी, आखिर ऐसा ही हुआ। 


थोड़ी रात रहे राजा वीरेन्द्रसिंह का लश्कर वहां से कूच कर गया और जब पहर दिन चढ़े 
अगले पड़ाव पर पहुंचा तो किशोरी ने दया की खोज की मगर दया का पताक्योंकर लग 
सकता था। बहुत - सी लौंडियां चारों तरफ फैल गई और दया को ढूंढ़ने लगीं। दोपहर होने 
तक दया भी लश्कर में आ पहुंची जो वास्तव मेंमनोरमा थी। किशोरी ने पूछा, "दया, कहां रह 
गई थी तेरी खोज में सब लोौंडियां अभी तक परेशान हो रही हैं।" 


नकली दया ने जवाब दिया, "जिस समय लश्कर कूच हुआ तो मेरे पेट में कुछगड़गड़ाहट 
मालूम हुई। थोड़ी दूर तक तो मैं जी कड़ा कर चली गईआखिर जब गड़गड़ाहट ज्यादे हुई तो 
रास्ते में एक कुआं भी नजर आया तो लोटा-डोरी लेकर वहां ठहर गई। दो दफे तो टट्टी गई 
और तीन कै हुईं कै में बहुत्सा खट्टा पानी निकला। मैंने समझा कि बस अब किसी तरह 
लश्कर के साथ नहीं मिल सकती और यहां पड़ी दुःख भोगूंगी मगर ईश्वर ने कुशल की कि 
थोड़ी देर तक मैं उसी कुएं पर लेटी रही, आखिर मेरी तबियत ठहरी तो मैं धीरे-धीरे रवाना हुई 
और मुश्किल से यहां तक पहु ची। कै करने में मुझे तकलीफ हुई और मेरा गला भी बैठाया।" 


किशोरी ने दया की अवस्था पर दुःख प्रकट किया और उसे दया की बातों पर विशवास हो 
गया। अब दया को किशोरी के साथ मेल-जोल पैदा करने में किसी तरह का खुटका न रहा 
और दो ही चार दिन में उसने किशोरी को अपने ऊपर बहुत ज्यादेमेहरबान बना लिया। 


रोहतासगढ़ से चुनारगढ़ जाने के लिए यद्यपि भली-चंगी सड़क बनी हुई थी मगर राजा 
वीरेन्द्रसिंह का लश्कर सीधी सड़क छोड़ जंगल और मैदान ही में पड़ावडालता चला जा रहा 
था क्योंकि हजारों आदमियों को आराम जंगल और मैदान ही में मिलता था, सड़क के किनारे 
उतनी ज्यादे जगह नहीं मिल सकती थी। 


एक दिन राजा वीरेन्द्रसिंह का लश्कर एक बहुत रमणीक और हरे-भरे जंगल में पड़ाव डाले हुए 
था, संध्या के समय राजा वीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह टहलते हुएअपने खेमे से कुछ दूर निकल 
गये और एक छोटे-से टीले पर चढ़कर अस्त होते हुएसूर्य की शोभा देखने लगे। यकायक 
उनकी निगाह एक सवार पर पड़ी जो बड़ी तेजी के साथ घोड़ा दोड़ाता हुआ वीरेन्द्रसिंह के 
लश्कर की तरफ आ रहा था। दोनों की निगाहें उसी की तरफ उठ गई और उसे बड़े गौर से 
देखने लगे। थोड़ी ही देर में वह सवार टीले के पास पहुंच गया और उस समय उस सवार की 
भी निगाह राजा वीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह पर पड़ी। सवार ने तुरंत घोड़े कामुंह फेर दिया और 
बात की बात में राजा वीरेन्द्रसिंह के पास पहु चकर घोड़े से नीचे उतरपड़ा। जिस टीले पर वह 
दोनों खड़े थे वह बहुत ऊंचा न था अतएव उस सवार नेनेजा गाइकर घोड़े की लगाम उसमें 


अटका दी और बेखौफ टीले के ऊपर चढ़ गया। इस सवार के हाथ में एक चीठी थी जो उसने 
सलाम करने के बाद राजा वीरेन्द्रसिंह की दे दी। राजा साहब ने चीठी खोलकर बड़े गौर से 
पढ़ी और तेजसिंह के हाथ मेंदे दी। तेजसिंह ने भी उसे पढ़ा और राजा साहब की तरफ 
देखकर कहा, "निःसन्देह ऐसा ही है।" 


वीरेन्द्र - तुमने तो इस विषय में मुझसे कुछ भी नहीं कहा था। 

तेज - कुछ कहने की आवश्यकता न थी और अभी में इन बातों का निश्चय ही कर रहा था। 
वीरेन्द्र - इस राय को तो मैं पसन्द करता हू। 

तेजसिं ह - राय पसन्द करने योग्य है और इसका जवाब भी लिख देना चाहिए। 

वीरेन्द्र - हां, इसका जवाब लिख दो। 


"बहुत अच्छा' कहकर तेजसिंह ने अपनी जेब से जस्ते की एक कलम निकाली और उस चीठी 
की पीठ पर जवाब लिखकर वीरेन्द्रसिंह को दिखाया. राजा साहब ने उसे पसन्द किया और 
चीठी उसी सवार के हाथ में दे दी गई। सवार सलाम करके टीले से नीचे उतर आया और घोड़े 
पर सवार होकर उसी तरफ चला गया जिधर से आया था। सवार के चले जाने के बाद राजा 
वीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह भी टीले से नीचे उतरे औरगुप्त विषय पर बातें करते हुए लश्कर 
की तरफ रवाना होकर थोड़ी ही देर में अपने खेमे के अन्दर जा पहुचे। 


इस सफर में राजा वीरेन्द्रसिंह का कायदा था कि दिनरात में एक दफे किसी समय किशोरी 
और कामिनी के डेरे में जरूर जाते, थोड़ी देर बैठते और हर तरह की ऊंच-नीच समझा-बुझाकर 
तथा दिलासा देकर अपने डेरे में लौट आते। इसी तरह उन दोनों के पास दो दफे तेजसिंह के 
जाने का भी मामूल था। जिस समय किशोरी और कामिनी के पास राजा साहब या तेजसिंह 
जाते उस समय प्रायः सब लौंडियां अलग कर दी जाती, केवल कमला उन दोनों के पास रह 
जाती थी। आज भी टीले पर से लौटने के बाद थोड़ी देर दम लेकर राजा वीरेन्द्रसिंह किशोरी 
और कामिनी के खेमे में गये और दो घड़ी तक वहां बैठे रहे, कुल लौंडियां हटा दी गई थीं 
केवल कमला मौजूद थी जो उन दोनों के दुख़-सुख की साथी बन चुकी थी और थी। 


दो घड़ी तक वहां ठहरने के बाद राजा साहब अपने खेमे में लौट आये और तेजसिंहके पास 
बैठकर तरह-तरह की बातें करने लगे। जब रात ज्यादे चली गई तो राजा साहब ने चारपाई की 
शरण ली। तेजसिंह भी अपने खेमे में चले गये और खा-पीकर सो रहे। 


तेजसिंह को चारपाई पर गये आधा घण्टा भी न बीता था कि चोबदार ने किशोरी की त्रौंडियों 
के आने की इत्तिला की। तेजसिंह तुरंत उठ बैठे और इन लौंडियों कोअपने पास हाजिर करने 


की आज्ञा दी। थोड़ी ही देर में दो लौंडियां तेजसिंह केसामने आईं जिनमें से एक वही दया थी 
जिसे वास्तव में मनोरमा कहना चाहिए। 


तेज - (लौंडियों से) इस समय तुम लोगों के आने से आश्चर्य मालूम होता है। 


दया - निःसन्देह आश्चर्य होता होगा परन्तु क्या किया जाय, किशोरीजी की आज्ञा से हम 
लोगों को आना पड़ा। 


तेज - क्या समाचार है 


दया - किशोरीजी ने हम लोगों को आपके पास भेजा है और कहा है कि "यहां से थोड़ी दूर पर 
कोई ऐसी इमारत है जिसके अन्दर तिलिस्म होने का शक है। जब मैं कैदियों की तरह 
रोहतासगढ़ में रहती थी तो यह बात राजा दिग्विजयसिंह कीजुबानी सुनने में आई थी। यदि 
यह बात ठीक है तो आपकी कृपा से मैं इस इमारतको देखा चाहती हू!" 


तेज - किशोरी का कहना ठीक है, निःसन्देह यहां से थोड़ी ही दूर पर एक इमारत है जिसमें 
तरह - तरह की अद्भुत बातें देखने में आती हैं और मैं उस इमारतको देख चुका हूं; मगर एक 
साथ कई आदमियों का उस इमारत के अंदर जाना बहुतकठिन है। (कुछ सोचकर) अच्छा 
तुम लोग चलो, मैं महाराज से वहां जाने की आज्ञा लेकर बहुत जल्द किशोरी के पास आता 
ह्‌। 

दया - जो आज्ञा। 


दोनों लौंडियां सलाम करके किशोरी के पास चली गईं और जो कुछ तेजसिंह नेउनसे कहा था 
वह किशोरी के सामने अर्ज किया, इस समय वहां किशोरी, कामिनी और कमला एक साथ बैठी 
हुई थीं और कई लौंडियां भी मौजूद थीं। 


थोड़ी देर बाद तेजसिंह के आने की इत्तिला मिली और कमला उनको लेने के लिएखेमे के 
बाहर गई। जब तेजसिंह खेमे के अंदर आए तो उन्हें देख किशोरी औरकामिनी उठ खड़ी हुईं 
और जब तेजसिंह बैठ गये तो अदब के साथ उनके सामने बैठगई। 


तेज - (किशोरी से) उस इमारत की याद यकायक कैसे आ गई? 


किशोरी - अकस्मात्‌ उस इमारत की याद आ गई। कामिनी बहिन को भी उसे देखने काबहुत 
शौक है। मैंने सोचा कि ऐसा मौका फिर काहे को मिलेगा। वह इमारत रास्ते ही में पड़ती है, 
यदि आपकी कृपा होगी तो हम लोग उसे देख लेंगी। 


तेज - बात तो ठीक है और वह इमारत भी देखने योग्य है, मैं तुम्हें वहां लेजा सकता हूं और 
महाराज से आज्ञा भी ले आया हूं मगर तुम अपने साथ किसी लौंडीको वहां न ले जा 
सकोगी। 


किशोरी - कामिनी बहिन और कमला का चलना तो आवश्यक है और ये दोनों न जायंगी तो 
मुझे उसके देखने का आनन्द ही क्या मिलेगा 


तेज - इन दोनों के लिए मैं मना नहीं करता, मैं रथ जोतने के लिए हुक्म देआया हू, अभी 
आता होगा। लुम तीनों उस रथ पर सवार हो जाओ, घोड़े की रास मैं लूंगा और तुम लोगों को 
वहां ले चलूंगा, सिवाय हम चार आदमियों के और कोई भी न जायगा। 


किशोरी - जब स्वयं आप हम लोगों के साथ हैं तो हमें और किसी की जरूरत क्या है? 


तेज - यदि इस समय हम लोग रथ पर सवार होकर रवाना होंगे तो घण्टे-भर के अन्दर ही 
वहां जा पहुंचेंगे छः-सात घण्टे में उस इमारत को अच्छी तरह से देख लेंगे, इसके बाद यहां 
लौटने की कोई जरूरत नहीं है, अगले पड़ाव की तरफ चले जाएंगे। जब तक हमारा लश्कर 
यहां से कूच करके अगले पड़ाव पर पहुचेगा तबतक हम लोग भी वहां पहुंच जाएंगे। 


किशोरी - जैसी मर्जी। 


थोड़ी ही देर बाद इत्तिला मिली कि दो घोड़ौं का रथ हाजिर है। तेजसिंह उठखड़े हुए पर्दे का 
इन्तजाम किया गया, किशोरी, कामिनी और कमला उस पर सवार कराई गई, तेजसिं ह ने घोड़ों 
की रास सम्भाली और रथ तेजी के साथ वहां से रवाना हुआ। 


बयान - 6 


रात बीत गई, पहर भर दिन चढ़ने के बाद राजा वीरेन्द्रसिंह का लश्कर अगलेपड़ाव पर जा 
पहुंचा और उसके घण्टे भर बाद तेजसिंह भी रथ ल्लिये हुए आ पहुंचेइथ जनाने डेरे के आगे 
लगाया गया, पर्दा करके जनानी सवारी (किशोरी, कामिनी और कमला) उतारी गई और रथ 
नौकरों के हवाले करके तेजसिंह राजा साहब के पासचले गये। 


आज के पड़ाव पर हमारे बहुत दिनों के बिछुड़े हुए ऐयार लोग अर्थातपन्नालाल, रामनारायण, 
चुन्नीलाल और पण्डिल बद्रीनाथ भी आ मिले क्योंकि इन लोगों को राजा साहब के चुनारगढ़ 
जाने की इत्तिला पहिले ही से दे दी गई थी।ये लोग उसी समय उस खेमे में चले गये जहां 
कि राजा वीरेन्द्रसिंह और तेजसि हएकान्त में बैठे बातें कर रहे थे। इन चारों ऐयारों को आशा 
थी कि राजा वीरेन्द्रसिंह के साथ ही साथ चुनारगढ़ जायेंगे मगर ऐसा न हुआ इसी समय कई 


काम उन लोगों के सुपुर्द हुए और राजा साहब की आज़ानुसार वे चारों ऐयाखहां से रवाना 
होकर पूरब की तरफ चले गये। 


राजा वीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह को इस बात की आहट लग गई थी कि मनोरमा भेषबदले हुए 
हमारे लश्कर के साथ चल रही है और धीरे-धीरे उसके मददगार लोग भी रूप बदले हुए लश्कर 
में चले आ रहे है मगर तेजसिंह को उसे गिरफ्तार करने कामौका नहीं मिलता था। उन्हें इस 
बात का पूरा-पूरा विशवास था कि मनोरमा निःसन्देह किसी लौंडी की सूरत में होगी मगर 
बहुतःसी लौंडियों में से मनोरमा को जो बड़ी धूर्त और ऐयार थी छांटकर निकाल लेना कठिन 
काम था। मनोरमा के न पकड़े जाने का एक सबब और भी था, तेजसिंह इस बात को तो सुन 
ही चुके थे कि मनोरमा ने बेवकूफ नानक से तिलिस्मी खंजर ले लिया है, अस्तु तेजसिंह का 
खयाल यही था कि मनोरमा तिलिस्मी खंजर अपने पास अवश्य रखती होगी। यद्यपि राजा 
साहब की बहुत-सी लौंडियां खंजर रखती थी मगर तिलिस्मी खंजर रखने वालों को पहिचान 
लेना तेजसिंह मामूली काम समझते थे और उनकी निगाह इसलिए बारबार तमाम लॉंडियों की 
उंगलियों पर पड़ती थी। तिलिस्मी खंजर के जोड़ की अंगूठी किसी न किसी की उंगली में 
जरूर दिखाई दे जायगी और जिसकी उंगली में वैसी अंगूठी दिखाई देगी उसे ही मनोरमा 
समझकर तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। 


यह सब-कुछ था मगर मनोरमा भी कुछ कम चांगली न थी और उसकी होशियारी और 
चालाकी ने तेजसिंह को पूरा धोखा दिया। इस बात का मनोरमा भी पहले ही सेविचार कर 
चुकी थी कि मेरे हाथ में तिलिस्मी खंजर के जोड़ की अंगूठी अगर तेजसिंह देखेंगे तो मेरा 
भेद खुल जायगा, अतएव उसने बड़ी मुस्तैदी और हिम्मत का काम किया अर्थात्‌ इस लश्कर 
में आ मिलने के पहिले ही उसने इस बात को आजमाया कि तिलिस्मी खंजर के जोड़ की 
अंगूठी केवल उंगली ही में पहिरने से काम देती है या बदन के किसी भी हिस्से के साथ लगे 
रहने से उसका फायदा पहु चता है। परीक्षा करने पर जब उसे मालूम हुआ कि वह तिलिस्मी 
अंगूठी केवल उंगली ही में पहिरने के लिए नहीं है बल्कि बदन के किसी भी हिस्से के साथ 
लगे रहने से ही अपना काम कर सकती है, तब उसने अपनी जंघा चीर के तिलिस्मी खंजर के 
जोड़ की अंगूठी उसमें भर दी और ऊपर से सी कर तथा मरहम-पट्टी लगाकर आराम कर 
लिया। इसी सबब से आज तिलिस्मी खंजर रहने पर भी तेजसिंह उसे पहिचाननहीं सके, मगर 
तेजसिंह का दिल इस बात को भी कबूल नहीं कर सकता था कि मनोरमाइस लश्कर में नहीं 
है, बल्कि मनोरमा के मौजूद होने का विश्वास उन्हें उतना ही था जितना पढ़े-लिखे आदमी को 
एक और एक दो होने का विश्वास होता है। 


आज तेजसिंह ने यह हुक्म जारी किया कि किशोरी कामिनी और कमला के खेमे में' उस 
समय कोई लौंडी न रहे और न जाने पावे जब वे तीनों निद्रा की अवस्था में हों अर्थात्‌ जब वे 
तीनों जागती रहें तब तक तो लौंडियां उनके पास रहै और आ-जा सकें परन्तु जब वे तीनों 


सोने की इच्छा करें तब एक भी लौंडी खेमे में न रहने पावे और जब तक कमला घण्टी 
बजाकर किसी लौंडी को बुलाने का इशारा न करे तब तक कोई लौंडी खेमे के अन्दर न जाय 
और उस खेमे के चारों तरफ बड़ी मुस्तैदी के साथ पहरा देने का इन्तजाम रहे। 


इस आज्ञा को सुनकर मनोरमा बहुत ही चिटकी और मन में कहने लगी कि'तेजसिंहभी बड़ा 
बेवकूफ आदमी है, भला ये सब बात मनोरमा के हौसले को कभी कम कर सकती है बल्कि 
मनोरमा अपने काम में अब और शीघ्रता करेगी! क्या मनोरमा केवल इसी काम के लिए इस 
लश्कर में आई है कि किशोरी को मारकर चली जाय नहीं-नहीं, वह इससे भी बढ़कर करने के 
लिए आई है। अच्छा-अच्छा, तेजसिंह को इस चालाकी कामजा आज ही न चखाया तो कोई 
बात नहीं! किशोरी, कामिनी और कमला को या इन तीनों में से किसी एक को आज ही न 
मार खपाया तो मनारेमा नाम नहीं। रह तो जा नालायक, देखें तेरी होशियारी कहां तक काम 
करती है! ऐसी-ऐसी बहु तसी बातें मनोरमा ने सोची और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का उद्योग 
करने लगी। 


।. किशोरी कामिनी और कमना एक खेमे में रहा करती थीं। 


बयान - 7 


रात आधी से ज्यादा जा चुकी है। उस लम्बे-चौड़े खेमे के चारों तरफ बड़ी मुस्तैदी के साथ 
पहरा लग रहा है जिसमें किशोरी, कामिनी और कमला गहरी नीद में सोई हुई हैं। उसके दोनों 
बगल और भी दो बड़े-बड़े डेरे हैं जिनमें लौंडियां हैं और उन दोनों डेरों के चारों तरफ भी दो 
फौजी सिपाही घूम रहेहैं। मनोरमा चुपचाप अपने बिछावन पर से उठी, कनात उठाकर चोरों 
की तरह खेमे के नीचे से बाहर निकल गई, और पैर दबाती हुई किशोरी के खेमे की तरफ 
चली। दूरसे उसने देखा कि चार फौजी सिपाही हाथ में नंगी तलवारें लिए हुये घूमघूमकर 
पहरा दे रहे हैं। वह हाथ में तिलिस्मी खंजर लिये हुए खेमे के पीछे चली गई।जब पहरा देने 
वाले टहलते हुए कुछ आगे निकल गए तब उसने कदम बढ़ाया औरतिलिस्मी खंजर म्यान से 
निकाल कर उनके रास्ते में रख दिया, इसके बाद पीछे हटकर पुनः आइ में खड़ी हो गई तथा 
पहरा देने वालों की तरफ ध्यान देकर देखने लगी। जब पहरा देने वाले लौटकर उस खंजर के 
पास पहुंचे तो एक की निगाह उसखंजर पर जा पड़ी जिसका लोहा तारों की रोशनी में चमक 
रहा था। उसने झुककर खंजर उठाना चाहा मगर छूने के साथ ही बेहोश होकर औंघे मुंह 
जमीन पर गिर पड़ा। उसकी यह अवस्था देखकर उसके साथियों को भी आश्चर्य हुआ। दूसरे 
ने झुककर उसे उठाना चाहा और जब खंजर पर उसका हाथ पड़ा तो उसकी भी वही दशा हुई 
जो पहिले सिपाही की हुई थी। तिलिस्मी खंजर का हाल और गुण गिने हुए आदमियाँक्रो 
मालूम था और जिन्हें मालूम था वे उसे बहुत छिपाकर रखते थे। बेचारे फौजीसिपाहियों को 


इस बात की कुछ खबर न थी और धोखे में पड़कर जैसा कि ऊपर लिख चुके हैं एक-दूसरे के 
बाद चारों सिपाही खंजर छू-छूकर बेहोश हो गए। उस समय मनोरमा पेड़ की आड़ से बाहर 
निकलकर चारों बेहोश सिपाहियों के पास पहुची अपना खंजर उठा लिया और उसी खंजर से 
खेमे के पीछे कनात में बड़ा-सा छेद करने के बाद बड़ी होशियारी से खेमे के अन्दर घुस गई। 
उस समय किशोरी, कामिनी और कमला गहरी नींद में खुर्रेटे ले रही थीं जिन्हें एकदम दुनिया 
से उठा देने की फिक्र में मनोरमा लगी हुई थी। मनोरमा उनके सिरहाने की तरफ खड़ी हो गई 
और सोचने लगी, निःसन्देह इस समय मेरा वार खाली नहीं जा सकता, तिलिस्मी खंजर के एक 
ही वार में सिर कटकर अलग हो जायगा, मगर एक के सिर कटने की आहट पाकर बाकी की 
दोनों जग जायेंगी, ऐसा न होना चाहिए। इस समय इन तीनों ही को मारना मेरा काम है, 
अच्छा पहिले इस तिलिस्मी खंजर से इन तीनों को बेहोश कर देना चाहिए। इतना सोच 
मनोरमा ने तिलिस्मी खंजर बदन में लगाकर उन तीनों को बेहोश कर दिया और फिर सिर 
काटने के लिए तैयार हो गई। उसने तिलिस्मी खंजर का एक भरपूर हाथ किशोरी की गर्दन 
पर जमाया और जिससे सिर कटकर अलग हो गया, दूसराहाथ उसने कामिनी की गर्दन पर 
जमाया और उसका सिर काटने के बाद कमला का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इसके 
बाद खुशी भरी निगाहों से तीनों लाशों की तरफ देखने लगी और बोली, "इन्हीं तीनों ने दुनिया 
में ऊधम मचा रक्खा था। जिस तरह इस समय इन तीनों को मारकर मैं खुश हो रही हू. उसी 
तरह बहुत जल्दवीरेन्द्रसिंह, इन्द्रजीत, आनन्द, और गोपाल को भी मारकर खुशी-भरी निगाहों से 
उनकी लाशों को देखूंगी। तब दुनिया में मायारानी और मनोरमा के सिवाय कोईभी प्रतापी 
दिखाई न देगा!' मनोरमा इतना कह ही चुकी थी कि पीछे की तरफ सेआवाज आई - "नहीं- 
नहीं, ऐसा न हुआ है और न कभी होगा!' 


बयान - है 


अब हम थोड़ा-सा हाल इन्द्रदेव का बयान करते है जो लक्ष्मीदेवी, कमलिनी, लाडिली और 
नकली बलभद्रसिंह को साथ लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुए थे औरउनके साथ कुछ दूर 
तक भूतनाथ भी गया था। 


नकली बलभद्रसिंह हथकड़ी-बेड़ी से जकड़ा हुआ एक डोली पर सवार कराया गया था और कुछ 
फौजी सिपाही उसे चारों तरफ से घेरे हुए जा रहे थे। लक्ष्मीदेवी कमलिनी तथा लाडिली 
पालकियों पर सवार कराई गई थीं और उन तीनों पालकियों के आगे-पीछे बहु त-से सिपाही जा 
रहे थे। इन्द्रदेव एक उम्दा घोड़े पर सवार थे और भूतनाथ पैदल उनके साथ-साथ जा रहा था। 
दोपहर दिन चढ़े बाद जब इन लोगों का डेरा एक सुहावने जंगल में पड़ा तो भूतनाथ ने 
इन्द्रदेव से विदा मांगी। इन्द्रदेव ने कहा, "मुझे तो कोई उज् नहीं है मगर लक्ष्मीदेवी और 


कमलिनी से पूछ लेना जरूरी है। तुम मेरे साथ उनके पास चलो मैं उन लोगों से तुम्हें छुट्टी 
दिला देता हू।' 


लक्ष्मीदेवी, कमलिनी और लाडिली की पालकी एक घने पेड़ के नीचे आमने-सामने रक्खी हुई 
थी और उनके चारों तरफ कनात घिरी हुई थी। बीच में उम्दा फर्शबिछा हुआ था और तीनों 
बहिनें उस पर बैठी बातें कर रही थी। इन्द्रदेव अपने साथ भूतनाथ को लिये हुए उन तीनों के 
पास गये और कमलिनी की तरफ देखकर बोले, "भूतनाथ बिदा होने की आज्ञा मांगता है।" 


इन्द्रदेव को देखकर तीनों बहिनें उठ खड़ी हुई और कमलिनी ने भूतनाथ को भीअपने सामने 
फर्श परबैठने का इशारा किया। भूतनाथ बैठ गया तो बातें होने लगीं - 


कमलिनी - (भूतनाथ से) भूतनाथ, तुम्हारे मामले ने तो हम लोगों को बहुतपरेशान कर रक्खा 
है। पहिले तो यही विशवास हो गया था कि तुम ही मेरे पिता के घातक हो और यह 
जैपालसिंह वास्तव में हमारा पिता है वह खयाल तो अब जाता रहा मगर तुम अभी तक 
बेकसूर साबित न हुए। 


भूत - कसूरवार तो मैं जरूर हू पहिले ही तुमसे कह चुका हू कि'मेरे हाथ से कई बुरे काम हो 
चुके हैं जिनके लिए मैं पछता रहा हू और अब नेक कामकरके दुनिया में नेकनाम हुआ 
चाहता हू' और तुमने मेरी सहायता करने की प्रतिज्ञा भी की थी। तब से तुम स्वयं देख रही 
हो कि में कैसे-कैसे काम कर रहा हूं। यह सबकुछ है, मगर मैंने तुम्हारे पिता-माता या तुम 
तीनों बहिनों के साथ कभी कोई बुराई नहीं की इसे तुम निश्चय समझो शायद यही सबब है 
कि ऐसे नाजुक समय में भी कृष्णा जिन्न ने मेरी सहायता की, मालूम होता है कि वह मेरा 
हाल अच्छी तरह जानता है। 


कमलिनी - खैर यह तो जब तुम्हारा मुकदमा होगा तब मालूम हो जायगा क्योंकिमैं बिल्कुल 
नहीं जानती कि कृष्णा जिन्न कौन है, उसने तुम्हारा पक्ष क्यों लिया, और राजा वीरेन्द्रसिंह ने 
क्यों कृष्णा जिन्न की बात मानकर तुम्हेंकैद से छुट्टी दे दी। 


लक्ष्मीदेवी - (भूतनाथ से) मगर मैं जहां तक समझती हूं यही जान पड़ता है कि तुम कृष्णा 
जिन्न को अच्छी तरह पहिचानते हो। 


भूत - नहीं-नहीं, कदापि नहीं। (खंजर हाथ में लेकर) मैं कसम खाकर कहता हू. कि कृष्णा 
जिन्न को बिल्कुल नहीं पहिचानता मगर उसकी कुदरत देखकर जरूर आश्चर्य करता हूं और 
उससे डरता हूं। यद्यपि उसने मुझे कैद से छुड़ा दिया मगर तुम देखती हो कि भागकर जान 
बचाने की नीयत मेरी नहीं है। कई दफे स्वतन्त्र हो जाने पर भी मैंने तुम्हारे काम से मुंह 
नहीं फेरा और समय पड़ने पर जान तक देने को तैयार हो गया। 


कमलिनी - ठीक है-ठीक है, और अबकी दफे रोहतासगढ़ में पहुचकर भी तुमने बड़ा काम 
किया, मगर इस बारे में मुझे एक बात का आश्चर्य मात्रूम होता है। 


भूतनाथ - वह क्या? 


कमलिनी - तुमने अपना हाल बयान करते समय कहा था कि, "मैंने तिलिस्मी खंजर से 
शेरअलीखां की सहायता की थी।" 


भूतनाथ - हां बेशक कहा था। 


कमलिनी - तुम्हें जो तिल्रिस्मी खंजर मैंने दिया था वह तो मायारानी ने उस समय अपने 
कब्जे में कर लिया था जब जमानिया तिलिस्म के अन्दर जाने वाली सुरंग में उसने तुम 
लोगों को बेहोश किया था। उसने राजा गोपालसिंह का भीतिलिस्मी खंजर लेकर नागर को दे 
दिया था। नागर वाला तिल्लिस्मी खंजर तो भैरोसिंह ने (इन्द्रदेव की तरफ इशारा कर) आपसे 
ले लिया था जो मेरी इच्छानुसार अब तक भैरोसिंह के पास है परन्तु तुम्हारे पास तिलिस्मी 
खंजर कहां से आ गया जिससे तुमने काम लिया और जो अब तक तुम्हारे पास है? 


भूतनाथ - आपको मालूम हुआ होगा कि मेरा खंजर जो मायारानी ने ले लिया था उसे 
कृष्णजिन्न ने रोहतासगढ़ किले के अन्दर उस समय मायारानी से छीन लिया था जब वह 
शेरअलीखां को लेकर वहां गई थी। 


कमलिनी - हां ठीक है, तो क्या वही खंजर कृष्णा जिन्न ने फिर तुम्हें दे दिया? 


भूतनाथ - जी हां, (तिलिस्मी खंजर और उसके जोड़ की अंगूठी कमलिनी के आगे रखकर) 
अब यदि मर्जी हो तो ले लीजिये यह हाजिर है। 


कम - (कुछ सोचकर) नहीं, अब यह खंजर तुम अपने ही पास रक्खो, जब कृष्णा जिन्न ने 
जिन्हें राजा वीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह मानते हैं तुम्हे दे दियातो अब बिना उनकी इच्छा के 
छीन लेना मैं उचित नहीं समझती, (ऊंची सांस लेकर) क्या कहा जाय, तुम्हारे मामले में अक्ल 
कुछ भी काम नहीं करती। 


इन्द्रदेव - भूतनाथ, तुम देखते हो कि नकली बलभद्रसिंह को मैं अपने साथलिये जाता हू, 
अगर तुम भी मेरे साथ चलके उससे बातचीत करते तो...। 


भूत - नहीं-नहीं, आप मुझे अपने साथ ले चलकर उसका मुकाबला न कराइये उसका सामना 
होने से ही मेरी जान सूख जाती है! यह तो मैं जानता ही हू कि एक न एकदिन मेरा और 
उसका सामना धूमधाम के साथ होगा और जो कुछ कसूर मैंने किया हैया उसका बिगाड़ा है 


खुले बिना न रहेगा परन्तु अभी आप क्षमा करें। थोड़ेदिनों में मैं अपने बचाव का सामान 
इकट्ठा कर लूंगा और तब तक बलभद्रसिंह काभी पता लग जायेगा, उनसे भी सहायता मिलने 
की मुझे आशा है, हां, यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार न करें तो लाचार मैं साथ चलने के लिए 
हाजिर हू। 


इन्द्रदेव - (कुछ सोचकर) खैर कोई चिन्ता नहीं, तुम जाओ, बलभद्रसिंह को खोजनिकालने का 
उद्योग करो और इन्दिरा का भी पता लगाओ। अब मुझसे कब मिलोगे? 


भूत - आठ-दस दिन के बाद आपसे मिलूंगा, फिर जैसा मौका हो। 
कमलिनी - अच्छा जाओ, मगर जो कुछ करना है उसे दिल लगाकर करो। 


भूत - मैं कसम खाकर कहता हू. कि बलभद्रसिंह को खोज निकालने की फिक्र सबसे ज्यादे 
दुनिया में जिस आदमी को है, वह मैं हू। 


इतना कहकर भूतनाथ उठ खड़ा हुआ और अपने अड्डे की तरफ रवाना हो गया। तीसरेदिन 
अपने अड्डे पर पहुंचा जो 'बराबर' की पहाड़ी पर था। वहां उसने अपने आदमी दाऊ बाबा की 
जुबानी नानक का हाल सुना और क्रोध में भरा हुआ केवल दो घण्टेवहां रहने के बाद पहाड़ी 
के नीचे उतरकर उस जंगल की तरफ रवाना हो गया जहां पहिले पहल श्यामसुन्दरसिंह और 
भगवनिया के सामने नकली बलभद्रसिंह से उसकीमुलाकात हुई थी। 


बयान - 9 


लक्ष्मीदेवी, कमलिनी, लाडिली और नकली बलभद्रसिंह को लिये हुए इन्द्रदेवअपने गुप्त स्थान 
पर पहुंच गये। दोपहर का समय है। एक सजे हुए कमरे के अन्दरऊंची गद्दी के ऊपर इन्द्रदेव 
बैठे हुए हैं पास ही में एक दूसरी गद्दीबिछी हुई है जिस पर लक्ष्मीदेवी कमलिनी और लाडिली 
बैठी हुई हैं उनके सामने हथकड़ी-बेड़ी और रस्सियों से जकड़ा हुआ नकली बलभद्रसिंह बैठा है 
और उसके पीछे हाथ में नंगी तलवार लिए इन्द्रदेव का ऐयार सर्यूसिंह खड़ा है। 


नकली बलभद्र - (इन्द्रदेव से) जिस समय मुझसे और भूतनाथ से मुलाकात हुई थीउस समय 
भूतनाथ की क्या दशा हुई सो स्वयं तेजसिंह देख चुके हैं। अगर भूतनाथसच्चा होता तो 
मुझसे क्यों डरता। मगर बड़े अफसोस की बात है कि राजा वीरेन्द्रसिंह ने कृष्णा जिन्न के 
कहने से भूतनाथ को छोड़ दिया और जिससन्दूकड़ी को मैंने पेश किया था उसे न खोला वह 
खुलती तो भूतनाथ का बाकीभेद छिपा न रहता। 


इन्द्रदेव - जो हो, मैं राजा साहब की बातों में दखल नहीं दे सकता, मगर इतना कह सकता हू. 
कि भूतनाथ ने चाहे तुम्हारे साथ हद से ज्यादे बुराई की हो मगर लक्ष्मीदेवी के साथ कोई 
बुराई नहीं की थी, इसके अतिरिक्त छोड़ दिये जाने पर भी भूतनाथ भागने का उद्योग नहीं 
करता और समय पड़ने पर हम लोगों का साथ देता है। 


नकली बलभद्र - अगर भूतनाथ आप लोगों का काम न करे तो आप लोग उस पर दया न 
करेंगे यही समझकर वह... 


इन्द्रदेव - (चिढ़कर) ये सब वाहियात बातें हैं, मैं तुमसे बकवास करना पसन्द नहीं करता, तुम 
यह बताओ कि तुम जैपाल हो या नहीं। 


नकली बलभद्र - मैं वास्तव में बलभद्रसिंह हू। 


इन्द्र - (क्रोध के साथ) अब भी तू झूठ बोलने से बाज नहीं आता, मालूम होता है कि तेरी 
मौत आ चुकी है, अच्छा देख मैं तुझे किस दुर्दशा के साथ मारताहू! (सर्यूसिंह से तुम पहिले 
इसकी दाहिनी आंख उंगली डालकर निकाल लो। 


नकली बलभद्र - (लक्ष्मीदेवी से) देखो तुम्हारे बाप की क्या दुर्दशा हो रही हैं 


लक्ष्मी मुझे अब अच्छी तरह से निश्चय हो गया कि तू हमारा बाप नहीं है। आज जब मैं 
पुरानी बातों को याद करती हूं तो तेरी और दारोगा की बेईमानी साफमालूम हो जाती है। 
सबसे पहिले जिस दिन तू कैदखाने में मुझसे मिला था उसीदिन मुझे तुम पर शक था मगर 
तेरी इस बात पर कि 'जहरीली दवा के कारण मेरा बदन खराब हो गया है'मैं धोखे में आ गई 
थी। 


नकली बलभद्र - और यह मोढ़े पर वाला निशान? 
लक्ष्मी - यह भी बनावटी है, अच्छा अगर तू मेरा बाप है तो मेरी एक बात का जवाब दे। 
नकली बलभद्र - पूछो। 


लक्ष्मी - जिन दिनों मेरी शादी होने वाली थी और जमानिया जाने के लिए मैं पालकी पर 
सवार होने लगी थी तब मेरी क्यादुर्दशा हुई थी और मैं किस ढंग सेपालकी पर बैठाई गई 
थी 


नकली बलभद्र - (कुछ सोचकर) अब इतनी पुरानी बात तो मुझे याद नहीं है मगर मैं सच 
कहता हू कि मैं ही बलभद्र..। 


इन्द्रदेव - (क्रोध से सर्यूसिंह से बस अब विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं। 


इतना सुनते ही सर्यूसिंह ने धक्का देकर नकली बलभद्रसिंह को गिरा दिया औरऔजार 
डालकर उसकी दाहिनी आंख निकाल ली। नकली बलभद्रसिंह जिसे अब हम जैपाल केही नाम 
से लिखेंगे दर्द से तड़पने लगा और बोला, "अफसोस मेरे हाथ-पैर बंधे हुए हैं अगर खुले होते 
तो मैं इस बेदर्दी का मजा चखा देता!" 


इन्द्रदेव - अभी अफसोस क्या करता है, थोड़ी देर में तेरी दूसरी आंख भीनिकाली जायेगी और 
उसके बाद तेरा एक-एक अंग काटकर अलग किया जायगा! (सर्यूसिंह से हां सर्यूसिंह अब 
इसकी दूसरी आंख भी निकाल लो और इसके बाददोनों पैर काट डालो। 


जैपाल - (चिल्लाकर) नहीं-नहीं, जरा ठहरो, मैं तुम्हें बलभद्रसिंह का सच्चा हाल बताता हू। 
इन्द्रदेव - अच्छा बताओ। 


जैपाल - पहिले मेरी आंख में कोई दवा लगाओ जिसमें दर्द कम हो जाय। तब मैं तुमसे सब 
हाल कहूंगा। 


इन्द्रदेव - ऐसा नहीं हो सकता, बताना हो तो जल्द बता नहीं तो तेरी दूसरी आंख भी निकाल 
ली जायगी। 


जैपाल - अच्छा मैं अभी बताता हू। दारोगा ने उसे अपने बंगले में कैद कररक्खा था, मगर 
अफसोस, मायारानी ने उस बंगले को बारूद के जोर से उड़ा दिया, उम्मीद है कि उसी में उस 
बेचारे की हड़डी-पसली भी उड़ गई होगी। 


इन्द्रदेव - (सर्यूसिंह से) सर्यूसिंह यह हरामजादा अपनी बदमाशी से बाज न आवेगा, अस्तु तुम 
एक काम करो, इसकी जो आंख तुमने निकाली है उसके गड़हे मेंपिसी हुई लाल मिर्च भर दो। 


इतना सुनते ही जैपाल चिल्ला उठा और हाथ जोड़कर बोला - 


जैपाल - माफ करो, माफ करो, अब मैं झूठ न बोल्रूंगा मुझे जरा दम ले लेने दो, जो कुछ हाल 
है मैं सच-सच कह दूंगा इस तरह तड़प-तड़पकर जान देना मुझे मंजूर नहीं। मुझे क्या पड़ी है 
जो दारोगा का पक्ष करके इस तरह अपनी जान दू, कभी नहीं, अब मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। 


इन्द्रदेव - अच्छ-अच्छा, दम ले-ले, कोई चिन्ता नहीं, जब तू बलभद्रसिंह का हाल बताने को 
तैयार ही है तो मैं तुझे क्यों सताने लगा। 


जैपाल - (कुछ ठहरकर) इसमें कोई शक नहीं कि बलभद्रसिंह अभी तक जीता है औरइन्दिरा 
तथा इन्दिरा की मां के विषय में भी आशा करता हूं कि जीती होंगी। 


इन्द्रदेव - बलभद्रसिंह के जीते रहने का तो तुझे निश्चय है मगर इन्दिरा और उसकी मां के 
बारे में 'आशा है' से क्या मतलब है? 


जैपाल - इन्दिरा और इन्दिरा की मां को दारोगा ने तिलिस्म में बन्द करना चाहा था, उस 
समय न मालूम किस ढंग से इन्दिरा तो छूटकर निकल गई मगर उसकी मां जमानिया 
तिलिस्म के चौथे दर्जे में कैद कर दी गई, इसी से उसके बारे में निश्चय रूप से नहीं कह 
सकता, मगर बलभद्रसिंह अभी तक जमानिया में उस मकान केअन्दर कैद है जिसमें दारोगा 
रहता था। यदि आप मुझे छुट्टी दें या मेरे साथचलें तो मैं उसे बाहर निकाल दू या आप खुद 
जाकर जिस ढंग से चाहे, उसे छुड़ा लें। 


इन्द्रदेव - मुझे तेरी यह बात भी सच नहीं जान पड़ती। 
जैपाल - नहीं-नहीं, अबकी दफे मैंने सच ही सच बता दिया है। 
इन्द्रदेव - यदि मैं वहां जाऊं और बलभद्रसिंह न मिले तो! 


जैपाल - मिलने न मिलने से मुझे कोई मतलब नहीं, क्‍योंकि उस मकान में से ढूंढ निकालना 
आपका काम है, अगर आप ही पता लगाने मे कसर कर जायेंगे तो मेरा क्या कसूर! हां एक 
बात और है, इधर थोड़े दिन के अन्दर दारोगा ने किसी दूसरी जगह उन्हें रख दिया हो तो मैं 
नहीं जानता मगर दारोगा का रोजनामचा यदि आपको मिल जाये और उसे पढ़ सकें तो 
बलभद्रसिंह के छूटने में कुछ कसर न रहे। 


इन्द्रदेव - क्या दारोगा रोजनामचा बराबर लिखा करता था? 
जैपाल - जी हां, वह अपना रत्ती-रत्ती हाल रोजनामचे में लिखा करता था। 
इन्द्रदेव - वह रोजनामचा क्योंकर मिलेगा? 


जैपाल - जमानिया के पक्के घाट के ऊपर ही एक तेली रहता है, उसका मकान बहुतबड़ा है 
और दारोगा की बदौलत वह भी अमीर हो गया है। उसका नाम भी जैपाल है और उसी के 
पास दारोगा का रोजनामचा है, यदि आप उससे ले सकें तो अच्छी बात है नहीं तो कहिये मैं 
उसके नाम की एक चीठी लिख दू गा। 


इन्द्रदेव - (कुछ सोचकर) बेशक तुझे उसके नाम की एक चीठी लिख देनी होगी, मगर इतना 
याद रखियो के यदि तेरी बात झूठ निकली तो मैं बड़ी दुर्दशा के साथतेरी जान लूंगा! 


जैपाल - और अगर सच निकली तो क्या मैं छोड़ दिया जाऊंगा? 


इन्द्रदेव - (मुस्कुराकर) हां अगर तेरी मदद से बलभद्रसिंह को हम पाजायेंगे तो तेरी जान 
छोड़ दी जाएगी मगर तेरे दोनों पैर काट डाले जायेंगे और तेरी दूसरी आंख भी बेकाम कर दी 
जायेगी। 


जैपाल - सो क्यों? 


इन्द्रदेव - इसलिए कि तू फिर किसी काम लायक न रहे और न किसी के साथ बुराई कर 
सके। 


जैपाल - फिर मुझे खाने को कौन देगा? 
इन्द्रदेव - मैं दूंगा। 


जैपाल - खैर जैसी मर्जी आपकी। मुझे स्वीकार है, मगर इस समय तो मेरी आंख में कोई दवा 
डालिये नहीं तो मैं मर जाऊंगा। 


इन्द्रदेव - हां-हां, तेरी आंख का इलाज भी किया जायगा, मगर पहिले तू उस तेली के नाम की 
चीठी लिख दे। 


जैपाल - अच्छा मैं लिख देता हू, हाथ खोलकर कलम-दवात, कागज मेरे आगे रक्खो। 


यद्यपि आंख की तकलीफ बहुत ज्यादे थी मगर जैपाल भी बड़े ही कड़े दिल का आदमी था। 
उसका एक हाथ खोल दिया गया, कलम-दवात-कागज उसके सामने रक्खा गया, और उसने 
जैपाल तेली के नाम एक चीठी लिखकर उसकी निशानी कर दी। चीठी में यहलिखा हुआ था 


"मेरे प्यारे जैपाल चक्री, 


दारोगा बाबा वाला रोजनामचा इन्हें दे देना, नहीं तो मेरी और दारोगा की जान न बचेगी। हम 
दोनो आदमी इन्हीं के कब्जे में हैं।" 


इन्द्रदेव ने वह चीठी लेकर अपने जेब में रक्खी और सर्यूसिंह को जैपाल कोदूसरी कोठरी में 
ले जाकर कैद करने का हुक्म दिया तथा जैपाल की आंख में दवालगाने के लिए भी कहा। 


धूर्तराज जैपाल ने निःसन्देह इन्द्रदेव को धोखा दिया, उसने जो तेली के नाम चीठी लिखकर 
दी उसके पढ़ने से दोनों मतलब निकलते हैं। "हम दोनो आदमी इन्हीं के कब्जे में हैं" ये ही 
शब्द इन्द्रदेव को फंसाने के लिए काफी थे, अस्तु देखा चाहिए वहां जाने पर इन्द्रदेव की क्या 
हालत होती है। 


लक्ष्मीदेवी, कमलिनी और लाडिली को हर तरह से समझा-बुझाकर दूसरे दिन प्रातःकाल 
इन्द्रदेव जमानिया की तरफ रवाना हुए। 


बयान - 0 


अब हम अपने पाठकों को काशीपुरी में एक चौमंजिले मकान के ऊपर ले चलते हैं। यह 
निहायत संगीन और मजबूत बना हुआ है। नीचे से ऊपर तक गेरू से रंगे रहने के कारण 
देखने वाला तुरंत कह देगा कि यह किसी गुसाई का मठ है। काशी केमठधारी गुसाई नाम ही 
के साधु या गुसाई होते है वास्तव में उनकी दौलत, उनका व्यापार, उनका रहन-सहन और 
बर्ताव किसी तरह गृहस्थो और बनियाँ से कमनहीं होता बल्कि दो हाथ ज्यादे ही होता है। 
अगर किसी ने धर्म और शास्त्र पर कृपा करके गुसाईपने की कोई निशानी रख भी ली तो 
केवल इतना ही कि एक टोपी गेरुए रंग की सिर पर या गेरुए रंग का एक दुपट्टा कन्धे पर 
रख लिया सो भी भरसक रेशमी और बेशकीमत तो होना ही चाहिए बस, अस्तु इस समय 
जिस मकान में हम अपने पाठकों को ले चलते हैं देखने वाले उस मकान को भी किसी ऐसे 
ही साधु यागुसाई का मठ कहेंगे पर वास्तव में ऐसा नहीं है। इस मकान के अन्दर कोई 
विचित्र मनुष्य रहता है और उसके काम भी बड़े ही अनूठे हैं। 


यह मकान कई मंजिल का है। नीचे वाली तीनों मंजिलों को छोड़कर इस समय हम ऊपर 
वाली चौथी मंजिल पर चलते हैं जहां एक छोटे से कमरे में तीन औरतें बैठी हुई आपस में 
बातें कर रही हैं। रात दो पहर से कुछ ज्यादे हो चुकी है। कमरे के अन्दर यद्यपि बहुत से 
शीशे लगे हैं मगर रोशनी सिर्फ एक शमादान और एक दीवारगीर की ही हो रही है। शमादान 
फर्श के ऊपर जल रहा है जहां तीनों औरतें बैठी हैं। उनमें एक औरत तो निहायत हसीन और 
नाजुक है और यद्यपि उसकी उम्र लगभग चालीस वर्ष के पहुच गई होगी मगर नजाकत 
सुडौली और चेहरे का लोच अभी तक कायम है, उसकी बड़ी-बड़ी आंखों में अभी तक गुलाबी 
डोरियां और मस्तानापन मौजूद है, सिर के बड़े-बड़े और घने बालों में चांदी की तरह चमकने 
वाले बाल दिखाई नहीं देते और न अलग से देखने में ज्यादे उम्र की ही मालूम पड़ती है, साथ 
ही इसके बाली-पत्ती, गोप सिकरी, कड़े, छन्द और अंगूठियों की तरफ ध्यान देने से वह रुपये 
वाली भी मालूम पड़ती है। उसके पास बैठी हुई दोनों औरतेभी उसी की तरह कमसिन तो हैं 


पर खूबसूरत नहीं हैं। जो बहुत हसीन और इस मकानकी मालिक औरत है उसका नाम 
बेगम' है और बाकी की दोनों औरतों का नाम नौरतन और जमालो है। 


बेगम - चाहे जैपालसिंह गिरफ्तार हो गया हो मगर भूतनाथ उसका मुकाबला नहीं कर सकता 
और न भूतनाथ उसे अपनी हिफाजत ही में रख सकता है। 


जमालो - ठीक है, मगर जब लक्ष्मीदेवी और राजा वीरेन्द्रसिंह को यह मालूम होगया कि यह 
असली बलभद्रसिंह नहीं और इसने बहुत बड़ा धोखा देना चाहा था तोवे उसे जीता कब 
छोड़ेंगे! 


बेगम - तो क्या वह खाली इतने ही कसूर पर मारा जायेगा कि उसने अपने को बलभद्रसिंह 
जाहिर किया? 


जमालो - क्या यह छोटा-सा कसूर है! फिर असली बलभद्रसिंह का पता लगाने के लिए भी तो 
लोग उसे दिक करेंगे। 


बेगम - अगर इन्साफ किया जायेगा तो जैपालसिंह गदाधरसिं ह से ज्यादे दोषी नठहरेगा, ऐसी 
अवस्था में मुझे यह आशा नहीं होती कि राजा वीरेन्द्रसिं ह उसेप्राणदण्ड देंगे। 


नौरतन - राजा वीरेन्द्रसिंह चाहे उसे प्राणदण्ड की आज्ञा न भी दें मगरइन्द्रदेव उसे कदापि 
जीता न छोड़ेगा और यह बात बहुत ही बुरी हुई कि राजावीरेन्द्रसिंह ने उसे इन्द्रदेव के हवाले 
कर दिया। 


बेगम - जो हो मगर जिस समय मैं उन लोगों के सामने जा खड़ी होऊेगी उस समय जैपाल 
को छुड़ा ही लाऊंगी, क्योंकि उसी के बदौलत अमीरी कर रही हूं और उसकेलिए नीच से नीच 
काम करने को भी तैयार हू। 


जमालो - सो कैसे क्या तुम असली बलभद्रसिंह के साथ उसका बदला करोगी? 


बेगम - हां मैं इन्द्रदेव और लक्ष्मीदेवी से कहूंगी कि तुम जैपालसिंह कोमेरे हवाले करो तो 
असली बलभद्रसिंह को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। अफसोस तोइतना ही है कि गदाधरसिंह की 
तरह जैपाल्रसिंह दिलावर और जीवट का आदमी नहीं है। अगर जैपालसिंह के कब्जे में 
बलभद्रसिंह होता तो वह थोड़ी ही तकलीफ में इन्द्रदेव या लक्ष्मीदेवी को उसका हाल बता 
देता। 


जमालो - ठीक है मगर जब बलभद्रसिंह तुम्हारे कब्जे से निकल जायगा तब जैपालसिंह 
तुम्हारी इज्जत और कदर क्यों करेगा और क्‍यों दबेगा सिवाय इसके अब तो दारोगा भी 
स्वतन्त्र नहीं रहा जिसके भरोसे पर जैपाल कूदता था और तुम्हारा घर भरता था। 


बेगम - (कुछ सोचकर) हां बहिन, सो तो तुम सच कहती हो। और बलभद्रसिंह कोछोड़ने से 
पहिले ही मुझे अपना घर ठीक कर लेना चाहिए, मगर ऐसा करने में भी दो बातों की कसर 
पड़ती है। 


जमालो - वह क्या? 


बेगम - एक तो वीरेन्द्रसिंह के पक्ष वाले मुझ पर यह दोष लगावेंगे कि तूने बलभद्रसिंह को 
क्यों कैद कर रक्खा था, दूसरे जब से मनोरमा के हाथ तिलिस्मी खंजर लगा है तब से उसका 
दिमाग आसमान पर चढ़ गया है, वह मुझसे कसम खाकर कह गई है कि 'थोड़े ही दिनों 


।. बेगम नाम से मुसलमान न समझना चाहिए। 


में राजा वीरेन्द्रसिंह और उनके पक्ष वालों को इस दुनिया से उठा दूंगी। अगर उसका कहना 
सच हुआ और उसने फिर मायारानी को जमानिया की गद्दी पर लाबैठाया तो मायारानी मुझ 
पर दोष लगावेंगी कि तूने जैपाल को इतने दिनों तक क्यों छिपा रक्‍्खा और दारोगा से 
मिलकर मुझे धोखे में क्यों डाला। 


नौरतन - बेशक ऐसा ही होगा, मगर इस बात को मैं कभी नहीं मान सकती कि अकेली 
मनोरमा एक तिलिस्मी खंजर पाकर राजा वीरेन्द्रसिंह के ऐयारों का मुकाबलाकरेगी और उनके 
पक्ष वालों को इस दुनिया से उठा देगी। क्या उन लोगों के पासतिलिस्मी खंजर न होगा? 


जमालो - मैं भी यही कहने वाली थी, मैंने इस विषय पर बहुत गौर किया मगरसिवा इसके 
मेरा दिल और कुछ भी नहीं कहता कि राजा वीरेन्द्रसिंह उनके लड़के और उनके ऐयारों का 
मुकाबला करने वाला आज दिन इस दुनिया में कोई भी नहींहै, और एक बड़े भारी तिलिस्म 
के राजा गोपालसिंह भी प्रकट हो गये हैं। ऐसीअवस्था में मायारानी और उनके पक्ष वालों की 
जीत कदापि नहीं हो सकती। 


बेगम - ऐसा ही है, और गदाधरसिंह भी किसी न किसी तरह अपनी जान बचा ही लेगादेखो 
इतना बखेड़ा हो जाने पर भी लोगों ने गदाधरसिंह को जिसने अपना नाम अबभूतनाथ रख 
लिया है और अब वह चारों तरफ उपद्रव मचा रहा है ताज्जुब नहीं किवह जमीन की मिट्टी 
सूंघता हुआ मेरे घर में भी आ पहुंचे यद्यपि उसे मेरा पता कुछ भी मालूम नहीं है मगर वह 
विचित्र आदमी है, मिट्टी और हवा से मिल गई चीज का भी पता लगा लेता है। (ऊंची सांस 
लेकर) अगर मुझसे और उससे लड़ाई नहो गई होती तो आज मैं भी तीन हाथ की ऊंची गद्दी 


पर बैठने का साहस करती, मगर अफसोस, भूतनाथ ने मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया 
(कुछ सोचकर) यदि बलभद्रसिंह को लेकर मैं राजा वीरेन्द्रसिंह के पास चली जाऊं और 
भूतनाथ के ऊपर नालिश करूं तो मैं बहुत अच्छी रहू मेरे मुकदमे की जवाबदेही भूतनाथ 
कदापि नहीं कर सकता और राजा साहब उसे जरूर प्राणदण्ड की आज्ञा देंगे। बलभद्रसिंह को 
छिपा रखने का यदि मुझ पर दोष लगाया जायगा तो मैं कह सकूंगीकि जिस जमाने में जो 
राजा होता है प्रजा उसी का पक्ष करती है, अगर मैंने मायारानी और दारोगा के जमाने में उन 
लोगों का पक्ष किया तो कोई बुरा नहीं किया। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं जानती थी बल्कि 
दारोगा भी नहीं जानता था कि राजा गोपालसिंह को मायारानी ने कैद कर रक्खा है। अस्तु 
अब आपका राज्य हुआ है तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हू। 


जमालो - बात तो बहुत अच्छी है फिर इस बात में देर क्‍यों कर रही हो इस काम को जहां 
तक जल्द करोगी तुम्हारा भला होगा। 


बेगम - (कुछ सोचकर) अच्छी बात है, ऐसा करने के लिए मैं कल ही यहां से रवाना हो 
जाऊंगी। 


इतने ही में दरवाजे के बाहर से आवाज आई, "मगर भूतनाथ को भी तो अपनी जान प्यारी है, 
वह ऐसा करने के लिए तुम्हें जाने कब देगा?' 


तीनों ने चौंककर दरवाजे की तरफ निगाहें कीं और भूतनाथ कमरे के अन्दर आते हुए देखा। 


बेगम - (भूतनाथ से) आओ जी मेरे पुराने दोस्त, भला तुमने मेरे सामने आने का साहस तो 
किया! 


भूतनाथ - साहस और जीवट तो हमारा असली काम है। 


बेगम - (अपनी बाई तरफ बैठने का इशारा करके) इधर बैठ जाओ। मालूम होता है कि पुरानी 
बातों को तुम बिल्कुल ही भूल गये। 


भूतनाथ - (बेगम की दाहिनी तरफ बैठकर) हम दुनिया में आने से भी छः महीने पहिले की 
बात याद रखने वाले आदमी हैं, आज वह दिन नहीं है जिस दिन तुम्हें और जैपाल को देखने 
के साथ ही डर से मेरे बदन का खून रगों के अन्दर ही जम जाता था बल्कि आज का दिन 
उसके बिल्कुल विपरीत है। 


बेगम - अर्थात्‌ आज तुम मुझे देखकर खुश होते हौ 


भूतनाथ - बेशक! 


बेगम - क्या आज तुम मुझसे बिल्कुल नहीं डरते? 
भूतनाथ - रत्ती भर नहीं! 


बेगम - क्या अब मैं अगर राजा वीरेन्द्रसिंह के यहां तुम पर नालिश करूं तो मेरा मुकद्दमा 
सुना न जायगा और तुम माफ छूट जाओगे? 


भूतनाथ - मगर अब तुम्हें राजा वीरेन्द्रसिंह के सामने पहु चने ही कौन देगा 
बेगम - (क्रोध से) रोकेगा ही कौन? 


भूतनाथ - गदाधरसिंह जो तुम्हें अच्छी तरह सता चुका है और आज फिर सताने के लिए 
आया है! 


बेगम - (क्रोध को पचाकर और कुछ सोचकर) मगर यह बताओ कि तुम बिना इत्तिला कराये 
यहां चले क्‍यों आये और पहरे वाले सिपाहियों ने तुम्हें आने कैसे दिया? 


भूतनाथ - तुम्हारे दरवाजे पर कौन है जिसकी जुबानी मैं इत्तिला करवाता या जो मुझे यहां 
आने से रोकता? 


बेगम - क्या पहरे के सिपाही सब मर गये? 
भूतनाथ - मर ही गये होंगे! 
बेगम - क्या सदर दरवाजा खुला हुआ और सुनसान है 


भूतनाथ - सुनसान तो है मगर खुला हुआ नहीं है कोई चोर न घुस आवे इस ख्याल से आती 
समय मैं सदर दरवाजा भीतर से बन्द करता आया हू। उरो मत कोई तुम्हारी रकम उठाकर न 
ले जायगा। 


बेगम - (मन ही मन चिढ़के) जमालो, जरा नीचे जाकर देख तो सही कम्बख्त सिपाही सब 
क्या कर रहे है। 


भूतनाथ - (जमालो से) खबरदार, यहां से उठना मत, इस समय इस मकान में मेरी हुकूमत है 
बेगम या जैपाल की नहीं! (बेगम से) अच्छा अब सीधी तरह से बता दो कि बलभद्रसिंह को 
कहां पर कैद कर रक्खा है? 


बेगम - मैं बलभद्रसिंह को क्या जानू 


भूतनाथ - तो अभी किसको लेकर राजा वीरेन्द्रसिंह के पास जाने के लिये तैयार हो गई थी? 
बेगम - तेरे बाप को लेकर जाने वाली थी! 


इतना सुनते ही भूतनाथ ने कसके एक चपत बेगम के गाल पर जमाई जिससे वहतिलमिला 
गई और कुछ ठहरने के बाद तकिये के नीचे से छुरा निकालकर भूतनाथ परझपटी। भूतनाथ 
ने बाएं हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली और दाहिने हाथ से तिल्लिस्मी खंजर निकालकर उसके 
बदन में लगा दिया, साथ ही इसके फुर्ती से नौरतन और जमालो के बदन में भी तिलिस्मी 
खंजर लगा दिया जिससे बात की बात में सभी बेहोश होकर जमीन पर लम्बी हो गईं। इसके 
बाद भूतनाथ ने बड़े गौर से चारों तरफ देखना शुरू किया। इस कमरे में दो आलमारियां थीं 
जिनमें बड़े-बड़े ताले लगे हुए थे भूतनाथ ने तित्रिस्मी खंजर मारकर एक आलमारी का कब्जा 
काट डाला और आलमारी खोलकर उसके अन्दर की चीजें देखने लगा। पहिले एक गठरी 
निकाली जिसमें बहुत से कागज बंध हुए थे। शमादान के सामने वह गठरी खोली और एक 
एक करके कागज देखने और पढ़ने लगा, यहां तक कि सब कागज देख गया और शमादान में 
लगा-लगाकर सब जलाकर खाक कर दिये। इसके बाद एक सन्दूकड़ी निकाली जिसमे ताला 
लगा हुआ था| इस सन्दूकड़ी में भी कागज भरे हुए थे। भूतनाथ ने उस कागजों कोभी जला 
दिया, इसके बाद फिर आलमारी में ढूंढना शुरू किया मगर और कोई चीजउसके काम की न 
निकली। 


भूतनाथ ने अब उस दूसरी आलमारी का कब्जा भी खंजर से काट डाला और अन्दर कीचीजों 
को ध्यान देकर देखना शुरू किया। इस आलमारी में यद्यपि बहुतसी चीजें भरी हुई थीं मगर 
भूतनाथ ने केवल तीन चीजें उसमें से निकाल लीं। एक तो दस-बारह पन्ने की छोटी-सी 
किताब थी जिसे पाकर भूतनाथ बहुत खुश हुआ और चिरागके सामने जल्दी-जल्दी उलट- 
पलटकर दो-तीन पन्ने पढ़ गया, दूसरी एक ताली कागुच्छा था, भूतनाथ ने उसे भी ले लिया, 
और तीसरी चीज एक हीरे की अंगूठी थीजिसके साथ एक पुर्जी भी बंधा हुआ था। यह अंगूठी 
एक डिबिया के अन्दर रक्खी हुई थी। भूतनाथ ने अंगूठी में से पुरजा खोलकर पढ़ा और इसके 
पाने से बहुतप्रसन्न होकर धीरे से बोला, "बस अब मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है।" 


इन कामों से छुट्टी पाकर भूतनाथ बेगम के पास आया जो अभी तक बेहोश पड़ी हुईथी और 
उसकी तरफ देखकर बोला, "अब यह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ऐसी अवस्था में एक औरत 
के खून से हाथ रंगना व्यर्थ है।' 


भूतनाथ हाथ में शमादान लिए निचले खण्ड में उतर गया जहां उसके साथी दो आदमी हाथ 
में नंगी तलवार लिये हुए मौजूद थे। उसने अपने साथियों की तरफ देखकरकहा, "बस हमारा 
काम हो गया। बलभद्रसिंह इसी मकान में कैद है उसे निकालकर यहां से चल देना चाहिए।" 
इतना कहकर भूतनाथ ने शमादान अपने एक साथी के हाथ में दे दिया और एक कोठरी के 


दरवाजे पर जा खड़ा हुआ जिसमें दोहरा ताला लगाहुआ था। तालियों का गुच्छा जो ऊपर से 
लाया था उसी में से ताली लगाकर ताले खोले और अपने आदमियों को साथ लिये हुए कोठरी 
के अन्दर घुसा। वह कोठरी खाली थी मगर उसमें से एक दूसरी कोठरी में जाने के लिए 
दरवाजा था और उसकी जंजीर में भी ताला लगा हुआ था। ताली लगाकर उस ताले को भी 
खोला और दूसरी कोठरी के अन्दर गया। इसी कोठरी में लक्ष्मीदेवी और कमलिनी और 
लाडिली का बाप बलभद्रसिंह कैद था। 


दरवाजा खोलते समय जंजीर खटकने के साथ ही बलभद्रसिंह चैतन्य हो गया था। जिससमय 
उसकी निगाह यकायक भूतनाथ पर पड़ी वह चौंक उठा और ताज्जुब भरी निगाहाँसे भूतनाथ 
को देखने लगा। भूतनाथ ने भी ताज्जुब की निगाह से बलभद्रसिंह कोदेखा और अफसोस 
किया क्योंकि बलभद्रसिंह की अवस्था बहुत ही खराब हो रही थी।शरीर सूख के कांटा हो गया 
था, चेहरे पर और बदन में झुरियां पड़ गई थीं, सिर-मूंछ और दाढ़ी के बाल तथा नाखून इतने 
बढ़ गये थे कि जंगली मनुष्य में और उसमें कुछ भी भेद न जान पड़ता था, अंधेरे में रहते- 
रहते बदन पीला पड़ गया था, सूरत-शक्ल से भी बहुत ही डरावना मालूम पड़ता था। एक 
कम्बल, मिट्टी की ठिलिया और पीतल का लोटा बस यही उसकी बिसात थी, कोठरी में और 
कुछ भी न था। भूतनाथ को देखकर यह जिस ढंग से चौंका और कांपा उसे देख भूतनाथ ने 
गर्दन नीची कर ली और तब धीरे से कहा, "आप उठिये और जल्दी निकल चलिये, मैं आपको 
छुड़ाने के लिए आया हू।' 


बलभद्र - (आश्चर्य से) क्या तू मुझे छुड़ाने के लिए आया है! क्या यह बात सच है? 
भूतनाथ - जी हां। 
बलभद्र - मगर मुझे विश्वास नहीं होता। 


भूत - खैर इस समय आप यहां से निकल चल्िये, फिर जो कुछ सवाल-जवाब या सोच-विचार 
करना हो कीजियेगा। 


बलभद्र - (खड़े होकर) कदाचित्‌ यह बात सच हों और अगर झूठ भी हो तो कोई हर्ज नहीं, 
क्योंकि मैं इस कैद में रहने के बनिस्बत जल्द मर जाना अच्छा समझता हू! 


भूतनाथ ने इस बात का कुछ जवाब न दिया और बलभद्रसिंह को अपने पीछेपीछे आने का 
इशारा किया। बलभद्रसिंह इतना कमजोर हो गया था कि उसे मकान के नीचेउतरना कठिन 
जान पड़ता था इसलिये भूतनाथ ने उसका हाथ थाम लिया और नीचे उतारकर दरवाजे के 
बाहर ले गया। मकान के दरवाजे के बाहर बल्कि गली-भर में सन्नाटा छाया हुआ था क्‍योंकि 
यह मकान ऐसी अंधेरी और सन्नाटे की गली में था कि वहां शायद महीने में एक दफे किसी 


भले आदमी का गुजर नहीं होता होगा। दरवाजे पर पहुंचकर भूतनाथ ने बलभद्रसिंह से पूछा 
"आप घोड़े पर सवार हो सकते हैं' 


इसके जवाब में बलभद्रसिंह ने कहा. "मुझे उचककर सवार होने की ताकत तो नहीं हां अगर 
घोड़े पर बैठा दोगे तो गिरूंगा नहीं!" 


भूतनाथ ने शमादान मकान के भीतर चौक में रख दिया और तब बलभद्रसिंह को आगेबढ़ा 
ले गया। थोड़ी ही दूर पर एक आदमी दो कसे-कसाये घोड़ों की बागडोर थामे बैठा हुआ था। 
भूतनाथ एक घोड़े पर बलभद्रसिंह को सवार कराके दूसरे घोड़े परआप जा बैठा और अपने 
तीन आदमियों को कुछ कहकर वहां से रवाना हो गया। 


बयान - | 
रात बहुत कम बाकी थी जब बेगम, नौरतन और जमालो की बेहोशी दूर हुई। 
बेगम - (चारों तरफ देखकर) हैं, यहां तो बिल्कुल अन्धकार हो रहा है, जमालो, तू कहां है? 
नौरतन - जमालो नीचे गई है। 
बेगम - क्यों? 


नौरतन - जब हम दोनों होश में आई तो यहां बिल्कुल अंधकार देखकर घबराने लगीं। नीचे 
चौक में कुछ रोशनी मालूम होती थी, जमालो ने झांककर देखा तो यहां वाला शमादान चौक में 
बलता पाया, आहट लेने पर जब मालूम हुआ कि नीचे कोई भीनहीं है तो शमादान लेने के 
लिए नीचे गई है। 


बेगम - हाय, यह क्या हुआ? 
नौरतन - पहिले रोशनी आने दो तो कहूगी लो जमालो आ गई। 
बेगम - क्यों बहिन जमालो, क्या नीचे बिल्कुल सन्नाटा है? 


जमालो - (शमादान जमीन पर रखकर) हां बिल्कुल सन्नाटा है, तुम्हारे सब आदमी भी न 
मालूम कहां गायब हो गये। 


बेगम - हाय-हाय, यहां तो दोनों आलमारियां टूटी पड़ी हैं! हैं-हैं, मालूम होता है कि कागज सभी 
जलाकर राख कर दिये गये! (एक आलमारी के पास जाकर और अच्छी तरह देखकर) बस 
सर्वनाश हो गया! ताज्जुब यह है कि उसने मुझे जीताक्यों छोड़ दिया! 


दोनों आलमारियों और उनकी चीजों की खराबी देखकर बेगम की दशा पागलों जैसी हो गई। 
उसकी आंखों से आंसू जारी थे और वह घबड़ाकर चारों तरफ घूम रही थी। थोड़ी ही देर में 
सवेरा हो गया और तब वह मकान के नीचे आई। एक कोठरी के अन्दर से कई आदमियों के 
चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी, आवाज से वह पहचान गई कि उसके सिपाही लोग उसमें 
बन्द हैं। जब जंजीर खोली तो वे सब बाहर निकले और घबड़ाहट के साथ चारों तरफ देखने 
लगे। बेगम के पास जाने के पहिले ही भूतनाथ ने इस आदमियों को तिलिस्मी खंजर की 
मदद से बेहोश करके इस कोठरी के अन्दर बन्द कर दिया था। 


बेगम ने सभों से बेहोशी का सबब पूछा जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि "एक आदमी ने 
आकर एक खंजर यकायक हम लोगों के बदन से लगाया, हम लोग कुछ भी न सोच सके कि 
वह पागल है या चोर, बस एकदम बेहोश हो गये और तनोबदन की सुध जाती रही। फिर क्या 
हुआ यह हम नहीं जानते जब होश में आये तो अपने को कोठरी के अन्दर पाया।" 


इसके बाद बेगम ने उन लोगों से कुछ भी न पूछा और नौरतन तथा जमालो को साथ लेकर 
ऊपर वाले खण्ड में चली गई जहां बलभद्रसिंह कैद था। जब बेगम ने उसकोठरी को खुला 
पाया और बलभद्रसिंह को उसमें न देखा तब और हताश हो गई और जमालो की तरफ 
देखकर बोली, "बहिन, तुमने सच कहा था कि राजा वीरेन्द्रसिं हके पक्षपातियों का मनोरमा कुछ 
भी नहीं बिगाड़ सकती! देखो भूतनाथ के पास वैसा ही तिलिस्मी खंजर मौजूद है और उस 
खंजर की बदौलत उसने जो काम किया उसे भी तुम देख चुकी हो! अगर मैं इसका बदला 
भूतनाथ से लिया भी चाहू तो नहीं लेसकती क्योंकि अब न तो मेरे कब्जे में बलभद्रसिंह रहा 
और न वे सबूत रह गये जिनकी बदौलत मैं भूतनाथ को दबा सकती थी। हायु एक दिन वह 
था कि मेरी सूरत देखकर भूतनाथ अधमुआ हो जाता था और एक आज का दिन है कि मैं 
भूतनाथ का कुछ भी नहीं कर सकती। न मालूम इस मकान का और मेरा पता उसे कैसे 
मालूम हुआ और इतनाकर गुजरने पर भी उसने मेरी जान क्यों छोड़ दी निःसन्देह इसमें भी 
कोई भेद है। उसने अगर मुझे छोड़ दिया तो सुखी रहने के लिए नहीं बल्कि इसमें भी उसने 
कुछ अपना फायदा सोचा होगा।" 


जमालो - बेशक ऐसा ही है, शुक्र करो कि वह तुम्हारी दौलत नहीं ले गया नहींतो बड़ा ही 
अन्धेर हो जाता और तुम ट्ुकड़ेट्रकड़े को मोहताज हो जातीं। अब तुम इसका भी निश्चय 
रक्खो कि जैपालसिंह की जान कदापि नहीं बच सकती। 


बेगम - बेशक ऐसा ही है, अब तुम्हारी क्या राय है? 


जमालो - मेरी राय तो यही है कि अब तुम एक पल भी इस मकान में न ठहरो और अपनी 
जमा-पूंजी लेकर यहां से चल दो। तुम्हारे पास इतनी दौलत है कि किसीदूसरे शहर में आराम 
से रहकर अपनी जिंदगी बिता सको जहां वीरेन्द्रसिंह केऐयारों को जाने की जरूरत न पड़े! 


बेगम - तुम्हारी राय बहुत ठीक है तो क्या तुम दोनों मेरा साथ दोगी? 
जमालो - मैं जरूर तुम्हारा साथ दूगी। 


नौरतन - मैं भी ऐसी अवस्था में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। जब सुख केदिनों में तुम्हारे 
साथ रही तो क्‍या अब दुःख के जमाने में तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी ऐसा नहीं हो सकता। 


बेगम - अच्छा तो अब निकल भागने की तैयारी करनी चाहिए। 
जमालो - जरूर। 


इतने ही में मकान के बाहर बहुत से आदमियों के शोरगुल की आवाज इन तीनों कोमालूम 
पड़ी। बेगम की आज्ञानुसार पता लगाने के लिए जमालो नीचे उतर गई और थोड़ी ही देर में 
लौट आकर बोली, "हैं-हैं, गजब हो गया। राजा साहब के सिपाहियों ने मकान को घेर लिया और 
तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे है।' जमालो इससे ज्यादे न कहने पाई थी कि धड़धड़ाते 
हुए बहुत से सरकारीसिपाही मकान के ऊपर चढ़ आए और उन्होंने बेगम, नौरतन और 
जमालो को गिरफ्तार कर लिया। 


बयान - 2 


काशीपुरी से निकलकर भूतनाथ ने सीधे चुनारगढ़ का रास्ता लिया। पर दिन चढ़ेतक भूतनाथ 
और बलभद्रसिं ह घोड़े पर सवार बराबर चले गये और इस बीच में उनदोनों में किसी तरह की 
बातचीत न हुई। जब वे दोनों जंगल के किनारे पहुंचे तोबलभद्रसिंह ने भूतनाथ से कहा, "अब 
मैं थक गया हू, घोड़े पर मजबूती केसाथ नहीं बैठ सकता। वर्षां की कैद ने मुझे बिल्कुल 
बेकाम कर दिया। अब मुझमें दस कदम भी चलने की हिम्मत नहीं रही, अगर कुछ देर तक 
कहीं ठहरकर आराम कर लेते तो अच्छा होता।" 


भूत - बहुत अच्छा थोड़ी दूर और चलिये इसी जंगल में किसी अच्छे ठिकाने जहां पानी भी 
मिल सकता हो, ठहरकर आराम कर लेंगे। 


बलभद्र - अच्छा तो अब घोड़े को तेज मत चलाओ। 


भूत - (घोड़े की तेजी कम करके) बहुत खूब। 


बलभद्र - क्यों भूतनाथ, क्या वास्तव में तुमने मुझे कैद से छुड़ाया है या मुझे धोखा हो रहा 
है? 


भूत - (मुस्कुराकर) क्या आपको इस मैदान की हवा मालूम नहीं होती, या आप अपने को घोड़े 
पर स्वतन्त्र नहीं देखते फिर ऐसा सवाल क्यों करते हैं? 


बलभद्र - यह सब-कुछ ठीक है मगर अभी तक मुझे विश्वास नहीं होता कि भूतनाथके हाथों 
से मुझे मदद पहुंचेगी यदि तुम मेरी मदद किया चाहते तो क्या आज तक मैं कैदखाने ही में 
पड़ा सड़ा करता! क्या तुम नहीं जानते थे कि मैं कहांऔर किस अवस्था में हू? 


भूत - बेशक मैं नहीं जानता था कि आप कहां और कैसी अवस्था में हैं। उनपुरानी बातों को 
जाने दीजिये मगर इधर जब से मैंने आपकी लड़की श्यामा (कमलिनी) की ताबेदारी की है तब 
से बल्कि इससे भी बरस-डेढ़ बरस पहिले ही से मुझे आपकी खबर न थी। मुझे अच्छी तरह 
विशवास दिलाया गया था कि अब आप इस दुनिया में नहीं रहे। यदि आज के दो महीने 
पहिले भी मुझे मालूम हो गया होताकि आप जीते हैं और कहीं कैद हैं तो मैं आपको कैद से 
छुड़ाकर कृतार्थ हो गया होता। 


बलभद्र - (आश्चर्य से) क्या श्यामा जीती है? 
भूतनाथ - हां जीती है। 

बलभद्र - तो लाडिली भी जीती होगी? 

भूत - हां वह भी जीती है। 


बल - ठीक है, क्योंकि वे दोनों मेरे साथ उस समय जमानिया में न आई थी जब लक्ष्मीदेवी 
की शादी होने वाली थी। पहिले मुझे लक्ष्मीदेवी के भी जीते रहने की आशा न थी, मगर कैद 
होने के थोड़े ही दिन बाद मैंने सुना कि लक्ष्मीदेवी जीती है और जमानिया की रानी तथा 
मायारानी कहलाती है। 


भूत - लक्ष्मीदेवी के बारे में जो कुछ आपने सुना सब झूठ है जमाने में बहुत बड़ा उलटफेर 
हो गया जिसकी आपको कुछ भी खबर नहीं। वास्तव में मायारानी कोई दूसरी ही औरत थी 
और लक्ष्मीदेवी ने भी बड़े-बड़े दुःख भोगे परन्तुईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जिसने दुःख 
के अथाह समुन्द्र में डूबते हुएलक्ष्मीदेवी के बेड़े को पार कर दिया। अब आप अपनी तीनों 


लड़कियों को अच्छी अवस्था में पावेंगे। मुझे यह बात पहिले मालूम न थी कि मायारानी 
वास्तव में लक्ष्मीदेवी नहीं है। 


बलभद्र - क्या वास्तव में ऐसी ही बात है क्या सचमुच मैं अपनी तीनोंबेटियों को देखूंगा क्या 
तुम मुझ पर किसी तरह का जुल्म न करोगे और मुझेछोड़ दोगे? 


भूत - अब मैं किस तरह अपनी बातों पर आपको विश्वास दिलाऊं। क्या आपके पास कोई 
ऐसा सबूत है जिससे मालूम हो कि मैंने आपके साथ बुराई की? 


बल - सबूत तो मेरे पास कोई भी नहीं मगर मायारानी के दारोगा और जैपाल की जुबानी मैंने 
तुम्हारे विषय में बड़ी-बड़ी बातें सुनी थीं और कुछ दूसरेजरिये से भी मालूम हुआ है। 


भूत - तो बस या तो आप दुश्मनों की बातों को मानिए या मेरी इस खैरखाही कोदेखिये कि 
कितनी मुश्किल से आपका पता लगाया और किस तरह जान पर खेलकर आपको छुड़ा ले 
चला हू। 


बल - (लम्बी सांस लेकर) खैर जो हो, आज यदि तुम्हारी बदौलत मैं किसी तरह की तकलीफ 
न पाकर अपनी तीनों लड़कियों से मिलूंगा तो तुम्हारा कसूर यदि कुछ होतो मैं माफ करता 


हू। 


भूत - इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लीजिए यह जगह बहुत अच्छी हैघने पेड़ों 
की छाया है और पगडण्डी से बहुत हटकर भी है। 


बल - ठीक तो है, अच्छा तुम उतरो और मुझे भी उतारो। 


दोनों ने घोड़ा रोका भूतनाथ घोड़े से उतर पड़ा और उसकी बागडोर एक डाल सेअड़ाने के बाद 
धीरे से बलभद्रसिंह को भी नीचे उतारा। जीनपोश बिछाकर उन्हें आराम करने के लिए कहा 
और तब दोनों घोड़ों की पीठ खाली करके लम्बी बागडोर के सहारे एक पेड़ के साथ बांध दिया 
जिससे वे भी लोट-पोटकर थकावट मिटा लें और घास चरें। 


यहां पर भूतनाथ ने बलभद्रसिंह की बड़ी खातिर की। ऐयारी के बटुए में सेउस्तुरा निकालकर 
अपने हाथ से इनकी हजामत बनाई, दाढ़ी मूड़ी, कैंची लगाकर सिर के बाल दुरुस्त किए इसके 
बाद स्नान कराया और बदलने के लिए यज्ञोपवीत दिया। आज बहुत दिनों के बाद बलभद्रसिंह 
ने चश्मे के किनारे बैठकर सन्ध्यावन्दन किया और देर तक सूर्य भगवान की स्तुति करते 
रहे। जब सब तरह से दोनों आदमी निश्चिन्त हुए तो भूतनाथ ने खुर्जी में से कुछ मेवा 
निकालकर खाने के लिए बलभद्रसिंह को दिया और आप भी खाया। अब बलभरद्रसिंह को 


निश्चय हो गया कि भूतनाथ मेरे साथ दुश्मनी नहीं करता और उसने नेकी कीराह से मुझे 
भारी कैदखाने से छुड़ाया है। 


बलभद्र - गदाधरसिं ह शायद तुमने थोड़े ही दिनों से अपना नाम भूतनाथ रक्खा है? 
भूतनाथ - जी हां, आजकल मैं इसी नाम से मशहूर हूं! 


बलभद्र - अस्तु मैं बड़ी खुशी से तुम्हें धन्यवाद देता हूं क्योंकि अब मुझे निश्चय हो गया कि 
तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। 


भूत - (धन्यवाद के बदले में सलाम करके) मगर मेरे दुश्मनों ने मेरी तरफ से आपके कान 
बहुत भरे हैं और वे बातें ऐसी हैं कि यदि आप राजा वीरेन्द्रसिंहके सामने उन्हें कहेंगे तो मैं 
उनकी आंखों से उतर जाऊंगा। 


बलभद्र - नहीं-नहीं, मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हू कि तुम्हारे विषय मेंकोई ऐसी बात किसी के 
सामने न कहूंगा जिससे तुम्हारा नुकसान हो। 


भूतनाथ - (पुनः सलाम करके) और मैं आशा करता हूं कि समय पड़ने पर आप मेरी सहायता 
भी करेंगे? 


बलभद्र - मैं सहायता करने योग्य तो नहीं हूं मगर हां यदि कुछ कर सकूंगा तो अवश्य 
करूंगा। 


भूतनाथ - इत्तिफाक से राजा वीरेन्द्रसिंह के ऐयारों ने जैपालसिंह कोगिरफ्तार कर लिया है 
जो आपकी सूरत बनकर लक्ष्मीदेवी को धोखा देने गया था। जब उसे अपने बचाव का कोई 
ढंग न सूझा तो उसने आपके मार डालने का दोष मुझ पर लगाया। मैं स्वप्न में भी नहीं 
सोच सकता था कि आप जीते हैं, परन्तु ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि यकायक आपके 
जीते रहने का शक मुझे हुआ औरधीरे-धीरे वह पक्का होता गया तथा मैं आपकी खोज करने 
लगा। अब आशा है कि आप स्वयम्‌ मी तरफ से जैपालसिंह का मुंह तोड़ेंगे। 


बलभद्र - (क्रोध से) जैपाल मेरे मारने का दोष तुम पर लगाके आप बचा चाहता है 
भूतनाथ - जी हां। 


बलभद्र - उसकी ऐसी की तैसी! उसने तो मुझे ऐसी-ऐसी तकलीफें दी हैं कि मेरा ही जी 
जानता है। अच्छा यह बताओ इधर क्या-क्या मामले हुए और राजा वीरेन्द्रसिंह को जमानिया 
तक पहुंचने की नौबत क्यों आई 


।. एक विशेष प्रकार का थैना। 


भूतनाथ ने जब से कमलिनी की ताबेदारी कबूल की थी कुछ हाल कुंअर इन्द्रजीतसिं ह 
आनन्दसिं हु मायारानी, दारोगा, कमलिनी, दिग्विजयसिंह और राजा गोपालसिंह वगैरह का बयान 
किया मगर अपने और जैपालसिंह के मामले में कुछघटा-बढ़ाकर कहा। बलभद्रसिंह ने बड़े 
गौर और ताज्जुब से सब बातें सुनी औरभूतनाथ की खैरखाही तथा मर्दानगी की बड़ी तारीफ 
की। थोड़ी देर तक और बातचीत होती रही इसके बाद दोनों आदमी घोड़े पर सवार हो 
चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुएऔर पहर भर के बाद उस तिलिस्म के पास पहुंचे जो चुनारगढ़ 
से थोड़ी दूर पर था और जिसे राजा वीरेन्द्रसिंह ने फतह किया (तोड़ा) था। 


काशी से चुनारगढ़ बहुत दूर न होने पर भी इन दोनों को वहां पहुंचने में देहो गई। एक तो 
इसलिए कि दुश्मनों के डर से सदर राह छोड़ भूतनाथ चक्कर देता हुआ गया था दूसरे रास्ते 
में ये दोनों बहुत देर तक अटके रहे तीसरे कमजोरी के सबब से बलभद्रसिंह घोड़े को तेज 
चला भी नहीं सकते थे। 


पाठक, इस तिलिस्मी खण्डहर की अवस्था आज दिन वैसी नहीं है जैसी आपने पहिले देखी 
जब राजा वीरेन्द्रसिंह ने इस तिलिस्म को तोड़ा था। आज इसके चारों तरफ राजा सुरेन्द्रसिंह 
की आज़ानुसार बहुत बड़ी इमारत बन गई और अभी तक बन रहीहै। इस इमारत को 
जीतसिंह ने अपने ढंग का बनवाया था। इसमें बड़ेबड़े तहखाने, सुरंग और गुप्त कोठरियां 
जिनके दरवाजों का पता लगाना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव था, बनकर तैयार हुई है और 
अच्छे-अच्छे कमरे, सहन, बालाखाने' इत्यादि जीतसिंह की बुद्धिमानी का नमूना दिखा रहे हैं। 
बीच में एक बहुतबड़ा रमना छूटा हुआ है जिसके बीचोंबीच में तो वह खण्डहर है और उसके 
चारों तरफ बाग लग रहा है। खण्डहर की टूटी हुई इमारत की भी मरम्मत हो चुकी है और 
अब वह खण्डहर मालूम नहीं होता। भीतर की इमारत का काम बिल्कुल खतम हो चुका है, 
केवल बाहरी हिस्से में कुछ काम लगा हुआ है सो भी दसपन्द्रह दिन से ज्यादे का काम नहीं 
है। जिस समय बलभद्रसिंह को लिए भूतनाथ वहां पहुंचा उससमय जीतसिंह भी वहां मौजूद 
थे और पन्नालाल, रामनारायण और पण्डित बद्रीनाथ को साथ लिए हुए फाटक के बाहर टहल 
रहे थे। पन्नालाल, रामनारायण और पण्डित बद्रीनाथ तो भूतनाथ को बखूबी पहिचानते थे हां 
जीतसिंह ने शायद उसे नहीं देखा था मगर तेजसिंह ने भूतनाथ की तस्वीर अपने हाथ से 
तैयार करके जीतसिंह और सुरेन्द्रसिंह के पास भेजी और उसकी विचित्र घटना का समाचार भी 
लिखा था। 


भूतनाथ को दूर से आते हुए देख पन्नापाल ने जीतसिंह से कहा"देखिये भूतनाथ चला आ 
रहा है।" 


जीतसिं ह - (गौर से भूतनाथ को देखकर) मगर यह दूसरा आदमी उसके साथ कौन है? 


।. अट्टालिका 
पन्ना - मैं इस दूसरे को तो नहीं पहिचानता। 
जीत - (बद्रीनाथ से) तुम पहिचानते हो? 


इतने में भूतनाथ और बलभद्रसिंह भी वहां पहुच गये। भूतनाथ ने घोड़े पर सेउतरकर 
जीतसिंह को सलाम किया क्योंकि वह जीतसिंह को बखूबी पहिचानता था। इसकेबाद, धीरे से 
बलभद्रसिंह को भी घोड़े से नीचे उतारा और जीतसिंह की तफ इशारा करके कहा, "यह 
तेजसिंह के पिता जीतसिंह हैं और दूसरे ऐयारों का भी नाम बताया। बलभद्रसिंह का भी 
परिचय सभों को देकर भूतनाथ ने जीतसिंह सेकहा, "यही बलभद्रसिंह हैं जिनका पता लगाने 
का बोझ मुझ पर डाला गया था। ईश्वर ने मेरी इज्जत रख ली और मेरे हाथों इन्हें कैद से 
छुड़ाया! आप तो सब हाल सुन ही चुके होंगे? 


जीत - हां मुझे सब हाल मालूम है तुम्हारे मुकदमे ने तो हम लोगों का दिल अपनी तरफ 
ऐसा खींच लिया है कि दिन-रात उसी का ध्यान रहता है, मगर तुम यकायक इस तरफ कैसे 
आ निकले और इन्हें कहां पाया? 


भूत - मैं इन्हें काशीपुर से छुड़ा ला रहा हू दुश्मनों के खौफ से दक्खिनदबता हुआ चक्कर 
देकर आना पड़ा इसी से अब यहां पहुंचने की नौबत आई नहीं तोअब तक कब का चुनार 
पहु च गया होता। राजा वीरेन्द्रसिंह की सवारी चुनार कीतरफ रवाना हो गई थी इसलिए मैं भी 
इन्हें लेकर सीधे चुनार ही आया। 


जीत - बहुत अच्छा किया कि यहां चले आये कल राजा वीरेन्द्रसिंह भी यहांपहु च जायेंगे और 
उनका डेरा भी इसी मकान में पड़ेगा। किशोरी, कामिनी और कमला वाला हृदय-विदारक 
समाचार तो तुमने सुना ही होगा? 


भूतनाथ - (चौंककर) क्या - क्या मुझे कुछ भी नहीं मालूम! 


जीत - (कुछ सोचकर) अच्छा आप लोग जरा आराम कर लीजिये तो सब हाल कहेंगे क्योंकि 
बलभद्रसिंह कैद की मुसीबत उठाने के कारण बहुत सुस्त और कमजोर होरहे हैं। (पन्नालाल 
की तरफ देखकर) पूरब वाले नम्बर दो के कमरे में इन लोगोंको डेरा दिलवाओ और हर तरह 
के आराम का बन्दोबस्त करो, इनकी खातिरदारी और हिफाजत तुम्हारे ऊपर है। 


पन्ना - जो आज्ञा। 


हमारे ऐयारों को इस बात की उत्कण्ठा बहुत ही बढ़ीचढ़ी थी कि किसी तरह भूतनाथ के 
मुकद्दमे का फैसला हो और विचित्र घटना का हाल जानने में आये क्‍योंकि इस उपन्यास भर 
में जैसा भूतनाथ का अद्भुत रहस्य है वैसा औ किसी पात्र का नहीं है। यही कारण था कि 
उनको इस बात की बहुत बड़ी खुशी हुई किभूतनाथ असली बलभद्रसिंह को छुड़ाकर ले आया 
और कल राजा वीरेन्द्रसिंह केयहां आ पहुंचने पर इसका विचित्र हाल भी मालूम हो जायेगा। 


(पन्द्रहवां भाग समाप्त) 


सोलहवां भाग 


बयान - | 


अब हम अपने पाठकों को पुनः जमानिया के तिलिस्म में ले चलते हैं और इन्दिराका बचा 
हुआ किस्सा उसी की जुबानी सुनवाते हैं जिसे छोड़ दिया गया था। 


इन्दिरा ने एक लम्बी सांस लेकर अपना किस्सा यों कहना शुरू किया - 


इन्दिरा - जब मैं अपनी मां की लिखी चीठी पढ़ चुकी तो जी में खुश होकर सोचने लगी कि 
ईश्वर चाहेगा तो अब मैं बहुत जल्द अपनी मां से मिलूंगी और हमदोनों को इस कैद से 
छुटकारा मिलेगा, अब केवल इतनी ही कसर है कि दारोगा साहब मेरे पास आवे और जो कुछ 
वे कहें मैं उसे पूरा कर दू। थोड़ी देर तक सोचकरमैंने अन्ना से कहा, "अन्ना, जो कुछ दारोगा 
साहब कहें उसे तुरन्त करना चाहिए।" 


अन्ना - नहीं बेटी, तू भूलती है क्योंकि इन चालबाजियों को समझने लायक अभी तेरी उम्र 
नहीं है। अगर तू दारोगा के कहे मुताबिक काम कर देगी तो तेरी मांऔर साथ ही उसके तू 
भी मार डाली जायेगी, क्योंकि इस बात में कोई सन्देह नहीं कि दारोगा ने तेरी मां से 
जबर्दस्ती यह चीठी लिखवाई है। 


मैं - तब तुमने इस चीठी के बारे में यह कैसे कहा कि मैं तेरे लिए खुशखबरी लाई हू 


अन्ना - खुशखबरी से मेरा मतलब यह न था कि अगर तू दारोगा के कहे मुताबिककाम कर 
देगी तो तुझे और तेरी मां को कैद से छुट्टी मिल जायेगी बल्कि यह था कि तेरी मां अभी तक 
जीती-जागती है इसका पता लग गया। क्या तुझे यह मालूमनही कि स्वयम्‌ दारोगा ही ने 
तुझे कैद किया है? 


में - यह तो मैं खुद तुझसे कह चुकी हूं कि दारोगा ने मुझे धोखा देकर कैद कर लिया है। 


अन्ना - तो क्या तुझे छोड़ देने से दारोगा की जान बच जायगी क्‍या दारोगा साहब इस बात 
को नहीं समझते कि अगर तू छूटेगी तो सीधे राजा गोपालसिंह के पासचली जायेगी और 
अपना तथा लक्ष्मीदेवी का भेद उनसे कह देगी उस समय दारोगा का क्या हाल होगा। 


मैं - ठीक है, दारोगा मुझे कभी न छोड़ेगा। 


अन्ना - बेशक कभी न छोड़ेगा। वह कम्बख्त तो अब तक तुझे मार डाले होता, मगर अब 
निश्चय हो गया कि उसे तुम दोनों से अपना कुछ मतलब निकालना है इसीलिए अभी तक 
कैद किये हुए है। जिस दिन उसका काम हो जायगा उसी दिन तुम दोनों कोमार डालेगा। जब 
तक उसका काम नहीं होता तभी तक तुम दोनों की जान बची है। (चीठी की तरफ इशारा 
करके) यह चीठी उसने इसी चालाकी से लिखवाई है जिससे तू उसका काम जल्द कर दे। 


मैं - अन्ना, तू सच कहती है, अब मौं दारोगा का काम कभी न करूंगी चाहे जो हो। 


अन्ना - अगर तू मेरे कहे मुताबिक करेगी तो निःसन्देह तुम दोनों की जान बचरहेगी और 
किसी न किसी दिन तुम दोनों को कैद से छुट्टी भी मिल जायगी। 


मैं - बेशक जो तू कहेगी वही मैं करूंगी। 


अन्ना - मगर मैं डरती हूं कि अगर दारोगा तुझे धमकाएगा या मारेपीटेगा तो तू मार खाने 
के डर से उसका काम जरूर कर देगी। 


मैं - नहीं-नहीं, कदापि नहीं, अगर वह मेरी बोटी-बोटी काटकर फेंक दे तो भी मैं तेरे कहे बिना 
उसका कोई भी काम नहीं करूंगी। 


अन्ना - ठीक है, मगर साथ ही इसके यह भी कह न दीजियो कि अन्ना कहेगी तो मैं तेरा 
काम कर दूगी। 


मैं - नहीं सो तो न कहूंगी मगर कहूंगी क्या सो तो बताओ 


अन्ना - बस जहां तक हो टालमटोल करती जाइयो, आज-कल के वादे पर दो-तीन दिन टाल 
जाना चाहिए, मुझे आशा है कि इस बीच में हम लोग छूट जायेंगे। 


सुबह की सफेदी खिड़कियों में दिखाई देने लगी और दरवाजा खोलकर दारोगा कमरे के अन्दर 
आता हुआ दिखाई दिया वह सीधे आकर बैठ गया और बोला, "इन्दिरा, तू समझती होगी कि 
दारोगा साहब ने मेरे साथ दगाबाजी की और मुझे गिरफ्तार कर लिया, मगर मैं धर्म की 
कसम खाकर कहता हू कि वास्तव में यह बात नहीं है बल्कि सच तो यों है कि स्वयं राजा 
गोपालसिं ह तेरे दुश्मन हो रहे हैं।उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि इन्दिरा को गिरफ्तार करके 
मार डालो, और उन्ही की आज्ञानुसार मैं उनके कमरे मैं बैठा हुआ तुझे गिरफ्तार करने की 
तर्कीब सोच रहा था कि यकायक तू आ गई और मैंने तुझे गिरफ्तार कर लिया। मैंलाचार हू 
कि राजा साहब का हुक्म टाल नहीं सकता मगर साथ ही इसके जब तुझेमारने का इरादा 
करता हूं तो मुझे दया आ जाती है और ती जान बचाने की तर्कीब सोचने लगता हू। तुझे 
इस बात का ताज्जुब होगा कि गोपालसिंह तेरेदुश्मन क्यों हो गये, मगर मैं तेरा यह शक भी 
मिटाये देता हूं। असल बात यहहै कि राजा साहब को लक्ष्मीदेवी के साथ शादी करना मंजूर 
न था और जिस खूबसूरत औरत के साथ वे शादी किया चाहते थे वह विधवा हो चुकी थी 
और लोगों की जानकारी में वे उसके साथ शादी नहीं कर सकते थे इसलिये लक्ष्मीदेवी के 
बदले में यह दूसरी औरत उलटफेर कर दी गई। उनकी आज़ञानुसार लक्ष्मीदेवी तो मारडाली 
गई मगर उन लोगों को भी चुपचाप मार डालने की आज्ञा राजा साहब ने दे दी जिन्हें यह भेद 
मालूम हो चुका था या जिनकी बदौलत इस भेद के खुल जाने का डरथा। तेरे सबब से भी 
लक्ष्मीदेवी का भेद अवश्य खुल जाता इसीलिए तू भी उनकीआजानुसार कैद कर ली गई।' 


गोपाल - (क्रोध से) क्या कम्बख्त दारोगा ने तुझे इस तरह समझाया-बुझाया? 


इन्दिरा - जी हां, और यह बात उसने ऐसे ढंग से अफसोस के साथ कही कि मुझे और मेरी 
अन्ना को भी थोड़ी देर के लिए उसकी बातों पर पूरा विश्वास हो गया, बल्कि वह उसके बाद 
भी बहुत देर तक आपकी शिकायत करता रहा। 


गोपाल - और मुझे वह बहुत दिनों तक तेरी बदमाशी का विशवास दिलाता रहा था।अस्तु अब 
मुझे मालूम हुआ कि तू मेरा सामना करने से क्यों डरती थी। अच्छा तब्क्रया हुआ! 


इन्दिरा - दारोगा की बात सुनकर अन्ना ने उससे कहा कि जब आपको इन्दिरा पर दया आ 
रही है तो कोई ऐसी तर्कीब निकालिये जिसमें इस लड़की और इसकी मां की जान बच जाय। 


दारोगा - मैं खुद इसी फिक्र में लगा हुआ हूं। इसकी मां को बदमाशों नेगिरफ्तार कर लिया 
था मगर ईश्वर की कृपा से वह बच गई, मैने उसे शैतानों के हाथ से बचा लिया। 


अन्ना - मगर वह भी लक्ष्मीदेवी को पहिचानती है और उसकी बदौलत लक्ष्मीदेवी का भेद 
खुल जाना सम्भव है। 


दारोगा - हां ठीक है, मगर इसके लिए भी मैंने एक बन्दोबस्त कर लिया है। 
अन्ना - वह क्या? 
दारोगा - (एक चीठी दिखाकर) देख सर्यू से मैंने यह चीठी लिखवा ली है पहिले इसे पढ़ ले। 


मैंने और अन्ना ने वह चीठी पढ़ी। उसमें यह लिखा हुआ था - "मेरी प्यारी लक्ष्मीदेवी, मुझे 
इस बात का बड़ा अफसोस है कि तेरे ब्याह के समय मैं न आसकी! इसका बहुत बड़ा कारण 
है जो मुलाकात होने पर तुमसे कहूंगीमगर अपनी बेटी इन्दिरा की जुबानी यह सुनकर मुझे 
बड़ी खुशी हुई कि वह ब्याह के समयतेरे पास थी, बल्कि ब्याह होने के एक दिन बाद तक 
तेरे साथ खेलती रही।" 


जब मैं चीठी पढ़ चुकी तो दारोगा ने कहा कि बस अब तू भी एक चीठीलक्ष्मीदेवी के नाम से 
लिख दे और उसमें यह लिख कि "मुझे इस बात का रंज हैकि तेरी शादी होने के बाद एक 
दिन से ज्यादे मैं तेरे पास न रह सकी मगर मौंतेरी उस छवि को नहीं भूल सकती जो ब्याह 
के दूसरे दिन देखी थी।' मैं येदोनों चीठियां राजा गोपालसिंह को दूंगा और तुम दोनों को छोड़ 
देने के लिए उनसे जिद्द करके उन्हें समझा दूंगा कि "अब सर्यू और इन्दिरा की जुबानी 
लक्ष्मीदेवी का भेद कोई नहीं सुन सकता, अगर ये दोनों कुछ कहेंगी तो इन चीठियों के 
मुकाबिले में स्वयं झूठी बनेंगी।' 


मैंने दारोगा की बातों का यह जवाब दिया कि, "बात तो आपने बहुत ठीक कही अच्छा मैं 
आपके कहे मुताबिक चीठी कल लिख दूंगी! 


दारोगा - यह काम देर करने का नहीं है, इसमें जहां तक जल्दी करोगी वहां तक तुम्हें छुट्टी 
जल्दी मिलेगी। 


मैं - ठीक है मगर इस समय मेरे सिर में बहुत दर्द है मुझसे एक अक्षर भी न लिखा 
जायगा। 


दारोगा - अच्छा क्या हज है, कल सही। 


इतना कहकर दारोगा कमरे से बाहर चला गया और फिर मुझसे और अन्ना में बातचीत होने 
लगी। मैंने अन्ना से कहा, "क्यों अन्ना, तू समझती है मुझे तो दारोगाकी बात सच जान 
पड़ती है? 


अन्ना - (कुछ सोचकर) जैसी चीठी दारोगा तुमसे लिखाया चाहता है वह केवल इसयोग्य ही 
नहीं कि यदि राजा गोपालसिंह दोषी है तो लोकनिन्दा से उनको बचावे बल्कि वह चीठी 
बनिस्बत उनके दारोगा के काम की ज्यादे होगी, अगर वह स्वयं दोषी है तो। 


मैं - ठीक है मगर ताज्जुब की बात है कि जो राजा साहब मुझे अपनी लड़की से बढ़कर 
मानते थे वे ही मेरी जान के ग्राहक बन जायें! 


अन्ना - कौन ठिकाना कदाचित ऐसा ही हो। 
मैं - अच्छा तो अब क्या करना चाहिए? 


अन्ना - (कुछ सोचकर) चीठी तो कभी न लिखनी चाहिए चाहे राजा गोपालसिंह दोषीहाँ या 
दारोगा दोषी हो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि चीठी लिख देने के बाद तू मार डाली जायगी। 


अन्ना की बात सुनकर मैं रोने लगी और समझ गई कि अब मेरी जान नही बचती और 
ताज्जुब नहीं कि दारोगा के मतलब की चीठी लिख देने के कारण मेरी मां इसदुनिया से उठा 
दी गई हो। थोड़ी देर तक तो अन्ना ने रोने में मेरा साथ दिया लेकिन इसके बाद उसने अपने 
को सम्हाला और सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। कुछ देर के बाद अन्ना ने मुझसे 
कहा कि "बेटी, मुझे कुछ आशा हो रही है किहम लोगों को इस कैदखाने से निकल जाने का 
रास्ता मिल जायगा। मैं पहिले कह चुकी हू और अब भी कहती हूं कि रात को(कोठरी की 
तरफ इशारा करके) उस कोठरी में सिर पर से गठरी फेंक देने की तरह धमाके की आवाज 
सुनकर मैं जाग उठी थीऔर जब उस कोठरी में गई तो वास्तव में एक गठरी पर निगाह 
पड़ी। अब जो मैं सोचती हू. तो विशवास होता है कि उस कोठरी में कोई ऐसा दरवाजा जरूर है 
कि जिसे खोलकर बाहर वाला उस कोठरी में आ सके या उसमें से बाहर जा सके। इसके 
अतिरिक्त इस कोठरी में भी तख्तेबन्दी की दीवार है जिससे कहीं-न-कहीं दरवाजा होने का 
शक हर एक ऐसे आदमी को हो सकता है जिस पर हमारी तरह मुसीबत आई हो, अस्तु आज 
का दिन तो किसी तरह काट ले रात को मैं दरवाजा ढूंढने का उद्योग करूंगी।" 


अन्ना की बातों से मुझे भी कुछ ढाढ़स हुई। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजाखुला और कई 
तरह की चीजें लिये हुए तीन आदमी कमरे के अन्दर आ पहुंचे। एक केहाथ में पानी का भरा 
घड़ा-लोटा और गिलास था, दूसरा कपड़े की गठरी लिये हुएथा, तीसरे के हाथ में खाने की 
चीजें थीं। तीनों ने सब चीजें कमरे में रख दीं और पहिले की रक्खी हुई चीजें और चिरागदान 
वगैरह उठा ले गये और जाते समय कह गये कि 'तुम लोग स्नान करके खाओ-पीओ, तुम्हारे 
मतलब की सब चीजें मोजूद हैं'। 


ऐसी मुसीबत में खाना-पीना किसे सूझता है, परन्तु अन्ना के समझाने-बुझाने से जान बचाने 
के लिए सब-कुछ करना पड़ा। तमाम दिन बीत गया, संध्या होने पर फिर हमारे कमरे के 
अन्दर खाने-पीने का सामान पहुंचाया गया और चिराग भीजलाया गया मगर रात को हम 
दोनों ने कुछ भी न खाया। 


कैदखाने से निकल भागने की धुन में हम लोगों को नींद बिल्कुल न आई। शायद आधी रात 
बीती होगी जब अन्ना ने उठकर कमरे का वह दरवाजा अन्दर से बन्द कर लिया जिस राह से 
वे लोग आते थे, और इसके बाद मुझे उठने और अपने साथ उस कोठरी के अन्दर चलने के 
लिए कहा जिसमें से कपड़े की गठरी और मेरी मां के हाथ की लिखी हुई चीठी मिली थीं। मैं 
उठ खड़ी हुई और अन्ना के पीछेपीछे चली। अन्ना ने चिराग हाथ में उठा लिया और धीरे- 
धीरे कदम रखती हुई कोठरी के अन्दर गई। मैं पहिले बयान कर चुकी हूं कि उसके अन्दर 
तीन कोठरियां थीं, एक में पायखाना बना हुआ था और दो कोठरियां खाली थीं। उन दोनों 
कोठरियों के चारों तरफ की दीवारें भी तख्तों की थी। अन्ना हाथ में चिराग लिए एक कोठरी 
के अन्दर गई और उन लकड़ी वाली दीवारों को गौर से देखने लगी। मालूम होता थाकि 
दीवार कुछ पुराने जमाने की बनी हुई है क्योंकि लकड़ी के तख्ते खराब होगये थे, और कई 
तख्तों को घुन ने ऐसा बरबाद कर दिया था कि एक कमजोर लात खाकर भी उनका बच 
रहना कठिन जान पड़ता था। यह सब-कुछ था मगर जैसा कि देखने में वह खराब और 
कमजोर मालूम होती थी वैसी वास्तव में न थी क्‍योंकि दीवार की लकड़ी पांच या छः अंगुल 
से कम मोटी न होगी, जिसमें से सिर्फ अंगुल-डेढ़ अंगुल के लगभग घुनी हुई थी। अन्ना ने 
चाहा कि लात मारकर एक-दो तख्तों को तोड़ डाले मगर ऐसा न कर सकी। 


हम दोनों आदमी बड़े गौर से चारों तरफ की दीवार को देख रहे थे कि यकायक एक छोटे से 
कपड़े पर अन्ना की निगाह पड़ी जो लकड़ी के दो तख्तौं के बीच में फंसा हुआ था। वह 
वास्तव में एक छोटा-सा रुमाल था, जिसका आधा हिस्सा तो दीवार के उस पार था और आधा 
हिस्सा हम लोगों की तरफ था। उस कपड़े को अच्छी तरह देखकर अन्ना ने मुझे कहा, "बेटी, 
देख यहां एक दरवाजा अवश्य है। (हाथ का निशान बताकर) यह चारों तरफ की दरार दरवाजे 
को साफ बता रही है। कोई आदमी इस तरफ आया है मगर लौटकर जाती दफे जब उसने 
दरवाजा बन्द किया तो उसका रूमाल इस में फंसकर रह गया, शायद अंधेरे में उसने इस बात 
का खयाल न किया हो, और देख इस कपड़े के फंस जाने के कारण दरवाजा भी अच्छी तरह 
बैठा नहीं है, ताज्जुब नहीं कि वह दरवाजा खटके पर बन्द होता हो और तखता अच्छी तरह 
न बैठने के कारण खटका भी बन्द न हुआ हो!' 


वास्तव में जो कुछ अन्ना ने कहा वही बात थी क्‍योंकि जब उसने उस रुमाल को अच्छी तरह 
पकड़कर अपनी तरफ खेंचा तो उसके साथ लकड़ी का तख्ता भी खिंचकर हमलोगों की तरफ 
चला आया और दूसरी तरफ जाने के लिए रास्ता निकल आया। हम दोनों आदमी उस तरफ 


चले गये और एक कमरे में पहुचे। उस लकड़ी के तख्ते में जो पेंचपर जड़ा हुआ था और 
जिसे हटाकर हम लोग उस पार चले गये थे दूसरी तरफ पीतल काएक मुट्ठा लगा हुआ था 
अन्ना ने उसे पकड़कर खेंचा और वह दरवाजा जहां का तहां खट से बैठ गया। अब हम दोनों 
आदमी जिस कमरे में पहुचे वह बहुत बड़ाथा। सामने की तरफ एक छोटा-सा दरवाजा नजर 
आया और उसके पास जाने पर मालत्रूम हु आकि नीचे उतर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। 
दाहिनी और बाई तरफ की दीवार में छोटी - छोटी कई खिड़कियां बनी हुई थीं दाहिनी तरफ 
की खिड़कियों में से एक खिड़की कुछ खुली हुई थी मैंने और अन्ना ने उसमें झांककर देखा 
तो एक मरातिब नीचे छोटा-सा चौक नजर आया जिसमें साफ-सुथरा फर्श लगा हुआ था।ऊंची 
गद्दी पर कम्बख्त दारोगा बैठा हुआ था उसके आगे एक शमादान जल रहा था और उसके 
पास ही में एक आदमी कलम-दवात और कागज लिये बैठा हुआ था। 


हम दोनों आदमी दारोगा की सूरत देखते ही चौंके और डरकर पीछे हट गये। अन्नासे धीरे से 
कहा, "यहां भी वही बला नजर आती है, ऐसा न हो कि वह कम्बख्त हम लोगों को देख ले या 
फिर ऊपर चढ़ आवे।" 


इतना कहकर अन्ना सीढी की तरफ चली गई और धीरे से सीढी का दरवाजा खेंचकर जंजीर 
चढ़ा दी। वह चिराग जो अपने कमरे में से लेकर यहां तक आये थे एक कोने में रखकर हम 
दोनों फिर उसी खिड़की के पास गये और नीचे की तरफ झांककर देखने लगे कि दारोगा क्या 
कर रहा है। दारोगा के पास जो आदमी बैठा था उसने एक लिखा हुआ कागज हाथ में उठाकर 
दारोगा से कहा, "जहां तक मुझसे बन पड़ा मैंने इसचीठी के बनाने में बड़ी मेहनत की।" 


दारोगा - इसमें कोई शक नहीं कि तुमने ये अक्षर बहुत अच्छे बनाये हैं औरइन्हें देखकर 
कोई यकायक नहीं कह सकता कि यह सर्यू का लिखा हुआ नहीं है। जबमैंने यह पत्र इन्दिरा 
को दिखाया तो उसे भी निश्चय हो गया कि यह उसकी मां के हाथ का लिखा हुआ है मगर 
जो गौर करके देखता हूं तो सर्यू की लिखावट मेंऔर इसमें थोड़ा फर्क मालूम पड़ता है। 
इन्दिरा लड़की है, वह इस बात को नहीं समझ सकती, मगर इन्द्रदेव जब इस पत्र को देखेगा 
तो जरूर पहिचान जायगा कि सर्यू के हाथ का लिखा नहीं है बल्कि जाली बनाया गया है। 


आदमी - ठीक है, अच्छा तो मैं इसके बनाने में एक दफे और मेहनत करूंगा, क्या करूं सर्यू 
की लिखावट ही ऐसी टेढ़ी-मेठी है कि ठीक नकल नहीं उतरती, तिसमें इस चीठी में कई अक्षर 
ऐसे लिखने पड़े जो कि मेरे देखे हुए नहीं हैंकेवल अन्दाज ही से लिखे हैं। 


दारोगा - ठीक है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि तुमने बड़ी सफाई से इसे बनाया है, खैर 
एक दफे और मेहनत करो, मुझे आशा है कि अबकी दफे बहुत ठीक होजायगा। (लम्बी सांस 
लेकर) क्या कहें, कम्बख्त सर्यू किसी तरह मानती ही नहीं। उसे मेरी बातों पर कुछ भी 
विश्वास नहीं होता, यद्यपि कल मैं उसे फिर दिलासा दूंगा अगर उसने मेरे दाम में आकर 


अपने हाथ से चीठी लिख दी तो इस काम को हो गया समझो नहीं तो पुनः मेहनत करनी 
पड़ेगी। सर्यू और इन्दिरा ने मेरे कहे मुताबिक चीठी लिख दी तो मैं बहुत जल्द उन दोनों को 
मारकर बखेड़ा ते करूंगा क्‍योंकि मुझे गदाधरसिंह (भूतनाथ) का डर बराबर बना रहता है, वह 
सर्यू और इन्दिरा की खोज में लगा हुआ है और उसे घड़ीघड़ी मुझी पर शक होता है। यद्यपि 
मैं उससे कसम खाकर कह चुका हू कि मुझे दोनों का हाल कुछ भीमालूम नहीं है मगर उसे 
विश्वास नहीं होता। क्या करूं, लाखों रुपये दे देने पर भी मैं उसकी मुट्ठी में फंसा हुआ हृयदि 
उसे जरा भी मालूम हो जायगा किसर्यू और इन्दिरा को मैंने कैद कर रक्खा है तो वह बड़ा 
ही ऊधम मचावेगा और मुझे बरबाद किये बिना न रहेगा। 


आदमी - गदाधरसिंह तो मुझे आज भी मिला था। 


दारोगा - (चौंककर) क्या वह फिर इस शहर में आया है! मुझसे तो कह गया था किमैं दो- 
तीन महीने के लिये जाता हू, मगर वह तो दो-तीन दिन भी गैरहाजिर न रहा। 


आदमी - वह बड़ा शैतान है, उसकी बातों का कुछ भी विश्वास नहीं हो सकता और इसका 
जानना तो बड़ा ही कठिन है कि वह क्या करता है, क्या करेगा या किस धुनमें लगा हुआ है। 


दारोगा - अच्छा तो मुलाकात होने पर उससे क्या-क्या बात हुई? 


आदमी - मैं अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने पीछे से आवाज दी, "ओ रघुबरसिं ह ओ 
जैपालसिं ह!"] 


दारोगा - बड़ा ही बदमाश है, किसी का अदब-लेहाज करना तो जानता ही नहीं! अच्छा तब 
क्या हुआ। 


रघुबर - उसकी आवाज सुनकर मैं रुक गया, जब वह पास आया तो बोला, "आज आधी रात के 
समय मैं दारोगा साहब से मिलने जाऊंगा, उस समय तुम्हें भी वहां मौजूदरहना चाहिए।" बस 
इतना कहकर चला गया। 


दारोगा - तो इस समय वह आता ही होगा! 
रघुबर - जरूर आता होगा। 
।. जैपानसिंह बालासिंह और रघुबरसिह ये सब नाम उसी नकली बनभद्रसिंह के हैं। 


दारोगा - कम्बख्त ने नाकों दम कर दिया है। 


इतने ही में बाहर से घंटी बजने की आवाज आई, जिसे सुन दारोगा से रघुबरसिंहने कहा, 
"देखो दरबान क्या कहता है, मालूम होता है गदाधरसिंह आ गया।' 


रघुबरसिं ह उठकर बाहर गया और थोड़ी ही देर में गदाधरसिंह को अपने साथ लियेहुए दारोगा 
के पास आया। गदाधरसिंह को देखते ही दारोगा उठ खड़ा हुआ और बड़ीखातिरदारी और 
तपाक के साथ मिलकर उसे अपने पास बैठाया। 


दारोगा - (गदाधरसिंह से) आप कब आये! 
गदाधर - मैं गया कब और कहां था! 
दारोगा - आप ही ने कहा था कि मैं दो-तीन महीने के लिए कहीं जा रहा हू। 


गदाधर - हां, कहा तो था मगर एक बहुत बड़ा सबब आ पड़ने से लाचार होकर रुक जाना 
पड़ा। 


दारोगा - क्या वह सबब मैं भी सुन सकता हू। 


गदाधर - हां-हां आप ही के सुनने लायक तो वह सबब है। क्योंकि उसके कर्ता-धर्ता तो आप 
ही हैं। 
दारोगा - तो जल्द कहिये। 


गदाधर - जाते ही जाते एक आदमी ने मुझे निश्चय दिलाया कि सर्यू और इन्दिराआप ही के 
कब्जे में हैं अर्थात्‌ आप ही ने उन्हें कैद करके कहीं छिपा रकखाहे। 


दारोगा - (अपने दोनों कानों पर हाथ रखके) राम-राम! किस कम्बख्त ने मुझ पर यह कलंक 
लगाया नारायण-नारायण'! मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कई दफे कसमें खाकरकह चुका हू. कि सर्यू और 
इन्दिरा के विषय में कुछ भी नहीं जानता मगर तुम्हें मेरी बातों का विशवास ही नहीं होता। 


गदाधर - न मेरी बातों पर आपको विशवास करना चाहिए और न आपकी कही हुई बातों को 
मैं ही ब्रहमवाक्य समझ सकता हू। बात यह है कि इन्द्रदेव को मैं अपनेसगे भाई से बढ़कर 
समझता हू, चाहे मैंने आपसे रिश्वत लेकर बुरा काम क्यों नकिया हो मगर अपने दोस्त 
इन्द्रदेव को किसी तरह का नुकसान पहुंचने न दूंगाआप सर्यू और इन्दिरा के बारे में बार- 
बार कसमें खाकर अपनी सफाई दिखाते हैं और मैं जब उन लोगों के बारे में तहकीकात करता 
हूं तो बारबार यही मालूम पड़ता है कि वे दोनों आपके कब्जे में हैं, अस्तु आज मैं एक 
आखिरी बात आपसे कहने आया हू, अबकी दफे आप खूब अच्छी तरह समझ-बूझकर जवाब दें। 


दारोगा - कहो-कहो, क्या कहते हो? मैं सब तरह से तुम्हारी दिलजमई करा दूगा.. 


गदाधर - आज मैं इस बात का निश्चय करके आया हू. कि इन्दिरा और सर्यू का हालआपको 
मालूम है, अस्तु साफ-साफ कहे देता हूं कि यदि वे दोनों आपके कब्जेमें हों तो ठीक-ठीक 
बता दीजिए, उनको छोड़ देने पर इस काम के बदले में जो कुछ आप कहें मैं करने को तैयार 
हू. लेकिन यदि आप इस बात से इनकार करेंगे और पीछे साबित होगा कि आप ही ने उन्हें 
कैद किया था तो मैं कसम खाकर कहता हूकि सबसे बढ़कर बुरी मौत जो कही जाती है वही 
आपके लिए कायम की जायगी। 


दारोगा - जरा जुबान सम्हालकर बातें करो। मैं तो दोस्ताना ढंग पर नरमी के साथ तुमसे 
बातें करता हूं और तुम तेज हुए जाते हौ 


गदाधर - जी मैं आपके दोस्ताना ढंग को अच्छी तरह समझता हू, अपनी कसमों का विश्वास 
तो उसे दिलाइए जो आपको केवल बाबाजी समझता हो! मैं तो आपको पूरा झूठा, बेईमान और 
विश्वासघाती समझता हूं और आपका कोई हाल मुझसे छिपा हु आनहीं है। जब मैंने कलमदान 
आपको वापस किया था तब भी आपने कसम खाई थी कि तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के साथ 
कभी किसी तरह की बुराई न करूंगा मगर फिर भी आप चालबाजी करने से बाज न आये! 


दारोगा - यह सब-कुछ ठीक है मगर मैं जब एक दफे कह चुका कि सर्यू और इन्दिराका हाल 
मुझे कुछ भी मालूम नहीं है तब तुम्हें अपनी बात पर ज्यादे खींच नकरना चाहिए, हां अगर 
तुम इस बात को साबित कर सको तो जो कुछ कहो मैंजुर्माना देने के लिए तैयार हूं यों 
अगर बेफायदे का तकरार बढ़ाकर लड़ने का इरादा हो तो बात ही दूसरी है। इसके अतिरिक्त 
अब तुम्हें जो कुछ कहना हो इसको खूब सोच-समझकर कहो कि तुम किसके मकान में और 
कितने आदमियों को साथ लेकर आये हो। 


इतना कहकर इन्दिरा रुक गई और एक लम्बी सांस लेकर उसने राजा गोपालसिंह और दोनों 
कुमारो से कहा - 


इन्दिरा - गदाधरसिंह और दारोगा में इस ढंग की बातें हो रही थीं और हम दोनों खिड़की में 
से सुन रहे थे। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि गदाधरसिंहहम दोनों मां-बेटियों को 
छुड़ाने की फिक्र में लगा हुआ है। मैंने अन्ना केकान में मुंह लगा के कहा कि, "देख अन्ना, 
दारोगा हम लोगों के बारे में कितना झूठ बोल रहा है! नीचे उतर जाने के लिए रास्ता मौजूद 
ही है, चलो हम दोनों आदमी नीचे पहुंचकर गदाधरसिंह के सामने खड़े हो जायं! अन्ना ने 
जवाब दिया कि "मैं भी यही सोच रही हू, मगर इस बात का खयाल है कि अकेला गदाधरसिंह 
हम लोगों को किस तरह छुड़ा सकेगा, कहीं ऐसा न हो कि हम लोगों को अपने सामने देखकर 
दारोगा गदाधरसिंह को भी गिरफ्तार कर ले फिर हमारा छुड़ाने वाला कोई भी न रहेगा!" अन्ना 


नीचे उतरने से हिचकती थी मगर मैंने उसकी बात न मानी, आखिर लाचार होकर मेरा हाथ 
पकड़े हुए वह नीचे उतरी और गदाधरसिंह के पास खड़ी होकर बोली, "दारोगा झूठा है, इस 
लड़की को इसी ने कैद कर रक्खा है और इसकी मां को भी न मालूम कहां छिपाये हुए है। 


मेरी सूरत देखते ही दारोगा का चेहरा पीला पड़ गया और गदाधरसिंह की आंखेंमारे क्रोध के 
लाल हो गईं। गदाधरसिंह ने दारोगा से कहा "क्यों बे हरामजादे के बच्चे! क्या अब भी तू 
अपनी कसमों पर भरोसा करने के लिए मुझसे कहेगा!" 


गदाधरसिंह की बातों का जवाब दारोगा ने कुछ भी न दिया और इधरुउधर झांकने लगा। 
इत्तिफाक से वह कलमदान भी उसी जगह पड़ा हुआ था जिसके ऊपर मेरी तस्वीरथी और 
जो गदाधरसिंह ने रिश्वत लेकर दारोगा को दे दिया था। दारोगा असल में यह देख रहा था कि 
गदाधरसिंह की निगाह उस कलमदान पर तो नहीं पड़ी मगर वहकलमदान गदाधरसिंह की 
नजरों से दूर न था; अस्तु उसने दारोगा की अवस्था देखकर फुर्ती के साथ वह कलमदान उठा 
लिया और दूसरे हाथ से तलवार खींचकर सामनेखड़ा हो गया। उस समय दारोगा को विश्वास 
हो गया कि अब उसकी जान किसी तरह नहीं बच सकती। यद्यपि रघुबरसिंह उसके पास बैठा 
हुआ था मगर वह इस बात को खूबजानता था कि हमारे ऐसे दस आदमी भी गदाधरसिंह को 
काबू में नहीं कर सकते, इसलिए उसने मुकाबला करने की हिम्मत न की और अपनी जगह 
से उठकर भागने लगा परन्तु जा न सका, गदाधरसिंह ने उसे एक लात ऐसी जमाई कि वह 
धम्म से जमीन पर गिर पड़ा और बोला, "मुझे क्यों मारते हो, मैंने क्या बिगाड़ा है मैं तोखुद 
यहां से चले जाने को तैयार हू!" 


गदाधरसिंह ने कलमदान कमरबन्द में खोंसकर कहा "मैं तेरे भागने को खूब समझता हू, तू 
अपनी जान बचाने की नीयत से नहीं भागता बल्कि बाहर पहरे वाले सिपाहियों को होशियार 
करने के लिए भागता है। खबरदार अपनी जगह से हिलेगा तो अभी भुट्टे की तरह तेरा सिर 
उड़ा दूंगा (दारोगा से) बस अब तुम भी अगर अपनी जान बचाया चाहते हो तो चुपचाप बैठे 
रहो!" 


गदाधरसिंह की डपट से दोनों हरामखोर जहां के तहां रह गए, अपनी जगह से हिलने या 
मुकाबला करने की हिम्मत न पड़ी। हम दोनों को साथ लिये हुए गदाधरसिंह उसमकान के 
बाहर निकल आया। दरवाजे पर कई पहरेदार सिपाही मौजूद थे मगर किसी ने रोक-टोक न 
की और हम लोग तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए उस गली के बाहर निकल गये। उस समय 
मालूम हुआ कि हम लोग जमानिया के बाहर नहीं हैं। 


गली के बाहर निकलकर जब हम लोग सड़क पर पहुंचे तो घोड़ों का एक रथ और दोसवार 
दिखाई पड़े। गदाधरसिंह ने मुझको और अन्ना को रथ पर सवार कराया और आपभी उसी 


रथ पर बैठ गया। 'हू करने के साथ ही रथ तेजी के साथ रवाना हुआ और पीछे-पीछे दोनों 
सवार भी घोड़ा फेंकते हुए जाने लगे। 


उस समय मेरे दिल में दो बातें पैदा हुईं एक तो यह कि गदाधरसिंह ने दारोगाको जीता क्यों 
छोड़ दिया, दूसरी यह कि हम लोगों को राजा गोपालसिंह के पास नले जाकर कहीं और क्यों 
लिए जाता है! मगर मुझे इस विषय में कुछ पूछने की आवश्यकता न पड़ी क्‍योंकि शहर के 
बाहर निकल जाने पर गदाधरसिंह ने स्वयं मुझसे कहा, "बेटी इन्दिरा, निःसन्देह कम्बख्त 
दारोगा ने तुझे बड़ा ही कष्ट दिया होगा और तू सोचती होगी कि मैंने दारोगा को जीता क्यों 
छोड़ दिया तथा तुझे राजा गोपालसिंह के पास न ले जाकर अपने घर क्यों लिये जाता हू 
अस्तु मैं इसका जवाब इसी समय दे देना उचित समझता हू.। दारोगा को मैंने यह सोचकर 
छोड़ दिया कि अभी तेरी मां का पता लगाना है और निःसन्देह वह भी दारोगा ही के कब्जे में 
है जिसका पता मुझे लग चुका है तथा राजा साहब के पास मैं तुझेइसलिये नहीं ले गया कि 
महल में बहुतःसे आदमी ऐसे हैं जो दारोगा के मेली है, राजा गोपालसिंह तथा मैं भी उन्हें नहीं 
जानता। ताज्जुब नहीं कि वहां पहु चने पर तू फिर किसी मुसीबत में पड़ जाय! 


मैं - आपका सोचना बहुत ठीक है मेरी मां भी महल ही में से गायब हो गई थी। तो क्या 
आप इस बात की खबर भी राजा गोपालसिंह को न करेंगे? 


गदा - राजा साहब को इस मामले की खबर जरूर की जायगी मगर अभी नही। 
मैं - तब कब? 


गदाधर - जब तेरी मां को भी कैद से छुड़ा लूंगा तब। हां अब तू अपना हाल कहकि दारोगा 
ने तुझे कैसे गिरफ्तार कर लिया और यह दाई तेरे पास कैसे पहुंची? 


मैं अपना और अपनी अन्ना का किस्सा शुरू से आखीर तक पूरापूरा कह गई जिसे सुनकर 
गदाधरसिंह का बचा-बचाया शक भी जाता रहा और उसे निश्चय हो गया कि मेरी मां भी 
दारोगा ही के कब्जे में है। 


सबेरा हो जाने पर हम लोग सुस्ताने और घोड़ौं को आराम देने के लिए एक जगह कुछ देर 
तक ठहरे और फिर उसी तरह रथ पर सवार हो रवाना हुए। दोपहर होतेहोते हम लोग एक 
ऐसी जगह पहुंचे जहां दो पहाड़ियों की तलहटी (उपत्यका) एक साथ मिली थी। वहां सभों को 
सवारी छोड़कर पैदल चलना पड़ा। मैं यह नहीं जानती कि सवारी, साथ वाले और घोड़े किधर 
रवाना किये गये या उनके लिए अस्तबल कहां बना हुआ था मुझे और अन्ना को घुमाता और 
चक्कर देता हुआ गदाधरसिंह पहाड़ केदर्रे में ले गया जहां एक छोटा-सा मकान अनगढ़ 
पत्थर के ढोकों से बना हुआ था, कदाचित्‌ वह गदाधरसिंह का अड्डा हो। वहां उसके कई 


आदमी थे जिनकी सूरत आज तक मुझे याद है। अब जो मैं विचार करती हूं तो यही कहने 
की इच्छा होती है कि वे लोग बदमाशी, बेरहमी और डकैती के सांचे में ढले हुए थे तथा उनकी 
सूरत-शकल और पोशाक की तरफ ध्यान देने से डर मालूम होता था। 


वहां पहु चकर गदाधरसिंह ने मुझसे और अन्नासे कहा कि तुम दोनों बेखौफ होकर कुछ दिन 
तक आराम करो, मैं सर्यू को छुड़ाने की फिक्र में जाता हूं जहां तक होगा बहुत जल्द लौट 
आऊंगा। तुम दोनों को किसी तरह की तकलीफ न होगी, खाने-पीने का सामान यहां मौजूद ही 
है और जितने आदमी यहां हैं सब तुम्हारी खिदमत करने के लिए तैयार हैं इत्यादि, बहुत-सी 
बातें गदाधरसिंह ने हम दोनों को समझाई और अपने आदमियों से भी बहुत देर तक बातें 
करता रहा। दो पहर दिन और तमाम रात गदाधरसिंह वहां रहा तथा सुबह के वक्‍त फिर हम 
दोनों को समझाकर जमानिया की तरफ रवाना हो गया। 


मैं तो समझती थी कि अब मुझे पुनः मुसीबत का सामना न करना पड़ेगा और मैंगदाधरसिं ह 
की बदौलत अपनी मां तथा लक्ष्मीदेवी से भी मिलकर सदैव के लिए सुखी हो जाऊंगी, मगर 
अफसोस मेरी मुराद पूरी न हुई और उस दिन के बाद फिर मौंनेगदाधरसिंह की सूरत भी न 
देखी। मैं नहीं कह सकती कि वह किसी आफत में फंस गया या रुपये के लालच ने उसे हम 
लोगों का भी दुश्मन बना दिया। इसका असल हालउसी की जुबानी मालूम हो सकता है - 
यदि वह अपना हाल ठीक-ठीक कह देते, अस्तु अब मैं ये बयान करती हूं कि उस दिन के बाद 
मुझ पर क्या मुसीबते गुजरी औरमैं अपनी मां के पास तक क्योंकर पहु ची। 


गदाधरसिंह के चले जाने के बाद आठ दिन तक तो मैं बेखौफ बैठी रही पर नौवें दिन से मेरी 
मुसीबत की घड़ी फिर शुरू हो गई। आधी रात का समय था मैं और अन्ना एक कोठरी में 
सोई हुई थीं यकायक किसी की आवाज सुनकर हम दोनों कीआंखें खुल गई और तब मालूम 
हुआ कि कोई दरवाजे के बहर किवाड़ खटखटा रहा है। अन्ना ने उठकर दरवाजा खोला तो 
पंडित मायाप्रसाद पर निगाह पड़ी, कोठरी के अन्दर चिराग जल रहा था और मैं पंडित 
मायाप्रसाद को अच्छी तरह पहिचानती थी। 


बयान - 2 


इन्दिरा ने जब अपना किस्सा कहते-कहते पंडित मायाप्रसाद का नाम लिया तो राजा 
गोपालसिंह चौंक गये और उन्होने ताज्जुब में आकर इन्दिरा से पूछा - 


गोपाल - मायाप्रसाद कौन? 


इन्दिरा - आपके कोषाध्यक्ष (खजांची)। 


गोपाल - क्या उसने भी तुम्हारे साथ दगा की? 


इन्दिरा - सो में ठीक-ठीक नहीं कह सकती, मेरा हाल सुनकर कदाचित्‌ आप कुछअनुमान कर 
सकें। क्या मायाप्रसाद अब भी आपके यहां काम करते है? 


गोपाल - हां, है तो सही मगर आजकल मैंने उसे किसी दूसरी जगह भेजा है। अस्तुअब मैं 
इस बात को बहुत जल्द सुनना चाहता हूं कि उसने तेरे साथ क्या किया 


हमारे पाठक महाशय पहले भी मायाप्रसाद का नाम सुन चुके हैं। सन्तति केपन्द्रहवे भाग के 
तीसरे बयान में इसका जिक्र आ चुका है, तारासिंह के नौकर ने नानक की स्त्री श्यामा के 
प्रेमियों के नाम बताये थे उन्हीं में उनका नाम भी दर्ज हो चुका है। ये महाशय जाति के 
कान्यकुब्ज ब्राहमण थे और अपने को ऐयार भी लगाते थे। 


इन्दिरा ने फिर अपना किस्सा कहना शुरू किया - 


इन्दिरा - उस समय मैं मायाप्रसाद को देखकर बहुत खुश हुई और समझी कि मेरहाल राजा 
साहब (आप) को मालूम हो गया है और राजा साहब ही ने इन्हें मेरे पासभेजा है। मैं जल्दी 
से उठकर उनके पास गई और मेरी अन्ना ने उन्हें दण्डवत करके कोठरी में आने के लिए 
कहा जिसके जवाब में पंडितजी बोले, "मैं कोठरी के अन्दर नहीं आ सकता और न इतनी 
मोहलत है।" 


मैं - क्यों? 


मायाप्रसाद - मैं इस समय केवल इतना ही कहने आया हू कि तुम लोग जिस तरह बनपड़े 
अपनी जान बचाओ और जहां तक जल्दी हो सके यहां से निकल भागो क्योकि गदाधरसिंह 
दुश्मनों के हाथ में फंस गया है और थोड़ी ही देर में तुम लोग भीगिरफ्तार होना चाहती हो। 


मायाप्रसाद की बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गये। मैंने सोचा कि अब अगर किसी तरह 
दारोगा मुझे पकड़ पावेगा तो कदापि जीता न छोड़ेगा। आखिर अन्ना नेघबड़ाकर पंडितजी से 
पूछा, "'हम लोग भागकर कहां जायें और किसके सहारे पर भागें।" पंडितजी ने क्षण भर सोचकर 
कहा, "अच्छा तुम दोनों मेरे पीछे चली आओ।" 


उस समय हम दोनों ने इस बात का जरा भी खयाल न किया कि पंडितजी सच बोलते हैंया 
दगा करते हैं। हम दोनों आदमी पंडितजी को बखूबी जानते थे और उन परविश्वास करते थे, 
अस्तु उसी समय चलने के लिए तैयार हो गये और कोठरी के बाहर निकलकर उनके पीछे- 
पीछे रवाना हुए। जब मकान के बाहर निकले तो दरवाजे केदोनों तरफ कई आदमियों को 
टहलते हुए देखा मगर अंधेरी रात होने औरजल्दी-जल्दी निकल भागने की धुन में लगे रहने 


के कारण उन लोगों को पहिचान न सकी इसीलिए नहीं कह सकती कि वे लोग गदाधरसिंह के 
आदमी थे या किसी दूसरे के। उन आदमभियों ने हम लोगों से कुछ नहीं पूछा और हम दोनों 
बिना किसी रुकावट के पंडितजी के पीछे-पीछे जाने लगे। थोड़ी दूर जाकर दो आदमी और 
मिले, एक के हाथ में मशाल थी और दूसरे के हाथ में नंगी तलवार। निःसन्देह वे दोनों आदमी 
मायाप्रसाद के नौकर थे जो हुक्म पाते ही हम लोगों के आगेआगे रवाना हुए। उसपहाड़ी के 
नीचे उतरने का रास्ता बहुत ही पेचीला और पथरीला था। यद्यपि हमदोनों आदमी एक दफे 
उस रास्ते को देख चुके थे मगर फिर भी किसी के राह दिखाये बिना वहां से निकल जाना 
कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव था, पर एक तो हम लोग मायाप्रसाद के पीछे-पीछे जा रहे थे 
दूसरे मशाल की रोशनी साथसाथ थी इसलिए शीघ्रता से हम लोग पहाड़ी के नीचे उतर गए 
और पंडितजी की आजञानुसार दाहिनी तरफ घूमकर जंगल ही जंगल चलने लगे। सबेरा होते- 
होते हम लोग एक खुले मैदान में पहुंचे और वहां एक छोटासा बागीचा नजर पड़ा। पंडितजी 
ने हम दोनों से कहा कि तुम लोग बहुत थक गई हो इसलिए थोड़ी देर तक बागीचे में आराम 
कर लो तब तक हम सवारी का बन्दोबस्त करते हैं जिसमें आज ही तुम राजा गोपालसिंह के 
पास पहुंच जाओ। 


मुझे उस छोटे बागीचे में किसी आदमी की सूरत दिखाई न पड़ी। न तो वहां काकोई मालिक 
नजर आया और न किसी माली या नौकर ही पर नजर पड़ी। मगर बागीचा बहुतसाफ और 
हरा-भरा था। पंडितजी ने अपने दोनो आदमियों को किसी काम के लिए रवाना किया और हम 
दोनों को उस बागीचे में बेफिक्री के साथ रहने की आज्ञा देकर खुद भी आधी घड़ी के अन्दर 
ही लौट आने का वादा करके कहीं चले गये। पंडितजी और उनके आदमियों को गये हुए अभी 
चौथाई घड़ी भी न बीती होगी कि दो आदमियों को साथ लिये हुए कम्बख्त दारोगा बाग के 
अन्दर आता हुआ दिखाई पड़ा। 


बयान - ३3 


दारोगा की सूरत देखते ही मेरी और अन्ना की जान सूख गई और हम दोनों कोविश्वास हो 
गया कि पंडितजी ने हमारे साथ दगा की। उस समय सिवा जान देने के और मैं कर क्या 
सकती थी इधर-उधर देखा पर जान देने का कोई जरिया दिखाई न पड़ा। अगर उस समय मेरे 
पास कोई हर्ब होता तो मैं जरूर अपने को मार डालती। दारोगा ने भी मुझे दूर से देखा और 
कदम बढ़ाता हुए हम दोनों के पास पहुंचा मारे क्रोध के उसकी आंखें लाल हो रही थीं और 
होंठ कांप रहे थे। उसने अन्ना की तरफ देखकर कहा, "क्यों री कम्बख्त लौंडी, अब तू मेरे हाथ 
से बचकर कहां जायगी यह सारा फसाद तेरा ही उठाया हुआ हैन तू दरवाजा खोलकर दूसरे 
कमरे में जाती न गदाधरसिंह को इस बात की खबर होती तूने ही इन्दिरा को ले भागने की 


नीयत से मेरी जान आफत में डाली थी, अस्तु अब मैं तेरी जान लिए बिना नहीं रह सकता 
क्योंकि तुझ पर मुझे बड़ा ही क्रोध है।' 


इतना कहकर दारोगा ने म्यान से तलवार निकाल ली और एक ही हाथ में बेचारी अन्ना का 
सिर धड़ से अलग कर दिया, उसकी लाश तड़पने लगी और मैं चिल्लाकर उठ खड़ी हुई। 


इतना हाल कहते-कहते इन्दिरा की आंखों में आंसू भर आया। इन्द्रजीतसिं ह आनन्दसिंह और 
राजा गोपालसिंह को भी उसकी अवस्था पर बड़ा दुःख हुआ औ बेईमान नमकहराम दारोगा 
को क्रोध से याद करने लगे। तीनों भाइयों ने इन्दिरा को दिलासा दिया और चुप कराके अपना 
किस्सा पूरा करने के लिए कहा। इन्दिरा ने आंसू पौछकर कहना शुरू किया - 


इन्दिरा - उस समय मैं समझती थी कि दारोगा मेरी अन्ना को तो मार ही चुकाहै, अब उसी 
तलवार से मेरा भी सिर काटके बखेड़ा तै करेगा, मगर ऐसा न हुआ।उसने रुमाल से तलवार 
पोंछकर म्यान में रख ली और अपने नौकर के हाथ से चाबुक ले मेरे सामने आकर बोला, 
"अब बुला गदाधरसिंह को आकर तेरी जान बचाये।" 


इतना कहकर उसने मुझे उसी चाबुक से मारना शुरू किया। मैं मछली की तरह तड़प रही थी, 
लेकिन उसे कुछ भी दया नहीं आती थी और वह बार-बार यही कहके चाबुक मारता था कि 
अब बता मेरे कहे मुताबिक चीठी लिख देगी या नहीं पर मैं भी इसबात का दिल में निश्चय 
कर चुकी थी कि चाहे कैसी ही दुर्दशा से मेरी जानक्यों न ली जाय मगर उसके कहे मुताबिक 
चीठी कदापि न लिखूंगी। 


चाबुक की मार खाकर मैं जोरजोर से चिल्लाने लगी। उसी समय दाहिनी तरफ से एक औरत 
दौड़ती हुई आई जिसने डपटकर दारोगा से कहा. "क्यों चाबुक मार-मारकर इस बेचारी की जान 
ले रहे हो ऐसा करने से तुम्हारा मतलब कुछ भी न निकलेगा। तुमजो कुछ चाहते हो, मुझे 
कहो मैं बात-की-बात में तुम्हारा काम करा देती हू।' 


उस औरत की उम्र का पता बताना कठिन था, न तो वह कमसिन थी और न बूढ़ी ही थी, 
शायद तीस-पैंतीस वर्ष की अवस्था हो या इससे कुछ कम-ज्यादे हो। उसका रंग काला और 
बदन गठीला तथा मजबूत था, घुटने से कुछ नीचे तक का पायजामा और उसके ऊपर दक्षिणी 
ढंग की साड़ी पहिरे हुए थी जिसकी लांग पीछे की तरफ खुसी थी।कमर में एक मोटा कपड़ा 
लपेटे हुए थी जिसमें शायद कोई गठरी या और कोई चीजबंधी हुई हो। 


उस औरत की बात सुनकर दारोगा ने चाबुक मारना बन्द कर दिया और उसकी तरफ देखकर 
कहा, "तू कौन है?' 


औरत - चाहे मैं कोई होऊं इससे कुछ मतलब नहीं, तुम जो कुछ चाहते हो मुझसे कहो, मैं 
तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूगीचाबुक मारते समय जो कुछ तुम कहतेहो उससे मालूम होता 
है कि इस लड़की से तुम कुछ लिखाया चाहते हो! इससे जो कुछ लिखवाना हो मुझे बताओ मैं 
लिखवा दूंगी इस समय मारने-पीटने से कोई काम न चलेगा क्योंकि इसके एक पक्षपाती ने 
जिसने अभी तुम्हारे आने की खबर दी थी इसे समझा-बुझाकर बहुत पक्का कर दिया है और 
खुद (हाथ का इशारा करके) उस कुएं में जा छिपा है, वह जरूर तुम पर वार करेगा, मेरे साथ 
चलो, मैं दिखा दू।पहिले इसे दुरुस्त करो तब उसके बाद जो कुछ इस लड़की को कहोगे वह 
झख मारके कर देगी, इसमें कोई सन्देह नहीं। 


दारोगा - क्या तूने खुद उस आदमी को देखा था? 


औरत - हां-हां, कहती तो हू कि मेरे साथ उस कुएं पर चलो मैं उस आदमी को दिखा देती हू, 
दस-बारह कदम पर कुआं है कुछ दूर तो है नहीं। 


दारोगा - अच्छा चलकर मुझे बताओ, (अपने दोनों आदमियों से) तुम दोनों इस लड़की के पास 
खड़े रहो। 


वह औरत कुएं की तरफ बढ़ी और दारोगा उसके पीछे-पीछे चला। वास्तव में वह कुआं बहुत 
दूर न था। जब दारोगा को लिये हुए वह औरत कुएं पर पहुंची तो अन्दस्झांककर बोली, "देखो 
वह छिपकर बैठा है!" 


दारोगा ने ज्यों ही झांककर कुएं के अन्दर देखा उस औरत ने पीछे से धक्का दिया और वह 
कम्बख्त धड़ाम से कुएं के अन्दर जा रहा। यह कैफियत उसके दोनों साथी दूर से देख रहे थे 
और मैं भी देख रही थी। जब दारोगा के दोनों सिपाहियों ने देखा कि उस औरत ने जान- 
बूझकर हमारे मालिक को कुएं में ढकेलदिया है तो दोनों आदमी तलवार खेंचकर उस औरत 
की तरफ दोड़े। जब पास पहुंचे तोवह औरत जोर से हंसी और एक तरफ को भाग चली। उन 
दोनों ने उसका पीछा किया मगर वह औरत दौड़ने में इतनी तेज थी कि वे दोनों उसे पा न 
सकते थे। उसी बागीचे के अन्दर वह औरत चक्कर देने लगी और उन दोनों के हाथ न आई। 
वह समय उन दोनों के लिए बड़ा ही कठिन था, वे दोनों इस बात को जरूर सोचते होंगे कि 
अगर अपने मालिक को बचाने की नीयत से कुएं पर जाते हैं तो वह औरत भाग जायगी या 
ताज्जुब नहीं कि उन्हें भी उसी कुएं में ढकेल दे। आखिर जब उस औरत ने उन दोनों को खूब 
दौड़ाया तो उन दोनों ने आपस में कुछ बात की और एक आदमी तो उसकुएं की तरफ चला 
गया तथा दूसरे ने उस औरत का पीछा किया। जब उस औरत ने देखाकि अब दो में से एक 
रह गया तो वह खड़ी हो गई और जमीन पर से ईंट का टुकड़ा उठाकर उस आदमी की तरफ 
जोर से फेंका। उस औरत का निशाना बहुत सच्चा था जिससेवह आदमी बच न सका और 
ईट का टुकड़ा इस जोर से उसके सिर में लगा कि सिर फटगया और वह दोनों हाथों से सिर 


को पकड़कर जमीन पर बैठ गया। उस औरत ने पुनः दूसरी ईंट मारी, तीसरी मारी और चौथी 
ईंट खाकर तो वह जमीन पर लेट गया। उसी समय उसने खंजर निकाल लिया जो उसकी 
कमर में छिपा हुआ था और दौड़ती हुई उसकेपास जाकर खंजर से उसका सिर काट डाला। 
मैं यह तमाशा दूर से देख रही थी। जबवह एक आदमी को समाप्त कर चुकी तो उस दूसरे 
के पास आई जो कुएं पर खड़ा अपने मालिक को निकालने की फिक्र कर रहा था। एक ईंट का 
टुकड़ा उसकी तरफ जोर से फेंका जो गरदन में लगा। वह आदमी हाथ में नंगी तलवार लिये 
उस औरत पर झपटा मगर उसे पा न सका। उस औरत ने फिर उस आमदी को दौड़ाना शुरू 
किया और बीच-बीच में ईट और पत्थरों से उसकी भी खबर लेती जाती थी। वह आदमी भी 
ईट और पत्थर के टुकड़े उस औरत पर फैंकता था मगर औरत इतनी तेज और फुर्तीली थी 
कि उसके सब वार बराबर बचाती चली गई, मगर उसका वार एक भी खाली न जाता था। 
आखिर उस आदमी ने भी इतनी मार खाई कि खड़ा होना मुश्किल हो गया और वह हताश 
होकर जमीन पर बैठ गया। बस जमीन पर बैठने की देर थी कि उस औरत ने धड़ाधड़ पत्थर 
मारना शुरू किया, यहां तक कि वह अधमुआ होकर जमीन पर लेट गया। उस औरत ने उसके 
पास पहु चकर उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया इसके बाद दौड़ती हुई मेरे पास आई 
बोली, "बेटी, तूने देखा कि मैंने तेरे दुश्मनों की कैसी खबर ली मैं तो उस कम्बख्त (दारोगा) 
को भी पत्थर मार-मारकर मार डालती मगर डरती हूं कि विलम्बहो जाने से उसके और भी 
संगी-साथी न आ पहुंचें। अगर ऐसा हुआ तो बड़ीमुश्किल होगी अस्तु उसे जाने दे और मेरे 
साथ चल, मैं तुझे हिफाजत से तेरेघर या जहां कहेगी पहुंचा दूगी। 


यद्यपि चाबुक की मार खाने से मेरी बुरी हालत हो गई थी मगर अपने दुश्मनौकी ऐसी दशा 
देख मैं खुश हो गई और उस औरत को साक्षात्‌ माता समझकरउसके पैरों पर गिर पड़ी। 
उसने मुझे बड़े प्यार से उठाकर गले से लगा लिया और मेरा हाथपकड़े हुए बाग के पिछले 
तरफ ले चली। बाग के पीछे की तरफ बाहर निकल जाने के लिए एक खिड़की थी और उसके 
पास सरपत का एक साधारण जंगल था। वह औरत मुझे लिये हुए उसी सरपत के जंगल में 
घुस गई। उस जंगल में उस औरत का घोड़ा बंधा हुआथा। उसने घोड़ा खोला, चारजामा 
इत्यादि ठीक करके उस पर मुझे बैठाया और पीछे आप भी सवार हो गई, घोड़ा तेजी के साथ 
रवाना हुआ और तब मैं समझी कि मेरी जानबच गई। 


वह औरत पहर-भर तक बराबर घोड़ा फेके चली गई और जब एक घने जंगल में पहुचीतो 
घोड़े की चाल धीमी कर देर तक धीरे-धीरे चलकर एक कुटी के पास पहु चीजिसके दरवाजे पर 
दो-तीन आदमी बैठे आपस में कुछ बातें कर रहे थे। उस औरत को देखते ही वे लोग उठ खड़े 
हुए और अदब के साथ सलाम करके घोड़े के पास चले आए।औरत ने घोड़े के नीचे उतर कर 
मुझे भी उतार लिया। उन आदमियों में से एक नेघोड़े की लगाम थाम ली और उसे टहलाने 
को ले गया। दूसरे आदमी ने कुछ इशारा पाकर कुटी से एक कम्बल ला जमीन पर बिछा 
दिया और एक आदमी हाथ में घड़ा, लोटा और रस्सी लेकर जल भरने के लिए चला गया। 


औरत ने मुझे कम्बल पर बैठने का इशारा किया और आप भी कमर हलकी करने के बाद 
उसी कम्बल पर बैठ गई, तब उसने मुझसे कहा कि अब तू अपना सच्चाःसच्चा हाल बता कि 
तू कौन है और इस मुसीबत में क्योंकर फंसी तथा वह बुड्ढा शैतान कौन था, तब तक मेरा 
आदमी पानी लाता है और खाने-पीने का बन्दोबस्त करता है। 


उस औरत ने दया करके मेरी जान बचाई थी और जहां मैं चाहती थी वहां पहुचादेने के लिए 
तैयार थी और मेरे दिल ने भी उसे माता के समान मान लिया था, इसलिए मैंने उससे कोई 
बात नहीं छिपाई और अपना सच्चा-सच्चा हाल शुरू से आखिर तक कह सुनाया। उसे मेरी 
अवस्था पर बहुत तरस आया और वह बहुत देर तक तसल्लीऔर दिलासा देती रही। जब 
मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम 'चम्पा' बताया। 


इतना हाल कह इन्दिरा क्षण-भर के लिए रुक गई और कुंअर आनन्दसिंह ने चौंककर पूछा, 
"क्या नाम बताया, चम्पा!" 


इन्दिरा - जी हां। 
आनन्द - (गौर से इन्दिरा की सूरत देखकर) ओफ, अब मैंने तुझे पहिचाना। 


इन्दिरा - जरूर पहिचाना होगा, क्‍योंकि एक दफे आप मुझे उस खोह में देख चुके हैं जहां 
चम्पा ने छत से लटकते हुए आदमी की देह काटी थी आपने उसमें बाधा डाली थी और 
योगिनी का वेष धरे हाथ में अंगीठी लिए चपला ने आकर आपको और देवीसिंह को बेहोश कर 
दिया था। 


इन्द्रजीत - (ताज्जुब से आनन्दसिंह की तरफ देखकर तुमने वह हाल मुझसे कहा था, जब 
तुम मेरी खोज में निकले थे और मुसलमानिन औरत की कैद से तुम्हेंदेवीसिंह ने छुड़ाया था 
उस समय का हाल है। 


आनन्द - जी हां, यह वही लड़की है। 

इन्द्र - मगर मैने तो सुना था कि उसका नाम सरला है! 

इन्दिरा - जी हां, उस समय चम्पा ही ने मेरा नाम सरला रख दिया था। 
इन्द्र - वाह-वाह, वर्षो बाद इस बात का पता लगा। 


गोपाल - जरा उस किस्से को मैं भी सुना चाहता हू। 


आनन्दसिंह ने उस समय का बिल्कुल हाल राजा गोपालसिंह से कह सुनाया और इसके बाद 
इन्दिरा को फिर अपना हाल कहने के लिए कहा। 


बयान - 4 


भूतनाथ और असली बलभद्रसिंह तिलिस्मी खंडहर की असली इमारत वाले नम्बर दो केकमरे 
में उतारे गये। जीतसिंह की आज्ञानुसार पन्नालाल ने उनकी बड़ी खातिरकी और सब तरह के 
आराम का बन्दोबस्त उनकी इच्छानुसार कर दिया। पहर रात बीतनेपर जब वे लोग हर तरह 
से निश्चिन्त हो गए तो जीतसिंह को छोड़कर बाकी सबऐयार जो उस खंडहर में मौजूद थे 
भूतनाथ से गपशप करने के लिए उसके पास आ बैठे और इधर-उधर की बातें होने लगीं। 
पन्नालाल ने किशोरी, कामिनी और कमला की मौत का हाल भूतनाथ से बयान किया जिसे 
सुनकर बलभद्रसिंह ने हद से ज्यादेअफसोस किया और भूतनाथ भी उदासी के साथ बड़ी देर 
तक सोच-सागर में गोते खाता रहा। जब लगभग आधी रात के जा चुकी तो सब ऐयार बिदा 
होकर अपने-अपने ठिकाने चले गये और भूतनाथ तथा बलभद्रसिंह भी अपनी-अपनी चारपाई 
पर जा बैठे। बलभद्रसिंह तो बहुत जल्द निद्रादेवी के अधीन हो गया मगर भूतनाथ की आंखों 
मे नीद का नामनिशान न था। कमरे में एक शमादान जल रहा था और भूतनाथ अन्दर वाले 
कमरे की ओर निगाह किये हुए बैठा कुछ सोच रहा था। 


जिस कमरे में ये दोनों आराम कर रहे थे, उसमें भीतर सहन की तरफ तीन खिड़कियां थीं। 
उन्हीं में से एक खिड़की की तरफ मुंह किये हुए भूतनाथ बैठाहु आ था। उसकी निगाह रमने 
में से होती हुई ठीक उस दालान में पहुच रही थीजिसमें वह तिलिस्मी चबूतरा था जिस पर 
पत्थर का आदमी सोया हुआ था। उस दालानमें एक कन्दील जल रही थी जिसकी रोशनी में 
वह चबूतरा तथा पत्थर वाला आदमी साफ दिखाई दे रहा था। 


भूतनाथ को उस दालान और चबूतरे की तरफ देखते हुए घण्टे भर से ज्यादा बीतगया। 
यकायक उसने देखा कि उस चबूतरे का बगल वाला पत्थर जो भूतनाथ की तरफ पड़ता था 
पूरा-का-पूरा किवाइ़ के पल्ले की तरह खुलकर जमीन के साथ लग गया और उसके अन्दर 
किसी तरह की रोशनी मालूम पड़ने लगी जो धीरे-धीरे तेज होती जाती थी। 


भूतनाथ को यह मालूम था कि वह चबूतरा किसी तिलिस्म से सम्बन्ध रखता है और उस 
तिलिस्म को राजा वीरेन्द्रसिंह के दोनों लड़के तोड़ेंगे अस्तु उस समय उस चबूतरे की ऐसी 
अवस्था देख उसको बड़ा ही ताज्जुब हुआ और वह आंखें मलमलकर उस तरफ देखने लगा। 
थोड़ी देर बाद चबूतरे के अन्दर से एक आदमी निकलता हुआदिखाई पड़ा मगर यह निश्चय 
नहीं हो सका कि वह मर्द है या औरत क्योंकि वह एक स्याह लबादा सिर से पैर तक ओढ़े 


हुए था और उसके बदन का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं देता था। उसके बाहर निकलने के 
साथ ही चबूतरे के अन्दर वाली रोशनी बन्द हो गई मगर वह पत्थर जो हटकर जमीन के 
साथ लग गया था ज्यों-का-त्यों खुला ही रहा। वह आदमी बाहर निकलकर इधर-उधर देखने 
लगा और थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद बाहर रमने में आ गया। धीरे-धीरे चलकर उसने 
एक दफे चारों तरफ का चक्कर लगाया। चक्कर लगाते समय वह कई दफे भूतनाथ की 
निगाह की ओट हुआ मगर भूतनाथ ने उठकर उसे देखने का उद्योग इसलिए नहीं किया कि 
कहीं उसकी निगाह मुझ पर न पड़ जाय। जिस कमरे में भूतनाथ सोया था वह एक मंजिल 
ऊपर था और वहां से रमना तथा दालान साफ-साफ दिखाई दे रहा था। 


वह आदमी घूम-फिरकर पुनः उसी तिलिस्मी चबूतरे के पास जा खड़ा हुआ और कुछ दम 
लेकर चबूतरे के अन्दर घुस गया मगर थोड़ी देर बाद पुनः वह चबूतरे के बाहर निकला। 
अबकी दफे वह अकेला न था बल्कि उसी ढंग का लबादा ओढ़े चार आदमी और भी उसके 
साथ थे अर्थात्‌ पांच आदमी चबूतरे के बाहर निकले और पूरब तरफ वालेकोने में जाकर 
सीढ़ियों की राह ऊपर की मंजिल पर गये। ऊपर की मंजिल में चारों तरफ इमारत बनी हुई 
थी इसलिए भूतनाथ को यह न जान पड़ा कि वे लोग किधर गये या किस कोठरी में घुसे 
मगर इस बात का शक जरूर हो गया कि कहीं वे लोग कोठरी ही कोठरी में घूमते हुए हमारे 
कमरे में न आ जायें अस्तु उसने एक महीन चादर मुंह पर ओढ़ ली और इस ढंग से लेट 
गया कि दरवाजा तथा तिलिस्मी चबूतरा इन दोनों की तरफ जिधर चाहे बिना सिर हिलाये 
देख सके। आधे घण्टे के बाद भूतनाथ के कमरे का दरवाजा खुला और उन्हीं पांचों में से एक 
आदमी ने कमरे के अन्दर झांककर देखा। जब उसे मालूम हो गया कि दोनों आदमी बेखबर 
सो रहे हैं, तो वह धीरे से कमरे के अन्दर चला आया और उसके बाद बाकी के चारों आदमी 
भी कमरे में चले आये। पांचों आदमी (या जो हों) एक ही रंग-ढंग का लबादा या बुरका ओढ़े हुए 
थे, केवल आंख की जगह जाली बनी हुई थी जिससे देखने में किसीतरह की अण्डस न पड़े। 
उन पांचों ने बड़े गौर से बलभद्रसिंह की सूरत देखी और एक ने कागज का एक लिफाफा 
उसके सिरहाने की तरफ रख दिया, फिर भूतनाथ के पास आया और उसके सिरहाने भी एक 
लिफाफा रखकर अपने साथियों के पास चला गया। कई क्षण और ठहरकर ये पांचों आदमी 
कमरे के बाहर निकल गये और दरवाजे को भी उसी तरह घुमा दिया जैसा पहिले था। उसी 
समय भूतनाथ भी उन पांचों में से किसी को पकड़ लेने की नीयत से चारपाई पर से उठ खड़ा 
हुआ और कमरे के बाहर निकला मगर कोई दिखाई न पड़ा। उसी जगह नीचे उतर जाने के 
लिए सीढ़ियां थीं, भूतनाथ ने समझा कि ये लोग इन्हीं सीढ़ियों की राह नीचे उतर गए होंगे, 
अस्तु वह भी शीघ्रता के साथ नीचे उतर गया और घूमता हुआ बीच वाले रमने में पहुंचा 
मगर उन पांचों में से कोई भी दिखाई न दिया। भूतनाथ ने सोचा कि आखिर वे लोग घूम- 
फिरकर उसी तिलिस्मी चबूतरे के पास पहुचेंगे इसलिए पहिले ही वहां चलकरछिप रहना 


चाहिए। वह अपने को छिपाता हुआ उस तिलिस्मी चबूतरे के पास जापहुचा और पीछे की 
तरफ जाकर इसकी आड़ में छिपकर बैठ गया। 


भूतनाथ को आड़ में छिपकर बैठे हुए आधे घण्टे से ज्यादा बीत गया मगर किसीकी सूरत 
दिखाई न पड़ी, तब वह उठकर चबूतरे के सामने की तरफ आया जिधर का मुंहखुला हुआ 
था। वह पत्थर का तख्ता जो हटकर जमीन के साथ लग गया था अभी तक खुला हुआ था। 
भूतनाथ ने उसके अन्दर की तरफ झांककर देखा मगर अन्धकार के सबब से कुछ दिखाई न 
पड़ा, हां, उसके अन्दर से कुछ बारीक आवाज जरूर आ रही थी जिसे समझना कठिन था। 
भूतनाथ पीछे की तरफ हट गया और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए, इतने ही में 
अन्दर की तरफ से कुछ खड़खड़ाहट की आवाज आई और वह पत्थर का तख्ता हिलने लगा 
जो चबूतरे के पलले की तरह अलग हो गया था। भूतनाथउसके पास से हट गया और वह 
पल्ला चबूतरे के साथ धीरे से लगकर ज्यों-का-त्यों हो गया। उस समय भूतनाथ यह कहता 
हुआ वहां से रवाना हुआ "मालूम होता है वे लोग किसी दूसरी राह से इसके अन्ळ पहुंच 
गये!" 


भूतनाथ घूमता हुआ फिर अपने कमरे में चला आया और अपनी चारपाई पर से उसलिफाफे 
को उठा लिया जो उन लोगों में से एक ने उसके सिरहाने रख दिया था। शमादान के पास 
जाकर लिफाफा खोला और उसके अन्दर से खत निकालकर पढ़ने लगा, यह लिखा हुआ था- 


"कल बारह बजे रात को इसी कमरे में मेरा इन्तजार करो और जागते रहो।" 


भूतनाथ ने दो-तीन दफे उस लेख को पढ़ा और फिर लिफाफे मे रखकर कमर में खोस लिया, 
उसके बाद बलभद्रसिंह की चारपाई के पास गया और चाहा कि उनके सिरहानेजो पत्र रक्खा 
गया है, उसे भी उठाकर पढ़े मगर उसी समय बलभद्रसिंह की आंख खुल गई और चारपाई पर 
किसी को झुके हुए देख वह उठ बैठा। भूतनाथ पर निगाहपड़ने से वह ताज्जुब में आकर 
बोला, "क्या मामला है?' 


भूत - इस समय एक ताज्जुब की बात देखने में आई है। 
बलभद्र - वह क्या? 
भूत - तुम जरा सावधान हो जाओ और मुझे अपने पास बैठने दो तो कहू - 


बलभद्र - (भूतनाथ के लिए अपनी चारपाई पर जगह करके) आओ और कहो कि क्या मामला 
है? 


भूतनाथ बलभद्रसिंह की चारपाई पर बैठ गया और उसने जो कुछ देखा था पूसपूरा बयान 
किया तथा अन्त में कहा कि "पढ़ने के लिए मैं तुम्हारे सिरहाने सेचीठी उठाने लगा कि 
तुम्हारी आंख खुल गई, अब तुम खुद इस चीठी को पढ़ो तोमात्रूम हो कि क्या लिखा है।" 


बलभद्रसिंह लिफाफा उठा शमादान के पास चला गया और अपने हाथ से लिफाफा खोला। 
उसके अन्दर एक अंगूठी थी जिस पर निगाह पड़ते ही वह चिल्ला उठा और बिना कुछ कहे 
अपनी चारपाई पर जाकर बैठ गया। 


बयान - 5 
कुमार की आज्ञानुसार इन्दिरा ने पुनः अपना किस्सा कहना शुरू किया - 


इन्दिरा - चम्पा ने मुझे दिलासा देकर बहुत कुछ समझाया और मेरी मदद करने कावादा 
किया और यह भी कहा कि आज से तू अपना नाम बदल दे। मैं तुझे अपने घर लेचलती हू 
मगर इस बात का खूब ध्यान रखियो कि यदि कोई तुझसे तेरा नाम पूछे तो 'सरला' बताइयो 
और यह सब हाल जो तूने मुझसे कहा है अब और किसी से बयान नकीजियो। मैंने चम्पा 
की बात कबूल कर ली और वह मुझे अपने साथ चुनारगढ़ लेगई। वहां पहुंचने पर जब मुझे 
चम्पा की इज्जत और मर्तबे का हाल मालूम हुआ तोमैं अपने दिल में बहुत खुश हुई और 
विशवास हो गया कि वहां रहने में मुझे किसी तरह का डर नहीं है और इनकी मेहरबानी से 
अपने दुश्मनों से बदला ल्लेसकूंगी। 


चम्पा ने मुझे हिफाजत और आराम से अपने यहां रक्खा और मेरा सच्चा हाल अपनी प्यारी 
सखी चपला के सिवाय और किसी से भी न कहा। निःसन्देह उसने मुझे अपनी लड़की के 
समान रक्खा और ऐयारी की विद्या भी दिल लगाकर सिखलाने लगी, मगर अफसोस, किस्मत 
ने मुझे बहुत दिनों तक उसके पास रहने न दिया और थोड़े हीजमाने के बाद (इन्द्रजीतसिंह 
की तरफ इशारा करके) आपको गया की रानी माधवी ने धोखा देकर गिरफ्तार कर लिया। 
चम्पा और चपला आपकी खोज में निकलीं, मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा और उसी जमाने 
में मेरा और चम्पा का साथ छूटा। 


आनन्द - तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि भैया को माधवी ने गिरफ्तार कराया था 


इन्दिरा - माधवी के दो आदमियों को चम्पा और चपला ने अपने काबू में कर लिया, पहिले 
छिपकर उन दोनों की बातें सुनी जिससे विश्वास हो गया कि दोनों माधवी के नौकर हैं और 
कुंअर साहब को गिरफ्तार कर लेने में दोनों शरीक थे, मगर यह समझ में न आया कि 
जिसके ये लोग नौकर हैं वह माधवी कौन है और कुंअरसाहब को ले जाकर उसने कहां रक्खा 


है। लाचार चम्पा ने धोखा देकर उन लोगों को अपने काबू में किया और कुंअर साहब का हाल 
उनसे पूछा। मैंने उन दोनों केऐसा जिद्दी आदमी कोई भी न देखा होगा। आपने स्वयं देखा था 
कि चम्पा ने उस खोह में उसे कितना दुःख देकर मारा मगर उस कम्बख्त ने ठीक-ठीक पता 
नहीं दिया। उस समय वहां चम्पा का नौकर भी हबशी के रूप में काम कर रहा था, आपको 
याद होगा। 


आनन्द - वह माधवी ही का आदमी था? 
इन्दिरा - जी हां, और उसकी बातों का आपने दूसरा ही मतलब लगा लिया था। 


आनन्द - ठीक है, अच्छा फिर उस दूसरे आदमी की क्या दशा हुई क्‍योंकि चम्पा ने तो दो 
आदमियों को पकड़ा था? 


इन्दिरा - वह दूसरा आदमी भी चम्पा के हाथ से उसी रात उसके थोड़ी देर पहिले मारा गया 
था। 


आनन्द - हां ठीक है, उसके थोड़ी देर पहिले चम्पा ने एक और आदमी को मारा था। जरूर 
यह वही होगा जिसके मुंह से निकले हुए टूठेफूटे शब्दों ने हमें धोखे में डाल दिया था। अच्छा 
उसके बाद क्या हुआ तुम्हारा साथ उनसे कैसे छूटा? 


इन्दिरा - चम्पा और चपला जब वहां से जाने लगीं तो ऐयारी का बहुत कुछ सामान और 
खाने - पीने की चीजें उसी खोह में रखकर मुझसे कह गईं कि जब तक हम दोनोंया दोनों में 
से कोई एक लौटकर न आवे तब तक तू इसी जगह रहियो इत्यादि, मगर मुझे बहुत दिनों 
तक उन दोनों का इन्तजार करना पड़ा यहां तक कि जी ऊब गया और मैं ऐयारी का कुछ 
सामान लेकर उस खोह से बाहर निकली क्योंकि चम्पा की बदौलत मुझे कुछ-कुछ ऐयारी भी 
आ गई थी। जब मैं उस पहाड़ और जंगल को पार करके मैदान में पहुंची तो सोचने लगी कि 
अब क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुतसी बंधी हुई उम्मीदों का उस समय खून हो रहा था और 
अपनी मां की चिन्ता के कारण मैं बहुत दुःखी हो रही थी। यकायक मेरी निगाह एक ऐसी 
चीज पर पड़ी जिसने मुझे चौंका दिया और मैं घबड़ाकर उस तरफ देखने लगी...। 


इन्दिरा और कुछ कहा ही चाहती थी कि यकायक जमीन के अन्दर से बड़े जोर-शोर के साथ 
घड़घड़ाहट की आवाज आने लगी जिसने सभों को चौंका दिया और इन्दिरा घबड़ाकर राजा 
गोपालसिंह का मुंह देखने लगी। सबेरा हो चुका था और पूरब तरफसे उदय होने वाले सूर्य 
की लालिमा ने आसमान का कुछ भाग अपनी बारीक चादर केनीचे ढांक लिया था। 


गोपाल - (कुमार से) अब आप दोनों भाइयों का यहां ठहरना उचित नहीं जान पड़ता, यह 
आवाज जो जमीन के नीचे से आ रही है निःसन्देह तिलिस्मी कल-पुरजों के हिलने या घूमने 


के सबब से है। एक तौर पर आप तिल्लिस्म तोड़ने में हाथ लगा चुके हैं अस्तु अब इस काम 
में रुकावट नहीं हो सकती। इस आवाज को सुनकर आपके दिल में भी यही खयाल पैदा हुआ 
होगा, अस्तु अब आप क्षणभर भी विलम्ब न कीजिए। 


कुमार - बेशक ऐसी ही बात है, आप भी यहां से शीघ्र चले जाइये, मगर इन्दिरा का क्या 
होगा? 


गोपाल - इन्दिरा को इस समय मैं अपने साथ ले जाता हूं फिर जो कुछ होगा देखा जायगा 
कुमार - अफसोस कि इन्दिरा का कुल हाल सुन न सके, खैर लाचारी है। 


गोपाल - कोई चिन्ता नही, आप तिलिस्म का काम तमाम करके इसकी मां को छुड़ाएं फिर 
सब हाल सुन लीजिएगा। हां, आपसे वादा किया था कि अपनी तिलिस्मी किताब आपको पढ़ने 
के लिए दूंगा मगर वह किताब गायब हो गई थी इसलिए दे न सका था, अब (किताब 
दिखाकर) इन्दिरा के साथ ही यह किताब भी मुझे मिल गई है, इसे पढ़ने के लिए मैं आपको 
दे सकता हू, यदि आप इसे अपने साथ ले जाना चाहें तो ले जायें। 


इन्द्रजीत - समय की लाचारी इस समय हम लोगों को आपसे जुदा करती है, और यह निश्चय 
नहीं हो सकता है कि पुनः कब आपसे मुलाकात होगी और यह किताब हम लोगले जायेंगे तो 
कब वापस करने की नौबत आयगी। तिलिस्मी किताब जो मेरे पास है उसके पढ़ने और बाजे 
की आवाज के सुनने से मुझे विश्वास होता है कि आपकी किताब पढ़े बिना भी हम लोग 
तिलिस्म तोड़ सकेंगे। यदि मेरा यह खयाल ठीक है तो आपके पास से यह किताब ले जाकर 
आपका बहुत बड़ा हज करना समयानुकूल नहोगा। 


गोपाल - ठीक है, इस किताब के बिना आपका कोई खास हर्ज नहीं हो सकता और इसमें कोई 
शक नहीं कि इसके बिना मैं बे-हाथ-पैर का हो जाऊंगा। 


इन्द्रजीत - तो इस किताब को आप अपने पास ही रहने दीजिए, फिर जब मुलाकात होगी 
देखा जायगा, अब हम लोग बिदा होते हैं। 


गोपाल - खैर जाइए, हम आप दोनों भाइयों को दयानिधि ईश्वर के सुपुर्द करते हैं। 


इसके बाद राजा गोपालसिंह ने जल्दीःजल्दी कुछ बातें दोनौ कुमारौ को समझाकर बिदा किया 
और आप भी इन्दिरा को साथ ले महल की तरफ रवाना हो गए। 


बयान - 6 


जिस राह से कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह को राजा गोपालसिंह इस बाम्में लाये थे 
उसी राह से जाकर ये दोनों भाई उस कमरे में पहुचे जो कि बाजेवाले कमरे में जाने के 
पहिले पड़ता था और जिसमें महराबदार चार खम्भों के सहारे एक बनावटी आदमी फांसी 
लटक रहा था। इस कमरे का खुलासा हाल एक दफे लिखाजा चुका है इसलिए यहां पुनः 
लिखने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती। पाठकों को यह भी याद होगा कि इन्दिरा का 
किस्सा सुनने के पहिले ही कुंअरइन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह उस तिलिस्मी बाजे की 
आवाज ताली देकर अच्छी तरह सुन-समझ चुके हैं। यदि याद न हो तो तिलिस्म सम्बन्धी 
पिछला किस्सा पुनः पढ़ जाना चाहिए क्योंकि अब ये दोनों भाई तिलिस्म तोड़ने में हाथ 
लगाते हैं। 


कमरे में पहुंचने के बाद दोनों भाइयों ने देखा कि फांसी लटकते हुए आदमी केनीचे जो मूरत 
(इन्दिरा के ढंग की) खड़ी थी वह इस समय तेजी के साथ नाच रही है। कुंअर इन्द्रजीतसिंह 
ने तिलिस्मी खंजर का एक वार करके उस मूरत को दोटुकड़े कर दिया, अर्थात्‌ कमर से ऊपर 
वाला हिस्सा काटकर गिरा दिया। उसी समय उस मूरत का नाचना बन्द हो गया और वह 
भयानक आवाज भी जो बड़ी देर से तमाम बागमें और इस कमरे में भी गूंज रही थी एकदम 
बन्द हो गई। इसके बाद दोनों भाइयों ने उस बची हुई आधी मूरत को भी जोर करके जमीन 
से उखाड़ डाला। उस समय मालूम हुआ कि उसके दाहिने पैर के तलवे में लोहे की जंजीर जड़ी 
है, इसके खींचने से दाहिनी तरफ वाली दीवार में एक नया दरवाजा निकल आया। 


तिलिस्मी खंजर की रोशनी के सहारे दोनों भाई उस दरवाजे के अन्दर चले गए और थोड़ी दूर 
जाने के बाद और एक खुला हुआ दरवाजा लांघकर एक छोटीसी कोठरी में पहुचे जिसके ऊपर 
चढ़ जाने के लिए दस-बारह सीढ़ियां बनी हुई थीं। दोनों भाई सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर के 
कमरे में पहुचे जिसकी लम्बाई पचास हाथ औरचौड़ाई चालीस हाथ से कम न होगी। यह 
कमरा काहे को था, एक छोटा-सा बनावटी बागीचा मन मोहने वाला था। यद्यपि इसमें फूल- 
बूटों के जितने पेड़ लगे हुए थेसब बनावटी थे मगर फिर भी जान पड़ता था कि फूलों की 
खुशबू से वह कमरा अच्छी तरह बसा हुआ है। इस कमरे की छत में बहुत मोढेमोटे शीशे 
लगे हुए थे जिनमेंसे बे रोक-टोक पहुंचने वाली रोशनी के कारण कमरे भर में उजाला हो रहा 
था। वे शीशे चौड़े या चपटे न थे बल्कि गोल गुम्बज की तरह बने हुए थे। 


इस छोटे बनावटी बागीचे में छोटी-छोटी मगर बहुत खूबसूरत क्यास्ां बनी हुईथीं और उन 
क्यारियों के चारों तरफ की जमीन पत्थर के छोटे-छोटे रंग-बिरंगे टुकड़ों से बनी हुई थी। बीच 
में एक गोलाम्बर (चबूतरा) बना हुआ था उसके ऊपरएक औरत खड़ी हुई मालूम पड़ती थी 
जिसके बाएं हाथ में एक तलवार और दाहिने में हाथ-भर लम्बी एक ताली थी। 


कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने तिलिस्मी खंजर की रोशनी बन्द करके आनन्दसिंह कीतरफ देखा और 
कहा, "यह औरत निःसन्देह लोहे या पीतल की बनी हुई होगी और यहताली भी वही होगी 
जिसकी हम लोगों को जरूरत है, मगर तिलिस्मी बाजे ने तो यह कहा था कि 'ताली किसी 
चलती-फिरती से प्राप्त करोगे', यह औरत तो चलती-फिरती नहीं है, खड़ी है!" 


आनन्द - उसके पास तो चलिए, देखे वह ताली कैसी है। 
इन्द्रजीत - चलो। 


दोनों भाई उस गोलाम्बर की तरफ बढ़े मगर उसके पास न जा सके। तीन-चार हाथ इधर ही 
थे कि एक प्रकार की आवाज के साथ वहां की जमीन हिली और गोलाम्बर (जिस पर पुतली 
थी) तेजी से चक्कर खाने लगा और उसी के साथ वह नकली औरत (पुतली) भी घूमने लगी 
जिसके हाथ में तलवार और ताली थी। घूमने के समय उसका ताली वालाहाथ ऊंचा हो गया 
और तलवार वाला हाथा आगे की तरफ बढ़ गया जो उसके चक्कर की तेजी में चक्र का काम 
कर रहा था। 


आनन्द - कहिए भाईजी, अब यह औरत या पुतली चलती-फिरती हो गई या नहीं? 
इन्द्रजीत - हां, हो तो गई। 


आनन्द - अब जिस तरह हो सके इसके हाथ से ताली ले लेनी चाहिए, गोलाम्बर पर जाने 
वाला तो तुरन्त दो टुकड़े हो जायगा। 


इन्द्रजीत - (पीछे हटते हुए) देखें हट जाने पर इसका घूमना बन्द होता है या नहीं। 


आनन्द - (पीछे हटकर) देखिये गोलाम्बर का घूमना बन्द हो गया! बस यही काला पत्थर चार 
हाथ के लगभग चौड़ा जो इस गोलाम्बर के चारों तरफ लगा है असल करामात है, इस पर पैर 
रखने ही से गोलाम्बर घूमने लगाता है। (काले पत्थर के ऊपर जाकर) देखिये घूमने लग गया। 
(हटकर) अब बन्द हो गया। अब समझ गया, इस पुतली के हाथ से ताली और तलवार ले 
लेना कोई बड़ी बात नहीं। 


इतना कहकर आनन्दसिंह ने एक छलांग मारी और काले पत्थर पर पैर रक्खे बिना हीकूदकर 
गोलाम्बर के ऊपर चले गये। गोलाम्बर ज्यो-का-त्यों अपने ठिकाने जमा रहा और आनन्दसिं ह 
पुतली के हाथ से ताली तथा तलवार लेकर जिस तरह वहां गए थे उसी तरह कूदकर अपने 
भाई के पास चले आये और बोले - "कहिये क्या मजे में ताली ले आए!" 


इन्द्रजीत - बेशक! (ताली हाथ में लेकर) यह अजब ढंग की बनी हुई है। (गौर से देखकर) इस 
पर कुछ अक्षर भी खुदे मालूम पड़ते हैं। मगर बिना तेज रोशनी के इनका पढ़ा जाना मुश्किल 
है! 


आनन्द - मैं तिलिस्मी खंजर की रोशनी करता हू, आप पढ़िये। 


इन्द्रजीतसिंह ने तिलिस्मी खजर की रोशनी में उसे पढ़ा और आनन्दसिंह कोसमझाया, इसके 
बाद दोनों भाई कूदकर उस गोलाम्बर पर चले गये जिस पर हाथ में ताली लिए हुए वह 
पुतली खड़ी थी। ढूंढने और गौर से देखने पर दोनों भाइयों को मालूम हुआ कि उसी पुतली के 
दाहिने पर में एक छेद ऐसा है जिसमें वह तलवार जो पुतली के हाथ से ली गई थी बखूबी 
घुस जाय। भाई की आज़ानुसार आनन्दसिं हने वही पुतली वाली तलवार उस छेद में डाल दी, 
यहां तक कि पूरी तलवार छेद के अन्दर चली गई और केवल उसका कब्जा बाहर रह गया। 
उस समय दोनों भाइयों ने मजबूती के साथ उस पुतली को पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद 
गोलाम्बर के नीचे आवाज आई और पहिले की तरह पुनः वह गोलाम्बर पुतली सहित घूमने 
लगा। पहिले धीरे-धीरे मगर फिर क्रमशः तेजी के साथ वह गोलाम्बर घूमने लगा। उस समय 
दोनों भाइयों के हाथ उस पुतली के साथ ऐसे चिपक गये कि मालूम होता था छुड़ाने से भी 
नहीं छुटेंगे। वह गोलाम्बर घूमता हु आ जमीन के अन्दर धंसने लगा और सिरमें चक्कर आने 
के कारण दोनों भाई बेहोश हो गए। 


जब वे होश में आये तो आंखें खोलकर चारों तरफ देखने लगे मगर अन्धकार के सिवाय और 
कुछ भी दिखाई न दिया, उस समय इन्द्रजीतसिंह ने अपने तिलिस्मी खंजर के जरिये से 
रोशनी की और इधर-उधर देखने लगे। अपने छोटे भाई को पास ही में बैठे पाया और उस 
पुतली को भी ट्रुकड़ेट्रकड़े भई उसी जगह देखा जिसके टुकड़े कुछ गोलाम्बर के ऊपर और कुछ 
जमीन पर छितराये हुए थे। 


इस समय भी दोनों भाइयों ने अपने को उसी गोलाम्बर पर पाया और इससे समझे कि यह 
गोलाम्बर ही धंसता हुआ इस नीचे वाली जमीन के साथ आ लगा है मगर जब छत की तरफ 
निगाह की तो किसी तरह का निशान या छेद न देखकर छत को बराबर और बिल्कुल साफ 
पाया। अब जहां पर दोनों भाई थे वह कोठरी बनिस्बत ऊपर वाले (या पहिले) कमरे के बहुत 
छोटी थी। चारों तरफ तरह-तरह के कल-पुर्जे दिखाई दे रहे थे जिनमें से निकलकर फैले हुए 
लोहे के तार और लोहे की जंजीरें जाल की तरह बिल्कुल कोठरी को घेरे हुए थी। बहुतसी 
जंजीरें ऐसी थीं जो छत में, बहुतःसी दीवार में, और बहुतःसी जमीन के अन्दर घुसी हुई थीं। 
इन्द्रजीतसिंह के सामने की तरफ एक छोटा-सा दरवाजा था जिसके अन्दर दोनों कुमारों को 
जाना पड़ता अस्तु दोनों कुमार गोलाम्बर के नीचे उतरे और तारों तथा ज॑ंजीरों से बचते हुए 
उस दरवाजे के अन्दर गये। वह रास्ता एक सुरंग की तरह था जिसकी छत, जमीन और दोनों 


तरफ की दीवारें मजबूत पत्थर की बनी हुई थीं। दोनों कुमारथोड़ी दूर तक उसमें बराबर 
चलते गये और इसके बाद एक ऐसी जगह पहुंचे जहां ऊपर की तरफ निगाह करने से 
आसमान दिखाई देता था। गौर करने से दोनों कुमारों को मालूम हुआ कि यह स्थान वास्तव 
में कुएं की तरह है। इसकी जमीन (किसी कारण से) बहुत ही नरम और गुदगुदी थी। बीच में 
एक पतला लोहे का खंभा था और खंभे के नीचे जंजीर के सहारे एक खटोली बंधी हुई थी 
जिस पर दो-तीन आदमी बैठ सकते थे। खटोली से अढ़ाई-तीन हाथ ऊचे (खंभे में) में चर्खी 
लगी हुई थी और चर्खीके साथ एक ताम्रपत्र बंधा हुआ था। इन्द्रजीतसिंह ने ताम्रपत्र को पढ़ा 
बारीक-बारीक हरफों में यह लिखा था - 


"यहां से बाहर निकल जाने वाले को खटोली के ऊपर बैठकर यह चर्खी सीधी घुमानी चाहिए। 
चर्खी सीधी तरफ घुमाने से यह खंभा खटोली को लिये हुए ऊपर जायगा और उल्टी तरफ 
घुमाने से यह नीचे उतरेगा। पीछे हटने वाले को अब वह रास्ता खुला नहीं मिलेगा जिधर से 
वह आया होगा|" 


पत्र पढ़कर इन्द्रजीतसिंह ने आनन्दसिंह से कहा "यहां से बाहर निकल चलने के लिए यह 
बहुत अच्छी तर्कीब है अब हम दोनों को भी इसी तरह बाहर हो जाना चाहिए। लो तुम भी 
इसे पढ़ लो।" 


आनन्द - (पत्र पढ़कर) आइये इस खटोली में बैठ जाइये। 


दोनों कुमार उस खटोली में बैठ गये और इन्द्रजीतसिंह चर्खी घुमाने लगे। जैसे-जैसे चर्खी 
घुमाते थे वैसे-वैसे वह खंभा खटोली को लिये हुए ऊपर की तरफउठता जाता था। जब खंभा 
कुएं के बाहर निकल आया तब अपने चारों तरफ की जमीन और इमारतों को देखकर दोनों 
कुमार चौंके और इन्द्रजीतसिंह की तरफ देखकर आनन्दसिंह ने कहा - 


आनन्द - यह तो तिल्लिस्मी बाग का वही चौथा दर्जी है जिसमें हम लोग कई दिन तक रह 
चुके हैं! 


इन्द्रजीत - बेशक वही है, मगर यह खंभा हम लोगों को (हाथ का इशारा करके) उस तिलिस्मी 
इमारत तक पहु चावेगा। 


पाठक, हम सन्तति के नौवै भाग के पहिले बयान में इस बाग के चौथे दर्जे का हाल जो कुछ 
लिख चुके हैं शायद आपको याद होगा, यदि भूल गये हों तो उसे पुनःपढ़ जाइए। उस बयान 
में यह भी लिखा जा चुका है कि इस बाग के पूरब तरफ वाले मकान के चारों तरफ पीतल 
की दीवार थी इसलिये उस मकान का केवल ऊपर वाला हिस्सा दिखाई देता था और कुछ 
मालूम नहीं होता था कि उसके अन्दर क्या है। हां, छत के ऊपर लोहे का एक पतला 


महराबदार खंभा था जिसका दूसरा सिरा उसकेपास वाले कुएं के अन्दर गया था। उस मकान 
के चारों तरफ पीतल की जो दीवार थी उसमें एक बन्द दरवाजा भी दिखाई देता था और 
उसके दोनों तरफ पीतल के दो आदमी हाथ में नंगी तलवार लिए खड़े थे, इत्यादि। 


यह उसी मकान के साथ वाला कुआं था जिसमें से इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिं हनिकले थे। 
धीरे-धीरे ऊंचे होकर दोनों भाई उस मकान की छत पर जा पहुचे जिसकेचारों तरफ पीतल की 
दीवार थी। खटोली को मकान की छत पर पहुंचाकर वह खंभा अड़गया और दोनों कुमारों को 
उस पर से उतर जाना पड़ा। पहिले जब दोनों कुमार इस बाग के (चौथे दर्जे के) अन्दर आये 
थे, तब इस मकान के अन्दर का हाल कुछ जान नहीं सके थे मगर अब तो इत्तिफाक ने खुद 
ही इन दोनों को उस मकान में पहुंचादिया इसलिए बड़े उत्साह से दोनों भाई इस जगह का 
तमाशा देखने के लिए तैयार हो गये। 


इस मकान की छत पर एक रास्ता नीचे उतर जाने के लिए था; उसी राह से दोनों भाई नीचे 
वाली मंजिल में उतरकर एक छोटे से कमरे में पहुंचे जहां की छतु जमीन और चारों तरफ की 
दीवारों मे कलई किये हुए दलदार शीशे बड़ी कारीगरी सेजड़े हुए थे। अगर एक आदमी भी 
उस कमरे में जाकर खड़ा हो तो अपनी हजारों सूरतें। देखकर घबड़ा जाय। सिवाय इस बात के 
उस कमरे में और कुछ भी न था और न यही मालूम होता था कि यहां से किसी और जगह 
जाने के लिए कोई रास्ता है। उस कमरे की अवस्था देखकर इन्द्रजीतसिंह हंसे और 
आनन्दसिंह की तरफ देखकर बोले - 


इन्द्रजीत - इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस कमरे में इन शीशों की बदौलत एक प्रकार की 
दिल्लगी है, मगर आश्चर्य इस बात का होता है कि तिलिस्म बनाने वालों ने यह फजूल 
कार्रवाई क्यों की है! इन शीशों के लगाने से कोई फायदा या नतीजा तो मालूम नहीं होता! 


आनन्द - मैं भी यही सोच रहा हूं मगर विश्वास नहीं होता कि तिलिस्म बनानेवालों ने इसे 
व्यर्थ ही बनाया होगा, कोई-न-कोई बात इसमें जरूर होगी। इस मकान में इसके सिवाय अभी 
तक कोई दूसरी अनूठी बात दिखाई नहीं दी अगर यहां कुछ है तो केवल यही एक कमरा है, 
अस्तु इस कमरे को फजूल समझना इस इमारतःभर को फजूल समझना होगा, मगर ऐसा हो 
नहीं सकता। देखिये इसी मकान से उस लोहे वाले खम्भे का सम्बन्ध है जिसकी बदौलत 
हम... (रुककर) सुनिये, सुनिये, यह आवाज कैसी और कहां से आ रही है? 


बात करते-करते आनन्दसिंह रुक गये और ताज्जुब भरी निगाहों से अपने भाई की तरफ 
देखने लगे क्योंकि उन्हें दो आदमियों के जोर-जोर से बातचीत करने की आवाज सुनाई देने 
लगी। वह आवाज यह थी - 


एक - तो क्या दोनों कुमार उस कुएं से निकलकर यहां आ जायंगे! 


दूसरा - हां जरूर आ जायंगे। उस कुएं में जो लोहे का खम्भा गया हुआ हैउसमें एक खटोली 
बंधी है, उस खटोली पर बैठकर एक कल घुमाते हुए दोनों आदमीयहां आ जायेंगे। 


।. यदि दो बड़े शीशे आमनेसामने रखकर देखिये तो शीशों में दो-चार ही नहीं बल्कि हजारों शीशे एकः 
दूसरे के अन्दर दिखाई देंगे। 


पहिला - तब तो बड़ी मुश्किल होगी, हम लोगों को यह जगह छोड़ देनी पड़ेगी। 


दूसरा - हम लोग इस जगह को क्यों छोड़ने लगे जिसके भरोसे पर हम लोग यहां बैठे हैं क्या 
वह दोनों राजकुमारों से कमजोर है खैर उसे जाने दो, पहिले तो हमीं लोग उन्हें तंग करने के 
लिए बहुत हैं। 


पहिला - इसमें तो कोई शक नहीं कि हम लोग उनकी ताकत और जवांमर्दी को हवा खिला 
सकते हैं, मगर एक काम जरूर करना चाहिए। 


दूसरा - वह क्या? 


पहिला - इस कमरे का दरवाजा खोल देना चाहिए जिसमें भयानक अजगर रहता है, जब दोनों 
उसे खुला देख उसके अन्दर जायंगे तो निःसन्देह वह अजगर उन दोनों कोनिगल जायेगा। 


दूसरा - और बाकी के दरवाजे मजबूती के साथ बन्द कर देना चाहिए जिससे वे और किसी 
तरफ जा न सकें। 


पहिला - बेशक, इसके अतिरिकत एक काम और भी करना चाहिए जिससे वे दोनों उस दरवाजे 
के अन्दर जरूर जायें अर्थात्‌ उन दोनों लड़कियों को भी उस अजगर वालीकोठरी में हाथ-पैर 
बांधकर पहुंचा देना चाहिए जिन पर दोनों कुमार आशिक हैं। 


दूसरा - यह तुमने बहुत अच्छी बात कही। जब वह अजगर उन लड़कियों को निगलनाचाहेगा 
तो वे जरूर चिल्लायेंगी, उस समय आवाज पहिचानने पर वे दोनों अपने को किसी तरह रोक 
न सकेंगे और उस दरवाजे के अन्दर जाकर अजगर की खुराक बनेंगे। 


पहिला - यह भी अच्छी बात कही। अच्छा उन दोनों को पकड़ लाओ और हाथ-पैर बांधकर 
उस कोठरी में डाल दो, अगर इस कार्रवाई से काम न चलेगा तो दूसरी कार्रवाई की जायेगी 
मगर उन्हें इस मकान के बाहर न जाने देंगे। 


इसके बाद वह बातचीत की आवाज बन्द हो गई और यकायक सामने वाले आईने में कुंअर 
इन्दजीतसिंह और आनन्दसिंह ने अपने प्यारे ऐयार भैरोसिंह और तारासिंह्णी सूरत देखी, सो 
भी इस ढंग से दोनों ऐयार अकड़ते हुए एक तरफ से आये औरदूसरी तरफ को चले गये। 


इसके बाद दो औरतों की सूरत नजर आईं। पहिले तो पहिचानने में कुछ शक हुआ मगर 
तुरन्त ही मालूम हो गया कि वे दोनों कमलिनी औरलाडिली हैं। उन दोनों की कमर में लोहे 
की जंजीरें बंधी हुई थीं और एकमजबूत आदमी उन्हें अपने हाथ में लिये हुए उन दोनों के 
पीछे-पीछे जा रहा था। यह भी देखा कि कमलिनी और लाडिली चलते-चलते रुकी और उसी 
समय पिछले आदमी ने उन दोनों को धक्का दिया जिससे वे झुक गई और सिर हिलाकर 
आगे बढ़ती हुईनजरों से ओट हो गई। 


भैरोसिंह और तारासिंह यहां कैसे आ पहुचे और कमलिनी तथा लाडिली को कैदियफँी तरह ले 
जाने वाला वह कौन था इस शीशे के अन्दर उन सभों की सूरत कैसे दिखाई पड़ी चारों तरफ 
से बन्द रहने पर भी यहां आवाज कैसे आई, इन बातों को सोचते हुए दोनों कुमार बहुत ही 
दुःखी हुए। 


आनन्द - भैया, यह तो बड़े आश्चर्य की बात मालूम पड़ती है। यह लोग (अगर वास्तव में कोई 
हों तो) कहते हैं कि अजगर कुमारो को निगल जायेगा। मगर हमलोग तो खुद ही अजगर के 
मुंह में जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि तिललिस्मीबाजे की यही आज्ञा है। अब कहिए तिलिस्मी 
बाजे की बात झूठी है या वे लोग कोई धोखा देना चाहते हैं 


इन्द्रजीत - मैं भी इन्ही बातों को सोच रहा हू। तिलिस्मी बाजे की आवाजको झूठा समझना 
तो बुद्धिमानी की बात नहीं होगी क्योंकि उसी आवाज के भरोसे पर हम लोग तिलिस्म तोड़ने 
के लिए तैयार हुए हैं मगर हां, इस बात का पता लगाए बिना अजदहे के मुंह में जाने की 
इच्छा नहीं होती कि यह आवाज आखिर थी कैसी और इस आईने में जिन लोगों के बातचीत 
की आवाज सुनाई दी है वे वास्तव में कोई हैं भी या सब बिल्कुल तिलिस्मी खेल ही है कलई 
किए हुये आईने मेंकिसी ऐसे आदमी की सूरत भला क्योंकर दिखाई दे सकती है जो उसके 
सामने न हो। 


आनन्द - बेशक यह एक नई बात है। अगर किसी के सामने हम यह किस्सा बयान करें तो 
वह यही कहेगा कि तुमको धोखा हुआ। जिन लोगों को तुमने आईने में देखा थावे तुम्हारे 
पीछे की तरफ से निकल गये होंगे और तुमने उस बात का खयाल न कियाहोगा मगर नहीं, 
अगर वास्तव में ऐसा होता तो आईने में भी हम उन्हें अपने पीछे की तरफ से जाते हुए 
देखते। जरूर इसका सबब कोई दूसरा ही है जो हम लोगोंकी समझ में नहीं आ रहा है। 


इन्द्र - खैर फिर अब किया क्या जाये इस मंजिल से नीचे उतर जाने को किसी और तरफ 
जाने के लिए रास्ता भी तो दिखाई नहीं देता। (उंगली का इशारा करके) सिर्फ वह एक निशान 
है जहां से अपने आप एक दरवाजा पैदा होगा या हम लोग दरवाजा पैदा कर सकते हैं मगर 
वह दरवाजा उसी अजदहे वाली कोठरी का है जिसमें जाने के लिए हम लोग यहां आए हैं। 


आनन्द - ठीक है, मगर क्या हम लोग तिलिस्मी खंजर से इस शीशे को तोड़ या काट नहीं 
सकते? 


इन्द्र - जरूर काट सकते हैं मगर यह कार्रवाई अपने मन की होगी। 
आनन्द - तो क्या हर्ज है, आज्ञा दीजिये तो एक हाथ शीशे पर लगाऊं! 
इन्द्र - सो ही कर देखो, मगर कहीं कोई बखेड़ा न पैदा हो 


"अब तो होना हो सो हो!" इतना कहकर आनन्दसिंह तिलिस्मी खंजर लिये हुएआईने की तरफ 
बढ़े। उसी वक्‍त एक आवाज हुई और बाएं तरफ की शीशे वाली दीवार में ठीक उसी जगह एक 
छोटा-सा दरवाजा निकल आया जहां कुमार ने हाथ का इशारा करके आनन्दसिंह को बताया 
था, मगर दोनों कुमारों ने उसके अन्दर जाने का खयाल भी न किया और आनन्दसिंह ने 
तिलिस्मी खंजर का एक भरपूर हाथ अपने सामने वाले शीशे पर लगाया, जिसका नतीजा यह 
हुआ कि शीशे का एक बहुत बड़ा टुकड़ा भारी आवाज देकर पीछे की तरफ हट गया और 
आनन्दसिंह इस तरह उसके अन्दर घुस गये जैसेहवा के किसी खिंचाव या बवण्डर ने उन्हें 
अपनी तरफ खींच लिया हो, इसके बाद वह शीशे का टुकड़ा फिर ज्यों-का-त्यों बराबर मालूम 
होने लगा। 


हवा के खिंचाव का असर कुछ-कुछ इन्द्रजीतसिंह पर भी पड़ा मगर वे दूर खड़ेथे इसलिए 
खिंचकर वहां तक न जा सके पर आनन्दसिंह उसके पास होने के कारणखिंचकर अन्दर चल्ने 
गये। 


आनन्दसिंह का यकायक इस तरह आफत में फंस जाना बहुत ही बुरा हुआइस बात का 
जितना रंज इन्द्रजीतसिंह को हुआ सो वे ही जान सकते हैं। उनकी आंखों में आंसू भर आए 
और बेचैन होकर धीरे से बोले - "अब जब तक कि मैं इस शीशे के अन्दर न चला जाऊंगा 
अपने भाई को छुड़ा न सकूगा और न इस बात का ही पता लगासकूंगा कि उस पर क्या 
मुसीबत आई।" इतना कहकर वे तिलिस्मी खंजर लिये हुएशीशे की तरफ बढ़े मगर दो ही 
कदम जाकर रुक गये और फिर सोचने लगे, "कहीं ऐसा न हो कि जिस मुसीबत में आनन्द 
पड़ गया है उसी मुसीबत में मैं भी फंस जाऊं! यदि ऐसा हुआ तो हम दोनों इसी तिलिस्म में 
मरकर रह जायेंगे। यहां कोई ऐसा भी नहीं जो हम लोगों की सहायता करेगा लेकिन ईश्वर की 
कृपा से तिलिस्म के इस दर्जे को मैं अकेला तोड़ सकू तो निःसन्देह आनन्द को छुड़ा लूंगा। 
मगर कही ऐसा न हो कि जब तक हम तिलिस्म तोड़े तब तक आनन्द की जान पर आ बने 
बेशक इस आवाज ने हम लोगों को धोखे में डाल दिया, हमें तिलिस्मी बाजे पर भरोसा करके 
बेखौफ अजदहे के मुंह में चले जाना चाहिये था|" इत्यादि तरह-तरह की बातै सोचकर 


इन्द्रजीतसिंह रुक गये और आनन्दसिंह की जुदाई में आंसूगिराते हुए उसी अजदहे वाली 
कोठरी में चले गये जिसका दरवाजा पहिले ही खुलचुका था। 


उस कोठरी में सिवाय एक अजदहे के और कुछ भी न था। इस अजदहे की मोटाई दो गज घेरे 
से कम न होगी। उसका खुला मुंह इस योग्य था कि उद्योग करने से आदमीउसके पेट में 
बखूबी घुस जाय। वह एक सोने के चबूतरे में ऊपर कुण्डली मारेबैठा था और अपने डील-डौल 
और खुले हुए भयानक मुंह के कारण बहुत ही डरावनमालूम पड़ता था। झूठा और बनावटी 
मालूम हो जाने पर भी उसके पास जाना या खड़ा होना बड़े जीवट का काम था। 


इन्द्रजीतसिंह बेखौफ उस अजदहे के मुंह में घुस गये और कोशिश करके आठ या नौहाथ के 
लगभग नीचे उतर गये। इस बीच में उन्हें गर्मी तथा सांस लेने की तंगी से बहुत तकलीफ हुई 
और उसके बाद उन्हें नीचे उतर जाने के लिए दस-बारह सीढ़ियां मिलीं। नीचे उतरने पर कई 
कदम एक सुरंग में चलना पड़ा और इसके बादवे उजाले में पहु चे। 


अब जिस जगह इन्द्रजीतसिंह पहुचे वह एक छोटासा तिमंजिला मकान संगमर्मर के पत्थरों 
से बना हुआ था जिसका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल खुला हुआ था अर्थात्‌ चौक में खड़े होने से 
आसमान दिखाई देता था। नीचे वाले खड्डे में जहां इन्द्रजीतसिंह खड़े थे चारों तरफ चार 
दालान थे और चारों दालान अच्छे बेशकीमत सोने के जड़ाऊ नुमाइशी बरतनों तथा हर्ब से 
भरे हुए थे। कुमार उसबेहिसाब दौलत तथा अनमोल चीजों को देखते हुए जब बाई तरफ वाले 
दालान में पहुंचे तो यहां की दीवार में भी उन्होंने एक छोटासा दरवाजा देखा। झांकने से 
मालूम हुआ कि ऊपर के खण्ड में जाने के लिए सीढ़ियां हैं। कुंअरइन्द्रजीतसिंह सीढ़ियों की 
राह ऊपर चढ़ गये। उस खण्ड में भी चारों तरफ दालान थे। पूरब तरफ वाले दालान में कल- 
पुर्जे लगे हुए थे, उत्तर तरफ वाले दालान में एक चबूतरे के ऊपर लोहे का एक सन्दूक ठीक 
उसी ढंग का था जैसा कि तिलिस्मी बाजा का कुमार देख चुके थे। दक्खिन तरफ वाले दालान 
में कई पुतलियां खड़ी थीं जिनके पैरों में गड़ारीदार पहिये की तरह बना हुआ था जमीन में 
लोहे की नालियां जड़ी हुई थीं और नालियों में पहिया चढ़ा हुआ थाअर्थात्‌ वह पुतलियां इस 
लायक थीं कि पहियों पर नालियों की बरकत से बंधे हु ए(महदूद) स्थान तक चल-फिर सकती 
थीं, और पश्चिम तरफ वाले दालान में सिवाय एक शीशे की दीवार के और कुछ भी दिखाई 
नहीं देता था। 


उन पुतलियों में कुमार ने कई अपने जान-पहिचान वाले और संगी-साथियों की मूरतें भी देखीं। 
उन्हीं में भैरोसिंह तारासिं हू कमलिनी, लाडिली, राजा गोपालसिंह और अपनी तथा अपने छोटे 
भाई की भी मूरते देखी जो डील-डौल और नक्शे में बहुत असल-सी बनी हुई थीं। कमलिनी 
और लाडिली की मूरतों की कमर मेंलोहे की जंजीर बंधी हुई थी और एक मजबूत आदमी 


उसे थामे हुए था। कुमार नेमूरतों को हाथ का धक्का देकर चलाना चाहा मगर वह अपनी 
जगह से एक अंगुल भी नहिलीं। कुमार ताज्जुब से उनकी तरफ देखने लगे। 


इन सब चीजों को गौर और ताज्जुब की निगाह से कुमार देख ही रहे थे कि यकायक दो 
आदमियों के बातचीत की आवाज उनके काम में पड़ी। वे चौंककर चारों तरफ देखने लगे मगर 
किसी आदमी की सूरत न दिखाई पड़ी। थोड़ी ही देर में इतना जरूरमालूम हो गया कि उत्तर 
तरफ वाले दालान में चबूतरे के ऊपर जो लोहे वालासन्दूक है उसी में से यह आवाज निकल 
रही है। कुमार समझ गये कि वह सन्दूक उसी तरह का कोई तिलिस्मी बाजा है जैसा कि 
पहिले देख चुके हैं अस्तु वे तुरत उसबाजे के पास चले आये और आवाज सुनने लगे। यह 
बातचीत या आवाज ठीक वही थी जो कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह शीशे वाले कमरे में 
सुन चुके थे अर्थात्‌एक ने कहा, "तो क्या दोनों कुमार कुएं में से निकलकर यहां आ जायेंगे!" 
उसी के बाद दूसरे आदमी के बोलने की आवाज आई मानो दूसरे ने जवाब दिया "हां जरूर आ 
जायेंगे, उस कुएं में लोहे का खम्भा गया हुआ है उसमें एक खटोलीबंधी हुई है उस खटोली 
पर बैठकर एक कल घुमाते हुए दोनों आदमी यहां आ जायेंगे - " इत्यादि जो-जो बातें दोनों 
कुमारों ने उस शीशे वाले कमरे में सुनी थीं ठीक वे ही बाते उसी ढंग की आवाज में कुमार ने 
इस बाजे में भी सुनी। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ और उन्होंने इस बात का निश्चय कर लिया 
कि अगर वह शीशे वाला कमरा इस दीवार के बगल में है तो निःसन्देह यही आवाज हम दोनों 
भाइयों ने सुनी थी। इसके साथ ही कुमार की निगाह पश्चिम तरफ वाले दालान में शीशे की 
दीवार के ऊपर पड़ी और वे धीरे से बोल उठे, "बेशक इसी दीवार के उस तरफ वह कमरा है 
और ताज्जुब नहीं कि उस कमरे में इस तरफ यही शीशे की दीवार हम लोगों ने देखी भी हो।" 


इतने ही में दक्खिन तरफ वाले दालान में से धीरे-धीरे कुछ कल-पुर्जौँ के घूमने की आवाज 
आने लगी, कुमार ने उस तरफ देखा तो भैरोसिंह और तारासिंह कीमूरत को अपने ठिकाने से 
चलते हुए पाया उन दोनों की मूरतों की अकड़कर चलने वाली चाल भी ठीक वैसी ही थी जैसी 
कुमार उस शीशे के अन्दर देख चुके थे। जिससमय वे दोनों मूरतें चलती हुई उस शीशे वाली 
दीवार के पास पहुंची उसी समयदीवार में एक दरवाजा निकल आया और दोनों मूरते उसके 
अन्दर घुस गईं। इसके बाद कमलिनी और लाडिली की मूरते चली और उनके पीछे वाला 
आदमी जो जंजीर थामे हुए था पीछेपीछे चला, ये सब उसी तरह शीशे वाली दीवार के अन्दर 
जाकर थोड़ी देर के बाद फिर अपने ठिकाने लौट आये और वह दरवाजा ज्यों-का-त्यों बन्द हो 
गया। अब कुंअर इन्द्रजीतसिंह के दिल में किसी तरह का शक नहीं रहा उन्हें निश्चय हो गया 
कि उस शीशे वाले कमरे में जो कुछ हम दोनों ने सुना और देखा वह वास्तव में कुछ भी न 
था, या अगर कुछ था तो वही जो कि यहां आने से मालूमहुआ है साथ ही इसके कुमार यह 
भी सोचने लगे कि, 'ये हमारे संगी-साथियों और मुलाकातियों की मूरते पुरानी बनी हुई हैं या 
उन तस्वीरों की तरह इन्हें भी राजा गोपालसिंह ने स्थापित किया है और इन मूरतों का 
चलना-फिरना तथा इस बाजे का बोलना किसी खास वक्त पर मुर्करर है या घण्टे-घण्टे, दो-दो 


घण्टे पर ऐसा ही हुआ करता है मगर नहीं घड़ीघड़ी व्यर्थ ऐसा होना अनुचित है। तोक्या जब 
शीशे वाले कमरे में कोई जाता है तभी ऐसी बातें होती हैं क्योंकि हम लोगों के भी वहां पहु चने 
पर यही दृश्य देखने में आया था। अगर मेरा यह खयाल ठीक है तो अब भी उस शीशे वाले 
कमरे में कोई पहुचा होगा। गैर आदमी कावहां पहुंचना तो असम्भव है अगर कोई वहां 
पहुचता है तो चाहे वह आनन्दसिंहहो या राजा गोपालसिंह हों। कौन ठिकाना फिर किसी 
कारण से आनन्दसिंह वहांपहुचा हो। अगर ऐसा हो तो जिस तरह इस बाजे की आवाज उस 
कमरे में पहुंचती हैउसी तरह मेरी आवाज भी वहां वाला सुन सकता है।' इत्यादि बातें कुमार 
ने जल्दी-जल्दी सोची और इसके बाद ऊचे स्वर में बोले, "शीशे वाले कमरे में कौन है?' 


जवाब - मैं हूं आनन्दसिंहक्या मैं भाई साहब की आवाज सुन रहा हूर 


इन्द्र - हां मैं यहां आ पहुंचा हृतुम भी जहां तक जल्दी हो सके उस अजठदहे के मुंह में चले 
जाओ और हमारे पास पहु चो। 


जवाब - बहुत अच्छा। 


बयान - 7 


किस्मत जब चक्कर खिलाने लगती है तो दम-भर भी सुख की नीद सोने नहीं देती। इसकी 
बुरी निगाह के नीचे पड़े हुए आदमी को तभी कुछ निश्चिन्ती होती है जबइसका पूरा दौर (जो 
कुछ करना हो करके) बीत जाता है। इस किस्से को पढ़कर पाठक इतना तो जान ही गए होंगे 
कि इन्द्रदेव भी सुखियों की पंक्ति में गिने जानेलायक नहीं है। वह भी जमाने के हाथों से 
अच्छी तरह सताया जा चुका है, परन्तु उस जवांमर्द की आंखों में बहु तसी राते उन दिनों की 
भी बीत चुकी हैं जबकि उसका मजबूत दिल कई तरह की खुशियों से नाउम्मीद होकर 'हरि 

इच्छा' का मन्त्र जपता हुआ एक तरह से बेफिक्र हो बैठा था। मगर आज उसके आगे फिर बड़ी 
दुखदाई घड़ी पहिले से दूना विकराल रूप धारण करे आ खड़ी हुई है। इतर्नेदिन तक वह यह 
समझकर कि उसकी स्त्री और लड़की इस दुनिया से कूच कर गई सब्र करके बैठा हुआ था. 
लेकिन जबसे उसे अपनी स्त्री और लड़की के इस दुनिया मेंमौजूद रहने का कुछ हाल और 
आपस वालों की बेईमानी का पता मालूम हुआ है तब सेअफसोस, रंज ओर गुस्से से उसके 
दिल की अजब हालत हो रही है। 


लक्ष्मीदेवी, कमलिनी और लाडिली को समझा-बुझाकर जब इन्द्रदेव बलभद्रसिंह कोछुड़ाने की 
नीयत से जमानिया की तरफ रवाना हुए तो पहाड़ी के नीचे पहु चकरउन्होंने अपने अस्तबल 
से एक उम्दा घोड़ा खोला और उस पर सवार हो पांच ही सात कदम आगे बढ़े थे कि राजा 


गोपालसिंह का भेजा हुआ एक सवार आ पहुचा जिसन्पसेलाम करके एक चीठी उनके हाथ में 
दी और उन्होंने उसे खोलकर पढ़ा। 


इस चीठी में राजा गोपालसिंह ने यहां लिखा था "यह सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 
आजकल इन्दिरा मेरे घर में है और उसकी मां भी जीती है जो यद्यपि तिलिस्म में फंसी हुई 
है मगर उसे अपनी आंखों से देख आया हूं। अस्तुआप पत्र पढ़ते ही अकेले मेरे पास चले 
आइये।" 


इस चीठी को पढ़कर इन्द्रदेव कितना खुश हुए होंगे यह हमारे पाठक स्वम्‌ समझसकते हैं। 
अस्तु वे तेजी के साथ जमानिया की तरफ रवाना हुए और समय से पहिलेही जमानिया जा 
पहुंचे। जब राजा गोपालसिंह को उनके आने की खबर हुई तो वेदरवाजे तक आकर बड़ी 
मुहब्बत से इन्द्रदेव को घर के अन्दर ले गये और गले सेमिलकर अपने पास बैठाया तथा 
इन्दिरा को बुलवा भेजा। जब इन्दिरा को अपने पिता के आने की खबर मिली, दौड़ती हुई राजा 
गोपालसिंह के पास आई और अपने पिता केपैरों पर गिरकर रोने लगी। इस समय कमरे के 
अन्दर राजा गोपालसिंह इन्द्रदेव और इन्दिरा के सिवाय और कोई भी न था। कमरा एकान्त 
कर दिया गया था, यहां तक कि जो लौंडी इन्दिरा को बुलाकर लाई थी वह भी बाहर कर दी 
गई थी। 


इन्दिरा के रोने ने राजा गोपालसिंह और इन्द्रदेव का कलेजा भी हिला दिया औरवे दोनों भी 
रोने से अपने आपको बचा न सके। आखिर उन्होने बड़ी मुश्किल से अपने को सम्हाला और 
इन्दिरा को दिलासा देने लगे। थोड़ी देर बाद जब इन्दिरा का जी ठिकाने हुआ तो इन्द्रदेव ने 
उसका हाल पूछा और उसने अपना दर्दनाक किस्सा कहना शुरू किया। 


इन्दिरा का हाल जो कुछ ऊपर के बयान में लिख चुके हैं वह और उसके बाद का अपना तथा 
अपनी मां का बचा हुआ किस्सा भी इन्दिरा ने बयान किया जिसे सुनकरइन्द्रदेव की आंखें 
खुल गईं और उन्होंने एक लम्बी सांस लेकर कहा - 


"अफसोस, हरदम साथ रहने वालों की जब यह दशा है तो किस पर विशवास किया जाये! खैर 
कोई चिन्ता नहीं।" 


गोपाल - मेरे प्यारे दोस्त, जो कुछ होना था सो हो गया, अब अफसोस करना वृथाहै। क्या मैं 
उन राक्षसों से कुछ कम सताया गया हू ईश्वर न्याय करने वाला है, और तुम देखोगे कि 
उनका पाप उन्हें किस तरह खाता है। रात बीत जाने पर मैं इन्दिरा की मां से भी तुम्हारी 
मुलाकात कराऊंगा। अफसोस, दुष्ट दारोगाने उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां से वह स्वयं 
तो निकल ही नहीं सकती, मैं खुद तिलिस्म का राजा कहलाकर भी उसे छुड़ा नहीं सकता। 


लेकिन अब कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह वह तिलिस्म तोड़ रहे हैं आशा है कि वह 
बेचारी भी बहुत जल्द इस मुसीबत से छूट जायेगी। 


इन्द्रदेव - क्या इस समय मैं उसे नहीं देख सकता? 


गोपाल - नहीं, यदि दोनों कुमार तिलिस्म तोड़ने में हाथ न लगा चुके होते तोशायद मैं ले भी 
चलता मगर अब रात के वक्त वहां जाना असम्भव है। 


जिस समय इन्द्रदेव और गोपालसिंह की मुलाकात हुई थी चिराग जल चुका था।यद्यपि 
इन्दिरा ने अपना किस्सा संक्षेप में बयान किया था मगर फिर भी इस काम में डेढ़ पहर का 
समय बीत गया था। इसके बाद राजा गोपालसिंह ने अपने सामनेइन्द्रदेव को खाना खिलाया 
और इन्द्रदेव ने अपना तथा रोहतासगढ़ का हाल कहना शुरू किया तथा इस समय तक जो 
मामले हो चुके थे सब खुलासा बयान किया। तमामरात बातचीत में बीत गई और सबेरा होने 
पर जरूरी कामों से छुट्टी पाकर तीनों आदमी तिलिस्म के अन्दर जाने के लिए तैयार हुए। 


इस जगह हमें यह कह देना चाहिए कि इन्दिरा को तिलिस्म के अन्दर से निकालकर अपने 
घर में ले आना राजा गोपालसिंह ने बहुत गुप्त रक्खा था और ऐयारी के ढंगपर उसकी सूरत 
भी बदलवा दी थी। 


बयान - 8 


आनन्दसिंह की आवाज सुनने पर इन्द्रजीतसिंह का शक जाता रहा और वे आनन्दसिं हके 
आने का इन्तजार करते हुए नीचे उतर आए जहां थोड़ी ही देर बाद उन्होनेअपने छोटे भाई 
को उसी राह से आते देखा जिस राह से वे स्वयं इस मकान में आयेथे। 


इन्द्रजीतसिंह अपने भाई के लिए बहुत दुःखी श्रेउन्हें विश्वास हो गया था कि आनन्दसिंह 
किसी आफत में फंस गये और बिना तरद्दद के उनका छूटना कठिन है मगर थोड़ी ही देर में 
बिना झंझट के उनके आ मिलने से उन्हें कम ताज्जुब नहुआ। उन्होंने आनन्दसिंह को गले 
से लगा लिया और कहा - 


इन्द्र - मैं तो समझता था कि तुम किसी आफत में फंस गए और तुम्हारे छुड़ाने के लिए 
बहुत ज्यादा तरद्दुद करना पड़ेगा। 


आनन्द - जी नहीं, वह मामला तो बिल्कुल खेल ही निकला। सच तो यह है कि इस तिलिस्म 
में दिललगी और मसखरेपन का भाग भी मिला हुआ है। 


इन्द्र - तो तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई? 


आनन्द - कुछ भी नहीं, हवा के खिंचाव के कारण जब मैं शीशे के अन्दर चला गयातो वह 
शीशे का टुकड़ा जिसे दरवाजा कहना चाहिए बन्द हो गया और मैंने अपने को पूरे अन्धकार 
में पाया। तिलिस्मी खंजर का कब्जा दबाकर रोशनी की तो सामने एक छोटा-सा दरवाजा एक 
पल्ले का दिखाई पड़ा जिसमें खेंचने के लिए लोहे की दो कड़ियां लगी हुई थीं। मैंने बाएं हाथ 
से एक कड़ी पकड़कर दरवाजा खेंचना चाहा मगर वह थोड़ा-सा खिंचकर रह गया. सोचा कि 
इसमें दो कड़ियां इसीलिए लगी हैं कि दोनों हाथों से पकड़कर दरवाजा खींचा जाये अस्तु 
तिलिस्मीं खंजर म्यान में रख लिया जिससे पुनः अंधकार हो गया और इसके बाद दोनों हाथ 
उन कड़ियों में चिपक गये और दरवाजा भी न खुला। उस समय मैं बहुत ही घबड़ा गयाऔर 
हाथ छुड़ाने के लिए जोर करने लगा। दस-बारह पल के बाद वह कड़ी पीछे की तरफ हटी और 
मुझे खींचती हुई दूर तक ले गई। मैं यह नहीं कह सकता कि कड़ियोंके साथ दरवाजे का 
कितना बड़ा भाग पीछे की तरफ हटा था मगर इतना मालूम हुआ किमैं जमीन की तरफ जा 
रहा हूं। आखिर जब उन कड़ियों का पीछे हटना बन्द हो गयातो मेरे दोनों हाथ भी छूट गए, 
इसके बाद थोड़ी देर तक धड़धड़ाहट की आवाज आती रही और तब तक मैं चुपचाप खड़ा रहा। 


जब धड़धड़ाहट की आवाज बन्द हो गई तो मैंने तिलिस्मी खंजर निकालकर रोशनी की और 
अपने चारों तरफ गौर करके देखा। जिधर से ढालुवी जमीन उतरती हुई वहां तकपहुंची थी 
उस तरफ अर्थात्‌ पीछे की तरफ बिना चौखट का एक बन्द दरवाजा पायाजिससे मालूम हुआ 
कि अब मैं पीछै की तरफ नहीं हट सकता, मगर दाहिनी तरफ एक और दरवाजा देखकर मैं 
उसके अन्दर चला गया और दो कदम के बाद घूमकर फिर मुझेऊंची जमीन अर्थात्‌ चढ़ाव 
पड़ा, जिससे साफ मालूम हो गया कि मैं जिधर सेउतरता हुआ आया था अब उसी तरफ पुनः 
जा रहा हूं। कई कदम जाने के बाद पुनः एकबन्द दरवाजा मिला मगर वह आपसे आप खुल 
गया। जब मैं उसके अन्दर गया तो अपने को उसी शीशे वाले कमरे में पाया और घूमकर 
पीछे की तरफ देखा तो साफ दीवार नजर पड़ी। यह नहीं मालूम होता था कि मैं किसी दरवाजे 
को लांघकर कमरे में आ पहुंचा हू इसी से मैं कहता हूं कि तिलिस्म बनाने वाले मसखरे भी 
थे, क्योंकि उन्हीं की चालाकियों ने मुझे घुमाफिराकर पुनः उसी कमरे में पहुचादिया जिसे 
एक तरह की जबर्दस्ती कहना चाहिए। 


मैं उस कमरे में खड़ा हुआ ताज्जुब से उसी शीशे की तरफ देख रहा था कि पहिलेकी तरह 
दो आदमियों के बातचीत की आवाज सुनाई दी। मैं आपके साथ उस कमरे मेथा तब तक जो 
बाते सुनने में आई थीं वे ही पुनः सुनी और जिन लोगों को उसआईने के अन्दर आते-जाते 
देखा था उन्हीं को पुनः देखा भी। निःसन्देह मुझेबड़ा ताज्जुब हुआ और मैं बड़े गौर से तरह 
तरह की बातें सोच रहा था कि इतने में ही आपकी आवाज सुनाई दी और आपकी आज़ानुसार 
अजदहे के मुंह में जाकर यहांतक आ पहुंचा। आप यहां किस राह से आए हैं? 


इन्द्र - मैं भी उसी अजदहे के मुंह से होता हुआ आया हूं और यहां आने पस्मुझे जो-जो बातें 
मालूम हुई हैं उनसे शीशे वाले कमरे का कुछ भेद मालूम होगया। 


आनन्द - सो क्या? 
इन्द्रजीत - मेरे साथ आओ, मैं सब तमाशा तुम्हें दिखाता हू। 


अपने छोटे भाई को साथ लिये कुंअर इन्द्रजीतसिंह नीचे के खण्ड वाली सबचीजों को 
दिखाकर ऊपर वाले खण्ड में गये और वहां का बिल्कुल हाल कहा। बाजा और मूरत इत्यादि 
दिखाया और बाजे के बोलने तथा मूरत के चलने-फिरने के विषय में भी अच्छी तरह समझाया 
जिससे इन्द्रजीतसिंह की तरह आनन्दसिंह का भी शकजाता रहा। इसके बाद आनन्दसिंह ने 
पूछा, "अब क्या करना चाहिए? 


इन्द्रजीत - यहां से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलना चाहिए। मैं यह निश्चय कर गया 
हू. कि इस खण्ड के ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और नऊपर जाने से कुछ काम 
ही चलेगा, अतएव हमें पुनः नीचे वाले खण्ड में चलकर दरवाजा ढूंढ़ना चाहिए, या तुमने अगर 
कोई और बात सोची हो तो कहो। 


आनन्द - मैं तो यह सोचता हूं कि आखिर तिलिस्म तोड़ने के लिए ही तो यहां आएहै, 
इसलिये जहां तक बन पड़े यहां की चीजों को तोइ-फोड़ और नष्ट-भ्रष्ट करना चाहिए, इसी 
बीच में कहीं-न-कहीं कोई दरवाजा दिखाई दे ही जायगा। 


इन्द्रजीत - (मुस्कराकर) यह भी एक बात है, खैर तुम अपने ही खयाल के मुताबिक कार्रवाई 
करो, हम तमाशा देखते हैं। 


आनन्द - बहुत अच्छा. तो आइये पहिले उस दरवाजे को खोलें जिसके अन्दर पुतलियां जाती 
हैं 


इतना कहकर आनन्दसिंह उस दालान में गये जिसमें कमलिनी लाडिली तथा ऐयारों की मूरतें 
थीं। हम ऊपर लिख चुके हैं कि ये मूरते लोहे की नालियों पर चलकरजब शीशे वाली दीवार 
के पास पहुंचती थीं तो वहां का दरवाजा आप से आप खुलजाता था। आनन्दसिंह भी उसी 
दरवाजे के पास गये और कुछ सोचकर उन्हीं नालियों पर पैर रक्खा जिन पर पुतलियां चलती 
थीं। 


नालियों पर पैर रखने के साथ ही दरवाजा खुल गया और दोनों भाई उस दरवाजे के अन्दर 
चले गये। इन्हें वहां से दो रास्ते दिखाई पड़े, एक दरवाजा तो बन्द था और जंजीर में एक 
भारी ताला लगा हुआ था और दूसरा रास्ता शीशे वाली दीवार कीतरफ गया हुआ था जिसमें 


पुतत्रियों के आने-जाने के लिए नालियां भी बनी हुई थीं। पहिले दोनों कुमार पुतलियों के 
चलने का हाल मालूम करने की नीयत से उसी तरफ गए और वहां अच्छी तरह घूम-फिरकर 
देखने और जांच करने पर जो कुछ उन्हें मालूम हुआ उसका तत्व हम नीचे लिखते हैं। 


वहां शीशे की तीन दीवारें थीं और हर एक के बीच में आदमियों के चलने-फिरने लायक रास्ता 
छूटा हुआ था। पहिली शीशे की दीवार जो कमरे की तरफ थी सादी थीअर्थात्‌ उस शीशे के 
पीछे पारे की कलई की हुई न थी, हां उसके बाद वाली दूसरी शीशे वाली दीवार में कलई की 
हुई थी और वहां जमीन पर पुतलियों के चलने केलिए नालियां भी कुछ इस ढंग से बनी हुई 
थीं कि बाहर वालों को दिखाई न पड़ें और पुतलियां कलई वाले शीशे के साथ सटी हुई चल 
सकें। यही सबब था कि कमरे की तरफ से देखने वालों के शीशे के अन्दर आदमी चलता हुआ 
मालूम पड़ता था और उन नकली आदमियों की परछाई भी जो शीशे में पड़ती थी, साथ सटे 
रहने के कारण देखने वाले को दिखाई नहीं पड़ती थी। मूरते आगे जाकर घूमती हुई दीवार के 
पीछे चली जाती थी जिसके बाद फिर शीशे की दीवार थी और उस पर नकली कलई की हुई 
थी। इस गली में भी नाली बनी हुई थी और उसी राह से मूरते लौटकर अपनेठिकाने जा 
पहु चती थीं। 


इन सब चीजों को देखकर जब कुमार लौटे तो बन्द दरवाजे के पास आये जिसमें एक बड़ा 
ताला लगा हुआ था। खंजर से जंजीर काटकर दोनों भाई उसके अन्दर गये तीन-चार कदम 
जाने के बाद नीचे उतरने के लिए सीढठ़ियां मिलीं। इन्द्रजीतसिं ह अपने हाथ में तिलिस्मी खंजर 
ल्रिये हुए रोशनी कर रहे थे। 


दोनों भाई सीढ़ियां उतरकर नीचे चले गए और इसके बाद उन्हें एक बारीक सुरंग में चलना 
पड़ा। थोड़ी देर बाद एक दरवाजा मिला, उसमें भी ताला लगा हुआ था आनन्दसिंह ने 
तिलिस्मी खंजर से उसकी भी जंजीर काट डाली और दरवाजा खोलकर दोनों भाई उसके भीतर 
चले गये। 


इस समय दोनों कुमारों ने अपने को एक बाग में पाया। वह बाग छोटे-छोटे जंगली पेड़ों और 
लताओं से भरा हुआ था। यद्यपि यहां की क्यारियां निहायत खूबसूरतऔर संगमरमर के पत्थर 
से बनी हुई थीं मगर इनमें सिवाय झाइ-झंखाड़ के और कुछ न था। इसके अतिरिक्त और भी 
चारों तरफ एक प्रकार का जंगल हो रहा था, हां दो-चार पेड़ फल के वहां जरूर थे और एक 
छोटी-सी नहर भी एक तरफ से आकर बाग में घूमती हुई दूसरी तरफ निकल गई थी। बाग 
के बीचोंबीच में एक छोटा-सा बंगला बना हुआ था जिसकी जमीन दीवार और छत इत्यादि 
सब पत्थर की और मजबूत बनी हुईथीं मगर फिर भी उसका कुछ भाग टूट-फूटकर खराब हो 
रहा था। 


जिस समय दोनों कुमार इस बाग में पहुचे उस समय दिन बहुत कम बाकी था और येदोनों 
भाई भी भूख-प्यास और थकावट से परेशान हो रहे थे अस्तु नहर के किनारे जाकर दोनों ने 
हाथ-मुंह धोए और जरा आराम लेकर जरूरी कामों के लिए चले गये। उससे छुट्टी पाने के बाद 
दो-चार फल तोड़कर खाये और नहर का जल पीकर इधर-उधर घूमने-फिरने लगे। उस समय 
उन दोनों को यह मालूम हुआ कि जिस दरवाजे की राह सेवे दोनों इस बाग में आये थे वह 
आप से आप ऐसा बन्द हो गया कि उसके खुलने की उम्मीद नहीं। 


दोनों भाई घूमते हुए बीच वाले बंगले में आये। देखा कि तमाम जमीनकूड़ा-कर्कट से खराब 
हो रही है। एक पेड़ से बड़े-बड़े पत्ते वाली छोटी डाली तोड़ जमीन साफ की और रात-भर उसी 
जगह गुजारा किया। 


सुबह को जरूरी कामों से छुट्टी पाकर दोनों भाइयों ने नहर में दुपट्टा (कमरबन्द) धोकर सूखने 
को डाला और जब वह सूख गया तो स्नान-पूजा से निश्चिन्त हो दो-चार फल खाकर पानी 
पीया और पुनः बाग में घूमने लगे। 


इन्द्रजीत - जहां तक मैं सोचता हूं यह वही बाग है जिसका हाल तिलिस्मी बाजे से मालूम 
हुआ था मगर उस पिण्डी का पता नहीं लगता। 


आनन्द - निःसन्देह वही बाग है! यह बीच वाला बंगला हमारा शक दूर करता है इसलिये 
जल्दी करके इस बाग के बाहर हो जाने की फिक्र न करनी चाहिए कहीं ऐसा नहो कि 
'मनुबाटिका' यही जगह हो और हम धोखे में आकर इसके बाहर हो जायें। बाजे ने भी यही 
कहा था कि यदि अपना काम किये बिना 'मनुबाटिका' के बाहर हो जाओगे तो तुम्हारे किये 
कुछ भी न होगा, तो पुनः 'मनुबाटिका' में जा सकोगे और न अपनी जान बचा सकोगे। 


इन्द्र - रक्तग्रन्थ में भी तो यही बात लिखी है, इसीलिये मैं भी यहां सेबाहर निकल चलने के 
लिए नहीं कह सकता, मगर अब जिस तरह हो उस पिण्डी का पता लगाना चाहिए। 


पाठक, तिल्लिस्मी किताब (रक्तग्रन्थ) और तिलिस्मी बाजे से दोनों कुमारों को यह मालूम हुआ 
था कि मनुबाटिका में किसी जगह जमीन पर एक छोटी-सी पिण्डी बनी हुई मिलेगी। उसका 
पता लगाकर उसी को अपने मतलब का दरवाजा समझना। यही सबब था कि दोनों कुमार उस 
पिण्डी को खोज निकालने की फिक्र में लगे हुए थे मगर उसपिण्डी का पता नहीं लगता था। 
लाचार उन्हें कई दिनों तक उस बाग में रहना पड़ा। आखिर एक घनी झाड़ी के अन्दर उस 
पिण्डी का पता लगा। वह करीब हाथ भरके ऊंची और तीन हाथ के घेरे में होगी और यह 
किसी तरह भी मालूम नहीं हो रहा थाकि वह पत्थर की है या लोहे-पीतल इत्यादि किसी 
धातु की बनी हुई है। जिस चीजसे वह पिण्डी बनी हुई थी उसी चीज से बना हुआ सूर्यमुखी 


का एक फूल उसके ऊपर जड़ा हुआ था और यही उस पिण्डी की पूरी पहिचान था। आनन्दसिंह 
ने खुश होकर इन्द्रजीतसिंह से कहा - 


आनन्द - वाह रे किसी तरह ईश्वर की कृपा से इस पिण्डी का पता तो लगा, मैं समझता हू 
इसमें आपको किसी तरह का शक न होगा? 


इन्द्र - मुझे किसी तरह का शक नहीं है, यह पिण्डी निःसन्देह वही है जिसे हम लोग खोज रहे 
थे। अब इस जमीन को अच्छी तरह साफ करके अपने सच्चे सहायक रक्तग्रन्थ से हाथ धो 
बैठने के लिये तैयार हो जाना चाहिए। 


आनन्द - जी हां, ऐसा ही होना चाहिए, यदि रक्तग्रन्थ में कुछ संदेह हो तो उसे पुनः देख 
जाइये। 


इन्द्र - यद्यपि इस ग्रन्थ में मुझे किसी तरह का सन्देह नहीं है और जो कुछ उसमें ल्रिखा है 
मुझे अच्छी तरह याद है मगर शक मिटाने के लिए एक दफे उलट-पलटकर जरूर देख लूंगा। 


आनन्द - मेरा भी यही इरादा है। यह काम घण्टे-दो घण्टे के अन्दर हो भी जायगा। अस्तु 
आप पहिले रक्तग्रन्थ देख जाइये तब तक मैं इस झाड़ी को साफकिये डालता हू। 


इतना कहकर आनन्दसिंह ने तिलिस्मी खंजर से काट के पिण्डी के चारों तरफ के झाइ-झंखाड़ 
को साफ करना शुरू किया और इन्द्रजीतसिंह नहर के किनारे बैठकर तिलिस्मी किताब को 
उलट-पलटकर देखने लगे। थोड़ी देर बाद इन्द्रजीतसिंह आनन्दसिंह के पास आये और बोले - 
"लो अब तुम भी इसे देखकर अपना शक मिटा लो और तब तक तुम्हारे काम को मैं पूरा कर 
डालता हू!" 


आनन्दसिंह ने अपना काम छोड़ दिया और अपने भाई के हाथ से रक्तग्रन्थ लेकर नहर के 
किनारे चले गये तथा इन्द्रजीतसिंह ने तिलिस्मी खंजर से पिण्डी केचारों तरफ की सफाई 
करनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में जो कुछ घास-फूस झाड़-झंखाड़ पिण्डी के चारों तरफ था 
साफ हो गया और आनन्दसिंह भी तिलिस्मी किताब देखकर अपने भाई के पास चले आये 
और बोले, "अब क्या आज्ञा है?' 


इसके जवाब में इन्द्रजीतसिंह ने कहा "बस नहर के किनारे चलो और रक्तग्रन्थ का आटा 
गूंथो।" 


दोनों भाई नहर के किनारे आये और एक ठिकाने साएदार जगह देखकर बैठ गये। उन्होंने 
नहर के किनारे वाले एक पत्थर की चट्टान को जल से अच्छी तरह धोकर साफ किया और 
इसके बाद रक्तग्रन्थ को पानी में डुबोकर उस पत्थर पर रख दिया। देखते ही देखते जो कुछ 


पानी रक्तग्रन्थ में लगा था उसी में पच गया। फिर हाथ से उस पर पानी डाला, वह भी पच 
गया। इसी तरह बार-बार चुल्लू भस्भरकर उस पर पानी डालने लगे और ग्रन्थ पानी पी-पीकर 
मोटा होने लगा। थोड़ी देर के बाद वह मुलायम हो गया और तब आनन्दसिंह ने उसे हाथ से 
मलके आटे की तरह गूंथना शुरूकिया। शाम होने तक उसकी सूरत ठीक गूंथे हुए आटे की 
तरह हो गई। मगर रंग इसका काला था। आनन्दसिंह ने इस आटे को उठा लिया और अपने 
भाई के साथ उस पिण्डी के पास आकर उनकी आज़ानुसार तमाम पिण्डी पर उसका लेप कर 
दिया। इसके बाद दोनों भाई यहां से किनारे हो गये और जरूरी कामों से छुट्टी पाने के काम में 
लगे। 


बयान - 9 


रात आधी से कुछ ज्यादा जा चुकी है और दोनों कुमार बाग के बीच वाले उसीदालान में 
सोये हुए हैं। यकायक किसी तरह की भयानक आवाज सुनकर दोनों भाइयोंकी नींद टूट गई 
और वे दोनों उठकर जंगले के नीचे चले आये। चारों तरफ देखने पर जब इनकी निगाह उस 
तरफ गई जिधर वह पिण्डी थी तो कुछ रोशनी मालूम पड़ी। दोनों भाई उसके पास गये तो 
देखा कि उस पिण्डी में से हाथ-भर ऊंची लाट निकल रही है। यह लाट (आग की ज्योति) नीले 
और कुछ पीले रंग की मिली-जुली थी। साथही इसके यह मालूम हुआ कि लाख या राल की 
तरह वह पिण्डी गलती हुई जमीन केअन्दर धंसती चली जा रही है। उस पिण्डी में से जो 
धुआं निकल रहा था उसमेंधूप व लोबान की-सी खुशबू आ रही थी। 


थोड़ी देर तक दोनों कुमार वहां खड़े रहकर यह तमाशा देखते रहे, इसके बाद इन्द्रजीतसिंह यह 
कहते हुए बंगले की तरफ लौटे "ऐसा तो होना ही था, मगर उस भयानक आवाज का पता न 
लगा, शायद इसी में से वह आवाज भी निकली हो।" इसके जवाब में आनन्दसिंह ने कहा. 
"शायद ऐसा ही हो!" 


दोनों कुमार अपने ठिकाने चले आए और बची हुई रात बातचीत में काटी क्योंकि खुटका हो 
जाने के कारण फिर उन्हें नींद न आई। सबेरा होने पर जब वे दोनों पुनः उस पिण्डी के पास 
गए तो देखा कि आग बुझी हुई है और पिण्डी की जगहबहु तसी पीले रंग की राख मौजूद है। 
यह देख दोनों भाई वहां से लौट आए और अपने नित्यकार्य करने से छुट्टी पा पुनः वहां जाकर 
उस पीले रंग की राख को निकाल वह जगह साफ करने लगे। मालूम हुआ कि वह पिण्डी जो 
जलकर राख हो गई है लगभग तीन हाथ के जमीन के अन्दर थी और इसलिए राख साफ हो 
जाने पर तीन हाथ का गड़ढा इतना लम्बा चौड़ा निकल आया कि जिसमें दो आदमी बखूबी 
जा सकते थे। गड़हे के पेंदे में लोहे का एक तख्ता था जिसमें कड़ी लगी हुई थी।इन्द्रजीतसिंह 


ने कड़ी में हाथ डालकर वह लोहे का तख्ता उठा लिया और आनन्दसिंह को देकर कहा, "इसे 
किनारे रख दो।" 


लोहे का तख्ता हटा देने के बाद ताले के मुंह की तरह का एक सूराख नजर आया जिसमें 
इन्द्रजीतसिं ह ने वही तिलिस्मी ताली डाली जो पुतली के हाथ में से लीथी। कुछ तो वह ताली 
ही विचित्र बनी हुई थी और कुछ ताला खोलते समयइन्द्रजीतसिंह को बुद्धिमानी से काम लेना 
पड़ा। ताला खुल जाने के बाद जब दरवाजे की तरह का एक पल्ला हटाया गया तो नीचे 
उतरने के लिए सीढ़ियां नजर आईं। तिलिस्मी खंजर की रोशनी के सहारे दोनों भाई नीचे उतरे 
और भीतर से दरवाजा बन्द कर लिया, क्योंकि ताले का छेद दोनों तरफ था और वही ताली 
दोनों तरफ काम देती थी। 


पन्द्रह या सोलह सीठ़ियां उतर जाने के बाद दोनों कुमारौ को थोड़ी दूर तक एक सुरंग में 
चलना पड़ा। इसके बाद ऊपर चढ़ने के लिए पुनः सीढ़ियां मिलीं और तब उसी ताली से खुलने 
लायक एक दरवाजा। सीढ़ियां चढ़ने और दरवाजा खोलने के बाद कुमारौ को कुछ मिट्टी हटानी 
पड़ी और उसके बाद वे दोनों जमीन के बाहर निकले। 


इस समय दोनों कुमारों ने अपने को एक और ही बाग में पाया जो लम्बाई-चोड़ाई में उस बाग 
से छोटा था जिसमें से कुमार आये थे। पहिले बाग की तरह यह बाग भी एक प्रकार से जंगल 
हो रहा था। इन्दिरा की मां अर्थात्‌ इन्द्रदेव की स्त्रीइसी बाग में मुसीबत की घड़ियां काट रही 
थी और इस समय भी इसी बाग में मौजूद थी इसलिए बनिस्बत पहिले बाग के इस बाग का 
नक्शा कुछ खुलासे तौर पर लिखना आवश्यक है। 


इस बाग में किसी तरह की इमारत न थी,न तो कोई कमरा था और न कोई बंगला या 
दालान था, इसलिए बेचारी सर्यू को जाड़े के मौसम की कलेजा दहलाने वाली सर्दी, गर्मी की 
कड़कड़ी हुई धूप और बरसात का मूसलाधार पानी अपने कोमल शरीरही के ऊपर बर्दाश्त 
करना पड़ता था। हां कहने के लिए ऊंचे बड़ और पीपल के पेड़ों का कुछ सहारा हो तो हो, 
मगर बड़े प्यार से पाली जाकर दिन-रात सुख ही से बिताने वाली एक पतिव्रता के लिए 
जंगलों और भयानक पेड़ों का सहारा-सहारा नहीं हो सकता बल्कि वह भी उसके लिए डराने 
और सताने के समान माना जा सकता है, हां वहां थोड़े से पेड़ ऐसे भी जरूर थे जिनके फलों 
को खाकर पति-मिलाप की आशालता में उलझती हुई अपनी जान को बचा सकती थी और 
प्यास दूर करने के लिएउस नहर का पानी भी मौजूद था जो मनुबाटिका में से होती हुई इस 
बाग में भी आकर बेचारी सर्यू की जिन्दगी का सहारा हो रही थी। पर तिलिस्म बनाने वालौंने 
उस नहर को इस योग्य नहीं बनाया था कि कोई उसके मुहाने को दम - भर के लिए सुरंग 
मानकर एक बाग से दूसरे बाग में जा सके। इस बाग की चहारदीवारी में भीविचित्र कारीगरी 
की गई थी। दीवार कोई छू भी नहीं सकता था, कई प्रकार की धातुओं से इस बाग की सात 


हाथ ऊंची दीवार बनाई गई थी। जिस तरह रस्सियों के सहारे कनात खड़ी हो जाती है शकल- 
सूरत में वह दीवार वैसी ही मालूम पड़ती थी अर्थात्‌ एकएक, दो-दो, कहीं-कहीं तीन-तीन हाथ 
की दूरी पर दीवार में लोहेकी जंजीरें लगी हुई थीं जिनका एक सिरा तो दीवार के अन्दर घुस 
गया था और दूसरा सिरा जमीन के अन्दर। चारों तरफ की दीवार में से किसी भी जगह हाथ 
लगाने से आदमी के बदन में बिजली का असर हो जाता था और वह बेहोश होकर जमीन पर 
गिर पड़ता था। यही सबब था कि बेचारी सर्यू उस दीवार के पार हो जाने के लिए कोई 
उद्योग न कर सकी बल्कि इस चेष्टा में उसे कई दफे तकलीफ भी उठानी पड़ी। 


इस बाग की उत्तरी तरफ की दीवार के साथ सटा हुआ एक छोटा-सा मकान था। इस बागमें 
खड़े होकर देखने वालों को तो यह मकान ही माल्रूम पड़ता था। मगर हम यहनहीं कह सकते 
कि दूसरी तरफ से उसकी क्या सूरत थी। इसकी सात खिड़कियां इसबाग की तरफ थी 
जिनसे मालूम होता था कि यह इस मकान का एक खुलासा कमरा है। इस बाग में आने पर 
सबके पहिले जिस चीज पर कुंअर इन्द्रजीतसिंह की निगाहपड़ी वह यही कमरा था और 
उसकी तीन खिड़कियों में से इन्दिरा, इन्द्रदेव और राजा गोपालसिंह इस बाग की तरफ 
झांककर किसी को देख रहे थे और इसके बाद जिस पर उनकी निगाह पड़ी वह जमाने के 
हाथों से सताई हुई बेचारी सर्यू थी। मम उसे दोनों कुमार पहिचानते न थे। 


जिस तरह कुंअर इन्द्रजीतसिंह और उनके बताने से आनन्दसिंह ने राजागोपालसिं हु इन्द्रदेव 
और इन्दिरा को देखा उसी तरह उन तीनों ने भी दोनों कुमारों को देखा और दूर से ही साहब 
सलामत की। 


इन्दिरा ने हाथ जोड़कर और अपने पिता की तरफ बताकर कुमारो से कहा, "आप ही के चरणों 
की बदौलत मुझे अपने पिता के दर्शन हुएं' 


बयान - 0 


अब हम अपने पाठकों को फिर उसी सफर में ले चलते हैं जिसमें चुनार जाने वालेराजा 
वीरेन्द्रसिंह का लश्कर पड़ा हुआ है। पाठकों को याद होगा कि कम्बख्तमनोरमा ने तिलिस्मी 
खंजर से किशोरी, कामिनी और कमला का सिर काट डाला और खुशी-भरी आवाज में कुछ कह 
रही थी कि पीछे की तरफ से आवाज आई, "नहीं-नहीं, ऐसा न हुआ है न होगा!" 


आवाज देने वाला भैरोसिंह था जिसे मनोरमा को खोज निकालने का काम सुपुर्दकिया गया 
था। वह मनोरमा की खोज में चक्कर लगाता और टोह लेता हुआ उसी जगह जापहुचा था 
मगर उसे इस बात का बड़ा ही अफसोस था कि उन तीनों का सिर कट जाने के बाद वह खेमे 
के अन्दर पहुंचा। 


हमारे ऐयार की आवाज सुनकर मनोरमा चौंकी और उसने घूमकर पीछे की तरफ देखा तो 
हाथ में खंजर लिये हुए भैरोसिंह पर निगाह पड़ी। यद्यपि भैरोसिंह पर नजर पड़ते ही वह 
जिन्दगी से ना-उम्मीद हो गई फिर भी उसने तिलस्मी खंजर का वार भैरोसिंह पर किया। 
भैरोसिंह पहिले से होशियार था और उसके पास भी तिलिस्मी खंजर मौजूद था। अस्तु उसने 
अपने खंजर पर इस ढंग से मनोरमा के खंजर का वार रोका कि मनोरमा की कलाई भैरोसिंह 
के खंजर पर पड़ी और वह कटकर तिलिस्मी खंजर सहित दूर जा गिरी। भैरोसिंह ने इतने ही 
पर सब्र न करके उसी खंजर से मनोरमा की एक टांग काट डाली और इतने के बाद जोर से 
चिल्लाकर पहरे वालों को आवाज दी। 


पहरे वाले तो पहिले ही से बेहोश पड़े हुए थे मगर भैरोसिंह की आवाज नेलौंडियों को 
होशियार कर दिया और बात की बात में बहुतसी लौंडियां उस खेमे के अन्दर आ पहुंची जो 
वहां की अवस्था देखकर जोर-जोर से रोने और चिल्लाने लगीं। 


थोड़ी देर में उस खेमे के अन्दर और बाहर भीड़ लग गई। जिधर देखिए उधर मशाल जल रही 

है और आदमी पर आदमी टूटा पड़ता है। राजा वीरेन्द्रसिंह ओर तेजसिंहभी उस खेमे में गये 

और वहां की अवस्था देखकर अफसोस करने लगे। तेजसिंह नेहुक्म दिया कि तीनों लाशें उसी 
जगह ज्यौ-की-त्यों रहने दी जायें और मनोरमा (जो कि चेहरा धुल जाने के कारण पहिचानी 

जा चुकी थी) वहां से उठवाकर दूसरे खेमे में पहुचाई जाय। उसके जख्म पर पट्टी लगाई जाय 
और उस पर सख्त पहरा रहे। इसके बाद भैरोसिंह और तेजसिंह को साथ लिए हुए राजा 
वीरेन्द्रसिंह अपने खेमे मे आये और बातचीत करने लगे। उस समय खेमे के अन्दर सिवाय 

इन तीनों के और कोई भी न था। भैरोसिंह ने अपना हाल बयान किया और कहा, "मुझे इस 

बात का बड़ा दुःख है कि किशोरी, कामिनी और कमला का सिर कट जाने के बाद मैं उस खेमे 

के अन्दर पहु चा!" 


तेज - अफसोस की कोई बात नहीं है, ईश्वर की कृपा से हम लोगों को यह बात पहिले ही 
मालूम हो गई थी कि मनोरमा हमारे लश्कर के साथ है। 


भैरो - अगर यह बात मालूम हो गई थी तो आपने इसका इन्तजाम क्यों नहीं किया और इन 
तीनों की तरफ से बेफिक्र क्यों रहे? 


तेज - हम लोग बेफिक्र नहीं रहे बल्कि जो कुछ इन्तजाम करना वाजिब था किया गया। तुम 
यह सुनकर ताज्जुब करोगे कि किशोरी कामिनी और कमला मरी नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा 
से जीती हैं, और लौंडी की सूरत में हरदम पास रहने पर भीमनोरमा ने धोखा खाया। 


भैरो - मनोरमा ने धोखा खाया और वे तीनों जीती हैं? 


तेज - हां, ऐसा ही है। इसका खुलासा हाल हम तुमसे कहते हैं मगर पहिले बताओकि तुमने 
मनोरमा को कैसे पहिचाना हम तो कई दिनों से पहिचानने की फिक्र में लगे हुए थे मगर 
पहिचान न सके क्योंकि मनोरमा के कब्जे में तिलिस्मी खंजर का होना हमें मालूम था और 
हम हर लौंडी की उंगलियों पर तिलिस्मी खंजर के जोड़ की अंगूठी देखने की नीयत से निगाह 
रखते थे। 


भैरो - मैं उसका पता लगाता हुआ इसी लश्कर में आ पहुंचा था। उस समयटोह लेता हुआ 
जब मैं किशोरी के खेमे के पास पहुचा तो पहरे के सिपाही को बेहोशऔर खेमे का पर्दा हटा 
हुआ देख मुझे किसी दुश्मन के अन्दर जाने का गुमान हुअभौर मैं भी उसी राह से खेमे के 
अन्दर चला गया। जब वहां की अवस्था देखी और उसके मुंह से निकली हुई बातें सुनीं त्म 
शक हुआ कि यह मनोरमा है मगर निश्चयतब ही हुआ जब उसका चेहरा साफ किया गया 
और आपने भी पहिचाना। अब आप कृपा कर यह बताइए कि किशोरी, कामिनी और कमला 
क्योंकर जीती बची और जो तीनों मारी गईं वे कौन थीं? 


तेज - हमें इस बात का पता लग चुका था कि भेष बदले हुए मनोरमा हमारे लश्कर के साथ 
है, मगर जैसा कि तुमसे कह चुके हैं उद्योग करने पर भी हम उसे पहिचानन सके। एक दिन 
हम और राजा साहब संध्या के समय टहलते हुए खेमे से दूर चलेगये और एक छोटे टीले पर 
चढ़कर अस्त होते हुए सूर्य की शोभा देखने लगे। उससमय कृष्णा जिन्न का भेजा हुआ एक 
सवार हमारे पास आया और उसने एक चीठी राजा साहब के हाथ में दी, राजा साहब ने चीठी 
पढ़कर मुझे दी। उसमें लिखा हुआ था-"मुझे इस बात का पूरा-पूरा पता लग चुका है कि कई 
सहायका को साथ लिए और भेष बदले हुए मनोरमा आपके लश्कर में मौजूद है और उसके 
अतिरिक्त और भी कई दुष्ट किशोरी और कामिनी के साथ दुश्मनी किया चाहते हैं इसलिए 
मेरी राय है कि बचाव तथा दुश्मनों को धोखा देने के लिए किशोरी, कामिनी और कमला को 
कुछ दिन तक छिपा देना चाहिए और उनकी जगह सूरत बदलकर दूसरी लौंडियों को रख देना 
चाहिए। इस काम के लिए मेरा एक तिलिस्मी मकान जो आपके रास्ते में ही कुछ दूरहटकर 
पड़ेगा मुनासिब है, और मैंने इस काम के लिए वहां पूरा इन्तजाम भी कर दिया है। लौंडियां 
भी सूरत बदलने और खिदमत करने के लिए भेज दी हैं क्योंकि आपकी लौंडियों की सूरत 
बदलना ठीक न होगा और लश्कर में लौंडियों की कमी से लोगों को शक हो जायेगा। अस्तु 
आप बहुत जल्द इन्तजाम करके उन तीनों को वहांपहु चाइए मैं भी इन्तजाम करने के लिए 
पहिले ही से उस मकान में जाता हू - " इत्यादि, इसके बाद उस मकान का पूरा-पूरा पता 
लिखकर अपना दस्तखत एक निशान के साथ कर दिया जिससे हम लोगों को चीठी लिखने 
वाले पर किसी तरह का शक न हो और उस मकान के अन्दर जाने की तर्कीब भी लिख दी 
थी। 


कृष्णा जिन्न की राय को राजा साहब ने स्वीकार किया और पत्र का उत्तर देकर वह सवार 
बिदा कर दिया गया। रात के समय किशोरी, कामिनी और कमला को ये बातें समझा दी गई 
और उन्होने उसी दुष्ट मनोरमा की जुबानी दोपहर के बाद यह कहला भेजा, "हमने सुना है कि 
यहां से थोड़ी ही दूर पर कोई तिल्लिस्मी मकान है; यदि आप चाहें तो हम लोग उस मकान की 
सैर कर सकती हैं" इत्यादि। मतलब यह कि इसी बहाने से मैं खुद उन तीनों को रथ पर सवार 
कराके उस मकान में ले गया और कृष्णा जिन्न को वहां मौजूद पाया। उसने अपने हाथ से 
अपनी तीन लौंडियों को किशोरी, कामिनी और कमला बना हमारे रथ पर सवार कराया और 
हम उन्हें लेकर इस लश्कर में लौट आये। तुम जानते ही हो कि कृष्णा जिन्न कितना बड़ा 
बुद्धिमान और होशियार तथा हम लोगों का दोस्त आदमी है। 


भैरो - बेशक, उनकी हिफाजत में किशोरी, कामिनी और कमला को किसी तरह की तकलीफ 
नहीं हो सकती और यह आपने बड़ी खुशी की बात सुनाई मगर मैं समझता हूकि इन भेदों 
को अभी आप गुप्त रक्खेंगे और यह बात जाहिर न होने देंगे कि वेतीनों जो मारी गई हैं 
वास्तव में किशोरी, कामिनी और कमला न थी। 


तेज - नही-नहीं, अभी इस भेद का खुलना उचित नहीं है। सभों को यही मालूमरहना चाहिए 
कि वास्तव में किशोरी, कामिनी और कमला मारी गईं। अच्छा अब दो-चार बाते तुम्हे और 
कहनी हैं, वह भी सुन लो। 


भैरो - जो आज्ञा। 


तेज - कृष्णा जिन्न तो काम-काजी आदमी ठहरा और वह ऐसे-ऐसे बखेड़ौं में फंसा है कि उसे 
दम मारने की फुर्सत नहीं। 


भैरो - निःसन्देह ऐसा ही है। इतना काम जो वह करते हैं सो भी उन्हीं की बुद्धिमानी का 
नतीजा है, दूसरा नहीं कर सकता। 


तेज - अस्तु कृष्णा जिन्न तो ज्यादे दिनों तक उस मकान में रह नहीं सकता जिसमें किशोरी, 
कामिनी और कमला हैं। वह अपने ठिकाने चला गया होगा| मगर उन तीनों की हिफाजत का 
पूरा-पूरा बन्दोबस्त कर गया होगा। अब तुम भी इसी समय उसमकान की तरफ चले जाओ 
और जब तक हमारा दूसरा हुक्म न पहुचे या कोई आवश्यकक्राम न आ पड़े तब तक उन 
तीनों के साथ रहो, हम उस मकान का पता तथा उसके अन्दर जाने की तर्कीब तुम्है बता देते 
हैं 


भैरो - जो आज्ञा, मैं अभी जाने के लिए तैयार हू। 


तेजसिंह ने उस मकान का पूरापूरा हाल भैरोसिंह को बता दिया और भैरोसिह उसी समय 
अपने बाप का चरण छूकर बिदा हुए। 


भैरोसिंह के जाने के बाद सबेरा होने पर ब्राहमण द्वारा नकली किशोरी, कामिनी और कमला 
की मृत देह की दाहःक्रिया कर दी गई। इसके पहिले ही लश्कर में जितने पढ़े-लिखे ब्राहमण थे 
सभी को बटोरकर तेजसिंह ने यह व्यवस्था कराली थी कि इन तीनों का कोई नातेदार यहां 
मौजूद नहीं है, इसलिए किसी ब्राहमण दवारा इतनी क्रिया करा देनी चाहिए। इस काम से छुट्टी 
पाने के बाद लश्कर कूच कर दिया और सब कोई धीरे-धीरे चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुए। 


बयान - | 


दोनों कुमार यद्यपि सर्यू को पहिचानते न थे मगर इन्दिरा की जुबानी उसकाहाल सुन चुके 
थे इसलिए उन्हें शक हो गया कि यह सर्यू है। दूसरे राजागोपालसिंह ने भी पुकारकर दोनों 
कुमारौ से कहा कि इन्दिरा की मां सर्यू यहीहैं और इन्द्रदेव ने कुमारों की तरफ बताकर सर्यू 
से कहा कि, "राजा वीरेन्द्रसिं ह के दोनों लड़के यही कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिं ह हैं जो 
तिलिस्म तोड़ने के लिए यहां आए हैं, इन्ही की बदौलत तुम आफत से छूटोगी।" 


दोनों कुमारो को देखते ही सर्यू दौड़र पास चली आई और कुंअरइन्द्रजीतसिंह के पैरों पर 

गिर पड़ी। सर्यू उम्र में कुंअर इन्द्रजीतसिंहसे बहुत बड़ी थी मगर इज्जत और मर्तबे के 
खयाल से दोनौ को अपना-अपना हक अदा करना पड़ा, कुमार ने उसे पैर पर से उठाया और 

दिलासा देकर कहा, "सर्यू, इन्दिरा की जुबानी मैं तुम्हारा हाल पूरापूरा तो नहीं मगर बहुत कुछ 
सुनचुका हू और हम लोगों को तुम्हारी अवस्था पर बहुत ही रंज है। परन्तु अब्मुम्है चाहिए 

कि अपने दिल से दुःख को दूर करके ईश्वर को धन्यवाद दो क्योंकि तुम्हारी मुसीबत का 

जमाना अब बीत गया और ईश्वर तुम्हें इस कैद सेबहुत जल्द छुड़ाने वाला है। जब तक हम 

इस तिलिस्म में हैं तुम्हें बराबर अपने साथ रक्खेंगे और जिस दिन हम दोनों भाई तिलिस्म 

के बाहर निकलेंगे उस दिन तुम भी दुनिया की हवा खाती हुई मालूम करोगी कि तुम्हें सताने 
वालों में से अब कोई भी स्वतन्त्र नही रह गया और न अब तुम्हें किसी तरह का दुःखभोगगा 

पड़ेगा। तुम्हें ईश्वर को बहुतबहुत धन्यवाद देना चाहिए कि दुष्टोंके इतना ऊधम मचाने पर 

भी तुम अपने पति और प्यारी लड़की को सिवाय अपनी जुदाईके और किसी तरह के रंज 

और दुःख से खाली पाती हो। ईश्वर लुम लोगों काकल्याण करें|" 


इसके बाद कुमार ने कमरे की तरफ सिर उठाकर देखा। राजा गोपालसिंह नेइन्द्रदेव की तरफ 
इशारा करके कहा, "इन्दिरा के पिता इन्द्रदेव को हमने बुलवा भेजा है। शायद आज के पहिले 
आपने इन्हें न देखा होगा।" 


उस समय पुनः इन्द्रदेव ने झुककर कुमार को सलाम किया और कुंअरइन्द्रजीतसिंह ने सलाम 
का जवाब देकर कहा, "आपका आना बहुत अच्छा हुआ। आप इनदोनौ को अपनी आंखों से 
देखकर प्रसन्न हुए होंगे। कहिए रोहतासगढ़ का क्याहाल है' 


इन्द्रदेव - सब कुशल है। मायारानी और दारोगा तथा और कैदियों को साथ लेकर राजा 
वीरेन्द्रसिंह चुनारगढ़ की तरफ रवाना हो गये किशोरी, कामिनी और कमला को अपने साथ 
लेते गए। लक्ष्मीदेवी, कमलिनी और लाडिली तथा नकली बलभद्रसिंह को उनसे मांगकर मैं 
अपने घर ले गया और उन्हें उसी जगह छोड़कर राजा गोपालसिंह की आज्ञानुसार यहां चला 
आया हू । यह हाल संक्षेप में मैंने इसलिए बयान किया कि राजा गोपालसिंह की जुबानी वहां 
का कुछ हाल आपको मालूम हो गयाहै, यह मैं सुन चुका हू। 


इन्द्रजीत - लक्ष्मीदेवी, कमलिनी और लाडिली को आप यहां क्यों न ले आए? 


इसका जवाब इन्द्रदेव ने तो कुछ भी न दिया मगर राजा गोपालसिंह ने कहा, "ये असली 
बलभद्रसिंह का पता लगाने के लिए अपने मकान से रवाना हो चुके थे जबरास्ते में मेरा पत्र 
इन्हें मिला। परसों एक पत्र मुझे कृष्णा जिन्न काभेजा हुआ मिला था। उसके पढ़ने से मालूम 
हुआ कि मनोरमा भेष बदलकर राजा साहबके लश्कर में जा मिली थी जिसका पता लगाना 
बहुत ही कठिन था और वह किशोरी कामिनी को मार डलने की सामर्थ्य रखती थी क्योंकि 
उसके पास तिलिस्मी खंजर भी था, इसलिए कृष्णा जिन्न ने राजा साहब को लिख भेजा था 
कि बहाना करके गुप्त रीति से किशोरी, कामिनी और कमला को हमारे फलाने तिलिस्मी 
मकान में (जिसका पता-ठिकाना और हाल भी लिख भेजा था) शीघ्र भेज दीजिए, मैं वहां 
मोजूद रहूं गाऔर उनके बदले में अपनी लौंडियों को किशोरी, कामिनी और कमला बनाकर भेज 
दूंगा जो आपके लश्कर में रहेंगी ऐसा करने से यदि मनोरमा का वार चल भी गया तो हमारा 
बहुत नुकसान न होगा। राजा साहब ने भी यह बात पसन्द कर ली और कृष्णा जिन्न के कहे 
मुताबिक कामिनी और कमला को खुद तेजसिंह रथ पर सवारकराके कृष्णा जिन्न के 
तिलिस्मी मकान में छोड़ आए तथा उनकी जगह भेष बदली हुई लौंडियों को अपने लश्कर में 
ले गये। आज रात को कृष्णा जिन्न का दूसरापत्र मुझे मिला जिससे मालूम हुआ कि राजा 
साहब के लश्कर में नकली किशोरी, कामिनी और कमला मनोरमा के हाथ से मारी गई और 
मनोरमा गिरफ्तार हो गई। आज के पत्र में कृष्णा जिन्न ने यह भी लिखा है कि तुम इन्द्रदेव 
को एक पत्र लिख दो कि वह लक्ष्मीदेवी, कमलिनी और लाडिली को भी बहुत जल्द उसी 
तिलिस्मी मकान में पहुंचा दें जिसमें किशोरी कामिनी और कमला हैं, मैं (कृष्णा जिन्न) स्वयं 
यहां मौजूद रहूंगा और दोतीन दिन के बाद दुश्मनों का रंग-ढंग देखकर किशोरी, कामिनी, 
कमला, लक्ष्मीदेवी, कमलिनी और लाडिली को जमानिया पहुंचा दूंगा। इसके बाद राजा 
वीरेन्द्रसिंह की आज्ञा होगी या जब उचित होगा तो सभों को चुनार पहुंचाया जायगा और उन 
लोगों के सामने वहां भूतनाथ का मुकद्दमा होगा। कृष्णा जिन्न का यह लिखना मुझे बहुत 


पसन्द आया, वह बड़ा ही बुद्धिमान और नेक आदमी है। जो काम करता है उसमें कुछ-न-कुछ 
फायदा समझ लेता है, अस्तु मैं चाहता हू कि (इन्द्रदेव की तरफ इशारा करके) इन्हें आज ही 
यहां ये बिदा कर दू जिससे ये उन तीनों औरतों को ले जाकर कृष्णा जिन्न के तिलिस्मी 
मकान में पहुंचा दें। वहां दुश्मनों का डर कुछ भी नहीं है और किशोरी तथाकामिनी को भी 
इन लोगों से मिलने की बड़ी चाह है जैसा कि कृष्णा जिन्न के पत्र से मालूम होता है।" 


ये बातें जो राजा गोपालसिंह ने कहीं दोनों कुमारों को खुश करने के लिएवैसी ही थीं जैसे 
चातक के लिए स्वाती की बूंद। दोनों कुमारों को किशोरी और कामिनी के मिलने की आशा ने 
हद से ज्यादा प्रसन्न कर दिया। इन्द्रजीतसिंह ने मुस्कुराकर गोपालसिंह से कहा "कृष्णा 
जिन्न की बात मानना आपके लिए उतना ही आवश्यक है जितना हम दोनों भाइयों के लिए 
तिलिस्म तोड़कर चुनारगढ़ पहु चना। आप बहुत जल्द इन्द्रदेव को यहां से रवाना कीजिए। 


गोपाल - ऐसा ही होगा। 
आनन्द - कृष्णा जिन्न का वह तिलिस्मी मकान कहां पर है और यहां से कै दिन की राह...। 
गोपाल - यहां से कुल पन्द्रह कोस पर है। 


इन्द्र - वाह-वाह, तब तो बहुत नजदीक है (इन्द्रदेव से) मेरी तरफ से कृष्णा जिन्न को प्रणाम 
करके बहुत धन्यवाद दीजियेगा क्‍योंकि उन्होंने बड़ीचालाकी से किशोरी, कामिनी और कमला 
को बचा लिया। 


इन्द्रदेव - बहुत अच्छा। 
इन्द्र - आप तो असली बलभद्रसिंह का पता लगाने के लिए घर से निकले थे उनका...। 


इन्द्रदेव - (राजा गोपालसिंह की तरफ इशारा करके) आप कहते हैं कि नकली बलभद्रसिंह ने 
तुम्हें धोखा दिया, तुम अब उनकी खोज मत करो क्‍योंकि भूतनाथने असली बलभद्रसिंह का 
पता लगा लिया और उन्हें छुड़ा चुनारगढ़ ले गया। 


गोपाल - हां कृष्णा जिन्न ने मुझे यह भी लिखा था। 
इन्द्र - (मुस्कुराकर) तब तो इस खबर में किसी तरह का शक नहीं हो सकता। 


इसके बाद दुनिया के पुराने नियमानुसार और बहुत दिनों से बिछुड़े हु प्रेमियों के मिलने पर 
जैसा हुआ करता है उसी के मुताबिक इन्द्रदेव और सर्यूमें कुछ बातें हुईं इन्दिरा ने भी मां से 


कुछ बातें कीं और तब इन्दिरा और इन्द्रदेव को साथ लेकर राजा गोपालसिंह कमरे के बाहर 
हो गए। 


बयान - 2 


किशोरी, कामिनी और कमला जिस मकान में रक्खी गई थीं वह नाम ही को तिलिस्मी मकान 
था। वास्तव में न तो उस मकान में कोई तिलिस्म था और न किसी तिलिस्म से उसका 
सम्बन्ध ही था। तथापि वह मकान और स्थान बहुत सुन्दर और दिलचस्प था।ऊंची-ऊची 
चार पहाड़ियों के बीच में बीस-बाईस बिगहे के लगभग जमीन थी जिसमें तरह-तरह के कुदरती 
गुलबूटे लगे हुए थे जो केवल जमीन ही की तरावट से सरसब्ज बने रहते थे। पूरब की तरफ 
वाली पहाड़ी के ऊपर से साफ और मीठे जल का झरना गिरता था जो उस जमीन में चक्कर 
देता हुआ पश्चिम की तरफ की पहाड़ी के नीचेजाकर लोप हो जाता था और इस सबब से 
वहां की जमीन हमेशा तर बनी रहती थी। बीच में एक छोटा-सा दो मंजिल का मकान बना 
हुआ था और उत्तर तरफ वाली पहाड़ी परसौ-सवा सौ हाथ ऊंचे जाकर एक छोटा-सा बंगला 
और भी था। शायद बनाने वाले ने इसे जाड़े के मौसम के लिए आवश्यक समझा हो क्योंकि 
नीचे वाले मकान में तरी ज्यादा रहती थी। किशोरी, कामिनी और कमला इसी बंगले में रहती 
थी और उनकी हिफाजत के लिए जो दो-चार सिपाही तथा लौंडियां थीं उन सभों का डेरा नीचे 
वाले मकान में था, खाने - पीने का सामान तथा बन्दोबस्त भी उसी में था। 


उन तीनों की हिफाजत के लिए जो सिपाही और लौंडियां वहां थीं उन सभों की सूरत भी 
ऐयारी ढंग से बदली हुई थी और यह बात किशोरी, कामिनी तथा कमला से कहदी गई थी 
जिससे उन तीनों को किसी तरह का खुटका न रहे। 


ये तीनों जानती थी कि ये सिपाही और लौंडियां हमारी नहीं हैं फिर भी समयकी अवस्था पर 
ध्यान देकर उन्हें इन सभो पर भरोसा करना पड़ता था। इस मकान में आने के कारण इन 
तीनों की तबियत बहुत ही उदास थी। रोहतासगढ़ से रवानाहोते समय इन तीनों को निश्चय 
हो गया था कि हम लोग बहुत जल्द चुनारगढ़पहु चने वाले हैं जहां न तो किसी दुश्मन का 
डर रहेगा और न किसी तरह की तकलीफ ही रहेगी। इससे भी बढ़कर बात यह होगी कि उसी 
चुनारगढ़ में हम लोगों की मुराद पूरी होगी। मगर निराशा ने रास्ते ही में पल्ला पकड़ लिया 
और दुश्मन के डर से इन्हें इस विचित्र स्थान में आकर रहना पड़ा जहां सिवाय गैरके अपना 
कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। 


जिस दिन ये तीनों यहां आई थीं उस दिन कृष्णा जिन्न भी यहां मौजूद था। येतीनों कृष्णा 
जिन्न को बखूबी जानती थीं और यह भी जानती थीं कि कृष्णा जिन्नहमारा सच्चा पक्षपाती 


तथा सहायक है, तिस पर तेजसिंह ने भी उन तीनों को अच्छी तरह समझाकर कह दिया था 
कि यद्यपि तुम लोगों को यह नहीं मालूम किवास्तव में कृष्णा जिन्न कौन है और कहां 
रहता है तथापि तुम लोगों को उस पर उतना ही भरोसा रखना चाहिए जितना हम पर रखती 
हो और उसकी आज्ञा भी उतनी ही इज्जत के साथ माननी चाहिए जितनी इज्जत के साथ 
हमारी आज्ञा मानने की इच्छा रखती हो। किशोरी, कामिनी और कमला ने यह बात बड़ी 
प्रसन्नता से स्वीकार की थी। 


जिस समय ये तीनों इस मकान में आई थीं उसके दो ही घण्टे बाद सब सामान ठीक करके 
कृष्णा जिन्न और तेजसिंह चले गये थे और जाती समय इन तीनों को कृष्णाजिन्न कहता 
गया कि तुम लोग अकेले रहने के कारण घबराना नहीं, मैं बहुत जल्द लक्ष्मीदेवी, कमलिनी 
और लाडिली को तुम लोगों के पास भेजवाऊंगा और तब तुम लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ 
यहां रह सकोगी, मैं भी जहां तक जल्द हो सकेगा तुम लोगों को लेने के लिए आऊंगा। 


तीसरे ही दिन भैरोसिंह भी उस विचित्र स्थान में जा पहुचे जिन्हें देख किशोरी कामिनी और 
कमला बहुत खुश हुई। 


हमारे प्रेमी पाठक जानते ही हैं कि कमला और भैरोसिंह का दिल घुलमिलकर एक हो रहा था 
अस्तु इस समय यह स्थान उन्हीं दोनों के लिए मुबारक हुआ और उन्हींका यहां आने की 
विशेष प्रसन्नता हुई मगर उन दोनों को अपने से ज्यादा अपनेमालिकों को खयाल था, उनकी 
प्रसन्नता के बिना अपनी प्रसन्नता वे नहीं चाहते थे और मालिक भी इस बात को अच्छी 
तरह जानते थे। 


उस स्थान में पहुंचकर भैरोसिंह ने वहां के रास्ते की बड़ी तारीफ की और कहाकि इन्द्रदेव के 
मकान में जाने का रास्ता जैसा गुप्त और टेढ़ा है वैसा ही यहां का भी है, अनजान आदमी 
यहां कदापि आ नही सकता। इसके बाद भैरोसिंह ने राजा वीरेन्द्रसिंह के लश्कर का हाल 
बयान किया। 


भैरोसिंह की जुबानी लश्कर का हाल और मनोरमा के हाथ से भेष बदली हुई तीनोंलौंडियों के 
मारे जाने की खबर सुनकर किशोरी और कामिनी के रोंगटे खड़े हो गये। किशोरी ने कहा, 
"निःसन्देह कृष्णा जिन्न देवता हैं। उनकी अद्भु तशक्ति, उनकी बुद्धि और उनके विचार की 
जहां तक तारीफ की जाय उचित है। उन्होंने जो कुछ सोचा ठीक ही निकला!" 


भैरो - इसमें कोई शक नहीं। तुम लोगों को यहां बुलाकर उन्होने बड़ा ही कामकिया। मनोरमा 
तो गिरफ्तार हो ही गई और भाग जाने लायक भी न रही और उसके मददगार भी अगर 
लश्कर के साथ होंगे तो अब गिरफ्तार हुए बिना नहीं रह सकते इसके अतिरिक्त...। 


कमला - हम लोगों को मरा जानकर कोई पीछा भी न करेगा और जब दोनों कुमार तिलिस्म 
तोड़कर चुनारगढ़ आ जायेंगे तब तो यही दुनिया हम लोगों के लिएस्वर्ग हो जायगी। 


बहुत देर तक इन चारों में बातचीत होती रही। इसके बाद भैरोसिंह ने वहां अच्छी तरह सैर 
की और खा-पीकर निश्चिन्त होने के बाद इधर-उधर की बातों से उन तीनों का दिल बहलाने 
लगे और जब तक वहां रहे उन लोगों को उदास न होने दिया। 


बयान - [3 


संध्या होने में अभी दो घंटे से ज्यादे देर है मगर सूर्य भगवान पहाड़ कीआड़ में हो गये 
इसलिए उस स्थान में जिसमें किशोरी, कामिनी और कमला हैं पूरबकी तरफ वाली पहाड़ी के 
ऊपरी हिस्से के सिवाय और कहीं धूप नहीं है। समय अच्छा और स्थान बहुत ही रमणीक 
मालूम पड़ता है। भैरोसिंह एक पेड़ के नीचेबैठे हुए कुछ बना रहे हैं और किशोरी कामिनी 
और कमला बंगले से कुछ दूर परएक पत्थर की चट्टान पर बैठी बातें कर रही हैं। 


कमला ने कहा, "बैठे-बैठे मेरा जी घबड़ा गया।" 
कामिनी - तो तुम भी भैरोसिंह के पास जा बैठो और पेड़ की छाल छीलछीलकर रस्सी बटो। 


कमला - जी मैं ऐसे गन्दे काम नहीं करती। मेरा मतलब यह था कि अगर हुक्म होतो मैं 
पहाड़ी के बाहर जाकर इधर-उधर की कुछ खबर ले आऊं या जमानिया में जाकर इसी बात का 
पता लगाऊं कि राजा गोपालसिंह के दिल से लक्ष्मीदेवी की मुहब्बतएकदम क्यों जाती रही 
जो आज तक उस बेचारी को पूछने के लिए एक चिड़िया काबच्चा भी नहीं भेजा। 


किशोरी - बहिन, इस बात का तो मुझे भी बड़ा रंज है। मैं सच कहती हूं कि हमलोगों में से 
कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके दुःख की बराबरी करे। राजा गोपालसिंह ही की बदौलत उसने 
जो-जो तकलीफ उठाई उसे सुनने और याद करने से कलेजा कांप जाता है। अफसोस, राजा 
गोपालसिंह ने उसकी कुछ भी कदर न की। 


कामिनी - मुझे सबसे ज्यादे केवल इस बात का ध्यान रहता है कि बेचारी लक्ष्मीदेवी ने जो: 
जो कष्ट सहे हैं उन सभों से बढ़कर उसके लिए यह दुःख हैकि राजा गोपालसिंह ने पता लग 
जाने पर भी उसकी कुछ सुध न ली। सब दुःखों कोतो वह सह गई मगर यह दुःख उससे सहे 
न सहा जायगा। हाय-हाय, गोपालसिंह का भीकैसा पत्थर का कलेजा है! 


किशोरी - ऐसी मुसीबत कहीं मुझे सहनी पड़ती तो मैं पलभर भी इस दुनिया में नरहती। 
क्या जमाने से मुहब्बत एकदम जाती रही या राजा गोपालसिंह नेलक्ष्मीदेवी में कोई ऐब देख 
लिया है? 


कमला - राम-राम, वह बेचारी ऐसी नहीं है कि किसी ऐब को अपने पास आने दे। देखो अपनी 
छोटी बहिन की लौंडी बनकर मुसीबत के दिन किस ढंग से बिताए, मगर उसके पतिव्रत धर्म 
का नतीजा कुछ न निकला। 


किशोरी - इस दुःख से बढ़कर दुनिया में कोई भी दुःख नहीं है। (पेड़ पर बैठे हुए एक काले 
कौवे की तरफ इशारा करके) देखो बहिन, यह काग हमीं लोगों की तरफ मुंह करके बार-बार 
बोल रहा है। (जमीन पर से एक तिनका उठाकर) यह कहता है कि तुम्हारा कोई प्रेमी यहां 
चला आ रहा है। 


कामिनी - (ताज्जुब से) तुम्हें कैसे मालूम क्या कोवे की बोली तुम पहिचानतीहो, या इस 
तिनके में कुछ लिखा है,या यों ही दिल्‍लगी करती हो? 


किशोरी - मैं दिललगी नहीं करती सच कहती हू, इसका पहिचानना कोई मुश्किल बात नहीं है। 
कामिनी - बहिन, मुझे भी बताओ। तुम्हें इसकी तर्कीब किसने सिखाई थी? 


किशोरी - मेरी मां ने मुझे एक श्लोक याद करा दिया था। उसका मतलब यह है किजब काले 
कौवे (काग) की बोली सुनें तो एक बड़ा-सा साफ तिनका जमीन पर से उठा लें और अपनी 
उंगलियों से नाप के देखें कि कै अंगुल का है, जै अंगुल हो उसमें तेरह और मिलाकर सात- 
सात करके जहां तक उसमें से निकल सकें और जो कुछ बचें उनका हिसाब लगायें। एक बचे 
तो लाभ होगा, दो बचें तो कुछ नुकसान होगा, तीन बचें तो सुख मिलेगा, चार बचे तो भोजन 
की कोई चीज मिलेगी, पांच बचें तो किसी मित्र का दर्शन होगा, छः बचें तो कलह होगी, सात 
बचें या यों कहो किकुछ भी न बचे तो समझो कि अपना या किसी प्रेमी का मरना होगा, बस 
इतना ही तो हिसाब है। 


कामिनी - तुम तो इतना कह गई लेकिन मेरी समझ में कुछ भी न आया। यह तिनका जो 
तुमने उंगली से नापा है इसका हिसाब करके समझा दो तो समझ जाऊंगी। 


किशोरी - अच्छा देखो, यह तिनका जो मैंने नापा था छः अंगुल का है, इसमें तेरह मिला दिया 
तो कितना हु आ। 


कामिनी - उन्नीस हु आ। 


किशोरी - अच्छा इसमें से कै सात निकल सकते हैं? 


कामिनी - (सोचकर) सात और सात चौदह, दो सात निकल गए और पांच बचे, अच्छा अब में 
समझ गई, तुम अभी कह चुकी हो कि अगर पांच बचें तो किसी मित्र का दर्शनहो। अच्छा 
अब वह श्लोक सुना दो क्योंकि श्लोक बड़ी जल्दी याद हो जाया करताहै। 


किशोरी - सुनो - 
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कलहो मरणं चेव काकौ वदति नान्यथा!! 
कमला - (हंसकर) श्लोक तो अशुद्ध है! 


किशोरी - अच्छा-अच्छा रहने दीजिये, अशुद्ध है तो तुम्हारी बला से, तुम बड़ी पंडित बनकर 
आई हो तो अपना शुद्ध करा लेना! 


कामिनी - (कमला से) खैर तुम्हारे कहने से मान लिया जाय कि श्लोक अशुद्ध है मगर उसका 
मतलब तो अशुद्ध नहीं है। 


कमला - नहीं-नहीं, मतलब को कौन अशुद्ध कहता है, मतलब तो ठीक और सच है। 


कामिनी - तो बस फिर हो चुका। बीबी, दुनिया में श्लोक की बड़ी कदर होती है, पण्डित लोग 
अगर कोई झूठी बात भी समझाना चाहते हैं तो झट श्लोक बनाकर पढ़देते हैं, सुनने वाले को 
विशवास हो जाता है, और यह तो वास्तव में सच्चा श्लोक है। 


कामिनी ने इतना कहा ही था कि सामने से किसी को आते देख चौंक पड़ी और बोली, "आहा 
हा! देखो किशोरी बहिन की बात कैसी सच निकली! लो कमला रानी देख लो और अपना कान 
पकड़ो!" 


जिस जगह किशोरी, कामिनी और कमला बैठी बातें कर रही थीं उसके सामने ही की तरफ इस 
स्थान में आने का रास्ता था। यकायक जिस पर निगाह पड़ने से कामिनी चौंकी, वह 
लक्ष्मीदेवी थी, उसके बाद कमलिनी और लाडिली दिखाई पड़ी और सबके बाद इन्द्रदेव पर 
नजर पड़ी। 


किशोरी - देखो बहिन, हमारी बात कैसी सच निकली। 

कामिनी - बेशक, बेशक। 

कमला - कृष्णा जिन्न सच ही कह गये थे कि उन तीनों को भी यहीं भेजवा दूगा। 
किशोरी - (खड़ी होकर) चलो हम लोग आगे चलकर उन्हें ले आवें। 


ये तीनों लक्ष्मीदेवी, कमलिनी और लाडिली को देखकर बहुत ही खुश हुई औरवहां से उठकर 
कदम बढ़ाती हुई उनकी तरफ चलीं। वे तीनों बीच वाले मकान के पासपहुचने न पाई थीं कि 
ये सब उनके पास जा पहुंची और इन्द्रदेव को प्रणामकरने के बाद आपस में बारी-बारी से 
एक-दूसरे के गले मिलीं। भैरोसिंह भी उसीजगह आ पहुचे और कुशलक्षोेम पूछकर बहुत 
प्रसन्न हुए। इसके बाद सब कोई मिलकरउसी बंगले मे आए जिसमें किशोरी, कामिनी और 
कमला रहती थीं और इन्द्रदेव बीच वाले दो मंजिले मकान में चले गये जिसमें भैरोसिंह का 
डेरा था। 


यद्यपि वहां खिदमत करने के लिए लौंडियों की कमी न थी तथापि कमला ने अपने हाथ से 
तरह-तरह की खाने की चीजें तैयार करके सभों को ल्रिखाया-पिलाया और मोहब्बत भरी हंसी- 
दिल्लगी की बातों से सभो का दिल बहलाया। रात के समय जब हर एक काम से निश्चिन्त 
होकर एक कमरे में सब बैठी तो बात-चीत होने लगी। 


किशोरी - (लक्ष्मीदेवी से) जमाने ने हम लोगों को जुदा कर दिया था मगर ईश्वर ने कृपा 
करके बहुत जल्द मिला दिया। 


लक्ष्मीदेवी - हां बहिन, इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हू.। मगरमेरी समझ में अभी 
तक नहीं आता कि कृष्णा जिन्न कौन है जिसके हुक्म से कोईभी मुंह नहीं मोड़ता। देखो 
तुम भी उसी की आजानुसार यहां पहु चाई गईं औरहम लोग भी उसी की आज्ञा से यहां लाये 
गए। जो हो मगर समें कोई शक नहीं कि कृष्णा जिन्न बहुत ही बुद्धिमान और दूरदर्शी है। 
यह सुनकर हम लोगों को बड़ी खुशी हुई कि कृष्णा जिन्न की चालाकियों ने तुम लोगों की 
जान बचा ली। 


कामिनी - यह खबर तुम्हें कब मिली? 


लक्ष्मीदेवी - इन्द्रदेवजी जमानिया गये थे। उस जगह कृष्णा जिन्न की चीठी पहुंची जिससे 
सब हाल मालूम हुआ और उस चीठी के मुताबिक हम लोग यहां पहुचायेए। 


किशोरी - जमानिया गए थे! राजा गोपालसिंह ने बुलाया होगा? 


लक्ष्मीदेवी - (ऊंची सांस लेकर) वे क्‍यों बुलाने लगे थे, उन्हें क्या गर्ज पड़ी थी हां हमारे पिता 
का पता लगाने गए थे, सो वहां जाने पर कृष्णा जिन्नकी चीठी ही से यह भी मालूम हुआ 
कि भूतनाथ उन्हें छुड़ाकर चुनारगढ़ ले गया।ईशवर इसका भला करे, भूतनाथ बात का धनी 
निकला। 


किशोरी - (खुश होकर) भूतनाथ ने यह बहुत बड़ा काम किया। फिर भी उसके मुकदमे में बड़ी 
उलझन निकलेगी। 


कामिनी - इसमें क्या शक है? 
किशोरी - अच्छा तो जमानिया में जाने से और भी किसी का हाल मालूम हुआ? 


कमलिनी - हां दोनों कुमारों से दूर की मुलाकात और बातचीत हुई क्योंकि वेतिलिस्म तोड़ने 
की कार्रवाई कर रहे थे, और वहीं इन्द्रदेव ने अपनी लड़की इन्दिरा को पाया और अपनी स्त्री 
सर्यू को भी देखा। 


किशोरी - (चौंककर और खुश होकर) यह बड़ा काम हुआ! वे दोनों इतने दिनों तक कहां थीं 
और कैसे मिली? 


लक्ष्मी - वे दोनों तिलिस्म में फंसी हुई थीं दोनों कुमारो की बदौलत उनकी जान बची। 


इस जगह लक्ष्मीदेवी ने सर्यू और इन्दिरा का किस्सा पूरापूरा बयान किया जिसे सुनकर वे 
तीनों बहुत प्रसन्न हुई और कमला ने कहा "विश्‍वासघातियों और दुष्टों के लिए उस समय 
जमानिया बैकुण्ठ हो रहा था!" 


लक्ष्मी - तभी तो मुझे ऐसे-ऐसे दुःख भोगने पड़े जिनसे अभी तक छुटकारा नहीं मिला, मगर 
मैं नहीं कह सकती कि अब मेरी क्या गति होगी और मुझे क्या करनाहोगा। 


किशोरी - क्या जमानिया में इन्द्रदेव से राजा गोपालसिंह ने तुम्हारे विषय में कोई बातचीत 
नहीं की 


लक्ष्मी - कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना कहा कि तुम इन तीनों बहिनों को कृष्णा जिन्न की 
आज्ञानुसार वहां पहुंचा दो जहां किशोरी कामिनी और कमला हैं। वहां स्वयं कृष्णा जिन्न 
जाएंगे, उसी समय जो कुछ वे कहें सो करना, शायद कृष्णा जिन्न उन सभों को यहां ले आवें 


कामिनी - (हाथ मलकर) बस! 


लक्ष्मी - बस, और कुछ भी नहीं पूछा और न इन्द्रदेवजी ही ने कुछ कहा, क्योंकि उन्हें भी इस 
बात का रंज है। 


किशोरी - रंज हुआ ही चाहिए जो कोई सुनेगा उसी को इस बात का रंज होगा। वेतो बेचारे 
पिता ही के बराबर ठहरे, क्यों न रंज करेंगे! (कमलिनी से) तुम तो अपने जीजाजी के मिजाज 
की बड़ी तारीफ करती थी! 


कम - बेशक वे तारीफ के लायक हैं, मगर इस मामले में तो मैं आप हैरान हो रही हू कि 
उन्होंने ऐसा क्यों किया! उनके सामने ही दोनों कुमारों ने बड़े शौक से तुम लोगों का हाल 
इन्द्रदेव से पूछा और सभों को जमानिया में बुला लेने के लिए कहा मगर उस पर भी राजा 
साहब ने हमारी दुखिया बहिन को याद न किया आशा है कि कल तक कृष्णा जिन्न भी यहां 
आ जायंगे, देखें वह क्या करते हैं। 


लक्ष्मी - करेंगे क्या अगर वह मुझे जमानिया चलने के लिए कहेंगे भी तो मौंबेइज्जती के 
साथ जाने वाली नहीं हूं। जब मेरा मालिक मुझे पूछता ही नहीं तो मैं कौन-सा मुंह लेकर 
उसके पास जाऊं और किस सुख के लिए या किस आशा पर इस शरीर को रक्खूं। 


कमला - नहीं-नहीं, तुम्हें इतना रंज न करना चाहिए...। 


कामिनी - (बात काटकर) रंज क्यों न करना चाहिए! भला इससे बढ़कर भी कोई रंज दुनिया 
में है! जिसके सबब से और जिसके खयाल से इस बेचारी ने इतने दुःख भोगे और ऐसी 
अवस्था में रही वही जब एक बात न पूछे तो कहो रंज हो कि न हो और नहीं तो इस बात 
का खयाल करते कि इसी की बहिन या उनकी साली की बदौलत उनकी जान बची, नहीं तो 
दुनिया से उनका नामःनिशान ही उठ गया था! 


लाडिली - बहिन, ताज्जुब तो यह है कि इनकी खबर न ली तो न सही अपनी उस अनोखी 
मायारानी की सूरत तो आकर देख जाते जिसने उनके साथ...। 


कामिनी - (जल्दी से) हां और क्या उसे भी देखने न आए! उन्हें तो चाहिए था कि 
रोहतासगढ़ पहु चकर उसकी बोटी-बोटी अलग कर देते! 


इस तरह से ये सब बड़ी देर तक आपस में बातें करती रहीं। लक्ष्मीदेवी की अवस्था पर सभों 
को रंज, अफसोस और ताज्जुब था। जब रात ज्यादे बीत गई तो सभों ने चारपाई की शरण 
ली। दूसरे दिन उन्हें कृष्णा जिन्न के आने की खबर मिली। 


बयान - |4 


किशोरी, कामिनी, कमलिनी, लक्ष्मीदेवी, कमला और लाडिली सभी को कृष्णा जिन्नके आने का 
इन्तजार था। सभी के दिल में तरह-तरह की बातें पैदा हो रही थीं और सभों को इस बात की 
आशा लग रही थी कि कृष्णा जिन्न के आने पर इस बात कापता लग जायेगा कि कृष्णा 
जिन्न कौन है और राजा गोपालसिंह ने लक्ष्मीदेवी कीसुध क्यों भुला दी। 


आखिर दूसरे दिन कृष्णा जिन्न भी वहां आ पहुंचा। यद्यपि वह एक ऐसा आदमी थाजिसकी 
किसी को भी खबर न थी, कोई भी नहीं कह सकता था कि वह कौन और कहां का रहने वाला 
है, न कोई उसकी जात बात सकता था और न कोई उसकी ताकत और सामर्थ्य के विषय में 
ही कुछ वादविवाद कर सकता था, तथापि उसकी हमदर्दी और कार्रवाई से सभी खुश थे और 
इसलिए कि राजा वीरेन्द्रसिंह उसे मानते थे सभी उसकी कदरकरते थे। गुप्त स्थान में पहुंच 
वह सभों को चौकन्ना कर चुका था, इसलिए किशोरी और लक्ष्मीदेवी इत्यादि को उससे पर्दा 
करने की कोई आवश्यकता न थी और न ऐसा करने का उन्हें हुक्म था अस्तु कृष्णा जिन्न 
के आने की खबर पाकर सब खुश हुई और बीच वाले दो मंजिले मकान में जिसमें सबके 
पहिले आकर उसने इन्द्रदेव से मुलाकात की थी, चलने के लिए तैयार हो गई, मगर उसी समय 
भैरोसिंह ने बंगले पर आकर लक्ष्मीदेवी इत्यादि से कहा कि कृष्णा जिन्नस्वयम्‌ वहीं चले आ 
रहे हैं। 


थोड़ी देर बाद कृष्णा जिन्न बंगले पर आ पहुचा। लक्ष्मीदेवी कमलिनी, लाडिली, किशोरी, 
कामिनी और कमला ने आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल (अगवानी) किया और इज्जत के साथ 
लाकर एक ऊंची गद्दी के ऊपर बैठाया। उसकी आजानुसार इन्द्रदेव और भैरोसिंह गद्दी के नीचे 
दाहिनी तरफ बैठे और त्रक्ष्मीदेवी इत्यादि को सामने बैठने के लिए कृष्णा जिन्न ने आज्ञा दी 
और सभों ने खुशी से उसकी आज्ञा स्वीकार की। कृष्णा जिन्न ने सभों का कुशल-मंगल पूछा 
और फिर यों बातचीत होने लगी - 


किशोरी - आपकी बदौलत हम लोगों की जान बच गई, मगर उन ल्लौंडियों के मारे जाने का 
रंज है। 


कृष्णा - यह सब ईश्वर की माया है, वह जो चाहता है, करता है। यद्यपि मनोरमा ने कई 
शैतानों को साथ लेकर तुम लोगों का पीछा किया था मगर उसके गिरफ्तार हो जाने ही से 


उन सभों का खौफ जाता रहा। अब जो मैं खयाल करके देखता हूं तोतुम लोगों का दुश्मन 
कोई भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिन दुष्टों की बदौलतलोग दुश्मन हो रहे थे या यों कहो 
कि जो लोग उनके मुखिया थे गिरफ्तार हो गए, यहां तक कि उन लोगों को कैद से छुड़ाने 
वाला भी कोई न रहा। 


कमलिनी - ठीक है, तो अब हम लोगों को छिपकर यहां रहने की क्या जरूरत है? 


कृष्णा - (हंसकर) तुम्हें तो तब भी छिपकर रहने की जरूरत नहीं पड़ी जबचारों तरफ दुश्मनों 
का जोर बंधा हुआ था आज की कौन कहें मगर हां, (हाथ का इशारा करके) इन बेचारियों को 
अब यहां रहने की कोई जरूरत नहीं और अब इसीलिए मैं यहां आया हूं कि तुम लोगों को 
जमानिया ले चलूं। वहां से फिर जिसको जिधर जाना होगा, चला जायगा। 


लक्ष्मी - तो आप हम लोगों को चुनारगढ़ नहीं ले चलते या वहां जाने की आज्ञा क्यों नहीं 
देते? 


कृष्णा - नहीं-नहीं, तुम लोगों को पहिले जमानिया चलना चाहिए। यह केवल मेरी आज्ञा ही 
नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि तुम लोगों की भी यही इच्छा होगी। (लक्ष्मीदेवी से) तुम तो 
जमानिया की रानी ही ठहरीं, तुम्हारी रिआया खुशी मनाने के लिए उस दिन का इन्तजार कर 
रही है जिस दिन तुम्हारी सवारी शहर के अन्दर पहुचेगी और कमलिनी तथा लाडिली तुम्हारी 
बहिन ही ठहरीं...। 


लक्ष्मीदेवी - (बात काटकर) बस-बस, मैं बाज आई जमानिया की रानी बनने से! वहां जाने की 
मुझे कोई जरूरत नहीं, और मेरी दोनों बहिनें भी जहां मैं रहूगी वहीं मेरे साथ रहेंगी। 


कृष्णा - क्‍्यों-क्यों, ऐसा क्यों? 


लक्ष्मी - मैं इसलिए विशेष बात कहना नहीं चाहती कि आपने यद्यपि हम लोगों की बड़ी 
सहायता की है और हम लोग जन्म-भर आपकी ताबेदारी करके भी उसका बदला नहीं चुका 
सकते तथापि आपका परिचय न पाने के कारण...। 


कृष्णा - ठीक है, ठीक है, अपरिचित पुरुष से दिल खोलकर बातें करना कुलवंती स्त्रियों का धर्म 
नहीं है, मगर मैं यद्यपि इस समय अपना परिचय नहीं दे सकता तथापि यह कहे देता हूं कि 
नाते में राजा गोपालसिंह का छोटा भाई हूं इसलिएतुम्हे भावज मानकर बहुत कुछ कहने और 
सुनने का हक रखता हू। तुम निश्चयरक्खो कि मेरे विषय में राजा गोपालसिंह तुम्हें कभी 
उलाहना न देंगे चाहे तुम मुझसे किसी तरह पर बातचीत क्यों न करो! (कुछ सोचकर) मगर 
मैं समझ रहा हूं कि तुम जमानिया जाने से क्यों इनकार करती हो। शायद तुम्हें इस बात का 


रंज है कि यकायक तुम्हारे जीते रहने की खबर पाकर भी गोपालसिंह तुम्हेंदेखने के लिए न 
आए... 


कमलिनी - देखने के लिए आना तो दूर रहा अपने हाथ से एक पुर्जा लिखकर यह भी न पूछा 
कि तेरा मिजाज कैसा है? 


लाडिली - आने - जाने वाले आदमी तक से भी हाल न पूछा! 
लक्ष्मी - (धीरे से) एक कुत्ते की भी इतनी बेकदरी नहीं की जाती! 


कमलिनी - ऐसी हालत में रंज हुआ ही चाहिए। जब आप यह कहते हैं कि हम राजा 
गोपालसिंह के छोटे भाई है और मैं समझती हूं कि आप झूठ भी नहीं कहते होंगे, तभी हम 
लोगों को इतना कहने का हौसला भी होता है। आप ही कहिए कि राजा साहब को क्या यही 
उचित था? 


कृष्णा - मगर तुम इस बात का क्या सबूत रखती हो कि राजा साहब ने इनकीबेकदरी की 
औरतों की भी विचित्र बुद्धि होती है! असल बात तो जानती नहीं और उलाहना देने पर तैयार 
हो जाती हैं! 

कमलिनी - सबूत अब इससे बढ़कर क्या होगा जो मैं कह चुकी हू अगर एक दिन के लिए 
चुनारगढ़ आ जाते तो क्या पैर की मेंहदी छूट जाती! 


कृष्णा - अपने बड़े लोगों के सामने अपनी स्त्री को देखने के लिए आना क्या उचित होता! 
मगर अफसोस, तुम लोगों को तो इस बात की खबर ही नहीं कि राजा गोपालसिंह महाराजा 
वीरेन्द्रसिंह के भतीजे होते हैं और इसी सबब सेलक्ष्मीदेवी को अपने घर में आ गई जानकर 
उन्होने किसी तरह की जाहिरदारी न की। 


सब - (ताज्जुब से) क्या महाराज उनके चाचा होते हैं? 


कृष्णा - हां, यह बात पहिले केवल हमी दोनों आदमियों को मालूम थी और तिलिस्म तोइते 
समय दोनों कुमारों को मालूम हुई या आज मेरी जुबानी तुमलोगों ने सुनी! खुद महाराज 
वीरेन्द्रसिंह को भी अभी तक यह मालूम नहीं है। 


लक्ष्मी - अच्छा-अच्छा, अब नातेदारी इतनी छिपी हुई थी तो...। 


कमलिनी - (लक्ष्मीदेवी को रोककर) बहिन, तुम रहने दो मैं इनकी बातों का जवाब दे लूंगी! 
(कृष्णा जिन्न से) तो क्या गुप्त रीति से वह एक चीठी भीनहीं भेज सकते थे? 


कृष्णा - चीठी भेजना तो दूर रहा गुप्त रीति से खुद कई दफे आकर के इनको देख भी गये 
हैं। 
लाडिली - अगर ऐसा ही होता तो रंज काहे का था! 


कमलिनी - इस बात को तो वह कदापि साबित नहीं कर सकते! 


कृष्णा - यह बात बहुत सहज में साबित हो जायेगी और तुम लोग सहज ही में मान भी 
जाओगी मगर जब उनका और तुम्हारा सामना होगा तब। 


कमलिनी - तो आपकी राय है कि बिना सन्तोष हुए और बिना बुलाये बेइज्जती के साथ 
हमारी बहिन जमानिया चली जाये? 


कृष्णा - बिना बुलाये कैसे, आखिर मैं यहां किसलिए आया हू। (जेब से एक चीठी निकालकर 
और लक्ष्मीदेवी के हाथ में देकर) देखो उनके हाथ की लिखी चीठी पढ़ो। 


चीठी में यह लिखा हुआ था- 


"जिरंजीव कृष्णा योग्य लिखी गोपालसिंह का आशीर्वाद - आज तीन दिन हुए एकपत्र तुम्हें 
भेज चुका हू। तुम छोटे भाई हो इसलिए विशेष लिखना उचित नहींसमझता, केवल इतना 
लिखता हूं कि चीठी देखते ही चले आओ और अपनी भावज को तथाउनकी दोनों बहिनों को 
जहां तक जल्दी हो सके, यहां ले आओ।" 


इसी चीठी को बारी-बारी से सभों ने पढ़ा। 


कमलिनी - मगर इस चीठी में कोई ऐसी बात नहीं लिखी है जिससे लक्ष्मीदेवी के साथ 
हमदर्दी पाई जाती हो! जब हाथ दुखाने बैठे ही थे तो एक चीठी इनके नाम कीभी लिख डाली 
होती! इन्हें नहीं तो मुझी को कुछ लिख भेजा होता, मेरा-उनका सामना हुए भी तो बहुत दिन 
नहीं हुए। मालूम होता है कि थोड़े ही दिनों में वे बेमुरौवत और कृतघ्न भी हो गए। 


कृष्णा - कृतघ्न का शब्द तुमने बहुत ठीक कहां मालूम होता है कि तुम उन पर अपनी 
कार्रवाइयों का अहसान डाला चाहती हो? 


कमलिनी - (क्रोध से) क्यों नहीं क्या मैंने उनके लिए थोड़ी मेहनत की है और इसका क्या 
यही बदला था? 


कृष्णा - जब अहसान और उसके बदले का खयाल आ गया तो मुहब्बत कैसी और प्रेम कैसा 
मुहब्बत और प्रेम में अहसान और बदला चुकाने का तो खयाल ही नहीं होनाचाहिए। यह तो 


रोजगार और लेने-देने का सौदा हो गया! और अगर तुम इसी बदलाचुकाने वाली कार्रवाई को 
प्रेम भाव समझती हो तो घबराती क्यों हो समझ लो कि दुकानदार नादेहन्द है मगर बदला 
देने योग्य है, कभी-न-कभी बदला चुका ही जायेगा। हाय, हाय, औरतें भी कितना जल्द अहसान 
जताने लगती हैं! क्या तुमने कभी यह भी सोचा कि तुम पर किसने अहसान किया और तुम 
उसका बदला किस तरह चुका सकती हो अगर तुम्हारा ऐसा ही मिजाज है और बदला चुकाये 
जाने की तुम ऐसी हीभूखी हो तो बस हो चुका। तुम्हारे हाथों से किसी गरीब असमर्थ या 
दीन-दुखियाका भला कैसे हो सकता है क्‍योंकि उसे तो तुम बदला चुकाने लायक समझोगी ही 
नहीं! 


कम - (कुछ शर्माकर) क्या राजा गोपालसिंह असमर्थ और दीन हैं? 


कृष्णा - नहीं हैं। तो तुमने राजा समझ के उन पर अहसान किया था अगर ऐसा है तो मैं 
तुम्हें उनसे बहुतसा रुपया दिलवा सकता हू। 


कमलिनी - जी, मैं रुपये की भूखी नहीं हू। 
कृष्णा - बहुत ठीक तब तुम प्रेम की भूखी होगी! 
कमलिनी - बेशक! 


कृष्णा - अच्छा तो जो आदमी प्रेम का भूखा है उसे दीन, असमर्थ और समर्थ में अहसान 
करते समय भेद क्यों दिखने लगा और इसके देखने की जरूरत ही क्या है ऐसी अवस्था में 
यही जान पड़ता है कि तुम्हारे हाथों से गरीब और दुखियों कोलाभ नहीं पहुच सकता क्‍योंकि 
वे न तो समर्थ हैं और न तुम उनसे उस अहसान के बदले में प्रेम ही पाकर खुश हो सकती 
हो। 


कमलिनी - आपके इस कहने से मेरी बात नहीं कटती। प्रेमभाव का बर्ताव करके तो अमीर 
और गरीब आदमी भी अहसान का बदला उतार सकता है! और कुछ नहीं तो वह कम-से-कम 
अपने ऊपर अहसान करने वाले का कुशल-मंगल ही चाहेगा। इसके अतिरिक्त अहसान और 
अहसान का जस माने बिना दोस्ती भी तो नहीं हो सकती। दोस्ती की तो बुनियाद ही नेकी है! 
क्या आप उसके साथ दोस्ती कर सकते हैं जो आपके साथ बदी करे? 


कृष्णा - अगर तुम केवल उपकार मान लेने ही से खुश हो सकती हो तो चलकर राजासाहब 
से पूछो कि वह तुम्हारा उपकार मानते हैं या नहीं, या उनको कहो कि उपकार मानते हो तो 
इसकी मुनादी करवा दें जैसा कि लक्ष्मीदेवी ने इन्द्रदेवका उपकार मान के किया था। 


लक्ष्मी - (शर्माकर) मैं भला उनके अहसान का बदला क्योंकर अदा कर सकती हूं और मुनादी 
कराने से होता ही क्या है? 


कृष्णा - शायद राजा गोपालसिंह भी यही सोचकर चुप बैठ रहे हों और दिल में तुम्हारी 
तारीफ करते हों। 


लक्ष्मी - (कमलिनी से) तुम व्यर्थ की बातें कर रही हो, इस वाद-विवाद से क्या फायदा होगा। 
मतलब तो इतना ही है कि मैं उस घर में नहीं जाना चाहती जहां अपनी इज्जत नहीं, पूछ 
नहीं, चाह नहीं और जहां एक दिन भी रही नहीं। 


कृष्णा - अच्छा इन सब बातों को जाने दो, मैं एक दूसरी बात कहता हू। उसका जवाब दो। 
कमलिनी - कहिए। 


कृष्णा - जरा विचार करके देखो कि तुम उनको तो बेमुरौवत कहती हो; इसका खयाल भी नहीं 
करतीं कि तुम लोग उनसे कहीं बढ़कर बेमुरौवत हो! राजा गोपालसिंह एकचीठी अपने हाथ से 
लिखकर तुम्हारे पास भेज देते तो तुम्हें सन्तोष हो जातामगर चीठी के बदले में मुझे भेजना 
तुम लोगों को पसन्द न आया! अच्छा, अहसान जताने का रास्ता तो तुमने खोल ही दिया है, 
खुद गोपालसिंह पर अहसान बता चुकीहो, तो अगर मैं भी यह कहूं कि मैंने तुम लोगों पर 
अहसान किया है तो क्या बुराई है? 


कमलिनी - कोई बुराई नहीं है और इसमें कोई सन्देह भी नहीं है कि आपने हम लोगों पर 
बहुत बड़ा अहसान किया है और बड़े वकत पर ऐसी मदद की है कि कोईदूसरा कर ही नहीं 
सकता था। हम लोगों का बाल-बाल आपके अहसान से बंधा हुआ है। 


कृष्णा - तो अगर मैं ही राजा गोपालसिंह बन जाऊं तों! 


कृष्णा जिन्न की इस आखिरी बात ने सभी को चौंका दिया। लक्ष्मीदेवी, कमलिनी और लाडिली 
कृष्णा जिन्न का मुंह देखने लगीं। कृष्णा जिन्न इस समय भी ठीकउसी सूरत में था जिस 
सूरत में अबके पहिले कई दफे हमारे पाठक उसे देख चुके हैं। 


कृष्णा जिन्न ने अपने चेहरे पर से एक झिल्ली-सी उतारकर अलग रख दी और उसी समय 
कमलिनी ने चिल्लाकर कहा, "आहा, ये तो स्वयं राजा गोपालसिंह हैं" और तब यह कहकर 
उनके पैरों पर गिर पड़ी, "आपने तो हम लोगों को अच्छा धोखा दिया!" 


(सोलहवा भाग समाप्तौ 


चंद्रकांता संतति 
लेखक - देवकीनंदन खत्री 


संकलन - प्रमोद कुमार बिश्नोई 


खंड 5 


सत्रहवां भाग 


बयान - | 


हमारे पाठक 'लीला[|] को भूले न होंगे। तिलिस्मी दारोगा वाले बंगले की बरबादी के पहिले 
तक इसका नाम आया है जिसके बाद फिर इसका जिक्र नहीं आया। 


लीला को जमानिया की खबरदारी पर मुकर॑र करके मायारानी काशी वाले नागर केमकान में 
चली गई थी और वहां दारोगा के आ जाने पर उसके साथ इन्द्रदेव के यहां चली गई। जब 
इन्द्रदेव के यहां से भी भाग गई और दारोगा तथा शेरअलीखां की मदद से रोहतासगढ़ के 
अन्दर घुसने का प्रबन्ध किया गया जैसा कि सन्तति केबारहवें भाग के तेरहवें बयान में 
लिखा गया है उस समय लीला भी मायारानी के साथ थी मगर रोहतासगढ़ में जाने के पहिले 
मायारानी ने उसे अपनी हिफाजत का जरिया बनाकर पहाड़ के नीचे ही छोड़ दिया था। 
मायारानी ने अपना तिलिस्मी तमंचा, जिससे बेहोशी के बारूद की गोली चलाई जाती थी लीला 
को देकर कह दिया था कि मैं शेरअलीखां की मदद से उन्हीं के भरोसे पर रोहतासगढ़ के 
अन्दर जाती हू, मगर ऐयारों के हाथ मेरा गिरफ्तार हो जाना कोई आश्चर्य नहीं क्योंकि 
वीरेन्द्रसिं ह के ऐयार बड़े ही चालक हैं। यद्यपि उनसे बचे रहने कीपूरी-पूरी तर्कीब की गई है 
मगर फिर भी मैं बेफिक्र नहीं रह सकती, अस्तु यहतिलिस्मी तमंचा तू अपने पास रख और 
इस पहाड़ के नीचे ही रहकर हम लोगों के बारे में टोह लेती रह, अगर हम लोग अपना काम 
करके राजी-खुशी के साथ लौट आये तब तो कोई बात नहीं, ईश्वर न करे कहीं मैं गिरफ्तार हो 
गई तो तू मुझेछुड़ाने का बन्दोबस्त कीजियो और इस तमंचे से काम निकालियो। इसमें 
चलाने वाली गोलियां और वह ताम्रपत्र भी मैं तुझे दिये जाती हूं जिसमें गोली बनानेकी तर्कीब 
लिखी हुई है। 


जब दारोगा और शेरअलीखां सहित मायारानी गिरफ्तार हुई और वह खबर शेरअलीखां 


के लश्कर में पहुंची जो पहाड़ के नीचे था तो लीला ने भी सब हाल सुना और वहउसी समय 
वहां से टलकर कहीं छिप रही। फिर भी जब तक राजा वीरेन्द्रसिंह वहांसे चुनारगढ़ की तरफ 
रवाना न हुए वह भी उस इलाके के बाहर न गई और इसी सेशिवदत्त और कल्याणसिं ह (जो 
बहुत से आदमियों को लेकर रोहतासगढ़ के तहखानेमें घुसे थे) वाला मामला भी उसे बखूबी 

मालूम हो गया था। 


माधवी, मनोरमा और शिवदत्त ने जब ऐयारों की मदद से कल्याणसिंह को छुड़ायाथा तो 
भीमसेन भी उसी के साथ ही छुड़ाया गया मगर भीमसेन कुछ बीमार था इसलिए शिवदत्त के 


साथ मिल-जुलकर रोहतासगढ़ के तहखाने में न जा सका था। शिवदत्त नेअपने ऐयारों की 
हिफाजत में उसे शिवदत्तगढ़ भेज दिया था। 


सब बखेड़ौं से छुट्टी पाकर जब राजा वीरेन्द्रसिंह कैदियों को लिए चुनारगढ़की तरफ रवाना हुए 
तो मायारानी को कैद से छुड़ाने की फिक्र में लीला भी भेष बदले हुए उन्हीं के लश्कर के साथ 
रवाना हुई। लश्कर में नकली किशोरी कामिनी और कमला के मारे जाने वाला मामला उसके 
सामने ही हुआ और तब तक उसेअपनी कार्रवाई करने का कोई मौका न मिला मगर जब 
नकली किशोरी, कामिनी और कमला की दाहक्रिया करके राजा साहब आगे बढ़े और दुश्मनों 
की तरफ से कुछ बेफिक्र हुए तब लीला को भी अपनी कार्रवाई का मौका मिला और वह उस 
खेमे के चारों तरफ ज्यादे फेरे लगाने लगी जिसमें मायारानी कैद थी और चालीस आदमी नंगी 
तलवार लिये बारी-बारी से उसके चारों तरफ पहरा दिया करते थे। एक दिन इत्तिफाक से 
आंधी-पानी का जोर हो गया और इसी से उस कम्बख्त को अपने काम का अच्छा मौका 
मिला। 


वीरेन्द्रसिंह का लश्कर एक सुहावने जंगल में पड़ा हुआ था। समय बहुत अच्छघथा, संध्या होने 
के पहिले ही से बादलों का शामियाना खड़ा हो गया था, बिजली चमकने लग गई थी, और हवा 
के झपेटे पेड़-पत्तों के साथ हाथापाई कर रहे थे। पहर रात जाते-जाते पानी अच्छी तरह 
बरसने लग गया और उसके बाद तो आंधी-पानी ने एक भयानक तूफान का रूप धारण कर 
लिया। उस समय लश्कर वालों को बहुत हीतकलीफ हुई। हजारों सिपाही गरीब बनिये, 
घसियारे और शागिर्द पेशे वाले जो मैदान में सोया करते थे इस तूफान से दुःखी होकर जान 
बचाने की फिक्र करने लगे। यद्यपि राजा वीरेन्द्रसिंह की रहमदिली और रिआयापरवरी ने 
बहुतों को आराम दिया और बहुत से आदमी खेमों और शामियानों के अन्दर घुस गये यहां 
तक कि राजा वीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह के खेमों में भी सैकड़ों को पनाह मिल गईमगर फिर 
भी हजारों आदमी ऐसे रह गये थे जिनकी भूंडी किस्मत में दुख भोगनाबदा था। यह सब-कुछ 
था मगर लीला को ऐसे समय भी चैन न था और वह दुःख को दुःखनहीं समझती थी क्योंकि 
उसे अपना काम साधने के लिए बहुत दिनों बाद आज यही एक मौका अच्छा मालूम हु आ। 


जिस खेमे में मायारानी और दारोगा वगैरह कैद थे उससे चालीस या पचास हाथ कीदूरी पर 
सलई का एक बड़ा और पुराना दरख्त था। इस आंधी-पानी और तूफान का खौफ नकरके 
लीला उसी पेड़ पर चढ़ गई और कैदियों के खेमे की तरफ मुंह करके तिलिस्मी तमंचे का 
निशाना साधने लगी। जब-जब बिजली चमकती तब-तब वह अपने निशाने को ठीक करने का 
उद्योग करती। सम्भव था कि बिजली की चमक में कोई उस पेड़ पर चढ़ा हुआ उसे देख 
लेता मगर जिन सिपाहियों के पहरे में वह खेमा था उस (कैदियों वाले) खेमे के आस-पास जो 
लोग रहते थे सभी इस तूफान से घबड़ाकरउसी खेमे के अन्दर घुस गये जिसमें मायारानी 


और दारोगा वगैरह कैद थे। खेमे के बाहर या उस पेड़ के पास कोई भी न था जिस पर लीला 
चढ़ी हुई थी। 


लीला जब अपने निशाने को ठीक कर चुकी तब उसने एक गोली (बेहोशी वाली) चलाई। हम 
पहिले के किसी बयान में लिख चुके हैं कि इस तिलिस्मी तमंचे के चलाने मेंकिसी तरह की 
आवाज नहीं होती थी मगर जब गोली जमीन पर गिरती थी तब कुछ हल्की-सी आवाज पटाखे 
की तरह होती थी। 


लीला की चलाई हुई गोली खेमे को छेद के अन्दर चली गई और एक सिपाही के बदनपर 
गिरकर फूटी। उस सिपाही को कुछ नुकसान नहीं हुआ जिस पर गोली गिरी थी। नतो उसका 
कोई अंगभंग हुआ और न कपड़ा जला केवल हलकी-सी आवाज हुई और बेहोशीका बहुत 
ज्यादे धुआं चारों तरफ फैलने लगा। मायारानी उस वक्त बैठी हुई अपनीकिस्मत पर रो रही 
थी। पटाखे की आवाज से वह चौंककर उसी तरफ देखने लगी और बहुत जल्द समझ गई कि 
यह उसी तिलिस्मी तमंचे से चलाई गई गोली है जो लीला के सुपुर्द कर आयी थी। 


मायारानी यद्यपि जान से हाथ धो बैठी थी और उसे विश्वास हो गया था कि अब इस कैद 
से किसी तरह छुटकारा नहीं मिल सकता मगर इस समय तिलिस्मी तमंचे की गोली ने खेमे 
के अन्दर पहु चकर उसे विश्वास दिला दिया कि अब भी तेरा एक दोस्त मदद करने लायक 
मौजूद है जो यहां आ पहुंचा और कैद से छुड़ाया ही चाहता है। 


वह मायारानी, जिसकी आंखों के आगे मौत की भयानक सूरत घूम रही थी और हर तरहसे 
नाउम्मीद हो चुकी थी, चौंककर सम्हल बैठी। बेहोशी का असर करने वाला धुआंबच रहने की 
मुबारकबाद देता हुआ आंखों के सामने फैलने लगा और तरहतरह की उम्मीदों ने उसका 
कलेजा ऊंचा कर दिया। यद्यपि वह जानती थी कि यह धुआं मुझेभी बेहोश कर देगा, मगर 
फिर भी वह खुशी की निगाहों से चारों तरफ देखने लगी और इतने में ही एक दूसरी गोली भी 
उसी ढंग की वहां आकर गिरी। 


मायारानी और दारोगा को छोड़कर जितने आदमी उस खेमे में थे सभों को उन दोनों गोलियों 
ने ताज्जुब में डाल दिया। अगर गोली चलाते समय तमंचे में से किसी तरह की आवाज 
निकलकर उनके कानों तक पहुंचती तो शायद कुछ पता लगाने की नीयतसे दो-चार आदमी 
खेमे के बाहर निकलते मगर उस समय सिवाय एक-दूसरे का मुंहदेखने के किसी को किसी 
तरह का गुमान न हुआ और धुएं ने तेजी के साथ फैलकरअपना असर जमाना शुरू कर 
दिया। बात की बात में जितने आदमी उस खेमे के अन्दर थे सभी का सिर घूसने लगा और 
एक-दूसरे के ऊपर गिरते हुए सब बेहोश हो गएमायारानी और दारोगा को भी दीन दुनिया 
की सुध न रही। 


पेड़ पर चढ़ी हुई लीला ने थोड़ी देर तक इन्तजार किया। जब खेमे के अन्दर सेकिसी को 
निकलते न देखा और उसे विशवास हो गया कि खेमे के अन्दर वाले अब बेहोश हो गये होंगे 
तब वह पेड़ से उतरी और खेमे के पास आई। आंधी-पानी का जोर अभी तक वैसा ही था 
मगर लीला ने इसे अच्छी तरह सह लिया और कनात के नीचे से झांककर खेमे के अन्दर 
देखा तो सभों को बेहोश पाया। 


पाठकों को यह मालूम है कि लीला ऐयारी भी जानती थी। कनात काटकर वह खेमे के अन्दर 
चली गई। आदमी बहुत ज्यादे भरे हुए थे इसलिए उसे मायारानी केपास तक पहु चने में बड़ी 
कठिनाई हुई। आखिर उसके पास पहुंची और हाथपैर खोलने के बाद लखलखा सुंघाकर होश 
में लाई। मायारानी ने होश में आकर लीला को देखा और धीरे से कहा, "शाबाश, खूब पहु ची बस 
दारोगा को छुड़ाने की कोई जरूरत नहीं," इतना कहकर मायारानी उठ खड़ी हुई और लीला के 
हाथ का सहारा लेती हुईखेमे के बाहर निकल गयी। 


लीला ने चाहा कि लश्कर में से दो घोड़े भी सवारी के लिए चुरा लावे मगरमायारानी ने 
स्वीकार न किया और उसी तूफान में दोनों कम्बख्तों ने एक तरफ कारास्ता लिया। 


बयान - 2 


पाठकों को मालूम है कि शिवदत्त और कल्याणसिंह ने जब रोहतासगढ़ पर चढ़ाई कीथी तब 
उनके साथ मनोरमा और माधवी भी मौजूद थीं। भूतनाथ और सर्यूसिंह नेशिवदत्त और 
कल्याणसिंह को डराःधमकाकर मनोरमा को तो गिरफ्तार कर लिया [2] परन्तु माधवी कहां 
गई था क्या हुई इसका हाल कुछ लिखा नहीं गया। अस्तु अब हम थोझसा हाल माधवी का 
लिखना उचित समझते हैं। 


जिस जमाने में माधवी गया और राजगृही की रानी कहलाती थी उस जमाने में उसकाराज्य 
केवल तीन आदमियों के भरोसे पर चलता था - एक दीवान अग्निदत्त, दूसरा कोतवाल 
धर्मसिंह और तीसरा सेनापति कुबेरसिंह। बस यही तीनों उसके राज्य काआनन्द लेते थे और 
इन्ही तीनों का माधवी को भरोसा था। यद्यपि ये तीनों ही माधवी की चाह में डूबने वाले थे 
मगर कुबेरसिंह और धर्मसिंह प्यासे ही रहगये जिसका उन दोनों को बराबर बहुत ही रंज 
बना रहा। 


जब राजगृही और गया की किस्मत ने पलटा खाया तब धर्मसिंह कोतवाल को तो चपलाने 
माधवी की सूरत बन और धोखा दे गिरफ्तार कर लिया और दीवान अग्निदत्त बहुतदिनों तब 
बचा रहकर अन्त में किशोरी के कारण एक खोह के अन्दर मारा गया, परन्तु अभी तक यह 
न 


मालूम हुआ कि उसके मर जाने का सबब क्या था। हां सेनापति कुबेरसिंह जिसनेमाधवी के 
राज्य में सबसे ज्यादे दौलत पैदा की थी, बचा रह गया क्योंकि उसने जमाने को पलटा खाते 
देख चुपचाप अपने घर (मुर्शिदाबाद) का रास्ता लिया मगर माधवी के हालचाल की खबर लेता 
रहा, क्योंकि यद्यपि उसने माधवी का राज्य छोड़ दिया था मगर माधवी के इश्क ने उसके 
दिल में से अपना दखल नहीं उठाया था। 


माधवी की बिगड़ी हुई अवस्था देखकर भी उसकी मुहब्बत से हाथ न धोने के दोसबब थे, एक 
तो माधवी वास्तव में खूबसूरत हसीन और नाजुक थी दूसरे राजगृही औराया के राज्य से 
खारिज हो जाने पर भी वह माधवी को अमीर और बेहिसाब दौलत का मालिक समझता था 
और इसलिए वह समय पर ध्यान रखकर माधवी के हालचाल की बराबर खबर लेता रहा और 
वकत पर काम देने के लिए थोड़ी-सी फौज का मालिक भी बना रहा। 


मनोरमा के गिरफ्तार हो जाने के बाद शिवदत्त और कल्याणसिंह के साथ जब माधवी 
रोहतासगढ़ की तराई में पहुची तो एक आदमी ने गुप्त रीति पर उसे एक चीठी दीऔर बहुत 
जल्द उसका जवाब मांगा। यह चीठी कुबेरसिंह की थी और उसमें यह लिखाहु आ था - 


"मुझे आपकी अवस्था पर बहुत रंज और अफसोस है। यद्यपि आपकी हालत बदल गई और 
आप मुझसे बहुत दूर हैंमगर मैं अभी तक आपकी खयाली तस्वीर अपने दिल के अन्दर 
कायम रखकर दिन-रात उसकी पूजा किया करता हू। यही सबब है कि बहुत दिनों तक्मेहनत 
करके मैंने इतनी ताकत पैदा कर ली है कि आपकी मदद कर सकू और आपकोपुनः राजगृ ही 
की गद्दी का मालिक बनाऊं। आप अपने ही दिल से पूछ देखिये कि अग्निदत्त, जिसके साथ 
आपने सब-कुछ किया, कैसे बेईमान और बेमुरौवत निकला और मैं, जिसे आपने हद से ज्यादे 
तरसाया कैसी हालत में आपकी मदद करने को तैयार हूं। यदि आप मुनासिब समझें तो इस 
आदमी के साथ मेरे पास चली आवें या मुझी कोअपने पास बुला लें। यह आदमी जो चीठी 
लेकर जाता है मेरा ऐयार है। 


आपका - कुबेर" 


माधवी ने उस चीठी को बड़े गौर से दोहराकर पढ़ा और देर तक तरह-तरह की बातें सोचती 
रही। हम नहीं जानते कि उसका दिल किन-किन बातों का फैसला करता रहा था, वह किस 
विचार में देर तक डूबी रही, हां थोड़ी देर बाद उसने सिर उठा चीठी लाने वाले की तरफ देखा 
और कहा, "कुबेरसिंह कहां पर है? 


ऐयार - यहां से थोड़ी दूर पर। 


माधवी - फिर वह खुद यहां क्यों न आया? 


ऐयार - इसीलिए कि आप इस समय दूसरों के साथ हैं जिन्होंने आपको न मालूम किसतरह 
का भरोसा दिया होगा या आप ही ने शायद उनसे किस तरह का इकरार किया हो, ऐसी 
अवस्था में आपसे दरियाफ्त किये बिना इस लश्कर में आना उन्होंने मुनासिबनहीं समझा। 


माधवी - ठीक है, अच्छा तुम जाकर उसे बहुत जल्द मेरे पास ले आओ। कितनी देर में 
आओगे? 


ऐयार - (सलाम करके) आधे घण्टे के अन्दर। 


वह ऐयार तेजी के साथ दौड़ता हुआ वहां से चला गया और माधवी उसी जगह टहलती हुई 
उसका इन्तजार करने लगी। 


दिन आधै घण्टे से कुछ ज्यादे बाकी था और इस समय माधवी कुछ खुश मालूम होतीथी। 
शिवदत्त और कल्याणसिंह का लश्कर एक जंगल में छिपा हुआ था और माधवी अपनेडेरे से 
निकलकर सौ-सवा सौ कदम की दूरी पर चली गई थी। माधवी कुबेरसिंह केअक्षर अच्छी 

तरह पहिचानती थी इसीलिए उसे किसी तरह का धोखा खाने का शक कुछभी न हुआ। और 
वह बेखौफ उसके आने का इन्तजार करने लगी। 


संध्या होने के पहिले ही उसी ऐयार को साथ लिये हुए कुबेरसिंह माधवी की तरफआता 
दिखाई दिया जो थोड़ी ही देर पहिले उसकी चीठी लेकर आया। उस समय वह ऐयार भी एक 
घोड़े पर सवार था और कुबेरसिंह अपनी सूरतशकल तथा हैसियत को अच्छी तरह सजाये हुए 
था। माधवी के पास पहुंचकर दोनों आदमी घोड़े से नीचे उतर पड़ेऔर कुबेरसिंह ने माधवी को 
सलाम करके कहा, "आज बहुत दिनों के बाद ईश्वर नेमुझे आपसे मिलाया! मुझे इस बात का 
बहुत रंज है कि आपने लौंडियों केभड़काने पर चुपचाप घर छोड़ जंगल का रास्ता लिया और 
अपने खैरखाह कुबेरसिं ह (हम) को याद तक न किया। मैं खूब जानता हूं कि आपने अपने 
दीवान अग्निदत्त से डरकर ऐसा किया था मगर उसके बाद भी मुझे याद करने का मौका 
जरूर मिला होगा।" 


माधवी - (मुस्कुराती हुई कुबेरसिंह का हाथ पकड़के मैं घर से निकलने के बाद ऐसी मुसीबत 
में पड़ गयी थी कि अपनी भलाई-बुराई पर कुछ भी ध्यान न देसकी और जब मैंने सुना कि 
गया और राजगृही में वीरेन्द्रसिंह का राज्य हो गयातब तो और भी हताश हो गई। फिर भी 
मैं अपने उद्योग की बदौलत बहुत कुछ करगुजरती मगर गयाजी में अग्निदत्त की लड़की 
कामिनी ने मेरे साथ बहुत बुराबर्ताव किया और मुझे किसी लायक न रक्खा। (अपनी कटी 
हुई कलाई दिखाकर) यह उसी की बदौलत है। 


कुबेर - यह खानदान का खानदान ही नमकहराम निकला और इसी फेर में अग्निदत्त मारा 
भी गया। 


माधवी - हां, उसके मरने का हाल मायारानी की सखी मनोरमा की जुबानी मैंने सुना था। 
(पीछे की तरफ देखकर) कौन आ रहा है? 


कुबेर - आप ही के लश्कर का कोई आदमी है, शायद आपको बुलाने आता हो, नहीं वह दूसरी 
तरफ घूम गया, मगर अब आपको कुछ सोच-विचार करना, किसी से मिलना या इस जगह 
खड़े-खड़े बातों में समय नष्ट करना न चाहिए और यह मौका भी बातचीत करने का नहीं है। 
आप (घोड़े की तरफ इशारा करके) इस घोड़े पर शीघ्र सवार होकर मेरे साथ चली चलें, मैं 
आपका ताबेदार सब लायक और सब-कुछ करने के लिए तैयार हू, फिर किसी की खुशामद की 
जरूरत ही क्या है यदि कल्याणसिंह के लश्कर मेंआपका कुछ असबाब हो तो उसकी परवाह 
न कीजिए। 


माधवी - नहीं, अब मुझे किसी की परवाह नहीं रही, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हू। 


इतना कहकर माधवी कुबेरसिंह के घोड़े पर सवार हो गई कुबेरसिंह अपने ऐयारके घोड़े पर 
सवार हुआ तथा पैदल ऐयार को साथ लिये हुए दोनों एक तरफ को रवानाहुए। 


यही सबब था कि शिवदत्त वगैरह के साथ माधवी रोहतासगढ़ के तहखाने में दाखिल नहीं 


हुई। 


बयान - 3 


कैद से छुटकारा मिलने के बाद बीमारी के सबब से यद्यपि भीमसेन को घर जाना पड़ा और 
वहां उसकी बीमारी बहुत जल्दी जाती रही मगर घर में रहने का जो सुखउसको मिलना 
चाहिए वह न मिला क्योंकि एक तो मां के मरने का रंज और गम उसे हदसे ज्यादे था और 
अब वह घर काटने को दौड़ता था, दूसरे थोड़े ही दिन बाद बापके मरने की खबर भी उसे 
पहुंची जिससे वह बहुत ही उदास और बेचैन हो गया। इससमय उसके ऐयार लोग भी वहीं 
मौजूद थे जो बाहर से यह दुःखदाई खबर लेकर लौटआये थे। पहिले तो उसके ऐयारों ने उसे 
बहुत समझाया और राजा वीरेन्द्रसिंह सेसुलह कर लेने में बहुतसी भलाइयां दिखाई मगर उस 
नालायक के दिल में एक भी नबैठी और वीरेन्द्रसिंह से बदला लेने तथा किशोरी को जान से 
मार डालने की कसम खाकर घर से बाहर निकल पड़ा। बाकरअली, खुदाबक्श, अजायबसिं ह और 
यारअली इत्यादि उसके लालची ऐयारों ने भी लाचार होकर उसका साथ दिया। 


अबकी दफे भीमसेन ने अपने ऐयारों के सिवाय और किसी को भी साथ न लिया, हां रुपये, 
अशर्फी या जवाहिरात की किस्म में से जहां तक उससे बना या जो कुछ उसके पास था लेकर 
ऐयारों को लालच भरी उम्मीदों का सब्जबाग दिखाता रवाना हुआऔर थोड़ी दूर जाने के बाद 
ऐयारों के साथ ही उसने अपनी भी सूरत बदल ली। 


"राजा वीरेन्द्रसिंह को किस तरह नीचा दिखाना चाहिए और क्या करना चाहिए इस विषय पर 
तीन दिन तक उन लोगों में बहस होती रही और अन्त में यह निश्चय किया गया कि राजा 
वीरेन्द्रसिंह और उनके खानदान तथा आपस वालों का मुकाबलाकरने के पहिले उनके दुश्मनों 
से दोस्ती बढ़ाकर अपना दल पुष्ट कर लेना चाहिए। इस इरादे पर वे लोग बहुत कुछ कायम 
भी रहे और माधवी, मायारानी तथा तिलस्मी दारोगा वगैरह से मुलाकात करने की फिक्र करने 
लगे। 


कई दिनों तक सफर करने और घूमने-फिरने के बाद एक दिन ये लोग दोपहर होते-होते एक 
घने जंगल में पहुंचे। चास्पांच घण्टे आराम कर लेना इन लोगों को बहुत जरूरी मालूम हुआ 
क्योंकि गर्मी के चलाचली का जमाना था और धूप बहुतकड़ी और दुःखदाई थी। मुसाफिरों को 
तो जाने दीजिये, जंगली जानवरों और आकाश में उड़ने तथा बात की बात में दूरदूर की खबर 
लाने वाली चिड़िया को भी पत्तों की आइ से निकलना बुरा मालूम होता था। 


इस जंगल में एक जगह पानी का झरना भी जारी था और उसके दोनों तरफ पेड़ों की घनाहट 
के सबब बनिस्बत और जगहों के ठंडक ज्यादे थी। ये पांचों मुसाफिर भीझरने से किनारे 
पत्थर की साफ चट्टान देखकर बैठ गए और आपस में इधर-उधर की बातें करने लगे। इसी 
समय बातचीत की आहट पाने और निगाह दौड़ाने पर इन लोगों की निगाह दस-बारह 
सिपाहियों पर पड़ी जिन्हें देख भीमसेन चौंका और उनका पता लगाने के लिए अजायबसिंह से 
कहा, क्योंकि दोस्तों और दुश्मनों के खयाल सेउसका जी एक दम के लिए भी ठिकाने पर 
नहीं रहता था और 'पत्ता खड़का बन्दा भड़का' की कहावत का नमूना बन रहा था। 


भीमसेन की आज्ञानुसार अजायबसिंह ने उन आदमियों का पीछा किया और दो घण्टे तथा 
लौटकर न आया। तब दूसरे ऐयारों को भी चिन्ता हुई और वे अजायबसिंह की खोज्में जाने 
के लिए तैयार हुए मगर इसकी नौबत न पहुंची क्योंकि उसी समयअजायबसिंह अपने साथ 
कई सिपाहियों को लिए भीमसेन की तरफ आता दिखाई दिया। 


अजायबसिंह के इस तरह आने ने पहिले तो सभी को खटके में डाल दिया मगर जब 
अजायबसिंह ने दूर ही से खुशी का इशारा किया तब सभों का जी ठिकाने हुआ औरुसके 
आने का इन्तजार करने लगे। पास आने पर अजायबसिंह ने भीमसेन से कहा "इस जंगल में 
आकर टिक जाना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ क्यौके रानी माधवी से मुलाकात हो 
गई। आज ही उनका डेरा भी इस जंगल में आया है। कुबेरसिं हसेनापति और चार-पांच सौ 


सिपाही उनके साथ हैं। जिन लोगों का मैंने पीछाकिया था वे भी उन्हीं के सिपाहियों में से थे 
और ये भी उन्हीं के सिपाही हैं जो मेरे साथ आपको बुलाने के लिए आए हैं।" 


माधवी की खबर सुनकर भीमसेन उतना ही खुश हुआ जितना अजायबसिंह की जुबानी 
भीमसेन के आने की खबर पाकर माधवी खुश हुई थी। अजायबसिंह की बात सुनते ही 
भीमसेन उठ खड़ा हुआ और अपने ऐयारों को साथ लिये हुए घड़ी भर के अन्दर हीअपनी 
बेहया बहिन माधवी से जा मिला। ये दोनों एक-दूसरे को देखकर बहुत खुशहुए मगर उन 
दोनों की मुलाकात कुबेरसिंह को अच्छी न मालूम पड़ी जिसका सबबक्या था सो हमारे पाठक 
लोग खुद ही समझ सकते हैं। 


थोड़ी देर तक भीमसेन और माधवी ने कुशल-मंगल पूछने में बितायी। माधवी ने खाने-पीने की 
चीजें तैयार करने का हुक्म दिया क्योंकि उसे अपने अनूठे भाई की खातिरदारी आज मंजूर थी 
और इसीलिए बड़ी मुहब्बत के साथ देर तक बातें होती रहीं। 


माधवी को इस जंगल में आये आज पांच दिन हो चुके हैं। पांचवें दिन दोपहर के समय 
भीमसेन से मुलाकात हुई थी। उसका (कुबेरसिंह का) ऐयार दुश्मनों की खोज-खबर लगाने के 
लिए कहीं गया हुआ था क्‍योंकि माधवी और कुबेरसिंह ने इसजंगल में पहुंचकर निश्चय कर 
लिया था कि पहिले दुश्मनों का हालचाल मालूमकरना चाहिए इसके बाद जो कुछ मुनासिब 
होगा किया जायगा। 


बयान - 4 


कैद से छूटने के बाद लीला को साथ लिए हुए मायारानी ऐसा भागी कि उसने पीछे की तरफ 
फिरके भी नहीं देखा। आंधी और पानी के कारण उन दोनों को भागने में बड़ी तकलीफ हुई 
कई दफे वे दोनों गिरीं और चोट भी लगी मगर प्यारी जान को बचाकर ले भागने के खयाल 
ने उन्हें किसी तरह दम लेने न दिया। दो घण्टे के बाद आंधी-पानी का जोर जाता रहा, 
आसमान साफ हो गया और चन्द्रमा भी निकल आया। उस समय उन दोनों को भागने में 
सुभीता हुआ और सबेरा होने तक ये दोनों बहुतदूर निकल गई। 


मायारानी यद्यपि खूबसूरत थी, नाजुक थी और अमीरी परले सिरे की कर चुकी थीमगर इस 
समय ये सब बातें हवा हो गई। पैरों में छाले पड़ जाने पर भी उसने भागने में कसर न की 
और सबेरा हो जाने पर भी दम न लिया, बराबर भागती ही चली गई। दूसरा दिन भी उसके 
लिए बहुत अच्छा था आसमान पर बदली छाई हुई थी और धूपको जमीन तक पहुंचने का 
मौका नहीं मिलता था। अब मायारानी बातचीत करती हुईऔर पिछली बातें लीला को सुनाती 
हुई रुककर चलने लगी। थोड़ी दूर जाती फिर दमले लेती, पुनः उठकर चलती और कुछ दूर 


बाद दम लेने के लिए बैठ जाती। इसी तरह दूसरा दिन भी मायारानी ने सफर ही में बिता 
दिया और खाने-पीने की कुछ विशेष परवाह न की। संध्या होने के कुछ पहिले वे दोनों एक 
पहाड़ी की तराई में पहुंचीं जहां साफ पानी का सुन्दर चश्मा बह रहा था और जंगली बेर तथा 
मकोय के पेड़ भी बहुतायत से थे। वहां पर लीला ने मायारानी से कहा कि "अब डरने तथा 
चलते-चलते जान देने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग बहुत दूर निकल आये हैं औरऐसे रास्ते 
से आये हैं कि जिधर से किसी मुसाफिर की आमदरफ्त नहीं होती, अस्तु अब हम लोगों को 
बेफिक्री के साथ आराम करना चाहिए। यह जगह इस लायक है कि हम लोग खा-पीकर अपनी 
आत्मा को सन्तोष दे लें और अपनी-अपनी सूरतें भी अच्छी तरह बदलकर पहिचाने जाने का 
खुटका मिटा लें!" 


लीला की बात मायारानी ने स्वीकार की और चश्मे के पानी से हाथ-मुंह धोने और जरा दम 
लेने के बाद सबके पहिले सूरत बदलने का बन्दोबस्त करने लगी क्याँकिदिन नाममात्र को रह 
गया था और रात हो जाने पर बिना रोशनी के सहारे यह काम अच्छी तरह नहीं हो सकता 
था। 


सूरत-शक्ल के हेर-फेर से छुट्टी पाने के बाद दोनों ने जंगली बेर और मकोयको अच्छे से 
अच्छा मेवा समझकर भोजन किया और चश्मे का जल पीकर आत्मा को सन्तोष दिया, तब 
निश्चित होकर बैठी और यों बातचीत करने लगीं - 


माया - अब जरा जी ठिकाने हुआ मगर शरीर चूर-चूर हो गया। खैर किसी तरह तेरी बदौलत 
जान बच गई, नहीं तो मैं हर तरह से नाउम्मीद हो चुकी थी और राह देखती थी कि मेरी 
जान किस तरह ली जाती है। 


लीला - चाहे तुम्हारे बिल्कुल नौकर-चाकर तुम्हारे अहसानों को भूल जायें औरतुम्हारे नमक 
का खयाल न करें मगर मैं कब ऐसा कर सकती हूं मुझे दुनिया मेंतुम्हारे बिना चैन कब पड़ 
सकता है, जब तक तुम्हें कैद से छुड़ा न लिया अन्न का दाना मुंह में न डाला बल्कि अभी 
तक जंगली बेर और मकोय पर ही गुजारा कर रही हू। 


माया - शाबाश! मैं तुम्हारे इस अहसान को जन्मःभर नहीं भूल सकती, जिस तरह आप रहूंगी 
उसी तरह तुम्हें भी रक्खूंगी यह जान तुमने बचाई है इसलिए जब तकइस दुनिया में रहूंगी 
इस जान का मालिक तुम्हीं को समझूंगी। 


लीला - (तिल्लिस्मी तमंचा और गोली मायारानी के सामने रखकर) यह अपनी अमानत आप 
लीजिए और अब इसे अपने पास रखिये, इसने बड़ा काम किया। 


माया - (तमंचा उठाकर और थोड़ी-सी गोली लीला को देकर) इन गोलियों को अपने पास 
रक्खो, बिना तमंचे के भी ये बड़े काम देंगी, जिस तरफ फेंक दोगी या जहां जमीन पर 
पटकोगी उसी जगह ये अपना गुण दिखलावेंगी। 


लीला - (गोली रखकर) बेशक ये बड़े वक्‍त पर काम दे सकती हैं। अच्छा यह कहिये कि अब 
हम लोगों को क्या करना, कहां जाना चाहिए? 


माया - इसका जवाब भी तुम्हीं बहुत अच्छा दे सकती हो, मैं केवल इतना ही कहूंगी कि 
गोपालसिंह और कमलिनी को इस दुनिया से उठा देना सबसे पहिला औरजरूरी काम 
समझना चाहिए। किशोरी, कामिनी और कमला को मारकर मनोरमा ने कुछ भी न किया, 
उतनी ही मेहनत अगर गोपालसिंह और कमलिनी को मारने के लिए करती तो इससमय मैं 
पुनः तिलिस्म की रानी कहलाने लायक हो सकती थी। 


लीला - ठीक है मगर मुझे... (कुछ रुककर) देखो तो वह कौन सवार जा रहा है मुझे तो उस 
छोकरे रामदीन की छटा मालूम पड़ती है। यह पंचकल्यान मुश्की घोड़ीभी अपने ही अस्तबल 
की मालूम पड़ती है बल्कि...। 


माया - (गौर से देखकर) वही है जिस पर मैं सवार हुआ करती थी और बेशक वह सवार भी 
रामदीन ही है, उसे पकड़ो तो गोपालसिंह का ठीक हाल मालूम हो। 


लीला - पकड़ना तो कोई कठिन काम नहीं है क्योंकि तिलिस्मी तमंचा तुम्हारे पास मौजूद है 
मगर यह कम्बख्त कुछ बताने वाला नहीं है। 


माया - खैर जो हो, मैं गोली चलाती हू। 


इतना कहकर मायारानी ने फुर्ती से तिलिस्मी तमंचे में गोली भरकर सवार कीतरफ चलाई। 
गोली घोड़ी की गर्दन में लगी और तुरंत फट गई, घोड़ी भड़की और उछली-कूदी मगर गोली से 
निकले हुए बेहोशी के धुएं ने अपना असर करने में उससेभी ज्यादे तेजी और फुर्ती दिखाई। 
घोड़ी और सवार दोनों ही पर बेहोशी का असर हो गया। सवार जमीन पर गिर पड़ा और दो 
कदम आगे बढ़कर घोड़ी भी लेट गई। मायारानी और लीला ने दूर से यह तमाशा देखा और 
दौड़ती हुई सवार के पासपहु ची। 


लीला - पहिले इसकी मुश्कें बांधनी चाहिए। 
माया - क्या जरूरत है? 


लीला - क्यों, फिर इसे बेहोश किसलिए किया? 


माया - तुम खुद ही कह चुकी हो कि यह कुछ बताने वाला नहीं है फिर मुश्कें बांधने से 
मतलब? 


लीला - आखिर फिर किया क्या जायगा? 
माया - पहिले तुम इसकी तलाशी ले लो फिर जो कुछ करना होगा मैं बताऊंगी। 
लीला - बहुत खूब यह तुमने ठीक कहा। 


इस समय संध्या पूरे तौर पर हो चुकी थी परन्तु चन्द्रदेव के दर्शन हो रहेथे इसलिए यह नहीं 
कह सकते कि अन्धकार पल-पल में बढ़ता जाता था। लीला उस सवार की तलाशी लेने लगी 
और पहिले ही दफे जेब में हाथ डालने से उसे दो चीजें मिलीं। एक तो हीरे की कीमती अंगूठी 
जिस पर राजा गोपालसिंह का नाम खुदा हुआथा और दूसरी चीज एक चीठी थी जो लिफाफे 
के तौर पर लपेटी हुई थी। 


चाहे अंधकार न हो मगर चीठी और अंगूठी पर खुदे हुए नाम को पढ़ने के लिएरोशनी की 
जरूरत थी और जब तक चीठी का हाल मालूम न हो जाय तब तक कुछ काम करनाया 
आगे तलाशी लेना उन दोनों को मंजूर न था, अस्तु लीला ने अपने ऐयारी केबटुए में से 
सामान निकालकर रोशनी पैदा की और मायारानी ने सबके पहिले अंगूठीपर निगाह दौड़ाई। 
अंगूठी पर 'श्रीगोपाल' खुदा हुआ देख उसके रोंगटे खड़े होगये फिर भी अपनी तबियत 
सम्हालकर वह चीठी पढ़नी पड़ी, चीठी में यह लिखा हु आथा - 


"बेनीराम जोग लिखी गोपालसिंह - 


आज हमने अपना पर्दा खोल दिया, कृष्णाजिन्न के नाम का अन्त हो गया, जिनके लिए यह 
सवांग रचा गया था उन्हें मालूम हो गया कि गोपालसिंह और कृष्णाजिन्नमें कोई भी भेद 
नहीं है, अस्तु अब हमने कामकाज के लिए एक छोकरे को अपनी अंगूठी देकर विश्वास का 
पात्र बनाया है। जब तक यह अंगूठी इसके पास रहेगी तबतक इसका हुक्म हमारे हुक्म के 
बराबर सभों को मानना होगा। इसका बन्दोबस्त कर देना और दो सौ सवार और चार रथ 
बहुत जल्द पिपलिया घाटी में भेज देना। हमकिशोरी, कामिनी, लक्ष्मीदेवी और कमलिनी 
वगैरह को लेकर आ रहे हैं। थोड़ा-सा जलपान का सामान उम्दा अलग भेजना। परसो रविवार 
की शाम तक हम लोग वहां पहुंचजायेंगे।" 


इस चीठी ने मायारानी का कलेजा दहला दिया और उसने घबड़ाकर इसे पढ़ने के लिए लीला 
के हाथ में दे दिया। 


माया - ओफ! मुझे स्वप्न में भी इस बात का गुमान न था कि कृष्णाजिन्न वास्तव में 
गोपालसिंह है! आह, जब मैं पिछली बातें याद करती हू तो कलेजाकांप जाता है और मालूम 
होता है कि गोपालसिंह ने मेरी तरफ से लापरवाही नहींकी बल्कि मुझे बुरी तरह से दुःख देने 
का इरादा कर लिया था। किशोरी, कामिनी और कमला के बारे में भी... ओफ! बस अब मैं इस 
जगह दम भी नहीं ठहर सकती और ठहरना उचित भी नही है। 


लीला - बेशक ऐसा ही है, मगर कोई हर्ज नहीं, आज यदि कृष्णाजिन्न का भेद खुलगया है तो 
यह (अंगूठी और चीठी दिखाकर) चीजें भी बड़ी ही अनूठी मिल गई है।तुम बहुत जल्द 
देखोगी कि इस चीठी और अंगूठी की बदौलत मैं कैसे-कैसे नामी ऐयारों की आंखों में धूल 
डालती हूं और गोपालसिंह तथा उसके सहायकों को किसतरह तड़पा-तड़पाकर मारती हूं। तुम 
यह भी देखोगी कि तुम्हारे उन लोगों ने जोऐयारी का बाना पहिरे हुए थे और नामी ऐयार 
कहलाते थे उसका पासंग भी नहीं किया जो मैं अब कर दिखाऊंगी। तो अब यहां से चलना 
चाहिए। 


माया - बहुत जल्द ही चलना चाहिए मगर क्या इस छोकरे को जीता ही छोड़ जाओगी? 


लीला - नही-नही, कदापि नहीं। क्या इसे मैं इसलिए जीता छोड़ जाऊंगी कि यह होश में आकर 
जमानिया या गोपालसिंह के पास चला जाय और मेरी कार॑वाइयों मेंबट्टा लगाए! 


इतना कहकर लीला ने खंजर निकाला और एक ही हाथ में बेचारे रामदीन का सिर काट दिया, 
तब लाश को उसी तरह छोड़ घोड़ी को होश में लाने का उद्योग करने लगी। 


थोड़ी देर में घोड़ी भी चैतन्य हो गई, उस समय लीला के कहे अनुसार मायारानी उस घोड़ी पर 
सवार हुई और दोनों ने वहां से हटकर एक घने जंगल का रास्ता लिया। लीला घोड़ी की रकाब 
थामे साथ-साथ बातें करती हुई जाने लगी। 


माया - यह मदद मुझे गैब से मिली है, यकायक रामदीन का मिल जाना और उसकी जेब में 
से अंगूठी तथा चीठी का निकल आना कहे देता है कि मेरे बुरे दिन बहुतजल्द खत्म हुआ 
चाहते हैं। 


लीला - इसमें क्या शक है! अबकी दफे तो राजा गोपालसिंह सचमुच हमारे कब्जेमें आ गये 

हैं। अफसोस इतना ही है कि हम लोग अकेले हैं, अगर सौ-पचास आदमियों की भी मदद होती 
तो आज गोपालसिंह तथा किशोरी, लक्ष्मीदेवी और कमलिनी वगैरह को सहज ही में गिरफ्तार 

कर लेते। 


माया - अब उन लोगों को गिरफ्तार करने का खयाल तो बिल्कुल जाने दे और एकदम से उन 
लोगों को मारकर बखेड़ा निपटा डालने की ही फिक्र कर। इस अंगूठी और चीठी के मिल जाने 
पर यह काम कोई मुश्किल नहीं है। 


लीला - ठीक है, जो कुछ तुम चाहती हो मैं पहिले से समझे बैठी हू। मेरा इरादा है कि तुम्हें 
किसी अच्छी और हिफाजत की जगह पर छोड़कर मैं जमानिया जाऊ और दीवान साहब से 
मिलूं जिसके नाम गोपालसिंह ने यह चीठी लिखी है। 


माया - बस रामदीन छोकरे की सूरत बना ले और इसी घोड़ी पर सवार होकर चीठीलेकर जा। 
इस चीठी के अलावे भी तू जो कुछ दीवान को कहेगी वह उससे इन्कार न करेगा। गोपालसिंह 
के लिखे अनुसार जो कुछ खाने-पीने की चीजें तू लेकर उसघाटी की तरफ जायगी उसमें जहर 
मिला देना तो तेरे लिये कोई मुश्किल न होगा और इस तरह एक साथ कई दुश्मनों की सफाई 
हो जायगी, मगर इसमें भी मुझे एक बात काखुटका होता है। 


लीला - वह क्या? 


माया - जिस वक्त से मुझे यह मालूम हुआ है कि गोपालसिंह ही ने कृष्णाजिन्न्क्रा रूप 
धारण किया था उस वक्त से मैं उसे बहुत ही चालाक और धूर्त ऐयार समझनेलग गई हू, 
ताज्जुब नहीं कि वह तेरा भेद मालूम कर ले या वे खाने - पीने की चीजें जो उसने मंगाई हैं 
उनमें से स्वयं कुछ भी न खाय। 

लीला - यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मेरा दिल भी यही कहता है कि उसने खाने-पीने 
का बहुत बड़ा ध्यान रखा होगा। सिवाय अपने हाथ के और किसी काबनाया कदापि न खाता 
होगा क्योंकि वह तकलीफ उठा चुका है, अब उसे धोखा देना जरा टेढ़ी खीर है, मगर फिर भी 
तुम देखोगी कि इस अंगूठी की बदौलत मैं उसेकैसा धोखा देती हू और किस तरह अपने पंजे 
में फंसाती हू। 

माया - खैर जो मुनासिब समझ, कर, मगर इसमें तो कोई शक नहीं है कि रामदीन छोकरे की 
सूरत बन और घोड़ी पर सवार होकर तू दीवान साहब के पास जायगी। 


लीला - जाऊंगी और जरूर जाऊंगी, नहीं तो इस अंगूठी और चीठी के मिलने काफायदा ही 
क्या हुआ! बस तुम्हें किसी अच्छे ठिकाने पर रख देने भर की देर है। 


माया - मगर मैं एक बात और कहना चाहती हू । 


लीला - वह क्या? 


माया - मैं इस समय बिल्कुल कंगाल हो रही हूं और ऐसे मौके पर रुपये की बड़ीजरूरत है। 
इसलिये मैं चाहती हूं कि दीवान साहब के पास तुझे न भेजकर खुद हीजाऊं और किसी तरह 
तिलिस्मी बाग में घुसकर कुछ जवाहिरात और सोना जहां तक लासकूं ले आऊं, क्योंकि मुझे 
वहां के खजाने का हाल मालूम है और यह काम तेरे किये नहीं हो सकता। जब मुझे रुपये की 
मदद मिल जायेगी तब कुछ सिपाहियों का भी बन्दोबस्त कर सकूंगी और...। 


लीला - यह सब-कुछ ठीक है मगर मैं तुम्हें दीवान साहब के पास कदापि न जानेदू गी। कौन 
ठिकाना कहीं तुम गिरफ्तार हो जाओ तो फिर मेरे किये कुछ भी न होसकेगा। बाकी रही 
रुपये-पैसे वाली बात, सो इसके लिए तरद्दुद करना वृथा है. क्या यह नहीं हो सकता कि जब मैं 
दीवान साहब के पास जाऊं और सवारी इत्यादि तथा खाने-पीने की चीजें लूं तो एक रथ पर 
थोड़ी-सी अशर्फियां और कुछ जवाहिरात भी रख देने के लिए कहूं क्या वह इस अंगूठी के 
प्रताप से मेरी बात नमानेगा और अगर अशर्फियों और जवाहिरात का बन्दोबस्त कर देगा तो 
क्या मैं उन्हें रास्ते में से गुम नहीं कर सकती इसे भी जाने दो, अगर तुम पता-ठिकाना ठीक- 
ठीक बताओ तो क्या मैं तिलिस्मी बाग में जाकर जवाहिरात और अशर्फियों को नहीं निकाल 
ला सकती? 


माया - निकाल ला सकती है और दीवान साहब से भी जो कुछ मांगेगी सम्भव है कि बिना 
कुछ विचारे दे दे, मगर इसमें मुझे दो बातों की कठिनाई मालूम पड़तीहै। 


लीला - वह क्या? 


माया - एक तो दीवान साहब के पास अन्दाज से ज्यादे रुपये-अशर्फियों की तहबील नहीं रहती 
और जवाहिरात तो बिल्कुल ही उसके पास नहीं रहता, शायद आजकल गोपालसिंह के हुक्म से 
रहता हो मगर मुझे उम्मीद नहीं है, अस्तु जो चीज तूउससे मांगेगी वह अगर उसके पास न 
हुई तो उसे तुझ पर शक करने की जगह मिलेगीऔर ताज्जुब नहीं कि काम में विघ्न पड़ 
जाय। 


लीला - अगर ऐसा है तो जरूर खुटके की बात है, अच्छा दूसरी बात क्या है? 


माया - दूसरे यह कि तिलिस्मी बाग के खजाने में घुसकर वहां से कुछ निकाल लाना नये 
आदमी का काम नहीं है। खैर, मैं तुझे रास्ता बता दूंगी फिर जो कुछकरते बने कर लीजियो। 


लीला - खैर जैसा होगा देखा जायगा, मगर मैं यह राय कभी नहीं दे सकती कि तुमदीवान 
साहब के सामने या खास बाग में जाओ, ज्यादे नहीं तो थोड़ा-बहुत मैंले ही आऊंगी। 


माया - अच्छा यह बता कि मुझे कहां छोड़ जायगी और तेरे जाने के बाद मैं क्या करूंगी 


लीला - इतनी जल्दी में कोई अच्छी जगह तो मिलती नहीं, किसी पहाड़ की कन्दरा में दो दिन 
गुजारा करो और चुपचाप बैठी रहो, इसी बीच में मैं अपना काम करके लौट आऊंगी। मुझे 
जमानिया जाने में अगर देर हो जायगी तो काम चौपट हो जायगा। ताज्जुब नहीं कि देर हो 
जाने के कारण गोपालसिंह किसी दूसरे को भेज दें औरअंगूठी का भेद खुल जाय। 


इत्तिफाक अजब चीज है। उसने यहां भी एक बेढब सामान खड़ा कर दिया। इत्तिफाक से 
लीला और मायारानी भी उसी जंगल में जा पहुंचीं जिसमें माधवी और भीमसेन कामिलाप 
हुआ था और वे लोग अभी तक वहां टिके हुए थे। 


बयान - 5 


आधी रात का समय था जब लीला और मायारानी उस जंगल में पहुंची जिसमें माधवीऔर 
भीमसेन टिके हुए थे। जब ये दोनों उसके पास पहुंचींऔर लीला को वहां टिके हुए बहु तसे 
आदमियों की आहट मिली तो वह मायारानी को एक ठिकाने खड़ा करके पता लगाने के लिए 
उनकी तरफ गई। 


हम ऊपर बयान कर चुके हैं कि सेनापति कुबेरसिंह के साथ थोड़ीसी फौज भी थी - अस्तु 
लीला को थोड़ी ही कोशिश से मालूम हो गया कि यहां सैकड़ों आदमियों काडेरा पड़ा हुआ है 
और वे लोग इस ढंग से घने जंगल में आड़ देख टिके हुए हैंजैसे डाकुओं का गरोह या 
छिपकर धावा मारने वाले टिकते हैं और हर वक्त होशियार रहते हैं। लीला खूब जानती थी कि 
राजा वीरेन्द्रसिंह और उनके साथीया सम्बन्धी अगर किसी काम के लिए कहीं जाते है या 
लड़ाई करते है तो छिपकर या आड़ पकड़कर डेरा नहीं डालते, हां अगर अकेले या ऐयार लोग 
हों तो शायद ऐसा करें, मगर जब उनके साथ सौ-पचास आदमी या कुछ फौज होगी तब 
कदापि ऐसा न करेंगे इसलिये उसे गुमान हुआ कि ये लोग जरूर कोई गैर हैं बल्कि ताज्जुब 
नहीं कि हमारा साथ देने वाले हों। अस्तु बहुतसी बातों को सोच-विचार और अपनी ऐयारी पर 
भरोसा करके लीला माधवी की फौज में घुस गई और वहां बहु तसे सिपाहियों को होशियार 
तथा पहरा देते हुए देखा। 


पहिले लिखा जा चुका है कि लीला भेष बदले हुए थी और यह भी दर्शा गया है कि माधवी 
और कुबेरसिंह अपनी असली सूरत में सफर करते थे। 


लीला को कई सिपाहियों ने देखा और एक ने टोका कि कौन है? 


लीला - एक मुसाफिर परदेसी औरत। 


सिपाही - यहां क्यों चली आ रही है? 

लीला - अपनी भलाई की आशा से। 

सिपाही - क्या चाहती है? 

लीला - आपके सरदार से मिलना। 

सिपाही - अपना परिचय दे तो सरदार के पास भेजवा दू। 


लीला - परिचय देने में कोई हर्ज तो नहीं है मगर डरती हू कि आप लोग भीकहीं उन्हीं में से 
न हों जिन्होंने मुझे लूट लिया है यद्यपि अब मैं बिल्कुल खाली हो रही हू मगर..। 


इतने में और भी कई सिपाही वहां जुट आये और सभों ने लीला को घेरकर सवाल करना शुरू 
किया और लीला ने भी गौर करके जान लिया कि ये लोग राजा वीरेन्द्रसिंह के दल वाले नहीं 
हैं क्योंकि उनके फौजी सिपाही अक्सर जर्द पोशाक काम में त्राते हैं, इसी तरह से जमानिया 
वाले भी नहीं मालूम हुएक्योंकि उनकी बातचीत और चाल-ढाल को लीला खूब पहिचानती थी, 
अस्तु कुछ और बातचीत होने पर लीला को विश्वास हो गया कि ये लोग उनमें से नही हैं 
जिनका मुझे डर है। 


उन सिपाहियों को भी एक अकेली औरत से डरने की कोई जरूरत न थी इसलिये उन्होंने 
अपने मालिक का नाम जाहिर कर दिया और लीला को लिये हुए उस जगह जापहुचे जहां 
माधवी और भीमसेन का बिस्तर लगा हुआ था और वे दोनों इस समय भीबैठे बातचीत कर 
रहे थे। लालटेन जलाया गया और लीला की सूरत अच्छी तरह देखीगयी, लीला ने भी उसी 
रोशनी में माधवी को पहिचान लिया और खुश होकर बोली, "अहा, आप तो गया की रानी 
माधवीदेवी हैं!" 


माधवी - और तू कौन है? 


लीला - मैं प्रसिद्ध मायारानी की ऐयारा हू. और उन्हीं के साथ यहां तक आईभी हू.। यह 
दुनिया का कायदा है कि एक से दूसरे को मदद पहु चती है अस्तु जिस्तरह आपको मायारानी 
से मदद पहुंच सकती है उसी तरह आप मायारानी की भी मदद करसकती हैं। वाह-वाह, यह 
समागम तो बहुत ही अच्छा हुआ। अगर आजकल मायारानीमुसीबत के दिन काट रही हैं तो 
क्या हुआ मगर फिर भी वह तिलिस्म की रानी रहचुकी हैं और जो कुछ वह कर सकती हैं 
किसी दूसरे से नहीं हो सकता। आप लोगोंका मिलकर एक हो जाना बहुत ही मुनासिब होगा 
और तब आप लोग जो चाहेंगी कर सकेंगी। 


माधवी - (खुश होकर) मायारानी कहां हैं उन्हें तो राजा वीरेन्द्रसिंह कैद करके चुनार ले गये 
थे! 


लीला - जी हां, मगर मैं अभी कह चुकी हू कि मायारानी आखिर तिलिस्म की रानीहैं इसलिये 
जो कुछ वह कर सकती हैं किसी दूसरे के किये नहीं हो सकता। राजावीरेन्द्रसिं ह ने उन्हें कैद 
किया तो क्या हुआ उनका छूटना कोई मुश्किल नथा!! 


माधवी - बेशक-बेशक, अच्छा बताओ वह कहां हैं? 


लीला - यहां से थोड़ी दूर पर खड़ी हैं किसी सरदार को भेजिये उनका इस्तकबाल करके यहां 
ले आवे, दो-तीन सौ कदम से ज्यादे न चलना पड़ेगा। 


माधवी - मैं खुद उन्हें लेने के लिए चलूगी। 


लीला - इससे बढ़कर और क्या हो सकता है अगर आप उनकी इज्जत करेंगी तो वह भी 
आपके लिये जान तक देना जरूरी समझेंगी। 


लीला ने अपनी लम्बी-चौड़ी बातों में माधवी को खूब उलझाया, यहां तक कि माधवी अपने 
साथ भीमसेन और कुबेरसिंह तथा कई सिपाहियों को लेकर मायारानी केपास गई और उसे 
बड़ी खातिर और इज्जत के साथ अपने डेरे पर ले गई। जल मंगवाकर हाथ-मुंह धुलवाया और 
फिर बातचीज करने लगी। 


माधवी - (मायारानी से) आपको वीरेन्द्रसिंह की कैद से छूट जाने पर मैं मुबारकबाद देती हू 
यद्यपि आपके लिए यह कोई बड़ी बात न थी। 


माया - बेशक यह कोई बड़ी बात न थी, इस काम को तो अकेली मेरी सखी या ऐयारा लीला 
ही ने कर दिखाया। इस समय आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हुई और इसमें अब शक्‍्क्ररने 
की कोई जगह न रही कि आप पुनः गया की रानी और मैं जमानिया की मालिक बन 
जाऊंगी। दुनिया में एक का काम दूसरे से हुआ ही करता है और जब हमआप एक दिल हो 
जायेंगे तो वह कौन-सा काम है जिसे नहीं कर सकते! मुझे आपके कैद होने कीभी खबर लगी 
थी और मुझे इस बात का बहुत रंज था कि आपको मेरी छोटी बहिनकमलिनी ने कैदखाने 
की सूरत दिखाई थी। 


माधवी - इधर तो यह सुनने में आया है कि आपसे और कमलिनी से कोई नाता नहींहै और 
लक्ष्मीदेवी भी प्रकट हो गई है तथा उसे राजा वीरेन्द्रसिंह चुनार लेगये हैं। 


माया - (मुस्कराकर) बेशक ऐसा ही है, मगर जिस जमाने का मैं जिक्र कर रही हूं उस जमाने 
में वह मेरी ही बहिन कहलाती थी। और लक्ष्मीदेवी को राजा वीरेन्द्रसिंह चुनार नहीं ले गये हैं 
वह तो किशोरी, कामिनी, कमलिनी, लाडिनी और कमला के सहित किसी दूसरी ही जगह छिपाई 
गई है। मगर इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि कल शाम को गोपालसिंह उन सभों को 
जमानिया की तरफ ले जायेंगे और हम लोग उन्हें गोपालसिंह के सहित रास्ते ही में गिरफ्तार 
कर लेंगे। 


माधवी - (ताज्जुब से) हां! क्या कल मैं दुष्टा किशोरी की नापाक सूरत देखसकूंगी! उस पर 
मुझे बड़ा ही रंज है, और कमलिनी ने तो मुझे कैद ही किया था। 


माया - बेशक कल किशोरी और कमलिनी इत्यादि तुम्हारे कब्जे में होंगी और गोपालसिंह भी 
तुम्हारे काबू में होगा जो वीरेन्द्रसिंह और उनके लको की बदौलत तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन 
हो चुका है। 


माधवी - निःसन्देह वह मेरा और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो क्या उसकी गिरफ्तारी का 
इन्तजाम हो चुका है? 


माया - हां, चौदह आना इन्तजाम हो चुका और जो दो आना बाकी है सो वह भी हो जायगा। 


माधवी - क्या बन्दोबस्त हुआ है और किस समय तथा किस तरह वे लोग गिरफ्तार किये 
जायेंगे? 

माया - (इधर-उधर देखकर) बहुत-सी बाते ऐसी हैं जो मैं केवल तुम्हीं से कहूंगी क्योंकि कोई 
दूसरा उसके सुनने का अधिकारी नहीं है। 

माधवी - बहुत अच्छा यह कोई बड़ी बात नहीं है। 


इतना कहकर माधवी ने भीमसेन और कुबेरसिंह की तरफ देखा क्योंकि माधवी मायारानी और 
लीला के सिवाय केवल ये ही दो आदमी वहां मौजूद थे। भीमसेन ने कहा, "हम दोनों यहां से 
हट जाते हैं, तुम लोग बेधड़क बातें करो मगर (मायारानी से) मेरे एक सवाल का जवाब पहिले 
मिलना चाहिए।" 


माया - वह क्या? 


भीम - आप अभी कह चुकी हैं कि कल किशोरी, कामिनी और लक्ष्मीदेवी वगैरह गिरफ्तार हो 
जायेंगी मगर मैंने सुना था कि राजा वीरेन्द्रसिंह के लश्कर मेंपहु चकर मनोरमा ने किशोरी 


कामिनी और कमला को जान से मार डाला, अब इस समय कोई और ही बात सुनने में आ 
रही है। 


माधवी - हां यह सवाल मैं भी करने वाली थी लेकिन बातों का सिलसिला दूसरी तरफ चला 
गया और मैं पूछना भूल गई। 


माया - हां यह बात अच्छी तरह सुनने में आई थी और मुझे विश्वास भी हो गयाथा कि 
वास्तव में ऐसा ही हुआ है मगर आज यह बात खुद गोपालसिंह की लिखावट सेखुल गई कि 
वास्तव में वे तीनों मारी नहीं गयीं, परन्तु मुझे यह मालूम नहींहै कि इस विषय में किस 
तरह की चालाकी खेली गयी या मनोरमा ने जिन्हें मारा वह कौन थीं। 


भीम - तो निश्चय है कि वे तीनों मारी नहीं गई? 


माया - बेशक वे तीनों जीती हैं। (गोपालसिंह वाली चीठी दिखाकर) देखो एक ही सबूत में मैं 
तुम्हारी दिलजमई कर देती हू। इसे पढ़ो और माधवी रानी कोसुनाओ। 


(माधवी से) देखो बहिन, तुम इस बात का खयाल न करना कि मैं तुम्हें आप कहकरसम्बोधन 
नहीं करती, मेरा-तुम्हारा अब दोस्ती और मुहब्बत का नाता हो चुकाइसलिये अब इन बातों 
का खयाल नहीं हो सकता। 


माधवी - मैं भी यही पसन्द करती हूं और इस बारे में अपने लिये भी तुमसे पहिले ही माफी 
मांग लेती हू। 


भीमसेन ने पत्र पढ़ा और माधवी को सुनाया। 


भीम - इस पत्र से तो बड़ा काम निकल सकता है! यह कब का लिखा है और तुम्हारे हाथ 
क्योंकर लगा तथा जिस अंगूठी का इसमें जिक्र किया गया है वह कहां है? 


माया - (अंगूठी दिखाकर) अंगूठी भी मुझे मिल गई है और यह चीठी आज ही कीलिखी और 
आज ही मेरे हाथ लगी है। अभी इसकी कार्रवाई बिल्कुल बाकी है। 


भीम - अफसोस इतना ही है कि मेरे ऐयारों में से कोई भी रामदीन को नहीं जानता... 


माया - क्या हर्ज है, यह मेरी ऐयारा लीला बखूबी उसकी तरह बनकर काम निकाल सकती है, 
तुम्हारे ऐयार इसकी मदद पर मुस्तैद रह सकते हैँ और यह जब रामदीन की सूरत बनेगी तो 
इसे अच्छी तरह देख भी सकते हैं। 


भीम - (चीठी मायारानी के हाथ में देकर) अच्छा अब तुम दोनों को जो कुछगुप्त बातें करनी 
हैं कर लो पीछे मैं इस विषय में कुछ कहू:सुनूंगा। 


इतना कहकर भीमसेन उठ खड़ा हुआ और कुबेरसिंह को साथ लिये हुए कुछ दूर चला गया 
और मौका समझकर लीला भी कुछ पीछे हट गई। 


माया - जो कुछ तुम पीछे कहो-सुनोगी उसे मैं पहिले ही निपटा देना चाहतीहू। सच पूछो तो 
मेरी और तुम्हारी अवस्था बराबर है, तुम भी विधवा हो और मैंभी विधवा हू, क्योंकि मैं 
वास्तव में गोपालसिंह की स्त्री नहीं हूं और यहबात सभों को मालूम हो गई बल्कि तुम भी 
सुन ही चुकी होगी। 


माधवी - हां, मैं सुन चुकी हूं और मैंने यह सुना था कि तुमने राजागोपालसिंह को वर्षों तक 
कैद कर रक्खा था पर आखिर कमलिनी ने उन्हें छुड़ा लिया। तो तुमने ऐसा क्यों किया और 
उन्हें मार ही क्यों न डाला? 


माया - यही मुझसे भूल हो गई। तिलिस्म के दोचार भेद जो मुझे मालूम न थेजानने के 
लिए मैंने ऐसा किया था, मुझे उम्मीद थी कि वह कैद की तकलीफ उठाकर बता देगा। तब 
उसे मार डालती तो आज यह दिन देखना नसीब न होता। मैं तिलिस्म की बदौलत अकेली ही 
राजा वीरेन्द्रसिंह ऐसे दस को जहन्नुम में पहुंचा देनेकि ताकत रखती थी। अब भी अगर 
गोपालसिंह को मैं पकड़ पाऊं और मार सकूं तोपुनः तिलिस्म की रानी होने से मुझे कोई भी 
नहीं रोक सकता और तब में बात की बात में तुम्हें राजगृही और गया की रानी बना सकती 
हू, मगर उस बात का सिलसिला तो टूटा ही जाता है। तुम भी विधवा हो और मैं भी विधवा 
हू. तुम भीनौजवान और आशिक-मिजाज हो तथा मैं भी नौजवान और आशिक-मिजाज हू, तुम 
भी इन्द्रजीतसिंह के फेर में पड़कर दुःख भोग रही हो और मैं भी आनन्दसिंह कीमुहब्बत में 
इस दशा तक आ पहुंची हूं। अब भी मेरी और तुम्हारी किस्मतों काफैसला एक साथ और 
एक ही ठिकाने हो सकता है क्योंकि इन्द्रजीतसिंह औरआनन्दसिंह भी आजकल जमानिया ही 
में तिलिस्म तोड़ रहे हैं। अगर आज हम-तुम एकहोकर काम करें तो बहुत जल्द दुश्मनों का 
नामोनिशान मिटाकर अपने प्यारों के साथ दुनिया का सुख भोग सकती हैं मगर मुझे इस 
समय तुम्हारे दो कंटक दिखाई देते हैं। 


माधवी - हां, एक तो मेरा भाई भीमसेन और दूसरा मेरा सेनापति कुबेरसिंह मगरतुम इन 
दोनों का कुछ भी खयाल न करो, इस समय हमें इन दोनों को मिला-जुलाकर काम कर लेना 
चाहिए फिर तुम जैसा कहोगी वैसा किया जायगा। 


माया - शाबाश-शाबाश! यही मालूम करने के लिए मैं तुमसे निराले में बातचीतकिया चाहती 
थी क्‍योंकि ये बातें ऐसी हैं कि सिवाय मेरे और तुम्हारे किसीतीसरे का न जानना ही अच्छा 
है। 


माधवी - निःसन्देह ऐसा ही है, हम दोनों के दिल की बातें हवा को भी न माल्रूमहोनी चाहिए। 
आज बड़ी खुशी का दिन है कि हम दोनों जो एक ही तरह का दिल रखती हैं यहां पर आ 
मिली हैं। अब हम दोनों को हमेशा मेल-मिलाप रखने और समय पड़ने पर एक-दूसरे की मदद 
करने के लिए कसम खाकर मजबूत हो जाना चाहिए। 


पाठक, मायारानी और माधवी दोनों ही अपना मतलब देख रही हैं। दोनों ही धूर्त, दोनों ही 
खुदगर्ज, और दोनों ही विशवासघातिनी हैं। इस समय कुछ देर तक कानों में घुल-घुलकर बातें 
होती रहीं, वादे भी हुए और कसमें भी खाई गई।इसके बाद फिर भीमसेन और कुबेरसिंह 
बुलाए गए तथा लीला भी आ गई और आपस में बातें होने लगी। 


भीम - अच्छा तो अब क्या निश्चय किया जाता है राजा गोपालसिंह की चीठी लेकर 
जमानिया कौन जायगा और क्या होगा? 


माया - पहिले तुम अपनी राय दो। 


भीम - मेरी राय तो यह है कि लीला रामदीन की सूरत बन दीवान साहब के पास जायऔर 
वहां से उनकी फरमाइश लेकर 'पिपलिया घाटी' पहु चे और हम लोग भी अपनी फौजलेकर वहीं 
मौजूद रहें। लीला को यह करना चाहिए कि उन दो सौ सवारों को जिन्हें जमानिया से अपने 
साथ लायेगी किसी बहाने से पीछे टिकवा दे जिससे गोपालसिंह के पहुंचते ही हम लोग बात 
की बात में उन सभों को गिरफ्तार कर लेया मार डालें। 


माया - मगर यह बात मुझे नापसन्द है क्योंकि एक तो उसके लिखे अनुसार फौज'पिपलिया 
घाटी' तक जरूर जायगी, अगर मान लिया जाय कि नकली रामदीन के हुक्मसे फौज पीछे रह 
भी जाय और तुम लोग उन सभों को गिरफ्तार कर लो तो भी हमाराकाम न निकल सकेगा 
क्योंकि राजा गोपालसिंह के पकड़े या मारे जाने की खबरदीवान को तुरंत लग जायगी। और 
वह अपनी फौज को दुरुस्त करके लड़ने के लिएतैयार हो जाएगा और हम लोगों को 
जमानिया के अन्दर कभी घुसने न देगा। कुंअरइन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह भी जमानिया 
ही में तिलिस्म के अन्दर हैं, वे दोनों भी लड़ने-भिइ़ने के लिए तैयार हो जायेंगे और उस समय 
हम लोग फिर लंडूरे ही रह जायेंगे। इतना बखेड़ा करने का कुछ फायदा न निकलेगा, न तो 
जमानिया की गद्दी मिलेगी और न गया का राज्य। 


भीम - अब आप ही कहिए कि क्या करना चाहिए। 


माया - (कुबेर से) इस वक्‍त आपके पास कितनी फौज है? 
कुबेर - पांच सौ। 


माया - (माधवी से) ऐसा करना चाहिए कि हम-तुम, भीमसेन और कुबेरसिंह चारोंआदमी 
जमानिया वाले तिलिस्मी बाग के अन्दर जा घुसे और इन पांच सौ आदमियों को इस तरह 
तिल्लिस्मी बाग के अन्दर ले चलें और छिपा रक्खें कि किसी को कानों-कान खबर न हो, 
क्योंकि उस बाग में इतने आदमियों को छिपा रखने की जगह है और वह बाग भी इस लायक 
है कि अगर मैं उसके अन्दर मौजूद रहू तो चाहे कैसाही जबर्दस्त दुश्मन हो और चाहे कितनी 
ही ज्यादे फौज लेकर क्यों न चढ़ आवे मगर बाग के अन्दर किसी की नजर तक पहुंचने न 
दू। 


माधवी - बेशक यह बाग ऐसा ही सुनने में आया है और तुम तो वहां की रानी ही ठहरीं तथा 
तुम्हें वहां के सब भेद मालूम भी हैं अच्छा तब? 


माया - जब किशोरी और कमलिनी इत्यादि को लेकर गोपालसिंह जमानिया जायगा तो 
निःसन्देह सभों को लिये हुए उसी बाग में पहुचेगाबस उस समय हम लोग जो छिपे हुए रहेंगे 
निकल आवेंगे और बात की बात में सभों को मार लेंगे। ऐसा होने से जमानिया में दखल भी 
बना रहेगा और इन्द्रजीतसिंह तथा आनन्दसिंह भीकब्जे में आ जायेंगे। 


माधवी - (खुश होकर) बात तो बहुत ठीक है मगर हम लोग इतने आदमियों को लेकर 
चुपचाप उस बाग के अन्दर किस तरह पहुच सकते हैं? 


माया - इसका बन्दोबस्त इस तरह हो सकता है कि हम-तुम, भीमसेन और कुबेरसिंहएक 
साथ ही भेष बदलकर लीला के साथ जमानिया जायें और लीला दीवान साहब से कहे कि 
गोपालसिंह ने इन सभों अर्थात्‌ हम लोगों को खास बाग के अन्दर पहुचा देन्क्रा हुक्म दिया 
है। बस इतना कहकर हम लोगों को उस बाग के अन्दर पहुंचा देक्याँकि दीवान इस नकली 
रामदीन की बात अंगूठी की बरकत से टाल न सकेगा औररामदीन पहिले भी खास बाग के 
अन्दर आता-जाता था यह बात दीवान जानता है। जब हम लोग उस बाग के अन्दर जा 

पहु चेंगे तो एक गुप्त रास्ते से कुल फौज को बाग के अन्दर ले लेंगे। इन फौजी सिपाहियों को 
सुरंग के मुहाने का पता बता दियाजायगा जिसकी राह से हम सभों को खास बाग के अन्दर 
पहु चावेंगे। 


माधवी - यह बात तो तुमने बहुत ही अच्छी सोची 


भीम - इससे बढ़कर और कोई तर्कीब फतह पाने के लिए हो ही नहीं सकती! 


कुबेर - और ऐसा करने में कोई टण्टा भी नहीं है। 
लीला - बस अब इसी राय को पक्की रखिए। 


इसके बाद फिर सभों में बातचीत और राय होती रही यहां तक कि सबेरा हो गया। मायारानी, 
माधवी, भीमसेन और कुबेरसिंह ने सूरतें बदल लीं और लीला भी रामदीनबन बैठी। भीमसेन 
के चारों ऐयारों को सुरंग का पता-ठिकाना अच्छी तरह बता दिया गया और कह दिया गया 
कि उसी ठिकाने सुरंग के मुहाने पर फौजी सिपाहियोंको लेकर इन्तजार करना, इसके बाद 
मायारानी, माधवी, भीमसेन, कुबेरसिंह औरलीला ने घोड़ौं पर सवार होकर जमानिया का रास्ता 
लिया। 


बयान - 6 


दिन दो पहर से कुछ ज्यादे ढल चुका था जब जमानिया में दीवान साहब को रामदीनके आने 
की इत्तिला मिली। दीवान साहब ने रामदीन को अपने पास बुलाया और उसनेदीवान साहब 
के सामने पहुंचकर गोपालसिंह की चीठी उनके हाथ में दी तथा जब वेचीठी पढ़ चुके तो 
अंगूठी भी दिखाई। दीवान साहब ने नकली रामदीन से कहा, "महाराज का हुक्म हम लोगों के 
सिर-आंखों पर, तुम अंगूठी को पहिन लो और हमलोगों को अपने हुक्म का पाबन्द समझो! 
सवारी और सवारों का इन्तजाम दो घड़ी के अन्दर हो जायगा। तुम यहां रहोगे या सवारों के 
साथ जाओगे?' 


रामदीन ने कहा, "मैं सवारों के साथ ही राजा साहब के पास जाऊंगा मगर इस समय चार 
आदमियों को खास बाग के अन्दर पहुचाकर उनके खानेपीने का इन्तजाम कर देना है जैसा 
कि हमारे राजा साहब का हुक्म है।' 


दीवान - (ताज्जुब से) खास बाग के अन्दर? 
रामदीन - जी हां। 

दीवान - और ये चारों आदमी हैं कहां पर? 
रामदीन - उन्हें मैं बाहर छोड़ आया हू। 


दीवान - (कुछ सोचकर) खैर जो राजा साहब ने हुक्म दिया हो या जो तुम्हारे जीमे आवे 
करो, अब हम लोगों को तो रोकने-टोकने का अधिकार ही नहीं रहा। 


रामदीन सलाम करके उठ खड़ा हुआ और अपने चारों साथियों को लेकर तिलिस्मी बागके 
अन्दर चला गया जहां इस समय बिल्कुल ही सन्नाटा था। अंगूठी के खयाल सेउसे किसी ने 
भी नहीं रोका और मायारानी बेखटके अपने ठिकाने पहुच गई तथालुकने-छिपने और दरवाजों 
को बन्द करने लगी। 


अब हम रामदीन के साथ राजा गोपालसिंह की तरफ रवाना होते हैं और देखते हैं कि बनी: 
बनाई बात किस तरह चौपट होती है। 


संध्या होने से पहिले खाने-पीने का सामान, चार रथ और दो सौ सवारों को लेकर नकली 
रामदीन पिपलिया घाटी की तरफ रवाना हुआ और दूसरे दिन दोपहर के बादवहां पहु चा। 


आज ही संध्या होने के पहिले राजा गोपालसिंह यहां पहु चने वाले थे यह बातरामदीन की 
जुबानी सभों को मालूम हो चुकी थी और सभी आदमी उनके आने काइन्तजार कर रहे थे। 


संध्या हो गई, चिराग जल गया, पहर रात गई, दो पहर रात गुजरी, आखिर तमाम रात बीत 
गई, मगर राजा गोपालसिंह न आये इसलिए नकली रामदीन के ताज्जुब का तो कहना ही क्या 
उसके दिल में तरह-तरह की बातें पैदा होने लगीं, मगर इसके अतिरिक्त जितने फौजी सवार 
तथा लोग साथ आये थे उन सभों को भी बहुत ताज्जुबहु आ और वे घड़ीःघड़ी राजा साहब के 
न आने का सबब उससे पूछने लगे, मगर रामदीन क्या जवाब देता उसे इन बातों की खबर ही 
क्या थी! 


दूसरे दिन संध्या के समय राजा गोपालसिंह घोड़े पर सवार वहां आ पहुंचे मगरअकेले थे, 
साईस तक साथ में न था। सिपाहियाना ठाठ से बेशकीमत कपड़ों के ऊपर तिलिस्मी कवच- 
खंजर और ढाल-तलवार लगाये बहुत ही सुन्दर तथा रोआबदार मालूमहोते थे। सभों ने 
झुककर सलाम किया और नकली रामदीन ने आगे बढ़कर घोड़े की लगाम थाम ली तथा 
उसकी गर्दन पर दो-चार थपकी देकर कहा, "आश्चर्य है कि आपके आने में पूरे आठ पहर की 
देर हो गई और फिर भी अकेले ही हैं!" 


यह सुनकर राजा साहब ने कई पल तक रामदीन का मुंह देखा और तब कहा, "हां किशोरी, 
कामिनी और लक्ष्मीदेवी वगैरह ने हमारे साथ आने से इनकार किया इसलिए हम अकेले ही 
आए हैं और हमारे जाने में रात भर की देर है। इस समय हम किसी काम को जाते हैं सबेरे 
यहां आयेंगे, तब तक तुम सभों को इस घाटी में टिके रहना होगा!" 


रामदीन - घोड़ों का दाना तो सिर्फ एक ही दिन का आया था, और सवार लोग भी...| 


गोपाल - खैर क्या हर्ज है, घोड़े चराई पर गुजारा कर लेंगे और सवार लोग रात-भर फाका 
करेंगे। 


इतना कहकर राजा गोपालसिंह ने घोड़े की बाग मोड़ी और जिधर से आये थे उसीतरफ तेजी 
के साथ रवाना हो गये। रामदीन चुपचाप ज्यों-का-त्यों खड़ा उनकी तरफ देखता ही रह गया 
और जब वे नजरों की ओट हो गये तब उसने सभों को राजा साहब का हुक्म सुनाया और 
इसके बाद अपने बिछावन पर जाकर सोचने लगा...। 


गोपालसिंह की बातें कुछ समझ में नहीं आतीं और न उनके इरादे का ही पता लगताहै! 
लक्ष्मीदेवी और कमलिनी वगैरह को न मालूम क्यो छोड़ आये और जबउन्होंने इनके साथ 
आने से इनकार किया तो इन्होंने मान क्यों लिया क्या अब लक्ष्मीदेवी का और इनका साथ न 
होगा अगर ये अकेले जमानिया गए तो क्या केवल इन्हीं के साथ वह सत्रूक किया जायगा जो 
हम सोच चुके हैं मगर कमलिनी वगैरह काबचे रह जाना तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर 
क्या किया जाय, लाचारी है। हां एक बात का इन्तजाम तो कुछ किया ही नहीं गया और न 
पहिले इस बात का विचार ही हुआ। जमानिया पहुंचने पर जब दीवान साहब की जुबानी 
गोपालसिंह को यह मालूमहोगा कि रामदीन ने चार आदमियों को खास बाग के अन्दर 
पहुंचाया है तब वह क्यासोचेंगे और पूछने पर मुझसे क्या जवाब पावेंगे कुछ भी नहीं। इस 
बात का जवाब देना मेरे लिए कठिन हो जायगा। तब फिर खास बाग पहुचने के पहिले ही 
मेरा भाग जाना उचित होगा ओफ, बड़ी भूल हो गई, यह बात पहिले न सोच ली! दीवान साहब 
को बिना कुछ कहे ही उन सभों को खास बाग में पहुचा देना मुनासिब होता। मगरऐसा करने 
पर भी तो काम नहीं चलता। अगर दीवान साहब को नहीं तो खास बाग के पहरेदारों को तो 
मालूम हो ही जाता कि रामदीन चार आदमियों को बाग के अन्दर छोड़ गया है और उन्हीं की 
जुबानी यह बात राजा साहब को भी मालूम हो जाती।बात एक ही थी, सबसे अच्छा तो तब 
होता जब वे लोग किसी गुप्त राह से बाग के अन्दर जाते, मगर यह असम्भव था क्‍योंकि 
जरूर भीतर से सभी रास्ते गोपालसिंहने बन्द कर रक्खे होंगे। तब क्या करना चाहिए हां 
भाग ही जाना सबसे अच्छा होगा| मगर मायारानी को भी इस बात की खबर कर देनी 
चाहिए। अच्छा तब जमानिया होकर और मायारानी को कह-सुनकर भागना चाहिए। नहीं अब 
तो यह भी नहीं हो सकता, क्यों मायारानी फौजी सिपाहियों को बाग के अन्दर करके साथियों 
समेत कहीं छिप गई होगी और मैं उस भाग के गुप्त भेदों को न जानने के कारण इस लायक 
नहीं हू. कि मायारानी को खोज निकालूं और अपने दिल का हाल उनसे कहू या उन्हीक्कै साथ 
आप भी छिप रहूं। ओफ्‌! वह तो मजे में अपने ठिकाने पहुच गई मगर मुझेआफत में डाल 
गई। खैर अभी तो नही मगर गोपालसिंह को जमानिया की हद मेैंपहु चाकर जरूर भाग जाना 
पड़ेगा। फिर जब मायारानी उन्हें मारकर अपना दखल जमा लेंगी तब फिर उनसे मुलाकात 
होती रहेगी। 


इन्हीं विचारों में लीला (नकली रामदीन) ने तमाम रात आंखों में बिता दी।सबेरा होने के 
पहिले ही वह जरूरी कामों से छुट्टी पाने के लिए घोड़े पर सवार होकर दूर चली गई और घण्टे 
भर बाद लौट आई। 


बयान - 7 


दिन अनुमान दो घड़ी के चढ़ चुका होगा जब राजा गोपालसिंह दो आदमियों को साथलिये 
हुए धीरे-धीरे आते दिखाई पड़े। वे दोनों भैरोसिंह और इन्द्रदेव थे औरपैदल थे। जब तीनों उस 
ठिकाने पहुच गये जहां राजा साहब के रथ और सवार लोगथे तब राजा साहब ने अपना घोड़ा 
छोड़ दिया और उस पर भैरोसिंह को सवार होनेके लिए कहा तथा और सवारों को भी घोड़ों 
पर सवार हो जाने के लिए इशारा किया। इसके बाद स्वयं एक रथ पर सवार हो गये और 
इन्द्रदेव को भी उसी पर अपने साथ बैठा लिया, बाकी तीन रथ खाली ही रह गये। सवारी धीरे- 
धीरे जमानिया की तरफ रवाना हुई और फौजी सवार खूबसूरती के साथ राजा साहब को घेरे 
हुए धीरेधीरे जैसा कि रथ जा रहा था जाने लगे। भैरोसिंह अपना घोड़ा बढ़ाकर नकली 
रामदीन के पास चला गया जो उसी पंचकल्यान घोड़ी पर सवार था और उसके साथ-साथ 
जाने लगा। यह बात लीला को बहुत बुरी मालूम हुई क्‍योंकि वह राजा वीरेन्द्रसिंह केयारों से 
बहुत डरती थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह बोली - 


लीला - (भैरो से) आपने राजा साहब का साथ क्‍यों छोड़ दिया? 


भैरो - (हंसकर) तुम्हारा साथ करने के लिये, क्योंकि मैं अपने दोस्त रामदीन को अकेला नहीं 
छोड़ सकता। 


लीला - और जब मुझे राजा साहब ने अकेले जमानिया भेजा था तब आप कहां डूब गये थे? 
भैरो - तब भी मैं तुम्हारे साथ था मगर तुम्हारी नजरों से छिपा हुआ था। 


लीला - (डरकर, मगर अपने को सम्हालकर) परसों तुम कहां थे कल कहां थे और आज सबेरा 
होने के पहिले तक कहां गायब थे क्यों झूठी बातें बना रहे हो? 


भैरो - परसों भी, कल भी और आज भर भी में तुम्हारे साथ ही था मगर तुम्हारीनजरों से 
छिपा हुआ था हां जब दो घण्टे रात बाकी थी तब मैंने तुम्हारा साथछोड़ दिया और राजा 
साहब से जा मिला। अब मैं फिर तुम्हारे साथ जा रहा हूक्योँकि राजा साहब का ऐसा ही 

हुक्म है। (हंसकर) क्योंकि राजा साहब ने सुनाहै कि तुम्हारा इरादा जमानिया पहुंचने के 
पहिले ही भाग जाने का है! 


लीला - (अपने उछलते कलेजे को रोककर) यह उनसे किसने कहा? 


भैरो - मैंने। 


लीला - और तुम्हें किसने खबर दी? 
भैरो - तुम्हारे दिल ने। 
लीला - मानो मेरे दिल के आप भेदिया ठहरे! 


भैरो - बेशक ऐसा ही है। अगर तुम्हें ऐयारी का ढंग पूरा-पूरा मालूम होता तबतुम्हारा दिल 
मजबूत होता मगर तुम्हारी ऐयारी अभी बिल्कुल कच्ची है। अहा एक बात तुमसे कहना तो मैं 
भूल ही गया, जिस रात मायारानी राजा वीरेन्द्रसिंहके लश्कर से भाग गई थी उसी रोज सबेरा 
होने के पहिले ही वह खबर राजा गोपालसिंह को मालूम हो गई। 


लीला - (कांपती हुई और लड़खड़ाती आवाज में) यह तो मुझे भी मालूम है मगर तुम्हारे इस 
कहने का मतलब क्या है सो समझ में नही आता। 


भैरो - मतलब यही है कि तुम अपनी सूरत साफ करो और मेरे साथ राजा साहब केपास 
चलो क्योंकि अब असली रामदीन के सामने तुम्हारा रामदीन बने रहना मुनासिबनहीं है। 


लीला - असली रामदीन अब कहा...! 


जल्दी में लीला इतना कह तो गई मगर फिर उसने जुबान बन्द कर ली। भैरोसिंह कीचलती- 
फिरती बातों ने उसका कलेजा हिला दिया और वह समझ गई कि अब मेरा नसीब मुझे धोखा 
दिया चाहता है, मेरा भेद खुल गया, और अब मेरे कैद होने में ज्यादे देर नही है। अब उसके 
दिल ने भी कहा कि वास्तव में कल ही राजा साहब को तुझ पर शक हो गया था, अगर तू 
कल ही भाग जाती तो अच्छा था,मगर अब तेरा भागना भी कठिन है। लीला ने कुछ और 
सोच-विचार के भैरोसिंह से कहा. "तुम जरा निराले मे चलकर मेरी एक बात सुन लो बेहतर 
होगा कि हम दोनों आदमी घोड़ा बढ़ाकर जरा आगे निकल चलें, मैं जो बात कहना चाहता हू. 
उसे सुनकर तुम बहुतखुश होवोगे।" 


भैरो - न तो मैं तुम्हारी कुछ सुन सकता हूं और न तुम्हें छोड़ सकता हूहां एक बात तुम्हें 
और भी कहे देता हूं जिसे सुनकर तुम्हारे दिल का खुटकनिकल जायगा, वह यह है कि जब 
राजा साहब ने दीवान साहब के नाम की चीठी देकर असली रामदीन को जमानिया भेजा था 
तो जुबानी कह दिया था कि 'इस चीठी में हमने दो सौ सवार भेजने के लिए लिखा है मगर 
तुम केवल बीस सवार अपने साथ लाना औरजिस दिन हमने मांगा है उसके एक दिन बाद 
आना'। कहो अब तो बहु तसी बातें तुम्हारी समझ में आ गई होंगी? 


इतना कह भैरोसिंह ने लीला का हाथ पकड़ लिया और राजा साहब की तरफ चलने केलिए 
कहा मगर लीला को उधर जाना मंजूर न था इसलिए उसने अपनी घोड़ी को न रोका और 


झटका देकर अपना हाथ छुड़ाना चाहा मगर ऐसा न कर सकी। भैरोसिंह ने उसेखेंचकर जमीन 
पर गिरा दिया। उस समय भैरोसिंह को मालूम हुआ कि यह मर्द नहींऔरत है। 


भैरोसिंह की यह कार्रवाई देखकर सभों के कान खड़े हो गये। सवारों ने घोड़ारोक दिया, राजा 
साहब की सवारी (रथ) खड़ी हो गई, कई सवार अपने घोड़े पर से कूदकर भैरोसिंह के पास चले 
गये और इन्द्रदेव भी रथ पर से उतरकर उसके पास जा पहुचे। आज्ञानुसार लीला की मुश्कें 
बांध ली गईं और पानी मंगाकर उसका चेहरा साफ किया गया और तब लीला को सभों ने 
पहिचान लिया। लीला राजा गोपालसिंह के पास लाई गई और भैरोसिंह ने सब हाल कहा जिसे 
सुन राजा साहब हंस पड़े और बोले, "अब इन्द्रदेव जैसा कहें वैसा करो।" 


इन्द्रदेव की आज्ञानुसार लीला रस्सियों से जकड़कर एक खाली रथ पर बैठा दी गई और कई 
सवार उसकी निगरानी पर मुस्तैद किये गये। 


अब सवारी तेजी के साथ जमानिया की तरफ रवाना हुई। दोपहर के बाद जब सवारी 
जमानिया के पास पहुंची तब इन्द्रदेव ने राजा साहब से धीरे-धीरे कुछ कहा और रथ से 
उतरकर पैदल ही मैदान का रास्ता लिया और देखते-देखते न मालूम कहां चलेगये। सवारी 
खास बाग के दरवाजे पर पहुंची और राजा साहब रथ से उतरकरभैरोसिंह को साथ लिये हुए 
बाग के अन्दर चले गये। 


बयान - 8 


कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह तिलिस्मतोइ़ने की धुन में लगे हुए थे।मगर उनके दिल 
से किशोरी और कमलिनी तथा कामिनी और लाडिली की मुहब्बत एक सायतके लिए भी 
बाहर नहीं होती थी। जब दोनों कुमारौ ने बाग के उत्तर तरफ वाले मकान की खिड़की (छोटे 
दरवाजे) में से झांकते हुए राजा गोपालसिंह की जुबानीकिशोरी, कमलिनी, कामिनी और 
लाडिली का सब हाल सुना और यह भी सुना कि अब वेबहुत जल्द जमानिया में लाई 
जाएंगी, तब बहुत खुश हुए और उन लोगों से जल्वमेलने के लिए तिलिस्म तोड़ने की फिक्र 
उन्हें बहुत ज्यादे हो गई। जब गोपालसिं ह इन्दिरा और इन्द्रदेव बातचीत करके चले गये तब 
बड़े कुमार ने सर्यू से कहा, "सर्यू, हम लोग अब बहुत जल्द तुम्हें अपने साथ लिये हुए इस 
तिलिस्म के बाहर होंगे। हम लोगों को तिलिस्म तोड़ने और दौलत पाने का उतना खयाल नहीं 
है जितना तिलिस्म से बाहर निकलने का ध्यान है। इस तिलिस्म से हम लोगों को एक 
किताब मिलने वाली है जिसके लिए हम लोग जरूर उद्योग करेंगे क्योंकि उसी किताब की 
बदौलत हम लोग चुनारगढ़ का वह भारी तिल्लिस्म तोड़सकेंगे जिसे हमारे पिता ने हमारे लिए 
छोड़ रक्खा है और जिसका तोड़ना हम दोनों भाइयों को आवश्यक कहा जाता है।" 


सर्यू - मेरे दिल ने उम्मीदों से भरकर उसी समय विश्वास दिया कि अब तेरा दुर्दैव सदैव के 
लिए तेरा पीछा छोड़ देगा जब आप दोनों भाइयों के दर्शन हुएतथा आप लोगों का परिचय 
मिला। अब मैं अपना दुःख भूलकर बिल्कुल बेफिक्र होरही हूं और सिवाय आपकी आज्ञा 
मानने के कोई दूसरा खयाल मेरे दिल में नहीहै। 


इन्द्रजीत - अच्छा तो अब तुम हम लोगों के लिए फल तोड़ो और तब तक हम लोग इसबाग 
में घूमकर कोई दरवाजा ढूंढ़ते हैं। ताज्जुब नहीं कि हम लोगों को इसबाग में कई दिन रहना 
पड़े। 


सर्यू - जो आज्ञा। 


इतना कहकर सर्यू फल तोड़ने और नहर के किनारे छाया देखकर कुछ जमीन साफ करनेके 
खयाल में पड़ी और दोनों कुमार बाग में इधर-उधर घूमकर दरवाजा खोजने का उद्योग करने 
लगे। 


पहर भर से ज्यादे देर तक घूमने और पता त्रगाने के बाद जब कुमार उत्तर तरफवाली 
दीवार के नीचे पहुंचे जिधर मकान था तब उन्हें पूरब तरफ के कोने की तरफहटकर जमीन 
में एक हौज का निशान मालूम हुआ। उसी के पास दीवार में एक छोटे से दरवाजे का चिह्न 
भी दिखा जिससे निश्चय हो गया कि उन लोगों का काम इन्हीं दोनों निशानों से चलेगा। 
इतना सोचकर वे दोनों भाई वहां चले आये जहां सर्यूफल तोड़ और जमीन साफ करके बैठी 
हुई दोनों भाइयों के आने का इन्तजार कर रहीथी। सर्यू ने अच्छे-अच्छे और पके हुए फल 
दोनों भाइयों के लिए तोड़े और जल से धोकर साफ पत्थर की चट्टान पर रक्खे थे। दोनों 
भाइयों ने उन्हें खाकर नहर का जल पिया और इसके बाद सर्यू को भी खाने के लिए कहके 
उसी ठिकाने चले गए जहां हौज और दरवाजे का निशान पाया था। हौज में मिट्टी भरी हुई थी 
जिसे दोनों भाइयों ने खंजर से खोद-खोदके निकालना शुरू किया और थोड़ी देर में सर्यू भी 
उनके पास पहुंचकर मिट्टी फेंकने में मदद करने लगी। संध्या हो जानेपर इन सभों ने उस 
काम से हाथ खींचा और नहर के किनारे जाकर आराम किया। उस हौज की सफाई में इन 
लोगों को चार दिन लग गए। पांचवें दिन दोपहर होते-होते वह हौज साफ हुआ और मालूम 
होने लगा कि यह वास्तव में एक फौवारा है। वह हौज संगमर्मर का बना हुआ था और फौवारा 
सोने का। अब दोनों कुमारों ने खंजर के सहारे उस हौज की जमीन का पत्थर उखाड़ना शुरू 
किया और जब दो-तीन दिन की मेहनत में सब पत्थर उखड़ गए तब वह फोौवारा भी सहज 
ही में निकल गया और उसके नीचे एक दरवाजे का निशान दिखाई दिया। दरवाजे में पल्ला 
हटाने के लिए कड़ी लगी हुई थी और जिस जगह ताला त्रगा हुआ था उसके मुंह पर लोहे की 
एक पतली चादर रक्खी हुई थी जिसे कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने हटा ढा और उसी तिलिस्मी 
ताली से ताला खोला जो पुतली के हाथ में से उन्हें मिली थी। 


दरवाजा हटाने पर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां दिखाई पड़ीं। आनन्दसिं हतिलिस्मी खंजर हाथ 
में लेकर रोशनी करते हुए नीचे उतरे और उनके पीछेपीछे इन्द्रजीतसिंह और सर्यू भी गए। 
नीचे पहुंचकर उन्होंने अपने को एक छोटी-सी कोठरी में पाया जिसके बीचोंबीच में एक हौज 
बना हुआ था। उस हौज के चारों तरफवाली दीवार कई तरह की धातुओं से बनी हुई थी और 
हौज के बीच में किसी तरह की राख भरी हुई थी। कोठरी की चारों तरफ की दीवारों में से 
तांबे की बहुत-सी तारे आई थी और वे सब एक साथ होकर उसी हौज के बीच में चली गई 
थीं। इन्द्रजीतसिं ह ने सर्यू से कहा "जब ये सब तारें काट दी जायेंगी तब बाग के चारों तरफ 
की दीवार करामात से खाली हो जायेगी अर्थात्‌ उसमें यह गुण नरहेगा कि उसके छूने से 
किसी को किसी तरह की तकलीफ हो। इसके बाद हम लोग उस दीवार वाले दरवाजे को साफ 
करके रास्ता निकाल्रेंगे और इस बाग से निकलकर किसी दूसरी ही जगह जायेंगे अस्तु तुम 
यहां से निकलकर ऊपर चली जाओ तब हम लोग तार काटने में हाथ लगावें।" 


इन्द्रजीतसिंह की आज़ानुसार सर्यू कोठरी से बाहर निकल गई और दोनोंकुमारों ने तिलिस्मी 
खंजर से शीघ्र ही उन तारों को काट डाला और बाहर निकल आये। दरवाजा पहिले की तरह 
बन्द कर दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी, फिर नहर के किनारे आकर तीनों आदमी बैठ गए 
और बातचीत करने लगे। 


सर्यू - अब दीवार छूने में किसी तरह की तकलीफ नहीं हो सकती? 


इन्द्र - अभी नहीं धीरे-धीरे दो पहर में उसका गुण जायेगा और तब तक हम लोगों को व्यर्थ 
बैठे रहना पड़ेगा। 


आनन्द - तब तक (सर्यू की तरफ बताकर) इनका बचा हुआ किस्सा सुन लिया जाता तो 
अच्छा होता। 


इन्द्र - नही अब इनका किस्सा पिताजी के सामने सुनेंगे। 


सर्यू - अब तो मैं आपके साथ ही रहूंगी इसलिए तिलिस्म तोइ़ते समय जो कुछ कारवाई आप 
करेंगे या जो तमाशा दिखाई देगा देखूंगी मगर यदि आज के पहिले काहाल जब से आप इस 
तिल्रिस्म में आये हैं सुना देते तो बड़ी कृपा होती। मैं भीसमझती कि आपकी बदौलत इस 
तिलिस्म का पूरा-पूरा तमाशा देख लिया। 


इन्द्र - अच्छी बात है, (आनन्दसिं ह से) तुम इस तिलिस्म का हाल इन्हें सुना दो। 


थोड़ी देर आराम करने तथा जरूरी कामों से छुट्टी पाने के बाद भाई की आज़ानुसार 
आनन्दसिंह ने अपना और तिलिस्म का हाल तथा जिस ढंग से इन्दिरा कीमुलाकात हुई थी 
वह सब सर्यू को कह सुनाया इसके साथ ही साथ तिलिस्म के बाहर आजकल का जैसा 


जमाना हो रहा था वह सब भी बयान किया। वह सब हाल कहते-सुनते रात आधी से कुछ 
ज्यादा चली गई और उस समय इन लोगों ने एक विचित्र तमाशा देखा। 


इस बाग के उत्तर तरफ जो सटा हुआ मकान था और जिसमें से राजा गोपालसिंह औरकुमार 
में बातचीत हुई थी हम पहिले लिख आये हैं कि उसमें आगे की तरफ सात खिड़कियां थी। 
इस समय यकायक एक आवाज आने से दोनों कुमारौ और सर्यू कीनिगाह उस तरफ चली 
गई। देखा कि बीच वाली बड़ी खिड़की (दरवाजा) खुली है और उसके अन्दर रोशनी मालूम 
होती है। इन लोगों को ताज्जुब हुआ और इन्होंने सोचाकि शायद राजा गोपालसिंह आये हैं 
और हम लोगों से बातचीत करने का इरादा है मगर ऐसा न था। थोड़ी ही देर बाद उसके 
अन्दर दो-तीन नकाबपोश चलते-फिरते दिखाई दिये और इसके बाद एक नकाबपोश खिड़की में 
कमन्द अड़ाकर नीचे उतरने लगा। पहिले तो दोनों कुमारों और सर्यू को गुमान हुआ कि 
खिड़की में राजा गोपालसिंह या इन्द्रदेव दिखाई देंगे या होंगे मगर जब एक नकाबपोश कमन्द 
के सहारे नीचे उतरने लगा तब उनका खयाल बदल गया और वे सोचने लगे कि यह काम 
इन्द्रदेव या गोपालसिंह का नहीं है बल्कि किसी ऐसे आदमी का है जो इसतिलिस्म का हाल 
नहीं जानता क्योंकि गोपालसिंह और इन्द्रदेव तथा इन्दिरा कोभी मालूम ही है कि इस बाग 
की दीवार छूने या बदन के साथ लगाने लायक नहीं है, तभी तो इन्दिरा अपनी मां के पास 
नहीं पहुंच सकी थी और सर्यू ने यह बातइन्दिरा से कही होगी। 


इन्द्रजीतसिंह ने इसी समय सर्यू से पूछा कि"इस बाग की दीवार का हाल इन्दिरा को मालूम 
है' इसके जवाब में सर्यू ने कहा, "जरूर मालूम है, मैंने खुद इन्दिरा से कहा था और इसी सबब 
से तो वह मेरे पास आज तक न आ सकी, निःसन्देह इन्दिरा ने यह बात राजा गोपालसिंह से 
कही होगी बल्कि वह खुद जानते होंगे इसी से मैं सोचती हू. कि ये लोग कोई दूसरे ही हैं जो 

इस भेद को नहीं जानते, मगर अब तो इस दीवार का गुण जाता ही रहा।" 


तीनों को ताज्जुब हुआ और तीनों आदमी टकटकी लगाकर उस तरफ देखने लगे। जब वह 
नकाबपोश कमन्द के सहारे नीचे उतर आया तब दूसरे नकाबपोश ने वह कमन्द ऊपर खेंच ली 
और उसी कमन्द में एक गठरी बांधकर नीचे लटकाई। दोनों कुमारो और सर्यू को विश्वास हो 
गया कि इस गठरी में जरूर कोई आदमी है। 


जो नकाबपोश नीचे आ चुका था उसने गठरी थाम ली और खोलकर कमन्द खाली कर दी 
मगर जिस कम्बल में वह गठरी बंधी हुई थी उसे इसी के साथ बांध दिया और ऊपरवाले 
नकाबपोश ने खेच लिया। थोड़ी देर बाद दूसरी गठरी लटकाई गई और नीचेवाले नकाबपोश ने 
पहिले की तरह उसे भी थाम लिया और कम्बल खोलकर फिर कमन्द के साथ बांध दिया। 


इसी तरह बारी-बारी से सात गठरियां नीचे उतारी गई, इसके बाद वह नकाबपोश जो सबके 
पहिले नीचे उतरा था उसी कमन्द के सहारे ऊपर चढ़ गया और खिड़की बन्द हो गई। 


बयान - 9 


जिस समय राजा गोपालसिंह खास बाग के दरवाजे पर पहुचे उस समय उनके दीवानसाहब 
भी वहां हाजिर थे। नकली रामदीन अर्थात्‌ लीला इनके हवाले कर दी गई।भैरोसिंह के सवाल 
करने पर उन्होंने कहा कि 'इस लीला ने चार आदमियों को खासबाग के अन्दर पहुंचाया है 
मगर हम नहीं कह सकते कि वास्तव में वे कौन थे।' अस्तु राजा साहब और भैरोसिंह को यह 
तो मालूम हो गया कि चार आदमी भी इस बागके अन्दर घुसे हैं जो हमारे दुश्मन ही होंगे 
मगर उन्हें उन पांच सौ फौजी सिपाहियों की शायद ही खबर हो जिन्हें मायारानी ने गुप्त 
रीति से बाग के अन्दर कर लिया था। पहिली दफे जब मायारानी को गोपालसिंह ने छकाया 
था तब वह खुले तौर पर बाग में रहती थी मगर अबकी दफे तो वह उस भूलःभुलैया बाग में 
जाकर ऐसा गायब हुई है कि उसका पता लगाना भी कठिन होगा। दीवान साहब ने पूछाभी 
कि 'अगर हुक्म हो तो बाग में तलाशी ली जाय और उन आदमियौं का पता लगाया जाय 
जिन्हें लीला ने इस बाग में पहुंचाया है, मगर राजा साहब ने इसके जवाब में सिर हिलाकर 
जाहिर कर दिया कि यह बात उन्हें स्वीकार नहीं है। 


कुछ दिन रहते ही राजा गोपालसिंह बाग के दूसरे दर्ज में केवल भैरोसिंह कोप्ताथ लेकर गये 
और बाग के अन्दर चारों तरफ सन्नाटा पाया। इस समय भैरोसिंह औरराजा गोपालसिंह दोनों 
ही के हाथ में तिलिस्मी खंजर मौजूद थे। 


खास बाग के दूसरे दर्ज में दो कुएं थे जिनमें पानी बहुत ज्यादे रहता थायहां तक कि इस 
बाग के पेड़-पत्तों को सींचने और छिड़काव का काम इन दोनों में से किसी एक कुएं ही से 
चल सकता था मगर सींचने के समय दूर और नजदीक काखयाल करके या शायद और 
किसी सबब से बनवाने वाले ने दो बड़े-बड़े जंगी कुएं बनावाये थे परन्तु ये दोनों कुएं भी 
कारीगरी और ऐयारी से खाली न थे। 


भैरोसिंह और गोपालसिंह छिपते और छूमते हुए पूरब तरफ वाले कुएं पर पहुर्चेजेसका घेरा 
बहुत बड़ा था। और नीचे उतरने तथा चढ़ने के लिए कुएं की दीवारमें लोहे की कड़ियां लगी 
हुई थीं। भैरोसिंह और गोपालसिंह दोनों आदमीक्रड़ियों के सहारे इस कुएं में उतर गये। 


किसी ठिकाने छिपी हुई मायारानी इस तमाशे को देख रही थी। गोपालसिंह औरभैरोसिंह को 
आते देख वह बहुत खुश हुई और उसे निश्चय हो गया कि अब हम लोगगोपालसिंह को मार 
लेंगे। जिस जगह वह बैठी हुई थी वहां पर माधवी कुबेरसिं ह॒ भीमसेन और ऐयारों के 
अतिरिक्त बीस आदमी फौजी सिपाहियों में से भी मौजूद थेऔर बाकी फौजी सिपाही तहखानों 
में छिपाये हुए थे। पहिले तो मायारानी नेचाहा कि केवल हम ही लोग बीस सिपाहियों के 


साथ जाकर गोपालसिंह को गिरफ्तारकर लें मगर जब उसे कृष्णाजिन्न वाली बात याद आई 
और यह खयाल हुआ किगोपालसिंह के पास वह तिलिस्मी खंजर और कवच जरूर होगा जो 
कि रोहतासगढ़ में उनके पास उस समय मौजूद था जब शेरअली और दारोगा के साथ हम 
लोग वहां गये थे, तब उसकी हिम्मत टूट गई और बिना कुल फौजी सिपाहियों को साथ लिए 
गोपालसिं ह केपास जाना उचित न जाना। इसी बीच में उसके देखते-देखते गोपालसिं ह कुएं के 
अन्दर चले गये। 


इस तिलिस्मी बाग के अन्दर आने तथा यहां से बाहर जाने वाला दरवाजा जिस तरह बन्द 
होता है इसका हाल उस समय लिखा जा चुका है जब पहिली दफा इस बाग मेंमायारानी के 
ऊपर आफत आई थी और मायारानी ने सिपाहियों के बागी हो जाने पर बाहर जाने का रास्ता 
बन्द कर दिया था, अस्तु इस समय भी उसी ढंग से मायारानीने बाग का दरवाजा बन्द कर 
दिया और इसके बाद कुल सिपाहियों को तहखाने में से निकालकर माधवी, भीमसेन और 
कुबेरसिंह तथा ऐयारों को साथ लिए उस कुएं परपहुची जिसके अन्दर भैरोसिंह को साथ लिये 
हुए राजा गोपालसिंह उतर गये थे। 


मायारानी ने सोचा था कि आखिर गोपालसिंह उस कुएं के बाहर निकलेंगे ही, उस समय हम 
लोग उन्हें सहज ही में मार लेंगे बल्कि कुएं से बाहर निकलने की मोहलत ही न देंगे - 
इत्यादि, मगर जब बहुत देर हो गई और रात हो जाने पर भीगोपालसिंह कुएं के बाहर न 
निकले तो उसे बड़ा ही ताज्जुब हुआ। वह खुद कुएंके अन्दर झांककर देखने लगी और उसी 
समय चौंककर माधवी से बोली - 


माया - क्यों बहिन, आज ही तुमने भी देखा था कि इस कुएं में पानी कितना ज्यादा था! 


माधवी - बेशक मैंने देखा था कि बीस हाथ से ज्यादे दूरी पर पानी नहीं है तो क्या इस 
समय पानी कम जान पड़ता है? 


माया - कम क्या मैं तो समझती हू कि इस समय इसमें कुछ भी पानी नहीं है और कुआं 
सूखा पड़ा है। 


माधवी - (ताज्जुब से) ऐसा नहीं हो सकता। एक पत्थर इसमें फैंककर देखो। 
माया - आओ तुम ही देखो। 


माधवी ने अपने हाथ से ईंट का टुकड़ा कुएं के अन्दर फैंका और उसकी आवाज पर गौर 
करके बोली - 


माधवी - बेशक इसमें पानी कुछ भी नहीं है केवल कीचड़ मात्र है। तो क्या तुमनहीं जानती 
कि इसके अन्दर पानी के निकास का कोई रास्ता तथा आदमियों के आने-जाने के लिए कोई 
सुरंग या दरवाजा है या नहीं? 


माया - मुझे एक दफे गोपालसिंह ने कहा था कि इस कुएं के नीचे एक तहखाना हैजिसमें 
तरह-तरह के तिलिस्मी हर्बे और ऐयारी के काम की अपूर्व चीजें हैं। 


माधवी - बेशक यही बात ठीक होगी और उन्हीं चीजों में से कुछ लाने के लिए गोपालसिंह 
गये होंगे। 


माया - शायद ऐसा ही हो! 


माधवी - तो बस इससे बढ़कर और कोई तर्कीब नहीं हो सकती कि यह कुआं पाट दिया जाय 
जिससे गोपालसिंह को फिर दुनिया का मुंह देखना नसीब न हो। 


माया - निःसन्देह यह बहुत अच्छी राय है अस्तु जहां तक हो सके इसे कर ही देना चाहिए। 


इस समय कुबेरसिंह की फौज टिइडियों की तरह इस बाग में सब तरफ फैली हुईहुक्म का 
इन्तजार कर रही थी। माधवी ने अपनी राय भीमसेन और कुबेरसिंह से कही और उनकी 
आज्ञानुसार फौजी आदमियों ने जमीन खोदकर मिट्टी निकालने और कुआंपाटने में हाथ लगा 
दिया। 


पहर रात जाते तक कुआं बखूबी पट गया और उस समय मायारानी के दिल में यह बात पैदा 
हुई कि अब मुझे गोपालसिंह का कुछ भी डर न रहा। 


फौजी सिपाहियों को खुले मैदान बाग में पड़े रहने की आज्ञा देकर भीमसेन, कुबेरसिंह और 
माधवी तथा ऐयारों को साथ लिये हुए मायारानी अपने उस खास कमरेकी छत पर बेफिक्री 
और खुशी के साथ चली गई जिसमें आज के कुछ दिन पहिलेमालिकाना ढंग से रहती थी। 


बयान - 0 


रात अनुमान दो पहर के जा चुकी है। खास बाग के दूसरे दर्जे में दीवानखाने की छत पर 
कुबेरसिं ह भीमसेन और उसके चारों ऐयार तथा माधवी के साथ बैठी हुईमायारानी बड़ी 
प्रसन्नता से बातें कर रही है। चांदनी खूब छिटकी हुई है औरबाग की हर एक चीज जहां तक 
निगाह बिना ठोकर खाये जा सकती है साफ दिखाई दे रही है, बातचीत का विषय अब यह था 


कि 'राजा गोपालसिंह से तो छुट्टी मिल गई अब राज्य तथा राजकर्मचारियों के लिए क्या 
प्रबन्ध करना चाहिए 


जिस छत पर ये लोग बैठे हुए थे उसके दाहिनी तरफ वाली पट्टी में भी एकसुन्दर इमारत 
और उसके पीछे ऊंची दीवार के बाद तिलिस्मी बाग का तीसरा दर्जा पड़ता था। इस समय 
मायारानी का मुंह ठीक उसी इमारात और दीवार की तरफ था। और उस तरफ की चांदनी 
दरवाजों के अन्दर घुसकर बड़ी बहार दिखा रही थी। बात करते-करते मायारानी चौंकी और उस 
तरफ हाथ का इशारा करके बोली - "हैं! उस छत पर कौन जा पहुंचा है 


माधवी - हां एक आदमी हाथ में नंगी तलवार लेकर टहल रहा है। 
भीम - चेहरे पर नकाब डाले हुए है। 


कुबेर - हमारे फौजी सिपाहियों में से शायद कोई ऊपर चला गया होगा, मगर उन्हें बिना हुक्म 
ऐसा करना नहीं चाहिए! 


माया - नहीं-नहीं, उस मकान में सिवा मेरे और कोई नहीं जा सकता। 

माधवी - तो फिर वहां गया कौन? 

माया - यही तो ताज्जुब है! देखिए एक और भी आ पहुंचा यह तीसरा भी आया, मामला क्या 
है? 

अजायब - कहीं राजा गोपालसिंह कुएं में घुसकर वहां न जा पहुंचे हौं मगर वे तो केवल दो 
ही आदमी थे!! 

माया - और ये तीन हैं! (कुछ रुककर) लीजिए अब पांच हो गये! 


मायारानी और उसके संगी-साथियों के देखते-देखते उस छत पर पचीस आदमी हो गये। उन 
सभों ही के हाथों में नंगी तलवारें थी। जिस छत पर वे सब थे वहां पर से ऊपर मायारानी के 
पास तक जाने में यद्यपि कई तरह की रुकावटें थीं मगर ऐयारों के लिए यह कोई मुश्किल 
बात न थी इसीलिए मायारानी के पक्ष वालों को भय हुआ और उन्होंने चाहा कि अपने फौजी 
आदमियौं में से कुछ को ऊपर बुला लेंऔर ऐसा करने के लिए अजायबसिंह को कहा गया। 


अजायबसिंह फौजी सिपाहियों को लाने के लिए चला गया मगर मकान के नीचे न जासका 
और तुरंत लौट आकर बोला, "जाने का हर दरवाजा बन्द है, कोई तर्कीब मायारानी करें तो 
शायद वहां पहुंचने की नौबत आवे!" 


अजायबसिंह की इस बात ने सभों को चौंका दिया और साथ ही इसके सभों कोअपनी-अपनी 
जान की फिक्र पड़ गई। मायारानी के दिलाये हुए भरोसे से जो कुछठम्मीद की जड़ इन लोगों 
के दिलों में जमी थी वह हिल गई और अब अपने किए पर पछताने की नौबत आई, मगर 
मायारानी अब भी बात बनाने से न चूकी, यह कहती हुईअपनी जगह से उठी कि "कुंअर 
इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिं ह इस तिलिस्म को तोड़रहे हैं इसलिए ताज्जुब नहीं कि ये सब 
बातें कुछ उन्हीं से सम्बन्ध रखती हों।" 


मायारानी स्वयं नीचे उतरी मगर जा न सकी और अजायबसिंह की तरह लाचार होकरबैरंग 
लौट आई। उस समय उसके दिल में भी तरह-तरह के खुटके पैदा हुए और वहताज्जुब की 

निगाह से उन लोगों की तरफ देखने लगी जो उसके मुकाबले में एकाएकआकर अब गिनती 
में पचीस हो गए थे। 


थोड़ी देर बाद वे ऊपर से कूदते-फांदते मायारानी की तरफ आते हुए दिखाई दिए।उस समय 
मायारानी और उसके संगी-साथी सभी उठ खड़े हुए और अपनी-अपनी जान बचाने की नीयत 
से तलवारें खेंच-खेंच मुस्तैद हो गए। 


बात की बात में वे पचीसों आदमी उस छत पर चले आए जिस पर मायारानी थी, मगर 
मायारानी या उसके साथियों से किसी ने कुछ भी न कहा बल्कि उनकी तरफ आंख उठाकर 
देखा भी नहीं और मस्तानी चाल से चलते हुए छत के नीचे उतर गए। इनलोगों ने भी यह 
सोचकर कि वे लोग गिनती में हमसे ज्यादे हैं रोक-टोक न किया मगर इस बात का खयाल 
जरूर रहा कि नीचे जाने के रास्ते तो सब बन्द हैं खुदमायारानी भी न जा सकी और लौट 
आई, इन सभों को भी निःसन्देह लौट आना पड़ेगा, मगर थोड़ी देर में यह गुमान जाता रहा 
जब कि पचीसों नीचे उतरकर बाग के बीच में चलते हुए दिखाई दिए। 


माधवी ने समझा कि हमारे फौजी सिपाही उन लोगों को जरूर टोकेंगे और वास्तव में बात 
ऐसी ही थी। उन पचासों को बाग में देख फौजी सिपाहियों में खलबली मच गई और बहुतों ने 
उठकर उन लोगों को रोकना चाहा मगर वे लोग देखते ही देखते पेड़ों की झुरमुट में घुसकर 
ऐसा गायब हुए कि किसी का पता भी न लगा और सबलोग आश्चर्य से देखते रह गए। उस 
समय माधवी ने मायारानी से कहा, "बहिन, यहां तो मामला बेढब नजर आता है!" 


माया - कुछ समझ में नहीं आता कि ये लोग कौन थे, यहां क्यों आये और हम लोगों को 
बिना रोके-टोके इस तरह क्यों और कहां गायब हो गये! 


माधवी - यह तो ठीक ही है मगर मैं पूछती हू. कि आप तिलिस्म की रानी कहलाकरभी इस 
बाग का हाल क्या जानती हैं मैं तो समझती हूं कि कुछ भी नहीं जानती! खास अपने कमरे 
का मामूली दरवाजा भी आपसे नहीं खुलता और हम लोगों की जानमुफ्त में जाया चाहती है! 


भीम - अब आपकी कोई कार्रवाई हम लोगों को भरोसा नहीं दिला सकती। 


माया - इस समय मैं मजबूर हो रही हू. इसलिए टेढ़ीसीधी जो जी में आवे सुनाओ लेकिन 
अगर इस मकान के नीचे उतरने की नौबत आयेगी तो दिखा दूंगी कि मैं क्याकर सकती हू। 


कुबेर - नीचे जाने की नौबत ही क्यों आवेगी! गैर लोग आवें और चले जायें मगर यहां की 
रानी होकर तुम कुछ न कर सकीं, यह बड़े शर्म की बात है। 


मायारानी इसका जवाब कुछ दिया ही चाहती थी कि सीढ़ी की तरफ से आवाज आई, "तुम 
लोगों के कलपने पर मुझे दया आती है, अच्छा हम दरवाजा खोल देते हैं, तुम लोग नीचे उतर 
आओ और अपनी जान बचाओ!" इसके बाद सीढ़ी वाले दरवाजे के खुलने की आवाज आई। 


सभों को ताज्जुब हुआ और सीढ़ी की तरफ जाते डर मालूम हुआ मगर यह सोचकर कियिहां 
पड़े रहने से भी जान बचने की आशा नहीं है सभों ने जी कड़ा करके नीचे उतरने का इरादा 
किया। 


वास्तव में दरवाजे जो बन्द हो गये थे खुले हुए दिखाई दिए और सब कोई जल्दीके साथ 
नीचे उतर गये। उस समय मायारानी ने एक लम्बी सांस लेकर कहा, "अब कोई चिन्ता नहीं।" 


बाकर - मगर यह न मालूम हुआ कि दरवाजा खोलने वाला कौन थ! 
यारअली - और उसने हम लोगों के साथ वह नेकी का बर्ताव क्यों किया? 
इतने ही में ऊपर से आवाज आई, "दरवाजा खोलने वाला मैं हू।' 


सभों ने घबराकर ऊपर की तरफ देखा। एक आदमी मुंह पर नकाब डाले बरामदे मेंझांकता 
हुआ दिखाई दिया। कुबेरसिंह ने उससे पूछा "तुम कौन हो? 


नकाबपोश - मैं इस तिलिस्म का दारोगा हू। 
माया - इस तिलिस्म का दारोगा तो राजा वीरेन्द्रसिंह के कब्जे में है। 


नकाब - वह तुम्हारा दारोगा था और मैं राजा गोपालसिंह का दारोगा हूंआजकल यह बाग 
मेरे ही कब्जे में है। 


माया - जिस समय हम लोग यहां आये तुम कहां थे? 


नकाब - इसी बाग में। 


माया - फिर हम लोगों को रोका क्यों नहीं? 


नकाब - रोकने की जरूरत ही क्या थी यह तो मैं जानता ही था कि तुम लोग अपनेपैर में 
कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम लोगों की बेवकूफी पर मुझे हंसी आती है। 


माया - बेवकूफी काहे की? 


नकाब - एक तो यही कि तुम लोगों ने इतनी फौज को बाग के अन्दर घुसेड़ तोलिया मगर 
यह न सोचा कि इतने आदमी यहां आकर खायेंगे क्या अगर घास और पेड़-पत्तों को भी 
खाकर गुजारा किया चाहें तो भी दो-एक दिन से ज्यादे का काम नहीं चल सकता। क्या तुम 
लोगों ने समझा था कि बाग में पहुंचते ही राजागोपालसिंह को मार लेंगे? 


माया - गोपालसिंह को हम लोगों ने मार ही लिया इसमें शक ही क्या है बाकी रही हमारी 
फौज तो एक दिन का खाना अपने साथ रखती है, कल तो हम लोग इस बाग केबाहर हो ही 
जायेंगे। 


नकाब - दोनों बातें शेखचिल्ली की-सी हैं। न तो राजा गोपालसिंह का तुम लोगकुछ बिगाड़ 
सकते हो और न इस बाग के बाहर की हवा ही खा सकते हो। 


माया - तो क्या गोपालसिंह किसी दूसरी राह से निकल जायेंगे 
नकाब - बेशक। 
माया - और हम लोग बाहर न जा सकेंगे? 


नकाब - कदापि नहीं क्योंकि मैंने सब दरवाजे अच्छी तरह बन्द कर दिए हैं। तुम तो 
तिलिस्म की रानी बनने का दावा व्यर्थ ही कर रही हो! तुम्हें तो यहांका हाल रुपये में एक 
पैसा भी नहीं मालूम है। अभी मैंने तुम लोगों के उतरनेकी राह रोक दी थी सो तुम्हारे किये 
कुछ भी न बन पड़ा! जब तुम लोग छत पर थे, पचीस आदमी तुम्हारे सामने से होकर नीचे 
चले आये, अगर तुम्हें तिलिस्मकी रानी होने का दावा था तो उन्हें रोक लेतीं! मगर राजा 
साहब के हौसले को देखो कि तुम लोगों के यहां आने की खबर पाकर भी अकेले सिर्फ 
भैरोसिंह को साथलेकर इस बाग में चले आए! 


माया - उन्हें हमारे आने की खबर कैसे मिली? 


नकाब - (जोर से हंसकर) इसके जवाब में तो इतना ही कहना काफी है कि तुम्हारी लीला इस 
बाग में आने के पहिले ही गिरफ्तार कर ली गई। 


माधवी - तो क्या हम लोग किसी तरह अब इस बाग के बाहर नहीं जा सकते? 


नकाब - जीते तो नहीं जा सकते मगर जब तुम लोग मर जाओगे तब सभों की लाशें जरूर 
फेंक दी जायेंगी! 


जिस मकान से मायारानी उतरी थी उसी के बरामदे में वह नकाबपोश टहल रहा था। बरामदे 
के आगे किसी तरह की आड़ या रुकावट न थी। माया उससे बातें करती जाती और छिपे ढंग 
से अपने तिलिस्मी तमंचे को भी दुरुस्त करती जाती थी तथा रातहोने के सबब यह बात उस 
नकाबपोश को मालूम न हुई। जब वह माधवी से बातें करनेलगा उस समय मौका पाकर 
मायारानी ने तिलिस्मी तमंचा उस पर चलाया। गोली उसकी छाती में लगकर फट गई और 
बेहोशी का धुआं बहुत जल्द उसके दिमाग में चढ़ गयासाथ ही वह आदमी बेहोश होकर 
जमीन पर लुढ़कता हुआ मायारानी के आगे आ पड़ा|भीमसेन ने झपटकर उसकी नकाब हटा 
दी और चौंककर बोल उठा, "वाह-वाह! यह तो राजा गोपालसिंह हैं।' 


बयान - || 


कुं अर इन्द्रजीतसिं ह आनन्दसिंह और सर्यू को बड़ा ही ताज्जुब हुआ जनब्छन्हांने एक-एक करके 
सात आदमियों को तिलिस्मी बाग में पहुचाए जाते देखा।जब उस मकान की खिड़की बन्द हो 
गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया तबडइन्द्रजीतसिंह ने आनन्दसिंह से कहा "उस तरफ 
चलकर देखना चाहिए कि ये लोग कोन है।" 


आनन्द - जरूर चलना चाहिए। 
सर्यू - कहीं हम लोगों के दुश्मन न हों। 


आनन्द - अगर दुश्मन भी होंगे तो हमें कुछ परवाह न करनी चाहिए हम लोग हजारों से 
लड़ने वाले हैं। 


इन्द्र - अगर हम लोग दस-बीस आदमियों से डरकर चलेंगे तो कुछ भी न कर सकेंगे। 


इतना कहकर इन्द्रजीतसिंह ने उस तरफ कदम बढ़ाया। आनन्दसिंह उनके पीछेपीछे रवाना 
हुए मगर सर्यू को साथ आने की आज्ञा दी और वह उसी जगह खड़ी रह गई। 


पास पहुंचकर कुमारों ने देखा कि सात आदमी जमीन पर बेहोश पड़े हैं। सभों केबदन पर 
स्याह लबादा और चेहरों पर स्याह नकाब था। थोड़ी देर तक दोनों भाई ताज्जुब की निगाह से 


उन सभों की ओर देखते रहे और इसके बाद एक के चेहरे पर से नकाब हटाने का इरादा 
किया मगर उसी समय ऊपर से पुनः दरवाजा या खिड़की खुलने की आवाज आई। 


आनन्द - मालूम होता है कि और भी दो-चार आदमी वहां उतारे जायेंगे। 
इन्द्र - शायद ऐसा ही हो, यहां से हटकर और आड़ में होकर देखना चाहिए। 


आनन्द - (सातों बेहोशों की तरफ इशारा करके) यदि इन लोगों को इनके किसी दुश्मन ने 
यहां पहुचाया हो और अबकी दफे कोई आकर इनकी जान...। 


इन्द्र - नहीं-नहीं, अगर ये लोग मारे जाने लायक होते और जिन लोगों ने इन्हें नीचे उतारा है 
वे इनके जानी दुश्मन होते तो धीरे से उतारने के बदलेऊपर से धक्का देकर नीचे गिरा देते। 
खैर ज्यादे बातचीत का मौका नहीं है, इस पेड़ की आड़ में हो जाओ फिर देखो हम सब पता 
लगा लेते हैं, बस हटो जल्दी करो। 


बेचारे आनन्दसिंह कुछ जवाब न दे सके और वहां से थोड़ी दूर हटकर एक पेड़ कीआड में हो 
गए। इस समय चन्द्रदेव अपनी छावनी की तरफ जा रहे थे और पेड़ों की आड़ पड़ जाने के 
कारण उस जगह कुछ अन्धकार-सा छा गया था जहां वे सातों बेहोश पड़े हुए थे और 
इन्द्रजीतसिं ह खड़े थे। 


इन्द्रजीतसिं ह हाथ में तिलिस्मी खंजर लेकर फुर्ती से इन सातों के बीच मेंछिपकर लेट रहे, 
दोनों तरफ से दो आदमियों के लबादे को भी अपने बदन पर ले लिया और पड़े-पड़े ऊपर की 
तरफ देखने लगे। एक आदमी कमन्द के सहारे नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया। जब वह 
जमीन पर उतरकर उन सातों आदमियों की तरफ आया तो इन्द्रजीतसिंह ने फुर्ती से हाथ 
बढ़ाकर तिलिस्मी खंजर उसके पैर से लगा दिया, साथ ही वह आदमी कांपा और बेहोश होकर 
जमीन पर गिर पड़ा। इन्द्रजीतसिंहपुनः उसी तरह लेट ऊपर की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर 
बाद और एक आदमी उसी कमन्द के सहारे नीचे उतरा और घूम-घूम के गौर से उन सातों को 
देखने लगा। जब वह कुमार के पास आया कुमार ने उसके पैर से भी तिलिस्मी खंजर लगा 
दिया और वह भी पहिले की तरह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुंअर इन्द्रजीतसिं हलेटे- 
लेटे और भी किसी के आने का इन्तजार करने लगे मगर कुछ देर हो जाने पर कोई तीसरा 
दिखाई न पड़ा। कुमार उठ खड़े हुए और आनन्दसिंह भी उनके पास चलेआये। 


इन्द्रजीत - तुम इसी जगह मुस्तैद रहकर इन सभों की निगहबानी करो हम इसी कमन्द के 
सहारे ऊपर जाकर देखते हैं कि वहां क्या है। 


आनन्द - आपका अकेले ऊपर जाना ठीक न होगा, कौन ठिकाना वहां दुश्मनों की बारात लगी 


हो! 


इन्द्रजीत - कोई हर्ज नहीं, जो कुछ होगा देखा जाएगा मगर तुम यहां से मत हिलना। 


इतना कहकर इन्द्रजीतसिंह उसी कमन्द के सहारे बहुत जल्द ऊपर चढ़ गये औरखिइकी के 
अन्दर जाकर एक लम्बे-चौड़े कमरे में पहुंचे जहां यद्यपि बिल्कुलसन्नाटा था मगर एक 
चिराग जल रहा था। इस कमरे में दूसरी तरफ बाहर निकल जानेके लिए एक बड़ा-सा 
दरवाजा था, कुमार वहां चले गये और एक पैर दरवाजे के बाहर रख झांकने लगे। एक दूसरा 
कमरा नजर पड़ा जिसमें चारों तरफ छोटे-छोटे कई दरवाजे थे मगर सब बन्द थे और सामने 
की तरफ एक बड़ा-सा खुला हुआ दरवाजा था।कुमार उस खुले हुए दरवाजे में चले गये और 
झांककर देखने लगे। एक छोटा-सा नजरबाग दिखाई दिया जिसके चारों तरफ ऊंची-ऊंची 
इमारतें और बीच में एक छोटी-सी बावली थी। बाग में दो बिगहे से ज्यादे जमीन न थी और 
फूल-पत्तों के पेड़ भी कम थे, बावली के पूरब तरफ एक आदमी हाथ में मशाल लिये खड़ा था 
और उस मशाल में से बिजली की तरह बहुत ही तेज रोशनी निकल रही थी। वह रोशनी 
स्थिर थी अर्थात्‌ हवा लगने से हिलती न थी और केवल उस एक ही रोशनी से तमाम बाग में 
ऐसा उजाला हो रहा था कि वहां का एक-एक पत्ता साफ-साफ दिखाई दे रहा था। कुंअर 
इन्द्रजीतसिं ह ने बड़े गौर से उस आदमी को देखा जिसके हाथ में मशाल थीऔर उनको 
निश्चय हो गया कि यह आदमी असली नहीं है बनावटी है, अस्तु ताज्जुबसे कुछ देर तक वे 
उसकी तरफ देखते रहे। इसी बीच में बाग के उत्तर वाले दालान में से एक आदमी निकलकर 
बावली की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ा और कुमार ने उसेदेखते ही पहिचान लिया कि यह 
राजा गोपालसिंह हैं। कुमार ने उन्हें पुकारनेका इरादा किया ही था कि उसी दालान में से और 
चार आदमी आते हुए दिखाई दिए औरइनकी सूरत-शक्ल भी पहिले आदमी के समान ही थी 
अर्थात्‌ ये चारों भी राजागोपालसिंह ही मालूम पड़ते थे जिससे कुंअर इन्द्रजीतसिंह को बहुत 
आश्चर्य हुआ और वे बड़े गौर से इनकी तरफ देखने लगे। 


वे चारों आदमी जो पीछे आये थे खाली हाथ न थे बल्कि दो आदमियों की लाशें उठाए हुए थे। 
धीरे-धीरे चलकर वे चारों आदमी उस बनावटी मूरत के पास पहु चेजिसके हाथ में मशाल थी, 
वे दोनों लाशें उसी के पास जमीन पर रख दीं और तब पांचों गोपालसिंह मिलकर धीरे-धीरे 
कुछ बातै करने लगे जिसे कुंअरइन्द्रजीतसिंह किसी तरह सुन नहीं सकते थे। 


पहिले आदमी को देखकर, गोपालसिंह समझकर कुमार ने आवाज देना चाहा था मगर जब और 
भी चार गोपालसिंह निकल आए तब उन्हें ताज्जुब मालूम हुआ और यह समझकर कि 
कदाचित इन पांचों में से एक भी गोपालसिंह न हो वे चुप रह गये। उन पांचोंगोपालसिंह की 
पोशाके एक ही रंग-ढंग की थीं, बल्कि उन दोनों लाशों की पोशाक भी ठीक उन्हीं की तरह थी। 
यद्यपि उन लाशों का सिर कटा हुआ था और वहांमौजूद न था। मगर उन पांचों गोपालसिंह 
की तरफ खयाल करके देखने वाला उन लाशोंको भी गोपालसिंह बता सकता था। 


कुमार को चाहे इस बात का खयाल हो गया हो कि इन सभों में से कोई भी असली 
गोपालसिंह न होंगे मगर फिर भी वे उन सभों को बड़े ताज्जुब और गौर की निगाह से देखते 
हुए सोच रहे थे कि इतने गोपालसिंह बनने की जरूरत क्या पड़ी थीउन दोनों लाशों के साथ 
ऐसा बर्ताव क्यों किया गया या किसने किया! 


जिस दरवाजे में कुंअर इन्द्रजीतसिंह खड़े थे उसी के आगे बाई तरफ घूमतीहुई छोटी सीठ़ियां 
नीचे उतर जाने के लिए थीं। कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने कुछसोच-विचारकर चाहा कि इन सीढ़ियों 
की तरफ नीचे उतरकर पांचों गोपालसिंह केपास जायें और उन्हें जबर्दस्ती रोककर असल बात 
का पता लगावें मगर इसके पहले किसी के आने की आहट मालूम हुई और पीछे घूमकर 
देखने से कुंअर आनन्दसिंह परनिगाह पड़ी। 


इन्द्रजीत - तुम क्यों चले आये? 


आनन्द - आपको मैंने कई दफे नीचे से पुकारा मगर आपने कुछ जवाब न दिया तो लाचार 
यहां आना पड़ा। 


इन्द्रजीत - क्यों? 
आनन्द - राजा गोपालसिंह की आज्ञा से। 
इन्द्रजीत - राजा गोपालसिंह कहां हैं? 


आनन्द - उन दोनों आदमियों में से जो नीचे उतरे थे और जिन्हें आपने बेहोश कर दिया था 
एक राजा गोपालसिंह थे। जब आप ऊपर चढ़ आए तब मैंने एक का नकाबहटाया और 
तिलिस्मी खंजर की रोशनी में चेहरा देखा तो मालूम हुआ कि गोपालसिं हहैं। उस समय मुझे 
इस बात का अफसोस हुआ कि बेहोश करने के बाद आपने उनकी सूरत नहीं देखी, अगर देखते 
तो उन्हें छोड़कर यहां न आते। खैर जब मैंने उन्हें पहिचाना तो होश में लाने के लिए उद्योग 
करना उचित जाना, अस्तु तिलिस्मी खंजर के जोड़ की अंगूठी उनके बदन में लगाई जिसके 
थोड़ी ही देर बाद वह होश में आये और उठ बैठे। होश में आने के बाद पहिले-पहिले जो कुछ 
उनके मुंह से निकला वह यह था कि 'कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने धोखा खाया मुझे बेहोश करने की 
क्या जरूरत थी मैं खुद उनसे मिलने के लिए आया था! इतना कहकर उन्होंने मेरी तरफ 
देखा, यद्यपि उस समय चांदनी वहां से हट गई थी मगर उन्होंने मुझे बहुत जल्द पहिचान 
लिया और पूछा कि 'तुम्हारे बड़े भाई कहां हैं मैंने उनसे कुछ छिपाना उचित न जाना और 
कह दिया कि 'इसी कमन्द के सहारे ऊपर चले गए हैं।' सुनकर वे बहुत रंज हुए और क्रोध से 
बोले कि 'सब काम लड़कपन और नादानी का किया करते हैं! उन्हें बहुत जल्द ऊपर से बुला 
लो।' मैंने आपको कई दफे पुकारा मगर आप न बोले तब उन्होंने घुड़कके कहा कि 'क्यों व्यर्थ 


देर कर रहे हो, तुम खुद ऊपर जाओ और जल्द बुला लाओ। मैंने कहा कि मुझे यहां से हटने 
की आज्ञा नहीं है आप खुद जाइये और बुला लाइये मगर इतना सुनकर वे और भी रंज हुए 
और बोले, 'अगर मुझमें ऊपर जाने की ताकत होती तो मैंतुम्हें इतना कहता ही नहीं! बेहोशी 
के कारण मेरी रग-रग कमजोर हो रही है, तुम अगर उनको बुला लाने में विलम्ब करोगे तो 
पछताओगे, बस अब मैं इससे ज्यादे और कुछ न कहूंगा जो ईश्वर की मर्जी होगी और जो 
कुछ तुम लोगों केभाग्य में लिखा होगा सो होगा।' उनकी बाते ऐसी न थीं कि मैं सुनता और 
चुपचाप खड़ा रह जाता, आखिर लाचार होकर आपको बुलाने के लिए आना पड़ा अब आप 
जल्द चलिए देर न कीजिए। 


आनन्दसिं ह की बातें सुनकर इन्द्रजीतसिंह को बहुत रंज हु आ और उन्होंने क्रोध भरी आवाज 
में कहा - 


इन्द्र - आखिर तुमसे नादानी हो ही गई। 

आनन्द - (आश्चर्य से) सो क्या? 

इन्द्र - तुमने उस दूसरे के चेहरे पर की भी नकाब हटाकर देखा कि वह कौन था? 
आनन्द - जी नहीं। 


इन्द्र - तब तुम्हें कैसे विशवास हुआ कि वह राजा गोपालसिंह ही हैं जबवेहरे पर से नकाब 
हटाकर देखा ही था तो पानी से मुंह धोकर भी देख लेना था! क्‍या तुम भूल गये कि राज 
गोपालसिंह के पास भी इसी तरह का तिलिस्मी खंजरमौजूद है, अस्तु उनके ऊपर इस खंजर 
का असर क्यों होने लगा था? 


आनन्द - (सिर नीचा करके) बेशक मुझसे भूल हुई 


इन्द्र - भारी भूल हुईं (छोटे बाग की तरफ बताकर) देखो यहां पांच राजा गोपालसिंह हैं! क्या 
तुम कह सकते हो कि ये पांचों राजा गोपालसिंह हैं? 


आनन्दसिंह ने उस छोटे बागीचे की तरफ झांककर देखा और कहा, "बेशक मामला गड़बड़ है!" 


इन्द्र - खैर अब तो हमें लौटना ही पड़ा, हम चाहते थे कि इन सभों का कुछ भेद मालूम करें 
मगर खैर... 


इतना कहकर इन्द्रजीतसिंह लौट पड़े और उस कमरे को लांघकर दूसरे कमरे मेंपहु चे जिसमें 
वे सातों खिड़कियां थीं। यकायक इन्द्रजीतसिंह की निगाह एकलिफाफे पर पड़ी जिसे उन्होंने 


उठा लिया और चिराग के पास ले जाकर पढ़ा। लिफाफा बन्द था और उस पर यह लिखा हुआ 
था - "इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिं हजोग लिखी गोपालसिं ह।' 


कुमार ने लिफाफा फाड़कर चीठी निकाली और देखते ही कहा, "इस चीठी पर किसी तरह का 
शक नहीं हो सकता, बेशक यह भाई साहब के हाथ की लिखी है और मालूमी निशान भी है।" 
इसके बाद वे चीठी पढ़ने लगे। 


आनन्दसिंह ने देखा कि चीठी पढ़तेपढ़ते इन्द्रजीतसिंह के चेहरे का रंग कईदफे बदला और 
जैसे-जैसे पढ़ते जाते थे रंज की निशानी बढ़ती जाती थी। वे जब कुल चीठी पढ़ चुके तो एक 
लम्बी सांस लेकर बोले, "अफसोस, बड़ी भूल हुई और वह चीठी पढ़ने के लिए आनन्दसिंह के 
हाथ में दे दी। 


आनन्द ने चीठी पढ़ी, यह लिखा हुआ था - 


"किशोरी, कामिनी, लक्ष्मीदेवी, कमला, लाडिली और इन्दिरा को आपके पास तिल्लिस्म में भेजते 
हैं। देखिये इन्हें सम्हालिए और एक क्षण के लिए भी इनसे अलग न होइए। मुन्दर हमारे 
तिलिस्मी बाग में घुसी हुई है हम आठ आना उसके कब्जे में आ गये हैं। लीला ने धोखा 
देकर हमारे कुछ भेद मालूम कर लिए जिसकासबब और पूरा-पूरा हाल लक्ष्मीदेवी या 
कमलिनी की जुबानी आपको मालूम होगाजिन्हें हमने सब-कुछ बता और समझा दिया है। 
कई बातों के खयाल से सभों को बेहोश करके कमन्द दवारा आपके पास पहु चाते हैं खबरदार 
एक क्षण के लिए भी इन लोगों से अलग न हों और किसी बनावटी गोपालसिंह का विश्वास 
न करें। आज कम-से-कम बीस-पचीस आदमी गोपालसिंह बने हुए कार्रवाई कर रहे हैं। हम 
जरा तरद्दुद में पड़े हुए हैं मगर कोई चिन्ता नहीं भैरोसिंह हमारे साथ है। आपबाग के इस 
दर्जे को तोड़कर दूसरी जगह पहुंचिये और यह काम रस भर के अन्दर होना चाहिए। 


- शिवरामे गोपाल मेरावशि शुल्लेख' 


चीठी पढ़कर आनन्दसिंह को बड़ा अफसोस हुआ और अपने किए पर पछताने लगे। सच तो 
यों है कि दोनों ही भाइयों को इस बात का अफसोस हुआ कि किशोरी कामिनी इत्यादि को 
अपने पास आ जाने पर भी देखे और होश में लाये बिना छोड़कर इधर चले आये और व्यर्थ 
की झंझट में पड़े, क्योंकि दोनों कुमार किशोरी और कामिनी की मुलाकात से बढ़कर दुनिया में 
किसी चीज को पसन्द नहीं करते थे। 


दोनों कुमार जल्दी-जल्दी उस कमरे के बाहर हुए और खिड़की में पहुचे जिसमेकमन्द लगा 
हुआ छोड़ आये थे मगर आश्चर्य और अफसोस की बात है कि अब उन्हाने उस कमन्द को 


खिड़की में लगा हुआ न पाया जिसके सहारे वे नीचे उतर जाते शायद किसी नीचे वाले ने उस 
कमन्द को छुड़ा लिया था। 


बयान - 2 


राजा गोपालसिंह ने जब रामदीन को चीठी और अंगूठी देकर जमानिया भेजा था तोयद्यपि 
चीठी में लिख दिया था कि परसों रविवार को शाम तक हम लोग वहां (पिपलिया घाटी) पहुच 
जायेंगे, मगर रामदीन को समझा दिया था कि रविवार को पिपलिया घाटी पहुंचना हमने यों ही 
लिख दिया है। वास्तव में हम वहां सोमवार को पहुंचेंगे अस्तु तुम भी सोमवार को पिपलिया 
घाटी पहुंचना जिससे ज्यादे देर तक हमारे आदमियों को वहां ठहरकर तकलीफ न उठानी पड़े, 
और दो सौ सवारों की जगह केवल बीस सवार लाना। यह बात असली रामदीन को तो मालूम 
थी और वह मारा ना जाता तो बेशक रथ और सवारों को लेकर राजा साहब की आजानुसार 
सोमवार को ही पिपलिया घाटी पहु चता मगर नकली रामदीन अर्थात्‌ लीला तो उन्हीं बातों को 
जान सकती थी जो चीठी में लिखी हुई थीं अस्तु वह रविवार को ही रथ और दो सौफौज 
लेकर पिपलिया घाटी जा पहुंची और जब सोमवार को राजा साहब वहां पहुंचे तोबोली, 
"आश्चर्य है कि आपके आने में पूरे आठ पहर की देर हुई" यह सुनतेही राजा साहब समझ 
गए कि यह असली रामदीन नहीं है। उसी समय से उन्होंने अपनी कारवाई का ढंग बदल दिया 
और लीला तथा मायारानी का सब बन्दोबस्त मिट्टी में मिल गया। वे उसी समय दो-चार बातें 
करके पीछे लौट गए और दूसरे दिन औरतों कोअपने साथ न लाकर केवल भैरोसिंह और 
इन्द्रदेव को साथ लिये हुए पिपलिया घाटीमें आए। 


इस जगह यह भी लिख देना उचित जान पड़ता है कि दूसरे दिन पिपलिया घाटी मेंपहु चकर 
लीला के लाये हुए सवारों के साथ रथ पर चढ़कर जमानिया पहुंचने वालेगोपालसिंह असली न 
थे बल्कि नकली थे और भैरोसिंह ने लीला के साथ जो सलूककिया वह असली राजा 
गोपालसिंह के इशारे से था। अब हमारे पाठक यह जानना चाहतेहोंगे कि यदि वह राजा 
गोपालसिंह नकली थे तो असली गोपालसिंह कहां गयेया वह किस सूरत में गये तो इसके 
जवाब में केवल इतना ही कह देना काफी होगा कि असली गोपालसिंह नकली गोपालसिंह के 
साथ इन्द्रदेव की सूरत बनकर रथ पर सवार हुए थे और जमानिया पहुंचने के पहिले ही 
नकली गोपालसिंह को समझा-बुझाकर रथ से उतर किसी तरफ चले गये थे। यह सब हाल 
यद्यपि पिछले बयानों से पाठकों को मालूम हो गया होगा परन्तु शक मिटाने के लिए यहां 
पुनः लिख दिया गया। 


राजा गोपालसिंह के होशियार हो जाने के कारण मायारानी ने तिलिस्मी बाग में तरह-तरह के 
तमाशे देखे जिसका कुछ हाल तो लिखा जा चुका है और बाकी आगे चलकर लिखा जायेगा 
क्योंकि इस समय हम इन्द्रजीतसिंह आनन्दसिंह का हाल लिखना उचितसमझते हैं। 


कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह ने जब खिड़की में कमन्द लगा झुला न पाया तो उन्हें 
ताज्जुब और रंज हुआ। थोड़ी देर तक खड़े उसी बाग की तरफ देखते रहेऔर तब इन्द्रजीत 
आनन्दसिंह से बोले "क्या हम लोग यहां से कूद नहीं सकते?' 


आनन्द - क्यों नहीं कूद सकते! अगर इस बात का खयाल हो कि नीचा बहुत है तोकमरबन्द 
खोलकर इस दरवाजे के सींकचे में बांध और उसके सहारे कुछ नीचे लटककर कूदने में मालूम 
भी न पड़ेगा। 


इन्द्र - हां तुमने यह बहुत ठीक कहा कमरबन्दों के सहारे हम लोग आधी दूरतक जो जरूर 
ही लटक सकते हैं मगर खराबी यह है कि दोनों कमरबन्दों से हाथ धोना पड़ेगा और इस 
तिलिस्म में नहाने-धोने का सुभीता इन्हीं की बदौलत है। खैर कोई चिन्ता नहीं लंगोटे से भी 
काम चल सकता है, अच्छा लाओ कमरबन्द खोलो। 


दोनों भाइयों ने कमरबन्द खोलने के बाद दोनों को एक साथ जोड़ा और उसका एक सिरा 
दरवाजे में लगे हुए सींकचे के साथ बांधकर दोनों भाई बारीबारी से नीचे लटक गये। 


कमरबन्द ने आधी दूर तक दोनों भाइयों को पहुंचा दिया इसके बाद दोनों भाइयोंको कूद 
जाना पड़ा। कूदने के साथ ही नीचे एक झाड़ी के अन्दर से आवाज आई, "शाबाश! इतनी 
ऊंचाई से कूद पड़ना आप ही लोगों का काम है। मगर अब किशोरी, कामिनी इत्यादि से 
मुलाकात नहीं हो सकती।" 


जितने आदमी कमन्द के सहारे इस बाग में लटकाये गये थे और जिन सभों को यहां छोड़ 
आनन्दसिंह अपने भाई को बुलाने के लिए ऊपर गये थे उन सभों को मौजूद नपाकर और 
इस शाबाशी देने वाली आवाज को सुनकर दोनों को बड़ा ही आश्चर्य हु आ।दोनों भाई चारों 
तरफ घूम-घूमकर देखने लगे मगर किसी की सूरत नजर न पड़ी, हां एक पेड़ के नीचे सर्यू को 
बेहोश पड़े हुए जरूर देखा जिससे उन दोनों काताज्जुब और भी ज्यादे हो गया। 


इन्द्र - (आनन्दसिंह से) यह सब खराबी तुम्हारी जरा-सी भूल के सबब से हुईं 
आनन्द - निःसन्देह ऐसा ही है। 


इन्द्र - पहिले सर्यू को होश में लाने की फिक्र करो, शायद इसकी जुबानी कुछ मालूम हो। 


आनन्द - जो आज्ञा। 


इतना कहकर आनन्दसिं ह सर्यू को होश में लाने का उद्योग करने लगे। थोड़ी देरमें सर्यू की 
बेहोशी जाती रही और इतने ही में सुबह की सफेदी ने भी अपनी सूरत दिखाई। 


इन्द्रजीत - (सर्यू से) तुम्हें किसने बेहोश किया? 


सर्यू - एक नकाबपोश ने आकर एक चादर जबर्दस्ती मेरे ऊपर डाल दी जिससे मैं बेहोश हो 
गई। मैं दूर से सब तमाशा देख रही थी। जब आप कमन्द के सहारे ऊपरचढ़ गये और उसके 
कुछ देर बाद छोटे कुमार भी आपको कई दफे पुकारने के बाद उसीकमन्द के सहारे ऊपर चढ़ 
गये तब उन्हीं में से एक नकाबपोश ने उन सभों को सचेत किया जो (हाथ का इशारा करके) 
उस जगह बेहोश पड़े हुए थे या जो ऊपर सेलटकाए गये थे। इसके बाद सब कोई मिलकर 
उस (हाथ से बताकर) दीवार की तरफ गए और कुछ देर तक आपस में बातें करते रहे। इसी 
बीच में छिपकर उनकी बातें सुननेकी नीयत से मैं भी धीरे-धीरे अपने को छिपाती हुई उस 
तरफ बढ़ी मगर अफसोस वहां तक पहुंचने भी न पाई थी कि एक नकाबपोश मेरे सामने आ 
पहुंचा और उसनेउसी ढंग से मुझे बेहोश कर दिया जैसा कि मैं अभी कह चुकी हूं। शायद 
उसी बेहोशी की अवस्था में मैं इस जगह पहुंचाई गई। 


सर्यू की बातें सुनकर दोनों कुमार कुछ देर तक सोचते रहे, इसके बाद सर्यू को साथ लिए उसी 
दीवार की तरफ गये जिधर उन लोगों का जाना सर्यू ने बताया थाजो कमन्द के सहारे इस 
बाग में उतरे या उतारे गये थे। जब वहां पहुचे तोदेखा कि दीवार की लम्बाई के बीचोंबीच में 
एक दरवाजे का निशाना बना हुआ हैऔर उसके पास ही में नीचे की जमीन कुछ खुदी हुई 
है। 


आनन्द - (इन्द्रजीतसिं ह से) देखिए यहां की जमीन उन लोगों ने खोदी और तिलिस्म के 
अन्दर जाने का दरवाजा निकाला है क्योंकि दीवार में अब वह गुण तोरहा नहीं जो उन लोगों 
को ऐसा करने से रोकता। 


इन्द्र - बेशक यह वही दरवाजा है जिस राह से हम लोग तिलिस्म के दूसरे दर्जमें जाने वाले 
थे! मगर इससे तो जाना जाता है कि वे लोग तिलिस्म के अन्दर घुस गये! 


आनन्द - जरूर ऐसा ही है और यह काम सिवाय गोपाल भाई के दूसरा कोई नहीं कर सकता, 
अस्तु अब मैं जरूर यह कहने की हिम्मत करूंगा कि वह कोई दूसरा नहीं थाजिसके कहे 
मुताबिक मैं आपको बुलाने के लिए मकान के ऊपर चला गया था। 


इन्द्र - तुम्हारी बात मान लेने की इच्छा तो होती है मगर क्या तुम उस खासनिशान को 
देखकर भी कह सकते हो कि वह चीठी गोपाल भाई की नहीं थी जो मुझे मकान में कमरे के 
अन्दर मिली थी! 


आनन्द - जी नही, यह तो मैं कदापि नहीं कह सकता कि वह चीठी किसी दूसरे कीलिखी हुई 
थी, मगर यह खयाल भी मेरे दिल से दूर नहीं हो सकता कि उन्हीं(गोपालसिंह) की आज्ञा से 
आपको बुलाने गया था। 


इन्द्र - हो सकता है, तो क्या उन्होंने हम लोगों के साथ चालाकी की! 
आनन्द - जो हो! 


इन्द्र - यदि ऐसा ही है तो उनकी लिखावट पर भरोसा करके यही हम कैसे कह सकते हैं कि 
किशोरी, कामिनी इत्यादि इस बाग में पहुंच गई थीं। 


आनन्द - क्या यह हो सकता है कि वह तिल्लिस्मी किताब जो गोपाल भाई के पास थी हमारे 
किसी दुश्मन के हाथ लग गई और वह उस किताब की मदद से अपने साथियों सहित यहां 
पहु चकर हम लोगों को नुकसान पहुचाने की नीयत से तिलिस्म केअन्दर चला गया है? 


इन्द्र - यह तो हो सकता है कि उनकी किताब किसी दुश्मन ने चुरा ली हो मगरयह नहीं हो 
सकता कि उसका मतलब भी हर कोई समझ ले। खुद मैं ही 'रक्तग्रंथ' का मतलब ठीक-ठीक 
नहीं समझ सकता था, आखिर जब उन्होंने बताया तब कहीं तिलिस्म के अन्दर जाने लायक 
हु आ। (कुछ रुककर) आज के मामले तो कुछ अजब बेढंगे दिखाई दे रहे हैं... खैर कोई चिन्ता 
नहीं, आखिर हम लोगों को इस दरवाजे की राह तिलिस्म के अन्दर जाना ही है, चलो फिर जो 
कुछ होगा देखा जायेगा! 


आनन्द - यद्यपि सूर्योदय हो जाने के कारण प्रातः कृत्य से छुट्टी पा लेनाआवश्यक जान 
पड़ता है, यह सोचकर कि जाने कैसा मौका आ पड़े तथापि आजानुसार तिलिस्म के अन्दर 
चलने के लिए मैं तैयार हू, चलिए। 


आनन्दसिंह की बात सुनकर इन्द्रजीतसिंह कुछ गौर मेंपड़ गए और कुछ सोचने के बाद 
बोले, "कोई चिन्ता नहीं, जो कुछ होगा देखा जायगा।" 


दीवार के नीचे जो जमीन खुदी हुई थी उसकी लम्बाईचोड़ाई पांच-पांच गज से ज्यादे न थी। 
मिट्टी हट जाने के कारण एक पत्थर की पटिया (ताज्जुब नहीं किवह लोहे या पीतल की हो) 
दिखाई दे रही थी और उसे उठाने के लिए बीच में लोहे की कड़ी लगी हुई थी जिसका एक 
सिरा दीवार के साथ सटा हुआ था। इन्द्रजीतसिंहने कड़ी में हाथ डालकर जोर किया और उस 


पटिया (छोटी चट्टान) को उठाकर किनारे पर रख दिया। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां दिखाई 
दीं और दोनों भाई सर्यू कोसाथ लिए नीचे उतर गए। 


लगभग बीस सीढ़ी के नीचे उतर जाने के बाद एक छोटी कोठरी मिली जिसकी जमीन किसी 
धातु की बनी हुई थी और खूब चमक रही थी। ऊपर दोतीन सुराख (छेद) भी इस ढंग से बने 
हुए थे जिससे दिन भर उस कोठरी में कुछ- कुछ रोशनी रह सकती थी। आनन्दसिंह ने चारों 
तरफ गौर से देखकर इन्द्रजीतसिंह से कहा, 'भैया, रक्तग्रंथ में लिखा था कि यह कोठरी तुम्हें 
तिलिस्म के अन्दर पहु चावेगी मगर समझ में नहीं आता कि यह कोठरी किस तरह से हम 
लोगों को तिलिस्म के अन्दर पहु चावेगी क्योंकि इसमें न तो कहीं दरवाजा दिखाई देता है और 
न कोई ऐसा निशान ही मालूम पड़ता है जिसे हम लोग दरवाजा बनाने के काम में लावें।' 


इन्द्र - हम भी इसी सोच-विचार में पड़े हुए हैं मगर कुछ समझ में नहीं आता है। 


इसी बीच में दोनों कुमार और सर्यू के पैरों में झुनझुनी और कमजोरी मालूमहोने लगी और 
वह बात की बात में इतनी ज्यादे बढ़ी कि वे लोग वहां से हिलने लायक भी न रहे। देखते- 
देखते तमाम बदन में सनसनाहट और कमजोरी ऐसी बढ़ गई कि वे तीनों बेहोश होकर जमीन 
पर गिर पड़े और फिर तनोबदन की सुध न रही। 


घण्टे भर के बाद कुंअर इन्द्रजीतसिंह की बेहोशी जाती रही और वह उठकर बैठगए मगर 
चारों तरफ घोर अन्धकार छाया रहने के कारण यह नहीं जान सकते थे कि वे किस अवस्था 
में या कहां पड़े हुए हैं। सबसे पहिले उन्हें तिलिस्मी खंजर कीफिक्र हुई कमर में हाथ लगाने 
पर उसे मौजूद पाया अस्तु उसे निकालकर औरउसका कब्जा दबाकर रोशनी पैदा की और 
ताज्जुब की निगाह से चारों तरफ देखने लगे। 


जिस स्थान में इस समय कुमार थे वह सुर्ख पत्थर से बना हुआ था और यहां कीदीवारों पर 
पत्थर के गुलबूटों का काम बहुत खूबीखूबसूरती और कारीगरी काअनूठा नमूना दिखाने वाला 
बना हुआ था। चारों तरफ की दीवार में चार दरवाजे थेमगर उनमें किवाड़ के पल्ल्रे लगे हुए 
न थे। पास ही कुंअर आनन्दसिंह भी पड़ेहुए थे। परन्तु सर्यू का कहीं पता न था जिससे 
कुमार को बहुत ही ताज्जुबहु आ। उसी समय आनन्दसिंह की बेहोशी भी जाती रही और वे 
उठकर घबराहट के साथ चारों तरफ देखते हुए कुंअर इन्द्रजीत के पास आकर बोले - 


आनन्द - हम लोग यहां क्योंकर आये? 


इन्द्रजीत - मुझे मालूम नहीं तुमसे थोड़ी ही देर पहिले में होश में आया हूं और ताज्जुब के 
साथ चारों तरफ देख रहा हू। 


आनन्द - और सर्यू कहां चली गई? 


इन्द्रजीत - यह भी नहीं मालूम, तुम चारों तरफ की दीवारों में चार दरवाजे देख रहे हो, शायद 
वह हमसे पहिले होश में आकर इन दरवाजों में से किसी एक के अन्दर चली गई हो। 


आनन्द - शायद ऐसा ही हो, चलकर देखना चाहिए। रक्तग्रंथ का कहा बहुत ठीकनिकला, 
आखिर उसी कोठरी ने हम लोगों को यहां पहुंचा दिया मगर किस ढंग सेपहु चाया सो मालूम 
नहीं होता! (छत की तरफ देखकर) शायद वह कोठरी इसके ऊपर हो और उसकी छत ने नीचे 
उतरकर हम लोगों को यहां लुढ़का दिया हो! 


इन्द्रजीत - (कुछ मुस्कुराकर) शायद ऐसा ही हो, मगर निश्चय नहीं कह सकते, हां अब व्यर्थ 
न खड़े रहकर सर्यू और नकाबपोशों का पता लगाना चाहिए। 


इन्द्रजीतसिं ह ने इतना कहा ही था कि दीवार वाले एक दरवाजे के अन्दर से आवाज आई, 
"बेशक, बेशक!!" 


बयान - ]3 


"बेशक, बेशक" की आवाज ने दोनों कुमारों को चौंका दिया। वह आवाज सर्यू कीन थी और न 
किसी ऐसे आदमी की थी जिसे कुमार पहिचानते हों, यह सबब उनके चौंकने का और भी था। 
दोनों कुमारों को निश्चय हो गया कि यह आवाज उन्हीं नकाबपोशों में से किसी की है जो 
तिलिस्म के अन्दर लटकाये गये थे और जिन्हें हम लोग खोज रहे हैं। ताज्जुब नहीं कि सर्यू 
भी इन्हीं लोगों के सबब से गायब हो गई हो क्योंकि एक कमजोर औरत की बेहोशी हम लोगों 
की बनिस्बत जल्द दूर नहीं हो सकती। 


दोनों भाइयों के विचार एक से थे अतएव दोनों ने एक-दूसरे की तरफ देखा और इसके बाद 
इन्द्रजीतसिंह और उनके पीछे-पीछे आनन्दसिंह उस दरवाजे के अन्दरचले गए जिसमें किसी 
के बोलने की आवाज आई थी। 


कुछ आगे जाने पर कुमार को मालूम हुआ कि रास्ता सुरंग के ढंग का बना हुआ ह्लैगर 
बहुत छोटा और केवल एक ही आदमी के जाने लायक है अर्थात्‌ इसकी चौड़ाईडेढ़ हाथ से 
ज्यादे नहीं है। 


लगभग बीस हाथ जाने के बाद दूसरा दरवाजा मिला जिसे लांघकर दोनों भाई एकछोटे से 
बाग में गये जिसमें सब्जी की बनिस्बत इमारत का हिस्सा बहुत ज्यादेथा अर्थात्‌ उसमें कई 
दालान-कोठरियां और कमरे थे जिन्हें देखते ही इन्द्रजीतसिंह ने आनन्दसिंह से कहा "इसके 
अन्दर थोड़े आदमियों का पता लगाना भी कठिन होगा|" 


दोनों कुमार दो ही चार कदम आगे बढ़े थे कि पीछे से दरवाजे के बन्द होने की आवाज आई, 
घूमकर देखा तो उस दरवाजे को बन्द पाया जिसे लांघकर इस बाग मेंपहुचे थे। दरवाजा लोहे 
का और एक ही पल्ले का था जिसने चूहेदानी की तरह ऊपर से गिरकर दरवाजे का मुंह बन्द 
कर दिया। उस दरवाजे के पल्ले पर मोटे-मोटे अक्षरों में यह लिखा हुआ था - 


"तिलिस्म का यह हिस्सा टूटने लायक नहीं है, हां तिलिस्म को तोड़ने वाला यहां का तमाशा 
जरूर देख सकता है।" 


इन्द्रजीत - यद्यपि तिल्रिस्मी तमाशे दिलचस्प होते हैं मगर हमारा यह समय बड़ा नाजुक है 
और तमाशा देखने योग्य नहीं क्योंकि तरह-तरह के तरद्ुदों ने दुःखी कर रक्खा है। देखा 
चाहिए इस तमाशाबीनी से छुट्टी कब मिलती है। 


आनन्द - मेरा भी यही खयाल है बल्कि मुझे तो इस बात का अफसोस है कि इस बाग में 
क्यों आए, अगर किसी दूसरे दरवाजे के अन्दर गये होते तो अच्छा होता। 


इन्द्रजीत - (कुछ आगे बढ़कर ताज्जुब से) देखो तो सही उस पेड़ के नीचे कौन बैठा है! कुछ 
पहिचान सकते हो? 


आनन्द - यद्यपि पोशाक में बहुत बड़ा फर्क है मगर सूरत भैशेसिंह कीसी मालूम पड़ती है! 
इन्द्रजीत - मेरा भी यही खयाल है, आओ इसके पास चलकर देखें। 
आनन्द - चल्लिये। 


इस बाग के बीचोंबीच में एक कदम्ब का बहुत बड़ा पेड़ था जिसके नीचे एक आदमीगाल पर 
हाथ रक्खे बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। उसी को देखकर दोनों कुमारचौंके थे और उस पर 
भैरोसिंह के होने का शक हुआ था। जब दोनों भाई उसके पासपहुचे तो शक जाता रहा और 
अच्छी तरह पहिचानकर इन्द्रजीतसिंह ने पुकारा औरकहा, "क्यों यार भैरोसिं ह तुम यहां कैसे 
आ पहुंचे? 


बस आदमी ने सिर उठाकर ताज्जुब से दोनों कुमारो की तरफ देखा और तब हलकी आवाज 
में जवाब दिया, "तुम दोनों कौन हो मैं तो सात वर्ष से यहां रहता हूमगर आज तक किसी ने 
भी मुझसे यह न पूछा कि तुम यहां कैसे आ पहुंचे' 


आनन्द - कुछ पागल तो नहीं हो गये हो? 


इन्द्रजीत - क्‍योंकि तिलिस्म की हवा बड़े-बड़े चालाको और ऐयारों को पागल बना देती है! 


भैरो - (शायद वह भैरोसिंह ही हो) कदाचित्‌ ऐसा ही हो मगर मुझे आज तक किसीने यह भी 
नहीं कहा कि तू पागल हो गया है! मेरी स्त्री भी यहां रहती है। वह भी मुझे बुद्धिमान ही 
समझती है। 


आनन्द - (मुस्कराकर) तुम्हारी स्त्री कहां है उसे मेरे सामने बुलाओ मैं उससे पूछूंगा कि वह 
तुम्हें पागल समझती है या नहीं। 


भैरो - वाह-वाह, तुम्हारे कहने से मैं अपनी स्त्री को तुम्हारे सामने बुलालूं! कहीं तुम उस पर 
आशिक हो जाओ या वही तुम पर मोहित हो जाय तो क्‍या हो? 


इन्द्रजीत - (हसकर) वह भले ही मुझ पर आशिक हो जाय मगर मैं वादा करता हूं कि उस 
पर मोहित न होऊंगा। 


भैरो - सम्भव है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूं मगर उसकीनौजवानी मुझे उस पर 
विश्वास नहीं करने देती। अच्छा ठहरो, मैं उसे बुलाताहू। अरी ए री मेरी नौजवान स्त्री भोली 


एक तरफ से आवाज आई, "मैं आप ही चली आ रही हू, तुम क्यों चिल्ला रहे हो कम्बख्त को 
जब देखो 'भोली भोली' करके चिल्लाया करता है!" 


भैरो - देखो कम्बख्त को! साठ घड़ी में एक पल भी सीधी तरह से बात नहीं करती, खैर 
नौजवान औरतें ऐसी हुआ ही करती हैं 


इतने में दोनों कुमारों ने देखा कि बाई तरफ से एक नब्बे वर्ष की बुढ़ियाछड़ी टेकती धीरे-धीरे 
चली आ रही है जिसे देखते ही भैरोसिंह उठा और यह कहताहु आ उसकी तरफ बढ़ा "आओ 
मेरी प्यारी भोली, तुम्हारी नौजवानी तुम्हे अकड़कर चलने नहीं देती तो मैं अपने हाथों का 
सहारा देने के लिए तैयार हू।' 


भैरोसिंह ने बुढ़िया को हाथ का सहारा देकर अपने पस्त ला बैठाया और आप भी उसी जगह 
बैठकर बोला, "मेरी प्यारी भोली, देखो ये दो नये आदमी आज यहां आये हैं जो मुझे पागल 
बताते हैं। तू ही बता कि क्या मैं पागल हू 


बुढ़िया - राम-राम, ऐसा भी कभी हो सकता है मैं अपनी नौजवानी की कसम खाकर कहती हू 
कि तुम्हारे ऐसे बुद्धिमान बुइढे को पागल कहने वाला स्वयं पागलहै! (दोनों कुमारों की तरफ 
देखकर) ये दोनों उजड़ड यहां कैसे आ पहुचे क्याकिसी ने इन्हें रोका नहीं? 


भैरो - मैंने इनसे अभी कुछ भी नहीं पूछा कि ये कौन हैं और यहां कैसे आपहुचे क्योंकि मैं 
तुम्हारी मुहब्बत में डूबा हुआ तह-तरह की बातें सोच रहा था, अब तुम आई हो तो जो कुछ 
पूछना हो स्वयं पूछ लो। 


बुढ़िया - (कुमारों से) तुम दोनों कौन हो? 


भैरो - (कुमारों से) बताओ-बताओ, सोचते क्या हो आदमी हो, जिन्न हो, भूत हो, प्रेत हो, कौन 
हो, कहते क्यों नहीं! क्या तुम देखते नहीं कि मेरी नौजवानस्त्री को तुमसे बात करने में 
कितना कष्ट हो रहा है? 


भैरोसिंह और उस बुढ़िया की बातचीत और अवस्था पर दोनों कुमारों को बड़ा हीआश्चर्य हुआ 
और कुछ सोचने के बाद इन्द्रजीतसिंह ने भैरोसिंह से कहा"अब मुझे निश्चय हो गया कि 
जरूर तुम्हें किसी ने इस तिलिस्म में ला फंसाया है और ऐसी चीज खिलाई या पिलाई है कि 
जिससे तुम पागल हो गए हो, ताज्जुब नहीं कियह सब बदमाशी इसी बुढ़िया की हो, अब 
अगर तुम होश में न आओगे तो मैंतुम्हें मार-पीटकर होश में लाऊंगा।" इतना कहकर 
इन्द्रजीतसिं ह भैरोसिंह कीतरफ बढ़े, मगर उसी समय बुढ़िया ने यह कहकर चिल्लाना शुरू 
किया, "दौड़ियो दौड़ियो, हाय रे, मारा रे, मारा रे, चोर चोर, डाकू डाकू, दौड़ो दोड़ो, ले गया, ले गया, 
ले गया!" 


बुढ़िया चिल्लाती रही मगर कुमार ने उसकी एक भी न सुनी और भैरोसिंह का हाथपकड़के 
अपनी तरफ खेंच ही लिया, मगर बुढ़िया का चिल्लाना भी व्यर्थ न गया। उसी समय चार-पांच 
खूबसूरत लड़के दोड़ते हुए वहां आ पहुंचे जिन्होंने दोनकुमारों को चारों तरफ से घेर लिया। 
उन लड़कों के गले से छोटी-छोटी झोलियां लटक रही थीं और उनमें आटे की तरह की कोई 
चीज भरी हुई थी। आने के साथ ही इनलड़कों ने अपनी झोली में से वह आटा निकाल- 
निकालकर दोनों कुमारां की तरफ फेंकना शुरू किया। 


निःसन्देह उस बुकनी में तेज बेहोशी का असर था जिसने दोनों कुमारों को बातकी बात में 
बेहोश कर दिया और दोनों चक्कर खाकर जमीन पर लेट गये। जब आंख खुली तो दोनों ने 
अपने को एक सजे-सजाये कमरे में फर्श के ऊपर पड़े पाया। 


बयान - |4 


जिस कमरे में दोनों कुमारो की बेहोशी दूर हो जाने के कारण आंख खुली थी वहलम्बाई में 
बीस और चौड़ाई में पन्द्रह गज से कम न था। इस कमरे की सजावट कुछ विचित्र ढंग की थी 
और दीवारों में भी एक तरह का अनूठापन था। रोशनी केशीशों (हंडों और कन्दीलों) की जगह 


उसमें दो-दो हाथ लम्बी तरह-तरह की खूबसूरत पुतलियां लटक रही थीं और दीवारगीरों की 
जगह पचासों किस्म के जानवरों के चेहरे दीवारों से लगे हुए थे। दीवारें इस कमरे की लहरदार 
बनी हुई थी और उन पर तरह-तरह की चित्रकारी की हुई थी। ऊपर की तरफ छत से कुछ 
नीचे हटकर चारों तरफ छोटी-छोटी खिड़कियां थीं जिससे जान पड़ता था कि ऊपर की तरफ 
गुलामगर्दिश या मकान है मगर इस समय सब खिड़कियां बन्द थी और इस कमरे में से कोई 
रास्ता ऊपर जाने का नहीं दिखाई देता था। 


कुंअर आनन्दसिंह ने इन्द्रजीतसिंह से कहा"भैया, वह बुढ़िया तो अजब आफत की पुड़िया 
मालूम होती है। और उन लड़कों की तेजी भी भूलने योग्य नहीं है।' 


इन्द्रजीत - बेशक ऐसा ही है! ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हम लोगों को जीता 
छोड़ दिया। मगर हमें भैरोसिंह की बातों पर आश्चर्य मालूमहोता है! क्या हम उसे वास्तव में 
कोई ऐयार समझें? 


आनन्दसिं ह - यदि वह ऐयार होता तो निःसन्देह हम लोगों को धोखा देने के लिये भैरोसिंह 
बना होता और साथ ही इसके पोशाक भी वैसी ही रखता जैसी भैरोसिंहपहिरा करता है, इसके 
सिवाय वह स्वयं अपने को भैरोसिंह प्रकट करके हम ल्रोगोंका साथी बनता, ऐसा न कहता कि 
मैं भैरोसिंह नहीं हूं। मगर उसकी नौजवान औरतएबुढ़िया) के विषय में...। 


इन्द्रजीत - उस बुढ़िया की बात जाने दो, अगर वह वास्तव में भैरोसिंह है तोताज्जुब नहीं कि 
मसखरापन करता है या पागल हो गया है और अगर वह पागल हो गया है तो निःसंदेह उस 
बुढ़िया की बदौलत जो उसकी आंखों में अभी नौजवान बनी हुईहै। 


आनन्द - उस बुढ़िया को जिस तरह हो गिरफ्तार करना चाहिए। 


इन्द्रजीत - मगर उसके पहिले अपने को बेहोशी से बचाने का बन्दोबस्त कर लेना चाहिए 
क्योंकि लड़ाई-दंगे से तो हम लोग डरते ही नहीं। 


आनन्द - जी हां, जरूर ऐसा करना चाहिए। दवा तो हम लोगों के पास मौजूद ही है और 
ईश्वर की कृपा से कमरे का दरवाजा भी खुला है। 


दोनों भाइयों ने कमर से एक डिबिया निकाली जिसमें किसी तरह की दवा थी और उसे खाने 
के बाद कमरे के बाहर निकला ही चाहते थे कि ऊपर वाले छोटे-छोटे दरवाजों में से एक 

दरवाजा खुला और पुनः उसी नौजवान बुढ़िया के खसम भैरोसिंहकी सूरत दिखाई दी। दोनों 
भाई रुक गये और आनन्दसिंह ने उसकी तरफ देखकर कहा, "अब आप यहां क्यों आ पहुचे? 


भैरो - आपके हालचाल की खबर लेने और साथ ही इसके अपनी नौजवान औरत की तरफ से 
आपको ज्याफत का न्योता देने आया हूं। मालूम होता है कि वहतुम लोगों पर आशिक हो 
गई है तभी खातिरदारी का बन्दोबस्त कर रही है। उसने तुम लोगों केलिए कितनी अच्छी- 
अच्छी चीजें खाने की तैयार की हैं और अभी तक बनाती ही जाती है। 


आनन्द - (हसकर) और उन चीजों में जहर कितना मिलाया है? 
भैरो - केवल डेढ़ छटांक, मैं उम्मीद करता हूं कि इतने से तुम लोगों की जान न जायेगी। 


आनन्द - आपकी इस कृपा के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और आपसे बहुत हीप्रसन्न होकर 
आपको कुछ इनाम दिया चाहता हू; आप मेहरबानी करके जरा यहां आइये तो अच्छी बात है। 


भैरो - बहुत अच्छा इनाम लेने में देर करना भले आदमियों का काम नहीं है। 


इतना कहकर भैरोसिंह वहां से हट गया और थोड़ी ही देर बाद सदर दरवाजे की राहसे कमरे 
के अन्दर आता हुआ दिखाई दिया। जब कुंअर आनन्दसिंह के पास आया तोबरोला, "लाइये 
क्या इनाम देते हैं।" 


आनन्दसिं ह ने फुर्ती से तिलिस्मी खंजर उसके हाथ पर रख दिया जिसके असर सेवह एक 
दफे कांपा और बेहोश होकर जमीन पर लम्बा हो गया। तब आनन्दसिंह ने अपनेभाई से 
कहा, "अब इसे अच्छी तरह जांचकर देख लेना चाहिए कि यह भैरोसिंह हीहै या कोई और?' 


इन्द्रजीत - हां, अब बखूबी पता लग जायगा, पहिले इसके दाहिनी बगल वाला मसा देखो। 


आनन्द - (भैरोसिंह की बगल देखकर) देखिये मसा मौजूद है। अब कमर वाला दागदेखिये - 
लीजिए यह भी मौजूद है। इसके भैरोसिं ह होने में अब मुझे तो किसीतरह का सन्देह नहीं 
रहा। 


इन्द्रजीत - अब सन्देह हो ही नहीं सकता, मैंने इस मसे को अच्छी तरह खेंचकर भी देख 
लिया, अच्छा इसे होश में लाना चाहिए। 


इतना कहकर इन्द्रजीतसिंह ने अपना वह हाथ जिसमें तिलिस्मी खंजर के जोड़ कीअंगूठी थी 
भैरोसिंह के बदन पर फेरा भैरोसिंह तुरन्त होश में आकर उठ बैठा औरताज्जुब से चारों तरफ 
देखता हुआ बोला "वाह-वाह! मैं यहां क्योंकर आ गया और आप लोगों ने मुझे कहां पाया? 


आनन्द - मालूम होता है अब आपका पागलपन उतर गया? 


भैरो - (ताज्जुब से) पागलपन कैसा? 


इन्द्रजीत - इसके पहिले तुम किस अवस्था में थे और क्या करते थे, कुछ याद है? 
भैरो - मुझे कुछ भी याद नहीं। 
इन्द्रजीत - अच्छा बताओ कि तुम इस तिलिस्म के अन्दर कैसे आ पहुचे 


भैरो - केवल मुझी को नहीं बल्कि किशोरी, कामिनी, कमला, लक्ष्मीदेवी, लाडिली, कमलिनी और 
इन्दिरा को भी राजा गोपालसिंह ने इस तिलिस्म के अन्दरपहु चा दिया है बल्कि मुझे तो 
सबके आखीर में पहुंचाया है। आपके नाम की एकचीठी भी दी थी मगर अफसोस! आपसे 
मुलाकात होने न पाई और मेरी अवस्था बदल गई। 


इन्द्रजीत - वह चीठी कहां है? 


भैरो - (इधर-उधर देखकर) जब मेरे बट्रए ही का पता नहीं तो चीठी के बारे में क्या कह 
सकता हू। 


आनन्द - मगर यह तो तुम्हें याद होगा कि उस चीठी में क्या लिखा था? 


भैरो - क्यों नहीं, मेरे सामने ही तो वह लिखी गई थी। उसमें कोई विशेष बात न थी, केवल 
इतना ही लिखा था कि 'उस गुप्त स्थान से किशोरी, कामिनी इत्यादि को लेकर मैं जमानिया 
जा रहा था मगर मायारानी की कुटिलता के कारण अपने इरादे में बहुत कुछ उलठफेर करना 
पड़ा। जब यह मालूम हुआ कि मायारानी तिलिस्मीबाग के अन्दर घुस गई है तब लाचार सब 
औरतों को तिलिस्म के अन्दर पहु चाताहू.। बाकी हाल भैरोसिंह से सुन लेना- बस इतना 
लिखा था। मालूम होता है किपहिले का हाल वह आपसे कह चुके हैं। 


इन्द्रजीत - हां पहिले का बहुत कुछ हाल वह हमसे कह चुके हैं। 


भैरो - क्या यह भी कहा था कि कृष्णाजिन्न का रूप भी उन्हीं कृपानिधान ने धारण किया 
था? 


आनन्द - नहीं सो तो साफ नहीं कहा था मगर उनकी बातों से हम लोग कुछ-कुछ समझ गये 
थे कि कृष्णाजिन्न वही बने थे, खैर अब तुम खुलासा बताओ कि क्या हुआ 


भैरोसिंह ने वह सब हाल दोनों कुमारों से कहा जो ऊपर के बयानों में लिखा जाचुका है और 
जिसका बहुत कुछ हाल राजा गोपालसिंह की जुबानी दोनों कुमार सुन्धुके थे। इसके बाद 
भैरोसिंह ने कहा - "जब राजा गोपालसिंह को मालूम हो गयाकि मायारानी बहुत से आदमियों 
को लेकर तिलिस्मी बाग के अन्दर जा छिपी है तबवे एक गुप्त राह से छिपकर सब औरतों 


को साथ लिये हुए उस मकान में पहुचेजिसमें से कमन्द के सहारे सभों को लटकाते हुए 
शायद आपने देखा होगा।" 


इन्द्रजीत - हां देखा था, तो क्या उस समय वे औरतें बेहोश थीं? 


भैरो - जी हां,न मालूम किस खयाल से उन्होंने सब औरतों को बेहोश कर दियाथा मगर 
इसके पहिले यह कह दिया था कि तुम्हें तिलिस्म के अन्दर पहुंचा देतेहैं जहां दोनों कुमार 
हैं। यद्यपि वहां पहुंचना बहुत कठिन था मगर अब एक्दीवार वाले तिलिस्म को दोनों कुमार 
तोड़ चुके हैं इसलिए वहां तक पहु चादेने में कोई कठिनता न रही! 


इन्द्र - तो क्या तुम भी उन औरतों के साथ ही उस बाग में उतारे गये थे? 


भैरो - पहिले तो उन्होने इन्द्रदेव को बहुत-सी बाते समझाई-बुझाई जिन्हें मैं समझ न सका। 
इसके बाद इन्द्रदेव को तो गोपालसिंह बनाया औरइन्द्रदेव के एक ऐयार को भैरोसिंह बनाकर 
दोनों को खास बाग के अन्दर भेजा। इस काम से छुट्टी पाकर सब औरतों को और मुझे एक 
साथ लिए उस मकान में आये। सभों को तो उस कमरे में बैठा दिया जिसमें से कमंद के 
सहारे सबको लटकाया था और मुझे उनकी हिफाजत के लिए छोड़ने के बाद कमलिनी को 
साथ लिये हुए कहीं चलेगये और घण्टे-भर के बाद वापस आये। उस समय कमलिनी के हाथ 
में एक छोटी-सी किताब थी जिसे उन्होंने कई दफे तिल्लिस्मी किताब के नाम से सम्बोधन 
किया था। इसके बाद उन्होंने सभी को बेहोश करके नीचे लटका दिया। इस काम से छुट्टी 
पाकर उन्होंने आपके नाम की दो चीठियां लिखी, एक तो उसी कमरे में रक्खी और दूसरी चीठी 
जिसका मैं अभी जिक्र कर चुका हू मुझे देकर कहा कि'जब कुमारों से तुम्हारी मुलाकात हो 
तो यह चीठी उन्हें देना और सब काम कमलिनी की आज़ानुसार करना, यहां तक कि यदि 
कमलिनी तुम्हें सामना हो जाने पर भीकुमारों से मिलने के लिए मना करे तो तुम कदापि न 
मिलना' इत्यादि कहकर मुझेनीचे उतर जाने के लिए कहा (कुछ रुककर) नहीं-नहीं, मैं भूलता 
हूं; मुझे उन्होने पहिले ही नीचे उतार दिया था क्‍योंकि सभों की गठरी मैंने ही नीचे से थामी 
थी, सभों को नीचे उतार देने के बाद जब मैं उनकी आज़ानुसार पुनःऊपर गया तब उन्होंने ये 
सब बातें मुझे समझाई और आपके इन्द्रदेव भी वहां आपहुचे जो गोपालस्हिं की सूरत बने 
हुए थे। इन्द्रदेव ने राजा गोपालसिंह सेकुछ कहना चाहा मगर उन्होंने रोक दिया और मुझसे 
कहा कि अब तुम भी कमन्द केसहारे नीचे उतर जाओ और इन्द्रदेव के आने का इन्तजार 
करो। मैं उनकी आज़ानुसार नीचे उतर आया। मैं अन्दाज से कहता हू कि उन बेहोशों में अम्र 
या छोटे कुमार छिपे थे और आप ही दोनों में से किसी ने मेरे बदन के साथतिलिस्मी खंजर 
लगाया था जिससे मैं बेहोश हो गया। 


इन्द्र - हां ठीक है, ऐसा ही हुआ था। 


भैरो - फिर तो मैं बेहोश हो ही गया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि इन्द्रदेव जो गोपालसिंह 
की सूरत में थे कब नीचे आये या क्या हुआ। 


आनन्द - ठीक है, वह भी थोड़ी ही देर बाद नीचे उतरे और तुम्हारी तरह से वहभी बेहोश 
किए गए। (इन्द्रजीतसिंह से) अब मालूम हुआ कि इन्द्रदेव ही के कहेमुताबिक मैं आपको 
बुलाने के लिए ऊपर गया था। 


भैरो - हां जब हम लोगों को उन्होंने चैतन्य किया तो कहा था कि दोनों कुमार ऊपर गए है। 
आखिर इन्द्रदेव ने कमन्द खींच ली और हम लोगों को लिये हुएदूसरी दीवार की तरफ गए। 
वहां कमलिनी ने जमीन खोदकर एक दरवाजा पैदा किया। ताज्जुब नहीं कि उसी दरवाजे की 
राह से आप लोग भी यहां तक आये हों और अगर ऐसा है तो उस कोठरी में भी अवश्य पहुंचे 
होंगे जहां की जमीन लोगों को बेहोश करके तिलिस्म के अन्दर पहुंचा देती है 


आनन्द - हम लोग भी उसी रास्ते से यहां तक आये हैं, अच्छा तो क्या इन्द्रदेव भी तुम 
लोगों के साथ यहां आये हैं? 


भैरो - जी नहीं, वह तो ऊपर ही रह गये, बोले कि मुझे तिलिस्म के अन्दर जाने की आज्ञा 
नहीं है। तुम लोग जाओ मैं इसी बाग में छिपकर रहूंगा जब दोनों कुमार यहां आ जायेंगे तब 
उनसे छिपकर पुनः कमन्द के सहारे ऊपर जाऊंगा और राजा गोपालसिंह के साथ मिलकर 
काम करूंगा। 


आनन्द - (इन्द्रजीतसिं ह से) तब ताज्जुब नहीं कि इन्द्रदेव ने ही सर्यू को बेहोश किया हो! 
इन्द्र - जरुर ऐसा ही है, (भैरो से) अच्छा तब क्या हुआ? 


भैरो - नीचे उतरकर जब हम लोग उस कोटरी में पहुचे जहां की जमीन थोड़ी हीदेर में लोगों 
को बेहोश कर देती है तब नियमानुसार सभों के साथ मैं भी बेहोशहो गया। उस समय से 
इस समय तक का हाल मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि इसके बाद 
क्या हुआ और मैं किस अवस्था में होकर क्योंइस तरह अपने को यहां पाता हू। 


बयान - ]5 


भैरोसिंह की बातें सुनकर दोनों कुमार देर तक तरहतरह की बातें सोचते रहे और तब उन्होंने 
अपना किस्सा भैरोसिंह से कह सुनाया। बुढ़िया वाली बात सुनकरभैरोसिंह हंस पड़ा और 
बोला, "मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है कि वह बुढ़ियाकौन और कहां है, यदि अब मैं उसे पाऊं तो 
जरूर उसकी बदमाशी का मजा उसे चखाऊं। मगर अफसोस तो यह है कि मेरा ऐयारी का 


बटुआ मेरे पास नहीं है जिसमें बड़ी-बड़ी अनमोल चीजें थीं। हाय, वे तिलिस्मी फूल भी उसी 
बटुए में थे जिसके देने से मेरा बाप भी मुझे टल्ली बताया चाहता था मगर महाराज ने 
दिलवा दिया। इस समय बटुए का न होना मेरे लिए बड़ा दुखदाई है। क्योंकि आप कह रहे हैं 
कि "उन लड़कों ने एक तरह की बुकनी उड़ाकर हमें बेहोश कर दिया। कहिए अब मैं क्योंकर 
अपने दिल का हौसला निकाल सकता हू? 


इन्द्र - निःसन्देह उस बटुए का जाना बहुत ही बुरा हुआ वास्तव में उसमें बड़ी अनूठी चीजें 
थीं, मगर इस समय उसके लिए अफसोस करना फजूल है, हां इस समय मैं दो चीजों से 
तुम्हारी मदद कर सकता हू। 


भैरो - वह क्या? 


इन्द्र - एक तो वह दवा हम दोनों के पास मौजूद है जिसके खाने से बेहोशी असर नहीं करती 
और वह मैं तुम्हे खिला सकता हू दूसरे हम लोगों के पास दो-दो हर्बे मौजूद हैं बल्कि यदि 
तुम चाहो तो तिलिस्मी खंजर भी दे सकता हू। 


भैरो - जी नहीं, तिलिस्मी खंजर मैं न लूंगा क्याँकि आपके पास उसका रहना तब तक बहुत 
ही जरूरी है जब तक आप तिलिस्म तोड़ने का काम समाप्त न कर लें। मुझे बस मामूली 
तलवार दे दीजिए। मैं अपना काम उसी से चला लूंगा। और वह दवाखिलाकर मुझे आज्ञा 
दीजिए कि मैं उस बुढ़िया के पास से अपना बटुआ निकालने काउद्योग करूं। 


दोनों कुमारो के पास तिलिस्मी खंजर के अतिरिक्त एक-एक तलवार भी थी। इन्द्रजीतसिंह ने 
अपनी तलवार भैरोसिंह को दी और डिबिया में से निकालकरथोड़ी-सी दवा भी खिलाने के बाद 
कहा, "मैं तुमसे कह चुका हूं कि जब हमदोनों भाई इस बाग में पहुचे तो चूहेदानी के पल्ले 
की तरह वह दरवाजा बन्द हो गया जिस राह से हम दोनों आये थे और उस दरवाजे पर 
लिखा हुआ था कि यहतिलिस्म टूटने लायक नहीं है। 


भैरो - हां आप कह चुके हैं। 
आनन्द - (इन्द्रजीत से) भैया, मुझे तो उस लिखावट पर विश्वास नहीं होता। 


इन्द्रजीत - यही मैं भी कहने को था क्योंकि रक्तग्रंथ की बातों से तिलिस्म का यह हिस्सा भी 
टूटने योग्य जान पड़ता है, (भैरोसिंह से) इसी से मैं कहताहू कि इस बाग में जरा समझबूझ 
से घूमना। 


भैरो - खैर इस समय तो मैं आपके साथ चलता हू, चलिए बाहर निकलिए। 


आनन्द - (भेरो से) तुम्हें याद है कि तुम ऊपर से उतरकर इस कमरे में किस राह से आए 
थे? 


भैरो - मुझे कुछ भी याद नहीं। 


इतना कहकर भैरोसिंह उठ खड़ा हुआ और दोनों कुमार भी उठकर कमरे के बाहर निकलने के 
लिए तैयार हो गये। 


बयान - 6 


तीनों आदमी कमरे के बाहर निकलकर सहन में आये, उस समय कुमार को मात्म हु आकि 
यह कमरा बाग के पूरब तरफ वाली इमारत के सबसे निचले हिस्से में बना हुआहै और इस 
कमरे के ऊपर और भी दो मंजिल की इमारत है मगर वे दोनों मंजिलें बहुत छोटी थीं और 

उनके साथ ही दोनों तरफ इमारतों का सिलसिला बराबर चला गया था। दिन चढ़ आया था 

और नित्यकर्म न किए जाने के कारण कुमारो की तबियत कुछ भारी हो रही थी। 


जिस तरह इस तिलिस्म में पहिले-दूसरे बाग के अन्दर नहर की बदौलत पानी कीकमी न थी 
उसी तरह इस बाग में भी नहर का पानी छोटी नालियों के जरिए चारों ओर घूमता हुआ आता 
था और दस-पांच मेवों के पेड़ भी थे जिनमें बहु तायत के साथमेवे लगे हुए थे। 


दोनों कुमार और भैरोसिंह टहलते हुए बाग के बीचोंबीच से उसी कदम्ब के पेइतले आए 
जिसके नीचे पहिले-पहिल भैरोसिंह के दर्शन हुए थे। बातचीत करने केबाद तीनों ने जरूरी 
कामों से छुट्टी पा हाथ-मुह धोकर स्नान किया और संध्योपासन से छुट्टी पाकर बाग के मेवे 
और नहर के जल से संतोष करने के बाद बैठकर यों बातचीत करने लगे - 


इन्द्रजीत - मैं उम्मीद करता हूं कि कमलिनी किशोरी और कामिनी वगैरह से इसी बाग में 
मुलाकात होगी। 


आनन्द - निःसन्देह ऐसा ही है, इस बाग में अच्छी तरह घूमना और यहां की हर एक बातों 
का पूरा - पूरा पता लगाना हम लोगों के लिए जरूरी है। 


भैरो - मेरा दिल भी यही गवाही देता है कि वे सब जरूर इसी बाग में होंगी मगर कहीं ऐसा 
न हुआ हो कि मेरी तरह से उन लोगों का दिमाग भी किसी कारणविशेष से बिगड़ गया हो। 


इन्द्रजीत - कोई ताज्जुब नहीं अगर ऐसा ही हुआ हो मगर तुम्हारी जुबानी मौंसुन चुका हूं कि 
राजा गोपालसिंह ने कमलिनी को बहुत कुछ समझाबुझाकर एक तिलिस्मी किताब भी दी है। 


भैरो - हां बेशक मैं कह चुका हू और ठीक कह चुका हू। 


इन्द्रजीत - तो यह भी उम्मीद कर सकता हूं कि कमलिनी को इस तिल्लिस्म का कुछ हाल 
मालूम हो गया हो और वह किसी के फंदे में न फंसे। 


भैरो - इस तिलिस्म में और है ही कौन जो उन लोगों के साथ दगा करेगा? 


आनन्द - बहुत ठीक! शायद आप अपनी नौजवान स्त्री और उसके हिमायती लड़कों को 
बिल्कुल ही भूल गए या हम लोगों की जुबानी सब हाल सुनकर भी आपको उसका कुछ 
खयाल न रहा! 


भैरो - (मुस्कुराकर) आपका कहना ठीक है मगर उन सभों को...। 


इतना कहकर भैरोसिंह चुप हो गया और कुछ सोचने लगा। दोनों कुमार भी किसी बातपर 
गौर करने लगे और कुछ देर बाद भैरोसिंह ने इन्द्रजीतसिंह से कहा- 


भैरो - आपको याद होगा कि लड़कपन में एक दफे मैंने पागलपन की नकल की थी। 
इन्द्र - हां याद है, तो क्या आज भी तुम जान-बूझकर पागल बने हुए थे? 


भैरो - नहीं-नहीं, मेरे कहने का मतलब यह नहीं बल्कि मैं यह कहता हूं कि इस समय भी 
उसी तरह का पागल बनके शायद कोई काम निकाल सकू। 


आनन्द - हां ठीक तो है, आप पागल बनके अपनी नौजवान स्त्री को बुलाइए जिस ढंग से मैं 
बताता हू। 


कुमार के बताए हुए ढंग से भैरोसिंह ने पागल बनके अपनी नौजवान स्त्री को कईदफे बुलाया 
मगर उसका नतीजा कुछ न निकला, न तो कोई उसके पास आया और न किसी ने उसकी 
बात का जवाब ही दिया, आखिर इन्द्रजीतसिंह ने कहा, "बस करो, उसे मालूम हो गया कि 
तुम्हारा पागलपन जाता रहा, अब हम लोगों को फंसाने के लिए वह जरूर कोई दूसरा ही ढंग 
लावेगी।" 


आखिर भैरोसिंह चुप हो रहे और थोड़ी देर बाद तीनों आदमी इधस्उधर का तमाशा देखने के 
लिए यहां से रवाना हुए। इस समय दिन बहुत कम बाकी था। 


तीनों आदमी बाग के पश्चिम तरफ गये जिधर संगमर्मर की एक बारहदरी थी। उसके दोनों 
तरफ दो इमारतें थीं जिनके दरवाजे बन्द रहने के कारण यह नहीं जाना जाता था कि उसके 
अन्दर क्या है मगर बारहदरी खुले ढंग की बनी हुई थी अर्थात्‌उसके पीछे की तरफ 


दीवानखाना और आगे की तरफ केवल तेरह खम्भे लगे हुए थेजिनमें दरवाजा चढ़ाने की 
जगह न थी। 


इस बारहदरी के मध्य में एक सुन्दर चबूतरा बना हुआ था जिस पर कमसे-कम पन्द्रह 
आदमी बखूबी बैठ सकते थे। उस चबूतरे के ऊपर बीचोंबीच में लोहे काचौखूटा तख्ता था 
जिसमें उठाने के लिए कड़ी लगी हुई थी और चबूतरे के सामनेकी दीवार में एक छोटा-सा 
दरवाजा था जो इस समय खुला हुआ था और उसके ऊदर दो-चार हाथ के बाद अन्धकार-सा 
जान पड़ता था। भैरोसिंह ने कुंअरइन्द्रजीतसिंह से कहा, "यदि आज्ञा हो तो इस छोटे-से 
दरवाजे के अन्दर जाकर देखूं कि इसमें क्या है? 


इन्द्रजीत - यह तिलिस्म का मुकाम है खिलवाड़ नहीं है, कहीं ऐसा न न हो कि तुम जाओ और 
दरवाजा बन्द हो जाय! फिर तुम्हारी क्या हालत होगी सो तुम्हीसोच लो। 


आनन्द - पहिले यह तो देखो कि दरवाजा लकड़ी का है या लोहे का? 


इन्द्रजीत - भला तिल्लिस्म बनाने वाले इमारत के काम में लकड़ी क्यों लगाने लगे जिसके थोड़े 
ही दिन में बिगड़ जाने का खयाल होता है, मगर शक मिटाने के लिए यदि चाहो तो देख लो। 


भैरो - (उस दरवाजे को अच्छी तरह जांचकर) बेशक यह लोहे का बना हुआ है। इसकेअन्दर 
कोई भारी चीज डालकर देखना चाहिए कि बन्द होता है या नहीं, यदि किसी आदमी के जाने 
से बंद हो जाता होगा तो मालूम हो जाएगा। 


आनन्द - (चबूतरे की तरफ इशारा करके) पहिले इस तख्ते को उठाकर देखो कि इसके अन्दर 
क्या है! 


"बहुत अच्छा' यह कह भैरोसिंह चबूतरे के ऊपर चढ़ गया और कड़ी में हाथडालके उस तख्ते 
को उठाने लगा। तख्ता किसी कब्जे या पेंच के सहारे उसमें जड़ा हुआ न था बल्कि चारों 
तरफ से अलग था। इसलिए भैरोसिंह ने उसे उठाकरचबूतरे के नीचे रख दिया, इसके बाद 
झांककर देखने से मालूम हुआ कि नीचे उतरनेके लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। 


भैरोसिंह ने नीचे उतरने के लिए आज्ञा मांगी मगर कुंअर इन्द्रजीतसिंह उसेरोककर स्वयं नीचे 
उतर गये और भैरोसिंह तथा आनन्दसिंह को ऊपर मुस्तैद रहनेके लिए ताकीद कर गये। 


नीचे उतरने के लिए चक्करदार सीठ़ियां बनी हुई थीं और हर एक सीढ़ी के दोनोंतरफ 
बनावटी पेड़ गेंदे के बने हुए थे जो सीढ़ी पर पैर रखने के साथ ही झुकजाते और पैर (या 
बोझ) हट जाने से पुनः ज्यों-के-त्यों खड़े हो जाते थे। इस तमाशे को देखते हुए इन्द्रजीतसिंह 
कई सीढ़ियां नीचे उतर गये और जब अंधेरे में पहुचे तो एक बन्द दरवाजा मिला जिसे उस 


समय कुमार ने कुछ खुला हुआ देखाथा जब वहां तक पहुंचने में तीनचार सीढ़ियां बाकी थीं 
अर्थात्‌ कुमार केदेखते ही देखते वह दरवाजा बन्द हो गया था। 


कुमार को ताज्जुब मालूम हुआ और जब उदयो करने पर भी दरवाजा नहीं खुला तो कुमार 
ऊपर की तरफ लौटे। तीन सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के बाद घूमकर देखा तोदरवाजे को पुनः कुछ 
खुला हुआ देखा मगर जब नीचे उतरे तो फिर बन्द हो गया। 


इन्द्रजीतसिंह को विशवास हो गया कि इस दरवाजे का खुलना और बन्द होना भीइन्हीं 
सीढ़ियों के आधीन है। आखिर लाचार होकर कुछ सोचते-विचारते चले आए। ऊपर आते समय 
भी सीढ़ियों के दोनों तरफ वाले पेड़ों की वही दशा हुई अर्थतूजिस सीढ़ी पर पैर रक्खा जाता 
उसके दोनों तरफ वाले पेड़ झुक जाते और जब उसपर से पैर हट जाता तो फिर ज्यों-के-त्यों 
हो जाते। 


ऊपर आकर इन्द्रजीतसिंह ने कुल हाल आनन्दसिंह और भैरोसिंह से कहा और इस बातमर 
विचार करने की आज्ञा दी कि 'हम नीचे उतरकर किस तरह उस दरवाजे को खुलाहुआ पा 
सकते है।' 


थोड़ी देर बाद भैरोसिंह ने कहा "मैं पेड़ों का मतलब समझ गया, यदि आप मुझे अपने साथ ले 
चलें तो मैं ऐसी तर्कीब कर सकता हूं कि वह दरवाजा आपकोखुला मिले।' 


इस समय संध्या हो चुकी थी इसीलिए सभों की राय नीचे उतरने की न हुई। कुमारकी 
आजानुसार भैरोसिंह ने उस गड्ढे का मुंह ज्योंका-त्यों ढांक दिया और उस बारहदरी में 
निश्चिन्ती के साथ बैठ बातचीत करने लगे, क्योंकि आज की रात इसी बारहदरी में होशियारी 
के साथ रहकर बिताने का निश्चय कर लिया था और भैरोसिंह के जिद करने से यह बात भी 
तै पाई थी कि इन्द्रजीतसिंह आराम के साथसोएं और भैरोसिंह तथा आनन्दसिंह बारीबारी से 
जागकर पहरा दें। 


बयान - |7 


आधी रात का समय है, तिलिस्मी बाग में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है इमारत के ऊपरी 
हिस्से पर चन्द्रमा की कुछ थोड़ी-सी चांदनी जरा झलक मार रही है। बाकी सब तरफ अंधकार 
छाया हुआ है। कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह सोछुए है। और भैरोसिंह एक खम्भे के 
सहारे बैठे हुए बारहदरी के सामने वालीइमारत को देख रहे हैं। 


बारहदरी के सामने वाली इमारत दो मंजिली थी और उसकी लम्बाई तो बहुत ज्यादेथी मगर 
चौड़ाई बहुत कम थी। इमारत के ऊपर वाली मंजिल में बाग की तरफछोटे-छोटे दरवाजे एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक बराबर एक ही रंग-ढंग के बने हुएथे। दरवाजों के बीच में केवल एक 
खम्भे का फासला था और वे सब खम्भे भी एकही ढंग के नक्काशीदार बने हुए थे जिसकी 
खूबी इस समय कुछ भी मालूम नहींपड़ती थी मगर एक दरवाजे के अन्दर यकायक कुछ 
रोशनी की झलक पड़ जाने के कारण भैरोसिंह एकटक उसी तरफ देख रहे थे। 


थोड़ी ही देर बाद ऊपर वाली मंजिल का एक दरवाजा खुला और पीठ पर गठरी लादे हुए एक 
आदमी बाई तरफ से दाहिनी तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। भैरोसिंह चैतन्यहोकर सम्हलकर 
बैठ गये और बड़ी दिलचस्पी के साथ ध्यान देकर उस तरफ देखने लगे। कुछ देर बाद 
दरवाजा बन्द हो गया और उसके दाहिनी तरफ चार दरवाजे छोड़कर पांचवां दरवाजा खुला 
जिसके अन्दर हाथ में चिराग लिये हुए एक और आदमी इसतरह खड़ा दिखाई दिया जैसे 
किसी के आने का इन्तजार कर रहा हो। थोड़ी देर में चार-पांच औरतें मिलकर किसी लटकते 
बोझ को लिये हुए उसी आदमी के पास से निकलगई जिसके हाथ में चिराग था और उन्हीं 
के पीछे-पीछे वह आदमी भी चिराग लिए चला गया। दरवाजा बन्द नहीं हुआ मगर उसके 
अन्दर अंधकार हो गया। 


भैरोसिंह ने यह समझकर कि शायद हम और भी कुछ तमाशा देखें दोनों कुमारों को चैतन्य 
कर दिया और जो कुछ देखा था बयान किया। 


हम कह आये हैं कि इस बारहदरी की पिछली दीवार के नीचे बीचोंबीच में अर्थात्‌ चबूतरे के 
सामने एक छोटा दरवाजा था जिसके अन्दर भैरोसिंह ने जाने का इरादाकिया था। इस समय 
यकायक उसी दरवाजे के अन्दर चिराग की रोशनी देखकर भैरोसिंहऔर दोनों कुमार चौंक पड़े 
और उठकर उस दरवाजे के सामने जा झांककर देखने लगे। मालूम हुआ कि इस छोटे से 
दरवाजे के अन्दर एक बहुत बड़ा कमरा है जिसकेदोनों तरफ की लोहे वाली शहतीरें (बड़ी 
धरनें) बड़े-बड़े चौखूटे खम्भों केऊपर हैं और उसकी छत लदाव की बनी हुई है। उस कमरे के 
दोनों तरफ के खम्भों के बाद भी एक दालान है और दालान की दीवारों में कई बड़े दरवाजे 
बने हैं जिनमें कुछ खुले और कुछ बन्द हैं। 


दोनों कुमारो और भैरोसिंह ने देखा कि उसी कमरे के मध्य में एक आदमी जिसकेचेहरे पर 
नकाब पड़ी थी, हाथ में चिराग लिए हुए खड़ा छत की तरफ देख रहा है।कुछ देर तक देखने 
के बाद वह आदमी एक खम्भे के सहारे चिराग रखकर पीछे की तरफ लौट गया। 


भैरोसिंह और दोनों कुमार आइ में खड़े होकर सब तमाशा देख रहे थे और जब वह आदमी 
चिराग रखकर हट गया तब भी यह सोचकर खड़े ही रहे कि 'जब चिराग रखकर गयाहै तो 
पुनः आवेगा ही।' 


उस नकाबपोश को चिराग रखकर गये हुए दसःबारह पल से ज्यादे न बीते होंगे कि दूसरी 
तरफ वाले दरवाजे के अन्दर से कोई दूसरा आदमी निकलकर तेजी के साथ इस कमरे के 
मध्य में आ पहुचा और हाथ की हवा देकर उस चिराग को बुझा दिया जिसेपहिला आदमी 
एक खम्भे के सहारे रखकर चला गया था, और इसके बाद कमरे में अंधकार हो जाने के 
कारण कुछ मात्रूम न हुआ कि यह दूसरा आदमी चिराग बुझाकर चलागया या उसी जगह 
कहीं आड़ देकर छिप रहा। 


यह दूसरा आदमी भी जिसने कमरे में आकर चिराग बुझा दिया था अपने चेहरे परस्याह 
नकाब डाले हुए था केवल नकाब ही नहीं, उसका तमाम बदन भी स्याह कपड़ेसे ढंका हुआ था 
और कद में छोटा रहने के कारण इसका पता नहीं लग सकता था किवह मर्द है या औरत। 


थोड़ी ही देर बाद दोनों कुमारों और भैरोसिंह के कान में किसी के बोलने कीआवाज सुनाई दी 
जैसे किसी ने उस अंधैरे में आकर ताज्जुब के साथ कहा हो कि हैं! चिराग कौन बुझा गया 


इसके जवाब में किसी ने कहा, "अपने को सम्हाले रहो और जल्दी से हट जाओ, कोई दुश्मन 
न आ पहुंचा हो।" 


इसके बाद चौथाई घड़ी तक न तो किसी तरह की आवाज ही सुनाई दी और न कोई दिखाई 
ही पड़ा मगर दोनों कुमार और भैरोसिंह अपनी जगह से न हिले। 


आधी घड़ी के बाद वह आदमी पुनः हाथ में चिराग लिये हुए आया जो पहिले खम्भेके सहारे 
चिराग रखकर चला गया था। इस आदमी का बदन गठीला और फुर्तीला मालूमपड़ता था। 
इसका पायजामा, अंगा, पटूका, मुडासा और नकाब ढीले कपड़े का बनाहु आ था। अबकी दफे वह 
बायें हाथ में चिराग और दाहिने हाथ में नंगी तलवार लिये हुए था शायद उसे पहले दुश्मन 
का खयाल था जिसने चिराग बुझा दिया थाइसलिये उसने चिराग जमीन पर रख दिया और 
तलवार लिए चारों तरफ घूम-घूमकर किसी को ढूंढने लगा। वह आदमी जिसने चिराग बुझा 
दिया था एक खम्भे की आड़ में छिपा हुआ था। जब पीले कपड़े वाला उस खम्भे के पास 
पहुंचा तो उस आदमी परनिगाह पड़ी, उसी समय वह नकाबपोश भी सम्हल गया और तलवार 
खेंचकर सामने खड़ा हो गया। पीले कपड़े वाले ने तलवार वाला हाथ ऊंचा करके पूछा, "सच 
बता तू कौन है?' 


इसके जवाब में स्याह नकाबपोश ने यह कहते हुए उस पर तलवार का वार किया कि 'मेरा 
नाम इसी तलवार की धार पर लिखा हुआ है। 


पीले कपड़े वाले ने बड़ी चालाकी से दुश्मन का वार बचाकर अपना वार किया और इसके बाद 
दोनों में अच्छी तरह लड़ाई होने लगी। 


दोनों कुमार और भैरोसिंह लड़ाई के बड़े ही शौकीन थे इसलिए बड़ी चाह सेध्यान देकर उन 
दोनों की लड़ाई देखने लगे। निःसन्देह दोनों नकाबपोश लड़ने में होशियार और बहादुर थे, एक- 
दूसरे के वार को बड़ी खूबी से बचाकर अपना वार करता था जिसे देख इन्द्रजीतसिंह ने 
आनन्दसिंह से कहा. "दोनों अच्छे हैं, चिराग की रोशनी एक ही तरफ पड़ती है दूसरी तरफ 
सिवाय तलवार की चमक के और कोई सहारा वार बचाने के लिए नहीं हो सकता, ऐसे समय 
मे इस खूबी के साथ लड़ना मामूली काम नहीं है!" 


इसी बीच यकायक स्याह नकाबपोश ने अपने हाथ की तलवार जमीन पर फेंक दी और एक 
खम्भे की आड़ घूमता हुआ खंजर खींच और उसका कब्जा दबाकर बोला "अब तू अपने को 
किसी तरह नहीं बचा सकता।" 


निःसन्देह वह तिलिस्मी खंजर था जिसकी चमक से उस कमरे में दिन की तरह उजाला हो 
गया। मगर पीले नकाबपोश ने भी उसका जवाब तिलिस्मी खंजर से ही दिया क्योंकि उसके 
पास भी तिलिस्मी खंजर मौजूद था। तिलिस्मी खंजरों से लड़ाई अभीपूरी तौर से होने भी न 
पाई थी कि एक तरफ से आवाज आई, "पीले मकरंद, लेना, जाने न पावे! अब मुझे मालूम हो 
गया कि भैरोसिंह के तिलिस्मी खंजर और बट्टएका चोर यही है, देखो इसकी कमर से वह 
बटुआ लटक रहा है, अगर तुम इस बटुए केमालिक बन जाओगे तो फिर इस दुनिया में 
तुम्हारा मुकाबला करने वाला कोई भी नरहेगा क्योंकि यह तुम्हारे ही ऐसे ऐयारों के पास 
रहने योग्य है!" 


यह एक ऐसी बात थी जिसने सबसे ज्यादे भैरोसिंह को चौंका ही नहीं दिया बल्कि बेचैन कर 
दिया। उसने कुंअर इन्द्रजीतसिंह से कहा "बस आप कृपा करके अपना तिलिस्मी खंजर मुझे 
दीजिये, मैं स्वयं उसके पास जाकर अपनी चीज ले लूंगा, क्योंकि यहां पर तिलिस्मी खंजर के 
बिना काम न चलेगा और यह मौका भी हाथ से गंवा देने लायक नहीं है।" 


इन्द्र - हां बेशक ऐसा ही है, अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हू। 
आनन्द - और मैं? 


इन्द्रजीत - तुम इसी जगह खड़े रहो, दोनों भाइयों का एक साथ वहां चलना ठीक नहीं, अकेला 
मैं ही उन दोनों के लिए काफी हू। 


आनन्द - फिर भैरोसिंह जाकर क्या करेंगे तिलिस्मी खंजर की चमक में इनकी आंख खुली 
नही रह सकती। 


इन्द्रजीत - सो तो ठीक है। 


भैरो - अजी आप इस समय ज्यादे सोच-विचार न कीजिए! आप अपना खंजर मुझे दीजिए 
बस मैं निपट लूंगा। 


इन्द्रजीतसिं ह ने खंजर जमीन पर रख दिया और उसके जोड़ की अंगूठी भैरोसिं हकी उंगली में 
पहिरा देने के बाद खंजर उठा लेने के लिए कहा। भैरोसिंह नेतिल्रिस्मी खंजर उठा लिया और 
उस छोटे दरवाजे के अन्दर जाकर बोला, "मैं भैरोसिंह स्वयं आ पहुच!" 


भैरोसिंह के अन्दर जाते ही दरवाजा आप से आप बन्द हो गया और दोनों कुमार ताज्जुब से 
एक-दूसरे की तरफ देखने लगे। 


(सत्रहवां भाग समाप्त) 


[] . देखिए चद्रकान्ता सन्तति नोवा भाग आठवा बयान। 


[2] देखिए चद्रकान्ता सन्तति, चोंदहवां भाग दूसरा बयान। 


अठारहवां भाग 


बयान - | 


कह सकते हैं कि तारासिंह के हाथ में नानक का मुकदमा दे ही दिया गया।राजा वीरेन्द्रसिंह 
ने तारासिंह को इस काम पर मुकरर किया था कि वह नानकके घर जाय और उसकी चाल- 
चलन तथा उसके घर के सच्चे-सच्चे हाल की तहकीकात करके लौट आवे मगर इसके पहिले 
कि तारासिंह नानक की चालचलन और उसकी नीयत का हाल जाने, उसने नानक के घर ही 
की तहकीकात शुरू कर दी और उसकी स्त्री का भेदजानने के लिए उद्योग किया। जब 
नानक की स्त्री सहज ही में तारासिंह के पास आ गई तो उसे उसकी बदचलनी का विशवास हो 
गया और उसने चाहा कि किसी तरह नानक की स्त्री को टाल दे और इसके बाद नानक की 
नीयत का अन्दाजा करे मगर उसकी कार्रवाई में उस समय विघ्न पड़ गया जब नानक की 
स्त्री तारासिंह के सामने जाबैठी और उसी समय बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज 
आई। 


हम कह चुके हैं कि नानक के यहां एक मजदूरनी थी। वह नानक के काम की चाहे नथी 
मगर उसकी स्त्री के लिए उपयुक्त पात्र थी और उसके दवारा नानक की स्त्रीका सब काम 
चलता था। मगर इस तारासिंह वाले मामले में नानक की स्त्री श्यामाकी बातचीज हनुमान 
छोकरे की मारफत हुई थी इसलिए बीच वाले मुनाफे की रकम मेंउस मजदूरनी के हाथ झंझी 
कौड़ी भी न लगी थी जिसका उसे बहुत रंज हुआ और वहदोस्ती के बदले में दुश्मनी करने 
पर उतारू हो गई। इसलिए कि श्यामारानी को उससे किसी तरह का पर्दा तो था ही नहीं, उसने 
मजदूरनी से अपना भेद तो सब कह दिया मगर उसने हानि-लाभ पर ध्यान न दिया। इसलिए 
वह मजदूरनी चुपचाप सबकार॑वाई देखती-सुनती और समझती रही मगर जब श्यामारानी 
तारासिंह के यहां चलीगई और कुछ देर बाद नानक घर में आया तो उसने अपना नाम प्रकट 
न करने का वादा कराके सब हाल नानक से कह दिया और तारासिंह का मकान दिखा देने के 
लिए भी तैयार हो गई क्योंकि उसे पता-ठिकाना तो मालूम हो ही चुका था। 


नानक ने जब सुना कि उसकी स्त्री किसी परदेशी के घर गई है, तब उसे बड़ा ही क्रोध आया 
और उसने ऐयारी के सामान से लैस होकर अकेले ही अपनी स्त्री का पीछा किया। 


नानक ने यद्यपि किसी कारण से लोकलाज को तिलांजलि दे दी थी मगर ऐयारी को नहीं। 
उसे अपनी ऐयारी पर बहुत भरोसा था और वह दसःपांच आदमियों में अकेला घुसकर लड़ने 
की हिम्मत भी रखता था। यही सबब था कि उसने किसी संगी-साथी का खयाल न करके 
अकेले ही श्यामारानी का पीछा किया, हां यदि उसे यह मालूम होता कि श्यामारानी का उपपति 
तारासिंह है तो कदापि अकेला न जाता। 


नानक औरत के वेश में घर से बाहर निकला और जब उस मकान के पास पहुंचा जिसमें 
तारासिंह ने डेरा डाला था. तो कमन्द लगाकर मकान के ऊपर चढ़ गया और धीरे-धीरे उस 
कोठरी के पास जा पहुंचा जिसके अन्दर तारास्हिं और श्यामारानी थी और बाहर तारासिंह का 
चेला और नानक का नौकर हनुमान हिफाजत कर रहा था।वहां पहु चते ही उसने एक लात 
अपने नौकर की कमर में ऐसी जमाई कि वह तिलमिला गया और जब वह चिल्लाया तो उसे 
चिढ़ाने की नीयत से स्वयं नानक भी औरतों ही की तरह चिल्ला उठा। 


यही वह चिल्लाने की आवाज थी जिसे कोठरी के अन्दर बैठे हुए तारासिंह औरश्यामा ने सुना 
था। चिल्लाने की आवाज सुनते ही तारासिंह उठ खड़ा हुआ और हाथमें खंजर लिए कोठरी के 
बाहर निकला। वहां अपने चेले और हनुमान के अतिरिक्त एक औरत को खड़ा देख वह 
ताज्जुब करने लगा और उसने औरत अर्थात्‌ नानक से पूछा"तू कौन है?' 


नानक - पहिले तू ही बता कि तू कौन है जिसमें तुझे मार डालने के बाद यह तो मालूम रहे 
कि मैंने फलाने को मारा था। 


तारा - तेरी ढिठाई पर मुझे ताज्जुब ही नहीं होता बल्कि यह तो मालूम होता है कि तू औरत 
नहीं कोई ऐयार है! 


नानक - (गम्भीरता के साथ) बेशक मैं ऐयार हूं तभी तो अकेले तेरे घर में घुसआया हू। 
शैतान, तू नहीं जानता कि बुरे कर्मो का फल क्योंकर मिलता है। औरवह कितना बड़ा ऐयार 
है जिसकी स्त्री को तूने धोखा देकर बुला लिया है! 


तारा - (जोर से हंसकर) अ ह ह ह! अब मुझे विशवास हो गया कि बेहया नानक तूही है और 
शायद अपनी पतिव्रता की आमदनी गिनने के लिए यहां आ पहुंचा है।अच्छा तो अब तुझे यह 
भी जान लेना चाहिए कि जिसका तू मुकाबला कर रहा है उसकानाम तारासिंह है और वह 
राजा वीरेन्द्रसिंह की आज्ञानुसार तेरी चालचलन की तहकीकात करने आया है। 


तारासिंह और राजा वीरेन्द्रसिंह का नाम सुनते ही नानक सन्न हो गया। उधरउसकी स्त्री ने 
जब यह जाना की इस कोठरी के बाहर उसका पति खड़ा है तो वह नखरे से रोने-पीटने लगी 
तथा यह कहती हुई कोठरी के बाहर निकलकर नानक केपैरों में गिर पड़ी कि मुझे तुम्हारा 
नाम लेकर हनुमान यहां ले आया है। 


नानक थोड़ी देर तक सन्नाटे में रहा, इसके बाद तारासिंह की तरफ देखके बोला - 


नानक - क्यों ऐयारों का यही धर्म है कि दूसरों की औरतों को खराब करें और बदकारी का 
धब्बा अपने नाम के साथ लगावें। 


तारा - नहीं-नहीं, ऐयारों का यह काम नहीं है, और ऐयारों को यह भी उचित नहीं है कि सब 
तरफ का खयाल छोड़ केवल औरतों की कमाई पर गुजारा करें। मैंनेतेरी औरत को किसी बुरी 
नीयत से नहीं बुलाया बल्कि चाल-चलन का हाल जानने के लिए ऐसा किया है। जो बातें तेरे 
बारे में सुनी हैं और जो कुछ यहां आने परमैंने मालूम कीं उनसे जाना जाता है कि तू बड़ा 
ही कमीना और नमकहराम है। नमकहराम इसलिए कि मालिक के काम की तुझे कुछ भी 
फिक्र नहीं है और इसका सबूत केवल मनोरमा ही बहुत है जिसके साथ तू शादी किया चाहता 
था और जिसने जूतियों से तेरी पूजा ही नहीं की बल्कि तिलिस्मी खंजर भी तुझसे ले लिया। 


नानक - यह कोई आवश्यक नहीं है कि ऐयारों का काम सदैव पूरा ही उतरा करे, कभी धोखा 
खाने में न आवे! यदि मनोरमा की ऐयारी मुझ पर चल गई तो इसके बदले में कमीना और 
नमकहराम कहे जाने लायक मैं नहीं हो सकता। क्या तुमने और तुम्हारे बाप ने कभी धोखा 
नहीं खाया और मेरी स्त्री को जो तुम बदनाम कर रहे हो वह तुम्हारी भूल है। वह तो खुद 
कह रही है कि 'मुझे तो तुम्हारा नामलेकर हनुमान यहां ले आया है। मेरी स्त्री बदकार नहीं 
है बल्कि वह साध्वी और सती है, असल में बदमाश तू है जो इस तरह धोखा देकर पराई स्त्री 
को अपने घर में बुलाता है और मुझे यहां पर अकेला जानकर गालियां देता है, नहीं तो मैं 
तुझसे किसी बात में कम नहीं हू। 


तारा - नही-नहीं, तू बहुत बातों में मुझसे बढ़के हैऔर मैं भी अकेला समझके तुझे गालियां 
नहीं देता बल्कि दोषी जानकर गालियां देता हू.। तू अपनीस्त्री को साध्वी-सती छोड़के चाहे 
माता से भी बढ़कर समझ ले, मेरी कोई हानि नहीं है। मैं वास्तव में जिस काम के लिए आया 
था उसे कर चुका, अब यहां से जाकर मालिक से सब रह दूंगा और तेरे गम्भीर स्वभाव की 
प्रशंसा भी करूंगा, जिसे सुनकर तेरा बाप बहुत ही प्रसन्न होगा जो अपनी एक भूल के कारण 
हद से ज्यादे पछता रहा है और बदनामी का टीका मिटाने के लिए जी-जान से उद्योग कर 
रहा है मगर तुझ कपूत के मारे कुछ भी करने नहीं पाता। (हंसकर) ऐसी कुल्टा स्त्री को सती 
और साध्वी समझने वाला अपने को ऐयार कहे यही आश्चर्य है। 


नानक - मेरे ऐयार होने में तुम्हें कुछ शक है! 
तारा - कुछ! अजी बिल्कुल शक है! 


नानक - यदि तुम ऐसा समझ भी लो तो इसमें मेरी कुछ हानि नहीं है, इससे ज्यादे तुम और 
कुछ भी नहीं कर सकते कि यहां से जाकर राजा वीरेन्द्रसिंह सेमेरी झूठी शिकायतें करो मगर 
इस बात को भी समझ लो कि मैं किसी का ताबेदार नहीं हू। 


तारा - (क्रोध से) तू किसी का ताबेदार नहीं ह। 


तारासिं ह को क्रोधित देख नानक डर गया, केवल इसलिए कि इस जगह वह अकेला था और 
अकेले ही इस मकान में तारासिंह का मुकाबला करना अपनी ताकत से बाहर समझताथा 
जिसके दो चेले भी यहां मौजूद थे, अस्तु समय पर ध्यान देकर वह चुप होगया मगर दिल में 
वह तारासिंह का जानी दुश्मन हो गया। उसने मन में निश्चय करलिया कि तारासिंह को 
किसी-न-किसी ढंग से अवश्य नीचा दिखाना बल्कि मार डालना चाहिए। 


नानक ने और भी न मालूम क्या सोचकर अपनी जुबान को रोका और सिर नीचा करके 
चुपचाप खड़ा रह गया। तारासिंह ने कहा "बस अब तू जा और अपनी साध्वी तथा नौकर को 
भी अपने साथ लेता जा!" 


नानक ने इस आज्ञा को गनीमत समझा और चुपचाप वहां से रवाना हो गया। उसकी स्त्री 
और नौकर भी उसके पीछे चल पड़े। 


उसी समय तारासिंह ने भी अपना डेर कूच कर दिया और शहर के बाहर हो चुनार कारास्ता 
लिया, मगर दिल में सोच लिया कि कम्बख्त नानक अवश्य मेरा पीछा करेगा बल्कि ताज्जुब 
नहीं कि धोखा देकर जान लेने की फिक्र भी करे। 


बयान - 2 


संध्या हुआ ही चाहती है। पटने की बहुत बड़ी सराय के दरवाजे पर मुसाफिरोक्री भीड़ हो रही 
है। कई भठियारे भी मौजूद हैं जो तरह-तरह के आराम की लालच दे अपनी-अपनी तरफ 
मुसाफिरों को ले जाने का उद्योग कर रहे हैं, और मुसाफिर लोगभी अपनी-अपनी इच्छानुसार 
उनके साथ जाकर डेरा डाल रहे हैं। मुसाफिरों को भठियारी के सुपुर्द करके भठियारे पुनः सराय 
के फाटक पर लौट आते और नए मुसाफिरों को अपनी तरफ ले जाने का उद्योग करते हैं। 


यह सराय बहुत बड़ी और इसका फाटक मजबूत तथा बड़ा था। फाटक के दोनों तरफ (मगर 
दरवाजे के अन्दर) बारह सिपाही और जमादार का डेरा था जो इस सराय में रहने वाले 
मुसाफिरों की हिफाजत के लिए राजा की तरफ से मुकर्रर थे। उनकीतनखाह सराय के 
भठियारों से वसूल की जाती थी। ये ही सिपाही बारी-बारी से घूमकर सराय के अन्दर पहरा 
दिया करते थे और जब मुसाफिरों को किसी तरह की तकलीफ होती तो सीधे राजदीवान के 
पास जाकर रपट किया करते थे। 


थोड़ी देर बाद जब सब मुसाफिरों के टिकने का बन्दोबस्त हो गया और सराय के फाटक पर 
कुछ सन्नाटा हुआ तो उन सिपाहियों का जमादार अपनी जगह से उठकर सराय के अन्दर 
इसलिए घूमने लगा कि देखे सब मुसाफिरों का ठीकठीक बन्दोबस्त हो गया या नहीं। वह 


जमादार केवल घूमता ही न था बल्कि भठियारों से तरह-तरह के सवाल करके मुसाफिरों का 
हाल दरियाफ्त करता जाता था। 


जमादार घूमता हुआ जब उत्तर तरफ वाले उस कमरे के पास पहुचा जो इस सराय मेंसबसे 
अच्छा, ऊंचा, दो मंजिला और अमीरों के रहने लायक बना और सजा हुआ था तोकुछ देर के 
लिए अटक गया और उस कमरे तथा उसमें रहने वालों की तरफ ध्यान देकर देखने लगा, 
क्योंकि उसमें एक जवहरी का डेरा पड़ा हुआ था जो बहुतमालदार मालूम होता था। वह 
जवहरी भी जमादार को देखकर कमरे के बाहर निकल आया और इशारे से जमादार को अपने 
पास बुलाया। 


पास पहुंचने पर जमादार ने उस जवहरी को एक रोआबदार और अमीर आदमी पाकर सलाम 
किया और सलाम का जवाब पाने के बाद बोला, 'कहिए क्या है?' 


जवहरी - मालूम होता है कि इस सराय की हिफाजत महाराज की तरफ से तुम्हारे सुपुर्द है 
और वे फाटक पर रहने वाले सिपाही सब तुम्हारे ही आधीन हैं। 


जमादार - जी हां। 
जवहरी - तो पहरे का इन्तजाम क्या है किस ढंग से पहरा दिया जाता है? 


जमादार - मेरे पास बारह सिपाही हैं जिनके तीन हिस्से कर देता हू, चार-चार आदमी एक-एक 
दफे घूमकर पहरा देते हैं। 


जवहरी - एक साथ रहकर? 


जमादार - जी नहीं, चारों अलग-अलग रहते हैं, घूमते समय थोड़ी-थोड़ी देर में मुलाकात हुआ 
करती है। 


जवहरी - मगर ऐसा तो (कुछ रुककर) यों खड़े-खड़े बातें करना मुनासिब न होगा, आओ कमरे 
में जरा बैठ जाओ, हमें तुमसे कई जरूरी बाते करनी हैं। 


इतना कहकर जवहरी कमरे के अन्दर चला गया और उसके पीछे-पीछे जमादार भी यह कहता 
हुआ चला गया कि 'कुछ देर तक आपके पास ठहरने में हर्ज नहीं है मगर ज्यादे देर तक...।' 


वह कमरा कुछ तो पहिले ही से दुरुस्त था और कुछ जवहरी साहब ने अपने सामानसे उसे 
रौनक दे दिया था। फर्श के एक तरफ बड़ा-सा ऊनी गलीचा बिछा हुआ था।उसी पर जाकर 
जवहरी साहब बैठ गए और जमादार भी उन्हीं के पास जाकर गलीचे के नीचे बैठ गया। बैठने 


के साथ ही जवहरी साहब ने जेब में से पांच अशर्फियां निकालीं और जमादार की तरफ बढ़ाके 
कहा, "अपने फायदे के लिए मैं तुम्हारासमय नष्ट कर रहा हूं और करूंगा अस्तु उसका 
हर्जाना पहिले ही देना उचित है।" 


जमादार - नहीं-नहीं, इसकी क्या जरूरत है, इतने समय में मेरा कोई हर्ज न होगा! 


जवहरी - समय का व्यर्थ नष्ट होना ही हर्ज कहलाता है, मैं जिस तरह अपने समय की 
प्रतिष्ठा करता हूं उसी तरह दूसरे के समय की भी। 


जमादार - हां ठीक है मगर... मैं तो... आपका...| 
जवहरी - नहीं-नहीं, इसे अवश्य लेना होगा। 


यों तो जमादार ऊपर के मन से चाहे जो कहे मगर अशर्फी देखकर उसके मुंह में पानी भर 

आया। उसने सोचा कि यह जवहरी एक मामूली बात के लिए जब पांच अशर्फियां देता है तो 
अगर मैं इसका काम करूंगा तो बेशक बहुत बड़ी रकम मुझेदेगा। ऐसा देने वाला तो आज 

तक मैंने देखा ही नहीं, अस्तु इस रकम को हाथ से नजाने देना चाहिए। 


जमादार - (अशर्फियां लेकर) कहिए क्या आज्ञा होती है? 
जवहरी - हां तो चार आदमी का पहरा बंधा है? 
जमादार - जी हां। 

जवहरी - तो तुम्हें तो न घूमना पड़ता होगा? 


जमादार - जी नहीं, मैं अपने ठिकाने उसी फाटक में बैठा रहता हू और बाकी केआठ आदमी 
भी मेरे पास ही सोए रहते हैं। जब पहरा बदलने का समय होता है तो घण्टे की आवाज से 
होशियार करके दूसरे चार को पहरे पर भेज देता हूं और उन चारों को बुलाकर आराम करने 
की आज्ञा देता हूं। आप अपना मतलब तो कहिए! 


जवहरी - मेरा मतलब केवल इतना ही है कि मैं आज चार दिन का जागा हुआ हू सफर में 
आराम करने की नौबत नही आई, मगर आज सब दिन की कसर मिटाना अर्थात्‌ अच्छी तरह 
सोना चाहता हू । 


जमादार - तो आप आराम से सोइ़ए, कोई हर्ज नहीं। 


जवहरी - मैं क्योंकर बेफिक्री के साथ सो सकता हूं! मेरे साथ बड़ी रकम है। (कमरे में रक्खे 
हुए सन्दूकों की तरफ इशारा करके इन सभों में जवाहिरात की चीजें भरी हुई हैं। जब तक 
मेरे मन-माफिक इनकी हिफाजत का बन्दोबस्त न हो जायगा तब तक मुझे नींद नहीं आ 
सकती। 


जमादार - आप इन्हें बहुत बड़ी हिफाजत के अन्दर समझिए क्योंकि इस सराय केअन्दर से 
कोई चोरी करके बाहर नहीं निकल सकता इसलिए कि फाटक बन्द करके ताली मैं अपने पास 
रखता हूं और सिवाय फाटक के दूसरे किसी तरफ से किसी के निकलजाने का रास्ता ही नहीं 
है। 


जवहरी - ठीक है मगर आखिर बहुत सबेरे फाटक खुलता ही होगा। कौन ठिकाना मैं कई दिनों 
का जागा हुआ गहरी नींद में सो जाऊं और मेरे आदमी भी मुझे बेफिक्रदेख खुरांटे लेने लगें 
और दिन चढ़े तक किसी की आंख ही न खुले, तो ऐसी हालत में कोई चोरी करेगा भी तो 
प्रातः समय फाटक खुलने पर उसका निकल जाना कोईबड़ी बात न होगी। 


जमादार - ठीक है मगर मैं वादा करता हू कि सुबह मैं आपसे पूछकर फाटक खोलूंगा। 


जवहरी - हो सकता है परन्तु कदाचित चोरी हो ही जाय और चोर पकड़ा भी जाय तोमुझे 
राजा या किसी राजकर्मचारी के पास सबूत देने के लिए जाना पड़ेगा और ऐसा होने से मेरा 
बहुत बड़ा हर्ज होगा ताज्जुब नहीं कि राजा साहब याराजकर्मचारी मुझे ठहरने की आज्ञा दें, 
मगर मैं एक दिन भी नहीं रुक सकता, इत्यादि बहुतःसी बातों को सोचकर मैं चाहता हूं कि 
चोरी होने का शक ही न रहे और मैं आराम के साथ टांगे फैलाकर सोऊे और यह बात यदि 
तुम चाहो तो सहज ही में हो सकती है, इसके बदले में मैं तुम्हें अच्छी तरह खुश कर दूंगा। 


जमादार - कोई चिन्ता नहीं, मैं अपने सिपाहियों को हुक्म दे दूगा कि चास्मे से एक आदमी 
सिर्फ आपके दरवाजे पर और तीन आदमी तमाम सराय में घूम-घूमकर पहरा दिया करें। 


जवहरी - बस-बस, इतने ही से मैं बेफिक्र हो जाऊंगा। अपने सिपाहियों को यह भी ताकीद कर 
देना कि मेरे सिपाहियों को सोने न दें! यद्यपि मैं भी अपने आदमियों को जागने के लिए 
सख्त ताकीद कर दूंगा मगर वे कई दिन के जागे हुएहैं नींद आ जाय तो कोई ताज्जुब की 
बात नहीं है। हां एक तर्कीब मुझे और मालूम है जो इससे भी सहज में हो सकती है अर्थात्‌ 
तुम स्वयं अकेले भी यदियहां अपने सोने का बन्दोबस्त रक्खोगे तो तमाम रात यहां अमन- 
चैन बना रहेगा। पहरा बदलने के समय...| 


जमादार - मैं आपका मतलब समझ गया, मगर नहीं, ऐसा करने से मेरी बदनामी हो जायगी, 
मुझे हरदम फाटक पर मौजूद रहना चाहिए क्योंकि रातभर में पचासों दफे लोग फाटक पर 


मेरे पास तरह-तरह की फरियाद करने आया करते हैं। खैर आप इस बारे में चिन्ता न कीजिए, 
मैं आपके माल-असबाब की निगहबानी का पूरा इन्तजाम कर दूंगा अगर आपका कुछ नुकसान 
हो तो मेरा जिम्मा। 


कुछ और बातचीत करने के बाद जमादार अपने स्थान पर चला गया और थोड़ी देर बाद 
प्रतिज्ञानुसार उसने पहरे का बन्दोबस्त कर दिया। 


पाठक, यह सौदागर महाशय हमारे उपन्यास का कोई नवीन पात्र नहीं है बल्कि बहु त प्राचीन 
पात्र तारासिंह है जो नानक की चालःचलन का पता लगाके चुनारगढ़ लौट जा रहा है। इसे इस 
बात का विशवास हो गया है कि नानक मेरा पीछा करेगा और ऐयारी के कायदे को छप्पर पर 
रखके जहां तक हो सकेगा मुझे नुकसान पहु चानेकी कोशिश करेगा इसलिए वह इस ढंग से 
सफर कर रहा है। हकीकत में तारासिंह काखयाल बहुत ठीक था। नानक तारासिंह को 
नुकसान पहु चाने बल्कि जान से मार डालने की कसम खा चुका था। केवल इतना ही नहीं 
बल्कि वह अपने बाप का तथा राजा वीरेन्द्रसिंह का भी विपक्षी बन गया था क्‍योंकि अब उसे 
किसी तरफ से किसी तरह की उम्मीद न रही थी। अस्तु वह (नानक) भी अपने शागिर्दों को 
साथ लियेहुए तारास्हि के पीछे-पीछे सफर कर रहा है और आज उसका भी डेरा इसी सराय 
में पड़ा है। क्योंकि पहिले ही से पता लगाए रहने के कारण वह तारासिंह की पूरीखबर रखता 
है और जानता है कि तारासिंह सौदागर बनकर इसी सराय में उतरा हुआहै। नानक यद्यपि 
तारासिंह को फंसाने का उद्योग कर रहा है मगर उसे इस बात की खबर कुछ भी नहीं है कि 
तारासिंह भी मेरी तरफ से गाफिल नहीं है और उसे मेरारत्ती-रत्ती हाल मालूम है। अस्तु 
देखना चाहिए अब किसकी चालाकी कहां तक चलती है। 


रात आधी से ज्यादे जा चुकी है। सराय के अन्दर बिल्कुल सन्नाटा तो नहीं हैमगर पहरा देने 
वालों के अतिरिक्त बहुत कम आदमी ऐसे हैं जिन्हें अपनी कोठरीके बाहर की खबर हो। 
सराय का बड़ा फाटक बन्द है, पहरे के सिपाहियों में से एक तो तारासिंह (सौदागर) के दरवाजे 
पर टहल रहा है और बाकी के तीन घूम-घूमकर इस बहुत बड़ी सराय के अन्दर पहरा दे रहे 
हैं। 


तारासिंह के साथ-साथ दो आदमी तो इसके शागिर्द ही हैं और दो नौकर ऐसे भी हैं जिन्हें 
तारासिंह ने रास्ते ही में तनख्वाह मुकईर करके रख लिया था मगर ये दोनों नौकर तारासिंह 
के सच्चे हाल को कुछ भी नहीं जानते, इन्हें केवल इतना ही मालूम है कि तारासिंह एक 
अमीर सौदागर है। इस समय ये दोनों नौकर कमरे के बाहर दालान में पड़े खुराटे ले रहे हैं 
और तारासिंह तथाउसके शागिर्द कमरे के अन्दर बैठे आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। 
कमरे का दरवाजा भिड़काया हु आ है। 


तारासिंह का एक शागिर्द कमरे के बाहर निकला और उसने चारों तरफ निगाहदौड़ाने के बाद 
पहरे वाले सिपाही से कहा, "तुम्हें सौदागर साहब बुला रहेहैँ, जाओ सुन आओ, तब तक तुम्हारे 
बदले में पहरा देता हूं। अन्दर जाकरदरवाजा भिड़का देना, खुला मत रखना।" 


हुक्म पाते ही लालची सिपाही जिसे विश्वास था कि हमारे जमादार को कुछ मिल चुका है और 
मुझे भी अवश्य मिलेगा, कमरे के अन्दर घुस गया और बहुत देर तकतारासिंह का शागिर्द 
इधर-उधर टहलता रहा। इसी बीच में उसने देखा कि एक आदमी कई दफे इस तरफ आया 
मगर किसी को टहलता देखकर लौट गया। 


बहुत देर के बाद कमरे के अन्दर से दो आदमी बाहर निकले एक तो तारासिंह कादूसरा 
शागिर्द और दूसरा स्वयम्‌ सौदागर भेषधारी तारासिंह। तारासिंह के हां सिपाही का ओढ़ना 
मौजूद था जिसे अपने शागिर्द को जो पहरा दे रहा था देकर उसने कहा, "इसे ओढ़कर तुम एक 
किनारे सो जाओ, अगर कोई तुम्हारे पास आकर बेहोशी की दवा भी सुंघावे तो बेखटके सूंघ 
लेना और मुझको अपने से दूर नसमझना।" 


तारासिंह के शागिर्द ने ओढ़ना ले लिया और कहा - "जब से मैं टहल रहा हूतब से दो-तीन 
दफे दुश्मन आया मगर मुझे होशियार देखकर लौट गया।' 


तारा - हां, काम में कुछ देर तो जरूर हो गई है। मैं उस सिपाही को बेहोशकरके अपनी जगह 
सुला आया हूं और चिराग गुलकर आया हू। (हाथ से इशारा करके) अब तुम इस खम्भे के 
पास लेट जाओ (दूसरे शागिर्द से) और तुम उस दरवाजे केपास जा लेटो, मैं भी किसी ठिकाने 
छिपकर तमाशा देखूंगा।" तारासिंह की आज्ञानुसार उसके दोनों शागिर्द बताए हुए ठिकाने पर 
जाकर लेट गए और तारासिंहअपने दरवाजे से कुछ दूर जाकर एक दूसरे मुसाफिर की कोठरी 
के आगे लेट रहा मगर इस ढंग से कि अपने तरफ की सब कार्रवाई अच्छी तरह देख सके। 


आधे घण्टे के बाद तारासिंह ने देखा कि दो आदमी उसके दरवाजे पर आकर खड़े होगए हैं 
जिनकी सूरत अंधैरे के सबब दिखाई नहीं देती और यह भी नहीं जान पड़ता कि वे दोनों 
अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए हैं या नहीं। कुछ अटककर उन दोनोंआदमियों ने तारासिंह के 
आदमियों को देखा-भाला, इसके बाद एक आदमी कमरे का दरवाजा खोलकर अन्दर घुस गया 
और आधी घड़ी के बाद जब वह कमरे के बाहर निकला तो उसकी पीठ पर एक बड़ी-सी गठरी 
भी दिखाई पड़ी। गठरी पीठ पर लादे हुए अपनेसाथी को लेकर वह आदमी सराय के दूसरे 
भाग की तरफ चला गया। जब वह दूर निकलगया तो तारासिंह अपने दरवाजे पर आया और 
शागिर्दो को चैतन्य पाने पर समझ गया कि दुश्मन ने उसके आदमी को बेहोशी की दवा नहीं 
सुंघाई। तारासिंह केदोनों शागिर्द उठे मगर तारासिंह उन्हें उसी तरह लेटे रहने की आज्ञा देकर 
अपने कमरे के अन्दर चला गया और भीतर से दरवाजा बन्द कर लिया। रोशनी करने के बाद 
तारासिंह ने देखा कि दुश्मन ने उसकी कोई चीज नहीं चुराई हैवह केवल उस सिपाही को 


उठाकर ले गया है जिसे तारासिंह अपनी सूरत का सौदागर बनाकर अपनी जगह लिटा गया 
था। तारासिंह अपनी कार्रवाई पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसन्क्रेमरे के बाहर निकलकर अपने 
शागिर्दो को उठाया और कहा, "हमारा मतलब सिद्ध हो गया, अब इसमें कोई संदेह नहीं कि 
कम्बख्त नानक अपनी मुराद पूरी हो गईसमझके इसी समय सराय का फाटक खुलवाकर 
निकल जायगा और मैं भी ऐसा ही चाहता हू, अस्तु अब उचित है कि तुम दोनों में से एक 
आदमी तो यहां पहरा दे और एक आदमी सराय के फाटक की तरफ जाय और छिपकर 
मालूम करे कि नानक कब सराय के बाहर निकलता है। जिस समय वह सराय के बाहर हो 
उसी समय मुझे इतिला मिले।' 


इतना कहकर तारासिंह कमरे के अन्दर चला गया और भीतर से दरवाजा बन्द कर लेनेके 
बाद कमरे की छत पर चढ़ गया, इसलिए कि वह कमरे के ऊपर से अपने मतलब की बात 
बहुत कुछ देख सकता था। 


इस समय नानक की खुशी का कोई ठिकाना न था। वह समझे हुए था कि हमने तारासिं हकको 
गिरफ्तार कर लिया, अस्तु जहां तक जल्द हो सके सराय के बाहर निकल जाना चाहिए। इसी 
खयाल से उसने अपना डेरा कूच कर दिया और सराय के फाटक पर आकर जमादार को बहुत 
कुछ कह-सुनके या दे-दिलाकर दरवाजा खुलवाया और बाहर हो गया। 


तारासिंह को जब मालूम हुआ कि नानक सराय के बाहर निकल गया तब उसने अपनेथहां 
चोरी हो जाने की खबर मशहूर करने का बन्दोबस्त किया। उसके पास जोसन्दूक थे जिनमें 
कीमती माल होने का लोगों या जमादार को गुमान था, उनका ताला तोड़कर खोल दिया 
क्योंकि वास्तव में सन्दूक बिल्कुल खाली केवल दिखानेके लिए थे। इसके बाद अपने नौकरों 
को होशियार किया और खूब रोशनी करके 'चोर''चोर' का हल्ला मचाया और जाहिर किया कि 
हमारी लाखों रुपये की चीज (जवाहिरात) चोरी हो गई। 


चोरी की खबर सुन बेचारा जमादार दौड़ा हुआ तारासिंह के पास आया जिसे देखत्ही तारासिंह 
ने रोनी सूरत बनाकर कहा, "देखो जमादार, मैं पहिले ही कहता थाकि मेरे असबाब की खूब 
हिफाजत होनी चाहिए! आखिर मेरे यहां चोरी हो ही गयी! मालूम होता है कि तुम्हारे सिपाही 
ने मिलकर चोरी करवा दी क्योंकि तुम्हारा सिपाही भी दिखाई नहीं देता। कहो, अब हम अपने 
लाखों रुपये के माल का दावा किस पर करें? 


तारासिंह की बात सुनते ही जमादार के तो होश उड़ गए। उसने टूटे हुएसन्दूकों को भी अपनी 
आंखों से देख लिया और खोज करने पर उस सिपाही को भी नपाया जिसका इस समय पहरे 
पर मौजूद रहना वाजिब था। यद्यपि जमादार ने उसी समय सिपाहियों को फाटक पर 
होशियार रहने का हुक्म दे दिया मगर इस बात का उसेबहुत रंज हु आकि उसने थोड़ी ही देर 
पहिले एक आदमी को डेरा उठाकर सराय के बाहर चले जाने दिया था। उसने तुरन्त ही कई 


सिपाहियों को उसकी गिरफ्तारी के लिए रवाना किया और तारासिंह से कहा "मैं इसी समय 
इस मामले की इत्तिला करने राजदीवान के पास जाता हू।' 


तारा - तुम जहां चाहो वहां जाओ मगर हमारा तो नुकसान हो ही गया। अस्तु हम भी अपने 
मालिक के पास इस बात की इत्तिला करने जाते हैं। 


जमादार - (ताज्जुब से) तो क्या आप स्वयं मालिक नहीं हैं? 


तारा - नहीं, हम मालिक नहीं हैं बल्कि मालिक के गुमाश्ते हैं। हमें इस बातका बहुत रंज है 
कि तुमने हमसे पूछे बिना सराय का फाटक खोल दिया और चोर को सराय के बाहर जाने की 
इजाजत दे दी, यद्यपि तुम मुझसे कह चुके थे कि आपसेपूछे बिना सराय का फाटक न 
खोलेंगे और इसी हिफाजत के लिए हमने अपनी जेब की अशर्फियां तुम्हारी जेब में डाल दी 
थीं, मगर अफसोस, मुझे इस बात की बिल्कुलखबर न थी कि तुम हद से ज्यादे लालची हो, 
हमारा माल चोरी करवा दोगे और चोर से गहरी रकम रिश्वत लेकर उसे फाटक के बाहर 
निकल जाने की आज्ञा दे दोगे। और मैं यह भी नहीं जानता था कि इस सराय की हिफाजत 
करने वाले इस किस्म का रोजगार करते हैं, अगर जानता तो ऐसी सराय में कभी थूकने भी न 
आता। 


तारासिंह ने धमकी के ढंग पर ऐसी-ऐसी बाते जमादार से कहीं कि वह डर गया और सोचने 
लगा कि नाहक मैंने इनसे पूछे बिना सराय का फाटक खोलकर किसी को जानेदिया, अगर 
किसी को जाने न देता तो बेशक इनका माल सराय के अन्दर ही से निकल आता, अब बेशक 
मैं दोषी ठहरता हू, ताज्जुब नहीं कि सौदागर की बातों परदीवान साहब को भी यह शक हो 
जाय कि जमादार ने रिश्वत ली है। अगर ऐसा हुआ तोमैं कहीं का भी न रहूंगा मेरी बड़ी 
दुर्गति की जायगी। चोरी भी ऐसी नहीं हैकि जिसे मैं अपने पल्ले से पूरी कर सकू - इत्यादि 
बातै सोचता हुआ जमादार बहुत ही घबड़ा गया और बड़ी नर्मी और आजिजी के साथ तारासिंह 
से माफी मांगकर बोला "निःसन्देह मुझसे बड़ी भूल हो गई। मगर मैं आपसे वादा करता हू कि 
उस चोर को जो मुझे धोखा देकर और फाटक खुलवाकर चला गया है गिरफ्तार कर लूंगा 
परन्तु मेरी जिन्दगी आपके हाथ में है, अगर आप मुझ पर दया कर फाटक खोल देनेवाले मेरे 
कसूर को छिपावेंगे तो मेरी जान बच जायगी नहीं तो राजा साहब मेरासिर कटवा डालेंगे और 
इससे आपका कुछ लाभ न होगा। में कसम खाकर कहता हू किमैंने उससे एक कौड़ी भी 
रिश्वत नहीं ली है! मुझे उस कम्बख्त ने पूरा धोखादिया मगर मैं उसे निःसन्देह गिरफ्तार 
करूंगा और आपकी रकम जाने न दू गा। यदिआपको मुझ पर शक हो और आप समझते हों 
कि मैंने रिश्वत ली है तो फाटक पर चलकर मेरी कोठरी की तलाशी ले लीजिए और जो कुछ 
निकले चाहे वह आपका दिया हो या मेरा खास हो, वह सब आप ले लीजिए मगर आप मेरी 
जान बचाइये!" 


जमादार ने तारासिंह की हद्द से ज्यादे खुशामद की और यहां तक गिड़गिड़ायाकि तारासिंह का 
दिल हिल गया मगर अपना काम निकालना भी बहुत जरूरी था इसलिएचालबाजी के साथ 
उसने जमादार का कसूर माफ करके कहा, "अच्छा मैं कसूर तोतुम्हारा माफ कर देता हूं मगर 
इस समय जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं उसे बड़ीहोशियारी के साथ करना होगा, अगर कसर 
करोगे तो तुम्हारे हक में अच्छा नहोगा।" 


जमा - नहीं-नहीं, मैं जरा भी कसर न करूंगा, जो कुछ आप हुक्म देंगे वही करूंगा कहिये क्या 
आज्ञा होती है 


तारा - एक तो मैं अपनी जुबान से झूठ कदापि न बोलूंगा। 
जमा - (कांपकर) तब मेरी जान कैसे बचेगी? 


तारा - तुम मेरी बात पूरी हो लेने दो - दूसरे मुझे यहां से तुरन्त चलेजाने की जरूरत भी है, 
इसलिए मैं अपने इन (अपने शागिर्दो की तरफ इशारा करके) दोनों साथियों को यहां छोड़ 
जाता हू, तुम जब चोर को गिरफ्तार करके अपने राजदीवान या राजा के पास जाना तो इन्हीं 
दोनों को ले जाना, ये दोनों आदमी अपने को मेरा नौकर कहकर चोरी गई हुई चीजों को बखूबी 
पहिचान लेंगे और ये चोरी के समय मेरा यहां मौजूद रहना तथा तुम्हारा कसूर कुछ भी 
जाहिर न करेंगे और तुम भी इस बात को जाहिर मत करना कि सौदागर का गुमाश्ता भी 

यहां मौजूद था। ये दोनों आदमी अपने काम को पूरी तरह से अंजाम दे लेंगे। हां एकबात 
कहना तो भूल गया, इस सराय के अन्दर जितने आदमी हैं उन सभो की भी तलाशी ले लेना। 


जमा - (दिल में खुश होकर) जरूर उन सभों की तलाशी ले ली जायगी और जो कुछ आपने 
आज्ञा दी है वही किया जायगा। आप अपना हर्ज न कीजिए और जाइए, यहां मैं किसी तरह 
का नुकसान होने न दूंगा 


सौदागर (तारासिं ह) चला जायगा यह जानकर जमादार अपने दिल में बहुत प्रसन्नहु आ 
क्योंकि इनके रहने से उसे अपना कसूर प्रकट हो जाने का डर भी था। 


जमादार से और भी कुछ बाते करने के बाद तारासिंह अपने दोनों शागिर्दों कोएकान्त में ले 
गया और हर तरह की बातें समझाने के बाद यह भी कहा, "तुम लोग मेरे चले जाने के बाद 
किसी तरह घबड़ाना नहीं और मुझे हर वक्‍त अपने पास मौजूद समझना।" 


इन सब बातों से छुट्टी पाकर तारासिंह अकेले ही वहां से रवाना हो गया। 


बयान - ३3 


तारासिंह के चले जाने के बाद सराय में चोरी की खबर बड़ी तेजी के साथ फैलगई। जितने 
मुसाफिर उसमें उतरे हुए थे सब रोके गये। राजदीवान को भी खबर होगई, वह भी बहुत से 
सिपाहियों को साथ लेकर सराय में आ मौजूद हुआ। खूबहो-हल्ला मचा, चारों तरफ तलाशी 
और तहकीकात की कार्रवाई होने लगी, मगर सभों को निश्चय इसी बात का था कि चोर 
सिवाय उसके और कोई नहीं है जो रात रहते ही फाटक खुलवाकर सराय के बाहर निकल गया 
है। पहरे वाले सिपाही के गायब हो जाने से और भी परेशानी हो रही थी। चोर की गिरफ्तारी 
में कई सिपाही तो जा ही चुकेथे मगर दीवान साहब के हुक्म से और भी बहुत से सिपाही 
भेजे गये। आखिर नतीजा यह निकला कि दोपहर के पहिले ही हजरत नानकप्रसाद गिरफ्तार 
होकर सराय के अन्दर आ पहुंचे जो अपने खयाल में तारासिंह को गिरफ्तार कर ले गये थे 
और अभी तक सौदागर का चेहरा धोकर देखने भी न पाये थे, मगर उन कृपानिधान को 
ताज्जुबथा तो इस बात का कि वे चोरी के कसूर में गिरफ्तार किए गये थे। 


अभी तक दीवान साहब सराय के अन्दर मौजूद थे। नानक के आते ही चारों तरफ से 
मुसाफिरों की भीड़ आ जुटी और हर तरफ से नानक पर गालियों की बौछार होने लगी।जिस 
कमरे में तारासिंह उतरा हुआ था उसी के आगे वाले दालान में सुन्दर फर्शके ऊपर दीवान 
साहब विराज रहे थे और उनके पास ही तारासिंह के दोनों शागिर्दभी अपनी असली सूरत में 
बैठे हुए थे। सामने आते ही दीवान साहब ने क्रोध भरीआवाज में नानक से कहा, "क्यों बे! 
तेरा इतना बड़ा हौसला हो गया कि तू हमारी सराय में आकर इतनी बड़ी चोरी करे!!" 


नानक - (अपने को बेहद फंसा हुआ देख हाथ जोड़के) मुझ पर चोरी का इलजाम किसी तरह 
नहीं लग सकता, मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यहां किसकी चोरी हुई है औरमुझ पर 
चोरी का इलजाम कौन लगा रहा है? 


दीवान - (तारासिंह के दोनों शागिर्दो की तरफ इशारा करके) इनका माल चोरी गया है और 
यहां के सभी आदमी तुझे चोर कहते हैं। 


नानक - झूठ, बिल्कुल झूठ। 


तारासिंह का एक शागिर्द - (दीवान से) यदि हर्ज न हो तो पहिले इसका चेहरा धुलवा दिया 
जाय। 


दीवान - क्या तुम्हें कुछ दूसरे ढंग का भी शक है अच्छा (जमादार से) पानी मंगाकर इस चोर 
का चेहरा धुलवाओ। 


जमादार - जो हुक्म। 


नानक - चेहरा धुलवाके क्या कीजिएगा हम ऐयारों की सूरत हरदम बदली ही रहती है 
खासकर सफर में। 


दीवान - तू ऐयार है! ऐयार लोग भी कहीं चोरी करते हैं? 
नानक - जी मैं कह चुका हू कि चोरी का इलजाम मुझ प नहीं लग सकता। 


तारा का एक शागिर्द - चोरी तो अच्छी तरह साबित हो जायेगी, जरा अपने माल-असबाब की 
तलाशी तो होने दो! (दीवान से) लीजिए पानी भी आ गया, अब इसका चेहरा धुलवाइये। 


जमादार - (पानी की गगरी नानक के सामने धरके) लो अब पहिले अपना चेहरा साफ कर 
डालो। 


नानक - मैं अभी अपना चेहरा साफ कर डालता हू, चेहरा धोने में मुझे कोई उज्ज नहीं है 
क्योंकि मैं पहिले ही कह चुका हूं कि ऐयारों की सूरत प्रायबदली रहती है और मैं भी एक 
ऐयार हू । 


इतना कहकर नानक ने अपना चेहरा साफ कर डाला और दीवान साहब से कहा, "कहिए अब 
क्या हुक्म होता है? 


दीवान - अब तुम्हारी तलाशी ली जायगी। 


नानक - तलाशी देने में मुझे कुछ उज्र न होगा, मगर मुझे पहिले उन चीजों की फिहरिस्त 
मिल जानी चाहिए जो चोरी गई है। कहीं ऐसा हो कि मेरी कुछ चीजों को ये नकली 
सौदागर साहब अपनी ही चीज बतावें, उस समय ताज्जुब नहीं कि मौंअपनी ही चीजों का चोर 
बन जाऊं। 


दीवान - चीजों की फिहरिस्त जमादार के पास मौजूद है, तुम्हारी चीजों कातुम्है कोई चोर 
नहीं बना सकता। हां तुमने इन्हें नकली सौदागर क्यों कहा? 


नानक - इसलिए कि ये दोनों भी मेरी तरह से ऐयार है और इनके मालिक तारासिंहको मैंने 
गिरफ्तार कर लिया है, दुश्मनी से नहीं बल्कि आपस की दिल्लगी सेक्योंकि हम दोनों एक ही 
मालिक अर्थात्‌ राजा वीरेन्द्रसिंह के ऐयार हैंधोखा देने की शर्त लग गई थी। 


राजा वीरेन्द्रसिंह का नाम सुनते ही दीवान साहब के कान खड़े हो गए और वेताज्जुब के 
साथ तारासिंह के दोनों शामिर्दो की तरफ देखने लगे। तारासिंह केएक शागिर्द ने कहा, "इसने 
तो झूठ बोलने पर कमर बांध रक्खी है! यह चाहे राजा वीरेन्द्रसिंह का ऐयार हो मगर हम 


लोगों को उनसे कोई सरोकार नहीं है। हम लोग न तो ऐयार हैं और न हम लोगों का कोई 
मालिक ही हमारे साथ था जिसे इसने गिरफ्तार कर लिया हो। यह तो अपने को ऐयार बताता 
ही है फिर अगर झूठ बोलके आपको धोखा देने का उद्योग करे तो ताज्जुब ही क्या है इसकी 
झुठाई-सचाई का हाल तो इतने ही से खुल जायगा कि एक तो इसकी तलाशी ले ली जाय 
दूसरेऐयारी की सनद मांगी जाय जो राजा वीरेन्द्रसिंह की तरफ से नियमानुसार इसे मिली 
होगी।" 


दीवान - तुम्हारा कहना बहुत ठीक है ऐयारों के पास उनके मालिक की सनद जरूर हुआ 
करती है। अगर यह प्रतापी महाराज वीरेन्द्रसिंह का ऐयार होगा तो इसकेपास सनद जरूर 
होगी और तलाशी लेने पर यह भी मालूम हो जायगा कि इसने जिसे गिरफ्तार किया है, वह 
कौन है। (नानक से) अगर तुम राजा वीरेन्द्रसिंह केऐयार हो तो उनकी सनद हमको दिखाओ 
हां, और यह भी बताओ कि अगर तुम ऐयार हो तोइतनी जल्दी गिरफ्तार क्यों हो गये 
क्योंकि ऐयार लोग जहां कब्जे के बाहर हुए तहां उनका गिरफ्तार होना कठिन हो जाता है। 


नानक - मैं गिरफ्तार कदापि न होता मगर अफसोस, मुझे यह बात बिल्कुल मालूम नथी कि 
तारासिंह को मेरी पूरी खबर है और वह मेरी तरफ से होशियार है तथाउसने पहिले ही से 
मुझे गिरफ्तार करा देने का बन्दोबस्त कर रक्खा है। 


दीवान - खैर तुम ऐयारी की सनद दिखाओ। 
नानक - (कुछ लाजवाब-सा होकर) सनद मुझे अभी नहीं मिली है। 
तारासिंह का शागिर्द - (दीवान से) देखिए मैं कहता था न कि यह झूठा है। 


दीवान - (क्रोध से) बेशक झूठा है और चोर भी है। (जमादार से) हां अब इसकी तलाशी ली 
जाय। 


जमादार - जो आज्ञा 


नानक की तलाशी ली गई और दो ही तीन गठरियों बाद वह बड़ी गठरी खोली गई जिसमें 
सराय का सिपाही बेचारा बंधा हुआ था। 


नानक ने उस बेहोश सिपाही की तरफ इशारा करके कहा, "देखिए यही तारासिंह है जो सौदागर 
बना हुआ सफर कर रहा था।' 


तारासिंह का शागिर्द - (दीवान से) यह बात भी इसकी झूठ निकलेगी, आप पहिले इस बेहोश 
का चेहरा धुलवाइए। 


दीवान - हां मेरा भी यही इरादा है। (जमादार से) इसका चेहरा तो धोकर साफ करो। 


नानक - मैं खुद इसका चेहरा धोकर साफ किये देता हूं और तब आपको मालूम हो जाएगा 
कि मैं झूठा हू या सच्चा। 


नानक ने उस सिपाही का चेहरा धोकर साफ किया मगर अफसोस, नानक की मुराद पूरी न 
हुई और वह सिर से पैर तक झूठा साबित हो गया। अपने यहां के सिपाही को ऐसी अवस्था 
में देखकर जमादार और दीवान साहब को क्रोध चढ़ आया। जमादार ने किसी तरह का खयाल 
न करके एक लात नानक के कमर पर ऐसी जमाई कि वह लुढ़क गया। बहु तजल्द सम्हलकर 
जमादार को मारने के लिए तैयार हुआ। नानक का हर्बा पहिले ही लेलिया गया था और 
अगर इस समय उसके पास कोई हर्बा मौजूद होता तो बेशक वह जमादार की जान ले लेता 
मगर वह कुछ भी न कर सका उलटा उसे जोश में आया हुआदेख सभी को क्रोध चढ़ आया। 
सराय में उतरे हुए मुसाफिर भी उसकी तरफ से चिठ़ेहुए थे क्योंकि वे बेचारे बेकसूर रोफ़े गये 
थे और उन पर शक भी किया गया था, अतएव एकदम से बहुत से आदमी नानक पर टूट 
पड़े और मन-मानती पूजा करने के बादउसे हर तरह से बेकार कर दिया। इसके बाद दीवान 
साहब की आज़ानुसार उसकी और उसके साथियों की मुश्कें कस दी गई। 


दीवान साहब ने जमादार को आज्ञा दी कि यह शैतान (नानक) बेशक झूठा और चोर है, इसने 
बहुत ही बुरा किया कि सरकारी नौकर को गिरफ्तार कर लिया। तुम कहचुके हो कि उस 
समय यही सिपाही सौदागर के दरवाजे पर पहरा दे रहा था। बेशक चोरी करने के लिए ही इस 
सिपाही को इसने गिरफ्तार किया होगा। अब इसका मुकदमा थोड़ी देर में निपटने वाला नहीं 
है और इस समय बहुत देर भी हो गईहै अस्तु तुम इसे और इसके साथियों को कैदखाने में 
भेज दो तथा इसका माल-असबाब इसी सराय की किसी कोठरी में बन्द करके ताली मुझे दे 
दो और सराय के सब मुसाफिरों को छोड़ दो। (तारासिंह के शागिर्दो की तरफ देखके) क्यों 
साहब, अब मुसाफिरों को रोकने की तो कोई जरूरत नहीं है! 


तारासिंह का शागिर्द - बेशक बेचारे मुमाफिरों को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनका कोई कसूर 
नहीं। मेरा माल इसी ने चुराया है। अगर इसके असबाब में से कुछभी न निकलेगा तो भी 
हम यही समझेंगे कि सराय से बाहर दूर जाकर इसने किसी ठिकाने चोरी का माल गाड़ दिया 
है। 


दीवान - बेशक ऐसा ही है! (जमादार से) अच्छा जो कुछ हुक्म दिया गया है उसे जल्द पूरा 
करो। 


जमादार - जो आज्ञा 


बात-की-बात में वह सराय मुसाफिरों से खाली हो गई। नानक हवालात में भेजदिया गया और 
उसका असबाब एक कोठरी में रखकर ताली दीवान साहब को दे दी गई। उस समय तारासिंह 
के दोनों शागिर्दो ने दीवान साहब से कहा, "इस शैतान का मामला दो-एक दिन में निपटता 
नजर नहीं आता इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि यहां से जाकर अपने मालिक को इस 
मामले की खबर दें और उन्हें भी सरकार के पास ले आवें, अगर ऐसा न करेंगे तो मालिक की 
तरफ से हम लोगों पर बड़ा दोष लगाया जायगा। यदि आप चाहें तो जमानत में हमारा माल- 
असबाब रख सकते हैं।" 


दीवान - तुम्हारा कहना बहुत ठीक है। हम खुशी से इजाजत देते हैं कि तुम लोगजाओ और 
अपने मालिक को ले आओ, जमानत में तुम लोगों का माल-असबाब रखना हम मुनासिब नहीं 
समझते, इसे तुम लोग ले जाओ। 


तारासिंह के दोनों शागिर्द - (दीवान साहब को सलाम करके) आपने बड़ी कृपा की जो हम 
लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, हम लोग बहुत जल्द अपने मालिक को लेकरहाजिर होंगे। 


तारासिं ह के दोनों शागिर्दो ने भी डेरा कूच कर दिया और बेचारे नानक को खटाई में डाल गए। 
देखा चाहिए अब उस पर क्या गुजरती है। वह भी इन लोगों सेबदला लिए बिना रहता नजर 
नहीं आता। 


बयान - 4 


बयान - 5 


कुंअर इन्द्रजीतसिंह की बात सुनकर वह बुढ़िया चमक उठी और नाकभौं चढ़ाकर बोली, "बुढी 
औरतों से दिल्‍लगी करते तुम्हें शर्म नहीं मालूम होती।' 


इन्द्र - क्या मैं झूठ कहता हू? 


बुढ़िया - इससे बढ़कर झूठ और क्या हो सकता है लोग किसी के पीछे झूठ बोलतेहै मगर 
आप मुंह पर झूठ बोलके अपने को सच्चा बनाने का उद्योग करते हैं भला इस तिलिस्म में 
दूसरा आ ही कौन सकता है और यह भैरोसिंह कोन है जिसका नाम आपने लिया? 


इन्द्रजीत - बस-बस, मालूम हो गया। मैं अपने को तुम्हारी जबान से..। 


बुझ्ढा - (इन्द्रजीतसिंह को रोककर) अजी आप किससे बातें कर रहे हैं यह तो पागल है। 
इसकी बातों पर ध्यान देना आप ऐसे बुद्धिमानों का काम नहीं है।(बुढ़िया से) तुझे यहां 
किसने बुलाया जो चली आई तेरे ही दुःख से तो भागकरमैं यहां एकान्त में आ बैठा हू. मगर 
तू ऐसी शैतान की नानी है कि यहां भी आएबिना नहीं रहती। सबेरा हुआ नहीं और खाने की 
रट लग गई! 


बुइ्ढी - अजी तो क्या तुम कुछ खाओ-पीओगे नहीं? 


बुड्ढा - जब मेरी इच्छा होगी तब खा लूंगा, तुम्हें इससे मतलब (दोनों कुमारों से) आप इस 
कम्बख्त का खयाल छोड़िए और मेरे साथ चले आइए। मैं आपको ऐसी जगह ले चलता हू 
जहां इसकी आत्मा भी न जा सके। उसी जगह हम लोग बातचीत करेंगे, फिर आप जैसा 
मुनासिब समझिएगा आज्ञा दीजिएगा। 


यह बात उस बुड़ढे ने ऐसे ढंग से कही और इस तरह पलटा खाकर चल पड़ा कि दोनों कुमारो 
को उसकी बातों का जवाब देने या उस पर शक करने का मौका न मिला और वे दोनों भी 
उसके पीछे-पीछे रवाना हो गए। 


उस कमरे के बगल ही में एक कोठरी थी और उस कोठरी में ऊपर छत पर जाने के लिए 
सीढ़ियां बनी हुई थीं। वह बुड्ढा दोनों कुमारों को साथ-साथ लिये हुए उसकोठरी में और वहां 
से सीढ़ियों की राह चढ़कर उसके ऊपर वाली छत पर ले गया। उस मंजिल में भी छोटी-छोटी 
कई कोठरियां और कमरे थे। बुड़ढे के कहे मुताबिकदोनों कुमारों ने एक-एक कमरे की 
जालीदार खिड़की में से झांककर देखा तो इस इमारत के पिछले हिस्से में एक और छोटा-सा 
बाग दिखाई दिया जो बनिस्बत इस बाग के जिसमें कुमार एक दिन और रात रह चुके थे 
ज्यादे खूबसूरत और सरसब्ज नजरआता था। उसमें फूलों के पेड़ बहुतायत से थे और पानी 
का एक छोटा-सा साफ झरना भी बह रहा था जो इस मकान की दीवार से दूर और उस बाग 
के पिछले हिस्से की दीवार के पास था, और उसी चश्मे के किनारे पर कई औरतों को भी बैठे 
हुए दोनौकुमारों ने देखा। 


पहिले तो कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह को यही गुमान हुआ कि ये औओररतकेशोरी, 
कामिनी और कमलिनी इत्यादि होंगी मगर जब उनकी सूरत पर गौर किया तोदूसरी ही औरतें 
मालूम हुईं जिन्हें आज के पहिले दोनों कुमारों ने कभी नहीदेखा था। 


इन्द्रजीत - (बुड़ढे से) क्या ये वे ही औरतें हैं जिनका जिक्र तुमने किया था और जिनमें से 
एक औरत का नाम तुमने कमलिनी बताया था? 


बुड्ढा - जी नहीं, उनकी तो मुझे कुछ भी खबर नहीं कि वे कहां गईं और क्या हुई। 


आनन्द - फिर ये सब कौन हैं? 


बुइ्ढा - इन सभों के बारे में इससे ज्यादे और मैं कुछ नहीं जानता कि ये सबराजा 
गोपालसिंह के रिश्तेदार हैं और किसी खास सबब से राजा गोपालसिंह ने इनलोगों को यहां 
रख छोड़ा है। 


इन्द्रजीत - ये सब यहां कब से रहती हैं? 
बुड़ढा - सात वर्ष से। 


इन्द्रजीत - इनकी खबरगीरी कौन करता है और खाने-पीने तथा कपड़े-लत्ते का इन्तजाम 
क्योंकर होता है? 


बुड्ढा - इसकी मुझे भी खबर नहीं। यदि मैं इन सभों से कुछ बातचीत करता याइनके पास 
जाता तो कदाचित्‌ कुछ मालूम हो जाता मगर राजा साहब ने मुझे सख्त्ताकीद कर दी है 
कि इन सभों से कुछ बातचीत न करूं बल्कि इनके पास भी न जाऊं। 


इन्द्रजीत - खैर यह बताओ कि हम लोग इनके पास जा सकते हैं या नहीं? 


बुझा - इन सभों के पास जाना-न जाना आपकी इच्छा पर है, मैं किसी तरह की रुकावट नहीं 
डाल सकता और न कुछ राय ही दे सकता हू 


इन्द्रजीत - अच्छा इस बाग में जाने का रास्ता तो बता सकते हो? 


बुड्ढा - हां, मैं खुशी से आपको रास्ता बता सकता हूं मगर स्वयं आपके साथवहां तक नहीं 
जा सकता, इसके अतिरिक्त यह कह देना भी उचित जान पड़ता है कि यहां से उस बाग में 
जाने का रास्ता बहुत पेचीदा और खरब है, इसलिये वहां जाने में कम-से-कम एक पहर तो 
जरूर लगेगा। इससे यही बेहतर होगा कि यदि आप उस बाग में या उन सभों के पास जाना 
चाहते हैं तो कमन्द लगाकर इस खिड़की की राह से नीचे उतर जायं। ऐसा आप किया चाहें 
तो आज़ा दें, मैं एक कमन्द आपको ला दू। 


इन्द्रजीत - हां यह बात मुझे पसन्द है, यदि एक कमन्द ला दो तो हम दोनों भाई उसी के 
सहारे नीचे उतर जायं। 


वह बुड्ढा दोनों कुमारो को उसी तरह, उसी जगह छोड़कर कहीं चला गया और थोड़ी ही देर में 
एक बहुत बड़ी कमन्द हाथ में लिये हुए आकर बोला"लीजिये यह कमन्द हाजिर है।" 


इन्द्रजीत - (कमन्द लेकर) अच्छा तो अब हम दोनों इस कमन्द के सहारे उस बाग में उतर 
जाते हैं। 


बुइ्ढा - जाइये मगर यह बताते जाइये कि आप लोग वहां से लौटकर कब आवेंगे और मुझे 
आपको यहां की सैर कराने का मौका कब मिलेगा? 


इन्द्रजीत - सो तो मैं ठीक नहीं कह सकता मगर तुम यह बता दो कि अगर हम लौटे तो 
यहां किस राह से आवे? 


बुझा - इसी कमन्द के जरिये इसी राह से आ जाइयेगा, मैं यह खिड़की आपके लिये खुली 
छोड़ दूगा। 


आनन्द - अच्छा यह बताओ कि भैरोसिंह की भी कुछ खबर है? 
बुझ्ढा - कुछ नहीं। 


इसके बाद दोनों कुमारों ने उस बुडे से कुछ भी न पूछा और खिड़की खोलने के बाद कमन्द 
लगाकर उसी के सहारे दोनों नीचे उतर गये। 


दोनों कुमारो ने उद्यपि उन औरतों को ऊपर से बखूबी देख लिया था क्योंकि वहबहुत दूर 
नहीं पड़ती थीं मगर इस बात का गुमान न हुआ कि उन औरतों ने भीउन्हें उस समय या 
कमन्द के सहारे नीचे उतरते समय देखा या नहीं। 


जब दोनों कुमार नीचे उतर गये तो कमन्द को भी खेंचकर साथ ले लिया और टहलते हुए 
उस तरफ रवाना हुए जिधर चश्मे के किनारे बैठी हुई वे औरते कुमार नेदेखी थीं। थोड़ी देर 
में कुमार उस चश्मे के पास जा पहुचे और उन औरतों कोउसी तरह बैठे हुए पाया। कुमार 
चश्मे के इस पार थे और वे सब औरतें जो गिनती में सात थी चश्मे के उस पार सब्ज घास 
के ऊपर बैठी हुई थीं। 


किसी गैर को अपनी तरफ आते देख वे सब औरतें चौकन्नी होकर उठ खड़ी हुई औरबड़े गौर 
के साथ मगर क्रोध भरी निगाहों से कुंअर इन्द्रजीतसिंह औरआनन्दसिंह की तरफ देखने 
लगीं। 


जिस जगह वे औरतें बैठी थीं उससे थोड़ी ही दूर पर दक्खिन तरफ बाग की दीवारके साथ ही 
एक छोटा-सा मकान भी बना हुआ था जो पेड़ों की आड़ में होने केकारण दोनों कुमारों को 
ऊपर से दिखाई नहीं दिया था मगर अब नहर के किनारे आ जाने पर बखूबी दिखाई दे रहा 
था। 


वे औरतें जिन्हें नहर के किनारे कुमार ने देखा था, सबकी सब नौजवान और हसीन थीं। 
यद्यपि इस समय वे सब बनाव-शूंगार और जेवरों के ढकोसलों से खाली थींमगर उनका 
कुदरती हुस्न ऐसा न था जो किसी तरह की खूबसूरती को अपने सामनेठहरने देता। यहां पर 
यदि ऐसी केवल एक औरत होती तो हम उसकी खूबसूरती के बारे में कुछ लिखते भी, मगर 
एकदम से सात ऐसी औरतों की तारीफ में कलम चलाना हमारी ताकत के बाहर है जिन्हें 
प्रकृति ने खूबसूरत बनाने के समय हर तरह परअपनी उदारता का नमूना दिखाया हो। 


कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने जब उन औरतों को अपनी तरफ क्रोध भरी निगाहों सेदेखते देखा तो 
एक औरत से मुलायम और गम्भीर शब्दों में कहा, "हम लोग तुम्हारे पास किसी तरह की 
तकलीफ देने की नीयत से नहीं आए हैं बल्कि यह कहने के लिए आए हैं कि किस्मत ने हम 
लोगों को अकस्मात्‌ यहां पहुंचाकर तुम लोगफ़ा मेहमान बनाया है। हम लोग लाचार और 
राह भूले हुए मुसाफिर हैं और तुम लोगयहां की रहने वाली और दयावान हो, क्योंकि जिस 
ईश्वर ने तुम्हें इतना सुन्दर बनाकर अपनी कारीगरी का नमूना दिखाया है उसने तुम्हारे दिल 
को कठोर बनाकर अपनी भूल का परिचय कदापि न दिया होगा, अतएव उचित है कि तुम 
लोग ऐसे समय में हमारी सहायता करो और बताओ कि अब हम दोनों भाई क्या करें और 
कहां जायें?' 


औरतें खुशामद-पसन्द तो होती ही हैं! कुंअर इन्द्रजीतसिंह की मीठी औरखुशामद भरी बातें 
सुनकर उन सभों की चढ़ी हुई त्यौरियां उतर गई और होंठोंपर कुछ मुस्कुराहट दिखाई देने 
लगी। एक ने जो सबसे चतुर, चंचल और चालाक जान पड़ती थी, आगे बढ़ कुंअर इन्द्रजीतसिंह 
से कहा, "जब आप हमारे मेहमान बनते हैं और इस बात का विशवास दिलाते है कि हमारे 
साथ दगा न करेंगे तो हम लोग भी निःसन्देह आपको अपना मेहमान स्वीकार करके जहां 

तक हो सकेगा आपकी सहायता करेंगी, अच्छा ठहरिए हम लोग जरा आपस में सलाह कर लें!" 


इतना कहकर वह चुप हो गई। उन लोगों ने आपस में धीरे-धीरे कुछ बातें की और इसके बाद 
फिर उसी औरत ने इन्द्रजीतसिंह की तरफ देखकर कहा - 


औरत - (हाथ का इशारा करके) उस तरफ एक छोटा-सा पुल बना हुआ है उसी पर से होकर 
आप इस पार चले आइए। 


इन्द्र - क्या इस नहर में पानी बहुत ज्यादा है? 


औरत - पानी तो ज्यादा नहीं है मगर इसमें लोहे के तेज नोक वाले गोखरू बहुत पड़े हैं 
इसलिये इस राह से आपका आना असम्भव है। 


इन्द्र - अच्छा तो हम पुल पर से होकर आवेंगे। 


इतना कह कुमार उस तरफ रवाना हुए जिधर उस औरत ने हाथ के इशारे से पुत्र का होना 
बताया था। थोड़ी दूर जाने के बाद एक गुंजान और खुशनुमा झाड़ी के अन्दखह छोटा-सा 

पुल दिखाई दिया। इस जगह नहर के दोनों तरफ पारिजात के कई पेड़थे जिनकी डालियां 
ऊपर से मिली हुई थी और उस पर खूबसूरत फूलपत्तों वाली बेलें इस ढंग से चढ़ी हुई थीं कि 
उनकी सुन्दर छाया में छिपा हुआ वह छोटासा पुल बहुत खूबसूरत और स्थान बड़ा रमणीक 
मालूम होता था। इस जगह से न तोदोनों कुमार उन औरतों को देख सकते थे और न उन 
औरतों की निगाह इन पर पड़ सकती थी। 


जब दोनों कुमार पुल की राह पार उतरकर और घूमःफिरकर उस जगह पहुचे जहां उनऔरतों 
को छोड़ आए थे तो केवल दो औरतों को मौजूद पाया जिनमें से एक तो वही थी जिससे 
कुंअर इन्द्रजीतसिंह से बातचीत हुई थी और दूसरी उससे उम्र में कुछम मगर खूबसूरती में 
कुछ ज्यादे थी। बाकी औरतों का पता न था कि क्या हुईऔर कहां गयीं। कुंअर इन्द्रजीतसिं ह 
ने ताज्जुब में आकर उस औरत से जिसने पुलकी राह इधर आने का उपदेश किया था पूछा, 
"यहां तुम दोनों के सिवाय और कोई नहीं दिखाई देता, सब कहां चली गई?' 


औरत - आपको उन औरतों से क्या मतलब? 
इन्द्रजीत - कुछ नहीं, यों ही पूछता हू। 


औरत - (मुस्कुराती हुई वे सब आप दोनों भाइयों की मेहमानदारी का इन्तजाम करने चली 
गई, अब आप मेरे साथ चलिये। 


इन्द्रजीत - कहां ले चलोगी? 

औरत - जहां मेरी इच्छा होगी, जब आपने मेरी मेहमानी कबूल ही कर ली तब...। 
इन्द्रजीत - खैर अब इस किस्म की बातें न पूछूगा और जहां ले चलोगी चला चलूंगा। 
औरत - (मुस्कुराकर) अच्छा तो आइए। 


दोनों कुमार उन दोनों औरतों के पीछे-पीछे रवाना हुए। हम कह चुके है किजहां ये औरतें 
बैठी थीं वहां से थोड़ी ही दूर पर एक छोटा-सा मकान बना हुआथा। वे दोनों औरतें कुमारो 
को लिए उसी मकान के दरवाजे पर पहुंचीं जो इससमय बन्द था मगर कोई जंजीर-कुण्डा या 
ताला उसमें दिखाई नहीं देता था। कुमारों को यह भी मालूम न हुआ कि किस खटके को 
दबाकर या क्योंकर उसने वह दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने पर उस औरत ने पहिल्ले दोनों 
कुमारों को उसके अन्दर जाने के लिए कहा, जब दोनों कुमार उसके अन्दर चले गए तब उन 
दोनों ने भी दरवाजे के अन्दर पैर रक्‍्खा और इसके बाद हलकी आवाज के साथ वह दरवाजा 


आप से आप बन्द हो गया। इस समय दोनों कुमारों ने अपने को एक सुरंग में पाया जिसमें 
अन्धकार के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता था और जिसकी चौड़ाई तीन हाथ और ऊंचाई 
चार हाथ से किसी तरह ज्यादे न थी। इस जगह कुमार को इस बात का खयाल हुआ कि 
कहीं इन औरतों ने मुझे धोखा तो नहीं दिया मगर यह सोचकर चुप रह गयेकि अब तो जो 
कुछ होना था हो ही गया और ये औरतें भी तो आखिर हमारे साथ ही हैं जिनके पास किसी 
तरह का हर्बा देखने में नहीं आया था। 


दोनों कुमारों ने अपना हाथ पसारकर दीवाल को टटोला और मालूम किया कि यहसुरंग है, 
उसी समय पीछे से उस औरत की यह आवाज आई, "आप दोनों भाई किसी तरह का अन्देशा 
न कीजिए और सीधे चले चलिये, इस सुरंग में बहुत दूर तक जाने कीतकलीफ आप लोगों को 
न होगी!" 


वास्तव में यह सुरंग बहुत बड़ी न थी चालीस-पचास कदम से ज्यादे कुमार न गए होंगे कि 
सुरंग का दूसरा दरवाजा मिला और उसे लांघकर कुंअर इन्द्रजीतसिं हऔर आनन्दसिंह ने अपने 
को एक दूसरे ही बाग में पाया जिसकी जमीन का बहुत बड़ाहिस्सा मकान, कमरों, बारहदरियों 
तथा और इमारतों के काम में लगा हुआ था औरथोड़े हिस्से में मामूली ढंग का एक छोटा-सा 
बाग था। हां उस बाग के बीचोंबीच में एक छोटी-सी खूबसूरत बावली जरूर थी जिसकी चार 
अंगुल ऊंची सीढ़ियां सफेद लहरदार पत्थरों से बनी हुई थीं। इसके चारों कोनों पर चार पेड़ 
कदम्ब के लगे हुए थे और एक पेड़ के नीचे एक चबूतरा संगमर्मर का इस लायक था कि उस 
पर बीस-पचीस आदमी खुले तौर पर बैठ सकें। इमारत का हिस्सा जो कुछ बाग में था वहसब 
बाहर से तो देखने में बहुत ही खूबसूरत था मगर अन्दर से वह कैसा और किसलायक था 

सो नहीं कह सकते। 


बावली के पास पहुंचकर उस औरत ने कुंअर इन्द्रजीतसिंह से कहा"यदयपि इस समय धूप 
बहुत तेज हो रही है मगर इस पेड़ (कदम्ब) की घनी छाया में इस संगमर्मर के चबूतरे पर 
थोड़ी देर तक बैठने में आपको किसी तरह की तकलीफ न होगी, मैं बहुत जल्द (सामने की 
तरफ इशारा करके) इस कमरे को खुलवाकर आपके आराम करने का इन्तजाम करूंगी, केवल 
आधी घड़ी के लिए आप मुझे बिदा करें।" 


इन्द्र - खैर जाओ मगर इतना बताती जाओ कि तुम दोनों का नाम क्या है जिससे यदि कोई 
आवे और कुछ पूछे तो कह सकें कि हम लोग फलाने के मेहमान हैं। 


औरत - (हंसकर) जरूर जानना चाहिए, केवल इसलिये नहीं बल्कि कई कामों के लिए हम 
दोनों बहिनों का नाम जान लेना आपके लिए आवश्यक है! मेरा नाम 'इन्द्रानी' (दूसरी की 
तरफ इशारा करके) और इसका नाम 'आनन्दी' है, यह मेरी सगी छोटी बहिन है। 


इतना कहकर वे औरतें तेजी के साथ एक तरफ चली गयीं और इस बात का कुछ भी 
इन्तजार न किया कि कुमार कुछ जवाब देंगे या और कोई बात पूछेंगे। उन दोनों औरतों के 
चले जाने के बाद कुंअर आनन्दसिंह ने अपने भाई से कहा "इन दोनों औरतों के नाम पर 
आपने कुछ ध्यान दिया?' 


इन्द्र - हां, यदि इनका यह नाम इनके बुजुर्गों का रक्खा हुआ और इनके शरीरका सबसे 
पहिला साथी नहीं है तो कह सकते हैं कि हम दोनों ने धोखा खाया। 


आनन्द - जी मेरा भी यही खयाल है, मगर साथ ही इसके मैं यह भी खयाल करता हू कि 
अब हम लोगों को चालाक बनना...| 


इन्द्र - (जल्दी से) नहीं-नहीं, अब हम लोगों को जब तक छुटकारे की साफ सूरतदिखाई न दे 
जाय प्रकट में नादान बने रहना ही लाभदायक होगा। 


आनन्द - निःसंदेह मगर इतना तो मेरा दिल अब भी कह रहा है कि ये सब हमारी जिन्दगी 
के धागे में किसी तरह का खिंचाव पैदा न करेंगी। 


इन्द्र - मगर उसमें लंगर की तरह लटकने के लिए इतना बड़ा बोझ जरूर लाद देंगी कि 
जिसको सहन करना असम्भव नहीं तो असहय अवश्य होगा। 


आनन्द - हां, अब यदि हम लोगों को कुछ सोचना है तो इसी के विषय में...। 


इन्द्रजीत - अफसोस, ऐसे समय में भैरोसिंह को भी इत्तिफाक ने हम लोगों सेअलग कर 
दिया। ऐसे मौकों पर उसकी बुद्धि अनूठा काम किया करती है। (कुछ रुककर) देखो तो सामने 
से वह कौन आ रहा है! 


आनन्द - (खुशी भरी आवाज में ताज्जुब के साथ) यह तो भैरोसिंह ही है! अब कोई परवाह 
की बात नहीं है अगर यह वास्तव में भैरोसिं ह ही है। 


अपने से थोड़ी ही दूर पर दोनों कुमारों ने भैरोसिंह को देखा जो एक कोठरीके अन्दर से 
निकलकर इन्हीं की तरफ आ रहा था। दोनों कुमार उठ खड़े हुए औरमिलने के लिए खुशी- 
खुशी भैरोसिंह की तरफ रवाना हुए। भौसिंह ने भी इन्हेंदूर से देखा और तेजी के साथ 
चलकर इन दोनों भाइयों के पास आया। दोनों भाइयों ने खुशी-खुशी भैरोसिंह को गले लगाया 
और उसे साथ लिये हुए उसी चबूतरे परचले आए जिस पर इन्द्रानी उनको बैठा गई थी। 


इन्द्रजीत - (चबूतरे पर बैठकर) भैरो भाई, यह तिलिस्म का कारखाना है, यहां फूंक-फूंक के 
कदम रखना चाहिए, अस्तु यदि मैं तुम पर शक करके तुम्हें जांचनेका उद्योग करूं तो तुम्हें 
खफा न होना चाहिए। 


भैरो - नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूं कि आप लोगों की चालाकी औरबुद्धिमानी की 
बातों से खफा होऊं। तिलिस्म और दुश्मन के घर में दोस्तों की जांच बहुत जरूरी है। बगल 
वाला मसा और कमर का दाग दिखलाने के अतिरिक्त बहु त-सी बातें ऐसी हैं जिन्हें सिवाय 

मेरे और आपके दूसरा कोई भी नहीं जानताजैसे 'लड़कपन वाला मजनू ।' 


इन्द्रजीत - (हंसकर) बस-बस, मुझे जांच करने की कोई जरूरत नहीं रही, अब यह बताओ कि 
तुम्हारा बट्रआ तुम्हें मिला या नहीं। 


भैरो - (ऐयारी का बटुआ कुमार के आगे रखकर) आपके तिलिस्मी खंजर की बदौलत मेरा यह 
बटुआ मुझे मिल गया। शुक्र है कि इसमें की कोई चीज नुकसान नहीं गई सब ज्यो-की-त्यों 
मौजूद हैं। (तिलिस्मी खंजर और उसके जोड़ की अंगूठी देकर) लीजिए अपना तिलिस्मी खंजर, 
अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए मेरा बटु आ काफी है। 


इन्द्र - (अंगूठी और तिलिस्मी खंजर लेकर) अब यद्यपि तुम्हारा किस्सा सुननाबहुत जरूरी है 
क्योंकि हम लोगों ने एक आश्चर्यजनक घटना के अन्दर तुम्हें छोड़ा था, मगर इस सबके पहले 
अपना हाल तुम्हें सुना देना उचित जान पड़ता हैक्योंकि एकान्त का समय बहुत कम है और 
उन दोनों औरतों के आ जाने में बहुतविलम्ब नहीं है जिनकी बदौलत हम लोग यहां आए हैं 
और जिनके फेर में अपने को पड़ा हुआ समझते हैं। 


भैरो - क्या किसी औरत ने आप लोगों को धोखा दिया? 


इन्द्रजीत - निश्चय तो नहीं कह सकता कि धोखा दिया मगर जो कुछ हाल है उसे सुन के 
राय दो कि हम लोग अपने को धोखे में फंसा हुआ समझे या नहीं। 


इसके बाद कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने अपना कुल हाल भैरोसिंह से जुदा होने केबाद से इस समय 
तक का कह सुनाया। इसके जवाब में अभी भैरोसिंह ने कुछ कहा भी नथा कि सामने वाले 
कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से इन्द्रानी को निकलकर अपनी तरफ आते देखा। 


इन्द्रजीत - (भैरो से) लो वह आ गई, एक तो यही औरत है, इसी का नाम इन्द्रानी है। मगर 
इस समय वह दूसरी औरत इसके साथ नहीं है जिसे यह अपनी सगीछोटी बहिन बताती है। 


भैरो - (ताज्जुब से उस औरत की तरफ देखकर) इसे तो मैं पहिचानता हूं मगर यह नहीं 
जानता था कि इसका नाम 'इन्द्रानी' है। 


इन्द्रजीत - तुमने इसे कब देखा? 


भैरो - तिलिस्मी खंजर लेकर आपसे जुदा होने के बाद बटुआ पाने के सम्बन्धमे इसने मेरी 
बड़ी मदद की थी, जब मैं अपना हाल सुनाऊंगा तब आपको मालूमहोगा कि यह कैसी नेक 
औरत है, मगर इसकी छोटी बहिन को मैं नहीं जानता, शायद उसे भी देखा हो। 


इतने ही में इन्द्रानी वहां आ पहुंची जहां भैरोसिंह और दोनों कुमार बैठेबातचीत कर रहे थे। 
जिस तरह भैरोसिंह ने इन्द्रानी को देखते ही पहिचान लिया था उसी तरह इन्द्रानी ने भी 
भैरोसिंह को देखते ही पहिचान लिया और कहा "क्या आप भी यहां आ पहुंचे अच्छा हुआ 
क्योंकि आपके आने से दोनों कुमारो का दिल बहलेगा, इसके अतिरिक्त मुझ पर भी किसी 
तरह का शक-शुबहा न रहेगा।" 


भैरो - जी हां, मैं भी यहां आ पहुंचा और आपको दूर से देखते ही पहिचान लियाबल्कि कुमार 
से कह भी दिया कि इन्होंने मेरी बड़ी सहायता की थी। 


इन्द्रानी - यह तो बताओ कि स्नान-सन्ध्या से छुट्टी पा चुके हो या नहीं? 

भैरो - हां, मैं स्नान-सन्ध्या से छुट्टी पा चुका हू. और हर तरह से निश्चिन्त हू। 
इन्द्रानी - (दोनों कुमारो से) और आप लोग? 

इन्द्र - हम दोनों भाई भी। 

इन्द्रानी - अच्छा तो अब आप लोग कृपा करके उस कमरे में चलिए। 

भैरो - बहुत अच्छी बात है (दोनो कुमारों से) चलिए। 


भैरोसिंह को लिये हुए कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह उस कमरे में आणिसे इन्द्रानी 
ने इनके लिए खोला था। कुमार ने इस कमरे को देखकर बहुत पसन्दकिया क्योंकि यह 
कमरा बहुत बड़ा और खूबसूरती के साथ सजाया हुआ था। इसकी छत्वरहुत ऊंची और रंगीन 
थी, तथा दीवारों पर भी मुसौवर ने अनोखा काम किया था। कुछ दीवारों पर जंगल, पहाड़, खोह, 
कंदरा, घाटी और शिकारगाह तथा बहते हुएचश्मे का अनोखा दृश्य ऐसे अच्छे ढंग से दिखाया 
गया था कि देखने वाला नित्य पहरो देखा करे और उसका चित्त न भरे। मौके-मौके से 
जंगली जानवरों की तस्वीरें भी ऐसी बनी थीं कि देखने वालों को उनके असल होने का धोखा 
होता था। दीवारों पर बनी हुई तस्वीरों के अतिस्क्ति कागज और कपड़ों पर बनी हुई तथा 
सुन्दर चौखटों में जड़ी हुई तस्वीरों की भी इस कमरे में कमी न थी। येतस्वीरें केवल हसीन 
और नौजवान औरतों की थीं जिनकी खूबसूरती और भाव को देखकरदेखने वाला प्रेम से 


दीवाना हो सकता था। इन्हीं तस्वीरों में इन्द्रानी और आनन्दी की तस्वीरें भी थीं जिन्हें देखते 
ही कुंअर इन्द्रजीतसिंह हंस पड़ेऔर भैरोसिंह की तरफ देखके बोले "देखो वह तस्वीर इन्द्रानी 
की और यह उनकी बहिन आनन्दी की हैं। उन्हें तुमने न देखा होगा!" 


भैरो - जी इनकी छोटी बहिन को तो मैंने नहीं देखा। 


इन्द्र - स्वयम्‌ जैसी खूबसूत है वैसी ही तस्वीर भी बनी है। (इन्द्रानी की तरफ देखकर) मगर 
अब हमें इस तस्वीर के देखने की कोई जरूरत नहीं। 


इन्द्रानी - (हंसकर) बेशक, क्योंकि अब आप स्वतन्त्र और लड़के नहीं रहे। 


इन्द्रानी का जवाब सुन भैरोसिह तो खिलखिलाकर हंस पड़ा मगर आनन्दसिंह ने मुश्किल से 
हंसी रोकी। 


इस कमरे में रोशनी का सामान (दीवारगीर, डोल हांडी इत्यादि) भी बेशकीमत खूबसूरत और 
अच्छे ढंग से लगा हुआ था। सुन्दर बिछावन और फर्श के अतिरिक्तचांदी और सोने की कई 
कु्सियां भी उस कमरे में मौजूद थीं जिन्हें देखकरकुंअर इन्द्रजीतसिंह ने एक सोने की कुर्सी 
पर बैठने का इरादा किया मगर इन्द्रानी ने सभ्यता के साथ रोककर कहा - "पहिले आप लोग 
भोजन कर लें क्योंकि भोजन का सब सामान तैयार है और ठंडा हो रहा है।" 


इन्द्र - भोजन करने की तो इच्छा नहीं है। 


इन्द्रानी - (चेहरा उदास बनाकर) तो फिर आप हमारे मेहमान ही क्यों बने थे क्या आप अपने 
को बेमुरौवत और झूठा बनाया चाहते हैं। 


इन्द्रानी ने कुमार को हर तरह से कायल और मजबूर करके भोजन करने के लिए तैयार 
किया। इस कमरे में छोटा-सा एक दरवाजा दूसरे कमरे में जाने के लिए बनाहु आ था इसी 
राह से दोनों कुमार और भैरोसिंह को लिये हुए इन्द्रमी कमरे में पहुची। यह कमरा बहुत ही 
छोटा और राजाओं के पूजा-पाठ तथा भोजन इत्यादि ही के योग्य बना हुआ था। कुमार ने 
देखा कि दोनों भाइयों के लिए उत्तम से उत्तम भोजन का सामान चांदी और सोने के बर्तनों 
में तैयार है और हाथ में सुन्दर पंखा लिए आनन्दी उसकी हिफाजत कर रही है। इन्द्रानी ने 
आनन्दी के हाथ से पंखा ले लिया और कहा, "भैरोसिंह भी आ पहुंचे हैंइनके वास्ते भी सामान 
बहुत जल्द ले आओ!' 


आज्ञा पाते ही आनन्दी चली गई और थोड़ी देर में कई औरतों के साथ भोजन का सामान 
लिए लौट आई। करीने से सब सामान लगाने के बाद उसने उन औरतों को बिदा किया जिन्हें 
अपने साथ लाई थी। 


दोनों कुमार और भैरोसिंह भोजन करने के लिए बैठे उस समय इन्द्रजीतसिंह नेभेद-भरी 
निगाह से भैरोसिंह की तरफ देखा और भैरोसिंह ने भी इशारे में हीलापरवाही दिखा दी। इस 
बात को इन्द्रानी और आनन्दी ने भी ताड़ लिया कि कुमार को इस भोजन में बेहोशी की दवा 
का शक हुआ मगर कुछ बोलना मुनासिब न समझकरचुप रह गई। जब तक दोनों कुमार 
भोजन करते रहे तब तक आनन्दी पंखा हांकती रही। दोनों कुमार इन दोनों औरतों का बर्ताव 
देखकर बहुत खुश हुए और मन में कहनेलगे कि ये औरतें जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही नेक 
भी हैं। जिनके साथ ब्याही जायंगी उनके बड़भागी होने में कोई सन्देह नहीं (क्योंकि ये दोनों 
कुमारी मालूम होती थीं| 


भोजन समाप्त होने पर आनन्दी ने दोनों कुमारो और भैरोसिंह के हाथ धुलायेऔर इसके बाद 
फिर दोनों कुमार और भैरोसिंह इन्द्रानी और आनन्दी के साथ उसीपहिले वाले कमरे में आये। 
इन्द्रानी ने कुंअर इन्द्रजीतसिंह से कहा "अब थोड़ी देर आप लोग आराम करें और मुझे 
इजाजत दे तो...।" 


इन्द्रजीत - मेरा जी तुम लोगों का हाल जानने के लिए बेचैन हो रहा है, इसलिए मैं नहीं 
चाहता कि तुम एक पल के लिए भी कहीं जाओ, जब तक कि मेरी बातों का पूरा-पूरा जवाब 
न दे लो। मगर यह तो बताओ कि तुम लोग भोजन कर चुकीहो या नहीं! 


इन्द्रानी - जी अभी तो हम लोगों ने भोजन नहीं किया है, जैसी मर्जी हो...। 


इन्द्रजीत - तब मैं इस समय नहीं रोक सकता, मगर इस बात का वादा जरुर लेलूंगा कि तुम 
घण्टे भर से ज्यादे न लगाओगी और मुझे अपने इन्तजार का दुःख नदोगी। 


इन्द्रानी - जी मैं वादा करती हू. कि घण्टे भर के अन्दर ही आपकी सेवा में लौट आऊंगी। 


इतना कहकर आनन्दी को साथ लिये हुए इन्द्रानी चली गई और दोनों कुमार तथा भैरोसिंह 
को बातचीत करने का मौका दे गई। 


बयान - 6 


इन्द्रानी और आनन्दी के चले जाने के बाद कुंअर इन्द्रजीतसिंह आनन्दसिंह और भैरोसिंह में 
यों बातचीत होने लगी - 


इन्द्रजीत - (भैरो से) असल बात जो कुछ इन्द्रानी से पूछा चाहता था उसका मौका तो अभी 
तक मिला ही नहीं। 


भैरो - यही कि तुम कौन और कहां की रहने वाली हो इत्यादि...! 


इन्द्र - हां, और किशोरी, कामिनी, कमलिनी इत्यादि कहां हैं तथा उनसे मुलाकात क्योंकर हो 
सकती है 


आनन्द - (भैरो से) इस बात का कुछ पता तो शायद तुम भी दे सकोगे, क्योंकि हम लोगों के 
पहिले तुम इन्द्रानी को जान चुके हो और कई ऐसी जगहों में भी घूमचुके हो जहां हम लोग 
अभी तक नहीं गए हैं। 


इन्द्र - हां पहिले तुम अपना हाल तो कहो! 


भैरो - सुनिए - अपना बटुआ पाने की उम्मीद में जब मैं उस दरवाजे के अन्दर गया तो जाते 
ही मैंने उन दोनों को ललकारके कहा, "मैं भैरोसिंह स्वयं आपहुचा।' इतने ही में वह दरवाजा 
जिस राह से मैं उस कमरे में गया था बन्द हो गया। यद्यपि उस समय मुझे एक प्रकार का 
भय मालूम हुआ परन्तु बटुए की लालचने मुझे उस तरफ देर तक ध्यान न देने दिया और 
मैं सीधा उस नकाबपोश के पासचला गया जिसकी कमर में मेरा बटुआ लटक रहा था। 


मैं समझे हुए था कि'पीला मकरन्द' अर्थात्‌ पीली पोशाक वाला नकाबपोश स्याह नकाबपोश 
का दुश्मन तो है ही अतएव स्याह नकाबपोश का मुकाबला करने में पीलेमकरन्द से कुछ 
मदद अवश्य मिलेगी मगर मेरा खयाल गलत था। मेरा नाम सुनते हीवे दोनों नकाबपोश मेरे 
दुश्मन हो गए और यह कहकर मुझसे लड़ने लगे कि 'यह ऐयारी का बटुआ अब तुम्हें नहीं 
मिल सकता, अब रहेगा तो हम दोनों में से किसी एक के पास ही रहेगा।' 


परन्तु मैं इस बात से भी हताश न हुआ। मुझे उस बटुए की लालच ऐसी कम न थी क्ठिन 
दोनों के धमकाने से डर जाता और अपने बट्ुए के पाने से नाउम्मीद होकर अपने बचाव की 
सूरत देखता। इसके अतिरिक्त आपका तिलिस्मी खंजर भी मुझे हताशनहीं होने देता था 
अस्तु मैं उन दोनों के वारों का जवाब उन्हें देने और दिलखोलकर लड़ने लगा और थोड़ी ही 
देर में विश्वास करा दिया कि राजा वीरेन्द्रसिंह के ऐयारों का मुकाबला करना हंसीखेल नहीं 
है। 


थोड़ी देर तक तो दोनों नकाबपोश मेरा वार बहुत अच्छी तरह बचाते चले गये मगरइसके 
बाद जब उन दोनों ने देखा कि अब उनमें वार बचाने की कुदरत नहीं रही और तिलिस्मी 
खंजर जिस जगह बैठ जायगा दो टुकड़े किए बिना न रहेगा, तब पीले मकरन्द ने ऊंची आवाज 
में कहा, "भैरोसिह, ठहरो-ठहरो, जरा मेरी बात सुन लोतब लड़ना। ओर स्याह नकाब वाले क्यों 
अपनी जान का दुश्मन बन रहा है जरा ठहरजा और मुझे भैरोसिंह से दोदो बाते कर लेने 
दे।" 


पीले मकरन्द की बात सुनकर स्याह नकाबपोश ने और साथ ही मैंने भी लड़ाई सेहाथ खेंच 
लिया मगर तिलिस्मी खंजर की रोशनी को कम होने न दिया। इसके बाद पीले मकरन्द ने 
मुझसे पूछा "तुम हम लोगों से क्यों लड़ रहे हो? 


मैं - (स्याह नकाबपोश की तरफ बताकर) इसके पास मेरा ऐयारी का बटुआ है जिसे मैं लिया 
चाहता हू । 


पीला मकरन्द - तो मुझसे क्यों लड़ रहे हो? 
मैं - मैं तुमसे नहीं लड़ता बल्कि तुम खुद ही मुझसे लड़ रहे हो 


पीला मक - (स्याह नकाबपोश से) क्यों अब क्या इरादा है, इनका बटुआ खुशी से इन्हें दे दोगे 
या लड़कर अपनी जान दोगे? 


स्याह नकाबपोश - जब बटुए का मालिक स्वयम्‌ आ पहुंचा है तो बटुआ देने मेंपुझे क्यांकर 
इनकार हो सकता है हां यदि ये न आते तो मैं बट्रआ कदापि न देता। 


पीला मक - जब ये न आते तो मैं भी देख लेता कि तुम वह बदुआ मुझे कैसे नहीं देते खैर 
अब इनका बटुुआ इन्हें दे दो और पीछा छुड़ाओ! 


स्याह नकाबपोश ने बटुआ खोलकर मेरे आगे रख दिया और कहा, "अब तो मुझे छुट्टी मिली' 
इसके जवाब में मैंने कहा, "नहीं, पहिले मुझे देख लेने दो किमेरी अनमोल चीजें इसमें हैं या 
नहीं।" 


मैंने उस बटुए के बन्धन पर निगाह पड़ते ही पहिचान लिया कि मेरे हाथ की दीहुई गिरह 
ज्यों-की-त्यों मौजूद है तथापि होशियारी के तौर पर बटुआ खोलकर देखलिया और जब 
निश्चय हो गया कि मेरी सब चीजें इसमें मौजूद हैं तो खुश होकरबटुआ कमर में लगाकर 
स्याह नकाबपोश से बोला, "अब मेरी तरफ से तुम्हें छुट्टी है, मगर यह तो बता दो कि कुमार 
के पास किस राह से जा सकता हू' इसका जवाब स्याह नकाबपोश ने यह दिया कि "यह सब 
हाल मैं नहीं जानता, तुम्हें जो कुछ पूछना है पीले मकरन्द से पूछ लो।' 


इतना कहकर स्याह नकाबपोश न मालूम किधर चला गया और मैं पीले मकरन्द का मुंह 
देखने लगा। पीले मकरन्द ने मुझसे पूछा "अब तुम क्या चाहते हो?' 


मैं - अपने मालिक के पास जाना चाहता हू! 


पीला मक - तो जाते क्यों नहीं? 


मैं - क्या उस दरवाजे की राह जा सकूंगा जिधर से आया था? 


पीला मक - क्या तुम देखते नहीं कि वह दरवाजा बन्द हो गया है और अब तुम्हारे खोलने 
से नहीं खुल सकता! 


मैं - तब मैं क्योंकर बाहर जा सकता हू? 


इसके जवाब में पीले मकरन्द ने कहा, "तुम मेरी सहायता के बिना यहां से निकलकर बाहर 
नहीं जा सकते क्‍योंकि रास्ता बहुत कठिन है और चक्करदार है, खैर तुम मेरे पीछे-पीछे चले 
आओ, मैं तुम्हें यहां से बाहर कर दूगा! 


पीले मकरन्द की बात सुनकर मैं उसके साथ-साथ जाने के लिए तैयार हो गया मगर फिर भी 
अपना दिल भरने के लिए मैंने एक दफे उस दरवाजे को खोलने का उदयोग किया जिधर से 
उस कमरे में गया था। जब वह दरवाजा न खुला तब लाचार होकर मैंनेपीले मकरन्द का 
सहारा लिया मगर दिल में इस बात का खयाल जमा रहा कि कहीं वह मेरे साथ दगा न करे। 


पीले मकरन्द ने चिराग उठा लिया और मुझे अपने पीछे-पीछे आने के लिए कहा तथा मैं 
तिल्रिस्मी खंजर हाथ में लिये हुए उसके साथ रवाना हुआ। पीले मकरन्द ने विचित्र ढंग से 
कई दरवाजे खोले और मुझे कई कोठरियों में घुमाता हुआ मकान केबाहर ले गया। मैं तो 
समझे हुए था कि अब आपके पास पहुंचा चाहता हूं मगर जब्म्राहर निकलने पर देखा तो 
अपने को किसी और ही मकान के दरवाजे पर पाया। चारों तरफ सुबह की सफेदी अच्छी तरह 
फैल चुकी थी और मैं ताज्जुब की निगाहों सेचारों तरफ देख रहा था। उस समय पीले 
मकरन्द ने मुझे उस मकान के अन्दर चलनेके लिए कहा मगर इस जगह वह स्वयं पीछे हो 
गया और मुझे आगे चलने के लिए बोला। उसकी बात से मुझे शक पैदा हुआ। मैंने उससे 
कहा कि 'जिस तरह अभी तक तुम मेरे आगे-आगे चलते आये हो उसी तरह अब भी इस 
मकान के अन्दर क्यों नहीं चलते मैं तुम्हारे पीछे-पीछे चल्रूंगा। इसके जवाब में पीले मकरन्द 
ने सिर हिलाया और कुछ कहा ही चाहता था कि मेरे पीछे की तरफ से आवाज आई, "ओ 
भेरोसिं हखबरदार! इस मकान के अन्दर पैर न रखना, और इस पीले मकरन्द को पकड़ रखना, 
भागने न पावे!" 


मैं घूमकर पीछे की तरफ देखने लगा कि यह आवाज देने वाला कौन है। इतने हीमें इस 
इन्द्रानी पर मेरी निगाह पड़ी जो तेजी के साथ चलकर मेरी तरफ आ रही थी। पलटकर मैंने 
पीले मकरन्द की तरफ देखा तो उसे मौजूद न पाया। न मालूम वहयकायक क्योंकर गायब 
हो गया। जब इन्द्रानी मेरे पास पहुंची तो उसने कहा "तुमने बड़ी भूल की जो उस शैतान 
मकरन्द को पकड़ न लिया। उसने तुम्हारे साथधोखेबाजी की। बेशक वह तुम्हारे बटुए की 


लालच में तुम्हारी जान लिया चाहताथा। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि मुझे खबर लग 
गई और मैं दौड़ी हुई यहांतक चली आई। वह कम्बख्त मुझे देखते ही भाग गया।' 


इन्द्रानी की बात सुनकर में ताज्जुब में आ गया और उसका मुंह देखने लगा।सबसे ज्यादे 
ताज्जुब तो मुझे इस बात का था कि इन्द्रानी जैसी खूबसूरत औरनाजुक औरत को देखते ही 
वह शैतान मकरन्द भाग क्यों गया। इसके अतिरिक्त देर तक तो मैं इन्द्रानी की खूबसूरती ही 
को देखते रह गया। (मुस्कराकर) माफ कीजिए, बुरा न मानियेगा, क्‍योंकि में सच कहता हूं कि 
इन्द्रानी को मैंने किशोरी से भी बढ़कर खूबसूरत पाया। सुबह के सुहावने समय में उसका 
चेहरा दिन की तरह दमक रहा था! 


इन्द्रजीत - यह तुम्हारी खुशनसीबी थी कि सुबह के वक्‍त ऐसी खूबसूरत औरत का मुंह देखा। 
भैरो - उसी का यह फल मिला कि जान बच गई और आपसे मिल सका। 
इन्द्रजीत - खैर तब क्या हुआ। 


भैरो - मैंने धन्यवाद देकर इन्द्रानी से पूछा कि 'तुम कौन हो और यह मकरन्द कौन था इसके 
जवाब में इन्द्रानी ने कहा कि "यह तिलिस्म है, यहां के भेदों को जानने का उद्योग न करो, 
जो कुछ आप से आप मालूम होता जाय उसे सहेजतेजाओ। इस तिलिस्म में तुम्हारे दोस्त 
और दुश्मन बहुत हैं अभी तो आए हो, दो-चार दिन में बहुत-सी बातों का पता लग जाएगा, हां 
अपने बारे में मैं इतना जरूर कह दूंगी कि इस तिलिस्म की रानी हू और तुम्हें तथा दोनों 
कुमारो को अच्छी तरह जानती हू'।' 


इन्द्रानी इतना कहके चुप हो गई और पीछे की तरफ देखने लगी। उसी समय और भीचार- 
पांच औरतें वहां पर आ पहुंचीं जो खूबसूरत कमसिन और अच्छे गहने-कपड़े पहिरे हुए थी। 
मैंने किशोरी, कामिनी वगैरह का हाल इन्द्रानी से पूछना चाहामगर उसने बात करने की 
मोहलत न दी और यह कहकर मुझे एक औरत के सुपुर्द करदिया कि 'यह तुम्हें कुंअर 
इन्द्रजीतसिंह के पास पहुंचा देगी।इतना कहकर बाकी औरतों को साथ लिये हुए इन्द्रानी चली 
गई और मुझे तरदुद में छोड़ गई। अन्त में उसी औरत की मदद से यहां तक पहु चा। 


इन्द्रजीत - आखिर उस औरत से भी तुमने कुछ पूछा या नहीँ? 


भैरो - पूछा तो बहुत कुछ मगर उसने जवाब एक बात का भी न दिया मानो वह कुछ सुनती 
ही न थी। हां, एक बात कहना तो मैं भूल ही गया। 


इन्द्र - वह क्या? 


भैरो - इन्द्रानी के चले जाने के बाद जब मैं उस औरत के साथ इधर आ रहा थातब रास्ते में 
एक लपेटा हुआ कागज मुझे मिला जो जमीन पर इस तरह पड़ा हुआ थाजैसे किसी राह 
चलते की जेब से गिर गया हो। (कमर से कागज निकालकर और कुंअर इन्द्रजीतसिंह के हाथ 
में देकर) लीजिए पढ़िए, मैं तो इसे पढ़कर पागल-सा हो गया था। 


भैरोसिंह के हाथ से कागज लेकर कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने पढ़ा और उसे अच्छीतरह देखकर 
भैरोसिंह से कहा, "बड़े आश्चर्य की बात है, मगर यह हो नहीं सकता। क्योंकि हमारा दिल हमारे 
कब्जे में नहीं है और न हम किसी के आधीन हैं।" 


आनन्द - भैया, जरा मैं भी देखूं यह कागज कैसा है और इसमें क्या लिखा है? 
इन्द्रजीत - (वह कागज देकर) लो देखो। 


आनन्द - (कागज पढ़कर और उसे अच्छी तरह देखकर) यह तो अच्छी जबर्दस्ती है, मानो हम 
लोग कोई चीज ही नहीं है। (भैरोसिंह से) जिस समय यह चीठी तुमने जमीन पर से उठाई थी 
उस समय उस औरत ने भी देखा या तुमसे कुछ कहा था कि नहींजो तुम्हारे साथ थी? 


भैरो - उसे उस बात की कुछ भी खबर न थी क्योंकि वह मेरे आगे-आगे चल रही थी। मैंने 
जमीन पर से चीठी उठाई भी और पढ़ी भी मगर उसे कुछ भी मालूम न हुआ।मुझे तो शक 
होता है कि वह गूंगी और बहरी अथवा हद से ज्यादे बेवकूफ थी। 


आनन्द - इस पर मोहर इस ढंग की पड़ी हुई है जैसे किसी राजदरबार की हो। 


भैरो - बेशक ऐसी ही मालूम पड़ती है। (हंसकर इन्द्रजीतसिं ह से) चलिए आपके लिए तो पौ 
बारह है, किस्मत का तो धनी होना इसे कहते हैं! 


इन्द्र - तुम्हारी ऐसी की तैसी। 


पाठकों के सुभीते के लिए हम उस चीठी की नकल यहां लिख देते हैं जिसे पढ़ और देखकर 
दोनों कुमारों और भैरोसिंह को ताज्जुब मालूम हुआ था- 


"पूज्यवर, 


पत्र पाकर चित्त प्रसन्न हुआ। आपकी राय बहुत अच्छी है। उन दोनों के लिएकुंअर 
इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह ऐसा वर मिलना कठिन है इसी तरह दोनों कुमारों को भी ऐसी 
स्त्री नहीं मिल सकतीं। बस अब इसमें सोच-विचार करने की जरूरत नहीं, आपकी आज़ञानुसार 
मैं आठ पहर के अन्दर ही सब सामान दुरुस्त करदूंगा। बस परसों ब्याह हो जाना ही ठीक 


है। बड़े लोग इस तिलिस्म में जो कुछ दहेज की रकम रख गये हैं वह इन्हीं दोनों कुमारों के 
योग्य है। यद्यपि इन दोनों का दिल चुटोला हो चुका है परन्तु हमारा प्रताप भी तो कोई चीज 
है! जब तक दोनों कुमार आपकी आज्ञा न मानेंगे तब तक जा कहां सकते हैं अन्त को बहू 
होना आवश्यक है जो आप चाहते हैं। 


मुहर द. - मु.मा." 


इस चीठी को कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने पुनः पढ़ा और ताज्जुब करते हुए अपनेछोटे भाई की 
तरफ देखके कहा, "ताज्जुब नहीं कि यह चीठी किसी ने दिलल्‍्लगी केतौर पर लिखकर भैरोसिंह 
के रास्ते में डाल दी हो और हम लोगों को तरद्दुद में डालकर तमाशा देखा चाहता हो!" 


आनन्द - कदाचित ऐसा ही हो। अगर कमलिनी से मुलाकात हो गई होती तो...। 


भैरो - तब क्या होता मैं यह पूछता हू कि इस तिलिस्म के अन्दर आकर आपदोनों भाइयों 
ने क्या किया अगर इसी तरह से समय बिताया जायगा तो देखियेगा कि आगे चलकर क्या- 
क्या होता है। 


इन्द्र - तो तुम्हारी क्या राय है, बिना समझे-बूझे तोड़फोड़ मचाऊं? 


भैरो - बिना समझे-बूझे तोड़फोड़ मचाने की क्या जरूरत है तिलिस्मी किताब और तिलिस्मी 
बाजे से आपने क्या पाया और वह किस दिन काम आवेगा क्या इन बागों का हाल उसमें 
लिखा हुआ न था? 


इन्द्र लिखा हुआ तो था मगर साथ ही इसके यह भी अन्दाज मित्रता था कि तिलिस्म के 
ये हिस्से टूटने वाले नहीं है। 


भैरो - यह तो मैं भी बिना तिलिस्मी किताब पढ़े ही समझ सकता हूं कि तिलिस्मके ये 
हिस्से टूटने वाले नहीं हैं। अगर टूटने वाले होते तो किशोरी, कामिनी वगैरह को राजा 
गोपालसिंह हिफाजत के लिए यहां न पहुंचा देतेमगर यहां से निकल जाने का या तिलिस्म के 
उस हिस्से में पहुंचने का रास्ता तो जरूर होगाजिसे आप तोड़ सकते हैं। 


आनन्द - हां, इसमें क्या शक है। 
भैरो - अगर शक नहीं हैतो उसे खोजना चाहिए। 


इतने ही में इन्द्रानी और आनन्दी भी आ पहुचीं जिन्हें देख दोनों कुमारबहुत प्रसन्न हुए और 
इन्द्रजीतसिंह ने इन्द्रानी से कहा - "मैं बहुत देरसे तुम्हारे आने का इन्तजार कर रहा था।" 


इन्द्रानी - मेरे आने में वादे से ज्यादे देर तो नहीं हुई? 


इन्द्र - न सही, मगर ऐसे आदमी के लिए जिसका दिल तरह-तरह के तरद्दुदों और उलझनों में 
पड़कर खराब हो रहा हो, इतना इन्तजार भी कम नहीं है। 


इस समय इन्द्रानी और आनन्दी यद्यपि सादी पोशाक में थीं मगर किसी तरह की सजावट 
की मुहताज न रहने वाली उनकी खूबसूरती देखने वाले का दिल चाहे वह परले सिरे का त्यागी 
क्यों न हो, अपनी तरफ खेंचे बिना नहीं रह सकती थी। नुकीले हर्बो से ज्यादे काम करने वाली 
उनकी बड़ी-बड़ी आंखों में मारने और जिलाने वाली दोनों तरह की शक्तियां मौजूद थीं। गालों 
पर इत्तिफाक से आ पड़ी हुई घुंघराली लटें शान्त बैठे हुए मन को भी चाबुक लगाकर अपनी 
तरफ मुतवज्जह कर रही थीं। सूधेपन और नेकचलनी का पता देने वाली सीधी और पतली 
नाक तो जादू का काम कर रही थी मगर उनके खूबसूरत पतले और लाल ओंठों को हिलते 
देखने और उनमें से तुले हुए तथा मन लुभाने वाले शब्दों के निकलने की लालसा से दोनों 
कुमारौ को छुटकारा नहीं मिल सकता था और उनकी सुराहीदार गर्दनों पर गर्दनदेने वालों की 
कमी नहीं हो सकती थी। केवल इतना ही नहीं, उनके सुन्दर, सुडौल और उचित आकार वाले 
अंगों की छटा बड़े-बड़े कवियों और चित्रकारो को भी चक्कर में डालकर लज्जित कर सकती 
थी। 


कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह के आग्रह से वे दोनों उनके सामने बैठ गई मगर अदब 
का पल्ला लिए और सिर नीचा किये हुए। 


इन्द्रानी - इस जल्दी और थोड़े समय में हम लोग आपकी खातिरदारी और मेहमानी का 
इन्तजाम कुछ भी न कर सकीं मगर मुझे आशा है कि कुछ देर के बाद इस कसूर कीमाफी 
का इन्तजाम अवश्य कर सकूगी। 


इन्द्रजीत - इतना क्या कम है कि मुझ जैसे नाचीज मुसाफिर के साथ यहां कीरानी होकर 
तुमने ऐसा अच्छा बर्ताव किया। अब आशा है कि जिस तरह तुमने अपने बर्ताव से मुझे 
प्रसन्न किया है, उसी तरह मेरे सवालों का जवाब देकर मेरा सन्देह भी दूर करोगी। 


इन्द्रानी - आप जो भी कुछ पूछना चाहते हों पूछे मुझे जवाब देने में किसी तरह का उञज्र न 
होगा। 


इन्द्रजीत - किशोरी, कामिनी, कमलिनी और लाडिली वगैरह इस तिलिस्म के अन्दर आई हैं? 
इन्द्रनी - जी हां, आई तो हैं? 


इन्द्रजीत - क्या तुम जानती हो कि इस समय वे सब कहां है? 


इन्द्रानी - जी हां, मैं अच्छी तरह जानती हूं। इस बाग के पीछे सटा हुआ एक्और तिलिस्मी 
बाग है, सभों को लिए हुए कमलिनी उसी में चली गई हैं और उसी में रहती हैं! 


इन्द्रजीत - क्या हम लोगों को तुम उनके पास पहुंचा सकती हो? 
इन्द्रानी - जी नहीं। 
इन्द्रजीत - क्यो? 


इन्द्रानी - वह बाग एक दूसरी औरत के अधीन है जिससे बढ़कर मेरी दुश्मन इस दुनिया में 
कोई नहीं। 


इन्द्र - तो क्या तुम उस बाग में कभी नहीं जाती? 


इन्द्रानी - जी नहीं, क्योंकि एक तो दुश्मनी के खयाल से मेरा जाना वहांनहीं होता, दूसरे उसने 
रास्ता भी बन्द कर दिया है, इसी तरह मैं उसके पक्षपातियों को अपने बाग में नहीं आने देती। 


इन्द्र - तो हमारी-उनकी मुलाकात क्योंकर हो सकती है? 


इन्द्रानी - यदि आप उन सभों से मिला चाहें तो तीन-चार दिन और सब्र करें क्योंकि अब 
ईश्वर की कृपा से ऐसा प्रबन्ध हो गया है कि तीन-चार दिन के अन्दर ही वह बाग मेरे कब्जे 
में आ जाय और उसका मालिक मेरा कैदी बने। मेरे दारोगा ने तो कमलिनी को उस बाग में 
जाने से मना किया था मगर अफसोस कि उसने दारोगा की बात न मानी और धोखे में 
पड़कर अपने को एक ऐसी जगह जा फंसाया जहां से हम लोगों का सम्बन्ध कुछ भी नहीं। 


इन्द्र - तो क्या तुम लोग राजा गोपालसिंह के अधीन नहीं हो? 


इन्द्रानी - हम लोग जरूर राजा गोपालसिंह के अधीन हैं और मैं यह जानती हूृकि आप यहां 
के तिलिस्म को तोड़ने के लिए आए हैं, अस्तु इस बात को भी जानतेहोंगे कि यहां के बहुत 
से ऐसे हिस्से हैं जिन्हें आप तोड़ नहीं सकेंगे। 


इन्द्र - हां जानते हैं। 


इन्द्रानी - उन्हीं हिस्सों में से जो टूटने वाले नहीं हैं कई दर्जे ऐसे हैं जो केवल सैर-तमाशे के 
लिए बनाये गए हैं और वहां जमानिया का राजा प्रायः अपने मेहमानों को भेजकर सैर-तमाशा 
दिखाया करता है, अस्तु इसलिए कि वह जगहहमेशा अच्छी हालत में बनी रहे हम लोगों के 
कब्जे में दे दी गई है और नाममात्र के लिए हम लोग तिलिस्म की रानी कहलाती हैं, मगर हां 


इतना तो जरूर है कि हम लोगों को सोना-चांदी और जवाहिरात की (यहां की बदौलत) कमी 
नहीं है। 


इन्द्र - जिन दिनों राजा गोपालसिंह को मायारानी ने कैद कर लिया था उनदिनों यहां की 
क्या अवस्था थी मायारानी भी कभी यहां आती थी या नहीं? 


इन्द्रानी - जी नहीं, मायारानी को इन सब बातों और जगहों की कुछ खबर ही नथी इसलिए 
वह अपने समय में यहां कभी नहीं आई और तब तक हम लोग स्वतन्त्र बने रहे। अब इधर 
जब से आपने राजा गोपालसिंह को कैद से छुड़ाकर हम लोगों को पुनःजीवनदान दिया है तब 
से केवल तीन दफे राजा गोपालसिंह यहां आए है और चौथीदफे परसों मेरी शादी में यहां 
आवेगे! 


इन्द्र - (चौंककर) क्या परसों तुम्हारी शादी होने वाली है? 


इन्द्रानी - (कुछ शर्माकर) जी हां, मेरी और (आनन्दी की तरफ इशारा करके) मेरी इस छोटी 
बहिन की भी। 


इन्द्र - किसके साथ? 
इन्द्रानी - सो तो मुझे मालूम नहीं। 
इन्द्र - शादी करने वाले कौन हैं तुम्हारे मां-बाप होंगे? 


इन्द्रानी - जी मेरे मां-बाप नहीं हैं केवल गुरुजी महाराज हैं जिनकी आज्ञा मुझे मांबाप की 
आज्ञा से भी बढ़कर माननी पड़ती है। 


भैरो - (इन्द्रानी से) इस तिलिस्म के अन्दर कल-परसों में किसी और का ब्याह भी होने वाला 
है? 


इन्द्रानी - नहीं। 
भैरो - मगर हमने सुना है। 
इन्द्रानी - कदापि नहीं, अगर ऐसा होता तो हम लोगों को पहिले खबर होती। 


इन्द्रानी का जवाब सुनकर भैरोसिंह ने मुस्कुराते हुए कुंअर इन्द्रजीतसिंझौर आनन्दसिंह की 
तरफ देखा और दोनों कुमारों ने भी उसका मतलब समझकर सिर नीचा कर लिया। 


इन्द्र - (इन्द्रानी से) क्या तुम लोगों में पर्दे का कुछ खयाल नहीं रहता? 


इन्द्रानी - पर्दै का खयाल बहुत ज्यादे रहता है मगर उस आदमी से पर्दे काबर्ताव करना पाप 
समझा जाता है जिसको ईश्वर ने तिल्रिस्म तोड़ने की शक्ति दी है, तिलिस्म तोड़ने वाले को 
हम ईश्वर समझें यही उचित है। 


आनन्द - तो तुम राजा गोपालसिंह के पास जा सकती हो या हमारी चीठी उनके पास पहुंचा 
सकती हो? 


इन्द्रानी - मैं स्वयं राजा गोपालसिंह के पास जा सकती हूं और अपना आदमी भीभेज सकती 
हू. मगर आजकल ऐसा करने का मौका नहीं है क्योंकि आजकल मायारानी वगैरह खास बाग 
में आई हुई हैं और उनसे तथा राजा गोपालसिंह से बदाबदी हो रहीहै, शायद यह बात आपको 
भी मालूम होगी। 


इन्द्र - हां मालूम है। 


इन्द्रानी - ऐसी अवस्था में हम लोगों का या हमारे आदमियों का वहां जाना अनुचित ही नहीं 
बल्कि दुःखदाई भी हो सकता है। 


इन्द्रजीत - हां सो तो जरूर है। 


इन्द्रानी - मगर मैं आपका मतलब समझ गई। आप शायद उसके विषय में राजा गोपालसिंह 
को लिखा चाहते हैं जिसके हिस्से में किशोरी, कामिनी वगैरह पड़ी हुई हैं मगर ऐसा करने की 
कोई जरूरत नहीं है, दो रोज सब्र कीजिए तब तक स्वयं राजा गोपालसिंह ही यहां आपसे 
मिलेंगे। 


इन्द्रजीत - अच्छा यह बताओ कि हमारी चीठी किशोरी या कमलिनी के पास पहुचवा सकती 
हो? 


इन्द्रानी - जी हां बल्कि उसका जवाब भी मंगवा सकती हू, मगर ताज्जुब कीबात है कि 
कमलिनी ने आपके पास कोई पत्र क्यों नहीं भेजा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्हें आप 
लोगों का यहां आना मालूम है। 


इन्द्रजीत - शायद कोई सबब होगा, अच्छा तो मैं कमलिनी के नाम से एक चीठी लिख दू? 


इन्द्रानी - हां, लिख दीजिए, मैं उसका जवाब मंगा दूगी। 


कुंअर इन्द्रजीतसिं ह ने भैरोसिंह की तरफ देखा। भैरोसिंह ने अपने बटुए म्सै कलम-दवात 
और कागज निकालकर कुमार के सामने रख दिया और कुमार ने कमलिनी के नाम से इस 
मजमून की चीठी लिखी और बन्द कर इन्द्रानी के हवाले कर दी। 


"मेरी...कमलिनी, 


यह तो मुझे मालूम ही है कि किशोरी कामिनी, लक्ष्मीदेवी और लाडिली वगैरह को साथ लेकर 
राजा गोपालसिंह की इच्छानुसार तुम यहां आई हो मगर मुझे अफसोसइस बात का है कि 
तुम्हारा दिल जो किसी समय मक्खन की तरह मुलायम था अब फौलाद की तरह ठोस हो 
गया। इस बात का तो विशवास हो ही नहीं सकता कि तुमइच्छा करके भी मुझसे मिलने में 
असमर्थ हो, परन्तु इस बात का रंज अवश्य हो सकता है कि किसी तरह का कसूर न होने पर 
भी तुमने मुझे दूध की मक्खीकी तरह अपने दिल से निकालकर फेंक दिया। खैर तुम्हारे दिल 
की मजबूती और कठोरता का परिचय तो तुम्हारे अनूठे कामों ही से मिल चुका था परन्तु 
किशोरी के विषय में अभी तक मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि वह भी मुझे 
तुम्हारी ही तरह अपने दिल से भुला देने की ताकत रखती है। मगर क्या किया जाय 
पराधीनता की बेड़ी उसके पैरों में है और लाचारी की मुहर उसके होंठों पर! अस्तु इन सबबातों 
का लिखना तो अब वृथा ही है क्योंकि तुम अपनी आप मुख्तार हो मुझसे मिलो चाहे न मिलो 
यह तुम्हारी इच्छा है, मगर अपना तथा अपने साथियों का कुशल-मंगल तो लिख भेजो, या 
यदि अब मुझे इस योग्य भी नहीं समझती तो जानेदो। 


क्या कहें, किसका - इन्द्रजीत" 


कुंअर आनन्दसिंह की भी इच्छा थी कि अपने दिल का कुछ हाल कामिनी और लाडिलीको 
लिखें परन्तु कई बातों का खयाल कर रह गए। इन्द्रानी कुंअर इन्द्रजीतसिं हकी लिखी हुई 
चीठी लेकर उठ खड़ी हुई और यह कहती हुई अपनी बहिन को साथ लिएचली गई कि 'अब 
मैं चिराग जले के बाद आप लोगों से मिलूंगी तब तक आप लोग यदि इच्छा हो तो इस बाग 
की सैर करें मगर किसी मकान के अन्दर जाने का उद्योग न करें।' 


बयान - 7 


अब हम थोड़ा-सा हाल राजा गोपालसिंह का लिखते हैं। जब वह बरामदे पर से झांकने वाला 
आदमी मायारानी के चलाये हुए तिल्लिस्मी तमंचे की तासीर से बेहोशहोकर नीचे आ गिरा 
और भीमसेन उसके चेहरे की नकाब हटाने और सूरत देखने पर चौंककर बोल उठा कि "वाह- 
वाह, यह तो राजा गोपालसिंह हैं" तब मायारानी बहुत ही प्रसन्न हुई और भीमसेन से बोली, 
"बस अब विलम्ब करना उचित नहीं है, एक ही वार में सिर धड़ से अलग कर देना चाहिए।" 


भीम - नहीं, इसे एकदम से मार डालना उचित न होगा बल्कि कैद करके तिलिस्म का कुछ 
हाल मालूम करना लाभदायक होगा। 


माया - मैंने इसे कैद में रखकर हद से ज्यादे तकलीफें दीं तब तो इसने तिलिस्म का कुछ 
हाल कहा ही नहीं अब क्या कहेगा, बस इसे मार डालना ही मुनासिब है। 


इसके जवाब में उसी बरामदे पर से जिस पर से वह आदमी लुढ़ककर नीचे आया थाकिसी ने 
कहा, "तिलिस्म का हाल जानने का शौक अभी तक लगा ही हुआ है इस बातकी खबर नहीं 
कि अब तुम लोगों के मरने में केवल सात घंटे की देर रह गई है।" 


सभों ने चौंककर उधर की तरफ देखा और पुनः एक आदमी को उसी बरामदे में टहलताहुआ 
पाया मगर अबकी दफे इस आदमी का चेहरा नकाब से खाली था और एक जलती हुई 
मोमबत्ती बायें हाथ में मौजूद थी जिससे उसका रोबीला चेहरा साफ-साफ दिखाई दे रहा था। 
मायारानी और उसके साथियों को यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि यहदूसरा आदमी भी 
राजा गोपालसिंह ही मालूम होता था बल्कि बनिस्बत पहिले आदमीके ठीक राजा गोपालसिंह 
ही मालूम होता था। इस कैफियत ने मायारानी का कलेजाहिला दिया और वह डर से कांपती 
हुई उसको इस तरह देखने लगी जैसे कोई व्याध जंगल में अकस्मात्‌ आ पड़े हुए शेर की 
तरफ देखता हो। 


सभी को अपनी तरफ ताज्जुब के साथ देखते देख उस आदमी ने पुनः कहा "न तो वह राजा 
गोपालसिंह है और न उसकी जुबानी तिलिस्म का कोई भेद ही तुम लोगों कोमाल्ूम हो 
सकता है। अरे ओ कम्बख्त मायारानी, तू तो वर्षों मेरे साथ रह चुकीहै, क्या तू भी मुझे नहीं 
पहिचानती। राजा गोपालसिंह मैं हू. या वह है तूउसके नाटे कद को नहीं देखती अगर वह 
गोपालसिंह होता तो क्या उस तिलिस्मीतमंचे की एक गोली खाकर गिर पड़ता। भला मुझ 
पर भी एक नहीं पचास गोली चला, देख क्या असर होता है।" 


नये गोपालसिंह की इस बात ने मायारानी की रही-सही ताकत भी हवा कर दी और अब उसे 
अपने सामने मौत की सूरत दिखाई देने लगी। यद्यपि उसने इस गोपालसिंह परभी तिलिस्मी 
तमंचा चलाने का इरादा किया था मगर अब उसके हाथों में इतनी ताकत न रही कि तमचे में 
गोली डालकर चला सके। उसी की तरह उसके साथी भी घबड़ाकर इस नये राजा गोपालसिंह 
की तरफ देखने और अपने मन में सोचने लगे, "व्यर्थ इस मायारानी के फेर में पड़कर यहां 
आये।" 


इस नये गोपालसिंह ने पुनः पुकारकर मायारानी से कहा"हां-हां, सोचती क्या है, तिलिस्मी 
तमंचा चला और तमाशा देख या कह तो मैं स्वयं तेरे पास चला आऊ! और भीमसेन वगैरह, 
तुम लोग क्यों इसके फेर में पड़कर अपनी-अपनी जान दे रहे हो! क्या तुम समझ रहे हो कि 


यह तिलिस्म की रानी हो जाएगी और तुम्हें अपना हिस्सेदार बना लेगी! कदापि नहीं, अब 
इसकी जान किसी तरह नहीं बच सकती और मैं अभी नीचे आकर तुम सभों का काम तमाम 
करता हू। हां अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें कहता हूं कि 
मायारानी का खयाल न करके उसे इसी जगह छोड़ दो और तुम लोग उस सफेद संगमर्मर के 
चबूतरे पर भागकर चले जाओ, खबरदार, दूसरी जगह मत खड़े होना और मेरे नीचे आने के 
पहिले ही यहां से हटकर उस चबूतरे पर चले जाना, नहीं तो पछताओगे!" 


इतना कहकर नए गोपालसिंह ने मोमबत्ती नीचे फैंक दी और पीछे की तरफ हटकर उन 
लोगों की नजरों से गायब हो गए। 


अब भीमसेन और माधवी वगैरह को निश्चय हो गया कि मायारानी के किए कुछ न होगा 
और इसका साथ करके हम लोगों ने व्यर्थ ही अपने को आफत में ला फंसाया। इस तिल्लिस्मी 
बाग तथा राजा गोपालसिंह की माया का पता नहीं लगता अस्तु अबमायारानी का साथ देना 
और गोपालसिंह की बात न मानना निःसन्देह अपना गला अपनेहाथ से काटना है। इतना 
सोचते-सोचते ही वे लोग गोपालसिंह के कहे मुताबिक उससंगमर्मर के चबूतरे पर चले गए 
जो उनसे थोड़ी ही दूर पर उनके पीछे की तरफ पड़ता था। 


होना तो ऐसा ही चाहिए था कि गोपालसिंह की बातों से उरकर मायारानी भी उनलोगों के 
साथ ही साथ उसी संगमर्मर वाले चबूतरे पर चली जाती मगर न माल्रूमक्या सोचकर उसने 
ऐसा न किया और वहां से भागकर उन फौजी सिपाहियों की भीड़ में जा छिपी जो इस बाग में 
खड़े हुए इसकी बातें सुन नहीं सकते थे मगरताज्जुब के साथ सब-कुछ देख जरूर रहे थे। 


वह संगमर्मर का चबूतरा जिस पर भीमसेन वगैरह चले गए थे उनके जाने के थोड़ीही देर 
बाद इस तेजी के साथ जमीन के अन्दर धंस गया कि उन लोगों को कूदकरभागने की भी 
मोहलत न मिली। कुछ देर बाद उन सभों को न मालूम कहां उलटकर वहचबूतरा फिर ऊपर 
चला आया और ज्यों-का-त्यों अपने स्थान पर जम गया। 


इस समय केवल सुबह की सफेदी ही ने चारों तरफ अपना दखल नहीं जमा लिया थाबल्कि 
आसमान पर पूरब की तरफ सूर्य की लालिमा भी कुछ दूर तक फैल चुकी थीइसलिए उस 
चबूतरे पर जाने वाले भीमसेन और माधवी वगैरह का जो हाल हुआ वहमाधवी के फौजी 
सिपाहियों ने भी बखूबी देख लिया। अपने मालिक और उनके साथियों की यह दशा देख फौजी 
सिपाही घबड़ा गए और चाहने लगे कि यदि कहीं रास्ता मिल जाय तो हम लोग भी यहां से 
भागकर अपनी जान बचावें। उन्हें अपने झुण्ड मेंमायारानी का आ जाना बहुत ही बुरा मालूम 
हुआ और उन्होंने बड़ी बेमुरौवती केसाथ मायारानी से कहा, "तुम्हारी ही बदौलत हम लोगों की 
यह दशा हुई और हमारेमालिकों पर भी आफत आई, अस्तु अब तुम हमारी मण्डली में से 


चली जाओ नहीं तो हम लोग जूते से तुम्हारे सिर की खबर लेंगे तुम्हारे चले जाने के बाद 
हम लोगों पर जो कुछ बीतेगी सह लेंगे।" 


अफसोस, अपनी करतूतों के कारण आज मायारानी इस दशा को पहुच गई कि अदनेसिपाहियों 
की झिइ़की सहे और जूतियां खाय। सिपाहियों की बात जब मायारानी ने नमानी तो कई 
सिपाहियों ने जूतियों से उसकी खबर ली, और उसी समय ऊपर से किसी के पुकारने की 
आवाज आई। 


जिस जगह ये सिपाही लोग थे उससे थोड़ी ही दूर पर एक बुर्ज था। इस समय उसीबुर्ज पर 
चढ़े हुए राजा गोपालसिंह को उन सिपाहियों ने देखा औरमालूम कियाकि यह आवाज उन्हीं 
ने दी थी। 


गोपालसिंह की कैफियत देखकर सिपाहियो का कलेजा पहिले ही दहल चुका था अस्तुअब इस 
बात का हौसला नहीं कर सकते थे कि उनका मुकाबला करें, उन्हें देखने के साथ ही उस फौज 
का अफसर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, "आज्ञा!" 


गोपालसिंह ने कहा, "हम खूब जानते हैं कि तुम लोग बेकसूर हो और जो कुछकसूर है वह 
तुम्हारे मालिकों का है, सो तुमने देख ही लिया कि वे अपनी सजाको पहुंच गये अब वे जीते 
नहीं हैं जो तुमसे आकर मिलेंगे, अस्तु अब लुमलोगों को हुक्म दिया जाता है कि तुम लोग 
अपनी जान बचाकर यहां से निकल जाओ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम्हारे जाने के लिए 
दरवाजा खोल दिया जाय और तुमलोग बाग से बाहर होकर जहां इच्छा हो चले जाओ। यदि 
तुम लोग चाहोगे और नेकचलनी का वादा करोगे तो हमारी फौज में तुम लोगों को जगह भी 
मिल जायेगी।" 


फौजी अफसर - (हाथ जोड़े हुए) आप स्वयं राजा हैं और जानते हैं कि सिपाही लोग तनख्वाह 
के वास्ते लड़ते हैं। जो राज्य या जमीन के वास्ते लड़े और सिपाहियों को तनख्वाह दे, कसूर 
उसी का समझा जाता है। हमारे मालिक नादान थे, आपके प्रताप का खयाल न करके 
मायारानी की बातों में आकर नष्ट हो गये, अब हम लोग आपके आधीन हैं और चाहते हैं कि 
हम लोगों को इस कैद से छुटकारा ही नहीं बल्कि आपके सरकार में नौकरी भी मिले। इस 
समय हम लोग अपने को आप ही का ताबेदार समझते हैं। 


गोपाल - अच्छा तो जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। इस समय से तुम्हें अपना नौकर समझकर 
हुक्म दिया जाता है कि मायारानी जो तुम लोगों के बीच में चली आई है, जूतियां लगाकर 
अलग कर दी जाय और तुम लोग (हाथ का इशारा करके) उस तरफ की दीवार के पास चले 
जाओ। वहां तुम्हें एक छोटा-सा दरवाजा खुला हुआ दिखाईदेगा, बस उसी राह से तुम लोग 
बाहर चले जाना और किसी ठिकाने मैदान में डेरा जमाना। हमारा राजदीवान स्वयम्‌ तुम्हारे 


पास पहुंचकर सब इन्तजाम कर देगा।मगर खबरदार, इस बात का खूब खयाल रखना कि 
मायारानी तुम लोगों के साथ बाहर नजाने पावे और लुम लोगों में से एक आदमी भी उसका 
साथ न दे। 


फौजी अफसर - जो हुक्म। 


मायारानी बेइज्जत हो ही चुकी थी मगर फिर भी दूर खड़ी यह सब कार्रवाई देख और बातें 
सुन रही थी। उसे इन सिपाहियों की नमकहरामी पर बड़ा क्रोध आया औरवह वहां से भागकर 
पश्चिम की तरफ वाले दालान में चली गई तथा एक कोठरी के अन्दर घुसकर गायब हो गई। 
शायद इस कोटरी में कोई तहखाना या रास्ता था जिसका हाल उसे मालूम था। उसी राह से 
होकर वह मकान की दूसरी मंजिल पर चली गई औरउसी जगह से छिपकर तिलिस्मी तमंचे 
की गोली उन फौजी सिपाहियों पर चलाने लगी जो राजा गोपालसिंह की आज्ञानुसार दरवाजे 
की तरफ जा रहे थे। इन गोलियों की तासीर का हाल हम पहिले कई जगह लिख आये हैं और 
बता आए हैं कि इन गोलियों में से निकला हुआ धुआं आला दर्जे की बेहोशी का असर बात 
की बात में पैदा करता था। अस्तु बेचारे सिपाहियों को दरवाजे तक पहुंचने की भी मोहलत न 
मिली और तीन ही चार गोलियों में से निकले धुएं ने उन सभों को बेहोश करके जमीन पर 
लिटा दिया। 


अपनी इस कार्रवाई को देखकर मायारानी बहुत प्रसन्न हुई मगर उसकी प्रसन्नताज्यादा देर 
तक कायम न रही क्योंकि उसी समय उसने राजा गोपालसिंह को उनसिपाहियों की तरफ 
जाते देखा। वह ताज्जुब में आकर उसी जगह खड़ी देखने लगी किअब क्या होता है। उसने 
देखा कि राजा गोपालसिंह ने उस सिपाहियौं के मध्य में पहुंचकर एक गोला जमीन पर पटका 
जो गिरते ही भारी आवाज के साथ फट गया और उसमें से इतना ज्यादा धुआं निकला कि 
उसने क्रमशः फैलकर हर तरफ से उन सिपाहियों को घेर लिया और फिर हलका होकर 
आसमान की तरफ उठ गया। उस धुएं कीतासीर से सब सिपाहियों की बेहोशी जाती रही और 
वे लोग उठकर ताज्जुब के साथ एक-दूसरे का मुंह देखने लगे। सिपाहियों के अफसर ने अपने 
पास राजा गोपालसिंहको मौजूद पाया और निगाह पड़ते ही हाथ जोड़कर बोला, "आपने तो 
हम लोगों को बाहर चले जाने की आज्ञा दे दी थी, फिर हम लोग बेहोश क्यों कर दिए गये?' 


इसके जवाब में गोपालसिंह ने कहा "तुम लोगों को हमने नहीं बल्कि कम्बख्त मायारानी ने 
बेहोश किया था, हमने यहां पहुंचकर तुम लोगों की बेहोशी दूर करूी, अब तुम लोग एक 
सायत भी विलम्ब न करो और शीघ्र ही यहां से चले जाओ।" 


उस अफसर ने झुककर सलाम किया और अपने साथियों को कुछ इशारा करके वहां से चल 
पड़ा। यह हाल देख मायारानी ने पुनः तिलिस्मी तमंचे की गोलियां उन लोगों पर चलाई मगर 
इसका असर कुछ भी न हुआ और वे सब सिपाही राजा गोपालसिंह की बदौलतथोड़ी ही देर 


में इस तिलिस्मी बाग के बाहर हो गए। फिर मायारानी को यह भी मात्रूम न हुआ कि राजा 
गोपालसिंह कहां गए और क्‍या हुए। 


बयान - है 


वास्तव में भूतनाथ का हाल बड़ा ही विचित्र है। अभी तक उसका असल भेद खुलनेमें नहीं 
आता। वह जहां जाता है वहां ही एक विचित्र घटना देखने में आती है, जिससे मित्रता है उसी 
से एक नई बात पैदा होती है, और जब जो कुछ करता है उसी में एक अनूठापन मालूम होता 
है। इस समय वह बलभद्रसिंह के साथ चुनारगढ़ वालेतिलिस्म में मौजूद है और वहां पहु चने 
के साथ ही वह सुन चुका है कि कल राजावीरेन्द्रसिंह भी इस जगह आने वाले हैं। वीरेन्द्रसिंह 
को तो आए हुए आज कईदिन हो चुके होते मगर उन्होने जान-बूझकर रास्ते में बहुत देर 
लगा दी। नकली किशोरी, कामिनी और कमला के क्रिया-कर्म का बखेड़ा (जिसका करना लोगों 
को धोखे में डालने के लिए आवश्यक था) चुनार में ले जाना उन्होंने पसन्द न किया बल्कि 
रास्ते ही में निपटा डालना उचित जाना, इसलिए पन्द्रह-बीस दिन की देर उन्हें रास्ते ही में हो 
गई और इसी से वहां पहुच जाने पर भूतनाथ ने सुनाकि राजा वीरेन्द्रसिंह कल आने वाले हैं। 


उस खंडहर में पहुंचने पर रात के समय भूतनाथ ने जो कुछ तमाशा देखा था उसकाविचित्र 
हाल तो हम ऊपर के किसी बयान में लिख ही चुके है, आज उसी के आगे का हाल लिखकर 
हम अपने पाठकों के चित्त में भूतनाथ की तरफ से पुनः एक तरह काखुटका पैदा किया 
चाहते हैं। 


बलभद्रसिंह ने जब अपने सिरहाने वाला लिफाफा उठाकर शमादान के सामने खोला तोउसके 
अन्दर से एक अंगूठी निकली जिसे देखते ही वह चिल्ला उठा और तब बिना कुछ कहे अपनी 
चारपाई पर आकर बैठ गया। भूतनाथ ने उससे पूछा "क्यों यह अंगूठी कैसी है और इसे 
देखकर तुम घबड़ा क्यों गए? 


बलभद्र - इस अंगूठी ने मुझे कई ऐसी बाते याद दिला दीं जिन्हें स्वप्न कीतरह कभी-कभी 
याद करके मैं चौंक पड़ता था, मगर आज नहीं फिर कभी मैं इसका खुलासा हाल तुमसे कहूंगा। 


भूत - भला देखो तो सही उस लिफाफे के अन्दर कोई चीठी भी है या केवल यह अंगूठी ही 
थी। 


बलभद्र - (लिफाफा भूतनाथ के हाथ में देकर) लो तुम्हीं देखो। 


भूत - (शमादान के पास लिफाफा ले जाकर और उसे अच्छी तरह देखकर) हां-हां, इसमें चीठी 
भी तो है। 


बलभद्र - (भूतनाथ के पास जाकर) देखें। 


भूतनाथ ने वह चीठी बलभद्रसिंह के हाथ में दी और बलभद्रसिंह ने बड़े शौक से उसे पढ़ायह 
लिखा हुआ था - 


"यह अंगूठी देकर तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि तुम हमारे हो और हमतुम्हारे हैं। भूतनाथ को 
अपना सच्चा सहायक समझो और जो कुछ वह कहे उसे करो। भूतनाथ यह नहीं जानता कि 
हम कौन हैं मगर हम कल उससे मिलकर अपना परिचय देंगे और जो कुछ कहना होगा 
कहेंगे।" 


इसी चीठी को पढ़कर दोनों के जी में एक तरह का खुटका पैदा हो गया और बिना कुछ विशेष 
बातचीत किये दोनों अपनी-अपनी चारपाई पर जाकर लेट रहे मगर बची हुईरात दोनों ने 
अपनी आंखों में ही काटी, किसी को नींद न आई। 


दूसरे दिन सबेरे ही पन्नालाल उन दोनों के पास पहुचे और रातभर का कुशल-मंगल पूछा। 
दोनों ही ने दुनियादारी के तौर पर कुशल-मंगल कहकर बातचीत की मगर रात के विचित्र हाल 
को अपने दिल के अन्दर ही छिपा रक्खा। 


दिन भर इन दोनों का बड़े चैन और आराम से बीता। जीतसिंह से भी मुलाकात औरकई तरह 
की बातें हुई मगर जीतसिंह और उनकी आज़ानुसार किसी ऐयार ने भी उन्दोनों से मुकद्दमे 
की बात या किसी तरह का सवाल न किया क्योंकि यह बात पहिलेसे ही तय पा चुकी थी 
कि बिना राजा वीरेन्द्रसिंह के आये इस बारे में किसीतरह की बातचीत भूतनाथ से न की 
जायगी। 


आज किसी समय राजा वीरेन्द्रसिंह के आने की खबर थी मगर वे न आये। संध्या केसमय 
हरकारे ने आकर जीतसिंह को खबर दी कि राजा साहब कल संध्या के समय यहांआयेंगे, 
बलभद्रसिंह के आने की खबर उन्हें हो गई है। 


संध्या होने के साथ ही भूतनाथ और बलभद्रसिंह के दिल में धुकधुकी पैदा होगई कि देखा 
चाहिए कि आज की रात कैसी गुजरती है, तिलिस्मी चबूतरे के अन्दर से कौन निकलता है, 
और क्या कहता है। 


रात आधी से ज्यादे जा चुकी है, कल की तरह आज भी इस लम्बे-चौड़े मकान के अन्दर 
सन्नाटा छाया हुआ है। भूतनाथ और काभद्रसिंह अपनी-अपनी चारपाई पर लेटे हुए हैं मगर 


नींद किसी की आंखों में नहीं है और दोनों का ध्यान उसी तिलिस्मी चबूतरे की तरफ है। कल 
की तरह आज भी उस चबूतरे वाले दालान मेंकन्दील जल रही है जिसके सबब से वह पत्थर 
वाला चबूतरा साफ दिखाई दे रहा है। 


भूतनाथ ने देखा कि कल की तरह आज भी इस पत्थर वाले चबूतरे का दरवाजा खुला और 
उसके अन्दर से एक आदमी स्याह लबादा ओढे हुए निकला। धीरेधीरे घूमता-फिरता वह उस 
कमरे के दरवाजे पर पहुंचा जिसमें भूतनाथ और बलभद्रसिं हआराम कर रहे थे। कमरे का 
दरवाजा खुलने के साथ ही वे दोनों उठ बैठे और उस आदमी को कमरे के अन्दर पैर रखते 
हुए देखा। 


उस आदमी ने हाथ के इशारे से बलभद्रसिंह को बैठने के लिए कहा और भूतनाथ कोअपने 
पास बुलाया। भूतनाथ चारपाई के नीचे उतर पड़ा और अपना तिलिस्मी खंजर जोखूंटी के 
साथ लटक रहा था लेकर उस आदमी के पास गया। वह आदमी भूतनाथ को अपने साथ 
कमरे के बाहर वाले दालान में ले गया और वहां से सीठ़ी की राह नीचे उतरने के लिए कहा। 
भूतनाथ भी चुपचाप उसके साथ नीचे चला गया। 


यहां भी एक कन्दील जल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। उस आदमी ने अपना चेहरा 
खोल दिया और भूतनाथ को अपनी तरफ अच्छी तरह देखने के लिए कहा। भूतनाथ सूरत 
देखते ही चौंक पड़ा और बोला - "हैं, यह मैं किसकी सूरत देख रहा हूं! क्या धोखा तो नहीं है!" 


आदमी - नहीं-नहीं, कोई धोखा नही है, 'मेमकुलचे' कहने से शायद तुम्हारा शक जाता रहेगा। 


भूतनाथ - हां अब मेरा शक जाता रहा, मगर आप यहां कहां? क्या मुझे किसी तरह का विचित्र 
हुक्म दिया जायगा या मुझे राजा साहब से माफी मांगने की मोहलत हीन मिलेगी? 


आदमी - हां तुम्हें एक विचित्र हुक्म दिया जायगामगर यह बताओ कि राजा साहब के बारे 
में तुमने क्या सुना है! वे कब तक यहां आयेंगे? 


भूत - राजा वीरेन्द्रसिंह कल यहां अवश्य आ जायेंगे। आज हरकारे ने आकर यह पक्की खबर 
जीतसिंह को दी है! 


आदमी - (कुछ सोचकर) यह तो बड़ी मुश्किल हुई हमारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए। 
भूत - (कांपकर) सो क्या! मैंने अब कौन-सा नया अपराध किया है? 


आदमी - नया अपराध किया तो नहीं मगर करना पड़ेगा। 


भूत - नहीं-नहीं, मैं अब कोई अपराध न करूंगा, जो कुछ कर चुका हू. उसी का कलंक मिटाना 
मुश्किल हो रहा है! 


आदमी - मगर क्या किया जाय, लाचारी है, अपराध तो करना ही होगा और सो भी इसी 
समय। 


भूत - (कुछ सोचकर) भला यह तो बताइए कि वह अपराध है क्या और मुझे क्या करना 
होगा! 


आदमी - यह तो जानते ही हो कि बलभद्रसिंह हमारा है। 
भूत - जी हां, मगर इस समय तो मेरी जान बचाने वाला है। 
आदमी - बेशक। 

भूत - तब आप क्या चाहते हैं? 


आदमी - यही कि इस समय बलभद्रसिंह को बेहोश करके हमारे हवाले कर दो। हम तोउन्हें 
कल ही उठा ले गये होते मगर कल हमें निश्चय हो गया था कि तुम जाग रहे हो और लड़ने 
के लिए अवश्य तैयार हो जाओगे, इसलिए सोचा कि पहिले तुम्हें अपना परिचय दे लें तब यह 
काम करें जिसमें तुम्हारा दिल भी खुटके में न रहे। 


भूत - मगर यह तो बड़ी मुश्किल होगी। अच्छा कल राजा वीरेन्द्रसिंह से उनकी मुलाकात करा 
लेने दीजिए। 


आदमी - यह नहीं हो सकता। उन्हें हम आज ही ले जायेंगे नहीं तो हमारा बहुत हर्ज होगा 
और उस हज में तुम्हारा भी नुकसान है। 


भूत - हाय, नुकसान और दुःख भोगने के लिए तो मैं पैदा ही हुआ हू न जाने मेरी किस्मत 

में निश्चिन्त होना भी बदा है या नहीं! राजा वीरेन्द्रसिंह सुन चुके हैं कि भूतनाथ बलभद्रसिंह 
को छुड़ा लाया है, अब अगर इस समय आप उन्हें ले जायेंगे और कल राजा वीरेन्द्रसिंह उन्हें 
मुझसे मांगेंगे तो क्या जवाबदू गा? 


आदमी - कह देना कि मैं रात को सोया हुआ था न मालूम बलभद्रसिंह कहां चले गए। मुझे 
कुछ खबर नहीं, आप अपने पहरे वालों से पूछिए। 


भूत - हां, यदि आप न मानेंगे तो ऐसा ही करना पड़ेगा। 


आदमी - तो बस अब विलम्ब न करो, झटपट जाओ और उन्हें बेहोश करके हमारे पास ले 
आओ। 


भूत - जिस समय मैंने बलभद्रसिंह को छुड़ाया था उस समय उन्हें विश्वास नहींहोता था कि 
मैं उनके साथ नेकी कर रहा हू। बड़ी मुश्किल से तो उन्हेविश्वास दिलाया। इस समय आप 
जानते हैं कि वे भी जाग रहे हैं, आप खुद ही उन्हें बैठे रहने के लिए कह आए हैं। अब मैं 
उन्हें जबर्दस्ती बेहोश करूंगा तो उनके दिल में क्या आवेगा! क्या वे यह नहीं समझेंगे कि 
भूतनाथ ने नेकनीयती के साथ मेरी जान नहीं बचाई थी! 


आदमी - अगर ऐसा समझेंगे तो समझें, तुम सोच क्या रहे हो! क्या मेरा हुक्म न मानोगे? 
भूत - मेरी क्या मजाल जो आपका हुक्म न मानूं। 


इतने ही में उसी तरह का स्याह लबादा ओढ़े और भी एक आदमी वहां आ पहुंचा।भूतनाथ 
समझ गया कि वह आदमी इसी का साथी है और कल भी यहां आया था। इस नए आए हुए 
आदमी ने पहिले आदमी से खास बोली (भाषा) में कुछ बातचीत की जिसे भूतनाथकुछ भी न 
समझ सका, इसके बाद उसने परदा हटाकर अपनी सूरत भूतनाथ को दिखा दी। 


अब भूतनाथ के ताज्जुब का कोई ठिकाना न रहा और वह एकदम घबड़ा के बोला "नहीं-नहीं, 
मैं जागता नहीं हूं बल्कि जो कुछ देख रहा हूं सब स्वप्न है' 


दूसरा आदमी - भूतनाथ तुम पागल हो गए हो! 
भूत - बेशक यही बात है,या तो मैं स्वप्न देख रहा हू. या पागल हो गया हू। 


पहिला आदमी - न तो तुम स्वप्न देख रहे हो और न पागल ही हो गए हो, जो कुछ देख-सुन 
रहे हो सब ठीक है। अच्छा अब तुम हम लोगों के साथ आओ, किसी दूसरीजगह अंधेरे में 
खड़े होकर बातचीत करेंगे, यहां केवल इसलिए खड़े हो गये थेकि तुम्हें अपनी सूरत दिखा दें। 


इतना कहकर वे दोनों आदमी भूतनाथ का हाथ पकड़े हुए दूसरे दालान में चले गएजहां 
बिलकुल अंधकार था और यहां बातचीत करने लगे। इस जगह उन तीनों में जो कुछ बातें हुईं 
वह ऐयारी भाषा में हुई इसलिए लिख न सके मगर आगे चलकर इनबातों का जो कुछ 
नतीजा निकलेगा पाठकों को मालूम हो जायगा। हां, इतना कह देना जरूरी है कि डेढ़ घण्टे 
तक उन तीनों में खूब बातें होती रहीं, इस बीच में दो दफे भूतनाथ के बड़े जोर से हंसने की 
आवाज आई, ताज्जुब नहीं कि वह आवाज बलभद्रसिंह के कानों तक भी पहुची हो। इसके बाद 
भूतनाथ वहां से रवाना होकर बलभद्रसिंह के पास आया. देखा कि अभी तक वह बैठे हुए हैं 
और भूतनाथ काइन्तजार कर रहे हैं। 


भूतनाथ को देखते ही बलभद्रसिं बोले, "आओ-आओ भूतनाथ, मेरे पास बैठ जाओ और बताओ 
कि क्‍या हुआ! वह आदमी कौन था जो तुम्हें ले गया था? 


मैं सब विचित्र हाल आपसे कहता हू. यह कहता हुआ भूतनाथ बलभद्रसिंह केपास बैठ गया, 
मगर इस तरह पर सटकर बैठा कि उसकी कमर में लगा तिलिस्मी खंजर बलभद्रसिंह के बदन 
के साथ छू गया और वह उसी समय कांपकर बेहोश हो गये। 


बलभद्रसिं ह के बेहोश हो जाने के बाद भूतनाथ ने उनकी गठरी बांधी और नीचेउतारकर दोनों 
विचित्र आदमियौं के पास ले गया। उन दोनों ने उसे तिलिस्मी चबूतरे के पास पहुंचा देने के 
लिए कहा और भूतनाथ उसे तिलिस्मी चबूतरे के पास ले गया। तब वे दोनों आदमी 
बलभद्रसिंह को लेकर चबूतरे के अन्दर चले गये।चबूतरे का पल्ला बन्द हो गया और 
भूतनाथ कुछ सोचता-विचारता अपनी चारपाई पर आकर लेट रहा। 


बयान - 9 


सबेरा हो जाने पर जब भूतनाथ और बलभनद्रसिंह से मिलने के लिए पन्नालालतिलिस्मी 
खण्डहर के अन्दर नम्बर दो वाले कमरे में गये तो भूतनाथ को चारपाई पर सोये पाया और 
बलभद्रसिंह को वहां न देखा। पन्नालाल ने भूतनाथ को जगाकरपूछा, "आज तुम इस समय 
तक खुर्राटे ले रहे हो, यह क्या मामला है!" 


भूतनाथ - बलभद्रसिं हजी ने गप्पःशप्प में तीन पहर रात बैठे ही बैठे बिता दी इसलिए सोने में 
बहुत कम आया और अभी तक आंख नहीं खुली आइये बैठिये। 


पन्ना - बलभद्रसिंहजी कहां हैं? 

भूतनाथ - मुझे क्या खबर, इसी जगह कहीं होंगे, मुझे तो अभी आपने सोते से जगाया है। 
पन्ना - मगर मैंने तो उन्हें कहीं भी नहीं देखा! 

भूतनाथ - किसी पहरे वाले से पूछिये, शायद हवा खाने के लिए कहीं बाहर चले गये हों। 


बलभद्रसिंह को वहां न पाकर पन्नालाल को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और भूतनाथ भीवबड़ाया- 
सा दिखाई देने लगा। पहिले तो पन्नालाल और भूतनाथ दोनों ही नेउन्हें खण्डहर वाले मकान 
के अन्दर खोजा मगर जब कुछ पता न लगा तब फाटक पर आकर पहरे वालों से पूछा। पहरे 
वालों ने भी उन्हें देखने से इनकार करके कहा कि 'हम लोगों ने बलभद्रसिंहजी को फाटक के 
बाहर निकलते नहीं देखा। अस्तु हमलोग उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते।' 


बलभद्रसिं ह कहां चले गये आसमान पर उड़ गये दीवार में घुस गये, या जमीन के अन्दर समा 
गये, क्या हुए इस बात ने सभों को तरद्दुद में डाल लिया।धीरे-धीरे जीतसिंह को भी इस बात 
की खबर हुई। जीतसिंह स्वयं उस खण्डहर वालेमकान में गये और तमाम कमरों, कोठरियों 
और तहखानों को देख डाला मगर बलभद्रसिंह का पता न लगा। भूतनाथ से भी तरहतरह के 
सवाल किये गये मगर इससे भी कुछ फायदा न हुआ। 


संध्या के समय राजा वीरेन्द्रसिंह की सवारी उस तिलिस्मी खण्डहर के पास आपहुची और 
राजा वीरेन्द्रसिंह तथा तेजसिंह वगैरह सब कोई उसी खण्डहर वालेमकान में उतरे। पहर-भर 
रात जाते तक तो इन्तजामी हो-हल्ला मचता रहा, इसके बाद लोगों को राजा साहब से 
मुलाकात करने की नौबत पहुंची मगर राजा साहब ने वहां पहुंचने के साथ ही भूतनाथ और 
बलभद्रसिंह का हाल जीतसिंह से पूछा था औखलभद्रसिं ह के बारे में जो कुछ हुआ था उसे 
उन्होंने राजा साहब से कह सुनाया था। पहर रात जाने के बाद जब भूतनाथ आशानुसार 
दरबार में हाजिर हुआ तबराजा वीरेन्द्रसिंह ने उससे पूछा "कहो भूतनाथ, अच्छे तो हो?' 


भूतनाथ - (हाथ जोड़कर) महाराज के प्रताप से प्रसन्न हू। 
वीरेन्द्र - सफर में हमको जो कुछ रंज और गम हुआ तुमने सुना होगा 


भूतनाथ - ईश्वर न करे महाराज को कभी रंज और गम हो मगर हां, समयानुकूल जो कुछ 
होना था हो ही गया। 


वीरेन्द्र - (ताज्जुब से) क्या तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम हुआ है 
भूतनाथ - जी हां! 
वीरेन्द्र - कैसे? 


भूतनाथ - इसका जवाब देना तो कठिन है, क्योंकि भूतनाथ बनिरबत जबान और कान के 
अन्दाज से ज्यादे काम लेता है। 


वीरेन्द्र - (मुस्कुराकर) तुम्हारी होशियारी और चालाकी में तो कोई शक नहीं है मगर अफसोस 
इस बात का है कि तुम्हारे रहस्य तुम्हारी ही तरह द्विविधामें डालने वाले हैं। अभी कल की 
बात है कि हमको तुम्हारे बारे में इस बात कीखुशखबरी मिली थी कि तुम बलभद्रसिंह को 
किसी भारी कैद से छुड़ाकर ले आये, मगर आज कुछ और ही बात सुनाई पड़ रही है। 


भूतनाथ - जी हां, मैं तो हर तरह से अपनी किस्मत की गुत्थी सुलझाने काउद्योग करता हू 
मगर विधाता ने उसमें ऐसी उलझने डाल दी हैं कि मालूम पड़ताहै कि अब इस शरीर को 
चुनारगढ़ के कैदखाने का आनन्द अवश्य भोगना ही पड़ेगा। 


वीरेन्द्र - नहीं-नहीं, भूतनाथ, यद्यपि बलभद्रसिंह का यकायक गायब हो जानातरह-तरह के 
खुटके पैदा करता है मगर हमें तुम्हारे ऊपर किसी तरह का सन्देहनहीं हो सकता। अगर 
तुम्हें ऐसा करना ही होता तो इतनी आफत उठाकर उन्हें क्यों छुड़ाते और क्यों यहां तक लाते! 
अस्तु तुम हमारी खफगी से तो बेफिक्ररहो मगर इस बात के जानने का उद्योग जरूर करो 
कि बलभद्रसिंह कहां गये औरक्या हुए? 


भूतनाथ - (सलाम करके) ईश्वर आपको सदैव प्रसन्न रक्खे, मैं आशा करता हूं किएक सप्ताह 
के अन्दर ही बलभद्रसिंह का पता लगाकर उन्हें सरकार में उपस्थितकरूंगा। 


वीरेन्द्र - शाबाश, अच्छा अब तुम जाकर आराम करो। 


आजञानुसार भूतनाथ वहां से उठकर अपने डेरे पर चला गया और बाकी लोग भी अपनेठिकाने 
कर दिये गये। जब राजा वीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह अकेले रह गए तब उनदोनों में यों 
बातचीत होने लगी - 


वीरेन्द्र - कुछ समझ में नहीं आता है कि यह रहस्य कैसा है भूतनाथ की बातों से तो किसी 
तरह का खुटका नहीं होता! 


तेज - जहां तक पता लगाया गया है उससे यही जाहिर होता है कि बलभद्रसिंह इसइमारत 
के बाहर नही गए, मगर इस बात पर भी विशवास करना कठिन हो रहा है। 


वीरेन्द्र - निःसन्देह ऐसा ही है! 
तेज - अब देखा चाहिए, भूतनाथ एक सप्ताह के अन्दर क्या कर दिखाता है। 


बीरेन्द्र - - यद्यपि मैंने भूतनाथ की दिलजमई कर दी है परन्तु उसका जी शान्तनहीं हो 
सकता। खैर जो भी हो, मगर तुम उसे अपनी हिफाजत में समझो और पतालगाओ कि यह 
मामला कैसा है। 


तेज - ऐसा ही होगा! 


बयान - 0 


मायारानी ने जब समझा कि वे फौजी सिपाही इस बाग के बाहर हो गये और गोपालसिंह को 
भी वहां न देखा तब हिम्मत करके अपने ठिकाने से निकली और पुनःबाग में आकर उस 
तरफ रवाना हुई जिधर उस गोपालसिंह को बेहोश छोड़ आई थी जोउसके चलाए हुए 
तिलिस्मी तमंचे की गोली के असर से बेहोश होकर बरामदे के नीचे आ रहा था, मगर वहां 
पहु चने के पहिले ही उसने उस दूसरे कुएं के ऊपर एकगोपालसिंह को देखा जिसे फौजी 
सिपाहियों ने मिट्टी से पाट दिया था। मायारानी एक पेड़ की आड़ में खड़ी हो गई और उसी 
जगह से तिलिस्मी तमंचे वाली एक गोली इस गोपालसिंह पर चलाई, गोली लगाते ही 
गोपालसिंह लुढ़ककर जमीन पर आ रहा औरमायारानी दौड़ती हुई उसके पास जा पहुची। 
थोड़ी देर तक तो उसकी सूरत देखती रही, इसके बाद कमर से खंजर निकालकर गोपालसिंह 
का सिर काट डाला और तब खुशी-भरी निगाहों से चारों तरफ देखने लगी, यद्यपि उसे पूरा 
विशवास न था कि मैंने असली गोपालसिंह को मार डाला है। 


यद्यपि दिन बहुत चढ़ चुका था मगर अभी तक उसे जरूरी कामों से निपटने या कुछखाने- 
पीने की परवाह न थी या यों कहिए कि उसे इन बातों की मोहलत ही नहीं मिल सकी थी। 
गोपालसिंह की लाश को उसी जगह छोड़कर वह बाग के तीसरे दर्जे मेंजाने की नीयत से 
अपने दीवानखाने में आई और उसी मालूमी राह से बाग के तीसरेदर्जे में चली गई जिस राह 
से एक दिन तेजसिंह वहां पहु चाये गये थे। 


वहां भी उसने दूर ही से नम्बर दो वाली कोठरी के दरवाजे पर एक गोपालसिंह कोबैठे बल्कि 
कुछ करते हुए देखा। मायारानी ताज्जु में आकर थोड़ी देर तक तो उस गोपालसिंह को देखती 
रही, इसके बाद उसे भी उसी तिलिस्मी तमंचे वाली गोली का निशाना बनाया। जब वह भी 
बेहोश होकर जमीन पर लेट गया तब मायारानी ने वहां पहु चकर उसका भी सिर काट डाला 
और एक लम्बी सांस लेकर आप ही आप बोली, "क्या अब भी असली गोपालसिंह न मरा 
होगा! मगर अफसोस, उस एक गोपालसिंह पर तोऐसी गोली ने कुछ भी असर न किया था। 
कदाचित्‌ असली गोपालसिंह वही हो' 


इसके जवाब में किसी ने कोठरी के अन्दर से कहा, "हां, असली गोपालसिंह यह भी न था और 
असली गोपालसिंह अभी तक नहीं मरा!" 


इस बात ने मायारानी का कलेजा दहला दिया और वह कांपती हुई ताज्जुब के साथ कोठरी के 
अन्दर देखने लगी। 


अकस्मात्‌ कोठरी के अन्दर से निकलते हुए नानक पर मायारानी की निगाह पड़ीज्ञानक को 
देखते ही मायारानी का पुराना क्रोध (जो नानक के बारे में था) पुनः उसके चेहरे पर दिखाई 
देने लगा। वह कुछ देर तक तो नानक को देखती रही और इसके बाद उसे तिलिस्मी गोली 


का निशाना बनाना चाहा मगर नानक मायारानी की अवस्था देखकर हंस पड़ा और बोला, "क्या 
अब भी आप मुझे अपना पक्षपाती नहीं समझती? 


माया - क्यों तूने कौन-सा ऐसा काम किया है जिससे मैं तुझे अपना पक्षपाती समझू 


नानक - क्या आपको इस बात की खबर न लगी होगी कि राजा वीरेन्द्रसिंह और उनके 
खानदान तथा ऐयारों से मेरी गहरी दुश्मनी हो गई मेरा बाप गिरफ्तार करकेदोषी ठहराया 
गया, वीरेन्द्रसिंह के ऐयारों ने उसे बहुत तंग किया और इसी केसाथ ही साथ मेरी भी बहुत 
बड़ी बेइज्जती की। मेरा बाप अपने बचाव की फिक्र कर रहा है और मैं उन सभों से बदला 
लेने का बन्दोबस्त कर रहा हूं। इस समय मैंइसलिए यहां आया हूं कि आप मेरी सहायता 
करें और मैं आपका साथ दू । 


माया - यदि तेरा कहना वास्तव में सच है तो बड़ी खुशी की बात है। 


नानक - जो कुछ मैं कह रहा हूं उसके सच होने में किसी तरह का सन्देह न कीजिए। मैं उन 
लोगों की बुराई में जान तक खर्च करने का संकल्प कर चुका हू। 


माया - यदि तू पहिले ही मेरी बात मान चुका होता तो आज मुझे और तुझे दोनोंही को यह 
दिन देखना नसीब न होता। खैर आज भी अगर तू राह पर आ जाय तो हम लोगमिल- 
जुलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। 


नानक - उन दिनों मुझे हरी-हरी सूझती थी और उस दरबार से बहुत कुछ पाने कीआशा थी 

मगर इस बात की खबर न थी कि उनके ऐयार अपनी मण्डली के सिवाय किसी नयेया दूसरे 
ऐयार को अपने दरबार में देखना पसन्द नहीं करते। मुझे कमलिनी नेजितनी उम्मीदें दिलाई 
थीं उनका एक अंश भी पूरा न निकला, उल्टे मेरा बाप दोषी ठहराया गया। 


माया - भूतनाथ पर जो कुछ इल्जाम लगाया गया है मुझे उसकी पूरीपूरी खबर लगचुकी है। 
अब भूतनाथ बिना मेरी मदद के किसी तरह अपनी जान नहीं बचा सकता और नवह 
बलभद्रसिंह का ही पता लगा सकता है। सच तो यों है कि भूतनाथ ने मुझे भीबड़ा धोखा 
दिया। 


नानक - उन दिनों जो कुछ उन्होने किया सो किया क्योंकि कमलिनी की दिलाई हुई उम्मीदों 
ने उन्हें भी अन्धा कर दिया था, मगर अब तो उन्हें कमलिनी से भी दुश्मनी हो गयी है और 

मैं भी यह सुनकर कि कमलिनी वगैरह को राजागोपालसिंह ने इसी बाग में लाकर रक्खा है 
उससे बदला लेने का खयाल करके यहां आया हू। 


माया - यहां का रास्ता तुझे किसने बताया? 


नानक - यहां के बहुत-से रास्तों का हाल कमलिनी ने ही मुझे बताया था, मैं एक दफे यहां 
पहिले भी आ चुका हू। 


माया - कब? 


नानक - जब तेजसिंह को आपने कैद किया था और जब चंडूल ने आकर आप लोगों को 
छकाया था। 


माया - (उन बातों की याद से कांपकर) तब तो तुम्हें मालूम होगा कि वह चण्डूल कौन था। 
नानक - वह कमलिनी थी और मैं उसके साथ था। 


माया - (कुछ सोचकर) हां... ठीक है। पर... तब तो तुम्हें... अच्छा... अच्छा तुम मेरे पास 
आओ। पहिले मैं निश्चय कर लूं कि तुम ईमानदारी से साथ देने केलिए तैयार हो या सब 
बातें धोखा देने के लिए कह रहे हो, इसके बाद अगर तुम सच्चे निकले तो हम दोनों आदमी 
मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकेंगे और तुम्हें भीबहु तसी... खैर तुम इधर आओ और मेरे 
साथ एकान्त में चलो। 


नानक - (मायारानी के पास आकर) और यहां तीसरा कौन है जो हम लोगों की बातें सुनेगा! 
माया - चाहे न हो मगर शक तो है। 
मायारानी नानक को लिए दूसरी तरफ चली गई। 

बयान - | 


संध्या होने में अभी दो घण्टे से कुछ ज्यादे देर थी जब कुंअरइन्द्रजीतसिं ह आनन्दसिंह और 
भैरोसिंह कमरे से बाहर निकलकर बाग के उस हिस्से में घूमने लगे जो तरह-तरह के खुशनुमा 
पेड़, फूल-पत्तों, गमलों और फैली हुई लताओं से सुन्दर और सुहावना मालूम पड़ता था क्योंकि 
इन तीनों को इन्द्रानी के मुंह से निकले हुए ये शब्द बखूबी याद थे कि'मगर आप लोग 
किसी मकान के अन्दर जाने का उद्योग न करें| 


भैरो - (घूमते हुए एक फूल तोड़कर यहां एक तो बागीचे के लिए बहुत कम जमीनछोड़ी गई 
है दूसरे जो कुछ जमीन छोड़ी गई है उसमें भी काम खूबी और खूबसूरतीके साथ नहीं लिया 
गया है, जहां पर जिस ढंग के पेड़ होने चाहिए वैसे नहीं लगाए गए हैं। 


आनन्द - बाग के शौकीन लोग प्रायः बेला, चमेली, जुही और गुलाब इत्यादि खुशबूदार फूलों के 
पेड़ क्यारियों के बीच में लगाते हैं। 


इन्द्रजीत - ऐसा न होना चाहिए, क्यारियों के अन्दर केवल पहाड़ी गुलबूटोंके ही लगाने में 
मजा है, जूही, बेला, मोतिया इत्यादि देशी खुशबूदार फूलों को रविशों के दोनों तरफ लगाना 
चाहिए जिससे सैर करने वाला घूमता-फिरता जब चाहे एक-दो फूल तोड़के सूंघ सके। 


आनन्द - बेशक, ऐसा न होना चाहिए कि खुशबूदार फूल तोड़ने की लालच में कहींसैर करने 
वाला बुद्धि विसर्जन करके क्यारी के बीच में पैर रक्खे और जूतेसमेत फिल्‍ली तक जमीन के 
अन्दर जा रहे क्योंकि सिंचाव का पानी क्यारियों मेंजमा होकर कीचड़ करता है, इसलिए 
क्यारियों के बीच में उन्हीं पेड़-पौधों का होना आवश्यक है जिन्हें केवल देखने ही से तृप्ति हो 
जाय और जिनमें ज्यादे सर्दी और पानी को बर्दाश्त करने की ताकत हो। 


भैरो - मेरी भी यही राय है, मगर साथ ही इसके यह भी कहूंगा कि गुलाब केपेड़ रविशौ के 
दोनों तरफ न लगाने चाहिए जिसमें कांटों की बदौलत सैर करनेवाले के (यदि वह भूल से 
कुछ किनारे की तरफ जा रहे तो) कपड़ों की दुर्गति होजाय, उसके लिए क्यारी अलग ही होनी 
चाहिए जिसकी जमीन बहुत नम न हो। 


इन्द्रजीत - ठीक है, इसी तरह चमेली के पेड़ों की कतार भी ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां 
टट्टी बनाकर आड़ कर देने का इरादा हो। 


भैरो - आड़ का काम तो मेंहदी की टट्टी से भी लिया जाता है। 


इन्द्रजीत - हां लिया जाता है मगर जमीन के उस हिस्से में जो बीच वाली या खास जलसे 
वाली इमारत से कुछ दूर हो क्योंकि मेंहदी जब फूलती है तो अपने सिवाय और फूलों की 
खुशबू का आनन्द लेने की इजाजत नहीं देती। 


आनन्द - जैसे कि अब भैरोसिंह को हम लोग अपने साथ चलने की इजाजत न देंगे। 
भेरो - (चौंककर) हैं! इसका क्या मतलब? 


आनन्द - इसका मतलब यही है कि अब आप थोड़ी देर के लिए हम दोनों भाइयों का पिण्ड 
छोड़िये और कुछ दूर हटकर उधर की रविशों पर पैर थिरकाइए। 


भैरो - (कुछ चिढ़कर) क्या अब मुझ ऐसे साथी और ऐयार से भी बात छिपाने की नौबत आ 
गई? 


आनन्द - (इन्द्रजीतसिंह का इशारा पाकर) हां, और इसलिए कि बात छिपाने का कायदा 
तुम्हारी तरफ से जारी हो गया। 


भैरो - सो कैसे? 
आनन्द - अपने दिल से पूछो। 
भैरो - क्या मैं वास्तव में भैरोसिंह नहीं हूर 


आनन्द - तुम्हारे भैरोसिंह होने में कोई शक नहीं है बल्कि तुम्हारी बातों की सचाई में शक 
है। 


भैरो - यह शक कब से हुआ? 


आनन्द - जब से तुमने स्वयम्‌ कहा कि राजा गोपालसिंह ने तुम्हें इस तिलिस्म्में पहु चाते 
समय ताकीद कर दी थी कि सब काम कमलिनी की आज्ञानुसार करना, यहां तक कि यदि 
कमलिनी तुम्हें सामना हो जाने पर भी कुमार से मिलने के लिएमना करे तो तुम कदापि न 
मिलना।। 


भैरो - (कुछ सोचकर) हां ठीक है, मगर आपको यह कैसे निश्चय हुआ कि मैंने राजा 
गोपालसिंह की बात मान ली? 


इन्द्र - यह इसी से मालूम हो गया कि तुमने अपने बटुए का जिक्र करते समय तिलिस्मी 
खंजर का जिक्र छोड़ दिया। 


भैरो - (कुछ सोचकर और शर्माकर) बेशक यह मुझसे भूल हुई। 


आनन्द - कि उस तिलिस्मी खंजर के लिए भी कोई अनूठा किस्सा गढ़कर हम लोगों को 
सुना न दिया। 


भैरो - (और भी शर्माकर) नहीं ऐसा नहीं है, उस समय मैं इतना कहना भूल गयाकि ऐयारी 
के बट्रए के साथ-साथ वह तिलिस्मी खंजर मुझे उस नकाबपोश या पीले मकरन्द से नहीं 
मिला, उन्होंने कसम खाकर कहा कि तुम्हारा खंजर हममें से किसी के पास नहीं है। 


आनन्द - हां - और तुमने मान लिया! 


भैरो - (हिचकता हु आ) इस जरा-सी भूल के हो जाने पर ऐसा न होना चाहिए कि आप लोग 
अपना विश्वास मुझ पर से उठा लें। 


इन्द्रजीत - नहीं-नहीं, इससे हम लोगों का खयाल ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भैरोसिंह नहीं 
हो या अगर हो भी तो हमारे दुश्मनों के साथी बनकर हमें नुकसानपहु चाया चाहते हो! कदापि 


]. देखिए चद्रकान्ता सन्तति सत्रहवां भाग चोदहवा बयान। 


नहीं। हम लोग अब भी तुम्हारा उतना ही भरोसा रखते हैं जितना पहिले रखते थे मगर कुछ 
देर के लिए जिस तरह तुम असली बातों को छिपाते हो उसी तरह हम भी छिपावेंगे। 


अभी भैरोसिंह इस बात का जवाब सोच ही रहा था कि सामने से एक औरत आती हुईदिखाई 
पड़ी। तीनों का ध्यान उसी तरफ चला गया। कुछ पास आने और ध्यान देने पर दोनों कुमारों 

ने उसे पहिचान लिया कि इसे हम बाग में आने के पहिले इन्द्रानी और आनन्दी के साथ नहर 
के किनारे देख चुके हैं। 


आनन्द - यह भी उन्हीं औरतों में से है जिन्हें हम लोग इन्द्रानी और आनन्दी के साथ पहिल्ले 
बाग में नहर के किनारे देख चुके हैं! 


इन्द्रजीत - बेशक, मगर सब की सब एक ही खानदान की मालूम पड़ती हैं यद्यपि उम्र में इन 
सभों के बहुत फर्क नहीं है। 


आनन्द - देखा चाहिए यह क्या सन्देशा लाती है। 


इतने में वह कुमार के और पास आ पहुंची और हाथ जोड़कर दोनों कुमारौ की तरफदेखती 
हुई बोली "इन्द्रानी और आनन्दी ने हाथ जोड़कर आप दोनों से इस बात की माफी मांगी है 
कि अब वे दोनों आप लोगों के सामने हाजिर नहीं हो सकतीं।" 


इन्द्रजीत - (ताज्जुब से) सो क्‍यों? 


औरत - उन्हें इस बात का बहुत रंज है कि वे आप लोगों की खातिरदारी अच्छीतरह से न 
कर सकी और उनके गुरु महाराज ने उन्हें आप लोगों का सामना करने सेरोक दिया। 


इन्द्रजीत - आखिर इसका कोई सबब भी है? 


औरत - इसके सिवाय तो और कोई सबब नहीं जान पड़ता कि उन दोनों की शादी आप दोनों 
भाइयों के साथ होने वाली है। 


इन्द्रजीत - (ताज्जुब के साथ) मुझसे और आनन्द से! 
औरत - जी हां। 


इन्द्रजीत - हमारे या हमारे बुजुर्गों की इच्छा के बिना ही? 


औरत - जी हां। 

इन्द्रजीत - चाहे हम लोग राजी हों या न हों? 
औरत - जी हां। 

इन्द्रजीत - तब तो यह खासी जबर्दस्ती है! 
औरत - जी हां। 


इन्द्रजीत - क्या उनके गुरु महाराज में इतनी सामर्थ्य है कि अपनी इच्छानुसार हम लोगों के 
साथ बर्ताव करें? 


औरत - जी हां। 
इन्द्रजीत - (झुंझलाकर) कभी नहीं, कदापि नहीं! 


आनन्द - ऐसा हो ही नहीं सकता! (औरत से, जो जाने के लिए अपना मुंह फेर चुकी थी) क्या 
तुम जाती हो? 


औरत - जी हां। 


इन्द्रजीत - क्या भेजने वालों ने तुम्हें कह दिया था कि 'जी हां' के सिवाय और कुछ मत 
बोलना? 


औरत - जी हां। 


इन्द्रजीतसिं ह की झुंझलाहट देखकर उस औरत को भी हंसी आ गई और वह मुष्कुराती हुई 
जिधर से आई थी उधर ही चली गई तथा थोड़ी दूर जाकर नजरों से गायब हो गई।तब 
भैरोसिंह ने दिलल्‍्लगी के तौर पर कुमार से कहा "आप लोगों की खुशकिस्मती का कोई ठिकाना 
है! रम्भा और उर्वशी के समान औरतें जबर्दस्ती आप लोगों के गले मढी जाती हैं, तिस पर 
मजा यह कि आप लोग नखरा करते हैं! ऐसा ही है तो मुझे कहिए मैं आपकी सूरत बनकर 
ब्याह कर लूं ।" 


इन्द्रजीत - तब कमला किसके नाम की हांडी चढ़ावेगी? 


भैरो - अजी कमला से क्या जाने कब मुलाकात हो और क्या हो! यह तो परोसी हुई थाली 
ठहरी। 


इन्द्रजीत - ठीक है मगर भैरोसिंह जहां तक मेरा खयाल है मैं समझता हू कितुम्हें इस ब्याह- 
शादी वाले मामले की कुछ-न-कुछ खबर जरूर है। 


भैरो - अगर खबर हो भी तो अब मैं कुछ कहने का साहस नहीं कर सकता। 
आनन्द - सो क्‍यों? 

भैरो - इसलिए कि आप लोग मुझे झूठा समझ चुके हैं। 

इन्द्र - सो तो जरूर है। 


भैरो - (चिढ़कर) अगर ऐसा ही खयाल है तो अब मैं आप लोगों के साथ रहना भी मुनासिब 
नहीं समझता। 


इन्द्र - मेरी भी यही राय है। 

भैरो - अच्छा तो (सलाम करता हुआ) जय माया की। 

इन्द्र - जय माया की! 

आनन्द - जय माया की, मगर यह तो मालूम हो कि आप जायेंगे कहां? 

भैरो - इससे आपको कोई मतलब नहीं। 

इन्द्र - हां साहब, इससे हम लोगों को मतलब नहीं, आप जाइए और जल्द जाइए। 


इसके जवाब में भैरोसिंह ने कुछ भी न कहा और वहां से रवाना होकर पूरब तरफवाली 
इमारत के नीचे वाली एक कोठरी में घुस गया, इसके बाद मालूम न हुआ किभैरोसिंह का 
क्या हुआ या वह कहां गया। उसके जाने के बाद दोनों कुमार भी धीरे-धीरे उसी कोठरी में चले 
गए मगर वहां भैरोसिंह दिखाई न पड़ा और न उसकोठरी में से किसी तरफ जाने का रास्ता 
ही मालूम हु आ। 


इन्द्र - (आनन्द से) क्यों हम लोगों का खयाल ठीक निकला न! 


आनन्द - निःसन्देह वह झूठा था, अगर ऐसा न होता तो जानकारों की तरह इस कोठरी में 
घुसकर गायब न हो जाता। 


इन्द्र - बात तो यह है कि तिलिस्म के इस भाग में बहुत समझबूझकर काम करना चाहिए 
जहां की आबोहवा अपनों को भी पराया कर देती है। 


आनन्द - मामला तो कुछ ऐसा ही नजर आता है। मेरी राय में तो अब यहां चुपचापबैठना 
भी व्यर्थ जान पड़ता है। यहां से किसी तरफ जाने का उद्योग करना चाहिए। 


इन्द्र - अब आज की रात तो सब्र करके बिता दो, कल सबेरे कुछ-न-कुछ बन्दोबस्त जरूर 
करेंगे। 


इसके बाद दोनों भाई वहां से हटे और टहलते हुए बावली के पास आकर संगमर्मरवाले चबूतरे 
पर बैठ गए। उसी समय उन्होंने एक आदमी को सामने वाली इमारत के अन्दर से निकलकर 
अपनी तरफ आते देखा। 


यह शख्स वही बुड्ढा दारोगा था जिससे पहले बाग में मुलाकात हो चुकी थी जिसने नानक 
को गिरफ्तार किया था और जिसके दिये हुए कमन्द के सहारे दोनोंकुमार उस दूसरे बाग में 
उतरकर इन्द्रानी और आनन्दी से मिले थे। 


जब वह कुमार के पास पहुंचा तो साहब्सलामत के बाद कुमारों ने उसे इज्जत के साथ 
अपने पास बैठाया और यों बातचीत होने लगी - 


इन्द्रजीत - आज पुनः आपसे मुलाकात होने की आशा तो न थी? 


दारोगा - बेशक मुझे भी इस बात का गुमान न था परन्तु एक आवश्यक कार्य केकारण मुझे 
आप लोगों की सेवा में उपस्थित होना पड़ा। क्षमा कीजिएगा जिस समय आप कमन्द के 
सहारे उस बाग में उतरे थे उस समय मुझे इस बात की कुछ भी खबर नथी कि उन औरतों 
मे जिन्हें देखकर आप उस बाग में गए थे दो औरतें ऐसी हैं जिन्हे और बातों के अतिरिक्त 
यहां की रानी कहलाने की प्रतिष्ठा भी प्राप्त है। जिन्दगी का पिछला भाग इस बुढ़ौती के 
लिबास में काट रहा हू इसलिएआंखों की रोशनी और ताकत ने भी एक तौर पर जवाब ही दे 
दिया है, इसीलिए मैं उन औरतों को भी पहिचान न सका। 


इन्द्र - खैर तो यह बात ही क्या थी जिसके लिए आप माफी मांग रहे हैं और इससे मेरा हर्ज 
भी क्या हुआ आप उस काम की फिक्र कीजिए जिसके लिए आपको यहांआने की तकलीफ 
उठानी पड़ी। 


दारोगा - इस समय वे ही दोनों अर्थात्‌ इन्द्रानी और आनन्दी मेरे यहां आनेका सबब हुई हैं। 
मैं आपके पास इस बात की इत्तिला करने के लिए भेजा गया हूकि परसों उन दोनों औरतों 
की शादी आप दोनों भाइयों के साथ होने वाली है, आशा है कि आप दोनों भाई इसे स्वीकार 
करेंगे। 


इन्द्र - मैं अफसोस के साथ यह जवाब देने पर मजबूर हूं कि हम लोग इस शादी को मंजूर 
नहीं कर सकते और इसके कई सबब हैं। 


दारोगा - ठीक है, मुझे भी पहिले-पहिल यही जवाब सुनने की आशा थी, मगर मैं आपको 
अपनी तरफ से भी नेकनीयती के साथ यह राय दूगा कि आप इस शादी से इनकार नकरें 
और मुझे उन सब बातों के कहने का मौका न दें जिन्हें लाचारी की हालत में निवेदन करके 
समझाना पड़ेगा कि आप इस शादी से इनकार नहीं कर सकते, बाकी रही यह बात कि इनकार 
करने के कई सबब हैं, सो यद्यपि मैं उन कारणों के जानने का दावा तो नहीं कर सकता मगर 
इतना तो जरूर कह सकता हू कि सबसे बड़ा सबबजो है वह केवल मुझी को नहीं बल्कि 
सभों को यहां तक कि इन्द्रानी और आनन्दी को भी मालूम है। परन्तु मैं आपको भरोसा 
दिलाता हूं कि किशोरी और कामिनी को भी इस शादी से किसी तरह का दुख न होगा क्योंकि 
उन्हें इस बात की पूरी-पूरी खबर है कि यह शादी ही आपकी और उनकी मुलाकात का सबब 
होगी, बिना इस शादी के हुए वे आपको और आप उन्हें देख भी नहीं सकते। 


इन्द्र - मैं आपकी बातों पर विश्वास करने की कोशिश करूंगा परन्तु और सब बातों को किनारे 
रखकर मैं आपसे पूछता हू कि यह शादी किस रीति के अनुसार होरही है विवाह के आठ 
प्रकार शास्त्र में कहे हैं, यह उनमें से कौन-सा प्रकार है और ऐसी शादी का नतीजा क्या 
निकलेगा। यद्यपि इसमें मेरी कुछ हानि नहीं हो सकती परन्तु मेरी अनिच्छा के कारण जो 
कुछ हानि हो सकती है इसका विचार लड़की वाले के सिर है। 


दारोगा - ठीक है, मगर जहां तक मैं सोचता हू इन सब बातों पर अच्छी तरहविचार किया जा 
चुका है और ज्योतिषी ने भी निश्चय दिला दिया है कि इस शादीका नतीजा दोनों तरफ 
बहुत अच्छा निकलेगा। यद्यपि आप इस समय प्रसन्न नही होते परन्तु अन्त में बहुत ही 
प्रसन्न होंगे। अच्छा इस समय तो मैं जाता हूक्योंकि मैं केवल इत्तिला करने के लिए आया 
था वादविवाद करने के लिए नहीं। परन्तु इसका जवाब पाने के लिए कल प्रातःकाल अवश्य 
आऊंगा। 


इतना कहकर दारोगा उठ खड़ा हुआ और जवाब का इन्तजार कुछ भी न करके जिधर से 
आया था उधर ही चला गया। उसके जाने के बाद कुछ देर तक तो दोनों भाई उसी जगह 
बातचीत करते रहे और इसके बाद जरूरी कामों से छुट्टी पा और उसी बावली पर संध्या-वन्दन 
कर पुनः उस कमरे में चले आये जिसमें दोपहर तक बिता चुके थे।इस समय संध्या हो चुकी 
थी और कुमारो को यह देखकर ताज्जुब हो रहा था कि उसकमरे में रोशनी हो चुकी थी मगर 
किसी गैर की सूरत दिखाई नहीं पड़ती थी। 


कुमार को उस कमरे में गए बहुत देर न हुई होगी कि इन्द्रानी और आनन्दी वहांआ पहुंचीं 
जिन्हें देख कुमार बहुत खुश हुए और इन्द्रजीतसिंह ने इन्क्री से कहा, "तुमने तो कहला भेजा 
था कि अब मैं मुलाकात नहीं कर सकती!" 


इन्द्रानी - बेशक ऐसा ही है मगर मैं छिपकर आपसे कुछ कहने के लिए आई हू। 


इन्द्रजीत - वह कौन-सी बात है जिसने तुम्हें छिपकर यहां आने के लिए मजबूर किया और 
वह कौन-सा कसूर है जिसने मुझे तुम्हार मेहमान। 


इन्द्रानी - (बात काटकर और मुस्कुराकर) मैं आपकी सब बातों का जवाब दूंगी आप मेहरबानी 
करके जरा मेरे साथ इस दूसरे कमरे में आइए। 


इन्द्रजीत - क्या मेरी चीठी का जवाब भी लाई हो? 


इन्द्रानी - जी हां, जवाब की चीठी भी इसी समय आपको दू गी। (इन्द्रजीतसिं हऔर आनन्दसिं ह 
को उठते देखकर आनन्दसिंह से) आप इसी जगह ठहरिये (आनन्दी से) तू भी इसी जगह 
ठहर, मैं अभी आती हू। 


इन्द्रजीतसिं ह यद्यपि इन्द्रानी के साथ शादी करने से इनकार करते थे मगरइन्द्रानी और 
आनन्दी की खूबसूरती बुद्धिमानी, सभ्यता और उनकी मीठी बातें इस योग्य न थीं कि कुमार 
के दिल पर गहरा असर न करतीं और सामना होने पर उसे अपनी तरफ न खेंचतीं। 
इन्द्रजीतसिं ह इन्द्रानी की बात से इनकार न कर सके औरखुशी-खुशी उसके साथ दूसरे कमरे 
में चले गए। 


हम नहीं कह सकते कि इन्द्रजीतसिंह और इन्द्रानी में दो घण्टे तक क्याबाते हुई और इधर 
आनन्दसिंह और आनन्दी में कैसी ठहरी, मगर इतना जरूर कहेंगे कि जब इन्द्रजीतसिंह और 
इन्द्रानी दोनों आदमी लौटकर कमरे में आये तो बहुत खुश थे और इसी तरह आनन्दी और 
आनन्दसिं ह के चेहरे पर भी खुशी कीनिशानी पाई जाती थी। इन्द्रानी और आनन्दी के चले 
जाने के बाद कई औरतें खाने-पीने का सामान लेकर हाजिर हुई और दोनों भाई भोजन करके 
सो रहे। सुबह को जब वह दारोगा अपनी बातों का जवाब लेने के लिए आया तो दोनों कुमार 
उससे खुशी-खुशी मिले और बोले कि हम दोनों भाइयों को इन्द्रानी और आनन्दी के साथन्याह 
करना स्वीकार है। 


बयान - 2 


कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह ने इन्द्रानी और आनन्दी से ब्याह करनास्वीकार कर 
लिया और इस सबब से उस छोटे-से बाग में ब्याह की तैयारी दिखाई देने लगी। इन दोनों 


कुमारों के ब्याह का बयान धूमधाम से लिखने के लिए हमारेपास कोई मसाला नहीं है। इस 
शादी में न तो बारात है न बाराती, न गाना है नबजाना, न धूम है न धड़क्का, न महफिल है 
न ज्याफत, अगर कुछ बयान किया भी जायतो किसका! हां इसमें कोई शक नहीं कि ब्याह 
कराने वाले पण्डित अविद्वान्‌ औरलालची न थे, तथा शास्त्र की रीति से ब्याह कराने में 
किसी तरह की त्रुटिभी दिखाई नहीं देती थी। बावली के ऊपर संगमर्मर वाला चबूतरा ब्याह 
का मड़वा बनाया गया था और उसी पर दोनों शादियां एक साथ ही हुई थी अस्तु ये बातें भी 
इस योग्य नहीं कि जिनके बयान में तूल दिया जाय और दिलचस्प मालूम हों हां इस शादी 
के सम्बन्ध में कुछ बातें ऐसी जरूर हुईं जो ताज्जुब और अफसोस की थीं। उनका बयान इस 
जगह कर देना हम आवश्यक समझते हैं। 


इन्द्रानी के कहे मुताबित कुंअर इन्द्रजीतसिंह को आशा थी कि राजागोपालसिंह से मुलाकात 
होगी मगर ऐसा न हुआ। ब्याह के समय पांचसात औरतों के (जिन्हें कुमार देख चुके थे मगर 
पहिचानते न थे) अतिरिक्त केवल चार मर्द वहां मौजूद थे। एक वही बुड्ढा दारोगा, दूसरे ब्याह 
कराने वाले पण्डितजी, तीसरे एक आदमी और जो पूजा इत्यादि की सामग्री इधर से उधर 
समयानुकूल रखता था और चौथा आदमी वह था जिसने कन्यादान (दोनों का) किया था। चाहे 
वह इन्द्रानी और आनन्दी का बाप हो या गुरु हो या चाचा इत्यादि जो कोई भी हो, मगर 
उसकी सूरत देख कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। यद्यपि 
उसकी उम्र पचास से ज्यादे न थी मगर वह साठ वर्ष से भी ज्यादे उम्र काबुइढा मालूम होता 
था। उसके खूबसूरत चेहरे पर जर्दी छाई थी, बदन में हड़डी ही हड़डी दिखाई देती थीं, और 
मालूम होता था कि इसकी उम्र का सबसे बड़ाहिस्सा रंज-गम और मुसीबत ही में बीता है। 
इसमें कोई शक नहीं कि यह किसी जमाने में खूबसूरत दिलेर और बहादुर रहा होगा, मगर 

अब तो अपनी सूरत-शक्ल से देखने वालों के दिल में दुःख ही पैदा करता था। दोनों कुमार 
ताज्जुब की निगाहो से उसे देखते रहे और उसका असल हाल जानने की उत्कण्ठा उन्हें बेचैन 
कर रही थी। 


कन्यादान हो जाने के बाद दोनों कुमारं ने अपनी-अपनी अंगुली से अंगूठीउतारकर अपनी- 
अपनी स्त्री को (निशानी या तोहफे के तौर पर) दी और इसके बाद सभों की इच्छानुसार दोनों 
भाई उठ उसी कमरे में चले गये जो एक तौर पर उनके बैठने का स्थान हो चुका था। इस 
समय रात घण्टे-भर से कुछ कम बाकी थी। 


दोनों कुमारों को उस कमरे में बैठे पहर-भर से ज्यादे बीत गया मगर किसी ने आकर खबर न 
ली कि वे दोनों क्या कर रहे हैं और उन्हें किसी चीज की जरूरत हैया नहीं। आखिर राह 
देखते-देखते लाचार होकर दोनों कुमार कमरे के बाहर निकले और इस समय बाग में चारों 
तरफ सन्नाटा देखकर उन्हें बड़ा ही ताज्जुब हुआ। इससमय न तो उस बाग में कोई आदमी 
था और न ब्याह-शादी के सामान में से ही कुछदिखाई देता था, यहां तक कि उस संगमर्मर 


के चबूतरे पर भी (जिस पर ब्याह का मड़वा था) हर तरह से सफाई थी और यह नहीं मालूम 
होता था कि आज रात को इस पर कुछ हुआ था। 


बेशक यह बात ताज्जुब की थी बल्कि इससे भी बढ़कर यह बात ताज्जुब की थी किदिन भर 
बीत जाने पर भी किसी ने उनकी खबर न ली। जरूरी कामों से छुट्टी पाकर दोनों कुमारों ने 
बावली में स्नान किया और दो-चार फल जो कुछ उस बागीचे मेंमिल सके खाकर उसी पर 
सन्तोष किया। 


दोनों भाइयों ने तरह-तरह के सोच-विचार में दिन ज्यों-त्यों करके बिता दिया मगर संध्या 
होते-होते जो कुछ वहां पर उन्हाने देखा उसके बर्दाश्त करने की ताकत उन दोनों के कोमल 
कलेजों में न थी। संध्या होने में थोड़ी ही देर थी जब उन दोनों ने उस बुड़ढे दारोगा को तेजी 
के साथ अपनी तरफ आते हुए देखा।उसकी सूरत पर हवाई उड़ रही थीं और वह घबड़ाया 
हु आसा मालूम पड़ रहा था। आनेके साथ ही उसने कुंअर इन्द्रजीतसिंह की तरफ देखकर 
कहा, "बड़ा अन्धेर हो गया! आज का दिन हम लोगों के लिए प्रलय का दिन था इसलिए 
आपकी सेवा में उपस्थित न हो सका!" 


इन्द्रजीत - (घबड़ाहट और ताज्जुब के साथ) क्या हुआ? 
दारोगा - आश्चर्य है कि इसी बाग में दो-दो खून हो गए और आपको कुछ मालूम न हुआ! 
इन्द्रजीत - (चौंककर) कहां और कौन मारा गया? 


दारोगा - (हाथ का इशारा करके) उस पेड़ के नीचे चलकर देखने से आपको मालूमहोगा कि 
एक दुष्ट ने इन्द्रानी और आनन्दी को इस दुनिया से उठा दिया लेकिन बड़ी कारीगरी से मैंने 
खूनी को गिरफ्तार कर लिया है। 


यह एक ऐसी बात थी जिसने इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह के होश उड़ा दिए।दोनों घबड़ाए 
हुए उस बुड्ढे दारोगा के साथ पूरब तरफ चले गये और एक पेड़ केनीचे इन्द्रानी और 
आनन्दी की लाश देखी। उनके बदन में कपड़े और गहने सब वहीथे जो आज रात को ब्याह 
के समय कुमार ने देखे थे, और पास ही एक पेड़ के साथबंधा हुआ नानक भी उसी जगह 
मौजूद था। उन दोनों को देखने के साथ हीइन्द्रजीतसिंह ने नानक से पूछा "क्या इन दोनों 
को तूने मारा है' 


इसके जवाब में नानक ने कहा, "हां, इन दोनों को मैंने मारा है और इनाम पाने का काम 
किया है, ये दोनों बड़ी ही शैतान थीं!" 


(अठारहवां भाग समाप्त) 


उन्नीसवा भाग 


बयान - | 


अठारहवें भाग के अन्त में हम इन्द्रानी और आनन्दी का मारा जाना लिख आये हैं और यह 
भी लिख चुके हैं कि कुमार के सवाल करने पर नानक ने अपना दोषस्वीकार किया और कहा 
- "इन दोनों को मैंने ही मारा है और इनाम पाने का काम किया है, ये दोनों बड़ी ही शैतान 
थीं।" 


एक तो इनके मारे जाने ही से दोनों कुमार दुःखी हो रहे थे दूसरे नानक केइस उद्दण्डता के 
साथ जवाब देने ने उन्हें अपने आपे से बाहर कर दिया। कुंअर आनन्दसिंह ने तलवार के 
कब्जे पर हाथ रखकर बड़े भाई की तरफ देखा अर्थात्‌ इशारे ही में पूछा कि यदि आज्ञा हो तो 
नानक को दो टुकड़े कर दिया जाय। कुंअर आनन्दसिंह के इस भाव को नानक भी समझ गया 
और हंसता हुआ बोला "आश्चर्य है कि आपके दुश्मनों को मारकर भी मैं दोषी ठहराया जाता 


हा 

इन्द्रजीत - क्या ये दोनों हमारी दुश्मन थीं? 
नानक - बेशक। 

इन्द्रजीत - इसका सबूत क्या है? 

नानक - केवल ये दोनों लाशें। 

इन्द्रजीत - इसका क्या मतलब? 


नानक - यही कि इन दोनों का चेहरा साफ करने पर आपको मालूम हो जायगा कि ये दोनों 
वास्तव में मायारानी और माधवी थीं। 


इन्द्रजीत - (चौंककर ताज्जुब से) हैं, मायारानी और माधवी!! 
नानक - (बात पर जोर देकर) जी हां, मायारानी और माधवी! 


इन्द्रजीत - (आश्चर्य और क्रोध से बूढ़े दारोगा की तरफ देखकर) आप सुनते हैं नानक क्या 
कह रहा है? 


दारोगा - नहीं कदापि नहीं, नानक झूठा है। 


नानक - (लापरवाही से) कोई हर्ज नहीं, यदि कुमार चाहेंगे तो बहुत जल्द मालूम हो जायेगा 
कि झूठा कौन है। 


दारोगा - बेशक, कोई हर्ज नहीं, मैं अभी बावली में से जल लाकर और इनका चेहरा धोकर 
अपने को सच्चा साबित करता हू। 


इतना कहकर दारोगा जोश दिखाता हुआ बावली की तरफ चला गया और फिर लौटकर न 
आया। 


पाठक, आप समझ सकते हैं कि नानक की बातों ने कुंअर इन्द्रजीतसिंह औरआनन्दसिंह के 
कोमल कलेजों के साथ कैसा बर्ताव किया होगा आनन्दी और इन्द्रानी वास्तव में मायारानी 
और माधवी हैं इस बात ने दोनों कुमारों को हद से ज्यादे बेचैन कर दिया और दोनों अपने 
किए पर पछताते हुए क्रोध औरलज्जाभरी निगाहों से बराबर एक-दूसरे को देखते हुए मन में 
सोचने लगे कि 'हाय, हम दोनों से कैसी भूल हो गई! यदि कहीं यह हाल कमलिनी और 
लाडिली तथा किशोरी और कामिनी को मालूम हो गया तो क्या वे सब मारे तानों के हम 
लोगों के कलेजो को छलनी न कर डालेंगी। अफसोस, उस बुइढे दारोगा ही ने नहीं बल्कि हमारे 
सच्चे साथी भैरोसिंह ने भी हमारे साथ दगा की। उसने कहा था किडन्द्रानी ने मेरी सहायता 
की थी इत्यादि पर यह कदापि सम्भव नहीं कि मायारानी भैरोसिंह की सहायता करे। 
अफसोस, क्या अब यह जमाना आ गया कि सच्चे ऐयार भी अपने मालिकों के साथ दगा 
करें।' 


कुछ देर तक इसी तरह की बातें दोनों कुमार सोचते और दारोगा के आने का इन्तजार करते 
रहे। आखिर आनन्दसिंह ने अपने बड़े भाई से कहा, "मालूम होता है कि वह कम्बख्त बुड्ढा 
दारोगा डर के मारे भाग गया, यदि आज्ञा हो तो मैं जाकर पानी लाने का उद्योग करूं।" इसके 
जवाब में कुंअर इन्द्रजीतसिंह नेपानी लाने का इशारा किया और आनन्दसिंह बावली की तरफ 
रवाना हुए। 


थोड़ी ही देर में कुंअर आनन्दसिंह अपना पटुका पानी से तर कर ले आए और यहकहते हुए 
इन्द्रजीतसिंह के पास पहुंचे- "बेशक दारोगा भाग गया।" 


उसी पटके के जल से दोनों लाशों का चेहरा साफ किया गया और उसी समय माल्ूमहो गया 
कि नानक ने जो कुछ कहा सब सच है, अर्थात्‌ वे दोनों लाशें वास्तव मेंमायारानी तथा 
माधवी की ही हैं। 


अब दोनों भाइयों के रंज और गम का कोई हद न रहा। सकते की हालत में खड़े हु एपत्थर 
की मूरत की तरह वे उन दोनों लाशों की तरफ देख रहे थे। कुछ देर केबाद कुंअर 


आनन्दसिं ह ने एक लम्बी सांस लेकर कहा, "वाह रे भैरोसिं ह जब तुम्हारा यह हाल है तब हम 
लोग किस पर भरोसा कर सकते हैं!" 


इसके जवाब में पीछे की तरफ से आवाज आई, "भैरोसिंह ने क्या कसूर किया है जो आप उस 
पर आवाज कस रहे हैं!" 


दोनों कुमारों ने घूमकर देखा तो भैरोसिंह पर निगाह पड़ी। भैरोसिंह ने पुनःकहा, "जिस दिन 
आप इस बात को सिद्ध कर देंगे कि भैरोसिंह ने आपके साथ दगाकी उस दिन जीते-जी 
भैरोसिंह को इस दुनिया में कोई भी न देख सकेगा! 


इन्द्रजीत - आशा तो ऐसी ही थी मगर आजकल तुम्हारे मिजाज में कुछ फर्क आ गया है। 
भैरो - कदापि नहीं। 


इन्द्रजीत - अगर ऐसा न होता तो तुम बहु तसी बातें मुझसे छिपाकर मुझे आफत में न 
डालते। 


भैरो - (कुमार के पास जाकर) मैंने कोई बात आपसे नहीं छिपाई और जो कुछ आप समझे 
हुए हैं वह आपका भ्रम है। 


इन्द्रजीत - क्या तुमने नहीं कहा था कि इन्द्रानी तुम्हें इस तिलिस्म में मिली थी और उसने 
तुम्हारी सहायता की थी? 


भैरो - कहा था और बेशक कहा था। 


इन्द्रजीत - (उन दोनों लाशों की तरफ इशारा करके) फिर यह क्या मामला है तुम देख रहे हो 
कि ये किसकी लाशें है? 


भैरो - मैं जानता हूं कि ये मायारानी और माधवी की लाशें हैं जो नानक केहाथ से मारी गई 
हैं, मगर इससे मेरा कोई कसूर साबित नहीं होता और न मेरी बातही झूठी होती है। सम्भव 
है कि इन दोनों ने जिस तरह आपको धोखा दिया उसी तरह आपका मित्र और साथी 
समझकर मुझे भी धोखा दिया हो। 


इन्द्रजीत - (कुछ सोचकर) खैर, एक नहीं, मैं और भी कई बातों में तुम्हें झूठा साबित करूंगा 


भैरो - दिल्लगी के शब्दों को छोड़कर आप मेरी एक बात भी झूठी साबित नहीं कर सकते। 


इन्द्रजीत - सो सब-कुछ नहीं, इन पेचीली बातों को छोड़कर तुम्हें साफ-साफ मेरी बातों का 
जवाब देना होगा। 


भैरो - मैं बहुत साफसाफ आपकी बातों का जवाब दूगा आपको जो कुछ पूछना हो पूछे 


इन्द्रजीत - तुम हम लोगों से विदा होकर कहां गए थे, अब कहां से आ रहे हो, और इन लाशों 
की खबर तुम्हें कैसे मिली? 


भैरो - आप तो एक साथ बहुत से सवाल कर गए जिनका जवाब मुख्तसर में हो हीनहीं 
सकता। बेहतर होगा कि आप यहां से चलकर उस कमरे में या और किसी ठिकाने बैठे और 
जो कुछ मैं जवाब देता हूं उसे गौर से सुनें। मुझे पूरा यकीन है किनिःसन्देह आप लोगों के 
दिल का खुटका निकल जायगा और आप लोग मुझे बेकसूरसमझैंगे, इतना ही नहीं मैं और 
भी कई बाते आपसे कहूंगा। 


इन्द्रजीत - इन दोनों लाशों को और नानक को यों ही छोड़ दिया जाय? 
भैरो - क्या हर्ज है अगर यों ही छोड़ दिया जाय! 


नानक - जबकि मैंने आप लोगों के साथ किसी तरह की बुराई नहीं की है तो फिरमुझे इस 
बेबसी की हालत में क्यों छोड़े जाते हैं यदि मुझे कुछ इनाम न मिलेतो कम-से-कम कैद से 
तो छुट्टी मिल जाय। 


इन्द्रजीत - ठीक है, मगर अभी हमें यह मालूम होना चाहिए कि तू इस तिलिस्मके अन्दर 
क्योंकर और किस नीयत से आया था, क्योंकि अभी उसी बाग में तेरी बदनीयती का हाल 
मालूम हो चुका जब दारोगा ने तुझे पकड़ा था। 


नानक - मगर आपको दारोगा की बदनीयती का हाल भी तो मालूम हो चुका है। 


भैरो - इस पचड़े से हमें कोई मतलब नहीं, अभी राजा गोपालसिंह का आदमी इसको लेने के 
लिए आता होगा। इसे उसके हवाले कर दीजिएगा। 


इन्द्र - अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है मगर क्या तुमको ठीक मालूम हैकि राजा 
गोपालसिंह का आदमी आयेगा क्या इस मामले की खबर उन्हें लग गई है? 


भैरो - जी हां। 


इन्द्र - क्योंकर? 


भैरो - सो तो मैं नहीं जानता मगर कमलिनी की जुबानी जो कुछ सुना है वह कहता हू। 
इन्द्र - तो क्या तुमसे और कमलिनी से मुलाकात हुई थी इस समय वे सब कहां हैं 


भैरो - जी हां हुई थी और मैं आपकी मुलाकात उन लोगों से करा सकता हू.।(हाथ का इशारा 
करके) वे सब उस तरफ वाले बाग में हैं, और इस समय मैं उन्हीं के साथ था (रुMककर और 
सामने की तरफ देखकर), वह देखिए राजा गोपालसिंह का आदमी आपहु चा। 


दोनों भाइयों ने ताज्जुब के साथ उस तरफ देखा, वास्तव में एक आदमी आ रहा था जिसने 
पास पहु चकर एक चीठी इन्द्रजीतसिंह के हाथ में दी और कहा, "मुझे राजा गोपालसिंह ने 
आपके पास भेजा है।" 


इन्द्रजीतसिंह ने उस चीठी को बड़े गौर से देखा। राजा गोपालसिंह काहस्ताक्षर और खास 
निशान भी पाया। जब निश्चय हो गया कि यह चीठी राजा गोपाल्रसिंह ही की लिखी है तब 
पढ़के आनन्दसिं ह को दे दिया। उस पत्र में केवलइतना लिखा हुआ था - 


"आप नानक तथा मायारानी और माधवी की लाश को इस आदमी के हवाले करके अलग हो 
जायं और जहां तक जल्दी हो सके तिलिस्म का काम पूरा करें।' 


इन्द्रजीतसिंह ने उस आदमी से कहा. "नानक और ये दोनों लाशें तुम्हारे सुपुर्द हैं तुम जो 
मुनासिब समझो करो मगर राजा गोपालसिंह को कह देना कि कलतक वह इस बाग में 
मुझसे जरूर मिल लें' इसके जवाब में उस आदमी ने "बहु तअच्छा" कहा और दोनों कुमार तथा 
भैरोसिं ह वहां से रवाना होकर बावली पर आए।तीनों ने उस बावली में स्नान करके अपने 
कपड़े सूखने के लिए पेड़ों पर फैलादिए और इसके बाद ऊपर वाले चबूतरे पर बैठकर 
बातचीत करने लगे। 


बयान - 2 


कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने एक लम्बी सांस लेकर भैरोसिंह से कहा"भैरोसिं ह इस बात का तो मुझे 
गुमान भी नहीं हो सकता कि तुम स्वप्न में भी हम लोगों केसाथ बुराई करने का इरादा 
करोगे। मगर तुम्हारे झूठ बोलने ने हम लोगों को दुःखी कर दिया। अगर तुमने झूठ बोलकर 
हम लोगों को धोखे में न डाला होता तो आज इन्द्रानी और आनन्दी वाले मामले में पड़कर 
हमने अपने मुंह में अपने हाथसे स्याही न मली होती। यद्यपि इन दोनों औरतों के बारे में 
तरह-तरह के विचार मन में उठते थे मगर इस बात का गुमान कब हो सकता था कि ये दोनों 
मायारानी और माधवी होंगी! ईश्वर ने बड़ी कुशल की कि शादी होने के बाद आधी घड़ी के 


लिए भी उन दोनों कम्बख्तों का साथ न हुआ अगर होता तो बड़े ही धर्म-संकट में जान फंस 
जाती। मैं यह समझता हू कि राजा गोपज्ञसिंह की आज्ञानुसार आजकलतुम कमलिनी वगैरह 
का साथ दे रहे हो, शायद ऐसा करने में भी कोई फायदा ही होगा, मगर इस बात पर हमारा 
खयाल कभी नहीं जम सकता कि इतनी बढ़ी-चढ़ी दिललगी करने की किसी ने तुम्हें इजाजत 
दी होगी। नहीं-नहीं, इसे दिललगी नही कहना चाहिए, यह तो इज्जत और हुर्मत को मिट्टी में 
मिला देने वाला काम है। भला तुम ही बताओ कि किशोरी और कमलिनी वगैरह तथा और 
लोगों के सामने अब हम अपना मुंह क्यांकर दिखायेंगे! 


भैरो - और लोगों की बातें तो जाने दीजिए क्‍योंकि इस तिलिस्म के अन्दर जो कुछ हो रहा है 
इसकी खबर बाहर वालों को हो ही नहीं सकती, हां किशोरी, कामिनी और कमला वगैरह अवश्य 
ताना मारेंगी क्योंकि उनको इस मामले की पूरी खबर है और वे लोग इसी बगल वाले बाग में 
मौजूद भी हैं। मगर मैं सच कहता हू. कि इसमामले में मैं बिल्कुल बेकसूर हूं इसमें कोई 
शक नहीं कि कमलिनी की इच्छानुसार मैं बहु त-सी बातें आप लोगों से छिपा गया हूं मगर 
इन्द्रानी के मामले में मैं भी धोखा खा गया। मैंने ही नहीं बल्कि कमलिनी ने भी यही समझा 
था कि इन्द्रानी और आनन्दी इस तिलिस्म की रानी हैं। खैर अब तो जो कुछ होना था वह हो 
चुका, रंज को दूर कीजिए और चलिए मैं आपकी कमलिनी वगैरह से मुलाकात कराऊं। 


इन्द्रजीत - नहीं, अभी मैं उन लोगों से मुलाकात न करूंगा, कुछ दिन के बाद देखा जायगा। 


आनन्द - जी हां, मेरी भी यही राय है। अफसोस माधवी की बनावटी कलाई पर भी उस समय 
कुछ ध्यान नहीं गया, यद्यपि यह एक मामूली और छोटी बात थी! 


भेरो - नहीं-नहीं, ऐसा खयाल न कीजिए, जब आप अपना दिल इतना छोटा कर लेंगे तब किसी 
भारी काम को क्योंकर करेंगे इसे भी जाने दीजिए, आप यह बताइये कि इसमें किशोरी या 
कमलिनी वगैरह का क्या कसूर है जो आप उनसे मुलाकात तक भी नकरेंगे शादी-ब्याह का 
शौक बढ़ा आपको और भूल हुई आपसे कमलिनी ने भला क्या किया (चौंककर) खैर आप 
उनके पास न जाइए, वह देखिए कमलिनी खुद ही आपके पास चली आ रही हैं! 


कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह ने अफसोस और रंज से झुका सिर उठाकर देखप्तो 
कमलिनी पर निगाह पड़ी जो धीरे-धीरे चलती और मुस्कुराती हुई इन्हींलोगों की तरफ आ 
रही थी। 


बयान - ३3 


नानक को लिये मायारानी दूसरी तरफ चली गई मगर जिस जगह जाना चाहती थी वहां 
पहुंचने के पहिले ही उसने पुनः एक गोपालसिंह को अपने से कुछ दूर पर देखा औद्धसी 
समय तिलस्मी तमंचे में गोली भरकर निशाना सर किया। गोली उसके घुटने परलग फूट 
गई और उसमें से निकला हुआ बेहोशी का धुआं उसके चारों तरफ फैल गया।मगर उसका 
असर गोपालसिंह पर कुछ भी न हुआ। गोपालसिंह तेजी के साथ लपककस्ायारानी के पास 
चले आये और बोले, "मैं वह नकली गोपालसिंह नहीं हूं जिस पर्स तमंचे का कुछ असर हो, 
मैं असली गोपालसिंह हू. और तुझसे यह पूछने के छ्षि आया हू. कि बता अब तेरे साथ क्या 
सलूक किया जाय?' 


यह कैफियत देखकर मायारानी घबड़ा गई और उसे निश्चय हो गया कि अब उसकी मौत 
सामने आ खड़ी हुई है जो एक पल के लिए भी उसका मुलाहिजा न करेगी अस्तु वह 
गोपालसिंह की बात का कुछ जवाब न दे सकी और नानक की तरफ देखने लगी।गोपालसिंह 
ने यह कहकर कि 'नानक की तरफ क्या देख रही है मेरी तरफ...' एक तमाचा उसके गाल पर 
इस जोर से मारा कि वह इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और चक्कर खाकर जमीन पर 
बैठ गई। गोपालसिंह ने अपनी जेब में से कुछ निकालकर उसेजबर्दस्ती सुंघाया जिससे वह 
बेहोश होकर जमीन पर लेट गई। 


इसके बाद गोपाल्रसिंह ने नानक की तरफ जो डर के मारे खड़ा कांप रहा था, देखा और कहा 


गोपाल - कहो नानक, तुम यहां कैसे आ गये क्या उस भुवनमोहिनी के प्रेम में कमी तो नहीं 
हो गई या मनोरमा को खोजते हुए तो नही आ गए? 


नानक - (डरता हुआ हाथ जोड़कर) जी मैं कमलिनीजी से मिलने के लिए आया थाक्याँकि वे 
मुझ पर कृपा रखती हैं और जब-जब मुझे ग्रहदशा आकर घेरती है तब-तब सहायता करती हैं। 
मुझे यह खबर लगी थी कि वे इस बाग में आई हुई है। 


गोपाल - मगर यहां आकर कमलिनी की जगह मायारानी से मदद मांगने की नौबत आ गई, 
बल्कि क्या ताज्जुब कि इसी के साथ तुम यहां आये भी हो। 


नानक - जी नहीं, मेरा इसका साथ भला क्योंकर हो सकता है, क्योंकि यह मेरी पुरानी दुश्मन 
है और इसने धोखा देकर मेरे बाप को ऐसी आफत में डाल दिया हैकि अभी तक उसे किसी 
तरह छुटकारा नहीं मिलता। 


गोपाल - वह सब जो कुछ है मैं खूब जानता हूं। तुमने अपने बाप के लिए जो कुछकोशिश 
की वह किसी से छिपी नहीं है तथा तारासिंह ने तुम्हारे यहां जाकर जोकुछ तुम्हारा हाल 


मालूम किया है वह भी मुझे मालूम है। अच्छा अब मैं समझा कितुम तारासिंह से बदला लेने 
यहां आये हो! मगर यह तो बताओ कि किस राह से तुम यहां आए? 


नानक - जी नहीं, यह बात नहीं है, भला मैं तारासिंह से क्या बदला ले सकूगातारासिंह ही से 
नहीं बल्कि राजा वीरेन्द्रसिंह के किसी भी ऐयार का मुकाबलाकरने की हिम्मत मेरे में नहीं, 
मगर तारासिंह ने जो कुछ सलूक मेरे साथ कियाहै उसका रंज जरूर है और मैं कमलिनी से 
इसी बात की शिकायत करने यहां आया था क्‍योंकि मुझे उनका बड़ा भरोसा रहता है और यहां 
आने का रास्ता भी उन्होंने ही उस समय मुझे बताया था जब कम्बख्त मायारानी की बदौलत 
आप यहां कैद थे और पागल बने हुए तेजसिंह यहां आए हुए थे। 


गोपाल - हां ठीक है, मगर में समझता हूं कि साथ ही इसके तुम उन भेदों केजानने का भी 
इरादा करके आए होगे जो गूंगी रामभोली की बदौलत यहां आने पर तुमने देखा था...। 


नानक - जी हां, इसमें कोई शक नहीं कि मैं उन भेदों को भी जानना चाहता हू परन्तु यह 
बात बिना आपकी कृपा के..। 


गोपाल - नहीं-नहीं, उन भेदों का जानना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हैक्योंकि तुम्हारी 
गिनती ईमानदार ऐयारों में नहीं हो सकती। यद्यपि वह सब हाल मुझे मालूम है। लाडिली ने 
तुम्हारा अनूठा हाल पूरापूरा बयान किया था और उसी को रामभोली समझकर तुम यहां आए 
भी थे, मगर जो कुछ तुमने यहां आकर देखाउसका सबब बयान करना मैं उचित नहीं 
समझता, फिर भी इतना जरूर कहूंगा कि वहअनोखी तस्वीर जो दारोगा वाले अजायबघर के 
बंगले में तुमने देखी थी वास्तवमें कुछ न थी या अगर थी तो केवल तुम्हारी रामभोली की 
निरी शरारत। 


नानक - और वह कुएं वाला हाथ? 


गोपाल - वह तुम्हारे बुजुर्ग धनपत का साया था। (कुछ सोचकर) मगर नानक, मुझे इस बात 
का अफसोस है कि तुम अपनी जवानी, हिम्मत, लियाकत और ऐयारी तथाबु द्विमानी का खून 
बुरी तरह कर रहे हो। इसमें कोई शक नहीं कि अगर तुम इश्कऔर मुहब्बत के झगड़ौं में न 
पड़े होते तो समय पर अपने बाप की सहायता करने लायक होते। अब भी तुम्हारे लिए उचित 
यही है कि तुम अपने खयालों को सुधारकरइज्जत पैदा करने की कोशिश करो और किसी के 
साथ दुश्मनी करने या बदला लेने काखयाल दिल से दूर कर दो। इस थोड़ीःसी जिन्दगी में 
मामूली ऐशोआराम के लिए अपना परलोक बिगाइना पढे-लिखे बुद्धिमानों का काम नहीं है। 
अच्छे लोग मौत और जिन्दगी का फैसला एक अनूठे ढंग पर करते हैं। उनका खयाल है कि 
दुनिया मेंवह कभी मरा हुआ तब तक न समझा जायगा जब तक उसका नाम नेकी के साथ 
सुना यालिया जायगा और जिसने अपने माथे पर बुराई का टीका लगा लिया वह मुर्दै से भी 


बढ़कर है। दुष्ट लोग यदि किसी कारण मनुष्य को चींटी समझने लायक हो भी जायंतो भी 
कोई बात नहीं मगर ईश्वर की तरफ से वे किसी तरह निश्चिन्त नहीं हो सकते और अपने- 
अपने कामों का फल अवश्य पाते हैं। क्या इन्हीं राजा वीरेन्द्रसिंह और मेरे किस्से से तुम यह 
नसीहत नहीं ले सकते क्या तुम मायारानी, माधवी, अग्निदत्त और शिवदत्त वगैरह से भी 
अपने को बढ़कर समझते हो और नहीं जानते कि उन लोगों का अन्त किस तरह हुआ और 
हो रहा है फिर किस भरोसे पर तुम अपने को बुरी राह चलाया चाहते हो निःसन्देह तुम्हारा 
बाप बुद्धिमान है जो एक नामी और अद्भुत शक्ति रखने वाला अमर ऐयार होने और हर तरह 
की बेइज्जती सहने पर भी राजा वीरेन्द्रसिंह का कृपापात्र बनने का ध्यानअपने दिल से दूर 
नहीं करता और तुम उसी भूतनाथ के लड़के हो जो अपने दिल कोभी काबू में नहीं रख 
सकते! 


इस तरह की बहुतःसी नसीहत-भरी बातें राजा गोपालसिंह ने इस ढंग से नानक को कहीं कि 
उसके दिल पर असर कर गईं। वह राजा गोपालसिंह के पैरों पर गिर पड़ाऔर जब उन्होंने 
उसे दिलासा देकर उठाया तो हाथ जोड़के अपनी डबडबाई हुई आंखेंनीचे किये हुए बोला "मेरा 
अपराध क्षमा कीजिए! यद्यपि मैं क्षमा मांगने योग्य नहीं हूं परन्तु आपकी उदारता मुझे क्षमा 
देने योग्य है। अब मुझे अपनीताबेदारी में लीजिए और हर तरह से आजमाकर देखिए कि 
आपकी नसीहत का असर मुझपर कैसा पड़ा और अब मैं किस तरह आपकी खिदमत करता 
हू 

इसके जवाब में गोपालसिंह ने कहा, "अच्छा हम तुम्हारा कसूर माफ करकेतुम्हारी दर्खास्त 
कबूल करते हैं। तुम मेरे साथ आओ और जो कुछ मैं कहूं सोकरो।" 


बयान - 4 


कमलिनी को देखकर दोनों कुमार शर्माए और मन में तरह-तरह की बातें सोचने लगे। देखते- 
देखते कमलिनी उनके पास आ गई और प्रणाम करके बोली, "आप यहां जमीन पर क्यों बैठे हैं 
उस कमरे में चलकर बैठिए जहां फर्श बिछा है और सब तरह का आराम है।" 


इन्द्र - मगर वहां अंधकार तो जरूर होगा? 


कम - जी नहीं, वहां बखूबी रोशनी हो रही होगी, (मुस्कराकर) क्‍योंकि यहां की रानी के मर 
जाने से यह बाग एक सुघड़ रानी के अधिकार में आ गया है और उसने आपकी खातिर में 
रोशनी जरूर कर रक्खी होगी। 


इन्द्र - (कुछ शर्मिन्दगी के साथ) बस रहने दीजिए, मैं यहां की रानियों का मेहमान नहीं 
बनता, जो कुछ बनना था सो बन चुका, अब तो तुम्हारी दिल्लगी का निशाना बनूंगा। 


कमलिनी - (हाथ जोड़के) मेरी क्या मजाल जो आपसे दिलल्‍्लगी करूं, अच्छा आप मेरे मेहमान 
बनिए और यहां से उठिये। 


इन्द्र - क्या तुम नहीं जानतीं कि यहां अपने भी पराए होकर दुःख देने के लिए तैयार हो 
जाते है? 


भैरो - (कमलिनी से) आपने खयाल किया या नही यह मेरी पूजा हो रही है। 


कम - होनी ही चाहिए, आप इसी योग्य हैं। (इन्द्रजीतसिंह से) मगर आप मुझ लौंडी पर किसी 
तरह का शक न करें। यदि आप यह समझते हों कि मैं वास्तव में कमलिनी नहीं हू तो मैं 
बहु तसी बातें उस जमाने की आपको याद दिलाकर अपने पर विशवास करा सकती हू जिस 
जमाने में तालाब वाले तिलिस्मी मकान में आप मेरे साथ रहते थे। (उस समय की दो-तीन 
गुप्त बातों का इशारा करके) कहिए अब भी मुझ पर शक है? 


इन्द्र - (बनावटी मुस्कुराहट के साथ) नहीं, अब तुम पर शक तो किसी तरह का नहीं है मगर 
रंज जरुर है। 


कम - रंज! सो किस बात का? 


इन्द्र - इस बात का कि यहां आने पर तुमने जान-बूझके अपने को मुझसे छिपाया और मुझे 
तरद्दुद में डाला! 


कम - (हंसकर और कुमार का हाथ पकड़के) अच्छा आप यहां से उठिये और उस कमरे में 
चलिए तो मैं आपकी सब बातों का जवाब दू.गी। आप तो जरासी बात में रंज हो जाते हैं। 
अगर आपके साथ किसी तरह का मसखरापन किया या हम लोगों को आपसे मिलने नहीं 
दिया तो आपकी भावज साहेबा ने, अस्तु आपकी ऐसी बातों का जवाब भीवे ही देंगी और 
उनसे भी उसी कमरे मे मुलाकात होगी। 


इन्द्र - मेरी भावज साहेबा! सो कौन, क्या लक्ष्मीदेवी! 
कम - जी हां, वे उसी कमरे में बैठी आपका इन्तजार कर रही हैं, चलिए। 


इन्द्र - हां, उनसे तो मैं जरूर मिलूंगा। जब से मैंने यह सुना है कि 'तारा वास्तव में लक्ष्मीदेवी 
है' तभी से मैं उनसे मिलने के लिए बेताब हो रहाहू। 


यह कहकर इन्द्रजीतसिंह उठ खड़े हुए और अपने सूखे हुए कपड़े पहिरकर कमलिरनक्कै साथ 
उसी कमरे की तरफ चले जिसमें पहिले भी कई दफे आराम कर चुके थे। उनके पीछे-पीछे 
आनन्दसिं ह और भैरोसिंह भी गए। 


इस समय कमलिनी मामूली ढंग में न न थी बल्कि बेशकीमत पोशाक और गहनों से अपने को 
सजाए हुए थी। एक तो यों ही किशोरी के मुकाबिले की खूबसूरत और हसीन थीतिस पर इस 
समय की बनावट और शूंगार ने उसे और भी उभाड़ रक्खा था। यद्यपि आजउससे मिलने के 
पहिले कुमार तरह-तरह की बातें सोच रहे थे और इन्द्रानी तथा आनन्दी वाले मामले से 
शर्मिन्दा होकर जल्दी उससे मिलना नहीं चाहते थे मगर जब वह सामने आकर खड़ी हो गई 
तो सब बातें एक तरह पर थोड़ी देर के लिए भूलगये और खुशी-खुशी उसके साथ चलकर उस 
कमरे में जा पहुंचे। 


इस कमरे का दरवाजा मामूली ढंग पर बन्द था जो कमलिनी के धक्का देने से खुलगया और 
ज्यादे रोशनी के सबब भीतर के जगमगाते हुए सामान तथा कई औरतों परदोनों कुमारो की 
निगाह पड़ी जो उन्हें देखते ही उठ खड़ी हुई और जिनमें सेएक को छोड़ बाकी की सभी ने 
कुंअर इन्द्रजीतसिंह को और कई ने आनन्दसिंह कोभी प्रणाम किया। 


यह औरत जिसने कुमार को सलाम नहीं किया लक्ष्मीदेवी थी और वह राजा गोपालसिंह की 
जुबानी सुन चुकी थी कि दोनों कुमार उनके छोटे भाई हैं अस्तुदोनों कुमारों ने स्वयं 
लक्ष्मीदेवी को सलाम किया और उनकी पिछली अवस्था पर अफसोस करके पुनः जमानिया 
की रानी बनने पर प्रसन्नता के साथ मुबारकबाद देने के बाद और विषयों में देर तक उससे 
बातें करते रहे। इसके बाद किशोरी, कामिनी इत्यादि से बातचीत की नौबत पहु ची। किशोरी 
और इन्द्रजीतसिंह में तथाकामिनी और आनन्दसिंह में सच्ची और बढ़ी-चढ़ी मुहब्बत थी 
परन्तु धर्म-लज्जा और सभ्यता का पल्ला भी उन लोगों ने मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था 
इसलिए यद्यपि यहां पर कोई बड़ी-बूढी औरत मौजूद न थी जिससे विशेष लज्जा करनीपड़ती 
तथापि इन चारों ने इस समय बनिस्बत जुबान के विशेष करके आंखों केइशारों तथा भावों ही 
में अपने दुःखदर्द और जुदाई के सदमे को झलकाकर उपस्थित अवस्था तथा इस अनोखे 
मेल-मिलाप पर प्रसन्नता प्रकट की। कमलिनी, लाडिली, कमला, सर्यू और इन्दिरा आदि से भी 
कुशल-क्षेम पूछने के बाद इनलोगों में यों बाते होने लगीं - 


इन्द्र - (लक्ष्मीदेवी से) आपको इस बात की शिकायत तो जरूर होगी कि आपको हद से ज्यादे 
दुःख भोगना पड़ा मगर यह जानकर आप अपना दुःख जरूर भूल गई होंगीकि भाई साहब ने 
कम्बख्त मायारानी की बदौलत जो कुछ कष्ट भोगा उसे भी कोई साधारण मनुष्य सहन नहीं 
कर सकता। 


लक्ष्मीदेवी - निःसन्देह ऐसा ही है, क्योंकि मुझे तो किसी-न-किसी तरह आजादी की हवा मिल 
भी रही थी मगर उन्हें अंधेरी कोठरी में जिस तरह रहना पड़ा वैसा ईश्वर न करे किसी दुश्मन 
को भी नसीब हो। 


इन्द्र - (मुस्कुराकर) मगर मैंने तो सुना था कि आप उनसे नाराज हो गई हैं और जमानिया 
जाने में...। 


कम - (हंसकर) ये बनिस्बत उनके जिन्न को ज्यादे पसन्द करती थी। 
लक्ष्मी - वास्तव में उन्होने बड़ा भारी धोखा दिया था। 

इन्द्र जैसाकि आपने तारा बनकर कमलिनी को धोखा दिया था। 
कमला - आपने ठीक कहा, क्योंकि ऐयारी दोनों ही ने की थी। 


कम - ओफ, जब मैं वह समय याद करती हू. जब ये तारा बनकर मेरे यहां रहती औरणऐयारी 
का काम करती थीं तो मुझे आश्चर्य होता है। वास्तव में इनकी ऐयारी बहुत अच्छी होती थी 
और ये दुश्मनों का पता खूब लगाती थीं रोहतासगढ़ पहाड़ी के नीचे जब मायारानी का ऐयार 
कंचनसिंह को मारकर आपको रथ पर सुलाके ले गयाथा तब भी इन्होंने मुझे खबर कुछ ही 
देर पहिले पहु चाई थी। 


इन्द्र - (ताज्जुब से) हां! तब तो इनका बहुत बड़ा अहसान मेरी गर्दन पर भी है! ओफ, वह 
जमाना भी कैसा भयानक था! मजा तो यह था कि दुश्मन लोग आपस मेंलड़ मरते थे पर 
एक की दूसरे को खबर नहीं होती थी। देखो रोहतासगढ़ मेमायारानी की चमेली ने तो माधवी 
पर वार किया और माधवी को मरते दम तक इस बात का पता न लगा। अगर पता लग 
जाता तो क्या आज दिन माधवी मायारानी के साथ मिलकर यहां के तिलिस्मी बाग में आने 
की हिम्मत कभी करती? 


कम - कदापि नहीं, (हसकर) मगर आश्चर्य तो यह है कि जिस माधवी और मायारानी ने 
इतना ऊधम मचा रक्खा था उन्हीं दोनों से आपने शादी कर ली। अफसोस तो यही है कि 
उनके पापों ने उन्हें बचने न दिया और हम लोगों को मुबारकबाद देने कामौका न मिला! 


इन्द्र - (शर्माकर) तुम तो...! 


लक्ष्मी - (कुमार की बात काटकर कमलिनी से) बहिन, तुम भी कैसी शोख हो! कई दफे तुमसे 
कह चुकी कि इस बात का जिक्र न करना मगर आखिर तुमने न माना! खैर अगर कुमार ने 
शादी किया तो किया फिर तुम्हें क्या तुम ताना मारने वाली कौनऔर फिर भूलचूक की बात 


ही क्‍या है। इन्होंने कुछ जान-बूझके तो शादी की ही नहीं धोखे में पड़ गये। खबरदार, अब इस 
बात का जिक्र कोई करने न पाये। (कुमार से) हां तो बताइए कि हम लोगों का हाल आपको 
कुछ माल्रूम हुआया नहीं 


इन्द्र - मैं तो बहुत दिनों से तिलिस्म के अन्दर हूं मगर बाहर का हालजिसमें आप लोगों का 
हाल भी मिला हुआ था भाई साहब (गोपालसिंह) बराबर सुना दिया करते थे और जो कुछ नहीं 
मालूम वह अब मालूम हो जायगा क्योंकि ईश्वर की कृपा से आप लोगों का बहुत अच्छा 
समागम हुआ है, एक-दूसरे की बीती कहने-सुनने का मौका आज से बढ़कर फिर न मिलेगा। 
साथ ही इसके मैं यह भीकहूंगा कि आप (कमलिनी की तरफ इशारा करके) इन्हें बात-बात में 
डांटने या दबाने की तकलीफ न करें, ये जितना और जो कुछ मुझे कहें कहने दीजिए क्योंकि 
मैं इनके हाथ बिका हुआ हूं इन्होंने हम लोगों के साथ जो कुछ सलूक किया हैवह किसी से 
छिपा नहीं है और न उसका बोझ हम लोगों के सिर से कभी उतर सकता है। 


कम - बस-बस-बस, ज्यादे तारीफों की भरमार न कीजिए। अगर आप... (सर्यू की तरफ देखके) 
चाची क्षमा कीजिए और जरा इस कमरे में जाकर (दोनों कुमारां और भैरोसिंह की तरफ 
बताकर) इन लोगों के लिए खाने का इन्तजाम कीजिए। 


सर्यू कमलिनी का मतलब समझ गई कि उसके सामने हंसी-दिल्लगी की बातें करने में इन 
लोगों को शर्तें मालूम होती है और उचित भी यही है, अस्तु वह उठकर दूसरे कमरे में चली 
गई और तब कमलिनी ने पुनः इन्द्रजीतसिंह से कहा "हां, अगर आप मेरे हाथ बिके हुए हैं तो 
कोई चिन्ता नहीं, मैं आपको बड़ी खातिर के साथ अपने पास रक्खूंगी।" 


किशोरी - (मुस्कुराती हुईं इनकी तावीज बनाके गले में पहिर लेना। 
कम - जी नहीं, गले तो ये तुम्हारे मढ़े जायंगे, मैं तो इन्हें हाथों पर लिए फिरूंगी। 


लक्ष्मीदेवी - बल्कि चुटकियों पर, क्योंकि तुम ऐसी ही शोख और मसखरी हो! (कुमार से) आज 
हम लोगों के लिए बड़ी खुशी का दिन है, ईश्वर ने बड़े भागों से यह दिन दिखाया है, अतएव 
अगर हम लोग हंसी-दिल्लगी में कुछ विशेष कह जायंतो रंज न मानिएगा। 


इन्द्रजीत - ताज्जुब है कि आप रंज होने का जिक्र करती है! क्या आप इस बात को नहीं 
जानतीं कि इन्ही बातों के लिए हम लोग कब से तरस रहे हैं! (कमलिनी की तरफ देखके और 
मुस्कराके) मगर आशा है कि अब तरसना न पड़ेगा। 


कमलिनी - यह तो (किशोरी की तरफ बताके) इन्हें कहिए, तरसने की बात का जवाब तो यही 
दे सकेंगी। 


किशोरी - ठीक है, क्योंकि आदमी जब किसी के हाथ बिक जाता है तो आजादी की हवा खाने 
के लिए उसे तरसना ही पड़ता है। 


इन्द्रजीत - (बात का ढंग दूसरी तरफ बदलने की नीयत से कमलिनी की तरफ देखकर) हां, 
यह तो बताओ कि नानक से और तुम लोगों से मुलाकात हुई थी यानहीं? 


कमलिनी - जी नहीं, उस पर तो आपको बड़ा रंज होगा! 


इन्द्रजीत - हां इसलिये कि उसने अपनी चाल-चलन को बहुत बिगाड़ रक्खा है।(कमला से) 
तुमने यह तो सुना ही होगा कि नानक भूतनाथ का लड़का है और भूतनाथतुम्हारा पिता है! 


कमला - जी हां, मैं सुन चुकी हू मगर वे (लम्बी सांस लेकर) आज-कल अपनी भूलों के सबब 
आप लोगों के मुजरिम बन रहे हैं! 


इन्द्रजीत - चिन्ता मत करो, पिछले जमानों में अगर भूतनाथ से किसी तरह काकसूर हो 
गया तो क्या हुआ आजकल वह हम लोगों का काम बड़ी खूबी और नेकनीयत के साथ कर 
रहा है और तुम विश्वास रक्खो कि उसका सब कसूर माफ किया जायगा। 


कमला - यदि आपकी कृपा हो तो सब अच्छा ही होगा, (कमलिनी की तरफ इशारा करके) 
इन्होंने भी मुझे ऐसी ही आशा दिलाई है। 


लक्ष्मीदेवी - इनका तो वह ऐयार ही ठहरा, इन्ही के दिए हुए तिलिस्मी खंजरकी बदौलत 
उसने बड़े-बड़े काम किए और कर रहा है। हां, खूब याद आया, (इन्द्रजीतसिं ह से) मैं आपसे 
एक बात पूछूंगी। 


इन्द्रजीत - पूछिये। 


लक्ष्मीदेवी - तालाब वाले तिलिस्मी मकान से थोड़ी दूर पर जंगल में एक खूबसूरत नहर है 
और वहीं पर किसी योगिराज की समाधि है। 


इन्द्रजीत - हां-हां, मैं उस स्थान का हाल जानता हू। यद्यपि मैं वहां कभी गया नहीं, मगर 
रक्तग्रन्थ' की बदौलत मुझे वहां का हाल बखूबी मालूम हो गयाहै, (कमलिनी की तरफ 
देखकर) इन्हें भी तो मालूम ही होगा क्योंकि वह'रक्तग्रन्थ' बहुत दिनों तक इनके पास था। 


कम - जी हां, उसी रक्तग्रन्थ की बदौलत मुझे उसका कुछ हाल मालूम हुआ थाऔर उसी 
जगह से वह तिलिस्मी खंजर और नेजा मैंने निकाला था।[।] मगर मैं उस रक्तग्रन्थ की 


लिखावट अच्छी तरह समझ नहीं सकती थी इसलिए उसका ठीक-ठीक और पूरा हाल मैं न 
जान सकी। 


लक्ष्मी - इसी सबब से मेरी बातों का ठीक जवाब न दे सकी तब मैंने सोचा कि आपसे 
मुलाकात होने पर पूछूंगी कि क्या वहां भी कोई तिलिस्म है? 


इन्द्र - जी नहीं, वहां कोई तिलिस्म नहीं है। जिस दार्शनिक महात्मा की वह समाधि है, उन्होंने 
यह तिलिस्म तथा रोहतासगढ़ का तहखाना, तालाब वाला तिलिस्मी खंडहर जिसमें मैं मुर्दा 
बनकर पहुंचाया गया था2] अथवा जिसमें किशोरी, कामिनी और भैरोसिंह वगैरह फंस गये थे 
बनवाया है, और चुनारगढ़ वाला तिलिस्म उनके गुरु का बनवाया हुआ है। यहां के राजा 
जिन्होंने यह तिलिस्म बनवाया था उन्हीं के शिष्य थे। उन महात्मा ने जीते-जी समाधि लेली 
थी और उन्होंने अपना योगाश्रम भी उसी स्थान में बनवाया था। कमलिनी ने तिल्लिस्मी खंजर 
उसी योगाश्रम से निकाला होगा क्‍योंकि वहां भी बड़ी-बड़ी अनूठी चीजें हैं। 


कम - जी हां, और उसी जगह मैंने इस बात की कसम भी खाई थी कि 'भूतनाथ और नानक 
को अपना भाई समझूंगी, अगर ये लोग हम लोगों के साथ दगा न करेंगे।' यद्यपि यह 
आश्चर्य की बात है कि अभी तक भूतनाथ के भेदों का सही-सही पता नही लगता फिर भी 
चाहे जो हो यह तो मैं जरूर कहूंगी कि भूतनाथ ने हम लोगोंके साथ बड़ी नेकियां की हैं। 


इन्द्र - इसमें किसी को क्या शक हो सकता है भूतनाथ वास्तव में बड़ा भारी ऐयार है। हां यह 
तो बताओ कि नानक यहां कैसे आ पहुंचा? 


कम - भला मैं इस बात को क्या जानू? 

आनन्द - (मुस्कुराते हुए अपनी रामभोली को खोजता हुआ आया होगा। 

लाडिली - उसे मालूम हो चुका है कि उसकी रामभोली को मरे मुद्दत हो गई। 

आनन्द - खैर उसकी तस्वीर खोजने आया होगा! 

लाडिली - या किसी की बारात में आया होगा! 

लाडिली की इस आखिरी बात ने सभों को हंसा दिया और आनन्दसिंह शर्माकर चुप हो रहे। 


इ - (कमलिनी से) इस बात का कुछ पता न लगा कि अग्निदत्त को किसने मारा था! 
(किशोरी से) शायद इसका जवाब तुम दे सकती हो 


किशोरी - अग्निदत्त को मायारानी के ऐयारों ने मारा था और उन्हीं लोगों ने मुझे ले जाकर 
उस तिलिस्मी खंडहर में कैद किया था। 


भैरो - (कमलिनी से) हां खूब याद आया, हमने सुना था कि उस समय जब हम लोग 
शाहदरवाजा बन्द हो जाने के कारण दुःखी हो रहे थे तब आपने ही विचित्र ढंग सेवहां 
पहुंचकर हम लोगों की सहायता की थी। आपको इन बातों की खबर कैसे मिलीथी?2 


कम - (लक्ष्मीदेवी की तरफ इशारा करके) उन दिनों ये ऐयारी कर रही थीं और इन्होंने ही उन 
बातों की खबर पहुचाई थी तथा यह भी कहा था कि खंडहर वालीबावली साफ हो गई है। उस 
बावली में पहुंचने का रास्ता उसी योगिराज की समाधिके पास ही से है अगर वह बावली 
खुदकर साफ न हो गई होती तो मैं शाहदरवाजा खोलन सकती क्योंकि ऊपर की तरफ से 
खंडहर के अन्दर पहुंचना कठिन हो रहा था औरभीतर मायारानी के आदमी उस तहखाने में 
जा पहुंचे थे। वह भी बड़ा कठिन समयथा। 


कमला - उसी समय राजा शिवदत्त भी वहां आकर...| 


कम - हां, उस समय भूतनाथ ने बड़ी मदद दी। रूहा बनकर अगर वह राजा शिवदत्त को 
पकड़ न लिए होता तो गजब ही हो जाता।3 


भैरो - मैं तो कुमार की जिन्दगी से बिल्कुल ही नाउम्मीद हो गया था। 


कम - (कुमार से) हां, यह तो बताइये कि आप वहां किस तरह पहु चाये गये थे।इसमें तो कोई 
शक नहीं कि आपको मायारानी के आदमियों ने गिरफ्तार किया था मगर इस बात का पता 
अभी तक न लगा कि उस मकान के अन्दर आप तथा देवीसिंह वगैरह नेक्या देखा कि 
हंसते-हंसते उसके अन्दर कूद गये [3] और कूदने के बाद फिर क्या हुआ? 


इन्द्र - कूद पड़ने के बाद फिर मुझे तनोबदन की सुध न री और यही हाल उनसभों का भी 
हुआ जो मेरे पहिले उसके अन्दर कूद चुके थे मगर यह अभी न बताऊंगाकि उसके अन्दर 
कौन-सी हंसाने वाली चीज थी। 


कम - यही बात हम लोगों ने जब देवीसिंह से पूछी थी तो उन्होंने भी इनकारकरके कहा था 
कि "माफ कीजिए, उस विषय में तब तक कुछ न कहूगा जब तक इन्द्रजीतसिंह मेरे सामने 
मौजूद न होंगे क्योंकि उन्होंने इस बात को छिपाने के लिए मुझे सख्त ताकीद कर दी है। [4] 
ताज्जुब है कि आपने अपने साथियों को भी इस तरह की ताकीद कर दी और आज स्वय भी 
उसके बताने से इन्कार करते हैं। 


इन्द्र - इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके बताने से मुझे परहेज हो मगर मैंचाहता हूं कि 
वही तमाशा तुम लोगों को तथा और अपने सभों को दिखाकर बताऊं किउस मकान के 


अन्दर बस यही था, निःसन्देह तुम लोगों की भी वही दशा होगी। 
कम - तो आज ही वह तमाशा क्‍यों नहीं दिखाते? 


इन्द्र - आज वह तमाशा मैं नहीं दिखा सकता हां भाई साहब (गोपालसिं ह) अगर चाहें तो 
दिखा सकते हैं, मगर इसके लिए जल्दी ही क्या है? लक्ष्मी - खैर जाने दीजिए, आखिर एक-न- 
एक दिन मालूम हो ही जायगा। अच्छा यह बताइये कि आप जब इस तिलिस्म में या इसके 
बगल वाले बाग में आये थे तो उस बुडढे तिलिस्मी दारोगा से मुलाकात हुई थी या नहीं? 


इन्द्र - हां हुई थी, बड़ा ही शैतान है, क्या तुम लोगों से वह नहीं मिला? 


लक्ष्मी - भला वह कभी बिना मिले रह सकता है उसने तो हम लोगों को भी धोखे में डालना 
चाहा था मगर तुम्हारे भाई साहब ने पहिले ही उसकी शैतानी से हमलोगों को होशियार कर 
दिया था इसलिए हम लोगों का वह कुछ बिगाड़ न सका। 


कम - मगर आपने उसकी बात मान ली और इसलिए उसने भी आपसे खुश होकर आपकी 
शादी करा दी। आपको तो उसका अहसान मानना चाहिए...| 


लक्ष्मी - (कमलिनी को झिड़ककर) फिर उसी रास्ते पर चली! खामखाह एक आदमी को..। 
इन्द्रजीत - अबकी अगर वह मुझे मिले तो उसे बिना मारे कभी न छोडूं चाहे जो हो। 


इन्द्रजीतसिंह की इस बात पर सब हंस पड़े और इसके बाद लक्ष्मीदेवी ने कुमारसे कहा, 
"अच्छा अब यह बताइये कि मेरे चले जाने के बाद आपने तिलिस्म में क्या किया और क्या 
देखा' 


इसी समय सर्यू भी आ पहुंची और बोली "चलिये पहिले खा-पी लीजिए तब बातें कीजिये।" 


लक्ष्मीदेवी के जिद करने से दोनों कुमारों को उठना पड़ा और भोजन इत्यादि से छुट्टी पाने के 
बाद फिर उसी ठिकाने बैठकर गप्पें उड़ने लगीं। कुमार ने अपना बिल्कुल हाल बयान किया 
और वे सब आश्चर्य से सब कथा सुनती रहीं। इसकेबाद कुमार ने इन्दिरा से उसका बाकी 
किस्सा पूछा। 


बयान - 5 


दूसरे दिन तेजसिंह को उसी तिलिस्मी इमारत में छोड़कर और जीतसिंह को साथलेकर राजा 
वीरेन्द्रसिंह अपने पिता से मिलने के लिए चुनार गए। मुलाकात होनेपर वीरेन्द्रसिंह ने पिता 
के पैरों पर सिर रक्खा और उन्होंने आशीर्वाद देने के बाद बड़े प्यार से उठाकर छाती से 
लगाया और सफर का हाल-चाल पूछने लगे। 


राजा साहब की इच्छानुसार एकान्त हो जाने पर वीरेन्द्रसिंह ने सब हाल अपनेपिता से बयान 
किया जिसे वे बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते रहे। इसके बाद पिताके साथ ही साथ महल में 
जाकर अपनी माता से मिले और संक्षेप में सब हाल कहकर बिदा हुए तब चन्द्रकान्ता के पास 
गए और उसी जगह चपला तथा चम्पा से मिलकर देर तक अपने सफर का दिलचस्प हाल 
कहते रहे। 


दूसरे दिन राजा वीरेन्द्रसिंह अपने पिता के पास एकान्त में बैठे हुए बातोमे राय ले रहे थे 
जब जमानिया से आये हुए एक सवार की इत्तिला मिली जो राजागोपालसिंह की चीठी लाया 
था। आज़ञानुसार वह हाजिर किया गया, सलाम करके उसने राजा गोपालसिंह की चीठी दी और 
तब बिदा लेकर बाहर चला गया। 


यह चीठी जो राजा गोपालसिंह ने भेजी थी नाम ही को चीठी थी। असल में यह एकग्रंथ ही 
मालूम होता था जिसमें राजा गोपालसिंह ने दोनों कुमार किशोरी, कामिनी, सर्यू, तारा, मायारानी 
और माधवी इत्यादि का खुलासा किस्सा जो कि हमऊपर के बयानों में लिख आये है और जो 
राजा वीरेन्द्रसिंह को अभी मालूमनहीं हुआ था तथा अपने यहां का भी कुछ हाल लिख भेजा 
था और साथ ही यह भी लिखा था कि 'आप लोग उसी खण्डहर वाली नई इमारत में रहकर 
इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह के मिलने का इन्तजार करें इत्यादि। 


राजा सुरेन्द्रसिंह को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम और राजागोपालसिंह असल में 
एक ही खानदान की यादगार हैं और इन्द्रजीतसिंह तथाआनन्दसिंह से भी अब बहुत जल्द 
मुलाकात हु आ चाहती है अस्तु यह बात तै पाईकि सब कोई उसी तिलिस्मी खण्डहर वाली 
नई इमारत में चलकर रहे और उसी जगह भूतनाथ का हाल-चाल मालूम करें। आखिर ऐसा ही 
हुआ अर्थात्‌ राजासुरेन्द्रसिं ह वीरेन्द्रसिं ह महारानी चन्द्रकान्ता, चपला और चम्पा वगैरह सभों 
की सवारी वहां आ पहुंची और मायारानी दारोगा तथा और कैदियों को भी उसी जगह लाकर 
रखने का इन्तजाम किया गया। 


हम बयान कर चुके हैं कि इस तिलिस्मी खंडहर के चारों तरफ अब बहुत बड़ीइमारत बनकर 
तैयार हो गई है जिसके बनवाने में जीतसिंह ने अपनी बुद्धिमानी कानमूना बड़ी खूबी के साथ 
दिखाया है, इत्यादि। अस्तु इस समय इन लोगों को यहां ठहरने में तकलीफ किसी तरह की 
नही हो सकती थी बल्कि हर तरह का आराम था। 


पश्चिमी तरफ वाली इमारत के ऊपर वाले खंडों में कोठरियों और बालाखानों के अतिरिक्त 
बड़े-बड़े कमरे थे जिनमें से चार कमरे इस समय बहुत अच्छी तरह सजाएगये थे और उनमें 
महाराज सुरेन्द्रसिं ह जीतसिं ह वीरेन्द्रसिंह और तेजसिंहका डेरा था। यहां भूतनाथ के डेरे वाला 
बारह नम्बर का कमरा ठीक सामने पड़ता था और वह तिलिस्मी चबूतरा भी यहां से उतना ही 
साफ दिखाई देता था जितना भूतनाथ के डेरे से। 


इन कमरों के पिछले हिस्से में बाकी लोगों का डेरा था और बचे हुए ऐयारों कोइमारत के 
बाहरी हिस्से में स्थान मिला था और उस तरफ थोड़े से फौजी सिपाहियों और शागिर्दपेशे वालों 
को जगह दी गई थी। 


इस जगह राजा साहब और जीतसिंह तथा तेजसिंह के भी आ जाने से भूतनाथ तरद्ुदमें पड़ 
गया और सोचने लगा कि 'उस तिलिस्मी चबूतरे के अन्दर से निकलकर मुझसे मुलाकात 
करने वाले या बलभद्रसिंह को ले जाने वाले आदमियों का हाल कहींराजा साहब या उनके 
ऐयारों को मालूम न हो जाय और मैं एक नई आफत में फंस जाऊंक्याँकि उनका पुनः चबूतरे 
के नीचे से निकलकर मुझसे मिलने आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।' 


रात आधी से कुछ ज्यादे जा चुकी है। राजा वीरेन्द्रसिंह अपने कमरे के बाहरबरामदे में फर्श 
पर बैठ अपने मित्र तेजसिं ह से धीरे-धीरे कुछ बातें कर रहे हैं। कमरे के अन्दर इस समय एक 
हलकी रोशनी हो रही है सही, मगर कमरे का दरवाजा घूमा रहने के सबब यह रोशनी 
वीरेन्द्रसिं ह और तेजसिंह तक नहीं पहु च्रही थी जिससे ये दोनों एक प्रकार से अंधकार में बैठे 
हुए थे और दूर से इनदोनों को कोई देख नहीं सकता था। नीचे बाग में लोहे के बड़े-बड़े 
खम्भों पर लालटेन जल रही थीं फिर भी बाग की घनी सब्जी और लताओं का सहारा उसमें 
छिपकर घूमने वालों के लिए कम न था। उस दालान में भी कंदील जल रही थी जिसमें 
तिलिस्मी चबूतरा था और इस समय राजा वीरेन्द्रसिंह की निगाह भी जो तेजसिंहसे बात कर 
रहे थे उसी तिलिस्मी चबूतरे की तरफ ही थी। 


यकायक चबूतरे के निचले हिस्से में रोशनी देखकर राजा वीरेन्द्रसिंह कोताज्जुब हुआ और 
उन्होने तेजसिंह का ध्यान भी उसी तरफ दिलाया। उस रोशनी केसबब से साफ मालूम होता 
था कि चबूतरे का अगला हिस्सा (जो वीरेन्द्रसिंह कीतरफ पड़ता था) किवाड़ के पल्ले की 
तरह खुलकर जमीन के साथ लग गया है और दो आदमी एक गठरी लटकाये हुए चबूतरे से 
बाहर की तरफ ला रहे हैं। उन दोनों के बाहर आने के साथ ही चबूतरे के अन्दर वाली रोशनी 
बन्द हो गई और उन दोनों में से एक ने दूसरे के कंधे पर चढ़कर वह कंदील भी बुझा दी जो 
उस दालान में जल रही थी। 


कंदील बुझ जाने से वहां अंधकार हो गया और इसके बाद मालूम न हुआ कि वहांक्या हुआ 
या क्या हो रहा है। तेजसिंह और वीरेन्द्रसिंह उसी समय उठ खड़े हुएऔर हाथ में नंगी 


तलवार लिए तथा एक आदमी को लालटेन लेकर वहां जाने की आज्ञा देकर उस दालान की 
तरफ रवाना हुए जिसमें तिलिस्मी चबूतरा था मगर वहां जाकर सिवाय एक गठरी के जो उसी 
चबूतरे के पास पड़ी हुई थी और कुछ नजर न आया। जबआदमी लालटेन लेकर वहां पहुंचा 
तो तेजसिंह ने अच्छी तरह घूमकर जांच की मगरनतीजा कुछ भी न निकला, न तो यहां 
कोई आदमी दिखाई दिया और न उस चबूतरे हीमें किसी तरह के निशान या दरवाजे का 
पता लगा। 


तेजसिंह ने वह गठरी खोली तो एक आदमी पर निगाह पड़ी। लालटेन की रोशनी मेंबड़े गौर 
से देखने पर भी तेजसिंह या वीरेन्द्रसिंह उसे पहिचान न सकेअस्तु तेजसिंह ने उसी समय 
जफील बजाई जिसे सुनते ही कई सिपाही और खिदमतगार वहांइकड़रे हो गये। इसके बाद 
वीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह उस आदमी को उठवाकर राजासुरेन्द्रसिंह के पास ले आए जो इस 
समय का शोरगुल सुनकर जाग चुके थे औरजीतसिंह को अपने पास बुलवाकर कुछ बातें कर 
रहे थे। 


उस बेहोश आदमी पर निगाह पड़ते ही जीतसिंह पहिचान गये और बोल उठे - "यह तो 
बलभद्रसिं ह है!" 


वीरेन्द्र - (ताज्जुब से) हैं, यही बलभद्रसिंह हैं जो यहां से गायब हो गये थे! 


जीत - हां यही हैं, ताज्जुब नहीं कि जिस अनूठे ढंग से यहां पहु चाये गये हैं उसी ढंग से 
गायब भी हुए हों। 


सुरेन्द्र जरूर ऐसा ही हुआ होगा भूतनाथ पर व्यर्थ शक किया जाता था।अच्छा अब इन्हें 
होश में लाने की फिक्र करो और भूतनाथ को बुलाओ। 


तेज - जो आज्ञा। 


सहज ही में बलभद्रसिंह चैतन्य हो गये और तब तक भूतनाथ भी वहां आ पहुंचाराजा 
सुरेन्द्रसिं ह जीतसिं ह और तेजसिंह को सलाम करने के ब्द भूतनाथ बैठगया और बलभद्रसिंह 
से बोला - 


भूत - कहिये कृपानिधान आप कहां छिप गये थे और कैसे प्रकट हो गये सभी को मुझ पर 
सन्देह हो रहा है। 


पाठक, इसके जवाब में बलभद्रसिंह ने यह नहीं कहा कि 'तुम्हीं ने तो मुझेबेहोश किया था' 
जिसके सुनने की शायद आप इस समय आशा करते होंगे बल्कि बलभद्रसिंह ने यह जवाब 


दिया कि "नहीं भूतनाथ, तुम पर कोई क्यों शक करेगा तुमने ही तो मेरी जान बचाई है और 
तुम्हीं मेरे साथ दुश्मनी करोगे ऐसा भलाकौन कह सकता है? 


तेज - खैर यह बताइये कि आपको कौन ले गया था और कैसे ले गया था? 


बल - इसका पता तो मुझे भी अभी तक नहीं लगा कि वे कौन थे जिनके पाले मैं पड़ गया 
था, हां जो कुछ मुझ पर बीती है उसे अर्ज कर सकता हूं मगर इस समयनहीं क्योंकि मेरी 
तबीयत कुछ खराब हो रही है, आशा है कि अगर मैं दो-तीन घंटे सो सकूंगा तो सुबह तक 
ठीक हो जाऊंगा। 


सुरेन्द्र - कोई चिन्ता नहीं, आप इस समय जाकर आराम कीजिए। 


जीत - यदि इच्छा हो तो अपने उसी पुराने डेरे में भूतनाथ के पास रहिए नहीं तो कहिए 
आपके लिए दूसरे डेरे का इन्तजाम कर दिया जाय। 


बलभद्र - जी नहीं, मैं अपने मित्र भूतनाथ के साथ ही रहना पसन्द करता हू। 


बलभद्रसिंह को साथ लिए भूतनाथ अपने डेरे की तरफ रवाना हुआ। इधर राजासुरेन्द्रसिं ह 
जीतसिं ह वीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह उस तिलिस्मी चबूतरे तथाबलभद्रसिंह के बारे में बातचीत 
करने लगे तथा अन्त में यह निश्चय किया कि बलभद्रसिंह जो कुछ कहेंगे उस पर भरोसा न 
करके अपनी तरफ से इस बात का पता लगाना चाहिए कि उस तिलिस्मी चबूतरे की राह से 
आने-जाने वाले कौन हैं। उस दालान में ऐयारों का गुप्त पहरा मुकर॑र करना चाहिए। 


बयान - 6 
कुमार की आजानुसार इन्दिरा ने अपना किस्सा यों बयान किया - 


इन्दिरा - मैं कह चुकीहू कि ऐयारी का कुछ सामान लेकर जब मैं उस खोह केबाहर निकली 
और पहाड़ तथा जंगल पार करके मैदान में पहुंची तो यकायक मेरीनिगाह एक ऐसी चीज पर 
पड़ी जिसने मुझे धोखा दिया और मैं घबड़ाकर उस तरफदेखने लगी। 


जिस चीज को देखकर मैं चौंकी वह एक कपड़ा था जो मुझसे थोड़ी ही दूर पर ऊंचेपेड़ की 
डाल के साथ लटक रहा था और उस पेड़ के नीचे मेरी मां बैठी हुई कुछसोच रही थी। जब मैं 
दौड़ती हुई उसके पास पहुंची तो वह ताज्जुबभरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी क्योंकि 
उस समय ऐयारी से मेरी सूरत बदली हुई थी।मैंने बड़ी खुशी के साथ कहा, "मां, तू यहां कैसे 
आ गई? जिसे सुनते ही उसने उठकर मुझे गले से लगा लिया और कहा, "इन्दिरा, यह तेरा 
क्या हाल है क्या तूने ऐयारी सीख ली है!" मैंने मुख्तसर में अपना सब हाल बयान किया मगर 


उसने अपने विषय में केवल इतना ही कहा कि अपना किस्सा मैं आगे चलकर तुझसेबयान 
करूंगी, इस समय केवल इतना ही कहूंगी कि दारोगा ने मुझे एक फ्हाड़ी में कैद किया था जहां 
से एक स्त्री की सहायता पाकर परसों मैं निकल भागी मगर अपने घर का रास्ता न पाने के 
कारण इधर-उधर भटक रही हू। 


अफसोस उस समय मैंने बड़ा ही धोखा खाया और उसके सबब से मैं बड़े संकट मेंपड़ गई, 
क्योंकि वह वास्तव में मेरी मां थी बल्कि मनोरमा थी और यह हाल मुझे कई दिनों के 
बाद मालूम हुआ। मैं मनोरमा को पहिचानती न थी मगर पीछेमात्रूम हुआ कि वह मायारानी 
की सखियों में से थी और गौहर के साथ वह वहां तक गई थी। मगर इसमें भी कोई शक 
नहीं कि वह बड़ी शैतान, बेदर्द और दुष्टा थी।मेरी किस्मत में दुःख भोगना बदा हुआ था जो 
मैं उसे मां समझकर कई दिनों तक उसके साथ रही और उसने भी नहाने-धोने के समय अपने 
को मुझसे बहुत बचाया।प्रायः कई दिनों के बाद वह नहाया करती और कहती कि मेरी 
तबियत ठीक नहीं है। 


साथ ही इसके यह भी शक हो सकता है कि उसने मुझे जान से क्यों नहीं मार डालाइसके 
जवाब में मैं कह सकती हू कि वह मुझे जान से मार डालने के लिए तैयास्थी मगर वह भी 
उसी कम्बख्त दारोगा की तरह मुझसे कुछ लिखवाया चाहती थी। अगर मैं उसकी इच्छानुसार 
लिख देती तो वह निःसन्देह मुझे मारकर बखेड़ा ते करती। मगर ऐसा न हुआ। 


जब उसने मुझसे यह कहा कि 'रास्ते का पता न जानने के कारण से भटकती फिरती हू' तब 
मुझे एक तरह का तरद्दुद हुआ मगर मैंने कुछ जोश के साथ उसी समय जवाब दिया - 'कोई 
चिन्ता नही मैं अपने मकान का पता लगा लूंगी! 


मनो - मगर साथ ही इसके मुझे एक बात और भी कहनी है। 
मैं - वह क्या? 


मनो - मुझे ठीक खबर लगी है कि कम्बख्त दारोगा ने तेरे बाप को गिरफ्तार कर लिया है 
और इस समय वह काशी में मनोरमा के मकान में कैद है। 


मैं - मनोरमा कोन? 


मनो - राजा गोपालसिंह की स्त्री लक्ष्मीदेवी (जिसे अब लोग मायारानी के नाम से पुकारते हैं) 
की सखी। 


मैं - असली लक्ष्मीदेवी से तो गोपालसिंह की शादी हुई ही नहीं वह बेचारी तो...। 


मनो - (बात काटकर) हां-हां, यह हाल मुझे भी मालूम है मगर इस समय जो राजरानी बनी 
हुई है लोग तो उसी को न लक्ष्मीदेवी समझे हुए है इसी से मैंनेउसे लक्ष्मीदेवी कहा। 


मैं - (आंखों मे आंसू भरकर) तो क्या मेरा बाप भी कैद हो गया? 


मनो - बेशक, मैंने उसके छुड़ाने का भी बन्दोबस्त कर लिया है क्योंकि तुझेतो शायद मालूम 
ही होगा कि तेरे बाप ने मुझे भी थोड़ी-बहुत ऐयारी सिखा रखीहै अस्तु वही ऐयारी इस समय 
मेरे काम आई और आवेगी। 


मैं - (ताज्जुब से) मुझे तो नहीं मालूम कि पिताजी ने तुम्हें भी ऐयारी सिखाई है! 


मनोरमा - ठीक है, तू उन दिनों बहुत नादान थी इसलिए आज वे बातें तुझे यादनही हैं पर 
मेरा मतलब यही है कि मैं कुछ ऐयारी जानती हूं और इस समय तेरेबाप को छुड़ा भी सकती 
हू । 


मनोरमा की यह बात ऐसी थी कि मुझे उस पर शक हो सकता था मगर उसकी मीठी-मीठी 
बातों ने मुझे धोखे में डाल दिया और सच तो यों है कि मेरी किस्मत में दुःखभोगना बदा 
था, अस्तु मैंने कुछ सोचकर यही जवाब दिया कि 'अच्छा जो उचित समझो सो करो। ऐयारी 
तो थोड़ी-सी मुझे भी आ गई है और इसका हाल भी मैं तुम्हें कहचुकी हूं कि चम्पा ने मुझे 
अपनी चेली बना लिया है।' 


मनोरमा - हां ठीक है,तो अब सीधे काशी ही चलना चाहिए और वहां चलने का सबसे ज्यादे 
सुभीता डोंगी पर है, इसलिए जहां तक जल्द हो सके गंगा किनारे चलना चाहिए, वहां कोई-न- 
कोई डोंगी मिल ही जायगी। 


मैं - बहुत अच्छा चलो। 


उसी समय हम लोग गंगा की तरफ रवाना हो गए और उचित समय पर वहां पहु चकर अपने 
योग्य डगी किराये पर ली। डोंगी किराए करने में किसी तरह की तकलीफ न हुईक्याँकि 
वास्तव में डौंगी वाले भी उसी दुष्ट मनोरमा के नौकर थे मगर उसकम्बख्त ने ऐसे ढंग से 
बातचीत की मुझे किसी तरह का शक न हुआ या यों समझिएकि मैं अपनी मां से मिलकर 
एक तरह पर कुछ निश्चिन्त-सी हो रही थी। रास्ते ही में मनोरमा ने मल्लाहोँ से इस किस्म 
की बातें भी शुरू कर दीं कि 'काशी पहु चकर तुम्हीं लोग हमारे लिए एक छोटासा मकान भी 
किराए पर तलाश कर देना, इसके बदले में तुम्हें बहुत कुछ इनाम दू'गी। 


मुख्तसर यह कि हम लोग रात के समय काशी पहुचे। मल्लाहों द्वारा मकान काबन्दोबस्त 
हो गया और हम लोगों ने उसमें जाकर डेरा भी डाल दिया। एक दिन उसमें रहने के बाद 


मनोरमा ने कहा कि 'बेटी, तू इस मकान के अन्दर दरवाजा बन्द करके बैठ तो मैं जाकर 
मनोरमा का हाल दरियाफ्त कर आऊं। अगर मौका मिल्रा तो मैं उसे जान से मार डालूंगी और 
तब स्वयं मनोरमा बनकर उसके मकान, असबाब और नौकरों पर कब्जा करके तुझे लेने यहां 
आउंगी, उस समय तू मुझे मनोरमा कीसूरत-शक्ल में देखकर ताज्जुब न कीजियो। जब मैं 
तेरे सामने आकर 'चापगेच' शब्द कहू. तब समझ जाइयो कि यह वास्त्व में मेरी मां है 
मनोरमा नहीं क्‍योंकि उस समय कई सिपाही और नौकर मुझे मालिक समझकर आज़ञानुसार 
मेरे साथ होंगे। तेरे बारे में मैं उन लोगों में यही मशहूर करूंगी कि यह मेरी रिश्तेदार है।इसे 
मैंने गोद लिया है और अपनी लड़की बनाया है। तेरी जरूरत की सब चीजें यहां मौजूद हैं तुझे 
किसी तरह की तकलीफ न होगी।' 


इत्यादि बहुत - सी बातै समझा-बुझाकर मनोरमा मकान के बाहर हो गई और मैंनेभीतर से 
दरवाजा बन्द कर लिया, मगर जहां तक मेरा खयाल है वह मुझे अकेला छोड़कर न गई होगी 
बल्कि दो-चार आदमी उस मकान के दरवाजे पर या इधर-उधर हिफाजत के लिए जरूर लगा 
गई होगी। 


ओफ ओह, उसने अपनी बातों और तर्कीबों का ऐसा मजबूत जाल बिछाया कि मैं कुछकह 
नहीं सकती। मुझे उस पर रत्ती भर भी किसी तरह का शक न हुआ और मैं पूराधोखा खा 
गई। इसके दूसरे ही दिन वह मनोरमा बनी हुई कई नौकरों को साथ लिएमेरे पास पहुंची 
और 'चापगेच' शब्द कहकर मुझे अपना परिचय दिया। मैं यह समझकरबहु त प्रसन्न हुई कि 
मां ने मनोरमा को मार लिया अब मेरे पिता भी कैद से छुट जायेंगे। अस्तु जिस रथ पर 
सवार होकर मुझे लेने के लिए आई थी उसी परमुझे अपने साथ बैठाकर वह अपने घर ले 
गई और उस समय मैं हर तरह से उसके कब्जे में पड़ गई। 


मनोरमा के घर पहुंचकर मैं उस सच्ची मुहब्बत को खोजने लगी जो मां को अपनेबच्चे के 
साथ होती है मगर मनोरमा में वह बात कहां से आती फिर भी मुझे इसबात का गुमान न 
हुआ कि यहां धोखे का जाल बिछा हुआ है जिसमें मैं फंस गईदू, बल्कि मैंने यह समझा कि 
वह मेरे पिता को छुड़ाने की फिक्र में लगी हुईहै और इसी से मेरी तरफ ध्यान नहीं देती और 
वह मुझसे घड़ी-घड़ी यही बात कहा भी करती कि 'बेटी, मैं तेरे बाप को छुड़ाने की फिक्र में 
पागल हो रही हू। 


जब तक मैं उसके घर में बेटी कहलाकर रही तब तक न तो उसने स्नान किया और न अपना 
शरीर ही देखने का कोई ऐसा मौका मुझे दिया जिसमें मुझको शक होता कि यहमेरी मां नहीं 
बल्कि दूसरी औरत है। और हां मुझे भी वह असली सूरत में रहनेनहीं देती थी। चेहरे में कुछ 
फर्क डालने के लिए उसने एक तेल बनाकर मुझे देदिया था जिसे दिन में एक या दो दफे मैं 
नित्य लगा लिया करती थी। इससे केवल मेरे रंग में फर्क पड़ गया था और कुछ नहीं। 


उसके यहां रहने वाले सभी मेरी इज्जत करते और जो कुछ मैं कहती उसे तुरत हीमान लेते 
मगर मैं उस मकान के हाते के बाहर जाने का इरादा नहीं कर सकती थी। कभी अगर ऐसा 
करती तो सभी लोग मना करते और रोकने को तैयार हो जाते। 


इसी तरह वहां रहते मुझे कई दिन बीत गए। एक दिन जब मनोरमा रथ पर सवार होकर 
कहीं बाहर गई थी, मैं समझती हूं कि मायारानी से मिलने गई होगी संध्या के समय जब 
थोड़ा-सा दिन बाकी था, मैं धीरे-धीरे बाग में टहल रही थी कि यकायक किसी का फेंका हुआ 
पत्थर का छोटा-सा टुकड़ा मेरे सामने आकर गिरा। जब मैंनेताज्जुब से उसे देखा तो उसमें 
बंधे कागज के एक पुरजे पर मेरी निगाह पड़ी। मैंने झट उठा लिया और पुर्जा खोलकर पढ़ा, 
उसमें यह लिखा हुआ था - 


"अब मुझे निश्चय हो गया कि तू 'इन्दिरा' है, अस्तु तुझे होशियार करे देता हूं और कहे देता हू 
कि तू वास्तव में मायारानी की सखी मनोरमा के फन्देमें फंसी हुई है! यह तेरी मां बनकर 
तुझे फंसा लाई है और राजा गोपालसिंह केदारोगा की इच्छानुसार अपना काम निकालने के 
बाद तुझे मार डालेगी। मुझे जोकुछ कहना था कह दिया, अब जैसा तू उचित समझ कर। 

तुझे धर्म की शपथ है, इस पुर्जे को पढ़कर तुरन्त फाड़ दे।' 


मैंने उस पुर्जे को पढ़ने के बाद उसी समय ट्ुकड़ेट्रकड़े करके फेंक दिया और घबड़ाकर चारों 
तरफ देखने अर्थात्‌ उस आदमी को ढूंढने लगी जिसने वह पत्थरका टुकड़ा फेका था, मगर 
कुछ पता न लगा और न कोई मुझे दिखाई ही पड़ा। 


उस पुर्जे के पढ़ने से जो कुछ मेरी हालत हुई मैं बयान नहीं कर सकती। उससमय मैं 
मनोरमा के विषय में ज्यों-ज्यों पिछली बातों पर ध्यान देने लगी त्यों-त्यों मुझे निश्चय होता 
गया कि यह वास्तव में मनोरमा है मेरी मांनहीं और अब अपने किये पर पछताने और 
अफसोस करने लगी कि क्यों उस खोह के बाहर पैर रक्खा और आफत में फंसी! 


उसी समय से मेरे रहन-सहन का ढंग भी बदल गया और मैं दूसरी ही फिक्र में पड़गई। 
सबसे ज्यादे फिक्र मुझे उसी आदमी के पता लगाने की हुई जिसने वह पुर्जामेरी तरफ फेंका 
था। मैं उसी समय वहां से हटकर मकान में चली गई, इस खयाल से कि जिस आदमी ने मेरी 
तरफ वह पुर्जा फैंका था और उसे फाड़ डालने के लिए कसमदी थी वह जरूर मनोरमा से 
डरता होगा और यह जानने के लिए कि मैंने पुजाफाइकर फेंक दिया या नहीं, उस जगह जरूर 
जायगा जहां (बाग में) टहलते समय मुझे पुर्जा मिला था। 


जब मैं छत पर चढ़कर और छिपकर उस तरफ देखने लगी जहां मुझे वह पुर्जा मिलाथा तो 
एक आदमी को धीरे-धीरे टहलकर उस तरफ जाते देखा। जब वह उस ठिकाने पर पहुच गया 
तब उसने इधर-उधर देखा और सन्नाटा पाकर पुर्जे के उन टुकड़ों कोचुन लिया जो मैंने फेंके 


थे और उन्हें कमर में छिपाकर उसी तरह धीरे-धीरे टहलता हुआ उस मकान की तरफ चला 
आया जिसकी छत पर से मैं यह सब तमाशा देख रही थी। जब वह मकान के पास पहुचा तब 
मैंने उसे पहिचान लिया। मनोरमा से बातचीत करते समय मैं कई दफे उसका नाम 'नानू' सुन 
चुकी थी। 


इन्दिरा अपना किस्सा यहां तक बयान कर चुकी थी कि कमलिनी ने चौंककर इन्दिरा से 
पूछा, "क्या नाम लिया, नानू?' 


इन्दिरा - हां, उसका नाम नानू था। 


कमलिनी - वह तो इस लायक नहीं था कि तेरे साथ ऐसी नेकी करता और तुझे आनेवाली 
आफत से होशियार कर देता। वह बड़ा ही शैतान और पाजी आदमी था, ताज्जुब नहीं कि 
किसी दूसरे ने तेरे पास वह पुर्जा फेंका और नानू ने देख लिया हो औरउसके साथ दुश्मनी 
की नीयत से उन ट्रकड़ौं को बटोरा हो। 


इन्दिरा - (बात काटकर) बेशक ऐसा ही है, इस बारे में मुझे धोखा हुआ जिसकेसबब से मेरी 
तकलीफ बढ़ गई, जैसा कि मैं आगे चलकर बयान करूंगी। 


कमलिनी - ठीक है, मैं उस कम्बख्त नानू को खूब जानती हू। जब मैं मायारानीके यहां रहती 
थी तब वह मायारानी और मनोरमा की नाक का बाल हो रहा था और उनकी खैरखाही के 
पीछे प्राण दिए देता था, मगर अन्त में न मालूम क्या सबब हुआ किमनोरमा या नागर ही ने 
उसे फांसी देकर मार डाला। इसका सबब मुझे आज तक मालूमन हुआ और न मालूम होने 
की आशा ही है क्योंकि उन लोगों में से इसका सबब कोई भी न बतावेगा। मैं भी उसके हाथ 
से बहुत तकलीफ उठा चुकी हूं जिसका बदला तोमैं ले न सकी मगर उसकी लाश पर थूकने 
का मौका मुझे जरूर मिल गया। (लक्ष्मीदेवी की तरफ देखके) जब मैंने भूतनाथ के कागजात 
लेने के लिए मनोरमा के मकान पर जाकर नागर को धोखा दिया था तब मैंने अपनी कोठरी 
के बगल वाली कोठरी में इसी की लटकती हुई लाश पर थूका था|[5] उसी कोठरी में मैंने 
अफसोस के साथ 'बरदेबू' को भी मुर्दा पाया था, उसके मरने का सबब भी मुझे न मालूम हुआ 
और न होगा। वास्तव में 'बरदेबू' बड़ा ही नेक आदमी था और उसने मेरे साथ बड़ी नेकियां की 
थीं। मुझे यह खबर उसी ने दीथी कि 'अब मायारानी तुम्हें मार डालने का बन्दोबस्त कर रही 
है। वह उन दिनों खास बाग के मालियों को दारोगा था। 


इन्दिरा - बेशक बरदेबू बड़ा नेक आदमी था, असल में वह पुर्जा उसी ने मेरीतरफ फेंका था 
और कम्बख्त नानू ने देख लिया था, मगर मैं धोखा खा गई। मेरी समझ में आया कि वह 
पुर्जा नानू का फेंका हुआ है और उन टुकड़ों को झ खयाल से उसने चुन लिया है कि कोई 
देखने न पावे या किसी दुश्मन के हाथ में पड़करमेरा...। 


कमलिनी - अच्छा फिर आगे क्या हुआ सो कहो। 


इन्दिरा - जब मैंने यह समझ लिया कि यह नेकी नानू ने ही मेरे साथ की है और वह 
टहलता हुआ मकान के पास आ गया तो मैं छत पर से उतरकर पुनः बाग में आई और 
टहलती हुई उसके पास पहुची। 


मैं - (नानू से) आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है जो मुझे आने वाली आफत सेहोशियार कर 
दिया। मैं अभी तक मनोरमा को अपनी मां ही समझ रही थी। 


नानू - ठीक है मगर तुम्हें मुझसे ज्यादा बातचीत न करनी चाहिए कहीं ऐसा न हो कि लोगों 
को मुझ पर शक हो जाय। 


मैं - इस समय यहां कोई भी नहीं है इसलिए मैं यह प्रार्थना करने आई हू किजिस तरह 
आपने मुझ पर इतनी कृपा की है उसी तरह मेरे निकल भागने में भी मदददेकर अनन्त 
पुण्य के भागी हों। 


नानू - अच्छा मैं इस काम में भी तुम्हारी मदद करूंगा मगर तुम भागने में जल्दी न करना 
नहीं तो सब काम चौपट हो जायगा क्योंकि यहां के सभी आदमी तुमपर गहरी हिफाजत की 
निगाह रखते हैं और 'बरदेबू' तो तुम्हारा पूरा दुश्मन है उससे कभी बातचीत न करना, वह बड़ा 
ही धोखेबाज ऐयार है। बरदेबू को जानती होन? 


मैं - हां, मैं बरदेबू को जानती हू। 


नानू - बस तो तुम यहां से चली जाओ, मैं फिर किसी समय किसी बहाने से तुम्हारे पास 
आऊंगा तब बातें करूंगा। 


मैं खुशी-खुशी वहां से हटी और बाग के दूसरे हिस्से में जाकर टहलने लगी जहां से पहरे वाले 
बखूबी देख सकते थे। 


जैसे - जैसे अंधकार बढ़ता जाता था मुझ पर हिफाजत की निगाह भी बढ़ती जाती थी, यहां 
तक कि आधी घड़ी रात जाने पर लौंडियों और खिदमतगारों ने मुझे मकानके अन्दर जाने 
पर मजबूर किया और मैं भी लाचार होकर अपने कमरे में आ बिस्तरपर लेट गई। सभों ने 
खाने-पीने के लिए कहा मगर इस समय मुझे खाना-पीना कहां सूझता था, अस्तु बहाना करके 
टाल दिया और लेटे-लेटे सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। 


मैं समझे हुए थी कि नानू मेरे पास आकर मुझे यहां से निकल जाने के विषय मेंराय देगा 
जैसा कि वह वादा कर चुका था, मगर मेरा खयाल गलत था। आधी रात तक इन्तजार करने 


पर भी वह मेरे पास न आया। इसके अतिरिक्त रोज मेरी हिफाजत केलिए रात को दो 
लौंडियां मेरे कमरे में रहती थीं मगर आज चार लौंडियों को रोज से ज्यादे मुस्तैदी के साथ 
पहरा देते देखा। उस समय मुझे खुटका हु आमैं सोचने लगी कि निःसंदेह इन लोगों को मेरे 
बारे में कुछ संदेह हो गया है। मैंनींद न पड़ने और सिर में दर्द होने से बेचैनी दिखाकर उठी 
और कमरे में टहलने लगी, यहां तक कि दरवाजे के बाहर निकलकर सहन में पहुंची और तब 
देखा कि आज तो बाहर भी पहरे का इंतजाम बहुत सख्त हो रहा है। मैंने प्रकट में किसीतरह 
का आश्चर्य नही किया और पुनः अपने बिस्तरे पर आकर लेट रही और तरह-तरह की बातें 
सोचने लगी। उसी समय मुझे निश्चय हो गया कि उस पुर्जे को फैंकनेवाला नानू नहीं कोई 
दूसरा है, अगर नानू होता तो इस बात की खबर फैल न जाती क्योंकि उन टुकड़ों को तो नानू 
ने मेरे सामने ही बटोर लिया था। अफसोस मैंने बहुत बुरा किया अगर वे थोड़े-से शब्द मैं न 
कहती तो नानू सहज में ही उन ट्रकड़ों से कोई मतलब नहीं निकाल सकता था, मगर अब तो 
असल भेद खुल गया और मेरे पैरों में दोहरी जंजीर पड़ गई, अस्तु अब क्या करना चाहिए! 


रात भर मुझे नींद न आई और सुबह को जैसे ही मैं बिछावन पर से उठी तो सुनाकि 
मनोरमा आ गई है। कमरे के बाहर निकलकर सहन में गई जहां मनोरमा एक कुर्सी पर बैठी 
नानू से बात कर रही थी। दो लोौंडियां उसके पीछे खड़ी थी और उसके बगल में दो-तीन खाली 
कुसियां भी पड़ी हुई थीं। मनोरमा ने अपने पास एककुर्सी खचकर मुझे बड़े प्यार से उस पर 
बैठने के लिए कहा और जब मैं बैठ गई तो बातें होने लगीं! 


मनोरमा - (मुझसे) बेटी, तू जानती है कि यह (नानू की तरफ बताकर) आदमी हमारा कितना 
बड़ा खैरखाह है! 


मैं - मां, शायद यह तुम्हारा खैरखाह होगा मगर मेरा तो पूरा दुश्मन है। 
मनोरमा - (चौंककर) क्यों-क्यों, सो क्‍यों? 


मैं - सैकड़ों मुसीबते झेलकर तो मैं तुम्हारे पास पहुची और तुमने भीमुझे अपनी लड़की 
बनाकर मेरे साथ जो सलूक किया वह प्रायः यहां के रहने वाले सभी कोई जानते होंगे। मगर 
यह नानू नहीं चाहता कि मैं अब भी किसी तरह सुख कीनींद सो सकूं। कल शाम को जब मैं 
बाग में टहल रही थी तो यह मेरे पास आया और एक पुर्जी मेरे हाथ में देकर बोला कि 'इसे 
पढ़ और होशियार हो जा, मगर खबरदार, मेरा नाम न लीजियो।' 


नानू - (मेरी बात काटकर क्रोध से) क्यों मुझ पर तूफान बांध रही हो! क्या यह बात मैंने 
तुमसे कही थी! 


मैं - (रंग बदलकर) बेशक तूने पुर्जा देकर यह बात कही थी और मुझे भाग जाने के लिए भी 
ताकीद की! आंखें क्‍यों दिखाता है! जो बातें तूने...? 


मनो - (बात काटकर) अच्छा-अच्छा तू क्रोध मत कर जो कुछ होगा मैं समझ लूंगी तू जो 
कहती थी उसे पूरा कर। (नानू से) बस चुपचाप बैठे रहो, जब यह अपनी बात पूरी कर ले तब 
जो कुछ कहना हो कहना। 


मैं - मैंने उस पुर्जे को खोलकर पढ़ा तो उसमें यह लिखा हुआ पाया- "जिसे तू अपनी मां 
समझती है वह मनोरमा है, तुझे अपना काम निकालने के लिए यहां ले आई है, काम निकल 
जाने पर तुझे जान से मार डालेगी, अस्तु जहां तक जल्द होसके निकल भागने की फिक्र 
कर।" इत्यादि और भी कई बातें उसमें लिखी हुई थीं जिन्हे पढ़कर मैं चौंकी और बात बनाने 
के तौर पर नानू से बोली, "आपने बड़ी मेहरबानी की जो मुझे होशियार कर दिया, अब भागने 
में भी आप ही मेरी मदद करेंगे तो जान बचेगी।" इसके जवाब में इसने खुश होकर कहा कि 
'तुम्हें मुझसे ज्यादे बातचीत न करनी चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि लोगों को मुझ पर शक हो 
जाय। मैं भागने में भी तुम्हारी मदद करूंगा मगर इस बात को बहुत छिपायेरखना क्योंकि 
यहां बरदेबू नाम का आदमी तुम्हारा दुश्मन है। इत्यादि -। 


नानू - (बात काटकर) हां बेशक यह बात मैंने तुमसे जरूर कही थी कि...। 


मैं - धीरे-धीरे तुम सभी बात कबूल करोगे मगर ताज्जुब यह है कि मना करने पर भी तुम 
टोके बिना नहीं रहते। 


मनोरमा - (क्रोध से) क्या तुम चुप न रहोगे? 


इसका जवाब नानू ने कुछ न दिया और चुप हो रहा। इसके बाद मनोरमा की इच्छानुसार मैंने 
यों कहना शुरू किया - 


मैं - मैंने उस पुर्जे को पढ़कर टुकड़े-ट्रकड़े कर डाला और फेंक दिया। इसके बाद नानू भी चला 
गया और मैं भी यहां आकर छत के ऊपर चढ़ गई और छिपकर उसी तरफ देखने लगी जहां 
उस पुर्जे को फाइकर फेंक आई थी। थोड़ी देर बाद पुनः इस(नानू) को उसी जगह पहुंचकर 
कागज के उन ट्रुकड़ौं को चुनते और बटोरते देखा। जब यह उन टुकड़ों को बटोरकर कमर में 
रख चुका और इस मकान की तरफ आया तो मैंभी तुरत छत पर से उतरकर इसके पास 
चली आई और बोली, "कहिए, अब मुझे कब यहांसे बाहर कीजिएगा' इसके जवाब में इसने 
कहा कि 'मैं रात को एकान्त में तुम्हारे पास आऊंगा तो बातें करूंगा।' इतना कहकर यह चला 
गया और पुनः मैंबाग में टहलने लगी। जब अन्धकार हुआ तो मैं घूमती हुई(हाथ का इशारा 
करके) उस झाड़ी की तरफ से निकली और किसी के बात की आहट पा पैर दबाती हुई आगे 


बढ़ी, यहां तक कि थोड़ी ही दूर पर दो आदमियों के बात करने की आवाज साफ-साफ सुनाई 
देने लगी। मैंने आवाज से नानू को तो पहिचान लिया मगर दूसरे को पहिचानन सकी कि 
वह कौन था, हां पीछे मालूम हुआ कि वह बरदेबू था। 


मनो - अच्छा खैर यह बता कि इन दोनों में क्या बातें हो रही थीं? 


मैं - सब बातें तो मैं सुन सकी हां जो कुछ सुनने और समझने में आया सोकहती हू। इस 
नानू ने दूसरे से कहा कि 'नहीं, नहीं, अब मैं अपना इरादा पक्का कर चुका हूं और उस छोकरी 
को भी मेरी बातों पर पूरा विश्वास हो चुकाहै, निःसंदेह उसे ले जाकर मैं बहुत रुपये उसके 
बदले में पा सकूंगा. अगर तुम इस काम में मेरी मदद करोगे तो मैं उसमें से आधी रकम तुम्हें 
दूंगा' इसके जवाब में दूसरे ने कहा कि 'देखो नानू, यह काम तुम्हारे योग्य नहीं है, मालिक के 
साथ दगा करने वाला कभी सुख नहीं भोग सकता, बेहतर है कि तुम मेरीबात मान जाओ 
नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा और मैं तुम्हारा दुश्मन बनजाऊंगा।' यह जवाब सुनते ही 
नानू क्रोध में आकर उसे बुराभला कहने और धमकाने लगा। उसी समय इसके सम्बोधन 
करने पर मुझे मालूम हुआ कि उस दूसरे का नाम्ब्ररदेबू है। खैर, जब मैंने जाना कि अब ये 
दोनों अलग होते हैं तो मैं चुपकेसे चल पड़ी और अपने कमरे में लेट रही। थोड़ी ही देर में 
यह मेरे पास पहु चाऔर बोला, 'बस अब जल्दी से उठ खड़ी हो और मेरे पीछे चली आओ 
क्योंकि अब वह मौका आ गया कि मैं तुम्हें इस आफत से बचाकर बाहर निकाल दू।इसके 
जवाब में मैंने कहा कि 'बस रहने दीजिए। आपकी सब कलई खुल गई; मैं आपकी और बरदेबू 
की बातें छिपकर सुन चुकी हू मां को आने दीजिए तो मैं आपकी खबर लेती हू। इतना सुनते 
ही यह लाल-पीला होकर बोला कि 'खैर देख लेना कि मैं तेरी खबर लेता हू. या तू मेरी खबर 
लेती है।' बस यह कहके चला गया और थोड़ी देर में मैंने अपने को सख्त पहरे में पाया। 


मनो - ठीक है अब मुझे असल बातों का पता लग गया। 


नानू - (क्रोध के साथ) ऐसी तेज और धूर्त लड़की तो आज तक मैंने देखी हीनहीं! मेरे सामने 
ही मुझे झूठा और दोषी बना रही है और अपने सहायक बरदेबू कोनिर्दोष बनाया चाहती है! 


इतना कहकर इन्दिरा कुछ देर के लिए रुक गई और थोड़ा-सा जल पीने के बाद बोली - 
जो कुछ मैंने कहा उस पर मनोरमा को विश्वास हो गया।" 


इन्द्रजीत - विश्वास होना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि तूने जो कुछमनोरमा से कहा 
उसका एक-एक अक्षर चालाकी और होशियारी से भरा हुआ था। 


कमला - निःसन्देह, अच्छा तब क्या हुआ? 


इन्दिरा - नान्‌ ने मुझे झूठा बनाने के लिए बहुत जोर मरा मगर कुछ कर न सका क्योंकि 
मनोरमा के दिल पर मेरी बातों का पूरा असर पड़ चुका था। उस पुर्जेके टुकड़ों ने उसी को 
दोषी ठहराया जो उसने बरदेबू को दोषी ठहराने के लिएचुन रक्खे थे, क्‍योंकि बरदेबू ने यह 
पुर्जा अक्षर बिगाइकर ऐसे ढंग से लिखाथा कि उसके कलम का लिखा हुआ कोई कह नहीं 
सकता था। मनोरमा ने इशारे से मुझेहट जाने के लिए कहा और मैं उठकर कमरे के अन्दर 
चली गई। थोड़ी देर के बाद जब मैं उसके बुलाने पर पुनः बाहर गई तो वहां मनोरमा को 
अकेले बैठे हुएपाया। इसके पास वाली कुर्सी पर बैठकर मैंने पूछा कि 'मां, नानू कहां गया 
इसके जवाब में मनोरमा ने कहा कि 'बेटी, नानू को मैंने कैदखाने में भेजदिया। ये लोग उस 
कम्बख्त दारोगा के साथी और बड़े ही शैतान हैं इसलिए किसी-न-किसी तरह इन लोगों को 
दोषी ठहराकर जहन्नम में मिला देना ही उचित है। अब मैं उस दारोगा से बदला लेने की धुन 
में लगी हुई हू, इसी काम के लिए मैं बाहर गयी थी और इस समय पुनः जाने के लिए तैयार 
हूं केवल तुझे देखने केलिए चली आयी थी, तू बेफिक्री के साथ यहां रह। आशा है कि कल 
शाम तक मैं अवश्य लौट आऊंगी। जब तक मैं उस कम्बख्त से बदला न ले लूं और तेरे बाप 
को कैद से छुड़ा न लूं तब तक एक घड़ी के लिए भी अपना समय नष्ट करना नहीं चाहती। 
बरदेबू को अच्छी तरह समझा जाऊंगी, वह तुझे किसी तरह की तकलीफ न होने देगा।' 


इन बातों को सुनकर मैं बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि यह कम्बख्त जहां तक्शीघ्र 
चली जाय उत्तम है क्योंकि मुझे हर तरह से निश्चय हो चुका था कि यह मेरी मां नहीं है 
और यहां से यकायक निकल जाना भी कठिन है। साथ ही इसके मेरा दिल कह रहा था कि 
मेरा बाप कैद नहीं हुआ यह सब मनोरमा की बनावट है जो मेरे बाप का कैद होना बता रही 
है। 


मनोरमा चली गई मगर उसने शायद मुझको यह न बताया कि नानू के साथ क्या सलूक 
किया या अब वह कहां है। फिर भी मनोरमा के चले जाने के बाद मैंने नानू को नदेखा और 
न किसी लौंडी या नौकर ही ने उसके बारे में कभी कुछ कहा। 


अबकी दफे मनोरमा के चले जाने के बाद मुझ पर उतना सख्त पहरा नहीं रहा जितनानानू 
ने बढ़ा दिया था मगर वहां का कोई आदमी मेरी तरफ से गाफिल भी न था। 


उसी दिन आधी रात के समय जब मैं कमरे में चारपाई पर पड़ी हुई नीद न आने केकारण 
तरह - तरह के मनसूबे बांध रही थी यकायक बरदेबू मेरे सामने आकर खड़ाहो गया और 
बोला, "शाबाश तूने बड़ी चालाकी से मुझे बचा लिया और ऐसी बातगढ़ी कि मनोरमा को नानू 
पर ही पूरा शक हो गया और मैं इस आफत से बच गया। नहीं तो नानू ने मुझे पूरी तरह 
फांस लिया था, क्योंकि वह पुर्जा वास्तव मेंमेरा ही लिखा हुआ था। मैं तुझसे बहुत खुश हू 
और तुझे इस योग्य समझता हूकि तेरी सहायता करूं |" 


मैं - आपको मेरी बातों का हाल क्योंकर मालूम हुआ? 
बरदेबू - एक लौंडी की जुबानी मालूम हुआ जो उस समय मनोरमा के पास खड़ी थी। 


मैं - ठीक है, मुझे विशवास होता है कि आप मेरी सहायता करेंगे और किसी तरह इस आफत 
से बाहर कर देंगे क्योंकि मनोरमा के रहने से अब मौका भी बहुतअच्छा है। 


बरदेबू - बेशक मैं तुझे आफत से छुड़ाऊंगा मगर आज ऐसा करने का मौका नहीं है, मनोरमा 
की मौजूदगी में यह काम अच्छी तरह हो जायेगा और मुझ पर किसी तरहका शक भी न 
होगा क्‍योंकि जाते समय मनोरमा मुझे तेरी हिफाजत में छोड़ गई है।इस समय मैं केवल 
इसलिए आया हू कि तुझे हर तरह की बातें समझाबुझाकर यहां से निकल भागने की तर्कीब 
बता दूं और साथ ही इसके यह भी कह दूं कि तेरी मांदारोगा की बदौलत जमानिया में 
तिलिस्म के अन्दर कैद है और इस बात की खबर गोपालसिंह को नहीं है। मगर मैं उनसे 
मिलने की तर्कीब तुझे अच्छी तरह बतादू गा। 


बरदेबू घंटे भर तक मेरे पास बैठा रहा और उसने वहां की बहुत-सी बाते मुझे समझाई और 
निकल भागने के लिए जो कुछ तर्कीब सोची थी वह भी कही जिसका हाल आगे चलकर 
मालूम होगा-साथ ही इसके बरदेबू ने मुझे यह भी समझा दिया कि मनोरमाकी उंगली में एक 
अंगूठी रहती है जिसका नोकीला नगीना बहुत ही जहरीला है किसी के बदन में कहीं भी रगड़ 
देने से बात-की-बात में उसका तेज जहर तमाम बदन में फैल जाता है और तब सिवाय 
मनोरमा की मदद के वह किसी तरह नहीं बच सकता। वह जहर की दवाइयों को (जिन्हें 
मनोरमा ही जानती है) घोड़े का पेट चीरकर और उसकी ताजी आंतों में उनको रखकर तैयार 
करती है...। 


इतना सुनते ही कमलिनी ने रोककर कहा, "हां-हां, यह बात मुझे भी मालूम है।जब मैं भूतनाथ 
के कागजात लेने वहां गई थी तो उसी कोठरी में एक घोड़े की दुर्दशा भी देखी थी जिसमें नानू 
और बरदेबू की लाश देखी, अच्छा तब क्या हुआ इसके जवाब में इन्दिरा ने फिर कहना शुरू 
किया - 


बरदेबू मुझे समझा-बुझाकर और बेहोशी की दवा की दो पुड़ियां देकर चला गया औरउसी 
समय से मैं भी मनोरमा के आने का इन्तजार करने लगी। दो दिन तक वह न आई और इस 
बीच में पुनः दो दफे बरदेबू से बातचीत करने का मौका मिला। और सबबाते तो नहीं मगर 
यह मैं इसी जगह कह देना उचित समझती हू कि बरदेबू ने वहदवा की पुड़ियां मुझे क्यों दे 
दी थीं। उनमें से एक तो बेहोशी की दवा थी और दूसरी होश में लाने की। मनोरमा के यहां 
एक ब्राहमणी थी जो उसकी रसोई बनाती थी और उस मकान में रहने तथा पहरा देने वाली 
ग्यारह लौंडियों को भी उसी रसोई में से खाना मिलता था। इसके अतिरिक्त एक ठकुरानी और 


थी जो मांस बनाया करती थी। मनोरमा को मांस खाने का शौक था और प्रायः नित्य खाया 
करती थी। मांस ज्यादे बना करता और जो बच जाता वह सब लौडियों, नौकरों और मालियों 
को बांट दिया जाता था। कभी-कभी मैं भी रसोई बनाने वाली मिसरानी या ठकुरानी के पास 
बैठकर उसके काम में सहायता कर दिया करती थी और वह बेहोशी की दवा बरदेबू ने इसलिए 
दी थी कि समय आने पर खाने की चीजों तथा मांस इत्यादि में जहां तक हो सके मिला दी 
जाय। 


आखिर मुझे अपने काम में सफलता प्राप्त हुई अर्थात्‌ चौथेपांचवें दिन संध्या के समय 
मनोरमा आ पहुंची और मांस के बटुए में बेहाशी की दवा मिलादेने का भी मौका मिल गया। 


रात के समय जब भोजन इत्यादि से छुट्टी पाकर मनोरमा अपने कमरे में बैठी तो उसने मुझे 
भी अपने पास बुलाकर बैठा लिया और बातें करने लगी। उस समय सिवायहम दोनों के वहां 
और कोई भी न था। 


मनोरमा - अबकी दफा का सफर मेरा बहुत अच्छा हुआ और मुझे बहुत्सी बाते नई मालूम 
हो गईं जिससे तेरे बाप के छुड़ाने में अब किसी तरह की कठिनाई नहीं रही। आशा है कि दो 
ही तीन दिन में वह कैद से छूट जायंगे और हम लोग भी इस अनूठे भेष को छोड़कर अपने 
घर जा पहु चेंगे। 

मैं - तुम कहां गई थीं और क्या करके आई? 

मनो - मैं जमानिया गई थी। वहां राजा गोपालसिंह की मायारानी तथा दारोगा सेभी मुलाकात 
की। मायारानी ने वहां अपना पूरा दखल जमा लिया है और वहां की तथातिलिस्म की बहुतः 


सी बातें उसे मालूम हो गई हैं। इसलिए अब राजा गोपालसिंहको मार डालने का बन्दोबस्त 
कर रही है। 


मैं - तिलिस्म कैसा? 


मनोरमा - (ताज्जुब के साथ) क्या तू नहीं जानती कि जमानिया का खास बाग एक बड़ा 
भारी तिल्लिस्म है? 


मैं - नहीं, मुझे तो यह बात नहीं मालूम और तुमने भी कभी मुझे कुछ नहीं बताया। 


यद्यपि मुझे जमानिया तिल्रिस्म का हाल मालूम था और इस विषय की बहुत-सी बाते अपनी 
मां से सुन चुकी थी मगर इस समय मनोरमा से यही कह दिया कि 'नहीं, यह बात भी मालूम 
नहीं है और तुमने भी इस विषय में कभी कुछ नहीं कहा। इसके जवाब में मनोरमा ने कहा, 
"हां ठीक है, मैंने नादान समझकर वे बातें नहीं कही थीं।" 


मैं - अच्छा यह तो बताओ कि मायारानी को थोड़े ही दिनों में वहां का सब हाल कैसे मालूम 
हो गया? 


मनोरमा - ये सब बातें मुझे मालूम न थीं मगर दारोगा ने मुझको असली मनोरमासमझकर 
बता दिया अस्तु जो कुछ उसकी जुबानी सुनने में आया है सो तुझे कहतीहू, मायारानी को 
वहां का हाल यकायक थोड़े ही दिनों में मालूम न हो जाता औरदारोगा भी इतनी जल्दी उसे 
होशियार न कर देता मगर उसके (मायारानी के) बाप ने उसे हर तरह से होशियार कर दिया 

है क्योंकि उसके बड़े लोग दीवान के तौर पर कहीं की हुकूमत कर चुके है और इसीलिए उसके 
बाप को भी न मालूम किस तरहपर वहां की बहु तसी बातें मालूम हैं। 


मैं - खैर इन सब बातों से मुझे कोई मतलब नहीं। यह बताओ कि मेरे पिता कहां हैं और 
उन्हें छुड़ाने के लिए तुमने क्या बन्दोबस्त किया वह छूट जायं तोराजा गोपालसिंह को 
मायारानी के फंदे से बचा लें। हम लोगों के किये इस बारे में कुछ न हो सकेगा। 


मनोरमा - उन्हें छुड़ाने के लिए भी मैं सब बन्दोबस्त कर चुकी हू देर बस इतनी ही है कि तू 
एक चीठी गोपालसिंह के नाम की उसी मजमून की लिख दे जिसमजमून की लिखने के लिए 
दारोगा तुझे कहता था। अफसोस इसी बात का है कि दारोगाको तेरा हाल मालूम हो गया है। 
वह तो मुझे नहीं पहचान सका मगर इतना कहता थाकि 'इन्दिरा को तूने अपनी लड़की 
बनाकर घर में रख लिया है, सो खैर तेरे मुलाहिजे में मैं उसे छोड़ देता हू मगर उसके हाथ से 
इस मजमून की चीठीलिखकर जरूर भेजना होगा।' (कुछ रुककर) न मालूम क्‍यों मेरा सिर 
घूमता है। 


मैं - खाने को ज्यादा खा गई होगी। 
मनोरमा - नहीं मगर...| 


इतना कहते-कहते मनोरमा ने गौर की निगाह से मुझे देखा और मैं अपने को बचानेकी 
नीयत से उठ खड़ी हुई। उसने यह देख मुझे पकड़ने की नीयत से उठना चाहामगर उठ न 
सकी और उस बेहोशी की दवा का पूरा-पूरा असर उस पर हो गया अर्थात्‌ वह बेहोश होकर 
गिर पड़ी। उस समय मैं उसके पास से चली आई और कमरे के बाहर निकली, चारों तरफ 
देखने से मालूम हुआ कि सब लौंडी नौकर, मिसरानी और माली वगैरह जहां-तहां बेहोश पड़े हैं, 
किसी को तनोबदन की सुध नहीं है। मैं एकजानी हुई जगह से मजबूत रस्सी लेकर पुनः 
मनोरमा के पास पहुची और उसी से खूबजकड़कर दूसरी पुड़िया सुंघा उसे होश में लाई। 
चैतन्य होने पर उसने हाथ में खंजर लिए मुझे अपने सामने खड़े पाया। वह उसी का खंजर 
था जो मैंने ले लिया था। 


मनोरमा - हैं यह क्या तूने मेरी ऐसी दुर्दशा क्यों कर रक्खी है? 

मैं - इसलिए कि तू वास्तव में मेरी मां नहीं है और मुझे धोखा देकर यहां ले आई है। 
मनोरमा - यह तुझे किसने कहा? 

मैं - तेरी बातों और करतूतों ने। 

मनोरमा - नही-नहीं, यह सब तेरा भ्रम है। 


मैं - अगर यह सब मेरा भ्रम है और तू वास्तव में मेरी मां है तो बता मेरे नाना ने अपने 
अन्तिम समय में क्या कहा था? 


मनोरमा - (कुछ सोचकर) मेरे पास आ तो बताऊं। 


मैं - तेरे पास आ सकती हू. मगर इतना समझ ले कि अब वह जहरीली अंगूठी तेरी उंगली में 
नहीं है। 


इतना सुनते ही वह चौंक पड़ी। उसके बाद और भी खूबसूब बातें उससे हुईजिससे निश्चय हो 
गया कि मेरी ही करनी से वह बेहोश हुई थी और अब मैं उसकेफेर में नहीं पड़ सकती। मैं 
उसे निःसन्देह जान से मार डालती मगर बरदेबू नेऐसा करने से मुझे मना कर दिया था। वह 
कह चुका था कि..."मैं तुझे इस कैद सेछुड़ा तो देता हू मगर मनोरमा की जान पर किसी 
तरह की आफत नहीं ला सकता क्‍योंकि उसका नकम खा चुका हू! 


यही सबब था कि उस समय मैंने उसे केवल बातों की ही धमकी देकर छोड़ दिया। बची हुई 
बेहोशी की दवा जबर्दस्ती उसे सुंघाकर बेहोश करने के बाद मैं कमरेके बाहर निकली और 
बाग में चली आई जहां प्रतिज्ञानुसार बरदेबू खड़ा मेरी राहदेख रहा था। उसने मेरे लिए एक 
खंजर और ऐयारी का बटुआ भी तैयार कर रखा थाजो मुझे देकर उसके अन्दर की सब चीजों 
के बारे में अच्छी तरह समझा दिया और इसके बाद जिधर मालियों के रहने का मकान था 
उधर ले गया। माली सब तो बेहोश थे ही अस्तु कमन्द के सहारे मुझे बाग की दीवार के बाहर 
कर दिया और फिर मुझेमात्रूम हुआ कि बरदेबू ने क्या कारवाइयां की और उस पर तथा 
मनोरमा इत्यादि पर क्या बीती। 


मनोरमा के घर से बाहर निकलते ही मैं सीधे जमानिया की तरफ भागी क्‍योंकि एकतो 
अपनी मां को छुड़ाने की फिक्र लगी हुई थी जिसके लिए बरदेबू ने कुछरासता भी बता दिया 
था, मगर इसके इलावे मेरी किस्मत में भी यही लिखा था कि बनिस्बत घर जाने के जमानिया 
को जाना पसन्द करूं और वहां अपनी मां की तरह खुद भी फंस जाऊं। अगर मैं घर जाकर 


अपने पिता से मिलती और यह सब हाल कहती तो दुश्मनों का सत्यानाश भी होता और मेरी 
मां भी छूट जाती मगर सो न तो मुझको सूझा और न हुआ। इस सम्बन्ध में उस समय 
मुझको घड़ी-घड़ी इस बात का भी खयाल होता था, मनोरमा मेरा पीछा जरूर करेगी। अगर मैं 
घर की तरफ जाऊंगी तो निःसन्देह गिरफ्तार हो जाऊंगी। 


खैर, मुख्तसर यह है कि बरदेबू के बताए हुए रास्ते से मैं इस तिलिस्म केअन्दर आ पहुची। 

आप तो यहां की सब बात का भेद जान ही गए होंगे इसलिए विस्तार के साथ कहने की कोई 
जरूरत नहीं, केवल इतना ही कहना काफी होगा कि गंगा किनारे एक श्मशान पर जो महादेव 

का लिंग एक चबूतरे के ऊपर है वहीरास्ता आने के लिए बरदेबू ने मुझे बताया था। 


इन्दिरा ने अपना हाल यहां तक बयान किया था कि कमलिनी ने रोका और कहा, "हां-हां, उस 
रास्ते का हाल मुझे मात्रूम है (कुमार से) जिस रास्ते से मैं आप लोगों को निकालकर 
तिलिस्म के बाहर ले गई थी!"[6] 


इन्द्रजीत - ठीक है (इन्दिरा से) अच्छा तब क्या हुआ? 


इन्दिरा - मैं इस तिलिस्म के अन्दर आ पहुंची और घूमतीघूमती उसी कमरे मेंपहुच गई 
जिसमें आपने उस दिन मुझे, मेरे पिता और राजा गोपालसिंह को देखाथा, जिस दिन आप उस 
बाग में पहुंचे थे जिसमें मेरी मां कैद थी। 


इन्द्रजीत - अच्छा ठीक है, तो उसी खिड़की में से तूने भी अपनी मां को देखा होगा? 


इन्दिरा - जी हां, दूर ही से उसने मुझे देखा और मैंने उसे देखा मगर उसकेपास न पहुंच 
सकी। उस समय हम दोनों की क्या अवस्था होगी इसे आप स्वयं समझ सकते हैं। मुझमें 
कहने की सामर्थ्य नहीं है। (एक लम्बी सांस लेकर) कई दिनों तक व्यर्थ उद्योग करने पर भी 
जब मुझे निश्चय हो गया कि मैं किसी तरह उसकेपास नहीं पहुच सकती और न उसके 
छुड़ाने का कुछ बन्दोबस्त ही कर सकती हूं तबमैंने चाहा कि अपने पिता को इन सब बातों 
की इत्तिला दूं। मगर अफसोस यह काम मेरे किए न हो सका। मैं किसी तरह इस तिलिस्म 
के बाहर न जा सकी और मुद्दत तक यहां रहकर ग्रहदशा के दिन काटती रही। 


इन्द्रजीत - अच्छा यह बता कि राजा गोपालसिंह वाली तिलिस्मी किताब तुझे क्योंकर मिली 
इन्दिरा - यह हाल भी मैं आपसे कहती हू। 


इतना कहकर इन्दिरा थोड़ी देर के लिए चुप हो गयी और उसके बाद फिर अपना किस्सा शुरू 
किया ही चाहती थी कि कमरे का दरवाजा जो कुछ घूमा हुआ था यकायकजोर से खुला और 
राजा गोपालसिंह आते हुए दिखाई पड़े। 


बयान - 7 


राजा गोपालसिंह को देखते ही सब कोई उठ खड़े हुए और बासीबारी से सलाम की रस्म अदा 
की। इस समय भैरोसिंह ने लक्ष्मीदेवी की आंखों से मिलती हुई राजागोपालसिंह की उस 
मुहब्बत, मेहरबानी और हमदर्दी की निगाह पर गौर किया जिसे आज के थोड़े दिन पहिले 
लक्ष्मीदेवी बेताबी के साथ ढूंढ़ती थी या जिसके नपाने से वह तथा उसकी बहिनें तरह-तरह 
का इलजाम गोपालसिंह पर लगाने का खयाल कर रही थीं। 


सभों की इच्छानुसार राजा गोपालसिंह भी दोनों कुमारों के पास ही बैठ गए औरसभों के 
कुशल-मंगल पूछने के बाद कुमार से बोले, "क्या आपको उस बड़े इजलास की फिक्र नहीं है जो 
चुनार में होने वाला है, जिसमें भूतनाथ का दिलचम्पमुकदइ्दमा फैसला किया जायेगा और 
जिसमें उसका तथा और भी कई कैदियों के सम्बन्ध में एक से एक बढ़कर अनूठा हाल 
खुलेगा साथ ही इसके मुझे यह भीसन्देह होता है कि आप उनकी तरफ से भी कुछ बेफिक्र 
हो रहे हैं जिनके लिए... |" 


इन्द्र - नहीं-नहीं मैं तो बेफिक्र हू और न अपने काम में सुस्ती ही किया चाहताह! 


गोपाल - क्या हम लोग नहीं जानते कि इधर के कई दिन आपने किस तरह व्यर्थ नष्ट किए 
है और इस समय भी किस बेफिक्री के साथ बैठे गप्पें उड़ा रहे हैं? 


इन्द्र - (कुछ कहते-कहते रुककर) जी नहीं, इस समय तो हम लोग इन्दिरा का किस्सा सुन 
रहे थे। 


गोपाल - इन्दिरा कहीं भागी नहीं जाती थी, यहां नहीं तो चुनार में हर तरह से बेफिक्र होकर 
आप इसका किस्सा सुन सकते थे, जहां और भी कई अनूठे किस्से आप सुनेंगे। खैर बताइए 
कि आप इन्दिरा का किस्सा सुन चुके या नहीं? 


इन्द्र - हां और सब किस्सा तो सुन चुका केवल इतना सुनना बाकी है कि आपकीवह 
तिलस्मी किताब क्योकर इसके हाथ लगी और यह उस पुतली की सूरत में क्योँवहां रहा 
करती थी। 


गोपाल - इतना किस्सा आप तिलिस्मी कार्रवाई से छुट्टी पाकर सुन लीजिएगा और खैर अगर 
इस पर ऐसा ही जी लगा हुआ है तो मैं मुख्तसर में आपको समझाये देताहू क्‍योंकि मैं यह 
सब हाल इन्दिरा से सुन चुका हू.। असल यह है कि मेरेयहां दो ऐयार हरनामसिंह और 
बिहारीसिंह रहते थे। वे रुपये की लालच में पड़करकम्बख्त मायारानी से मिल गए थे और 


मुझे कैदखाने में पहुचाने के बाद वेलोग उसी की इच्छानुसार काम करते थे, मगर बुरी राह 
चलने वालों को या बुरोंका संग करने वालों को जो कुछ फल मिलता है वही उन्हें भी मिला, 
अर्थात्‌ एकदिन मायारानी ने धोखा देकर उन्हें खास बाग के एक गुप्त कुएं में ढकेल दिया। 
[7] जिसके बारे में वह केवल इतना ही जानती थी कि वह तिलिस्मी ढंग का कुआंलोगों को 
मार डालने के लिए बना हुआ है मगर वास्तव में ऐसा नहीं है। वह कुआं उन लोगों के लिए 
बना है जिन्हें तिलिस्म में कैद करना मंजूर होता है।मायारानी को चाहे यह निश्चय हो गया 
कि दोनों ऐयार मर गए लेकिन वास्तव में वे मरे नहीं बल्कि तिलिस्म में कैद हो गये थे। इस 
बात को मायारानी बहुतदिनों तक छिपाये रही लेकिन आखिर एक दिन उसने अपनी लोंडी 
लीला से कह दिया और लीला से यह बात हरनामसिंह की लड़की ने सुन ली। 


जब आपने मुझे कैद से छुड़ाया और मैं खुल्लमखुल्ला पुनः जमानिया काराजा बना तब 
हरनामसिंह की लड़की फरियाद करने के लिए मेरे पास पहुंची और मुझसे वहहाल कहा। मैंने 
जवाब में कहा कि 'वे दोनों ऐयार उस कुएं में ढकेल देने से मरे नहीं बल्कि तिलिस्म में कैद 
हो गए हैं जिन्हें मैं छुड़ा तो सकता हूमगर उन दोनों ने मेरे साथ दगा की है इसलिए छुड़ाने 
योग्य नहीं हैं और न मैं उन्हें छुड़ाऊंगा ही।' इतना सुन वह चली गई मगर छिपे-छिपे उसने 
ऐसा भेद लगाया और चालाकी की जिसे सुनेंगे तो दंग हो जायेंगे। मुख्तसर यह कि अपनेबाप 
को छुड़ाने की नीयत से उसी लड़की ने मेरी तिलिस्मी किताब चुराई और उसकी मदद से 
तिलिस्म के अन्दर पहुंची मगर उस किताब का मतलब ठीक-ठीक न समझने के सबब वह न 
तो अपने बाप को छुड़ा सकी और न खुद ही तिलिस्म के बाहर निकल सकी, हां उसी जगह 
अकस्मात्‌ इन्दिरा से उसकी मुलाकात हो गई। इन्दिरा को भी अपनीतरह दुःखी जानकर 
उसने सब हाल इससे कहा और इन्दिरा ने चालाकी से वह किताब अपने कब्जे में कर ली 
तथा उससे बहुत कुछ फायदा भी उठाया। तिलिस्म मेंआने-जाने वालों से अपने को बचाने के 
लिए इन्दिरा उस पुतली की सूरत बनकररहने लगी, क्योंकि उसी ढंग के कपड़े इन्दिरा को 
उस पुतली वाले घर से मिल गएथे। जब मैंने इन्दिरा से यह हाल सुना तो बिहारीसिंह और 
हरनामसिंह तथा उसकीलड़की को बाहर निकाला। वे सब भी चुनारगढ़ पहुचाए जा चुके हैं। 
जब आप चुनारगढ़ पहुंचेंगे तो औरों के साथसाथ उन लोगों का भी तमाशा देखेंगे, तथा...। 


लक्ष्मीदेवी - (गोपालसिंह से) मगर आप इन बातों को इतनी जल्दी-जल्दी और संक्षेप में 
कहकर कुमारो को भगाना क्‍यों चाहते हैं इन्हें यहां अगर एक दिनकी देर ही हो जायगी तो 
क्या हर्ज है? 


कमलिनी - मेहमानदारी के खयाल से जल्द छूटना चाहते हैं! 


गोपाल - औरतों का काम तो आवाज कसने का हई है मगर मैं किसी और ही सबब से जल्दी 
मचा रहा हू। महाराज (वीरेन्द्रसिं ह) के पत्र बराबर आ रहे हैं कि दोनों कुमारों को शीघ्र भेज दो, 


इसके अतिरिक्त वहां कैदियों का जमाव हो रहा है और नित्य एक नया रंग खिलता है। वहां 
जितनी आफतें थीं वह सब जाती रहीं...। 


लक्ष्मी - (बात काटकर) तो कुमार को और हम लोगों को आप तिलिस्म के बाहर क्यों नहीं ले 
चलते वहां से कुमार बहुत जल्दी चुनार पहुंच सकते हैं। 


गोपाल - (कुमार से) आप इस समय मेरे साथ तिलिस्म के बाहर जा सकते हैं मगर ऐसा 
होना न चाहिए। आप लोगों के हाथ से जो कुछ तिलिस्म टूटने वाला है उसे तोड़कर ही 
आपका इस तिलिस्म के अन्दर ही अन्दर चुनार पहुंचना उचित होगा। जबआपकी शादी हो 
जायगी तब मैं आपको यहां लाकर अच्छी तरह इस तिलिस्म की सैर कराऊंगा। इस समय मैं 
(किशोरी, कामिनी, इन्दिरा वगैरह की तरफ बताकर) इन सभों को लेकर खास बाग में जाता हू. 
क्योंकि अब वहां सब तरह से शान्ति हो चुकीहै और किसी तरह का अन्देशा नहीं। वहां आठ- 
दस दिन रहकर सभों को लिए हुए मैंचुनार चला जाऊंगा और तब उसी जगह आपसे हम 
लोगों की मुलाकात होगी। 


इन्द्रजीत - जो कुछ आप कहते हैं वही होगा मगर यहां की अद्भुत बाते देखकर मेरे दिल में 
कई तरह का खुटका बना हुआ है..। 


गोपाल - वह सब चुनार में निकल जायगा, यहां मैं आपको कुछ न बताऊंगा। देखिएअब रात 
बीता चाहती है, सबेरा होने के पहिले ही आपको अपने काम में हाथ लगा देना चाहिए। 


लक्ष्मी - (हसकर) आप क्या आये मानो भूचाल आ गया! अच्छी जल्दी मचाई, बात तक नहीं 
करने देते! (कुमार से) जरा इन्हें अच्छी तरह जांच तो लीजिए, कहीं कोई ऐयार रूप बदलकर 
न आया हो। 


गोपाल - (इन्द्रजीतसिंह के कान में कुछ कहकर बस अब आप विलम्ब न कीजिए। 


इन्द्रजीत - (उठकर) अच्छा तो फिर मैं प्रणाम करता हूं और भैरोसिंह को भीआपके ही सुपुर्द 
किए जाता हू। (लक्ष्मीदेवी से) आप किसी तरह की चिन्ता न करें, ये (गोपालसिंह) वास्तव में 
हमारे भाई साहब ही हैं, अस्तु अब चुनारमें पुनः मुलाकात की उम्मीद करता हुआ मैं आप 
लोगों से बिदा होता हू। 


इतना कहकर इन्द्रजीतसिंह ने मुस्कुराते हुए सभों की तरफ देखा और आनन्दसिंह्लो भी बड़े 
भाई का अनुसरण किया। राजा गोपालसिंह दोनों कुमारां को लिए कमरे के बाहर चले गए और 
कुछ देर तक बातचीत करने तथा समझाकर बिदा करने के बाद पुनः कमरे में चले आये। 


बयान - है 


यद्यपि चुनारगढ़ वाले तिलिस्पी खंडहर की अवस्था ही जीतसिंह ने बदल दी औरअब वह 
आला दर्जे की इमारत बन गई है मगर उसके चारों तरफ दूर-दूर तक जो जंगलों की शोभा थी 
उसमें किसी तरह की कमी उन्हाने न होने दी। 


सुबह को सोहावना समय है और राजा सुरेन्द्रसिं ह वीरेन्द्रसिं ह जीतसिं हतथा तेजसिंह वगैरह 
धुर ऊपर वाले कमरे में बैठे जंगल की शोभा देखने के साथही साथ आपस में धीरे-धीरे बात 
भी करते जाते हैं। जंगली पेड़ों के पत्तों सेछनी और फूलों की महक से सोंधी भई दक्षिणी 
हवा के झपेटे आ रहे हैं और रात भर की चुप बैठी हुई तरहतरह की चिड़ियां सबेरा होने की 
खुशी में अपनी सुरीली आवाजों से लोगों का जी लुभा रही है। स्याह तीतर अपनी मस्त और 
बंधी हुई आवाज से हिन्दूमुसलमान, कुंजड़े और कस्साब में झगड़ा पैदा कर रहे हैं। मुसलमान 
कहते हैं कि तीतर साफ आवाज में यही कह रहा है कि 'सुन्हान तेरी कुदरत' मगर हिन्दू इस 
बात को स्वीकार नहीं करते, कहते हैं कि यह स्याह तीतर 'राम लक्ष्मण दशरथ' कहकर अपनी 
भक्ति का परिचय दे रहा है। कुंजड़े इसे भी नहीं मानते और उसकी बोली का मतलब 'मूली 
प्याज अदरक' समझकर अपना दिल खुश कर रहे हैं, परन्तु कस्साबों को सिवाय इसके और 
कुछ नहीं सूझता कि यह तीतर 'कर जबह और ढक रख' का उपदेश दे रहा है। 


इसी समय देवीसिंह भी वहां आ पहुंचे और भूतनाथ और बलभतद्रसिंह के हाजिर होन्क्री 
इत्तिला दी। इच्छानुसार दोनों ने सामने आकर सलाम किया और फर्श पर बैठनेके बाद 
इशारा पाकर भूतनाथ ने तेजसिंह से कहा - 


भूत - (बलभद्रसिंह की तरफ इशारा करके) इनका हाल सुनने के लिए जी बेचैन हो रहा है, मैं 
इनसे कई दफे पूछ चुका हूं मगर ये कुछ कहते नहीं। 


तेज - (बलभद्रसिंह से) अब तो आपकी तबियत ठिकाने हो गई होगी? 
बल - जी हां, अब मैं बहुत अच्छा और अपना हाल कहने के लिए तैयार हू। 


तेज - अच्छी बात है, हम लोग भी सुनने के लिए तैयार हैं और आप ही का इन्तजार कर रहे 
थे। 


सभों का ध्यान बलभद्रसिंह की तरफ खिंच गया और बलभद्रसिंह नेअपने गायब होने का 
हाल इस तरह कहना शुरू किया - 


इस बात की तो मुझे कुछ भी खबर नहीं कि मुझे कौन ले गया और क्योंकर ले गया।उस 
दिन मैं भूतनाथ के पास ही एक चारपाई पर सो रहा था और जब मेरी आंख खुलीतो मैंने 


अपने को एक हरे-भरे और खूबसूरत बाग में पाया। उस समय मैं बिल्कुल मजबूर था अर्थात्‌ 
मेरे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी पड़ी हुई थी औरएक औरत नंगी तलवार लिए मेरे 
सामने खड़ी थी। मैंने सोचा कि अब मेरी जाननहीं बचती और मेरे भाग्य ही में कैदी बनकर 
जान देना बदा है। बहुतसी बातें सोच-विचारके मैंने उस औरत से पूछा कि 'तू कौन है और मैं 
यहां क्योंकर पहु चा हूर जिसके जवाब में उस औरत ने कहा कि 'तुझे मैं यहां ले आई हू. और 
इस समय तू मेरा कैदी है। मैं जिस मुसीबत में फंसी हुई हूं उससे छुटकारप्ाने के लिए 
इसके सिवाय और कोई तर्कीब न सूझी कि तुझे अपने कब्जे में करकेअपने छुटकारे की सूरत 
निकालूं क्योंकि मेरा दुश्मन तेरे ही कब्जे में है।अगर तू उसे समझा-बुझाकर राह पर ले 
आवेगा तो मेरे साथ-साथ तेरी जान बच जायगी।' 


उस औरत की बातें सुनकर मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ और मैंने उससे पूछा'वह है कौन जो 
तेरा दुश्मन है और मेरे कब्जे में है? 


औरत - तेरी बेटी कमलिनी मेरे साथ दुश्मनी कर रही है। 
मैं - क्यौ? 

औरत - उसकी खुशी, मैंने तो उसका नुकसान नहीं किया। 
मैं - आखिर दुश्मनी का कोई सबब भी तो होगा? 


औरत - अगर कोई सबब है तो केवल इतना ही कि वह भूतनाथ का पक्ष करती है और मुझे 
भूतनाथ का दुश्मन समझती है मगर मैं कसम खाकर कहती हूं कि मुझे भूतनाथसे जरा भी 
रंज नहीं है बल्कि मैं भूतनाथ को अपना मददगार और भाई समझती हू।और मुझे भूतनाथ 
से किसी तरह का रंज होता तो मैं तुझे गिरफ्तार करके न लातीबल्कि भूतनाथ ही को ले 
आती। क्योंकि जिस तरह मैं तुझे उठा लाई हूं उसी तरहभूतनाथ को भी उठा ला सकती थी। 
खैर, अब मैं चाहती हू. कि तू एक चीठी कमलिनीके नाम की लिख दे कि वह मेरे साथ 
दुश्मनी का बर्ताव न करे। अगर तू अपनी कसमदेके यह बात कमलिनी को लिख देगा तो 
वह जरूर मान जायगी। 


मैंने कई तरह से, उलट-फेरके, कई तरह की बातें उस औरत से पूछीं मगर साफ-साफ न मालूम 
हुआ कि कमलिनी उसके साथ दुश्मनी क्यों करती है इसके अतिरिक्त मुझेइस बात का भी 
निश्चय हो गया कि जब तक मैं कमलिनी के नाम की चीठी न लिख दूगा तब तक मेरी जान 
को छुट्टी न मिलेगी। चीठी लिखने से इनकार करने के कारण कई दिनों तक मैं उसका कैदी 
बना रहा, आखिर लाचार हो मैंने उसकी इच्छानुसार पत्र लिख दिया, तब उसने बेहोशी की दवा 


सुंघाकर मुझे बेहोश कियाऔर उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने को आपके 
सामने पाया। 


भूत - आपको यह नहीं मालूम हुआ कि उस औरत का नाम क्या था 
बल - मैंने कई दफे नाम पूछा मगर उसने न बताया। 


मालूम होता है कि बलभद्रसिंह ने अपना जो कुछ हाल बयान किया उस पर हमारेराजा साहब 
या ऐयारों को विश्वास न हुआ मगर उनकी खातिर से तेजसिंह ने कहदिया कि 'ठीक है, ऐसा 
ही होगा।' 


बलभद्रसिंह और भूतनाथ को राजा साहब बिदा किया ही चाहते थे कि उसी समयइन्द्रदेव के 
आने की इत्तिला मिली। आज्ञानुसार इन्द्रदेव हाजिर हुए और सभोंको सलाम करने के बाद 
इशारा पाकर तेजसिंह के बगल में बैठ गए। 


इन्द्रदेव के आने से हमारे राजा साहब और ऐयारों को बड़ी खुशी हुई औरइसीलिए पन्नालाल, 
रामनारायण और पं. बद्रीनाथ वगैरह हमारे बाकी के ऐयार लोग भी जो इस समय यहां हाजिर 
और इस इमारत के बाहरी तरफ टिके हुए थे इन्द्रदेवके साथ ही साथ राजा साहब के पास 

आ पहुंचे क्योंकि इन्द्रदेवु बलभद्रसिंह औरभूतनाथ का अनूठा हाल जानने के लिए सभी बेचैन 
हो रहे थे और खास करके भूतनाथ के मुकद्दमे से तो सभों को दिलचस्पी थी। इसके 
अतिरिक्त इन्द्रदेव अपने साथ दो कैदी अर्थात्‌ नकली बलभद्रसिंह और नागर को भी लाए थे 
और बोले थे कि 'काशिराज के भेजे हुए और भी कई कैदी थोड़ी देर में हाजिर हुआ चाहते हैं 
जिस कारण हमारे ऐयारों की दिलचस्पी और भी बढ़ रही थी। 


सुरेन्द्र तुम्हारे आने से हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इन्द्रजीत और गोपालसिंह तुम्हारी 
बड़ी प्रशंसा करते हैं और वास्तव में तुमने जो कुछकिया है वह प्रशंसा के योग्य भी है। 


इन्द्रदेव - (हाथ जोड़कर) मैं तो किसी योग्य भी नहीं हू. और न कोई काम हीमेरे हाथ से 
ऐसा निकला जिससे महाराज के गुलाम के बराबर भी अपने को समझने की प्रतिष्ठा प्राप्त 
कर सकू - हां दुर्दैव ने जो कुछ मेरे साथ बर्ताव कियाऔर उसके सबब से मुझ अभागे को 
जो कष्ट भोगने पड़े उन्हें सुनकर दयालु महाराजको मुझ पर दया अवश्य आई होगी। 


सुरेन्द्र हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जिसकी कृपा से एक विचित्र और अनूठी घटना 
के साथ तुम्हारी स्त्री और लड़की का पता लग गया और तुमने उनदोनों को जीती-जागती 
देखा। 


इन्द्र - यह सब-कुछ आपके और कुमारों के चरणों की बदौलत हु आ। वास्तव में तोमैं भाड़े 
की जिन्दगी बिताता हुआ दुनिया से विरक्त ही हो चुका था। अब भीवे दोनों आप लोगों के 
चरणों की धूल आंखों में लगा लेंगी तभी मेरी प्रसन्नताका कारण होंगी। आशा है कि आज 
ही या कल तक राजा गोपालसिंह भी उन दोनों तथाकिशोरी, कामिनी, लक्ष्मीदेवी, कमलिनी, 
लाडिली और कमला इत्यादि को लेकर यहां आवें और महाराज के चरणों का दर्शन करेंगे। 


सुरेन्द्र - (आश्चर्य और प्रसन्नता के साथ) हां! क्या गोपाल ने तुम्हें कुछ लिखा है? 


इन्द्रदेव - जी हां, उन्होंने मुझे लिखा है कि 'मैं शीघ्र ही उन सभों को लेकर महाराज की सेवा 
में उपस्थित हुआ चाहता हू। तुम भी अपने दोनों कैदीनकली बलभद्रसिंह और नागर को लेकर 
काशिराज से मिलते हुए चुनार जाओ औरकाशिराज ने हम पर कृपा करके हमारे जिन 
दुश्मनों को कैद कर रखा है अर्थात्‌बेगम, जमालो और नौरतन वगैरह को भी अपने साथ लेते 
जाओ।' अस्तु इस समय उन्हीं के लिखे अनुसार मैं सेवा में उपस्थित हुआ हूं 


सुरेन्द्र - (उत्कण्ठा के साथ) तो क्या तुम उन लोगों को भी अपने साथ लेते आए हो 


इन्द्रदेव - जी हां और उन सभो को बाहर सरकारी सिपाहियों की सुपुर्दगी मेंछोड़ आया हू। 
बेगम वगैरह का हाल तो काशिराज ने महाराज को लिखा होगा? 


सुरेन्द्र हां काशिराज ने गोपालसिंह को लिखा था कि तुम्हारे ऐयार भूतनाथके निशान देने 
के मुताबिक बलभद्रसिंह के दुश्मन गिरफ्तार कर लिए गए हैं औस्मनोरमा का मकान भी 
जब्त कर लिया गया है। गोपालसिंह ने यह समाचार मुझकोलिखा था! 


इन्द्रदेव - ठीक है तो अब उन कैदियों के लिए भी उचित प्रबन्ध कर देना चाहिए जिन्हें मैं 
अपने साथ लाया हू। 


सुरेन्द्र - उसका प्रबन्ध बद्रीनाथ कर चुके होंगे क्योंकि कैदियों का इन्तजाम उन्हीं के सुपुर्द है। 


बद्री - (इन्द्रदेव से) उनके लिए आप तरद्दुद न करें क्योंकि वे लोग अपने उचित स्थान पर 
पहुंचा दिये गए। 


पन्नालाल - (सुरेन्द्रसिंह से - भूतनाथ और बलभद्रसिंह की तरफ बताकर मगर इन दोनों 
महाशयों में से जिनकी खातिरदारी मेरे सुपुर्द की गई यह बलभद्रसिं हकहते हैं कि मैं महाराज 
का अन्न न खाऊंगा बल्कि अपने आराम की कोई चीज भीयहां से न लूंगा क्योंकि अब यह 
बात मालूम हो चुकी है कि राजा गोपालसिंहमहाराज के पोते हैं और...। 


सुरेन्द्र - ठीक है, वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। (बलभद्रसिंह से) मगर आप बहुतसी 
मुसीबत और कैद से छूटकर आए हैं इसलिए आपके पास रुपये-पैसे की जरूर कमी होगी, फिर 
आप क्योंकर अपने लिए हर तरह का सामान जुटा सकेंगे 


बलभद्र - मैं भी इसी फिक्र में डूबा हुआ था मगर ईश्वर ने बड़ी कृपा की जो मेरे प्यारे मित्र 
इन्द्रदेव को यहां भेज दिया। अब मुझे किसी तरह की तकलीफ नहोगी, जो कुछ जरूरत पड़ेगी 
मैं इनसे ले लूंगा, फिर इसके बाद मुझे यह भीआशा है कि दुष्टों का मुकद्दमा हो जाने पर 
बेगम के कब्जे से निकली हुई मेरीदौलत भी मुझे मिल जायगी। 


इन्द्र - (हाथ जोड़कर महाराज सुरेन्द्रसिंह से मेरे मित्र बलभद्रसिंह जोकुछ कह रहे है ठीक है 
और आशा है कि महाराज भी इस बात को स्वीकार कर लेंगे। 


सुरेन्द्र (पन्नालाल से) खैर ऐसा ही किया जाय, इन्द्रदेव का डेरा बलभद्रसिंह के साथ ही करा 
दो जिससे ये दोनों मित्र प्रसन्नता से आपस में बातें करते रहें। 


इन्द्रदेव - (हाथ जोड़कर) मैं भी यही अर्ज किया चाहता था। आज न मालूम किसतरह, कितने 
दिनों के बाद, ईश्वर ने मित्र - दर्शन का सुख दिया है सो भी ऐसे मित्र का दर्शन जिसके 
मिलने की आशा कर ही नहीं सकते थे और इसके लिए हम लोग भूतनाथ के बड़े ही कृतज़ 
हैं 


भूतनाथ - यह सब महाराज के चरणों का प्रताप है जिनके सदैव दर्शन के लोभ सेमहाराज 
का कुछ न बिगाड़ने पर भी में अपने को दोषी बनाए और भगवती की कृपा परभरोसा किए 
बैठा हुआ हू। 


इन्द्रदेव - (महाराज की तरफ देखके) वास्तव में ऐसा ही है। अभी तक जो कुछमालूम हुआ है 
उससे तो यही जाना जाता है कि भूतनाथ ने महाराज के यहां एक दफेचोरी करने के 
अतिरिक्त और कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे महाराज या महाराज के सम्बन्धियों को 
दुःख हो...। 


भूतनाथ - (लज्जा ने नीची गर्दन करके) और सो भी बदनीयती के साथ नहीं! 
इन्द्रदेव - आगे चलकर और कोई बात जानी जाय तो मैं नहीं कह सकता, मगर... 
भूत - ईश्वर न करे ऐसा हो। 


बीरेन्द्र - भूतनाथ ने अगर हम लोगों का कोई कसूर किया भी हो तो अब हम उसपर ध्यान 
नहीं दे सकते क्‍योंकि रोहतासगढ़ के तहखाने में मैं भूतनाथ का कसूरमाफ कर चुका हू। 


भूत - ईश्वर आपका सहायक रहे! 


इन्द्रदेव - लेकिन अगर भूतनाथ ने किसी ऐसे के साथ बुरा बर्ताव किया होजिससे आज के 
पहिले महाराज का कोई सम्बन्ध न था तो उस पर भी महाराज को विशेष ध्यान न देना 
चाहिए। 


तेज - जी हां मगर इसमें कोई शक नहीं कि भूतनाथ की जीवनी अनेक अद्भु तअनूठी और 
दुखद घटनाओं से भरी हुई है। मैं समझता हूं कि भूतनाथ ने लोगों के दित्मर अपना 
भयानक प्रभाव तो पैदा किया परन्तु अपने कामों की बदौलत अपने कोसुखी न बना सका, 
उलटा इसने जमाने को दिखा दिया कि प्रतिष्ठा और सभ्यता का पल्ला छोड़कर केवल लक्ष्मी 
का कृपापात्र बनने के लिए उद्योग और उत्साह दिखाने वाले का परिणाम कैसा होता है। 


इन्द्रदेव - निःसन्देह ऐसा ही है। अगर भूतनाथ उसके साथ ही साथ प्रतिष्ठाका पल्ला भी 
मजबूती के साथ पकड़े होता और इस बात पर ध्यान रखता कि जो कुछकरे वह इसकी 
प्रतिष्ठा के विरुद्ध न होने पावे तो आज दुनिया में भूतनाथ तीसरे दर्जे का ऐयार कहा जाता। 


जीत - (मुस्कुराकर) मगर सुना जाता है कि अब भूतनाथ इज्जत और हुर्मत कीमीनार पर 
चढ़कर दुनिया की सैर किया चाहता है और यह बात देवताओं को भी वशमें कर लेने वाले 
मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर नहीं। 


इन्द्रदेव - अगर सिफारिश न समझी जाय तो मैं यह कहने का हौसला कर सकता हूकि 
दुनिया में इज्जत और हुर्मत उसी को मिल सकती है जो इज्जत और हुर्मत क्चित बर्ताव 
करता हुआ किसी बड़े इज्जत और हुर्मत वाले का कृपापात्र बने। 


देवी - भूतनाथ का खयाल भी आजकल इन्हीं बातों पर है। मैने बहुत दिनों तकछिपे - छिपे 
भूतनाथ का पीछा करके जान लिया है कि भूतनाथ को होशियारी चालाकी और ऐयारी की 
विद्या के साथ ही साथ दौलत की कमी भी नहीं है। अगर यह चाहे तो बेफिक्री के साथ 
अमीराना ढंग पर अपनी जिन्दगी बिता सकता है, मगर भूतनाथ इसे पसन्द नहीं करता और 
खूब समझता है कि वह सच्चा सुख जो प्रतिष्ठा, सभ्यता और सज्जनता के साथ सज्जन 
और मित्र मण्डली में बैठकर हंसने-बोलने से प्राप्त होता है और ही कोई वस्तु है और उसके 
बिना मनुष्य का जीवन वृथा है। 


बलभद्र - बेशक, यही सबब है कि आजकल भूतनाथ अपना समय ऐसे ही कामो और विचारों 
में बिता रहा है और चाहता है कि अपना चेहरा बेदाग आईने में उसी तरह देख सके जिस 
तरह हीरा निर्मल जल में, मगर इसके लिए भूतनाथ को अपने पुरानेमालिक से भी मदद लेनी 
चाहिए। 


इन्द्रदेव - (कुछ चौंककर) हां, मैं यह निवेदन करना तो भूल ही गया कि आज हीकल में यहां 
रणधीरसिंह भी आने वाले हैं अस्तु उनके लिए महाराज को प्रबन्ध कर देना चाहिए। 


यह एक ऐसी बात थी जिसने भूतनाथ को चौंका दिया और वह थोड़ी देर के लिए किसी 
गम्भीर चिन्ता में निमग्न हो गया, मगर उद्योग करके उसने शीघ्र ही अपने दिल को सम्हाला 
और कहा - 


भूतनाथ - क्योंकि वे महाराज के मेहमान बनकर इस मकान में रहना कदाचित्‌ स्वीकार न 
करेंगे। 


जीत - ठीक है, तो उनके लिए दूसरा प्रबन्ध किया जायगा। 

इन्द्र - उनका आदमी उनके लिए खेमा वगैरह सामान लेकर आता ही होगा। 
जीत - (इन्द्रदेव से) हमारे पास कोई इत्तिला तो नहीं आई! 

इन्द्रदेव - जी यह काम भी मेरे ही सुपुर्द किया गया था। 

जीत - तो क्या तुम्हारे पास उनका कोई आदमी या पत्र गया था? 


इन्द्र - जी नहीं, वे स्वयं राजा गोपालसिंह के पास यह सुनकर गए थे किमाधवी उन्हीं के 
यहां कैद है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से माधवी को मार डालने का प्रण किया था...। 


सुरेन्द्र - (ताज्जुब से) तो क्या उन्होंने माधवी को अपने हाथों से मारा? 


इन्द्र - जी नही, अपने खानदान की एक लड़की को मारकर हाथ रंगने की बनिस्बत प्रतिज्ञा 
भंग करना उन्होने उत्तम समझा, उस समय मैं भी वहां था। 


भूत - (सुरेन्द्रसिंह से हाथ जोड़कर यदि मुझे आज्ञा हो तो खेमा वगैरह खड़ा करने का 
इन्तजाम मैं करूं और समय पर अगवानी के लिए कुछ दूर जाकर अपनाकलंकित मुख 
उनको दिखाऊँ। यद्यपि मैं इस योग्य नहीं हूं और न वे मेरी सूरतदेखना पसन्द ही करेंगे 
मगर उनके नमक से पला हुआ यह शरीर उनसे दुदु रायाजाकर भी अपनी प्रतिष्ठा ही 
समझेगा। 


सुरेन्द्र - ठीक है मगर उनकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा करने की आज्ञा हम नहीं दे सकते। हां, 
यदि तुम अपनी इच्छा से ऐसा करो तो हम रोकना भी उचित नहींसमझेंगे। 


ये बातें हो ही रही थीं कि जमानिया से राजा गोपालसिंह के कूच करने कीइत्तिला मिली, इस 
तौर पर कि - 'किशोरी, कामिनी और लक्ष्मीदेवी वगैरह को लिए राजा गोपालसिंह चले आ रहे 
हैं।' 


बयान - 9 


चुनारगढ़ वाली तिलस्मी इमारत के चारों तरफ छोटे-बड़े सैकड़ों खेमों-डेरों-रावटियों और 
शामियानों की बहार दिखाई दे रही है, जिनमें से बहुतों में लोगों के डेरे पड़ चुके हैं और बहुत 
अभी तक खाली पड़े हैं मगर वे भी धीरे-धीरे भर रहे हैं। किशोरी के नाना रणधीरसिंह और 
किशोरी, कामिनी वगैरह को लिए हुए राजा गोपालसिंह भी आ गए और इन लोगों के साथ 
कुछ फौजी सिपाही भी आ पहुंचे हैं जो कायदे के साथ रावटियौं में डेरा डाले हुए हैंकिशोरी 
इत्यादि महल में पहुंचा दी गई हैं जिनके सबब से अन्दर तरह-तरह की खुशियां मनाई जा 
रही हैं। राजा गोपालसिंह का डेरा भी तिलिस्मी इमारत केअन्दर ही पड़ा है। राजा वीरेन्द्रसिंह 
ने उनके लिए अपने कमरे के पास ही एक सुन्दर और सजा हुआ कमरा मुरकरर कर दिया है 
और उनके (गोपालसिंह के) साथी लोग इमारत के बाहर वाले खेमों में उतरे हुए हैं। इसी तरह 
रणधीरसिंह का भीडेरा इमारत के बाहर उन्हीं के भेजे हुए खेमे में पड़ा है और वे यहां 

पहु चकर राजा सुरेन्द्रसिंह और वीरेन्द्रसिंह तथा और लोगों से मुलाकात करब्कै बाद किशोरी 
और कमला से मिलकर खुश हो चुके हैं और साथ ही इसके भूतनाथ की नजर भी कबूल कर 
चुके हैं जिसकी उम्मीद भूतनाथ को कुछ भी न थी। 


इसी तरह राजा वीरेन्द्रसिंह के बचे हुए ऐयार लोग भी जो यहां मौजूद न थे अब्आ गए हैं, 
यहां तक कि रोहतासगढ़ से ज्योतिषीजी का डेरा भी आ गया है और वे भी तिलिस्मी इमारत 
के बाहर एक खेमे में टिके हुए हैं। 


इनके अतिरिक्त कई बड़े-बड़े रईस, जमींदार और महाजन लोग भी गया, रोहतासगठ़, जमानिया 
और चुनार वगैरह से राजा वीरेन्द्रसिंह को नजर और मुबारकबाद देनेकी नीयत से आये हुए 
हैं, जिनके सबब से यहां खूब अमन-चमन हो रहा है और सभों को यह भी विश्वास है कि 
कुंअर इन्द्रजीसिंह और आनन्दसिंह भी तिलिसम फतहकरते हुए शीघ्र आया चाहते हैं और 
उनके आने के साथ ही ब्याह-शादी के जलसे शुरू हो जायंगे। साथ ही इसके भूतनाथ वगैरह 
के मुकद्दमे से भी सभो कोदिलचस्पी हो रही है, यहां तक कि बहुत-से लोग केवल इसी 
कैफियत को देखने-सुनने की नीयत से आए हुए हैं। 


तिल्लिस्मी इमारत के बाहर एक छोटा-सा बाजार लग गया है जिसमें जरूरी चीजें तथा खाने 
का कच्चा गल्ला तथा सब तरह का सामान मेहमानों के लिए मौजूद है औरराजा साहब की 


आज्ञा है कि जिसको जिस चीज की जरूरत हो दी जाय और उसकी कीमत किसी से भी न 
ली जाय। इस काम की निगरानी के लिए कई नेक और ईमानदार मुन्शी मुकर॑र हैं जो अपना 
काम बड़ी खूबी और नेकनीयत के साथ कर रहे हैं। यह बाततो हुई है मगर लोगों को 
आश्चर्य के साथ उस समय और भी आनन्द मिलता है जब एक बहुत बड़े खेमे या पण्डाल के 
अन्दर कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह कीशादी का सामान इकट्ठा होते देखते हैं। 


कैदियों को किसी खेमे में जगह नहीं मिली है बल्कि वे सब तिलिस्मी इमारत के अन्दर एक 
ऐसे स्थान में रक्खे गये हैं जो उन्हीं के योग्य है, मगर भूतनाथबिल्कुल आजाद है और 
आश्चर्य के साथ लोगों की उंगलियां उठवाता हुआ इस समयचारों तरफ घूम रहा है और 
मेहमानों की खातिरदारी का खयाल भी करता रहता है। 


राजा साहब की आज़ानुसार तिलिस्मी इमारत के अन्दर पहिले खण्ड में एक बहु तबड़ा दालान 
उस आलीशान दरबार के लिए सजाया जा रहा है जिसमें पहिले तो भूतनाथतथा अन्य कैदियों 
का मुकद्दमा फैसला किया जायगा और बाद में दोनों कुमारों के ब्याह की महफिल का आनन्द 
लोगों को मिलेगा और इसे लोग 'दरबारेआम' के नाम से सम्बोधन करते हैं। इसके अतिरिक्त 
'दरबारे-खास' के नाम से दूसरी मंजिल परएक और कमरा सजाकर तैयार हुआ है जिसमें 
नित्य पहर दिन चढ़े तक दरबार हु आकरेगा और उसमें खास-खास तथा ऐयारी पेशे वाले 
बैठकर जरूरी कामों पर विचार किया करेंगे। इस समय हम अपने पाठकों को भी इसी 
दरबारेखास में ले चलकर बैठाते हैं। 


एक ऊंची गद्दी पर महाराज सुरेन्द्रसिंह और उनके बाई तरफ राजावीरेन्द्रसिंह बैठे हुए हैं। 
सुरेन्द्रसिंह के दाहिने तरफ जीतसिंह औरखीरेन्द्रसिंह के बाई तरफ तेजसिंह बैंठे हैं और उनके 
बगल में क्रमशः देवीसिं हु पण्डित बद्रीनाथ, रामनारायण, जगन्नाथ ज्योतिषी, पन्नालाल और 
भूतनाथ वगैरह दिखाई दे रहे हैं और भूतनाथ के बगल में चुन्नीलाल हाथ मेनंगी तलवार 
लिए खड़ा है। उधर जीतसिंह के बगल में राजा गोपालसिंह और फिरक्रमशः बलभद्रसिं हू 
इन्ददेव, भैरोसिंह वगैरह बैठे हैं और उनके बगल मेंनाहरसिंह नंगी तलवार लिए खड़ा है और 
इस बात पर विचार हो रहा है कि कैदियों का मुकद्दमा कब से शुरू किया जाय तथा उस 
सम्बन्ध में किन-किन बातों या चीजों की जरूरत है। 


इसी समय चोबदार ने आकर अदब से अर्ज किया - "महल के दरवाजे पर एक नकाबपोश 
हाजिर हुआ है जो पूछने पर अपना परिचय नहीं देता परन्तु दरबार में हाजिरहोने की आज्ञा 
मांगता है।" 


इस खबर को सुनकर तेजसिंह ने राजा साहब की तरफ देखा और इशारा पाकर उस सवार को 
हाजिर करने के लिए चोबदार को हुक्म दिया। 


वह नौजवान नकाबपोश सवार जो सिपाहियाना ठाठ के बेशकीमत कपड़ों से अपने को सजाए 
हुए था हाजिर होने की आज्ञा पाकर घोड़े से उतर पड़ा। अपना नेजा जमीन में गाड़कर उसी के 
सहारे घोड़े की लगाम अटकाकर वह इमारत के अन्दर गया और चोबदार के साथ घूमता- 
फिरता दरबारे-खास में हाजिर हुआ। महाराजसुरेन्द्रसिं ह वीरेन्द्रसिं ह जीतसिंह और तेजसिंह को 
अदब से सलाम करने के बाद उसने अपना दाहिना हाथ जिसमें एक चीठी थी दरबार की तरफ 
बढ़ाया और देवीसिंह ने उसके हाथ से पत्र लेकर तेजसिंह के हाथ में दे दिया। तेजसिंह नाजा 
सुरेन्द्रसिंह को दिया। उन्होने उसे पढ़कर तेजसिंह के हवाले किया औरइसके बाद वीरेन्द्रसिंह 
और तेजसिंह ने भी वह पत्र पढ़ा। 


जीत - (नकाबपोश से) इस पत्र के पढ़ने से जाना जाता है कि खुलासा हाल तुम्हारी जुबानी 
मालूम होगा? 


नकाबपोश - (हाथ जोड़कर) जी हां मेरे मालिकों ने यह अर्ज करने के लिए मुझे यहां भेजा है 
कि 'हम दोनों भूतनाथ तथा और कैदियों का मुकद्दमा सुनने के समयउपस्थित रहने की 
इच्छा रखते हैं और आशा करते हैं कि इसके लिए महाराज प्रसन्नता के साथ हम लोगों को 
आज्ञा देंगे। हम लोग यह प्रतिज्ञापूर्वक कहते हैं कि हम लोगों के हाजिर होने का नतीजा 
देखकर महाराज प्रसन्न होगे।' 


जीत - मगर पहिले यह तो बताओ कि तुम्हारे मालिक कोन हैं और कहां रहते हैं? 


नकाबपोश - इसके लिए आप क्षमा करें क्‍योंकि हमारे मालिक लोग अभी अपने को प्रकट नहीं 
किया चाहते और इसलिए जब यहां उपस्थित होंगे तो अपने चेहरे पर नकाब डाले होंगे। हां, 
मुकद्दमा खतम हो जाने के बाद वे अपने को प्रसन्नता के साथ प्रकट कर देंगे। आप देखेंगे 
कि उनकी मौजूदगी में मुकद्दमा सुनने केसमय कैसे-कैसे गुल खिलते हैं जिससे आशा है कि 
महाराज भी बहुत प्रसन्नहोंगे। 


जीत - कदाचित्‌ तुम्हारा कहना ठीक हो मगर ऐसे म्कृुद्दमों में जिन्हें घरेलू मुकद्दमे भी कह 
सकते हैं अपरिचित लोगों को शरीक होने और बोलने की आज्ञा महाराज कैसे दे सकते हैं? 


नकाब - ठीक है, महाराज मालिक हैं जो उचित समझें करें मगर इसमें भी कोई सन्देह नहीं 
कि अगर उस समय हमारे मालिक लोग (केवल दो आदमी) उपस्थित न होंगे तो मुकद्दमे की 
बारीक गुत्थी सुलझ न सकेगी और यदि वे पहिले ही से अपने को प्रकट कर देंगे तो...। 


जीत - (तेजसिंह से) इस विषय में उचित यही है कि एकान्त में इस नकाबपोश से बातचीत 
की जाय। 


तेज - (हाथ जोड़कर) जो आज्ञा। 


इतना कहकर तेजसिंह उठे और उस नकाबपोश को साथ लिये हुए एकान्त में चले गए। 


इस नकाबपोश को देखकर सभी हैरान थे। इसकी सिपाहियाना चुस्त और बेशकीमत पोशाक, 
इसका बहादुराना ढंग और इसकी अनूठी बातों ने सभों के दिल में खलबलीपैदा कर दी थी, 
खास करके भूतनाथ के पेट में तो चूहे दौड़ने लग गये और उसनेइस नकाबपोश की 
अससियत जानने का खयाल अपने दिल में मजबूती के साथ बांध लियाथा। यही कारण था 
कि जब थोड़ी देर बाद तेजसिंह उस नकाबपोश से बातें करके औरउसको साथ लिये हुए 
वापस आए तब सभों का ध्यान उसी तरफ चला गया और सभी यह जानने के लिए व्यग्र 
होने लगे कि देखें तेजसिंह क्या कहते हैं। 


तेजसिंह ने अपने बाप जीतसिंह की तरफ देखकर कहा "मेरे खयाल से इनकी प्रार्थना स्वीकार 
करने में कोई हर्ज नहीं है। यदि मान लिया जाय कि वे लोगहमारे साथ दुश्मनी भी रखते हों 
तो भी हमें इसकी कुछ परवाह नहीं हो सकती और नवे लोग हमारा कुछ बिगाड़ ही सकते 
हैं" 


तेजसिंह की बात सुनकर जीतसिंह ने महाराज की तरफ देखा और कुछ इशारा पाकर 
नकाबपोश से कहा, "खैर, तुम्हारे मालिकों की प्रार्थना स्वीकार की जाती है।उनसे कह देना कि 
कल से नित्य एक पहर दिन चढ़ने के बाद इस दरबारे-खास में हाजिर हुआ करें।' 


नकाबपोश ने झुककर सलाम किया और जिधर से आया था उसी तरफ लौट गया। थोड़ी देर 
तक और कुछ बातचीत होती रही जिसके बाद सब कोई अपने-अपने ठिकाने चले गए। केवल 
महाराज सुरेन्द्रसिं ह वीरेन्द्रसिं ह जीतसिं ह तेजसिंह और गोपालसिंहरह गए और इन लोगों में 
कुछ देर तक उसी नकाबपोश के विषय में बातचीत होती रही। क्या-क्या बातें हुईं इसे हम इस 
जगह खोलना उचित नहीं समझते और न इसकी जरूरत ही देखते हैं। 


बयान - 0 


दूसरे दिन फिर उसी तरह का दरबारे-खास लगा जैसा पहिले दिन लगा था और जिसका 
खुलासा हाल हम ऊपर के बयान में लिख आए हैं। आज के दरबार में वे दोनोंनकाबपोश 
हाजिर होने वाले थे जिनकी तरफ से कल एक नकाबपोश आया था। अस्तु राजासाहब की 
तरफ से कल ही सिपाहियों और चोबदारों को हुक्म मिल गया था कि जिससमय दोनों 
नकाबपोश आवें उसी समय बिना इत्तिला किए ही दरबार में पहुंचा दिएजायं। यही सबब था 
कि आज दरबार लगने के कुछ ही देर बाद एक चोबदार के पीछे-पीछे वे दोनों नकाबपोश 
हाजिर हु ए। 


इन दोनों नकाबपोशों की पोशाक बहुत ही बेशकीमत थी। सिर पर बेलदार शमला थाजिसके 
आगे हीरे का जगमगाता हुआ सरपेच था। भद्दी मगर कीमती नकाब मेंबड़े-बड़े मोतियों की 

झालर लगी हुई थी। चपकन और पायजामे में भी सलमेसितारे की जगह हीरे और मोतियों 
की भरमार थी तथा परतले के बेशकीमत हीरे ने तो सभों को ताज्जुब ही में डाल दिया था 

जिसके सहारे जड़ाऊ कब्जे की तलवार लटक रही थी। दोनों नकाबपोशों की पोशाक एक ही 

ढंग की थी और दोनों एक ही उम्र के मालूम पड़ते थे। 


यद्यपि देखने से तो यही मालूम होता था कि ये दोनों नकाबपोश राजाओं से भी ज्यादे दौलत 
रखने वाले और किसी अमीर खानदान के होनहार बहादुर हैं मगर इनदोनों ने बड़े अदब के 
साथ महाराज सुरेन्द्रसिं ह वीरेन्द्रसिंह और जीतसिंहको सलाम किया और इन तीनों के सिवाय 
और किसी की तरफ ध्यान भी न दिया। महाराज की आज़ानुसार राजा गोपालसिंह के बगल 
में इन दोनों को जगह मिली। जीतसिं हने सभ्यतानुसार कुशल-मंगल का प्रश्न किया। 


दुष्टां के सिरताज, पतितों के महाराजाधिराज, नमकहरामों के किबलेगाह और दोजखियों के 
जहांपनाह मायारानी के तिलस्मी दारोगा साहब तलब किये गए और जब हाजिर हुए तो बिना 
किसी को सलाम किए जहां चोबदार ने बैठाया बैठ गए। इस समय इनके हाथों में हथकड़ी 
और पैरों में ढीली बेड़ी पड़ी हुई थी। जब से इन्हेंकैदखाने की हवा नसीब हुई तब से बाहर की 
कोई खबर इनके कानों तक पहुची न थी।इन्हीं के लिए नहीं बल्कि तमाम कैदियों के लिए 
इस बात का इन्तजाम किया गया था कि किसी तरह की अच्छी या बुरी खबर उनके कानों 
तक न पहुंचे और न कोईउनकी बातों का जवाब ही दे। 


महाराज का इशारा पाकर पहिले राजा गोपालसिंह ने बात शुरू की और दारोगा की तरफ 
देखकर कहा - 


गोपाल - कहिए दारोगा साहब, मिजाज तो अच्छा है! अब आपको अपनी बेकसूरी साबित करने 
के लिए किन-किन चीजों की जरूरत है? 


दारोगा - मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है और उम्मीद करता हूं कि आपको भीइस बात 
का कोई सबूत न मिला होगा कि मैंने आपके साथ किसी तरह की बुराई की थीया मुझे इस 
बात की खबर भी थी कि आपको महारानी ने कैद कर रखा है। 


गोपाल - (मुस्कुराते हुए नहीं-नहीं, आप मेरे बारे में किसी तरह का तरद्दुद न करें। मैं आपसे 
अपने मामले में बातचीत करना नहीं चाहता और न यही पूछना चाहता हू कि शुरूशुरू में 
आपने मेरी शादी में कैसे-कैसे नोंक-झोंक के काम किए और बहुतःसी मड़वे की बातों को तै 
करते हुए अन्त में किसमायारानी को लेकर अपने किस मेहरबान गुरुभाई के पास किस तरह 
की मदद लेने गये थे या फिर जमाने ने क्या रंग दिखाए, इत्यादि। मेरे साथ तो जो कुछ 


आपने किया उसे याद करने का ध्यान भी मैं अपने दिल में लाना पसन्द नहीं करता मगर मेरे 
पुराने दोस्त इन्द्रदेव आपसे कुछ पूछे बिना भी न रहेंगे। उन्हें चाहिएथा कि अब भी अपने 
गुरुभाई का नाता निबाहें मगर अफसोस, किसी बेविश्वासे ने उन्हें यह कहकर रंज कर दिया है 
कि 'इन्दिरा और सर्यू की किस्मतों का फैसलाभी इन्हीं दारोगा साहब के हाथ से हुआ है! 


राजा गोपालसिंह के जुबानी थपेड़ों ने दारोगा का मुंह नीचा कर दिया। पुरानीबातों और 
करतूतों ने आंखों के आगे ऐसी भयानक सूरतें पैदा कर दीं जिनकेदेखने की ताकत इस समय 
उसमें न थी। उसके दिल में एक तरह का दर्द-सा मालूमहोने लगा और उसका दिमाग चक्कर 
खाने लगा। यद्यपि उसकी बदकिस्मती और उसके पापों ने भयानक अन्धकार का रूप धारण 
करके उसे चारों ओर से घेर लिया था परन्तु इस अन्धकार में भी उसे सुबह के झिलमिलाते 
हुए तारे की तरह उम्मीद कीएक बारीक और हलकी रोशनी बहुत दूर पर दिखाई दी जो उसी 
तरह ही थी जिसका सबब इन्द्रदेव था, क्योंकि इसे (दारोगा को) इन्दिरा और सर्यू के प्रकट 
होने का हाल कुछ भी मालूम न था और वह यही समझ रहा था कि इन्द्रदेव पहिले की तरह 
अभी तक इन बातों से बेखबर होगा और इन्दिरा तथा सर्यू भी तिलिस्म के अन्दरमर-खपकर 
अपने बारे में मेरी बदकारियों का सबूत साथ ही लेती गई होंगी, अस्तु ताज्जुब नही कि आज 
भी इन्द्रदेव मुझे अपना गुरुभाई समझकर मदद करे। इसीसबब से उसने मुश्किल से अपने 
दिल को सम्हाला और इन्द्रदेव की तरफ देखके कहा - 


"राम - राम, भला इस अनर्थ का भी कुछ ठिकाना है! क्या आप भी इस बात को सच मान 
सकते हैं? 


इन्द्रदेव - अगर इन्दिरा मर गई होती और यह कलमदान नष्ट हो गया होता तो इस बात 
को मानने के लिए मुझे जरूर कुछ उद्योग करना पड़ता। 


इतना कहकर इन्द्रदेव ने इन्दिरा की तस्वीर वाला वह कलमदान निकालकर सामने रख 
दिया। 


इन्द्रदेव की बातै सुन और इस कलमदान की सूरत पुनः देखकर दारोगा कीबची-बचाई उम्मीद 
भी जाती रही। उसने भय और लज्जा से सिर झुका लिया और बदन में पैर्दा भई कंपकंपी को 
रोकने का उद्योग करने लगा। इसी बीच में भूतनाथबोल उठा - 


"दारोगा साहब, इन्दिरा को आपके पंजे से बार-बार छुड़ाने वाला भूतनाथ भीतो आपके सामने 
ही मौजूद है और अगर आप चाहें उस कम्बख्त औरत से भी मिल सकते हैं जिसने उस बाग 
में आपको कुएं के अन्दर और बेचारी इन्दिरा को दुःख केअथाह समुद्र से बाहर किया था।' 


भूतनाथ की बात सुनते ही दारोगा कांप गया और घबड़ाकर उन नए आए हुए दोनों 
नकाबपोशों की तरफ देखने लगा। उसी समय उनमें से एक नकाबपोश ने नकाब हटाकर 
रूमाल से अपने चेहरे को इस तरह पोंछा जैसे पसीना आने पर कोई अपने चेहरे को साफ 
करता है। लेकिन इससे उसका असल मतलब केवल इतना ही था कि दारोगा उसकी सूरत देख 
ले। 


दारोगा के साथ ही साथ और कई आदमियों की निगाह उस नकाबपोश के चेहरे पर गई मगर 
उनमें से किसी ने भी आज के पहिले उसकी सूरत नहीं देखी थी इसलिए कोई कुछअनुमान 
न कर सका, हां, दारोगा उसकी सूरत देखते ही भय और दुःख से पागल होगया। वह घबड़ाकर 
उठ खड़ा हुआ और उसी समय चक्कर खाकर जमीन पर गिरने के साथही बेहोश हो गया। 


यह कैफियत देख लोगों को बड़ा ही ताज्जुब हुआ। राजा सुरेन्द्रस्किं, जीतसिं ह वीरेन्द्रसिं ह 
तेजसिंह और राजा गोपालसिंह ने भी उस नकाबपोश कीसूरत देख ली थी मगर इनमें से न 
तो किसी ने उसे पहिचाना और न उससे कुछ पूछनाही उचित जाना, अस्तु आज्ञानुसार दरबार 
बर्खास्त किया गया और वह कम्बख्त नकटा दारोगा पुनः कैदखाने की अंधेरी कोठरी में डाल 
दिया गया। उन दोनों नकाबपोशों में से एक ने तेजसिंह से पूछा 'कल किसका मुकद्दमा होगा 
जवाब में तेजसिंह ने बलभद्रसिंह का नाम लिया और दोनों नकाबपोश वहां से रवाना हो गए। 


बयान - ।7 


दूसरे दिन नियत समय पर फिर दरबार लगा और वे दोनों नकाबपोश भी आ मौजूद हुए। 
आज के दरबार में बलभद्रसिंह भी अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए थे।आजानुसार पुनः वह 
नकटा दारोगा और नकली बलभद्रसिंह हाजिर किए गए और सबकेपहिले इन्द्रदेव ने नकली 
बलभद्रसिंह से इस तरह पूछना शुरू किया- 


इन्द्रदेव - क्यों जी, क्या तुम असली बलभद्रसिंह का ठीकठीक पता न बताओगे? 


नकली बलभद्र - (लम्बी सांस लेकर और महाराजा साहब की तरफ देखकर) कैसा बुरा जमाना 
हो रहा है। हजार बार पहिचाने जाने पर भी अभी तक मैं नकली बलभद्रसिं हही कहा जाता हू. 
और गुनाहों की टोकरी सिर पर लादने वाले भूतनाथ को मूंछोंपर ताव देता हुआ देखता हू। 
(इन्द्रदेव की तरफ देखकर) मालूम होता है कि आपको जमानिया के दारोगा वाला रोजनामचा 
नहीं मिला, अगर मिलता तो आपको मुझ परकिसी तरह का शक न रहता। 


भूत - (जैपाल अर्थात्‌ नकली बलभद्रसिंह से मुझे अभी तक हौसला बना ही हुआहै (तेजसिंह 
से) कृपानिधान, अभी कल की बात है, आप उन बातों को कदापि न भूलेहोंगे जो मैंने 
कमलिनीजी के तालाब वाले तिलिस्मी मकान में इस दुष्ट केसामने आप लोगों से उस समय 


कही थीं जब आप लोग इसे सच्चा मानकर मुझे कैदखाने की हवा खिलाने का बन्दोबस्त कर 
चुके थे। क्या मैंने नहीं कहा था कि महाराजके सामने मेरा मुकद्दमा एक अनूठा रंग पैदा 
करके मेरे बदले में किसी दूसरेही को कैदखाने की कोठरी का मेहमान बनाबेगा देखिये आज 
वह दिन आपकी आंखों के सामने है, आपके साथ वे लोग भी हर तरह से मेरी बातों को सुन 
रहे हैं जिन्होंने उस दिन इसे असली बलभद्रसिंह मान लिया और मुझे घृणा की दृष्टि सेभी 
देखना पसन्द नहीं करते थे। आशा है आप लोग उस समय की भूल पर अफसोस करेंगे और 
इस समय मैं बड़े अनूठे रहस्यों को खोलकर जो तमाशा दिखाने वाला हू उसे ध्यान देकर 
देखेंगे। 


तेज - बेशक ऐसा ही है, औरों के दिल की तो मैं नही कह सकता मगर मैं अपनी उस समय 
की भूल पर जरूर अफसोस करता हू। 


इस कमरे में जिसमें दरबार लगा हुआ था ऊपर की तरफ कई खिड़कियां थी जिनमेंदोहरी 
चिकें पड़ी हुई थीं जहां बैठी लक्ष्मीदेवी कमलिनी वगैरह इन बातों को बड़े गौर से सुन रही थीं। 
भूतनाथ ने पुनः जैपाल की तरफ देखा और कहा - 


भूत - अब मैं उन बातों को भी जान चुका हू जिन्हें उस समय न जानने के कारणमैं सचाई 
के साथ अपनी बेकसूरी साबित नहीं कर सकता था। हां, कहो अब तुम अपने बारे में क्या 
कहते हो? 


जैपाल - मालूम होता है कि आज तू अपने हाथ की लिखी हुई उन चीठियों से इनकार्रकिया 
चाहता है जो तेरी बुराइयों के खजाने को खोलने के काम में आ चुकी हैं और आवेंगी। क्या 
लक्ष्मीदेवी की गही पर मायारानी को बैठाने की कार्रवाई में तूने सबसे बड़ा हिस्सा नहीं लिया 
था और क्या वे सब चीठियां तेरे हाथ की लिखी हुई नहीं है 


भूत - नहीं-नही, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि वे चीठियां मेरे हाथ की लिखी हुई 
नहीं हैं, बल्कि इस बात को साबित करूंगा कि लक्ष्मीदेवी के बारे में मैं बिल्कुल बेकसूर हूं और 
वे चीठियां जिन्हें मैंने अपने फायदे के लिए लिख रक्खा था मुझे नुकसान पहुचाने का सबब 
हुई तथा इस बात को भी साबित करूंगा कि मैं वास्तव में वह रघुबरसिंह नहीं हू. जिसने 
लक्ष्मीदेवी के बारे में कारवाई की थी। इसके साथ ही तुझे और इस नकटे दारोगा को भी यह 
सुनकर अपने उछलते हुए कलेजे को रोकने के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि केवलअसली 
बलभद्रसिंह ही नहीं बल्कि इन्दिरा तथा सर्यू भी दमभर में तुम लोगोंकी कलई खोलने के 
लिए यहां आ चुकी है। 


जैपाल - (बेहयाई के साथ) मालूम होता है कि तुम लोगों ने किसी को जाली बलभद्रसिंह 
बनाकर राजा साहब के सामने पेश कर दिया है। 


इतना सुनते ही बलभद्रसिंह ने अपने चेहरे से नकाब हटाकर जैपाल की तरफ देखाऔर कहा, 
"नहीं-नहीं, जाली बलभद्रसिंह बनाया नहीं गया बल्कि मैं स्वयं यहां बैठा हुआ तेरी बातें सुन 
रहा हू।' 


बलभद्रसिंह की सूरत देखके एक दफे तो जैपाल हिचका मगर तुरत ही उसने अपने को 
सम्हाला और परले सिरे की बेहयाई को काम में लाकर बोला, "आह, हेलासिंह भीयहां आ गये! 
मुझे तुमसे मिलने की कुछ भी आशा न थी, क्योंकि मेरे मुलाकातियों ने जोर देकर कहा था 
कि हेलासिंह मर गया और अब तुम उसे कदापिनहीं देख सकते।" 


बलभद्र - (मुस्कराता हुआ तेजसिंह की तरफ देखके ऐसे बेहया की सूरत भी आजके पहिले 
आप लोगों ने न देखी होगी! (जैपाल से) मालूम होता है कि तू अपनेदोस्त हेलासिंह की मौत 
का सबब भी किसी दूसरे को ही बताना चाहता है मगर ऐसानहीं हो सकता क्योंकि मेरे दोस्त 
भूतनाथ मेरे साथ हेलासिंह के मामले कासबूत भी बेगम के मकान से लेते आये है। 


भूत - हां-हां, वह सबूत भी मेरे पास मौजूद है जो सबसे ज्यादे मेरे खास मामले में काम 
देगा। 


इतना कहके भूतनाथ ने दो-चार कागज, दस-बारह पन्ने की एक किताब और हीरे की अंगूठी 
जिसके साथ छोटा-सा पुरजा बंधा हुआ था अपने बटुए में से निकालकर राजागोपालसिंह के 
सामने रख दिया और कहा, "बेगम, नौरतन और जमालो को भी तलब करना चाहिए।" 


इन चीजों को गौर से देखकर राजा गोपालसिंह ताज्जुब में आ गए और भूतनाथ का मुंह 
देखने लगे। 


भूत - (गोपालसिंह से) आप जिस समय कृष्णाजिन्न की सूरत में थे उस समय मैंनेआपसे 
अर्ज किया था कि अपनी बेकसूरी का बहुत अच्छा सबूत किसी समय आपकेसामने ला 
रखूंगा, सो यह सबूत मौजूद है इसी से दोनों का काम चलेगा। 


गोपाल - (ताज्जुब के साथ) हां ठीक है, (वीरेन्द्रसिंह से) ये बड़े काम की चीजें भूतनाथ ने पेश 
की हैं। बेगम, नौरतन और जमालो के हाजिर होने पर मैं इनका मतलब बयान करूंगा। 


वीरेन्द्रसिं ह ने तेजसिंह की तरफ देखा और तेजसिंह ने बेगम्रनौरतन और जमालो के हाजिर 
होने का हुक्म दिया। इस समय जैपाल का कलेजा उछल रहा था। वह उन चीजों को अच्छी 
तरह देख नहीं सकता था और न उसे इसी बात का गुमान था कि बेगमके यहां से भूतनाथ 
फलानी चीजें ले आया है। 


कैदियों की सूरत में बेगम, नौरतन और जमालो हाजिर हुईं। उस समय एक नकाबपोशने 
जिसने भूतनाथ की पेश की हुई चीजों को अच्छी तरह देख लिया था गोपालसिं हसे कहा, "मैं 
उम्मीद करता हू. कि भूतनाथ की पेश की हुई इन चीजों का मतलब्मउनस्बित आपके मैं 
ज्यादा अच्छी तरह बयान कर सकूंगा। यदि आप मेरी बातों परविश्वास करके ये चीजें मेरे 
हवाले करें तो उत्तम हो।" 


नकाबपोश की बातें सभी ने ताज्जुब के साथ सुनी खास करके जैपाल ने, जिसकी विचित्र 
अवस्था हो रही थी। यद्यपि वह अपनी जान से हाथ धो बैठा था मगर साथही इसके यह भी 
सोचे हुए था कि मेरी चालबाजियों में उलझे हुए भूतनाथ को कोईक्रदापि बचा नहीं सकता 
और इस समय भूतनाथ के मददगार जो आदमी हैं वे लोग तभी भूतनाथ को बचा सकेंगे जब 
मेरी बातों पर पर्दा डालेंगे या मेरे कसूरों की माफी दिला देंगे, तथा जब तक ऐसा न होगा मैं 
कभी भूतनाथ को अपने पंजे सेनिकलने न दूंगा। यही सबब था कि ऐसी अवस्था में भी वह 
बोलने और बातें बनाने से बाज नही आता था। 


नकाबपोश की बात सुनकर राजा गोपालसिंह ने मुस्करा दिया और भूतनाथ की दी हुझ्लीजें 
उनके सामने रखकर कहा, "अच्छी बात है यदि आप मुझसे ज्यादा जानते हैतो आप ही इस 
गुत्थी को साफ करें।" 


नकाबपोश - अच्छा होता यदि इन चीजों को पहिले बड़े महाराज और जीतसिंह भी देख लेते। 
गोपाल - मैं भी यही चाहता हू। 


इतना कहकर राजा गोपालसिंह ने उन चीजों को हाथ में उठा लिया और तेजसिंह कीतरफ 
देखा। तेजसिंह का इशारा पाकर देवीसिंह राजा गोपालसिंह के पास गए और केवीजें लेकर 
जीतसिंह के हाथ में दे आये। 


महाराज सुरेन्द्रसिं ह जीतसिं ह राजा वीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह ने भी उनचीजों को अच्छी तरह 
देखा और इसके बाद महाराज की आज़ानुसार जीतसिंह ने कहा "महाराज हुक्म देते है कि 
आज की कार्रवाई यहीं खत्म की जाय और इसके बाद की कार्रवाई कल दरबारे-आम में हो 
और इन पुर्जा का मतलब भी कल ही के दरबार में नकाबपोश साहब बयान करें|" 


इस बात को सभों ने पसन्द किया खास करके दोनों नकाबपोश और भूतनाथ की भी यही 
इच्छा थी, अस्तु दरबार बर्खास्त हुआ और कल के लिए दरबारेआम की मुनादी की गई। 


बयान - 2 


आज के दरबारे-आम की बैठक भी उसी ढंग की है जैसा कि हम दरबारे-खास के बारे में बयान 
कर चुके हैं, अगर फर्क है तो सिर्फ इतना ही है कि दरबारे-खास में बैठने वाले लोगों के बाद 
उन रईसों, अमीरों और अफसरों तथा ऐशथारों को दर्जे-बदर्जे जगह मिली है जो आज के दरबार 
में शरीक हुए हैं और आदमी भी बहु तज्यादे इकड़े हुए हैं मगर आवाज के खयाल से पूसपूरा 
सन्नाटा छाया हुआहै। गुलशोर की तो दूर रही किसी की मजाल नहीं कि बिना मर्जी के 
चुटकी भी बजासके। इसके अतिरिक्त नंगी तलवार लिए रुआबदार फौजी सिपाहियों के पहरे 
का इन्तजाम भी बहुत ही मुनासिब और खूबसूरती के साथ किया गया है और बाहर के आये 
हुए मेहमान भी बड़ी दिलचस्पी के साथ बलभद्रसिंह और भूतनाथ का मुकद्दमासुनने के लिए 
तैयार हैं। 


नकटा दारोगा, जैपाल, बेगम, नौरतन और जमालो के हाजिर होने के बाद तेजसिंहने कल के 
दरबार में भूतनाथ की पेश की हुई चीठियां अंगूठी और छोटी किताबराजा गोपालसिंह को दे 
दी और राजा गोपालसिंह ने इस खयाल से कि कल के और परसों के मामले से भी सभी को 
आगाही हो जानी चाहिए, जो कुछ पिछले दो दिन के दरबारे-खास में हुआ था रणधीरसिंह की 
तरफ देखकर बयान किया और इसके बाद कहा, "आज भी वे दोनों नकाबपोश इस दरबार में 
हाजिर हैं जिन्हें हम लोग ताज्जुबकी निगाहों से देख रहे हैं और नहीं जानते कि कौन हैं, कहां 
के रहने वाले हैं, या इन मामलों से इन्हें क्या सम्बन्ध है जिसके लिए इन दोनों ने यहां आने 
और मुकदमे में शरीक होने का कष्ट स्वीकार किया है। फिर भी जब तक येदोनों अपने को 
प्रकट न करें हम लोगों को इनका हाल जानने के लिए उद्योग न करना चाहिए और देखना 
चाहिए कि इनकी कार्रवाइयों और बातों का असर कम्बख्त मुजरिमो पर कैसा पड़ता है।" 


यह कहकर गोपालसिंह ने वह अंगूठी चीठियां और छोटी किताब नकाबपोश के आगे रख दीं। 


इस दरबारे-आम वाले मकान में भी ऐसी जगह बनी हुई थी जहां से रानीचन्द्रकान्ता और 
किशोरी, कामिनी, लक्ष्मीदेवी, कमलिनी वगैरह भी यहां की कैफियत देख-सुन सकती थीं, इसलिए 
समझ रखना चाहिए कि वे सब भी दरबार के मामले को देख-सुन रही हैं। 


उन दोनों में से एक नकाबपोश ने भूतनाथ के पेश किये हुए कागजों में से एक कागज उठा 
लिया और खड़े होकर इस तरह कहना शुरू किया - 


"निःसन्देह आप लोग हम दोनों को ताज्जुब की निगाह से देखते होंगे और यह भीजानने की 
इच्छा रखते होंगे कि हम लोग कोन और कहां के रहने वाले हैं, मगर अफसोस है कि इस 
समय इस बारे में हम इससे ज्यादा कुछ नही कह सकते कि हम लोग ईश्वर के दूत हैं और 
इन दुष्टों के अच्छे-बुरे कर्मो को अच्छी तरह जानते हैं। यह जैपाल अर्थात्‌ नकली बलभद्रसिंह 
चाहता है कि अपने साथ भूतनाथ को भीले डूबे, मगर इसे समझ रखना चाहिए कि भूतनाथ 
हजार बुरा होने पर भी इज्जत और कदर की निगाह से देखे जाने के लायक है। अगर 


भूतनाथ न होता तो यह जैपाल इस समय असली बलभद्रसिंह बनकर न मालूम और भी कैसे 
कैसे अनर्थ करता और असली बलभद्रसिंह की जान न जाने किस तकलीफ के साथ निकलती। 
अगर भूतनाथ न होता तो आज का यह आलीशान दरबार भी हम लोगों के लिए न होता और 
राजा गोपालसिंह भी इसतरह बैठे हुए दिखाई न देते क्योंकि भूतनाथ की ही बदौलत दारोगा 
की गुप्त कमेटी का अन्त हुआ और इसी की बदौलत कमलिनी भी मायारानी के साथ 
मुकाबला करनेलायक हुई। अगर भूतनाथ ने दो काम बुरे किये हैं तो दस काम अच्छे भी 
किये हैं, जो आप लोगों से छिपे नहीं हैं। भूतनाथ के अनूठे कामों का बदला यह नहींहो सकता 
कि उसे किसी तरह की सजा मिले बल्कि यही हो सकता है कि उसे मुंहमांगा इनाम मिले। 
आशा है कि मेरी इस बात को महाराज खुले दिल से स्वीकार भी करेंगे।" 


इतना करकर नकाबपोश चुप हो गया और महाराज की तरफ देखने लगा। महाराज काइशारा 
पाकर तेजसिंह ने कहा, "महाराज आपकी इस बात को प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते है।" 


इतना सुनते ही भूतनाथ ने खड़े होकर सलाम किया और नकाबपोश ने भी सलाम करके पुनः 
इस तरह कहना शुरू किया - 


"बहुतों को ताज्जुब होगा कि जैपाल जब बलभद्रसिंह बन ही चुका था तो इतर्नेदेनौ तक कहां 
और क्योंकर छिपा रहा, लक्ष्मीदेवी या कमलिनी से मिला क्योंनहीं और इसी तरह से भूतनाथ 
भी जब जानता था कि बलभद्रसिंह कौन और कहां है तोउसने इस बात को इतने दिनों तक 
छिपा क्यों रक्खा इसका जवाब मैं इस तरह देता हू. कि अगर भूतनाथ कमलिनी का ऐयार 
बना हुआ न होता तो यह नकली बलभद्रसिं हअर्थात्‌ जैपाल जिसे भूतनाथ मरा हु आसमझे 
बैठा था, कभी का प्रकट हो चुका होता, मगर भूतनाथ का डर इसे हद से ज्यादे था और यह 
चाहता था कि कोई ऐसा जरिया हाथ लग जाय जिससे भूतनाथ इसके सामने सिर उठाने 
लायक न रहे, और तब यह प्रकट होकर अपने को बलभद्रसिंह के नाम से मशहूर करे। आखिर 
ऐसा ही हुआअर्थात्‌ वह छोटी सन्दूकड़ी जिसकी तरफ देखने की भी ताकत भूतनाथ में नहीं 
है इसके हाथ लग गई और वह कागज का मुट्ठा भी इसे मिल गया जो भूतनाथ के हाथ का 
लिखा हुआ था। अपनी इस बात के सबूत में मैं इस (हाथ की चीठी दिखाकर) चीठी को जो 
आज के बहुत दिन पहिले की लिखी हुई हैपढ़कर सुनाऊंगा!' 


इतना कहकर उसने चीठी पढ़ना शुरू किया जिसमें यह लिखा हुआ था- 
"प्यारी बेगम, 


वह सन्दूकड़ी तो मेरे हाथ लग गई जो भूतनाथ को बस में करने के लिए जादू काअसर 
रखती है मगर भूतनाथ तथा उसके आदमी बेतरह मेरे पीछे पड़े हुए है।ताज्जुब नहीं कि मैं 
गिरफ्तार हो जाऊं, इसलिए यह सन्दूकड़ी तुम्हारे पासभेजता हू, तुम इसे हिफाजत के साथ 


रखना। मैं भूतनाथ को धोखा देने काबन्दोबस्त कर रहा हू। अगर मैं अपना काम पूरा कर 
सका तो निःसन्देह भूतनाथ को विश्वास हो जायेगा कि जैपाल मर गया। उस समय मैं तुम्हारे 
पास आकर अपनी खुशी का तमाशा दिखाऊंगा। मुझे इस बात का पता भी लग चुका है कि 
वह कागज की गठरी उसकी स्त्री के सन्दूक में है जिसका जिक्र मैं कई दफे तुमसे कर चुकाहू 
और जिसके मिले बिना मैं अपने को बलभद्रसिंह बनाकर प्रकट नहीं कर सकता। 


- वही जैपाल" 


पढ़ने के बाद नकाबपोश ने वह चीठी गोपालसिंह के आगे फैंक दी और बेगम की तरफ देखके 
पूछा, "तुझे याद है कि यह चीठी किस महीने में जैपाल ने तेरे पासभेजी थी? 


बेगम - बहुत दिन की बात हो गई इसलिए मुझे महीना और दिन तो याद नही। 
नकाब - (जैपाल से) क्या तुझे याद है कि यह चीठी तूने किस महीने में लिखी थी? 
जैपाल - वह चीठी मेरे हाथ की लिखी हुई होती तो मैं तेरी बात का जवाब देता। 
नकाब - तो यह बेगम क्या कह रही है? 

जैपाल - तू ही जाने कि तेरी बेगम क्या कह रही है मैं तो उसे पहिचानता भी नहीं! 


इतना सुनते ही नकाबपोश को गुस्सा चढ़ आया। उसने अपने चेहरे से नकाब हटाकरगुस्से- 
भरी निगाहोँ से जैपाल की तरफ देखा जिसकी ताज्जुब-भरी निगाहें पहिले ही से उसकी तरफ 
जम रही थीं, और इसके बाद तुरत अपना चेहरा ढांप लिया। 


न मालूम उस नकाबपोश की सूरत में क्या बात थी कि उसे देखते ही जैपाल कीसूरत बिगड़ 
गई और वह कांपता तथा नकाबपोश की तरफ देखता हु आ अपने हथकड़ी सहित हाथों को 
जोड़कर बोला, "बस-बस माफ कीजिए, बेशक यह चीठी मेरे हाथ की लिखी हुई है! ओफ, मैं 
जानता था कि तुम अभी जीते हो, मैं तुम्हारी तरफ देखना नहींचाहता हू!" 


इतना कहकर जैपाल ने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढंक लीं और लम्बी-लम्बी सांसे लेने लगा। 


इस नकाबपोश की सूरत पर सभों की तो नहीं मगर बहुतों की निगाह पड़ी। हमारेराजा साहब, 
ऐयार लोग, गोपालसिंह इन्द्रदेव और भूतनाथ वगैरह ने भी इसे देखा मगर पहिचाना किसी ने 
भी नहीं, क्योंकि इन लोगों में से किसी ने भी आज के पहिले इसे देखा न था। इसके 
अतिरिक्त पहिले दिन दरबार में नकाबपोश की जो सूरत दिखाई दी थी उसमें और आज की 
सूरत में जमीन-आसमान का अन्तर था। इस विषय में लोगों ने यह खयाल कर लिया कि 


पहिले दिन एक नकाबपोश ने सूरत दिखाई थी और आज दूसरे ने, क्योंकि नकाब और पोशाक 
इत्यादि के खयाल से जाहिर में दोनों नकाबपोश एक ही रंग के थे। 


इन नकाबपोशों की तरफ से भूतनाथ का दिल तरददुद और खुटके से खाली न था।पहिले 
दिन उस नकाबपोश की जो सूरत भूतनाथ ने देखी उसे उसने अपने दिल मेंअच्छी तरह 
नक्शा कर लिया था - बल्कि एक कागज पर उसकी सूरत (तस्वीर) भी बनाकर तैयार कर ली 
थी और आज भी इसी नीयत से उसकी सूरत के विषय में बारीकनिगाह से भूतनाथ ने काम 
लिया मगर ताज्जुब कर रहा था कि ये दोनों कौन हैं जोबेवजह मेरी मदद कर रहे हैं और ये 
गुप्त बातें इन दोनों को कैसे मालूमहुई। 


थोड़ी देर तक नकाबपोश चुप रहा और इसके बाद उसने राजा साहब की तरफ देखके कहा, 
"महाराज देखते हैं कि मैं इस मुकद्दमे की गुत्थी को किस तरह सुलझारहा हूं और जैपाल के 
दिल पर मेरी सूरत का क्‍या असर पड़ा, अस्तु मैं इसी जगहएक और भी गुप्त बात की तरफ 
इशारा किया चाहता हूं जिसका हाल शायद अभी तकभूतनाथ को भी मालूम न होगा। वह 
यह है कि मनोरमा इस (बेगम की तरफ बताकर) बेगम की मौसेरी बहिन है और भूतनाथ की 
गुप्त सहेली नन्हाँ से गहरी मुहब्बतरखती है। यही सबब है कि भूतनाथ के घर से यह गठरी 
गायब हुई और जैपाल ने भीप्रकट होने के साथ ही लामाघाटी [8] की तरफ इशारा करके 
भूतनाथ को काबू में कर लिया। इस बात को महाराज तो नजानते होंगे मगर भूतनाथ को 
इन्कार करने की जगह अब नहीं तो दो दिन बाद न रहेगी।' 


नकाबपोश की इस बात ने भूतनाथ को चौंका दिया और उसने घबड़ाकर नकाबपोश से कहा, 
"क्या यह बात आप पूरी तरह से समझ-बूझकर कह रहे हैं 


नकाब - हां, और यह बात तुम्हारे ही सबब से पैदा हुई थी जिसके सबूत में मैं यह पुर्जा पेश 
करता हू । 


इतना कहकर नकाबपोश ने अपने जेब में से एक पुर्जा निकालकर पढ़ा और फिर राजा 
गोपालसिंह के सामने फेंक दिया। उसमें लिखा हुआ था- 


"प्यारी नन्हों, 


अब तो उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया। तुम्हें पता लगाना हो तो 'भूतनाथ' के नाम से 
पता लगा लेना और मुझे भी चांद वाले दिन गौहर के यहां देखना जोशेर की लड़की है। 


- करौंदा की छैँये-छैँये" 


इस चीठी ने भूतनाथ को परेशान कर दिया और उसने खड़े होकर कहा, "बस-बस, मुझे आपके 
कहने का विश्वास हो गया और बहुतसी पुरानी बातों का पता भी लगगया।" 


नकाबपोश - मैं इस बारे में और भी बहु तसी बातें कहूंगा मगर अभी नहीं जब समय तथा 
बातों का सिलसिला आ जायगा तब। मैं यह तो ठीक-ठीक नहीं कह सकता कि तुम्हारी स्त्री 
तुमसे दुश्मनी रखती है या वह इस बात को जानती है कि नन्हों और बेगम की मुहब्बत है 
मगर इतना जरूर कहूगा कि तुमने अपनी स्त्री को गौहरके यहां जाने की इजाजत देकर 
अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मार ली। मुझे इनबातों के कहने की कोई जरूरत नहीं थी मगर 
इस खयाल से बात निकल आई कि तुम भीअपनी गठरी के चोरी जाने का सबब जान 
जाओ। (तेजसिंह की तरफ देखकर) औरों को कया कहा जाय, भूतनाथ ऐसे चालाक ऐयार लोग 
भी औरतों के मामले में चूक ही जाते हैं। 


इसी समय बेगम उद्योग करके उठ खड़ी हुई और महाराज की तरफ देखकर जोर सेबोली, 
"दोहाई महाराज की! इन नकाबपोश का यह कहना कि नन्होँ नाम की किसी औरत से मुझसे 
दोस्ती है बिल्कुल झूठ है। इसका कोई सबूत नकाबपोश साहब नहीं देसकते। मैं तो जानती 
भी नहीं कि नन्हौ किस चिड़िया का नाम है। असल तो यह है कि यह केवल भूतनाथ की 
मदद करने आए हैं और झूठ-सच बोलकर अपना काम निकालना चाहते हैं। अगर सरकार उस 
सन्दूकड़ी को खोलें तो सारी कलई खुल जाय।' 


बेगम की बात सुनकर दोनों नकाबपोश गुस्से में आ गये। दूसरा नकाबपोश जो बैठाथा उठ 
खड़ा हुआ और अपने चेहरे की एक झलक लापरवाही के साथ बेगम को दिखाकरक्रोध-भरी 
आवाज में बोला, "क्या ये सब बाते झूठ हैं!" 


इस दूसरे नकाबपोश ने अपनी सूरत दिखाने की नीयत से अपनी नकाब को दमभर के लिए 
इस तरह हटाया जिससे लोगों को गुमान हो सकता था कि धोखे में नकाब खिसक गई, मगर 
होशियार और ऐयार लोग समझ गये कि इसने जान-बूझके अपनी सूरत दिखाईहै। यद्यपि 
इसके चेहरे पर केवल तेजसिं हु देवीसिंह, गोपालसिं ह भूतनाथ, जैपाल और बेगम की निगाह पड़ी 
थी, मगर इस दूसरे नकाबपोश के चेहरे पर निगाहपड़ते ही बेगम यह कहकर चिल्ला उठी - 
"आह तू कहां! क्या नन्हों भी गई!!" 


बस इससे ज्यादे और कुछ न कह सकी, एक दफे कांपकर बेहोश हो गई और जेपाल भी 
जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया, अतएव मुकद्दमे की कार्रवाई रोक देनी पड़ी। 


भूतनाथ तथा हमारे ऐयारों को विश्वास था कि यह दूसरा नकाबपोश वही होगाजिसने पहिले 
दिन सूरत दिखलाई थी, मगर ऐसा न था। उस सूरत और इस सूरत मेंजमीन-आसमान का 
फर्क था, अतएव सभों ने निश्चय कर लिया कि वह कोई दूसरा था और यह कोई और है। 


इस सूरत को भी भूतनाथ पहिचानता न था। उसके ताज्जुब का हद न रहा और उसनेनिश्चय 
कर लिया कि आज इनकी खबर जरूर ली जायगी और यही कैफियत हमारे ऐयारों की भी थी। 


कैदी पुनः कैदखाने में भेज दिये गये, दोनों नकाबपोश बिदा हुए और दरबार बर्खास्त किया 
गया। 
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दरबार बर्खास्त होने के बाद जब महाराज सुरेन्द्रसिं ह जीतसिं ह वीरेन्द्रसिं ह तेजसिं ह गोपालसिं ह 
और देवीसिंह एकान्त में बैठे तो योंबातचीत होने लगी - 


सुरेन्द्र - ये दोनों नकाबपोश तो विचित्र तमाशा कर रहे हैं। मालूम होता है कि इन सब 
मामलों की सबसे ज्यादे खबर इन्ही लोगों को है। 


जीत - बेशक ऐसा ही है। 


वीरेन्द्र - जिस तरह इन दोनों ने तीन दफे तीन तरह की सूरतें दिखाई इसी तरह मालूम होता 
है और भी कई दफे कई तरह की सूरतें दिखायेंगे। 


गोपाल - निःसन्देह ऐसा ही होगा। में समझता हू कि या तो ये लोग अपनी सूरतबदलकर 
आया करते है या दोनों केवल दो ही नहीं है और भी कई आदमी हैं जोपारी-पारी से आकर 
लोगों को ताज्जुब में डालते हैं और डालेंगे। 


तेज - मेरा भी यही खयाल है, भूतनाथ के दिल में भी खलबली पैदा हो रही है। उसके चेहरे से 
मालूम होता था कि वह इन लोगों का पता लगाने के लिए परेशान हो रहा है। 


देवी - भूतनाथ का ऐसा विचार कोई ताज्जुब की बात नहीं। जब हम लोग उनका हालजानने 
के लिए व्याकुल हो रहे हैं तब भूतनाथ का क्या कहना है। 


सुरेन्द्र इन लोगों ने मुकद्दमे की उलझन खोलने का ढंग तो अच्छा निकालाहै मगर यह 
मालूम करना चाहिए कि इन मामलों से इन्हें क्या सम्बन्ध है 


देवी - अगर आज्ञा हो तो मैं उनका हाल जानने के लिए उद्योग करूं? 


वीरेन्द्र - कहीं ऐसा न हो कि पीछा करने से ये लोग बिगड़ जायं और फिर यहां आने का 
इरादा न करें। 


गोपाल - मेरे खयाल से तो उन लोगों को इस बात का रंज न होगा कि लोग उनका हाल 
जानने के लिए पीछा कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने काम ही ऐसा उठाया है कि सैकड़ों 
आदमियों को ताज्जुब हो, सैकड़ों ही उनका पीछा भी करें। इस बात को वे लोग खूब ही 
समझते होंगे और इस बात का भी उन्हें विश्वास होगा कि भूतनाथ उनका हाल जानने के 
लिए सबसे ज्यादे कोशिश करेगा। 


वीरेन्द्र - ठीक है और इसी खयाल से वे लोग हर वक्‍त चौकन्ने भी रहते हों तो कोई ताज्जुब 
नहीं। 
जीत - जरूर चौकन्ने रहते होंगे और ऐसी अवस्था में पता लगाना भी कठिन होगा। 


गोपाल - जो हो मगर मेरी इच्छा तो यही है कि स्वयं उनका हाल जानने के लिए उद्योग 
करूं 


सुरेन्द्र - अगर उनके मामले में पता लगाने की इच्छा ही है तो क्या तुम्हारे यहां ऐयारों की 
कमी है जो तुम स्वयं कष्ट करोगे तेजसिं ह देवीसिं हु पण्डित बद्रीनाथ या और जिसे चाहो इस 
काम पर मुर्करर करो। 


गोपाल - जो आज्ञा, देवीसिंह कहते ही हैं तो इन्हीं को यह काम सुपुर्द किया जाय। 


सुरेन्द्र - (देवीसिंह से) अच्छा जाओ तुम ही इस काम में उद्योग करो देखें क्या खबर लाते 
हो। 


देवी - (सलाम करके) जो आज्ञा। 
गोपाल - और इस बात का भी पता लगाना कि भूतनाथ उनका पीछा करता है या नहीं। 
देवी - जरूर पता लगाऊंगा। 


इस बात से छुट्टी पाने के बाद थोड़ी देर तक और बातें हुई इसके बाद महाराज आराम करने 
चले गये तथा और लोग भी अपने ठिकाने पधारे। 
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सबसे ज्यादे फिक्र भूतनाथ को इस बात के जानने की थी कि वे दोनों नकाबपोशकौन हैं और 
दारोगा, जैपाल तथा बेगम का उन सूरतों से क्या सम्बन्ध है जोसमय-समय पर नकाबपोशों 


ने दिखाई थीं या हमारे तथा राजा गोपालसिंह औरलक्ष्मीदेवी इत्यादि के सम्बन्ध में हम 
लोगों से भी ज्यादे जानकारी इन नकाबपोशों को क्याँकर हुई तथा ये दोनों वास्तव में दो ही हैं 
या कई। 


इन्ही बातों के सोच-विचार में भूतनाथ का दिमाग चक्कर खा रहा था। यों तोउस दरबार में 
जितने भी आदमी थे सभी उन दोनों नकाबपोशों का हाल जानने के लिए बेताब हो रहे थे और 
दरबार बर्खास्त होने तथा अपने डेरे पर जाने के बाद भी हर एक आदमी इन्हीं दोनों 
नकाबपोशों का खयाल और फिक्र करता था मगर किसी की हिम्मत यह न होती थी कि उनके 
पीछे-पीछे जाय। हां, ऐयार और जासूस लोग जिनकी प्रकृति ही ऐसी होती है कि खामखाह भी 
लोगों के भेद जानने की कोशिश किया करते हैं उन दोनों नकाबपोशों का हाल जानने के फेर 
में पड़े हुए थे। 


भूतनाथ का डेरा यद्यपि तिलिस्मी इमारत के अन्दर बलभद्रसिंह के साथ था मगरवास्तव में 
वह अकेला न था। भूतनाथ के पिछले किस्से से पाठकों को मालूम होचुका होगा कि उसके 
साथी, नौकर, सिपाही या जासूस लोग कम न थे जिनसे वह समय-समय पर काम लिया करता 
था और जो उसके हाल-चाल की खबर बराबर रक्खा करते थे। अब यह कह देना आवश्यक है 
कि यहां भी भूतनाथ के बहुत से आदमी धीरेधीरे आ गए हैं जो सूरत बदलकर चारों तरफ 
घूमते और उसकी जरूरतों को पूरा करते हैंऔर उनमें से दो आदमी खास तिलिस्मी इमारत 
के अन्दर उसके साथ रहते हैं जिन्हे भूतनाथ ने अपने खिदमतगार कहकर अपने पास रख 
लिया है और इस बात को बलभद्रसिंह भी जानते हैं। 


दरबार बर्खास्त होने के बाद भूतनाथ और बलभद्रसिंह अपने डेरे पर गये और कुछ जलपान 
इत्यादि से छुट्टी पाकर यों बातचीत करने लगे - 


बलभद्र - ये दोनों नकाबपोश तो बड़े ही विचित्र मालूम पड़ते हैं। 


भूत - क्या कहें, कुछ अक्ल काम नहीं करती। मजा तो यह है कि वे हमी लोगों की बातों को 
हम लोगों से भी ज्यादे जानते और समझते हैं। 


बलभद्र - बेशक ऐसा ही है। 


भूत - यद्यपि अभी तक इन नकाबपोशों ने मेरे साथ कुछ बुरा बर्ताव नहीं किया बल्कि एक 
तौर पर मेरा पक्ष ही करते हैं तथापि मेरा कलेजा डर के मारे सूखा जाता है। यह सोचकर कि 
जिस तरह आज मेरी स्त्री की एक गुप्त बात इन्होंने प्रकट कर दी जिसे मैं भी नहीं जानता 
था उसी तरह कहीं मेरी उस सन्दूकड़ी काभेद भी न खोल दे जो जैपाल की दी हुई अभी तक 


राजा साहब के पास अमानत रक्खी है और जिसके खयाल ही से मेरा कलेजा हरदम कांपा 
करता है। 


बलभद्र - ठीक है, मगर मेरा खयाल है कि नकाबपोश तुम्हारी उस सन्दूकड़ी का भेद न तो 
खुद ही खोलेंगे और न खुलने ही देगे। 


भूत - सो कैसे? 


बलभद्र - क्या तुम उन बातों को भूल गये जो एक नकाबपोश ने भरे दरबार मेतुम्हारे लिए 
कही थीं क्या उसने नहीं कहा था कि भूतनाथ ने जैसे-जैसे काम किये हैं उनके बदले में उसे 
मुंहमांगा इनाम देना चाहिए और क्या इस बात को महाराज ने भी स्वीकार नहीं किया था? 


भूत - ठीक है, तो इस कहने से शायद आपका मतलब यह है कि मुंहमांगा इनाम के बदले में 
मैं उस सन्दूकड़ी को भी पा सकता हू 


बलभद्र - बेशक ऐसा ही है और उन नकाबपोशों ने भी इसी खयाल से वह बात कही थी मगर 
अब यह सोचना चाहिए कि मुकद्दमा ते होने के पहिले मांगने का मौकाक्योंकर मिल सकता 
है। 


भूत - मेरे दिल ने भी उस समय यही कहा था, मगर दो बातों के खयाल से मुझे प्रसन्न होने 
का समय नहीं मिलता। 


बलभद्र - वह क्या? 


भूत - एक तो यही कि मुकद्दमा होने के पहिले इनाम में उस सन्दूकड़ी केमांगने का मौका 
मुझे मिलेगा या नहीं। और दूसरे यह कि नकाबपोश ने उस समय यहबात सच्चे दिल से 
कही थी या केवल जैपाल को सुनाने की नीयत से। साथ ही इसके एक बात और भी है। 


बलभद्र - वह भी कह डालो। 


भूत - आज आखिरी मर्तबे दूसरे नकाबपोश ने जो सूरत दिखई थी उसके बारे में मुझे कुछ 
भ्रम - सा होता है। शायद मैंने उसे कभी देखा है मगर कहां और क्योंकर सो नहीं कह 
सकता। 


बलभद्र - हां, उस सूरत के बारे में तो अभी तक मैं भी गौर कर रहा हू. मगरअक्ल तब तक 
कुछ ठीक काम नहीं कर सकती जब तक उन नकाबपोशों का कुछ हाल मालूम नहो जाय। 


भूत - मेरी तो यही इच्छा होती है कि उनका असल हाल जानने के लिए उद्योग करूं बल्कि 
कल मैं अपने आदमियों को इस काम के लिए मुस्तैद भी कर चुका हू। 


बलभद्र - अगर कुछ पता लग सका तो बहुत ही अच्छी बात हैसच तो यों है कि मेरा दिल 
भी खुटके से खाली नहीं है। 


भूत - इस समय से संध्या तक और इसके बाद रात भर मुझे छुट्टी है, यदि आप आज़ा दें तो 
मैं इस फिक्र में जाऊं। 


बलभद्र - कोई चिन्ता नहीं, तुम जाओ, अगर महाराज का कोई आदमी खोजने आवेगा तो मैं 
जवाब दे लूंगा। 


भूत - बहुत अच्छा। 


इतना कहकर भूतनाथ उठा और अपने दोनों आदमियों में से एक को साथ लेकर मकान के 
बाहर हो गया। 


बयान - I5 


तिल्रिस्मी इमारत से लगभग दो कोस दूरी पर जंगल में पेड़ों की घनी झुरमुट केअन्दर बैठा 
हुआ भूतनाथ अपने दो आदमियौं से बातें कर रहा है। 


भूत - तो क्या तुम उनके पीछे-पीछे उस खोह के मुहाने तक चले गये थे? 


एक आदमी - जी नहीं, थोड़ी देर तक तो मैं उन नकाबपोशों के पीछे-पीछे चला गया मगर जब 
देखा कि वे दोनों बेफिक्र नहीं हैं बल्कि चौकन्ने होकर चारों तरफ, खास करके मुझे गौर से 
देखते जाते हैं तब मैं भी तरह देकर हट गया। दूसरे दिन हम लोग कई आदमी एकदूसरे से 
अलग दूरदूर बैठ गये और आखिर मेरे साथी ने उन्हें ठिकाने तक पहुंचाकर पता लगा ही 
लिया कि ये दोनों इस खोह के अन्दर रहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने निश्चय कर लिया 
और उसी खोह के पास छिपकर मैंने स्वयं कई दफे उन लोगों को उसी के अन्दर आते-जाते 
देखा और यह भी जान लिया कि वे लोग दस-बारह आदमी से कम नहीं हैं। 


भूत - मेरा भी यही खयाल था कि वे लोग दस-बारह से कम न होंगे, खैर जो होगा देखा 
जायगा, अब मैं संध्या हो जाने पर उस खोह के अन्दर जाऊंगा, तुम लोगहमारी हिफाजत का 
खयाल रखना और इसके अतिरिक्त इस बात का पता लगाना कि जिस तरह मैं उनकी टोह 
में लगा हूं उसी तरह और कोई भी उनका पीछा करता है या नहीं। 


आदमी - जो आज्ञा। 


भूत - हां एक बात और पूछनी है। तुम लोगों ने जिन दसःबारह आदमियों को खोह के अन्दर 
आते-जाते देखा है वे सभी अपने चेहरे पर नकाब रखते हैं या दो-चार? 


आदमी - जी, हम लोगों ने जितने आदमियों को देखा सभों को नकाबपोश पाया। 
भूत - अच्छा तो तुम अब जाओ और अपने साथियों को मेरा हुक्म सुनाकर होशियार कर दो। 


इतना कहकर भूतनाथ खड़ा हो गया और अपने दोनों आदमियों को बिदा करने के बाद 
पश्चिम की तरफ रवाना हुआ। इस समय भूतनाथ अपनी असली सूरत में न था बल्किसूरत 
बदलकर अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए था। 


यहां से लगभग कोस भर की दूरी पर उस खोह का मुहाना था जिसका पता भूतनाथ के 
आदमियों ने दिया था। संध्या होने तक भूतनाथ इधर-उधर जंगल में घूमता रहा और जब 
अंधेरा हो गया तब उस खोह के मुहाने पर पहुंचकर चारों तरफ देखने लगा। 


यह स्थान एक घने और भयानक जंगल में था। छोटे-से पहाड़ के निचले हिस्से में दो-तीन 
आदमियों के बैठने लायक एक गुफा थी और आगे से पत्थरों के बड़े-बड़े ठोकों ने उसका रास्ता 
रोक रक्खा था। उसके नीचे की तरफ पानी का एक छोटा-सा नाला बहता था जिसमें इस 
समय कम मगर साफ पानी बह रहा था और उस नाले के दोनों तरफ भी पेड़ों की बहुतायत 
थी। भूतनाथ ने सन्नाटा पाकर उस गुफा के अन्दरपैर रक्खा और सुरंग की तरफ रास्ता 
पाकर टटोलता हुआ थोड़ी देर तक बेखटके चलागया। आगे जाकर जब रास्ता खराब मालूम 
हुआ तब उसने बटुए में से मोमबत्तीनिकालकर जलाई और चारों तरफ देखने लगा। सामने 
का रास्ता बिल्कुल बन्द पाया अर्थात्‌ सामने की तरफ पत्थर की दीवार थी जो एक चबूतरे की 
तरह मालूम पड़तीथी मगर वहां की छत इतनी ऊंची जरूर थी कि आदमी उस चबूतरे के 
ऊपर चढ़कर बखूबी खड़ा हो सकता था, अस्तु भूतनाथ उस चबूतरे के ऊपर चढ़ गया और जब 
आगे की तरफ देखा तो नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां नजर आई। 


भूतनाथ सीढ़ियों की राह नीचे उतर गया और अन्त में उसने एक छोटे-से दरवाजे का निशान 
देखा जिसमें किवाइ-पल्ले इत्यादि की कोई जगह न थी, केवल बाएं, दाहिने और नीचे की 
तरफ चौखट का निशान था। दरवाजे के अन्दर पैर रखने के बाद सुरंग की तरह रास्ता दिखाई 
दिया जिसे गौर से अच्छी तरह देखने के बाद भूतनाथने मोमबत्ती बुझा दी और टटोलता 
हुआ आगे की तरफ बढ़ा। थोड़ी दूर जाने केबाद सुरंग खतम हुई और रोशनी दिखाई दी। यह 
हलकी और नाममात्र की रोशनी किसी चिराग या मशाल की न थी बल्कि आसमान पर 


चमकते हुए तारों की थी क्योंकि वहां से आसमान तथा सामने की तरफ मैदान का एक छोटा- 
सा टुकड़ा दिखाई दे रहा था। 


यह मैदान आठ या दस बिगड़े से ज्यादे न होगा। बीच में एक छोटा-सा बंगला था, उसके 
आगे वाले दालान में कई आदमी बैठे हुए दिखाई देते थे तथा चारों तरफबड़े-बड़े जंगली पेड़ों 
की भी कमी न थी। सन्नाटा देखकर भूतनाथ सुरंग के पारनिकल गया और एक पेड़ की 
आड़ देकर इस खयाल से खड़ा हो गया कि मौका मिलने पर आगे की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ी ही 
देर मे भूतनाथ को मालूम हो गया कि उसके पासही एक पेड़ की आड़ में कोई दूसरा आदमी 
भी खड़ा है। यह दूसरा आदमी वास्तव में देवीसिंह था जो भूतनाथ के पीछे ही पीछे थीड़ी देर 
बाद यहां आकर पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया था और वह भी सूरत बदलने के बाद अपने 
चेहरे पर नकाब डाले हुए था इसलिए एक को दूसरे का पहिचानना कठिन था। 


थोड़ी ही देर बाद दो औरतें अपने-अपने हाथों में चिराग लिए बंगले के अन्दर से निकलीं और 
उसी तरफ रवाना हुईं जिधर पेड़ की आड़ में भूतनाथ और देवींसिं हखड़े हुए थे। एक तो 
भूतनाथ और देवीसिंह का दिल इस खयाल से खुटके में था हीकि मेरे पास ही एक पेड़ की 
आड़ में कोई दूसरा भी खड़ा है; दूसरे इन दो औरतों को अपनी तरफ आते देख और भी 
घबड़ाये, मगर कर ही क्या सकते थे। क्‍योंकि इस समय जो कुछ ताज्जुब की बात उन दोनों 
ने देखी उसे देखकर भी चुप रह जानाउन दोनों की सामर्थ्य से बाहर था अर्थात्‌ कुछ पास 
आने पर मालूम हो गया किउन दोनों ही औरतों में से एक तो भूतनाथ की स्त्री है जिसे वह 
लामाघाटी में छोड़ आया था और दूसरी चम्पा। 


भूतनाथ आगे बढ़ा ही चाहता था कि पीछे से कई आदमियों ने आकर उसे पकड़ लिया और 
उसी की तरह देवीसिंह भी बेकाबू कर दिए गये। 


(उन्नीसवां भाग समाप्त) 


[] देखिए चद्रकान्ता सन्तति, छठवां भाग तीसरा बयान। 
[2] देखिए चद्रकान्ता सन्तति, तीसरा भाग पहला बयान। 
[3] देखिए चद्रकान्ता सन्तति, पांचवां भाग चौथा बयान। 


देखिए चद्रकान्ता सन्तति, छठवां भाग पहला बयान। 


देखिए चद्रकान्ता सन्तति, छठवां भाग दूसरा बयान। 
देखिए चद्रकान्ता सन्तति, दसवां भाग चौथा बयान। 
देखिए चद्रकान्ता सन्तति, दसवां भाग तीसरा बयान। 


[4] 


[5] देखिए चद्रकान्ता सन्तति, सातवां भाग सातवां बयान। 
[6] देखिए चद्रकान्ता सन्तति, आठवां भाग दूसरे बयान का अन्त। 
[7] देखिए चद्रकान्ता सन्तति, आठवा भाग; पाचवा बयान। 


[8] देखिए चद्रकान्ता सन्तति, ग्यारहवां राग आठवा बयान। 


बीसवां भाग 


बयान - | 


भूतनाथ और देवीसिंह को कई आदमियों ने पीछे से पकड़कर अपने काबू में करलिया और 
उसी समय एक आदमी ने किसी विचित्र भाषा में पुकारकर कुछ कहा जिसेसुनते ही वे दोनों 
औरतें अर्थात्‌ चम्पा तथा भूतनाथ की स्त्री चिरागफेक-फैंककर पीछे की ओर लौट गई और 
अंधकार के कारण कुछ मालूम न हुआ कि वेदोनों कहां गई, हां भूतनाथ और देवीसिंह को 
इतना मालूम हो गया कि उन्हें गिरफ्तार करने वाले भी सब नकाबपोश हैं। भूतनाथ की तरह 
देवीसिंह भी सूरतबदलकर अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए थे। 


गिरफ्तार हो जाने के बाद भूतनाथ और देवीसिंह दोनों एक साथ कर दिये गये औरदोनों ही 
को लिये हुए वे सब बीच वाले बंगले की तरफ रवाना हुए। यद्यपिअंधकार के अतिरिक्त 
सूरत बदलने और नकाब डाले रहने के सबब एक को दूसरे कापहिचानना कठिन था तथापि 
अन्दाज ही से एक को दूसरे ने जान लिया और शरमिन्दगीके साथ धीरे-धीरे उस बंगले की 
तरफ जाने लगे। जब बंगले के पास पहुंचे तोआगे वाले दालान में जहां दो चिरागों की रोशनी 
थी, तीन आदमियों को हाथ में नंगी तलवार लिये पहरा देते देखा। वहां पहु चने पर हमारे दोनों 
ऐयारों को मालूम हुआ कि उन्हें गिरफ्तार करने वाले गिनती में आठ से ज्यादे नहीं हैं। उस 
समय देवीसिंह और भूतनाथ के दिल में थोड़ी देर के लिए यह बात पैदा हुई किकिवल आठ 
आदमियों से हमें गिरफ्तार हो जाना उचित न था और अगर हम चाहते तो इन लोगों से 
अपने को बचा ही लेते, मगर उन दोनौ का यह विचार तुरन्त ही जातारहा जब उन्होंने कुछ 
कम-वेश यह सोचा कि अगर हम इन लोगों से अपने को बचा लेते तो क्या होता क्‍योंकि यहां 
से निकलकर भाग जाना कठिन था और अगर भाग भी जाते तो जिस काम के लिए आये हैं 
उससे हाथ धो बैठते, अस्तु जो होगा देखा जायगा। 


इस दालान में अन्दर जाने के लिए दरवाजा था और उसके आगे लाल रंग का रेशमी पर्दा 
लटक रहा था। दीवार-छत इत्यादि सब रंगीन बने हुए थे और उन पर बनी हुईतरह-तरह की 
तस्वीरे अपनी खूबी और खूबसूरती के सबब देखने वालों का दिल खीचलेती थीं परन्तु इस 
समय उन पर भरपूर और बारीक निगाह डालना हमारे ऐयारों केलिए कठिन था इसलिए हम 
भी उनका हाल बयान नहीं कर सकते। 


जो लोग दोनों ऐयारों को गिरफ्तार कर लाये थे उनमें से एक आदमी पर्दा उठाकर बंगले के 
अन्दर चला गया और चौथाई घड़ी के बाद लौट आकर अपने साथियों से बोला, "इन दोनों 
महाशयो को सरदार के सामने ले चलो और एक आदमी जाकर इनके लिए हथकड़ी-बेड़ी भी ले 
आओ, कदाचित्‌ हमारे सरदार इन दोनों के लिए कैदखानेका हुक्म दें।' 


अस्तु एक आदमी हथकड़ी-बेड़ी लाने के लिए चला गया और वे सब देवीसिंह और भूतनाथ 
को लिये हुए बंगले की तरफ रवाना हुए। 


यह बंगला बाहर से जैसा सादा और मामूली ढंग का मालूम होता था वैसा अन्दर सेन था, 
जूता उतारकर चौखट के अन्दर पैर रखते ही हमारे दोनों ऐयार ताज्जुब केसाथ चारों तरफ 
देखने लगे और फौरन ही समझ गये कि इसके अन्दर रहने वाला या इसका मालिक कोई 
साधारण आदमी नहीं है। देवीसिंह के लिए यह बात सबसे ज्यादेताज्जुब की थी और इसीलिए 
उनके दिल में घड़ी-घड़ी यह बात पैदा होती थी कि यह स्थान हमारे इलाके में होने पर भी 
अफसोस और ताज्जुब की बात है कि इतने दिनों तक हम लोगों को इसका पता न लगा! 


पर्दा उठाकर अन्दर जाने पर हमारे दोनों ऐयारों ने अपने को एक गोल कमरे में पाया जिसकी 
छत भी गोल गुम्बजदार थी और उसमें बहुतसी बिल्लौरी हांडियां जिनमें इस समय 
मोमबत्तियां जल रही थी कायदे और मौके के साथ लटक रही थीं। दीवारों पर खूबसूरत 
जंगलों और पहाड़ों की तस्वीरें निहायत खूबी के साथ बनीहुई थीं जो इस जगह की ज्यादे 
रोशनी के सबब साफ मालूम होती थीं और यही जानपड़ता था कि अभी बनकर तैयार हुई हैं| 
इस तस्वीरों में अकस्मात देवीसिंह औरभूतनाथ ने रोहतासगढ़ के पहाइ और किले की भी 
तस्वीर देखी जिसके सबब से और तस्वीरों को भी गौर से देखने का शौक इन्हें हुआ मगर 
ठहरने की मोहलत न मिलने के सबब लाचार थे। यहां की जमीन पर सुर्ख मखमली मुलायम 
गद्दा बिछा हुआ थाऔर सदर दरवाजे के अतिरिक्त और भी तीन दरवाजे नजर आ रहे थे 
जिन पर बेशकीमत किमखाब के पर्दै पड़े हुए थे और उनमें मोतियों की झालरें लटक रही थी। 
हमारे दोनों ऐयारों को दाहिने तरफ वाले दरवाजे के अन्दर जाना पड़ा जहां गली के ढंग पर 
रास्ता घूमा हुआ था। इस रास्ते में भी मखमली गद्दा बिछा हुआ था।दोनों तरफ की दीवारें 
साफ और चिकनी थीं तथा छत के सहारे एक बिल्लौरी कन्दील लटक रही थी जिसकी रोशनी 
इस सात-आठ हाथ लम्बी गली के लिए काफी थी। इस गली को पार करके ये दोनों एक बहुत 
बड़े कमरे में पहुंचाये गए जिसकी सजावटऔर खूबी ने उन्हें ताज्जुब में डाल दिया और वे 
हैरत की निगाह से चारों तरफ देखने लगे। 


जंगल, मैदान, पहाड़, खोह, द्र, झरने, शिकारगाह तथा शहरपनाह, किले, मोरचे और लड़ाई इत्यादि 
की तस्वीरें चारों तरफ दीवार में इस खूबी और सफाई के साथबनी हुई थी कि देखने वाला 
यह कह सकता था कि बस इससे ज्यादे कारीगरी और सफाई का काम मुसौवर कर ही नहीं 
सकता। छत पर हर तरह की चिड़ियों और उनके पीछे झपटते हुए बाज-बहरी इत्यादि शिकारी 
परिन्दों की तस्वीरें बनी हुई थींजो दीवारगीरों और कन्दीलों की तेज रोशनी के सबब बहुत 
साफ दिखाई दे रही थीं। जमीन पर साफ-सुथरा फर्श बिछा हुआ था और सामने की तरफ 
हाथ-भर ऊंची गद्दी पर दो नकाबपोश तथा गद्दी के नीचे और कई आदमी अदब के साथ बैठे 
हुए थे मगरउनमें से ऐसा कोई भी न था जिसके चेहरे पर नकाब न हो। 


देवीसिंह और भूतनाथ को उम्मीद थी कि हम उन्हीं दोनों नकाबपोशों को उसी ढंगकी पोशाक 
में देखेंगे जिन्हें कई दफे देख चुके हैं मगर यहां उसके विपरीतदेखने में आया। इस बात का 

निश्यच तो नहीं हो सकता था कि इन नकाब के अन्दर वही सूरत छिपी हुई है या कोई और 
लेकिन पोशाक और आवाज यही प्रकट करती थी किवे दोनों कोई दूसरे ही हैं मगर इसमें भी 
कोई शक नहीं कि इन दोनों की पोशाक उन नकाबपोशों से कहीं बढ़-चढ़के थी जिन्हें भूतनाथ 
और देवीसिंह देखचुके थे। 


जब देवीसिंह और भूतनाथ उन दोनों नकाबपोशों के सामने खड़े हुए तो उन दोनोंमें से एक ने 
अपने आदमियों से पूछा, "ये दोनों कौन हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लाये हो?' 


एक - जी इनमें से एक (हाथ का इशारा करके) राजा वीरेन्द्रसिंह के ऐयारदेवीसिंह हैं और यह 
वही मशहूर भूतनाथ है जिसका मुकद्दमा आजकल राजावीरेन्द्रसिंह के दरबार में पेश है। 


नकाब - (ताज्जुब से) हां! अच्छा तो ये दोनों यहां क्यों आये अपनी मर्जी से आये हैं या तुम 
लोग जबर्दस्ती गिरफ्तार कर लाए हो? 


वही आदमी - इस हाते के अन्दर तो ये दोनों आदमी अपनी मर्जी से आये थे मगर यहां हम 
लोग गिरफ्तार करके लाये हैं। 


नकाब - (कुछ कड़ी आवाज में) गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों पड़ी किस तरह मालूम हुआ 
कि ये दोनों यहां बदनीयती के साथ आये हैं क्या इन दोनों ने तुमलोगों से कुछ हुज्जत की 
थी? 


वही आदमी - जी हुज्जत तो किसी से न की मगर छिपछिपकर आने और पेड़ की आड में 
खड़े होकर ताक-झांक करने से मालूम हुआ कि इन दोनों की नीयत अच्छी नहींहै, इसीलिए 
गिरफ्तार कर लिए गये। 


नकाब - इतने बड़े प्रतापी राजा वीरेन्द्रसिंह के ऐसे नामी ऐयार के साथ केवल इतनी बात पर 
इस तरह का बर्ताव करना तुम लोगों को उचित न था, कदाचित्‌ ये हम लोगों से मिलने के 
लिए आए हों। हां अगर केवल भूतनाथ के साथ ऐसाबर्ताव होता तो ज्यादे रंज की बात न 
शी- 


यद्यपि नकाबपोश की आखिरी बात भूतनाथ को कुछ बुरी मालुम हुईमगर कर ही क्या 
सकता था साथ ही इसके यह भी देख रहा था कि नकाबपोश भलमनसी और सभ्यता के साथ 
बातें कर रहा है, जिसकी उम्मीद यहां आने के पहिले कदापि न थी। अस्तु जबनकाबपोश 
अपनी बात पूरी कर चुका तो इसके पहिले कि उसका नौकर कुछ जवाब देभूतनाथ बोल उठा 


भूतनाथ - कृपानिधान, हम लोग यहां किसी बुरी नीयत से नहीं आये हैं,न तो चोरी करने का 
इरादा है न किसी को तकलीफ देने का, मैं केवल अपनी स्त्री का पता लगाने के लिए यहां 
आया हू, क्योंकि मेरे जासूसों ने मेरी स्त्री केयहां होने की मुझे इत्तिला दी थी। 


नकाब - (मुस्कुराकर) शायद ऐसा हो, मगर मेरा खयाल कुछ दूसरा ही है। मेरादिल कह रहा 
है कि तुम लोग उन दोनों नकाबपोशों का असल हाल जानने के लिए यहांआये हो जो राजा 
साहब के दरबार में जाकर अपने विचित्र कामों से लोगों को ताज्जुब में डाल रहे हैं, मगर साथ 
ही इसके इस बात को भी समझ लो कि यह मकान उन दोनों नकाबपोशों का नहीं है बल्कि 
हमारा है। उनके मकान में जाने कारास्ता तुम उस सुरंग के अन्दर ही छोड़ आये जिसे तै 
करके यहां आये हो अर्थात्‌ हमारे और उनके मकान का रास्ता बाहर से तो एक ही है मगर 
सुरंग केअन्दर आकर दो हो गया है। खैर जो कुछ हो हम इस बारे में ज्यादा बातचीत करना 
उचित नहीं समझते और न तुम लोगों को कुछ तकलीफ ही देना चाहते हैं बल्कि अपना 
मेहमान समझकर कहते हैं कि अब आ गये हो तो रातभर कुटिया में आराम करो, सबेरा होने 
पर जहां इच्छा हो चले जाना। (गद्दी के नीचे बैठे हुए एक नकाबपोशकी तरफ देखके) यह 
काम तुम्हारे सुपुर्द किया जाता है इन्हें खिला-पिलाकर ऊपर वाली मंजिल में सोने की जगह 
दो और सुबह को इन्हें खोह के बाहर पहु चादो। 


इतना कहकर वह नकाबपोश उठ खड़ा हुआ और उसका साथी दूसरा नकाबपोश भी जाने के 
लिए तैयार हो गया। जिस जगह इन नकाबपोशों की गद्दी लगी हुई थी उस (गद्दी) के पीछे 
दीवार में एक दरवाजा था जिस पर पर्दा लटक रहा था। दोनों नकाबपोश पर्दा उठाकर अन्दर 
चले गये और यह छोटा-सा दरबार बर्खास्त हु आ। गद्दी केनीचे बैठने वाले भी मुसाहब दरबारी 
या नौकर जो कोई हों उठ खड़े हुए और उसआदमी ने, जिसे दोनों ऐयारों की मेहमानी का 
हुक्म हुआ थादेवीसिंह औरभूतनाथ की तरफ देखकर कहा - "आप लोग मेहरबानी करके मेरे 
साथ आइए और ऊपर की मंजिल में चलिए।" भूतनाथ और देवीसिंह भी कुछ उज्र न करके 
पीछे-पीछे चलने के लिए तैयार हो गए। 


नकाबपोश की बातों ने भूतनाथ और देवीसिंह दोनों ही को ताज्जुब में उल्ल दिया। भूतनाथ ने 
नकाबपोश से कहा था कि मैं अपनी स्त्री की खोज में यहां आयाहू, मगर बहुत कुछ कह जाने 
पर भी नकाबपोश ने भूतनाथ की इस बात का कोई जवाबन दिया और ऐसा करना भूतनाथ 
के दिल में खुटका पैदा करने के लिए कम न था।भूतनाथ को निश्चय हो गया, कि उसकी 
स्त्री यहां है और अवश्य है। उसने सोचा कि जो नकाबपोश राजा वीरेन्द्रसिंह के दरबार में 
पहुंचकर बड़ी-बड़ी गुप्त बाते इस अनूठे ढंग से खोलते हैं, उनके घर में यदि मैं अपनी स्त्री को 
देखूं तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे देवीसिंह ने तो एक शब्द भीमुंह से 
निकालना पसन्द न किया, न मालूम इसका सबब क्या था और वे क्या सोच रहे थे मगर कम 


से कम इस बात की शर्म तो उनको जरूर ही थी कि वे यहां आने के साथ ही गिरफ्तार हो 
गये। यह तो नकाबपोशों की मेहरबानी थी कि हथकड़ी और बेड़ी से उनकी खातिर न की गई। 


वह नकाबपोश कई रास्तों से घुमाता-फिराता भूतनाथ और देवीसिंह को ऊपर वालीमंजिल में 
ले गया। जो लोग इन दोनों को गिरफ्तार कर लाए थे वे भी उनके साथ गये। 


जिस कमरे में भूतनाथ और देवीसिंह पहु चाये गये वह यद्यपि बड़ा न था मगस्जरूरी और 
मामूली ढंग के सामान से सजाया हुआ था। कन्दील की रोशनी हो रही थी।जमीन पर साफ- 
सुथरा फर्श बिछा था और कई तकिए भी रक्खे हुए थे। एक संगमर्मस्ती छोटी चौकी बीच में 
रक्खी हुई थी और किनारे दो सुन्दर पलंग आराम करने केलिए बिछे हुए थे। 


भूतनाथ और देवीसिंह को खानेपीने के लिए कई दफा कहा गया मगर उन दोनों ने इनकार 
किया अस्तु लाचार होकर नकाबपोश ने उन दोनों को आराम करने के लिए उसी जगह छोड़ा 
और स्वयं उन आदमियों को जो दोनों ऐयारों को गिरफ्तार कर लाये थे, साथ लिये हुए वहां 
से चला गया। जाती समय ये लोग बाहर से दरवाजे की जंजीर बन्द करते गये और इस कमरे 
में भूतनाथ और देवीसिंह अकेले रह गये। 


बयान - 2 


जब दोनों ऐयार उस कमरे में अकेले रह गये तब थोड़ी देर तक अपनी अवस्था और भूल पर 
गौर करने के बाद आपस में यों बाते करने लगे - 


देवी - यद्यपि तुम मुझसे और मैं तुमसे छिपकर यहां आये मगर यहां आने पर वहछिपना 
बिल्कुल व्यर्थ गया। तुम्हारे गिरफ्तार हो जाने का तो ज्यादे रंज न होना चाहिए क्‍योंकि तुम्हे 
अपनी जान की फिक्र पड़ी थी, अतएव अपनी भलाई के लिए तुम यहां आये थे और जो कोई 
किसी तरह का फायदा उठाना चाहता है उसे कुछ-न-कुछ तकलीफ भी जरूर ही भोगनी पड़ती 
है, मगर मैं तो दिल्लगी ही दिलल्‍्लगी में बेवकूफ बन गया। न तो मुझे इन लोगों से कोई 
मतलब ही था और न यहां आए बिना मेरा कुछ हर्ज ही होता था। 


भूत - (मुस्कुराकर) मगर आने पर आपका भी एक काम निकल आया, क्योंकि यहां अपनी 
स्त्री को देखकर अब किसी तरह भी जांच किए बिना आप नहीं रह सकते। 


देवी - ठीक है! मगर भूतनाथ तुम बड़े ही निडर और हौसले के ऐयार हो जो ऐसी अवस्था में 
भी हंसने और मुस्कुराने से बाज नहीं आते! 


भूत - तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? 


देवी - अगर बनावट के तौर पर हंसने या मुस्कुराने की जरूरत न पड़े तो मैंऐसा नहीं कर 
सकता। मैं इस बात को खूब समझता हूं कि तुम्हारे जीवट और हौसलेकी इतनी तरक्की 
क्योंकर हुई मगर वास्तव में तुम निराले ढंग के आदमी हो सच तो यह है कि तुम्हारी ठीक- 
ठीक अवस्था जानना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव है। 


भूत - आपका कहना बहुत ठीक है मगर तभी तक मेरे जीवट और मर्दानगी का अन्दाजा 
मिलना कठिन है जब तक कि मैं अपने को मुर्दा समझे हुए हू जिस दिन मैं अपने को जिन्दा 
समझूंगा उस दिन यह बात न रहेगी। 


देवी - तो क्या तुम अभी तक भी अपने को मुर्दा ही समझे हुए हो 


भूत - बेशक, क्योंकि अब मैं बेइज्जती और बदनामी के साथ जीने को मरने के बराबर 
समझता हू.। जिस दिन मैं राजा वीरेन्द्रसिंह का विश्वास्पात्र बनने योग्य हो जाऊंगा उस दिन 
समझूंगा कि जी गया। मैं आपसे इस किस्म की बातेकदापि न करता अगर आपको अपना 
मेहरबान और मददगार न समझता। आपको जैपाल या नकली बलभद्रसिंह की पहिली 
मुलाकात का दिन याद होगा जब आपने मुझ पर मेहरबानीरखने और मुझे अपनाने का 
शपथपूर्वक इकरार किया था। 


देवी - बेशक मुझे याद है, जब तुम घबराये हुए और बेबसी की अवस्था में थे तबमैंने तुमसे 
कहा था कि 'यदि मुझे यह मालूम हो जायगा कि तुम मेरे पिता केघातक हो जिन पर मेरा 
बड़ा स्नेह था तब भी मैं तुम्हें इसी तरह मुहब्बत कीनिगाह से देखूंगा जैसे कि अब मैं देख 
रहा हू। [।] कहो है न यही बात? 


भूत - बेशक यही शब्द आपने कहे थे। 
देवी - और अब भी मैं उसी बात का इकरार करता हू। 


भूत - (प्रसन्नता से) आपकी सचाई पर भी मुझे उतना ही विशवास है जितना एक और एक 
दो होने पर! 


देवी - यह बात तो तुम सच नहीं कहते! 


भूत - (चौंककर) सो कैसे? 


देवी - इसी से कि तुमने भेद की कोई बात आज तक मुझसे नहीं कही यहां तक कि इस 
जगह आने की इच्छा भी मुझ पर प्रकट न की। 


भूत - (शरमिन्दगी से सिर नीचा करके) बेशक यह मेरा कसूर है जिसके लिए (हाथ जोड़कर) 
मैं आपसे माफी मांगता हू क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह देख चुका हूं कि आपने अपनी 
बात का निर्वाह पूरा-पूरा किया। 


देवी - खैर अब भी अगर तुम मुझे अपना विश्वासपात्र समझोगे तो मेरे दिल कारंज निकल 
जायगा, असल तो यों है कि इस मौके पर तुमसे मिलने के लिए ही मैंनेयहां आने का इरादा 


भी किया क्‍योंकि मुझे विशवास था कि तुम यहां जरूर आओगे। खैर अब तुम अपनेकौल और 
इकरार को याद रक्खो और इस समय इन बातों को इसी जगह छोड़कर इस बात पर विचार 
करो कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। मैं समझता हू कि तुम्हारे पास तिलिस्मी 
खंजर मौजूद है। 


भूत - जी हां, (खंजर की तरफ इशारा करके) यह तैयार है। 
देवी - (अपने खंजर की तरफ बताके) मेरे पास भी है। 
भूत - आपको कहां से मिला? 


देवी - तेजसिंह ने दिया था। यह वही खंजर है जो मनोरमा के पास था कम्बख्त ने इसके 
जोड़ की अंगूठी अपनी जंघा के अन्दर छिपा रखी थी जिसका पता बड़ी मुश्किल से लगा और 
तब से इस ढंग को मैंने भी पसन्द किया। 


भूत - अच्छा तो अब आपकी क्या राय होती है यहां से निकल भागने की कोशिश की जाय 
या यहां रहकर कुछ भेद जानने की? 


देवी - इन दोनों खंजरों की बदौलत शायद हम यहां से निकल जा सकें मगर ऐसा करना न 
चाहिए। अब जब गिरफ्तार होने की शरमिन्दगी उठा ही चुके तो बिना कुछकिये चले जाना 
उचित नहीं है, जिस पर यहां आकर मैंने अपनी स्त्री को और तुमने अपनी स्त्री को देख लिया, 
अब क्या बिना उन दोनों का असल भेद मालूम किये यहां से चलने की इच्छा हो सकती है! 


भूत - बेशक ऐसा ही है...। 


इतना कहते-कहते भूतनाथ यकायक रुक गया क्योंकि उसके कान में किसी के जोर सेहंसने 
की आवाज आई और यह आवाज कुछ पहिचानी हुईसी जान पड़ी। देवीसिंह ने भीइस आवाज 


पर गौर किया और उन्हें भी इस बात का शक हुआ कि इस आवाज को मैं कई दफे सुन चुका 
हूं। मगर इस बात का कोई निश्चय वे दोनों नहीं कर सके कि यहआवाज किसकी है। 


देवीसिंह और भूतनाथ दोनों ही आदमी इस बात को गौर से देखने और जांचने लगेकि यह 
आवाज किधर से आई या हम उसे किसी तरह देख भी सकते हैं या नहीं जिसकी यह आवाज 
है। यकायक उन दोनों ने दीवार में ऊपर की तरफ दो सूराख देखे जिनमें आदमी का सिर 
बखूबी जा सकता था। ये सूराख छत से हाथ भर नीचे हटकर बने हुए थेऔर हवा आने-जाने 
के लिए बनाए गए थे। दोनों को खयाल हुआ कि इसी सूराख मेंसे आवाज आती है और उसी 
समय पुनः हंसने की आवाज आने से इस बात का निश्चय हो गया। 


फौरन ही दोनों के मन में यह बात पैदा हुई कि किसी तरह उस सूराख तक पहुंचकद्धेखना 
चाहिए कि कुछ दिखाई देता है या नहीं मगर इस ढंग से कि उस दूसरी तरफवालों को हमारी 
इस ठिठाई का पता न लगे। 


हम लिख चुके हैं कि इस कमरे में दो चारपाइयां बिछी हुई थीं। देवीसिं हने उन्हीं दोनों 
चारपाइयों को उस सूराख तक पहुंचने का जरिया बनाया अर्थातबिछावन हटा देने के बाद एक 
चारपाई दीवार के सहारे खड़ी करके दूसरी चारपाई उसके ऊपर खड़ी की और कमन्द से दोनों 
के पावे अच्छी तरह मजबूती के साथबांधकर एक प्रकार की सीढ़ी तैयार की। इसके बाद 
देवीसिंह ने भूतनाथ के कन्धेपर चढ़कर कन्दील की रोशनी बुझा दी और तब उस चारपाई 
की अनूठी सीढ़ी पर चढ़ने का विचार किया। उस समय मालूम हुआ कि उस सूराख में से 
थोड़ी-थोड़ी रोशनी भी आ रही है। भूतनाथ ने नीचे खड़े रहकर चारपाई को मजबूती के साथ 
थामा और बिछावन के सहारे अंगूठा अड़ाते हुए देवीसिंह ऊपर चढ़ गये। वे सूराख्टेढे अर्थात्‌ 
दूसरी तरफ को झुकते हुए थे। एक सूराख में गर्दन डालकद्भेवीसिंह ने देखना शुरू किया। 
उधर नीचे की मंजिल में एक बहुत बड़ा कमरा थाजिसकी ऊंची छत इस कमरे की छत के 
बराबर पहुंची हुई थी जिसमें देवीसिंह औसूतनाथ थे। उस कमरे में सजावट की कोई चीज न 
थी सिर्फ जमीन पर साफ सफेद फर्श बिछा हुआ और दो शमादान जल रहे थे। वहां पर 
देवीसिंह ने दो नकाबपोशों कोऊंची गद्दी के नीचे बैठे हुए पाया और एक तरफ जिधर कोई 
मर्द न था अपनी और भूतनाथ की स्त्री को भी देखा। ये लोग आपस में धीरे-धीरे बातें कर 
रहे थे। इनकी बातें साफ समझ में नहीं आती थीं, जो कुछ टूटी-फूटी बातें सुनने में आईं उनका 
मतलब यही था कि सुरंग का दरवाजा बन्द करने में भूल हो जाने के सबबसे भूतनाथ और 
देवीसिंह वहां आ गये अस्तु अब ऐसी भूल न होनी चाहिए जिससेयहां तक कोई आ सके 
इत्यादि। इसी बीच में एक और भी नकाबपोश वहां आ पहुंचा जोइस समय अपने नकाब को 
उलटकर सिर के ऊपर फेंके हुए था। इस आदमी की सूरतदेखते ही देवीसिंह ने पहिचान लिया 
कि भूतनाथ का लड़का और कमला का सगा बड़ाभाई हरनामसिंह है। देवीसिंह ने अपनी 
जिन्दगी में हरनामसिंह को शायद एक यादो दफे किसी मौके पर देखा होगा इसलिए उसको 


पहिचान तो लिया मगर ताज्जुब केसाथ ही साथ शक बना रहा, अस्तु इस शक को मिटाने के 
लिए देवीसिंह नीचे उतरआये और चारपाई को खुद पकड़कर भूतनाथ को ऊपर चढ़ने और 
उस सूराख के अन्दर झांकने के लिए कहा। 


जब भूतनाथ चारपाई की बिनाव के सहारे ऊपर चढ़ गया और उस सूराख में झांककर देखा तो 
अपने लड़के हरनामसिंह को पहिचानकर उसे बड़ा ही ताज्जुब हुआ और वहबड़े गौर से देखने 
तथा उन लोगों की बातें सुनने लगा। 


पाठक, ताज्जुब नहीं कि आप इस हरनामसिंह को एकदम ही भूल गये हों क्योँकिजहां तक 
हमे याद है इसका नाम शायद चन्द्रकान्ता सन्तति के दूसरे भाग केपांचवें बयान में आकर 
रह गया और फिर कहीं इसका जिक्र तक नहीं आया। यह वह हरनामसिंह नहीं है जो 
मायारानी का ऐयार था बल्कि यह कमला का बड़ा भाई तथा खास भूतनाथ का पहिला और 
असल लड़का हरनामसिंह है। इसे बहुत किनं के बाद आज यहां देखकर आप निःसन्देह 
आश्चर्य करेंगे परन्तु खैर अब हम यह लिखते हैं किभूतनाथ ने सूराख के अन्दर झांककर 
क्या देखा। 


भूतनाथ ने देखा कि उसका लड़का हरनामसिंह गद्दी के ऊपर बैठे हुए दोनोनकाबपोशों के 
सामने खड़ा है और सदर दरवाजे की तरफ बड़े गौर से देख रहा है। उसी समय एक आदमी 
लपेटे हुए मोटे कपड़े का बहुत बड़ा लम्बा पुलिन्दा लिए हुआ पहुंचा और इस पुलिन्दे को 
गही पर रखके खड़ा हो हाथ जोड़कर भर्राई हुईआवाज में बोला, "कृपानाथ, बस मैं इसी का 
दावा भूतनाथ पर करूंगा।" 


गद्दी के नीचे बैठे हुए दो आदमियों ने इशारा पाकर लपेटे हुए कपड़े को खोलाऔर तब 
भूतनाथ ने भी देखा कि वह एक बहुत बड़ी और आदमी के कद के बराबरतस्वीर है। 


उस तस्वीर पर निगाह पड़ते ही भूतनाथ की अवस्था बिगड़ गई और वह डर के मारे थर-थर 
कांपने लगा। बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने को सम्हाल न सका और उसकेमुंह से 
एक चीख की आवाज निकल ही गई अर्थात्‌ वह चिल्ला उठा। उसी समय यह भीदेखा कि 
उसकी आवाज उन लोगों के कानों में पहुच गई और इस सबब से वे लोगताज्जुब के साथ 
ऊपर की तरफ देखने लगे। 


भूतनाथ जल्दी के साथ चारपाई के नीचे उतर आया और कांपती हुई आवाज मेंदेवीसिं ह से 
बोला, "ओफ, मैं अपने को सम्हाल न सका और मेरे मुंह से चीख की आवाज निकल ही गई 
जिसे उन लोगों ने सुन लिया। ताज्जुब नहीं कि उन लोगों मेंसे कोई यहां आये, अस्तु आप 
जो उचित समझिये कीजिये, कुछ देर बाद मैं अपना हाल आपसे कहूंगा।' इतना कह भूतनाथ 
जमीन पर बैठ गया। 


देवीसिंह ने झटपट अपने बटुुए में से सामान निकालकर मोमबत्ती जलाई दो-तीन डपट की 
बातें कह भूतनाथ को चैतन्य किया और उसके मोढ़े पर चढ़कर कन्दील जलाने के बाद 
मोमबत्ती बुझाकर बटुए में रख ली और इसके बाद दोनों चारपाई उसीतरह दुरुस्त कर दीं 
जिस तरह पहिले थीं, इसके बाद एक चारपाई पर भूतनाथ कोसुलाकर पेट दर्द का बहाना 
करने और हाय-हाय करके कराहने के लिए कहकर आप उसी समय चारपाई के सहारे बैठे 
गये, उसी वकत कमरे का दरवाजा खुला और तीन-चार नकाबपोश अन्दर आते हुए दिखाई पड़े। 


उन आदमियों ने पहिले तो गौर से कमरे के अन्दर की अवस्था देखी और तब उनमें से एक 
ने आगे बढ़कर देवीसिंह से पूछा "क्या अभी तक आप लोग जाग रहे है? 


देवी - हां (भूतनाथ की तरफ इशारा करके) इनके पेट में यकायक दर्द पैदा होगया और बड़ी 
तकलीफ है, अक्सर दर्द की तकलीफ से चिल्ला उठते हैं। 


नकाब - (भूतनाथ की तरफ देखके) आज यहां कुछ खाने में भी तो नहीं आया। 

देवी - पहिले ही कुछ कसर होगी। 

नकाब - फिर कुछ दवा वगैरह का बन्दोबस्त किया जाय? 

देवी - मैंने दो दफे दवा खिलाई है, अब तो कुछ आराम हो रहा है पहिले बड़ी तेजी पर था। 


इतना सुनकर वे लोग चले गये और जाती समय पहिले की तरह दरवाजा पुनः बन्द करते 
गये। 


अब फिर उस कमरे में सन्नाटा हो गया और भूतनाथ तथा देवीसिंह को धीरेधीरे बातचीत 
करने का मौका मिला। 


देवी - हां बताओ तुमने पिछले कमरे में क्या देखा और तुम्हारे मुंह से चीख की आवाज क्यों 
निकल गई? 


भूत - ओफ, मेरे प्यारे दोस्त देवीसिं हु क्योंकि अब मैं आपको खुशी और सच्चे दिल से अपना 
दोस्त कह सकता हूं चाहे आप मुझसे हर तरह पर बड़े क्यों न हों उस कमरे में जो कुछ मैंने 
देखा वह मुझे दहला देने के लिए काफी था। पहिलेतो वहां मैंने अपने लड़के को देखा जिसे 
उम्मीद है कि आपने भी देखा होगा। 


देवी - बेशक उसे मैंने देखा था मगर शक मिटाने के लिये तुम्हें दिखाना पड़ा, चाहे वह कोई 
ऐयार ही सूरत बदले क्यों न हो मगर शकल ठीक वैसे ही थी। 


भूत - अगर उसकी सूरत बनावटी नहीं है तो वह मेरा लड़का हरनामसिंह ही है खैर उसके 
बारे में न तो मुझे कुछ ज्यादे तरद्ुद हुआ मगर उसके कुछ ही देरबाद मैंने एक ऐसी चीज 
देखी कि जिससे मुझे हौल हो गया और मेरे मुंह से चीखकी आवाज निकल पड़ी। 


देवी - वह क्या चीज थी? 


भूत - एक बहुत बड़ी तस्वीर थी जिसे एक आदमी ने पहुंचकर उन नकाबपोशों केआगे रख 
दिया जो गद्दी पर बैठे हुए थे और कहा "बस मैं इसी का दावा भूतनाथपर करूंगा।" 


देवी - वह किसकी तस्वीर थी, किसी मर्द की या औरत की? 


भूत - (एक लम्बी सांस लेकर) वह औरत, मर्द, जंगल, पहाड़, बसती, उजाड सभी की तस्वीर थी, 
मैं क्या बताऊं किसकी तस्वीर थी। एक यही बात है जिसे मैं अपने मुंह से नहीं निकाल 
सकता! मगर अब मैं आपसे कोई बात न छिपाऊंगा चाहे कुछ ही क्यों न हो। आप यह तो 
अच्छी तरह जानते ही हैं कि मैं उस पीतल कीसन्दूकड़ी से कितना डरता हूं जो नकली 
बलभद्रसिंह की दी हुई अभी तक तेजसिं क्के पास है। 


देवी - मैं खूब जानता हू. और उस दिन भी मेरा खयाल उसी सन्दूकड़ी की तरफचला गया था 
जब एक नकाबपोश ने दरबार में खड़े होकर तुम्हारी तारीफ की थी औरतुम्हें मुंहमांगा इनाम 
देने के लिए कहा था। 


भूत - ठीक है, बलभद्रसिंह ने भी मुझे यही कहा था कि 'ये नकाबपोश तुम्हारे मददगार हैं और 
तुम्हारा भेद ढके रहने के लिए महाराज से यह सन्दूकड़ीतुम्हें दिलाया चाहते हैं। मैं भी यह 
सोचकर प्रसन्न था और चाहता था कि मुकद्दमा फैसला होने के पहिले ही इनाम मांगने का 
मुझे मौका मिल जाय, मगर इस तस्वीर ने जिसे मैं अभी देख चुका हूं मेरी हिम्मत तोड़ दी 
और मैं पुनःअपनी जिन्दगी से नाउम्मीद हो गया हू। 


देवी - तो उस सन्दूकड़ी से और इस तस्वीर से क्या सम्बन्ध है? 


भूत - वह सन्दूकड़ी अपने पेट में जिस भेद को छिपाये हुए है उसी भेद को यहतस्वीर प्रकट 
करती है। इसके अतिरिक्त मैं सोचे हुए था कि अब उसका कोईदावेदार नहीं है मगर अब 
मालूम हो गया कि उसका दावेदार भी आ पहुंचा और उसीने यह तस्वीर नकाबपोश के आगे 
पेश की! 


देवी - क्या तुम यह नहीं बता सकते कि उस सन्दूकड़ी और इस तस्वीर में क्या भेद है। 


भूत - (लम्बी सांस लेकर) अब मैं आपसे कोई बात छिपा न रखूंगा मगर इतना समझरखिए 
कि उस भेद को सुनकर आप अपने ऊपर एक तरद्दुद का बोझा डाल लेंगे। 


देवी - खैर जो कुछ होगा सहना ही पड़ेगा और तुम्हारी मदद भी करनी ही पड़ेगी, मगर सबके 
पहिले मैं यह जानना चाहता हूं कि उस भेद से हमारे महाराजका भी कुछ सम्बन्ध है या 
नहीं। 

भूत - अगर कुछ सम्बन्ध है भी तो केवल इतना ही कि उस भेद को सुनकर वे मुझपर घृणा 
करेंगे, नहीं तो महाराज से और उस भेद से कुछ सम्बन्ध नहीं। मैंने महाराज के विपक्ष में 
कोई बुरा काम नहीं किया, जो कुछ बुरा किया है वहसिर्फ अपने और अपने दुश्मनों के साथ। 


देवी - जब महाराज से उस भेद का कोई सम्बन्ध ही नहीं है तो मैं हर तरह पर तुम्हारी मदद 
कर सकता हू, अच्छा तो अब बताओ कि वह कौन-सा भेद है 


भूत - इस समय न पूछिए क्‍योंकि हम लोग विचित्र स्थान में कैद हैं, ताज्जुबनहीं कि हम 
दोनों की बातें कोई किसी जगह पर छिपकर सुनता हो, हां मैदान में निकल चलने पर जरूर 
कहू गा। 


देवी - अच्छा यह तो बताओ कि उस आदमी की सूरत भी तुमने अच्छी तरह देख ली या 
नहीं जिसने यह तस्वीर नकाबपोश के आगे पेश की थी! 


भूत - हां उसकी सूरत मैंने बखूबी देखी थी। मैं उसे खूब पहिचानता हूक्यौंकि दुनिया में मेरा 
सबसे बड़ा दुश्मन वही है और उसे अपनी ऐयारी का भीघमंड है। 


देवी - अगर वह तुम्हारे कब्जे में आ जाये तो? 


भूत - जरूर उसे फंसाने बल्कि मार डालने की फिक्र करूंगा! मैं तो उसकी तरफ से बिल्कुल 
बेफिक्र हो गया था, मुझे इस बात की रत्तीभर उम्मीद न थी कि वहजीता है। 


देवी - खैर कोई चिन्ता नहीं जैसा होगा देखा जायगा, तुम अभी से हताश क्यों हो रहे हो! 
भूत - अगर वह सन्दूकड़ी मुझे मिल जाती और उसके खुलने की नौबत न आती तो...। 


देवी - वह सन्दूकड़ी में तुम्हें दिला दूंगा और उसे किसी के सामने खुलने भी न दूग़छसकी 
तरफ से बेफिक्र रहो। 


भूत - (मुहब्बत से देवीसिंह का पंजा पकड़के अगर ऐसा करो तो क्या बात है! 


देवी - ऐसा ही होगा। खैर, अब यह सोचना चाहिए कि इस समय हम लोगों को क्या करना 
उचित है। मैं समझता हूं कि सुबह होने के साथ ही हम लोग इस हद के बाहरपहु चा दिये 
जायेंगे। 


भूत - मेरा खयाल भी यही है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आपकी और मेरी स्त्री के बारे में 
किसी बात का पता न लगेगा। 


देवीसिंह और भूतनाथ इस विषय पर बहुत देर तक बातच्की और राय पक्की करते रहे, यहां 
तक कि सबेरा हो गया। कई नकाबपोश उस कमरे को खोलकर भूतनाथ तथादेवीसिंह के पास 
पहुंचे और उन्हें बाहर चलने के लिए कहा। 


बयान - 3 


महाराज से जुदा होकर देवीसिंह और बलभद्रसिंह से बिदा होकर भूतनाथ ये दोनही 
नकाबपोशों का पता लगाने के लिए चले गये। बचा हुआ दिन और तमाम रात तोकिसी ने 
इन दोनों की खोज न की मगर दूसरे दिन सबेरा होने के साथ ही इन दोनोंकी तलबी हुई 
और थोड़ी ही देर में जवाब मिला कि उन दोनों का पता नहीं है कि कहां गये और अभी तक 
क्यों नहीं आये। हमारे महाराज समझ गये कि देवीसिंह कीतरह भूतनाथ भी उन्हीं दोनों 
नकाबपोशों का पता लगाने चला गया, मगर उन दोनों के न लौटने से एक तरह की चिन्ता 
पैदा हो गई और लाचार होकर आज दरबारे-आम का जलसा बन्द रखना पड़ा। 


दरबारे - आम के बन्द होने की खबर वहां वालों को तो मिल गई मगर वे दोनों नकाबपोश 
अपने मालूमी समय पर आ ही गये और उनके आने की इत्तिला राजा वीरेन्द्रसिंह से की गई। 
उस समय राजा वीरेन्द्रसिंह एकान्त में तेजसिंह तथाऔर भी कई ऐयारों के साथ बैठे हुए 
देवीसिंह और भूतनाथ के बारे में बातें कररहे थे। उन्होंने ताज्जुब के साथ नकाबपोशों का 
आना सुना और उसी जगह हाजिर करने का हुक्म दिया। 


हाजिर होकर दोनों नकाबपोशों ने बड़े अदब से सलाम किया और आज्ञा पाकर महाराज से 
थोड़ी दूर पर तेजसिंह के बगल में बैठ गये। इस समय तखलिये कादरबार था तथा गिनती 
के मामूली आदमी बैठे हुए थे राजा वीरेन्द्रसिंह कोनकाबपोश की बातें सुनने का शौक था 
इसलिए तेजसिंह के बगल में ही बैठने कीआज़ा दी और स्वयं बातचीत करने लगे। 


वीरेन्द्र - आज भूतनाथ के न होने से मुकदमे की कार्रवाई रोक देनी पड़ी। 


नकाब - (अदब से हाथ जोड़कर) जी हां, मैंने यहां पहुंचने के साथ ही सुना किकल से 
देवीसिंहजी और भूतनाथ का पता नहीं है इसलिए आज दरबार न होगा।' मगर ताज्जुब की 
बात है कि भूतनाथ और देवीसिंहजी एक साथ कहां चले गये। मैं तोयही समझता हू कि 
भूतनाथ हम लोगों का पता लगाने के लिए निकला है और उसका ऐसा करना कोई ताज्जुब 
की बात भी नहीं मगर देवीसिं हजी बिना मर्जी के चले गयेइस बात का ताज्जुब है। 


वीरेन्द्र - - देवीसिंह बिना मर्जी के नहीं चले गये बल्कि हमसे पूछके गये हैं। 


नकाब - तो उन्हें महाराज ने हम लोगों का पीछा करने की आज्ञा क्यों दी हम लोग तो 
महाराज के ताबेदार स्वयं ही अपना भेद कहने के लिए तैयार हैं और शीघ्र ही समय पाकर 
अपने को प्रकट करेंगे ही, केवल मुकद्दमे की उलझन खोलने और कैदियों को निरुत्तर करने के 
लिए अपने को छिपाये हुए हैं। 


तेज - आप लोगों को शायद यह मालूम नहीं कि भूतनाथ ने देवीसिंह को अपनादोस्त बना 
लिया है। जिस समय भूतनाथ के मुकद्दमे का बीज रोपा गया था उसके कईघंटे पहिले ही 
देवीसिंह ने उसकी सहायता करने की प्रतिज्ञा कर दी थीक्योंकि वह भूतनाथ की चालाकी, 
ऐयारी तथा उसके अच्छे कामों से प्रसन्न थे। 


नकाब - ठीक है तब तो ऐसा हुआ ही चाहिए परन्तु कोई चिन्ता नहीं भूतनाथ वास्तव में 
अच्छा आदमी है और उसे महाराज की सेवा का उत्साह भी है। 


तेज - इसके अतिरिक्त उसने हमारे कई काम भी बड़ी खूबी के साथ किये हैं। 
नकाब - ठीक है। 

तेज - हां मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हू। 

नकाब - आज्ञा! 


तेज - निःसन्देह भूतनाथ और देवीसिंह आप लोगों का भेद लेने के लिए गये हैं अस्तु 
आश्चर्य नहीं कि वे दोनों उस ठिकाने तक पहुच गये हों जहां आप लोग रहते हैं और आपको 
उनका कुछ हाल भी मालूम हुआ हो 


नकाब - न तो वे हम लोगों के डेरे तक पहुचे और न हम लोगों को उनका कुछ हालही 
मालूम है। हम लोगों के विषय में हजारो आदमी बल्कि यो कहना चाहिए कि आजकल यहां 
जितने लोग इकड़े हो रहे हैं सभी आश्चर्य करते हैं और इसलिए जब हम लोग यहां आते हैं 
तो सैकड़ों आदमी चारों तरफ से घेर लेते हैं और जाते समय तो कोसों तक पीछा करते हैं 


इसलिए हम लोगों को भी बहुत घूमफिर तथा लोगों को भुलावा देते हुए अपने डेरे की तरफ 
जाना पड़ता है। 


तेज - तब तो उन दोनों का न लौटना आश्चर्य है। 


नकाब - बेशक, अच्छा तो आज हम लोग कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह का कुछहाल 
महाराज को सुनाते जायं, आखिर आ गये हैं तो कुछ काम करना ही चाहिए। 


वीरेन्द्र - (ताज्जुब से) उनका कौन-सा हाल? 


नकाब - वही तिलिस्म के अन्दर का हाल। जब तक राजा गोपालसिंह वहां थे तब तक का 
हाल तो उनकी जुबानी आपने सुना ही होगा मगर उसके बाद क्या हुआ और तिलिस्ममे उन 
दोनों भाइयों ने क्या किया सो न सुना होगा, वह सब हाल हम लोग सुना सकते हैं, यदि आज्ञा 
हो तो...। 


वीरेन्द्र - (ज्यादे ताज्जुब के साथ) कब तक का हाल आप सुना सकते हैं 


नकाब - आज तक का हाल, बल्कि आज के बाद भी रोज-रोज का हाल तब तक बराबर सुना 
सकते है जब तक उनके यहां आने में दो घंटे की देर हो। 


वीरेन्द्र - हम बड़ी प्रसन्नता से उनका हाल सुनने के लिए तैयार हैं। बल्किहम चाहते हैं कि 
गोपालसिंह और अपने पिताजी के सामने वह हाल सुने। 


नकाब - जो आजा, मैं सुनाने के लिए तैयार हू। 
वीरेन्द्र - मगर वह सब हाल आप लोगों को कैसे मालूम हु आमालूम होता है और होगा? 


नकाब - (हाथ जोड़कर) इसका जवाब देने के लिए मैं अभी तैयार नहीं हू, लेकिन यदि महाराज 
मजबूर करेंगे तो लाचारी है क्योंकि हम लोग महाराज को अप्रसन्न भी नहीं किया चाहते। 


वीरेन्द्र - (मुस्कुराकर) हम तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करना भी नहीं चाहते। 


इतना कहके वीरेन्द्रसिंह ने तेजसिंह की तरफ देखा। तेजसिंह स्वयं उठकस्महाराज सुरेन्द्रसिं ह 
के पास गये और थोड़ी ही देर में लौट आकर बोले, "चलिए महाराज बैठे हैं और आप लोगों का 
इन्तजार कर रहे हैं।" सुनते ही सब कोई उठ खड़े हुए और राजा सुरेन्द्रसिंह की तरफ चले। 
उसी समय तेजसिंह ने एक ऐयारराजा गोपालसिंह के पास भेज दिया। 


बयान - 4 


राजा सुरेन्द्रसिंह का दरबारेखास लगा हुआ है। जीतसिं ह वीरेन्द्रसिं हु तेजसिं ह गोपालसिंह और 
भैरोसिंह वगैरह अपने खास ऐयारों के अतिरिक्त कोई गैरआदमी यहां दिखाई नहीं देता। 
महाराज की आज्ञानुसार एक नकाबपोश ने कुंअरइन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह का हाल इस 
तरह कहना शुरू किया - 


नकाब - जब तक राजा गोपालसिंह वहां रहे तब तक का हाल तो इन्हौने आपसे कहा ही 
होगा, अब मैं उसके बाद का हाल बयान करूंगा। 


राजा गोपालसिंह से बिदा हो दोनों कुमार उसी बावली पर पहुंचे। जब राजागोपालसिंह सभी 
को लिये हुए वहां से चले गये उस समय सबेरा हो चुका था अतएव दोनों भाई जरूरी काम 
और प्रातः कृत्य से छुट्टी पाकर बावली के अन्दर उतरे। निचली सीढ़ी पर पहुंचकर आनन्दसिं ह 
ने अपने कुछ कपड़े उतार दिए और केवल लंगोट पहिरे हुए जल के अन्दर कूदकर बीचोंबीच 
में जा गोता लगाया। वहां जल के अन्दर एक छोटा-सा चबूतरा था और उस चबूतरे के 
बीचोंबीच में लोहे की मोटी कड़ी लगी हुई थी। जल में जाकर उसी को आनन्दसिंहने उखाड़ 
लिया और इसके बाद जल के बाहर चले आये। बदन पौछकर कपड़े पहिर लिए, लंगोट सूखने 
के लिए फैला दिया और दोनों भाई सीढ़ी पर बैठकर जल के सूखने का इन्तजार करने लगे। 


जिस समय आनन्दसिंह ने जल में जाकर वह लोहे की कड़ी निकाल ली उसी समय सेबावली 
का जल तेजी के साथ घटने लगा, यहां तक कि दो घण्टे के अन्दर ही बावली खाली हो गई 
और सिवाय कीचड़ के उसमें कुछ भी न रहा और वह कीचड़ भी माल्ूमहोता था कि बहुत 
जल्द सूख जायगा क्योंकि नीचे की जमीन पक्की और संगीन बनी हुई थी केवल नाममात्र को 
मिट्टी या कीचड़ का हिस्सा उस पर था। इसके अतिरिक्त किसी सुरंग या नाली की राह 
निकल जाते हुए पानी ने भी बहुत कुछसफाई कर दी थी। 


बावली के नीचे वाली चारों तरफ की अन्तिम सीढ़ी लगभग तीन हाथ के ऊंची थी और उसी 
दीवार में चारों तरफ दरवाजों के निशान बने हुए थे जिसमें से पूरब तरफवाले निशान को 
दोनों कुमारों ने तिल्रिस्मी खंजर से साफ किया। जब उसके आगे वाले पत्थरों को उखाइकर 
अलग किया तो अन्दर जाने के लिए रास्ता दिखाई दिया जिसके विषय में कह सकते हैं कि 
वह एक सुरंग का मुहारा था और उस ढंग से बन्दकिया गया था जैसा कि ऊपर बयान कर 
चुके हैं। 


इसी सुरंग के अन्दर कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह को जाना था मगर पहरभर तक 
उन्होंने इस खयाल से उसके अन्दर जाना मौकूफ रक्खा था कि उसके अन्दर से पुरानी हवा 


निकलकर ताजी हवा भर जाय क्‍योंकि यह बात उन्हें पहिले ही से मालूम थी कि दरवाजा 
खुलने के बाद थोड़ी ही देर में उसके अन्दर की हवा साफहो जायगी। 


पहर भर दिन बाकी था जब दोनों कुमार उस सुरंग के अन्दर घुसे और तिलिस्मीखंजर की 
रोशनी करते हुए आधे घंटे तक बराबर चले गये। सुरंग में कई जगह ऐसेसूराख बने हुए थे 
जिनमें से रोशनी तो नहीं मगर हवा तेजी के साथ आ रही थी और यही सबब था कि उसके 
अन्दर की हवा थोड़ी देर में साफ हो गई। 


आप सुन चुके होंगे कि तिलिस्मी बाग के चौथे दर्जे में (जहां के देवमन्दिर में दोनों कुमार 
कई दिन तक रह चुके हैं) देवमन्दिर के अतिरिक्त चारों तरफ चार मकान बने हुए थे। और 
उनमें से उत्तर तरफ वाला मकान गोलाकार स्याह पत्थर का बना हुआ तथा उसके चारों तरफ 
चर्खियां और तरह-तरह के कल-पुर्जे लगे हुएथे। उस सुरंग का दूसरा मुहाना उसी मकान के 
अन्दर था और इसीलिए सुरंग केबाहर होकर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह ने अपने को उसी 
मकान में पाया। इस मकान में चारों तरफ गोलाकार दालान के अतिरिक्त कोई कोठरी या 
कमरा न था। बीच में एक संगमर्मर का चबूतरा था और उस पर स्याह रंग का एक मोटा 
आदमी बैठा हुआ था जो जांच करने पर मालूम हुआ कि लोहे का है। उसी आदमी के सामने 
की तरफ के दालान में सुरंग का वह मुहाना था जिसमें दोनों कुमार निकले थे। उससुरंग के 
बगल में एक और सुरंग थी और उसके अन्दर उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। चारों 
तरफ देख-भाल करने के बाद दोनों कुमार उसी सुरंग में उतर गयेऔर आठ-दस सीढ़ी नीचे 
उतर जाने के बाद देखा कि सुरंग खुलासी तथा दूर तक चलीगई है। लगभग सौ कदम तक 
दोनों कुमार बेखटके चले गये और इसके बाद एक छोटे-से बाग में पहुंचे जिसमें खूबसूरत पेड़ 
पत्तों का तो कहीं नामनिशान भी न थाहां जंगली बेर, मकोय तथा केले के पेड़ों की कमी न 
थी। दोनों कुमार सोचे हुएथे कि यहां भी और जगहों की तरह हम सन्नाटा पाएंगे अर्थीत्‌ 
किसी आदमी की सूरत दिखाई न देगी मगर ऐसा न था। वहां कई आदमियों को इधर-उधर 
घूमते देख दोनों कुमार को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और वे गौर से आदमियों की तरफ देखने 
लगे जो बिल्कुल जंगली और भयानक मालूम पड़ते थे। 


वे आदमी गिनती में पांच थे और उन लोगों ने भी दोनों कुमारो को देखकर उतना ही ताज्जुब 
किया जितना कुमारों ने उनको देखकर। वे लोग इकड़े होकर कुमार के पास चले आये और 
उनमें से एक ने आगे बढ़कर कुमार से पूछा, "क्या आप दोनों के साथ भी वही सत्रूक किया 
गया जो हम लोगों के साथ किया गया था मगरताज्जुब है कि आपके कपड़े और हर्बे छीने 
नहीं गए और आप लोगों के चेहरे पर भी किसी तरह का रंज मालूम नहीं पड़ता!" 


इन्द्र - लुम लोगों के साथ क्या सलूक किया गया था और तुम लोग कौन हो? 


आदमी - हम लोग कौन हैं इसका जवाब देना सहज नहीं है और न आप थोड़ी देर में इसका 
जवाब सुन ही सकते हैं मगर आप अपने बारे में सहज में बता सकते हैं किकिस कसूर पर 
यहां पहुचाए गए। 


इन्द्र - हम दोनों भाई तिलिस्म को तोड़ते और कई कैदियों को छुड़ाते हुएअपनी खुशी से यहां 
तक आए हैं और अगर तुम लोग कैदी हो तो समझ रक्खो कि अब इसकैद की अवधि पूरी 
हो गई और बहुत जल्द अपने को स्वतन्त्र विचरते हु एदेखोगे। 


आदमी - हमें कैसे विशवास हो कि जो कुछ आप कह रहे हैं वह सच है? 
इन्द्र - अभी नहीं तो थोड़ी देर में स्वयं विश्वास हो जायगा। 


इतना कहकर कुमार आगे की तरफ बढ़े और वे लोग उन्हें घेरे हुए साथसाथ जाने लगे। 
इन्द्रजीतसिंह व आनन्दसिंह को विश्वास हो गया कि सर्यू की तरह ये लोगभी इस तिलिस्म 
में कैद किये गए हैं और दारोगा या मायारानी ने इनके साथ यह सलूक किया है, और वास्तव 
में बात भी ऐसी ही थी। 


इन आदमियों की उम्र यद्यपि बहुत ज्यादे न थी मगर रंजगम और तकलीफ की बदौलत 
सूखकर कांटा हो गए थे। सिर और दाढ़ी के बालों ने बढ़ और उलझकर उनकी सूरतडरावनी 
कर दी थी और चेहरे की जर्दी तथा गढ़हे में घुसी हुई आंखें उनकी बुरीअवस्था का परिचय दे 
रही थी। 


इस बाग में पानी का एक चश्मा था और वही इन कैदियों की जिन्दगी का सहारा था मगर 
इस बात का पता नहीं लग सकता था कि पानी कहां से आता है और निकलकर कहां चला 
जाता है। इसी नहर की बदौलत यहां की जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा तर हो रहा था और इस 
सबब से उन कैदियों को केला वगैरह खाकर अपनी जान बचाये रहने का मौका मिलता था। 


बाग के बीचोंबीच में बीस या पचीस हाथ ऊंचा एक बुर्ज था और उस बुर्ज केचारों तरफ 
स्याह पत्थर का कमरे बराबर ऊंचा चबूतरा बना हुआ था मगर इस बात का पता नहीं लगता 
था कि इस बुर्ज पर चढ़ने के लिए कोई रास्ता भी है यानहीं, या अगर है तो कहां से है। 
दोनों कुमार उस चबूतरे पर बेधड़क जाकर बैठगए और तब इन्द्रजीतसिंह ने उन कैदियों की 
तरफ देखके कहा, "कहो अब तुम्हें विशवास हुआ कि जो कुछ हमने कहा सच है? 


आदमी - जी हां, अब हम लोगों को विश्वास हो गया, क्योंकि हम लोगों ने इस चबूतरे को कई 
दफे आजमाकर देख लिया है। इस पर बैठना तो दूर रहा हम इसे छूनेके साथ ही बेहोश हो 
जाते थे मगर ताज्जुब है कि आप पर इसका असर कुछ भी नहीं होता। 


इन्द्र - इस समय तुम लोग भी चबूतरे पर बैठ सकते हो जब तक हम बैठे हैं। 
आदमी - (चबूतरा छूने की नीयत से बढ़ता हुआ क्या ऐसा हो सकता है! 
इन्द्र - आजमाके देख लो। 


उस आदमी ने चबूतरा छूआ मगर उस पर कुछ बुरा असर न हुआ और तब कुमार की आज्ञा 
पा वह चबूतरे पर बैठ गया। उसकी देखा-देखी सभी आदमी उस चबूतरे पर बैठ गये और जब 
किसी तरह का बुरा असर होते न देखा तब हाथ जोड़कर कुमार से बोले, "अब हम लोगों को 
आपकी बात में किसी तरह का शक न रहा, आशा है कि आप कृपा करके अपना परिचय 

देंगे।" 


जब कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने अपना परिचय दिया तब सबके सब उनके पैरों पर गिरपड़े और 
डबडबाई आंखों से उनकी तरफ देखके बोले, "दोहाई है महाराज की, हमारे मामले पर विचार 
होकर दुष्टों को दण्ड मिलना चाहिए।' 


इतना कहकर नकाबपोश चुप हो गया और कुछ सोचने लगा। इसी समय वीरेन्द्रसिंह नेउससे 
कहा, "मालूम होता है कि उस चबूतरे में बिजली का असर था और इस सबब सेउसे कोई छू 
नहीं सकता था, मगर दोनों लड़कों के पास बिजली वाला तिलिस्मी खंजर मौजूद था और 
उसके जोड़ की अंगूठी भी, इसलिए तब तक के लिए उसका असर जाता रहा जब तक दोनों 
लड़के उस पर बैठे रहे।" 


नकाब - (हाथ जोड़कर) जी बेशक यही बात है। 
बीरेन्द्र - अच्छ तब क्या हुआ। 


नकाब - इसके बाद कुमार ने उन सभों का हाल पूछा और उन सभों ने रो-रोकर अपना हाल 
बयान किया। 


बीरेन्द्र - उन लोगों ने अपना हाल क्या कहा? 


नकाब - मैं यही सोच रहा था कि उन लोगों ने जो कुछ अपना हाल बयान किया वह मैं इस 
समय कहूं या न कहू। 


तेज - क्या उन लोगों का हाल कहने में कोई हर्ज है आखिर हम लोगों को मालूम तो होगा 
ही। 


नकाब - जरूर मालूम होगा और मेरी ही जुबानी मालूम होगामैं जो कहने से रुकता हूं वह 
केवल एक ही दो दिन के लिए, हमेशा के लिए नही। 


तेज - अगर यही बात है तो हमें दो-एक दिन के लिए कोई जल्दी भी नहीं। 


नकाब - (हाथ जोड़कर) अस्तु अब आज्ञा हो तो हम लोग डेरे पर जायं। कल पुनःसभा में 
उपस्थित होकर यदि देवीसिंह और भूतनाथ न आए तो कुमार का हालसुनावेंगे। 


सुरेन्द्र - (इशारे से जाने की आज्ञा देकर) तुम दोनों ने इन्द्रजीतसिंह औरआनन्दसिंह का हाल 
सुनाकर अपने विषय में हम लोगों का आश्चर्य और भी बढ़ादिया। 


दोनों नकाबपोश उठ खड़े हुए और अदब के साथ सलाम करके वहां से रवाना हुए। 
बयान - 5 


देवीसिंह और भूतनाथ की यह इच्छा न थी कि आज सबेरा होते ही हम लोग यहां सेचले 
जायं और अपनी स्त्रियों के विषय में किसी तरह की जांच न करें, मगर लाचारी थी क्योंकि 
नकाबपोशों की इच्छा के विरुद्ध वे वहां रह नहीं सकते थे, साथ ही इसके मालिक मकान की 
मेहरबानी और मीठे बर्ताव का भी उन्हें वैसा ही खयाल था जैसा कि इस मजबूरी की अवस्था 
में होना चाहिए। सबेरा होने पर जब कई नकाबपोश उनके सामने आए और उन्हें बाहर 
निकलने के लिए कहा तो देवीसिंह औरभूतनाथ उठ खड़े हुए और कमरे के बाहर निकल 
उनके पीछे-पीछे रवाना हुए। जबमकान के नीचे उतरकर मैदान में पहुंचे तो देवीसिंह का 
इशारा पाकर भूतनाथ ने एक नकाबपोश से कहा, "हम तुम्हारे मालिक से एक दफे और 
मिलना चाहते हैं।" 


नकाब - इस समय उनसे मुलाकात नहीं हो सकती। 
भूत - अगर घण्टे वा दो घण्टे में मुलाकात हो सके तो हम लोग ठहर जायं। 


नकाब - नहीं, अब मुलाकात हो ही नहीं सकती, उन्होंने रात ही को जो हुक्म दे रक्खा था हम 
लोग उसको पूरा कर रहे हैं। 


भूत - हम लोगों को कोई जरूरी बात पूछनी हो तो? 
नकाब - एक चीठी लिखकर रख जाओ, उसका जवाब तुम्हारे पास पहुंच जायगा। 


भूत - अच्छा यह बताओ कि यहां हम लोगों ने गिरफ्तार होने के पहिले जिन दो औरतों को 
देखा था उनसे भी मुलाकात हो सकती है या नहीं 


नकाब - नहीं, क्या उन लोगों को आपने खानगी समझ रक्खा है 


दूसरा नकाब - इन सब फजूल बातों से कोई मतलब नहीं और न हम लोगों को इतनी फुरसत 
ही है। आप लोग नाहक हम लोगों को रंज करते हैं और हमारे मालिक की उस मेहरबानी को 
एकदम भूल जाते हैं जिसकी बदौलत आप लोग कैदखाने की हवा खाने सेबच गए! 


भूत - (कुछ क्रोध-भरी आवाज में) अगर हम लोग न जायं तो तुम क्या करोगे? 


नकाब - (रंज के साथ) जबर्दस्ती निकाल बाहर करेंगे। आप लोग अपने तिलिस्मी खंजर के 
भरोसे न भूलियेगा, ऐसे-ऐसे तुच्छ खंजरों का काम हम लोग अपने नाखूनों से लेते हैं। बस 
सीधी तरह कदम उठाइये और इस जमीन को अपनी मिलकियत न समझिये। 


नकाबपोशों की बातें यद्यपि भूतनाथ और देवीसिंह को बुरी मालूम हुईं मर बहु तसी बातों 
को सोच-विचारकर चुप हो रहे और तकरार करना उचित न जाना। सबनकाबपोशों ने मिलकर 
उन्हें खोह के बाहर किया और लौटती समय भूतनाथ औरदेवीसिंह से एक नकाबपोश ने कहा, 
"बस अब इसके अन्दर आने का खयाल न कीजिएगा, कल दरवाजा खुला रह जाने के कारण 
आप लोग चले आये मगर अब ऐसा मौका भी न मिलेगा।" 


नकाबपोशों के चले जाने के बाद भूतनाथ और देवीसिंह वहां से रवाना हुए औसकुछ दूर 
जाकर जंगल में एक घने पेड़ की छाया देख बैठकर यों बातचीत करने लगे - 


भूत - कहिये, अब क्या इरादा है? 


देवी - बात तो यह है कि हम लोग नकाबपोशों के घर जाकर बेइज्जत हो गये। चाहे ये दोनों 
नकाबपोश कुछ भी कहें मगर मुझे निश्चय है कि दरबार में आने वाल्लेदोनों नकाबपोश वही हैं 
जिनके हम मेहमान हुए थे। मुझे तो शर्म आयेगी जबदरबार में मैं उन्हें अपने सामने देखूंगा। 
इसके अतिरिक्त यहां से जाकर अपनी स्त्री को घर में न देखूंगा तो मेरे आश्चर्य, रंज और 
क्रोध का कोई हद न रहेगा। 


भूत - यद्यपि मैं एक तौर पर बेहया हो गया हू परन्तु आज की बेइज्जती दिलको फाड़े 
डालती है, बहुत ऐयारी की मगर ऐसा जक कभी नहीं उठाया। मेरी तो यहांसे हटने की इच्छा 
नहीं होती, यही जी में आता है कि इनमें से एक-न-एक को अवश्य पकड़ना चाहिए और अपनी 
स्त्री के विषय में तो इतना कहना काफी है कि यदि आपने घर जाकर अपनी स्त्री को पा 
लिया तो मैं भी अपनी स्त्री की तरफ से बेफिक्र हो जाऊंगा। 


देवी - करने के लिए तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं मगर जब मैं उनकेबर्ताव पर 
ध्यान देता हू. तब लाचारी आकर पल्ला पकड़ती है। जब एक बारउन्होंने हम लोगों को 


गिरफ्तार किया तो हर तरह का सत्रूक कर सकते थे परन्तुकिसी तरह बुराई हम लोगों के 
साथ न की, दूसरे वे लोग स्वयं हमारे महाराज केदरबार में हाजिर हुआ करते हैं और समय 
पर अपने को प्रकट कर देने का वादा भीकर चुके हैं, ऐसी अवस्था में उनके साथ खोटा बर्ताव 
करते डर लगता है। कहीं ऐसा न हो कि वे लोग रंज हो जायं और दरबार में आना छोड़ दें, 
अगर ऐसा हुआ तोबड़ी बदनामी होगी और कैदियों का मामला भी आजकल के ढंग से अधूरा 
ही रह जायगा! 


भूत - आप बात तो ठीक कहते हैं, परन्लु...? 


देवी - नहीं, अब इस समय तरह देना ही उचित है, जिस तरह मैं अपनी बदनामी का खयाल 
करता हूं उसी तरह तुमको भी तो खयाल होगां 


भूत - जरूर, यदि नकाबपोशों का कोई अकेला आदमी कब्जे में आ जाय तो शायद काम 
निकल जाय और किसी को इस बात की खबर भी न हो। 


इस तरह की बातें हो रही थीं कि उनके कानों में घोड़े के टापों की आवाज आई और दोनों ने 
घूमकर पीछे की तरफ देखा। एक नकाबपोश सवार आता हुआ दिखाई पड़ाजिस पर निगाह 
पड़ते ही भूतनाथ ने देवीसिंह से कहा "यह भी जरूर उन्हीं में से है, भला एक दफे और तो 
कोशिश कीजिए और जिस तरह हो सके इसे गिरफ्तार कीजिए फिर जैसा होगा देखा जायगा। 
बस अब इस समय सोचने-विचारने का मौका नहीं है।" 


वह सवार बिल्कुल बेफिक्री के साथ धीरे-धीरे आ रहा था अस्तु ये दोनों भीउसके रास्ते के 
दोनों तरफ पेड़ों की आड़ देकर उसे गिरफ्तर करने की नीयत से खड़े हो गए। जब वह 
नकाबपोश सवार इन दोनों की सीध पर पहुंचा और आगे बढ़ना हीचाहता था तभी भूतनाथ 
के हाथ की फेंकी हुई कमन्द उसके घोड़े के गले में जापड़ी, घोड़ा भड़ककर उछलने-कूदने लगा 
और तब दोनों ने लपककर घोड़े की लगाम थाम ली। उस सवार ने खंजर खेंचकर वार करना 
चाहा, मगर कुछ सोचकर रुक गया और साथ ही इसके इन दोनों को भी उसने लड़ने के लिए 
तैयार देखा। 


नकाब - (भूतनाथ से) तुम लोग मुझे व्यर्थ क्यों रोकते हो मुझसे क्या चाहते हो? 


भूत - हम लोग तुम्हें किसी तरह की तकलीफ देना नहीं चाहते, बस थोड़ी देर के लिए घोड़े से 
नीचे उतरो और हमारी दो-चार बातों का जवाब देकर जहां जी में आवे चले जाओ। 


नकाब - बहुत अच्छा मगर नकाब हटाने के लिए जिद न करना। 


इतना कहकर नकाबपोश घोड़े के नीचे उतर पड़ा और भूतनाथ ने उससे कहा, "लेकिन तुम्हें 
अपने चेहरे से नकाब हटाना ही पड़ेगा और यह काम सबसे पहिले होगा।" यह कहते-कहते 
भूतनाथ ने अपने हाथ से उसके चेहरे की नकाब उलट दी मगर उसके चेहरे पर निगाह पड़ते 
ही चौंककर बोल उठा, "हैं! यह तो मेरी स्त्री है जो नकाबपोशों के घर में दिखाई पड़ी थी!" 


बयान - 6 


अपनी स्त्री की सूरत देखकर जितना ताज्जुब भूतनाथ को हुआ उतना ही आचश्चर्य्देवीसिं ह 
को भी हुआ। यह विचार कर रंज-गम और गुस्से से देवीसिंह का सिरघूमने लगा कि इसी 
तरह मेरी स्त्री भी अवश्य नकाबपोशों के यहां होगी और हम लोगों को उसकी सूरत देखने में 
किसी तरह का भ्रम नहीं हुआ। यदि सोचा जाय किजिन दोनों औरतों को हम लोगों ने देखा 
था वे वास्तव में हम लोगों की औरतें न थीं बल्कि वे औरतों की सूरत में ऐयार थे तो इसका 
निश्चय भी इसी समय हो सकता है। वह औरत सामने मौजूद ही है, देख लिया जाय कि कोई 
ऐयार है या वास्तव में भूतनाथ की स्त्री। 


उस स्त्री ने भूतनाथ के मुंह से यह सुनकर कि 'यह तो मेरी स्त्री है'- क्रोधभरी आंखों से 
भूतनाथ की तरफ देखा और कहा, "एक तो तुमने जबर्दस्ती मेरी नकाब उलट दी, दूसरे बिना 
कुछ सोचे-विचारे आवारा लोगों की तरह यह कह दिया कि 'यह मेरी स्त्री है'। क्या सभ्यता 
इसी को कहते हैं (देवीसिंह कीतरफ देखके) आप ऐसे सज्जन और प्रतापी राजा वीरेन्द्रसिंह के 
ऐयार होकर क्या इस बात को पसन्द करते हैं? 


देवी - अगर तुम भूतनाथ की स्त्री नहीं हो तो मैं जरूर इस बर्ताव को बुरा समझता हूं जो 
भूतनाथ ने तुम्हारे साथ किया है। 


औरत - (भूतनाथ से) क्यों साहब, आपने मेरी ऐसी बेइज्जती क्यों की! अगर मेरा मालिक या 
कोई वारिस इस समय यहां होता तो अपने दिल में क्या कहता? 


भूत - (ताज्जुब से उसका मुंह देखता हुओ क्या मैं भ्रम में पड़ा हुआ हू या मेरी आंखें मेरे 
साथ दगा कर रही हैं? 


औरत - सो तो आप ही जानें, क्योंकि दिमाग आपका है और आंखें भी आपकी हैं, हां इतना 
मुझे अवश्य कहना पड़ेगा कि आप अपनी असभ्यता का परिचय देकर पुरानी बदनामी को 
चरितार्थ करते हैं। कौन-सी बात आपने मुझमें ऐसी देखी जिससे इतना कहने का साहस 
आपको हुआ? 


भूत - मालूम होता है कि या तो तू कोई ऐयार है और या फिर किसी दूसरे नेतेरी सूरत मेरी 
स्त्री के ढंग की बना दी है जिसे शायद तूने कभी देखा नहीं। 


भूतनाथ ने उस औरत की बातों का जवाब तो दिया मगर वास्तव में वह खुद भी बहु तघबरा 
गया था। अपनी स्त्री की ढिठाई और चपलता पर उसे तरह-तरह के शक होने लगे और वह 
बड़ी बेचैनी के साथ सोच रहा था कि अब क्या करना चाहिए कि इसी बीच में उस स्त्री ने 
भूतनाथ की बात का यों जवाब दिया - 


स्त्री - यों आप जिस तरह चाहें सोच-समझकर अपनी तबियत खुश कर लें मगर इसबात को 
खूब समझ रक्खें कि मैं भी लावारिस नहीं हू और आप अगर मेरे साथ कोईबेअदबी का 
बर्ताव करेंगे तो उसका बदला भी अवश्य पावेंगे, साथ ही इस बात को भी अवश्य समझ लें कि 
आपके इस कहने पर कि तू कोई ऐयार है आपके सामने अपना चेहरा धोने की बेइज्जती 
बर्दाश्त नहीं कर सकती। 


भूत - मगर अफसोस है कि मैं बिना जांच किए तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। 


स्त्री - (देवीसिंह की तरफ देखके) बहादुरी तो तब थी जब आप लोग किसी मर्दके साथ इस 
ढिठाई का बर्ताव करते। एक कमजोर औरत को इस तरह मजबूर करके फजीहत करना ऐयारों 
और बहादुरों का काम नहीं है। हाय, इस जगह अगर मेरा कोई होता तो यह दुःख न भोगना 
पड़ता! (यह कहकर आंसू बहाने लगी) 


उस औरत की बातचीत कुछ ऐसे ढंग की थी कि सुनने वालों को उस पर दया आ सकतीथी 
और यही मालूम होता था कि यह जो कुछ कह रही है उसमें झूठ का लेश नहीं है, यहां तक 
कि स्वयं भूतनाथ को भी उसकी बातों पर सहम जाना पड़ा और वह ताज्जुबके साथ उस 
औरत का मुंह देखने लगा, खास करके इस खयाल से भी कि देखें आंसू बहने के सबब से 
उसके चेहरे पर रंग कुछ बदलता है या नहीं। उधर देवीसिंह तोउसकी बातों से बहुत ही हैरान 
हो गये और उनके जी में रह-रहके यह बात पैदा होने लगी कि जरूर भूतनाथ इसके 
पहिचानने में धोखा खा गया और वास्तव में यह भूतनाथ की स्त्री नहीं है। अक्सर लोगों ने 
एक ही रंग-रूप के दो आदमी देखे हैं, ताज्जुब नहीं कि यहां भी वैसा ही कुछ मामला आ पड़ा 
हो। 


देवी - (स्त्री से) तो तू इस भूतनाथ की स्त्री नहीं है? 
स्त्री - जी नहीं। 


देवी - आखिर इसका फैसला क्योंकर हो? 


स्‍त्री - आप लोग जरा तकलीफ करके मेरे घर तक चलें, वहां मेरे बच्चों को देखने और मेरे 
मालिक से बातचीत करने पर आपको मालूम हो जायगा कि मेरा कहना सच है या झूठ। 


देवी - (औरत की बात पसन्द करके) तुम्हारा घर यहां से कितनी दूर है 


स्त्री - (हाथ का इशारा करके) इसी तरफ है, यहां से थोड़ी दूर पर इन घनेपेड़ों के पार होते ही 
आपको वह झोपड़ी दिखाई देगी जिसमें आजकल हम लोग रहते हैं। 


देवी - क्या तुम झोपड़ी में रहती हो मगर तुम्हारी सूरतःशक्ल किसी झोपड़ी में रहने योग्य 
नहीं है। 


स्त्री - जी मेरे दो लड़के बीमार हैं, उनकी तन्दुरुस्ती का खयाल करकेहवा-पानी बदलने की 
नीयत से आजकल हम लोग यहां आ टिके हैं। (हाथ जोड़कर) आप कृपा कर शीघ्र उठिये और 
मेरे डेरे पर चलकर इस बखेड़े को ते कीजिए, विलम्ब होने से मैं मुफ्त में सताई जाऊंगी। 


देवी - (भूतनाथ से) क्या हर्ज है अगर इसके डेरे पर चलकर शक मिटा लिया जाय? 


भूत - जो कुछ आपकी राय हो मैं करने को तैयार हू. मगर यह तो मुझे अजीब ढंग से अन्धा 
बना रही है। 


देवी - अच्छा फिर उठो, अब देर करना उचित नहीं! 


उस औरत की अनूठी बातचीत ने इन दोनों को इस बात पर मजबूर किया कि उसकेसाथ- 
साथ डेरे तक या जहां वह ले जाय चुपचाप चले जायं और देखें कि जो कुछ वहकहती है 
कहां तक सच है। और आखिर ऐसा ही हु आ। 


इशारा पाते ही औरत उठ खड़ी हुई। देवीसिंह और भूतनाथ उसके पीछेपीछे रवाना हुए। उस 
औरत को घोड़े पर सवार होने की आज्ञा न मिली इसलिए वह घोड़े की लगाम थामे हुए धीरे 
धीरे इन दोनों के साथ चली। 


लगभग आध कोस के गए होंगे कि दूर से एक छोटा-सा कच्चा मकान दिखाई पड़ा जिसे एक 
तौर पर झोंपड़ी कहना उचित है। इस मकान के ऊपर खपड़े की जगह केवल पत्ते ही से 
छाजन छाया हुआ था। 


जब ये लोग झोपड़ी के दरवाजे पर पहुचे तब उस औरत ने अपने घोड़े को खूंटेके साथ 
बांधकर थोड़ी-सी घास उसके आगे डाल दी जो उसी जगह एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी और 
जिसे देखने से मालूम होता था कि रोज इसी जगह घोड़ा बंधा करता है। इसके बाद उसने 


देवीसिंह और भूतनाथ से कहा "आप लोग जरा-सा इसी जगह ठहर जायं, मैं अन्दर जाकर 
आप लोगों के लिए चारपाई ले आती हूं और अपनेमालिक तथा लड़कों को भी बुला लाती हू! 


देवीसिंह और भूतनाथ ने इस बात को कबूल किया और कहा "क्या हर्ज है, जाओ मगर जल्दी 
आना क्‍योंकि हम लोग ज्यादे देर तक यहां ठहर नहीं सकते।" 


वह औरत मकान के अन्दर चली गई और वे दोनों देर तक बाहर खड़े रहकर उसका इन्तजार 
करते रहे। यहां तक कि घण्टे-भर से ज्यादे बीत गया और वह औरत मकान के बाहर न 
निकली। आखिर भूतनाथ ने पुकारना और चिल्लाना शुरू किया मगर इसकाभी कोई नतीजा 
न निकला अर्थात्‌ किसी ने भी उसे किसी तरह का जवाब न दिया। तबलाचार होकर वे दोनों 
मकान के अन्दर घुस गए मगर फिर भी किसी आदमी की यहां तककि उस औरत की भी 
सूरत दिखाई न पड़ी। उस छोटी झोपड़ी में किसी को दूंढ़नाया पता लगाना कौन कठिन था 
अस्तु बित्ता-बित्ता भर जमीन देख डाली मगर सिवाय एक सुरंग के और कुछ भी दिखाई न 
पड़ा। न तो मकान में किसी तरह का असबाब ही था और न चारपाई, बिछावन, कपड़ा-लत्ता 
या अन्न और बरतन इत्यादि ही दिखाई पड़ा। अस्तु लाचार होकर भूतनाथ ने कहा. "बस-बस 
हम लोगों को उल्लू बनाकर वहइसी सुरंग की राह निकल गई!" 


बेवकूफ बनाकर इस तरह उस औरत के निकल जाने से दोनों ऐयारो को बड़ा ही अफसोस 
हुआ। भूतनाथ ने सुरंग के अन्दर घुसकर उस औरत को ढूंढने का इरादाकिया। पहिले तो इस 
बात का खयाल हुआ कि कहीं उस सुरंग में दोचार आदमी घुसकरबैठे न हों जो हम लोगों 
पर बेमौके वार करें मगर जब अपने तिलिस्मी खंजर का ध्यान आया तो यह खयाल जाता 
रहा और बेफिक्री के साथ हाथ में तिलिस्मी खंजर त्रिये हुए भूतनाथ उस सुरंग के अन्दर 
घुसा। पीछे-पीछे देवीसिंह ने भी उसकेअन्दर पैर रक्खा। 


वह सुरंग लगभग पांच सौ कदम के लम्बी होगी। उसका दूसरा सिरा घने जंगल में पेड़ों के 
झुरमुट के अन्दर निकलता था। देवीसिंह और भूतनाथ भी उसी सुरंग वेभन्दर ही अन्दर वहां 
तक चले गये और इन्हें विश्‍वास हो गया कि अब उस औरत का पता किसी तरह नहीं लग 
सकता। 


इस समय इन दोनों के दिल की क्या कैफियत थी सो वे ही जानते होंगे, अस्तु लाचार होकर 
देवीसिंह ने घर लौट चलने का विचार किया मगर भूतनाथ ने इस बात कोस्वीकार न करके 
कहा, "इस तरह तकलीफ उठाने और बेइज्जत होने पर भी बिना कुछकाम किए घर लौट 
चलना मेरे खयाल से उचित नहीं है।" 


देवी - आखिर फिर किया ही क्या जायगा मुझे इतनी फुरसत नहीं है कि कई दिनों तक 
बेफिक्री के साथ इन लोगों का पीछा करूं। उधर दरबार की जो कुछ कैफियत हैतुम जानते ही 


हो! ऐसी अवस्था में मालिक की प्रसन्‍नता का खयाल न करके एक साधारण काम में दूसरी 
तरफ उलझे रहना मेरे लिए उचित नहीं है। 


भूत - आपका कहना ठीक है मगर इस समय मेरी तबियत का क्या हाल है सो भी आप 
अच्छी तरह समझते होंगे। 


देवी - मेरे खयाल से तुम्हारे लिए कोई ज्यादे तरहुद की बात नहीं है। इसके अतिरिक्त घर 
लौट चलने पर मैं अपनी औरत को देखूंगा अगर वह मिल गई तो तुम भी अपनी स्त्री की 
तरफ से बेफिक्र हो जाओगे। 


भूत - अगर आपकी स्त्री घर पर मिल जाय तो भी मेरे दिल का खुटका न जायगा। 
देवी - अपनी स्त्री का हाल - चाल लेने के लिए तुम भी अपने आदमियौं को भेज सकते हो। 


भूत - यह सब-कुछ ठीक है मगर क्या करूं, इस समय मेरे पेट में अजब तरह की खिचड़ी पक 
रही है और क्रोध क्षण-क्षण में बढ़ा ही चला आता है। 


देवी - अगर ऐसा ही है तो जो कुछ तुम्हें उचित जान पड़े सो करो, मैं अकेला ही घर की 
तरफ लौट जाऊंगा। 


भूत - अगर ऐसा ही कीजिए तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी, मगर जब महाराज इस बारे में 
पूछेंगे तब जवाब... 


देवी - (बात काटकर) महाराज की तरफ से तुम बेफिक्र रहो मैं जैसा मुनासिबसमझूंगा कह - 
सुन लूंगा मगर इस बात का वादा कर जाओ कि कितने दिन पर तुमवापस आओगे या 
तुम्हारा हाल मुझे कब और क्योंकर मिलेगा? 


भूत - मैं आपसे सिर्फ तीन दिन की छुट्टी लेता हूं। अगर इससे ज्यादे दिन तकअटकने की 
नौबत आई तो किसी-न-किसी तरह अपने हाल-चाल की खबर आप तक पहुचादूंगा। 


देवी - बहुत अच्छा (मुस्कुराते हुऐ अब आप जाइए और पुनः लात खाने का बन्दोबस्त 
कीजिए, मैं तो घर की तरफ रवाना होता हू, जय माया की! 


भूत - जय माया की! 


भूतनाथ को उसी जगह छोड़कर देवीसिंह रवाना हुए और संध्या होने के पहिले ही तिलस्मी 
इमारत के पास आ पहुंचे 


बयान - 7 


डेरे पर पहु चकर स्नान करने और पोशाक बदलने के बाद देवीसिंह सबसे पहिलेराजा 
वीरेन्द्रसिंह के पास गये और उसी जगह तेजसिंह से भी मुलाकात की। पूछनेपर देवीसिंह ने 
अपना और भूतनाथ का कुल हाल बयान किया जो कि हम ऊपर केबयानों में लिख आये हैं। 
उस हाल को सुनकर वीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह को कईदफे हंसने और ताज्जुब करने का मौका 
मिला और अन्त में वीरेन्द्रसिंह ने कहा, "अच्छा किया जो तुम भूतनाथ को छोड़कर यहां चले 
आये। तुम्हारे न रहने के कारण नकाबपोशों के आगे हम लोगों को शर्मिन्दा होना पड़ा।" 


देवी - (ताज्जुब से) क्या वे लोग यहां आये थे? 


बीरेन्द्र - हां, वे दोनों अपने मालूमी वक्‍त पर यहां आये थे और तुम दोनौके पीछा करने पर 
ताज्जुब और अफसोस करते थे, साथ ही इसके उन्होंने यह भी कहा था कि दोनों ऐयार हमारे 
मकान तक नहीं पहु चे। 


देवी - वे लोग जो चाहें सो कहें मगर मेरा खयाल यही है कि हम दोनों उन्हीं के मकान में 
गये थे। 


बीरेन्द्र - खैर जो हो मगर उन नकाबपोशों का यह कहना बहुत ठीक है कि जब हमलोग 
समय पर अपना हाल आप ही कहने के लिए तैयार हैं तो आपको हमारा भेद जानने के लिए 
उद्योग न करना चाहिए! 


देवी - बेशक उनका कहना ठीक है मगर क्या किया जाय, ऐयारों की तबियत ही ऐसी चंचल 
होती है कि किसी भेद को जानने के लिए वे देर तक या कई दिनों तक सब्र नहीं कर सकते। 
यद्यपि भूतनाथ इस बात को खूब जानता है कि वे दोनों नकाबपोशउसके पक्षपाती हैं और 
पीछा करके उनका दिल दुखाने का नतीजा शायद अच्छा ननिकले मगर फिर भी उसकी 
तबियत नहीं मानती, तिस पर कल की बेइज्जती और अपनी स्त्री के खयाल ने उसके जोश 
को और भी भड़का दिया है। अगर वह अपनी स्त्री को वहां न देखता तो निःसन्देह मेरे साथ 
वापस चला आता और उन लोगों का पीछा करने का खयाल अपने दिल से निकाल देता। 


तेज - खैर कोई चिन्ता नहीं, वे नकाबपोश खुशदिल, नेक और हमारे प्रेमी मालूम होते हैं, 
इसलिए आशा है कि भूतनाथ को अथवा तुम्हारे किसी आदमी को तकलीफपहु चाने का खयाल 
न करेंगे। 


बीरेन्द्र - हमारा भी यही खयाल है। (देवीसिंह से मुस्कुराकर तुम्हारा दिलभी तो अपनी बीवी 
साहेबा को देखने के लिए बेताब हो रहा होगा? 


देवी - बेशक मेरे दिल में धुकनी-सी लगी हुई है और मैं चाहता हूं कि किसी तरह आपकी 
बात पूरी हो तो महल में जाऊं। 


बीरेन्द्र - मगर हमसे तो तुमने पूछा ही नहीं कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बीवी महल में 
थी या नहीं। 


देवी - (हंसकर) जी आपसे पूछने की मुझे कोई जरूरत नहीं और न मुझे विश्वास ही है कि 
आप इस बारे में मुझसे सच बोलेंगे। 


बीरेन्द्र - (हंसकर) खैर मेरी बातों पर विश्वास न करो और महल में जाकर अपनी रानी को 
देखो, मैं भी उसी जगह पहु चकर तुम्हें इस बेएतबारी का मजाचखाता हू! 


इतना कहकर राजा वीरेन्द्रसिंह उठ खड़े हुए और देवीसिंह भी हंसते हुए वहां से चले गये। 


महल के अन्दर अपने कमरे में एक कुर्सी पर बैठी चम्पा रोहतासगढ़ पहाड़ी और किले की 
तस्वीर दीवार के ऊपर बना रही है और उसकी दो लौंडियां हाथ में मोमी शमादान लिये हुए 
रोशनी दिखाकर इस काम में उसकी मदद कर रही हैं। चम्पा का मुंह दीवार की तरफ और 
पीठ सदर दरवाजे की तरफ है। दोनों लौंडियां भी उसी की तरह दीवार की तरफ देख रही हैं 
इसलिए चम्पा तथा उसकी लौंडियों को इस बात की कुछ भी खबर नहीं कि देवीसिंह धीरेधीरे 
पैर दबाते हुए इस कमरे में आकर दूरसे और कुछ देर से उनकी कार्रवाई देखते हुए ताज्जुब 
कर रहे हैं। चम्पा तस्वीर बनाने के काम में बहुत ही निपुण और शीघ्र काम करने वाली थी 
तथा उसे तस्वीरों के बनाने का शौक भी हद से ज्यादे था। देवीसिंह ने उसके हाथ कीबनाई 
हुई सैकडौं तस्वीरें देखी थीं मगर आज की तरह ताज्जुब करने का मौका उन्हें आज के पहिले 
नहीं मिला था। ताज्जुब इसलिए कि इस समय जिस ढंग की तस्वीरें चम्पा बना रही थी ठीक 
उसी ढंग की तस्वीरें देवीसिंह ने भूतनाथ केसाथ जाकर नकाबपोशों के मकान में दीवार के 
ऊपर बनी हुई देखी थीं। कह सकतेहै कि एक स्थान या इमारत की तस्वीर अगर दो कारीगर 
बनावें तो सम्भव है कि एक ढंग की तैयार हो जायं मगर यहां यही बात न थी। नकाबपोशों 
के मकान में रोहतासगढ़ पहाड़ी की जो तस्वीर देवीसिंह ने देखी थी उसमें दो नकाबपोश सवार 
पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए दिखलाये गये थे जिनमें से एक का घोड़ा मुशकी औरदूसरे का 
सब्जा था। इस समय जो तस्वीर चम्पा बना रही थी उसमें भी उसी ठिकाने उसी ढंग के दो 
सवार इसने बनाये और उसी तरह इन दोनों सवारों में से भी एकका घोड़ा मुश्की और दूसरे 
का सब्जा था। देवीसिंह का खयाल है कि यह बातइत्तिफाक से नहीं हो सकती। 


ताज्जुब के साथ उस तस्वीर को देखते हुए देवीसिं ह सोचने लगे कया यह तस्वीर इसने यों ही 
अन्दाज से तैयार की है नहीं-नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर यह तस्वीर इसने अन्दाज से 
बनाई होती तो दोनों सवार और घोड़े ठीक उसी रंग के न बनते जैसा कि मैं उन नकाबपोशों 
के यहां देखे आता हू। तो क्या यहवास्तव में उन नकाबपोशों के यहां गई थी बेशक गई 
होगी, क्योंकि उस तस्वीर के देखे बिना उसके जोड़ की तस्वीर यह बना नहीं सकती, मगर इस 
तस्वीर के बनाने से साफ जाहिर होता है कि यह अपनी उन नकाबपोशों के यहां जाने वाली 
बात गुप्तरखना भी नहीं चाहती, मगर ताज्जुब है कि जब इसका ऐसा खयाल है तो वहां 
(नकाबपोशों के घर पर) मुझे देखकर छिप क्यों गई थी खैर अब बातचीत करने पर जोकुछ 
भेद है सब मालूम हो जायगा। 


यह सोचकर देवीसिंह दो कदम आगे बढ़े ही थे कि पैरों की आहट पाकर चम्पाचौंकी और 
घूमकर देखने लगी। देवीसिंह पर निगाह पड़ते ही कूची और रंग कीप्याली जमीन पर रखकर 
उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद बोली "आप सफर से लौटकर कब आये?' 


देवी - (मुस्कुराते हुए चार-पांच घण्टे हुए होंगे मगर यहां भी मैं आधी घड़ी से तमाशा देख 
रहा हू। 


चम्पा - (मुस्कुराती हुई क्या खूब! इस तरह चोरी से ताक-झांक करने की क्या जरूरत थी? 


देवी - इस तस्वीर और इसकी बनावट को देखकर मैं ताज्जुब कर रहा था और तुम्हारे काम 
में हर्ज डालने का इरादा नहीं होता था। 


चम्पा - (हंसकर) बहुत ठीक, खैर आइये बैठिए। 
देवी - पहिले मैं तुम्हारी इस कुर्सी पर बैठके इस तस्वीर को गौर से देखूंगा। 


इतना कहकर देवीसिंह उस कुर्सी पर बैठ गये जिस पर थोड़ी ही देर पहिले चम्पाबैठी हुई 
तस्वीर बना रही थी और बड़े गौर से उस तस्वीर को देखने लगे। चम्पा भी कुर्सी की पिछवाई 
पकड़कर खड़ी हो गई और देखने लगी। देखते-देखते देवीसिंह ने झट हलके जर्द रंग की प्याली 
और कूची उठा ली और उस तस्वीर में रोहतासगढ़ किले के ऊपर एक बुर्ज और उसके साथ 
सटी पताका का साधारण निशान बनाया अर्थात्‌ उसकी जमीन बांधी जिसे देखते ही चम्पा 
चौंकी और बोली, "हां-हां ठीक है यह बनाना तो मैं भूल ही गई थी। बस अब आप रहने 
दीजिए, इसे भी मैं ही अपने हाथ से बनाऊंगी, तब आप देखकर कहियेगा कि तस्वीर कैसी बनी 
और इसमें कौन-सी बात छूट गई थी।" 


चम्पा की इस बात को सुन देवीसिंह चौंक पड़े। अब उन्हें पूसपूरा विश्वासहो गया कि चम्पा 
उन नकाबपोशों के मकान में जरूर गई हुई थी और मौंनेनिःसन्देह इसी को देखा था, अस्तु 


देवीसिंह ने घूमकर चम्पा की तरफ देखा और कहा, "मगर यह तो बताओ कि वहां मुझे 
देखकर तुम भाग क्यों गई थीं?' 


चम्पा - (ताज्जुब की सूरत बनाके) कहां कब? 

देवी - उन्हीं नकाबपोशों के यहां! 

चम्पा - मुझे बिल्कुल याद नहीं पड़ता कि आप कब की बात कर रहे हैं 
देवी - अब लगीं न नखरा करके परेशान करने! 


चम्पा - मैं आपके चरणों की कसम खाकर कहती हूं कि मुझे कुछ याद नहीं कि आप कब 
की बात कर रहे हैं। 


अब तो देवीसिंह के ताज्जुब का हद न रहा क्योंकि वे खूब जानते थे कि चम्पा जितनी 
खूबसूरत और ऐयारी के फन में तेज है उतनी ही नेक और पतिव्रता भी है।वह उसके चरणों 
की कसम खाकर झूठ कदापि नहीं बोल सकती। अस्तु कुछ देर तकताज्जुब के साथ गौर 
करने के बाद पुनः देवीसिंह ने कहा "आखिर कल या परसों तुम कहां गई थीं? 


चम्पा - मैं तो कहीं नहीं गई! आप महारानी चन्द्रकान्ता से पूछ लें क्योंकि मेरा-उनका तो 
दिन-रात का संग है, अगर कहीं जाती तो किसी काम के ही सिर जाती और ऐसी अवस्था में 
आपसे छिपाने की जरूरत ही क्या थी? 


देवी - फिर यह तस्वीर तुमने कहां देखी? 
चम्पा - यह तस्वीर मैं...! 


इतना कह चम्पा कपड़े का एक लपेटा हुआ पुलिन्दा उठा लाई और देवीसिंह के हाथमें दिया। 
देवीसिंह ने उसे खोलकर देखा और चौंककर चम्पा से पूछा, "यह नक्शा तुम्हें कहां से मिला?' 


चम्पा - यह नक्शा मुझे कहां से मिला सो मैं पीछे कहूंगी पहिले आप यहबतावें कि इस 
नक्शे को देखकर आप चौंके क्यों और यह नक्शा वास्तव में कहां का है क्योंकि मैं इसके बारे 
में कुछ भी नहीं जानती। 


देवी - यह नक्शा उन्हीं नकाबपोशों के मकान का है जिनके बारे में मैं अभी तुमसे पूछ रहा 
था। 


चम्पा - कौन नकाबपोश वे ही जो दरबार में आया करते हैं? 


देवी - हां वे ही, और उन्हीं के यहां मैंने तुमको देखा था। 


चम्पा - (ताज्जुब के साथ) यों मैं कुछ भी नहीं समझ सकती, पहिले आप अपने सफर का 
हाल सुनावें और बतावें कि आप कहां गये थे और क्या-क्या देखा? 


इसके जवाब में देवीसिंह ने अपने और भूतनाथ के सफर का हाल बयान किया औरइसके 
बाद उस कपड़े वाले नक्शे की तरफ बताके कहा, "यह उसी स्थान का नक्शा है। इस बंगले के 
अन्दर दीवारों पर तरह-तरह की तस्वीरें बनी हुई हैं जिन्हेंकारीगर दिखा नहीं सकता, इसलिए 
नमूने के तौर पर बाहर की तरफ यही रोहतासगढ़की एक तस्वीर बनाकर उसने नीचे लिख 
दिया है कि इस बंगले में इसी तरह की बहुतःसी तस्वीरें बनी हुई हैं। वास्तव में यह नक्शा 
बहुत ही अच्छा. साफ और बेशकीमत बना हुआ है।" 


चम्पा - अब मैं समझी कि असल मामला क्या है, मैं उस मकान में नहीं गई थी। 
देवी - तब यह तस्वीर तुमने कहां से पाई? 

चम्पा - यह तस्वीर मुझे लड़के (तारासिं ह) ने दी थी। 

देवी - तुमने पूछा तो होगा कि यह तस्वीर उसे कहां से मिली? 

चम्पा - नहीं, उसने बहुत तारीफ करके य्ह तस्वीर मुझे दी और मैंने ले ली थी। 
देवी - कितने दिन हुए? 

चम्पा - आज पांच-छः दिन हुए होंगे। 


इसके बाद देवीसिंह बहुत देर तक चम्पा के पास बैठे रहे और जब वहां से जाने लगे तब वह 
कपड़े वाली तस्वीर अपने साथ बाहर लेते गये। 


बयान - 8 


महल के बाहर आने पर भी देवीसिंह के दिल को किसी तरह चैन न पड़ा। यद्यपि रात बहुत 
बीत चुकी थी तथापि राजा वीरेन्द्रसिंह से मिलकर उस तस्वीर के विषयमें बातचीत करने की 
नीयत से वह राजा साहब के कमरे में चले गए, मगर वहां जाने पर मालूम हुआ कि 
वीरेन्द्रसिंह महल में गये हुए हैं। लाचार होकर लौटाही चाहते थे कि राजा वीरेन्द्रसिंह भी आ 
पहुचे और अपने पलंग के पासदेवीसिंह को देखकर बोले, "रात को भी तुम्हें चैन नहीं पड़ती! 


(मुस्कुराकर) मगर ताज्जुब यह है कि चम्पा ने तुम्हें इतने जल्दी बाहर आने की छुट्टीक्योंकर 
दे दी!" 


देवी - इस हिसाब से तो मुझे भी आप पर ताज्जुब करना चाहिए मगर नहीं, असल तो यह है 
कि मैं एक ताज्जुब की बात आपको सुनाने के लिए यहां चला आया हू। 


वीरेन्द्र - वह कौन-सी बात है, और तुम्हारे हाथ में यह कपड़े का पुलिन्दा कैसा है? 
देवी - इसी कम्बख्त ने तो मुझे इस आनन्द के समय में आपसे मिलने पर मजबूर किया। 
वीरेन्द्र - सो क्या (चारपाई पर बैठकर) बैठ के बातें करो। 


देवीसिंह ने महल में चम्पा के पास जाकर जो कुछ देखा और सुना था सब बयानकिया, इसके 
बाद वह कपड़े वाली तस्वीर खोलकर दिखाई तथा उस नक्शे को अच्छी तरह समझाने के बाद 
कहा, "न मालूम यह नक्शा तारा को क्योंकर और कहां से मिला और उसने इसे अपनी मां को 
क्यों दे दिया!" 


वीरेन्द्र - तारासिंह से तुमने क्यों नहीं पूछा। 


देवी - अभी तो मैं सीधा आप ही के पास चला आया हूं अब जो कुछ मुनासिब हो किया 
जाय। कहिए तो लड़के को इसी जगह बुलाऊ? 


वीरेन्द्र - क्या हर्ज है, किसी को कहो, बुला लावे। 


देवीसिंह कमरे के बाहर निकले और पहरे के एक सिपाही को तारासिंह को बुलानेकी आज्ञा 
देकर पुनः कमरे में चले गये और राजा साहब से बातचीत करने लगे। थोड़ी देर में पहरे वाले 
ने वापस आकर अर्ज किया कि 'तारासिंह से मुलाकातनहीं हुई और इसका भी पता न लगा 
कि वे कब और कहां गये है, उनका खिदमतगार कहता है कि संध्या होने के पहिले ही से 
उनका पता नहीं है।' 


बेशक यह बात ताज्जुब की थी। रात के समय बिना आज्ञा लिए तारासिंह कागैरहाजिर रहना 
सभों को ताज्जुब में डाल सकता था, मगर राजा वीरेन्द्रसिंह नेसोचा कि आखिर तारासिंह 
ऐयार है शायद किसी काम की जरूरत समझकर कहीं चला गया हो अस्तु राजा साहब ने 
भैरोसिंह को तलब किया और थोड़ी ही देर में भैरोसिहने हाजिर होकर सलाम किया। 


वीरेन्द्र - (भैरो से) तुम जानते हो कि तारासिंह क्योंकर और कहां गया है? 


भैरो - तारा तो आज संध्या होने के पहिले से ही गायब है, पहर भर दिन बाकी था जब मुझसे 
मिला था, उसे तरद्दुद में देखकर मैंने पूछा भी था कि आज तुमतरद्दुद में क्यों मालूम पड़ते 
हो मगर इसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। 


वीरेन्द्र - ताज्जुब की बात है! हमें उम्मीद थी कि तुम्हें उसका हाल जरूर मालूम होगा। 
भैरो - क्या मैं सुन सकता हूं कि इस समय उसे याद करने की जरूरत क्यों पड़ी 
वीरेन्द्र - जरूर सुन सकते हो। 


इतना कहकर वीरेन्द्रसिंह ने देवीसिंह की तरफ देखा और देवीसिंह ने कुछक्रम-बेश अपना 
और भूतनाथ का किस्सा बयान करने के बाद उस तस्वीर का हाल कहा और तस्वीर भी 
दिखाई। अन्त में भैरोसिंह ने कहा "मुझे कुछ भी मालूम नहीं कितारासिंह को यह तस्वीर 
कब और कहां से मिली मगर अब इसका हाल जानने की कोशिश जरूर करूंगा।" 


हुक्म पाकर भैरोसिंह बिदा हुआ और थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद देवीसिंह भी चले 
गये। 


दूसरे दिन मामूली कामों से छुट्टी पाकर राजा वीरेन्द्रसिंह जब दरबारेखास में बैठे तो पुनः 
तारासिंह के विषय में बातचीत शुरू हुई और इसी बीच मेंनकाबपोशों का भी जिक्र छिड़ा। उस 
समय वहां वीरेन्द्रसिं ह गोपालसिं ह तेजसिंह तथा देवीसिंह वगैरह अपने ऐयारों के अतिरिक्त 
कोई गैर आदमी न था। जितने थे सभी ताज्जुब के साथ तारासिंह के विषय में तरहतरह की 
बातै कर रहे थे और मौके पर भूतनाथ तथा नकाबपोशों का भी जिक्र आता था। दोनों 
नकाबपोश वहां आकर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह का जो किस्सा सुना गए थे उसे आज 
तीनदिन का जमाना गुजर गया। इस बीच में न तो वे दोनों नकाबपोश आये और न उनके 
विषय में कोई बात ही सुनी गई। साथ ही इनके अभी तक भूतनाथ का कोई हाल-चाल मालूम 
न हुआ। खुलासा यह कि इस समय के दरबार में इन्हीं सब बातों की चर्चाथी और तरह-तरह 
के खयाल दोड़ाये जा रहे थे। इसी समय चोबदार ने दोनों नकाबपोशों के आने की इत्तिला 
की। हुक्म पाकर वे दोनों हाजिर किए गये और सलाम करके आज़ानुसार उचित स्थान पर बैठ 
गये। 


एक नकाब - (हाथ जोड़कर राजा वीरेन्द्रसिंह से) महाराज ताज्जुब करते होंगे कि ताबेदारों ने 
हाजिर होने में दो-तीन दिन का नागा किया। 


वीरेन्द्र - बेशक ऐसा ही है क्योंकि हम लोग इन्द्रजीत और आनन्द का तिल्लिस्मी किस्सा 
सुनने के लिए बेचैन हो रहे थे। 


नकाब - ठीक है, हम लोग हाजिर न हुए इसके कई सबब हो सकते हैं। एक तो इसकापता 
हम लोगों को लग चुका था कि भूतनाथ जो हम लोगों की फिक्र में गया था अभीतक 
लौटकर नहीं आया और इस सबब से कैदियों के मुकद्दमे में दिलचस्पी नहीं आ सकती थी। 
दूसरे कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह के किस्से में कई बातेरसी थीं जिनका हाल 
दरियाफ्त करना बहुत जरूरी था और इस काम के लिए हम लोगतिलिस्म के अन्दर गये हुए 
थे। 


वीरेन्द्र - क्या आप लोग जब चाहे तब उस तिलिस्म के अन्दर जा सकते हैं जिसे वे दोनों 
लड़के फतह कर रहे हैं? 


नकाब - जी सब जगह तो नहीं मगर खास-खास ठिकाने कभी-कभी जा सकते हैं जहां तक कि 
हमारे गुरु महाराज जाया करते थे, मगर उनकी खबर एक-एक घड़ी की हम लोगों को मिला 
करती है। 


वीरेन्द्र - आप लोगों के गुरु कौन और कहां हैं? 
नकाब - अब तो वे परमधाम को चले गये। 


वीरेन्द्र - खैर तो जब आप लोग तिलिस्म में गये थे तो क्या दोनों लड़कों से मुलाकात हुई 
थी! 


नकाब - मुलाकात तो नहीं हुई मगर जिन बातों का शक था वह मिट गया और जोबातें 
मालूम न थी वे मालूम हो गई जिससे इस समय हम लोग पुनः उनका किस्साकहने के लिए 
तैयार हैं। (देवीसिंह की तरफ देखकर) आपने भूतनाथ को अकेला छोड़ दिया? 


देवी - हां, क्योंकि मुझे आप लोगों का भेद जानने का उतना शौक न था जितना भूतनाथ को 
है। मैं तो उस दिन केवल इतना ही जानने के लिए गया था कि देखें भूतनाथ कहां जाता है 
और क्या करता है मगर मेरी तबियत इतने में ही भर गई। 


नकाब - मगर भूतनाथ की तबियत अभी नहीं भरी। 


तेज - वह भी विचित्र ढंग का ऐयार है! साफ-साफ देखता है कि आप लोग उसके पक्षपाती है 
मगर फिर भी आप लोगों का असल हाल जानने के लिए बेताब हो रहा है। यह उसकी भूल है 
तथापि आशा है कि आप लोगों की तरफ से उसे किसी तरह की तकलीफ न पहुंचेगी। 


नकाब - नहीं-नहीं कदापि नहीं। (राजा वीरेन्द्रसिंह की तरफ देखके और हाथजोड़के) हम लोगों 
को अपना लड़का समझिए और विशवास रखिए कि आपके किसी ऐयार को हम लोगों की 


तरफ से किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंच सकती चाहे वे लोग हमेंकिसी तरह का रंज 
पहु चावें। 


बीरेन्द्र - आशा तो ऐसी ही है, और हमारे ऐयार भी बड़े ही नालायक होंगे अगर आप लोगों 
को किसी तरह की तकलीफ पहुंचाने का इरादा करेंगे। 

देवी - मैं कल से एक और तरद्दुद में पड़ गया हू। 

नकाब - वह क्या? 

देवी - कल से मेरे लड़के तारासिंह का पता नहीं हैन मालूम वह क्यों और कहां चला गया। 


नकाब - तारासिंह के लिए आपको तरद्दुद न करना चाहिए आशा है कि घण्टे भर के अन्दर 
ही यहां आ पहुंचेगा। 


देवी - आपके इस कहने से तो मालूम होता है कि आपको उसका हाल मालूम है। 


नकाब - बेशक मालूम है मगर मैं अपनी जुबान से कुछ भी न क्ला, आप स्वयं उससे जो 
कुछ पूछना होगा पूछे लेंगे। (वीरेन्द्रसिंह से आज जिस समय हम लोग घर से यहां की तरफ 
रवाना हो रहे थे उसी समय एक चीठी कुंअर इन्द्रजीतसिंह कीमुझे मिली जिसमें उन्होंने 
लिखा था कि तुम महाराज के पास जाकर मेरी तरफ सेअर्ज करो कि महाराज भैरोसिंह और 
तारासिंह को मेरे पास भेज दें क्योंकिउनके बिना हम लोगों को कई बातों की तकलीफ हो 
रही है, साथ ही इसके एक चीठी महाराज के नाम की भी उन्होंने भेजी है। 


इतना कहके नकाबपोश ने अपनी जेब में से एक बंद लिफाफा निकालकर वीरेन्द्रसिंह के हाथ 
में दिया। 


बीरेन्द्र - (ताज्जुब के साथ लिफाफा लेकर) सीधे मेरे पास क्यों नहीं भेजा? 


नकाब - वे न तो खुद तिलिस्म के बाहर आ सकते हैं और न किसी को भेज सकते है, हम 
लोगों का आदमी हर समय तिलिस्म के अन्दर मौजूद रहता है और उनकेहालचाल की खबर 
लिया करता है इसलिए उसके मारफत पत्र भेज सकते हैं। 


इतना सुनकर वीरेन्द्रसिंह चुप हो रहे और लिफाफा खोलकर पढ़ने लगे। प्रणाम इत्यादि के 
बाद यह लिखा था - 


"हम दोनों भाई कुशलपूर्वक तिलिस्म की कार्रवाई कर रहे हैं परन्तु कोईऐयार या मददगार न 
रहने के कारण कभी-कभी तकलीफ हो जाती है इसलिए आशा है कि भैरोसिंह और तारासिह 


को शीघ्र भेज देंगे। यहां तिलिस्म में ईश्वर ने हमें दो मददगार बहुत अच्छे पहुंचा दिये हैं 
जिनका नाम रामसिंह और लक्ष्मणसिं हहै। ये दोनों मायारानी के तिलिस्मी दारोगा इत्यादि के 
भेदों से खूब वाफिक हैं। यदि इन लोगों के सामने दुष्टों के मुकद्दमे का फैसला करेंगे तो आशा 
है कि देखने-सुनने वालों को एक अपूर्व आनन्द मिलेगा। इन्हीं दोनों की जुबानीहम दोनों 
भाइयों का हाल पूरा-पूरा मिला करेगा और ये ही दोनों भैरोसिंह औरतारासिंह को भी हम 
लोगों के पास पहुंचा देंगे। भाई गोपालसिंह से कहदीजियेगा कि उनके दोस्त भरतसिंहजी भी 
इस तिलिस्म में मुझे मिले हैं। उन्हें कम्बख्त दारोगा ने कैद किया था, ईश्वर की कृपा से 
उनकी जान बच गई। भाई गोपालसिं हजी मुझसे बिदा होते समय तालाब वाले नहर के विषय 
में गुप्त रीति सेजो कुछ कह गये थे वह ठीक निकला, चांद वाला पताका भी हम लोगों को 
मिल गया। 


आपके आज्ञाकारी पुत्र - इन्द्रजीत, आनन्दसिं ह।' 


इस चीठी को पढ़कर वीरेन्द्रसिंह बहुत ही प्रसन्न हुए मगर साथ ही इसकेछन्हैं ताज्जुब भी 
हद से ज्यादे हुआ। इन्द्रजीतसिंह के हाथ के अक्षरपहिचानने में किसी तरह की भूल नहीं हो 
सकती थी, तथापि शक मिटाने के लिए वीरेन्द्रसिंह ने वह चीठी राजा गोपालसिंह के हाथ में दे 
दी क्योंकि उनके विषय में भी दो-एक गुप्त बातों का ऐसा इशारा था जिसके पढ़ने से इस 
बात कारत्ती-भर भी शक नहीं हो सकता था कि चीठी कुमार के हाथ की लिखी हुई नहीं है 
या ये नकाबपोश जाल करते हैं। 


चीठी पढ़ने के साथ ही राजा गोपालसिंह हद से ज्यादे खुश होकर चौंक पड़े औरराजा 
वीरेन्द्रसिंह की तरफ देखकर बोले, "निःसन्देह यह पत्र इन्द्रजीतसिंहके हाथ का लिखा हुआ है। 
बिदा होते समय जो गुप्त बातें मैं उनसे कह आया थाइस चीठी में उनका जिक्र एक अपूर्व 
आनन्द दे रहा है, तिस पर अपने मित्र भरतसिंह के पा जाने का हाल पढ़कर मुझे जो 
प्रसन्नता हुई उसे मैं शब्दोंदवारा प्रकट नहीं कर सकता। (नकाबपोशों की तरफ देखके) अब 
मालूम हुआ कि आपलोगों के नाम रामसिंह और लक्ष्मणसिंह हैं। जरूर आप लोग बहु लसी 
बातों को छिपा रहे हैं परन्तु जिस समय भेदों को खोलेंगे उस समय निःसन्देह एक अद्भुत 
आनन्द मिलेगा। 


इतना कहकर राजा गोपालसिंह ने वह चीठी तेजसिंह के हाथ में दे दी औरइन्होंने पढ़कर 
देवीसिंह को और देवीसिंह ने पढ़कर और ऐयारों को भी दिखाईजिसके सबब से इस समय 
सभो ही के चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई देने लगी। इसी समय तारासिंह भी वहां पहु चा। 


नकाबपोश ने जो कुछ कहा था वही हुआ अर्थात्‌ थोड़ी देर में तारासिंह ने भक्षिहां पहु चकर 
सभों के दिल से खुटका दूर किया मगर हमारे राजा साहब और ऐयारों को इस बात का 
ताज्जुब जरूर था कि नकाबपोश को तारासिंह का हालक्योंकर मालूम हुआ और उसने किस 


जानकारी पर कहा कि वह घण्टे-भर के अन्दर आ जायगा। खैर इस समय तारासिंह के आ 
जाने से सभों को प्रसन्नता ही हुई औरदेवीसिंह को भी उस तस्वीर के विषय में कुछ खुलासा 
हाल पूछने का मौका मिला, मगर नकाबपोशों के सामने उस विषय में बातचीत करना उचित 
न जाना। 


नकाबपोश - (वीरेन्द्रसिं ह से) देखिए तारासिंह आ गये जो मैंने कहा था वही हुआ। अब इन 
दोनों के विषय में क्या हुक्म होता है क्या आज ये दोनों ऐयारकुंअर इन्द्रजीतसिंह और 
आनन्दसिंह के पास जाने के लिए तैयार हो सकते है? 


तेज - हां तैयार हो सकते हैं और आप लोगों के साथ जा सकते हैं मगर दो-एक जरूरी कामों 
की तरफ ध्यान देने से यही उचित जान पड़ता है कि आज नहीं बल्कि कल इन दोनों भाइयों 
को आपके साथ बिदा किया जाय। 


नकाब - जैसी मर्जी, अब आज्ञा हो तो हम लोग बिदा हों। 
तेज - क्या आज इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह का किस्सा आप न सुनावेंगे 


नकाब - देर तो हो गई मगर फिर भी कुछ थोड़ा-सा हाल सुनाने के लिए हम लोग तैयार हैं, 
आप दरियाफ्त करायें यदि बड़े महाराज निश्चिन्त हों तो... 


इशारा पाते ही भैरोसिंह बड़े महाराज अर्थात्‌ महाराज सुरेन्द्रसिंह के पास्मले गये और थोड़ी 
देर में लौट आकर बोले, "महाराज आप लोगों का इन्तजार कर रहे हैं।" 


इतना सुनते ही वीरेन्द्रसिंह के साथ ही साथ सब कोई उठ खड़े हुए और बात कीबात में यह 
दरबारे-खास महाराज सुरेन्द्रसिंह का दरबारेखास हो गया। 


बयान - 9 


महाराज सुरेन्द्रसिंह और वीरेन्द्रसिंह तथा उनके ऐयारों के सामने एक नकाबपोश ने दोनों 
कुमारों का हाल इस तरह बयान करना शुरू किया - 


नकाब - कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने भी उन पांचों कैदियों के साथ रात को उसीबाग में गुजारा 
किया। सबेरा होने पर मामूली कामों से छुट्टी पाकर दोनों भाईउसी बीच वाले बुर्ज के पास 
गये और चबूतरे वाले पत्थरों को गौर से देखने लगे। उन पत्थरों में कहीं-कहीं अंक और अक्षर 
भी खुदे हुए थे उन्हीं अंकों को देखते-देखते इन्द्रजीतसिंह ने एक चौखूटे पत्थर पर हाथ रक्खा 


और आनन्दसिंह की तरफ देखकर कहा, "बस इसी पत्थर को उखाड़ना चाहिए।" इसके जवाब में 
आनन्दसिं ह ने "जी हां" कहा और तिलिस्मी खंजर की नोक से टुकड़े को उखाड़ डाला। 


पत्थर के नीचे एक छोटा-सा चौखूटा कुण्ड बना हुआ था और उस कुण्ड केबीचोंबीच में लोहे 
की एक गोल कड़ी लगी थी जिसे कुंअर इन्द्रजीतसिंह नेखींचना शुरू किया। उस कड़ी के साथ 
लोहे की पचीस-तीस हाथ लम्बी जंजीर लगी हुई थी जो बराबर खिंचती हुई चली आईऔर 
जब वह रुक गई अर्थात्‌ अपनी हद तकखिंचकर बाहर निकल आई तब उस चबूतरे के चारों 
तरफ का निचला पत्थर आप से आप उखड़कर जमीन के साथ लग गया और उसके अन्दर 
जाने के लिए दो रास्ते दिखाई देने लगे। इनमें से एक रास्ता नीचे तहखाने में उतर जाने के 
लिए था और दूसराबुर्ज के ऊपर चढ़ने के लिए। 


दोनों कुमार पहिले बुर्ज के ऊपर चढ़ गये और वहां से चारों तरफ की बहारदेखने लगे। खास 
बाग के कुछ हिस्से और उनके कई तरफ की मजबूत दीवारें तथा कुछइमारत और पेइ-पत्ते 
इत्यादि दिखाई दे रहे थे। उन सभों को गौर से देखने के बाद कुमार नीचे उतर आये और उन 
पांचों कैदियों को यह कहकर कि तुम लोग इसी बाग में रहो, खबरदार 'नीचे न उतरना' दोनों 
भाई तहखाने में उतर गए। 


नीचे उतरने के लिए चक्करदार ग्यारह सीढ़ियां थीं जिन्हें तै करने के बादवे दोनों एक लम्बे- 
चौड़े कमरे में पहुंचे। वहां बिल्कुल अन्धकार था मगर तिल्लिस्मी खंजर की रोशनी करने पर 
वहां की सब चीजें साफ दिखाई देने लगी। वह कमरा लम्बाई में बीस हाथ और चौड़ाई में 
पन्द्रह हाथ से ज्यादे न होगा। उसके बीचों-बीच में लोहे का एक चबूतरा था और उसके ऊपर 
लोहे ही का एक शेर बैठा हुआ था जिसकी चमकदार आंखें उसके भयानक चेहरे के साथ ही 
साथ देखने वालों के दिल पर खौफ पैदा कर सकती थीं। उसके सामने जमीन पर लोहे का 
एक हथौड़ा पड़ा हुआ था। बस इसके अतिरिक्त उस कमरे में और कुछ भी न था। कुंअर 
इन्द्रजीतसिंहने उस शेर के सिर को अच्छी तरह टटोलना शुरू किया। 


उस शेर के दाहिने कान की तरफ केवल एक अंगुली जाने लायक छोटा-सा गड़हा था। कुंअर 
इन्द्रजीतसिंह ने अपनी जेब में से एक चमकदार चीज निकालकर उस गडहेमें फंसाने के बाद 
शेर के सामने वाला हथौड़ा जमीन से उठाकर उसी से वह चमकदार चीज (कील) एक ही चोट 
में ठोंक दी और इसके बाद तुरत ही दोनों भाई उसतहखाने के बाहर निकल आये। 


वह चमकदार चीज जो शेर के सिर में ठोंकी गई थी क्या थी, इसे आप लोग जानते होंगे। यह 
वही चमकदार चीज थी जो कुंअर इन्द्रजीतसिंह को बाग के उस तहखानेमें एक पुतले के पेट 
में से मिली थी जिसमें वे कुंअर आनन्दसिंह को खोजतेहुए गये थे॥ [2] 


जब दोनों कुमार तहखाने के बाहर निकल आये, उसके थोड़ी ही देर बाद जमीन के अन्दर से 
धमधमाहट और धड़धड़ाहट की आवाज आने लगी जिससे वे पांचों कैदी बहुतही ताज्जुब और 
घबड़ाहट में आ गये। मगर कुमार ने उन्हें समझाकर शान्त किया और कुछ खाने-पीने की 
फिक्र में लगे। पहर भर बाद वह आवाज बन्द हुई और तब तककुमार भी हर तरह से 
निश्चिन्त हो गये। दो पहर दिन ढलने के बाद पांचों कैदियों को साथ लिये हुए दोनों कुमार 
पुनः तहखाने के अन्दर उतरे। जब उसकमरे में पहुंचे तो वहां शेर और चबूतरे का नाम- 
निशान भी न पाया, हां उसके बदले में उस जगह एक गड़हा देखा जिसमें उतरने के लिए छः- 
सात सीढ़ियां बनी हुई थीं। कैदियों को भी साथ लिए और तिलिस्मी खंजर की रोशनी किए 
हुए दोनोंकुमार इस सुरंग में घुसे और लगभग पचास कदम जाने के बाद पुनः एक कमे में 
पहुचे। यह कमरा भी पहिले ही कमरे के बराबर था और इसके सामने की दीवार मेंपुनः आगे 
जाने के लिए एक सुरंग का मुहाना नजर आ रहा था अर्थात्‌ इस कमरे कोलांघकर पुनः आगे 
बढ़ जाने के लिए भी सामने की तरफ सुरंग दिखाई दे रही थी। 


यह कमरा पहिले की तरह खाली या सुनसान न था। इसमें तरह-तरह की बेशकीमत चीजों 
तथा हर्ब, जवाहिरात और अशर्फियों के भी जगह-जगह ढेर लगे हुए थेजिन्हें देखकर उन पांचों 
कैदियों में से एक ने कुंअर इन्द्रजीतसिंह सेपूछा, "यह इतनी बड़ी रकम यहां किसके लिए 
रक्खी हुई है?' 


इन्द्र - यह सब दौलत हमारे लिए रक्खी हुई है केवल इतनी ही नहीं बल्कि इसी तरह और भी 
कई जगह इससे भी बढ़के अच्छी-अच्छी और कीमती चीजें दिखाई देंगी। 


कैदी - इन चीजों को आप क्योंकर बाहर निकालेंगे? 


इन्द्र - जब हम लोग तिलिस्म तोड़ते हुए चुनारगढ़ पहुंचेंगे तब ये सब चीजें निकलवा ली 
जायंगी। 


कैदी - तब तक इसी तरह ज्यों-की-त्यों पड़ी रहेंगी? 
इन्द्र - हां। 


इस कमरे में चारों तरफ की दीवारों के साथ तरह-तरह के बेशकीमत हर्बे लटक रहे थे जिन 
पर इस खयाल से कि जंग इत्यादि लगकर खराब न हो जायं, एक किस्म का मोमी रोगन 
लगा हुआ था। नीचे दो सन्दूक जड़ाऊ जेवरों से भरे हु एथे जिनमें ताले लगे हुए न थे। इसके 
अतिरिक्त सोने के बहुतसे जड़ाऊ खुशनुमा और नाजुकबर्तन भी दिखाई दे रहे थे। 


इन चीजों को देख-भालकर कुमार आगे बढ़े और सुरंग के दूसरे मुहाने में घुसकख्ूर तक चले 
गए। अबकी दफे का सफर सीधा न था बल्कि घूम-घुमौवा था। लगभग दोया डेढ़ कोस जाने 


के बाद पुनः एक कमरे में पहुचे। पहिले कमरे की तरह इसमेंभी आमने-सामने दोनों तरफ 
सुरंग बनी हुई थी। 


इस कमरे में सोने-चांदी या जवाहिरात की कोई चीज न थी, हां दीवारों पर बड़ी-बड़ी तस्वीरें 
लटक रही थीं जो एक किस्म के रोगनी कपड़े पर जिस पर सर्दी-गर्मी का असर नहीं पहुंच 
सकता था, बनी हुई थी। इन तस्वीरों मेंरोहतासगढ़ और चुनार की तस्वीरें ज्यादे थीं और 
तरह-तरह के नक्शे भी जगह-जगह लटक रहे थे जिन्हें बड़े गौर से दोनों कुमार देर तक देखते 
रहे। 


इस कमरे की कैफियत को देखके इन्द्रजीतसिंह ने आनन्दसिंह से कहा "मालूम होता है, 'ब्रहम- 
मण्डल' यही है, इसी जगह हम लोगों को बराबर आना पड़ेगा, तथा चुनारगढ़ के तिलिस्म की 
चाभी भी इसी जगह से हमें मिल्लेगी।" 


आनन्द - बेशक यही बात है, इस जगह के Mब्रहम-मण्डल' होने में कुछ भी सन्देह नहीं हो 
सकता। 


इन्द्र - फिर अब तुम्हारी क्या राय है इस समय यहां कुछ काम किया जाय या नहीं क्योंकि 
इस काम को हम लोग अपनी इन्छानुसार कर सकते हैं। 


आनन्द - मेरी राय में तो इस समय यहां कोई काम न करना चाहिए क्योंकि (कैदियों की 
तरफ इशारा करके) इन लोगों को तकलीफ होगी, पहिले इन लोगों को तिलिस्म के बाहर कर 
देना उचित होगा, फिर हम लोग यहां आकर अपना काम किया करेंगे। 


इन्द्र - मैं भी यही उचित समझता हू, इसके अतिरिक्त हम लोगों को यहां कई दफे आने की 
जरूरत पड़ेगी अस्तु इस समय अगर यहां अटककर कोई काम करेंगे तोबाहर निकलने में 
बहुत देर हो जायगी और हम भी परेशान और दुखी हो जायी। 


इतना कहकर इन्द्रजीतसिंह आगे की तरफ बढ़े और सभों को लिए सामने वाली सुरंगमें घुसे। 
अबकी दफे दोनों कुमारौ और कैदियों को बहुत ज्यादे चलना पड़ा औरसाथ ही इसके भूख- 
प्यास की भी तकलीफ उठानी पड़ी। कई कोस का सफर करने के बाद जब वे लोग सुरंग के 
बाहर निकले तो सुबह की सफेदी आसमान पर फैल चुकी थी इसलिए दोनों कुमारों ने अन्दाज 
से समझा कि अबकी दफे हम लोग चौदह या पन्द्रह घण्टे तक बराबर चलते रहे और 
जमानिया को बहुत दूर छोड़ आये। 


सुरंग के बाहर निकलकर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह ने जिस सरजमीन में अपनेको पाया 
वह एक बहुत ही दिलचस्प और सुहावनी घाटी थी। चारों तरफ कम ऊंचीसुन्दर और हरी-भरी 
पहाड़ियों के बीच में सरसब्ज मैदान था जिसके बीच में बरसाती पानी से बचने के लिए एक 


स्थान भी बना हुआ था। इस सरजमीन कोइन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह ने बहुत ही पसन्द 
किया और इन्द्रजीतसिंह ने उनकैदियों की तरफ देखकर कहा, "अब तुम लोग अपने को 
आजाद और तिलिस्मी कैदखाने से बाहर निकला हुआ समझो थोड़ी देर में हम लोग तुम्हें इस 
घाटी से बाहर पहुंचा देंगे फिर जहां तुम लोगों की इच्छा हो चले जाना! 


इसके जवाब में इन कैदियों ने हाथ जोड़कर कहा - "अब हम लोग इन चरणों को छोड़ नहीं 
सकते! यद्यपि अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए हम लोग बेताब होरहे हैं परन्तु हमारी 
यह अभिलाषा भी आपकी कृपा के बिना पूरी नहीं हो सकतीअस्तु हम लोग आपके साथ ही 
साथ राजा वीरेन्द्रसिंह के दरबार में चलने कीइच्छा रखते हैं।" 


दोनों कुमारों ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली और इसके बाद जो कुछ अनूठी कार्रवाई उन 
लोगों ने की, दूसरे दिन बयान करूंगा। 


इतना कहकर नकाबपोश चुप हो गया और अपने घर जाने की इच्छा से राजा साहब कामुंह 
देखने लगा। यद्यपि महाराज इसके आगे भी इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह काहाल सुना 
चाहते थे परन्तु इस समय नकाबपोशों को छुट्टी दे देना ही उचितजानकर घर जाने की 
इजाजत दे दी और दरबार बर्खास्त किया। 


बयान - 0 


अब देखना चाहिए कि देवीसिंह का साथ छोड़के भूतनाथ ने क्या किया। भूतनाथ भीवारतव 
में एक विचित्र ऐयार है। जिस तरह वह अपने फन में बड़ा ही तेज और होशियार है और जिस 
काम के पीछे पड़ जाता है उसे कुछ-न-कुछ सीधा किये बिना नहीं रहता, उसी तरह वह निडर 
भी परले सिरे का कहा जा सकता है। यद्यपि आजकल उसे इस बात की धुन चढ़ी हुई है कि 
उसके दो-एक पुराने ऐब जिनके सबब से उसकी ऐयारी में धब्बा लगता है छिपे रह जायं और 
वह किसी-न-किसी तरह राजा वीरेन्द्रसिंह का ऐयार बन जाय मगर फिर भी ऐयारी के समय 
अपना काम निकालने कीधुन में वह जान तक की परवाह नहीं करता। इस मौके पर भी 
उसने नकाबपोशों का पीछा करके जो कुछ किया उसके विषय में भी यही कहने की इच्छा 
होती है कि उसने अपनी जान को हथेली पर लेकर वह काम किया जिसका हाल अब हम 
लिखते हैं। 


संध्या होने में अभी घण्टे-भर की देर है। उसी खोह के मुहाने पर जिसके अन्दर नकाबपोशों 
का मकान है या जिसमें भूतनाथ और देवीसिंह नकाबपोशों का पतालगाते हुए गए थे हम दो 
नकाबपोशों को ढाल-तलवार लगाये हाथ में हाथ दिए टहलते हुए देखते हैं। इन दोनों 
नकाबपोशों की पोशाक और नकाब साधारण थी और हाथ-पैर से भी ये दोनों दुबले-पतले और 


कमजोर मालूम पड़ते थे। हम नहीं कह सकते कि यह दोनों यहां कितनी देर से और किस 
फिक्र में घूम रहे हैं तथा आपस में किस ढंग की बातें कर रहे हैं, हां इनके हाव-भाव से इस 
बात का पता जरूर लगता है कि ये दोनों किसी के आने का इन्तजार कर रहे हैं। ऐसे ही 
समय में अचानक एक आदमी इनके पास आकर खड़ा हो गया जो सूरत-शक्ल आदि से 
बिल्कुल उजड्ड और देहाती मालूम पड़ता था तथा जिसके हाथ-पैर तथा चेहरे पर गर्द रहने से 
यह भी जान पड़ता था कि यह कुछ दूर से सफर करता हुआ आ रहा है। 


दोनों नकाबपोशों ने उसकी सूरत गौर से देखी और एक ने पूछा "तू कौन है और क्या चाहता 
है? 


उस देहाती ने नकाबपोश की बात का कुछ जवाब न दिया और इशारे से बताया कि यहां से 
थोड़ी दूर पर कोई किसी को मार रहा है। 


पुनः एक नकाबपोश ने पूछा, "क्या तू गूंगा है?' 


इसका भी उसने कुछ जवाब न देकर फिर पहिले की तरह इशारे से कुछ समझाया और अपने 
साथ आने के लिए कहा। 


दोनों नकाबपोशों को विश्वास हो गया कि यह गूंगा-बहरा और साथ ही इसके उजड़ड तथा 
बेवकूफ भी है। अस्तु एक नकाबपोश ने अपने साथी से कहा, "इसके साथ चलकर देखो तो 
सही क्या कहता है।" 


दोनों नकाबपोश उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गये और वह भी यह इशारा करके कि 
तुम्हें थोड़ी ही दूर चलना पड़ेगा उन्हें अपने साथ लिये हुए पूरब की तरफरवाना हुआ। 


थोड़ी दूर जाने के बाद उस देहाती ने जमीन पर गिरे कई रुपये और दो-तीन जनाने जेवर 
नकाबपोशों को दिखाये जिससे इन्हें ताज्जुब हुआ और उन्होंने उसदेहाती को जेवर और रुपये 
उठा लेने के लिए कहा मगर उस देहाती ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और आगे चलने 
के लिए इशारा किया। 


दोनों नकाबपोश भी जेवरों और रुपयों को उसी तरह छोड़ उस देहाती के पीछे-पीछे चलकर 
और आगे बढ़े तथा कुछ दूर चलने पर पुनः दोतीन जेवर और एक कटा हुआ हाथ जमीन पर 
देखा। ताज्जुब में आकर एक नकाबपोश ने दूसरे से कहा "यह क्या मामला है हमारे पड़ोस ही 
में कोई बुरी घटना भई हुई जान पड़तीहै!" 


दूसरा - रंग तो ऐसा ही मालूम पड़ता है! 


पहिला - यह हाथ भी किसी औरत का जान पड़ता है, शायद ये जेवर भी उसी के हों! 


दूसरा - बेशक ये जेवर उसी के होंगे, इस बात का पता लगाने के लिए अपने सरदार को 
इत्तिला देनी चाहिए। 


ये बातें हो ही रही थीं कि आगे से किसी औरत के रोने की आवाज इन दोनों नकाबपोशों ने 
सुनी जिससे ताज्जुब में आकर ये आगे की तरफ बढ़े। 


इसी तरह चलकर वे दोनों अपने स्थान से दूर निकल गये और अन्त में एक औरत कोजोर- 
जोर से रोते और चिल्लाते देखा। यह औरत साधारण न थी बल्कि किसी अमीर घरकी 
मालूम पड़ती थी। इसके बदन में खुशबूदार फूलों के जेवर पड़े हुए थे और यह्दोनों हाथ से 
अपना सिर पीटके रो रही थी। इसके सामने एक दूसरी औरत की लाशपड़ी हुई थी और उसके 
बदन में भी खुशबूदार फूलों के जेवर पड़े हुए थे। उसलाश के बदन से खून बह रहा था और 
उसका एक हाथ कटा हुआ था। 


थोड़ी देर तक ताज्जुब के साथ देखने के बाद एक नकाबपोश ने उस औरत से पूछा, "इसे 
किसने मारा और यह तेरी कौन है' इसके जवाब में उस औरत ने अपने आंचल से आंसू 
पोंछकर कहा, "मैं क्या बताऊं कि किसने मारा! तुम्हारे किसी साथी नेमारा है, अब तुम मुझे 
भी मारकर छुट्टी करो जिससे बखेड़ा ही तै हो जाय।" 


एक नकाब - (ताज्जुब और क्रोध के साथ) क्या हम लोग ऐसे नामर्द और पतित हैं जो 
औरतों के खून से अपना हाथ रंगेंगे? 


औरत - मैं तो यही सोचती हू, जब खुद मुझी पर बीत चुकी और बीत रही है तबमैं और क्या 
कहूं शायद आप न हों मगर आप ही की तरह पर्दे में मुंह छिपानेवालों ने इसे मारा है। चाहे 
वह मर्द हो या औरत मगर याद रहे कि इसका बदला लिए बिना न रहूंगी या इसके साथ 
अपनी भी जान दे दूंगी। 


नकाबपोश - मगर यह तू कह क्या रही है और तुझे क्योंकर यकीन हो गया कि इसे हमारे 
साथियों ने मारा है? 


औरत - तुम्हीं लोगों से कह रही हू और मुझे यह अच्छी तरह यकीन है कि इसे तुम्हारे 
साथियों ने मारा है! 


नकाबपोश - (क्रोध से) क्या कहू तू औरत है तुझ पर हाथ छोड़ नहीं सकता, अगर कोई मर्द 
ऐसी बातें करता तो उसे इस कहने का मजा चखा देता! 


औरत - शायद मुझे धोखा हुआ हो मगर इसमें कोई शक नहीं कि जिसने इसे मारा है वह 
तुम्हारी तरह का था। 


नकाबपोश - तू अपना और इसका हाल तो कह, शायद उससे कुछ पता लगे। 


औरत - मैं इस जगह कुछ भी नहीं कहने की, अगर तुम उन लोगों में से नहीं हो जिन्होंने 
मुझे सताया है और असल मर्द हो तो मुझे अपने सरदार के पास ले चलो उसी जगह मैं सब 
हाल कहूगी। 


नकाब - हमारे सरदार के पास तू नहीं जा सकती। 
औरत - तो अब मुझे विश्वास हो गया जो कुछ किया है सब तुम लोगों ने किया है। 


इसी तरह की बातें देर तक होती रहीं, यद्यपि वे दोनों नकाबपोश उस औरत को अपने सरदार 
के पास ले चलना यों उसे अपना पता देना नहीं चाहते थे मगर उस औरत ने ऐसी तीखी- 
तीखी बातें कहीं कि वे दोनों जोश में आ गये और उसे तथा लाश को उठाकर अपने खोह के 
मुहाने पर चलने के लिए तैयार हो गये। उन्होंने लाशउठाकर ले चलने में मदद करने के लिए 
उस गूंगे देहाती को इशारे में कहा मगर उसने ऐसा करने से साफ इनकार किया बल्कि जब 
उन दोनों नकाबपोशों ने उसे डांटा तब वह डरकर वहां से भागा और कुछ दूर पर जाकर खड़ा 
हो गया। 


फिर उन दोनों नकाबपोशों ने उस गूंगे से कुछ कहना उचित न जाना और जोश में आकर खुद 
लाश को उठाकर ले चलने के लिए तैयार हो गये। क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था 
कि इस औरत की जुबानी जरूर कोई अनूठी बात सुनने मेंआयेगी। 


हम ऊपर बयान कर चुके हैं कि उस औरत की लाश भी फूलों के गहनोंसे भरी हुईथी, अब 
इतना और कह देना है कि उन फूलों पर बेहोशी की दवा इस ढंग पर छिड़की हुई थी कि कुछ 
मालूम नहीं होता था और खुशबू के साथ उस दवा का गुण भीधीरे-धीरे फैल रहा था। यद्यपि 
फूलों की फैलने वाली खुशबू के सबब नकाबपोशोंपर उसका कुछ असर हो चुका था मगर 
उन्हें इस बात का खयाल कुछ भी न था। 


जब उन दोनों ने उस लाश को उठा लिया और फूलों की खुशबू को तेजी के साथदिमाग में 
घुसने का मौका मिला तब उन दोनों नकाबपोशों ने समझा कि हमारे साथएऐयारी की गई है। 
मगर अब कर ही क्या सकते हैं तुरत सिर में चक्कर आने लगाजिसके सबब से वे दोनों बैठ 
गये और साथ ही इसके बेहोश होकर जमीन पर लम्बे हो गये। उस समय औरत की लाश भी 
चैतन्य हो गई और वह देहाती गूंगा भी उनकी खोपड़ी पर आ मौजूद हुआ। उस औरत ने 
देहाती गूंगे से कहा, "अब क्या करना चाहिए।" 


देहाती - बस अब हमारा काम हो गया, अब इन्हें मालूम हो जायगा कि भूतनाथ कोई 
साधारण ऐयार नहीं। 


औरत - मगर अब भी आपको इस बात के सोचने का मौका है कि नकाबपोश लोग आपसे 
रंज न हो जायं और इस बखेड़े का नतीजा बुरा न निकले। 


देहाती - इन बातों को मैं खूब सोच चुका हूं। उन दोनों नकाबपोशों को जोहमारे राजा साहब 
के दरबार में जाया करते हैं मैं रंज होने का मौका ही नदूंगा और इन दोनों में से भी केवल 
एक ही को उठा ले जाऊंगा और उसी से अपना काम निकालूंगा। 


इतना कह उस देहाती ने दोनों नकाबपोशों के चेहरे पर से नकाब उलट दी मगर असली सूरत 
पर निगाह पड़ते ही चौंकके उस औरत की तरफ देखकर कहा, "ओफ ओह, ये सूरतें तो वे ही हैं 
जिन्होंने दरबारे-आम में दारोगा और जैपाल को बदहवास कर दिया था। पहिले दिन जब 
नकाबपोश ने अपने चेहरे पर से नकाब हटाई थी तो दारोगा के सिर में चक्कर आ गया था|! 
और दूसरे दिन जब दूसरे नकाबपोश ने सूरतदिखाई तो जैपाल की जान शरीर से निकलने 
की तैयारी करने लगी थी। [3] 


इसी बीच में वह औरत भी उठकर हर तरह से दुरुस्त हो गई थी जिसे थोड़ी देरपहिले दोनों 
नकाबपोश मुर्दा समझकर उठा ले चले थे, असल में उसका हाथ कटा हुआन था, असली हाथ 
कपड़े के अन्दर छिपा हुआ था और एक बनावटी कटा हुआ हाथलगाकर दिखा दिया गया 
था। 


ऊपर की बातचीत से हमारे पाठक समझ गये होंगे कि ये देहाती महाशय असल में भूतनाथ हैं 
और दोनों औरतें उसके नौजवान शागिर्द तथा मर्द हैं। 


भूतनाथ की आखिरी बात सुनकर उसके एक शागिर्द ने जो औरत की सूरत में था कहा "क्या 
ये ही दोनों हमारे महाराज के दरबार में जाया करते है?' 


भूत - दरबार में जब नकाबपोशों ने सूरत दिखाई थी तब दो दफे इन्हीं दोनों की सूरते देखने 
में आई थीं, मगर मैं नहीं कह सकता कि वहां जाने वाले दोनों नकाबपोश यही हैं। मेरा दिल 
तो यही गवाही देता है कि दोनों नकाबपोश कोई दूसरे हैं और जब दरबार में जाते हैं तो केवल 
नकाब ही डालकर नहीं बल्कि अपनी सूरतें भी बदलकर जाते हैं और उस दिन इन्हीं की सूरत 
बनाकर गये थे। 


शागिर्द - बेशक ऐसा ही है। 


भूत - खैर अब मैं इन दोनों में से एक को छोड़ न जाऊंगा जैसाकि पहिले इरादा कर चुका था 
बल्कि दोनों ही को उठाकर ले जाऊंगा और असली भेद मालूम करके ही छोड़ूंगा। 


इतना कहके भूतनाथ ने ऐयारी ढंग पर उन दोनों नकाबपोशों की गठरी बांधी और तीनों 
आदमी मिल-जुलकर उन्हें उठा ले गये। 


बयान - || 


नकाबपोशो के चले जाने के बाद जब केवल घर वाले ही वहां रह गये तब राजा वीरेन्द्रसिंह ने 
अपने पिता से तारासिंह की बाबत जो कुछ हाल हम ऊपर लिख आये हैं कुछ घटा-बढ़ाकर 
बयान किया और इसके बाद कहा, "तारासिंह नकाबपोशों केसामने ही लौटकर आ गया था 
जिससे अभी तक यह पूछने का मौका न मिला कि वह कहां गया था और वह तस्वीर उसे 
कहां से मिली थी जो उसने अपनी मां को दी थी।" 


इतना कहकर वीरेन्द्रसिंह चुप हो गये और देवीसिंह ने वह कपड़े वाली तस्वीरजो चम्पा ने 
दी थी) महाराज सुरेन्द्रसिंह के सामने रख दी। सुरेन्द्रसिंहने बड़े गौर से उस तस्वीर को देखा 
और इसके बाद तारासिंह से पूछा - 


सुरेन्द्र - निःसन्देह यह तस्वीर किसी अच्छे कारीगर के हाथ की बनी हुई है यह तुम्हें कहां से 
मिली? 


तारा - मैं स्वयं इस तस्वीर का हाल अर्ज करने वाला था, परन्तु इसके सम्बन्ध की कई ऐसी 
बातों को जानना आवश्यक था जिनके बिना इसका पूरा भेदमालूम नहीं हो सकता, अतएव मैं 
उन्हीं बातों के जानने की फिक्र में पड़ा हुआथा और इसी सबब से अभी तक कुछ अर्ज करने 
की नौबत नहीं आई। 


तेज - तो क्या तुम्हें इसका पूरा-पूरा भेद मालूम हो गया। 

तारा - जी नहीं, मगर कुछ-कुछ जरूर मालूम हुआ है 

तेज - तो इस काम में तुमने अपने साथियों से मदद क्यों नहीं ली? 

तारा - अभी तक मदद की जरूरत नहीं पड़ी थी, मगर, हां अब मदद लेनी पड़ेगी! 


वीरेन्द्र - खैर, बताओ कि इस तस्वीर को तुमने क्योकर पाया? 


तारा - (इधर-उधर देखकर) भूतनाथ की स्त्री से। 


तारासिंह की इस बात को सुनकर सब कोई चौंक पड़े खासकर देवीसिंह को तो बड़ाही ताज्जुब 
हुआ और उसने हैरत की निगाह से अपने लड़के तारासिंह की तरफ देखकरपूछा - 


देवी - भूतनाथ की स्त्री तुम्हें कहां मिली? 


तारा - उसी जंगल में जिसमें आपने और भूतनाथ ने उसे देखा था, बल्कि उसी झोंपड़ी में 
जिसमें भूतनाथ और आप उसके साथ गये थे और लाचार होकर लौट आयेथे। आपको यह 
सुनकर ताज्जुब होगा कि वह वास्तव में भूतनाथ की स्त्री ही थी। 


देवी - (आश्चर्य से) हैं, क्या वह वास्तव में भूतनाथ की स्त्री थी। 


तारा - जी हां, आप और भूतनाथ नकाबपोशों के फेर में यद्यपि कई दिनों तक परेशान हुए 
परन्तु उतना हाल मालूम न कर सके जितना मैं जान आया हू। 


इस समय दरबार में आपस वालों के सिवाय कोई गैर आदमी ऐसा न था जिसके सामने इस 
तरह की बातों के कहने-सुनने में किसी तरह का खयाल होता अतएव बड़ीउत्कण्ठा के साथ 
सब कोई तारासिंह की बातें सुनने के लिए तैयार हो गये औरदेवीसिंह का तो कहना ही क्या 
जिनका दिल तूफान में पड़े हुए जहाज की तरहहिंडोले खा रहा था। उन्हें यकायक यह खयाल 
पैदा हुआ कि अगर वह वास्तव मेंभूतनाथ की स्त्री थी तो दूसरी औरत भी जरूर चम्पा ही 
रही होगी जिसे नकाबपोशों के मकान में देखा गया था। अस्तु बड़े ताज्जुब के साथ अपने 
लड़के तारासिंह से पूछा "क्या तुम बता सकते हो कि जिन दो औरतों को हमने नकाबपोशों के 
मकान में देखा था, वे कौन थीं' 


तारा - उनमें से एक तो जरूर भूतनाथ की स्त्री थी मगर दूसरी के बारे में अभी तक कुछ 
पता नहीं लगा। 


देवी - (कुछ सोचकर) दूसरी भी तुम्हारी मां होगी? 
तारा - शायद ऐसा हो मगर विश्वास नहीं होता। 
तेज - तुम्हें यह कैसे निश्चय हुआ कि वास्तव में वह भूतनाथ की स्त्री थी 


तारा - उसने स्वयं भूतनाथ की स्त्री होना स्वीकार किया बल्कि और भी बहु तसी बाते ऐसी 
कहीं जिससे किसी तरह का शक नहीं रहा। 


देवी - और तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि नकाबपोशों के घर जाकर हम लोगों नेकिसे देखा 
या जंगल में भूतनाथ की स्त्री हम लोगों को मिली थी और हम लोगउसके पीछे-पीछे एक 
झोंपड़ी में जाकर सूखे हाथ लौट आये थे? 


तारा - यह सब हाल मुझे बखूबी मालूम है और उस समय मैं भी उसी जंगल में थाजिस 
समय आपने भूतनाथ की स्त्री को देखा था और उसके पीछे-पीछे गये थे। इस समय आप यह 
सुनकर और ताज्जुब करेंगे कि आपसे अलग होकर भूतनाथ ने उसी दिनअर्थात्‌ कल संध्या 
के समय उन दोनों नकाबपोशों को गिरफ्तार कर लिया जिनकी सूरत यहां दरबार में देखकर 
दारोगा और जैपाल बदहवास हो गये थे। 


वीरेन्द्र - (ताज्जुब से) हैं! मगर वे दोनों नकाबपोश तो आज भी यहां आये थे जिनका जिक्र 
तुम कर रहे हो। 


तारा - जी हां, उन्हें तो मैं अपनी आंखों ही से देख चुका हू मगर मेरे कहने का मतलब यह है 
कि भूतनाथ ने कल जिन दोनों नकाबपोशों को गिरफ्तार किया है उनकी सूरतें ठीक वैसी ही 
हैं जैसी दारोगा और जैपाल ने यहां देखी थीं चाहे ये लोग हो कोई भी। 


तेज - और भूतनाथ ने उन्हें गिरफ्तार कहां किया? 
तारा - उसी खोह के मुहाने पर उसने उन्हें धोखा दिया जिसमें नकाबपोश लोग रहते थे। 


देवी - मालूम होता है कि हम लोगों की तरह तुम भी कई दिनों से नकाबपोशों की खोज में 
पड़े हो? 


तारा - खोज में नहीं बल्कि फेर में। 


वीरेन्द्र - खैर तुम खुलासे तौर पर सब हाल बयान कर जाओ, इस तरह पूछने और कहने से 
काम नहीं चलेगा। 


तारा - जो आज्ञा, मगर मेरा हाल कुछ बहुत लम्बाचौड़ा नहीं, केवल इतना ही कहना है कि मैं 
भी पांच-सात दिन से उन नकाबपोशों के फेर में पड़ा हू औरइत्तिफाक से मैं भी उसी खोह के 
अन्दर जा पहुंचा जिसमें वे लोग रहते हैं।(कुछ सोचकर जीतसिंह की तरफ देखकर) अगर 
कोई हरज न हो तो दो घंटे के बाद मुझसे मेरा हाल पूछा जाय। 


जीत - (महाराज की तरफ देखकर और कुछ इशारा पाकर) खैर कोई चिन्ता नही, मगर यह 
बताओ कि इन दो घण्टे के अन्दर तुम क्या काम करोगे? 


तारा - कुछ भी नहीं, मैं केवल अपनी मां से मिलूंगा और स्नान-ध्यान से छुट्टी पा लूंगा। 
देवी - (धीरे से) आजकल के लड़के भी कुछ विचित्र ही पैदा होते हैं, खास करके ऐयारों के। 


इसके जवाब में तारासिंह ने अपने पिता की तरफ देखा और मुस्कुराकर सिर झुकालिया। यह 
बात देवीसिंह को कुछ बुरी मालूम हुई मगर बोलने का मौका न देखकखुप रह गये। 


तेज - (तारा से) आज जब हम लोग तुम्हारे न मिलने से परेशान थे तो हमारी परेशानी को 
देखकर नकाबपोशों ने कहा था कि तारासिंह के लिए आपको तरद्दुद नकरना चाहिए, आशा है 
कि वह घंटे भर के अन्दर ही यहां आ पहुचेगा और वास्तव में हुआ भी ऐसा हीतो क्या 
नकाबपोशौं को तुम्हारा हाल मालूम था यह बातनकाबपोशों से भी पूछी गई थी मगर उन्होंने 
कुछ जवाब न दिया और कहा कि 'इसका जवाब तारा ही देगा।' 


तारा - नकाबपोशों की सभी बाते ताज्जुब की होती हैं, मैं नहीं जानता कि उन्हें मेरा हाल 
क्यौकर मालूम हुआ। 


तेज - क्या तुम्हें इस बात की खबर है कि इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह ने तुम्हें और 
भैरोसिंह को बुलाया है? 


तारा - जी नहीं 

तेज - (कुमार की चीठी तारा को दिखाकर) लो इसे पढ़ो। 

तारा - (चीठी पढ़कर) नकाबपोशों ही के हाथ यह चीठी आई होगी? 

तेज - हां और उन्हीं नकाबपोशों के साथ तुम दोनों को जाना भी पड़ेगा? 
तारा - जब मर्जी होगी हम दोनों चले जायंगे। 


इसके बाद महाराज की आज़ानुसार दरबार बर्खास्त हुआ और सब कोई अपनेअपने ठिकाने 
चले गये। तारासिंह भी महल में अपनी मां से मिलने के लिए चला गया औरघंटे भर से 
ज्यादे देर तक उसके पास बैठा बातचीत करता रहा। इसके बाद जब महल से बाहर आया तो 
सीधे जीतसिंह के डेरे में चला गया और जब मालूम हुआ कि वेमहाराज सुरेन्द्रसिंह के पास 
गये हुए हैं तो खुद भी महाराज सुरेन्द्रसिं ह्के पास चला गया। 


हम नहीं कह सकते कि महाराज सुरेन्द्रसिंह जीतसिंह और तारासिंह में देर तकक्या-क्या बातें 
होती रहीं, हां इसका नतीजा यह जरूर निकला कि तारासिंह कोपुनः अपना हाल किसी से 
कहना न पड़ा अर्थात्‌ महाराज ने उसे अपना हाल बयानकरने से माफी दे दी और तारासिंह 


को भी जो कुछ कहना-सुनना था महाराज से हीकह-सुनकर छुट्टी पा ली। औरों को तो इस 
बात का ऐसा खयाल न हुआ मगर देवीसिं हको यह चालाकी बुरी मालूम हुई और उन्हें 
निश्चय हो गया कि तारासिंह और चम्पादोनों मां-बेटे मिले हुए हैं और साथ ही इसके बड़े 
महाराज भी इस भेद को जानते हैं मगर ताज्जुब है कि ऐयारों पर प्रकट नहीं करते, इसका 
कोई-न-कोई सबब जरूर है, और तब देवीसिंह की हिम्मत न पड़ी कि अपने लड़के को कुछ कहें 
या डांटें। 


दो घण्टे रात जा चुकी थी जब महाराज सुरेन्द्रसिंह ने वीरेन्द्रसिंह औस्तेजसिंह को अपने पास 
बुलाया। उस समय जीतसिंह पहिले ही से महाराजसुरेन्द्रसिंह के पास बैठे हुए थेअस्तु जब 
दोनो आदमी वहां आ गये तो दो घण्टे तक तारासिंह के बारे में बातचीत होती रही और इसके 
बाद महाराज आराम करने के लिए पलंग पर चले गये। वीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह अपनेअपने 
कमरे में चले आये। 


बयान - 2 


दूसरे दिन अपने माल्ूमी समय पर पुनः दोनों नकाबपोशों के आने की इत्तिलामिली। उस 
समय जीतसिं ह वीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह राजा गोपालसिंह बलभद्रसिं ह॒ इन्द्रदेव और बद्रीनाथ 
वगैरह अपने यहां के ऐयार लोग भी महाराज सुरेन्द्रसिंह के पास बैठे हुए थे और उन्हीं 
नकाबपोशों के बारे में तरह-तरह की बातें हो रही थी। आज़ानुसार दोनों नकाबपोश हाजिर किये 
गये और फिर इस तरह बातचीत होने लगी - 


तेज - (नकाबपोशों की तरफ देखकर) तारासिंह की जुबानी सुनने में आया कि भूतनाथ ने 
आपके दो आदमियों को ऐयारी करके गिरफ्तार कर लिया है। 


एक नकाब - जी हां, हम लोगों को भी इस बात की खबर लग चुकी है मगर कोई चिन्ता की 
बात नहीं है। गिरफ्तार होने और बेइज्जती उठाने पर भी वे दोनों भूतनाथ को किसी तरह की 
तकलीफ न देंगे और न भूतनाथ ही किसी तरह की तकलीफ उन्हें दे सकेगा। यद्यपि उस 
समय भूतनाथ ने उन दोनों को नहीं पहिचाना मगर जबउनका परिचय पायेगा और 
पहिचानेगा तो उसे बड़ा ही ताज्जुब होगा। जो हो मगरभूतनाथ को ऐसा करने की जरूरत न 
थी। ताज्जुब है कि ऐसे फजूल के कामों मेंभूतनाथ का जी क्योंकर लगता है। ऐयारी करके 
जिस समय भूतनाथ ने दोनों कोगिरफ्तार किया था उस समय उन दोनों की सूरत देखने के 
साथ ही छोड़ देना चाहिए था क्योंकि एक दफे भूतनाथ इस दरबार में उन दोनों सूरतों को 
देख चुका था और जानता था कि आखिर इन दोनों का हाल मालूम होगा ही। अब दोनों को 
गिरफ्तार करके ले जाने से भूतनाथ की बेचैनी कम न होगी बल्कि और ज्यादे बढ़ जायगी। 


तेज - हां, हम लोगों ने भी यही सुना था कि जिन सूरतों को देखकर मायारानीका दारोगा 
और जैपाल बदहवास हो गये थे उन्हीं दोनों को भूतनाथ ने गिरफ्तार किया है। 


नकाब - जी हां, ऐसा ही है। 


तेज - तो क्या वे दोनों स्वयं इस दरबार में आये थे या आप लोगों ने उन दोनों के जैसी 
सूरत बनाई थी? 


नकाब - जी वे लोग स्वयं यहां नहीं आये थे बल्कि हम ही दोनों उन दोनों की तरह की सूरत 
बनाए हुए थे। दारोगा और जैपाल इस बात को समझ न सके। 


तेज - असल में दोनों कौन हैं जिन्हें भूतनाथ ने गिरफ्तार किया है? 


नकाब - (कुछ सोचकर) आज नहीं, अगर हो सकेगा तो दो-एक दिन में मैं आपको इस बात 
का जवाब दूंगा क्योंकि इस समय हम लोग ज्यादा देर तक यहां ठहरना नहींचाहते। इसके 
अतिरिक्त सम्भव है कि कल तक भूतनाथ भी उन दोनों को लिये हुएयही आ जाय। अगर 
वह अकेला ही आवे तो हुक्म दीजियेगा कि उन दोनों को भी यहांले आये। उस समय 
कम्बख्त दारोगा और जैपाल के सामने उन दोनों का हाल सुननेसे आप लोगों को विशेष 
आनन्द मिलेगा। मैं भी... (कुछ रुककर) मौजूद ही रहूंगा जो बात समझ में न आवेगी समझा 
दूगा। (कुछ रुककर) हां, भेरोसिंह औरतारासिंह के विषय में क्या आज्ञा होती है क्या आज वे 
दोनों हमारे साथ भेजे जायगे क्‍योंकि इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह को उन दोनों के बिना 
सख्त तकलीफ है। 


सुरेन्द्र - हां, भैरो और तारा तुम दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हैं। 


इतना कहकर महाराज ने भैरोसिंह और तारासिंह की तरफ देखा जो उसी दरबार मेंबैठे हुए 
नकाबपोशौं की बाते सुन रहे थे। महाराज को अपनी तरफ देखते देख दोनों भाई उठ खड़े हुए 
और महाराज को सलाम करने के बाद दोनों नकाबपोशों के पास आकर बैठ गए। 


नकाब - (महाराज से) तो अब हम लोगों को आज्ञा मिलनी चाहिए। 
सुरेन्द्र - क्या आज दोनों लड़कों का हाल हम लोगों को न सुनाओगे? 


नकाब - (हाथ जोड़कर) जी नहीं, क्योंकि देर हो जाने से आज भैरोसिंह और तारासिंह को 
इन्द्रजीतसिंह के पास हम लोग पहुंचा न सकेंगे। 


सुरेन्द्र खैर क्या हर्ज है, कल तो तुम लोगों का आना होगा ही। 


नकाब - अवश्य। 


इतना कहकर दोनों नकाबपोश उठ खड़े हुए और सलाम करके बिदा हुए। भैरोसिंह और 
तारासिंह भी उनके साथ रवाना हुए। 


बयान - ]3 


रात घण्टे भर से कुछ ज्यादे जा चुकी है। पहाड़ के एक सुनसान दर्रे मेंजहां किसी आदमी 
का जाना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव जान पड़ता है, सात आदमी बैठे हुए किसी के आने 
का इन्तजार कर रहे हैं और उन लोगों के पास ही एक लालटेन जल रही है। यह स्थान 
चुनारगढ़ के तिलिस्मी मकान से लगभग छःसात कोस की दूरी पर होगा। यह दो पहाड़ों के 
बीच वाला दर्रा बहुत बड़ा पेचीला, ऊचा-नीचा और ऐसा भयानक था कि साधारण मनुष्य एक 
सायत के लिए भी यहां खड़ारहकर अपने उछलते और कांपते हुए कलेजे को सम्हाल नहीं 
सकता था। इस दर्रे में बहु त्सी गुफाएं ऐसी हैं जिनमें सैकड़ों आदमी आराम से रहकर 
दुनियादारी कीआंखों से बल्कि वहम और गुमान से भी अपने को छिपा सकते हैं। और इसी 
से समझ लेना चाहिए कि यहां ठहरने या बैठने वाला आदमी साधारण नहीं बल्कि बड़े जीवट 
और कड़े दिल का होगा। 


ये सातो आदमी जिन्हें हम बेफिक्री के साथ बैठे देखते हैं भूतनाथ के साथीहैं और उसी की 
आजानुसार ऐसे स्थान में अपना घर बनाये पड़े हुए हैं। इससमय भूतनाथ यहां आने वाला है, 
अस्तु ये लोग भी उसी का इन्तजार कर रहे हैं। 


इसी समय भूतनाथ भी उन दोनों नकाबपोशों को जिन्हे आज ही धोखा देकर गिरफ्तार किया 
था लिए हुए आ पहुंचा। भूतनाथ को देखते ही वे लोग उठ खड़े हुऔर बेहोश नकाबपोशों की 
गठरी उतारने में सहायता दी। 


दोनों बेहोश जमीन पर सुला दिये गए और इसके बाद भूतनाथ ने अपने एक साथी कीतरफ 
देखकर कहा, "थोड़ा पानी ले आओ, मैं इन दोनों के चेहरे धोकर देखना चाहता हू ।' 


इतना सुनते ही एक आदमी दौड़ता हुआ चला गया और थोड़ी ही दूर पर एक गुफा केअन्दर 
घुसकर पानी का भरा हुआ लोटा लेकर चला आया। भूतनाथ नेबड़ी होशियारी से (जिसमें 
उनका कपड़ा भीगने न पावे) दोनों नकाबपोशों का चेहरा धोकर लालटेन की रोशनी में गौर से 
देखा मगर किसी तरह का फर्क न पाकर धीरे से कहा, "इन लोगों का चेहरा रंगा हुआ नहीं 
है।" 


इसके बाद भूतनाथ ने उन दोनों को लखलखा सुंघाया जिससे वे तुरत ही होश में आकर उठ 
बैठे और घबराहट के साथ चारों तरफ देखने लगे। लालटेन की रोशनी में भूतनाथ के चेहरे पर 
निगाह पड़ते ही उन दोनों ने भूतनाथ को पहिचान लिया और हंसकर उससे कहा, "बहु त खासे! 
तो ये सब जाल आप ही के रचे हुए थे 


भूत - जी हां, मगर आप इस बात का खयाल भी अपने दिल में न लाइयेगा कि मैं आपको 
दुश्मनी की नीयत से पकड़ लाया हू। 


एक नकाबपोश - (हसकर) नही-नहीं, यह बात हम लोगों के दिल में नही आ सकती और न 
तुम हमें किसी तरह का नुकसान पहुंचा ही सकते होमगर मैं यह पूछता हूकि तुम्हें इस 
कार्रवाई के करने से फायदा क्या होगा? 


भूत - आप लोगों से किसी तरह का फायदा उठाने की भी मेरी नीयत नहीं है। मैं तो केवल 
दो-चार बातों का जवाब पाकर ही अपनी दिलजमई कर लूंगा और इसके बाद आपलोगों को 
उसी ठिकाने पहुंचा दूंगा जहां से ले आया हू। 


नकाब - मगर तुम्हारा यह खयाल भी ठीक नहीं है क्योंकि तुम खुद समझ गये होगे कि हम 
लोग थोड़े ही दिनों के लिए अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए हैं और अपनाभेद प्रकट होने नहीं 
देते। इसके बाद हम लोगों का भेद छिपा नहीं रहेगा, अस्तु इस बात को जानकर भी तुम्हें 
इतनी जल्दी क्यों पड़ी है और क्यों तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे हैं क्या तुम नहीं जानते कि 
स्वयं महाराज सुरेन्द्रसिंह और राजा वीरेन्द्रसिंह हम लोगों का भेद जानने के लिए बेतान्हो रहे 
थे मगर कई बातों पर ध्यान देकर हम लोगों ने अपना भेद खोलने से इनकार कर दिया और 
कह दिया कि कुछ दिन सब्र कीजिए फिर आपसे आप हम लोग अपना भेद खोल देंगे। 


नकाबपोश की कुरुखी मिली हुई बाते सुनकर यद्यपि भूतनाथ को क्रोध चढ़ आयामगर क्रोध 
करने का मौका न देख वह चुप रह गया और नरमी के साथ फिर बातचीत करने लगा। 


भूत - आपका कहना ठीक है, मैं इस बात को खूब जानता हू. मगर मैं उन भेदोंको खुलवाना 
नहीं चाहता जिन्हें हमारे महाराज जानना चाहते हैं, मैं तो केवल दो-चार मामूली बाते आप 
लोगों से पूछना चाहता हूं जिनका उत्तर देने में नतो आप लोगों का भेद ही खुलता है और 
न आप लोगों का कोई हर्ज ही होगा। इसके अतिरिक्त मैं वादा करता हू कि मेरी बातों का जो 
कुछ आप जवाब देंगे उसे मैं किसी दूसरे पर तब तक प्रकट न करूंगा जब तक आप लोग 
अपना भेद न खोलेंगे। 


नकाब - (कुछ सोचकर) अच्छा पूछो क्या पूछते हो? 


भूत - पहिली बात तो यह पूछता हूं कि देवीसिंह के साथ मैं आप लोगों के मकान में गया 
था, यह बात आपको मालूम है या नहीं? 


नकाब - हां मालूम है। 


भूत - खैर और दूसरी बात यह है कि यहां मैंने अपने लड़के हरनामसिंह को देखाक्या वह 
वास्तव में हरनामसिंह ही था? 


नकाब - (कुछ क्रोध की निगाह से भूतनाथ को देखकर) हां था तो सही, फिर? 


भूत - (लापरवाही के साथ) कुछ नहीं, मैं केवल अपना शक मिटाना चाहता था। अच्छा अब 
तीसरी बात ये जानना चाहता हू. कि वहां देवीसिंह ने अपनी स्त्री कोऔर मैंने अपनी स्त्री को 
देखा था, क्या वे दोनों वास्तव में हम दोनों की स्त्रियां थीं या कोई और? 


नकाब - चम्पा के बारे में पूछने वाले तुम कोन हो हां अपनी स्त्री के बारे में पूछ सकते हो, 
सो मैं साफ कह देता हूं कि वह बेशक तुम्हारी स्त्री 'रामदेई' थी। 


यह जवाब सुनते ही भूतनाथ चौंका और उसके चेहरे पर क्रोध और ताज्जुब कीनिशानी 
दिखाई देने लगी। भूतनाथ को निश्चय था कि उसकी स्त्री का असली नाम 'रामदेई' किसी को 
मालूम नहीं है मगर इस समय एक अनजान आदमी के मुंह से उसकानाम सुनकर भूतनाथ 
को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और इस बात पर उसे क्रोध भी चढ़आया कि मेरी स्त्री इन लोगों 
के पास क्यों आई, क्योंकि वह एक ऐसे स्थान पर थी जहां उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई जा 
नहीं सकता था, ऐसी अवस्था में निश्चय है कि वह अपनी खुशी से बाहर निकली और इन 
लोगों के पास आई। केवल इतना ही नहीं उसे इस बात के खयाल से और भी रंज हुआ कि 
मुलाकात होने पर भी उसकी स्त्री ने उससे अपने को छिपाया बल्कि एक तौर पर धोखा देकर 
बेवकूफ बनाया - आदि इसी तरह की बातों को परेशानी और रंज के साथ भूतनाथ सोचने 
लगा। 


नकाब - अब जो कुछ पूछना था पूछ चुके या अभी कुछ बाकी है? 
भूत - हां अभी कुछ और पूछना है। 
नकाब - तो जल्दी से पूछते क्यों नहीं, सोचने क्या लग गये? 


भूत - अब यह पूछना है कि मेरी स्त्री आप लोगों के पास कैसे आई और वह खुद आप लोगों 
के पास आई या उसके साथ जबर्दस्ती की गई? 


नकाब - अब तुम दूसरी राह च्छे, इस बात का जवाब हम लोग नहीं दे सकते। 
भूत - आखिर इसका जवाब देने में हर्ज ही क्या है? 
नकाब - हो या न हो मगर हमारी खुशी भी तो कोई चीज है। 


भूत - (क्रोध में आकर) ऐसी खुशी से काम नहीं चलेगा, आपको मेरी बातों का जवाब देना ही 
पड़ेगा। 


नकाब - (हंसकर) मानो आप हम लोगों पर हुकूमत कर रहे हैं और जबर्दस्ती पूछ लेने का 
दावा रखते हैं? 


भूत - क्यों नहीं, आखिर आप लोग इस समय मेरे कब्जे में है। 


इतना सुनते ही नकाबपोश को भी क्रोध चढ़ आया और उसने तीखी आवाज में कहा, "इस 
भरोसे न रहना कि हम लोग तुम्हारे कब्जे में हैं अगर अब तक नहीं समझते थे तो अब 
समझ रक्खो कि उस आदमी का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जो अपनेहाथों से तुम्हारे 
छिपे हुए ऐबों की तस्वीर बनाने वाला है। हांहां, बेशक तुमने वह तस्वीर भी हमारे मकान में 
देखी होगी अगर सचमुच अपने लड़के हरनामसिंह को उस दिन देख लिया है तो।' 


यह एक ऐसी बात थी जिसने भूतनाथ के होशहवास दुरुस्त कर दिये। अब तक जिस जोश 
और दिमाग के साथ वह बैठा बाते कर रहा था वह बिल्कुल जाता रहा और घबराहट तथा 
परेशानी ने उसे अपना शिकार बना लिया। वह उठकर खड़ा हो गया और बेचैनी के साथ इधर- 
उधर टहलने लगा। बड़ी मुश्किल से कुछ देर में उसने अपने को सम्हाला और तब नकाबपोश 
की तरफ देखकर पूछा, "क्या वह तस्वीर आपके हाथ की बनाई हुईथी?' 


नकाब - बेशक! 


भूत - तो आप ही ने उस आदमी को वह तस्वीर दी भी होगी जो मुझ पर उस तस्वीर की 
बाबत दावा करने के लिये कहता था। 


नकाब - इस बात का जवाब नहीं दिया जायगा। 
भूत - तो क्या आप मेरे उन भेदों को दरबार में खोला चाहते हैं? 


नकाब - अभी तक तो ऐसा करने का इरादा नहीं था मगर अब जैसा मुनासिब समझा जायगा 
वैसा किया जायगा। 


भूत - उन भेदों को आपके अतिरिक्त आपकी मण्डली में और भी कोई जानता है? 
नकाब - इसका जवाब देना भी उचित नहीं जान पड़ता। 

भूत - आप बड़ी जबर्दस्ती करते हैं! 

नकाब - जबर्दस्ती करने वाले तो तुम थे मगर अब क्या हो गया? 


भूत - (तेजी के साथ) मुमकिन है कि मैं अब भी जबर्दस्ती का बर्ताव करूं। कोई क्या जान 
सकता है कि तुम लोगों को कौन उठा ले गया? 


नकाब - (हंसकर) ठीक है, तुम समझते हो कि यह बात किसी को मालूम न होगी कि हम 
लोगों को भूतनाथ उठा ले गया है। 


भूत - (जोर देकर) ऐसा ही है, इसके विपरीत भी क्या कोई समझा सकता है? 


इतने ही में थोड़ी दूर पर से यह आवाज आई, "हां समझा सकता है और विशवास दिला सकता 
है कि यह बात छिपी हुई नहीं है।' अब तो भूतनाथ की कुछ विचित्रही हालत हो गई। वह 
घबड़ाकर उस तरफ देखने लगा जिधर से आवाज आई थी और फुर्ती के साथ अपने आदमियों 
से बोला, "पकड़ो, जाने न पाये!" 


भूतनाथ के आदमी तेजी के साथ उस बोलने वाले की खोज में दौड़ गये मगर नतीजाकुछ भी 
न निकला अर्थात्‌ वह आदमी गिरफ्तए न हुआ और भागकर निकल गया। यह हालदेख दोनों 
नकाबपोशौं ने खिलखिलाकर हंस दिया और कहा, "क्यों अब तुम अपनी कया राय कायम करते 
हो?' 


भूत - हां मुझे विश्‍वास हो गया कि आपका यहां रहना छिपा नहीं रहा अथवाहमारे पीछे 
आपका कोई आदमी यहां तक जरूर आया है। इसमें कोई शक नहीं कि आप लोग अपने काम 
में पक्के है, कच्चे नही मगर ऐयारी के फन में मैंने आपको दबा लिया। 


नकाब - यह दूसरी बात है, तुम ऐयार हो और हम लोग ऐयारी नहीं जानते, इतना होने पर भी 
तुम हमारे लिए दिन-रात परेशान रहते हो और कुछ करते-धरते नहीं बन पड़ता। मगर 
भूतनाथ, हम तुमसे फिर भी यही कहते हैं कि हम लोगों के फेर में नपड़ो और कुछ दिन सब्र 
करो, फिर आपसे आप हम लोगों का हाल मालूम हो जायगा।ताज्जुब है कि तुम इतने बड़े 
ऐयार होकर जल्दबाजी के साथ ऐसी ओछी कार्रवाई करके खुदबखुद अपना काम बिगाइने की 
कोशिश करते हो! उस दिन दरबार में तुमदेख चुके हो और जान भी चुके हो कि हम लोग 
तुम्हारी तरफदारी करते हैं, तुम्हारे ऐबों को छिपाते हैं, और तुम्हें एक विचित्र ढंग से माफी 


दिलाकर खास महाराज का कृपापात्र बनाया चाहते हैं, फिर क्या सबब है कि तुम हम लोगोंका 
पीछा करके खामखाह हमारा क्रोध बढ़ा रहे हो? 


भूत - (गुस्से को दबाकर नर्मी के साथ) नहीं-नहीं, आप इस बात का गुमान भी न कीजिये कि 
मैं आप लोगों को दुःख दिया चाहता हू औ..। 


नकाब - (बात काटके लापरवाही के साथ) दुःख देने की बात मैं नहीं कहता क्योंकि तुम हम 
लोगों को दुःख दे ही नहीं सकते। 


भूत - खैर न सही मगर मैं अपने दिल की बात कहता हू कि किसी बुरे इरादे सेमैं आप 
लोगों का पीछा नहीं करता क्योंकि मुझे इस बात का निश्चय हो चुका हैकि आप लोग मेरे 
सहायक हैं। मगर क्या करूं अपनी स्त्री को आपके मकान में देखकर हैरान हूं और मेरे दिल 
के अन्दर तरह-तरह की बातें पैदा हो रही हैं। आज मैं इसी इरादे से आप लोगों को यहां ले 
आया था कि जिस तरह हो सके अपनी स्त्री का असल भेद मालूम कर लूं। 


नकाब - जिस तरह हो सके के क्या मानी हम कह चुके हैं कि तुम हमें किसी तरहकी 
तकलीफ नहीं पहुंचा सकते और न डराःधमकाकर ही कुछ पूछ सकते हो क्योंकि हमलोग बड़े 
ही जबर्दस्त हैं। 


भूत - अब इतनी ज्यादे शेखी न बघारिये, क्या आप ऐसे मजबूत हो गये कि हमारा हाथ कोई 
काम कर ही नहीं सकता! 


नकाब - हमारे कहने का मतलब यह नहीं है बल्कि यह है कि ऐसा करने से तुम्हें कोई 
फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे संगी-साथी सभी कोई तुम्हारे भेदों को जानते हैं मगर 
तुम्हें नुकसान पहुचाना नहीं चाहते। हमारी ही तरफ ध्यानदेकर देख लो कि तुम्हारे हाथों 
दुःखी होकर भी तुम्हें दुःख देना नहीं चाहतेऔर जो कुछ तुम कर चुके हो उसे सहकर बैठे हैं। 


भूत - हमने आपको क्‍या दुःख दिया है? 


नकाब - अगर हम इस बात का जवाब देंगे तो तुम औरों को तो नहीं मगर हमें पहिचान 
जाओगे। 


भूत - अगर आपको पहिचान भी जाऊंगा तो क्या हर्ज है मैं फिर प्रतिज्ञापूर्वककहता हू कि 
जब तक आप स्वयं अपना भेद न खोलेंगे तब तक मैं अपने मुंह सेकुछ भी किसी के सामने 
न कहूंगा आप इसका निश्चय रखिये। 


नकाब - (कुछ सोचकर) मगर हमारा जवाब सुनकर तुम्हें गुस्सा चढ़ आवेगा और ताज्जुब 
नहीं कि खंजर का वार कर बैठो। 


भूत - नहीं-नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि मुझे अब निश्चय हो गया कि आपका यहां आना छिपा 
नहीं है, अगर मैं आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करूंगा तो किसी लायक नरहूगा। 


नकाब - हां ठीक है और बेशक बात भी ऐसी ही है। (फिर कुछ सोचकर) अच्छा तो अब 
तुम्हारी उस बात का जवाब देते हैं, सुनो और अपने कलेजे को अच्छी तरह सम्हालो। 


भूत - कहिये मैं हर तरह से सुनने के लिये तैयार हू। 


नकाब - उस पीतल वाली सन्दूकड़ी में जिसके खुलने से तुम डसे हो, जो कुछ है वह हमारे ही 
शरीर का खून है, उसे तुम हमारे ही सामने से उठा ले गये थे और हमारा ही नाम 'दलीपशाह' 
है। 


यह एक ऐसी बात थी कि जिसके सुनने की उम्मीद भूतनाथ को नहीं हो सकती थी और न 
भूतनाथ में इतनी ताकत थी कि ये बातें सुनकर भी अपने को सम्हाले रहता। उसका चेहरा 
एकदम जर्द पड़ गया, कलेजा भड़कने लगा, हाथ-पैर में कंपकंपी होने लगी, और वह सकते की- 
सी हालत में ताज्जुब के साथ नकाबपोश के चेहरे पर गौर करने लगा। 


नकाब - तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हुआ या नहीं? 


भूत - नहीं तुम दलीपशाह कदापि नहीं हो सकते, यद्यपि मैंने दलीपशाह की सूरत नहीं देखी 
है मगर मैं उसके पहिचानने में गलती नहीं कर सकता और न इसी बात की उम्मीद हो 
सकती है कि दलीपशाह मुझे माफ कर देगा या मेरे साथ दोस्ती काबर्ताव करेगा। 


नकाब - तो मुझे दलीपशाह होने के लिए कुछ और भी सबूत देना पड़ेगा। और उसभयानक 
रात की ओर इशारा करना पड़ेगा जिस रात को तुमने वह कार्रवाई की थी, जिस रात को 
घटाटोप अंधेरी छाई हुई थी बादल गरज रहे थे, बार-बार बिजली चमककर औरतों के कलेजो 
को दहला रही थी, बल्कि उसी समय एक दफे बिजली तेजी के साथ चमककर पास ही वाले 
खजूर के पेड़ पर गिरी थी, और तुम स्याह कम्बल की धोधी लगाये आम की बारी में घुसकर 
यकायक गायब हो गये थे! कहो कुछ और भी परिचय दू या बस! 


भूत - (कांपती हुई आवाज में) बस-बस, मैं ऐसी बातें सुना नहीं चाहता। (कुछ रुककर) मगर 
मेरा दिल यही कह रहा है कि तुम दलीपशाह नहीं हो। 


नकाब - हां! तब तो मुझे कुछ और भी कहना पड़ेगा। जिस समय तुम घर के अन्दरघुसे थे 
तुम्हारे हाथ में स्याह कपड़े का एक बहुत बड़ा लिफाफा था। जब मैंनेतुम पर खंजर का वार 
किया तब वह लिफाफा तुम्हारे हाथ से गिर पड़ा और मैंनेउठा लिया जो अभी तक मेरे पास 
मौजूद है, अगर तुम चाहो तो मैं दिखा सकता हू। 


भूत - (जिसका बदन डर के मारे कांप रहा था) बस-बस-बस, मैं तुम्हें कह चुकाहू और फिर 
कहता हूं कि ऐसी बातें सुना नहीं चाहता और न इसके सुनने से मुझेवेश्वास ही हो सकता है 
कि तुम दलीपशाह हो। मुझ पर दया करो और अपनीचलती-फिरती जुबान रोको! 


नकाब - अगर विश्वास नहीं हो सकता तो में कुछ और भी कहूंगा और अगर तुम नसुनोगे 
तो अपने साथी को सुनाऊंगा। (अपने साथी नकाबपोश की तरफ देख के) मैं उस समय अपनी 
चारपाई के पास बैठा कुछ लिख रहा था जब यह भूतनाथ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। 
कम्बल की धोंधी एक क्षण के लिए इसके आगे की तरफ से हट गई थी और इसके कपड़े पर 
पड़े खून के छींटे दिखाई दे रहे थे। यद्यपि मेरी तरह इसके चेहरे पर भी नकाब पड़ी हुई थी 
मगर मैं खूब समझता था कि यह भूतनाथ है।मैं उठ खड़ा हुआ और फुरती के साथ इसके 
चेहरे पर से नकाब हटाकर इसकी सूरत देख ली। उस समय इसके चेहरे पर भी खून के छीटे 
पड़े हुए दिखाई दिये। भूतनाथने मुझे डांटकर कहा कि 'तुम हट जाओ और मुझे अपना काम 
करने दो।' तब मुझे इसबात की कुछ भी खबर न थी कि यह मेरे पास क्यों आया है और 
क्या चाहता है। जब मैंने पूछा कि 'तुम क्या किया चाहते हो और मैं यहां से क्यों हट जाऊं 
तब इसने मुझ पर खंजर का वार किया क्योंकि यह उस समय बिल्कुल पागल हो रहा था 
और मालूम होता था कि उस समय अपने-पराये को पहिचान नही सकता...। 


भूत - (बात काटकर) ओफ, बस करो, वास्तव में उस समय मुझमें अपने-पराये को पहिचानने 
की ताकत न थी, मैं अपनी गरज में मतवाला और साथ ही इसके अन्धा भी हो रहा था! 


नकाब - हां-हां, सो तो मैं खुद ही कह रहा हू क्योंकि तुमने उस समय अपनेऱ्यारे लड़के को 
कुछ भी नहीं पहिचाना और रुपये की लालच ने तुम्हें मायारानीके तिलिस्मी दारोगा का हुक्म 
मानने पर मजबूर किया। (अपने साथी नकाबपोश की तरफ देखकर) उस समय इसकी स्त्री 
अर्थात्‌ कमला की मां इससे रंज होकर मेरे घरमे आई और छिपी हुई थी और जिस चारपाई 
के पास मैं बैठा हुआ लिख रहा था उसीपर उसका छोटा बच्चा अर्थात्‌ कमला का छोटा भाई 
सो रहा था। उसकी मां अन्दर के दालान में भोजन कर रही थी और उसके पास उसकी बहिन 
अर्थात्‌ भूतनाथ कीसाली भी बैठी हुई अपने दुःखदर्द की कहानी के साथ ही इसकी शिकायत 
भी कर रही थी, उसका छोटा बच्चा उसकी गोद में था, मगर भूतनाथ...। 


भूत - (बात काटता हुआ) ओफ-ओफ! बस करो, मैं सुनना नहीं चाहता, तु तु तु तुम में..। 


इतना कहता हुआ भूतनाथ पागलों की तरह इधस्उधर घूमने लगा और फिर एक चक्कर 
खाकर जमीन पर गिरने के साथ ही बेहोश हो गया। 


बयान - |4 


भूतनाथ के बेहोश हो जाने पर दोनों नकाबपोशों ने भूतनाथ के साथियों में सेएक को पानी 
लाने के लिए कहा और जब वह पानी ले आया तो उस नकाबपोश ने जिसने अपने को 
दलीपशाह बताया था अपने हाथ से भूतनाथ को होश में लाने का उद्योग किया। थोड़ी ही देर 
में भूतनाथ चैतन्य हो गया और नकाबपोश की तरफ देखकर बोला, "मुझसे बड़ी भारी भूल हुई 
जो आप दोनों को फंसाकर यहां ले आया! आज मेरी हिम्मत बिल्कुट टूट गई और मुझे 
निश्चय हो गया कि अब मेरी मुराद पूरीनहीं हो सकती और मुझे लाचार होकर अपनी जान 
दे देनी पड़ेगी।" 


नकाब - नहीं-नहीं, भूतनाथ, तुम ऐसा मत सोचो, देखो हम कह चुके हैं औरतुम्हें मालूम भी हो 
चुका है कि हम लोग तुम्हारे ऐबों को खोला नहीं चाहतेबल्कि राजा वीरेन्द्रसिं ह से तुम्हें माफी 
दिलाने का बन्दोबस्त कर रहे हैं। फिर तुम इस तरह हताश क्यों होते हो होश करो और अपने 
को सम्हालो। 


भूत - ठीक है, मुझे इस बात की आशा हो चली थी कि मेरे ऐब छिपे रह जायेंगे और मैं 
इसका बन्दोबस्त भी कर चुका था कि वह पीतल वाली सन्दूकड़ी खोली न जायमगर अब वह 
उम्मीद कायम नहीं रह सकती क्‍योंकि मैं अपने दुश्मन को अपने सामने मौजूद पाता हू। 


नकाब - बड़े ताज्जुब की बात है कि दरबार में हम लोगों की कैफियत देख-सुनकर भी तुम 
हमें अपना दुश्मन समझते हो! यदि तुम्हें मेरी बातों का विश्वास नहो तो मैं तुम्हें इजाजत 
देता हू कि खुशी से मेरा सिर काटकर पूरी दिलजमईकर लो और अपना शक भी मिटा लो। 
तब तो तुम्हे अपने भेदौ के खुलने का भय नरहेगा 


भूत - (ताज्जुब से नकाबपोश की सूरत देखकर) दलीपशाह, वास्तव में तुम बड़ेही दिलावर 
शेर-मर्द, रहमदिल और नेक आदमी हो। क्या सचमुच तुम मेरे कसूरों कोमाफ करते हो? 


नकाब - हां-हां, मैं सच कहता हूं कि मैंने तुम्हारे कसूरों को माफ कर दिया बल्कि दो रईसों 
के सामने इस बात की कसम खा चुका हू। 


भूत - वे दोनों रईस कौन हैं? 


नकाब - जिनके कब्जे में इस समय हम लोग हैं और जो नित्य महाराज साहब के दरबार में 
आया करते हैं। 


भूत - क्या राजा साहब के दरबार में जाने वाले नकाबपोश कोई दूसरे हैं, आप नहीं, या उस 
दिन दरबार में आप नहीं थे जिस दिन आपकी सूरत देखकर जैपाल घबड़ाया था? 


नकाब - हां बेशक वे नकाबपोश दूसरे हैं और समय-समय पर नकाब डालने के अतिरिक्त 
सूरतें भी बदलकर जाया करते हैं। उस दिन वे हमारी सूरत बनकर दरबारमें गए थे। 


भूत - वे दोनों कौन हैं? 


नकाब - यही तो एक बात है जिसे हम लोग खोल नहीं सकते, मगर तुम घबड़ाते क्यों हो 
जिस दिन उनकी असली सूरत देखोगे खुश हो जाओगे तुम ही नहीं बल्किकुल दरबारियों को 
और महाराज साहब को भी खुशी होगी क्योंकि वे दोनों नकाबपोश कोई साधारण व्यक्ति नहीं। 


भूत - मेरे इस भेद को वे दोनों जानते हैं या नहीं? 
नकाब - फिर तुम उसी तरह की बातें पूछने लगे। 


भूत - अच्छा अब न पूछूंगा मगर अंदाज से मालूम होता है कि जब आप उनके सामनेभेद 
छिपाने की कसम खा चुके हैं तो वे इस भेद को जानते जरूर होंगे। खैर जबआप कहते ही हैं 
कि मेरा भेद छिपा रह जायगा तो मुझे घबड़ाना न चाहिए। मगरमैं फिर यही कहूंगा कि आप 
दलीपशाह नहीं है। 


नकाब - (खिलखिलाकर हंसने के बाद) तब तो फिर मुझे कुछ और कहना पड़ेगा। वाह, 
तुम्हारी स्त्री बड़ी नेक थी, जो कुछ तुमने उसके सामने किया...? 


भूत - (नकाबपोश के मुंह पर हाथ रखकर) बस-बस-बस, मैं कुछ भी सुना नहीं चाहता, यह 
कैसी माफी है कि आप अपनी जुबान नहीं रोकते! 


इतने ही में पत्थरों की आइ में से एक आदमी निकलकर बाहर आया और यह कहता हुआ 
भूतनाथ के सामने खड़ा हो गया, "तुम उन्हें भले ही रोक दो मगर मैं उनबातों की याद 
दिलाए बिना नहीं रह सकता!" 


हम नहीं कह सकते कि इस नए आदमी को यहां आए कितनी देर हुई या यह कब सेपत्थरों 
की आड़ में छिपा हुआ इन दोनों की बातें सुन रहा था मगर भूतनाथ उसे यकायक अपने 
सामने देखकर चौंक पड़ा और घबड़ाहट तथा परेशानी के साथ उसकी सूरत देखने लगा। यह 


देख उस आदमी ने जान-बूझकर रोशनी के सामने अपनी सूरत करदी जिससे पहिचानने के 
लिए भूतनाथ को तकलीफ न करनी पड़े। यह वही आदमी थाजिसे भूतनाथ ने नकाबपोशों के 
मकान में सूराख के अंदर से झांककर देखा था और जिसने नकाबपोशों के सामने एक बड़ी-सी 
तस्वीर पेश करके कहा था कि 'कृपानाथ, बस मैं इसी का दावा भूतनाथ पर करूंगा।' 


इस आदमी को देखकर भूतनाथ पहिले से भी ज्यादे घबड़ा गया। उसके बदन का खूनबर्फ की 
तरह जम गया और उसमें हाथ-पैर हिलाने की ताकत बिल्कुल न रही। उस आदमी ने पुनः 
कड़ककर भूतनाथ से कहा, "ये नकाबपोश साहब तुम्हारी बात मानकर चाहे चुप रह जायं मगर 
मैं उन बातों को अच्छी तरह याद दिलाए बिना न रहूगाजिन्हें सुनने की ताकत तुममें नहीं 
है। अगर तुम इनको दलीपशाह नहीं मानते तो मुझे दलीपशाह मानने में तुम्हें कोई उज्र भी न 
होगा।" 


भूतनाथ यद्यपि आश्चर्यमय घटनाओं का शिकार हो रहा था और एक तौर पर खौफ तरद्ुद, 
परेशानी और नाउम्मीदी ने उसे चारों तरफ से आकर घेर लिया था मगर फिर भी उसने 
कोशिश करके अपने होश-हवास दुरुस्त किये और उस नए आये दलीपशाहकी तरफ देखकर 
कहा, "बहु त खासे! एक दलीपशाह ने तो परेशन ही कर रकक्‍्खा था अब आप दूसरे दलीपशाह भी 
आ पहुचे! थोड़ी देर में कोई तीसरे दलीपशाह भी आ जायेंगे, फिर मैं काहे को किसी से दो बातें 
कर सकूगा। (पुराने दलीपशाह की तरफ देखकर) अब बताइये दलीपशाह आप हैं या ये? 


पुराना दलीप - तुम इतने ही में घबड़ा गये! हमारे यहां जितने नकाबपोश हैं सभी अपना नाम 
दलीपशाह बताने के लिए तैयार होंगे, मगर तुम्हें अपनी अक्ल सेपहिचानना चाहिए कि 
वास्तव में दलीपशाह कौन है। 


भूत - इस कहने का मतलब तो यही है कि आप लोग सच नहीं बोलते? 
पुराना दलीप - जो बातें हमने तुमसे कहीं क्या वे झूठ हैं? 


नया दलीप - या मैं जो कुछ कहूंगा वह झूठ होगां अच्छा सुनो मैं एक दिन काजिक्र करता 
हूं जब तुम ठीक दोपहर के समय उसी पीतल वाली सन्दूकड़ी को बगलमें छिपाये रोहतासगढ़ 
की तरफ भागे जा रहे थे। जब तुम्हें प्यास लगी तब तुमएक ऊंचे जगत वाले कुएं पर पानी 
पीने के लिए ठहर गये जिस पर एक पुराने नीमके पेड़ की सुन्दर छाया पड़ रही थी। कुएं 
की जगत में नीचे की तरफ एक खुली कोठरी थी और उसमें एक मुसाफिर गर्मी की तकलीफ 
मिटाने की नीयत से लेटा हुआतुम्हारे ही बारे में तरह-तरह की बातें सोच रहा था। तुम्हें उस 
आदमी के वहां मौजूद रहने का गुमान भी न था मगर उसने तुम्हें कुएं पर जाते हुए देख 
लिया, अस्तु वह इस फिक्र में पड़ गया कि तुम्हारी छोटी-सी गठरी में क्या चीज है, इसे मालूम 
करे और अगर उसमें कोई चीज उसके मतलब की हो तो उसे निकाल ले। उस समय उस 


आदमी की सूरत ऐसी न थी कि तुम उसे पहिचान सकते बल्कि वह ठीकएक देहाती पंडित 
की सूरत में था क्योंकि वह वास्तव में एक ऐयार था,अस्तु वह हाथ में लोटा लिये हुए कोठरी 
के बाहर निकला और उस ठिकाने गया जहां तुम कुएं में झुककर पानी खींच रहे थे। तुम्हें इस 
बात का गुमान भी न था कि वहतुम्हारे साथ दगा करेगा मगर उसने पीछे से तुम्हें ऐसा 
धक्का दिया कि लुमकुएं के अन्दर जा रहे और उसने तुम्हारे ऐयारी के बटुए पर कब्जा 
करके जो कुछ अन्दर था उसे अच्छी तरह देख और समझ लिया बल्कि कुछ ले भी लिया। 
क्या तुम्हें आज तक मालूम भी हुआ कि वह कौन था! 


भूत - (ताज्जुब से) नहीं, मैं अभी तक न जान सका कि वह कौन था, मगर इन बातों के 
कहने से तुम्हारा मतलब ही क्या है? 


नया दलीप - मतलब यही है कि तुम जान जाओ कि इस समय वह आदमी तुम्हारे सामने 
खड़ा है। 


भूत - (क्रोध से खंजर निकालकर) क्या वह तुम ही थे? 


नया दलीप - (खंजर का जवाब खंजर ही से देने के लिए तैयार होकर) बेशक मैं हीथा और 
मैंने तुम्हारे बटुए में क्या - क्या देखा सो भी इस समय बयान करुंगा। 


पहिला दलीप - (भूतनाथ को डपटकर) बस खबरदार, होश मे आओ और अपनी करतूतों पर 
ध्यान दो। हमने पहिले ही कह दिया था कि तुम क्रोध में आकर अपने को बर्बाद कर दोगे। 
बेशक तुम बर्बाद हो जाओगे और कोड़ी काम के न रहोगे, साथ ही इसके यह भी समझ रखना 
कि तुम दलीपशाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और न उसे तुम्हारे तिलिस्मी खंजर की 
परवाह है। 


भूत - मैं आपसे किसी तरह तकरार नहीं करता मगर इसको सजा दिये बिना भी नरहूंगा 
क्योंकि इसने मेरे साथ दगा करके मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया है औरयही वह शख्स है जो 
मुझ पर दावा करने वाला है, अस्तु हमारे-इसके बीच इसी जगह सफाई हो जाय तो बेहतर है। 


पहिला दलीप - खैर जब तुम्हारी बदकिस्मती आ ही गई है तो हम कुछ नहीं कह सकते, तुम 
लड़के देख लो और जो कुछ बदा है भोगो, मगर साथ ही इसके यह भी सोच लो कि तुम्हारे 
तरह इसके और मेरे हाथ में भी तिलिस्मी खंजर है और इन खंजरों की चमक में तुम्हारे 
आदमी तुम्हें कुछ भी मदद नहीं पहुंचा सकते। 


भूत - (कुछ सोचकर और रुकके) तो क्या आप इसकी मदद करेंगे 


पहिला दलीप - बेशक! 


भूत - आप तो मेरे सहायक हैं? 
पहिला दलीप - मगर इतने नहीं कि अपने साथियों को नुकसान पहुचावें। 
भूत - आखिर ये जब मुझे नुकसान पहुचाने के लिए तैयार है तो क्या किया जाय! 


पहिला दलीप - इनसे भी माफी की उम्मीद करो क्योंकि हम लोगों के सरदार तुम्हारे पक्षपाती 
हैं। 


भूत - (खंजर म्यान में रखकर) अच्छा अब हम आपकी मेहरबानी पर भरोसा करते हैं, जो 
चाहे कीजिये। 


पहिला दलीप - (नये दलीप से) आओ जी, तुम मेरे पास बैठ जाओ। 


नया दलीप - मैं तो इससे लड़ता ही नहीं मुझे क्या कहते हो लो मैं तुम्हारेपास बैठ जाता हू, 
मगर यह तो बताओ कि अब इसी भूतनाथ के कब्जे में पड़ेरहोगे या यहां से चलोगे भी 


पहिला दलीप - (भूतनाथ से) कहो अब मेरे साथ क्या सलूक किया चाहते हो तुम्हें मुनासिब 
तो यही है कि हमें कैद करके दरबार में ले चलो। 


भूत - नहीं मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है बल्कि आप मुझे माफी की उम्मीद दिलाइये तो मैं 
यहां से चला जाऊं। 


पहिला दलीप - हां तुम माफी की उम्मीद कर सकते हो, मगर इस शर्त पर कि अब हम लोगों 
का पीछा न करोगे! 


भूत - नहीं, अब ऐसा न करूंगा। चलिए मैं आपको आपके ठिकाने पहुंचा दू। 
नया दलीप - हमें अपना रास्ता मालूम है। किसी मदद की जरूरत नहीं। 


इतना कहकर नया दलीपशाह उठ खड़ा हुआ और साथ ही वे दोनों नकाबपोश भी जिन्हें 
भूतनाथ बेहोश करके लाया था, उठे और अपने मकान की तरफ चल पड़े। 


बयान - ]5 


महाराज सुरेन्द्रसिंह के दरबार में दोनों नकाबपोश दूसरे दिन नहीं आयेबल्कि तीसरे दिन आये 
और आजञानुसार बैठ जाने पर अपनी गैरहाजिरी का सबब एकनकाबपोश ने इस तरह बयान 
किया - 


"भैरोसिंह और तारासिंह को साथ लेकर यद्यपि हम लोग इन्द्रजीतसिंह औरआनन्दसिं ह के 
पास गये थे मगर रास्ते में कई तरह की तकलीफ हो जाने के कारण जुकाम (सर्दी) और 
बुखार के शिकार बन गये, गले में दर्द और रेजिश के सबब साफ बोला नहीं जाता था बल्कि 
अभी तक आवाज साफ नहीं हुई इसीलिए कुंअरइन्द्रजीतसिंह ने जोर देकर हम लोगों को रोक 
लिया और दो दिन अपने पास से हटने न दिया, लाचार हम लोग हाजिर न हो सके, बल्कि 
उन्होंने एक चीठी भी महाराज के नाम की दी है।" 


यह कहके नकाबपोश ने एक चीठी जेब से निकाली और उठकर महाराज के हाथ में देदी। 
महाराज ने बड़ी प्रसन्नता से वह चीठी जो खास इन्द्रजीतसिंह के हाथ कीलिखी हुई थी पढ़ी 
और इसके बाद बारी-बारी से सभों के हाथ में वह चीठी घूमी। उसमें यह लिखा हुआ था - 


प्रमाण इत्यादि के बाद - 


"आपके आशीर्वाद से हम लोग प्रसन्न हैं। दोनों ऐयारों के न होने से जो तकलीफ थी अब वह 
भी जाती रही। रामसिंह और लक्ष्मणसिंह ने हम लोगों की बड़ीमदद की इसमें कोई सन्देह 
नहीं। हम लोग तिलिस्म का बहुत ज्यादे काम खत्म करचुके हैं। आशा है कि आज के तीसरे 
दिन हम दोनों भाई आपकी सेवा में उपस्थित होंगे और इसके बाद जो कुछ तिलिस्म का 
काम बचा हुआ है उसे आपकी सेवा मेंरहकर ही पूरा करेंगे। हम दोनों की इच्छा है कि तब 
तक आप कैदियों का मुकद्दमा भी बन्द रक्खें क्योंकि उसके देखने और सुनने के लिए हम 
दोनों बेचैन हो रहे हैं। उपस्थित होने पर हम दोनों अपना अनूठा हाल भी अर्जकरेंगे।" 


इस चीठी को पढ़कर और यह जानकर सभी प्रसन्न हुए कि अब कुंअर इन्द्रजीतसिं हऔर 
आनन्दसिं ह आया ही चाहते हैं। इसी तरह इस उपन्यास के प्रेमी पाठक भी जानकर प्रसन्न 
होंगे कि अब यह उपन्यास भी शीघ्र ही समाप्त हुआ चाहता है।अस्तु कुछ देर तक खुशी के 
चर्चे होते रहे और इसके बाद पुनः नकाबपोशों से बातचीत होने लगी - 


एक नकाब - भूतनाथ लौटकर आया या नहीं? 
तेज - ताज्जुब है कि अभी तक भूतनाथ नहीं आया। शायद आपके साथियों ने उसे...। 


नकाबपोश - नहीं-नहीं, हमारे साथी लोग उसे दुःख नहीं देंगे मुझे तोविशवास था कि भूतनाथ 
आ गया होगा क्‍योंकि वे दोनों नकाबपोश लौटकर हमारे यहां पहुंच गये जिन्हें भूतनाथ 


गिरफ्तार करके ले गया था। मगर अब शक होता है कि भूतनाथ पुनः किसी फेर में तो नहीं 
पड़ गया या उसे पुनः हमारे किसी साथीको पकड़ने का शौक तो नहीं हुआ! 


तेज - आपके साथी ने लौंटकर अपना हाल तो कहा होगा? 


नकाबपोश - जी हां, कुछ हाल कहा था जिससे मालूम हुआ कि उन दोनों को गिरफ्तार करके 
ले जाने पर भूतनाथ को पछताना पड़ा। 


तेज - क्या आप बता सकते हैं कि क्या-क्या हुआ? 


नकाब - बता सकते हैं मगर यह बात भूतनाथ को नापसन्द होगी क्योंकि भूतनाथ कोउन 

लोगों ने उसके पुराने ऐबों को बताकर डरा दिया था और इसी सबब से वह उननकाबपोशों 

का कुछ बिगाड़ न सका। हां हम लोग उन दोनों नकाबपोशों को अपने साथ यहां ले आये हैं, 
यह सोचकर कि भूतनाथ यहां आ गया होगा। अस्तु उनकामुकाबिला हुजूर के सामने करा 
दिया जायगा। 


तेज - हां! वे दोनों नकाबपोश कहां हैं 
नकाबपोश - बाहर फाटक पर उन्हें छोड़ आया हू, किसी को हुक्म दिया जाय बुला लावे। 


इशारा पाते ही एक चोबदार उन्हें बुलाने के लिए चला गया, और उसी समय भूतनाथभी 
दरबार में हाजिर होता दिखाई दिया। कौतुक की निगाह से सभों ने भूतनाथ कोदेखा। भूतनाथ 
ने सभों को सलाम किया और आज़ानुसार देवीसिंह के बगल में बैठगया। 


जिस समय भूतनाथ इस इमारत की इयोढ़ी पर आया था उसी समय उन दोनों नकाबपोशों को 
फाटक पर टहलता हुआ देखकर चौंक पड़ा था। यद्यपि उन दोनों के चेहरे नकाबसे खाली न 
थे मगर फिर भी भूतनाथ ने उन्हें पहिचान लिया कि ये दोनों वहीनकाबपोश हैं जिन्हें हम 
फंसा ले गये थे। अपने धड़कते कलेजे और परेशान दिमाग को लिये हुए भूतनाथ फाळ के 
अन्दर चला गया और दरबार में हाजिर होकर उसने दोनों सरदार नकाबपोशों को देखा। 


एक नकाबपोश - कहो भूतनाथ, अच्छे तो हो? 


भूत - हुजूर लोगों के इकबाल से जिन्दा हूं मगर दिनरात इसी सोच में पड़ा रहता हूं कि 
प्रायश्चित करने या क्षमा मांगने से ईश्वर भी अपने भक्तों के पापों को क्षमा कर देता है 
परन्तु मनुष्यों में वह बात क्यों नहीं पाईं जाती! 


नकाब - जो लोग ईश्वर के भक्त हैं और जो निर्गुण और सगुण सर्वशक्तिमानजगदीश्वर का 
भरोसा रखते हैं वे जीवमात्र के साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा ईश्वर चाहता है या जैसा 
कि हरिइच्छा समझी जाती है। अगर तुमने सच्चेदिल से परमात्मा से क्षमा मांग ली और 
अब तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम्हेंकिसी तरह का दुःख नहीं मिल सकता अगर कुछ 
मिलता है तो इसका कारण तुम्हारे चित्त का विकार है। तुम्हारे चित्त में अभी तक शान्ति 
नहीं हुई और तुमएकाग्र होकर उचित कार्यो की तरफ ध्यान नहीं देते इसीलिए तुम्हें सुख 
प्राप्त नहीं होता। अब हमारा कहना इतना ही है कि तुम शान्ति के स्वरूप बनो और ज्यादे 
खोज-बीन के फेर में न पड़ो। यदि तुम इस बात को मानोगे तोनिःसन्देह अच्छे रहोगे और 
तुम्हें किसी तरह का कष्ट न होगा। 


भूत - निःसन्देह आप उचित कहते हैं। 


देवी - भूतनाथ, तुम्हें यह सुनकर प्रसन्न होना चाहिए कि दो ही तीन दिन में कुंअर 
इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह आने वाले हैं 


भूत - (ताज्जुब से) यह कैसे मालूम हुआ 

देवी - उनकी चीठी आई है। 

भूत - कौन लाया है? 

देवी - (नकाबपोशों की तरफ बताकर) ये ही लराये हैं। 
भूत - क्या मैं उस चीठी को देख सकता हू? 

देवी - अवश्य। 


इतना कह देवीसिंह ने कुंअर इन्द्रजीतसिंह की चीठी भूतनाथ के हाथ में की। भूतनाथ ने 
प्रसन्नता के साथ पढ़कर कहा, "अब सब बखेडा तै हो जायगा!" 


जीत - (महाराज का इशारा पाकर भूतनाथ से) भूतनाथ, तुम्हें महाराज की तरफ से किसी तरह 
का खौफ न करना चाहिए, क्योंकि महाराज आजा दे चुके हैं कितुम्हारे ऐबों पर ध्यान न देंगे 
और देवीसिं ह जिन्हें महाराज अपना अंग समझतेहैं, तुम्हें अपने भाई के बराबर मानते हैं। 
अच्छा यह बताओ कि तुम्हारे लौट आने में इतना विलम्ब क्यों हु आ क्योंकि जिन दो 
नकाबपोशों को गिरफ्तार करके ले गए थे उन्हें अपने घर लौटे दो दिन हो गए। 


भूतनाथ कुछ जवाब देना ही चाहता था कि वे दोनों नकाबपोश भी हाजिर हुएजिन्हें बुलाने के 
लिए चोबदार गया था। जब वे दोनों सभों को सलाम करके आज्ञानुसार बैठ गये तब भूतनाथ 
ने जवाब दिया - 


भूत - (दोनों नकाबपोशों की तरफ बताकर) जहां तक मैं खयाल करता हू ये दोनोंनकाबपोश 
वे ही हैं जिन्हें मैं गिरफ्तार करके ले गया था। (नकाबपोशों से) क्यों साहबो? 


एक नकाबपोश - ठीक है मगर हम लोगों को ले जाकर तुमने क्या किया सो महाराज को 
मालूम नहीं है। 


भूत - हम लोग एक साथ ही अपने-अपने स्थान की तरफ रवाना हुए थे ये दोनों तो बेखटके 
अपने घर पहुंच गए होंगे मगर मैं एक विचित्र तमाशे के फेर में पड़गया था। 


जीत - वह क्या? 
भूत - (कुछ संकोच के साथ) क्या कहू. कहते शर्म मालूम होती है 


देवी - ऐयारों को किसी घटना के कहने में शर्म न होनी चाहिए चाहे उन्हें अपनी दुर्गति का 
हाल ही क्यों न कहना पड़े, और यहां कोई गैर शख्स भी बैठा हुआ नहीं है। ये नकाबपोश 
साहब भी अपने हैं, तुम खुद देख चुके हो कि कुंअड्न्द्रजीतसिह ने इनके बारे में क्या लिखा 
है। 


भूत - ठीक है मगर... खैर जो होगा देखा जायगा, मैं बयान करता हू, सुनिये, इन नकाबपोशों 
को बिदा करने के बाद जिस समय मैं वहां से रवाना हुआ रात आधी से कुछ ज्यादा जा चुकी 
थी। जब मैं 'पिपलिया' वाले जंगल में पहुंचा जो यहांसे दो-ढाई कोस होगा, तो गाने की मधुर 
आवाज मेरे कानों में पड़ी और मैं ताज्जुब से चारों तरफ गौर करने लगा। मालूम हुआ कि 
दाहिनी तरफ से आवाज आ रही है अस्तु मैं रास्ता छोड़ धीरे-धीरे दाहिनी तरफ चला और गौर 
से उस आवाज कोसुनने लगा। जैसे-जैसे आगे बढ़ता था आवाज साफ होती जाती थी और 
यह भी जान पड़ता था कि मैं इस आवाज से अपरिचित नहीं बल्कि कई दफे सुन चुका हू 
अस्तु उत्कण्ठा के साथ कदम बढ़ाकर चलने लगा। कुछ और आगे जाने के बाद मालूम हुआ 
कि दो औरतें मिलकर बारी-बारी से गा रही हैं जिनमें से एक की आवाज पहिचानी हुई है। जब 
उस ठिकाने पहुंच गया जहां से आवाज आ रही थी तो देखा कि बड़ केएक बड़े और पुराने 
पेड़ के ऊपर कई औरतें चढ़ी हुई हैं जिनमें दो औरतें गारही हैं। वहां बहुत अन्धकार हो रहा 
था इसलिए इस बात का पता नहीं लग सकता थाकि वे औरतें कोन, कैसी और किस रंग-ढंग 
की हैं तथा उनका पहिरावा कैसा है। मैं भले-बुरे का कुछ खयाल न करके उस पेड़ के नीचे 
चला गया और तिलिस्मी खंजर अपने हाथ में लेकर रोशनी के लिए उसका कब्जा दबाया। 


उसकी तेज रोशनी से चारों तरफ उजाला हो गया और पेड़ पर चढ़ी हुई वे औरतें साफ दिखाई 
देने लगीं। मैं उनके पहिचानने की कोशिश कर ही रहा था कि यकायक उस पेड़ के चारों तरफ 
चक्र की तरह आग भभक उठी और तुरत ही बुझ गई। जैसे किसी ने बारूद की तकीर में 
आग लगा दी हो और वह भक से उड़ जाने के बाद केवल धुआं ही धुआं रह जाय ठीकवैसा 
ही मालूम हुआ। आग बुझ जाने के साथ ही ऐसा जहरीला और कडुआ धुआं फैला किमिरी 
तबियत घबड़ा गई और मैं समझ गया कि इसमें बेहोशी का असर जरूर है और मेरे साथ 
ऐयारी की गई। बहुत कोशिश की मगर मैं अपने को सम्हाल न सका औरबेहोश होकर जमीन 
पर गिर पड़ा। 


मैं नही कह सकता कि बेहोश होने के बाद मेरे साथ कैसा सलूक किया गया हां, जब मैं होश 
में आया और मेरी आंखें खुलीं तो मैंने एक सुन्दर सजे हुए कमरेमें अपने को हथकड़ी-बेड़ी से 
मजबूर पाया। उस समय कमरे में रोशनी बखूबी होरही थी और मेरे सामने साफ फर्श के 
ऊपर कई औरतें बैठी हुई थीं जिनमें मेरीऔरत ऊंची गद्दी पर बैठी हुई उन सभों की सरदार 
मालूम पड़ती थी। 


(बीसवा भाग समाप्तो 


[]] देखिए चद्रकान्ता सन्तति, ग्यारहवें भाग का आखिरी बयान। 
[2] देखिए चंद्रकान्ता सन्तति, दसवां भाग, पहला बयान। 
[3] देखिए चद्रकान्ता सन्तति, उन्नीसवा भाग दसवां बयान 


देखिए चद्रकान्ता सन्तति, उन्नीसवा भाग बारहवा बयान। 


चंद्रकांता संतति 
लेखक - देवकीनंदन खत्री 


संकलन - प्रमोद कुमार बिश्नोई 


खंड 6 


इक्कीसवा भाग 


बयान - | 


भूतनाथ अपना हाल कहते-कहते कुछ देर के लिए रुक गया और इसके बाद एक लंबी सांस 
लेकर पुनः यों कहने लगा - 


भूत - मैं अपने को कैदियों की तरह और अपने सामने अपनी ही स्त्री को सरदारी के ढंग पर 
बैठे हुए देखकर एक दफे घबड़ा गया और सोचने लगा कि यह क्या मामलाहै मेरी स्त्री मुझे 
अपने सामने ऐसी अवस्था में देखे और सिवाय मुस्करानेके कुछ न बोले! अगर वह चाहती 
तो मुझे अपने पास गद्दी पर बैठा लेती क्योंकि इस कमरे में जितने दिखाई दे रहे हैं उन सभों 
की वह सरदार मालूम पड़ती है, इत्यादि बातों को सोचते-सोचते मुझे क्रोध चढ़ आया और मैंने 
लाल आंखों से उसकी तरफ देखकर कहा, "क्या तू मेरी स्त्री वही रामदेई है जिसके लिए मैंने 
तरह-तरह के कष्ट उठाये और जो इस समय मुझे कैदियों की अवस्था में अपने सामने देख 
रही है?' 


इसके जवाब में मेरी स्त्री ने कहा, "हां, मैं वही रामदेई हू. जिसके लड़केको तुम किसी जमाने 
में अपना होनहार लड़का समझकर चाहते और प्यार करते थे मगर आज उसे दुश्मनी की 
निगाह से देख रहे हो; मैं वही रामदेई हूं जोतुम्हारे असली भेदों को न जानकर और तुम्हें 
नेक, ईमानदार और सच्चा ऐयार समझकर तुम्हारे फंदे में फंस गई थी मगर आज तुम्हारे 
असली भेदों का पता लग जाने के कारण डरती हुई तुमसे अलग हुआ चाहती हूमैं वही 
रामदेई हूं जिसेतुमने नकाबपोशों के मकान में देखा था; और मैं वही रामदेई हू. जिसने उस 
दिन तुम्हें जंगल में धोखा देकर बैरंग वापस होने पर मजबूर किया था मगर मैं वह रामदेई 
नहीं हू. जिसे तुम 'लामाघाटी' में छोड़ आए हो।" 


मुझे उस औरत की बातों ने ताज्जुब में डाल दिया और मैं हैरानी के साथ उसकामुंह देखने 
लगा, अनूठी बात तो यह थी कि वह अपनी बातों में शुरू से तोरामदेई अथवा मेरी स्त्री बनती 
चली आई मगर आखिर में बोल बैठी कि 'मगर मैं वहरामदेई नहीं हूं जिसे तुम लामाघाटी में 
छोड़ आए हो', आखिर बहुतसोच-विचारकर मैंने पुनः उससे कहा, "अगर तू वह रामदेई नहीं है 
जिसे मैं लामाघाटी में छोड़ आया था तो तू मेरी स्त्री भी नहीं है।" 


स्त्री - तो यह कौन कहता है कि मैं तुम्हारी स्त्री हू। 


मैं - अभी इसके पहले तूने क्या कहा था? 


स्त्री - (हंसकर) मालूम होता है कि तुम अपने होश में नहीं हो। 


इतना सुनते ही मुझे क्रोध चढ़ आया और मैं अपनी हथकड़ीबेड़ी तोड़ने का उद्योग करने 
लगा। यह हाल देखकर उस औरत को भी क्रोध आ गया और उसने अपनी एक सखी या लौंडी 
की तरफ देखकर कुछ इशारा किया। वह लौंडी इशारा पाते ही उठी और उसी जगह आले पर 
से एक बोतल उठा लाई जिसमें किसी प्रकार का अर्क था। उस अर्क से चुल्लू भर उसने दो- 
तीन छींटे मेरे मुंह पर दिये जिसके सबब से मैं बेहोश हो गया और मुझे तनोबदन की सुध न 
रही। मैं यह नहीं बता सकता कि इसके बाद कैघंटे तक मैं उसके कब्जे में रहा परंतु जब 
होश में आया तो मैंने अपने को जंगल में एक पेड़ के नीचे पाया। घंटों तक ताज्जुब के साथ 
चारों तरफ देखता रहा, इसके बाद एक चश्मे के किनारे जाकर हाथ-मुंह धोने के बाद इस तरफ 
रवाना हुआ। बस यही सबब था कि मुझे हाजिर होने में देर हो गई। 


भूतनाथ की बाते सुनकर सभों को ताज्जुब हुआ मगर वे दोनों नकाबपोश एकदम 
खिलखिलाकर हंस पड़े और उनमें से एक ने भूतनाथ की तरफ देखकर कहा - 


नकाब - भूतनाथ, निःसंदेह तुम धोखे में पड़ गये, उस औरत ने तो जो कुछ तुमसे कहा उसमें 
शायद ही दो-तीन बाते सच हों। 


भूत - (ताज्जुब से) सो क्या! उसने कौन-सी बातें सच कही थीं, कौन-सी झूठ? 


नकाब - सो मैं नहीं कह सकता मगर आशा है कि शीघ्र ही तुम्हें सच्झूठ का पता लग 
जायगा। 


भूतनाथ ने बहुत कुछ चाहा मगर नकाबपोश ने उसके मतलब की कोई बात न कही। थोड़ी देर 
तक इधर-उधर की बातें करके नकाबपोश बिदा हुए और जाते समय एक सवालके जवाब में 
कह गये कि "आप लोग दो दिन और सब्र करें, इसके बाद कुंअरइंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह 
के सामने ही सब भेदों का खुलना अच्छा होगा क्‍योंकि उन्हें इन बातों के जानने का बड़ा शौक 
था।" 


बयान - 2 


रात आधी से कुछ ज्यादे जा चुकी है। महाराज सुरेन्द्रसिंह अपने कमरे मेंपलंग पर लेटे हुए 
जीतसिं ह से धीरेःधीरे कुछ बातें कर रहे हैं जो चारपाई के नीचे उनके पास ही बैठे हैं। केवल 
जीतसिंह ही नहीं बल्कि उनके पास वे दो नकाबपोश भी बैठे हुए हैं जो दरबार में आकर लोगों 
को ताज्जुब में डाला करते हैं और जिनका नाम रामसिंह और लक्ष्मणसिंह है। हम नहीं कह 


सकते कि ये लोग कब से इस कमरे में बैठे हुए हैं या इसके पहले इन लोगों में क्याक्या 
बातें हो चुकी हैं, मगर इस समय तो ये लोग कई ऐसे मामलों पर बातचीत कर रहे हैं जिनका 
पूरा होना बहुत जरूरी समझा जाता है। बात करतेकरते एक दफे कुछ रुककर महाराज 
सुरेन्द्रसिंह ने जीतसिंह से कहा"इस राय में गोपालसिंह का भीशरीक होना उचित जान पड़ता 
है, किसी को भेजकर उन्हें बुलाना चाहिए।" 


जो आज्ञा" कहकर जीतसिंह उठे और कमरे के बाहर जाकर राजा गोपालसिंह कोबुलाने के 
लिए चोबदार को हुक्म देने के बाद पुनः अपने ठिकाने पर बैठकरबातचीत करने लगे। 


जीतसिं ह - इसमें तो कोई शक नहीं कि भूतनाथ आदमी चालाक और पूरे दर्जे काऐयार है 
मगर उसके दुश्मन लोग उस पर बेतरह टूट पड़े हैं और चाहते हैं कि जिस तरह बने उसे 
बर्बाद कर दे और इसलिए उसके पुराने ऐबों को उधेड़कर उसे तरह-तरह की तकलीफ दे रहे है। 


सुरेन्द्र - ठीक है मगर हमारे साथ भूतनाथ ने सिवाय एक दफे चोरी करने के और कौन-सी 
बुराई की है जिसके लिए उसे हम सजा दें या बुरा कहें? 


जीत - कुछ भी नहीं, और वह चोरी भी उसने किसी बुरी नीयत से नहीं की थी, इस विषय में 
नानक ने जो कुछ कहा था महाराज सुन ही चुके हैं। 


सुरेन्द्र हां मुझे याद है, और उसने हम लोगों पर अहसान भी बहुत किये हैंबल्कि यों कहना 
चाहिए कि उसी की बदौलत कमलिनी, किशोरी, लक्ष्मीदेवी और इंदिरा वगैरह की जानें बची 
और गोपालसिंह को भी उसकी मदद से बहुत फायदापहु चा है। इन्ही सब बातों को सोच के 
तो देवीसिंह ने उसे अपना दोस्त बनालिया था मगर साथ ही इसके इस बात को भी समझ 
रखना चाहिए कि जब तक भूतनाथ का मामला तै नहीं हो जायगा तब तक लोग उसके ऐशों 
को खोद-खोदकर निकाला ही करेंगे और तरह-तरह की बातें गढ़ते रहेंगे। 


एक नकाबपोश - सो तो ठीक है,मगर सच पूछिए तो भूतनाथ का मुकदमा ही कैसा और 
मामला ही क्या मुकदमा तो असल में नकली बलभद्रसिंह का है जिसने इतना बड़ाकसूर करने 
पर भी भूतनाथ पर इल्जाम लगाया है। उस पीतल वाली संदूकड़ी से तोहम लोगों को कोई 
मतलब ही नहीं, हां बाकी रह गया चीठियों वाला मुट्ठा जिसके पढ़ने से भूतनाथ लक्ष्मीदेवी का 
कसूरवार मालूम होता है सो उसका जवाब भूतनाथ काफी तौर पर दे देगा और साबित कर 
देगा कि वे चीठियां उसके हाथ की लिखी हुई होने पर भी य्ह कसूरवार नहीं है और वास्तव 
में वह बलभद्रसिंह कादोस्त है दुश्मन नहीं 


सुरेन्द्र - (लंबी सांस लेकर) ओफओह! इस थोड़े से जमाने में कैसे-कैसे उलटफेर हो गए! बेचारे 
गोपालसिंह के साथ कैसी धोखेबाजियां की गई! इन बातों पर जब हमारा ध्यान जाता है तो 
मारे क्रोध के बुरा हाल हो जाता है। 


जीत - ठीक है, मगर खैर अब इन बातों पर क्रोध करने की जगह नहीं रही क्योंकि जो कुछ 
होना था हो गया। ईश्वर की कृपा से गोपालसिंह भी मौत की तकलीफ उठाकरबच गए और 
अब हर तरह से प्रसन्न हैं, इसके अतिरिक्त उनके दुश्मन लोग भीगिरफ्तार होकर अपने पंजे 
में आये हुए हैं। 


सुरेन्द्र - बेशक ऐसा ही है मगर हमें कोई ऐसी सजा नहीं सूझती जो उनकेदुश्मनों को देकर 
कलेजा ठंडा किया जाय और समझा जाय कि अब गोपालसिंह के साथबुराई करने का बदला 
ले लिया गया। 


महाराज सुरेन्द्रसिंह इतना कह ही रहे थे कि राजा गोपालसिंह कमरे के अंदरआते हुए दिखाई 
पड़े क्योंकि उनका डेरा इस कमरे से बहुत दूर न था। 


राजा गोपालसिंह सलाम करके पलंग के पास बैठ गए और इसके बाद दोनों नकाबपोशों से भी 
साहब-सलामत करके मुस्कराते हुए बोले - 


"आप लोग कब से बैठे हैं?' 
एक नकाबपोश - हम लोगों को आये बहुत देर हो गई। 


सुरेन्द्र ये बेचारे कई घंटे से बैठे हुए हमारी तबीयत बहला रहे हैं और कई जरूरी बातों पर 
विचार कर रहे हैं। 


गोपाल - वे कौन-सी बातें हैं? 


सुरेन्द्र - यही लड़कों की शादी, भूतनाथ का फैसला, कैदियों का मुकदमा, कमलिनी और लाडिली 
के साथ उचित बर्ताव इत्यादि विषयों पर बातचीत हो रही है और सोच रहे है कि किस तरह 
क्या किया जाय तथा पहले क्या काम हो? 


गोपाल - इस समय मैं भी इसी उलझन में पड़ा हुआ था। मैं सोया नहीं था बल्किजागता 
हुआ इन्हीं बातों को सोच रहा था कि आपका संदेशा पहुंचा और तुरंत उठकरूस तरफ चला 
आया। (नकाबपोशौं की तरफ बताकर) आप लोग तो अब हमारे घर के व्याक्ति हो रहे हैं अस्तु 
ऐसे विचारों में आप लोगों को शरीक होना ही चाहिए। 


सुरेन्द्र - जीतसिंह कहते हैं कि कैदियों का मुकदमा होने और उनको सजा देनेके पहले ही 
दोनों लड़कों की शादी हो जानी चाहिए जिससे कैदी लोग भी इस उत्सव को देखकर अपना जी 
जला लें और समझ लें कि उनकी बेईमानी, हरामजदगी और दुश्मनी का नतीजा क्या निकला। 
साथ ही इसके एक बात का फायदा और भी होगा, अर्थात्‌ कैदियों के पक्षपाती लोग भीजो 
ताज्जुब नहीं कि इस समय भी कहीं इधर-उधर छिपे मन के लड्डू बना रहे हों, समझ जायेंगे 
कि अब उन्हें दुश्मनी करने की कोई जरूरत नहीं रही और न ऐसा करने से कोई फायदा ही 
है। 


गोपाल - ठीक है, जब तक दोनों कुमारों की शादी न हो जाएगी तब तक तरह-तरह के खुटके 
बने ही रहेंगे। हो जाने के बाद मेहमानों के सामने ही कैदियों को जहन्नुम में पहु चाकर दुनिया 
को दिखा दिया जाएगा कि बुरे कर्मों का नतीजा यह होता है। 


सुरेन्द्र - खैर तो आपकी भी यही राय होती है? 
गोपाल - बेशक! 


सुरेन्द्र (जीतसिंह की तरफ देखकर) तो अब हमें और किसी से राय मिलाने की जरूरत नहीं 
रही, आप हर तरह का बंदोबस्त शुरू कर दे और जहां-जहां न्यौता भेजना हो भेजवा दें। 


जीत - जो आज्ञा। अब भूतनाथ के विषय में कुछ ते हो जाना चाहिए। 


गोपाल - हम लोगों में से कौन-सा आदमी ऐसा है जो भूतनाथ के एहसान के बोझ से दबा 
हुआ न हो बाकी रही यह बात कि जैपाल ने भूतनाथ के हाथ की चीठियांकमलिनी और 
लक्ष्मीदेवी को दिखाकर भूतनाथ को दोषी ठहराया है, सो वास्तव में भूतनाथ दोषी नहीं है और 
इस बात का सबूत भी वह दे देगा। 


सुरेन्द्र - हां तुमको तो इन सब बातों का सच्चा हाल जरूर ही मालूम होगाक्योंकि तुम्हीं ने 
कृष्णाजिन्न बनकर उसकी सहायता की थी, अगर वास्तव में वह दोषी होता तो तुम ऐसा 
करते ही क्यों? 


गोपाल - बेशक यही बात है, इंदिरा का किस्सा आपको मालूम ही है क्योंकि मैंने आपको लिख 
भेजा था और आशा है कि आपको वे बातें याद होंगी? 


सुरेन्द्र हां मुझे बखूबी याद है बेशक उस जमाने में भूतनाथ ने तुमलोगों की बड़ी सहायता 
की थी बल्कि इसी सबब से उससे और दारोगा से दुश्मनी होगई थी, अस्तु कब हो सकता है 
कि भूतनाथ लक्ष्मीदेवी के साथ दगा करता जो किदारोगा से दोस्ती और बलभद्रसिंह से 

दुश्मनी किए बिना हो ही नहीं सकता था! लेकिन आखिर बात क्या है, वे चीठियां भूतनाथ की 


लिखी हैं या नहीं फिर इस जगह एक बात का और भी खयाल होता है वो यह कि उस मु्ठे में 
दोनों तरफ की चीठियां मिली हुई हैं अर्थात्‌ जो रघुबीरसिंह ने भेजी वे भी हैं और जोघुबर के 
नाम आई थीं वे भी हैं। 


गोपाल - जी हां और यह बात भी बहुत से शकों को दूर करती है। असल यह है किवे सब 
चीठियां भूतनाथ के हाथ की नकल की हुई हैं वह रघुबरसिंह जो दारोगा का दोस्त था और 
जमानिया में रहता था उसी की यह सब कार्रवाई है और यह सब विष उसी के बोये हुए हैं। 
वह बहुत जगह इशारे के तौर पर अपना नाम 'भूत' लिखा करता था। आपने इंदिरा के हाल में 
पढ़ा होगा कि भूतनाथ बेनीसिंह बनकर बहु त्दिनों तक रघुबरसिंह के यहां रह चुका है और 
उन दिनों यही भूतनाथ हेलासिं ह केयहां रघुबरसिंह का खत लेकर आयाजाया करता था...। 


सुरेन्द्र - ठीक है, मुझे याद है। 


गोपाल - बस ये सब चीठियां उन्हीं चीठियों की नकलें हैं। भूतनाथ ने मौके परदुश्मनों को 
कायल करने के लिए उन चीठियों की नकल कर ली थी और कुछ उनके घर से भी चुराई थीं। 
बस भूतनाथ की गलती या बेईमानी जो कुछ समझिये यही हुई किउस समय कुछ नकदी 
फायदे के लिए उसने इस मामले को दबा रखा और उसी वक्‍त मुझ परप्रकट न कर दिया। 
रिश्वत के लिए दारोगा को छोड़ देना और कलमदान के भेद को छिपा रखना भी भूतनाथ के 
ऊपर धब्बा लगाता है क्योंकि अगर ऐसा न होता तो मुझे यह बुरा दिन देखना नसीब न होता 
और इन्ही भूलों पर आज भूतनाथ पछताता औरअफसोस करता है। मगर आखिर में भूतनाथ 
ने इन बातों का बदला भी ऐसा अदा कियाकि वे सब कसूर माफ कर देने के लायक हो गये। 


सुरेन्द - उस कलमदान में क्या चीज थी? 


गोपाल - उस कलमदान को दारोगा की उस गुप्त सभा का दफ्तर समझिये, सब सभासदों के 
नाम और सभा के मुख्य-मुख्य भेद उसी में बंद रहते थे, इसके अतिरिक्त दामोदरसिंह ने जो 
वसीयतनामा इंदिरा के नाम लिखा था वह भी उसी में बंद था। 


सुरेन्द्र - ठीक है ठीक है, इंदिरा के किस्से में यह बात भी तुमने लिखी थी, हमें याद आया। 
मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि उन दिनों लालच में पड़कर भूतनाथ ने बहुत बुरा किया 
और उसी सबब से तुम लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी। 


एक नकाबपोश - शायद भूतनाथ को इस बात की खबर न थी कि इस लालच का नतीजा 
कहां तक बुरा निकलेगा। 


सुरे - जो हो मगर उस समय की बातों पर ध्यान देने से यह भी कहना पड़ता है कि उन 
दिनों भूतनाथ एक हाथ से भलाई कर रहा था और दूसरे हाथ से बुराई। 


गोपाल - ठीक है, बेशक ऐसी ही बात थी। 


सुरेन्द्र - (जीतसिंह की तरफ देख के) भूतनाथ और इंद्रदेव को भी इसी समय यहां बुलाकर 
इस मामले को तै ही कर देना चाहिए। 


जो आज्ञा" कहकर जीतसिंह उठे और कमरे के बाहर जाकर चोबदार को हुक्म देनेके बाद 
लौट आए। इसके बाद कुछ देर तक सन्नाटा रहा तब फिर गोपालसिंह ने कहा - 


गोपाल - अपने खयाल में तो भूतनाथ ने कोई बुराई नहीं की थी क्योंकि बीसहजार अशर्फी 
दारोगा से वसूल करके उसे छोड़ देने पर भी उसने एक इकरारनामालिखा लिया था कि 'वह 
(दारोगा) ऐसे किसी काम में शरीक न होगा और न खुद ऐसा कोई काम करेगा जिससे इंद्रदेव, 
सर्यू, इंदिरा और मुझ (गोपालसिंह) को किसी तरह का नुकसान पहुंचें मगर दारोगा फिर भी 
बेईमानी कर ही गया और भूतनाथ इकरारनामे के भरोसे बैठा रह गया। इससे खयाल होता है 
कि शायद भूतनाथको भी इन मामलों की ठीक खबर न हो अर्थात मुंदर का हाल मालूम न 
हुआ हो; और वह लक्ष्मीदेवी के बारे में धोखा खा गया हो तो भी ताज्जुब नहीं। 


सुरेन्द्र - हो सकता है। (कुछ देर तक चुप रहने के बाद) मगर यह तो बताओ कि इन सब 
मामलों की खबर तुम्हें कब और क्योंकर लगी? 


गोपाल - इन सब बातों का पता मुझे भूतनाथ के गुरुभाई शेरसिंह की जुबानी लगाजो 
भूतनाथ को भाई की तरह प्यार करता है मगर उसकी इन सब लालच-भरी कार्रवाइयों के बुरे 
नतीजे को सोच और उसे पूरा कसूरवार समझकर उससे डरता और नफरत करता है। जिन 
दिनों रोहतासगढ़ का राजा दिग्विजयसिंह किशोरी को अपनेकिले में ले गया था इस सबब से 
शेरसिंह 


।. इंदिरा का किस्सा चद्रकान्ता संतति पद्रहवां भाग पहला बयान। 


ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी उन दिनों भूतनाथ छिपा-छिपा फिरता था। मगर जब शेरसिंह ने 
उस तिलिस्मी तहखाने में जाकर डेरा डाला' और छिपे-छिपे कमला और कामिनी की मदद 
करने लगा तो उन्हीं दिनों उस तिलिस्मी तहखाने में जाकर भूतनाथ ने शेरसिंह से एक तौर 
पर (बहुत दिनों तक गायब रहनेके बाद) नई मुलाकात की, मगर धर्मात्मा शेरसिंह को यह 
बात बहुत बुरी माल्ूमहुई..। 


गोपालसिंह इतना कह ही रहे थे कि भूतनाथ और इंद्रदेव कमरे के अंदर आ पहुचे और सलाम 
करके आज्ञानुसार जीतसिंह के पास बैठ गये। 


जीत - (भूतनाथ और इंद्रदेव से) आप लोग बहुत जल्द आ गये। 


इंद्रदेव - हम दोनों इसी जगह बरामदे के नीचे बाग में टहल रहे थे इसलिए चोबदार नीचे 
उतरने के साथ ही हम लोगों से जा मिला। 


जीत - खैर, (गोपालसिंह से) हां तब? 


गोपाल - अपनी नेकनामी में धब्बा लगने और बदनाम होने के डर से भूतनाथ की सूरत 
देखना भी शेरसिंह पसंद नहीं करता था बल्कि उसका तो यही बयान है कि'मुझे भूतनाथ से 
मिलने की आशा ही न थी और मैं समझे हुए था कि अपने दोषों सेलज्जित होकर भूतनाथ 
ने जान दे दी'। मगर जिस दिन उसने उस तहखाने में भूतनाथकी सूरत देखी, कांप उठा। 
उसने भूतनाथ की बहुत लानतमलामत करने के बाद कहा कि 'अब तुम हम लोगों को अपना 
मुंह मत दिखाओ और हमारी जान और आबरू पर दया करके किसी दूसरे देश में चले जाओ। 
मगर भूतनाथ ने इस बात को मंजूर न कियाऔर यह कहकर अपने भाई से बिदा हुआ कि 
'चुपचाप बैठे देखते रहो कि मैं किस तरहअपने पुराने परिचितों में प्रकट होकर खास राजा 
वीरेन्द्रसिंह का ऐयार बनताहू'। बस इसके बाद भूतनाथ कमलिनी से जा मिला और जी जान 
से उसकी मदद करने लगा। मगर शेरसिंह को यह बात पसंद न आई। यद्यपि कुछ दिनों तक 
शेरसिंह नेकमलिनी तथा हम लोगों का साथ दिया, मगर डरते-डरते। आखिर एक दिन शेरसिंह 
ने एकांत में मुझसे मुलाकात की और अपने दिल का हाल तथा मेरे विषय में जो कुछजानता 
था कहने के बाद बोला, 'यह सब हाल कुछ तो मुझे अपने भाई भूतनाथ कीजुबानी मालूम 
हुआ और कुछ रोहतासगढ़ को इस्तीफा देने के बाद तहकीकात करने सेमालूम हुआ मगर इस 
बात की खबर हम दोनों भाइयों में से किसी को भी न थी कि आपको मायारानी ने कैद कर 
रखा है। खैर अब ईश्वर की कृपा से आप छूट गये हैं इसलिए आपके संबंध में जो कुछ मुझे 
मालूम है आपसे कह दिया, जिससे आप दुश्मनों से अच्छी तरह बदला ले सकें। अब मैं अपना 
मुंह किसी को दिखाना नहीं चाहता क्योंकि मेरा भाई भूतनाथ जिसे मैं मरा हुआ समझता था 
प्रकट हो गया और मालूम क्या-क्या किया चाहता है। कहीं ऐसा न हो कि गेहूं के साथ घुन 
भी पिस जाए, अस्तु अब मैं जहां भागते बनेगा भाग जाऊंगा। हां राजावीरेन्द्रसिंह का ऐयार 
बन गया तो पुनः प्रकट 


।. देखिए चद्रकान्ता संतति तीसरा भाग तेरहवा बयान। 


हो जाऊंगा।' इतना कहकर शेरसिंह न मालूम कहां चला गया मैंने बहुत कुछसमझाया मगर 
उसने एक न मानी। (कुछ रुककर) यही सबब है कि मुझे इन सब बातों सेआगाही हो गई 
और भूतनाथ के भी बहुत से भेदों को जान गया। 


जीत - ठीक है। (भूतनाथ की तरफ देख के) भूतनाथ, इस समय तुम्हारा ही मामलापेश है! 
इस जगह जितने आदमी हैं सभी कोई तुमसे हमदर्दी रखते हैं, महाराज भी तुमसे बहुत प्रसन्न 
हैं। ताज्जुब नहीं वह दिन आज ही हो कि तुम्हारे कसूरमाफ किए जायें और तुम महाराज के 
ऐयार बन जाओ, मगर तुम्हें अपना हाल या जोकुछ तुमसे पूछा जाय उसका जवाब सचसच 
कहना और देना चाहिए। इस समय तुम्हारा ही किस्सा हो रहा है। 


भूतनाथ - (खड़े होकर सलाम करने के बाद) आज़ा के विरुद्ध कदापि न करूंगा और कोई बात 
छिपा न रखूंगा। 


जीत - तुम्हें यह तो मालूम हो गया कि सर्यू और इंदिरा भी यहां आ गई हैं जोजमानिया के 
तिलिस्म में फंस गई थीं और उन्होंने अपना अनूठा किस्सा बड़ेदर्द के साथ बयान किया था। 


भूतनाथ - (हाथ जोड़ के) जी हां, मुझ कम्बख्त की बदौलत उन्हें उस कैद कीतकलीफ भोगनी 
पड़ी। उन दिनों बदकिस्मती ने मुझे हद से ज्यादे लालची बना दियाथा। अगर मैं लालच में 
पड़कर दारोगा को न छोड़ देता तो यह बात न होती। आपनेसुना ही होगा कि उन दिनों 
हथेली पर जान लेकर मैंने कैसे-कैसे काम किये थे। मगर दौलत के लालच ने मेरे सब कामों 
पर मिट्टी डाल दी। अफसोस, मुझे इस बातकी कुछ भी खबर न हुई कि दारोगा ने अपनी 
प्रतिज्ञा के विरुद्ध काम किया, अगर खबर लग जाती तो उससे समझ लेता। 


जीत - अच्छा यह बताओ कि तुम्हारा भाई शेरसिंह कहां है? 


भूत - मेरे होने के सबब से न मालूम वह कहां जाकर छिपा बैठा है। उसे विश्वास है कि 
भूतनाथ जिसने बड़ेबड़े कसूर किए हैं कभी निर्दोष छूट नहीसकता बल्कि ताज्जुब नहीं कि 
उसके सबब से मुझ पर भी किसी तरह का इल्जाम लगे।हां अगर वह मुझे बेकसूर छूटा हुआ 
देखेगा या सुनेगा तो तुरंत ही प्रकट हो जायेगा। 


जीत - वह चीठियों वाला मुट्टा तुम्हारे ही हाथ का लिखा हुआ है या नहीं 


भूत - जी वे चीठियां हैं तो मेरे ही हाथ की लिखी हुई मगर वे असल नहींबल्िकि असली 
चीठियों की नकल है जो कि मैंने जैपाल (रघुबरसिं हे के यहां से चोरी की थी। असल में इन 
चीठियों का लिखने वाला मैं नहीं बल्कि जैपाल है। 


जीत - खैर तो जब तुमने जैपाल के यहां से असल चीठियों की नकल की थी तोतुम्हें उसी 
समय मालूम हुआ होगा कि लक्ष्मीदेवी और बलभद्रसिंह पर क्या आफतआने वाली है? 


भूत - क्यों न मालूम होता! परंतु रुपए के लालच में पड़कर अर्थात्‌ कुछ लेकरमैंने जैपाल को 
छोड़ दिया। मगर बलभद्रसिं ह से मैंने इस होनहार के बारे मेंडशारा जरूर कर दिया था, हां 


जैपाल का नाम नहीं बताया क्योंकि उससे रुपया वसूल कर चुका था। हां और यह कहना तो 
मैं भूल ही गया कि रुपये वसूल करने केसाथ ही मैंने जैपाल से इस बात की कसम भी 
खिला ली थी कि अब वह लक्ष्मीदेवी और बलभद्रसिंह से किसी तरह की बुराई न करेगा। मगर 
अफसोस, उसने (जैपाल ने) मेरे साथ दगा करके मुझे धोखे में डाल दिया और वह काम कर 
गुजरा जो कियाचाहता था। इसी तरह मुझे बलभद्रसिंह के बारे में भी धोखा हुआ।दुश्मनों ने 
उन्हें कैद कर लिया और मुझे हर तरह से विशवास दिला दिया कि बलभद्रसिंह मरगये। 
लक्ष्मीदेवी के बारे में जो कुछ चालाकी दारोगा ने की उसका मुझे कुछ भीपता न लगा और 
न मैं कई वर्षों तक लक्ष्मीदेवी की सूरत ही देख सका कि पहचानल्रेता। बहुत दिनों के बाद 
जब मेंने नकली लक्ष्मीदेवी को देखा भी तो मुझेकिसी तरह का शक न हुआ क्योंकि लड़कपन 
की सूरत और अधेड़पन की सूरत में बहुतबड़ा फर्क पड़ जाता है। इसके अतिरिक्त जिन दिनों 
मेंने नकली लक्ष्मीदेवी को देखा उस समय उनकी दोनों बहिनें अर्थात्‌ श्यामा (कमलिनी) और 
लाडिली भी उसके साथ रहती थीं, जब वे ही दोनों उसकी बहिन होकर धोखे में पड़ गईं तो 

मेरी कौन गिनती है 


बहुत दिनों के बाद जब यह कागज का मुट्टा मेरे यहां से चोरी हो गया तब मौंघबड़ाया और 
डरा कि समय पर वह चोरी गया हुआ मुठा मुझी को मुजरिम बना देगाऔर आखिर ऐसा ही 
हुआ। दुष्टोंने यही कागजों का मुट्ठा कैदखाने मेंबलभद्रसिंह को दिखाकर मेरी तरफ से उनका 
दिल फेर दिया और तमाम दोष मेरे ही सिर पर थोपा। इसके बाद और भी कई वर्ष बीत जाने 
पर जब राजा गोपालसिंह केमरने की खबर उड़ी और किसी को किसी तरह का शक न रहा 
तब धीरे-धीरे मुझे दारोगा और जैपाल की शैतानी का कुछ पता लगा, मगर फिर मैंने जान- 
बूझकर तरह देदिया और सोचा कि अब उन बातों को खोदने से फायदा ही क्या जबकि खुद 
राजा गोपालसिंह ही इस दुनिया से उठ गये तो मैं किसके लिए इन बखेड़ौं को उठाऊंहाथ 
जोड़कर) बेशक यही मेरा कसूर है और इसलिए मेरा भाई भी रंज है। हां इधर जबकि मैंने 
देखा कि अब श्रीमान राजा वीरेन्द्रसिंह का दौरदौरा है और कमलिनीभी उस घर से निकल 
खड़ी हुई तब मैंने भी सिर उठाया और अबकी दफे नेकनामी केसाथ नाम पैदा करने का 
इरादा कर लिया। इस बीच में मुझ पर बड़ी आफते आई, मेरे मालिक रणधीरसिंह भी मुझसे 
बिगड़ गये और में अपना काला मुंह लेकरदुनिया से किनारे हो बैठा तथा अपने को मरा हुआ 
मशहूर कर दिया इत्यादि कहांतक बयान करूं, बात तो यह है कि मैं सिर से पैर तक अपने 
को कसूरवार समझकर भी महाराजा की शरण में आया हू। 


जीत - तुम्हारी पिछली कार्रवाई का बहुतसा हाल महाराज को मालूम हो चुकाहै, उस जमाने 
में इंदिरा को बचाने के लिए जो कार्रवाइयां तुमने की थीं उनसे महाराज प्रसन्न हैं, खास करके 
इसलिए कि तुम्हारे हर एक काम में दबंगता काहिस्सा ज्यादे था और तुम सच्चे दिल से 

इंद्रदेव के साथ दोस्ती का हक अदा कर रहे थे, मगर इस जगह एक बात का बड़ा ताज्जुब है। 


भूत - वह क्या? 
जीत - इंदिरा के बारे में जो काम तुमने किये थे वे इंद्रदेव से तो तुमने जरूर ही कहे होंगे 
भूत - बेशक जो कुछ काम मैं करता था वह इंद्रदेव से पूरा-पूरा कह देता था। 


जीत - तो फिर इंद्रदेव ने दारोगा को क्यों छोड़ दिया सजा देना तो दूर रहा इन्होने गुरुभाई 
का नाता तक नहीं तोड़ा। 


भूत - (एक लंबी सांस लेकर और उंगली से इंद्रदेव की तरफ इशारा करके) इनके जैसा भी 
बहादुर और मुरौवत का आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। इनके साथजो कुछ सलूक मैंने 
किया था उसका बदला एक ही काम से इन्होंने ऐसा अदा किया कि जो इनके सिवाय दूसरा 
कर ही नहीं सकता था और जिससे मैं जन्म-भर इनके सामने सिर उठाने लायक न रहा, 
अर्थात्‌ जब मैंने रिश्वत लेकर दारोगा को छोड़देने और कलमदान दे देने का हाल इनसे कहा 
तो सुनते ही इनकी आंखों में आंसूभर आये और एक लंबी सांस लेकर इन्होने मुझसे कहा, 
भूतनाथ, तुमने यह कामबहुत ही बुरा किया। किसी दिन इसका नतीजा बहुत ही खराब 
निकलेगा! खैर, अब तो जो कुछ होना था हो गया, तुम मेरे दोस्त हो अस्तु जो कुछ तुम कर 
आये उसे मैं भी मंजूर करता हू. और दारोगा को एकदम भूल जाता हू। अब मेरी लड़की औ 
स्त्री पर चाहे कैसी आफत क्यों न आये और मुझे भी चाहे कितना ही कष्ट क्योँना भोगना 
पड़े मगर आज से दारोगा का नाम भी न लूंगा और न अपनी स्त्री केविषय में ही किसी से 
कुछ जिक्र करूंगा। जो कुछ तुम्हें करना हो करो और उसकम्बख्त दारोगा से भले ही कह दो 
कि 'इन बातों की खबर इंद्रदेव को नहीं दी गई'। मैं भी अपने को ऐसा ही बनाऊंगा कि दारोगा 
को किसी तरह का खुटका न होगा और वह मुझे निरा उल्लू ही समझता रहेगा। इंद्रदेव की 
यह बात मेरे कलेजे में तीर की तरह लगी और मैं यह कहकर उठ खड़ा हुआ कि 'दोस्त, मुझे 
माफ करो, बेशक मुझसे बड़ी भूल हुई। अब मैं दारोगा को कभी न छोडूंगा और जो कुछ उससे 
लिया है उसे वापस कर दूंगा। मगर इतना कहते ही इंद्रदेव ने मेरी कलाई पकड़ ली और जोर 
के साथ मुझे बैठाकर कहा, "भूतनाथ, मैंने यह बात तुमसे ताने केढंग पर नहीं कही थी कि 
सुनने के साथ ही तुम उठ खड़े हुए। नहीं-नहीं, ऐसा कभी न होने पायेगा, हमने और तुमने जो 
कुछ किया सो किया और कहा, अब इसके विपरीत हम दोनों में से कोई भी न जा सकेगा।" 


सुरेन्द्र - शाबाश!! 


इतना कहकर सुरेन्द्रसिंह ने मुहब्बत की निगाह से इंद्रदेव की तरफ देखा और भूतनाथ ने 
फिर इस तरह कहना शुरू किया - 


भूत - मैंने बहुत कुछ कहा मगर इंद्रदेव ने एक न मानी और बहुत बड़ी कसम्देकर मेरा मुंह 
बंद कर दिया मगर इस बात का नतीजा यह निकला कि उसी दिन हम दोनों दोस्त दुनिया से 
उदासीन हो गये, मेरी उदासीनता में तो कुछ कसर रह गई मगर इंद्रदेव की उदासीनता में 
किसी तरह की कसर न रही। यही सबब था कि इंद्रदेव के हाथ से दारोगा बच गया और 
दारोगा इंद्रदेव की तरफ से (मेरे कहे मुताबिक) बेफिक्र रहा। 


सुरेन्द्र - बेशक इंद्रदेव ने यह बड़े हौसले और सब्र का काम किया। 


गोपाल - दोस्ती का हक अदा करना इसे कहते हैं, जितने एहसान भूतनाथ ने इन पर किये थे 
सभो का बदला एक ही बात से चुका दिया!! 


भूत - (गोपालसिंह की तरफ देखकर) कुंअर इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह से इंदिराने अपना 
हाल किस तरह पर बयान किया था सो मुझे मालूम न हुआ। अगर यह मालूम्हो जाता तो 
अच्छा होता कि इंदिरा ने जो कुछ बयान किया था वह ठीक है अथवा उसने जो कुछ सुना था 
वह सच था? 


गोपाल - जहां तक मेरा खयाल है मैं कह सकता हू कि इंदिरा ने अपने विषय मेंकोई बात 
ज्यादे नहीं कही, बल्कि ताज्जुब नहीं कि वह कई बात मालूम न होनेके कारण छोड़ गई हो। 
मैंने उसका पूरा-पूरा किस्सा महाराज को लिख भेजा था।(जीतसिंह की तरफ देख के) अगर 
मेरी वह चीठी यहां मौजूद हो तो भूतनाथ को देदें, उसमें से इंदिरा का किस्सा पढ़कर ये 
अपना शक मिटा लें। 


"हां वह चीठी मौजूद है" इतना कहकर जीतसिंह उठे और अलमारी से वहकिताबनुमा चीठी 
निकालकर और इंदिरा का किस्सा बताकर भूतनाथ को दे दी। भूतनाथउसे तेजी के साथ पढ़ 
गया और अंत में बोला, "हां ठीक है, करीब-करीब सभी बातें उसे मालूम हो गई थीं और आज 
मुझे भी एक बात नई मालूम हुई अर्थात्‌आखिरी मर्तबे जब मैं इंदिरा को दारोगा के कब्जे से 
निकालकर ले गया था और अपने एक अड्डे पर हिफाजत के साथ रख गया था तो वहां से 
एकाएक उसका गायब हो जाना मुझे बड़ा ही दुःखदायी हुआ। मैं ताज्जुब करता था कि इंदिरा 
वहां से क्योंकर चली गई। जब मैंने अपने आदमियों से पूछा तो उन्होने कहा कि 'हम लोगों 
को कुछ भी नहीं मालूम कि वह कब निकलकर भाग गई क्योंकि हम लोग कैदियों की तरह 
उस पर निगाह नहीं रखते थे बल्कि घर का आदमी समझकर कुछबेफिक्र थे'। परंतु मुझे 
अपने आदमियों की बात पसंद न आई और मैंने उन लोगों को सख्त सजा दी। आज मालूम 
हुआ कि वह कांटा मायाप्रसाद का बोया हुआ था। मैठउसे अपना दोस्त समझता था मगर 
अफसोस, उसने मेरे साथ बड़ी दगा की!" 


गोपाल - इंदिरा की जुबानी यह किस्सा सुनकर मुझे भी निश्चय हो गया किमायाप्रसाद 
दारोगा का हितू है अस्तु मैंने उसे तिलिस्म में कैद कर दिया है।अच्छा यह तो बताओ कि 
उस समय जब तुम आखिरी मर्तबे इंदिरा को दारोगा के यहांसे निकालकर अपने अड्डे पर 
रख आये और लौटकर पुनः जमानिया गये तो फिर क्या हु आ दारोगा से कैसी निपटी, और 
सर्यू का पता क्यों न लगा सके? 


भूत - इंदिरा को उस ठिकाने रखकर जब मैं लौटा तो पुनः जमानिया गया परंतुअपनी 
हिफाजत के लिए पांच आदमियों को अपने साथ लेता गया और उन्हें (अपने आदमियों को) 
कब क्या करना चाहिए इस बात को भी अच्छी तरह समझा दिया क्योंकि वे पांचों आदमी मेरे 
शागिर्द थे और कुछ ऐयारी भी जानते थे। मुझे सर्यू केलिए दारोगा से फिर मुलाकात करने 
की जरूरत थी मगर उसके घर में जाकर मुलाकातकरने का इरादा न था क्योंकि में खूब 
समझता था कि यह 'दूध का जला छाछ फूंकके पीता होगा' और मेरे लिए अपने घर में कुछ 
न कुछ बंदोबस्त जरूर कर रखा होगा! अगर अबकी दिलेरी के साथ उसके घर में जाऊंगा, तो 
बेशक फंस जाऊंगा, इसलिए बाहर ही उससे मुलाकात करने का बंदोबस्त करने लगा। खैर, इस 
फेर में दस-बारह दिन बीत गये और इस बीच में मुलाकात करने का कोई अच्छा मौका न 
मिला। पता लगाने से मालूम हुआ कि वह बीमार है और घर से बाहर नहीं निकलता। यह 
बात मुझे मायाप्रसाद ने कही थी मगर मैंने मायाप्रसाद से इंदिरा के बारे मेंकुछ भी नहीं कहा 
और न राजा साहब (गोपालसिंह की तरफ इशारा करके) ही से कुछ कहा क्योंकि दारोगा को 
बेदाग छोड़ देने के लिए मेरे दोस्त इंद्रदेव ने पहले ही से तै कर लिया था, अब अगर राजा 
साहब से मैं कुछ कहता तो दारोगा जरूर सजा पा जाता| लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि 
मायाप्रसाद और दारोगा को इस बात का पता क्योंकर लग गया कि इंदिरा फलानी जगह है। 
खैर मुख्तसर यह है कि एकदिन स्वयम्‌ मायाप्रसाद ने मुझसे कहा कि गदाधरसिंह 'मैं तुम्हें 
इसकी इत्तिला देता हूं कि सर्यू निःसंदेह दारोगा की कैद में है मगर बीमार है, अगर तुम 
किसी तरह दारोगा के मकान में चले जाओ तो उसे जरूर अपनी आंखों सेदेख सकोगे। मेरी 
इस बात में तुम किसी तरह शक न करो, मैं बहुत पक्की बात तुमसे कह रहा हू। मायाप्रसाद 
की बात सुनकर मुझे एक दफे जोश चढ़ आया औरमैं दारोगा के मकान में जाने के लिए 
तैयार हो गया। मैं क्या जानता था कि मायाप्रसाद दारोगा से मिला हुआ है। खैर मैं अपनी 
हिफाजत के लिए कई तरह का बंदोबस्त करके आधी रात के समय कमंद के जरिये दारोगा 
के लंबे-चौड़े और शैतान की आंत की सूरत वाले मकान में घुस गया और चोरों की तरह टोह 
लगाता हुआ उसकमरे में जा पहुंचा जिसमें दारोगा एक गद्दी के ऊपर उदास बैठा हुआ कुछ 
सोच रहा था। उस समय उसके बदन पर कई जगह पट्टी बंधी हुई थी जिससे वह चुटीला 
मालूम पड़ता था और उसके सिर का भी यही हाल था। दारोगा मुझे देखते ही चौंकउठा और 
आंखें चार होने के साथ ही मैंने उससे कहा, 'दारोगा साहब, मैं आपके मकान में कैद होने के 
लिए नहीं आया हू. बल्कि सर्यू को देखने के लिए आयाहू जिसके इस मकान में होने का पता 


मुझे लग चुका है। अस्तु इस समय मुझसेकिसी तरह की बुराई करने की उम्मीद न रखिये 
क्योंकि मैं अगर आधे घंटे के अंदर इस मकान के बाहर होकर अपने साथियों के पास न चला 
जाऊंगा तो उन्हें विश्वास हो जायगा कि गदाधरसिंह फंस गया और तब वे लोग आपको हर 
तरह से बर्बाद कर डालेंगे जिसका कि मैं पूरा-पूरा बंदोबस्त कर आया हू। 


इतना सुनते ही दारोगा खड़ा हो गया और उसने हंसकर जवाब दिया, 'मेरे लिए आपको इस 
कड़े प्रबंध की कोई आवश्यकता न थी और न मुझमें इतनी सामर्थ्य ही हैकि आप जैसे ऐयार 
का मुकाबला करुं, मैं तो खुद आपकी तलाश में था कि किसीतरह आपको पाऊं और अपना 
कसूर माफ कराऊं। मुझे विश्वास है कि अब आप मेरा एकबड़ा कसूर माफ कर चुके हैं तो 
इसको भी माफ कर देंगे। गुस्से को दूर कीजिए मैं फिर भी आपके लिए हाजिर हू। 


मैं - (बैठकर और दारोगा को बैठाकर) कसूर माफ कर देने के लिए तो कोई हर्जनहीं है मगर 
आइंदे के लिए कसूर न करने का वादा करके भी आपने मेरे साथ दगा की इसका मुझे जरूर 
बड़ा रंज है! 


दारोगा - (हाथ जोड़कर) खैर जो हो गया सो हो गया, अब अगर फिर कोई कसूर मुझसे हो 
तो जो चाहे सजा दीजिएगा, मैं ओफ भी न करूगा। 


मैं - खेर एक दफे और सही, मगर कसूर के लिए आपको कुछ जुर्माना जस्र देना पड़ेगा। 


दारोगा - यद्यपि आप मुझे कंगाल कर चुके हैं मगर फिर भी मैं आपकी आज़ापपालन के 
लिए हाजिर हू। 


मैं - दो हजार अशर्फी। 


दारोगा - (अलमारी में से एक थैली निकालकर और मेरे सामने रखकर) बस एक हजार 
अशर्फी को कबूल कीजिए और...। 


मैं - (मुस्कराकर) मैं कबूल करता हू और अपनी तरफ से यह थैली आपको देकरइसके बदले 
में सर्यू को मांगता हू. जो इस समय आपके घर में है। 


दारोगा - बेशक सर्यू मेरे घर में है और मैं उसे आपके हवाले करूंगा मगर इसथैली को आप 
कबूल कर लीजिए नहीं तो मैं समझूंगा कि आपने मेरा कसूर माफ नहींकिया। 


मैं - नहीं-नहीं, मैं कसम खाकर कहता हू कि मैंने आपका कसूर माफ कर दियाऔर खुशी से 
यह थैली आपको वापस करता हू, अब मुझे सिवाय सर्यू के और कुछनहीं चाहिए। 


हम दोनों में देर तक इसी तरह की बातें हुई और इसके बाद मेरी आखिरी बातसुनकर दारोगा 
उठ खड़ा हुआ और मेरा हाथ पकड़कर दूसरे कमरे की तरफ यह कहताहुआ ले चला कि 
'आओ मैं तुमको सर्यू के पास ले चलूं मगर अफसोस की बात है कि इस समय वह हद दर्जे 
की बीमार हो रही है! खैर वह मुझे घुमाताफिराता एक दूसरे कमरे में ले गया और वहां मैंने 
एक पलंग पर सर्यू को बीमार पड़े देखा।एक मामूली चिराग उससे थोड़ी ही दूर पर जल रहा 
था (लंबी सांस लेकर) अफसोस, मैंने देखा कि बीमारी ने उसे आखिरी मंजिल के करीब पहुंचा 
दिया है और वह इतनी कमजोर हो रही है कि बात करना भी उसके लिए कठिन हो रहा है। 
मुझे देखतेही उसकी आंखें डबडबा आई और मुझे भी रुलाई आने लगी। उस समय मैं उसके 
पास बैठ गया और अफसोस के साथ उसका मुंह देखने लगा। उस वक्त दो लौंडियां उसकी 
खिदमत के लिए हाजिर थीं जिनमें से एक ने आगे बढ़कर रूमाल से उसके आंसू पोंछे और 
पीछे हट गई। मेंने अफसोस के साथ पूछा कि 'सर्यू यह तेरा क्या हाल है? 


इसके जवाब में सर्यू ने बहुत बड्ीक आवाज में रुककर कहा, 'भैया, (क्योंकि वह प्रायः मुझे 
भैया कहकर ही पुकारा करती थी) मेरी बुरी अवस्था हो रही है। अब मेरे बचने की आशा न 
करनी चाहिए। यद्यपि दारोगा साहब ने मुझे कैद किया थामगर मैं इनका एहसान मानती हू 
कि इन्होंने मुझे किसी तरह की तकलीफ नहीं दीबल्कि इस बीमारी में मेरी बड़ी हिफाजत 
की, दवा इत्यादि का भी पूरा प्रबंध रखा, मगर यह न बताया कि मुझे कैद क्यों किया था। खैर 
जो हो, इस समय तो मैं आखिरी दम का इंतजार कर रही हू और सब तरफ से मोहमाया को 
छोड़ ईश्वर से लौ लगाने का उद्योग कर रही हूं। मैं समझ गई हूंकि तुम मुझे लेने के लिए 
आए हो मगर दया करके मुझे इसी जगह रहने दो और इधर-उधर कहीं मत ले जाओ, क्योंकि 
इस समय मैं किसी अपने को देख मायामोह में आत्मा को फंसाना नहीं चाहती और न गंगाजी 
का संबंध छोड़कर दूसरी किसी जगह मरना ही पसंद करती हू.। यहां यों भीअगर गंगाजी में 
फेंक दी जाऊंगी तो मेरी सदगति हो जाएगी, बस यही आखिरी प्रार्थना है। एक बात और भी है 
कि मेरे लिए दारोगा साहब को किसी तरह की तकलीफ न देना और ऐसा करना जिससे 
इनकी जरा बेइज्जती न हो, यह मेरी वसीयत है और यही मेरी आरजू। अब श्रीगंगाजी को 
छुड़ाकर मुझे नर्क में मत डालो' इतना कह सर्यू कुछ देर के लिए चुप हो गई और मुझे उसकी 
अवस्था पर रुलाई आने लगी। मैं और भी कुछ देर तक उसके पास बैठा रहा और धीरे-धीरे 
बातें भी होती रहीं मगर जो कुछ उसने कहा उसका तत्त्व यही था कि मुझे यहां से मत 
हटाओ और दारोगा को कुछ तकलीफ मत दो। उस समय मेरे दिल में यही बात आई कि 
इंद्रदेव को इस बात की इत्तिला दे देनी चाहिए, वह जैसी आज्ञा देंगे किया जाएगा। मगर 
अपना यह विचार मैंने दारोगा से नहीं कहा क्योंकि उसे मैं इंद्रदेव की तरफ सेबेफिक्र कर 
चुका था और कह चुका था कि सर्यू और इंदिरा के साथ जो कुछ बर्तावतुमने किया है उसकी 
इत्तिला मैं इंद्रदेव को न न दूगा दूसरे को कसूरवारठहराकर तुम्हारा नाम बचा जाऊंगा। अस्तु 
मैं सर्यू से दूसरे दिन मिलने कावादा करके वहां से उठा और अपने डेरे पर चला आया। 


यद्यपि रात बहुत कम बाकीरह गई थी परंतु मैंने उसी समय अपने एक आदमी को प 
देकर इंद्रदेव के पास रवाना कर दिया और ताकीद कर दी कि एक घोड़ा किराए का लेकर 
दौड़ादौड़ चला जाय और जहां तक जल्द हो सके पत्र का जवाब लेकर लौट आवे। दूसरे दिन 
आधी रात जाते-जाते वह आदमी लौट आया और उसने इंद्रदेव का पत्र मेरे हाथ में दिया। 
लिफाफा खोलकर मैंने पढ़ा, उसमें यह लिखा हुआ था - 


'तुम्हारा पत्र पढ़ने से कलेजा हिल गया। सच तो यह है कि दुनिया में मुझसा बदनसीब भी 
कोई न होगा! खैर परमेश्वर की मर्जी ही ऐसी है तो मैं क्या कर सकता हू। दारोगा के बारे में 
मैंने जो प्रतिज्ञा तुमसे की है उसे झूठा नहोने दूंगा। मैं अपने कलेजे पर पत्थर रखकर सब- 
कुछ सहूगा मगर वहां जाकरबेचारी सर्यू को अपना मुंह न दिखाऊंगा। और न दारोगा से 
मिलकर उसके दिल में किसी तरह का शक ही आने दूगाहां अगर सर्यू की जान बचती नजर 
आवे या इस बीमारी से बच जाय तो उसे जिस तरह मुनासिब समझना मेरे पास पहुंचा देना 
और अगर वह मर जाय तो मेरी जगह तुम बैठे ही हो, उसकी अन्त्येष्टि क्रिया अपनी हिम्मत 
के मुताबिक करके मेरे पास आना। मेरी तबीयत अब दुनिया से हट गई बस इससे ज्यादे मैं 
कुछ नहीं कहा चाहता, हां यदि कुछ कहना होगा तो तुमसेमुलाकात होने पर कहूंगा आगे जो 
ईश्वर की मर्जी। 


तुम्हारा वही - इंद्रदेव!' 


इस चीठी को पढ़कर मैं बहुत देर तक रोता और अफसोस करता रहा इसके बाद उठकर 
दारोगा के मकान की तरफ रवाना हुआ मगर आज भी अपने बचाव का पूरपूरा इंतजाम 
करता गया। मुलाकात होने पर दारोगा ने कल से ज्यादा खातिरदारी के साथ मुझेबैठाया और 
देर तक बातचीत करता रहा, मगर जब मैं सर्यू के पास गया तो उसकीहालत कल से आज 
बहुत ज्यादे खराब देखने में आई अर्थात्‌ आज उसमें बोलने कीभी ताकत न थी। मुख्तसर 
यह कि तीसरे दिन बेहोश और चौथे दिन आधी रात के समय मैंने सर्यू को मुर्दा पाया। उस 
समय मेरी क्या हालत थी सो मैं बयान नहीं कर सकता। अस्तु उस समय जो कुछ करना 
उचित था और मैं कर सकता था उसे सबेरा होने के पहले ही करके छुट्टी किया। अपने खयाल 
से सर्यू के शरीर की दाह क्रियाइत्यादि करके पंचतत्त्व में मिला दिया और इस बात की 
इत्तिला इंद्रदेव को देदी। इसके बाद इंदिरा के लिए अपने अड्डे पर गया और वहां उसे न 
पाकर बड़ा ही ताज्जुब हुआ। पूछने पर मेरे आदमियों ने जवाब दिया कि'हम लोगों को कुछ 
भी खबर नहीं कि कब और कहां भाग गई'। इस बात से मुझे संतोष न हुआ। मैनेआदमियों 
को सख्त सजा दी और बराबर इंदिरा का पता लगाता रहा। अब सर्यू के मिल जाने से मालूम 
हुआ कि उन दिनों मेरी कम्बख्त आंखों ने मेरे साथ दगा की औरदारोगा के मकान में बीमार 
सर्यू को मैं पहचान न सका। मेरी आंखों के सामनेसर्यू मर चुकी थी और मैंने खुद अपने हाथ 
से इंद्रदेव को यह समाचार लिखा था इसलिए उन्हें किसी तरह का शक न हुआ और सर्यू तथा 


इंदिरा के गम में ये दीवाने से हो गये, हर तरह के चैन और आराम को इन्होंने इस्तीफा दे 
दिया और उदासीन हो एक प्रकार से साधू ही बन बैठे। मुझसे भी मुहब्बत कम कर दी और 
शहर का रहना छोड़ अपने तिलिस्म के अंदर चले गये और उसी में रहने लगे, मगर न मालूम 
क्या सोचकर इन्होंने मुझे वहां का रास्ता न बताया। मुझ पर भी इसमामले का बड़ा असर 
पड़ा क्योंकि ये सब बातें मेरी ही नालायकी के सबब से हुईथीं अतएव मैंने उदासीन हो 
रणधीरसिंहजी की नौकरी छोड़ दी और अपनेबाल-बच्चों और स्त्री को भी उन्हीं के यहां छोड़ 
बिना किसी को कुछ कहे जंगल और पहाड़ों का रास्ता लिया। उधर एक स्त्री से मैंने शादी कर 
ली थी जिससे नानक पैदा हुआ है। उधर भी कई ऐसे मामले हो गए जिनसे मैं बहुत उदास 
और परेशान हो रहा था, उसका हाल नानक की जुबानी तेजसिंह को मालूम ही हो चुका है 
बल्कि आप लोगों ने भी सुना होगा। अस्तु हर तरह से अपने को नालायक समझकर में 
निकल भागा और फिर मुद्दत तक अपना मुंह किसी को नहीं दिखाया। इधर जबजमाने ने 
पलटा खाया तब मैं कमलिनीजी से जा मिला। उन दिनों मेरे दिल मेंविश्वास हो गया था कि 
इंद्रदेव मुझसे रंज हैं अतः मैंने इनसे भीमिलना-जुलना छोड़ दिया बल्कि यों कहना चाहिए 
कि हमारी पुरानी दोस्ती का उनदिनों अंत हो गया था। 


इंद्र - बेशक यही बात थी। स्त्री के मरने की खबर सुनकर मुझे बड़ा ही रंजहु आ। मुझे कुछ 
तो भूतनाथ की जुबानी और कुछ तहकीकात करने पर मालूम हो हीचुका था कि मेरी लड़की 
और स्त्री इसी की बदौलत जहन्नुम में मिल गई, अस्तु मैंने भूतनाथ की दोस्ती को तिलांजलि 
दे दी और मिलना-जुलना बिल्कुल बंद करदिया मगर इससे कहा कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं 
अपनी जुबान से दारोगा को माफकर चुका था, इसके अतिरिक्त इसने मुझ पर कुछ एहसान 
भी जरूर ही किए थे, उनका भी खयाल था अस्तु मैने कुछ कहा तो नहीं मगर इसकी तरफ से 
दिल हटा लिया और फिर अपना कोई भेद भी इसे नहीं बताया। कभी-कभी इससे मुझसे इधर- 
उधर मुलाकातहो जाती थी क्योंकि इसे मैंने अपने मकान का तिलिस्मी रास्ता नहीं दिखाया 
था। अगर यह कभी मेरे मकान पर आया भी तो आंखों में पट्टी बांधकर। यही सबब था कि 
इसे लक्ष्मीदेवी का हाल मालूम न था। लक्ष्मीदेवी के बारे में भी मौंइसे कसूरवार समझता था 
और मुझे यह भी विश्वास था कि यह अपना बहु तसा भेद मुझसे छिपाता है और वास्तव में 
छिपाता था भी। 


भूत - (इंद्रदेव से) नहीं सो बात तो नहीं है मेरे कृपालु मित्र। 


इं - अगर यह बात नहीं है तो वह कलमदान जिसे तुम आखिरी मर्तबे इंदिरा केसाथ दारोगा 
के यहां से उठा लाये और मुझे दे गये थे मेरे यहां से गायबक्यों हो गया? 


भूत - (मुस्कराकर) आपके किस मकान में से वह कलमदान गायब हो गया था? 


इंद्र काशीजी वाले मकान में से। उसी दिन तुम मुझसे मिलने के लिए वहां आये थे और 
उसी दिन वह कलमदान गायब हो गया। 


भूत - ठीक है, तो उस कलमदान को चुराने वाला मैं नहीं हूं बल्कि मेरा लड़कानानक है, मैं 
तो यों भी अगर जरूरत पड़ती तो तुमसे वह कलमदान मांग सकता था।दारोगा की 
आज्ञानुसार लाडिली ने रामभोली बनकर नानक को धोखा दिया और आपके यहां से कलमदान 
चुरवा मंगवाया।' 


गोपाल - हां ठीक है। इस बात को तो मैं भी स्वीकार करूंगा क्योंकि मुझेइसका असल हाल 
मालूम है। बेशक इसी ढंग से वह कलमदान वहां पहुंचा था और अंतमें बड़ी मुश्किल से उस 
समय मेरे हाथ लगा, जब मैं कृष्णाजिन्न बनकर रोहतासगढ़ पहुंचा था। नानक को विशवास है 
कि लाडिली ने रामभोली बनकर उसे धोखा दिया था मगर वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। वह एक 
दूसरी ही ऐयारा थी जोरामभोली बनी थी, लाडिली ने तो केवल एक या दो दिन रामभोली का 
रूप धरा था। 


जीत - (राजा गोपालसिंह से) वह कलमदान आपको कहां से मिल गया, दारोगा ने तो उसे बड़ी 
ही हिफाजत से रखा होगा! 


।. देखिए चद्रकान्ता संतति चौथा भाग छठवां बयान। 


गोपाल - बेशक ऐसा ही है मगर भूतनाथ की बदौलत वह मुझे सहज ही में मिल गया।ऐसी- 
ऐसी चीजों को दारोगा बहुत गुप्त रीति से अपने अजायबघर में रखता थाजिसकी ताली 
मायारानी से लेकर भूतनाथ ने मुझे दी थी। उस अजायबघर का भेद मेरेपिता और उस 
दारोगा के सिवाय कोई नहीं जानता था। मेरे पिता ही ने दारोगा को वहां का मालिक बना 
दिया था। जब भूतनाथ ने उसकी ताली मुझे ला दी तब मुझेवहां का पूरा-पूरा हाल मालूम 
हु आ। 


जीत - (भूतनाथ से) खैर यह बताओ कि मनोरमा और नागर से तुमसे क्या संबंध था? 


यह सवाल सुनकर भूतनाथ सन्न हो गया और सिर झुकाकर कुछ सोचने लगा। उस समय 
गोपालसिंह ने उसकी मदद की और जीतसिंह की तरफ देखकर कहा "इस सवाल को छोड़ 
दीजिए क्योंकि वह जमाना भूतनाथ का बहुत ही बुरा तथा ऐयाशीका था। इसके अतिरिक्त 
जिस तरह राजा वीरेन्द्रसिंह ने रोहतासगढ़ के तहखाने में भूतनाथ काकसूर माफ किया था 
उसी तरह कमलिनी ने भी इसका वह कसूर कसम खाकर माफ कर दिया और साथ ही इसके 
उन ऐबों को छिपाने का बंदोबस्त कर दिया है।" उसके जवाब में जीतसिंह ने कहा "खैर जाने 
दो देखा जायगा।" 


गोपाल - जब से भूतनाथ ने कमलिनी का साथ किया है तब से इसने (भूतनाथ ने) जो-जो 
काम किये हैं उन पर ध्यान देने से आश्चर्य होता है। वास्तव में इसने वह काम किये हैं 
जिनकी ऐसे समय में सख्त जरूरत थी, मगर इसका लड़का नानक तो बिल्कुल ही बोदा और 
खुदगर्ज निकला। न तो कमलिनी के साथ मिलकर उसने कोई तारीफ का काम किया और न 
अपने बाप ही को किसी तरह की मदद पहु चाई। 


भूत - बेशक ऐसा ही हे, मैंने कई दफा उसे समझाया मगर...। 


सुरेन्द्र (गोपाल से) अच्छा अजायबघर में क्या बात है जिससे ऐसा अनूठानाम उसका रखा 
गया। अब तो तुम्हें उसका पूरा-पूरा हाल मालूम हो ही गया होगा। 


गोपाल - जी हां। एक किताब है जिसे 'ताली' के नाम से संबोधन करते हैं, उसके पढ़ने से वहां 
का कुल हाल मालूम होता है। वह बड़े हिफाजत और तमाशे की जगहथी और कुछ है भी 
क्योंकि अब उसका काफी हिस्सा मायारानी की बदौलत बर्बाद हो गया। 


जीत - उस किताब (ताली) की बदौलत मायारानी को भी वहां का हाल मालूम हो गया होगा। 


गोपाल - कुछ-कुछ। क्योंकि वह उस किताब की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं सकती थी। 
इसके अतिरिक्त उस अजायबघर का जमानिया के तिलिस्म से भी संबंध है इसलिए कुं अर 
इंद्रजीतसिंह और आनंदसिहि को वहां का हाल मुझसे भी ज्यादे मालूम हु आहोगा। 


जीत - ठीक है, (सुरेन्द्रसिंह की तरफ देख के आज यद्यपि बहुतःसी नई बातें मालूम हुई हैं 
परंतु फिर भी जब तक दोनों कुमार यहां न आ जायंगे तब तकबहुतःसी बातों का पतान 
लगेगा। 


सुरेन्द्र सो तो हई है, परंतु इस समय हम केवल भूतनाथ के मामले को तयकिया चाहते हैं। 
जहां तक मालूम हुआ हे भूतनाथ ने हम लोगों के साथ सिवायभलाई के बुराई कुछ भी नहीं 
की। अगर उसने बुराई की तो इंद्रदेव के साथ याकुछ गोपालसिंह के साथ॒ तो भी उस जमाने 
में जब इनसे और हमसे कुछ संबंध नहीं था। आज ईश्वर की कृपा से ये लोग हमारे साथ हैं 
बल्कि हमारे अंग हैं इससे कहा भी जा सकता है कि भूतनाथ हमारा ही कसूरवार है मगर 
फिर भी हम इसके कसूरों की माफी का अख्तियार इन्हीं दोनों अर्थात्‌ गोपालसिंह और इंद्रदेव 
को देते हैं। ये दोनों अगर भूतनाथ का कसूर माफ कर दें तो हम इस बात को खुशीसे मंजूर 
कर लेंगे। हां लोग यह कह सकते हैं कि इस माफी देने में बलभद्रसिंहको भी शरीक करना 
चाहिए था। मगर हम इस बात को जरूरी नहीं समझते क्योंकि इस समय बलभद्रसिंह को कैद 
से छुड़ाकर भूतनाथ ने उन पर बल्कि सच तो ये है कि हमलोगों पर भी बहुत बड़ा अहसान 


किया है। इसलिए अगर बलभद्रसिंह को इससे कुछरंज हो तो भी माफी देने में वे कुछ उज्र 
नहीं कर सकते। 


गोपाल - इसी तरह हम दोनों को भी माफी देने में किसी तरह का उज् न होना चाहिए। इस 
समय भूतनाथ ने मेरी बहुत बड़ी मदद की है और मेरे साथ मिलकर ऐसेअनूठे काम किये हैं 
कि जिनकी तारीफ सहज में नहीं हो सकती। इस हमदर्दी और मदद के सामने उन कसूरौं की 
कुछ भी हकीकत नहीं अस्तु मैं इससे बहुत प्रसन्नहू. और सच्चे दिल से इसे माफी देता हू। 


इंद्रदेव - माफी देनी ही चाहिए और जब आप माफी दे चुके तो मैं भी दे चुका ईश्वर भूतनाथ 
पर कृपा करे जिससे अपनी नेकनामी बढ़ाने का शौक इसके दिल में दिन-दिन तरक्की करता 
रहे। सच तो यह है कि कमलिनी की बदौलत इस समय हम लोगों को यह शुभ दिन देखने में 
आया और जब कमलिनी ने इससे प्रसन्न हो इसके कसूर माफ कर दिए तो हम लोगों को 
बाल बराबर भी उज्र नहीं हो सकता। 


जीत - बेशक, बेशक! 


सुरेन्द्र - इसमें कुछ भी शक नहीं! (भूतनाथ की तरफ देख के) अच्छा भूतनाथ, तुम्हारा सब 
कसूर माफ किया जाता है और इन दिनों हम लोगों के साथ तुमनेजो-जो नेकियां की हैं 
उनके बदले में हम तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपनाऐयार बनाते हैं। 


इतना कहकर सुरेन्द्रसिंह उठ बैठे और अपने सिरहाने के नीचे से अपना खास बेशकीमती 
खंजर निकालकर भूतनाथ की तरफ बढ़ाया। भूतनाथ खड़ा हो गया और झुककरसलाम करने 
के बाद खंजर ले लिया और इसके बाद जीतसिं हु गोपालसिंह और इंद्रदेवको भी सलाम किया। 
जीतसिंह ने अपना खास ऐयारी का बटुआ भूतनाथ को दे दिया।गोपालसिंह ने वह तिलिस्मी 
तमंचा जिससे आखिरी वक्त मायारानी ने काम लिया था और जो इस समय उनके पास था, 
गोली बनाने की तरकीब सहित भूतनाथ को दिया और इंद्रदेव ने यह कहकर उसे गले से लगा 
लिया कि "मुझ फकीर के पास इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है कि मैं फिर तुम्हें अपना 
भाई बनाकर ईश्वर से प्रार्थना करूं कि अब इस नाते में किसी तरह का फर्क न पड़ने पावे।" 


इसके बाद दोनों आदमी अपनी-अपनी जगह बैठ गये और भूतनाथ ने हाथ जोड़कर सुरेन्द्रसिं ह 
से कहा, "आज मैं समझता हू कि मुझसा खुशनसीब इस दुनिया मेंदूसरा कोई भी नहीं है। 
बदनसीबी के चक्कर में पड़कर मैं वर्षों परेशान रहा, तरह-तरह की तकलीफे उठाई, पहाइ-पहाइ 
और जंगल-जंगल मारा फिरा, साथ ही इसके पैदा भी बहुत ही किया. और बिगाड़ा भी बहुत 
परंतु सच्चा सुख नाममात्रके लिए एक दिन भी न मिला और न किसी को मुंह दिखाने की 
अभिलाषा ही रह गई। अंत में न मालूम किस जन्म का पुण्य सहायक हुआ जिसने मेरे रास्ते 
को बदल दिया और जिसकी बदौलत आज मैं इस दर्जे को पहु चा। अब मुझे किसी बात की 


परवाह नहीं रही। आज तक जो मुझसे दुश्मनी रखते थे कल से वे मेरी खुशामद करेंगे क्योंकि 
दुनिया का कायदा ही ऐसा है। महाराज इस बात का भी निश्चय रखें कि उस पीतल की 
सन्दूकड़ी से महाराज या महाराज के पक्षपातियों का कुछ भी संबंधनहीं है, जो नकली 
बलभद्रसिं ह की गठरी में से निकली है और जिसके ध्यान ही सेमेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मैं 
उस भेद को भी महाराज से छिपाया नहीं चाहता, हां यह इच्छा है कि सर्वसाधारण में वह भेद 
फैलने न पावे। मैंने उसका कुछ हाल देवीसिंह से कह दिया है आशा है कि वे महाराज से 
जरूर अर्ज करेंगे। 


जीत - खैर उसके लिए तुम चिंता न करो जैसा होगा देखा जायगा। अब अपने डेरे पर जाकर 
आराम करो, महाराज भी आज रात भर जागते ही रहे हैं। 


गोपाल - जी हां, अब तो नाममात्र को रात बच गई होगी। 


इतना कहकर राजा गोपालसिंह उठ खड़े हुए और सभों को साथ लिए हुए कमरे के बाहर चले 
गए। 


बयान - 3 


इस समय रात बहुत कम बाकी थी और सुबह की सफेदी आसमान पर फैला ही चाहती थी। 
और लोग तो अपने-अपने ठिकाने चले गए और दोनों नकाबपोशों ने भी अपने घर का रास्ता 
लिया, मगर भूतनाथ सीधे देवीसिंह के डेरे पर चला गया। दरवाजे ही परपहरे वाले की जुबानी 
मालूम हुआ कि वे सोए हैं परंतु देवीसिंह को न न माल्रूमकिस तरह भूतनाथ के आने की आहट 
मिल गई (शायद जागते हो) अस्तु वे तुरंत बाहरनिकल आए और भूतनाथ का हाथ पकड़ के 
कमरे के अंदर ले गए। इस समय वहां केवल एक शमादान की मद्धिम रोशनी हो रही थी, दोनों 
आदमी फर्श पर बैठ गए और योँबातचीत होने लगी - 


देवी - कहो इस समय तुम्हारा आना कैसे हुआ क्या कोई नई बात हुई 
भूत - बेशक नई बात हुई और वह इतनी खुशी की हुई कि जिसके योग्यमैं नहीं था। 
देवी - (ताज्जुब से) वह क्या? 


भूत - आज महाराज ने मुझे अपना ऐयार बना लिया और इज्जत के लिए मुझे यह खंजर 
दिया है। 


इतना कहकर भूतनाथ ने महाराज का दिया हुआ खंजर और जीतसिंह तथा गोपालसिंह का 
दिया हुआ बट्ुआ और तमंचा देवीसिंह को दिखाया और कहा"इसी बात की मुबारकबाद देने 
के लिए मैं आया हूं कि तुम्हारा एक नालायक दोस्त इस दर्जेको पहुंच गया है।' 


देवी - (प्रसन्न होकर और भूतनाथ को गले से लगाकर) बेशक यह बड़ी खुशी की बात है, ऐसी 
अवस्था में तुम्हें अपने पुराने मालिक रणधीरसिंह को भी सलामकरने के लिए जाना चाहिए। 


भूत - जरूर जाऊंगा। 
देवी - यह कार्रवाई कब हुई। 
भूत - अभी थोड़ी ही देर हुई। मैं इस समय महाराज के पास से ही आ रहा हू। 


इतना कहकर भूतनाथ ने आज रात का बिल्कुल हाल देवीसिंह से बयान किया। इसकेबाद 
भूतनाथ और देवीसिंह में देर तक बातचीत होती रही और जब दिन अच्छी तरहनिकल आया 
तब दोनों ऐयार वहां से उठे और स्नान-संध्या की फिक्र में लगे। 


जरूरी कामों से निश्चिंती पा और स्नान-पूजा से निवृत्त होकर भूतनाथ अपनेपुराने मालिक 
रणधीरसिंह के पास चला गया। बेशक उसके दिल में इस बात का खुटकालगा हुआ था कि 
उसका पुराना मालिक उसे देखकर प्रसन्न न होगा बल्कि सामना होने पर भी कुछ देर तक 
उसके दिल में इस बात का गुमान बना रहा, मगर जिस समय भूतनाथ ने अपना खुलासा हाल 
बयान किया उस समय रणधीरसिंह को बहुत मेहरबान औरप्रसन्न पाया। रणधीरसिंह ने 
उसको खिलअत और इनाम भी दिया और बहुत देर तकउससे तरह-तरह की बाते करते रहे। 


बयान - 4 


यह बात तो तै हो चुकी थी कि सब कामों के पहले कुंअर इंद्रजीतसिंह औरआनंदसिंह की 
शादी हो जानी चाहिए अस्तु इसी खयाल से जीतसिंह शादी के इंतजाममें जी जान से कोशिश 
कर रहे हैं और इस बात की खबर पाकर सभी प्रसन्न हो रहे हैं कि आज दोनों कुमार यहां आ 
जायेंगे और शीघ्र ही उनकी शादी भी हो जायेगी। महाराज की आजञानुसार जीतसिंह मुलाकात 
करने के लिए रणधीरसिंह के पास गयेऔर हर तरह की जरूरी बातचीत करने के बाद इस 
बात का फैसला भी कर आये कि किशोरी के साथ ही साथ कामिनी का भी कन्यादान 
रणधीरसिं ह ही करेंगे। साथ ही इसके रणधीरसिंह की यह बात भी जीतसिंह ने मंजूर कर ली 
कि इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह के आने के पहले किशोरी और कामिनी उनके (रणधीरसिं ह के) 
खेमे में पहुचा दी जायेंगी। आखिर ऐसा ही हुआ अर्थात किशोरी और कामिनी बड़ी हिफाजतके 


साथ रणधीरसिंह के खेमे में पहुंचा दी गईऔर बहुत से फौजी सिपाहियोंके साथ पन्नालाल, 
रामनारायण, चुन्नीलाल और पंडित बद्रीनाथ ऐयार खास उनकी हिफाजत के लिए छोड़ दिए 
गए। 


आज कुंअर इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह के आने की उम्मीद में लोग खुशीखुशी तरह-तरह के 
चर्चे कर रहे हैं। आज ही के दिन आने के लिए दोनों कुमारों ने चीठी लिखी थी इसलिए आज 
उनके दादा-दादी, बाप-मां, दोस्तों और मुहब्बतियों को उम्मीद हो रही है कि उनकी तरसती हुई 
आंखें ठंडी होंगी और जुदाई के सदमोंसे मुझाया हुआ दिल हरा होगा। अहलकार और खैरखाह 
लोग जरूरी कामों को भी छोड़कर तिलिस्मी इमारत में इकट्ठे हो रहे हैं। इसी तरह हर एक 
अदना और आला दोनों कुमारो के आने की उम्मीद में खुश हो रहा है। गरीबों और मोहताजों 
की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, उन्हें इस बात का पूरा विश्वास हो रहा है किअब उनका 
दारिद्रय दूर हो जायगा! 


दो पहर दिन ढलने के बाद नकाबपोश भी आकर हाजिर हो गए हैं, केवल वे ही नहीं बल्कि 
उनके साथ और भी कई नकाबपोश हैं, जिनके बारे में लोग तरह-तरह के चर्चे कर रहे हैं और 
साथ ही यह भी कह रहे हैं कि "जिस समय ये नकाबपोश लोग अपने चेहरों से नकाबें हटावेंगे 
उस समय जरूर कोई-न-कोई अनूठी घटना देखने-सुनने में आवेगी।" 


नकाबपोशों की जुबानी यह तो मालूम हो ही चुका था कि दोनों कुमार उसी पत्थरवाले 
तिलिस्मी चबूतरे के अंदर से प्रकट होंगे जिस पर पत्थर का आदमी सोयाहुआ है इसलिए 
इस समय महाराज, राजा साहब और सलाहकार लोग उसी दालान में इकट्ठे हो रहे है और वह 
दालान भी सजा-सजाकर लोगों के बैठने लायक बना दिया गया है। 


तीन पहर दिन बीत जाने पर चबूतरे के अंदर से कुछ विचित्र ही ढंग के बाजे की आवाज 
आने लगी जो कि भारी मगर सुरीली थी और जिसके सबब से लोगों का ध्यानउसी तरफ 
खिंचा। महाराज सुरेन्द्रसिं ह वीरेन्द्रसिं ह जीतसिं ह तेजसिं ह गोपालसिं ह तथा दोनों नकाबपोश 
उठकर उस चबूतरे के पास गये। ये लोग बड़े गौर से उस चबूतरे की अवस्था पर ध्यान दिये 
रहे क्योंकि इस बात का पूरा गुमान थाकि पहले की तरह आज भी उस चबूतरे का अगला 
हिस्सा किवाड़ के पलले की तरह खुलकर जमीन के साथ लग जायगा। आखिर ऐसा ही हुआ 
अर्थात्‌ जिस तह बलभद्रसिंहके आने और जाने के वक्‍त उस चबूतरे का हिस्सा खुल गया 
था उसी तरह इस समय भी वह किवाड़ के पल्ले की तरह धीरे-धीरे खुलकर जमीन के साथ 
लग गया और उसके अंदर से कुंअर इंद्रजीतसिंह तथा आनंदसिंह बाहर निकलकर महाराज 
सुरेन्द्रसिं हके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बड़े प्रेम से उठाकर छाती से लगा लिया। इसके बाद 
दोनों कुमारो ने अपने पिता का चरण छुआ फिर जीतसिंह और तेजसिंह कोप्रणाम करने के 


बाद राजा गोपालसिंह से मिले। इसके बाद बारी-बारी नकाबपोशों, ऐयारों, दोस्तों से भी मुलाकात 
की। 


बंदोबस्त पहले से ही हो चुका था और इशारा भी बंधा हुआ था अतएव जिस समय कुमार 
महाराज के चरणों पर गिरे हैं उसी समय फाटक पर से बाजे की आवाज आने लगी, जिससे 
बाहर वालों को भी मालूम हो गया कि कुंअर इंद्रजीतसिंह औरआनंदसिंह आ गये। 


इस समय की खुशी का हाल लिखना हमारी ताकत से बाहर है, हां इसका अंदाजा पाठकगण 
स्वयं कर सकते हैं कि जब दोनों कुमार मिलन के लिए औरतों के महल में अंदर गए तो 
खुशी का दरिया कितने जोश के साथ उमड़ा होगा। महल के अंदर दोनोंकुमारों का इंतजार 
बनिस्बत बाहर के ज्यादा होगा यह सोचकर महाराज ने दोनों कुमारों को ज्यादे देर तक बाहर 
रोकना मुनासिब न समझकर शीघ्र ही महल मेंजाने की आज्ञा दी और दोनों कुमार भी खुशी- 
खुशी महल के अंदर जाकर सभों सेमिले। उनकी मां और दादी की बढ़ती हुई खुशी का तो 
आज अंदाज करना बहुत हीकठिन है, जिन्होंने लड़कों की जुदाई तथा रंज और नाउम्मीदी के 
साथ ही साथ तरह-तरह की खबरों से पहुंची हुई चोटों को अपने नाजुक कलेजों पर सम्हालकर 
और देवताओं की मन्नत मान-मानकर आज का दिन देखने के लिए अपनी नन्ही-सी जानको 
बचा रखा था। अगर उन्हें समय और नीति पर विशेष ध्यान न रहता तो आज घंटों तक 
अपने बच्चों को कलेजे से अलग करके बातचीत करने और महल के बाहर जाने का मौका न 
देतीं। 


दोनों कुमार खुशी-खुशी सभों से मिले। एक-एक करके सभों से कुशल-मंगल पूछा, कमलिनी 
और लाडिली से भी चार आंखें हुईं मगर किशोरी और कामिनी की सूरत दिखाईन पड़ी, जिनके 
बारे में सुन चुके थै कि महल के अंदर पहुच चुकी हैं। इससबब से उनके दिल को जो कुछ 
तकलीफ थी उसका अंदाज औरों को तो नहीं मगर कुछ-कुछ कमलिनी और लाडिली को मिल 
गया और उन्होंने बात ही बात में इस भेद को खुलवाकर कुमारो की तसल्ली करवा दी। 


थोड़ी देर तक दोनों भाई महल के अंदर रहे और इस बीच में बाहर से कई दफे तलबी का 
संदेश पहुंचा अस्तु पुनः मिलने का वादा करके वहां से उठकर वे बाहर की तरफ रवाना हुए 
और उस आलीशान कमरे में पहुचे जिसमे कई खासखास आदमियों और आपस वालों के साथ 
महाराज सुरेन्द्रसिंह और वीरेन्द्रसिंह उनका इंतजारकर रहे थे। इस समय इस कमरे में 
यद्यपि राजा गोपालसिंह नकाबपोश लोग, जीतसिं ह तेजसिं ह भूतनाथ और ऐयार लोग भी 
मौजूद थे मगर कोई आदमी ऐसा न थाजिसके सामने भेद की बातें करने में किसी तरह का 
संकोच हो। दोनों कुमार इशारा पाकर अपने दादा साहब के बगल में बैठ गए और धीर-धीरे 
बातचीत होने लगी। 


सुरेन्द्र - (दोनों कुमारौ की तरफ देख के) भैरोसिंह और तारासिंह तुम्हारे पास गये हुए थ्रेउन 
दोनों को कहां छोड़ा? 


इंद्रजीत - (मुस्कराते हुए जी वे दोनों तो हम लोगों के आने के पहले ही से हुजूर में हाजिर 
हैं! 


सुरेन्द्र - (ताज्जुब से चारों तरफ देख के) कहां? 
महाराज के साथ ही साथ और लोगों ने भी ताज्जुब के साथ एक-दूसरे पर निगाह डाली। 


इंद्रजीत - (दोनों सरदार नकाबपोशों की तरफ बताकर जिनके साथ और भी कई नकाबपोश थे) 
रामसिंह और लक्ष्मणसिंह का काम आज वे ही दोनों पूरा कर रहेहैं। 


इतना सुनते ही दोनों नकाबपोशों ने अपने-अपने चेहरे पर से नकाब हटा दी और उनके बदले 
में भेरोसिंह तथा तारासिंह दिखाई देने लगे। इस जादू के से मामलेको देखकर सभी की 
विचित्र अवस्था हो गई और सब ताज्जुब में आकर एक-दूसरे कामुंह देखने लगे। भूतनाथ 
और देवीसिंह की तो और ही अवस्था हो रही थी। बड़ेजोरों के साथ उनका कलेजा उछलने 
लगा और वे कुल बातें उन्हें याद आ गईं जोनकाबपोशों के मकान में जाकर देखी-सुनी थीं 
और वे दोनों ही ताज्जुब के साथगौर करने लगे। 


सुरेन्द्र - (दोनों कुमारों से) जब भैरोसिंह और तारासिंह तुम्हारे पासनहीं गये और यहां मौजूद 
थे तब भी तो रामसिंह और लक्ष्मणसिंह कई दफे आये थेउस समय इस विचित्र पर्दे (नकाब) 
के अंदर कौन छिपा हुआ था? 


इंद्रजीत - (और सब नकाबपोशों की तरफ बताकर) कई दफे इन लोगों में से बारी-बारी से 
समयानुसार और कई दफे स्वयं हम दोनों भाई इसी पोशाक और नकाब को पहिरकर हाजिर 
हुए थे। 


कुंअर इंद्रजीतसिंह की इस बात ने इन लोगों को और भी ताज्जुब में डाल दियाऔर सब कोई 
हैरानी के साथ उनकी तरफ देखने लगे। और भूतनाथ और देवीसिंह की तोबात ही निराली 
थी, इनको तो विशवास हो गया कि नकाबपोशों की टोह में जिस मकान के अंदर हम लोग गए 
थे उसके मालिक ये ही दोनों हैं, इन्हीं दोनों की मर्जी से हम लोग गिरफ्तार हुए थे और इन्हीं 
दोनों के सामने पेश किए गए थे।देवीसिंह यद्यपि अपने दिल को बारबार समझा-बुझाकर 
सम्हालते थे मगर इस बात का खयाल हो ही जाता था कि अपने ही लोगों ने मेरी बेइज्जती 
की और मेरे ही लड़के ने इस काम में शरीक होकर मेरे साथ दगा की। मगर देखना चाहिए, 
इन सब बातों का भेद सबब और नतीजा क्या खुलता है। 


भूतनाथ इस सोच में घड़ी-घड़ी सिर झुका लेता था कि मेरे पुराने ऐब जिन्हेंमेँ बड़ी कोशिश 
से छिपा रहा था अब छिपे न रहे क्योंकि इन नकाबपोशों को मेरा रत्ती -रत्ती हाल मालूम है 
और दोनों कुमार इन सभों के मालिक और मुखियाहैं, अस्तु इनसे कोई बात छिपी न रह गई 
होगी। इसके अतिरिक्त मैं अपनी आंखोंसे देख चुका हूं कि मुझसे बदला लेने की नीयत 
रखने वाला मेरा दुश्मन उसविचित्र तस्वीर को लिए हुए इनके सामने हाजिर हुआ था और 
मेरा लड़का हरनामसिंह भी वहां मौजूद था। यद्यपि अब इस बात की आशा नहीं हो सकती 
कि यह दोनों कुमार मुझे जलील और बेआबरू करेंगे मगर फिर भी शर्मिंदगी मेरा पल्लानहीं 
छोड़ती। इत्तिफाक की बात है कि जिस तरह मेरी स्त्री और लड़के ने इस मामले में शरीक 
होकर मुझे छकाया है उसी तरह देवीसिंह की स्त्रीलड़के ने उनके दिल में भी चुटकी ली है। 


देवीसिंह और भूतनाथ की तरह हमारे और ऐयारों के दिल में भी करीब-करीब इसी ढंग की 
बाते पैदा हो रही थीं और इन सब भेदों को जानने के लिए वे बनिस्बत पहले के अब ज्यादे 
बेचैन हो रहे थे, तथा यही हाल हमारे महाराज गोपालसिंहवगैरह का भी था। 


कुछ देर तक ताज्जुब के साथ सन्नाटा रहा और इसके बाद पुनः महाराज ने दोनों कुमारों की 
तरफ देखकर कहा - 


सुरेन्द्र - ताज्जुब की बात है कि तुम दोनों भाई यहां आकर भी अपने को छिपाए रहे! 


इंद्रजीत - (हाथ जोड़कर) मैं यहां हाजिर होकर पहले ही अर्ज कर चुका था कि'हम लोगों का 
भेद जानने के लिए उद्योग न किया जाय, हम लोग मौका पाकर स्वयं अपने को प्रकट कर 
देगे' इसके अतिरिक्त तिलिस्मी नियमों के अनुसार तब तक हमदोनों भाई प्रकट नहीं हो 
सकते थे जब तक कि अपना काम पूरा करके इसी तिलिस्मी चबूतरे की राह से तिलिस्म के 
बाहर नहीं निकल आते। साथ ही इसके हम लोगों की यह भी इच्छा थी कि जब तक निश्चित 
होकर खुले तौर पर यहां न आ जायंतब तक कैदियों के मुकदमे का फैसला न होने पावे 
क्योंकि इस तिलिस्म के अंदर जाने के बाद हम लोगों को बहुत से नए भेद मालूम हुए हैं जो 
(नकाबपोशों की तरफ इशारा करके) इन लोगों से संबंध रखते हैं और जिनको आपसे अर्ज 
करना बहुत जरूरी था। 


सुरेन्द्र (मुस्कराते हुए और नकाबपोशों की तरफ देख के अब तो इन लोगों को भी अपने 
चेहरों से नकाब उतार देना चाहिए, हम समझते हैं, इस समय इन लोगों का चेहरा साफ होगा। 


कुंअर इंद्रजीतसिंह का इशारा पाकर उन नकाबपोशों ने भी अपनेअपने चेहरे से नकाब हटा दी 
और खड़े होकर अदब के साथ महाराज को सलाम किया। ये नकाबपोश गिनती में पांच थे 
और इन्हीं पांचों में इस समय वे दोनों सूरत भी दिखाईपड़ीं जो यहां दरबार में पहले दिखाई 
पड़ चुकी थीं या जिन्हें देखकर दारोगा और बेगम के छक्के छूट गए थे। 


अब सभों का ध्यान उन पांचों नकाबपोशों की तरफ खिंच गया जिनका असल हालजानने के 
लिए लोग पहले ही से बेचैन हो रहे थे क्‍योंकि इन्होंने कैदियों के मामले में कुछ विचित्र ढंग 
की कैफियत और उलझन पैदा कर दी थी। यद्यपि कह सकते हैं कि यहां पर इन पांचों को 
पहचानने वाला कोई न था मगर भूतनाथ और राजा गोपालसिंह बड़े गौर से उनकी तरफ 
देखकर अपने हाफजे (स्मरणशक्ति) पर जोर दे रहे थे और उम्मीद करते थे कि इन्हें हम 
पहचान लेंगे। 


सुरेन्द्र - (गोपालसिंह की तरफ देख के) केवल हमीं लोग नहीं बल्कि हजारों आदमी इनका 
हाल जानने के लिए बेताब हो रहे हैं, अस्तु ऐसा करना चाहिए कि एक साथ ही इनका हाल 
मालूम हो जाय। 


गोपाल - मेरी भी यही राय है। 


एक नकाब - कैदियों के सामने ही हम लोगों का किस्सा सुना जाय तो ठीक होक्याँकि ऐसा 
होने ही से महाराज का विचार पूरा होगा। इसके अतिरिक्त हम लोगोंके किस्से में वही कैदी 
हामी भरेंगे और कई अधूरी बातों को पूरा करके महाराज का शक दूर करेंगे जिन्हें हम लोग 
नहीं जानते और जिनके लिए महाराज उत्सुक होंगे। 


इंद्र - (सुरेन्द्रसिंह से बेशक ऐसा ही है। यद्यपि हम दोनों भाई इन लोगों का किस्सा सुन 
चुके हैं मगर कई भेदों का पता नहीं लगा जिनके जाने बिना जीबेचैन हो रहा है और उनका 
मालूम होना कैदियों की इच्छा पर निर्भर है। 


सुरेन्द्र - (कुछ सोचकर) खैर ऐसा ही किया जाएगा। 


इसके बाद उन लोगों में दूसरे तरह की बातचीत होने लगी जिसके लिखने की कोई 
आवश्यकता नहीं जान पड़ती। इसके घंटे भर बाद दरबार बर्खास्त हुआ और सब कोईअपने 
स्थान पर चले गए। 


कुंअर इंद्रजीतसिंह का दिल किशोरी को देखने के लिए बेताब हो रहा था।उन्हैँ विश्वास था कि 
यहां पहु चकर उससे अच्छी तरह मुलाकात होगी और बहु त्दिनों का अरमान भरा दिल उसकी 
सोहबत से तस्कीन पाकर पुनः उनके कब्जे में आजाएगा मगर ऐसा नहीं हुआ अर्थात्‌ कुमार 
के आने के पहले ही वह अपने नाना के डेरे में भेज दी गई और उनका अरमान भरा दिल 
उसी तरह तड़पता रह गया। यद्यपि उन्हे इस बात का भी विशवास था कि अब उनकी शादी 
किशोरी के साथ बहुत जल्दीहोने वाली है मगर फिर भी उनका मनचला दिल जिसे उनके 
कब्जे के बाहर भये मुदत हो चुकी थी इन चापत्रूसियों को कब मानता था! इसी तरह 
कमलिनी से भी मीठी-मीठी बातें करने के लिए वे कम बेताब न थे मगर बड़ों का लेहाज उन्हें 


इस बात की इजाजत नहीं देता था कि उससे एकांत में मुलाकात करें यद्यपि ऐसाकरते तो 
कोई हर्ज की बात न थी मगर इसलिए कि उसके साथ भी शादी होने की उम्मीद थी शर्म और 
लेहाज के फेर में पड़े हुए थे परंतु कमलिनी को इस बातका सोच-विचार कुछ भी न था। हम 
इसका सबब भी बयान नहीं कर सकते, हां इतना कहेंगे कि जिस कमरे में कुंअर इंद्रजीतसिं ह 
का डेरा था उसी के पीछे वाले कमरे में कमलिनी का डेरा था और उस कमरे से कुंअर 
इंद्रजीतसिं ह के कमरे मेंआने-जाने के लिए एक छोटा-सा दरवाजा भी था जो इस समय भीतर 
की तरफ से अर्थात्‌ कमलिनी की तरफ से बंद था और कुमार को इस बात की कुछ भी खबर 
न थी। 


रात पहर भर से ज्यादे जा चुकी थी। कुंअर इंद्रजीतसिंह अपने पलंग पर लेटेहुए किशोरी और 
कमलिनी के विषय में तरह-तरह की बाते सोच रहे थे। उनके पास कोई दूसरा आदमी न था 
और एक तरह का सन्नाटा छाया हुआ था। एकाएक पीछे वालेकमरे का (जिसमें कमलिनी का 
डेरा था) दरवाजा खुला और अंदर से एक लौंडी आती हुई दिखाई पड़ी। 


कुमार ने चौंककर उसकी तरफ देखा और उसने हाथ जोड़कर अर्ज किया, "'कमलिनीजी आपसे 
मिला चाहती है, आज्ञा हो तो स्वयं यहां आवें या आप ही वहां तक चलें।" 


कुमार - वे कहां हैं? 
लौंडी - (पिछले कमरे की तरफ बताकर) इसी कमरे में तो उनका डेरा है। 


कुमार - (ताज्जुब से) इसी कमरे में! मुझे इस बात की कुछ भी खबर न थी। अच्छा मैं स्वयं 
चलता हू, तू इस कमरे का दरवाजा बंद कर दे। 


आज्ञा पाते ही लौंडी ने कुमार के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जिससे बाहर से कोई 
यकायक आ न जाय। इसके बाद इशारा पाकर लौंडी कमलिनी के कमरे की तरफ रवाना हुई 
और कुमार उसके पीछे-पीछे चले। चौखट के अंदर पैर रखते ही कुमार की निगाह कमलिनी 
पर पड़ी और वे भौंचक्के से होकर उसकी सूरत देखने लगे। 


इस समय कमलिनी की सुंदरता बनिस्बत पहले के बहुत ही बढ़ीचढ़ी देखने में आई। पहले 
जिन दिनों कुमार ने कमलिनी की सूरत देखी थी उन दिनों वह बिल्कुलउदासीन और मामूली 
ढंग पर रहा करती थी। मायारानी के झगड़े की बदौलत उसकी जान जोखिम में पड़ी हुई थी 
और इस कारण से उसके दिमाग को एक पल के लिए भी छुट्टी नहीं मिलती थी। इन्हीं सब 
कारणों से उसके शरीर और चेहरे की रौनक मेंभी बहुत बड़ा फर्क पड़ गया था तिस पर भी 
वह कुमार की सच्ची निगाह में ही दिखाई देती थी। फिर आज उसकी खुशी और खूबसूरती का 
क्या कहना है जबकि ईश्वर की कृपा से वह अपने तमाम दुश्मनों पर फतह पा चुकी है 


तरदुदों के बोझ से हलकी हो चुकी है और मनमानी उम्मीदों के साथ अपने को बनाने-संवारने 
का भी मुनासिब मौका उसे मिल गया है! यही सबब है कि इस समय वह रानियोँ की-सी 
पोशाक और सजावट में दिखाई देती है। 


कमलिनी की इस समय की खूबसूरती ने कुमार पर बहुत बड़ा असर किया और बनिस्बत 
पहले के इस समय बहुत ज्यादे कुमार के दिल पर अपना अधिकार जमा लिया। कुमारको 
देखते ही कमलिनी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। और कुमार ने आगे बढ़कर बड़े प्रेम से 
उसका हाथ पकड़कर पूछा, "कहो, अच्छी तो हो?' 


"अब भी अच्छी न होऊंगी!' कहकर मुस्कराती हुई कमलिनी ने कुमार को ले जाकरएक ऊंची 
गद्दी पर बैठाया और आप भी उनके पास बैठकर यों बातचीत करने लगी। 


कम - कहिए तिलिस्म के अंदर आपको किसी तरह की तकलीफ तो नहीं हुईं! 


इं - ईश्वर की कृपा से हम लोग कुशलपूर्वक यहां तक चले आए और अब तुम्हेँधन्यवाद 
देते हैं क्योंकि यह सब बातें तुम्हारी ही बदौलत नसीब हुई हैं।अगर तुम मदद न करती तो 
न मालूम हम लोगों की क्या दशा हुई होती हमारे साथ तुमने जो कुछ उपकार किया है 
उसका बदला चुकाना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। सिवाय इसके मैं क्या कह सकता हू कि 
(अपनी छाती पर हाथ रख के) यह जान और शरीर तुम्हारा है। 


कम - (मुस्कराकर) अब कृपा कर इन सब बातों को तो रहने दीजिए क्योंकि इस समय मैंने 
इसलिए आपको तकलीफ नहीं दी है कि अपनी बड़ाई सुनूं या आप पर अपनाअधिकार 
जमाऊं। 


इंद्र - अधिकार तो तुमने उसी दिन मुझ पर जमा लिया जिस दिन ऐयार के हाथ सेमेरी 
जान बचाई और मुझसे तलवार की लड़ाई लड़कर यह दिखा दिया कि मैं तुमसेताकत में कम 
नहीं हू। 

कम - (हंसकर) क्या खूब! मैं और आपका मुकाबला करूं! आपने मुझे भी क्या कोई 
पहलवान समझ लिया है? 


इंद्र - आखिर क्या बात थी जो उस दिन मैं तुमसे हार गया था। 


कम - आपको उस बेहोशी की दवा ने कमजोर और खराब कर दिया था जो एक अनाड़ी ऐयार 
की बनाई हुई थी। उस समय केवल आपको चैतन्य करने के लिए मैं लड़ पड़ी थीनहीं तो 
कहां मैं और कहां आप!! 


इंद्र - खैर ऐसा ही होगा मगर इसमें तो कोई शक नहीं कि तुमने मेरी जान बचाई, केवल उसी 
दफा नहीं बल्कि उसके बाद भी कई दफे। 


कम - भया, भया, अब इन सब बातों को जाने दीजिए, मैं ऐसी बातें नहीं सुनाचाहती। हां यह 
बतलाइए कि तिलिस्म के अंदर आपने क्या-क्या देखा और क्या-क्या किया? 


इंद्र - मैं सब हाल तुमसे कहूगा बल्कि उन नकाबपोशों को कैफियत भी तुमसेबयान करूंगा 
जो मुझे तिलिस्म के अंदर मिले और जिनका हाल अभी तक मैंने किसीसे बयान नहीं किया, 
मगर तुम यह सब हाल अपनी जुबान से किसी से न कहना। 


कम - बहुत खूब। 


इसके बाद कुंअर इंद्रजीतसिंह ने अपना कुल हाल कमलिनी से बयान किया और कमलिनी ने 
भी अपना पिछला किस्सा और उसी के साथ-साथ भूतनाथ, नानक तथा तारा वगैरह का हाल 
बयान किया जो कुमार को मालूम न था इसके बाद पुनः उन दोनोंमें यों बातचीत होने लगी 


इंद्र - आज तुम्हारी जुबानी बहु तसी ऐसी बातें मालूम हुई हैं जिन्क्रे विषय में मैं कुछ भी 
नहीं जानता था। 


कम - इस तरह आपकी जुबानी उन नकाबपोशों का हाल सुनकर मेरी अजीब हालत हो रहीहै, 
क्या करूं आपने मना कर दिया है कि किसी से इस बात का जिक्र न करना नहीं तो अपने 
सुयोग्य पति से उनके विषय में...। 


इंद्र - (चौंककर) क्या तुम्हारी शादी हो गई? 


कम - (कुमार के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देख मुस्कराकरे मैं अपने उस तालाब वाले मकान में 
अर्ज कर चुकी थी कि मेरी शादी बहुत जल्द होने वाली है। 


इंद्र - (लंबी सांस लेकर) हां मुझे याद है, मगर यह उम्मीद न थी कि वह इतनी जल्दी हो 
जायगी। 


कम - तो क्या आप मुझे हमेशा कुंआरी ही देखना पसंद करते थे? 
इंद्र - नहीं ऐसा तो नहीं है, मगर...। 


कम - मगर क्या कहिए कहिए, रुके क्यों? 


इंद्र - यही कि मुझसे पूछ तो लिया होता। 


कम - क्या खूब! आपने क्या मुझसे पूछकर इंद्रानी के साथ शादी की थी जो मैं आपसे पूछ 
लेती। 


इतना कहकर कमलिनी हंस पड़ी और कुमार ने शरमाकर सिर झुका लिया मगर इस समय 
कुमार के चेहरे से मालूम होता था कि उन्हें हद दर्जे का रंज है और कलेजे में बेहिसाब 
तकलीफ हो रही है। 


कुमार - (कमलिनी के पास से कुछ खिसककर) मुझे विश्‍वास था कि जन्म भर तुमसे हंसने 
बोलने का मौका मिलेगा। 


कम - मेरे दिल में भी यही बात बैठी हुई थी और यही तै कर मैंने शादी की हैकि आपसे 
कभी अलग होने की नौबत न आवे। मगर आप हट क्यों गये आइए-आइए जिस जगह बैठे थे 
बैठिए। 


कुमार - नही-नहीं, पराई स्त्री के साथ एकांत में बैठना ही धर्म के विरुद्ध है न कि साथ 
सटकर, मगर आश्चर्य है कि तुम्हें इस बात का कुछ भीखयाल नहीं है! मुझे विश्वास था कि 
तुमसे कभी कोई काम धर्म के विरुद्ध न होसकेगा। 


कम - मुझमें आपने कौन-सी बात धर्म-विरुद्ध पाई? 


कुमार - यही कि तुम इस तरह एकांत में बैठकर मुझसे बातें कर रही हो इससे भी बढ़कर वह 
बात जो अभी तुमने अपनी जुबान से कबूल की है कि 'लुमसे कभी अलग नहोऊंगी'। क्या 
यह धर्म-विरुद्ध नहीं है क्या तुम्हारा पति इस बात को जानकर भी तुम्हें पतिव्रता कहेगा? 


कम - कहेगा और जरूर कहेगा, अगर न कहेगा तो इसमे उसकी भूल है। उसे निश्चय है और 
आप सच समझिए कि कमलिनी प्राण दे देना स्वीकार करेगी परंतु धर्म-विरुद्ध पथ पर चलना 
कदापि नही, आपको मेरी नीयत पर ध्यान देना चाहिए दिल्लगी के कामों पर नहीं, क्योंकि मैं 
ऐयारा भी हूं। यदि मेरा पति इस समययहां आ जाय तो आपको मालूम हो जाय कि मुझ पर 
वह जरा भी शक नहीं करता और मेरा इस तरह बैठना उसे कुछ भी नहीं गढ़ाता। 


कुमार - (कुछ सोचकर) ताज्जुब है!! 


कम - अभी क्या, आपको और भी ताज्जुब होगा। 


इतना कहकर कमलिनी ने कुमार की कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींचकर कहा, "पहले 
आप अपनी जगह पर आकर बैठ जाइये तो मुझसे बात कीजिए।" 


कुमार - नही-नहीं, कमलिनी, तुम्हें ऐसा उचित नहीं है। दुनिया में धर्म सेबढ़कर और कोई 
वस्तु नहीं है एतएव तुम्हें भी धर्म पर ध्यान रखना चाहिए अब तुम स्वतंत्र नहीं हो पराये की 
स्त्री हो। 


कम - यह सच है परंतु मैं आपसे पूछती हूं कि यदि मेरी शादी आपके साथ होतीतो क्या मैं 
आनंदसिंह से हंसने बोलने या दिल्लगी करने लायक न रहती? 


कुमार - बेशक उस हालत में लुम आनंद से हंसःबोल और दिलल्‍्लगी भी कर सकती थीं क्‍योंकि 
यह बात हम लोगों में लौकिक व्यवहार के ढंग पर प्रचलित है। 


कम - बस तो मैं आपसे भी उसी तरह हंस-बोल सकती हूं। और ऐसा करने के लिएमेरे पति 
ने मुझे आज्ञा भी दे दी है. मैं उनका पत्र आपको दिखा सकती हूइसलिए कि मेरा और आपका 
नाता ऐसा ही है, एक नहीं बल्कि तीन-तीन नाते हैं। 


इंद्र - सो कैसे? 


कम - सुनिए मैं कहती हूं । एक तो मैं किशोरी को अपनी बहिन समझती हूअतएव आप मेरे 
बहनोई हुए, कहिए हां। 


कुमार - यह कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी किशोरी की शादी मेरे साथ नहीं हुई है। 


कम - खैर जाने दीजिए मैं दूसरा और तीसरा नाता बताती हू। जिनके साथ मेरीशादी हुई है 
वे राजा गोपालसिंह के भाई हैं इसके अतिरिक्त लक्ष्मीदेवी की मैं छोटी बहिन हू. अतएव 
आपकी साली भी हुई। 


कुमार - (कुछ सोचकर) हां इस बात से तो मैं कायल हुआ मगर तुम्हारी नीयत में किसी 
तरह फर्क न आना चाहिए। 


कम - इससे आप बेफिक्र रहिए, मैं अपना धर्म किसी तरह नहीं बिगाड़ सकती और नदुनिया 
में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो मेरी नीयत बिगाड़ सके। आइए अपने ठिकानेपर बैठ जाइए। 


लाचार कुंअर इंद्रजीतसिंह अपने ठिकाने पर बैठे और पुनः बातचीत करने लगे मगर उदास 
बहुत थे और यह बात उनके चेहरे से जाहिर होती थी। 


यकायक कमलिनी ने मसखरेपन के साथ हंस दिया जिससे कुमार को खयाल हो गया कि 
इसने जो कुछ कहा सब झूठ और केवल दिल्‍लगी के लिए था मगर साथ ही इसके उनकेदिल 
का खुटका साफ नहीं हुआ। 


कम - अच्छा आप यह बताइये कि तिलिस्म की कैफियत देखने के लिए राजा साहब 
तिलिस्म के अंदर जायेंगे या नहीं? 


कुमार - जरूर जायेंगे। 
कम - कब? 


कुमार - सो मैं ठीक नहीं कह सकता शायद कल या परसों ही जायं, कहते थे कि 'तिलिस्म के 
अंदर चलकर देखने का इरादा है।' इसके जवाब में भाई गोपालसिंह नेकहा कि 'जरूर और 
जल्द चलकर देखना चाहिए।' 


कम - तो क्या हम लोगों को साथ ले जायेंगे? 


कुमार - सो मैं कैसे कहूं तुम गोपाल भाई से कहो वह इसका बंदोबस्त जरूर कर देंगे मुझे 
तो कुछ कहते शर्म मालूम होगी। 


कम - सो तो ठीक है, अच्छा मैं कल उनसे कहूगी। 


कुमार - मगर तुम लोगों के साथ किशोरी भी अगर तिलिस्म के अंदर जाकर वहां की 
कैफियत न देखेगी तो मुझे इस बात का रंज जरूर होगा। 


कम - बात तो वाजिब है मगर वह इस मकान में तभी आवेंगी जब उनकी शादी आपके साथ 
हो जायगी और इसीलिए वह अपने नाना के डेरे में भेज दी गई है। खैर तो आप इस मामले 
को तब तक के लिए टाल दीजिए जब तक आपकी शादी न हो जाय। 


कुमार - मैं भी यही उचित समझता हूं अगर महाराज मान जायं तो। 
कम - या आप हम लोगों को फिर दूसरी दफे ले जाझइयेगा। 


कुमार - हां यह भी हो सकता है। अबकी दफे का वहां जाना महाराज की इच्छा पर ही छोड़ 
देना चाहिए, वे जिसे चाहें ले जायं। 


कम - बेशक ऐसा ही ठीक होगा। अब तिलिस्म के अंदर जाने में आपत्ति ही काहे की है, जब 
और जै दफे आप चाहेंगे हम लोगों को ले जायेंगे। 


कुमार - नहीं सो बात ठीक नहीं, बहु त्सी जगह ऐसी हैं जहां सैकड़ों दफे जाने में भी कोई हर्ज 
नहीं है मगर बहुत्सी जगहे तिलिस्म के टूट जाने पर भी नाजुक हालत में बनी हुई हैं और 
जहां बार-बार जाना कठिन है तथापि मैं तुमलोगों को वहां की सैर जरूर कराऊंगा। 


कम - मैं समझती हूं कि मेरे उस तालाब वाले तिलिस्मी मकान के नीचे भी कोईतिलिस्म 
जरूर है। उस खून से लिखी हुई तिलिस्मी किताब का मजमून पूरी तरह सेमेरी समझ में 
नहीं आता था तथापि इस ढंग की बातों पर कुछ शक जरूर होता था। 


कुमार - तुम्हारा खयाल बहुत ठीक है हम दोनों भाइयों को खून से लिखी उसतिलिस्मी 
किताब के पढ़ने से बहुत ज्यादे हाल मालूम हुआ हैइसके अतिरिक्त मुझे तुम्हारा वह स्थान 
पसंद भी है और पहले भी मैं (जब तुम्हारे पास वहांथा) यह विचार कर चुका था कि 'सब 
कामों से निश्चिंत होकर कुछ दिनों के लिए यहां जरूर डेरा जमाऊंगा' परंतु अब मेरा वह 
विचार कुछ काम नहीं दे सकता। 


कम - सो क्यों? 


कुमार - इसलिए कि अगर तुम्हारी बाते ठीक हैं तो अब वह स्थान तुम्हारे पति के अधिकार 
में होगा। 


कम - (मुस्कराकर) तो क्या हज है, मैं उनसे कहकर आपको दिला दूगी। 


कुमार - मैं किसी से भीख मांगना पसंद नहीं करता और न उनसे लड़कर वह स्थानछीन 
लेना ही मुझे मंजूर होगा। कमलिनी सच तो यों है कि तुमने मुझे धखा दिया और बहुत बड़ा 
धोखा दिया। मुझे तुमसे यह उम्मीद न थी। (कुछ सोचकर) एक दफे तुम मुझसे फिर कह दो 
कि सचमुच तुम्हारी शादी हो गई है। 


इसके जवाब में कमलिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, "हां हो गई।" 
कुमार - मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ। 


कम - (कुमार के पैरों पर हाथ रखकर) आपसे मैं कसम खाकर कहती हूं कि मेरी शादी हो 
गई। 


हम लिख नहीं सकते कि इस समय कुमार के दिल की कैसी बुरी हालत थी, रंज और अफसोस 
से उनका दिल बैठा जाता था और कमलिनी हंस-हंसकर चुटकियां लेती थी। बड़ी मुश्किल से 
कुमार थोड़ी देर और उसके पास बैठे। फिर उठकर लंबी सांस लेते हुए अपने कमरे में चले 
गए। रात भर उन्हें नींद न आई। 


बयान - 5 


महाराज की आज़ानुसार कुंअर इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह के विवाह की तैयारीबड़ी धूमधाम 
से हो रही है। यहां से चुनार तक की सड़कें दोनों तरफ जाफरी (पीले फूल) वाली टट्टियों से 
सजाई गई हैं जिन पर रोशनी की जायगी और जिनके बीच में थोड़ी-थोड़ी दूर पर बड़े फाटक 
बने हुए हैं और उन पर नोबतखाने काइंतजाम किया गया है। टट्टियों के दोनों तरफ बाजार 
बसाया जायगा जिसकी तैयारी कारिंदे लोग बड़ी खूबी और मुस्तेदी के साथ कर रहे है। इसी 
तरह और भी तरह-तरह के तमाशों का इंतजाम बीच-बीच में हो रहा है जिसके सबब से बहुत 
ज्यादे भीड़भाइ़ होने की उम्मीद है और अभी से तमाशबीनों का जमावड़ा हो रहा है। रोशनी के 
साथ-साथ आतिशबाजी के इंतजाम में भी बड़ी सरगर्मी दिखाई जा रही है। कोशिश हो रही है 
कि उम्दी से उम्दी तथा अनूठी आतिशबाजी का तमाशा लोगों को दिखाया जाय। इसी तरह 
और भी कई तरह के खेल-तमाशे और नाच इत्यादि का बंदोबस्त हो रहा है मगर इस समय 
हमें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम अपने पाठकों को उस तिलिस्मी मकान 
की तरफ ले चलना चाहते हैं जहां भूतनाथ और देवीसिंह ने नकाबपोशों के फेर में पड़कर 
शमिन्दगी उठाई थी और जहां इस समय दोनों कुमार अपने दादा, पिता तथा और सब आपस 
वालों को तिल्रिस्मी तमाशा दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। 


सुबह का सुहावना समय है और ठंडी हवा चल रही है। जंगली फूलों की खुशबू सेमस्त भई 
सुंदर-सुंदर रंग-बिरंगी खूबसूरत चिड़ियाएं हमारे सर्वगुण संपन्नमुसाफिरों को मुबारकबाद दे 
रही है जो तिलिस्म की सैर करने की नीयत से मीठी-मीठी बातें करते हुए जा रहे हैं। 


घोड़े पर सवार महाराज सुरेन्द्रसिं ह राजा वीरेन्द्रसिं ह जीतसिं ह गोपालसिंह इंद्रजीतसिंह और 
आनंदसिं ह तथा पैदल तेजसिं ह देवीसिं ह. भूतनाथ, पंडित बद्रीनाथ, रामनारायण, पन्नालाल वगैरह 
अपने ऐयार लोग जा रहे थे। तिलिस्म के अंदर मिले कैदी अर्थात्‌ नकाबपोश लोग तथा 
भैरोसिंह और तारासिंहइस समय साथ न थे। इस समय देवीसिंह से ज्यादे भूतनाथ का 
कलेजा उछल रहा था और वह अपनी स्त्री का असली भेद जानने के लिए बेताब हो रहा था। 
जब से उसे इसबात का पता चला कि वे दोनों सरदार नकाबपोश यही दोनों कुमार हैं तथा 
उस विचित्र मकान के मालिक भी यही हैं तब से उसके दिल का खुटका कुछ कम तो होगया 
मगर खुलासा हाल जानने और पूछने का मौका न मिलने के सबब उसकी बेचैनी दूरनहीं हुई 
थी। वह यह भी जानता था कि अब उसकी स्त्री का लड़का हरनामसिंह किसफिक्र में है। इस 
समय जब वह फिर उसी ठिकाने जा रहा था जहां अपनी स्त्री की बदौलत गिरफ्तार होकर 
अपने लड़के का विचित्र हाल देखा था तब उसका दिल और बेचैन हो उठा, मगर साथ ही इसके 
उसे इस बात की भी उम्मीद हो रही थी कि अब उसे उसकी स्त्री का हाल मालूम हो जायगा 
या कुछ पूछने का मौका ही मिलेगा। 


ये लोग धीरे-धीरे बातचीत करते हुए उसी खोह या सुरंग की तरफ जा रहे थे। पहरभर से 
ज्यादे दिन न चढ़ा होगा जब ये लोग उस ठिकाने पहुंच गए। महाराजसुरेन्द्रसिंह और 
वीरेन्द्रसिंह वगैरह घोड़े से नीचे उतर पड़े, साईसों ने घोड़े थाम लिए और इसके बाद उन सभों 
ने सुरंग के अंदर पैर रखा। इस सुरंगवाले रास्ते का कुछ खुलासा हाल हम इस संतति के 
उन्नीसवे भाग में लिख आए हैं जब भूतनाथ यहां आया था, अब पुनः दोहराने की आवश्यकता 
नहीं जान पड़ती, हां इतना लिख देना जरूरी जान पड़ता है कि दोनों कुमारों ने सभों को यह 
बात समझा दी कि यह रास्ता बंद क्योंकर हो सकता है। बंद होने का स्थान वही चबूतरा था 
जो सुरंग के बीच में पड़ता था। 


जिस समय ये लोग सुरंग तै करके मैदान में पहुचे सामने वही छोटा बंगला दिखाई दिया 
जिसका हाल हम पहले लिख चुके हैं। इस समय उस बंगले के आगे वालेदालान में दो 
नकाबपोश औरतें हाथ में तीरकमान लिए टहलती पहरा दे रही थीं जिन्हें देखते ही खास करके 
भूतनाथ और देवीसिंह को बड़ा ताज्जुब हुआ और उनकेदिल में तरह-तरह की बातें पैदा होने 
लगीं। भूतनाथ का इशारा पाकर देवीसिं हने कुंअर इंद्रजीतसिंह से पूछा"ये दोनों नकाबपोश 
औरतें कौन हैं जो पहरा दे रही हैं' इसके जवाब में कुमार तो चुप रह गए मगर महाराज 
सुरेन्द्रसिंह नेकहा, "इसके जानने की तुम लोगों को क्या जल्दी पड़ी हुई है जो कोई होंगीसब 
मालूम ही हो जायगा!" 


इस जवाब ने देवीसिंह और भूतनाथ को देर तक के लिए चुप कर दिया और विश्वास दिला 
दिया कि महाराज को इसका हाल जरूर मालूम है। 


जब उन औरतों ने इन सभों को पहचाना और अपनी तरफ आते देखा तो जंगले के अंदर 
घुसकर गायब हो गई, तब तक ये लोग भी उस दालान में जा पहुचे। इस समय भी यह बंगला 
उसी हालत में था जैसा कि भूतनाथ और देवीसिंह ने देखा था। 


हम पहले लिख चुके हैं और अब भी लिखते हैं कि यह बंगला जैसा बाहर से सादाऔर 
साधारण मालूम होता था वैसा अंदर से न था और यह बात दालान में पहुंचने केसाथ ही 
सभों को मालूम हो गई। दालान और दीवारों में निहायत खूबसूरत और आलादर्जे की 
कारीगरी का नमूना दिखाने वाली तस्वीरों को देखकर सब कोई दंग होगये और मुसव्वर के 
हाथों की तारीफ करने लगे। ये तस्वीरें एक निहायत आलीशान इमारत की थी और उसके 
ऊपर बड़े-बड़े हरफों में यह लिखा हुआ था - 


"यह तिलिस्म चुनारगढ़ के पास ही एक निहायत खूबसूरत जंगल में कायम कियागया है 
जिसे महाराज सुरेन्द्रसिं ह के लड़के वीरेन्द्रसिं ह तोड़ेंगे। 


इस तस्वीर को देखते ही सभों को विश्वास हो गया कि वह तिलिस्मी खंडहर जिसमें तिलिस्मी 
बगुला था और जिस पर इस समय निहायत आलीशान इमारत बनी हुई हैपहले इसी सूरत- 
शकल में था, जिसे जमाने के हेर-फेर ने अच्छी तरह बर्बाद करके उजाड़ और भयानक बना 
दिया। इमारत की उस बड़ी और पूरी तस्वीर के नीचे उसके भीतर वाले छोटे-छोटे टुकड़े भी 
बनाकर दिखलाए गए थे और उस बगुले कीतस्वीर भी बनी हुई थी जिसे राजा वीरेन्द्रसिंह ने 
बखूबी पहचान लिया और कहा, "बेशक अपने जमाने में यह बहुत अच्छी इमारत थी।' 


सुरेन्द्र - यदूयपि आजकल जो इमारत तिलिस्मी खंडहर पर बनी है और जिसके बनवाने में 
जीतसिंह ने अपनी तबियतदारी और कारीगरी का अच्छा नमूना दिखाया हैबुरी नहीं है, मगर 
हमें इस पहली इमारत का ढंग कुछ अनूठा और सुंदर मालूमपड़ता है। 


जीत - बेशक ऐसा ही है। यदि इस तस्वीर को मैं पहले देखे हुए होता तो जरूर इसी ढंग की 
इमारत बनवाता। 


वीरेन्द्र - और ऐसा होने से वह तिलिस्म एक दफे नया मालूम पड़ता। 


इंद्र यह चुनारगढ़ वाला तिलिस्म साधारण नहीं बल्कि बहुत बड़ा है।चुनारगढ़, नौगढ़, 
विजयगढ़ और जमानिया तक इसकी शाखा फैली हुई है। इस बंगलेको इस बहुत बड़े और 
फैले हुए तिल्लिस्म का 'केंद्र' समझना चाहिए बल्कि ऐसा भी कह सकते हैं कि यह बंगला 
तिलिस्म का नमूना है। 


थोड़ी देर तक दालान में खड़े इसी किस्म की बातें होती रही और इसके बाद सभों को साथ 
लिए हुए दोनों कुमार बंगले के अंदर रवाना हुए। 


सदर दरवाजे का पर्दा उठाकर अंदर जाते ही ये लोग एक गोल कमरे में पहुचे जोभूतनाथ 
और देवीसिंह का देखा हुआ था। इस गोल और गुम्बजदार खूबसूरत कमरे कैद्वीवारों पर 
जंगल, पहाड़ और रोहतासगढ़ की तस्वीरें बनी हुई थीं। घड़ी-घड़ी तारीफ न करके एक ही दफे 
लिख देना ठीक होगा कि इस बंगले में जितनी तस्वीरें देखने में आई सभी आला दर्जे की 
कारीगरी का नमूना थीं और यही मालूम होता थाकि आज ही बनकर तैयार हुई हैं। इस 
रोहतासगढ़ की तस्वीर को देखकर सब कोई बड़े प्रसन्न हुए और राजा वीरेन्द्रसिंह ने तेजसिंह 
की तरफ देखकर कहा, "रोहतासगढ़ किले और पहाड़ी की बहुत ठीक और साफ तस्वीर बनी 
हुई है।' 


तेज - जंगल भी उसी ढंग का बना हुआ है कहीं-कहीं से ही फर्क मालूम पड़ता है, नही तो बाज 
जगहें तो ऐसी बनी हुई हैं जैसी मैंने अपनी आंखों से देखीहैं। (उंगली का इशारा करके) देखिए 


यह वह कब्रिस्तान है जिस राह से हम लोग रोहतासगढ़ के तहखाने में घुसे थे। हां यह देखिए 
बारीक हरफों में लिखा हुआभी है - "तहखाने में जाने का बाहरी फाटक।" 


इंद्र - इस तस्वीर को अगर गौर से देखेंगे तो वहां का बहुत ज्यादे हालमालूम होगा। जिस 
जमाने में यह इमारत तैयार हुई थी उस जमाने में वहां की औरउसके चारों तरफ की जैसी 
अवस्था थी वैसी ही इस तस्वीर में दिखाई है, आज चाहे कुछ फर्क पड़ गया हो! 


तेज - बेशक ऐसा ही है। 

इंद्र - इसके अतिरिक्त एक और ताज्जुब की बात अर्ज करूंगा। 
वीरेन्द्र - वह क्या? 

इंद्र - इसी दीवार में से वहां (रोहतासगढ़) जाने का रास्ता भी है! 
सुरेन्द्र वाह-वाह! क्या तुम इस रास्ते को खोल भी सकते हो? 
इंद्र - जी हां, हम लोग इसमें बहुत दूर तक जाकर घूम आये हैं। 
सुरेन्द्र यह भेद तुम्हें क्योंकर मालूम हुआ 


इंद्र - उसी 'रक्तग्रंथ' की बदौलत हम दोनों भाइयों को इन सब जगहों का हाल और भेद पूरा- 
पूरा मालूम हो चुका है। यदि आज्ञा हो तो दरवाजा खोलकर मैं आपकोरोहतासगढ़ के तहखाने 
में ले जा सकता हू। वहां के तहखाने में भी एकछोटा-सा तिलिस्म है जो इसी बड़े तिलिस्म 
से संबंध रखता है और हम लोग उसे खोल या तोड़ भी सकते हैं परंतु अभी तक ऐसा करने 
का इरादा नहीं किया। 


सुरेन्द्र - उस रोहतासगढ़ वाले तिलिस्म के अंदर क्या चीज है 


इंद्र - उसमें केवल अनूठे अद्भुत आश्चर्य गुण वाले हरबे रखे हुए हैंउन्हीं हरबों पर वह 
तिलिस्म बंधा है। जैसा तिलिस्मी खंजर हम लोगों के पास है या जैसे तिलिस्मी जिरःबख्तर 
और हरबों की बदौलत राजा गोपालसिंह नेकृष्णाजिन्न का रूप धरा था वैसे हरबों और 
असबाबों का तो वहां ढेर लगा हुआहै, हां खजाना वहां कुछ भी नहीं है। 


सुरेन्द्र - ऐसे अनूठे हरबे खजाने से क्या कम हैं? 


जीत - बेशक! (इंद्रजीत से) जिस हिस्से को तुम दोनों भाइयों ने तोड़ा है उसमें भी तो ऐसे 
अनूठे हरबे होंगे? 


इंद्र - जी हां मगर बहुत कम हैं। 


वीरेन्द्र - अच्छा यदि ईश्वर की कृपा हुई तो फिर किसी मौके पर इस रास्तेसे रोहतासगढ़ 
जाने का इरादा करेंगे। (मकान की सजावट और परदों की तरफ देखकर) क्या यह सब सामान 
कन्दील, पर्दे और बिछावन वगैरह तुम लोग तिलिस्म के अंदर से लाये थे? 


इंद्र - जी नहीं, जब हम लोग यहां आए तो इस बंगले को इसी तरह सजा-सजाया पाया और 
तीन-चार आदमियों को भी देखा जो इस बंगले की हिफाजत और मेरे आने का इंतजार कर 
रहे थे। 


सुरेन्द्र (ताज्जुब से) वे लोग कौन थे और अब कहां हैं? 


इंद्र - दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वे लोग इंद्रदेव के मुलाजिम थे जोइस समय अपने 
मालिक के पास चले गये हैं। इस तिलिस्म का दारोगा असल में इंद्रदेव है, और आज के पहले 
भी इसी के बुजुर्ग लोग दारोगा होते आये हैं। 


सुरेन्द्र यह तुमने बड़ी खुशी की बात सुनाई, मगर अफसोस यह है कि इंद्रदेव ने हमें इन 
बातों की कुछ भी खबर न की। 


आनंद - अगर इंद्रदेव ने इन सब बातों को आपसे छिपाया तो यह कोई ताज्जुब कीबात नहीं 
है, तिलिस्मी कायदे के मुताबिक ऐसा होना ही चाहिए था। 


सुरेन्द्र - ठीक है, तो मालूम होता है कि यह सब सामान तुम्हारी खातिरदारी के लिए इंद्रदेव 
की आज्ञानुसार किया गया है। 


आनंद - जी हां, उसके आदमियों की जुबानी मैंने भी यही सुना है। 


इसके बाद बड़ी देर तक ये लोग इन तस्वीरों को देखते और ताज्जुब भरी बातेंकरते रहे और 
फिर आगे की तरफ बढ़े। जब पहले भूतनाथ और देवीसिंह यहां आए थेतब हम लिख चुके हैं 
कि इस कमरे में सदर दरवाजे के अतिरिक्त और भी तीन दरवाजे थे - इत्यादि। अस्तु उन 
दोनों ऐयारों की तरह इस समय भी सभों को साथलिए हुए दोनों कुमार दाहिनी तरफ वाले 
दरवाजे के अंदर गये और घूमते हुए उसीतरह बड़े और आलीशान कमरे में पहुचे जिसमें 
पहले भूतनाथ और देवीसिंह नेपहु चकर आश्चर्य का तमाशा देखा था। 


इस आलीशान कमरे की तस्वीरें खूबी और खूबसूरती में सब तस्वीरों सेबढ़ी-चढी थी तथा 
दीवारों पर जंगल, मैदान, पहाड़, खोह, दर्रे, झरने, शिकारगाह तथा शहरपनाह, किले, मोर्चे और 
लड़ाई इत्यादि की तस्वीरें लगी हुईथीं जिन्हें सब कोई गौर और ताज्जुब के साथ देखने लगे। 


सुरेन्द्र - (एक किले की तरफ इशारा करके) यह तो चुनारगढ़ की तस्वीर है। 


इंद्रजीत - जी हां, (उंगली का इशारा करके) और यह जमानिया के किले तथा खासबाग की 
तस्वीर है। इसी दीवार में से वहां जाने का भी रास्ता है। महाराज सूर्यकान्त के जमाने में 
उनके शिकारगाह और जंगल की यह सूरत थी। 


वीरेन्द्र - और यह लड़ाई की तस्वीर कैसी है इसका क्या मतलब है? 


इंद्रजीत - इन तस्वीरों में बड़ी कारीगरी खर्च की गई है। महाराज सूर्यकांतने अपनी फौज को 
जिस तरह की कवायद और व्यूह-रचना इत्यादि का ढंग सिखाया थावे सब बातें इन तस्वीरों 
में भरी हुई हैं। तरकीब करने से ये सब तस्वीरेचलती-फिरती और काम करती नजर आएंगी 
और साथ ही इसके फौजी बाजा भी बजता हु आसुनाई देगा अर्थात्‌ इन तस्वीरों मे जितने 
बाजे वाले हैं वे सब भी अपना-अपना काम करते हुए मालूम पड़ेंगे। परंतु इस तमाशे का 
आनंद रात को मालूम पड़ेगा दिन को नहीं। इन्हीं तस्वीरों के कारण इस कमरे का नाम'व्यूह- 
मंडल' रखा गया है, वह देखिए ऊपर की तरफ बड़े हरफों में लिखा हुआ है। 


सुरेन्द्र - यह बहुत अच्छी कारीगरी है। इस तमाशे को हम जरूर देखेंगे बलिक और भी कई 
आदमियों को दिखाएंगे। 


इंद्र - बहुत अच्छा, रात हो जाने पर मैं इसका बंदोबस्त करूंगा, तब तक आप और चीजों को 
देखें। 


ये लोग जिस दरवाजे से इस कमरे में आये थे उसके अतिरिक्त एक दरवाजा और भी था 
जिस राह से सभों को लिए दोनों कुमार दूसरे कमरे में पहुचे। झ कमरे की दीवार बिल्कुल 
साफ थी अर्थात्‌ उस पर किसी तरह की तस्वीर बनी हुई न थी। कमर्ै बीचों-बीच दो 
चबूतरे संगमरमर के बने हुए थे जिनमें एक खाली था औरदूसरे चबूतरे के ऊपर सफेद पत्थर 
की एक खूबसूरत पुतली बैठी हुई थी। इस जगहपर ठहरकर कुंअर इंद्रजीतसिंह ने अपने दादा 
और पिता की तरफ देखा और कहा, "नकाबपोशों की जुबानी हम लोगों का तिलिस्मी हाल जो 
कुछ आपने सुना है वह तोयाद ही होगा, अस्तु हम लोग पहली दफे तिलिस्म से बाहर 
निकलकर जिस सुहावनी घाटी में पहुचे थे वह यही स्थान है इसी चबूतरे के अंदर से हम 
लोग बाहर हुएथे। उस 'रक्तग्रंथ' की बदौलत हम दोनों भाई यहां तक तो पहुच गए मगर 
उसके बाद इस चबूतरे वाले तिलिस्म को खोल न सके, हां इतना जरूर है कि उस 'रक्तग्रंथ' की 
बदौलत इस चबूतरे में से (जिस पर एक पुतली बैठी हुई थी उसकीतरफ इशारा करके) एक 
दूसरी किताब हाथ लगी जिसकी बदौलत हम लोगों ने इस चबूतरे वाले तिलिस्म को खोला 
और उसी राह से आपकी सेवा में जा पहुचे। 


आप सुन चुके हैं कि जब हम दोनों भाई राजा गोपालसिंह को मायारानी की कैद सेछुड़ाकर 
जमानिया के खास बाग वाले देवमंदिर में गये थे तब वहां पहले आनंदसिंह तिलिस्म के फंदे 
में फंस गये थे, उन्हें छुड़ाने के लिए जब मैं भीउसी गड्ढे या कुएं में कूद पड़ा तो चलता- 
चलता एक दूसरे बाग में पहुचाजिसके बीचों-बीच में एक मंदिर था। उस मंदिर वाले तिलिस्म 
को जब मैंने तोड़ा तो वहां एक पुतली के अंदर कोई चमकती हुई चीज मुझे मिली! 


वीरेन्द्र - हां हमें याद है, उस मूरत को तुमने उखाड़कर किसी कोठरी केअंदर फैंक दिया था 
और वह फूटकर चूने की कली की तरह हो गई थी। उसी के पेटमें से...। 


इंद्र - जी हां! 
सुरेन्द्र - तो वह चमकती हुई चीज क्या थी और वह कहां है? 


इंद्र - वह हीरे की बनी हुई एक चाभी थी जो अभी तक मेरे पास मौजूद है (जेब में से 
निकालकर महाराज को दिखाकर) देखिये यही ताली इस पुतली के पेट मेंलगती है। 


सभों ने उस चाभी को गौर से देखा और इंद्रजीतसिंह ने सभों के देखतेदेखते उस चबूतरे पर 
बैठी हुई पुतली की नाभी में वह ताली लगाई। उसका पेट छोटीअलमारी के पल्ले की तरह 
खुल गया। 


इंद्र - बस इसी में से वह किताब मेरे हाथ लगी जिसकी बदौलत वह चबूतरे वाला तिलिस्म 
खोला। 


सुरेन्द्र - अब वह किताब कहां है? 
इंद्र - आनंदसिं ह के पास मौजूद है। 


इतना कहकर इंद्रजीतसिंह ने आनंदसिंह की तरफ देखा और उन्होंने एक छोटीसी किताब 
जिसके अक्षर बहुत बारीक थे महाराज के हाथ में दे दी। किताब भोजपत्रकी थी जिसे 

महाराज ने बड़े गौर से देखा और दो-तीन जगहों से कुछ पढ़कर आनंदसिं ह के हाथ में देते हुए 
कहा, "इसे निश्चिती में एक दफे पढ़ेंगे।" 


इंद्र - यह पुतली वाला चबूतरा उस तिलिस्म में घुसने का दरवाजा है। 


इतना कहकर इंद्रजीतसिंह ने उस पुतली के पेट में (जो खुल गया था) हाथ डाल के कोई पेंच 
घुमाया जिससे चबूतरे के दाहिने तरफ वाली दीवार किवाड़ के पल्लेकी तरह धीरे-धीरे खुलकर 
जमीन के साथ सट गई और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां दिखाई देने लगीं। इंद्रजीतसिंह ने 


तिलिस्मी खंजर हाथ में लिया और उसका कब्जा दबाकर रोशनी करते हुए चबूतरे के अंदर 
घुसे तथा सभों को अपने पीछे आने के लिए कहा। सभों के पीछे आनंदसिं ह तिलिस्मी खंजर 
की रोशनी करते हुएचबूतरे के अंदर घुसे। लगभग पंद्रहबीस चक्करदार सीढ़ियों से नीचे 
उतरने के बाद ये लोग एक बहुत बड़े कमरे में पहुचे जिसमें सोने-चांदी के सैकड़ों बड़े-बड़े हण्डे, 
अशर्फियों और जवाहिरात से भरे पड़े हुए थे जिसे सभों नेबड़े गौर और ताज्जुब के साथ देखा 
और महाराज ने कहा, "इस खजाने का अंदाज करना भी मुश्किल है।" 


इंद्र - जो कुछ खजाना इस तिलिस्म के अंदर मैंने देखा और पाया है उसका यह पासंग भी 
नहीं है। उसे बहुत जल्द ऐयार लोग आपके पास पहु चावेंगे। उन्हीं केसाथ-साथ कई चीजें 
दिल्लगी की भी हैं जिनमें एक चीज वह भी है जिसकी बदौलत हम लोग एक दफे हंसते-हंसते 
दीवार के अंदर कूद पड़े और मायारानी के हाथ में गिरफ्तार हो गए थे। 


जीत - (ताज्जुब से) हां! अगर वह चीज शीघ्र बाहर निकाल ली जाय तो (सुरेन्द्रसिं ह से 
कुमारों की शादी में सर्वसाधारण को उसका तमाशा दिखायाजा सकता है। 


सुरेन्द्र - बहुत अच्छी बात है ऐसा ही होगा। 


इंद्र - इस तिलिस्म में घुसने के पहले ही मैंने सभों का साथ छोड़ दियाअर्थात्‌ नकब्नपोशों को 
(कैदियों को) बाहर ही छोड़कर केवल हम दोनों भाई इसके अंदर घुसे और काम करते हुए 
धीरे-धीरे आपकी सेवा में जा पहुंचे। 


सुरेन्द्र - तो शायद इसी तरह हम लोग भी सब तमाशा देखते हुए उसी चबूतरे की राह बाहर 
निकलेंगे? 


जीत - मगर क्या उन चलती-फिरती तस्वीरों का तमाशा न देखिएगा? 
सुरेन्द्र हां ठीक है उस तमाशे को तो जरूर देखेंगे। 


इंद्र - तो अब यहां से लौट चलना चाहिए क्योंकि इस कमरे के आगे बढ़कर फिर आज ही 
लौट आना कठिन है, इसके अतिरिक्त अब दिन भी थोड़ा रह गया है, संध्यावंदन और भोजन 
इत्यादि के लिए भी समय चाहिए और फिर उन तस्वीरों का तमाशा भी कम से कम चार-पांच 
घंटे में पूरा होगा। 


सुरेन्द्र - क्या हर्ज है, लौट चलो। 


महाराज की आज्ञानुसार सब कोई वहां से लौटे और घूमते हुए बंगले के बाहर निकल आये 
देखा तो वास्तव में दिन बहुत कम रह गया था। 


बयान - 6 


रात आधे घंटे से कुछ ज्यादे जा चुकी थी जब सब कोई अपने जरूरी कामों सेनिश्चिंत हो 
बंगले के अंदर घूमते-फिरते उसी चलती-फिरती तस्वीरों वाले कमरे में पहुचे। इस समय बंगले 
के अंदर हर कमरे में रोशनी बखूबी हो रही थी जिसकेविषय में भूतनाथ और देवीसिंह ने 
ताज्जुब के साथ खयाल किया कि यह काम बेशकउन्हीं लोगों का होगा जिन्हें यहां पहुचने के 
साथ ही हम लोगों ने पहरा देते देखा था या जो हम लोगों को देखते ही बंगले के अंदर 
घुसकर गायब हो गएथे। ताज्जुब है कि महाराज को तथा और लोगों को भी उनके विषय में 
कुछ खयाल नहीं है और न कोई पूछता ही है कि वे कौन थे और कहां गए मगर हमारा दिल 
उनका हाल जाने बिना बेचैन हो रहा है। 


चलती - फिरती तस्वीरों वाले कमरे में फर्श बिछा हुआ था और गद्दी लगी हुईंथी जिस पर 
सब कोई कायदे से अपने-अपने ठिकाने पर बैठ गए और इसके बाद इंद्रजीतसिं ह की 
आज़ानुसार रोशनी गुल कर दी गई। कमरे में बिल्कुल अंधकार छा गया, यह नहीं मालूम होता 
था कि कोन क्या कर रहा है, खास करके इंद्रजीतसिंह की तरफ लोगों का ध्यान था जो इस 
तमाशे को दिखाने वाले थे मगर कोई कह नहीं सकता था कि वह क्या कर रहे हैं। 


थोड़ी ही देर बाद चारों तरफ की दीवार चमकने लगी और उन पर की कुल तस्वीरें बहुत साफ 
और बनिस्बत पहले के अच्छी तरह पर दिखाई देने लगीं। पहले तो तस्वीरें केवल चित्रकारी ही 
मालूम पड़ती थीं परंतु अब सचमुच की बातेदिखाई देने लगी। मालूम होता था कि जैसे हम 
बहुत दूर से सच्चे किले पहाड, जंगल, मैदान, आदमी, जानवर और फौज इत्यादि को देख रहे 
हैं। सब कोई ताज्जुबके साथ उस कैफियत को देख रहे थे कि यकायक बाजे की आवाज 
कान में आई। उस समय सभों का ध्यान जमानिया के किले की तस्वीर पर जा पड़ा जिधर से 
बाजे की आवाज आ रही थी। देखा कि - 


एक बहुत बड़े मैदान में बेहिसाब फौज खड़ी है जिसके आमनेसामने दो हिस्से हैं मानो दो 
फौजे लड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं। पैदल और सवार दोनों तरह की फौज हैं तथा तोप इत्यादि 
और भी जो कुछ फौज में होना चाहिए सब मौजूद है। इन दोनों फौजों में एक की पोशाक 
सुर्ख और दूसरी की आसमानी थी। बाजे की आवाजकेवल सुर्ख वर्दी वाली फौज में से आ रही 
थी बल्कि बाजे वाले अपना काम करते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। यकायक सुर्ख वर्दी वाली 
फौज हिलती हुई दिखाईपड़ी। गौर करने पर मालूम हुआ कि सिपाहियों का मुंह घूम गया है 
और वे दाहिनी तरफ वाली एक पहाड़ी की तरफ तेजी के साथ बाजे की गत पर पैर रखते हुए 
जा रहे हैं। जैसे-जैसे फौज दूर होती जाती वैसे ही वेसे बाजे की आवाज भी दूर होतीजाती है। 
देखते ही देखते वह फौज मानो कोसों दूर निकल गई और एक पहाड़ी केपीछे की तरफ 


जाकर आंखों की ओट हो गई। अब यह मैदान ज्यादा खुलासा दिखाई देनेलगा। जितनी जगह 
दोनों फौजों से भरी थी वह एक फौज के हिस्से में रह गई। अब दूसरी अर्थात्‌ आसमानी वर्दी 
वाली फौज में से बाजे की आवाज आने लगी और सवार तथा पैदल भी चलते हुए दिखाई देने 
लगे। एक सवार हाथ में झंडा लिए तेजी के साथ घोड़ा दौड़ाकर मैदान में आ खड़ा हुआ और 
झंडे के इशारे से फौज को कवायद कराने लगा। यह कवायद घंटे भर तक होती रही और इस 
बीच में आले दर्जे की होशियारी, चालाकी, मुस्तैदी, सफाई और बहादुरी दिखाई दी जिससे सब 
कोई बहुतही खुश हुए और महाराज बोले "बेशक फौज को ऐसा ही तैयार करना चाहिए।" 


कवायद खत्म करने के बाद बाजा बंद हुआ और वह फौज एक तरफ को रवाना हुईमगर 
थोड़ी ही दूर गई होगी कि उस लाल वर्दी वाली फौज ने यकायक पहाड़ी के पीछे सेनिकलकर 
इस फौज पर धावा मारा। इस कैफियत को देखते ही आसमानी वर्दी वाली फौज के अफसर 
होशियर हो गए, झंडे का इशारा पाते ही बाजा पुनः बजने लगा, और फौजी सिपाही लड़ने के 
लिए तैयार हो गए। इस बीच में वह फौज भी आ पहुंची और दोनोमें घमासान लड़ाई होने 
लगी। 


इस कैफियत को देखकर महाराज सुरेन्द्रसिं ह वीरेन्द्रसिंह गोपालसिं हु जीतसिं ह तेजसिं ह वगैरह 
तथा ऐयार लोग हौरान हो गए, और हद्द से ज्यादे ताज्जुब करने लगे। लड़ाई के फन की ऐसी 
कोई बात नहीं थी जो इसमें न दिखाई पड़ी हो। कई तरह की घुसबंदी और किलेबंदी के साथ 
ही साथ घुड़सवारों की कारीगरी ने सभों को सकते में डाल दिया और सभों के मुंह से बार-बार 
'वाह-वाह' की आवाज निकलती रही। यह तमाशा कई घंटे में खत्म हुआ और इसके बाद 
एकदम से अंधकार हो गया, उस समय इंद्रजीतसिंह ने तिलिस्मी खंजर की रोशनी और 
देवीसिंह ने इशारा पाकर कमरे में रोशनी की जो पहले बुझा दी गई थी। 


इस समय रात थोड़ी-सी बच गई थी जो सभों ने सोकर बिता दी मगर स्वप्न में भी इसी 
तरह के खेल-तमाशे देखते रहे। जब सभों की आंखें खुलीं तो दिन घंटे भर सेज्यादे चढ़ चुका 
था। घबड़ाकर सब कोई उठ खड़े हुए और कमरे के बाहर निकलकरजरूरी कामों से छुट्टी पाने 
का बंदोबस्त करने लगे। इस समय जिन चीजों की सभों को जरूरत पड़ी वे सब चीजें वहां 
मौजूद पाई गई मगर उन दोनों स्त्रियोंपर किसी की निगाह न पड़ी जिन्हें यहां आने के साथ 
ही सभो ने देखा था। 


बयान - 7 


जरूरी कामों से छुट्टी पाकर ऐयारों ने रसोई बनाई क्योंकि इस बंगले में खाने-पीने की सभी 
चीजें मौजूद थीं और सभों ने खुशीखुशी भोजन किया। इसके बाद सब कोई उसी कमरे में 


आकर बैठे जिसमें रात को चलती-फिरती तस्वीरों का तमाशा देखा था। इस समय भी सभी 
की निगाहें ताज्जुब के साथ उन्हीं तस्वीरों पर पड़ रही थीं। 


सुरेन्द्र - मैं बहुत गौर कर चुका मगर अभी तक समझ में न आया कि इनतस्वीरों में किस 
तरह की कारीगरी खर्च की गई है जो ऐसा तमाशा दिखाती हैं।अगर मैं अपनी आंखों से इस 
तमाशे को देखे हुए न होता और कोई गैर आदमी मेरेसामने ऐसे तमाशे का जिक्र करता तो 
मैं उसे पागल समझता मगर स्वयं देख लेने पर भी विश्वास नहीं होता कि दीवार पर लिखी 
तस्वीरें इस तरह काम करेंगी। 


जीत - बेशक ऐसी ही बात है। इतना देखकर भी किसी के सामने यह कहने का हौसला न 
होगा कि मैंने ऐसा तमाशा देखा था और सुनने वाला भी कभी विश्वास न करेगा। 


ज्योति - आखिर तिलिस्म है, इसमें सभी बातें आश्चर्य की दिखाई देंगी। 


जीत - चाहे तिलिस्म हो मगर इसके बनाने वाले तो आदमी ही थे। जो बात मनुष्य के किये 
नहीं हो सकती वह तिलिस्म में भी नहीं दिखाई दे सकती। 


गोपाल - आपका कहना बहुत ठीक है तिलिस्म की बातें चाहे कैसा ही ताज्जुब पैदा करने 
वाली क्यों न हों मगर गौर करने से उनकी कारीगरी का पता लग ही जायगा। यह आपने 
बहुत ठीक कहा कि आखिर तिलिस्म के बनाने वाले भी तो मनुष्यही थे! 


वीरेन्द्र - जब तक समझ न आवे तब तक उसे चाहे कोई जादू कहे या करामात कहे मगर 
हम लोग सिवाय कारीगरी के कुछ भी नहीं कह सकते और पता लगाने तथा भेदमालूम हो 
जाने पर यह बात सिद्ध हो ही जाती है। इन चित्रों की कारीगरी पर भी अगर गौर किया 
जायगा तो कुछ न कुछ पता लग ही जायगा, ताज्जुब नहीं कि इंद्रजीतसिंह को इसका भेद 
मालूम हो। 


सुरेन्द्र - बेशक इंद्रजीत को इसका भेद मालूम होगा। (इंद्रजीतसिंह की तरफ देखकर) तुमने 
किस तरकीब से इन तस्वीरों को चलाया था 


इंद्र - (मुस्कराते हुए मैं आपसे अर्ज करूंगा और यह भी बताऊंगा कि इसमें भेद क्या है। 
मालूम हो जाने पर आप इसे एक साधारण बात समझेंगे। पहली दफे जबमैंने इस तमाशे को 
देखा था तो मुझे भी बड़ा ही ताज्जुब हुआ था मगर तिलिस्मीकिताब की मदद से जब मैं 
इस दीवार के अंदर पहुंचा तो सब भेद खुल गया। 


सुरेन्द्र - (खुश होकर) तब तो हम लोग बेफायदे परेशान हो रहे हैं और इतना सोच-विचार कर 
रहे हैं, तुम अब तक चुप क्यों थे? 


गोपाल - ऐयारों की तबीयत देख रहे थे। 
सुरेन्द्र - खैर बताओ तो सही कि इसमें क्या कारीगरी है? 


इतना सुनते ही इंद्रजीतसिंह उठकर उस दीवार के पास चले गये औरसुरेन्द्रसिंह की तरफ 
देखकर बोले, "आप जरा तकलीफ कीजिए तो मैं इस भेद को समझा दू! 


महाराज सुरेन्द्रसिंह उठकर कुमार के पसत चले गये और उनके पीछे-पीछे और लोग भी वहां 
जाकर खड़े हो गये। इंद्रजीतसिंह ने दीवार पर हाथ फेरकरसुरेन्द्रसिंह से कहा "देखिये असल 
में इस दीवार पर किसी तरह की चित्रकारी या तस्वीर नहीं है, दीवार साफ है और वास्तव में 
शीशे की है, तस्वीरें जो दिखाई देती हैं वे इसके अंदर और दीवार से अलग हैं।" 


कुमार की बात सुनकर सभों ने ताज्जुब के साथ दीवार पर हाथ फेरा और जीतसिंहने खुश 
होकर कहा - "ठीक है, अब हम इस कारीगरी को समझ गए! ये तस्वीरें अलग-अलग किसी 
धातु के टुकड़ों पर बनी हुई हैं और ताज्जुब नहीं तार या कमानीपर जड़ी हों, किसी तरह की 
शक्ति पाकर उस तार या कमानी की हरकत होती है और उस समय ये तस्वीरें चलती हुई 
दिखाई देती हैं।" 


इंद्र - बेशक यही बात है, देखिए अब मैं इन्हें फिर चलाकर आपको दिखाता हू और इसके बाद 
दीवार के अंदर ले चलकर सब भ्रम दूर कर दूंगा। 


इस दीवार में जिस जगह जमानिया के किले की तस्वीर बनी थी उसी जगह किले के बुर्ज के 
ठिकाने पर कई सूराख भी दिखाये गये थे जिनमें से एक छेद (सूराख) वास्तव में सच्चा था 
पर वह केवल इतना ही लंबा-चौड़ा था कि एक मामूली खंजर का हिस्सा उसके अंदर आ 
सकता था। इंद्रजीतसिंह ने कमर से तिलिस्मी खजर निकालकर उसके अंदर डाल दिया और 
महाराज सुरेन्द्रसिंह तथा जीतसिंह की तरफदेखकर कहा, "इस दीवार के अंदर जो पुर्जे बने हैं 
वे बिजली का असर पहु चतेही चलने-फिरने या हिलने लगते हैं। इस तिलिस्मी खंजर में आप 
जानते ही हैं कि पूरे दर्जे की बिजली भरी हुई है अस्तु उन पुर्जी के साथ इनका संयोग होने ही 
से काम हो जाता है। 


इतना कहकर इंद्रजीतसिंह चुपचाप खड़े हो गये और सभं ने बड़े गौर से उनतस्वीरों को 
देखना शुरू किया बल्कि महाराज सुरेन्द्रसिं ह वीरेन्द्रसिं ह जीतसिं ह॒ तेजसिंह और राजा 
गोपालसिंह ने तो कई तस्वीरों के ऊपर हाथ भी रख दिया। इतने ही में दीवार चमकने लगी 
और इसके बाद तस्वीरों ने वही रंगत पैदा की जो हम ऊपर बयान में लिख आये हैं। महाराज 
और राजा गोपालसिंह वगैरह ने जोअपना हाथ तस्वीरों पर रख दिया था वह ज्यों का त्यों 
बना रहा और तस्वीरें उनके हाथों के नीचे से निकलकर इधर-से-उधर आने-जाने लगी जिसका 


असर उनके हाथों पर कुछ भी नहीं होता था, इस सबब से सभों को निश्चय हो गया कि उन 
तस्वीरों का इस दीवार से कोई संबंध नहीं। इस बीच में कुंअर इंद्रजीतसिंह नेअपना तिलिस्मी 
खंजर दीवार के अंदर से खींच लिया। उसी समय दीवार का चमकना बंद हो गया और तस्वीरें 
जहां की तहां खड़ी हो गईं अर्थात्‌ जो जितनी चल चुकीथी उतनी ही चलकर रुक गई। दीवार 
पर गौर करने से मालूम होता था कि तस्वीरें पहले ढंग की नहीं बल्कि दूसरे ही ढंग की बनी 
हुई हैं। 


जीत - यह भी बड़े मजे की बात है, लोगों को तस्वीरों के विषय में धोखा देने और ताज्जुब में 
डालने के लिए इससे बढ़कर कोई खेल हो नहीं सकता। 


तेज - जी हां, एक दिन में पचासों तरह की तस्वीरें इस दीवार पर लोगों को दिखा सकते हैं, 
पता लगना तो दूर रहा गुमान भी नहीं हो सकता कि यह क्यामामला है और ऐसी अनूठी 
तस्वीरें नित्य क्यों बन जाती हैं। 


सुरेन्द्र बेशक यह खेल मुझे अच्छा मालूम हु आपरंतु अब इन तस्वीरों को ठीक अपने 
ठिकाने पर पहुंचाकर छोड़ देना चाहिए। 


"बहुत अच्छा' कहकर इंद्रजीतसिंह आगे बढ़ गये और पुनः तिलिस्मी खंजर उसीसूराख में 
डाल दिया जिससे उसी तरह दीवार चमकने और तस्वीरें चलने लगीं। ताज्जुब के साथ लोग 
उसका तमाशा देखते रहे। कई घंटे के बाद जब तस्वीरों की लीला समाप्त हुई और एक 
विचित्र ढंग के खटके की आवाज आई तब इंद्रजीतसिंह नेदीवार के अंदर से तिलिस्मी खंजर 
निकाल लिया और दीवार का चमकना भी बंद हो गया। 


इस तमाशे से छुट्टी पाकर महाराज सुरेन्द्रसिं ह ने इंद्रजीतसिंह की तरफ देखा और कहा "अब 
हम लोगों को इस दीवार के अंदर ले चलो।" 


इंद्र - जो आज्ञा, पहले बाहर से जांच कर आप अंदाजा कर लें कि यह दीवार कितनी मोटी है। 


सुरेन्द्र - इसका अंदाज हमें मिल चुका है, दूसरे कमरे में जाने के लिए इसीदीवार में जो 
दरवाजा है उसकी मोटाई से पता लग जाता है जिस पर हमने गौर किया है। 


इंद्र अच्छा तो अब एक दफे आप पुनः उसी दूसरे कमरे में चलें क्योंकि इस दीवार के अंदर 
जाने का रास्ता उधर ही से है। 


इंद्रजीतसिंह की बात सुन महाराज सुरेन्द्रसिंह तथा सब कोई उठ खड़े हुए औकुमार के साथ 
पुनः उसी कमरे में गये जिसमें दो चबूतरे बने हुए थे। 


इस कमरे में तस्वीर वाले कमरे की तरफ जो दीवार थी उसमें एक अलमारी का निशान 
दिखाई दे रहा था और उसके बीचोंबीच में लोहे की एक खूंटी गड़ी हुई थीजिसे इंद्रजीतसिं ह ने 
उमेठना शुरू किया। तीस-पैंतीस दफे उमेठकर अलग हो गए और दूर खड़े होकर उस निशान 
की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर बाद वह अलमारी हिलती हुई मालूम पड़ी और यकायक उसके 
दोनों पल्ले दरवाजे की तरह खुल गए। साथही उसके अंदर से दो औरतें निकलती हुई दिखाई 
पड़ीं जिनमें एक भूतनाथ की स्त्री थी और दूसरी देवीसिंह की स्त्री चमा। दोनों औरतों पर 
निगाह पड़ते ही भूतनाथ और देवीसिंह चमक उठे और उनके ताज्जुब की कोई हद न रही 
साथ ही इसके दोनों ऐयारों को क्रोध भी चढ़ आया और लाल-लाल आंख करके उन औरतों की 
तरफ देखने लगे। उन्ही के साथ ही साथ और लोगों ने भी ताज्जुब के साथ उनऔरतों को 
देखा। 


इस समय उन दोनों औरतों का चेहरा नकाब से खाली था मगर भूतनाथ और देवीसिंहको 
देखते ही उन दोनों ने आंचल से अपना चेहरा छिपा लिया और पलटकर पुनः उसी अलमारी 
के अंदर जा लोगों की निगाह से गायब हो गईं। उनकी इस करतूत ने भूतनाथऔर देवीसिंह 
के क्रोध को और भी बढ़ा दिया। 


बयान - है 


अब हम पीछे की तरफ लोटते हैं और पुनः उस दिन का हाल लिखते हैं जिस दिनमहाराज 
सुरेन्द्रसिंह और वीरेन्द्रसिंह वगैरह तिलिस्मी तमाशा देखने के लिएरवाना हुए हैं। हम ऊपर के 
बयान में लिख आये हैं कि उस समय महाराज और कुमारों के साथ भैरोसिंह और तारासिंह न 
थे, अर्थात्‌ वे दोनों घर पर ही रहगये थे, अस्तु इस समय उन्हीं दोनों का हाल लिखना बहुत 
जरूरी हो गया है। 


महाराज सुरेन्द्रसिं ह वीरेन्द्रसिं ह्‌ कुंअर इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंहवगैरह के चले जाने के बाद 
भैरोसिंह अपनी मां से मिलने के लिए तारासिंह कोसाथ लिए हुए महल में गये। उस समय 
चपला अपनी प्यारी सखी चंपा के कमरे में बैठी हुई धीरेःधीरे बातें कर रही थी जो भैरोसिंह 
और तारासिंह को आते देखचुप हो गई और इन दोनों की तरफ देखकर बोली, "क्या महाराज 
तिल्लिस्मी तमाशा देखने के लिए गए हैं? 


भैरोसिंह - हां अभी थोड़ी ही देर हुईं कि वे लोग उसी पहाड़ी की तरफ रवाना हो गए। 
चपला - (चंपा से) तो अब तुम्हें भी तैयार हो जाना पड़ेगा। 


चंपा - जरूर, मगर तुम भी क्यों नहीं चलती? 


चपला - जी तो मेरा ऐसा ही चाहता है मगर मामा साहब की आज्ञा हो तब तो! 


चंपा - जहां तक मैं खयाल करती हूं वे कभी इनकार न करेंगे। बहिन जब से मुझेमालूम 
हुआ है कि इंद्रदेव तुम्हारे मामा होते हैं तब से मैं बहुत प्रसन्न्हू । 


चपला - मगर मेरी खुशी का तुम अंदाजा नहीं कर सकतीं खैर इस समय असल काम की 
तरफ ध्यान देना चाहिए। (भैरोसिंह और तारासिंह की तरफ देखकर कहो तुम लोग इस समय 
यहां कैसे आये? 


तारा - (चपला के हाथ में एक पुर्जा देकर) जो कुछ है इसी से मालूम हो जायगा। 


चपला ने तारासिंह के हाथ से पुर्जा लेकर पढ़ा और फिर चंपा के हाथ में देकरकहा, "अच्छा 
जाओ कह दो कि हम लोगों के लिए किसी तरह का तरद्दुद न करें, मैं अभी जाकर कमलिनी 
और लक्ष्मीदेवी से मुलाकात करके सब बातें तै कर लेती हू ।' 


"बहुत अच्छा' कहकर भैरोसिंह और तारासिंह वहां से रवाना हुए और इंद्रदेव के डेरे की तरफ 
चले गये। 


जिस समय महाराज सुरेन्द्रसिंह वगैरह तिलिस्मी कैफियत देखने के लिए रवानाहुए उसके दो 
या तीन घड़ी बाद घोड़े पर सवार इंद्रदेव भी अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए उसी पहाड़ी की 
तरफ रवाना हुए मगर ये अकेले न थे बल्कि और भी तीननकाबपोश इनके साथ थे। जब ये 
चारों आदमी उस पहाड़ी के पास पहुंचे तो कुछ देरके लिए रुके और आपस में यों बातचीत 
करने लगे - 


इंद्रदेव - ताज्जुब है कि अभी तक हमारे आदमी लोग यहां तक नहीं पहु चे। 
दूसरा - और जब तक वे लोग नहीं आवेंगे तब तक यहां अटकना पड़ेगा। 
इंद्रदेव - बेशक। 

तीसरा - व्यर्थं यहां अटके रहना तो अच्छा न होगा। 

इंद्रदेव - तब क्या किया जायगा? 


तीसरा - आप लोग जल्दी से वहां पहु चकर अपना काम कीजिए और मुझे अकेले इसीजगह 
छोड़ दीजिए, मैं आपके आदमियों का इंतजार करूंगा और जब वे आ जायेंगे तोसब चीजें लिए 
आपके पास पहुंच जाऊंगा। 


इंद्रदेव - अच्छी बात है, मगर उन सब चीजों को क्या तुम अकेले उठा लोगे? 


तीसरा - उन सब चीजों की क्या हकीकत है, कहिए तो आपके आदमियों को भी उन चीजों के 
साथ पीठ पर लादकर लेता आऊं। 


इंद्र - शाबाश! अच्छा रास्ता तो न भूलोगे? 


तीसरा - कदापि नहीं, अगर मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर आप वहां तक ले गये होते तब भी मैं 
रास्ता न भूलता और टटोत्रता हुआ वहां तक पहुंच ही जाता। 


इंद्रदेव - (हंसकर) बेशक तुम्हारी चालाकी के आगे यह कोई कठिन काम नहीं है, अच्छा हम 
लोग जाते हैं, तुम सब चीजें लेकर हमारे आदमियों को फौरन वापस करदेना। 


इतना कहकर इंद्रदेव ने उस तीसरे नकाबपोश को उसी जगह छोड़ा और दो नकाबपोशों को 
साथ लिए हुए आगे की तरफ बढ़े। 


जिस सुरंग की राह से राजा वीरेन्द्रसिंह वगैरह उस तिलिस्मी बंगले में गये थे उनसे लगभग 
आध कोस उत्तर की तरफ हटकर और भी एक सुरंग का छोटा-सा मुहानाथा जिसका बाहरी 
हिस्सा जंगली लताओं और बेलों से बहुत ही छिपा हुआ थाइंद्रदेव दोनों नकाबपोशों को साथ 
लिए तथा पेड़ों की आड़ देकर चलते हुए इसीदूसरी सुरंग के मुहाने पर पहुंचे और जंगली 
लताओं को हटाकर बड़ी होशियारी से इस सुरंग के अंदर घुस गये। 


बयान - 9 


देवीसिंह को चंपा की सच्चाई पर भरोसा था और वह उसे बहुत ही नेक तथापतिव्रता भी 
समझते थे, जिस पर चपा ने देवीसिंह के चरण की कसम खाकर विशवासदिला दिया था कि 
वह नकाबपोशों के घर में नहीं गई और कोई सबब न था किदेवीसिंह चंपा की बात झूठ 
समझते। इस जगह यद्यपि देवीसिं ह पुनः चंपा कोदेखकर क्रोध में आ गये मगर तुरंत ही 
नीचे लिखी बातें विचारकर ठंडे हो गए और सोचने लगे - 


'क्या मुझे पहचानने में धोखा हुआ नहींनहीं मेरी आंखें ऐसी गंदी नहीं हैं। तो क्या वास्तव में 
वह चंपा ही थी जिसे अभी मैंने देखा या पहले भी देखा था। यह भी नहीं हो सकता! चंपा 
जैसी नेक औरत कसम खाकर मुझसे झूठ भी नहीं बोलसकती। हां उसने क्या कसम खाई 
थी यही कि 'मैं आपके चरणों की कसम खाकर कहती हूं कि मुझे कुछ भी याद नहीं कि आप 
कब की बात कर रहे हैं।' ये ही उसके शब्द है, मगर यह कसम तो ठीक नहीं। यहां आने के 
बारे में उसने कसम नहीं खाई बल्कि अपनी याद के बारे में कसम खाई है, जिसे ठीक नहीं भी 


कह सकते। तो क्या उसने वास्तव में मुझे भूलभुलैये में डाल रखा है खैर यदि ऐसा भी हो तो 
मुझे रंज होना चाहिए क्योंकि वह नेक है, यदि ऐसा किया भी होगा तो किसी अच्छे ही 
मतलब से किया होगा या फिर कुमारों की आज्ञा से किया होगा।' 


ऐसी बातों को सोचकर देवीसिंह ने अपने क्रोध को ठंडा किया मगर भूतनाथ की बेचैनी दूर 
नहीं हुई। 


वे दोनों औरतें जब अलमारी के अंदर घुसकर गायब हो गईं तब हमारे दोनों कुमार तथा 
महाराज सुरेन्द्रसिंह और वीरेन्द्रसिंह ने भी उसके अंदर पैर रखा[दरवाजे के साथ दाहिनी तरफ 
एक तहखाने के अंदर जाने का रास्ता था जिसके बारे में दरियाफ्त करने पर इंद्रजीतसिंह ने 
बयान किया कि "जमानिया जाने का रास्ता है, तहखाने में उतर जाने के बाद एक सुरंग 
मिलेगी जो बराबर जमानिया तक चली गई है।" इंद्रजीतसिंह की बात सुनकर देवीसिंह और 
भूतनाथ को विशवासहो गया कि दोनों औरतें इसी तहखाने में उतर गई हैं जिससे उन्हें 
भागने के लिए काफी जगह मिल सकती है। भूतनाथ ने देवीसिंह की तरफ देखकर इशारे से 
कहा कि 'इस तहखाने में चलना चाहिए' मगर जवाब में देवीसिंह ने इशारे से ही इंकार करके 
अपनी लापरवाही जाहिर कर दी। 


उस दीवार के अंदर इतनी जगह न थी कि सब कोई एक साथ ही जाकर वहां की कैफियत 
देख सकते, अतएव दो-तीन दफे करके सब कोई उसके अंदर गये और उन सब पुर्जो को 
देखकर बहुत प्रसन्न हुए जिनके सहारे तस्वीरें चलती-फिरती और काम करती थीं। जब सब 
कोई उस कैफियत को देख चुके तब उस दीवार का दरवाजा बंद कर दिया गया। 


इस काम से छुट्टी पाकर सब कोई इंद्रजीतसिंह की इच्छानुसार उस चबूतरे केपास आए जिस 
पर सफेद पत्थर की खूबसूरत पुतली बैठी हुई थी। इंद्रजीर्तसें ह नेसुरेन्द्रसिंह की तरफ देखकर 
कहा, "यदि आज्ञा हो तो मैं इस दरवाजे को खोलूं और आपको तिलिस्म के अंदर ले चल्ूं।" 


सुरेन्द्र - हम भी यही चाहते हैं कि अब तिलिस्म के अंदर चलकर वहां की कैफियत देखें, मगर 
यह तो बताओ कि जब इस चबूतरे के अंदर जाने केबाद हम यह तिलिस्म देखते हुए 
चुनारगढ़ वाले तिलिस्म की तरफ रवाना होंगे तो वहां पहुंचने में कितनी देर लगेगी? 


इंद्र कम से कम बारह घंटे। तमाशा देखने के सबब से यदि इससे ज्यादे देर हो जाय तो 
भी कोई ताज्जुब नहीं। 


सुरेन्द्र - रात हो जाने के सबब किसी तरह का हर्ज तो न होगा? 


इं - कुछ भी नहीं, रात भर बराबर तमाशा देखते हुए हम लोग चले जा सकते हैं। 


सुरेन्द्र - खैर तब तो कोई हरज नहीं। 


इंद्रजीतसिं ह ने पुतली वाले चबूतरे का दरवाजा उसी ढंग से खोला जैसे पहलेखोल चुके थे 
और सभों को साथ लिए हुए नीचे वाले तहखाने में पहु चे जिसमेंबड़े-बड़े हण्डे, अशर्फियों और 
जवाहिरात से भरे हुए पड़े थे। 


इस कमरे में दो दरवाजे भी थे जिनमें एक तो खुला हुआ था और दूसरा बंद। खुल्हुए 
दरवाजे के बारे में दरियाफ्त करने पर कुंअर इंद्रजीतसिंह ने बयान कियाकि यह रास्ता 
जमानिया को गया है और हम दोनों भाई तिलिस्म तोड़ते हुए इसीराह से आये हैं। यहां से 
बहुत दूर पर एक स्थान है जिसका नाम तिलिस्मी किताबमें 'ब्रहम-मंडल' लिखा हुआ है वहां 
से भी मुझे एक छोटी-सी किताब मिली थी जिसमें इस विचित्र बंगले का पूरा हाल लिखा हुआ 
था कि तिलिस्म (चुनारगढ़ वाला) तोड़ने वाले के लिए क्या-क्या जरूरी है। उस किताब को 
चुनारगढ़ तिलिस्म की चाभी कहें तो अनुचित न होगा। वह किताब इस समय मौजूद नहीं है 
क्योंकि पढ़ने के बाद वह तिलिस्म तोड़ने के काम में खर्च कर दी गई। उस स्थान (ब्रहम- 
मंडल) में बहुतःसी तस्वीरें देखने योग्य हैं और वहां की सैर करके भी आप बहुत प्रसन्न 
होंगे।" 


सुरेन्द्र - हम जरूर उस स्थान को देखेंगे मगर अभी नहीं। हां और यह दूसरा दरवाजा जो बंद 
है कहां जाने के लिए है? 


इंद्र - यही चुनारगढ़ वाले तिलिस्म में जाने का रास्ता है, इस समय यही दरवाजा खोला 
जायगा और हम लोग इसी राह से जायेंगे। 


सुरेन्द्र - खैर तो अब इसे खोलना चाहिए। 


पाठक, आपको इस संतति के पढ़ने से मालूम होता ही होगा कि अब यह उपन्यास समाप्ति 
की तरफ चला जा रहा है। हमारे लिखने के लिए अब सिर्फ दो बातें रह गई हैं, एक तो इस 
चुनारगढ़ वाले तिल्लिस्म की कैफियत और दूसरे दुष्ट कैदियों कामुकदमा जिसके साथ बचे- 
बचाये भेद भी खुल जायेंगे। हमारे पाठकों में बहुत सेऐसे हैं जिनकी रुचि अब तिलिस्मी 
तमाशे की तरफ कम झुकती है परंतु उन पाठकोंकी संख्या बहुत ज्यादे है जो तिलिस्म के 
तमाशे को पसंद करते हैं और उसकी अवस्था विस्तार के साथ दिखाने अथवा लिखने के लिए 
बराबर जोर दे रहे हैं। इस उपन्यास में जो कुछ तिलिस्मी बातें लिखी गई हैं यद्यपि वे 
असंभव नहीं और विज्ञानवेत्ता अथवा साइंस जानने वाले जरूर कहेंगे कि 'हां ऐसी चीजें तैयार 
हो सकती हैं' तथापि बहुत से अनजान आदमी ऐसे भी हैं जो इसे बिल्कुल खेल हीसमझते हैं 
और कई इसकी देखादेखी अपनी अनूठी किताबों में असंभव बातें लिखकर तिलिस्म के नाम 
को बदनाम भी करने लग गए हैं, इसलिए हमारा ध्यान अब तिलिस्म लिखने की तरफ नहीं 


झुकता मगर क्या किया जाय लाचारी है, एक तो पाठकों की रुचि की तरफ ध्यान देना पड़ता 
है दूसरे चुनारगढ़ के चबूतरे वाले तिलिस्म कीकैफियत लिखे बिना काम नहीं चलता जिसे 
इस उपन्यास की बुनियाद कहना चाहिए और जिसके लिए चंद्रकान्ता उपन्यास में वादा कर 
चुके हैं। अस्तु अब इस जगहचुनारगढ़ के चबूतरे वाले तिलिस्म की कैफियत लिखकर इस 
पक्ष को पूरा करते हैं, तब उसके बाद दोनों कुमारों की शादी और कैदियों के मामले की तरफ 
ध्यान देकर इस उपन्यास को पूरा करेंगे। 


महाराज की आज़ानुसार कुंअर इंद्रजीतसिं ह दरवाजा खोलने के लिए तैयार होगए। इस दरवाजे 
के ऊपर वाले महराब में किसी धातु के तीन मोर बने हुए थे जोहरदम हिला ही करते थे। 
कुमार ने उन तीनों मोरों की गर्दन घुमाकर एक में मिला दी, उसी समय दरवाजा भी खुल 
गया और कुमार ने सभों को अंदर जाने के लिए कहा। जब सब उसके अंदर चले गए तब 
कुमार ने उन मोरों को छोड़ दिया और दरवाजे के अंदर जाकर महाराज से कहा, "यह दरवाजा 
इसी ढंग से खुलता है। मगर इसकेबंद करने की कोई तरकीब नहीं है, थोड़ी देर में आप से 
आप बंद हो जायगा। देखिए इस तरफ भी दरवाजे के ऊपर वाले महराब में उसी तरह के मोर 
बने हुए हैंअतएव इधर से भी दरवाजा खोलने के समय वही तरकीब करनी होगी।" 


दरवाजे के अंदर जाने के बाद तिलिस्मी खंजर से रोशनी करने की जरूरत न रही क्‍योंकि यहां 
की छत में कई सूराख ऐसे बने हुए थे जिनमें से रोशनी बखूबी आरही थी और आगे की 
तरफ निगाह दौड़ाने से यह भी मालूम होता था कि थोड़ी दूरजाने के बाद हम लोग मैदान में 
पहुंच जायेंगे जहां से खुला आसमान बखूबीदिखाई देगा, अस्तु तिलिस्मी खंजर की रोशनी बंद 
कर दी गई और दोनों कुमारों के पीछे-पीछे सब कोई आगे की तरफ बढ़े। लगभग डेढ़ सौ 
कदम चले जाने के बाद एक खुला हुआ दरवाजा मिला जिसमें चौखट या किवाइ़ कुछ भी न 
था। इस दरवाजे के बाहर होने पर सभों ने अपने को संगमर्मर के एक छोटे से दालान में 
पाया और आगे की तरफ छोटा-सा बाग देखा जिसकी रविशें निहायत खूबसूरत स्याह और 
सफेद पत्थरों से बनी हुई थीं मगर पेड़ों की किस्म में केवल कुछ जंगली पौधों औरलताओं की 
हरियाली मात्र ही बाग का नाम चरितार्थ करने के लिए दिखाई दे रही थी। इस बाग के चारों 
तरफ चार दालान चार ढंग के बने हुए थे और बीच मेंछोटे-छोटे कई चबूतरे और नहर की 
तौर पर सुंदर और पतली नालियां बनी हुई थींजिनमें पहाड़ से गिरने वाले झरने का साफ 
जल बहकर वहां के पेड़ौं को तरी पहुचा रहा था और देखने में भी बहुत भला मालूम होता था। 
मैदान में से निकलकर और आंख उठाकर देखने पर बाग के चारों तरफ ऊचे-ऊचे हरे-भरे 

पहाड़ दिखाई दे रहे थे और वे इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह बाग पहाड़ी की तराई 
अथवा घाटी में इस ढंग से बना हुआ है कि बाहर से किसी आदमी को इसके अंदरआने की 
हिम्मत नहीं हो सकती और न कोई इसके अंदर से निकलकर बाहर ही जा सकता है। 


कुंअर इंद्रजीतसिं ह ने महाराज सुरेद्रसिंह की तरफ देखकर कहा "उस चबूतरे वाले तिलिस्म के 
दो दर्जे हैं,एक तो यही बाग है और दूसरा उस चबूतरेके पास पहुंचने पर मिलेगा। इस बाग 
में आप जितने खूबसूरत चबूतरे देख रहेहैँ सभों के अंदर बेअंदाज दौलत भारी पड़ी है। जिस 
समय हम दोनों भाई यहां आये थे इन चबूतरों का छूना बल्कि इनके पास पहु चना भी कठिन 
हो रहा था, (एक चबूतरे के पास ले जाकर) देखिए चबूतरे की बगल में नीचे की तरफ कड़ी 
लगी हुईहै और इसके साथ नथी हुई जो बारीक जंजीर है वह (हाथ का इशारा करके) इस 
तरफ एक कुएं में गिरी हुई है। इसी तरह हर एक चबूतरे में कड़ी और जंजीर लगी हुईहैं जो 
सब उसी कुएं में जाकर इकड़ी हुई हैं। मैं नही कह सकता कि उस कुएंके अंदर क्या है मगर 
उसकी तासीर यह थी कि इन चबूतरों को कोई छू नहीं सकताथा। इसके अतिरिक्त आपको 
यह सुनकर ताज्जुब होगा कि उस चुनारगढ़ वालेतिलिस्मी चबूतरे में भी जिस पर पत्थर का 
(असल में किसी धातु का) आदमी सोयाहुआ है एक जंजीर लगी हुई है और वह जंजीर भी 
भीतर-ही-भीतर यहां तक आकर उसी कुएं में गिरी हुई है जिसमें वे सब ज॑ंजीरें इकट्ठी हुई हैं 
बस यही और इतना ही यहां का तिलिस्म है। इसके अतिरिक्त दरवाजों को छिपाने के सिवाय 
और कुछ भी नहीं है। हम दोनों भाइयों को तिलिस्मी किताब की बदौलत यह सब हाल मालूम 
हो चुका था। अतएव जब हम दोनों भाई यहां आये थे तो इन चबूतरों से बिल्कुलहटे रहते 

थे। पहला काम हम लोगों ने जो किया वह यही था कि ये नालियां जो पानी से भरी और 
बहती हुई आप देख रहे हैं जिस पहाड़ी झरने की बदौलत लबालब होरही हैं उसमें से एक नई 
नाली खोदकर उसका पानी उस कुएं में गिरा दिया जिसमें सब जंजीरें इकट्ठी हुई हैं क्योंकि वह 
चश्मा भी उस कुएं के पास ही है और अभी तक उसका पानी उस कुएं में बराबर गिर रहा है। 
जब उस चश्मे का पानी कई घंटे तक कुएं के अंदर गिरा तब इन चबूतरों का तिलिस्मी असर 
जाता रहा और ये छूने के लायक हुए मानो उस कुएं में बिजली की आग भरी हुई थी जो 
पानी गिरने से ठंडी हो गई। हम दोनों भाइयों ने तिलिस्मी खंजर से सब जंजीरों को काट- 
काटकर इन चबूतरों का और इस चुनारगढ़ वाले तिलिस्मी चबूतरे का भी संबंध उस कुएं से 
छुड़ा दिया, इसके बाद इन चबूतरों को खोलकर देखा और मालूम कियाकि इनके अंदर क्या 
है। अब आपकी आज्ञा होगी तो ऐयार लोग इस दौलत को चुनारगढ़या जहां आप कहेंगे पहुंचा 
देंगे।" 


इसके बाद इंद्रजीतसिंह ने महाराज की आज्ञानुसार उन चबूतरों का ऊपरी हिस्साजो संदूक के 
पल्ले की तरह खुलता था खोल-खोलकर दिखाया। महाराज तथा सब कोई यह देखकर बहुत 
प्रसन्न हुए कि उनमें बेहिसाब दौलत और जेवरों के अतिरिक्तबहु तसी अनमोल चीजें भी भरी 
हुई है जिनमें से दो चीजे महाराज ने बहुतपसन्द कीं। एक तो जड़ाऊ सिंहासन जिसमें 
अनमोल हीरे और माणिक विचित्र ढंग सेजड़े हुए थे और दूसरा किसी धातु का बना हुआ 
एक चंद्रमा था। इस चंद्रमा के दो पल्ल्रे थे, जब दोनों पलले एक साथ मिला दिए गए तो उसमें 
से चंद्रमा की ही तरह साफ और निर्मल तथा बहुत दूर तक फैलने वाली रोशनी पैदा होती थी। 


उन चबूतरों के अंदर की चीजों को देखते ही देखते तमाम दिन बीत गया। उस समय कुंअर 
इंद्रजीतसिंह ने महाराज की तरफ देखकर कहा, "इस बाग में इन चबूतरों के सिवाय और कोई 
चीज देखने योग्य नहीं है और अब रात भी हो गई है, इसलिए यद्यपि आगे की तरफ जाने में 
कोई हरज तो नहीं है मगर आज की रात इसी बाग में ठहर जाते तो अच्छा था।" 


भूत - क्या आज की रात भूखे-प्यासे ही बितानी पड़ेगी? 


इंद्रजीत - (मुस्कराते हुए प्यासे तो नहीं रह सकते क्योंकि पानी का चश्मा बह रहा है जितना 
चाहो पी सकते हो मगर खाने के नाम पर तब तक कुछ नहीं मिलसकता जब तक कि हम 
चुनारगढ़ वाले तिलिस्मी चबूतरे से बाहर न हो जाएं। 


जीत - खैर कोई चिंता नहीं, ऐयारों के बटुए खाली न होंगे, कुछ-न-कुछ खाने की चीजें उनमें 
जरूर होंगी। 


सुरेन्द्र - अच्छा अब जरूरी कामों से छुट्टी पाकर किसी दालान में आराम करने का बंदोबस्त 
करना चाहिए। 


महाराज की आजानुसार सब कोई जरूरी कामों से निपटने की फिक्र में लगे और इसके बाद 
एक दालान में आराम करने के लिए बैठ गये। खास-खास लोगों के लिए ऐयारों ने अपने 
सामान में से बिस्तरे का इंतजाम कर दिया। 


बयान - |0 


यह दालान जिसमें इस समय महाराज सुरेन्द्रसिंह वगैरह आराम कर रहे हैं बनिस्बत उस 
दालान के जिसमें ये लोग पहले-पहल पहुचे थे बड़ा और खूबसूरत बनाहु आ था। तीन तरफ 
दीवार थी और बाग की तरफ तेरह खंभे और महराब लगे हुए थेजिससे इसे बारहदरी भी कह 
सकते हैं। इसकी कुर्सी लगभग ढाई हाथ के ऊंची थी और इसके ऊपर चढ़ने के लिए पांच 
सीढ़ियां बनी हुई थीं। बारहदरी के आगे की तरफ कुछ सहन छूटा हु आ था जिसकी जमीन 
(फर्श) संगमर्मर और संगमूसा के चौखूटेपत्थरों से बनी हुई थी। बारहदरी की छत में 
मीनाकारी का काम बना हुआ था औरतीनों तरफ की दीवारों में कई अलमारियां भी थी। 


रात पहर भर से कुछ ज्यादे जा चुकी थी। इस बारहदरी में जिसमें सब कोई आराम कर रहे 
थे एक अलमारी की कार्निस के ऊपर मोमबत्ती जल रही थी जो देवीसिंह नेअपने ऐयारी के 
बटुए में से निकालकर जलाई थी। किसी को नींद नही आयी थी बल्कि सब कोई बैठे हुए 
आपस में बातें कर रहे थे। महाराज सुरेन्द्रसिंह बागकी तरफ मुंह किये बैठे थे और उन्हें 


सामने की पहाड़ी का आधा हिस्सा भी जिस पर इस समय अंधकार की बारीक चादर पड़ी हुई 
थी, दिखाई दे रहा था। उस पहाड़ी पर यकायक मशाल की रोशनी देखकर महाराज चौंके और 
सभों को उस तरफ देखने का इशारा किया। 


सभों ने उस रोशनी की तरफ ध्यान दिया और दोनों कुमार ताज्जुब के साथ सोचने लगे कि 
यह क्या मामला है इस तिलिस्म में हमारे सिवाय किसी गैर आदमी का आना कठिन ही नहीं 
बल्कि असंभव है, तब फिर मशाल की रोशनी कैसी! खाली रोशनी ही नहीं बल्कि उसके पास 
चार-पांच आदमी भी दिखाई देते हैं, हां यह नहीं जान पड़ता कि वे सब औरत हैं या मर्द। 


और लोगों के विचार भी दोनों कुमारों ही की तरह थे और मशाल के साथ कई आदमियों को 
देखकर सभी ताज्जुब कर रहे थे। यकायक वह रोशनी गायब हो गई और आदमी दिखाई देने 
से रह गये मगर थोड़ी ही देर बाद वह रोशनी फिर दिखाई दी। अबकी दफे रोशनी और भी 
नीचे की तरफ थी और उसके साथ के आदमी साफ-साफ दिखाई देते थे। 


गोपाल - (इंद्रजीतसिंह से) मैं समझता था कि आप दोनों भाइयों के सिवाय कोई गैर आदमी 
इस तिलिस्म में नहीं आ सकता। 


इंद्रजीत मेरा भी यही खयाल था मगर क्या आप भी यहां तक नहीं आ सकते आप तो 
तिल्लिस्म के राजा हैं। 


गोपाल - हां मैं तो आ सकता हूं मगर सीधी राह से और अपने को बचाते हुएवे काम मैं नहीं 
कर सकता जो आप कर सकते हैं, परंतु आश्चर्य तो यह है कि वे लोगपहाड़ पर से आते हुए 
दिखाई दे रहे हैं जहां से आने का रास्ता ही नहीं है। तिलिस्म बनाने वालों ने इस बात को 
जरूर अच्छी तरह विचार लिया होगा। 


इंद्रजीत - बेशक ऐसा ही है मगर यहां पर क्या समझा जाय मेरा खयाल है कि थोड़ी ही देर 
में वे लोग इस बाग में आ पहु चेंगे। 


गोपाल - बेशक ऐसा ही होगा, (रुककर) देखिए रोशनी फिर गायब हो गई, शायद वे लोग 
किसी गुफा में घुस गये। 


कुछ देर तक सन्नाटा रहा और सब कोई बड़े गौर से उस तरफ देखते रहे, इसके बाद यकायक 
बाग के पश्चिम तरफ वाले दालान में रोशनी मालूम होने लगी जो उस दालानके ठीक सामने 
था जिसमें हमारे महाराज तथा ऐयार लोग टिके हुए थे मगर पेड़ों के सबब से साफ नहीं 
दिखाई देता था कि दालान में कितने आदमी आए हैं और क्या कर रहे हैं। 


जब सभों को निश्चय हो गया कि वे लोग धीरे-धीरे पहाड़ों के नीचे उतरकर बाग के दालान 
या बारहदरी में आ गए हैं तब महाराज सुरेन्द्रसिंह ने तेजसिंह कोहु क्म दिया कि जाकर देखो 
और पता लगाओ कि वे लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं 


गोपाल - (महाराज से) तेजसिं हजी का वहां जाना उचित न होगा क्योंकि यह तिलिस्म का 
मामला है और यहां की बातों से ये बिल्कुल बेखबर हैं, यदि आज्ञा हो तो कुंअर इंद्रजीतसिं ह 
को साथ लेकर मैं जाऊं। 


महाराज - ठीक है, अच्छा तुम्हीं दोनों आदमी जाकर देखो क्या मामला है।कुंअर इंद्रजीतसिं ह 
और राजा गोपालसिंह वहां से उठे और धीरे-धीरे तथा पेड़ों की आइ में अपने को छिपाते हुए 
उस दालान की तरफ रवाना हुए जिसमें रोशनीदिखाई दे रही थी, यहां तक कि उस दालान 
अथवा बारहदरी के बहुत पास पहुच गयेऔर एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर गौर से देखने 
लगे। 


इस दालान में उन्हें पंद्रह आदमी दिखाई दिये जिनके विषय में यह जानना कठिन था कि वे 
मर्द हैं या औरत, क्योंकि सभों की पोशाक एक ही रंग-ढंग की तथा सभों के चेहरे पर नकाब 
पड़ी हुई थी। इन्हीं पंद्रह आदमियों में से दो आदमीमशालची का काम दे रहे थे। जिस तरह 
उनकी पोशाक खूबसूरत और बेशकीमती थी उसीतरह मशाल भी सुनहरी तथा जड़ाऊ काम 
की दिखाई दे रही थी और उसके सिरे की तरफ बिजली की तरह रोशनी हो रही थी, इसके 
अतिरिक्त उनके हाथ में तेल की कुप्पी नथी और इस बात का कुछ पता नहीं लगता था कि 
इस मशाल की रोशनी का सबब क्या है। 


राजा गोपालसिंह और इंद्रजीतसिंह ने देखा कि वेलोग शीघ्रता के साथ उस दालान को सजाने 
और फर्श वगैरह को ठीक करने का इंतजाम कर रहे हैं। बारहदरीके दाहिने तरफ एक खुला 
हुआ दरवाजा है जिसके अंदर वे लोग बारबार जाते हैं और जिस चीज की जरूरत समझते हैं 
ले आते हैं। यद्यपि उन सभों की पोशाक एक हीरंग-ढंग की है और इसलिए बड़ाई-छुटाई का 
पता लगाना कठिन है तथापि उन सभों में से एक आदमी ऐसा है जो स्वयं कोई काम नहीं 
करता और एक किनारे कुर्सी पर बैठा हुआ अपने साथियों से काम ले रहा है। उसके हाथ में 
एक विचित्र ढंग की छड़ी दिखाई दे रही है जिसके मुट्ठे पर निहायत खूबसूरत और कुछ बड़ा 
हिरन बना हु आ है। देखते ही देखते थोड़ी देर में बारहदरी सज के तैयार हो गई औरकंदीलों 
की रोशनी से जगमगाने लगी। उस समय वह नकाबपोश जो कुर्सी पर बैठा हुआथा और 
जिसे हम उस मंडली का सरदार भी कह सकते हैं अपने साथियों से कुछकह-सुनकर बारहदरी 
के नीचे उतर आया और धीरे-धीरे उस तरफ रवाना हुआ जिधरमहाराज सुरेन्द्रसिंह वगैरह 
टिके हुए थे। 


यह कैफियत देखकर राजा गोपालसिंह और इंद्रजीतसिंह जो छिपेछिपे सब तमाशा देख रहे थे 
वहां से लौटे और शीघ्र ही महाराज के पास पहुचकर जो कुछ देखा थासंक्षेप में बयान किया। 
उसी समय एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। सभों का ध्यान उसी तरफ चला गया और 
इंद्रजीतसिंह और राजा गोपालसिं ह ने समझा कि यहवही नकाबपोशों का सरदार होगा जिसे 
हम उस बारहदरी में देख आये हैं और जो हमारे देखते-देखते वहां से रवाना हो गया था मगर 
जब पास आया तो सभों का भ्रम जाता रहा और एकाएक इंद्रदेव पर निगाह पड़ते ही सब कोई 
चौंक पड़े। राजा गोपालसिंह और इंद्रजीतसिंह को इस बात का भी शक हुआ कि वह 
नकाबपोशों का सरदार शायद इंद्रदेव ही हो, मगर यह देखकर उन्हें ताज्जुब मालूम हुआ कि 
इंद्रदेव उस (नकाबपोश की-सी) पोशाक में न था जैसा कि उस बारहदरी में देखा था बल्कि वह 
अपनी मामूली दरबारी पोशाक में था। 


इंद्रदेव ने वहां पहु चकर महाराज सुरेन्द्रसिं हवीरेन्द्रसिं ह तेजसिं ह राजा गोपालसिंह तथा दोनों 
कुमारों को अदब के साथ झुककर सलाम किया और इसकेबाद बाकी ऐयारों से भी "जै माया 
की" कहा। 


सुरेन्द्र - इंद्रदेव, जब से हमने इंद्रजीतसिंह की जुबानी यह सुना है किस तिलिस्म के दारोगा 
तुम हो तब से हम बहुत ही खुश हैमगर ताज्जुब होताथा कि तुमने इस बात की हमें कुछ 
भी खबर नहीं की और न हमारे साथ यहां आये ही। अब यकायक इस समय यहां पर तुम्हें 
देखकर हमारी खुशी और भी ज्यादे हो गई। आओ हमारे पास बैठ जाओ और यह कहो कि 
हम लोगों के साथ तुम यहां क्यों नहीं आये? 


इंद्रदेव - (बैठकर) आशा है कि महाराज मेरा वह कसूर माफ करेंगे। मुझे कईजरूरी काम 
करने थे जिनके लिए अपने ढंग पर अकेले आना पड़ा। बेशक मैं इस तिलिस्म का दारोगा हू 
और इसीलिए अपने को बड़ा ही खुशकिस्मत समझता हू. किईश्वर ने इस तिलिस्म को आप 
जैसे प्रतापी राजा के हाथ सौंपा है। यद्यपि आपके फर्माबर्दार और होनहार पोतोँ ने इस 
तिलिस्म को फतह किया है और इस सबब सेवे इसके मालिक हुए हैं तथापि इस तिलिस्म 
का सच्चा आनंद और तमाशा दिखाना मेरा ही काम है, यह मेरे सिवाय किसी दूसरे के किए 
नहीं हो सकता। जो काम कुंअर इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह का था उसे ये कर चुके अर्थात्‌ 
तिलिस्म तोड़ चुके और जो कुछ इन्हें मालूम होना था हो चुका परंतु उन बातों, भेदों और 
स्थानों का पता इन्हें नहीं लग सकता जो मेरे हाथ में हैं और जिसके सबब से मैं इस 
तिलिस्म का दारोगा कहलाता हू.। तिलिस्म बनाने वालों ने तिलिस्म केसंबंध में दो किताबें 
लिखी थीं जिनमें से एक तो दारोगा के सुपुर्द कर गयेऔर दूसरी तिलिस्म तोड़ने वाले के 
लिए छिपाकर रख गये जो कि अब दोनों कुमारो के हाथ लगीं, या कदाचित इनके अतिरिक्त 
और भी कोई किताब उन्होंने लिखी हो तो उसका हाल मैं नहीं जानता, हां जो किताब दारोगा 
के सुपुर्द कर गये थे वहवसीयतनामे के तौर पर पुश्तहापुश्त से हमारे कब्जे में चली आ रही 


है और आजकल मेरे पास मौजूद है। यह मैं जरूर कहूंगा कि तिलिस्म में बहुत से मुकाम ऐसे 
हैं जहां दोनों कुमारों का जाना तो असंभव ही है परंतु तिलिस्म टूटने केपहले मैं भी नहीं जा 
सकता था, हां अब मैं वहां बखूबी जा सकता हू। आज मैंडसीलिए इस तिलिस्म के अंदर 
आपके पास आया हूं कि इस तिलिस्म का पूसपूरा तमाशा आपको दिखाऊ जिसे कुंअर 
इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह नहीं दिखा सकते।परंतु इन कामों के पहले मैं महाराज से एक 
चीज मांगता हू. जिसके बिना कामनहीं चल सकता। 


महाराज - वह क्या? 


इंद्रदेव - जब तक इस तिलिस्म में आप लोगों के साथ हू. तब तक अदब लेहाज और कायदे 
की पाबंदी से माफ रखा जाऊं! 


महाराज - इंद्रदेव, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। जब तक तिलिस्म में हमलोगों के साथ हो 
तभी तक के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए हमने इन बातों से तुम्हें छुट्टी दी, तुम विश्वास 
रखो कि हमारे बाल-बच्चे और सच्चे साथी भी हमारी इस बात का पूरा-पूरा लेहाज रखेंगे। 


यह सुनते ही इंद्रदेव ने उठकर महाराज को सलाम किया और फिर बैठकर कहा, "अब आज्ञा 
हो तो खाने-पीने का सामान जो आप लोगों के लिए लाया हू हाजिरकरूं।" 


महाराज - अच्छी बात है लाओ, क्योंकि हमारे साथियों में से कई ऐसे हैं जो भूख के मारे 
बेताब हो रहे होंगे। 


तेज - इंद्रदेव, तुमने इस बात का परिचय तो दिया ही नहीं कि तुम वास्तव में इंद्रदेव ही हो 
या कोई और? 


इंद्रदेव - (मुर्कराकर) मेरे सिवाय कोई गैर यहां आ नहीं सकता। 
तेज - तथापि - 'चिलेण्डोला'। 

इंद्रदेव - 'चक्रधर'। 

वीरेन्द्र - मैं एक बात और पूछना चाहता हू। 

इंद्रदेव - आज्ञा। 


वीरेन्द्र - वह स्थान कैसा है जहां तुम रहा करते हो और जहां मायारानी अपने दारोगा को 
लेकर तुम्हारे पास गई थी। 


इंद्रदेव - वह स्थान तिलिस्म से संबंध रखता है और यहां से थोड़ी ही दूर परहै। मैं स्वयं 
आप लोगों को लेकर वहां की सैर कराऊंगा। इसके अतिरिक्त अभी मुझे बहु तसी बातें कहनी 
हैं। पहले आप लोग भोजन से छुट्टी पा लें। 


तेज - हम लोग मशाल की रोशनी में क्या आप ही लोगों को पहाड़ से उतरते देख रहे थे 


इंद्र - जी हां, मैं एक निराले ही रास्ते से यहां आया हूं। आप लोग बेशकताज्जुब करते होंगे 
कि पहाड़ पर से कौन उतर रहा है परंतु मैं अकेला ही नहींआया हूं बल्कि कई तमाशे भी 
अपने साथ लाया हूं मगर उनका जिक्र करने का अभीमौका नहीं है। 


इतना कहकर इंद्रदेव उठ खड़ा हुआ और देखतेदेखते दूसरी तरफ चला गया, मगर उनकी इस 
बात ने कि - 'कई तमाशे भी अपने साथ लाया हूँ कइयों को ताज्जुब और घबड़ाहट में डाल 
दिया। 


बयान - || 


थोड़ी ही देर बाद इंद्रदेव फिर वहां आया। अबकी दफे उसके साथ कई नकाबपोश भीथे जो 
अपने हाथ में तरह-तरह की खाने-पीने की चीजें लिए हुए थे। एक के हाथमें जल था जिससे 
जमीन धोई गई और खाने-पीने की चीजें वहां रखकर वे नकाबपोश लौट गये तथा पुनः कई 
जरूरी चीजें लेकर आ पहु चे। इंतजाम ठीक हो जाने पर इंद्रदेव ने कायदे के साथ सभों को 
भोजन कराया और इस काम से छुट्टी मिलने पर उस बारहदरी में चलने के लिए अर्ज किया 
जिसे उसने यहां पहुंचकर सजाया था औरजिसका हाल हम ऊपर के बयान में लिख चुके हैं। 


वास्तव में यह बारहदरी बड़ी खूबी के साथ सजाई गई थी। यहां सभों के लिए कायदे के साथ 
बैठने और आराम करने का सामान मौजूद था जिसे देखकर महाराज बहुतप्रसन्न हुए और 
इंद्रदेव की तरफ देखकर बोले, "क्या यह सब सामान इसी बाग में मौजूद था।' 


इंद्र जी हां, इतना ही नहीं बल्कि इस बाग में जितनी इमारतें हैं उन सभोंको सजाने और 
दुरुस्त करने के लिए यहां काफी सामान है इसके अतिरिक्त यहां से मेरा मकान बहुत 
नजदीक है, इसलिए जिस चीज की जरूरत हो मैं बहुत जल्द लासकता हू | (कुछ देर तक 
सोचकर और हाथ जोड़कर) मैं एक और भी बात अर्ज किया चाहता हू। 


महाराज - वह क्या? 


इंद्र यह तिलिस्म आप ही के बुजुर्गों की बदौलत बना है और उन्ही की आज़ानुसार जब से 
यह तिलिस्म तैयार हुआ है तब से मेरे बुजुर्ग लोग इसकेदारोगा होते आये हैं। अब मेरे 


जमाने में इस तिलिस्म की किस्मत ने पलटा खाया है। यद्यपि कुमार इंद्रजीतसिंह और 
आनंदसिं ह ने इस तिलिस्म को तोड़ा या फतह किया है और इसमें की बेहिसाब दौलत के 
मालिक हुए हैं तथापि यह तिलिस्म अभीतक दौलत से खाली नहीं हुआ है और न ऐसा खुल 
ही गया कि ऐरे- गैरे जिसका जी चाहे इसमें घुस आये। हां यदि आज्ञा हो तो दोनों कुमारों के 
हाथ से मैं इसके बचे-बचाये हिस्से को भी तोड़वा सकता हू क्‍योंकि यह काम इस तिलिस्म के 
दारोगा का अर्थात्‌ मेरा है मगर मैं चाहता हू. कि बड़े लोगों की इस कीर्तिको एकदम से 
मटियामेट न करके भविष्य के लिए भी कुछ छोड़ देना चाहिए। आज्ञा पाने पर मैं इस 
तिलिस्म की पूरी सैर कराऊंगा और तब अर्ज करूंगा किबुजुर्गो की आज़ानुसार इस दास ने 
भी जहां तक हो सका इस तिलिस्म की खिदमत की, अब महाराज को अख्तियार है कि मुझसे 
हिसाब-किताब समझकर आइंदे के लिए जिसे चाहें यहां का दारोगा मुकर्रर करें। 


महाराज - इंद्रदेव, मैं तुमसे और तुम्हारे कामों से बहुत ही प्रसन्न हुमगर मैं यह नहीं चाहता 
कि तुम मुझे बातों के जाल में फंसाकर बेवकूफ बनाओ औरयह कहो कि 'भविष्य के लिए 
किसी दूसरे को यहां का दारोगा मुकरर कर लो।जो कुछ तुमने राय दी है वह बहुत ठीक है 
अर्थात्‌ इस तिलिस्म के बचेबचाये स्थानों को छोड़ देना चाहिए जिससे बड़े लोगों का नाम- 
निशान बना रहे मगर यहां के दारोगा की पदवी सिवाय तुम्हारे खानदान के कोई दूसरा कब 
पा सकता है बस दया करके इस ढंग की बातों को छोड़ दो और जो कुछ खुशी-खुशी कर रहे 
हो करो। 


इंद्र (अदब के साथ सलाम करके) जो आज्ञा। मैं एक बात और भी निवेदन किया चाहता हू। 
महाराज - वह क्या? 


इंद्रदेव - वह यह कि इस जगह से आप कृपा करके पहले मेरे स्थान को, जहां मैं रहता हू, 
पवित्र कीजिए और तब तिलिस्म की सैर करते हुए अपने चुनारगढ़ वाल्रेतिलिस्मी मकान में 
पहु चिये। इसके अतिरिक्त इस तिलिस्म के अंदर जो कुछकुअर इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह 
ने पाया है अथवा यहां से जिन चीजों को निकालकर चुनारगढ़ पहुचाने की आवश्यकता है 
उनकी फेहरिस्त मुझे मिल जाय और ठीक तौर पर बता दिया जाय कि कौन चीज कहां पर है 
तो उन्हें वहां से बाहर करके आपके पास भेजने का बंदोबस्त करूं। यद्यपि यह काम भैरोसिंह 
और तारासिंहभी कर सकते हैं परंतु जिस काम को मैं एक दिन में करूंगा उसे वे चार दिनमें 
भी पूरा नहीं करेंगे क्योंकि मुझे यहां के कई रास्ते मालूम हैं जिस चीज को जिस राह से 
निकाल ले जाने में सुबीता देखूंगा निकाल ले जाऊंगा। 


महाराज - ठीक है, मैं भी इस बात को पसंद करता हू और यह भी चाहता हू किचुनार पहु चने 
के पहले ही तुम्हारे विचित्र स्थान की सैर कर लूं। चीजों कीफेहरिस्त और उनका पता 
इंद्रजीतसिं ह तुमको देंगे। 


इतना कह के महाराज ने इंद्रजीतसिंह की तरफ देखा और कुमार ने उन सब चीजोंका पता 
इंद्रदेव को बताया जिन्हें बाहर निकालकर घर पहु चाने की आवश्यकता थीऔर साथ ही साथ 
अपना तिलिस्मी किस्सा भी जिसके कहने की जरूरत थी इंद्रदेव से बयान किया और बाद में 
दूसरी बातों का सिलसिला छिड़ा। 


वीरेन्द्र - (इंद्रदेव से) आपने कहा था कि 'मैं कई तमाशे भी साथ लाया हूं तो क्या वे तमाशे 
ढके ही रह जायेंगे। 


इंद्रदेव - जी नहीं, आज्ञा हो तो उन्हें पेश करूं। परंतु यदि आप मेरे मकान पर चलकर उन 
तमाशौं को देखेंगे तो कुछ विशेष आनंद मिलेगा। 


महाराज - यही सही, हम लोग तो अभी तुम्हारे मकान पर चलने के लिए तैयार हैं। 


इंद्रदेव - अब रात बहुत चली गई है महाराज दो-चार घंटे आराम कर लें, दिन भर की हरारत 
मिट जाय, जब कुछ रात बाकी रह जायेगी तो मैं जगा दूंगा और अपनेमकान की तरफ ले 
चलूंगा। जब तक मैं अपने साथियों को वहां रवाना कर देता हूंजिससे आगे चलकर सभों को 
होशियार कर दें और महाराज के लिए हर एक तरह का सामान दुरुस्त हो जाय। 


इंद्रदेव की बात को महाराज ने पसंद करके सभों को आराम करने की आज़ा दी और इंद्रदेव 
भी वहां से विदा होकर किसी दूसरी जगह चला गया। 


इधर - उधर की बातचीत करते-करते महाराज को नींद आ गई, वीरेन्द्रसिं हु दोनों कुमार और 
राजा गोपालसिंह भी सो गये तथा और ऐयारों ने भी स्वप्न देखना आरंभकिया मगर भूतनाथ 
की आंखों में नींद का नाम-निशान भी न था और वह तमाम रात जागता ही रह गया। 


जब रात घंटे भर से कुछ ज्यादे बाकी रह गई और सुबह को अठखेलियों के साथचलकर 
खुशदिलों तथा नौजवानों के दिलों में गुदगुदी पैदा करने वाली ठंडीठंडी हवा ने खुशबूदार 
जंगली फूलों और लताओं से हाथापाई करके उनकी संपत्ति छीनना और अपने को खुशबूदार 
बनाना शुरू कर दिया तब इंद्रदेव भी इस बारहदरी में आपहुचा और सभों को गहरी नींद में 
सोते देख जगाने का उद्योग करने लगा। इस बारहदरी के आगे की तरफ एक छोटा-सा सहन 
था जिसकी जमीन संगमूसा के स्याह और चौखूटे पत्थरों से मढ़ी हुई थी। इस सहन के दाहिने 
और बाएं कोनों पर दो-तीन आदमी बखूबी बैठ सकते थे। इंद्रदेव दाहिने तरफ वाले सिंहासन 
पर जाकर बैठ गया और उसके पावों को बारी-बारी से किसी हिसाब से घुमाने या उमेठने 
लगा। उसी समय सिंहासन के अंदर से सरस और मधुर बाजे की आवाज आने लगी और थडी 
ही देर बाद गाने की आवाज भी पैदा हुई। मालूम होता था कि कई नौजवान औरतें बड़ी खूबी 
के साथ गा रही हैं और कई आदमी पखावज, बीन, बंशी, मंजीरा इत्यादि बजाकर उन्हें मदद 


पहुंचा रहे हैं। यह आवाज धीस्धीरे बढ़ने और फैलने लगी, यहां तक कि उस बारहदरी में सोने 
वाले सभी लोगों को जगा दिया अर्थात्‌ सब कोई चौंककरउठ बैठे और ताज्जुब के साथ इधर- 
उधर देखने लगे। केवल इतने ही से बेचैनी दूरन हुई और सब कोई बारहदरी से बाहर 
निकलकर सहन में चले आये, उस समय इंद्रदेवने सामने आकर महाराज को सलाम किया। 


महाराज - यह तो मालूम हो गया कि यह सब तुम्हारी कारीगरी का नतीजा है मगर बताओ 
तो सही कि यह गाने-बजाने की आवाज कहां से आ रही है? 


इंद्र - आइए मैं बताता हूं। महाराज को जगाने ही के लिए यह तरकीब की गई थीक्योंकि अब 
यहां से रवाना होने का समय हो गया है, और विलंब न करना चाहिए। 


इतना कहकर इंद्रदेव सभों को उस सिंहासन के पास ले गया जिसमें से गाने की आवाज आ 
रही थी। और उसका असल भेद समझाकर बोला, "इसमें से मौके-मौके पर हर एक रागिनी पैदा 
हो सकती है।" 


इन अनूठे गाने-बजाने से महाराज बहुत प्रसन्न हुए और इसके बाद सभों को लिए हुए इंद्रदेव 
के मकान की तरफ रवाना हुए। 


उस बारहदरी के बगल में ही एक कोठरी थी जिसमें सभों को साथ लिए हु एइंद्रदेव चला 
गया। इस समय इंद्रदेव के पास भी तिलिस्मी खंजर था जिससे उसने हल्की-सी रोशनी पैदा 
की और उसी के सहारे सभो को लिए हुए आगे की तरफ बढ़ा। 


उस कोठरी में जाने के बाद पहले सभों को एक छोटे से तहखाने में उतरना पड़ा। वहां सभों ने 
लाल रंग की एक समाधि देखी जिसके बारे में दरियाफ्त करने पर इंद्रदेव ने कहा कि यह 
समाधि नहीं सुरंग का दरवाजा है। इंद्रदेव उस समाधि के पास बैठ गया और कोई ऐसी 
तरकीब की कि जिससे वह बीचों-बीच से खुल गई और नीचे उतरने के लिए चार-पांच सीढ़ियां 
दिखाई दीं। इंद्रदेव के कहे मुताबिक सब कोई नीचे उतर गये और इसके बाद सीधी सुरंग में 
चलने लगे। सुरंग की हालत और ऊंची-नीची जमीन से साफ-साफ मालूम होता था कि वह 
पहाड़ काटकर बनाई हुई हैऔर सब लोग ऊंचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारे मुसाफिरों को 
दो-अढ़ाई घड़ी के लगभग चलना पड़ा और तब इंद्रदेव ने ठहरने के लिए कहा क्योंकि यहां पर 
सुरंग खत्म हो चुकी थी और सामने एक बंद दरवाजा दिखाई दे रहा था।इंद्रदेव ने ताली 
लगाकर ताला खोला और सभों को साथ लिए हुए उसके अंदर गया।सभों ने अपने को एक 
सुंदर कमरे में पाया और जब इस कमरे के बाहर हुए तबमालूम हुआ कि सबेरा हो चुका है। 


यह इंद्रदेव का वही मकान है जिसमें बुड़के दारोगा के साथ मदद पाने कीउम्मीद में मायारानी 
गई थी। इस सुंदर और सुहावने स्थान का हाल हम पहले लिखचुके हैं इसलिए अब पुनः 
बयान करने की कोई जरूरत मालूम नहीं होती। 


इंद्रदेव सभों को लिए हुए अपने छोटे से बगीचे में गया। वहां चारों तरफ कीसुंदर छटा दिखाई 
दे रही थी और खुशबूदार ठंडी-ठंडी हवा दिल और दिमाग के साथ दोस्ती का हक अदा कर 
रही थी। 


महाराज सुरेन्द्रसिंह और वीरेन्द्रसिंह तथा दोनों कुमारौ को यह स्थानबहुत पसंद आया और 
बार-बार इसकी तारीफ करने लगे। यद्यपि इस बगीचे में सभों के लायक दर्जे बदर्जे कुर्सियां 
बिछी हुई थी मगर किसी का जी बैठने को नहींचाहता था। सब कोई घूम-घूमकर यहां का 
आनंद लेना चाहते थे और ले रहे थे मगर इस बीच में एक ऐसा मामला हो गया जिसने 
भूतनाथ और देवीसिंह दोनों ही को चौंका दिया। एक आदमी जल से भरा हुआ चांदी का घड़ा 
और सोने की झारी लेकर आया और संगमरमर की चौकी पर जो बगीचे में पड़ी हुई थी रखकर 
लौट चला। इसी आदमी को देखकर भूतनाथ और देवीसिंह चौंके थे क्योंकि यह वही आदमी 
था जिसे ये दोनों ऐयार नकाबपोशों के मकान में देख चुके थे। इसी आदमी ने नकाबपोशों के 
सामने एक तस्वीर पेश की थी और कहा था कि "कृपानाथ, बस मैं इसी का दावा भूतनाथ पर 
करूंगा।" 


केवल इतना ही नहीं, भूतनाथ ने वहां से थोड़ी दूर पर एक झाड़ी में अपनीस्त्री को भी फूल 
तोड़ते देखा और धीरे से देवीसिंह को छेड़कर कहा, "वह देखिए मेरी स्त्री भी वहां मौजूद है, 
ताज्जुब नहीं कि आपकी चंपा भी यहीं घूम रही हो।" 


बयान - 2 


यद्यपि भूतनाथ को तरदुदों से छुट्टी मिल चुकी थी यद्यपि उसका कसूर माफहो चुका था, 
और वह महाराज के खास ऐयारों में मिला लिया गया था मगर इस जगह उस आदमी को, 
जितने नकाबपोशों के मकान में तस्वीर पेश कर उस पर दावा करना चाहा था, देखकर उसकी 
अवस्था फिर बिगड़ गई और साथ ही इसके अपनी स्त्री को भी वहां काम करते हुए देखकर 
उसे क्रोध चढ़ आया। 


जब वह आदमी पानी का घड़ा और झारी रखकर लौट चला तब इंद्रदेव ने उसे पुकारकर कहा, 
"अर्जुन, जरा वह तस्वीर भी तो ले आओ जिसे बार-बार तुम दिखाया करतेहो और जो हमारे 
दोस्त भूतनाथ को डराने और धमकाने के लिए एक औजार की तरह तुम्हारे पास रखी हुई 
है।' 


इस नाम ने भूतनाथ के कलेजे को और भी हिला दिया। वास्तव में उस आदमी का यही नाम 
था और इस खयाल ने तो उसे और भी बदहवास कर दिया कि अब वह तस्वीर लेकर आयेगा। 


इस समय सब कोई बाग में टहल रहे थे और इसीलिए एक-दूसरे से कुछ दूर हो रहेथे। 
भूतनाथ बढ़कर देवीसिंह के पास चला गया और उसका हाथ पकड़कर धीरेसे बोला, "देखा 
इंद्रदेव का रंग-ढंग!' 


देवी - (धीरे से) मैं सब-कुछ देख और समझ रहा हू, मगर तुम घबड़ाओ नहीं। 
भूत - मालूम होता है कि इंद्रदेव का दिल अभी तक मेरी तरफ से साफ नहीं हुआ। 


देवी - शायद ऐसा ही हो मगर इंद्रदेव से ऐसी उम्मीद हो नहीं सकती, मेरा दिल इसे कबूल 
नहीं करता। मगर भूतनाथ तुम भी अजीब सिड़ी हो। 


भूत - सो क्या? 


देवी - यही कि नकाबपोशों का पीछा करके तुमने कैसे-कैसे तमाशे देखे और तुम्हें विश्‍वास भी 
हो गया कि इन नकाबपोशों से तुम्हारा कोई भेद छिपा नहीं है, फिर अंत में यह भी मालूम हो 
गया कि उन नकाबपोशों के सरदार कुंअर इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह थे अस्तु इन दोनों से 

भी अब कोई बात छिपी नहीं रही। 


भूत - बेशक ऐसा ही है। 
देवी - तो फिर अब क्यों तुम्हारा दम घुटा जाता है अब तुम्हें किसका डर रह गया। 
भूत - कहते तो ठीक हो, खैर कोई चिंता नहीं जो कुछ होगा देखा जायगा। 


देवी - बल्कि तुम्हें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि दोनों कुमारो कोतुम्हारे भेदों का 
पता क्योंकर लगा। ताज्जुब नहीं कि अब वे सब बाते खुलाचाहती हों। 


भूत - शायद ऐसा ही हो, मगर मेरी स्त्री के बारे में तुम क्या खयाल करते हो? 


देवी - इस बारे में मेरा-तुम्हारा मामला एक-सा हो रहा है अस्तु इस विषय में मैं कुछ भी नहीं 
कह सकता। वह देखो इंद्रदेव तेजसिंह के पास चला गया हैऔर तुम्हारी स्त्री की तरफ इशारा 
करके कुछ कह रहा है। तेजसिंह अलग हों तोमैं उनसे कुछ पूछूं। यहां की छटा ने तो लोगों 
का दिल ऐसा लुभा लिया है किसभों ने एक-दूसरे का साथ ही छोड़ दिया। (चौंककर) लो 
देखो, तुम्हारा लड़का नानक भी तो आ पहुंचा उसके हाथ में भी कोई तस्वीर मालूम पड़ती है, 
अर्जुनभी उसी के साथ है। 


भूत - (ताज्जुब से) आश्चर्य की बात है! नानक और अर्जुन का साथ कैसे हुआ औरनानक 
यहां आया ही क्‍यों क्‍या अपनी मां के साथ आया है क्‍या कपूत छोकरे ने भी मेरी तरफ से 
आंखें फेर ली हैं ओफ, यह तिलिस्मी जमीन तो मेरे लिए भयानक सिद्ध हो रही है, अच्छा-खासा 
तिलिस्म मुझे दिखाई दे रहा है। जिन पर मुझेविश्वास था, जिनका मुझे भरोसा था, जो मेरी 
इज्जत करते थे यहां उन्हीं को मैं अपना विपक्षी पाता हूं और वे मुझसे बात तक करना पसंद 
नहीं करते। 


नानक और अर्जुन को भूतनाथ और देवीसिंह ताज्जुब के साथ देख रहे थे। नानकने भी 
भूतनाथ को देखा मगर दूर ही से प्रणाम करके रह गया पास न आया औरअर्जुन को लिए 
सीधे इंद्रदेव की तरफ चला गया जो तेजसिंह से बातें कर रहेथे। इस समय आज़ानुसार 
अर्जुन अपने हाथ में तस्वीर लिए हुए था और नानक के हाथ में भी एक तस्वीर थी। 


नानक और अर्जुन को अपने पास आते देख इंद्रदेव ने हाथ के इशारे से उन्हें दूर ही खड़े रहने 
के लिए कहा और उन्होंने भी ऐसा ही किया। कुछ देर तक और भीतेजसिंह के साथ इंद्रदेव 
बातें करता रहा इसके बाद इशारे से अर्जुन और नानकको अपने पास बुलाया और जब वे 
दोनों पास आ गए तो कुछ कह-सुनकर बिदा किया। 


भूतनाथ यह सब तमाशा देखकर ताज्जुब कर रहा था। अर्जुन और नानक को बिदा करनेके 
बाद तेजसिंह को साथ लिए हुए इंद्रदेव महाराज सुरेन्द्रसिंह के पास गयज्नो एक सुंदर चट्टान 
पर खड़े-खड़े ढालवीं जमीन और पहाड़ी पर से नीचे की तरफ गिरते हुए सुंदर झरने की शोभा 
देख रहे थे और वीरेन्द्रसिंह भी उन्हीं केपास खड़े थे। वहां भी कुछ देर तक इंद्रदेव ने 
महाराज से बातचीत की और इसके बाद चारों आदमी लौटकर बगीचे में चले आये। महाराज 
को बगीचे में आते देख और सब कोई भी जो इधर-उधर फैले हुए तमाशा देख रहे थे बगीचे 
में आकर इकट्ठे हो गए और अब मानो महाराज का यह एक छोटा-सा दरबार बगीचे में लग 
गया। 


वीरेन्द्र - (इंद्रदेव से) हां तो अब वे तमाशे कब देखने में आवेंगे जो आप अपने साथ तिलिस्म 
में लेते गये थे? 


इंद्रदेव - जब आज्ञा हो तभी दिखाए जायं। 
वीरेन्द्र - हम लोग तो देखने के लिए तैयार बैठे हैं। 


जीत - मगर पहले यह मालूम हो जाना चाहिए कि उनके देखने में कितना समय लगेगा, 
अगर थोड़ी देर का काम हो तो अभी देख लिया जाय। 


इंद्र - जी वह थोड़ी देर का काम तो नहीं है, इससे यही बेहतर होगा कि पहले जरूरी कामों से 
छुट्टी पाकर स्नान, ध्यान तथा भोजन इत्यादि से निवृत्त होलें। 


महाराज - हमारी भी यही राय है। 


महाराज का मतलब समझकर सब कोई उठ खड़े हुए और जरूरी कामों से छुट्टी पानेकी फिक्र 
में लगे। महाराज सुरेन्द्रसिं ह वीरेन्द्रसिंह तथा और भी सब कोईडइंद्रदेव के उचित प्रबंध को 
देखकर बहुत प्रसन्न हु एकिसी को किसी तरह की तकलीफ न हुई और न कोई चीज मांगने 
की जरूरत ही पड़ी। इंद्रदेव के ऐयार और कई खिदमतगार आकर मौजूद हो गए और बात की 
बात में सब सामान ठीक हो गया। 


स्नान तथा संध्या-पूजा इत्यादि से छुट्टी पाकर सभों ने भोजन किया और इसकेबाद इंद्रदेव ने 
(बंगले के) एक बहुत बड़े और सजे हुए कमरे में सभों कोबैठाया जहां सभों के योग्य दर्जे 
बदर्जे बैठने का इंतजाम किया गया था। एक ऊंची गद्दी पर महाराज सुरेन्द्रसिंह और उनके 
दाहिनी तरफ वीरेन्द्रसिं ह गोपालसिं ह तेजसिं हु पंडित बद्रीनाथ, रामनारायण, पन्नालाल तथा 
भूतनाथ वगैरह बैठे। 


कुछ देर तक इधर-उधर की बातचीत होती रही, इसके बाद इंद्रदेव ने हाथ जोड़कर पूछा - 
"अब यदि आज्ञा हो तो तमाशों को...|" 


महाराज - हां-हां, अब तो हम लोग हर तरह से निश्चिंत हैं! 


सलाम करके इंद्रदेव कमरे के बाहर चला गया और घड़ी भर तक लौट के नहीं आया, इसके 
बाद जब आया तो चुपचाप अपने स्थान पर आकर बैठ गया। सब कोई (भूतनाथ, पन्नालाल 
वगैरह) ताज्जुब के साथ उसका मुंह देख रहे थे कि इतने में ही सामनेवाले दरवाजे का परदा 
हटा और नानक कमरे के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। नानकने बड़े अदब के साथ 
महाराज को सलाम किया और इंद्रदेव का इशारा पाकर एक किनारे बैठ गया। इस समय 
नानक के हाथ में एक बहुत बड़ी मगर लपेटी हुई तस्वीरथी जो कि उसने अपने बगल में 
रख ली। 


नानक के बाद हाथ में तस्वीर लिए अर्जुन भी आ पहुंचा और महाराज को सलाम करनानक 
के पास बैठ गया, उसी समय कमला का भाई अथवा भूतनाथ का लड़का हरनामसिं हदिखाई 
दिया, वह भी महाराज को प्रणाम करके अर्जुन के बगल में बैठ गया।हरनामसिंह के हाथ में 
एक छोटी-सी सन्दूकड़ी थी जिसे उसने अपने सामने रखलिया। 


इसके बाद नकाब पहने हुई तीन औरतें कमरे के अंदर आई और अदब के साथ महाराज को 
सलाम करती हुई दूसरे दरवाजे से कमरे के बाहर निकल गई। 


इस समय भूतनाथ और देवीसिंह के दिल की क्या हालत थी सो वे ही जानते होंगे।उन्हें इस 
बात का तो विशवास ही था कि इन औरतों में एक तो भूतनाथ की स्त्रीऔर दूसरी चंपा जरूर 
है मगर तीसरी औरत के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते थे। 


महाराज - (इंद्रदेव से) इन औरतों में भूतनाथ की स्त्री और चंपा जरूर होंगी! 
इंद्र (हाथ जोड़कर) जी हां कृपानाथ। 
महाराज - और तीसरी औरत कोन है? 


इंद्र तीसरी एक बहुत ही गरीब नेक, सूधी और जमाने की सताई हुई औरत हैजिसे देखकर 
और जिसका हाल सुनकर महाराज को बड़ी ही दया आयेगी। यह वह औरत है जिसे मरे हुए 
एक जमाना हो गया मगर अब उसे विचित्र ढंग से पैदा होते देख लोगों को बड़ा ही ताज्जुब 
होगा 


महाराज - आखिर वह औरत है कौन? 
इंद्र बेचारी दुःखिनी कमला की मां यानी भूतनाथ की पहली स्त्री। 
यह सुनते ही भूतनाथ चिल्ला उठा और उसने बड़ी मुश्किल से अपने को बेहोश होने से रोका। 


(इक्कीसवां भाग समाप्त) 


बाईसवां भाग 


बयान - | 


भूतनाथ की अवस्था ने सभों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कुछ देर तकसन्नाटा रहा 
और इसके बाद इंद्रदेव ने पुनः महाराज की तरफ देख के कहा - 


"महाराज, ध्यान देने और विचार करने पर सभों को मालूम होगा कि आजकल आपका दरबार 
'नाट्यशाला' (थियेटर का घर) हो रहा है। नाटक खेलकर जो-जो बातें दिखाई जा सकती हैं और 
जिनके देखने से लोगों को नसीहत मिल सकती है तथा मालूम होसकता है कि दुनिया में 
जिस दर्जे तक के नेक और बद, दुखिया और सुखिया, गंभीर और छिछोरे इत्यादि पाये जाते हैं, 
वे सब इस समय (आजकल) आपके यहां प्रत्यक्ष हो रहे हैं, ग्रह-दशा के फेर में जिन्होंने दुःख 
भोगा वे भी मौजूद हैं और जिन्होंने अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मारी वे भी दिखाई दे हहेहैं, 
जिन्होंने अपने किए का फल ईश्वरेच्छा से पा लिया है वे भी आये हुएहै और जिन्हें अब 
सजा दी जायगी वे भी गिरफ्तार किये गए हैं। बुद्धिमानोंका यह कथन है कि 'जो बुरी राह 
चलेगा उसे बुरा फल अवश्य मिलेगा' ठीक है, परंतु कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अच्छी राह 
चलने वाले तथा नेक लोग भी दुःखके चेहले में फंस जाते हैं और दुर्जन तथा दुष्ट लोग 
आनंद के साथ दिन काटते दिखाई देते है, इसे लोग ग्रह-दशा के कारण कहते हैं मगर नहीं, 
इसके सिवाय और भी बात जरूर है। परमात्मा की दी हुई बुद्धि और विचास्शक्ति का अनादर 
करने वाले ही प्रायः संकट में पड़कर तरह-तरह के दुःख भोगते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यही 
है कि इस समय अथवा आजकल आपके यहां तरह-तरह के जीव दिखाई देते हैं, दृष्टांत देने के 
बदले केवल इशारा करने से काम निकलता है। हां मैं यह कहना तो भूल ही गया कि इन्हीं में 
ऐसे भी जीव आए हुए हैं जो अपनेकिए का नहीं बल्कि अपने संबंधियों के किये हुए पापों का 


फल भोग रहे हैं और इसी से नाते (रिश्ते) और संबंध का गूढ़ अर्थ भी निकलता है। बेचारी 
लक्ष्मीदेवी की तरफ देखिये जिसने किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा और फिर भी वह हद दर्जे 
की तकलीफ उठाकर ताज्जुब है कि जीती बच गई। ऐसा क्यों हुआ इसकेजवाब में मैं तो 
यही कहूगा कि राजा गोपालसिंह की बदौलत जो बेईमान दारोगाके हाथ की कठपुतली हो रहे 
थे और इस बात की कुछ भी खबर नहीं रखते थे कि उनकेघर में क्या हो रहा है या उनके 
कर्मचारियों ने उन्हें किस जाल में फंसारखा है। जिस राजा को अपने घर की खबर न होगी 
वह प्रजा का क्या उपकार कर सकता है, और ऐसा राजा अगर संकट में पड़ जाये तो आश्चर्य 
ही क्या है! केवल इतना ही नहीं, इनके दुःख भोगने का एक सबब और भी है। बड़ों ने कहा है 
कि सस्त्री के आगे अपने भेद की बात प्रकट करना बुद्धिमानों का काम नहीं है परंतु राजा 
गोपालसिंह ने इस बात पर कुछ भी ध्यान न दिया और दुष्टा मायारानी कीमुहब्बत में 
फंसकर तथा अपने भेदों को बताकर बर्बाद हो गये। सज्जन और सरल स्वभाव से ही दुनिया 
का काम नहीं चलता, कुछ नीति का भी अवलंब करना ही पड़ता है। इसी तरह महाराज 
शिवदत्त को देखिये जिसे खुशामदियों ने मिल-जुलकर बर्बाद कर दिया। जो लोग खुशामद में 
पड़कर अपने ही को सबसे बड़ा समझ बैठते हैं और दुश्मन को कोई चीज नहीं समझते है 
उनकी वैसी ही गति होती है जैसी शिवदत्त की हुई। दुष्टों और दुर्जनों की बात जाने दीजिए 
उनको तो उनके बुरे कामों का फल मिलना ही चाहिए, मिला ही है और मिलेगा ही, उनका 
जिक्र तो मैं पीछे ही करूंगा, अभी तो मैं उन लोगों की तरफ इशारा करता हूं जो वास्तव मेंबुरे 
नहीं थे मगर नीति पर न चलने तथा बुरी सोहबत में पड़े रहने के कारणसंकट में पड़ गये। 
मैं दावे के साथ कहता हूं कि भूतनाथ जैसा नेकदयावान और चतुर ऐयार बहुत क्म दिखाई 
देगा, मगर लालच और ऐयाशी के फेर में पड़कर यह ऐसा बर्बाद हुआ कि दुनियाभर में मुंह 
छिपाने और अपने को मुर्दा मशहूर करने परभी इसे सुख की नींद नसीब न हुई। अगर यह 
मेहनत करके ईमानदारी के साथ दौलत पैदा किया चाहता तो आज इसकी दौलत का अंदाज 
करना कठिन होता और अगर ऐयाशी के फेर में न पड़ा होता तो आज नाती, पोतों से इसका 
घर दूसरों के लिए नजीर गिनाजाता। इसने सोचा कि मैं मालदार हू, होशियार हू, चालाक हू, 
और ऐयार हू।कुलटा स्त्रियों और रण्डियों की सोहबत का मजा लेकर सफाई के साथ अलग 
हो जाऊंगा, मगर इसे अब मालूम हुआ होगा कि रंडियां ऐयारों के भी कान काटती हैं। नागर 
वगैरह के बर्ताव को जब यह याद करता होगा तब इसके कलेजे में चोट-सी लगती होगी। मैं 
इस समय इसकी शिकायत करने पर उतारू नहीं हुआ हूं बल्कि इसकेदिल पर से पहाइ-सा 
बोझ हटाकर उसे हलका किया चाहता हू, क्योंकि इसे मैं अपना दोस्त समझता था और 
समझता हू, हां, इधर कई वर्षों से इसका विश्वास अवश्य उठ गया था और मैं इसकी सोहबत 
पसंद नहीं करता था, मगर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। किसी की चालचलन जब खराब हो 
जाती है तब बुद्धिमान लोग उसकाविशवास नहीं करते और शास्त्र की भी ऐसी ही आज्ञा है, 
अतएव मुझे भी ऐसा हीकरना पड़ा। मैने इसे किसी तरह की तकलीफ नहीं पहु चाई परंतु 
इसकी दोस्ती को एकदम भूल गया, मुलाकात होने पर उसी तरह बर्ताव करता था जैसा लोग 


नए मुलाकाती के साथ किया करते हैं। हां अब जबकि यह अपनी चालचलन को सुधारकर 
आदमी बना है, अपनी भूलों को सोचकर पछता चुका है, एक अच्छे ढंग से नेकी के साथ 
नामवरी करता हुआ दुनिया में फिर दिखाई देने लगा है और महाराज भी इसकीयोग्यता से 
प्रसन्न होकर इसके अपराधों को (दुनिया के लिए) क्षमा कर चुके हैं, तब मैंने भी इसके 
अपराधों को दिल ही दिल में क्षमा कर इसे अपना मित्र समझ लिया है और फिर उसी निगाह 
से देखने लगा हूं जिस निगाह से पहले देखताथा। परंतु इतना मैं जरूर कहूंगा कि भूतनाथ 
ही एक ऐसा आदमी है जो दुनिया मेंनेकचलनी और बदचलनी के नतीजे को दिखाने के लिए 
नमूना बन रहा है। आज यह अपने भेदों को प्रकट होते देख डरता है और चाहता है कि इसके 
भेद छिपे के छिपे रह जायं मगर यह इसकी भूल है क्योंकि किसी के ऐब छिपे नहीं रहते। 
सब नहीं तो बहुतकुछ दोनों कुमारों को मालूम हो ही चुके हैं और महाराज भी जान गये हैं 
ऐसी अवस्था में इसे अपना किस्सा पूरा-पूरा बयान करके दुनिया में एक नजीरछोड़ देना 
चाहिए और साथ ही इसके (भूतनाथ की तरफ देखते हुए अपने दिल के बोझ को भी हल्का 
कर देना चाहिए। भूतनाथ, तुम्हारे दो-चार भेद तो ऐसे हैं जिन्हें सुनकर लोगों की आंखें खुल 
जायंगी और लोग समझेंगे कि हां, लोग ऐसे-ऐसे काम भी कर गुजरते हैं और उनका नतीजा 
ऐसा होता है, मगर यह तो कुछ तुम्हारे ही जैसे बुद्धिमान और अनूठे ऐयार का काम है कि 
इतना करने पर भी आज तुम भले-चंगे दिखाई देते हो बल्कि नेकनामी के साथ महाराज के 
ऐयार कहलाने की इज्जत पा चुके हो। मैं फिर कहता हूं कि किसी बुरी नीयत से इन बातों 
का जिक्र मैं नहीं करता बल्कि तुम्हारे दिल का खुटका दूर करने के साथ ही साथजिनके नाम 
से तुम डरते हो उन्हें तुम्हारा दोस्त बनाया चाहता हू अस्तु तुम्है बेखौफ अपना हाल बयान 
कर देना चाहिए। 


भूत - ठीक है, मगर क्या करूं, मेरी जुबान नहीं खुलती। मैने ऐसेऐसे बुरेकाम किये हैं कि 
जिन्हें याद करके आज मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आत्महत्या करने की जी में इच्छा 
होती है, मगर नहीं, मैं बदनामी के साथ दुनिया से उठ जाना पसंद नहीं करता अतएव जहां 
तक हो सकेगा एक दफे नेकनामी अवश्य पैदा करूंगा। 


इंद्र - नेकनामी पैदा करने का ध्यान जहां तक बना रहे अच्छा ही है परंतु मैं समझता हू कि 
तुम नेकनामी उसी दिन पैदा कर चुके जिस दिन हमारे महाराजने तुम्हें अपना ऐयार बनाया, 
इसलिए कि तुमने इधर बहुत ही अच्छे काम कियेहैं और वे सब ऐसे थे कि जिन्हें अच्छे से 
अच्छा ऐयार भी कदाचित नहीं कर सकता था। चाहे तुमने पहले कैसी ही बुराई और कैसे ही 

खोटे काम क्यों न कियेहों मगर आज हम लोग तुम्हारे देनदार हो रहे हैं, तुम्हारे एहसान के 

बोझ से दबे हुए हैं और समझते हैं कि तुम अपने दुष्कर्मा का प्रायश्चित कर चुकेहो। 


भूत - आप जो कुछ कहते हैं वह आपका बड़प्पन है परंतु मैंने जो कुछ कुकर्मकिये हैं, मैं 
समझता हू. कि उनका प्रायश्चित ही नहीं है तथापि अब तो मैं महाराज की शरण में आ ही 


चुका हूं और महाराज ने भी मेरी बुराइयों पर ध्यान नदेकर मुझे अपना दासानुदास स्वीकार 
कर लिया है। इससे मेरी आत्मा संतुष्ट हैऔर मैं अपने को दुनिया में मुंह दिखाने योग्य 
समझने लगा हूं। मैं यह भीसमझता हूं कि आप जो कुछ आज्ञा कर रहे हैं यह वास्तव में 
महाराज की आज्ञा है जिसका मैं कदापि उल्लंघन नहीं कर सकता, अस्तु मैं अपनी अद्भुत 
जीवनी सुनाने के लिए तैयार हू परंतु..। 


इतना कहकर भूतनाथ ने एक लंबी सांस ली और महाराज सुरेन्द्रसिंह की तरफ देखा। 


सुरेन्द्र - भूतनाथ, यद्यपि हम लोग तुम्हारा कुछ-कुछ हाल जान चुके हैं मगरफिर भी तुम्हारा 
पूरा-पूरा हाल तुम्हारे ही मुंह से सुनने की इच्छा रखतेहैँ। तुम बयान करने में किसी तरह का 
संकोच न करो। इससे तुम्हारा दिल भीहल्का हो जायगा और दिन-रात जो तुम्हें खुटका बना 

रहता है वह भी जाता रहेगा। 


भूत - जो आज्ञा। 
इतना कहकर भूतनाथ ने सलाम किया और अपनी जीवनी इस तरह बयान करने लगा - 
भूतनाथ की जीवनी 


भूत - सबसे पहले मैं वही बात कहूंगा जिसे आप लोग नहीं जानते अर्थात्‌ म्मौँगढ़ के रहने 
वाले और देवीसिंह के सगे चाचा जीवनसिह का लड़का हू। मेरीसौतेली मां मुझे देखना पसंद 
नहीं करती थी और मैं उसकी आंखों में कांटे कीतरह गड़ा रहता था। मेरे ही सबब से मेरी 
मां की इज्जत और कदर थी और उस बांझ को कोई पूछता भी न था। अतएव वह मुझे 
दुनिया से ही उठा देने की फिक्र मेलगी और यह बात मेरे पिता को मालूम हो गई इसलिए 
जबकि मैं आठ वर्ष का था मेरेपिता ने मुझे अपने मित्र देवदत्त ब्रह्मचारी के सुपुर्द कर 
दिया, जो तेजसिंह के गुरु थे और महात्माओं की तरह नौगढ़ की उसी तिलिस्मी खोह में रहा 
करते थे जिसे राजा वीरेन्द्रसिंहजी ने फतह किया। मैं नहींजानता कि मेरे पिता ने मेरे विषय 
में उन्हें क्या समझाया और क्या कहा परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रहमचारीजी मुझे अपने 
लड़के की तरह मानते-पढ़ाते, लिखाते और साथ-साथ ऐयारी भी सिखाते थे, परंतु जड़ी-बूटियों के 
प्रभाव से उन्होने मेरी सूरत में बहुत बड़ा फर्क डाल दिया था जिससे मुझे कोई पहचान न ले। 
मेरे पिता मुझे देखने के लिए बराबर इनके पास आया करते थे। 


इतना कहकर भूतनाथ कुछ देर के लिए चुप रह गया और सभों के मुंह की तरफ देखने 
लगा। 


सुरेन्द्र (ताज्जुब के साथ) ओफओह! क्या तुम जीवनसिंह के वही लड़के होजिसके बारे में 
उन्हौने मशहूर कर दिया था कि उसे जंगल में शेर उठाकर लेगया!! 


भूत - (हाथ जोड़कर) जी हां। 


तेज - और आप वही हैं जिसे गुरुजी 'फिरकी' कह के पुकारा करते थे क्योंकि आप एक जगह 
ज्यादे देर तक बैठते न थे। 


।. चद्रकान्ता संतति के पहले भाग के छठवें बयान में तेजसिंह ने अपने गुरु के बारे में वीरेन्द्रसिंह से 
कुछ कहा था। 


भूत - जी हां। 


देवी - यद्यपि मैं बहुत दिनों से आपको भाई की तरह मानने लगा हूं परंतु आजयह जानकर 
मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि आप वास्तव में मेरे भाई हैं, मगर यह तो बताइए 
कि ऐसी अवस्था में शेरसिंह आपके भाई क्योंकर हुए? वह कौन हैं? 


भूत - वास्तव में शेरसिंह मेरा भाई नहीं है बल्कि गुरुभाई है और उन्हींब्रहमचारीजी का 
लड़का है। मगर हां, लड़कपन ही से एक साथ रहने के कारण हम दोनों में भाई की-सी 
मुहब्बत हो गई थी। 


तेज - आजकल शेरसिंह कहां है? 


भूत - मुझे उनकी कुछ भी खबर नहीं है मगर मेरा दिल गवाही देता है कि अब वे हम लोगों 
को दिखाई न देंगे। 


वीरेन्द्र - सो क्यों? 


भूत - इसीलिए कि वे भी अपने को बिना छिपाये और हम लोगों से मिले-जुले रहते और 
साथ ही इसके ऐबों से खाली न थे। 


सुरेन्द्र - खैर कोई चिंता नहीं अच्छा तब? 


भूत - अस्तु मैं उन्हीं ब्रहमचारी के पास रहने लगा। कई वर्ष बीत गये। पिताजी मुझसे मिलने 
के लिए कभी-कभी आया करते थे और जब मैं बड़ा हुआ तोउन्होंने मुझे अपने से जुदा करने 
का सबब भी बयान किया और वे यह जानकर बहुतप्रसन्न हुए कि मैं ऐयारी के फन में 
बहुत तेज और होशियार हो गया हू ।उस समय उन्होंने ब्रहमचारीजी से कहा कि इसे किसी 
रियासत में नौकर रख देना चाहिए तब इसकी ऐयारी खुलेगी। मुख्तसर यह कि ब्रहमचारीजी 
की ही बदौलत में गदाधरसिंह के नाम से रणधीरसिंहजी के यहां और शेरसिंह महाराज 
दिग्विजयसिंहके यहां नौकर हो गये और यह जाहिर किया कि शेरसिंह और गदाधरसिंह दोनों 
भाई हैं, और हम दोनों आपस में प्रेम भी ऐसा ही रखते थे! 


उन दिनों रणधीरसिंहजी की जमीदारी में तरह-तरह के उत्पात मचे हुए थे औरबहु तसे 
आदमी उनके जानी दुश्मन हो रहे थे। उनके आपस वालों को तो इस बात काविश्वास हो 
गया था कि अब रणधीरसिंहजी की जान किसी तरह नहीं बच सकती क्‍योंकि उन्हीं दिनों 
उनका ऐयार श्रीसिंह दुश्मनों के हाथों से मारा जा चुका था औरखूनी का कुछ पता न लगता 
था। कोई दूसरा ऐयार भी उनके पास न था इसलिए वेबड़े तरद्दुद में पड़े हुए थे। यद्यपि उन 
दिनों उनके यहां नौकरी करना अपनी जान खतरे में डालना था मगर मुझे इन बातों की कुछ 
भी परवाह न हुई।रणधीरसिंहजी मुझे नौकर रखकर बहुत प्रसन्न हुए। मेरी खातिरदारी में 
कभी किसी तरह की कमी नहीं करते थे। इसके दो सबब थे, एक तो उन दिनों उन्हें ऐयार की 
सख्त जरूरत थी, दूसरे मेरे पिता से और उनसे कुछ मित्रता भी थी जो कुछ दिनों के बाद 
मुझे मालूम हु आ। 


रणधीरसिं हजी ने मेरा ब्याह भी शीघ्र ही करा दिया। संभव है कि इसे भी मौंउनकी कृपा और 
स्नेह के कारण समझूं पर यह भी हो सकता है कि मेरे पैर में गृहस्थी की बेड़ी डालने और 
कहीं भाग जाने लायक न रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो क्योंकि अकेला और बेफिक्र 
आदमी कहीं पर जन्म भर रहे और काम करे इसका विशवास लोगों को कम रहता है। खैर जो 
कुछ हो मतलब यह है कि उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत और प्यार के साथ अपने यहां रखा और 
मैंने भी थोड़े ही दिनों में ऐसे अनूठे काम कर दिखाए कि उन्हें ताज्जुब होता था। सच तो यों 
है कि उनके दुश्मनों की हिम्मत टूट गई और वे दुश्मनी की आग में आप ही जलने लगे। 


कायदे की बात है कि जब आदमी के हाथ से दो-चार काम अच्छे निकल जाते हैं और चारों 
तरफ उसकी तारीफ होने लगती है तब वह अपने काम की तरफ से बेफिक्र हो जाता है, वही 
हाल मेरा भी हुआ। 


आप जानते ही होंगे कि रणधीरसिंहजी का दयाराम नामी एक भतीजा था जिसे वहबहुत 
प्यार करते थे और वही उनका वारिस होने वाला था। उसके मां-बाप लड़कपन ही में मर चुके 
थे मगर चाचा की मुहब्बत के सबब उसे भी बाप के मरने का दुःखमालूम न हुआ। दयाराम 
उम्र में मुझसे कुछ छोटा था मगर मेरे और उसके बीच मेंहद दर्जे की दोस्ती और मुहब्बत 
हो गई थी। जब हम दोनों आदमी घर पर मौजूद रहते तो बिना मिले जी नहीं मानता था। 
दयाराम का उठना-बैठना मेरे यहां ज्यादे होता था, अक्सर रात को मेरे यहां खा-पीकर सो 
जाता था और उसके घर वाले भी इसमें किसी तरह का रंज नहीं मानते थे। 


जो मकान मुझे रहने के लिए मिला था वह निहायत उम्दा और शानदार था। उसके पीछे की 
तरफ एक छोटा-सा नजरबाग था जो दयाराम के शौक की बदौलत हरदम हरा-भरा गुंजान और 
सुहावना बना रहता था। प्रायः संध्या के समय हम दोनों दोस्त उसीबाग में बैठकर भांग-बूटी 
छानते और संध्योपासन से निवृत्त हो बहुत रात गयेतक गप-शप किया करते। 


जेठ का महीना था और गर्मी हद दर्जे की पड़ रही थी। पहर रात बीत जाने पर हम दोनों 
दोस्त उसी नजरबाग में दो चारपाई के ऊपर लेटे हुए आपस में धीरे - धीरे बातें कर रहे थे। 
मेरा खूबसूरत और प्यारा कुत्ता मेरे पायताने की तरफ एक पत्थर की चौकी पर बैठा हुआ 
था। बात करते - करते हम दोनों को नींद आ गई। 


आधी रात से कुछ ज्यादे बीती होगी जब मेरी आंख कुत्ते के भौंकने की आवाज सेखुल गई। 
मैंने उस पर कुछ विशेष ध्यान न दिया और करवट बदलकर फिर आंखें बंदकर लीं क्योंकि 
वह कुत्ता मुझसे बहुत दूर और नजरबाग के पिछले हिस्से की तरफथा, मगर कुछ ही देर 
बाद वह मेरी चारपाई के पास आकर भौंकने लगा और पुनः मेरी आंख खुल गई। मैंने कुत्ते 
को अपने सामने बेचैनी की हालत में देखा, उस समय वह जुबान निकालते हुए जोस्जोर से 
हांफ रहा था और दोनों अगले पैरों से जमीन खोद रहा था। 


मैं अपने कुत्ते की आदतों को खूब जानता और समझता था अस्तु उसकी ऐसी अवस्था 
देखकर मेरे दिल में खुटका हुआ और मैं घबड़ाकर उठ बैठा। अपने मित्रको भी उठाकर 
होशियार कर देने की नीयत से मैंने उसकी चारपाई की तरफ देखा मगर चारपाई खाली पाकर 
मैं बेचैनी के साथ चारों तरफ देखने लगा और उठकर चारपाईसे नीचे खड़े होने के साथ ही 
मैंने अपने सिरहाने के नीचे से खंजर निकाल लिया। उस समय मेरा नमकहलाल कुत्ता मेरी 
धोती पकड़कर बार-बार खींचने और बाग के पिछले हिस्से की तरफ चलने का इशारा करने 
लगा और जब में उसके मुताबिक चलातो वह धोती छोड़कर आगे-आगे दौड़ने लगा। कदम 
बढ़ाता हुआ मैं उसके पीछेपीछे चला। उस समय मालूम हुआ कि मेरा कुत्ता जख्मी है उसके 
पिछले पैर में चोट आई है इसलिए वह पैर उठाकर दौड़ता था। अस्तु कुत्ते के पीछे-पीछे 
चलकर मैं पिछली दीवार के पास जा पहुंचा जहां मालती और मोमियाने की लताओं के सबब 
घना कुंज और पूरा अंधकार हो रहा था। कुत्ता उस झुरमुट के पास जाकर रुक गया औस्मेरी 
तरफ देखकर दुम हिलाने लगा। उसी समय मैंने झाड़ी में से तीन आदमियों कोनिकलते हुए 
देखा जो बाग की दीवार के पास चले गये और फुर्ती से दीवार लांघकर पार हो गये। उन तीनों 
में से एक आदमी के हाथ में एक छोटी-सी गठरी थी जो दीवार लांघते समय उसके हाथ से 
छूटकर बाग के भीतर ही गिर पड़ी, निःसंदेह वह गठरी लेने के लिए वह भीतर लौटता मगर 
उसने मुझे और कुत्ते को देख लियाथा इसलिए उसकी हिम्मत न पड़ी। 


गठरी गिरने के साथ ही मैंने जफील बुलाई और खंजर हाथ में लिए हुए उस आदमीका पीछा 
करना चाहा अर्थात्‌ दीवार की तरफ बढ़ा मगर कुत्ते ने मेरी धोती पकड़ ली और झाड़ी की 
तरफ हटकर खींचने लगा जिससे मैं समझ गया कि इस झाड़ीमें भी कोई छिपा हुआ है 
जिसकी तरफ कुत्ता इशारा कर रहा है। मैं सम्हलकर खड़ा हो गया और गौर के साथ उस 
झाडी की तरफ देखने लगा। उसी समय पत्तों की खड़खड़ाहट ने विशवास दिला दिया कि 
इसमें कोई और भी है। मैं इस खयाल से जिस तरह पहले तीन आदमी दीवार लांघकर भाग 


गये हैं उसी तरह इसको भी भाग जाने नदू गा घूमकर दीवार की तरफ चला गया। उस समय 
मैंने देखा कि चार डंडे कीसीढ़ी दीवार के साथ लगी हुई है जिसके सहारे वे तीनों निकल गये 
थे। मैंने वह सीढ़ी उठाकर उस गठरी के ऊपर फेंक दी जो उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी थी 
क्योंकि मैं उस गठरी की हिफाजत का भी खयाल कर रहा था। 


सीढ़ी हटाने के साथ ही दो आदमी उस झाड़ी में से निकले और बड़ी बहादुरी केसाथ मेरा 
मुकाबला किया, और मैं भी जी तोड़कर उनके साथ लड़ने लगा। अंदाज सेमालूम हो गया कि 
गठरी उठा लेने की तरफ ही उन दोनों का ध्यान विशेष है। आप सुन चुके हैं कि मेरे हाथ में 
केवल खंजर था मगर उन दोनों के हाथ में लंबे-लंबे लड़ थे और मुकाबला करने में भी वे 
दोनों कमजोर न थे। अस्तु मुझेअपने बचाव का ज़्यादा खयाल था और मैं तब तक लड़ाई 
खत्म करना नहीं चाहता था जब तक मेरे आदमी न आ जायें जिन्हें जफील देकर मैंने बुलाया 
था। 


आधी घड़ी से ज्यादे देर तक मेरा-उनका मुकाबला होता रहा। उसी समय मुझे रोशनी दिखाई 
दी और मालूम हुआ कि मेरे आदमी चले आ रहे हैं। उनकी तरफ देखकरमेरा ध्यान कुछ बटा 
ही था कि एक आदमी के हाथ का लड मेरे सिर पर बैठा और मैं चक्कर खाकर जमीन पर 
गिर पड़ा। 


बयान - 2 


जब मेरी आंख खुली मैंने अपने को आदमियों से घिरा हुआ पाया मशालों की रोशनी बखूबी 
हो रही थी। जांच करने पर मालूम हुआ कि मैं आधी घड़ी से ज्यादेदेर तक बेहोश नहीं रहा। 
जब मैंने दुश्मन के बारे में दरियाफ्त किया तोमालूम हुआ कि वे दोनों भी भाग गये मगर 
मेरे आदमियों के सबब से उस गठरी को नले जा सके। मैंने अपनी हिम्मत और ताकत पर 
खयाल किया तो मालूम हुआ कि मैंडस समय उनका पीछा करने लायक नहीं हूं। आखिर 
लाचार हो और पहरे का इंतजाम करके मैं गठरी लिए हुए अपने कमरे में चला गया मगर 
अपने मित्र की तरफ से मेरा दिल बड़ा ही बेचैन रहा और तरह-तरह के शक पैदा होते रहे। 


मेरे कमरे में रोशनी बखूबी हो रही थी। दरवाजा बंद करके मैंने गठरी खोली और उसके अंदर 
की चीजों को बड़े गौर से देखने लगा। 


गठरी में दो जोड़े कपड़े निकले जिन्हें मैं पहचानता न था मगर वे कपड़े पहिरे हुए और मैले 
थे। कागजों का एक मुट्ठा निकला जिसे देखते ही मैं पहचानगया कि यह रणधीरसिंहजी के 
खास संदूक के कागज हैं। मोम का एक सांचा कईकपड़ौं की तह में लपेटा हुआ निकला जो 
खास रणधीरसिंहजी की मोहर पर से उठायागया था। इन चीजों के अतिरिक्त मोतियों की 


एक माला, एक कंठा और तीन जड़ाऊ अंगूठियां निकलीं। ये चीजें मेरे मित्र दयारामसिंह की 
थीं। इन सब चीजों को पहिरे हुए ही आज वे मेरे यहां से गायब हुए थे। 


इन चीजों को देखकर मैं बड़ी देर तक सोच-विचार में पड़ा रहा। उसी समय कमरे का वह 
दरवाजा खुला जो जनाने मकान में जाने के लिए था और मेरी स्त्री, कमला की मां, आती हुई 
दिखाई पड़ी। उस समय वह एक बच्चे की मां हो चुकी थी और अपने बच्चे को भी गोद में 
लिए हुए थी। इसमें कोई शक नहीं कि मेरी स्त्रीबुद्धिमान थी और छोटे-मोटे कामों में मैं 
उसकी राय भी लिया करता था। 


उसकी सूरत देखते ही मैं पहचान गया कि तरद्दद और घबराहट ने उसे अपना शिकारबना 
त्रिया है अस्तु मैंने उसे बुलाकर अपने पाप्त बैठाया और सब हाल कह सुनाया, साथ ही इसके 
यह भी कहा कि मैं इसी समय अपने दोस्त का पता लगाने के लिए जाया चाहता हू। मगर 
उसने इस आखिरी बात को कबूल न किया और कहा कि "मेरी राय में पहले रणधीरसिं हजी से 
मिल लेना चाहिए।" 


कई बातों को सोचकर मैंने उसकी राय कबूल कर ली और उस गठरी को लेकर रणधीरसिं हजी 
से मिलने के लिए रवाना हुआ। मुझे इस बात का भी धोखा लगा हुआ थकि रास्ते में कहीं 

दुश्मनों से मुलाकात न हो जाय जो जरूर इस गठरी को छीनलेने की धुन में लगे हुए होंगे। 
इसलिए मैंने दो शागिर्दो को भी साथ में लेलिया। 


रणधीरसिं हजी बेफिक्र और आराम की नींद सो रहे थे जब मैंने पहु चकर उन्हेंउठाया। जागने 
के साथ ही मुझे देखकर चौके और बोले, "क्यों क्या मामला है जो इस समय ऐसे ढंग से यहां 
आये हो दयाराम कुशल से तो है' 


मेरी सूरत देखते ही उन्होने दयाराम का कुशल पूछा इससे मुझे बड़ा हीताज्जुब हुआ। खैर मैं 
उनके पास बैठ गया और जो कुछ मामला हुआ था साफसाफ कह सुनाया। 


मैं इस किस्से को मुख्तसर ही में बयान करूंगा। रणधीरसिंहजी इस हाल कोसुनकर बहुत ही 
दुःखी और उदास हुए। बहुत कुछ बातचीत करने के बाद अंत मेंब्रोले, "दयाराम मेरा एक ही 
एक वारिस और दिली दोस्त है, ऐसी अवस्था में उसके लिए क्या करना चाहिए सो तुम ही 
सोच लो मैं क्या कहू। मैं तो समझ चुका थाकि दुश्मनों की तरफ से अब निश्चिंत हुआ 
मगर नहीं...।" 


इतना कहकर वे कपड़े से अपना मुंह ढांपकर रोने लगे। मैं उन्हें बहु तकुछ समझा-बुझाकर 
बिदा हुआ और अपने घर चला आया। अपनी स्त्री से मिलकर सब हाल कहने और समझाने- 


बुझाने के बाद मैं अपने शागिर्दो को साथ लेकर घर से बाहरनिकला। बस यहीं से मेरी 
बदकिस्मती का जमाना शुरू हु आ। 


इतना कहकर भूतनाथ अटक गया और सिर नीचा करके कुछ सोचने लगा। सब कोई बेचैनी 
के साथ उसकी तरफ देख रहे थे और भूतनाथ की अवस्था से मालूम होता था कि वह इस 
बात को सोच रहा है कि मैं अपना किस्सा बयान करूं या नहीं। उसी समय दो आदमी और 
कमरे के अंदर चले आये और महाराज को सलाम करके खड़े हो गए। इनकी सूरत देखते ही 
भूतनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया और वह डरे हुए ढंग से उन दोनों की तरफ देखने लगा। 


दोनों आदमी जो अभी-अभी कमरे में आये, वे ही थे जिन्होंने भूतनाथ को अपना नाम 
'दलीपशाह' बतलाया था। इंद्रदेव की आज्ञा पाकर वे दोनों भूतनाथ के पासही बैठ गये। 


बयान - ३3 


प्रेमी पाठक भूले न होंगे कि दो आदमियों ने भूतनाथ से अपना नाम दलीपशाहबतलाया था 
जिनमें से एक को पहला दलीप और दूसरे को दूसरा दलीप समझना चाहिए। 


भूतनाथ तो पहले ही सोच में पड़ गया था कि अपना हाल आगे बयान करे या नही, अब दोनो 
दलीपशाह को देखकर वह और भी घबड़ा गया। ऐयार लोग समझ रहे थे कि अब उसमें बात 
करने की भी ताकत नहीं रही। उसी समय इंद्रदेव ने भूतनाथ से कहा, "क्यों भूतनाथ, चुप क्यों 
हो गये कहो, हां तब आगे क्या हुआ? 


इसका जवाब भूतनाथ ने कुछ न दिया और सिर झुकाकर जमीन की तरफ देखने लगा। उस 
समय पहले दलीपशाह ने हाथ जोड़कर महाराज की तरफ देखा और कहा, "कृपानाथ, भूतनाथ 
को अपना हाल बयान करने में बड़ा कष्ट हो रहा है, और वास्तव में बात भी ऐसी ही है। कोई 
भला आदमी अपनी उन बातों को जिन्हें वह ऐब समझता है अपनी जुबान से अच्छी तरह 
बयान नहीं कर सकता। अस्तु यदि आज्ञा हो तो में इसका हालपूरा-पूरा बयान कर जाऊं 
क्योंकि मैं भी भूतनाथ का हाल उतना ही जानता हूंजितना स्वयं भूतनाथ। भूतनाथ जहां तक 
बयान कर चुके हैं उसे मैं बाहर खड़ा-खड़ा सुन भी चुका हू.। जब मैंने समझा कि अब भूतनाथ 
से अपना हाल नहीं कहा जाता तब मैं यह अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ हू.।(भूतनाथ की 
तरफ देख के) मेरे इस कहने से आप यह न समझियेगा कि मैं आपके साथ दुश्मनी कर रहा 
हू, नहीं, जो काम आपके सुपुर्द किया गया है उसे आपके बदले में मैं आसानी केसाथ कर 
दिया चाहता हू।' 


इन दोनों आदमियों (दलीपशाह) को महाराज तथा और सभों ने भी ताज्जुब के साथदेखा 
मगर यह समझकर इंद्रदेव से किसी ने कुछ भी न पूछा कि जो कुछ है थोड़ीदेर में मालूम 
हो ही जायगा, मगर जब दलीपशाह ऊपर लिखी बात बोलकर चुप हो गयातब महाराज ने 
भेद-भरी निगाहों से इंद्रजीतसिंह की तरफ देखा और कुमार नेझुककर धीरे-से कुछ कह दिया 
जिसे वीरेन्द्रसिंह तथा तेजसिंह ने भी सुना तथाइनके जरिए से हमारे और साथियों को भी 
मालूम हो गया कि कुमार ने क्या कहा। 


दलीपशाह की बात सुनकर इंद्रदेव ने महाराज की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, "इन्होंने 
(दलीपशाह ने) जो कुछ कहा वास्तव में ठीक है, मेरी समझ में अगर भूतनाथ का किस्सा 
इन्हीं की जबानी सुन लिया जाय तो कोई हज नहीं है!" इसके जवाब में महाराज ने मंजूरी के 
लिए सिर हिला दिया। 


इंद्र - (भूतनाथ की तरफ देख के) क्यों भूतनाथ, इसमें तुम्हें किसी तरह का उज् है? 


भूत - (महाराज की तरफ देखकर और हाथ जोड़कर) जो महाराज की मर्जी, मुझमें 'नहीं' करने 
की सामर्थ्य नहीं है। मुझे क्या खबर थी कि कसूर माफ हो जाने पर भी यह दिन देखना 
नसीब होगा। यद्यपि यह मैं खूब जानता हू कि मेरा भेद अबकिसी से छिपा नहीं रहा परंतु 
फिर भी अपनी भूल बार-बार कहने या सुनने सेलज्जा बढ़ती ही है कम नहीं होती। खैर कोई 
चिंता नहीं जैसे होगा वैसे अपने कलेजे को मजबूत करूंगा और दलीपशाह की कही हुई बातें 
सुनूंगा तथा देखूंगा किये महाशय कुछ झूठ का भी प्रयोग करते हैं या नहीं। 


दलीप - नहीं-नहीं, भूतनाथ, मैं झूठ कदापि न बोलूंगा इससे तुम बेफिक्र रहो (इंद्रदेव की तरफ 
देख के) अच्छा तो अब मैं प्रारंभ करता हू। 


दलीपशाह ने इस प्रकार कहना शुरू किया - 


"महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐयारी के फन में भूतनाथ परले सिरे का ओस्ताद और 
तेज आदमी है। अगर यह ऐयाशी के दरिया में गोते लगाकर अपने को बरबाद न कर दिया 
होता तो इसके मुकाबिले का ऐयार आज दुनिया में दिखाई नदेता। मेरी सूरत देख के ये 
चौंकते और डरते हैं और इनका डरना वाजिब ही है मगर अब मैं इनके साथ किसी तरह का 
बुरा बर्ताव नहीं कर सकता क्‍योंकि मैं ऐसाकरने के लिए दोनों कुमारौ से प्रतिज्ञा कर चुका 
हू, और इनकी आज्ञा मैं किसी तरह टाल नहीं सकता क्‍योंकि इन्हीं की बदौलत आज मैं 
दुनिया की हवा खारहा हू। (भूतनाथ की तरफ देख के) भूतनाथ, मैं वास्तव में दलीपशाह हू, 
उस दिन तुमने मुझे नहीं पहचाना तो इसमें तुम्हारी आंखों का कोई कसूर नहीं हैकैद की 
सख्तियों के साथ-साथ जमाने ने मेरी सूरत ही बदल दी है। तुम तो अपनेहिसाब से मुझे 
मार ही चुके थे और तुम्हें मुझसे मिलने की अभी उम्मीद भी नथी मगर सुन लो और देख 


लो कि ईश्वर की कृपा से मैं अभी तक जीता-जागता तुम्हारे सामने खड़ा हूं। यह कुअर साहब 
के चरणों का प्रताप है। अगर मैं कैद न हो जाता तो तुमसे बदला लिए बिना कभी न रहता 
मगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो मैं कैद हो रह गया और छूटा भी तो कुंअर सहब के 
हाथ से जो तुम्हारे पक्षपाती हैं। तुम्हें इंद्रदेव से बुरा न मानना चाहिए और यह नसोचना 
चाहिए कि तुम्हें दुःख देने के लिए इंद्रदेव तुम्हारा पुराना पचड़ाखुलवा रहे हैं। तुम्हारा किस्सा 
तो सबको मालूम हो चुका है इस समय ज्यों-का-त्यों चुपचाप रह जाने पर तुम्हारे चित्त को 
शांति नहीं मिल सकती और तुम हम लोगों की सूरत देखदेखकर दिन-रात तरद्ुद में पड़े 
रहोगे अस्तु तुम्हारे पिछले ऐबों को खोलकर इंद्रदेव तुम्हारे चित्त को शांति दिया चाहतेहैँ और 
तुम्हारे दुश्मनों को जिनके साथ तुम ही ने बुराई की है तुम्हारा दोस्त बना रहे हैं। ये यह भी 
चाहते हैं कि तुम्हारे साथ ही साथ हम लोगों काभेद भी खुल जाय और तुम जान जाओ कि 
हम लोगों ने तुम्हारा कसूर माफ कर दियाहै क्योंकि अगर ऐसा न होगा तो जरूर तुम हम 
लोगों को मार डालने की फिक्र में पड़े रहोगे और हम लोग इस धोखे में रह जायेंगे कि हमने 
इनका कसूर तो माफ हीकर दिया अब ये हमारे साथ बुराई न करेंगे। (जीतसिंह की तरफ 
देख के) अब मैं मतलब की तरफ झुकता हूं और भूतनाथ का किस्सा बयान करता हू। 


जिस जमाने का हाल भूतनाथ बयान कर रहा है अर्थात्‌ जिन दिनों भूतनाथ के मकान 
दयाराम गायब हो गये थै उन दिनों यही नागर काशी के बाजार में वेश्या बनकर बैठी हुई 
अमीरों के लड़कों को चौपट कर रही थी। उसकी बढ़ी-चढी खूबसूरती लोगों के लिए जहर हो 
रही थी और माल के साथ ही विशेष प्राप्ति के लिए यह लोगों की जान पर भी वार करती 
थी। यही दशा मनोरमा की भी थी परंतु उसकी बनिस्बत यह बहुत ज्यादा रुपए वाली होने पर 
भी नागर की-सी खूबसूरत न थीहां, चालाक जरूर ज्यादे थी। और लोगों की तरह भूतनाथ 
और दयाराम भी नागर के प्रेमी हो रहे थे। भूतनाथ को अपनी ऐयारी का घमंड था और नागर 
को अपनी चालाकी का। भूतनाथ नागर के दिल पर कब्जा किया चाहता था और नागर इसकी 
तथा दयाराम की दौलत अपने खजाने में मिलाना चाहती थी। 


दयाराम की खोज में घर से शागिर्दो को साथ लिए हुए बाहर निकलते ही भूतनाथने काशी 
का रास्ता लिया और तेजी के साथ सफर करता हुआ नागर के मकान परपहुचा। नागर ने 
भूतनाथ की खातिरदारी और इज्जत की तथा कुशल-मंगल पूछने केबाद यकायक यहां आने 
का सबब भी पूछा। 


भूतनाथ ने अपने आने का ठीक-ठीक सबब तो नहीं बताया मगर नागर समझ गई कि कुछ 
दाल में काला जरूर है। इस तरह भूतनाथ को भी इस बात का शक पैदा हो गया किदयाराम 
की चोरी में नागर का कुछ लगाव जरूर है अथवा यह उन आदमियों को जरूर जानती है 
जिन्होंने दयाराम के साथ ऐसी दुश्मनी की है। 


भूतनाथ का शक काशी ही वालों पर था इसलिए काशी में ही अड्डा बनाकर इधर-उधर घूमना 
और दयाराम का पता लगाना आरंभ किया। जैसे-जैसे दिन बीतता था भूतनाथ काशक भी 
नागर के ऊपर बढ़ता जाता था। सुनते हैं कि उसी जमाने में भूतनाथ नेएक औरत के साथ 
काशीजी में ही शादी भी कर ली थी जिससे कि नानक पैदा हुआ है।क्योंकि इस झमेले में 
भूतनाथ को बहुत दिनों तक काशी में रहना पड़ा था। 


सच यह है कि कम्बख्त रंडियां रुपये के सिवाय और किसी की नहीं होतीं। जो दयाराम नागर 
को चाहता, मानता और दिल खोलकर रुपया देता था नागर उसी के खूनकी प्यासी हो गई 
क्योंकि ऐसा करने से उसे विशेष प्राप्ति की आशा थी। भूतनाथने यद्यपि अपने दिल का 
हाल नागर से बयान नहीं किया मगर नागर को विश्वास हो गया कि भूतनाथ को उस पर 
शक है और यह दयाराम ही की खोज में काशी आया हुआहै, अस्तु नागर ने अपना उचित 
प्रबंध करके काशी छोड़ दी और गुप्त रीति से जमानिया में जा बसी। भूतनाथ भी मिट्टी 
सूंघता हुआ उसकी खोज में जमानिया जापहुचा और एक भाड़े का मकान लेकर रहने लगा। 


इस खोज-दढूंढ़ में वर्षो बीत गये मगर दयाराम का पता न लगा। भूतनाथ ने अपनेमित्र इंद्रदेव 
से भी मदद मांगी और इंद्रदेव ने मदद दी भी मगर नतीजा कुछभी न निकला। इंद्रदेव ही के 
कहने से मैं उन दिनों भूतनाथ का मददगार बन गयाथा। 


इस किस्से के संबंध में रणधीरसिंह के रिश्तेदारों की तथा जमानिया गयाजी और राजगृ ही 
इत्यादि की भी बहुतसी बातें कही जा सकती हैं परंतु मैं उन सभोंका बयान करना व्यर्थ 
समझता हूं और केवल भूतनाथ का ही किस्सा चुनकर बयानकरता हू जिससे कि खास 
मतलब है। 


मैं कह चुका हूं कि दयाराम का पता लगाने के काम में उन दिनों मैं भीभूतनाथ का मददगार 
था, मगर अफसोस, भूतनाथ की किस्मत तो कुछ और ही कराया चाहती थी इसलिए हम लोगों 
की मेहनत का कोई अच्छा नतीजा न निकला बल्कि एक दिन जब मिलने के लिए मैं 
भूतनाथ के डेरे पर गया तो मुलाकात होने के साथ हीभूतनाथ ने आंखें बदलकर मुझसे कहा 
'दलीपशाह, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा औरनेक समझता था मगर तुम बहुत ही बुरे औ 
दगाबाज निकले। मुझे ठीक-ठीक पता चल चुका है कि दयाराम का भेद तुम्हारे दिल के अंदर 
है और तुम हमारे दुश्मनोंके मददगार और भेदिए हो तथा खूब जानते हो कि इस समय 
दयाराम कहां है। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि सीधी तरह उनका (दयाराम का) पता बता दो 
नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बुरी तरह पेश आऊंगा और तुम्हारी मिट्टी पलीद करकेछोडूंगा। 


महाराज, मैं नहीं कह सकता कि उस समय भूतनाथ की इन बेतुकी बातों को सुनकरकितना 
क्रोध चढ़ आया। मैं इसके पास बैठा भी नहीं और न इसकी बात का कुछ जवाब ही दिया, बस 
चुपचाप पिछले पैर लौटा और मकान के बाहर निकल आया। मेरा घोड़ा बाहर खड़ा था, मैं उस 


पर सवार होकर सीधै इंद्रदेव की तरफ चला गया। (इंद्रदेव की तरफ हाथ का इशारा करके) 
दूसरे दिन इनके पास पहुंचा और जो कुछभी बीती थी इनसे कह सुनाया। इन्हें भी भूतनाथ 
की बाते बहुत ही बुरी मालूमहुई और एक लंबी सांस लेकर ये मुझसे बोले, 'मैं नहीं जानता 
कि इन दो-चार दिनों में भूतनाथ को कौन-सी नई बात मालूम हो गई और किस बुनियाद पर 
उसने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया। खैर कोई चिंता नहीं भूतनाथ अपनी इस बेवकूफी पर 
अफसोस करेगा और पछतावेगा, तुम इस बात का खयाल न करो और भूतनाथ सेमिलना- 
जुलना छोड़कर दयाराम की खोज में लगे रहो, तुम्हारा एहसान रणधीरसिं हपर और मेरे ऊपर 
होगा।' 


इंद्रदेव ने बहुतकुछ कह-सुनकर मेरा क्रोध शांत किया और दो दिन तक मुझेअपने यहां 
मेहमान रखा। तीसरे दिन मैं इंद्रदेव से बिदा होने वाला ही था किइनके एक शागिर्द ने आकर 
एक विचित्र खबर सुनाई। उसने कहा कि आज रात के बारहबजे के समय मिर्जापुर के एक 
जमींदार 'राजसिं ह के यहां दयाराम के होने का पता मुझे लगा है। खुद मेरे भाई ने यह खबर 
मुझे दी है। उसने यह भी कहा कि आजकल नागर भी उन्हीं के यहां है। 


इंद्र - (शागिर्द से) वह खुद मेरे पास क्यों नहीं आया? 


शागिर्द - वह आप ही के पास आ रहा था, मुझसे रास्ते में मुलाकात हुई औरउसके पूछने पर 
मैंने कहा कि दयारामजी का पता लगाने के लिए मैं तैनात कियागया हू.। उसने जवाब दिया 
कि अब तुम्हारे जाने की कोई जरूरत न रही, मुझे उनका पता लग गया और यही खुशखबरी 
सुनाने के लिए मैं सरकार के पास जा रहा हू, मगर अब तुम मिल गये हो तो मेरे जाने की 
कोई जरूरत नहीं, जो कुछ मैं कहता हूं तुम जाकर उन्हें सुना दो और मदद लेकर बहुत जल्द 
मेरे पास आओ। मैं उसी जगह जाता हू, कही ऐसा न हो कि दयारामजी वहां से निकालकर 
किसी दूसरीजगह न पहुंचा दिए जायं और हम लोगों को पता न लगे मैं जाकर इस बात का 
ध्यान रखूंगा। इसके बाद उसने सब कैफियत बयान की और अपने मिलने का समय बताया। 


इंद्र - ठीक है, उसने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया अब उसे मदद पहुचाने का बंदोबस्त 
करना चाहिए। 


शागिर्द - यदि आज्ञा हो तो भूतनाथ को भी इस बात की इत्तिला दे दी जाय? 


इंद्र - कोई जरूरत नहीं, अब तुम जाकर कुछ आराम करो, तीन घंटे बाद फिर तुम्हें सफर 
करना होगा। 


इसके बाद इंद्रदेव का शागिर्द जब अपने डेरे पर चला गया तब मुझसे और इंद्रदेव से बातचीत 
होने लगी। इंद्रदेव ने मुझसे मदद मांगी और मुझे मिर्जापुर जाने के लिए कहा, मगर मैंने 


इनकार किया और कहा कि अब मैं न तो भूतनाथ का मुंह देखूंगा और न उसके किसी काम 
में शरीक ही होऊंगा। इसके जवाब में इंद्रदेव ने मुझे पुनः समझाया और कहा कि यह काम 
भूतनाथ का नहीं है, मैं कह चुका हू कि इसका एहसान मुझ पर और रणधीरसिं हजी पर होगा। 


इसी तरह की बहु तसी बातें हुईं लाचार मुझे इंद्रदेव की बात माननी पड़ी और कई घंटे के बाद 
इंद्रदेव के उसी शागिर्द 'शंभू' को साथ लिए हुए मैंमिर्जापुर की तरफ रवाना हु आ। दूसरे दिन 
हम लोग मिर्जापुर जा पहुचे औरबताये हुए ठिकाने पर पहुंचकर श्षू के भाई से मुलाकात 
की। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि दयाराम अभी तक मिर्जापुर की सरहद के बाहर नहीं 
गये हैं, अस्तु जो कुछ हम लोगों को करना था आपस में तै करने के बाद, सूरत बदलकर बाहर 
निकले। 


दयाराम को ढूंढ निकालने के लिए हमने कैसी-कैसी मेहनत की और हम लोगों को किस-किस 
तरह की तकलीफ उठानी पड़ीं इसका बयान करना किस्से को व्यर्थ तूलदेना और अपने मुंह 
मियां मिटू बनना है। महाराज के (आपके) नामी ऐयारों ने जैसे-जैसे अनूठे काम किए हैं उनके 
सामने हमारी ऐयारी कुछ भी नहीं है अतएव केवल इतना ही कहना काफी है कि हम लोगों ने 
अपनी हिम्मत से बढ़कर काम किया और हद दर्जे की तकलीफ उठाकर दयारामजी को ढूंढ 
निकाला। केवल दयाराम को नहीं बल्कि उनके साथ ही साथ 'राजसिंह को भी गिरफ्तार करके 
हम लोग अपने ठिकाने पर ले आये, मगर अफसोस! हम लोगों की सब मेहनत पर भूतनाथ ने 
पानी ही नहीं फेर दिया बल्कि जन्म-भर के लिए अपने माथे पर कलंक का टीका भी लगाया। 


कैद की सख्ती उठाने के कारण दयारामजी बहुत ही कमजोर और बीमार हो रहे थे उनमें बात 
करने की भी ताकत न थी इसलिए हम लोगों ने उसी समय उन्हें उठाकर इंद्रदेव के पास ले 
जाना मुनासिब न समझा और दो-तीन दिन तक आराम देने की नीयत से अपने गुप्त स्थान 
पर जहां हम लोग टिके हुए थे ले गये। जहां तक होसका नरम बिछावन का इंतजाम करके 
उस पर उन्हें लिटा दिया और उनके शरीर में ताकत लाने का बंदोबस्त करने लगे। इस बात 
का भी निश्चय कर लिया कि जब तक इनकी तबीयत ठीक न हो जायगी इनसे कैद किये 
जाने का सबब तक न पूछेंगे। 


दयारामजी के आराम का इंतजाम करने के बाद हम लोगों ने अपने-अपने हरबे खोलकर उनकी 
चारपाई के नीचे रख दिये, कपड़े उतारे और बातचीत करने तथा दुश्मनी कासबब जानने के 
लिए राजसिंह को होश में लाये और उसकी मुश्कें खोलकर बातचीतकरने लगे क्‍योंकि उस 
समय इस बात का डर हम लोगों को कुछ भी न था कि वह हम पर हमला करेगा या हम 
लोगों का कुछ बिगाड़ सकेगा। 


जिस मकान में हम लोग टिके हुए थे वह बहुत ही एकांत और उजाड़ मुहल्ले मेंथा। रात का 
समय था और मकान की तीसरी मंजिल पर हम लोग बैठे हुए थे एक मद्विम चिराग आले पर 


जल रहा था। दयारामजी का पलंग हम लोगों के पीछे की तरफ था। और राजसिंह पीछे की 
तरफ सामने बैठा हुआ ताज्जुब के साथ हम लोगों कामुंह देख रहा था। उसी समय यकायक 
कई-कई धमाके की आवाज आई और उसके कुछ ही देर बाद भूतनाथ तथा उसके दो साथियों 
को हम लोगों ने अपने सामने खड़ा देखा। सामना होने के साथ ही भूतनाथ ने मुझसे कहा 
'क्यों बे शैतान के बच्चे, आखिर मेरी बात ठीक निकली न! तूने ही राजसिंह के साथ मेल 
करके हमारे साथ दुश्मनीपैदा की! खैर ले अपने किए का फल चख!!' 


इतना कहकर भूतनाथ ने मेरे ऊपर खंजर का वार किया जिसे बड़ी खूबी के साथमेरे साथी ने 
रोका। मैं भी उठकर खड़ा हो गया और भूतनाथ के साथ लड़ाई होनेलगी। भूतनाथ ने एक ही 
हाथ में राजसिंह का काम तमाम कर दिया और थोड़ी ही देरमें मुझे भी खूब जख्मी किया 
यहां तक कि मैं जमीन पर गिर पड़ा और मेरे दोनों साथी भी बेकार हो गये। उस समय 
दयारामजी को जो पड़े-पड़े सब तमाशा देख रहे थे जोश चढ़ आया और चारपाई पर से उठकर 
खाली हाथ भूतनाथ के सामने आ खड़ेहुए कुछ बोला ही चाहते थे कि भूतनाथ के हाथ का 
खंजर उनके कलेजे के पार हो गया और वे बेदम होकर जमीन पर गिर पड़े। 


बयान - 4 


मैं नही कह सकता कि भूतनाथ ने ऐसा क्यों किया! भूतनाथ का कौल तो यही हैकि मैंने 
उनको पहचाना नहीं, और धोखा हुआ। खैर जो हो दयाराम के गिरते ही मेरे मुंह से 'हाय' की 
आवाज निकली और मैंने भूतनाथ से कहा; 'ऐ कम्बख्त! तैंने बेचारे दयाराम को क्यों मार डाला 
जिन्हें बड़ी मुश्किल से हम लोगोंने खोज निकाला था!!' 


मेरी बात सुनते ही भूतनाथ सन्नाटे में आ गया। इसके बाद उसके दोनों साथी तोन मालूम 
क्या सोचकर एकदम भाग खड़े हुए मगर भूतनाथ बड़ी बेचैनी से दयारामके पास बैठकर 
उनका मुंह देखने लगा। उस समय भूतनाथ के देखते ही देखतेउन्हौने आखिरी हिचकी ली 
और दम तोड़ दिया। भूतनाथ उनकी लाश के साथ चिमटकररोने लगा और बड़ी देर तक रोता 
रहा। तब तक हम तीनों आदमी पुनः मुकाबला करनेलायक हो गये और इस बात से हम 
लोगों का साहस और भी बढ़ गया कि भूतनाथ केदोनों साथी उसे अकेला छोड़कर भाग गये 
थे। मैंने मुश्किल से भूतनाथ को अलगकिया और कहा, 'अब रोने और नखरा करने से फायदा 
ही क्या होगा, उनके साथ ऐसी ही मुहब्बत थी तो उन पर वार न करना था, अब उन्हें मारकर 
औरतों की तरह नखरा करने बैठे हो!' 


इतना सुनकर भूतनाथ ने अपनी आंखें पोंछीं और मेरी तरफ देख के कहा 'क्या मैंने जान- 
बूझकर इन्हें मार डाला है? 


मैं - बेशक! क्या यहां आने के साथ ही तुमने उन्हें चारपाई पर पड़े हुए नहीं देखा था? 


भूत - देखा था, मगर मैं नहीं जानता था कि ये दयाराम हैं। इतने मोटे-ताजे आदमी को 
यकायक ऐसा दुबला-पतला देखकर मैं कैसे पहचान सकता था? 


मैं - क्या खूब, ऐसे ही तो तुम अंधे थे खैर इसका इंसाफ तो रणधीरसिंह केसामने ही होगा, 
इस समय तुम हमसे फैसला कर लो क्योंकि अभी तक तुम्हारे दिलमें लड़ाई का हौसला 
जरूर बना होगा। 


भूत - (अपने को संभालकर और मुंह पोंछकर) नहीं-नहीं, मुझे अब लड़ने का हौसला नहीं है, 
जिसके वास्ते मैं लड़ता था जब वही नहीं रहा तो अब क्या मुझेठीक पता लग चुका था कि 
दयाराम तुम्हारे फेर में पड़े हुए हैं और सो अपनीआंखों से देख भी लिया, मगर अफसोस है 
कि मैंने पहचाना नहीं और ये इस तरह धोखे में मारे गये, लेकिन इसका कसूर भी तुम्हारे ही 
सिर पर लग सकता है। 


मैं - खैर अगर तुम्हारे किए हो सके तो तुम बिल्कुल कसूर मेरे ही सिर थोपदेना, मैं अपनी 
सफाई आप कर लूंगा, मगर इतना समझ रखो कि लाख कोशिश करने पर भी तुम अपने को 
बचा नहीं सकते क्योंकि मैंने इन्हें खोज निकालने में जो कुछमेहनत की थी वह इंद्रदेवजी के 
कहने से की थी, तो मैं अपनी प्रशंसा कराना चाहता था और न इनाम ही लेना चाहता था। 
जरूरत पड़ने पर मैं इंद्रदेव की गवाही दिला सकता हू और तुम अपने को बेकसूर साबित करने 
के लिए नागर को पेश कर देना, जिसके कहने और सिखाने में तुमने मेरे साथ दुश्मनी पैदा 
कर ली। 


इतना सुनकर भूतनाथ सन्नाटे में आ गया। सिर झुकाकर देर त्र सोचता रहा और इसके 
बाद लंबी सांस लेकर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, 'बेशक मुझे नागरकम्बख्त ने धोखा 
दिया! अब मुझे भी इन्हीं के साथ मर मिटना चाहिए! इतना कहकर भूतनाथ ने खंजर हाथ में 
ले लिया मगर कर कुछ न सका अर्थात्‌ अपनी जान नदे सका। 


महाराज, जवांमर्दो का कहना बहुत ठीक है कि बहादुरों को अपनी जान प्यारीनहीं होती। 
वास्तव में जिसे अपनी जान प्यारी होती है वह कोई हौसले का काम नहीं कर सकता और जो 
अपनी जान हथेली पर लिए रहता है और समझता है कि दुनियामें मरना एक बार ही है 
कोई बार-बार नहीं मरता, वही सब-कुछ कर सकता है। भूतनाथ के बहादुर होने में संदेह नहीं 
परंतु इसे अपनी जान प्यारी जरूर थी और इस उल्टी बात का सबब यही था कि वह ऐयाशी 
के नशे में चूर था। जो आदमी ऐयाश होता है उसमें ऐयाशी के सबब कई तरह की बुराइयां 
आ जाती हैं और बुराइयों की बुनियाद जम जाने के कारण ही उसे अपनी जानप्यारी हो 
जाती है तथा वह कोई भारी काम नहीं कर सकता। यही सबब था कि उस समय भूतनाथ 


जान न दे सका, बल्कि उसकी हिफाजत करने का ढंग जमाने लगा, नहीं तो उस समय मौका 
ऐसा ही था, इससे जैसी भूल हो गई थी उसका बदला तभी पूरा होता जब यह भी उसी जगह 
अपनी जान दे देता और उस मकान से तीनों लाशें एक साथ निकाली जातीं। 


भूतनाथ ने कुछ देर तक सोचने के बाद मुझसे कहा - 'मुझे इस समय अपनी जानभारी हो 
रही है और मैं मर जाने के लिए तैयार हू मगर मैं देखता हूं कि ऐसक्ररने से भी किसी को 
फायदा नहीं पहुचेगा। मैं जिसका नमक खा चुका हूं औखाता हूं उसका और भी नुकसान 
होगा क्‍योंकि इस समय वह दुश्मनों से घिरा हुआहै। अगर मैं जीता रहूंगा तो उनके दुश्मनों 
का नामोनिशान मिटाकर उन्हें बेफिक्र कर सकूंगा, अतएव मैं माफी मांगता हूं कि तुम 
मेहरबानी कर मुझे सिर्फ दो साल के लिए जीता छोड़ दो।' 


मैं - दो वर्ष के लिए क्या जिंदगी भर के लिए तुम्हें छोड़ देता हू, जब तुम मुझसे लड़ना नहीं 
चाहते तो मैं क्यों तुम्हें मारने लगा बाकी रही यहबात कि तुमने खामखाह मुझसे दुश्मनी 
पैदा कर ली है सो उसका नतीजा तुम्हें आपसे आप मिल जायगा जब लोगों को यह मालूम 
होगा कि भूतनाथ के हाथ से बेचारा दयाराम मारा गया। 


भूत - नहीं-नही, मेरा मतलब तुम्हारी पहली बात से नहीं बल्कि दूसरी बात सेहै अर्थात्‌ अगर 
तुम चाहोगे तो लोगों को इस बात का पता ही नहीं लगेगा किदयाराम भूतनाथ के हाथ से 
मारा गया। 


मैं - यह क्योंकर छिप सकता है? 
भूत - अगर तुम छिपाओ तो सब-कुछ छिप जायगा। 


मुख्तसर यह कि धीरे-धीरे बातों को बढ़ाता हुआ भूतनाथ मेरे पैरों पर गिरपड़ा और बड़ी 
खुशामद के साथ कहने लगा कि तुम इस मामले को छिपाकर मेरी जानबचा लो। केवल 
इतना ही नहीं, इसने मुझे हर तरह के सब्जबाग दिखाए और कसमेंदे-देकर मेरी नाक में दम 
कर दिया। लालच में तो मैं नहीं पड़ा मगर पिछली मुरौवत के फेर में जरूर पड़ गया और भेद 
को छिपाये रखने की कसम खाकर अपने साथियों को साथ लिए हुए मैं उस घर के बाहर 
निकल गया। भूतनाथ और दोनों लाशोंको उसी तरह छोड़ दिया, फिर मुझे मालूम नहीं कि 
भूतनाथ ने उन लाशों के साथक्या बर्ताव किया।" 


यहां तक भूतनाथ का हाल कहकर कुछ देर के लिए दलीपशाह चुप हो गया और उसने इस 
नीयत से भूतनाथ की तरफ देखा कि देखें यह कुछ बोलता है या नहीं। इस समयभूतनाथ 

की आंखों से आंसू की नदी बह रही थी। वह हिचकियां लेःलेकर रो रहा था। बड़ी मुश्किल से 
भूतनाथ ने अपने दिल को सम्हाला और दुपट्टे से मुंह पौछकरकहा, "ठीक है, ठीक है, जो कुछ 


दलीपशाह ने कहा सब सच है। मगर यह बात मैं कसम खाकर कह सकता हू कि मैंने जान 
बूझकर दयाराम को नहीं मारा। वहां राजसिंह को खुले हुए देखकर मेरा शक यकीन के साथ 
बदल गया और चारपाई पर पड़े हुए देखकर भी मैंने दयाराम को नहीं पहचाना, मैंने समझा 
कि यह भी कोई दलीपशाह का साथी होगा। बेशक दलीपशाह पर मेरा शक मजबूत हो गया था 
और मैं समझ बैठा था कि जिन लोगों ने दयाराम के साथ दुश्मनी की है दलीपशाह जरूर 
उनका साथी है। यह शक यहां तक मजबूत हो गया था कि दयाराम के मारे जाने पर भी 
दलीपशाह की तरफ से मेरा दिल साफ न हुआ बल्कि मैंने समझा कि इसी (दलीपशाह) ने 
दयाराम को वहां लाकर कैद किया था। जिस नागर पर मुझे शक हुआ था उसीकम्बख्त की 
जादू भरी बातों में मैं फंस गया और उसी ने मुझे विश्‍वास दिलादिया कि इसका कर्ताधर्ता 
दलीपशाह है। यही सबब है कि इतना हो जाने पर भी मैं दलीपशाह का दुश्मन बना ही रहा। 
हां दलीपशाह ने एक बात नहीं कही, वह यह है कि इस भेद को छिपाये रखने की कसम 
खाकर भी दलीपशाह ने मुझे सूखा नहीं छोड़ा।इन्हौने कहा कि तुम कागज पर लिखकर माफी 
मांगो तब मैं तुम्हें माफ करके यहभेद छिपाये रखने की कसम खा सकता हू। लाचार होकर 
मुझे ऐसा करना पड़ा और मैं माफी के लिए चिट्ठी लिख हमेशा के लिए इनके हाथ में फंस 
गया। 


दलीप - बेशक यही बात है, और मैं अगर ऐसा न करता तो थोड़े ही दिन बाद भूतनाथ मुझे 
दोषी ठहराकर आप सच्चा बन जाता। खैर अब मैं इसके आगे का हाल बयान करता हू जिसमें 
थोड़ा - सा हाल तो ऐसा होगा जो मुझे खास भूतनाथ सेमालूम हुआ था। 


इतना कहकर दलीपशाह ने फिर अपना बयान शुरू किया - 


दलीप - जैसा कि भूतनाथ कह चुका है बहुत मिन्नत और खुशामद से लाचार होकरमैंने 
कसूरवार होने और माफी मांगने की चिट्टी लिखाकर इसे छोड़ दिया और इसका ऐब छिपा 
रखने का वादा करके अपने साथियों को साथ लिए उस घर से बाहर निकल गया और 
भूतनाथ की इच्छानुसार दयाराम की लाश को और भूतनाथ को उसी मकान मेंछोड़ दिया। 
फिर मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ और इसने लाश के साथ कैसाबर्ताव किया। 


वहां से बाहर होकर मैं इंद्रदेव की तरफ रवाना हुआ मगर रास्ते भर सोचताजाता था कि अब 
क्या करना चाहिए, दयाराम का सच्चा-सच्चा हाल इंद्रदेव से बयान करना चाहिए या नहीं। 
आखिर हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि जब भूतनाथ सेवादा कर ही चुके हैं तो इस भेद 
को इंद्रदेव से भी छिपा ही रखना चाहिए। 


जब हम लोग इंद्रदेव के मकान में पहुचे तो उन्होंने कुशलमंगल पूछने केबाद दयाराम का 
हाल दरियाफ्त किया जिसके जवाब में मैंने असल मामले को तोछिपा रखा और बात बनाकर 
यों कह दिया-जो कुछ मैंने या आपने सुना था वह ठीक हीनिकला अर्थात्‌ राजसिंह ही ने 


दयाराम के साथ वह सलूक किया और दयाराम राजसिंह के घर में ही मौजूद थे मगर 
अफसोस, बेचारे दयाराम को हम लोग छुड़ा नसके और वे जान से मारे गये! 


इंद्र - (चौंककर) हैं! जान से मारे गये!! 


मैं - जी हां और इस बात की खबर भूतनाथ को भी लग चुकी थी। मेरे पहले हीभूतनाथ 
राजसिंह के उस मकान में जिसमें दयाराम को कैद कर रखा था पहुंच गयाऔर उसने अपने 
सामने दयाराम की लाश देखी जिसे कुछ ही देर पहले राजसिंह नेमार डाल्रा था अस्तु 
भूतनाथ ने उसी समय राजसिंह का सिर काट डाला। सिवाय इसकेवह और कर ही क्या 
सकता था! इसके थोड़ी ही देर बाद हम लोग भी उस घर में जा पहुचे और दयाराम तथा 
राजसिंह की लाश और भूतनाथ को मौजूद पाया। दरियाफ्तकरने पर भूतनाथ ने सब हाल 
बयान किया और अफसोस करते हुए हम लोग वहां सेरवाना हुए। 


इंद्र अफसोस! बहुत बुरा हुआ खैर ईश्वर की मर्जी! 


मैंने भूतनाथ के ऐब को छिपाकर जो कुछ इंद्रदेव से कहा भूतनाथ कीइच्छानुसार ही कहा 
था। भूतनाथ ने भी यही बात मशहूर की और इस तरह अपने ऐब कोछिपा रखा। 


यहां तक भूतनाथ का किस्सा कहकर जब दलीपशाह कुछ देर के लिए चुप हो गया तब 
तेजसिंह ने उससे पूछा "तुमने तो भला भूतनाथ की बात मानकर उससे मामले कोछिपा रखा 
मगर शंभू वगैरह इंद्रदेव के शागिर्दो ने अपने मालिक से उस भेद को क्यों छिपाया?' 


दलीप - (एक लंबी सांस लेकर) खुशामद और रुपया बड़ी चीज है, बस इसी से समझ जाइए 
और मैं क्या कहू? 


तेज - ठीक है, अच्छा तब क्या हुआ भूतनाथ की कथा इतनी ही है या और भी कुछ 


दलीप - जी अभी भूतनाथ की कथा समाप्त नहीं हुई अभी मुझे बहुतकुछ कहना बाकी है। 
और बातों के सिवाय भूतनाथ से एक कसूर ऐसा हुआ है जिसका रंज भूतनाथक्रो इससे भी 
ज्यादा होगा। 


तेज - सो क्या? 
दलीप - सो भी मैं अर्ज करता हू। 


इतना कहकर दलीपशाह ने फिर कहना शुरू किया - 


इस मामले को वर्षों बीत गये। मैं भूतनाथ की तरफ से कुछ दिनों तक बेफिक्ररहा मगर जब 
यह मालूम हुआ कि भूतनाथ मेरी तरफ से निश्चिंत नहीं है बल्किमुझे इस दुनिया से उठा 
बेफिक्र हुआ चाहता है तो मैं भी होशियार हो गया औरदिन-रात अपने बचाव की फिक्र में 
डूबा रहने लगा। (भूतनाथ की तरफ देखकर) भूतनाथ, अब मैं वह हाल बयान करूंगा जिसकी 
तरफ उस दिन मैंने इशारा किया थाजब तुम हमें गिरफ्तार करके एक विचित्र पहाड़ी स्थान 
में ले गये थे और जिसके विषय में तुमने कहा था - 'यदूयपि मैंने दलीपशाह की सूरत नहीं 
देखी है" इत्यादि। मगर क्या तुम इस समय...। 


भूतनाथ - (बात काटकर) भला मैं कैसे कह सकता हू. कि मैंने दलीपशाह की सूरत नहीं 
।. देखिए चन्द्रकान्ता सन्तति बीसवा भाग बारहवां बयान। 


देखी है जिसके साथ ऐसे मामले हो चुके हैं, मगर उस दिन मैंने तुम्हें धोखादेने के लिए वे 
शब्द कहे थे क्योंकि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। इस कहने से मेरा मतलब यही था कि अगर 
तुम दलीपशाह न होगे तो कुछ न कुछ जरूर बातबनाओगे। खैर जो कुछ हुआ सो हुआ मगर 
क्या तुम वास्तव में अब उस किस्से कोबयान करने वाले हो? 


दलीप - हां मैं उसे जरूर बयान करूंगा। 


भूत - मगर उसके सुनने से किसी को कुछ फायदा नहीं पहुचसकता है और न किसी तरह 
की नसीहत ही हो सकती है। वह तो महज मेरी नादानी और पागलपने की बात थी, जहां तक 
मैं समझता हू. उसे छोड़ देने से कोई हर्ज नहीं होगा। 


दलीप - नहीं। उसका बयान जरूरी जान पड़ता है, क्या तुम नहीं जानते या भूलगये कि उसी 
किस्से को सुनने के लिए कमला की मां अर्थात्‌ तुम्हारी स्त्रीयहां आई हुई है? 


भूत - ठीक है मगर हाय! मैं सच्चा बदनसीब हू जो इतना होने पर भी उन्हीं बातो को..। 


इंद्र - अच्छा-अच्छा, जाने दो भूतनाथ! अगर तुम्हें इस बात का शक है कि दलीपशाह बातें 
बनाकर कहेगा या उसके कहने का ढंग लोगों पर बुरा असर डालेगा तो मैं दलीपशाह को वह 
हाल कहने से रोक दूंगा और तुम्हारे ही हाथ की लिखीहुई तुम्हारी अपनी जीवनी पढ़ने के 
लिए किसी को दूंगा जो इस संदूकड़ी मेंबंद है। 


इतना कहकर इंद्रदेव ने वही संदूकड़ी निकाली जिसकी सूरत देखने से ही भूतनाथ का कलेजा 
कांपता था। 


उस संदूकड़ी को देखते ही एक दफे तो भूतनाथ घबड़ानासा होकर कांपा मगर तुरंत ही उसने 
अपने को सम्हाल लिया और इंद्रदेव की तरफ देख के बोला, "हां-हां, आप कृपा कर इस 
संदूकड़ी को मेरी तरफ बढ़ाइये क्योंकि यह मेरीचीज है और मैं इसे लेने का हक रखता हू। 
यद्यपि कई ऐसे कारण हो गये हैं जिनसे आप कहेंगे कि यह संदूकड़ी तुम्हें नहीं दी जायगी 
मगर फिर भी मैं इसी समय इस पर कब्जा कर सकता हू क्योंकि देवीसिं हजी मुझसे प्रतिज्ञा 
कर चुके हैं कि संदूकड़ी बंद की बंद तुम्हें दिला दूगा। अस्तु देवीसिंह क्ग्रैतिज्ञा झूठ नहीं हो 
सकती।" इतना कहकर भूतनाथ ने देवीसिंह की तरफ देखा। 


देवी - (महाराजा) निःसंदेह मैं ऐसी प्रतिज्ञा कर चुका हू। 


महा - अगर ऐसा है तो तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठी नहीं हो सकती मैं आज्ञा देता हूं कि तुम अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी करो। 


इतना सुनते ही देवीसिंह उठ खड़े हुए। उन्होंने इंद्रन के सामने से वह संदूकड़ी उठा ली और 
यह कहते हुए भूतनाथ के हाथ में दे दी "लो मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता हू, तुम महाराज को 
सलाम करो जिन्होंने मेरी और तुम्हारी इज्जत रख ली।" 


भूत - (महाराज को सलाम करके) महाराज की कृपा से अब मैं जी उठा। 


तेज - भूतनाथ, तुम यह निश्चय जानो कि यह संदूकड़ी अभी तक खोली नहीं गई है, अगर 
सहज में खुलने लायक होती तो शायद खुल गई होती। 


भूत - (संदूकड़ी अच्छी तरह देख-भालकर) बेशक यह अभी तक खुली नहीं है! मेरे सिवाय कोई 
दूसरा आदमी इसे बिना तोड़े खोल भी नहीं सकता। यह संदूकड़ी मेरीबुराइयों से भरी हुई है. 
या यों कहिए कि यह मेरे भेदों का खजाना है, यद्यपि इसमें के कई भेद खुल चुके है खुल रहे 
हैं और खुलते जायेंगे, तथापि इस समय इसे ज्यों-का-त्यों बंद पाकर मैं बराबर महाराज को 
दुआ देता हुआ यहीकहूंगा कि मैं जी उठा जी उठा! अब मैं खुशी से अपनी जीवनी कहने और 
सुनने केलिए तैयार हू और साथ ही इसके यह भी कह देता हू. कि अपनी जीवनी के संबंधे 
जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा 


इतना कहकर भूतनाथ ने वह संदूकड़ी अपने बटुए में रख ली और पुनः हाथ जोइ़करमहाराज 
से बोला, "महाराज, मैं वादा कर चुका हूं कि अपना हाल सचसच बयान करूंगा, परंतु मेरा हाल 
बहुत बड़ा और शोक दुःख तथा भयंकर घटनाओं से भराहु आ है। मेरे प्यारे मित्र इंद्रदेवजी 
जिन्होंने मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया है, कहते हैं कि तेरी जीवनी से लोगों का उपकार 
होगा और वास्तव में बात भी ठीक ही है। अतएव कई कठिनाइयों पर ध्यान देकर मैं 
विनयपूर्वक महाराजसे एक महीने की मोहलत मांगता हू.। इस बीच मैं अपना पूसपूरा हाल 


लिखकर पुस्तक के रूप में महाराज के सामने पेश करूंगा और संभव है कि महाराज उसे सुन- 
सुनाकर यादगार की तौर पर अपने खजाने में रखने की आज़ा देंगे! इस एक महीने के बीच में 
मुझे भी सब बातें याद करके लिख लेने का मौका मिलेगा औरमैं अपनी निर्दोष स्त्री तथा उन 
लोगों से जिन्हें देखने की भी आशा नहीं थी परंतु जो बहुतकुछ दुःख भोगकर भी दोनों 
कुमारों की बदौलत इस समय यहां आ गये हैं और जिन्हें मैं अपना दुश्मन समझता था मगर 
अब महाराज की कृपा से जिन्होंने मेरे कसूरों को माफ कर दिया है मिल-जुलकर कई बातों 
का पता भी लगालूंगा जिससे मेरा किस्सा सिलसिलेवार और ठीक कायदे से हो जायगा।" 


इतना कहकर भूतनाथ ने इंद्रदेव, राजा गोपालसिंह दोनों कुमारों और दलीपशाह वगैरह की 
तरफ देखा और तुरंत ही मालूम कर लिया कि उसकी अर्जी कबूल कर ली जायेगी। 


महाराज ने कहा, "कोई चिंता नहीं तब तक हम लोग कई जरूरी कामों से छुट्टी पा लेंगे।" राजा 
गोपालसिंह और इंद्रदेव ने भी इस बात को पसंद किया और इसकेबाद इंद्रदेव ने दलीपशाह 
की तरफ देखकर पूछा, "क्यों दलीपशाह, इसमें तुम लोगों को तो कोई उज्र नहीं है?' 


दलीप - (हाथ जोड़कर) कुछ भी नहीं, क्योंकि अब महाराज की आज्ञानुसार हम लोगों को 
भूतनाथ से किसी तरह की दुश्मनी भी नहीं रही और न यही उम्मीद है किभूतनाथ हमारे 
साथ किसी तरह की खुटाई करेगा, परंतु मैं इतना जरूर कहूंगा किहम लोगों का किस्सा भी 
महाराज के सुनने लायक है और हम भूतनाथ के बाद अपनाकिस्सा भी सुनाना चाहते हैं। 


महाराज - निःसंदेह तुम लोगों का किस्सा भी सुनने योग्य होगा और हम लोगउसको सुनने 
की अभिलाषा रखते हैं, यदि संभव हुआ तो पहले तुम्हीं लोगों काकिस्सा सुनने में आवेगा। 
मगर सुनो दलीपशाह, यद्यपि भूतनाथ से बड़ी-बड़ी बुराइयां हो चुकी हैं और भूतनाथ तुम 
लोगों का भी कसूरवार है परंतु इधर हमलोगों के साथ भूतनाथ ने जो कुछ किया है उसके 
लिए हम लोग इसके अहसानमंद हैं और इसे अपना हितू समझते है। 


इंद्र बेशक-बेशक।! 
गोपाल - जरूर हम लोग इसके एहसान के बोझ से दबे हुए हैं। 


दलीप - मैं भी ऐसा ही समझता हू क्योंकि भूतनाथ ने इधर जोजो अनूठे काम किये हैं 
उनका हाल कुंअर साहब की जुबानी हम लोग सुन चुके हैं। इसी खयाल सेतथा कुंअर साहब 
की आज्ञा से हम लोगों ने सच्चे दिल से भूतनाथ का अपराधक्षमा ही नहीं कर दिया बल्कि 
कुंअर साहब के सामने इस बात की प्रतिज्ञा भीकर चुके हैं कि भूतनाथ को दुश्मनी की 
निगाह से कभी न देखेंगे। 


महाराज - बेशक ऐसा ही होना चाहिए, अस्तु बहुतसी बातों को सोचकर और इसकी कारगुजारी 
पर ध्यान देकर हमने इसका कसूर माफ करके इसे अपना ऐयार बना लियाहै, आशा हे कि 
तुम लोग भी इसे अपनायत की निगाह से देखोगे और पिछली बातों को भूल जाओगे। 


दलीप - महाराज अपनी आज्ञा के विरुद्ध चलते हुए हम लोगों को कदापि न देखेंगे यह हमारी 
प्रतिज्ञा है। 


महाराज - (अर्जुनसिंह तथा दलीपशाह के दूसरे साथी की तरफ देखकर तुम लोगों की जुबान 
से भी हम ऐसा ही सुना चाहते हैं। 


दलीप का एक साथी - मेरी भी यही प्रतिज्ञा है और ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरे दिल में 
दुश्मनी के बदले दिन-दूनी रातःचौगुनी तरक्की करने वाली भूतनाथकी मुहब्बत पैदा करे। 


महाराज - शाबाश! शाबाश!! 


अर्जुन - कुंअर साहब के सामने मैं जो कुछ प्रतिज्ञा कर चुका हू उसेमहाराज सुन चुके होंगे 
इस समय महाराज के सामने भी शपथ खाकर कहता हूं किस्वप्न में भी भूतनाथ के साथ 
दुश्मनी का ध्यान आने पर मैं अपने को दोषीसमझूंगा। 


इतना कहकर अर्जुनसिंह ने वह तस्वीर जो उसके हाथ में थी फाड़ डाली औरट्कड़े-ट्कड़े 
करके भूतनाथ के आगे फेंक दी और पुनः महाराज की तरफ देखकरकहा, "यदि आज्ञा हो और 
बेअदबी न समझी जाय तो हम लोग इसी समय भूतनाथ से गलेमिलकर अपने उदास दिल 
को प्रसन्न कर लें।" 


महाराज - यह तो हम स्वयम्‌ कहने वाले थे। 


इतना सुनते ही दोनों दलीप, अर्जुन और भूतनाथ आपस में गले मिले और इसके बाद 
महाराज का इशारा पाकर एक साथ बैठ गये। 


भूत - (दूसरे दलीप और अर्जुनसिंह की तरफ देखकर अब कृपा करके मेरे दिल काखुटका 
मिटाओ और साफ-साफ बता दो कि तुम दोनों में से असल में अर्जुनसिंह कौनहै जब मैं 
दलीपशाह को बेहोश करके उस घाटी में ले गया था।' तब तुम दोनों में से कौन महाशय वहां 
पहु चकर दूसरे दलीपशाह बनने को तैयार हुए थे 


दूसरा दलीप - (हंसकर) उस दिन मैं ही तुम्हारे पास पहुंचा था। इत्तिफाक सेउस दिन मैं 
अर्जुनसिंह की सूरत बनाकर बाहर घूम रहा था और जब तुम दलीपशाह कोधोखा देकर ले 


चले तब मैंने छिपकर पीछा किया था। आज केवल धोखा देने के लिए ही अर्जुनसिं ह के रहते 
मैं अर्जुनसिंह बनकर दलीपशाह के साथ यहां आया हू। 


इतना कहकर दूसरे दलीप ने पास से गीला गमछा उठाया और अपने चेहरे का रंग पोंछ डाला 
जो उसने थोड़ी देर के लिए बनाया या लगाया था। 


चेहरा साफ होते ही उसकी सूरत ने राजा गोपालसिंह को चौंका दिया और वह यहकहते हुए 
उसके पास चले गये कि "क्या आप भरतसिंह हैं जिनके विषय मेंइंद्रजीतसिंह ने हमें 
नकाबपोश बनकर इत्तिला दी थी" और इसके जवाब में "जी हां" सुनकर वे भरतसिंह के गले 
से चिमट गये। इसके बाद उनका हाथ थामे हुए गोपालसिंह अपनी जगह पर चले आये और 
भरतसिंह को अपने पास बैठाकरमहाराज से बोले, "इनके मिलने की मुझे हद से ज्यादे खुशी 
हुई बहुत देर सेमैं चाहता था कि इनके विषय में कुछ पूछू" 


महाराज - मालूम होता है इन्हें भी दारोगा ही ने अपना शिकार बनाया था। 
भरत - जी हां, आज्ञा होने पर मैं अपना हाल बयान करूंगा। 


इंद्रजीत - (महाराज से) तिलिस्म के अंदर मुझे पांच कैदी मिले थे जिनमें सेतीन तो यही 
अर्जुनसिं ह भरतसिंह और दलीपशाह हैं, इसके अतिरिक्त दो और हैं जो यहां बुलाये नहीं गये। 
दारोगा, मायारानी तथा उसके पक्ष वालों के संबंध में इन पांचों ही का किस्सा सुनने योग्य है। 
जब कैदियों का मुकदमा होगा तब आप देखियेगा कि इन लोगों की सूरत देखकर कैदियों की 
क्या हालत होती है। 


महाराज - वे दोनों कहां हैं? 


इंद्रजीत - इस समय यहां मौजूद नही हैं, छुट्टी लेकर अपने घर की अवस्था देखने गये हैं, दो- 
चार दिन में आ जायेंगे। 


भूत - (इंद्रदेव से) यदि आज्ञा हो तो मैं भी कुछ पूछूं 
इंद्रदेव - आप जो कुछ पूछेंगे उसे मैं खूब जानता हूं मगर खैर पूछिये। 
भूत - कमला की मां आप लोगों को कहां और क्योकर मिली? 


इंद्रदेव - यह तो उसी की जुबानी सुनने में ठीक होगा। जब वह अपना किस्सा बयान करेगी 
कोई बात छिपी न रह जायगी। 


।. देखिए चद्रकान्ता संतति बीसवां भाग तेरहवा बयान। 


2. देखिए चंद्रकान्ता संतति के बीसवें भाग के आठवें बयान में कुमार की चीठी। 
भूत - और नानक की मां तथा देवीसिंहजी की स्त्री के विषय में कब मालूम होगा। 


इंद्रदेव - वह भी उसी समय मालूम हो जायगा। मगर भूतनाथ (मुस्कराकर) तुमने और 
देवीसिंह ने नकाबपोशों का पीछा करके व्यर्थ यह खुटका और तरद्दुद खरीदलिया। यदि उनका 
पीछा न करते और पीछे से तुम दोनों को मालूम होता कितुम्हारी स्त्रियां भी इस काम में 
शरीक हुई थी तो तुम दोनों को एक प्रका की प्रसन्नता होती। प्रसन्नता तो अब भी होगी 
मगर खुटके और तरष्दुद से कुछखून सुखा लेने के बाद! 


इतना कहकर इंद्रदेव हंस पड़े और इसके बाद सभों के चेहरों पर मुस्कराहट दिखाई देने लगी। 


तेज - (मुस्कराते हुए देवीसिंह से अब तो आपको मालूम हो ही गया होगा किआपका लड़का 
तारासिंह कई विवित्र भेदों को आपसे क्यों छिपाता था? 


देवी - जी हां, सब-कुछ मालूम हो गया। जब अपने को प्रकट करने के पहले हीदोनों कुमारौ 
ने भैरों और तारा को अपना साथी बना लिया तो हम लोग जहां तक आश्चर्य में डाले जाते 
थोड़ा था। 


देवीसिंह की बात सुनकर पुनः सभीने मुस्करा दिया और अब दरबार का रंग-ढंग ही कुछ 
दूसरा हो गया अर्थात्‌ तरद्दुद के बदले सभी के चेहरे पर हंसी औस्मुस्कराहट दिखाई देने 
लगी। 


तेज - (भूतनाथ से) भूतनाथ, आज तुम्हारे लिए बड़ी खुशी का दिन है क्योँकिऔर बातों के 
अतिरिक्त तुम्हारी नेक और सती स्त्री भी तुम्हें मिल गई जिसेतुम मरी समझते थे और 
हरनामसिं ह तुम्हारा लड़का भी तुम्हारे पास बैठा हुअदिखाई देता है जो बहुत दिनों से गायब 
था और जिसके लिए बेचारी कमला बहुतपरेशान थी, जब वह हरनामसिंह का हाल सुनेगी तो 
बहुत ही प्रसन्न होगी। 


भूत - निःसंदेह ऐसा ही है, परंतु मैं हरनामसिंह के सामने भी एक संदूकड़ीदेखकर डर रहा हू 
कि कहीं यह भी मेरे लिए कोई दुखदायी सामान न लेकर आया हो! 


इंद्रदेव - (हंसकर) भूतनाथ! अब तुम अपने दिल को व्यर्थ के खुटकों में नडालो, जो कुछ होना 
था सो हो गया, अब तुम पूरे तौर पर महाराज के ऐयार होगये, किसी की मजाल नहीं कि 
तुम्हें किसी तरह की तकलीफ दे सके और महाराज भीतुम्हारे बारे में किसी तरह की 
शिकायत नहीं सुना चाहते! हरनामसिं ह तोतुम्हारा लड़का ही है, वह तुम्हारे साथ बुराई क्यों 
करने लगा! 


इसी समय महाराज सुरेन्द्रसिंह ने जीतसिंह की तरफ देखकर कुछ इशाराकिया और जीतसिं ह 
ने इंद्रदेव से कहा, "भूतनाथ का मामला तो अब तै हो गया इसके बारे में महाराज किसी तरह 
की शिकायत सुना नहीं चाहते, इसके अतिरिक्त भूतनाथ नेवादा किया है कि अपनी जीवनी 
लिखकर महाराज के सामने पेश करेगा। अस्तु अब रह गये दलीपशाह, अर्जुनसिंह और 
भरथसिंह तथा कमला की मां। इन सभी पर जो कुछ मुसीबते गुजरी हैं उसे महाराज सुना 
चाहते हैं परंतु अभी नहीं क्याँकि विलंब बहुत हो गया अब महाराज आराम करेंगे अस्तु अब 
दरबार बर्खास्त करना चाहिए जिससे ये लोग भी आपस में मिल-जुलकर अपने दिल की 
कुलफत निकाल लें क्‍योंकि अब यहां तो किसी से मिलने में अथवा आपस में बर्ताव करने में 
परहेज न होना चाहिए।" 


इंद्र - (हाथ जोड़कर) जो आज्ञा! 


दरबार बर्खास्त हु आ। इंद्रदेव की इच्छानुसार महाराज आराम करने के लिएजीतसिंह को साथ 
लिए एक दूसरे कमरे में चले गये। इसके बाद और सब कोई उठे औरअपने-अपने ठिकाने पर 
जैसा कि इंद्रदेव ने इंतजाम कर दिया था चले गये, मगर कई आदमी जो आराम नहीं किया 
चाहते थे बंगले के बाहर निकलकर बगीचे की तरफ रवाना हुए। 


बयान - 5 


एक सुंदर पावों वाली मसहरी पर महाराज सुरेन्द्रसिंह लेटे हुए हैं। ऐयारक्नै सिरताज जीतसिंह 
उसी मसहरी के पास फर्श पर बैठे तथा दाहिने हाथ से मसहरी पर ठासना लगाये धीरे-धीरे 
बातें कर रहे हैं। 


महा - इंद्रदेव का स्थान बहुत ही सुंदर और रमणीक है यहां से जाने का जी नहीं चाहता। 


जीत - ठीक है, इस स्थान की तरह इंद्रदेव का बर्ताव भी चित्त को प्रसन्न करता है, परंतु मेरी 
राय यही है कि जहां तक जल्द हो यहां से लौट चलना चाहिए। 


महा - हम भी यही सोचते हैं। इन लोगों की जीवनी और आश्चर्य भरी कहानी तो वर्षों तक 
सुनते ही रहेंगे परंतु इंद्रजीत और आनंद की शादी जहां तक जल्द होसके कर देनी चाहिए 
जिससे और किसी तरह के विघ्न पड़ने का फिर डर न रहे। 


जीत - जरूर ऐसा होना चाहिए, इसीलिए मैं चाहता हूं कि यहां से जल्द चलिए।भरतसिंह 
वगैरह की कहानी वहां ही सुन लेंगे या शादी के बाद और लोगों को भीयहां ले आवेंगे जिससे 
वे लोग भी तिलिस्म और इस स्थान का आनंद ले लें। 


महा - अच्छी बात है, खैर यह बताओ कि कमलिनी और लाडिली के विषय में भी तुमने कुछ 
सोचा। 


जीत - उन दोनों के लिए जो कुछ आप विचार रहे हैं वही मेरी भी राय है, उनकी भी शादी 
दोनों कुमारों के साथ कर ही देनी चाहिए। 


महा - है न यही राय? 


जीत - जी हां मगर किशोरी और कामिनी की शादी के बाद क्योंकि किशोरी एक राजा की 
लड़की है इसलिए उसी की औलाद को गद्दी का हकदार होना चाहिए यदि कमलिनी के साथ 
पहले शादी हो जाएगी तो उसी का लड़का गद्दी का मालिक समझा जाएगा, इसी से मैं चाहता 
हूं कि पटरानी किशोरी ही बनाई जाय। 


महा - यह बात तो ठीक है, अस्तु ऐसा ही होगा और साथ ही इसके कमला की शादी भैरो के 
साथ और इंदिरा की तारा के साथ करा दी जाएगी। 


जीत - जो मर्जी। 


महाराज - अच्छा तो अब यही निश्चय रहा कि दलीपशाह और भरथसिंह की बीती यहां से 
चलने के बाद घर ही पर सुननी चाहिए। 


जीत - जी हां, सच तो यों है कि ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि इन लोगों की कहानी दारोगा 
और जैपाल इत्यादि कैदियों से घना संबंध रखती है बल्कि यों कहना चाहिए कि इन्हीं लोगों 
के इजहार पर उन लोगों के मुकदमे का दारोमदार (हेस-बेस) है और यही लोग उन कैदियों को 
लाजबाब करेंगे। 


महा - निःसंदेह ऐसा ही है, इसके अतिरिक्त उन कैदियों ने हम लोगों तथा हमारे सहायकों को 
बड़ा दुःख दिया है और दोनों कुमारो की शादी में भीबड़े-बड़े विघ्न डाले हैं अतएव उन 
कम्बख्तों को कुमारों की शादी का जल्साभी दिखा देना चाहिए जिससे ये लोग भी अपनी 
आंखों से देख लें कि जिन बातों कोवे बिगाड़ा चाहते थे वे आज कैसी खूबी और खुशी के 
साथ हो रही हैं, इसके बाद उन लोगों को सजा देनी चाहिए। मगर अफसोस तो यह है कि 
मायारानी और माधवी जमानिया ही में मार डाली गईं नहीं तो वे दोनों भी देख लेती कि...। 


जीत - खैर उनकी किस्मत में यही बदा था। 


महा - अच्छा तो एक बात का और खयाल करना चाहिए। 


जीत - आज्ञा। 


महा - भूतनाथ वगैरह को मौका देना चाहिए कि वे अपने संबंधियों से बखूबीमिल-जुलकर 
अपने दिल का खुटका निकाल लें क्योंकि हम लोग तो उनका हाल वहां चलकर ही सुनेंगे। 


जीत - बहुत खूब। 


इतना कहकर जीतसिंह उठ खड़े हुए और कमरे से बाहर चले गये। 


बयान - 6 


इंद्रदेव के इस स्वर्ग-तुल्य स्थान में बंगले से कुछ दूर हटकर बगीचे केदक्खिन तरफ एक 
घना जामुन का पेड़ है जिसे सुंदर लताओं ने घेरकर देखने योग्यबना रखा है और जहां एक 
कुंज की-सी छटा दिखाई पड़ती है। उसी के नीचे साफ पानी का एक चश्मा भी बह रहा है। 
अपनी सुरीली बोली से लोगों के दिल लुभालेने वाली चिड़ियां संध्या का समय निकट जान 
अपने घोंसले के चारों तरफ फुदक-फुदककर अपने अपौरुष बच्चों को चैतन्य करती हुई कह 
रही हैं कि लो मैंबहुत दूर से तुम लोगों के लिये दान्मपानी अपने पेट में भर लाई हूं जिससे 
तुम्हारी संतुष्टि की जाएगी। 


यह रमणीक स्थान ऐसा है कि यहां दो-चार आदमी छिपकर इस तरह बैठ सकते हैं कि वे 
चारों तरफ के आदमियों को बखूबी देख लें पर उन्हें कोई भी न देखे। इसस्थान पर हम इस 
समय भूतनाथ और उसकी पहली स्त्री, कमला की मां को पत्थर की चट्टानों पर बैठे बातें करते 
हुए देख रहे हैं। ये दोनों मुद्दत के बिछुड़ेहुए हैं और दोनों के दिल में नहीं तो कमला की मां 
के दिल में जरूर शिकायतों का खजाना भरा हुआ है जिसे वह इस समय बेतरह उगलने के 
लिए तैयार है। प्यारे पाठक, आइये हम-आप मिलकर जरा इन दोनों की बाते तो सुन लें। 


भूत - शांता' आज तुमसे मिलकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। 


शांता - क्यों जो चीज किसी कारणवश खो जाती है उसे यकायक पाने से प्रसन्नता हो सकती 
है, मगर जो चीज जान-बूझकर फेंक दी जाती है उसके पाने की प्रसन्नता कैसी? 


भूत - किसी को कहीं से एक पत्थर का टुकड़ा मिल जाय और वह उसे बेकार या बदसूरत 
समझकर फेंक दे, तथा कुछ समय के बाद जब उसे यह मालूम हो कि वास्तवमें वह हीरा था 
पत्थर नहीं, तो क्या उसके फेंक देने का उसको दुःख न होगा याउसे पुनः पाकर प्रसन्नता न 


होगी! 


शांता - अगर वह आदमी जिसने हीरे को पत्थर समझकर फेंक दिया है, यह जानकर कि वह 
वास्तव में हीरा था उसकी खोज करे, या इस विचार से कि उसे मैंने फलानी जगह छोड़ा या 
फेंका है वहां जाने से जरूर मिल जायेगा उसकी तरफ दौड़ा जाय, तो बेशक समझा जायगा कि 
उसे उसके फेंक देने का रंज हुआ था और उसके मिल जानेसे प्रसन्नता होगी, लेकिन यदि 
ऐसा नहीं है तो नहीं। 


भूत - ठीक है, मगर वह आदमी उस जगह जहां उसने हीरे को पत्थर समझकर फेंका था पुनः 
उसे पाने की आशा में तभी जायगा जब अपना जाना सार्थक समझेगा। परंतु जबउसे यह 

निश्चय हो जायगा कि वहां जाने में उस हीरे के साथ तू भी बर्बाद हो जाएगा अर्थात्‌ वह हीरा 
भी काम का न रहेगा और तेरी भी जान जाती रहेगी तब वह उसकी खोज में क्योंकर जायगा! 


शांता - ऐसी अवस्था में वह अपने को इस योग्य बनावेगा ही कि वह उस हीरे की खोज में 
जाने लायक न रहे यदि यह बात उसके हाथ में होगी वह हीरे को वास्तव में हीरा समझता 
होगा। 


भूतनाथ - बेशक, मगर शिकायत की जगह तो ऐसी अवस्था में हो सकती थी जब वह अपने 
बिगड़े हुए कंटीले रास्ते को जिसके सबब से वह उस हीरे तक नहीं पहु चसकता था, पुनः 
सुधारने और साफ करने के लिए परले सिरे का उद्योग करता हु आदिखाई न देता। 


शांता - ठीक है, लेकिन जब वह हीरा यह देख रहा है कि उसका अधिकारी या मालिक बिगड़ी 
हुई अवस्था में भी एक मानिक के टुकड़े को कलेजे से लगाए हुए घूमरहा है और यदि वह 
चाहता तो उस हीरे को भी उसी तरह रख सकता था मगर अफसोस उस हीरे की तरफ 


. शाता कमना की मां का नाम था। 


जो वास्तव में पत्थर ही समझा गया है कोई भी ध्यान नहीं देता जो बेहाथ-पैर का होकर भी 
उसी मालिक की खोज में जगह-जगह की मिट्टी छानता फिर रहा है जिसने जान-बूझकर उसे 
पैर में गड़ने वाले कंकड़ की तरह अपने आगे से उठाकर फेंक दिया है और जानता है कि उस 
पत्थर के साथ जिसे वह व्यर्थ ही में हीरा कह रहा है वास्तव में छोटी-छोटी हीरे की कनियां 
भी चिपकी हुई हैं जो छोटी होने केकारण सहज ही मिट्टी में मिल जा सकती हैं, तब क्या 
शिकायत की जगह नहीं है!! 


भूत - परंतु अष्ट भी कोई वस्तु है प्रारब्ध भी कुछ कहा जाता है, और होनहार भी किसी 
चीज का नाम है? 


शांता - यह दूसरी बात है, इन सभों का नाम लेना वास्तव में निरुत्तर (लाजवाब) होना और 
चलती बहस को जान-बूझकर बंद कर देना ही नहीं है बल्कि उद्योग जैसे अनमोल पदार्थ की 


तरफ से मुंह फेर लेना भी है। अस्तु जानेदीजिए, मेरी यह इच्छा भी नहीं है कि आपको 
परास्त करने की अभिलाषा से मैंविवाद करती ही जाऊं, यह तो बात ही बात में कुछ कहने 
का मौका मिल गया और छाती पर पत्थर रखकर जी का उबाल निकाल लिया, नहीं तो जरूरत 
ही क्या थी। 


भूत - मैं कसूरवार हू और बेशक कसूरवार हूं मगर यह उम्मीद भी तो न थी किश्वर की 
कृपा से तुम्हें इस तरह जीती इस दुनिया में देखूंगा। 


शांता - अगर यही आशा या अभिलाषा होती तो अपने परलोकगामी होने की खबर मुझ 
अभागी के कानों तक पहुचाने की कोशिश क्यों करते और..। 


भूत - बस-बस, अब मुझ पर दया करो और इस ढंग की बातें छोड़ दो क्योंकि आज बड़े भाग्य 
से मेरे लिए यह खुशी का दिन नसीब हुआ है। इसे जलीकटी बातें सुनाकर पुनः कड़वा न 
करो और यह सुनाओ कि तुम इतने दिनों तक कहां छिपी हुईथीं, अपनी लड़की कमला को 
किस तरह धोखा देकर चली गईं कि आज तक वह तुमको मरीहुई समझती है? 


इस समय शांता का खूबसूरत चेहरा नकाब से ढका हुआ नहीं है। यद्यपि वह जमानेके हाथों 
सताई हुई तथा दुबलीपतली औरत है और उसका तमाम बदन पीला पड़ गया है मगर फिर 
भी आज की खुशी उसके सुंदर बादामी चेहरे पर रौनक पैदा कर रही है औरइस बात की 
इजाजत नहीं देती कि कोई उसे ज्यादे उम्र वाली कहकर खूबसूरतों कीपंक्ति में बैठने से 
रोके। हजार गई-गुजरी होने पर भी वह रामदेई (भूतनाथ की दूसरी स्त्री) से बहुत अच्छी 

मालूम पड़ती है और इस बात को भूतनाथ भी बड़ेगौर से देख रहा है। भूतनाथ की आखिरी 
बात सुनकर शांता ने अपनी डबडबाई हुईआंखों को आंचल से साफ किया और एक लंबी सांस 
लेकर कहा - 


शांता - मैं रणधीरसिंहजी के यहां से कभी न भागती अगर अपना मुंह किसी कोदिखाने 
लायक समझती। मगर अफसोस आपके भाई ने इस बात को अच्छी तरह मशहूर कियाकि 


।. देखिए चद्रकान्ता संतति बीसवें भाग का अंत। 


आपके दुश्मन (अर्थात्‌ आफ इस दुनिया से उठ गये। इसके सबूत में उन्होनेबहु तसी बातें 
पेश कीं, मगर मुझे विश्‍वास न हुआ तथापि इस गम में मैं बीमारहो गई और दिन-दिन मेरी 
बीमारी बढ़ती ही गई। उसी जमाने में मेरी मौसेरी बहिन अर्थात्‌ दलीपशाह की स्त्री मुझे देखने 
के लिए मेरे घर आई। मैंने अपने दिल का हाल और बीमारी का सबब उससे बयान किया, यह 
भी कहा कि जिस तरह मेरे पति ने सही-सलामत रहकर भी अपने को मरा हुआ मशहूर किया 
उसी तरह मुझे तुम कहींछिपाकर मरा हुआ मशहूर कर दो अगर ऐसा हो जायगा तो मैं 


अपने पति को ढूंढ निकालने का उद्योग करूंगी। उन्होने मेरी बात पसंद कर ली और लोगों 
को यह कहकर कि मेरे यहां की आबोहवा अच्छी है वहां शांता को बहुत जल्द आराम हो 
जायगा, मुझे अपने यहां उठा ले जाने का बंदोबस्त किया और रणधीरसिंहजी से इजाजत भी 
ले ली। मैं दो दिन तक अपनी लड़की कमला को नसीहत करती रही और उसके बाद उसे 
किशोरी के हवाले करके और अपने छोटे दूध-पीते बच्चे को गोद में लेकर दलीपशाह के घर 
चनी आई और धीरे-धीरे आराम होने लगी। थोड़े ही दिन बाद दलीपशाह के घर में उस 
भयानक आधी रात के समय आपका आना हुआ; मगर हाय, उस समय आपकी अवस्था पागलों 
की-सी हो रही थी और आपने धोखे में पड़कर अपने प्यारे लड़के का जिसे मैं अपने साथ ले 
गई थी, खून कर डाला।' 


इतना कहते-कहते शांता का जी भर आया और वह हिचकियां ले-लेकर रोने लगी। भूतनाथ की 
बुरी अवस्था हो रही थी और इससे ज्यादे वह उस घटना का हाल नहीं सुनना चाहता था। वह 
यह कहता हुआ कि "बस माफ करो, अब इसका जिक्र न करो", अपनी स्त्री शांता के पैरों पर 
गिरा ही चाहता था कि उसने पैर खैंचकर भूतनाथका सिर थाम लिया और कहा - "हां-हां, 
क्या करते हो क्यों मेरे सिर पर पाप चढ़ाते हो मैं खूब जानती हूं कि आपने उसे नहीं पहचाना 
मगर इतना जरूर समझते थे कि वह दलीपशाह का लड़का है, अस्तु फिर भी आपको ऐसा नहीं 
करना चाहिए था। खैर अब मैं इस जिक्र को छोड़ देती हू ।' 


इतना कहकर शांता ने अपने आंसू पोंछे और फिर इस तरह का बयान करना शुरू किया - 


"शोक और दुःख से मैं पुनः बीमार पड़ गई मगर आशालता ने धीरेधीरे कुछ दिन में अपनी 
तरह मुझे भी (आराम) कर दिया। यह आशा केवल इसी बात की थी कि एक दफे आपसे 
जरूर मित्रूंगी। मुश्किल तो यह थी कि उस घटना ने दलीपशाह को भी आपकादुश्मन बना 
दिया था, केवल उस घटना ने ही नहीं इसके अतिरिक्त भी दलीपशाह को बर्बाद करने में 
आपने कुछ उठा न रखा था यहां तक कि आखिर वह दारोगा के हाथ फंस ही गये।" 


भूत - (बेचैनी के साथ लंबी सांस लेकर) ओफ! मैं कह चुका हूं कि इन बातों को मत 


।. दलीपशाह ने चद्रकान्ता के बीसवें भाग के तेरहवें बयान में इस घटना की तरफ भूतनाथ से इशारा 
किया। 


छेड़ो, केवल अपना हाल बयान करो, मगर तुम नहीं मानतीं! 
शांता - नहीं-नही, मैं तो अपना ही हाल बयान कर रही हू। खैर मुख्तसर ही में कहती हू- 


उस घटना के बाद ही मेरी इच्छानुसार दलीपशाह ने मेरा और बच्चे का मर जाना मशहूर 
किया जिसे सुनकर हरनामसिंह और कमला भी मेरी तरफ से निश्चिंत हो गये।जब खुद 


दलीपशाह भी दारोगा के हाथ में फंस गये तब मैं बहुत ही परेशान हुई औरसोचने लगी कि 
अब क्या करना चाहिए। उस समय दलीपशाह के घर में उनकी स्त्री, एक छोटा-सा बच्चा और 
मैं, केवल तीन ही आदमी रह गये थे। दलीपशाह की स्त्री को मैंने धीरज धराया और कहा कि 
अभी अपनी जान मत बर्बाद कर, मैं बराबर तेरा साथ दूंगी और दलीपशाह को खोज निकालने 
का उद्योग करूंगी मगर अब हम लोगों को यह घर एकदम छोड़ देना चाहिए और ऐसी जगह 
छिपकर रहना चाहिए जहां दुश्मनों कोहम लोगों का पता न लगे। आखिर ऐसा ही हुआ 
अर्थात्‌ हम लोगों की जो कुछजमा-पूंजी थी उसे लेकर हमने उस घर को एकदम छोड़ दिया 
और काशीजी में जाकर एक अंधैरी गली में पुराने और गंदे मकान में डेरा डाला मगर इस 
बात की टोह लेते रहे कि दलीपशाह कहां हैं अथवा छूटने के बाद अपने घर की तरफ जाकर 
हम लोगों को ढूंढ़ते है या नहीं। इस फिक्र में मैं कई दफे सूरत बदलकर बाहर निकली और 
इधर-उधर घूमती रही। इत्तिफाक से दिल में यह बात पैदा हुई कि किसी तरह अपनेलड़के 
हरनामसिंह से छिपकर मिलना और उसे अपना साथी बना लेना चाहिए। ईश्वरने मेरी यह 
मुराद पूरी की। जब माधवी कुंअर इंद्रीतसिंह को फंसाकर ले गई औरउसके बाद उसने 
किशोरी पर भी कब्जा कर लिया तब कमला और हरनामसिंह दोनोंआदमी किशोरी की खोज 
में निकले और एक-दूसरे से जुदा हो गये। किशोरी की खोजमें हरनामसिंह काशी की गलियों 
में घूम रहा था जब उस पर मेरी निगाह पड़ी औरमैंने इशारे से अलग बुलाकर अपना परिचय 
दिया। उसको मुझसे मिलकर जितनी खुशीहुई उसे मैं बयान नहीं कर सकती। मैं उसे अपने 
घर में ले गई और सब हाल उससे कह अपने दिल का इरादा जाहिर किया जिसे उसने खुशी 
से मंजूर कर लिया। उस समय मैं चाहती तो कमला को भी अपने पास बुला लेती मगर नहीं, 
उसे किशोरी की मदद के लिए छोड़ दिया क्योंकि किशोरी के नमक को मैं किसी तरह भूल 
नहीं सकती थी, अस्तु मैंने केवल हरनामसिंह को अपने पास रख लिया और खुद चुपचाप 
अपने घर में बैठी रहकर आपका और दलीपशाह का पता लगाने का काम लड़के के सुपुर्द 
किया। बहुत दिनों तक बेचारा लड़का चारों तरफ मारा-मारा फिरा और तरह-तरह की खबरें 
लाकर मुझे सुनाता रहा। जब आप प्रकट होकर कमलिनी के साथी बन गए और उसके काम 
के लिए चारों तरफ घूमने लगे तब हरनामसिंह ने भी आपको देखा और पहचानकर मुझे 
इत्तिला दी। थोड़े दिन बाद यह भी उसी की जुबानी मालूम हुआ कि अब आप न्क्ेनाम होकर 
दुनिया में अपने को प्रकट किया चाहते हैं। उस समय मैं बहुत प्रसन्नहुई और मैंने हरनाम 
को राय दी कि तू किसी तरह राजा वीरेन्द्रसिंह के किसीऐयार की शागिर्दी कर ले। आखिर 
वह तारासिंह से मिला और उसके साथ रहकर थोड़ेही दिनों में उसका प्यारा शागिर्द बल्कि 
दोस्त बन गया तब उसने अपना हालतारासिंह को कह सुनाया और तारासिंह ने भी उसके 
साथ बहुत अच्छा बर्ताव करकेउसकी इच्छानुसार उसके भेदो को छिपाया। तब से हरनामसिंह 
सूरत बदले हुएतारासिंह का काम करता रहा और मुझे भी आपकी पूसैपूरी खबर मिलती 
रही। आपको शायद इस बात की खबर न हो कि तारासिंह की मां चंपा से और मुझसे बहिन 
का रिश्ता है, वह मेरे मामा की लड़की है, अस्तु चंपा ने लड़के की जुबानीहरनामसिंह का हाल 


सुना और जब यह मालूम हुआ कि वह रिश्ते में उसका भतीजाहोता है तब उसने भी उस पर 
दया प्रकट की और तब से उसे बराबर अपने लड़के की तरह मानती रही। 


जमानिया के तिलिस्म को खोलते और कैदियों को साथ लिए हुए जब दोनों कुमार उसखोह 
वाले तिलिस्मी बंगले में पहुंचे तो उन्होंने भैरोसिंह और तारासिंह कोपने पास बुला लिया 
और तिलिस्म का पूरा हाल उनसे कह के उन दोनों को अपने पास रखा। दलीपशाह को यह 
हाल भी तारासिंह ही से मालूम हुआ कि उसके बालबच्चे ईश्वर की कृपा से अभी तक राजी- 
खुशी हैं, साथ ही इसके मेरा हाल भी दलीपशाह को मालूम हुआ। उस समय तारासिंह दोनों 
कुमारो से आज्ञा लेकर हरनामसिंह कोउस बंगले में ले आया और दलीपशाह से उसकी 
मुलाकात कराई। हरनामसिंह को साथ लेकर दलीपशाह काशी गये और वहां से मुझको तथा 
अपनी स्त्री और लड़के को साथ लेकर कुमार के पास चले आये। जब तारासिंह की जुबानी 
चंपा ने यह हाल सुना तबवह भी मुझसे मिलने के लिए तारासिंह के साथ यहां अर्थात्‌ उस 
बंगले में आई। 


भूत - जब दोनों कुमार नकाबपोश बनकर भैरोसिंह और तारासिंह को यहां ले आए उसके 
पहले तो तारासिंह यहां नहीं आए थे? 


शांता - जी उसके पहले ही से वे दोनों यहां आते-जाते रहे। उस दिन तो प्रकट रूप में यहां 
लाए गये थे। क्या इतना हो जाने पर भी आपको अंदाज मालूम न न हुआ? 


भूत - ठीक है, इस बात का शक तो मुझे और देवीसिंह को भी होता रहा। 


शांता का किस्सा भूतनाथ ने बड़े गौर के साथ ध्यान से सुना और तब देर तकआरजू-मिन्नत 
के साथ शांता से माफी मांगता रहा। इसके बाद पुनः दोनों मेंबातचीत होने लगी। 


शांता - अब तो आपको मालूम हुआ कि चंपा यहां क्यांकर और किसलिए आई। 


भूत - हां यह भेद तो खुल गया मगर इसका पता न लगा कि नानक और उसकी मां का 
यहां आना कैसे हुआ? 


शांता - सो मैं कहूंगी यह उसी से पूछ लेना। 
भूत - (ताज्जुब से) सो क्यों? 
शांता - मैं उसके बारे में कुछ कहा भी नहीं चाहती। 


भूत - आखिर इसका कोई सबब भी है? 


शांता - सबब यही है कि उसकी यहां कोई इज्जत नहीं है बल्कि वह बेकदरी की निगाह से 
देखी जाती है। 


भूत - वह है भी इसी योग्य! पहले तो मैं उसे प्यार करता था मगर जब से यह सुना कि उसी 
की बदौलत मैं जैपाल (नकली बलभद्र) का शिकार बन गया और एक भारी आफत में फंस 
गया, तब से मेरी तबीयत उससे खट्टी हो गई। 


शांता - सो क्‍यों? 


भूत - इसीलिए कि वह बेगम की गुप्त सहेली नन्हों से गहरी मुहब्बत रखती हैऔर इसी 
सबब से वह कागज का मुट्टा जो मैंने अपने फायदे के लिए तैयार किया थागायब हो के 
जैपाल के हाथ लग गया और उससे मुझे नुकसान पहु चा। इस बात कासबब भी मैंने अपनी 
आंखों से देख लिया। 


शांता - सो ठीक है, मैं भी दलीपशाह से यह बात सुन चुकी हू। 


भूत - 'इसी से अब मैं उसे अपनी स्त्री नहीं बल्कि दुश्मन समझता हू। केवलनन्हों से ही 
नहीं बल्कि कम्बख्त गौहर से भी वही दोस्ती रखती थी और वह दोस्ती पाक न थी। (लंबी 
सांस लेकर) अफसोस! इसी से उस खोटी का लड़का नानक भी खोटा ही निकला। 


शांता - (मुस्कराकर) तब आप उसके लिए इतना परेशान क्यों थे क्योंकि यह बात सुनने के 
बाद ही तो आपने उसे नकाबपोशों के स्थान में देखा था! 


भूत - वह परेशानी मेरी उसकी मोहब्बत के सबब से न थी बल्कि इस खयाल से थीकि कहीं 
वह मुझ पर कोई नई आफत लाने के लिए तो नकाबपोशों से नहीं आ मिली। 


शांता - ठीक है। यह खयाल भी हो सकता था। 


भूत - फिर भी इसी बीच में जब मुझे जंगल में गाना सुना के धोखा दिया औरगिरफ्तार 
करके अपने स्थान पर ले गई जिसका हाल शायद तुम्हें मालूम होगा तब मेरा रंज और भी 
बढ़ गया। 


शांता - यह हाल मुझे भी मालूम है मगर यह कार्रवाई उसकी न थी बल्किइंद्रदेव की थी। 
उन्होंने ही आपके साथ यह ऐयारी की थी और उस दिन जंगल में घोड़े पर सवार जो औरत 
आपको मिली थी और जिसे आपने अपनी स्त्री समझा था, वह इंद्रदेव का ऐयार ही था, यह 
बात मैं उन्हीं (इंद्रदेव) की जुबानी सुन चुकीहू, शायद आपसे भी वे कहें। हां उस दिन बंगले 
में जिस औरत को आपने देखा था वह बेशक नानक की मां थी। वह तो खुद कैदियों की तरह 


यहां रखी गई है, मैदान की हवा क्योंकर खा सकती है! दोनों कुमार नहीं चाहते थे कि प्रकट 
होने के पहले ही कोई उन लोगों का पता लगा ले इसीलिए ये सब खेल खेले गये। (कुछ 
सोचकर) आखिर आपने धीर-धीरे नानक की मां का हाल पूछ ही लिया, मैं उसके बारे में कुछ 
भी नहीं कहा चाहती थी, अस्तु अब इससे आगे और कुछ भी नहीं कहूंगी आप उसके बारे में 
मुझसे कुछ न पूछें। 


भूत - नहीं-नहीं, जब इतना बता चुकी हो तो कुछ और भी बताओ क्योंकि मैं उससेमिलकर 
कुछ भी नहीं पूछा चाहता बल्कि अब उसका मुंह देखना भी मुझे पसंद नहीहै। अच्छा यह तो 
बताओ कि वह कम्बख्त यहां क्यों लाई गई? 


शांता - लाई नहीं गई बल्कि उसी नन्हों के यहां गिरफ्तार की गई, उस समय नानक भी 
उसके साथ था। 


भूत - (आश्चर्य और क्रोध से) फिर भी उसी नन्हों के यहां गई थी? 

शांता - जी हां। 

भूत - (लम्बी सांस लेकर) लोग सच कहते हैं कि ऐयाशी का नतीजा बहुत बुरा निकलता है। 
शांता - अस्तु अब उसके बारे में मुझसे कुछ न पूछिए इंद्रदेवजी आपको सब-कुछ बता देंगे। 


भूत - हां ठीक है, खैर अब उसके बारे में कुछ न पूछूंगा, जो कुछ पूछूंगा वहतुम्हारे और 
हरनाम ही के बारे में होगा, अच्छा एक बात और बताओ, आज के दरबार में मैंने हरनाम को 
हाथ में एक संदूकड़ी लिए देखा था, वह संदूकड़ीकैसी थी और उसमें क्या था 


शांता - उसमें दारोगा के हाथ की लिखी हुई बहुतसी चीठियां हैं जिनके देखने से आपको 
निश्चय हो जायगा कि आपने दलीपशाह को व्यर्थ ही अपना दुश्मन समझलिया था। पहले 
जब दारोगा ने दलीपशाह को लालच दिखाकर लिखा लिया था कि वह आपको गिरफ्तार करा 
दे, तब दो-चार चीठियों में तो दलीपशाह ने इस नीयत से कि दारोगा की शैतानियों का सबूत 
उससे मिलकर बटोर लें दारोगा के मतलब ही का जवाब दिया था जिससे खुश होकर उसने 
कई चीठियों में दलीपशाह को तरह-तरह के सब्जबाग दिखलाए, मगर जब दारोगा की कई 
चीठियां दलीपशाह ने बटोर लीं तब साफ जवाब दे दिया। उस समय दारोगा बहुत घबड़ाया 
और उसने सोचा कि कहीं ऐसा न होकि दलीपशाह मुझसे दुश्मनी करके मेरा भेद खोल दे 
अस्तु किसी तरह उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उस समय कम्बख्त दारोगा आपसे मिला 
और उसने दलीपशाह की पहली चीठियां आपको दिखाकर खुद आप ही को दलीपशाह का 
दुश्मन बना दिया, बल्कि आप ही के जरिये से दलीपशाह को गिरफ्तार भी करा लिया। 


भूत - ठीक है, इस विषय में मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया। 


शांता - मगर दलीपशाह को गिरफ्तार कर लेने पर भी वे चीठियां दारोगा के हाथ न लगीं 
क्योंकि वे दलीपशाह की स्त्री के कब्जे में थीं, अब हम लोग उन्हें अपने साथ लत्राये है जिन्हें 
दारोगा के मुकदमे में पेश करेंगे। 


भूत - अस्तु वह मेरे दिल का खुटका निकल गया और मुझे निश्चय हो गया कि हरनाम की 
कोई कार्रवाई मेरे खिलाफ न होगी। 


शांता - भला वह कोई काम ऐसा क्यों करेगा जिससे आपको तकलीफ हो ऐसा खयाल भी 
आपको न होना चाहिए। 


इन दोनों में इस तरह की बातें हो रही थीं कि किसी के आने की आहट मालूम हुई भूतनाथ 
ने घूमकर देखा तो नानक पर निगाह पड़ी। जब वह पास आया तब भूतनाथने उससे पूछा, 
"क्या चाहते हो?' 


नानक - मेरी मां आपसे मिलना चाहती है। 

भूत - तो यहां पर क्यों न चली आई यहां कोई गैर तो था नहीं! 
नानक - सो तो वही जानें। 

भूत - अच्छा जाओ, उसे इसी जगह मेरे पास भेज दो। 

नानक - बहुत अच्छा। 


इतना कहकर नानक चला गया और इसके बाद शांता ने भूतनाथ से कहा, "शायद उसे मेरे 
सामने आपसे बातचीत करना मंजूर न हो, शर्म आती हो या किसी तरह का और कुछ खयाल 
हो, अस्तु आज्ञा दीजिए तो मैं चली जाऊं फिर...।" 


भूत - नहीं, उसे जो कुछ कहना होगा तुम्हारे सामने ही कहेगी, तुम चुपचाप बैठी रहो। 


शांता - संभव है कि वह मेरे रहते यहां न आवे या उसे इस बात का खयाल हो कि तुम मेरे 
सामने उसकी बेइज्जती करोगे। 


भूत - हो सकता है, मगर... (कुछ सोच के) अच्छा तुम जाओ। 


इतना सुनकर शांता वहां से उठी और बंगले की तरफ रवाना हुई। इस समय सूर्य अस्त हो 
चुका था और चारों तरफ से अंधेरी झुकी आती थी। 


बयान - 7 


इंद्रदेव का यह स्थान बहुत बड़ा था। इस समय यहां जितने आदमी आए हुए हैंउनमें से 
किसी को किसी तरह की भी तकलीफ नहीं हो सकती थी और इसके लिए प्रबंध भी बहुत 
अच्छा कर रखा गया था। औरतों के लिए एक खास कमरा मुकर॑र किया गयाथा मगर 
रामदेई (नानक की मां) की निगरानी की जाती थी। और इस बात का भी बंदोबस्त कर रखा 
गया था कि कोई किसी के साथ दुश्मनी का बर्ताव न कर सके।महाराज सुरेन्द्रसिं ह 
वीरेन्द्रसिं ह और दोनों कुमारों के कमरों के आगे पहरे का पूरा-पूरा इंतजाम था और हमारे 
ऐयार लोग भी बराबर चौकन्ने रहा करते थे। 


यद्यपि भूतनाथ एकांत में बैठा हुआ अपनी स्त्री से बाते कर रहा था मगर यहबात इंद्रदेव 
और देवीसिंह से छिपी हुई न थी जो इस समय बगीचे में टहलते हु्राते कर रहे थे। इन 
दोनों के देखते ही देखते नानक भूतनाथ की तरफ गया और लौटकर आया। इसके बाद 
भूतनाथ की स्त्री अपने डेरे पर चली गई और फिर रामदेई अर्थात्‌ नानक की मां भूतनाथ की 
तरफ जाती हुई दिखाई पड़ी। उस समय इंद्रदेवने देवीसिंह से कहा "देवीसिं हजी देखिये 
भूतनाथ अपनी पहली स्त्री से बातचीत कर चुका है, अब उसने नानक की मां को अपने पास 
बुलाया है। शांता की जुबानी उसकी खुटाई का हाल तो उसे जरूर ही मालूम हो गया होगा 
इसलिए ताज्जुबनही कि वह गुस्से मे आकर रामदेई के हाथ-पैर तोड़ डाले?' 


देवी - ऐसा हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है,मगर उस औरत ने भी तो सजा पाने के ही 
लायक काम किया है। 


इंद्रदेव ठीक है, मगर इस समय उसे बचाना चाहिये। 


देवी - तो जाइए वहां बैठकर तमाशा देखिए और मौका पड़ने पर उसकी सहायता कीजिए। 
(मुस्कराकर) आप ही आग लगाते हैं और आप ही बुझाने दौड़ते हैं। 


इंद्रदेव - (हंसकर) आप तो दिल्लगी करते हैं। 


देवी - दिल्‍लगी काहे की क्या आपने उसे गिरफ्तार नहीं कराया है और अगर गिरफ्तार 
कराया है तो क्या इनाम देने के लिए? 


इंद्रदेव - (मुस्कराते हुणं तो आपकी राय है कि इसी समय उसकी मरम्मत की जाय!! 


देवी - चाहिए तो ऐसा ही! जी में आवे तो तमाशा देखने चलिए। कहिए तो आपके साथ चलू। 


इंद्रदेव - नहीं-नहीं, ऐसा न होना चाहिए। भूतनाथ आपका दोस्त है और अब तोनातेदार भी। 
आप ऐसे मौके पर उसके सामने जा सकते हैं, जाइये और उसे बचाइये, मेरा जाना मुनासिब न 
होगा। 


देवी - (हंसकर) तो आप चाहते हैं कि मैं भी भूतनाथ के हाथ से दो-एक घुूंसेखा लूं अच्छा 
साहब चलता हू; आपका हुक्म कैसे टालूं आज आपने बड़ी-बड़ी बातें मुझे सुनाई हैं इसलिए 
आपका एहसान भी तो मानना होगा। 


इतना कहते हुए देवीसिंह पेड़ों की आड़ देते हुए भूतनाथ की तरफ रवाना हुऔर जब ऐसी 
जगह पहुंचे जहां से उन दोनों की बाते बखूबी से सुन सकते थे तब एक चट्टान पर बैठ गए 
और सुनने लगे कि वे दोनों क्या बातें कर रहे हैं। 


भूत - खैर अच्छा ही हुआ जो तुम यहां तक आ गई मुझसे मुलाकात भी हो गई औरमैं 
'लामाघाटी' तक जाने से बच गया। मगर यह तो बताओ कि अपनी सहेली 'नन्हों' को यहां तक 
क्यों न लेती आई, मैं भी जरा उससे मिल के अपना कलेजा ठंडा कर लेता? 


रामदेई - नन्हों बेचारी पर क्यों आक्षेप करते हो, उसने तुम्हारा क्याबिगाड़ा है और वह यहां 
आती ही काहे को क्या तुम्हारी लौंडी थी! व्यर्थ ही एक आदमी को बदनाम और दिक करने के 
लिए लोग टूट पड़ते हैं। 


भूत - (उभड़ते हुए गुस्से को दबाकर छी-छी, वह बेचारी हमारी लौंडी क्यों होने लगी, लौंडी तो 
तुम उसकी थी जो झख मारने के लिए उसके घर गई थीं। 


रामदेई - (आंचल से आंसू पोंछती हुई अगर में उसके यहां गई तो क्या पाप किया। मैं पहले 
ही नानक से कहती थी कि जाकर पूछ आओ तब मैं नन्हाँ के यहां जाऊं नहीं तो कहीं व्यर्थ 
ही बात का बतंगड़ न बन जाय, मगर लड़के ने न माना और आखिर वही नतीजा निकला, 
बदमाशों ने वहां पहुंचकर उसे भी बेइज्जत किया औरमुझे भी बेइज्जत करके यहां तक 
घसीट लाये। उसके सिर झूठे ही कलंक थोप दियाकि वह बेगम की सहेली है। 


इतना कहकर रामदेई नखरे के साथ रोने लगी। 


भूत - तुमने पहले भी कभी उसका जिक्र मुझसे किया था कि वह तुम्हारी नातेदार हैया 
मुझसे पूछकर कभी उसके यहां गई थी? 


राम - एक दफे गई सो तो यह गति हुई और जाती तो न मालूम क्या होता! 


भूत - जो लोग तुझे यहां ले आये हैं वे बदमाश थे? 


राम - बदमाश तो कहे ही जायेंगे! जो व्यर्थ दूसरों को दुःख दे वही बदमाशहोते हैं और क्या 
बदमाशों के सिर पर सींग होती हैं! तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है कि जो लोग तुम्हारी 
बेइज्जती किए ही जाते हैं उन्हीं के लिए तुम जान दे रहे हो। न मालूम तुम्हें ऐसी क्या गरज 
पड़ी हुई है। 


भूत - ठीक है, यही राय लेने के लिए तो मैंने तुम्हें यहां एकांत मेंबुलाया है। अगर तुम्हारी 
राय होगी तो मैं देखते-देखते इन लोगों से बदला ले लूंगा, क्या मैं कमजोर या दब्बू हू! 


रामदेई - जरूर बदला लेना चाहिए, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं समझूंगी कि तुमसे 
बढ़कर कमीना कोई नहीं है। 


इतना सुनकर भूतनाथ को बेहिसाब गुस्सा चढ़ आया मगर फिर भी उसने अपने क्रोध को 
दबाया और कहा - 


भूत - अच्छा तो अब मैं ऐसा ही करूंगा, मगर यह तो बताओ कि शेर की लड़की 'गौहर' से 
तुमसे क्या नाता है? 


राम - उस मुसलमानिन से मुझसे क्या नाता होगा! मैंने तो उसकी सूरत भी नहीं देखी। 


भूत - लोग तो कहते हैं कि तुम उसके यहां भी आती-जाती हो और मेरे बहुत से भेद तुमने 
उसे बता दिए हैं। 


राम - सब झूठ है। ये लोग बात लगाने वाले जैसे ही धूर्त और पाजी हैं वैसे तुम सीधे और 
बेवकूफ हो। 


अब भूतनाथ अपने गुस्से को बर्दाश्त न कर सका और उसने एक चपत रामदेई के गालपर 
ऐसी जमाई कि वह तिलमिलाकर जमीन पर लेट गई। मगर उसे चिल्लाने का साहस नहुआ। 
कुछ देर बाद वह उठ बैठी और भूतनाथ का मुंह देखने लगी। 


भूत - कमीनी, हरामजादी! जिनके लिए मैं जान तक देने को तैयार हू उन्हीलोगों की शान में 
तू ऐसी बाते कह रही है जो एक पराये को भी कहना उचित नहींहै और जिसे मैं एक सायत 
के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता! ले समझ ले और कान खोलकर सुन ले कि तेरे हाथ की 
लिखी वह चीठी मुझे मिल गई है जो तूने चांदवाले दिन गोहर के यहां मिलने के लिए नन्हों 
के पास भेजी थी और जिसमें तूने अपना परिचय 'करौंदा की छैयें-छैयें' दिया था। बस इसी से 
समझ ले कि तेरी सब कलई खुल गई और तेरी बेईमानी लोगों को मालूम हो गई। अब तेरा 


नखरे के साथ रोना और बातें बनाकर अपने को बेकसूर साबित करना व्यर्थ है। अब तेरी 
मुहब्बत एक रत्ती बराबर मेरे दिल में नहीं रह गई और तुझे उस जहरीली नागिन से भी 
हजार दर्ज समझने लग गया जिसे खूबसूरत होने पर भी कोई हाथ से छूने तक कासाहस 
नहीं कर सकता। मुझे आज इस बात का सख्त रंज है कि मैंने तुझे इतने दिनतक प्यार 
किया और इस बात की तरफ कुछ भी ध्यान न दिया कि उस मुहब्बत, ऐयाशी और शौक का 
नतीजा एक न एक दिन जरूर भयानक होता है जिसे छिपाने की जरूरत समझी जाती है और 
जिसका जाहिर होना शमिन्दगी और बेहयाई का सबब समझा जाता है। मुझे इस बात का 
अफसोस है कि तुझसे अनुचित संबंध रखकर मैंने उस उचित संबंधवाली का साथ छोड़ दिया 
जिसकी जूतियों की बराबरी भी तू नहीं कर सकती या योंकहना चाहिए कि तेरे शरीर का 
चमड़ा जिसकी जूतियों में भी देखना मैं पसंदनही कर सकता। मुझे इस बात का दुःख है कि 
नागर या मायारानी के कब्जे से तुझे छुड़ाने के लिए मैंने तरह-तरह के ढोंग रचे और इसका 
दम भर के लिए भी विचार न किया कि मैं उस क्षयी रोग को अपनी छाती से लगाने का 
प्रबंध कर रहा हू जिसे पहली ही अवस्था में ईश्वर की कृपा ने मुझसे अलग कर दिया था। ये 
बाते तू अपने ही लिए न समझ बल्कि अपने जाये नानक के लिए भी समझकर मेरे सामने 
से उठ जा और उससे भी कह दे कि आज से मेरे सामने आकर मेरी जूतियों काशिकार न 
बने। यदि मेरे पुराने विचार न बदल गये होते और उन दिनों की तरह आजभी में पाप को 
पाप न समझता होता तो आज तेरी खाल खिंचवाकर नमक और मिर्च काउबटन लगवा देता, 
मगर खैर अब इतना ही कहता हूं कि मेरे सामने से उठ जा औरफिर कभी अपना काला मुंह 
मुझे मत दिखाइयो। जिस कुल को तू पहले कलंक लगा चुकीहै अब भी उसी कुल की 
बदनामी का सबब बनकर दुनिया की हवा खा। 


रामदेई के पास भूतनाथ की बातों का जवाब न था। वह अपनी पुरानी चिठी कासच्चा परिचय 
सुनकर बदहवास हो गई और समझ गई कि उसके अच्छे नसीब के पहिए कीधुरी टूट गई 
जिसे वह किसी तरह भी बना नहीं सकती। वह अपने धड़कते हुए कलेजेऔर कांपते हुए बदन 
के साथ भूतनाथ की बातें सुनती रही और अंत में उठने कासाहस करने पर भी अपनी जगह 
से न हिल सकी मगर भूतनाथ वहां से उठ खड़ा हुआ औरबंगले की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही 
दूर गया होगा कि देवीसिंह से मुलाकात हुईजिसने इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, 
"भूतनाथ शाबाश! शाबाश!! जो कुछ नेक और बहादुर आदमियों को करना चाहिए इस समय 
तुमने वही किया। मैं छिपकर तुम्हारीसब बातें सुन रहा था। अगर तुम कोई बेजा काम करना 
चाहते तो मैं तुम्हें जरूररोकता मगर ऐसा करने का मौका न हुआ जिससे मैं बहुत ही खुश 
हू । अच्छा जाओअपने कमरे में आराम करो, मैं इंद्रदेव के पास जाता हू।' 


बयान - है 


रात पहर से ज्यादे जा चुकी है। एक सुंदर सजे हुए कमरे में राजा गोपालसिं हर इंद्रदेव बैठे 
हैं और उनके सामने नानक हाथ जोड़े बैठा दिखाई देता है। 


गोपाल - (नानक से) ठीक है, यद्यपि इन बातों में तुमने अपनी तरफ से कुछनमक-मिर्च 
जरूर लगाया होगा मगर फिर भी मुझे कोई ऐसी बात नहीं जान पड़ती जिससे भूतनाथ को 
दोषी ठहराऊं। उसने जो कुछ तुम्हारी मां से कहा सच कहा और उसके साथ जैसा बर्ताव किया 
वह उचित ही था। इस विषय में मैं भूतनाथ को कुछभी नहीं कह सकता और न अब तुम्हारी 
बातों पर भरोसा ही कर सकता हू। बड़ेअफसोस की बात है कि मेरी नसीहत ने तुम्हारे दिल 
पर कुछ भी असर न किया। और अगर कुछ किया भी तो वह दो-चार दिन बाद जाता रहा। 
अगर तुम अपनी मां के साथनन्हों के मकान में गिरफ्तार न हुए होते तो कदाचित्‌ मैं 
तुम्हारे धोखे में आजाता मगर अब मैं किसी तरह भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। 


नानक - मगर आप मेरा कसूर माफ कर चुके हैं और..। 


इंद्रदेव - (नानक से) अगर तुम उस माफी को पाकर खुश हुए थे तो फिर पुरानेरास्ते पर क्यों 
गये और पुनः अपनी मां को लेकर नन्हों के पास क्यों पहु चेतुम्हें बात करते शर्म नहीं आती!! 


गोपाल - फिर भी मैं अपनी जबान (माफी) का खयाल करूंगा और तुम्हें किसी तरह की 
तकलीफ न दूंगा मगर अब भूतनाथ की तरह मैं भी तुम्हारी सूरत देखना पसंदनहीं करता 
और न भूतनाथ को इस विषय में कुछ कहना चाहता हू। इंद्रदेव नेतुम्हारे साथ इतनी ही 
रियायत की सो बहुत किया कि तुमको यहां से निकल जानेकी आज्ञा दे दी नहीं तो तुम इस 
लायक थे कि जन्म भर कैद में पड़े सड़ा करते। 


नानक - जो आज्ञा, मगर मेरे पिता से इतना तो दिला दीजिए कि मेरी मां जन्म भर खाने- 
पीने की तरफ से बेफिक्र रहे। 


इंद्रदेव - अबे कमीने, तुझे यह कहते शर्म नहीं मालूम होती! इतना बड़ा हो के भी तू अपनी मां 
के लायक दाना-पानी नहीं जुटा सकता और अब तुझे आखिरीमर्तबे कहा जाता है कि अब 
हम लोगों से किसी तरह की उम्मीद न रख और अपनी मां को साथ लेकर यहां से चला जा। 
भूतनाथ ने भी मुझे ऐसा ही कहने के लिए कहलाभेजा है। 


इतना कहकर इंद्रदेव ने ताली बजाई और साथ ही अपने ऐयार सूर्यसिंह को कमरे के अंदर 
आते देखा। 


इंद्रदेव - (सूर्य से) भूतनाथ कहां है? 


सूर्य - नंबर पांच के कमरे में देवीसिं हजी से बातें कर रहे हैं वे दोनों यहां आये भी थे मगर 


।. देखिए चंद्रकानता संतति उन्‍नीसवां भाग तीसरा बयान। 

यह सुनकर कि नानक यहां बैठा हुआ है पिछले पैर लौट गये। 

इंद्रदेव - अच्छा तुम जाओ और उन्हें यहां बुला लाओ। 

सूर्यसिंह जो आज़ा, परंतु मुझे आशा नहीं है कि वे लोग नानक के रहते यहां आवेंगे। 
इंद्रदेव - अच्छा तो मैं खुद जाता हू। 

गोपाल - हां तुम्हारा ही जाना ठीक होगा, देवीसिंह को भी बुलाते आना। 


इंद्रदेव उठकर चले गये और थोड़ी ही देर में भूतनाथ तथा देवीसिंह को साथ लिए हुए आ 
पहु चे। 


गोपाल - (भूतनाथ से) क्यों साहब, आप यहां तक आकर लौट क्यों गये? 
भूत - यों ही, मैंने समझा कि आप लोग किसी खास बात में लगे हुए हैं। 
गोपाल - अच्छा बैठिये और एक बात का जवाब दीजिए। 

भूत - कहिए? 

गोपाल - रामदेई और नानक के बारे में आप क्या हुक्म देते हैं? 

भूत - महाराज ने क्या आज्ञा दी है? 

गोपाल - उन्होंने इसका फैसला आप ही के ऊपर छोड़ा है। 


भूत - फिर जो राय आप लोगों की हो, मैंने तो इन दोनों के बारे में इसकी मां को हुक्म सुना 
ही दिया है। 


गोपाल - इनके कसूर तो आप सुन ही चुके होंगे। 


भूत - पिछले कसूरों को तो मैं सुन ही चुका हूहां नया कसूर सिर्फ इतना ही मालूम हुआ है 
कि ये दोनों नन्हों के यहां गिरफ्तार हुए हैं। 


गोपाल - इसके अतिरिक्त एक बात और है। 


भूत - वह क्या? 


गोपाल - यही कि ये दोनों अगर खाली हाथ न होते तो बेचारी शांता को जान से मार डालते। 


इतने ही में नानक बोल उठा, "नही-नही, यह आपके जासूसों ने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम 
लगाया है!" 


भूत - अगर यह बात है तो मैं इसे हथकड़ी से खाली क्यों देखता हू? 


इंद्रदेव - इसीलिए कि हमारे हाते के अंदर ये लोग कुछ कर नहीं सकते। जब ये लोग यहां 
गिरफ्तार होकर आये तो कुछ दिन तक तो भलमनसी के साथ रहे मगर आज इनकी नीयत 
बिगड़ी हुई मालूम पड़ी। 


भूत - खैर, अब आप ही इनके लिए हुक्म सुनाइये। मगर इंद्रदेव॒ आप यह न समझ्ञियेगा कि 
इन लोगों के बारे में मुझे किसी तरह का रंज है। मैं सच कहताहू कि इन दोनों का यहां 
आना मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ मैं इन लोगों के फेर में बेतरह फंसा हुआ था। आज मात्म 
हुआ कि ये लोग जहर हलाहल से भी बढ़े हुए्हैं, अस्तु आज इन लोगों से पीछा छुड़ाकर मैं 
बहुत ही प्रसन्न हु आ। मेरे सिरसे बोझा उतर गया और आज मेरी जिंदगी खुशी के साथ 
बीतेगी। आपका कहना सच निकला अर्थात्‌ इनका यहां आना मेरे लिए खुशी का सबब हु आ। 


इंद्रदेव - अच्छा यह बताइये कि ये अगर इसी तरह छोड़ दिये जायं तो आपके खजाने को तो 
किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो 'लामाघाटी' के अंदर है। 


भूत - कुछ भी नहीं, और 'लामाघाटी' के अंदर जेवरों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, सो 
जेवरों को मैं वहां से मंगवा ले सकता हू। 

इंद्रदेव - अगर सिर्फ नानक की मां के जेवरों से आपका मतलब है तो वह अब मेरे कब्जे में 
हैं क्योंकि नन्हों के यहां वह बिना जेवरों के नहीं गई थी। 


भूत - बस तो मैं उस तरफ से बेफिक्र हो गया, यद्यपि उन जेवरों की मुझे कोई परवाह नहीं 
है मगर उसके पास मैं एक कौड़ी भी नहीं छोड़ा चाहता। इसके अतिरिक्त यह भी जरूर कहूंगा 
कि अब ये लोग सूखा छोड़ देने लायक नहीं रहे। 


इंद्रदेव - खैर जैसी राय होगी वैसा ही किया जायगा। 


इतना कहकर इंद्रदेव ने पुनः सूर्यसिंह को बुलाया और जब वह कमरे के अंदर आ गया तो 
कहा - "थोड़ी देर के लिए नानक को बाहर ले जाओ।" 


नानक को लिए हुए सूर्यसिंह कमरे के बाहर चला गया औरइसके बाद चारों आदमी विचार 
करने लगे कि नानक और उसकी मां के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए। देर तक सोच-विचार 
कर यही निश्चय किया कि उन दोनों को देश से निकाल दिया जाय और कह दिया जाय कि 
जिस दिन हमारे महाराज की अमलदारी में दिखाई दोगे उसी दिन मार डाले जाओगे। 


इस हुक्म पर महाराज से आज्ञा लेने की इन लोगों को कोई जरूरत न थी क्‍योंकि उन्होंने सब 
बातें सुन-सुनाकर पहले ही हुक्म दे दिया था कि भूतनाथ कीआजानुसार काम किया जाय, 
अस्तु नानक कमरे के अंदर बुलाया गया और इसके बादरामदेई भी बुलाई गई। जब दोनों 
इकट्ठे हो गए तो उन्हें हुक्म सुना दिया गया। 


यह हुक्म यद्यपि साधारण मालूम होता है मगर उन दोनों के लिए ऐसा न थाजिन्हें भूतनाथ 
की बदौलत शाहखर्ची की आदत पड़ गई थी। नानक और रामदेई की आंखों से आंसू जारी था 
जब इन्द्रदेव ने सूर्यसिंह को हुक्म दिया कि चास्जादमी इन दोनों को ले जायं और महाराज 
की सरहद के बाहर कर आवें। सूर्यसिंहदोनों को लिए कमरे के बाहर निकल गया। 


भूत - सिर से बोझ उतरा और कम्बख्तों से पीछा छूटा, अच्छा अब बतलाइये कि कल क्या- 
क्या होगा 


गोपाल - महाराज ने तो यही हुक्म दिया है कि कल यहां से डेरा कूच किया जायऔर 
तिलिस्म की सैर करते हुए चुनारगढ़ पहु चेंचंपा, शांता, हरनामसिं ह भरतसिंह और दलीपशाह 
वगैरह बाहर की राह से चुनार भेज दिये जायं, यदि हमारे किसी ऐयार की भी इच्छा हो तो 
उनके साथ चला जाय। 


भूत - ऐसा कोन बेवकूफ होगा जो तिलिस्म की सौर छोड़ उनके साथ जाएगा! 
देवीसिं ह - सभी कोई ऐसा ही कहते हैं। 


भूत - हां यह तो बताइये कि मैंने नानक को जब दरबार में देखा था तो उसके हाथ में एक 
लपेटी तस्वीर थी, अब वह तस्वीर कहां है और उसमें क्या बात थी? 


इंद्रदेव - वह कागज जिसे आप तस्वीर समझे हुए हैं मेरे पास है आपको दिखाऊंगा। असल में 
वह तस्वीर नहीं बल्कि नानक ने उसमें एक बहुत बड़ीदर्खास्त लिखकर तैयार की थी जो 
दरबार में आ के पेश किया चाहता था, मगर ऐसा कर न सका। 


भूत - उसमें लिखा क्या था? 


इंद्रदेव - जो लोग उसे गिरफ्तार कर लाये हैं उनकी शिकायत के सिवाय और कुछ भी नहीं। 
साथ ही इसके उस दर्खास्त में इस बात पर बहुत जोर दिया गया था किकमला की मां 
वास्तव में मर गई है और आज जिस शांता को सब कोई देख रहे हैं वह वास्तव में नकली 
है। 


भूत - वाह रे शैतान! (कुछ सोचकर) तो शायद यह दर्खास्त महाराज के हाथ तक नहीं पहु ची। 


इंद्रदेव - क्यों नहीं, मैंने जान-बूझकर ऐसा करने का मौका दिया। वह रात को पहरे वालों से 
इत्तिला कराकर खुद महाराज के पास पहुंचा और उनके सामने वहदर्खास्त रख दी। उस 
समय महाराज ने मुझे बुलाया और मुझी को वह दर्खास्तपढ़ने के लिए दी गई। उसे सुनकर 
महाराज ने मुस्करा दिया और इशारा किया कि वहकमरे के बाहर निकाल दिया जाय क्योंकि 
इसके पहले मैं शांता और हरनामसिंह कापूरा-पूरा हाल महाराज से अर्ज कर चुका था। 


भूत - अच्छा मुझे वह दर्खास्त दिखाइयेगा। 
इंद्रदेव - (उंगली से इशारा करके) वह कारनिस के ऊपर पड़ी हुई है देख लीजिए। 


भूतनाथ ने दर्खास्त उतारकर पढ़ी और इसके बाद कुछ देर तक उन लोगों में बातचीत होती 
रही। 


बयान - 9 


सुबह का सुहावना समय सब जगह एक-सा नहीं मालूम होता, घर की खिड़कियों से उसका 
चेहरा कुछ और ही दिखाई देता है और बाग में उसकी कैफियत कुछ मस्तानी होती है, पहाड़ 

में उसकी खूबी कुछ और ढंग की दिखाई देती है और जंगल मेंउसकी छटा कुछ निराली ही 
होती है। आज इंद्रदेव के इस अनूठे स्थान में इसकी खूबी सबसे चढ़ी-बढ़ी है, क्योंकि जहां 
जंगल भी हैं, पहाड़ भी, अनूठा बागतथा सुंदर बंगला या कोठी भी है, फिर यहां के आनंद का 
पूछना ही क्या। इसलिए हमारे महाराज कुंअर साहब और ऐयार लोग भी यहां घूमकर सुबह के 
सुहावने समय कापूरा आनंद ले रहे हैं, खास करके इसलिए कि आज ये लोग डेरा कूच करने 
वाले हैं। 


बहुत देर घूमनेफिरने के बाद हर कोई बाग में आकर बैठा और इधर-उधर की बातें होनी 
लगीं। 


जीत - (इंद्रदेव से) भरतसिं ह वगैरह तथा औरतों को आपने चुनार रवाना कर दिया। 


इंद्रदेव - जी हां, बड़े सबेरे ही उन लोगों को बाहर की राह से रवाना कर दिया। औरतों के लिए 
सवारी का इंतजाम कर देने के अतिरिक्त अपने दस-पंद्रह मातबिर आदमी भी साथ कर दिये 
हैं। 

जीत - तब अब हम लोग भी कुछ भोजन करके यहां से रवाना हुआ चाहते हैं। 

इंद्रदेव - जैसी मर्जी। 

जीत - भैरो और तारा जो आपके साथ यहां आए थे कहां चले गए, दिखाई नहीं पड़ते। 


इंद्रदेव - अब भी मैं उन्हे अपने साथ ही ले जाने की आज्ञा चाहता हू क्योंकि उनकी मदद की 
मुझे जरूरत है। 


जीत - तो क्या आप हम लोगों के साथ न चलेंगे? 


इंद्रदेव - जी हां उस बाग तक जरूर साथ चलूंगा जहां से मैं आप लोगों को यहां तक ले आया 
हू. पर उसके बाद गुप्त हो जाऊंगा क्योंकि मैं आपको कुछतिलिस्मी तमाशे दिखाया चाहता हू 
और इसके अतिरिक्त उन चीजों को भी तिल्लिस्म के अंदर से निकलवाकर चुनार पहुंचाना है 
जिनके लिये आज्ञा मिल चुकी है। 


सुरेन्द्र - नहीं, नहीं, गुप्त रीति पर हम तिलिस्म का तमाशा नहीं देखा चाहते, हमारे साथ रहकर 
जो-जो कुछ दिखा सको दिखा दो, बाकी रहा उन चीजों को निकलवाकर चुनार पहुंचाना सो यह 
काम दो दिन के बाद भी होगा तो कोई हर्ज नहीं। 


इंद्रदेव - जैसी आज्ञा। 


इतना कहकर इंद्रदेव थोड़ी देर के लिए कहीं चले गए और तब भैरोसिंह तथा तारासिंह को 
साथ लिए आकर बोले, "भोजन तैयार है।" 


सब कोई वहां से उठे और भोजन इत्यादि से छुट्टी पाकर तिलिस्म की तरफ रवाना हुए। जिस 
तरह इंद्रदेव इन लोगों को अपने स्थान में ले आये थे उसी तरह पुनः उस तिलिस्मी बाग में 
ले गये जिसमें से लाए थे। 


जब महाराज सुरेन्द्रसिंह वगैरह उस बारहदरी में पहुंचे जिसमें पहले दिनआराम किया था और 
जहां बाजे की आवाज सुनी थी तब दिन पहर भर से कुछ ज्यादेबाकी था। जीतसिंह ने इंद्रदेव 
से पूछा, "अब क्या करना चाहिए? 


इंद्रदेव - यदि महाराज आज की रात यहां रहना पसंद करें तो एक दूसरे बाग में चलकर वहां 
की कुछ कैफियत दिखाऊंगा! 


जीत - बहुत अच्छी बात है चलिये। 


इतना सुनकर इंद्रदेव ने उस बारहदरी की कई अलमारियों में से एक अलमारी खोली और 
उसके अंदर जाकर सभों को अपने पीछे आने का इशारा किया। यहां एक गली के तौर पर 
रास्ता बना हुआ था जिसमें सब कोई इंद्रदेव की इच्छानुसार बेखौफ चलेगए और थोड़ी दूर 
जाने के बाद जब इंद्रदेव ने दूसरा दरवाजा खोला तब उसकेबाहर होकर सभो ने अपने को 
एक छोटे बाग में पाया जिसकी बनावट कुछ विचित्र ही ढंग की थी। यह बाग जंगली पौधों 
की सब्जी से हरा-भरा था और पानी का चश्मा भी बह रहा था मगर चारदीवारी के अतिरिक्त 
और किसी तरह की बड़ी इमारत इसमें नथी, हां बीच में एक बहुत बड़ा चबूतरा जरूर था 
जिस पर धूप और बरसाती पानी के लिए सिर्फ मोटे-मोटे बारह खंभों के सहारे पर छत बनी 
हुई थी और चबूतरे परचढ़ने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां थीं। 


यह चबूतरा कुछ अजीब ढंग का बना हुआ था। लगभग चालीस हाथ के चौड़ा और इतनाही 
लंबा होगा। इसके फर्श में लोहे की बारीक नालियां जाल की तरह जड़ी हुईथी और बीच में 

एक चौखूटा स्याह पत्थर इस अंदाज का रखा था जिस पर चार आदमीबैठ सकते थे। बस 

इसके अतिरिक्त इस चबूतरे में और कुछ भी न था। 


थोड़ी देर तक सब कोई उस चबूतरे की बनावट देखते रहे, इसके बाद इंद्रदेव ने महाराज से 
कहा, "तिलिस्म बनाने वालों ने यह बगीचा केवल तमाशा देखने के लिए बनाया था। यहां की 
कैफियत आपके साथ रहकर मैं नहीं दिखा सकता हां यदि आप मुझे दो-तीन पहर की छुट्टी दें 


इंद्रदेव की बात महाराज ने मंजूर कर ली और तब वह (इंद्रदेव) सभों के देखते-देखते चौखूटे 
पत्थर के ऊपर चले गये जो चबूतरे के बीच में जड़ा हुआथा। सवार होने के साथ ही वह 
पत्थर हिला और इंद्रदेव को लिए हुए जमीन केअंदर चला गया मगर थोड़ी देर में पुनः ऊपर 
चला आया और अपने ठिकाने पर ज्यों का त्यां बैठ गया लेकिन उस समय इंद्रदेव उस पर न 
थे। 


इंद्रदेव के चले जाने के बाद थोड़ी देर तक तो सब कोई उस चबूतरे पर खड़े रहे, इसके बाद 

धीरे-धीरे वह चबूतरा गरम होने लगा और वह गर्मी यहां तक बढ़ीकि लाचार उन सभों को 

चबूतरा छोड़ देना पड़ा, अर्थात्‌ सब कोई चबूतरे के नीचेउतर आए और बाग में टहलने लगे। 
इस समय दिन घंटे भर से कुछ कम बाकी था। 


इस खयाल से कि देखें इसकी दीवार किस ढंग की बनी हुई है सब कोई घूमते हु एपूरब तरफ 
वाली दीवार के पास जा पहुंचे और गौर से देखने लगे मगर कोई अनूठीबात दिखाई न दी। 
इसके बाद उत्तर तरफ वाली और फिर पश्चिम तरफ वाली दीवार को देखते हुए सब कोई 
दक्खिन तरफ गए और उधर की दीवार को आश्चर्य के साथ देखने लगे क्योंकि इसमें कुछ 
विचित्रता जरूर थी। 


यह दीवार शीशे की मालूम होती थी और इसमें महाभारत की तस्वीरें बनी हुईथीं। ये तस्वीरे 
उसी ढंग की थीं जैसा कि उस तिलिस्मी बंगले में चलती-फिरती तस्वीरें इन लोगों ने देखी 
थीं। ये लोग तस्वीरों को बड़ी देर तक देखते रहे और सभों को विश्वास हो गया कि जिस 
तरह उस बंगले वाली तस्वीरों को चलते-फिरते और काम करते हम लोग देख चुके हैं उसी 
तरह इन तस्वीरों को भी देखेंगे क्योंकि दीवार पर हाथ फेरने से साफ मालूम होता था कि 
तस्वीरें शीशे के अंदर हैं। 


इन तस्वीरों को देखने से महाभारत की लड़ाई का जमाना आंखों के सामने फिर जाता था, 
कौरवों और पाण्डवों की फौज, बड़े-बड़े सेनापति तथा रथ, हाथी, घोड़े इत्यादि जो कुछ बने थे 
सभी अच्छे और दिल पर असर पैदा करने वाले थे। 'इस लड़ाई की नकल अपनी आंखों से 
देखेंगे' इस विचार से सब कोई प्रसन्न थे। बड़ी दिलचस्पी के साथ उन तस्वीरों को देख रहे थे, 
यहां तक कि सूर्य अस्त होगया और धीरे-धीरे अंधकार ने चारों तरफ अपना दखल जमा 
लिया। उस समय यकायक दीवार चमकने लगी और तस्वीरों में हरकत पैदा हुई जिससे सभों 
ने समझा कि नकली लड़ाई शुरू हुआ चाहती है मगर कुछ ही देर बाद लोगों का यह विश्वास 
ताज्जुबके साथ बदल गया जब यह देखा कि उसमें की तस्वीरें एक-एक करके गायब हो रही 
हैं। यहां तक कि घड़ी भर के अंदर ही सब तस्वीरें गायब हो गई और दीवार साफ दिखाई देने 
लगी। इसके बाद दीवार की चमक भी बंद हो गई और फिर अंधकार दिखाई देने लगा। 


थोड़ी देर बाद उस चबूतरे की तरफ रोशनी मालूम हुई। यह देखकर सब कोई उसी तरफ 
रवाना हुए और जब उसके पास पहुचे तो देखा कि उस चबूतरे की छत में जड़े ह्रु शीशों के 
दस बारह टुकड़े इस तेजी के साथ चमक रहे हैं कि जिससे केवल चबूतराही नहीं बल्कि 
तमाम बाग उजाला हो रहा है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों मूरते भीउस चबूतरे पर इधर-उधर 
चलती-फिरती दिखाई दीं। गौर करने से मालूम हुआ कि येमूरतें (या तस्वीरें) बेशक वे ही हैं 
जिन्हें उस दीवार के अंदर देख चुकेहैं। ताज्जुब नहीं कि वह दीवार इन सभों का खजाना हो 
और वही यहां इस चबूतरे पर आकर तमाशा दिखाती हों। 


इस समय जितनी मूरते उस चबूतरे पर थी सब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु कीलड़ाई से संबंध 
रखती थी। जब उन मूरतों ने अपना काम शुरू किया तो ठीक अभिमन्यु की लड़ाई का तमाशा 
आंखों के सामने दिखाई देने लगा। जिस तरह कौरवों के रचे हुए व्यूह के अंदर फंसकर कुमार 


अभिमन्यु ने वीरता दिखाई थी और अंतमें अधर्म के साथ जिस तरह वह मारा गया था उसी 
को आज नाटक स्वरूप में देखकर सब कोई बड़े प्रसन्‍न हुए और सभों के दिलों पर बहुत देर 
तक इसका असर रहा। 


इस तमाशे का हाल खुलासे तौर पर हम इसलिए नहीं लिखते कि इसकी कथा बहुत प्रसिद्ध है 
और महाभारत में विस्तार के साथ लिखी है। 


यह तमाशा थोड़ी ही देर में खत्म नहीं हुआ बल्कि देखतेदेखते तमाम रात बीत गई। सबेरा 
होने के कुछ पहले अंधकार हो गया और उसी अंधकार में सब मूरतें गायब हो गईं। उजाला 
होने और आंखें ठहरने पर जब सभों ने देखा तो उस चबूतरेपर सिवाय इंद्रदेव के और कुछ 
भी दिखाई न दिया। 


इंद्रदेव को देखकर सब कोई प्रसन्न हुए और साहबसलामत के बाद इस तरह बातचीत होने 
लगी - 


इंद्रदेव (चबूतरे से नीचे उतरकर और महाराज के पास आकर) मैं उम्मीद करता हू कि इस 
तमाशे को देखकर महाराज प्रसन्न हुए होंगे। 


महाराज - बेशक! क्या इसके सिवाय और भी कोई तमाशा यहां दिखाई दे सकता है? 


इंद्रदेव - जी हां यहां पूरा महाभारत दिखाई दे सकता है अर्थात्‌ महाभारतग्रंथ में जो कुछ 
लिखा है वह सब इसी ढंग पर और इसी चबूतरे पर आप देख सकते हैं मगर दो-चार दिन में 
नहीं बल्कि महीनों में। इसके साथ-साथ बनाने वाले ने इसकी भी तरकीब रखी है कि चाहे शुरू 
ही से तमाशा दिखाया जाय या बीच ही से कोई टुकड़ा दिखा दिया जाय अर्थात्‌ महाभारत के 
अंतर्गत जो कुछ चाहें देख सकते हैं। 


महाराज - इच्छा तो बहुत कुछ देखने की थी मगर इस समय हम लोग यहां ज्यादेरुक नहीं 
सकते अस्तु फिर कभी जरूर देखेगे। हां हमें इस तमाशे के विषय मेंकुछ समझाओ तो सही 
कि यह काम क्योंकर हो सकता है और तुमने यहां से कहां जाकर क्या किया? 


इंद्रदेव ने इस तमाशे का पूरा-पूरा भेद सभों को समझाया और कहा कि ऐसे कई तमाशे इस 
तिलिस्म में भरे पड़े हैं, अगर आप चाहें तो इस काम में वर्षो बीत सकते है, इसके अतिरिक्त 
यहां की दौलत का भी यही हाल है कि वर्षों तक ढोते रहिए फिर भी कमी न हो, सोने-चांदी 
का तो कहना ही क्या है, जवाहिरात भी आप जितना चाहें ले सकते है, सच तो यों है कि 
जितनी दौलत यहां है उसके रहने का ठिकाना भी यहीं हो सकता है। इस बगीचे के आस ही 
पास और भी चार बाग हैं, शायद उन सभों में घूमना और वहां के तमाशों को देखना इस 
समय आप पसंद न करें... 


महाराज - बेशक इस समय हम इन सब तमाशों में समय बिताना पसंद नहीं करते। सबसे 
पहले शादी-ब्याह के काम से छुट्टी पाने की इच्छा लगी हुई है मगर इसकेबाद पुनः एक दफे 
इस तिलिस्म में आकर यहां की सैर जरूर करेंगे। 


कुछ देर तक इसी किस्म की बातें होती रहीं, इसके बाद इंद्रदेव सभों को पुनःउसी बाग में ले 
आये जिसमें उनसे मुलाकात हुई थी या जहां से इंद्रदेव केस्थान पर जाने का रास्ता था। 


बयान - 0 


इस बाग में पहले दिन जिस बारहदरी में बैठकर सभों ने भोजन किया था, आज पुनः उसी 
बारहदरी में बैठने और भोजन करने का मौका मिला। खाने की चीजें ऐयार लोग अपने साथ 
ले आये थे और जल की वहां कमी ही न थी, अस्तु स्नान, संध्योपासन और भोजन इत्यादि से 
छुट्टी पाकर सब कोई उसी बारहदरी में सो रहे क्‍योंकि रात के जागे हुए थे और बिना कुछ 
आराम किसे बढ़ने की इच्छा न थी। 


जब दिन पहर भर से कुछ कम बाकी रह गया तब सब कोई उठे और चश्मे के जल से हाथ- 
मुंह धोकर आगे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हुए। 


हम ऊपर किसी बयान में लिख आये हें कि यहां तीनों तरफ की दीवारों में कई अलमारियां 
भी थीं अस्तु इस समय कुंअर इंद्रजीतसिंह ने उन्हीं अलमारियों मेंसे एक अलमारी खोली और 
महाराज की तरफ देखकर कहा, "चुनार के तिलिस्म में जाने का यही रास्ता है और हम दोनों 
भाई इसी रास्ते से वहां तक गये थे।" 


रास्ता बिल्कुल अंधेरा था इसलिए इंद्रजीतसिंह तिलिस्मी खंजर की रोशनी करतेहु ए आगेःआगे 
रवाना हुए और उनके पीछे महाराज सुरेन्द्रसिं हराजा वीरेन्द्रसिं ह गोपालसिंह इंद्रदेव वगैरह और 
ऐयार लोग रवाना हुए। सबसेपीछे कुंअर आनंदसिंह तिलिस्मी खंजर की रोशनी करते हुए 
जाने लगे क्योंकि सुरंग पतली थी और केवल आगे की रोशनी से काम नहीं चल सकता था। 


ये लोग उस सुरंग में कई घंटे तक बराबर चले गये और इस बात का पता न लगा किकब 
संध्या हुई या अब कितनी रात बीत चुकी है। जब सुरंग का दूसरा दरवाजा इनलोगों को 

मिला और उसे खोलकर सब कोई बाहर निकले तो अपने को एक ल॑ंबी-चौड़ी कोठरी में पाया 
जिसमें इस दरवाजे के अतिरिक्त तीनों तरफ की दीवारों में और भी तीन दरवाजे थे जिनकी 
तरफ इशारा करके कुंअर इंद्रजीतसिंह ने कहा "अब हम लोग उस चबूतरे वाले तिलिस्म के 
नीचे आ पहुचे हैं। इस जगह एक-दूसरे सेमिली हुई सैकड़ों कोठरियां हैं जो भूलभुलैये की तरह 
चक्कर दिलाती हैं और जिनमें फंसा हुआ अनजान आदमी जल्दी निकल ही नहीं सकता। जब 


पहले-पहल हम दोनों भाई यहां आये थे तो सब कोठरियों के दरवाजे बंद थे जो तिलिस्मी 
किताब की सहायता से खोले गये और जिनका खुलासा हाल आपको तिलिस्मी किताब को 
पढ़ने से मालूम होगा, मगर इनके खोलने में कई दिन लगे और तकलीफ भी बहुत हुई। इन 
कोठरियों के मध्य में एक चौखूटा कमरा आप देखेंगे जो ठीक चबूतरे के नीचे हैंऔर उसी में 
से बाहर निकलने का रास्ता है, बाकी सब कोठरियों में असबाब और खजाना भरा हुआ है। 
इसके अतिरिक्त छत के ऊपर एक और रास्ता उस चबूतरे में सेबाहर निकलने के लिए बना 
हुआ है जिसका हाल मुझे पहले मालूम थाजिस दिन हम दोनों भाई उस चबूतरे की राह 
निकले हैं उस दिन देखा कि इसके अतिरिक्त एक रास्ता और भी है।" 


इंद्रदेव - जी हां, दूसरा रास्ता भी जरूर है मगर वह तिलिस्म के दारोगा केलिए बनाया गया 
था, तिलिस्म तोड़ने वाले के लिए नहीं। मुझे उस रास्ते का हालबखूबी मालूम है। 


गोपाल - मुझे भी उस रास्ते का हाल (इंद्रदेव की तरफ इशारा करके) इन्हीं की जुबानी मालूम 
हुआ है इसके पहले मैं कुछ भी नहीं जानता था और न ही मालूमथा कि इस तिलिस्म के 
दारोगा यही हैं। 


इसके बाद कुंअर इंद्रजीतसिंह ने सभों को तहखाने अथवा कोठरियों कमरों की सैर कराई 
जिसमें लाजवाब और हद दर्जे की फिजूलखर्ची को मात करने वाली दौलतभरी हुई थी और 
एक से एक बढ़कर अनूठी चीजें लोगों के दिल को अपनी तरफ खींचरही थीं, साथ ही इसके 
यह भी समझाया कि इन कोठरियों को हम लोगों ने कैसे खोला और इस काम में कैसी-कैसी 
कठिनाइयां उठानी पड़ीं। 


घूमते - फिरते और सैर करते हुए सब कोई उस मध्य वाले कमरे में पहुचे जोठीक तिलिस्मी 
चबूतरे के नीचे था। वास्तव में वह कमरा कल-पुरजों से बिल्कुलभरा हुआ था। जमीन से छत 
तक बहुत-सी तारों और कल-पुरजों का संबंध था और दीवार के अंदर से ऊपर चढ़ जाने के 
लिए सीढ़ियां दिखाई दे रही थी। 


दोनों कुमारों ने महाराज को समझाया कि तिलिस्म के टूटने के पहले वे कल-पुरजे किस ढंग 
पर लगे थे और तोड़ते समय उनके साथ कैसी कार्रवाई की गई। इसके बाद इंद्रजीतसिंह ने 
सीठ़यों की तरफ इशारा करके कहा, "अब तक इन सीढ़ियों का तिलिस्म कायम है, हर एक की 
मजाल नहीं कि इन पर पैर रख सके।" 


वीरेन्द्र - यह सब-कुछ है मगर असल तिलिस्मी बुनियाद वही खोह वाला बंगलाजान पड़ता है 
जिसमें चलती-फिरती तस्वीरों का तमाशा देखा था और वहां से तिलिस्म के अंदर घुसे थे। 


सुरेन्द्र इसमें क्या शक है। वही चुनार, जमानिया और रोहतासगढ़ वगैरह के तिलिस्मों की 
नकेल है और वहां रहने वाला तरह-तरह के तमाशे देख-दिखा सकता है और सबसे बढ़कर 
आनंद ले सकता है। 


जीत - वहां की पूरी-पूरी कैफियत अभी देखने में नहीं आई। 


इंद्रजीत - दो-चार दिन में वहां की कैफियत देख भी नहीं सकते। जो कुछ आप लोगों ने देखा 
वह रुपये में एक आना भी न था। मुझे भी अभी पुनः वहां जाकरबहुत कुछ देखना बाक़ी है। 


सुरेन्द्र - इस समय जल्दी में थोड़ा-बहुत देख लिया है मगर काम से निश्चिंतहोकर पुनः हम 
लोग वहां चलेंगे और उसी जगह से रोहतासगढ़ के तहखाने की भी सैर करेंगे। अच्छा अब 
यहां से बाहर होना चाहिए। 


आगे - आगे कुंअर इंद्रजीतसिंह रवाना हुए। पांचसात सीढ़ियां चढ़ जाने के बाद एक लोहे का 
छोटा-सा दरवाजा मिला जिसे उसी हीरे वाली तिलिस्मी ताली से खोला और तब सभों को लिए 
हुए दोनों कुमार तिलिस्मी चबूतरे के बाहर हुए। 


सब कोई तिलिस्म की सैर करके लौट आये और अपने-अपने काम-धंधै में लगे। कैदियों के 
मुकदमे थोड़े दिन तक मुल्तवी रखकर कुंअर इंद्रजीतसिंह औरआनंदसिंह की शादी पर सभों 
ने ध्यान दिया और इसी के इंतजाम की फिक्र करने लगे। महाराज सुरेन्द्रसिंह ने जो काम 
जिसके लायक समझा उसके सुपुर्द करकेकुल कैदियों को चुनारगढ़ भेजने का हुक्म दिया और 
यह भी निश्चय कर लिया कि दो-तीन दिन के बाद हम लोग भी चुनारगढ़ चले जायेंगे क्योंकि 
बारात चुनारगढ़ही से निकलकर यहां आवेगी। 


भरथसिंह और दलीपशाह वगैरह का डेरा बलभद्रसिंह के पड़ोस ही में पड़ा औरदूसरे मेहमानों 
के साथ ही साथ इनकी खातिरदारी का बोझ भी भूतनाथ के ऊपर डालागया। इस जगह 
संक्षेप में हम यह भी लिख देना उचित समझते हैं कि कौन काम किसके सुपुर्द किया गया। 


]. इस तिल्लिस्मी इमारत के इर्द-गिर्द जिन मेहमानों के डेरे पड़े हैं उन्हें किसी बात की 
तकलीफ तो नहीं होती, इस बात को बराबर मालूम करते रहने का काम भूतनाथ के सुपुर्द 
किया गया। 


2. मोदी, बनिए और हलवाई वगैरह किसी से किसी चीज का दाम तो नहीं लेते, इस बात की 
तहकीकात के लिए रामनारायण ऐयार मुकरर किये गए। 


3. रसद वगैरह के काम में कहीं किसी तरह की बेईमानी तो नहीं होती, या चोरी का नाम तो 
किसी की जुबान से नहीं सुनाई देता इसको जानने और शिकायतों को दूर करने पर चुन्नीलाल 
ऐयार तैनात किये गए। 


4. इस तिलिस्मी इमारत से लेकर चुनारगढ़ तक की सड़क और उसकी सजावट का काम 
पन्नालाल और पंडित बद्रीनाथ के जिम्मे किया गया। 


5. चुनारगढ़ में बाहर से न्यौते में आये हुए पंडितों की खातिरदारी औरपूजा-पाठ इत्यादि के 
सामान की दुरुस्ती का बोझ जगन्नाथ ज्योतिषी के ऊपर डाला गया। 


6. बारात और महफिल वगैरह की सजावट तथा उसके संबंध में जो कुछ काम हो उसके 
जिम्मेदार तेजसिं ह बनाये गये। 


7. आतिशबाजी और अजायबातों के तमाशे तैयार करने के साथ ही साथ उसी तरह की एक 
इमारत बनवाने का हुक्म इंद्रदेव को दिया गया जैसी इमारत के अंदर हंसते-हंसते इंद्रजीतसिंह 
वगैरह एक दफे कूद गये थे और जिसका भेद अभी तक खोला नहीं गया है।' 


8. पन्नालाल वगैरह के बदले में रणधीरसिंह के डेरे की हिफाजत तथा किशोरी कमलिनी 
वगैरह की निगरानी के जिम्मेवार देवीसिंह बनाये गये। 


9. ब्याह संबंधी खर्च की तहवील (रोकड़) राजा गोपालसिंह के हवाले की गई। 


0. कुं अर इंद्रजीतसिंह व आनंदसिंह के साथ रहकर उनके विवाह संबंधी शानशौकतऔर 
जरूरतों को कायदे के साथ निबाहने के लिए भैरोसिंह और तारासिंह छोड़दिये गये। 


।]. हरनामसिंह को अपने मातहत में लेकर भैरोसिंह ने यह काम अपने जिम्मे लेलिया कि 
हर एक के कामों की निगरानी रखने के अतिरिक्त कुछ कैदियों को भी किसी उचित ढंग से 
इस विवाहोत्सव के तमाशे दिखा देंगे ताकि वे लोग भी देख लें कि जिस शुभ दिन के लिए 
हम बाधक थे वह आज किस खुशी और खूबी के साथ बीतरहा है और सर्वसाधारण भी देख 
लें कि धन-दौलत और ऐश-आराम के फेर में पड़कर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले, छोटे 
होकर बड़ों के साथ बैर बांध के नतीजा भोगने वाले, मालिक के साथ नमकहरामी और उग्र 
पाप करने का कुछ फल इस जन्म में भी भोग लेने वाले, और बदनीयती तथा पाप के साथ 
ऊंचे दर्जे पर पहु चकर यकायक रसातल में पहुच जाने वाले, धर्म और ईश्वर से विमुख ये ही 
प्रायश्चिती लोग है। 


इन सभों के साथ मालहती में काम करने के लिए आदमी भी काफी तौर पर दिये गये। 


इनके अतिरिक्त और लोगों को भी तरह-तरह के काम सुपुर्द किए गए और सब कोई बड़ी 
खूबी के साथ अपना-अपना काम करने लगे। 


।. देखिए चद्रकान्ता संतति पांचवा भाग चौथा बयान। 


बयान - || 


अब हम थोड़ा-सा हाल कुंअर इंद्रजीतसिंह का बयान करेंगे जिन्हें इस बात काबहुत ही रंज है 
कि कमलिनी की शादी किसी दूसरे के साथ हो गई है और वे उम्मीदही में बैठे रह गये। 


रात पहर से कुछ ज्यादे जा चुकी है, कुंअर इंद्रजीतसिंह अपने कमरे में बैठेभैरोसिंह से धीरे 
धीरे बातें कर रहे हैं। इन दोनों के सिवाय कोई तीसरा आदमी इस कमरे में नहीं है और कमरे 
का दरवाजा भी भिड़काया हुआ है। 


भैरो - तो आप साफ-साफ कहते क्यों नहीं कि आपकी उदासी का सबब क्या है आपको तो 
आज खुश होना चाहिए कि जिस काम के लिए बरसों परेशान रहे, जिसकी उम्मीद में तरह- 
तरह की तकलीफ उठाई, जिसके लिए हथेली पर जान रख के बड़े-बड़े दुश्मनों से मुकाबला 
करना पड़ा और जिसके होने या मिलने ही पर तमाम दुनियाकी खुशी समझी जाती थी, आज 
वही काम आपकी इच्छानुसार हो रहा है और उसी किशोरी के साथ अपनी शादी का इंतजाम 
अपनी आंखों से देख रहे हैं, फिर भी ऐसी अवस्था में आपकी उदासी देखकर कौन ऐसा है जो 
ताज्जुब न करेगा? 


इंद्र - बेशक मेरे लिए आज बड़ी खुशी का दिन है और मैं खुश हूं भी मगरकमलिनी की तरफ 
से जो रंज मुझे हुआ है उसे हजार कोशिश करने पर भी मेरा दिल बरदाश्त नहीं कर पाता। 


भैरो - (ताज्जुब का चेहरा बनाकर) हैं, कमलिनी की तरफ से और आपको रंज! जिसके 
एहसानों के बोझ से आप दबे हुए हैं उसी कमलिनी से रंज। यह आप क्या कहरहे हैं? 


इंद्र - इस बात को तो मैं खुद कह रहा हूं कि उसके एहसानों के बोझ से मैजिंदगी भर 
हलका नही हो सकता और अब तक उसके जी में मेरी भलाई का ध्यान बंधाही हुआ है मगर 
रंज इस बात का है कि अब मैं उसे उस मोहब्बत की निगाह से नहीं देख सकता जिससे कि 
पहले देखता था। 


भैरो - सो क्यों, क्या इसलिए कि अब वह अपने ससुराल चली जायगी और फिर उसे आप पर 
एहसान करने का मौका न मिलेगा? 


इंद्र - हां करीब-करीब यही बात है। 


भैरो - मगर अब आपको उसकी मदद की जरूरत भी तो नहीं है। हां इस बात का खयाल 
बेशक हो सकता है कि अब आप उसके तिलिस्मी मकान पर कब्जा कर सकेंगे। 


इंद्र - नहीं-नहीं, मुझे इस बात की कुछ जरूरत नहीं है और न उसका कुछ खयाल ही है! 


भैरो - तो इस बात का खयाल है कि उसने अपनी शादी में आपको न्यौता नहीं दिया मगर 
वह एक हिंदू लड़की की हैसियत से ऐसा कर भी तो नहीं सकती थीं हां इस बात की 
शिकायत आप राजा गोपालसिंह से जरूर कर सकते हैं क्योंकि उस काम केकर्ता-धर्ता वे ही 
हैं। 


इंद्र - उनसे तो मुझे बहुत ही शिकायत है मगर मैं शर्म के मारे कुछ कह नहीं सकता। 


भैरो - (चौंककर) शर्म तो तब होती जब आप इस बात की शिकायत करते कि मैं खुद उससे 
शादी किया चाहता था। 


इंद्र हां बात तो ऐसी ही है। (मुस्कराकर) मगर तुम तो पागलों की-सी बातें करते हो। 


भैरो - (हसकर) यह कहिए न! आप दोनों हाथ लड़डू चाहते थे! तो इस चोर को आप इतने 
दिनों तक छिपाए क्यों रहे? 


इंद्र - तो यही कब उम्मीद हो सकती थी कि इस तरह यकायक गुमसुम शादी हो जायगी। 


भैरो - खैर अब तो जो कुछ होना था सो हो गया, मगर आपको इस बात का खयाल न करना 
चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या आप समझते है कि किशोरी इस बात को पसंद करती कभी 
नहीं, बल्कि आये दिन का झगड़ा पैदा हो जाता| 


इंद्र नहीं, किशोरी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं हो सकती। खैर अब इस विषय पर बहस करना 
व्यर्थ है, मगर मुझे रंज जरूर है। अच्छा यह तो बताओ कि तुमनेउन्हैं देखा है जिनके साथ 
कमलिनी की शादी हुई? 


भैरो - कई दफे, बातें भी अच्छी तरह कर चुका हू। 
इंद्र - कैसे हैं? 


भैरो - बड़े लायक, पढ़े-लिखे, पंडित, बहादुर, दिलेर, हंसमुख और सुंदर। इसअवसर पर आवेगे ही, 
देख लीजिएगा। आपने कमलिनी से इस बारे में बातचीत नहीं की? 


इंद्र - इधर तो नहीं मगर तिलिस्म की सैर को जाने से पहले मुलाकात हुई थी उसने खुद 
मुझे बुलाया था बल्कि उसी की जुबानी उसकी शादी का हाल मुझे मालूमहुआ था। मगर 
उसने मेरे साथ विचित्र ढंग का बर्ताव किया। 


भैरो - सो क्या? 


इंद्र (जो कुछ कैफियत हो चुकी थी उसे बयान करने के बाद) तुम इस बर्ताव को कैसा 
समझते हो? 


भैरो - बहुत अच्छा और उचित। 


इसी तरह बातचीत हो रही थी कि पहले दिन की तरह बगल वाले कमरे का दरवाजा खुला 
और एक लॉौंडी ने आकर सलाम करने के बाद कहा, "'कमलिनीजी आपसे मिलना चाहती हैं, 
आज्ञा हो तो...।" 


इंद्र - अच्छा मैं चलता हू, तू दरवाजा बंद कर दे। 
भैरो - अब मैं भी जाकर आराम करता हू। 
इंद्र - अच्छा जाओ फिर कल देखा जायेगा। 
लौंडी - इनसे (भैरोसिंह) भी उन्हें कुछ कहना है। 


यह कहती हुई लौंडी ने दरवाजा बंद कर दिया तब तक स्वयं कमलिनी इस कमरे में आ 
पहुंची और भैरोसिंह की तरफ देखकर बोली (जो उठकर बाहर जाने के लिए तैयार था) "आप 
कहां चले आप ही से तो मुझे बहुतसी शिकायत करनी है।" 


भैरो - सो क्या? 
कमलिनी - अब उसी कमरे में चलिये, वहां बातचीत होगी। 


इतना कहकर कमलिनी ने कुमार का हाथ पकड़ लिया और अपने कमरे की तरफ ले चली, 
पीछे-पीछे भैरोसिंह भी गये। लौंडी दरवाजा बंद करके दूसरी राह से बाहर चलीगई और 
कमलिनी ने इन दोनों को उचित स्थान पर बैठाकर पानदान आगे रख दिया और भैरोसिंह से 
कहा, "आप लोग तिलिस्म की सैर कर आये और मुझे पूछा भी नहीं!" 


भैरो - महाराज खुद कह चुके हैं कि शादी के बाद औरतों को भी तिलिस्म की सैरकरा दी 
जाय और फिर तुम्हारे लिए तो कहना ही क्या है, तुम जब चाहो तिलिस्मकी सैर कर सकती 
हो। 


कम - ठीक हे, मानो यह मेरे हाथ की बात है। 
भौरो - है ही। 


कम - (हंसकर) टालने के लिए अच्छा ढंग है! खैर जाने दीजिए, मुझे कुछ ऐसाशौक भी नहीं 
है, हां यह बताइए कि वहां क्या-क्या कैफियत देखने में आई मैंने सुना कि भूतनाथ वहां बड़े 
चक्कर में पड़ गया था और उसकी पहली स्त्री भी वहां दिखाई पड़ गई। 


भैरो - बेशक ऐसा ही हु आ। 


इतना कहकर भैरोसिंह ने कुल हाल खुलासा बयान किया और इसके बाद कमलिनी ने 
इंद्रजीतसिंह से कहा "खैर आप बताइए कि शादी की खुशी में मुझे क्या इनाममिलेगा।" 


इंद्र - (हंसकर) गालियों के सिवाय और किसी चीज की तुम्हें कमी ही क्या है जो मैं दूर 


कम - (भैरो से) सुन लीजिए, मेरे लिए कैसा अच्छा इनाम सोचा गया है! (कुमार से हंसकर) 
याद रखियेगा, इस जवाब के बदले में मैं आपको ऐसा छकाऊंगी कि खुश हो जाइयेगा! 


भैरो - इन्हें तो तुम छका ही चुकी हो। अब इससे बढ़ के क्या होगा कि चुपचापदूसरे के साथ 
शादी कर ली और इन्हें अंगूठा दिखा दिया! अब तुम्हें येगालियां न दें तो क्या करें! 


कम - (मुस्कराती हुई आपकी राय भी यही है? 

भैरो - बेशक! 

कम - तो बेचारी किशोरी के साथ आप अच्छा सलूक करते हैं। 
भैरो - इसका इल्जाम तो कुमार के ऊपर हो सकता है! 


कम - हां साब, मर्दों की मुरौवत जो कुछ कर दिखाए थोड़ा है, मैं किशोरी बहिन से इसका 
जिक्र करूंगी। 


भैरो - तब तो एहसान पर एहसान करोगी। 


इंद्र - (भैरो से) तुम भी व्यर्थ की छेड़छाड़ मचा रहे हो, भला इन बातों से क्या फायदा। 


भैरो - ब्याह-शादी में ऐसी बातें हुआ ही करती हैं 


इंद्र - तुम्हारा सिर हुआ करता हैं (कमलिनी से) अच्छा यह बताओ कि इस समय तुमने मुझे 
क्यों याद किया? 


कम - हरे राम! अब मैं क्या ऐसी भारी हो गई कि मुझसे मिलना भी बुरा मालूम होता है 


इंद्र - नहीं-नहीं, अगर मिलना बुरा मालूम होता तो मैं यहां आता ही क्यों पूछता हूं आखिर 
कोई काम भी है या - 


कम - हां है तो सही। 
इंद्र - कहो! 


कम - आपको शायद मालूम होगा कि मेरे पिता जब से यहां आये हैं उन्होंने अपने खाने-पीने 
का इंतजाम अलग रखा है अर्थात्‌ आपके यहां का अन्न नहीं खाते और न कुछ अपने लिए 
खर्च करवाते हैं। 


इंद्र हां मुझे मालूम है। 


कम - अब उन्होने इस मकान में भी रहने से इनकार किया है, उनके एक मित्र ने खैमे वगैरह 
का इंतजाम कर दिया है और वे उसी में अपना डेरा उठा ले जाने वाले हैं। 


इंद्र - यह भी मालूम है। 


कम - मेरी इच्छा है कि यदि आप आज्ञा दें तो लाडिली को साथ लेकर मैं भी उसी डेरे में 
चली जाऊ। 


इंद - क्यों तुम्हें यहां रहने में परहेज ही क्या हो सकता है? 


कम - नहीं-नहीं मुझे किस बात का परहेज होगा मगर यों ही जी चाहता है कि मैं दो-चार 
दिन आपने बाप के साथ ही रहकर उनकी खिदमत करूं। 


इंद्र - यह दूसरी बात है, इसकी इजाजत तुम्हें अपने मालिक से लेनी चाहिए, मैं कौन हू. जो 
इजाजत दू? 


कम - इस समय वे तो यहां हैं नहीं अस्तु उनके बदले में मैं आप ही को अपना मालिक 
समझती हू । 


इंद्र - (मुस्कराकर) फिर तुमने वही रास्ता पकड़ा खैर मैं इस बात की इजाजत न दू गा। 
कम - तो मैं आज्ञा के विरुद्ध कुछ न करूंगी। 

इंद्र - (भैरो से) इनकी बातचीत का ढंग देखते हो? 

भैरो - (हंसकर) शादी हो जाने पर भी ये आपको नहीं छोड़ा चाहती तो मैं क्या करूं। 
कम - अच्छा मुझे एक बात की इजाजत तो जरूर दीजिए। 

इंद्र वह क्या? 

कम - आपकी शादी में मैं आपसे एक विचित्र दिललगी किया चाहती हू। 

इंद्र वह कौन-सी दिल्लगी होगी? 


कम - यही बता दूंगी तो उसमें मजा ही क्या रह जायगा बस आप इतना कह दीजिए किउस 
दिल्लगी से रंज न होंगे चाहे वह कैसी ही गहरी क्यों न हो। 


इंद्र (कुछ सोचकर) खैर मैं रंज न होऊंगा। 


इसके बाद थोड़ी देर तक हंसी की बातें होती रहीं और फिर सब कोई उठकर अपने-अपने 
ठिकाने चले गये। 


बयान - 2 


ब्याह की तैयारी और हंसी-खुशी में ही कई सप्ताह बीत गये और किसी को कुछमालूम न 
हुआ। हां कुंअर इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह को खुशी के साथ्ही रंज और उदासी से भी 
मुकाबला करना पड़ा। यह रंज और उदासी क्यों शायद कमलिनी और लाडिली के सबब से हो। 
जिस तरह कुंअर इंद्रजीतसिंह कमलिनी से मिलकर और उसकीजुबानी उसके ब्याह का हो 
जाना सुनकर दुःखी हुएउसी तरह आनंदसिंह को भीलाडिली से मिलकर दुःखी होना पड़ा या 
नहीं, सो हम नहीं कह सकते क्योंकि लाडिली से और आनंदसिंह से जो बातें हुई उसमें और 
कमलिनी की बातों में बड़ा फर्क है। कमलिनी ने तो खुद इंद्रजीतसिंह को अपने कमरे में 
बुलवाया थामगर लाडिली ने ऐसा नहीं किया। लाडिली का कमरा भी आनंदसिंह के कमरे के 
बगल में ही था। जिस रात कमलिनी और इंद्रजीतसिंह की दूसरी मुलाकात हुई थीउसी रात 
को आनंदसिंह ने भी अपने बगल वाले कमरे में लाडिली को देखा था मगर दूसरेढंग से। 


आनंदसिंह अपने कमरे में मसहरी पर लेटे हुए तरहतरह की बातें सोच रहे थे कि उसी समय 
बगल वाले कमरे में से कुछ खटके की आवाज आई जिससे आनंदसिं ह चौंके और उन्हाने 
घूमकर देखा तो उस कमरे का दरवाजा कुछ खुला हुआनजर आया। इन्हें यह जरूर मालूम 
था कि हमारे बगल ही में लाडिली का कमरा है और उससे मिलने की नीयत से इन्होंने कई 
दफे दरवाजा खोलना भी चाहा था मगर बंद पाकर लाचार हो गये थे। अब दरवाजा खुला 
पाकर बहुत खुश हुए और मसहरी पर सेउठ धीरे-धीरे दरवाजे के पास गये। हाथ के सहारे 
दरवाजा कुछ विशेष खोला और अंदर की तरफ झांककर देखा। लाडिली पर निगाह पड़ी जो 
एक शमादान के आगे बैठी हुई कुछ लिख रही थी। शायद उसे इस बात की कुछ खबर ही न 
थी कि मुझे कोई देखरहा है। 


भीतर सन्नाटा पाकर अर्थात्‌ किसी गैर को न देखकर आनंदसिंह बेधड़क कमरे केअंदर चले 
गये। पैर की आहट पाते ही लाडिली चौकी तथा आनंदसिंह को अपनी तरफआते देख उठ 
खड़ी हुई और बोली "आपने दरवाजा कैसे खोल लिया? 


आनंद - (मुस्कराते हुए किसी हिकमत से! 


लाडिली - क्या आज के पहले वह हिकमत मालूम न थी शायद सफाई के लिए किसी लौंडी ने 
दरवाजा खोला हो और बंद करना भूल गई हो। 


आनंद - अगर ऐसा ही हो तो क्या कुछ हर्ज है 
लाडिली - नहीं हर्ज काहे का है, मैं तो खुद ही आपसे मिलना चाहती थी मगर लाचारी...। 
आनंद - लाचारी कैसी क्या किसी ने मना कर दिया था? 


लाडिली - मना ही समझना चाहिए जबकि मेरी बहिन कमलिनी ने जोर देकर कह दिया कि 
'या तो तू मेरी इच्छानुसार शादी कर ले या इस बात की कसम खा जा कि किसीगैर मर्द से 
कभी बातचीत न करेगी'। जिस समय उनकी (कमलिनी की) शादी होने लगी थी उस समय भी 
लोगों ने मुझ पर शादी कर लेने के लिए दबाव डाला था मगर में इस समय जैसी हूं वैसी ही 
रहने के लिए कसम खा चुकी हूं मतलब यह है कि इसी बखेड़े में मुझसे और उनसे कुछ 
तकरार भी हो गई है। 


आनंद - (घबराहट और ताज्जुब के साथ) क्या कमलिनी की शादी हो गई? 
लाडिली - जी हां। 


आनंद - किसके साथ? 


लाडिली - सो तो मैं नहीं कह सकती, आपको खुद मालूम हो जायगा। 
आनंद - यह बहुत बुरा हुआ। 


लाडिली - बेशक बहुत बुरा हुआ मगर क्या किया जाय्रजीजाजी (गोपालसिंह) की मर्जी ही 
ऐसी थी क्योंकि किशोरी ने ऐसा करने के लिए उन पर बहुत जोर डाला थाअस्तु कमलिनी 
बहिन दबाव में पड़ गई, मगर मैंने साफ इंकार कर दिया कि जैसी हू वैसी ही रहूंगी। 


आनंद - तुमने बहुत अच्छा किया। 
लाडिली - और मैं ऐसा करने के लिए सख्त कसम खा चुकी हू। 


आनंद - (ताज्जुब से) क्या तुम्हारे इस कहने का यह मतलब लगाया जाय कि अब तुम शादी 
करोगी ही नहीं? 


लाडिली - बेशक! 
आनंद - यह तो कोई अच्छी बात नहीं! 


लाडिली - जो हो, अब तो मैं कसम खा चुकी हूं और बहुत जल्द यहां से चली जान्त्राली हू, 
सिर्फ कामिनी बहिन की शादी हो जाने का इंतजार कर रही हू। 


आनंद - (कुछ सोचकर) कहां जाओगी? 


लाडिली - आप लोगों की कृपा से अब तो मेरा बाप भी प्रकट हो गया है अब इसकी चिंता ही 
क्या है? 


आनंद - मगर जहां तक मैं समझता हू तुम्हारे बाप तुम्हें शादी करने के लिए जरूर जोर 
देगे। 


लाडिली - इस विषय में उनकी कुछ न चलेगी। 


लाडिली की बातों से आनंदसिंह को ताज्जुब के साथ ही साथ रंज भी हुआ औरज्यादे रंज तो 
इस बात का था कि अब तक लाडिली ने खड़े ही खड़े बातचीत की और कुमार को बैठने तक 
के लिए नहीं कहा। शायद इसका मतलब हो कि 'मैं ज्यादे देरतक आपसे बात नहीं कर 
सकती'। अस्तु आनंदसिंह को क्रोध और दुःख के साथ लज्जाने भी धर दबाया और वे यह 
कहकर कि 'अच्छा मैं जाता हू' अपने कमरे की तरफ लौट चले। 


आनंदसिंह के दिल में जो बातें घूम रही थीं उनका अंदाजा शायद लाडिली को भीमिल गया 
और जब वे लौटकर जाने लगे तब उसने पुनः इस ढंग पर कहा मानो उसकी आखिरी बात 

अभी पूरी नहीं हुई थी - "क्योंकि जिनकी मुझ पर कृपा रहती थी अबवे और ही ढंग के हो 
गये!!" 


इस बात ने कुमार को तरद्दुद में डाल दिया, उन्होंने घूमकर एक तिरछी निगाह लाडिली पर 
डाली और कहा, "इसका क्या मतलब है?' 


लाडिली - सो कहने की सामर्थ्य मुझमें नहीं है। हां जब आपकी शादी हो जायगीतब मैं साफ- 
साफ आपसे कह दूंगी उस समय जो कुछ आप राय देंगे उसे मैं कबूल भीकर लूंगी! 


इस आखिरी बात से कुमार को कुछ हिम्मत बंध गई मगर बैठने की या और कुछ कहनेकी 
हिम्मत न पड़ी और 'अच्छा' कहकर वे अपने कमरे में चले आये। 


बयान - ]3 


विवाह का सब सामान ठीक हो गया मगर हर तरह की तैयारी हो जाने पर भी लोगों की 
मेहनत में कमी नहीं हुई। सब कोई उसी तरू दोड़-धूप और काम-काज में लगे हुए दिखाई दे 
रहे हैं। महाराज सुरेन्द्रसिंह सभों को लिए हुए चुनारगढ़ चलोये। अब इस तिलिस्मी मकान 
में सिर्फ जरूरत की चीजों के ढेर और इंतजामकार लोगों के डेरे भर ही दिखाई दे रहे हैं। इस 
मकान में उन लोगों के लिए भी रास्ता बनाया गया है जो हंसते-हंसते उस तिलिस्मी इमारत 
में कूदा करेंगे जिसके बनाने की आज्ञा इंद्रदेव को दी गई थी और जो इस समय बनकर तैयार 
हो गई। 


यह इमारत बीस गज लंबी और इतनी ही चौड़ी थी। ऊंचाई इसकी लगभग चालीस हाथ से 
कुछ ज्यादे होगी। चारों तरफ दीवार साफ और चिकनी थी तथा किसी तरफ कोई दरवाजे का 
निशान दिखाई नहीं देता था। पूरब तरफ ऊपर चढ़ जाने के लिए छोटी सीढ़ियांबनी हुइ थीं 
जिनके दोनों तरफ हिफाजत के लिए लोहे के सींखचे लगा दिए गए थे। उसी पूरब तरफ वाली 
दीवार पर बड़े-बड़े हरफों में यह भी लिखा हुआ था- 


जो आदमी इन सीढ़ियों की राह ऊपर जायगा और एक नजर अंदर की तरफ झांक वहां की 
केफियत देखकर इन्हीं सीढ़ियों की राह नीचे उतर आवेगा उसे एक लाख रुपये इनाम दिये 
जायेंगे।" 


इस इमारत ने चारों तरफ एक अनूठा रंग पैदा कर दिया था। हजारों आदमी इस इमारत के 
ऊपर चढ़ जाने के लिए तैयार थे और हर एक आदमी अपनी-अपनी लालसा पूरीकरने के 
लिए जल्दी मचा रहा था, मगर सीठी का दरवाजा बंद था। पहरेदार लोग किसी को ऊपर जाने 
की इजाजत नहीं देते थे और यह कहकर सभों को संतोष करा देते थे कि बारात वाले दिन 
दरवाजा खुलेगा और पंद्रह दिन तक बंद न होगा। 


यहां से चुनारगढ़ की सड़कों के दोनों तरफ जो सजावट की गई थी उसमें भी एक अनूठापन 
था। दोनों तरफ रोशनी के लिए जाफरी बनी हुई थी और उसमें अच्छेअच्छे नीति के श्लोक 
दरसाए गये थे। बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी दूर पर नौबत खाने केबगल में एक मचान था जिस 
पर एक या दो कैदियों के बैठने के लिए जगह बनी हुईथी। जाफरी के दोनों तरफ दस हाथ 
चौड़ी जमीन में बाग का नमूना तैयार किया गयाथा और इसके बाद आतिशबाजी लगाई गई 
थी। आध-आध कोस की दूरी पर सर्वसाधारण औरगरीब तमाशबीनों के लिए महफिल तैयार 
की गई थी और उसके लिए अच्छी-अच्छी गाने वाली रंडियां और भांड मुकर किये गये थे। 
रात अंधेरी होने के कारण रोशनी का सामान ज्यादे तैयार किया गया था और वह तिलिस्मी 
चंद्रमा जो दोनों राजकुमारों को तिलिस्म के अंदर से मिला था चुनारगढ़ किले के ऊंचे कंगूरे 
पर लगा दिया गया था जिसकी रोशनी इस तिलिस्मी मकान तक बड़ी खूबी और सफाई के 
साथ पड़ रही थी। 


पाठक, दोनों कुमारों के बारात की सजावट, महफिलों की तैयारी, रोशनी और आतिशबाजी की 
खूबी, मेहमानदारी की तारीफ और खैरात की बहु तायत इत्यादि का हालविस्तारपूर्वक लिखकर 
पढ़ने वालों का समय नष्ट करना हमारी आत्मा और आदत के विरुद्ध है। आप खुद समझ 
सकते हैं कि दोनों कुमारों की शादी का इंतजाम किस खूबी के साथ किया गया होगा, नुमाइश 
की चीजें कैसी अच्छी होंगी। बड़प्पन का कितना बड़ा खयाल किया गया होगा, और बारात 
किस धूमधाम से निकली होगी। हम आजतक जिस तरह संक्षेप में लिखते आये हैं अब भी 
उसी तरह लिखेंगे, तथापि हमारी उन लिखावटों से जो ब्याह के संबंध में ऊपर कई दफे मौके 
पर लिखी जा चुकी हैं आपको अंदाजा के साथ-साथ अनुमान करने का हौसला भी मिल 
जायगा और विशेष सोच-विचार की जरूरत न रहेगी। हम इस जगह पर केवल इतना ही 
लिखेंगे कि - 


बारात बड़े धूमधाम से चुनारगढ़ के बाहर हुई। आमेआगे नौबत निशान और उसके बाद 
सिलसिलेवार फौजी, सवार, पैदल और तोपखाने वगैरह थे, जिसके बाद ऐसी फुलवारियां थीं 
जिनके देखने से खुशी और लूटने से दौलत हासिल हो। इसके बादबहुत बड़े सजे हुए 
अम्बारीदार हाथी पर दोनों कुमार हाथी ही पर सवार अपने बड़े बुजुर्गों, रिश्तेदारों और मेहमानों 
से घिरे हुए धीसेधीरे दोतरफों बहार लूटते और दुश्मनों के कलेजों को जलाते हुए जा रहे थे 
और उनके बाद तरह-तरह की सवारियों और घोड़ौं पर बैठे हुए बड़ेबड़े सरदार लोग दिखाई दे 


रहे थे। अंत में फिर फौजी सिपाहियों का सिलसिला था। आगे वाले नौबत निशान से लेकर 
कुमारों के हाथी तक कई तरह के बाजे वाले अपने-अपने मौके से अपना इलम और हुनर 
दिखा रहे थे। 


कुशलपूर्वक बारात ठिकाने पहुंची और शास्त्रानुसार कर्म तथा रीति होने केबाद कुंअर 
इंद्रजीतसिं ह का विवाह किशोरी और आनंदसिंह का कामिनी के साथ होगया और इस काम में 
रणधीरसिं ह ने भी वित्त के अनुसार दिल खोलकर खर्च किया। दूसरे रोज पहर भर दिन चढ़ने 
के पहले ही दोनों बहु ओं की रुखसती करा महाराजचुनारगढ़ की तरफ लौट पड़े। 


चुनारगढ़ पहुंचने पर जो कुछ रस्में थी वे पूरी होने लगी और मेहमान तथातमाशबीन लोग 
तरह-तरह के तमाशों और महफिलों का आनंद लूटने लगे। उधर तिलिस्मी मकान की सीढ़ियों 
पर लाख रुपया इनाम पाने की लालसा से लोगों ने चढ़ना आरंभ किया। जो कोई दीवार के 
ऊपर पहुंचकर अंदर की तरफ झांकता वह अपने दिल कोकिसी तरह न सम्हाल सकता और 
एक दफे खिलखिलाकर हंसने के बाद अंदर की तरफ कूद पड़ता तथा कई घंटे के बाद उस 
चबूतरे वाली बहुत बड़ी तिलिस्मी इमारत की राहसे बाहर निकल जाता। 


बस, विवाह का इतना ही हाल संक्षेप में लिखकर हम इस बयान को पूरा करते हैंऔर इसके 
बाद सोहागरात की एक अनूठी घटना का उल्लेख करके इस बाईसवें भाग कोसमाप्त करेंगे 
क्योंकि हम दिलचस्प घटनाओं ही का लिखना पसंद करते हैं। 


बयान - |4 


आज कुंअर इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है क्योंक्तिरह-तरह 
की तकलीफ उठाकर एक मुद्दत के बाद इन दोनों को दिली मुरादेंहासिल हुई हैं। 


रात आधी से कुछ ज्यादे जा चुकी है और एक सुंदर सजे हुए कमरे में ऊंची औस्मुलायम 
गद्दी पर किशोरी और कुंअर इंद्रजीतसिंह बैठे हुए दिखाई देते हैं।यद्यपि कुंअर इंद्रजीतसिंह की 
तरह किशोरी के दिल में भी तरह-तरह की उमंगै भरी हैं और वह आज इस ढंग पर कुंअर 
इंद्रजीतसिंह की पहली मुलाकात को सौभाग्यका कारण समझती है मगर उस अनोखी लज्जा 
के पाले में पड़ी हुई किशोरी काचेहरा घूंघट की ओट से बाहर नहीं होता जिसे प्रकृति अपने 
हाथों से औरत की बुद्धि में जन्म ही से दे देती है। यद्यपि आज से पहले कुंअर इंद्रजीतसिं ह 
को कई दफे किशोरी देख चुकी है और उनसे बातें भी कर चुकी है तथापि आज पूरी स्वतंत्रता 
मिलने पर भी यकायक सूरत दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ती। कुमार तरह-तरह की बातें 
कहकर और समझाकर उसकी लज्जा दूर किया चाहते हैं मगरकृतकार्य नहीं होते। बहुत कुछ 
कहने-सुनने पर कभी-कभी किशोरी दो-एक शब्द बोल देती है मगर वह भी धड़कते हुए कलेजे 


के साथ। कुमार ने सोच लिया कि यह स्त्रियों की प्रकृति है अतएव उसके विरुद्ध जोर न देना 
चाहिए, यदि इस समय इनकी हिम्मत नहीं खुलती तो क्या हुआघंटे दो घंटे, पहर या एक-दो 
दिन में खुल ही जायगी! आखिर ऐसा ही हुआ। 


इसके बाद किस तरह की छेड़छाड़ शुरू हुई या क्या हुआ सो हमनहीं लिख सकते, हां उस 
समय का हाल जरूर लिखेंगे जब धीरे-धीरे सुबह की सफेदी आसमान पर फैलने लग गई थी 
और नियमानुसार प्रातःकाल बजाये जाने वाली नफीरी की आवाज ने कुंअरइंद्रजीतसिंह और 
किशोरी को नींद से जगा दिया था। किशोरी जो कुंअरइंद्रजीतसिंह के बगल में सोई हुई थी 
घबड़ाकर उठ बैठी और मुंह धोने तथा बिखरे हुए बालों को सुधारने की नीयत से उस सुनहरी 
चौकी की तरफ बढ़ी जिस पर सोने के बर्तन में गंगाजल भरा हुआ था और जिसके पास ही 
जल गिराने के लिए एक बड़ा-सा चांदी का आफताबा (एक बर्तन) भी रखा हुआ था। हाथ में 
जल लेकर चेहरे पर लगाने और पुनः अपना हाथ धोने के साथ ही किशोरी चौंक पड़ी और 
घबराकर बोली, "हैं! यह क्या मामला है?' 


इन शब्दों ने इंद्रजीतसिंह को चौंका दिया। वे घबड़ाकर किशोरी के पास चले गये और पूछा 
"क्यों क्या हुआ?' 


किशोरी - मेरे साथ यह क्या दिल्लगी की? 
इंद्र - कुछ कहो भी तो क्या हुआ? 


किशोरी - (हाथ दिखाकर) देखिए यह रंग कैसा है जो चेहरे पर से पानी लगाने के साथ ही 
छूट रहा है। 


इंद्र (हाथ देखकर) हां है तो सही! मगर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम खुद सोच सकती 
हो कि मैं भला तुम्हारे चेहरे पर रंग क्यों लगाने लगा। मगरतुम्हारे चेहरे पर यह रंग आया 
कहां से। 


किशोरी - (पुनः चेहरे पर जल लगा के) यह देखिए है या नहीं। 
इंद्र सो तो मैं खुद कह रहा हूं कि रंग जरूर है मगर जरा मेरी तरफ देखो तो सही! 


किशोरी ने जो अब समयानुकूल लज्जा के हाथों से छूटकर ढिठाई का पल्ला पकड़चुकी थी 
और जो कई घंटों की कशमकश और चालचलन की बदौलत बातचीत करने लायक समझी 
जाती थी, कुमार की तरफ देखा और फिर कहा, "देखिए और कहिए यह किसकी सूरत है?' 


इंद्र - (और भी हैरान होकर) बड़े ताज्जुब की बात है! और इस रंग के छुटने से तुम्हारा चेहरा 
भी कुछ बदला हुआसा मालूम पड़ता है! अच्छा जरा अच्छी तरह मुंह धो डालो! 


किशोरी ने 'अच्छा' कह मुंह धो डाला और रूमात्र से पोंछने के बाद कुमार कीतरफ देखकर 
बोली, "बताइए अब कैसा मालूम पड़ता है, रंग अब छूट गया या अभी नहीं? 


इंद्र - (घबड़ाकर) हैं! अब तो तुम साफ कमलिनी मालूम पड़ती हो! यह क्या मामला है? 
किशोरी - मैं कमलिनी तो हूं ही। क्या पहले कोई दूसरी मालूम पड़ती थी 


इंद्र - बेशक! पहले लुम किशोरी मालूम पड़ती थी कम रोशनी और कुछ लज्जा के कारण 
यद्यपि बहुत अच्छी तरह तुम्हारी सूरत रात को देखने में नहीं आई तथापिमौके-मौके पर 
कई दफे निगाह पड़ ही गई थी अस्तु किशोरी के सिवाय दूसरी औरहोने का गुमान भी नहीं 
हो सकता था! मगर सच तो यह है कि तुमने मुझे बड़ाधोखा दिया! 


कम - (जिसे अब इसी नाम से लिखना उचित है) मैंने धोखा नहीं दिया बल्कि आप मुझे इस 
बात का जवाब तो दीजिए कि अगर आपने मुझे किशोरी समझा था तो इतनी ढिठाई करने 
की हिम्मत कैसे पड़ी? किशोरी आपकी स्त्री नहीं थी! 


इंद्र - क्या पागलपने की-सी बात कर रही हो। अगर किशोरी मेरी स्त्री नहीं थी तो क्या तुम 
मेरी स्त्री थीं? 


कम - अगर आपने मुझे किशोरी समझा था तो आपको मेरे पास से उठ जाना चाहिए था। 
जबकि आप जानते है कि किशोरी कुमार के साथ ब्याही गई है तो आपको उसके पास बैठने 
या उससे बातचीत करने का क्या हक था? 


इंद्र - तो क्या मैं इंद्रजीतसिंह नहीं हूं बल्कि उचित तो यह था कि तुम्मेरे पास से उठ 
जाती। जब तुम कमलिनी थीं तो तुम्हें पराये मर्द के पासबैठना भी न चाहिए था। 


कम - (ताज्जुब और कुछ क्रोध का चेहरा बनाकर) फिर आप वही बाते कहे जाते हैं आप 
अपने को समझ ही क्या रहे है पहले आप आईने में अपनी सूरत देखिए औरतब कहिए कि 
आप किशोरी के पति हैं या कमलिनी के! (आले पर से आईना उठा और कुमार को दिखाकर) 
बतलाइए आप कौन है और मैं क्यों आपके पास से उठ जाती? 


अब तो कुमार के ताज्जुब की कोई हद न रही, क्योंकि आईने में उन्होंने सूरत में फर्क पाया। 
यह तो नहीं कह सकते थे कि किस आदमी की सूरत मालूम पड़ती हैक्योंकि ऐसे आदमी को 
कभी देखा भी न था मगर इतना जरूर कह सकते थे कि सूरतबदल गई और अब मैं 


इंद्रजीतसिं ह नहीं मालूम पड़ता। झुजीतसिंह समझ गए किकिसी ने मेरे और कमलिनी के 
साथ चालबाजी करके दोनों का धर्म नष्ट किया और इसमें बेचारी कमलिनी का कोई कसूर 
नहीं है मगर फिर भी कमलिनी को आज का सामान देखकर चौंकना चाहिए था। हां ताज्जुब 
की बात है कि इस घर में आज के पहले मुझे किसी ने टोका भी नहीं! तो क्या इस घर में 
आने के बाद मेरी सूरत बदली गई मगर ऐसा भी क्योंकर हो सकता है इत्यादि बातें सोचते 
हुए कुमार कमलिनी कामुंह देखने लगे। कमलिनी ने आईना हाथ से रख दिया और पूछा 
"अब बताइये आप कौन हैं?' इसके जवाब में इंद्रजीतसिंह ने कहा. "अब मैं भी अपना मुंह धो 
डालूं तो कहू | इतना कहकर कुमार ने भी जल से अपना चेहरा साफ किया और रूमाल से 
पोंछने के बाद कमलिनी की तरफ देख के कहा - "अब तुम ही बताओ किमैं कौन हू?' 


कम - अरे, यह क्या हुआ! तुम तो बेशक बड़े कुमार हो मगर तुमने मेरे साथ ऐसाक्यों 
किया? तुम्हें जरा भी धर्म का विचार न हुआ? बताओ अब मैं किस लायक रहगई और क्या 
कर सकती हू? लोगों को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगी और इस दुनियामें क्योंकर रहूंगी? 


इंद्र - जिसने ऐसा किया वह बेशक मारे जाने लायक है। मैं उसे कभी नछोडूंगा क्योंकि ऐसा 
होने से मेरा भी धर्म नष्ट हुआ और इस बदनामी को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर 
यह तो बताओ कि आज का सामान देखकर तुम्हारे दिल में किसी प्रकार का शक पैदा न हुआ 


कम - क्योंकर शक पैदा हो सकता था जबकि आप ही की तरह मेरे लिए भी'सोहागरात' आज 
ही तै की गई थी! मैं नही कह सकती कि दूसरी तरफ का क्या हालहै। ताज्जुब नहीं कि 
जिस तरह मैं धोखे में डाली गई उसी तरह किशोरी के साथभी बेईमानी की गई हो और 
आपके बदले में किशोरी मेरे पति के पास पहुचाई गईहो!! 


ओहो! कमलिनी की इस बात ने तो कुमार की रही-सही अक्ल भी खो दी! जिस बात का अब 
तक कुमार के दिल में ध्यान भी न था उसे समझाकर तो कमलिनी ने अनर्थ कर दिया। 

ब्याह हो जाने पर भी किशोरी किसी दूसरे मर्द के पास भेजी जाय क्या इस बात को कुमार 
बर्दाश्त कर सकते थे कभी नहीं! सुनने के साथ ही मारे क्रोध के उनका शरीर कांपने लगा और 
वे घबड़ाकर कमलिनी से बोले, "यह तो तुमने ठीक कहा! ताज्जुब नहीं कि ऐसा हुआ हो। 
लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तो मैं उन दोनोंको इस दुनिया से उठा दूंगा! 


इतना कहकर कुमार ने अपनी तलवार उठा ली जो गद्दी पर पड़ी हुई थी और कमरे केबाहर 
जाने लगे। उस समय कमलिनी ने कुमार का हाथ पकड़ लिया और कहा, "कृपानिधान, जरा 
मेरी एक बात का जवाब दीजिए तो यहां से जाइए।" 


इंद्र - कहो। 


कम - आपका धर्म नष्ट हुआ खैर कोई चिंता नहीं क्‍योंकि धर्मशास्त्र में मर्दों के लिए कोई 
कड़ी पाबंदी नहीं लगाई गई है, मगर औरतों को तो किसी लायक नहीं छोड़ा है। आपके लिए 
तो प्रायश्चित है मगर मेरे लिए तो कोई प्रायश्चित भी नहीं जिसे कर मैं सुधर जाऊंगी इतना 
जानकर भी मेरा धर्म नष्ट होने पर आपको उतना रंज या क्रोध नहीं हुआ जितना यह 
सोचकर हुआ कि किशोरी की भी ऐसीही दशा हुई होगी! ऐसा क्यों? क्या मेरा पति कमजोर 
और नामर्द है क्या वह भी आपकी तरह क्रोध में न आया होगा इसी तरह वह भी तलवार 
लेकर मेरी और आपकी खोज में न निकला होगा आप जल्दी क्यों करते हैं, वह खुद यहां आता 
होगा क्योंकि वह आपसे ज्यादे क्रोधी है, मैं तो खुद उसके सामने अपनी गर्दन झुका दू गी! 


कुमार को क्रोध पर क्रोध, रंज पर रंज और अफसोस पर अफसोस होता ही जाता था। 
कमलिनी की इस आखिरी बात ने कुमार के दिल में दूसरा ही रंग पैदा कर दिया।उन्हाने 
घबड़ाकर एक लंबी सांस ली और ऊपर की तरफ मुंह करके कहा, "विधाता! तूने यह क्या 
किया! मैंने कौन-सा ऐसा पाप किया था जिसके बदले मैं इस खुशीको ऐसे रंज के साथ तूने 
बदल दिया, अब मैं क्या करूं क्या अपने हाथ से अपना गला काटकर निश्चिंत हो जाऊं मुझ 
पर आत्मघात का दोष तो नहीं लगाया जायगा!" 


इंद्रजीतसिंह ने इतना ही कहा था कि कमरे का दरवाजा जिसे कुमार बंद समझतेथे खुला 
और किशोरी तथा कमला अंदर आती हुई दिखाई पड़ीं। कुमार ने समझा किबेशक किशोरी 
इसी ढंग का उलाहना लेकर आई होगी, मगर उन दोनों के चेहरों पर हंसी देखकर कुमार को 
ताज्जुब हुआ और यह देखकर उनका ताज्जुब और भी बढ़ गयाकि किशोरी और कमला को 
देख कमलिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और किशोरी से बोली - "लो बहिन आज मैंने तुम्हारे 
पति को अपना बना लिया!" इसके जवाब में किशोरी बोली, "तुमने पहले ही अपना बना लिया 
था, आज की बात ही क्या है!!" 


(बाईसवां भाग समाप्त) 


तेईसवा भाग 


बयान - | 


सोहागरात के दिन कुंअर इंद्रजीतसिंह जैसे तरद्टुद और फेर में पड़ गये थेठीक वैसा तो नहीं 
मगर करीब-करीब उसी ढंग का बखेड़ा कुंअर आनंदसिंह के सथ भी मचा, अर्थात्‌ उसी दिन 
रात के समय जब आनंदसिंह और कामिनी का एक कमरे मेंमेल हुआ तो आनंदसिंह छेड़छाड़ 
करके कामिनी की शर्म को तोड़ने और कुछ बातचीत करने के लिए उद्योग करने लगे मगर 
लज्जा और संकोच के बोझ से कामिनी हर तरह दबी जाती थी। आखिर थोड़ी देर की मेहनत 
और चालाकी तथा बुद्धिमानी की बदौलत आनंदसिंह ने अपना मतलब निकाल ही लिया और 
कामिनी भी जो बहुत दिनों से दिल केखजाने में आनंदसिंह की मुहब्बत को हिफाजत के 
साथ छिपाये हुए थी लज्जा और डर को विदाई का बीड़ा दे कुमार से बातचीत करने लगी। 


जब रात लगभग दो घंटे के बाकी रह गई तो कामिनी जाग पड़ी और घबराहट के साथ चारों 
तरफ देखकर सोचने लगी कि कहीं सबेरा तो नहीं हो गया क्योंकि कमरे के सभी दरवाजे बंद 
रहने के कारण आसमान दिखाई नहीं देता था। उस समय आनंदसिंहगहरी नीद में सो रहे थे 
और उनके घुराटे की आवाज से मालूम होता था कि वेअभी दो-तीन घंटे तक बिना जगाये 
नहीं जाग सकते अस्तु कामिनी अपनी जगह से उठी और कमरे की कई छोटी-छोटी खिड़कियों 
(छोटे दरवाजों) में से जो मकान के पिछली तरफ पड़ती थी एक खिड़की खोलकर आसमान की 
तरफ देखने लगी। इस तरफ से पतित-पावनी भगवती जाहनवी की तरल तरंगों की सुंदर छटा 
दिखाई देती थी जो उदास से उदास और बुझे दिल को भी एक दफे प्रसन्न करने की सामर्थ्य 
रखती थी परंतु इस समय अंधकार के कारण कामिनी उस छटा को नहीं देख सकती थी और 
इस सबब से आसमान की तरफ देखकर भी वह इस बात का पता न लगा सकी कि अब रात 
कितनी बाकी है, मगर सबेरा होने में अभी देर है इतना जानकर उसके दिल को कुछ भरोसा 
हुआ।उसी समय सरकारी पहरे वाले ने घड़ी बजाई जिसे सुनकर कामिनी ने निश्चय कर लिया 
कि रात अभी दो घंटे से कम बाकी नही है। उसने उसी तरफ की एक और खिड़की खोल दी 
और तब उस जगह चली गई जहां चौकी के ऊपर गंगा-जमुनी लोटे में जल रखा हुआ था। 
उसी चौकी पर से एक रूमाल उठा लिया और उसे गीला करके अपना मुंह अच्छी तरह पोंछने 
अथवा धोने के बाद रूमाल खिड़की के बाहर फेंक दिया और तब उस जगह चली आई जहां 
आनंदसिंह गहरी नींद में सो रहे थे। 


कामिनी ने आंचल के कपड़े से एक मामूली बत्ती बनाई और नाक में डालकर उसके जरिये से 
दो-तीन छींकें मारीं जिसकी आवाज से आनंसिंह की आंख खुल गई औरउन्होंने अपने पास 
कामिनी को बैठे हुए देखकर ताज्जुब से कहा "हैं, तुम बैठी क्यों हो खैरियत तो है!" 


कामिनी - जी हां, मेरी तबियत तो अच्छी है मगर तरदुद और सोच के मारे नींद नहीं आ रही 
है। बहुत देर से जाग रही हू। 


आनंद - (उठकर) इस समय भला कौन से तरद्दुद और सोच ने तुम्हें आ घेरा? 
कामिनी - क्या कहू, कहते हुए भी शर्म मालूम पड़ती है 

आनंद - आखिर कुछ कहो तो सही, शर्म कहां तक करोगी? 

कामिनी - खैर मैं कहती हूं मगर आप बुरा न मानेंगे 

आनंद - मैं कुछ भी बुरा न मानूंगा तुम्हें जो कुछ कहना है कहो। 


कामिनी - बात केवल इतनी ही है कि मैं छोटे कुमार से एक दिल्लगी कर बैठी हूं मगर आज 
उस दिल्लगी का भेद जरूर खुल गया होगा, इसलिए सोच रही हूं कि अबक्या करूं इस समय 
कामिनी बहिन से भी मुलाकात नहीं हो सकती जो उनको कुछ समझा-बुझा देती। 


आनंद - (ताज्जुब में आकर) तुमने कोई भयानक सपना तो नहीं देखा जिसका असर अभी 
तक तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ है यह मामला क्या है तुम कैसी बातें करही हो! 


कामिनी - नहीं-नहीं, कोई विशेष बात नहीं है और मैंने कोई भयानक सपना भीनहीं देखा, बात 
केवल इतनी ही है कि मैं हंसी-हंसी में छोटे कुमार से कह चुकी हूं कि'मेरी शादी अभी तक 
नहीं हुई है और मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूकि ब्याह कदापि न करूंगी'। अब आज ताज्जुब नहीं 
कि कामिनी बहन ने मेरा सच्चा भेद खोल दिया हो और कह दिया हो कि 'लाडिली की शादी 
तो कमलिनी की शादी के साथ ही साथ अर्थात्‌ दोनों की एक ही दिन हो चुकी है और आज 
उसकी भी सोहागरात है।' अगर ऐसा हुआ तो मुझे बड़ी शर्म..। 


आनंद - (ताज्जुब और घबड़ाहट से) तुम तो पागलों की-सी बातें कर रही हो। आखिर तुमने 
अपने को और मुझको समझा ही क्या है जरा घूंघट हटाकर बातें करो। तुम्हारा मुंह तो दिखाई 
ही नही देता!! 


कामिनी - नहीं मुझे इसी तरह बैठे रहने दीजिए। मगर आपने क्या कहा मैं कुछ भी नहीं 
समझी, इसमें पागलपने की कौन-सी बात है 


आनंद - तुमने जरूर कोई सपना देखा है जिसका असर अभी तक तुम्हारे दिमाग मेंबसा हुआ 
है और तुम अपने को लाडिली समझ रही हो। ताज्जुब नहीं कि लाडिली नेतुमसे वे बाते कही 
हों जो उसने मुझसे दिल्लगी के ढंग पर कही थीं। 


कामिनी - मुझे आपकी बातों पर ताज्जुब मालूम पड़ता है। मैं समझती हू. कि आप्ही ने कोई 
अनूठा स्वप्न देखा है और यह भी देखा है कि कामिनी आपके बगल में पड़ी हुई है जिसका 


खयाल अभी तक बना हुआ है और मुझे आप कामिनी समझ रहें हैंभला सोचिए तो सही कि 
छोटे कुमार (आनंदसिंह) को छोड़कर कामिनी आपके पास आने ही क्यों लगी कहीं आप मुझसे 
दिल्‍लगी तो नहीं कर रहे हैं 


कामिनी की आखिरी बात सुनकर आनंदसिंह बहुत बेचैन हो म्मे और उन्होंने घबड़ाकर 
कामिनी के मुंह से घूंघट हटा दिया मगर शमादान की रोशनी में उसका खूबसूरत चेहरा देखते 
ही वे चौंक पड़े और बोले - "हैं! यह मामला क्या है लाडिली को मेरे पास आने की क्या 
जरूरत थी बेशक तुम लाडिली मालूम पड़ती होकहीं तुमने अपना चेहरा रंगा तो नहीं है?' 


कामिनी - (घबड़ाहट के ढंग पर) आपकी बातें तो मेरे दिल में हौल पैदा करती है! न मालूम 
आप क्या कह रहे हैं और इस बात को क्यों नही सोचते कि कामिनी को आपके पास आने की 
जरूरत ही क्या थी। 


आनंद - (बेचैनी के साथ) पहले तुम अपना चेहरा धो डालो तो मैं तुमसे बते करूं! तुम मुझे 
जरूर धोखा दे रही हो और अपनी सूरत लाडिली की-सी बनाकर मेरी जान सांसत में डाल रही 
हो! मैं अभी तक तुम्हें कामिनी समझ रहा था और समझताहू। 


कामिनी - (ताज्जुब से आनंदसिंह की सूरत देखकर आपकी बातें तो कुछ विचित्र ढंग की हो 
रही हैं। जब आप मुझे कामिनी समझते हैं तो अपने को भी जरूर आनंदसिंह समझते होंगे? 


आनंद - इसमें शक ही क्या है क्या मैं आनंदसिंह नहीं हू! 
कामिनी - (अफसोस से हाथ मलकर) हे परमेश्वर! आज इनको क्या हो गया!! 


आनंद - बस अब तुम अपना चेहरा धो डालो तो मुझसे बातें करो तुम नहीं जानती कि इस 
समय मेरे दिल की कैसी अवस्था है! 


कामिनी - ठहरिये-ठहरिये, मैं बाहर जाकर सभों को इस बात की खबर कर देती हूकि आपको 
कुछ हो गया है। मुझे आपके पास बैठते डर लगता है! हे परमेश्वर! 


आनंद - तुम नाहक मेरी जान को दुःख दे रही हो! पास ही तो पानी पड़ा है, अपना चेहरा 
क्यों नहीं धो डालतीं मुझे ऐसी दिल्लगी अच्छी नहीं मालूम होती खैर अब बहुत हो गया तुम 
उठो! 


कामिनी - मेरे चेहरे मे क्या लगा है जो धो डालूं आप ही क्यो नहीं अपना चेहरा धो डालते! 
क्या मुंह में पानी लगाकर मैं लाडिली से कोई दूसरी ही औरतबन जाऊंगी! या आप मुंह 
धोकर छोटे कुमार बन जायेंगे? 


आनंद - (बेचैनी से बिगड़कर) बस-बस, अब मैं बरदाश्त नहीं कर सकता और न ज्यादे देर 
तक ऐसी दिल्‍लगी सह सकता हू। मैं हुक्म देता हूं कि तुम तुरंक्पना चेहरा धो डालो नहीं 
तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती की जायगी, फिर पीछे दोष न देना! 


यह सुनते ही कामिनी घबड़ाकर उठ खड़ी हुई और यह कहती हुई कि'आज भोर ही भोर ऐसी 
दुर्दशा में फंसी हून मालूम दिन कैसा बीतेगा! उस चौकी के पास चली गई जिस पर 
गंगाजमनी लोटा जल से भरा हुआ रखा था और पास ही में एक बड़ासा आफताबा भी था। 
पानी से अपना चेहरा साफ किया और दो-चार कुल्ला भी करने के बाद रूमाल से मुंह पोंछ 
आनंदसिं ह से बोली "कहिये मैं वही हू. कि बदल गई 


कामिनी के साथ ही साथ आनंदसिंह भी बिछावन पर से उठकर वहां तक चले आये थेजहां 
पानी और आफताबा रखा हुआ था। जब कामिनी ने मुंह धोकर उनकी तरफ देखा तोकुमार 
के ताज्जुब की कोई हद न रही और वह पत्थर की मूरत बनकर एकटक उसकी तरफ देखते 
खड़े रह गये। इस समय खिड़कियों में से आसमान पर सुबह की सफेदी फैली हुई दिखाई दे 
रही थी और कमरे में भी रोशनी की कमी न थी। 


कामिनी - (कुछ चिढ़ी हुई आवाज से) कहिये-कहिये, क्या मैं मुंह धोने से कुछ बदल गई आप 
बोलते क्यों नहीं? 


आनंद - (एक लंबी सांस लेकर) अफसोस! तुम्हारे घूंघट ने मुझे धोखा दिया। अगरमिलाप के 
पहले तुम्हारी सूरत देख लेता तो धर्म नष्ट क्यों होता! 


कामिनी - (जिसे अब लाडिली लिखेंगे, क्योंकि यह वास्तव में लाडिली ही है) फिर भी आप 
उसी ढंग की बातें कर रहे हैं और अभी तक अपने को छोटे कुमार समझते हैं। इतना हिलने- 
डोलने पर भी आपके दिमाग से स्वप्न का गुबार न निकला। (कमरे में लटकते हुए एक बड़े 
आईने की तरफ उंगली से इशारा करके) अब आप उसमें अपना चेहरा देख लीजिए तो मुझसे 
बातें कीजिये! 


कुंअर आनंदसिंह भी यही चाहते थे अस्तु वे उस आईने के सामने चले गये और बड़े गौर से 
अपनी सूरत देखने लगे। लाडिली भी उनके साथ ही साथ उस आईने केपास चली गई और 
जब वे ताज्जुब के साथ आईने में अपना चेहरा देख रहे थै तोबोली, "कहिये, अब भी आप 
अपने को छोटे कुमार ही समझते हैं या और कोई?' 


क्रोध के साथ ही साथ शर्मिंदगी ने भी आनंदसिंह पर अपना कब्जा कर लिया औरवे 
घबड़ाकर अपनी पोशाक पर ध्यान देने लगे, मगर उसमें किसी तरह की खराबी न पाकर 
उन्होंने पुन लाडिली की तरफ देखा और कहा, "यह क्या मामला है मेरी सूरत किसने बदली?' 


लाडिली - (ताज्जुब और घबड़ाहट के ढंग पर) क्या आप अपनी सूरत बदली हुई समझते हैं 
आनंद - बेशक!! 


लाडिली - (अफसोस के साथ हाथ मलकर) अफसोस! अगर यह बात ठीक है तो बड़ा ही गजब 
हु आ!! 


आनंद - जरूर ऐसा ही हे, मैं अभी अपना चेहरा धोता हू! 


इतना कहकर कुंअर आनंदसिंह उस चौकी के पास चले गये जिस पर पानी रखा हुआ थऔर 
अपना चेहरा धोने लगे। पानी पड़ते ही हाथ पर रंग उतर आया जिस पर निगाह पड़ते ही 
लाडिली चौंकी और रंज के साथ बोली, "बेशक चेहरा रंगा हुआ है! हाय बड़ा ही गजब हो गया! 
मैं बेमौत मारी गई। मेरा धर्म नष्ट हुआ। अब मैं अपनेपति के सामने किस मुंह से जाऊंगी 
और अपनी हमजोलियों की वार्ता का क्या जवाब दूंगी औरतों के लिये यह बड़े शर्म की बात 
है, नही-नहीं, बल्कि औरतों के लिए यह घोर पातक है कि पराये मर्द का संग करें। सच तो यों 
है कि पराये मर्द का शरीर छू जाने से भी प्रायश्चित लगता है और बात को तो कहना क्या 
है! हाय, मैं बर्बाद हो गई और कहीं की भी न रही। इसमें कोई शक नहीं कि आपने जान- 
बूझकर मुझे मिट्टी में मिला दिया! 


आनंद - (अच्छी तरह चेहरा धोने के बाद रूमाल से मुंह पोंछकर) क्या कहा क्या जान-बूझकर 
मैंने तुम्हारा धर्म नष्ट किया? 


लाडिली - बेशक ऐसा ही है, मैं इस बात की दुहाई दूंगी और लोगों सेइंसाफ चाहूगी। 
आनंद - क्या मेरा धर्म नष्ट नहीं हुआ? 


लाडिली - मर्दों के धर्म का क्या कहना है और इसका बिगड़ना ही क्या जो दस-दस पंद्रह-पंद्रह 
ब्याह से भी ज्यादे कर सकते हैं! बर्बादी तो औरतों के लिये है। इसमें कोई शक नहीं कि 
आपने जान-बूझकर मेरा धर्म नष्ट किया! जब आप छोटे कुमार ही थे तो आपको मेरे पास से 
उठ जाना चाहिए था या मेरे पास बैठना ही मुनासिब न था। 


आनंद - मैं कसम खाकर कह सकता हू कि मैंने तुम्हारी सूरत घूंघट के सबब स्भच्छी तरह 
नहीं देखी, एक दफे ऐंचातानी में निगाह पड़ भी गई थी तो तुम्हें कामिनी ही समझा था और 

इसके लिये भी मैं कसम खाता हू कि मैंने तुम्हें धोखादेने के लिये जान-बूझकर अपनी सूरत 
नहीं रंगी है बल्कि मुझे इस बात की खबरभी नहीं कि मेरी सूरत किसने रंगी या क्या हु आ। 


लाडिली - अगर आपका यह कहना ठीक है तो समझ लीजिये कि और भी गजब हो गया! मेरे 
साथ ही साथ कामिनी बर्बाद हो गई होगी। जिस धर्मात्मा ने धोखा देकर मेरा संग आपके 
साथ करा दिया है उसने कामिनी को भी जो आपके साथ ब्याही गई है, जरूर धोखा देकर मेरे 
पति के पलंग पर सुला दिया होगा! 


यह एक ऐसी बात थी जिसे सुनते ही आनंदसिंह का रंग बदल गया। रंज और अफसोस की 
जगह क्रोध ने अपना दखल जमा लिया और कुछ सुस्त तथा ठंडी रगों में बेमौके हरारत पैदा 
हो गई जिससे बदन कांपने लगा और उन्होंने लाल आंखें करके लाडिली की तरफ देख के कहा 
- "क्या कहा तुम्हारे पति के पलंग पर कामिनी! यह किसकी मजाल है कि...?" 


लाडिली - ठहरिये-ठहरिये, आप गुस्से में न आ जाइये। जिस तरह आप अपनी और कामिनी 
की इज्जत समझते हैं उसी तरह मेरी और मेरे पति की इज्जत पर भी आपकोध्यान देना 
चाहिए। मेरी बर्बादी पर तो आपको गुस्सा न आया और कामिनी का भीमेरा ही-सा हाल 
सुनकर आप जोश में आकर उछल पड़े, अपने आप से बाहर हो गये और आपको बदला लेने 
की धुन सवार हो गई! सच है दुनिया में किसी विरले ही महात्माको हमदर्दी और इंसाफ का 
ध्यान रहता है, दूसरे पर जो कुछ बीती है उसकाअंदाजा किसी को तब तक नहीं लग सकता 
जब तक उस पर भी वैसा ही न बीते। जिसने कभी एक उपवास भी नहीं किया है वह अकाल 
के मारे भूखे गरीबों पर उचित और सच्ची हमदर्दी नहीं कर सकता, यों उनके उपकार के लिये 
भले ही बहुत कुछ जोशदिखाये और कुछ कर भी बैठे। ताज्जुब नहीं कि हमारे बुजुर्ग और बड़े 
लोग इसी खयाल से बहुत से व्रत चला गये हों और इससे उनका मतलब यह भी हो कि स्वयं 
भूखे रहकर देख लो तब भूखों की कदर कर सकोगे। दूसरे के गले पर छुरी चला देनाकोई 
बड़ी बात नहीं है मगर अपने गले पर सूई से भी निशान नहीं किया जाता| जोदूसरों की बहू 
बेटियों को झांका करते हैं वे अपनी बहू-बेटियों का झांका जाना सहन नहीं कर सकते। बस 
इसी से समझ लीजिए कि मेरी बर्बादी पर आपको अगर कुछ खयाल हुआ तो केवल इतना ही 
कि बस कसम खाकर अफसोस करने लगे और सोचने लगे कि मेरे दिल से किसी तरह इस 
बात का रंज निकल जाय मगर कामिनी का भी मेरे ही जैसा हाल सुनकर म्यान के बाहर हो 
गये! क्या यही इंसाफ है और यही हमदर्दी है इसी दिल को लेकर आप राजा बनेंगे और 
राजकाज करेंगे! 


लाडिली की जोश भरी बाते सुनकर आनंदसिंह सहम गये और शर्म ने उनकी गर्दनझुका दी। 
वह सोचने लगे कि क्या करूं और इसकी बातों का क्या जवाब द्‌! इसी समय कमरे का 
दरवाजा खुला (जो शायद धोखे में खुला रह गया होगा) और इंद्रदेव की लड़की इंदिरा को साथ 
लिये हुए कामिनी आती दिखाई पड़ी। 


लाडिली - लीजिए, कामिनी बहिन भी आ पहुंचीं ताज्जुब नहीं कि ये भी अपनाहाल कहने के 
लिए आई हों, (कामिनी से) लो बहिन, आज हम तुम्हारे बराबर हो गए! 


कामिनी - बराबर नहीं, बल्कि बढ़ के!! 


बयान - 2 


रात पहर भर से ज्यादे जा चुकी है। महल के अंदर एक सजे हुए कमरे में एक तरफरानी 
चंद्रकान्ता, चपला और चंपा बैठी हुई हैं और उनसे थोड़ी ही दूर परराजा वीरेन्द्रसिं ह गोपाल 
और भैरोसिंह बैठे आपस में कुछ बातचीत कर रहेहैं। 


चंद्र - (वीरेन्द्र से) सच्चा-सच्चा हाल मालूम होना तो दूर रहा मुझे इसबात का किसी तरह 
कुछ गुमान भी न हुआ। इस समय मैं दुलहिनों की सोहागरात कईंतजाम देख-सुनकर यहां 
आई और दिन भर की थकावट से सुस्त होकर पड़ रही, जी में आया कि घंटे-दो घंटे सो रह, 
मगर इसी बीच में चपला बहिन आ पहुंची औरबोली, 'लो बहिन, मैं तुम्हें एक अनूठा हाल 
सुनाती हूं जिसकी अबतक तुमलोगों को कुछ खबर ही न थी!'बस इतना कहकर बैठ गईं 
और कहने लगीं कि 'कमलिनी और लाडिली की शादी तिलिस्म के अंदर ही इंद्रजीत और 
आनंद के साथ हो चुकी हैजिसके बारे में अब तक हम लोगों को किसी ने कुछ भी नहीं कहा, 
इस समय लड़के (भैरोसिं ह) ने मुझसे कहा है। सुनते ही मैं धक्क हो गई कि या राम! यह 
कौन-सी बात थी जिसे अभी तक सब कोई छिपाये बैठे रहे!! 


चपला - (भैरोसिंह की तरफ इशारा करके) सामने तो बैठा हुआ है पूछिये कि इससमय के 
पहले कभी कुछ कहा था! यद्यपि दोनों की शादियां इसके सामने ही तिलिस्म के अंदर हुई 
थीं। 


वीरेन्द्र - मुझे भी इस विषय में किसी ने कुछ नहीं कहा था, अभी थोड़ी देर हुई कि गोपालसिंह 
ने यह सब हाल पिताजी से बयान किया तब मालूम हुआ। 


चंद्र - यही सुन के तो मैंने आपको तकलीफ दी क्‍योंकि आपकी जुबानी सुने बिना मेरी 
दिलजमई नहीं हो सकती। 


वीरेन्द्र - जो कुछ तुमने सुना सब ठीक है। 


चंद्र मजा तो यह है कि लड़कों ने भी मुझसे इस बात की कुछ चर्चा नहीं की। 


वीरेन्द्र - लड़कों को तो खुद ही इस बात की खबर नहीं है कि उनकी शादी कमलिनी और 
लाडिली के साथ हुई थी। 


चंद्र - यह तो आप और ताज्जुब की बात कहते हैं। यह भला कैसे हो सकता है किजिनकी 
शादी हो उन्हीं को पता न लगे कि मेरी शादी हो गई है इस पर कौन विश्वास करेगा! 


वीरेन्द्र - बात ही कुछ ऐसी हो गई थी और यह शादी जानबूझकर किसी मतलब सेछिपाई 
गई थी (गोपालसिंह की तरफ इशारा करके) अब ये खुलासा हाल तुमसे बयानकरेंगे तब तुम 
समझ जाओगी कि ऐसा क्यों हु आ। 


गोपाल - मैं सब हाल आपसे खुलासा बयान करता हू और आशा करता हूं कि आप मेरफ्रसूर 
माफ करेंगी क्योंकि यह सब मेरी ही करतूत है और मैंने ही यह शादी कराई है। 


चंद्र - अगर तुमने ऐसा किया तो छिपाने की क्या जरूरत थी क्या हम लोग तुमसेरंज हो 
जाते या हम लोग इस बात को नहीं समझते कि जो कुछ तुम करोगे अच्छा हीसमझ के 
करोगे। 


गोपाल - ठीक है मगर किया क्या जाय, इस बात को छिपाये बिना काम नहीं चलता था, यही 
तो सबब हुआ कि खुद दोनों कुमारो को भी इस बात का पता न लगा किउनकी शादी फलाने 
के साथ हो गई है। 


चंद्र आखिर ऐसा किया क्यो गया सो तो कहो! 


गोपाल - इसका सबब यह है कि एक दिन कमला मेरे पास आई और बोली कि 'मैं आपसे 
एक जरूरी बात कहती हू. जिस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। मैंने पूछा - 'क्या!' इस 
पर उसने जवाब दिया कि कमलिनी ने जो कुछ एहसान हम लोगों पर, खास करके दोनों 
कुमारों तथा किशोरी और कामिनी पर किये हैं वह किसी से छिपे नहीं हैं। किशोरी का खयाल 
है कि 'इसका बदला किसी तरह से अदा हो ही नहीं सकता' और बात भी ऐसी ही है, अस्तु 
किशोरी ने बात ही बात में अपने दिल का हाल मुझसे भी कह दिया और इस बारे में जो कुछ 
उसने सोच रखा था वह भी बयान किया। किशोरी कहती है कि अगर मैं शादी न करूं या 
शादी होने के पहले ही इस दुनियासे उठ जाऊं तो उसके एहसान और ताने से कुछ बच 
सकती हूं। इस विषय पर जब मौंनेकिशोरी को बहु त्कुछ समझाया तो बोली कि खैर अगर 
मेरी शादी के पहले कमलिनी की शादी कुंअर इंद्रजीतसिंह के साथ हो जायगी तब मैंसुख से 
अपनी जिंदगी बिता सकूंगी और उसके एहसान से भी हलकी हो जाऊंगी क्योंकि ऐसा होने से 
कमलिनी को पटरानी की पदवी मिलेगी और उसी का लड़का गद्दी का मालिक समझा जायेगा। 


मैं छोटी रानी और कमलिनी की लौंडी होकर रहूंगी तभी मेरे दिल कोराहत होगी और मैं 
समझूंगी कि कमलिनी के अहसान का बोझ मेरे सिर से उतर गया। 


चंद्र - शाबाश! शाबाश! 
वीरेन्द्र - बेशक किशोरी ने बड़े हौसले की और लासानी बात सोची! 


चपला - बेशक यह साधारण बात नहीं है, यह बड़े कलेजे वाली औरतों का काम है, और इससे 
बढ़कर किशोरी कुछ कर ही नहीं सकती थी। 


गोपाल - मैंने जब कमला की जुबानी यह बात सुनी तो दंग हो गया और मन मेंकिशोरी की 
तारीफ करने लगा। सच तो यों है कि यह बात मेरे दिल में भी जम गई। अस्तु मैंने कमला 
से वादा तो कर दिया कि 'ऐसा ही होगा' मगर तरद्दुद में पड़ गया कि यह काम क्‍योंकर पूरा 
होगा, क्योंकि यह बात बहुत ही कठिन बल्कि असंभव थी कि इंद्रजीतसिंह और कमलिनी इस 
राय को मंजूर करें। इसके अतिरिक्त यह भी उम्मीद नहीं हो सकती थी कि हमारे महाराज 
इस बात को स्वीकार कर लेंगे। 


भैरो - बेशक यह कठिन काम था, इंद्रजीतसिंह इस बात को कभी मंजूर न करते। 


गोपाल - कई दिन के सोच-विचार के बाद मैंने और भैरोसिंह ने मिलकर एक तरकीबनिकाल 
ली और किसी-न-किसी तरह कमलिनी और लाडिली को इंद्रानी और आनंदी बनाकर दोनों की 
शादी इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह के साथ करा दी। उन दिनों कमलिनी केपिता बलभद्रसिंहजी 
भूतनाथ की मदद से छूटकर यहां (अर्थात्‌ बगुले वालेतिलिस्मी मकान में) आ चुके थे, अस्तु 
मैं तिलिस्म के अंदर ही अंदर यहां आया और बलभद्रसिंहजी को कन्यादान करने के लिए 
समझा-बुझाकर जमानिया ले गया॥ उस दिन भूतनाथ बहुत परेशान हुआ था और भैरोसिंह 
मेरे साथ था। हम लोग पहले जब इस मकान में आये थे तो भूतनाथ और बलभद्रसिंहजी के 
नाम की एक-एक चीठी दोनों की चारपाई पर रख के चले गये थे। 


।. देखिए चद्रकान्ता संतति अठारहवा भाग आठवा बयान। 


बलभद्रसिं हजी की चीठी में उनकी दिलजमई के लिए एक अंगूठी भी रखी थी जोउन्हाँने ब्याह 
के पहले मुझे बतौर सगुन के दी थी। इसके बाद दूसरे दिन फिरपहु चे और भूतनाथ को 
अपना पूरा-पूरा परिचय देकर बलभद्रसिंहजी को ले गये।उनके जाने का सबब भूतनाथ को 
ठीक-ठीक कह दिया था मगर साथ ही इसके इस बात की भी ताकीद कर दी थी कि यह हाल 
किसी को मालूम न होवे। 


इतना कहते-कहते गोपालसिंह कुछ देर के लिए रुके और फिर इस तरह कहने लगे - 


"पहले तो मुझे इस बात की चिंता थी कि बलभद्रसिंह मेरा कहना मानेंगे यानहीं मगर उन्होंने 
इस बात को बड़ी खुशी से मंजूर कर लिया। अपनी लड़कियों सेमित्रकर वे बहुत ही प्रसन्न 
हुए और हम लोगों पर जो कुछ आफकतें बीत चुकी थींउन्हें सुन-सुनाकर अफसोस करते रहे, 
फिर अपनी बीती सुनाकर प्रसन्नतापूर्वकहम लोगों के काम में शरीक हुए अर्थात्‌ हंसीखुशी के 
साथ उन्होंने कमलिनी और लाडिली का कन्यादान कर दिया।' इस काम में भैरोसिंह को भी 
कम तरद्दुद नहीं उठाना पड़ा बल्कि दोनों कुमार इनसे रंज भी हो गये थे क्योंकि इनकी जुबानी 
असल बातों का उन्हें पता नहीं लगता था, अस्तु शादी हो जाने केबाद इस बात का बंदोबस्त 
किया गया कि इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह इस अनूठेब्याह को भूल जायं तथा इंद्रानी और 
आनंदी से मिलने की उम्मीद न रखें।" 


इसके बाद राजा गोपालसिंह ने और भी बहुतसा हाल बयान किया जो हम संतति के अठारहवें 
भाग में लिख आये है और सब बातें सुनकर अंत में चंद्रकान्ता नेकहा, "खैर जो हुआ अच्छा 
ही हुआ हम लोगों के लिए तो जैसे किशोरी और कामिनी हैं वैसे ही कमलिनी और लाडिली हैं, 
मगर किशोरी के नाना को यदि इस बात का कुछ रंज हो तो ताज्जुब नहीं।' 


वीरेन्द्र - पिताजी भी यही कहते थे। मगर इसमें कोई शक नहीं कि किशोरी ने परले सिरे की 
हिम्मत दिखलाई! 


गोपाल - साथ ही इसके यह भी समझ लीजिये कि कमलिनी ने भी इस बात को सहज ही 
स्वीकार नहीं कर लिया, इसके लिए भी हम लोगों को बहुत कुछ उद्योग करना पड़ा।बात यह 
है कि कमलिनी भी किशोरी को जान से ज्यादे चाहती और मानती है। 


चंद्र मगर मुझे इस बात का अफसोस जरूर है कि इन दोनों की शादी में किसी तरह की 
तैयारी नहीं की गई और न कुछ धूमधाम ही हुई। 


इसके बाद बहुत देर तक इन सभों में बातचीत होती रही। 


।. देखिए चद्रकान्ता सन्तति अठारहवा भाग बारहवा बयान। 


बयान - 3 
अब हम कुंअर इंद्रजीतसिंह की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उधर क्या हो रहा है। 


किशोरी और कमलिनी की बातचीत सुनकर कुंअर इंद्रजीतसिंह से रहा न गया औरउन्होँने 
बेचैनी के साथ उन दोनों की तरफ देखकर कहा, "क्या तुम लोगों नेमुझे सताने और दुःख देने 


के लिए कसम ही खा ली है क्‍यों मेरे दिल में होल पैदा कर रही हो असल बात क्‍यों नहीं 
बताती!" 


किशोरी - (मुस्कराती हु यद्यपि मुझे आपसे शर्म करनी चाहिए मगर कमला औरकमलिनी 
बहिन ने मुझे बेहया बना दिया, तिस पर आज की दिल्लगी मुझे हंसाते-हंसाते बेहाल कर रही 
है। आप बिगड़े क्यों जाते हैं! ठहरिये-ठहरिये, जल्दी न कीजिये और समझ लीजिये कि मेरी 
शादी आपके साथ नहीं हुई बल्कि कमलिनीकी शादी आपके साथ हुई है। 


कुमार - सो कैसे हो सकता है! और मैं क्योंकर ऐसी अनहोनी बात मान लूं। 


कमलिनी - अब आपकी हालत बहुत खराब हो गई! क्या कहू मैं तो आपको अभी और छकाती 
मगर दया आती है इसलिए छोड़ देती हू। इसमें कोई शक नहीं कि मैंनेआपसे दिल्लगी की है 
मगर इसके लिए मैं आपसे इजाजत ले चुकी हूं (अपनी तजनी उंगली दिखाकर) आप इसे 
पहचानते हैं! 


कुमार - हां-हां, मैं इस अंगूठी को खूब पहचानता हू तिलिस्म के अंदर यह मैंने इंद्रानी को दी 
थी, मगर अफसोस! 


कमलिनी - अफसोस न कीजिए, आपकी डुंद्रानी मरी नहीं बल्कि जीती-जागती आपके सामने 
खड़ी है। 


कमलिनी की इस आखिरी बात ने कुमार के दिल से आश्चर्य और दुःख को धोकर साफकर 
दिया और उन्होंने खुशी-खुशी कमलिनी और किशोरी का हाथ पकड़कर कहा, "क्या यह सच है? 


किशोरी - जी हां, सच है। 
कुमार - और जिन दोनों को मैंने मरी हुई देखा था वे कौन थी? 


किशोरी - वे वास्तव में माधवी और मायारानी थी जो तिलिस्म के अंदर ही अपनी बदकारियों 
का फल भोगकर मर चुकी थीं। आपके दिल से उस शादी का खयाल उठा देनेके लिए ही 
उनकी लाशें इंद्रानी और आनंदी बनाकर दिखा दी गई थीं, मगर वास्तव में इंट्रानी यहीं मौजूद 
है और आनंदी लाडिली थी जो आनंदसिंह के साथ ब्याहीगई थी। इस समय उधर भी कुछ 
ऐसा ही रंग मचा हुआ है। 


कुमार - तुम्हारी बातों ने इस समय मुझे प्रसन्न कर दिया विशेष प्रसन्नता तो इस बात से 
होती है कि तुम खुले दिल से इन बातों को बयान कर रही हो औरकमलिनी में तथा तुममें 
पूरे दर्जे की मुहब्बत मालूम होती है। ईश्वर इसमुहब्बत को बराबर इसी तरह बनाए रहे। 


(कमलिनी से) मगर तुमने मुझे बड़ा हीधोखा दिया, ऐसी दिललगी भी कभी किसी ने नहीं 
सुनी होगी! आखिर ऐसा किया ही क्यों! 


कमलिनी - अब क्या सब बातें खड़े-खड़े ही खत्म होंगी और बैठने की इजाजत न दी जायगी! 


कुमार - क्यों नहीं, अब बैठकर हंसी-दिललगी करने और खुशी मनाने के सिवाय और हम 
लोगों को करना ही क्या है! 


इतना कहकर कुंअर इंद्रजीतसिंह गद्दी पर बैठ गए और हाथ पकड़कर किशोरी और कमलिनी 
को अपने दोनों बगल में बैठा लिया। कमला आज्ञा पाकर बैठा ही चाहती थी कि दरवाजे पर 
ताली बजने की आवाज आई जिसे सुनते ही वह बाहर चली गई और तुरंतलौटकर बोली, 
"पहरे वाली लौंडी कहती है कि भैरोसिंह बाहर खड़े हैं।' 


कुमार - (खुश होकर) हां-हां, उन्हें जल्द ले आओ, इन हजरत ने मेरे साथ क्या कम दिल्लगी 
की है अब तो मैं सब बातें समझ गया। भला, आज उन्हें इत्तिला कराके मेरे पास आने का 
दिन तो नसीब हुआ! 


कुमार की बातें सुनकर कमला पुनः बाहर चली गई और कमलिनी तथा किशोरी कुमारके 
बगल से कुछ हटकर बैठ गईं, इतने ही में भैरोसिंह आ पहु चे। 


कुमार - आइए, आइए, आपने भी मुझे बहुत छकाया है पर क्या चिंता हैसमय मिलने पर 
समझ लूंगा। 


भैरो - (हंसकर) जो कुछ किया (किशोरी की तरफ बताकर) इन्होंने किया, मेरा कोई कसूर 
नहीं। 

कुमार - खैर जो हुआ सो अच्छा हु आअब मुझे सच्चा-सच्चा हाल तो सुना दो कितिलिस्म 
के अंदर इस तरह की रूखी-फीकी शादी क्यों कराई गई और इस काम के अगुला कौन 
महापुरुष हैं 


भैरो - (किशोरी की तरफ इशारा करके) जो कुछ किया सब इन्होंने किया। यही सब काम में 
अगुआ थीं और राजा गोपालसिंह इस काम में इनकी मदद कर रहे थे। उन्हींकी आजानुसार 
मुझे भी मजबूर होकर इन लोगों का साथ देना पड़ा था। इसकाखुलासा हाल आप कमला से 
पूछिए, यही ठीक-ठीक बतावेगी। 


कुमार - (कमला से) खैर तुम्हीं बताओ कि क्या हुआ? 


कमला - (किशोरी से) कहो बहिन, अब तो मैं साफ कह दू? 
किशोरी - अब छिपाने की जरूरत ही क्या है? 


कमला ने इस तरह से कहना शुरू किया, "किशोरी बहिन ने मुझसे कई दफे कहा कि'तू इस 
बात का बंदोबस्त कर कि किसी तरह मेरी शादी के पहले ही कमलिनी की शादी कुमार के 
साथ हो जाय' मगर मेरे किये इसका कुछ भी बंदोबस्त न हो सका और कममिनी रानी भी 
इस बात पर राजी होती दिखाई न दी अस्तु मैं बात टालकर चुपकी हो बैठी, मगर मुझे इस 
बात में सुस्त देखकर किशोरी ने फिर मुझसे कहाकि 'देख कमला, तू मेरी बात पर कुछ 
ध्यान नहीं देती, मगर इसे खूब समझ रखियोकि अगर मेरा इरादा पूरा न हुआ अर्थात्‌ मेरी 
शादी के पहले ही कमलिनी की शादी कुमार के साथ न हो गई तो मैं कदापि ब्याह न करूंगी 
बल्कि अपने गले में फांसी लगाकर जान दे दूंगी। कमलिनी ने जो कुछ एहसान मुझ पर किये 
हैं उनका बदला मैं किसी तरह चुका नहीं सकती, अगर कुछ चुका सकती हूं तो इसी तरह कि 
कमलिनी को पटरानी बनाऊं और आप उसकी लौंडी होकर रहू, मगर अफसोस है कि तू मेरी 
बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं देती जिसका नतीजा यह होगा कि एक दिन तूरोएगी और 
पछताएगी।' 


किशोरी की इस आखिरी बात से मेरे कलेजे पर एक चोट-सी लगी और मैंने सोचा किजो 
कुछ यह कहती है बहुत ठीक है ऐसा होना ही चाहिए। आखिर मैंने राजा गोपालसिंह से यह 
सब हाल कहा और उन्हें अपनी तरफ से भी बहुतकुछ समझाया जिसका नतीजा यह निकला 
कि वे दिलोजान से इस काम के लिये तैयार हो गए। जब वे खुद तैयार हो गए तो फिर क्या 
था सब काम खूबी के साथ होने लगा। 


राजा गोपालसिंह ने इस विषय में कमलिनीजी से कहा और उन्हें बहुत समझाया मगस्ये 
राजी न हुईं और बोली कि 'आपकी आजञानुसार मैं कुमार से ब्याह कर लेनेके लिए तैयार हू 
मगर यह नहीं हो सकता कि किशोरी से पहले ही अपनी शादी करके उसका हक मार दूं हां, 
किशोरी की शादी हो जाने के बाद जो कुछ आप आज़ादेंगे मैं करूंगी। यह जवाब सुनकर 
गोपालसिं हजी ने फिर कमलिनी को समझाया और कहा कि 'अगर तुम किशोरी की इच्छा पूरी 
न करोगी तो यह अपनी जान दे देगी, फिर तुम ही सोच लो कि उसके मर जाने से कुमार की 
क्या हालत होगी और तुम्हारी इस जिद का क्या नतीता निकलेगा? 


गोपालसिं हजी की इस बात ने (कमलिनी की तरफ बता के) इन्हें लाजवाब कर दिया और 
लाचार हो शादी करने पर राजी हो गईं। तब राजा साहब ने भैरोसिंह को मिलायाऔर ये इस 
बात पर राजी हो गये। इसके बाद यह सोचा गया कि कुमार इस बात कोस्वीकार न करेंगे 
अस्तु उन्हें धोखा देकर जहां तक हो तिल्लिस्म के अंदर हीकमलिनी के साथ उनकी शादी कर 
देनी चाहिए, क्योंकि तिलिस्म के बाहर हो जाने पर हम लोग स्वाधीन न रहेंगे और अगर बड़े 


महाराज इस बात को सुनकर अस्वीकार कर देंगे तो फिर हम लोग कुछ भी न कर सकेंगे 
इत्यादि। 


बस यही सबब हुआ कि तिलिस्म के अंदर आपसे तरह्तरह की चालबाजियां खेली गईं और 
भैरोसिंह ने भी आप से भेद छिपा रखा। खुद राजा गोपात्रसिं हजी तिलिस्म केअंदर आये और 
बुड्ढे दारोगा बनकर इस काम में उद्योग करने लगे।" 


कुमार - (बात रोककर ताज्जुब के साथ) क्या खुद गोपालसिंह बुड़ढे दारोगा बने थे 


कमला - जी हां, वह बुड़ढी मैं बनी थी, तथा किशोरी और इंदिरा आदि ने लड़कों का रूप धरा 
था। 


कम - (हंसकर) यह बुइढी भैरोसिंह की जोरू बनी थी। अब इस बात को सच करदिखाना 
चाहिए, अर्थात्‌ इस बुड़ढी को भैरोसिंह के गले मढ़ना चाहिये। 


कुमार - जरूर! (कमला से) तब तो मैं समझता हू कि 'मकरंद' इत्यादि के बारे में जो कुछ 
भैरोसिंह ने बयान किया था वह सब झूठ था। 


कमला - हां बेशक उसमें बारह आने से ज्यादा झूठ था। 
कुमार - खैर तब क्या हुआ तुम आगे बयान करो। 
कमला ने फिर इस तरह बयान करना शुरू किया - 


"भैरोसिं ह जानबूझकर इसलिये पागल बनाकर आपको दिखाये गये थे जिससे एक तो आप 
धोखे में पड़ जायं और समझें कि हमारे विपक्षी लोग भी वहां रहते हैं, दूसरे आपसे मिलाप हो 
जाने पर यदि भैरोसिंह से कभी कुछ भूल भी हो जाय तो आपयही समझें कि अभी तक 
इनके दिमाग में पागलपन का कुछ धुआं बचा हुआ है। जिससमय हम लोग तिलिस्म के 
अंदर पहुचाए गये थे उस समय राजा गोपालसिंह ने अपनीखास तिलिस्मी किताब 
कमलिनीजी को दे दी थी जिससे तिलिस्म का बहुतःकुछ हाल इन्हें मालूम हो गया था और 
इनकी मदद से हम लोग जो चाहते थे करते थे तथा किसी बात की तकलीफ भी नहीं होती 
थी और खाने-पीने की सभी चीजें राजा गोपालसिं हजी पहुंचा दिया करते थे। 


भैरोसिंह जब पागल बनने के बाद आपसे मिले थे तो अपना ऐयारी का बट्ुआ जान - बूझकर 
कमलिनीजी के पास रख गये थे। फिर जब भैरोसिं ह को बुलाने की इच्छा हुईतो उन्ही का 
बटुआ और पीले मकरंद की लड़ाई दिखाकर वे आपसे अलग कर लिये गये, कमलिनी पीले 
मकरन्द की सूरत में थी और मैं उनका मुकाबला कर रही थी कही-बदी और मेल की लड़ाई 


थी इसलिए आपने समझा होगा कि हम दोनों बड़े बहादुर और लड़ाके हैं। अस्तु इस मामले के 
बाद जब इंद्रानी और आनंदी वाले बाग में भैरोसिंह आपसे मिले तब भी इन्होंने बहुतसी झूठ 
बातें बनाकर आपसे कहीं और जब आप इनसे रंज हुए तो आपका संग छोड़कर फिर हम 
लोगों की तरफ चले आये।' आप दोनों भाई उस समय शादी करने से इंकार करते थे मगर 
मजबूरी और लाचारी ने आपका पीछा न छोड़ा, इसके अतिरिक्त खुद इंद्रानी और आनंदी ने भी 
आप दोनों को किशोरी और कामिनी की चीठी दिखाकर खुश कर लिया था। यहां आकर आपने 
सुना हीहै कि कमलिनीजी के पिता बलभद्रसिंहजी जिन्हें भूतनाथ छुड़ा लाया था यकायक 
गायब हो गए और कई दिनों के बाद लौटकर आये।" 


कुमार - हां सुना था। 


कमला - बस उन्हें राजा गोपालसिंह ही यहां आकर ले गये थे और खुद बलभद्रसिंहजी ने ही 
अपनी दोनों लड़कियों का कन्यादान किया था। 


कुमार - (हंसते हुए) ठीक है, अब मैं सब बातें समझ गया और यह भी मालूम होगया कि 
केवल धोखा देने के लिए ही माधवी और मायारानी जो पहले ही मर चुकी थीं, इंद्रानी और 
आनंदी बनाकर दिखाई गई थी। 


।. देखिए चद्रकान्ता संतति अठारहवां भाग ग्यारहवां बयान। 
भैरो - जी हां। 
कुमार - मगर नानक वहां क्योंकर पहुंचा था 


भैरो - आप सुन चुके हैं कि तारासिंह ने नानक को कैसा छकाया थाअस्तु वह हम लोगों से 
बदला लेने की नीयत करके वहां गया और मायारानी से मिल गया था। कमलिनीजी ने वहां 
का रास्ता उसे बता दिया था उसी का यह नतीजा निकला। जब मायारानी राजा गोपालसिंह के 
कब्जे में पड़ गई तब राजा साहब ने नानक को बहु तकुछ बुरा-भला कहा, यहां तक कि नानक 
उनके पैरों पर गिर पड़ा और उनसे अपने कसूर की माफी मांगी। उस समय राजा साहब ने 
उसका कसूर माफ करके उसे अपनेसाथ रख लिया। तब से वह उन्ही के कब्जे मे रहा और 
उन्हीं की आज्ञानुसार आपको धोखे में डालने की नीयत से मायारानी और माधवी की लाश के 
पास दिखाई दिया था। वे दोनों लाश पहले ही मारी जा चुकी थीं, मगर आपको भुलावा देने की 
नीयत से उनकी लाश इंद्रानी और आनंदी बनाकर दिखाई गई थीं। इसके अतिरिक्त और जो 
कुछ हाल है वह आपको राजा गोपालसिंहजी की जुबानी मालूम होगा। 


कुमार - ठीक है, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हू. कि मायारानी और माधवी कीलाश को इंद्रानी 
और आनंदी की सूरत में देखकर जो कुछ रंज मुझे हुआ था और आजतक इस घटना का जो 


कुछ असर मेरे दिल में था वह जाता रहा। अब मैं अपने को खुशनसीब समझने लगा। 
(कमलिनी से) अच्छा यह बताओ कि रात की दिल्लगी तुमने किस तौर पर की मेरी समझ में 
कुछ न आया और न इस बात का पता लगा कि मेरी सूरतक्योंकर बदल गई? 


कमलिनी - इस बात का जवाब आपको कमला से मिलेगा। 


कमला - यह तो एक मामूली बात है। समझ लीजिये कि जब आप सो गए तो इन्हीं 
(कमलिनी) ने आपको बेहोश करके आपकी सूरत बदल दी।' 


कुमार - ठीक है मगर ऐसा क्यों किया? 


कमला - एक तो दिल्लगी के लिए और दूसरे किशोरी के इस खयाल से कि जिसकी शादी 
पहले हुई है उसी की सुहागरात भी पहले होनी चाहिए। 


कुमार - (हंसकर और किशोरी की तरफ देखकर) अच्छा तो यह सब आपकी बहादुरी है। खैर 
आज आपकी पारी होगी ही, समझ लूंगा! 


किशोरी ने शर्माकर सिर नीचा कर लिया और कुमार की बात का कुछ भी जवाब न दिया। 


इसके बाद वे लोग कुछ देर तक हंसी-खुशी की बातें करते रहे और तब अपने-अपने ठिकाने 
चले गये। 


।. यही काम उधर लाडिली ने किया था। खुद तो पहने ही से कामिनी बनी हुई थी मगरजब कुमार सो 
गए तब उन्हें बेहोश करके उनकी सूरत बदल दी और सुबह को उनकेजागने के पहले ही अपना चेहरा 
साफ कर लिया। 


कुंअर इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह की शादी के बाद कई दिनों तक हंसीखुशी का जलसा 
बराबर बना रहा क्योकि इस शादी के आठवें ही दिन कमला की शादी भैरोसिंहके साथ और 
तारासिंह की शादी इंदिरा के साथ हो गई और इस नाते को भूतनाथ तथाइंद्रदेव ने बड़ी खुशी 
के साथ मंजूर कर लिया। 


इन सब कामों से छुट्टी पाकर महाराज ने निश्चय किया कि अब पुनः उसी बगुलेवाले 
तिलिस्मी मकान में चलकर कैदियों का मुकदमा सुना जाय अस्तु आज़ानुसार बाहर के आये 
हुए मेहमान लोग हंसीःखुशी के साथ बिदा किए गये और फिर कई दिनों तक तैयारी करने के 
बाद सभों का डेरा कूच हुआ और पहले की तरह पुनः वहतिलिस्मी मकान हरा-भरा दिखाई 
देने लगा। कैदी भी उसी मकान के तहखाने में पहु चाये गये और सबका मुकदमा सुनने की 
तैयारी होने लगी। 


बयान - 4 


अब हम थोड़ा-सा हाल नानक और उसकी मां का बयान करते हैं जो हर तरह से कसूरवार 
होने पर भी महाराज की आज़ानुसार कैद किये जाने से बच गये औरउन्हें केवल देश-निकाले 
का दंड दिया गया। 


यद्यपि महाराज ने उन दोनों पर दया की और उन्हें छोड़ दिया मगर यह बात सर्वसाधारण 
को पसंद न आई। लोग यही कहते रहे कि 'यह काम महाराज ने अच्छा नहीं किया और 
इसका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा। आखिर ऐसा ही हुआ अर्थात्‌ नानक्ने इस एहसान को 
भूलकर फसाद करने और लोगों की जान लेने पर कमर बांधी। 


जब नानक की मां और नानक को देश-निकाले का हुक्म हो गया और इंद्रदेव के आदमी इन 
दोनों को सरहद के पार करके लौट आये तब ये दोनों बहुत ही दुःखी औरउदास हो एक पेड़ 
के नीचे बैठकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। उस समय सबेरा हो चुका था और 
सूर्य की लालिमा पूरब तरफ आसमान पर फैल रही थी। 


रामदेई - कहो अब क्या इरादा है हम लोग तो बड़ी मुसीबत में फंस गए! 


नानक - बेशक मुसीबत में फंस गए और बिल्कुल कंगाल कर दिये गए। तुम्हारेजेवरों के 
साथ ही साथ मेरे हरबे भी छीन लिए गये और हम इस लायक भी न रहे कि किसी ठिकाने 
पर पहुंचकर रोजी के लिए कुछ उद्योग कर सकते। 


रामदेई - ठीक है मगर मैं समझती हूं कि अगर हम लोग किसी तरह नन्होँ के यहांपहु च 
जायेंगे तो खाने का ठिकाना हो जायेगा और उससे किसी तरह की मदद भी ले सकेंगे। 


नानक - नन्हाँ के यहां जाने से क्या फायदा होगा वह तो खुद गिरफ्तार होकर कैदखाने की 
हवा खा रही होगी! हां उसका भतीजा बेशक बचा हुआ है जिसे उन लोगोंने छोड़ दिया और 
जो नन्हौं की जायदाद का मालिक बन बैठा होगा, मगर उससे किसी तरह की उम्मीद मुझको 
नहीं हो सकती है। 


रामदेई - ठीक है मगर नन्हों की लौंडियों में से दो-एक ऐसी हैं जिनसे मुझे मदद मिल 
सकती है। 


नानक - मुझे इस बात की भी उम्मीद नहीं है, इसके अतिरिक्त वहां तक पहुंचनेके लिए भी 
तो समय चाहिए, यहां तो एक शाम की भूख बुझाने के लिए पल्ले मेंकुछ नहीं है। 


रामदेई - ठीक है मगर क्या तुम अपने घर भी मुझे नहीं ले जा सकते वहां तो तुम्हारे पास 
रुपए-पैसे की कमी नहीं होगी! 


नानक - हां यह हो सकता है, वहां पहुंचने पर फिर मुझे किसी तरह की तकलीफ नहीं हो 
सकती, मगर इस समय तो वहां तक पहुंचना भी कठिन हो रहा है। (लंबी सांस लेकर) 
अफसोस! मेरा ऐयारी का बटुआ भी छीन लिया गया और हम लोग इस लायकभी न रह गये 
कि किसी तरह सूरत बदलकर अपने को लोगों की आंखों से छिपा लेते। 


रामदेई - खैर जो होना था सो हो गया, अब इस समय अफसोस करने से काम न चलेगा। सब 
जेवर छिन जाने पर भी मेरे पास थोड़ा-सा सोना बचा हुआ है अगर इससे कुछ काम चले 
तो...। 


नानक - (चौंककर) क्या कुछ है! 
रामदेई - हां! 


इतना कहकर रामदेई ने धोती के अंदर छिपी हुई सोने की एक करधनी निकाली और नानक 
के आगे रख दी। 


नानक - (करधनी को हाथ में लेकर) बहुत है हम लोगों को घर तक पहुंचा देनेके लिए काफी 
है, और वहां पहुंचने पर किसी तरह की तकलीफ न रहेगी क्योँकिवहां मेरे पास खाने-पीने की 
कमी नहीं है। 


रामदेई - तो क्या वहां चलकर इन बातों को भूल...। 


नानक - (बात काटकर) नहीं-नहीं, यह न समझना कि वहां पहुंचकर हम इन बातों कोभूल 
जायेंगे और बेकार बैठे टुकड़े तोड़ेंगे, बल्कि वहां पहुंचकर इस बात काबंदोबस्त करेंगे कि अपने 
दुश्मनों से बदला लिया जाय। 


रामदेई - हां, मेरा भी यही इरादा है, क्योंकि मुझे तुम्हारे बाप कीबेमुरौवती का बड़ा रंज है 
जिसने हम लोगों को दूध की मक्खी की तरह एकदमनिकालकर फेंक दिया और पिछली 
मुहब्बत का कुछ खयाल न किया। शांता औरहरनामसिंह को पाकर ऐंठ गया और इस बात 
का कुछ भी खयाल न किया कि आखिर नानक भी तो उसका ही लड़का है और वह ऐयारी भी 
जानता है। 


नानक - (जोश के साथ) बेशक यह उसकी बेईमानी और हरामजदगी है! अगर वह चाहता तो 
हम लोगों को बचा सकता था। 


रामदेई - बचा लेना क्या, यह जो कुछ किया सब उसी ने तो किया। महाराज ने तोहुक्म दे 
ही दिया था कि 'भूतनाथ की इच्छानुसार इन दोनों के साथ बर्ताव कियाजाय।' 


नानक - बेशक ऐसा ही है! उसी कम्बख्त ने हम लोगों के साथ ऐसा सलूक किया। मगर क्या 
चिंता है। इसका बदला लिये बिना मैं कभी न छोडूंगा। 


रामदेई - (आंसू बहाकर) मगर तेरी बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता क्योंकि तेरा जोश थोड़ी 
ही देर का होता है। 


नानक - (क्रोध के साथ रामदेई के पैरों पर हाथ रख के) मैं तुम्हारे चरणों की कसम खाकर 
कहता हूं कि इसका बदला लिए बिना कभी न रहूगा। 


रामदेई - भला मैं भी तो सुनूं कि तुम क्या बदला लोगे मेरे खयाल से तो वह जान से मार 
देने लायक है। 


नानक - ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा! जो तुम कहती हो वही करूंगा बल्कि उसके लड़के 
हरनामसिंह को यमलोक पहु चाऊंगां! 


रामदेई - शाबाश! मगर मेरा चित्त तब तक प्रसन्न न होगा जब तक शांता का सिर अपने 
तलवों से न रगड़ने पाऊंगी! 


नानक - मैं उसका सिर भी काटकर तुम्हारे सामने लाऊँंगा और तब तुमसे आशीर्वाद लूंगा। 


रामदेई - शाबाश, ईश्वर तेरा भला करे! मैं समझती हू. कि इन बातों के लिए तू एक दफे फिर 
कसम खा जिससे मेरी पूरी दिलजमई हो जाय। 


नानक - (सूर्य की तरफ हाथ उठाकर) मैं त्रिलोकीनाथ के सामने हाथ उठाकर कसम खाता हू. 
कि अपनी मां की इच्छा पूरी करूंगा और जब तक ऐसा न कर लूंगा अन्न नखाऊंगा। 


रामदेई - (नानक की पीठ पर हाथ फेरकर) बस-बस, अब में प्रसन्न हो गई और मेरा आधा 
दुःख जाता रहा। 


नानक - अच्छा तो फिर यहां से उठो। (हाथ का इशारा करके) किसी तरह उस गांव में 
पहुंचना चाहिए फिर सब बंदोबस्त होता रहेगा। 


दोनों उठे और एक गांव की तरफ रवाना हुए जो वहां से दिखाई दे रहा था। 


बयान - 5 


पाठक, आपने सुना कि नानक ने क्या प्रण किया अस्तु अब यहां पर हम यह कहदेना उचित 
समझते हैं कि नानक अपनी मां को लिये हुए जब घर पहुंचा तो वहांउसने एक दिन के लिए 
भी आराम न किया। ऐयारी का बटुआ तैयार करने के बाद हर तरह का इंतजाम करके और 
चार-पांच शागिर्दो और नौकरों को साथ ले के वह उसी दिन घर के बाहर निकला और चुनार 
की तरफ रवाना हुआ। जिस दिन कुंअरइंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह की बारात निकलने वाली 
थी उस दिन वह चुनार की सरहदमें मौजूद था। बारात की कैफियत उसने अपनी आंखों से 
देखी थी और इस बात की फिक्र में भी लगा हुआ था कि किसी तरह दो-चार कैदियों को कैद 
से छुड़ाकर अपना साथी बना लेना चाहिए और मौका मिलने पर राजा गोपालसिंह को भी इस 
दुनियासे उठा देना चाहिए। 


अब हम कुंअर इंद्रजीतसिंह और आनंदसिंह का हाल बयान करते हैं। 


दोपहर दिन का समय है और सब कोई भोजन इत्यादि से निश्चिंत हो चुके हैं। एकसजे हुए 
कमरे में राजा गोपालसिंह भरतसिं ह कुंअर आनंदसिं ह भैरोसिंह औरतारासिं ह बैठे हुए हंसी 
खुशी की बाते कर रहे हैं। 


गोपाल - (भरतसिंह से) क्या मुझे स्वप्न में भी इस बात की उम्मीद हो सकतीथी कि आपसे 
किसी दिन मुलाकात होगी कदापि नहीं, क्योंकि लोगों के कहने पर मुझे विशवास हो गया था 
कि आप जंगल में डाकुओं के हाथ से मारे गए...। 


भरत - और इसका बहुत बड़ा सबब यह था कि तब तक दारोगा की बेईमानी का आपकोपता 
न लगा था, उसे आप ईमानदार समझते थे और उसी ने मुझे कैद किया था। 


गोपाल - बेशक यही बात है मगर खैर, ईश्वर जिसका सहायक रहता है वह किसी के बिगाड़े 
नहीं बिगड़ सकता। देखिए मायारानी ने मेरे साथ क्या कुछ न किया, मगर ईश्वर ने मुझे बचा 
लिया और साथ ही इसके बिछुड़े हुओं को भी मिला दियां 


भरत - ठीक है, मगर मेरे प्यारे दोस्त, मैं कह नहीं सकता कि कम्बख्त दारोगाने मुझे कैसी 
तकलीफ दी हैं और मजा तो यह है कि इतना करने पर भी वह बराबर अपने को निर्दोष ही 
बताता रहा। अस्तु जब मैं अपना हाल बयान करूंगा तब आपकोमालूम होगा कि दुनिया में 
कैसे-कैसे नमकहराम और संगीन लोग होते हैं और बदों के साथ नेकी करने का नतीजा बहुत 
बुरा होता है। 


गोपाल - ठीक है, ठीक है, इन्हीं बातों को सोचकर भैरोसिंह बास्बार मुझसे कहते हैं कि आपने 
नानक को सूखा छोड़ दिया सो अच्छा नहीं किया, वह बद है और बदों के साथ नेकी करना 
वैसा ही है जैसा नेकों के साथ बदी करना। 


भरत - भैरोसिंह का कहना वाजिब है, मैं उनका समर्थन करता हू। 


भैरो - कृपानिधान, सच तो यों है कि नानक की तरफ से मुझे किसी तरह बेफिक्री होती ही 
नहीं। मैं अपने दिल को कितना ही समझाता हूं मगर वह जरा भी नहींमानता। ताज्जुब नहीं 
कि... | 


भैरोसिंह इतना कह ही रहा था कि सामने से भूतनाथ आता हुआ दिखाई पड़ा। 
गोपाल - अजी वाह जी भूतनाथ, चार-चार दफे बुलाने पर भी आपके दर्शन नहीं होते!! 


भूत - (मुस्कराता हुआ अभी क्या हुआ है दो-चार दिन बाद तो मेरे दर्शन और भी दुर्लभ हो 
जायंगे! 


गोपाल - (ताज्जुब से) सो क्या? 


भूत - यही कि मेरा सपूत नानक इस शहर में आ पहुंचा है और मेरी अन्त्येष्टिक्रिया करके 
बहुत जल्द अपने सिर का बोझ हलका करने की फिक्र में लगा है।(बैठकर) कृपा कर आप भी 
जरा होशियार रहियेगा! 


गोपाल - तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वह बदनीयती के साथ यहां आ गया है। 


भूत - मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया है। इसी से तो मुझे यहां आने में देरहो गई क्योंकि 
मैं यह हाल कहने और तीन-चार दिन की छुट्टी लेने के लिए महाराज के पास चला गया था, 
वहां से लौटा हुआ आपके पास आ रहा हू। 


गोपाल - तो क्या महाराज से छुट्टी ले आये? 
भूत - जी हां, अब आपसे यह पूछना है कि आप अपने लिये क्या बंदोबस्त करेंगे? 


गोपाल - तुम तो इस तरह की बाते करते हो जैसे उसकी तरफ से कोई बहुत बड़ातरदुद हो 
गया हो! वह बेचारा कल का लौंडा हम लोगों के साथ क्या कर सकता है। 


भूत - सो तो ठीक है मगर दुश्मन को छोटा और कमजोर न समझना चाहिए। 


गोपाल - तुम्हें ऐसा ही डर है तो कहो, बैठे ही बैठे चौबीस घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार कराके 
तुम्हारे हवाले कर दू? 


भूत - यह मुझे विश्वास है और आप ऐसा कर सकते हैं, मगर मुझे यह मंजूर नहीहै, क्योंकि 
मैं जरा दूसरे ढंग से उसका मुकाबिला किया चाहता हूं। आप जराबाप-बेटे की लड़ाई देखिये 
तो! हां अगर वह आपकी तरफ झुके तो जैसा मौका देखिये कीजियेगा। 


गोपाल - खैर ऐसा ही सही, मगर तुमने क्या सोचा है, जरा अपना मनसूबा तो सुनाओ! 


इसके बाद उन लोगों में देर तक बातें होती रही और दो घंटे के बाद भूतनाथ उठकर अपने 
डेरे की तरफ चला गया। 


बयान - 6 


नानक जब चुनारगढ़ की सरहद पर पहुंचा तब सोचने लगा कि दुश्मनों से क्यौकखदला लेना 
चाहिए। वह पांच आदमियों को अपना शिकार समझे हुए था और उन्हींपांचों की जान लेने 
का विचार करता था। एक तो राजा गोपालसिंह दूसरे इंद्रदेव, तीसरा भूतनाथ, चौथा हरनामसिं ह 
और पांचवीं शांता। बस ये ही पांच उसकी आंखों में खटक रहे थे मगर इनमें से दो अर्थात्‌ 
राजा गोपालसिंह औरइंद्रदेव के पास फटकने की तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी और वह 
समझता था किये दोनों तिलिस्मी आदमी हैं, इनके काम जादू की तरह हुआ करते हैं और 
इनमें लोगों के दिल की बात समझ जाने की कुदरत है, मगर बाकी तीनों को वह निरा शिकार 
ही समझता था और विशवास करता था कि इन तीनों को किसी-न-किसी तरह फंसा लेंगे। 
अस्तु चुनारगढ़ की सरहद में आ पहु चने के बाद उसने गोपालसिंह औडुंद्रदेव का खयाल तो 
छोड़ दिया और भूतनाथ की स्त्री और उसके लड़के हरनामसिंह की जान लेने के फेर में पड़ा। 
साथ ही इसके यह भी समझ लेना चाहिए कि नानक यहां अकेला नहीं आया था बल्कि समय 
पर मदद पहुचाने के लायक सातआठ आदमी और भी अपने साथ लाया था जिनमें से चार- 
पांच तो उसके शागिर्द ही थे। 


दोनों कुमारों की शादी में जिस तरह दूस्दूर के मेहमान और तमाशबीन लोग आयेथे उसी 
तरह साधू-महात्मा तथा साधू वेशधारी पाखंडी लोग भी बहु तसे इकडे हो गये थे जिन्हें सरकार 
की तरफ से खाने-पीने को भरपूर मिलता था और लालच मेंपड़े हुए उन लोगों ने अभी तक 
चुनारगढ़ का पीछा नहीं छोड़ा था तथा तिलिस्मी मकान के चारों तरफ तथा आस-पास के 
जंगलों में डेरा डाले पड़े हुए थे। नानकऔर उसके साथी लोग भी साधुओं ही के वेश में वहां 
पहुंचे और उसी मंडली मेंमिल-जुलकर रहने लगे। 


नानक को यह बात मालत्रूम थी कि भूतनाथ का डेरा तिलिस्मी इमारत के अंदर है औरवह 
वहां बड़ी कड़ी हिफाजत के साथ रहता है। इसलिए वह कभी-कभी यह सोचता था कि मेरा 
काम सहज ही में नहीं हो जायगा बल्कि उसके लिए बड़ी भारी मेहनत करनी पड़ेगी। मगर 
वहां पहुंचने के कुछ ही दिन बाद (जब शादी-ब्याह से सब कोई निश्चिंत होकर तिलिस्मी 
इमारत में आ गए) उसने सुना और देखा कि महाराज की आज़ानुसार भूतनाथ ने स्त्री और 
लड़के सहित तिलिस्मी इमारत के बाहर एक बहु तबड़े और खूबसूरत खेमे में डेरा डाला है, 
अतएव वह बहुत ही प्रसन्न हुआ औरसे यह विश्वास हो गया कि मैं अपना काम शीघ्र और 
सुबीते के साथ निकाल लूंगा। 


नानक ने और भी दो-तीन रोज तक इंतजार किया और इस बीच में यह भी जान लिया कि 
भूतनाथ के खेमे की कुछ विशेष हिफाजत नहीं होती और पहरे वगैरह का इंतजाम भी 
साधारण-सा ही है तथा उसके शागिर्द लोग भी आजकल मौजूद नहीं हैं। 


रात आधी से कुछ ज्यादा जा चुकी थी। यद्यपि चंद्रदेव के दर्शन नहीं होते थेमगर आसमान 
साफ होने के कारण टुटपूंजिया तारागण अपनी नामवरी पैदा करने काउद्योग कर रहे थे और 
नानक जैसे बुद्धिमान लोगों से पूछ रहे थे कि यदि हमलोग इकड़े हो जायं तो क्या चंद्रमा से 
चौगुनी और पांचगुनी चमक-दमक नहीं दिखा सकते तथा जवाब में यह भी सुना चाहते थे कि 
'निःसंदेह! ऐसे समय में एक आदमी स्याह लबादा ओढ़े रहने पर भी लोगों की निगाहों से 
अपने को बचाता हुआभूतनाथ के खेमे की तरफ जा रहा है। पाठक समझ ही गए होंगे कि 
यह नानक है अस्तु जब वह खेमे के पास पहुंचा तो अपने मतलब का सन्नाटा देखकर खड़ा 
हो गया और किसी के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में एक दूसरा आदमी भी 
उसके पास आया और दो-चार सायत तक बातें करके चला गया। उस समय नानक जमीन 
पर लेट गया और धीरे-धीरे खिसकता हुआ खेमे की कनात के पास जा पहु चातब उसे धीरे से 
उठाकर अंदर चला गया। यहां उसने अपने को गुलामगर्दिश में पाया मगरयहां बिल्कुल ही 
अंधकार था, हां यह जरूर मालूम होता था कि आगे वाली कनात केअंदर अर्थात्‌ खेमे में कुछ 
रोशनी हो रही है। नानक फिर वहां लेट गया और पहले की तरह यह दूसरी कनात भी उठाकर 
खेमे के अंदर जाने का विचार कर ही रहा था कि दाहिनी तरफ से कुछ खड़खड़ाहट की 
आवाज मालूम पड़ी। वह चौंका और उसी अंधेरे में तीन-चार कदम बाई तरफ हटकर पुनः कोई 
आवाज सुनने और उसे जांचनेकी नीयत से ठहर गया। जब थोड़ी देर तक किसी तरह की 
आहट नहीं मालूम हुई तोपहले की तरह जमीन पर लेट गया और कनात उठा अंदर जाना ही 
चाहता था कि दाहिनी तरफ फिर किसी के पैर पटक-पटककर चलने की आहट मालूम हुई। 
वह खड़ा हो गया और पुनः चार-पांच कदम पीछे की तरफ (बाई तरफ) हट गया, मगर इसके 
बाद फिर किसी तरह की आहट मालूम न हुई। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद वह पुनः 
जमीन पर लेट गया और कनात के अंदर सिर डालकर देखने लगा। कोने की तरफ एक 
मामूली शमादान जल रहा था जिसकी मद्विम रोशनी में दो चारपाई बिछी हुई दिखाई पड़ीं। 


कुछ देर तक गौर करने पर नानक को निश्चय हो गया कि इन दोनों चारपाइयों पर भूतनाथ 
तथा उसकी स्त्री शांता सोई हुई है परंतु लड़का हरनामसिंह खेमे केअंदर दिखाई न दिया और 
उसके लिए नानक को कुछ चिंता हुईतथापि वह साहस करके खेमे के अंदर चला ही गया। 


डरता-कांपता नानक धीरे-धीरे चारपाई के पास पहुंच गया चाहा कि खंजर से इन दोनों का 
गला काट डाले मगर फिर सोचने लगा कि पहले किस पर वार करूं, भूतनाथ पर या शांता पर 
वे दोनों सिर से पैर तक चादर ताने पड़े हुए थे इससे यहमालूम करने की जरूरत थी कि 
किस चारपाई पर कौन सो रहा है, साथ ही इसके नानक इस बात पर भी गौर कर रहा था कि 
रोशनी बुझा दी जाय या नहीं। यद्यपि वह वार करने के लिए खंजर हाथ में ले चुका था मगर 
उसकी दिली कमजोरी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था और उसका हाथ कांप रहा था। 


बयान - 7 


किशोरी, कामिनी, कमलिनी और लाडिली ये चारों बड़ी मुहब्बत के साथ अपने दिन बिताने 
लगीं। इनकी मुहब्बत दिखौवा नहीं थी बल्कि दिली और सच्चाई के साथ थी। चारों ही जमाने 
के ऊंच-नीच को अच्छी तरह समझ चुकी थीं और खूब जानती थी किदुनिया में हर एक के 
साथ दुःख और सुख का चर्चा लगा ही रहता है खुशी तोमुश्किल से मिलती है मगर रंज और 
दुःख के लिए किसी तरह का उद्योग नहीं करना पड़ता, यह आप से आप पहुंचता है और एक 
साथ दस को लपेट लेने पर भी जल्दी नहीं छोड़ता, इसलिये बुद्धिमान का काम यही है कि 
जहां तक हो सके खुशी कापल्ला न छोड़े और न कोई काम ऐसा करे जिसमें दिल को किसी 
तरह का रंज पहुचे।इन चारों औरतों का दिल उन नादान और कमीनी औरतों का-सा नहीं था 
जो दूसरोंको खुश देखते ही जल-भुनकर कोयला हो जाती हैं और दिन-रात कुप्पे की तरह मुंह 
फुलाये आंखों से पाखंड का आंसू बहाया करती हैं अथवा घर की औरतों के साथमिल-जुलकर 
रहना अपनी बेइज्जती समझती हैं। 


इन चारों का दिल आईने की तरफ साफ था, नहीं-नहीं, हम भूल गये, हमें दिल के साथ आईने 
की उपमा पसंद नहीं। न मालूम लोगों ने इस उपमा को किस लिये पसंद कररखा है! उपमा 
में उसी वस्तु का व्यवहार करना चाहिए जिसकी प्रकृति मेंउपमेय से किसी तरह का फर्क न 
पड़े, मगर आईने (शीशे) में यह बात पाई नहीं जाती, हर एक आईना बेऐब-साफ और बिना 
धब्बे के नहीं होता और वह हर एक की सूरतएक-सी भी नहीं दिखाता बल्कि जिसकी जैसी 
सूरत होती है उसके मुकाबिले मेंवैसा ही बन जाता है। इसलिये आईना उन लोगों के दिल को 
कहना उचित है जो नीति-कुशल हैं या जिन्होंने यह बात ठान ली है कि जो जैसा करे उसके 
साथ वैसा ही करना चाहिए, चाहे वह अपना हो या पराया, छोटा हो या बड़ा। मगर इन चारों में 
यह बात न थी, ये बड़ों की झिड़की को आशीर्वाद और छोटे की ऐंठन को उनकी नादानी 


समझती थीं। जब कोई हमजोली या आपस वाली क्रोध में भरी हुई अपना मुंहबिगाड़े इनके 
सामने आती तो यदि मौका होता तो ये हंसकर कह देतीं कि 'वाह, ईश्वर ने अच्छी सूरत 
बनाई है! या 'बहिन, हमने तो तुम्हारा जो कुछ बिगाड़ासो बिगाड़ा मगर तुम्हारी सूरत ने 
तुम्हारा क्या कसूर किया है जो तुम उसेबिगाड़ रही हो बस इतने ही में उसका रंग बदल 
जाता। इन बातों को विचारकर हम इनके दिल का आईने के साथ मिलान करना पसंद नहीं 
करते बल्कि यह कहना मुनासिबसमझते हैं कि 'इनका दिल समुद्र की तरह गंभीर था।' 


इन चारों को इस बात का खयाल ही न था कि हम अमीर हैं, हाथ-पैर हिलाना या घर का 
कामकाज करना हमारे लिए पाप है। ये खुशी से घर का काम जो इनके लायक होता करतीं 
और खाने-पीने की चीजों पर विशेष ध्यान रखतीं। सबसे बड़ा खयाल इन्हें इस बात का रहता 
था कि इनके पति इनसे किसी तरह रंज न होने पावें और घर के किसी बड़े बुजुर्ग को इन्हें 
बेअदब कहने का मौका न मिले। महारानी चंद्रकान्ता की तो बात ही दूसरी है, ये चपला और 
चंपा को सास की तरह ही समझती और इज्जत करती थीं। घर की लौंडियां तक इनसे प्रसन्न 
रहती और जब किसी लौंडी से कोई कसूर हो जाता तो झिड़की और गालियों के बदले नसीहत 
के साथ समझाकर उसे कायल और शर्मिन्दा कर देती और उसके मुंह से कहला देती कि 
'बेशक मुझसे भूल हुई आइंदे कभी ऐसा न होगां' सबसे विचित्र बात तो यह थी कि इनके 
चेहरे पर रंज, क्रोध या उदासी कभी दिखाई देती ही न थी और जब कभी ऐसा होता तो किसी 
भारी घटना का अनुमान किया जाता था। हां, उस समय इनके दुःख औरचिंता का कोई 
ठिकाना नहीं रहता था जब ये अपने पति को किसी कारण दुःखीदेखतीं। ऐसी अवस्था में 
इनकी सच्ची भक्ति के कारण इनके पति को अपनी उदासी छिपानी पड़ती या इन्हें प्रसन्न 
करने और हंसाने के लिए और किसी तरह का उद्योग करना पड़ता। मतलब यह है कि 
इन्होने घर भर का दिल अपने हाथ में कर रखा था और ये घर भर की प्रसन्नता का कारण 
समझी जाती थी। 


भूतनाथ की स्त्री शांता का इन्हें बहुत बड़ा खयाल रहता और ये उसकी पिछली घटनाओं को 
याद करके उसकी पति-भक्ति की सराहना किया करतीं। 


इसमें कोई संदेह नहीं कि इन्हें अपनी जिंदगी में दुखों के बड़ेबड़े समुद्र पार करने पड़े थे परंतु 
ईश्वर की कृपा से जब ये किनारे लगीं तब इन्हें कल्पवृक्ष की छाया मिली और किसी बात की 
परवाह न रही। 


इस समय संध्या होने में घंटे भर की देर है। सूर्य भगवान अस्ताचल की तरफतेजी के साथ 
झुके चले जा रहे हैं और उनकी लाल-लाल पिछली किरणों से बड़ी-बड़ी अटारियां तथा ऊंचे-ऊंचे 
वृक्षों के ऊपरी हिस्सों पर ठहरा हु आसुनहरा रंग बड़ा ही सोहावना मालूम पड़ता है। ऐसा जान 


पड़ता है मानो प्रकृति ने प्रसन्न होकर अपना गौरव बढ़ाने के लिए अपने सहचारियों और 
सहायकों को सुनहरा ताज पहिरा दिया है। 


ऐसे समय में किशोरी, कामिनी, कमलिनी, लाडिली और कमला अटारी पर एक सजे हुएबंगले 
के अंदर बैठी जालीदार खिड़कियों से उस जंगल की शोभा देख रही हैं जो इस तिलिस्मी 
मकान से थोड़ी दूर पर है और साथ ही इसके मीठी बातें भी करती जाती हैं। 


कमलिनी - (किशोरी से) बहिन, एक दिन वह था कि हमें अपनी इच्छा के विरुद्ध ऐसे बल्कि 
इससे बढ़कर भयानक जंगलों में घूमना पड़ता था और उस समय यह सोचकरडर मालूम 
पड़ता था कि कोई शेर इधर-उधर से निकलकर हम पर हमला न करे, और एक आज का दिन 
है कि इस जंगल की शोभा भली मालूम पड़ती है और इसमें घूमने को जीचाहता है। 


किशोरी - ठीक है,जो काम लाचारी के साथ करना पड़ता है वह चाहे अच्छा ही क्‍यों न हो 
परंतु चित्त को बुरा लगता है, फिर भयानक तथा कठिन कामों का तो कहना ही क्या! मुझे तो 
जंगल में शेर और भेड़ियों का इतना खयाल न होता था जितना दुश्मनों का, मगर वह समय 
और ही था जो ईश्वर न करे किसी दुश्मन कोदिखे। उस समय हम लोगों की किस्मत बिगड़ी 
हुई थी और अपने साथी लोग भी दुश्मनबनकर सताने के लिए तैयार हो जाते थे। (कमला 
की तरफ देखकर) भला तुम्हीं बताओ कि उस चमेला छोकरी का मैंने क्या बिगड़ा था जिसने 
मुझे हर तरह से तबाह कर दिया अगर वह मेरी मुहब्बत का हाल मेरे पिता से न कह देती 
तो मुझ पर वैसी भयानक मुसीबत क्यों आ जाती? 


कमला - बेशक ऐसा ही है, मगर उसने जैसी नमकहरामी की वैसी ही सजा पाई, मेरे हाथ के 
कोड़े। वह जन्म भर न भूलेगी! 


किशोरी - मगर इतना होने पर भी उसने मेरे पिता का ठीक-ठीक भेद न बताया। 


कमला - बेशक वह बड़ी जिद्दी निकली, मगर तुमने भी यह बड़ी चालाकी दिखाई कि अंत में 
उसे छोड़ देने का हुक्म दे दिया। अब भी वह जहां जायगी दुःख हीभोगेगी। 


किशोरी - इसके अतिरिक्त उस जमाने में धनपति के भाई ने क्या मुझे कम तकलीफदी थी 
जब मैं नागर के यहां कैद थी! उस कम्बख्त की तो सूरत देखने से मेराखून खुश्क हो जाता 
था।! 


लाडिली - वही जिसे भूतनाथ ने जहन्नुम में पहुंचा दियां मगर नागर इस मामले को बिल्कुल 
ही छिपा गई, मायारानी से उसने कुछ भी न कहा और इसी में उसका भलाभी था। 


किशोरी - (लाडिली से) बहिन, तुम तो बड़ी नेक हो और तुम्हारा ध्यान भीधर्म-विषयक कामों 
में विशेष रहता है, मगर उन दिनों तुम्हें क्या हो गया थाकि मायारानी के साथ बुरे कामों में 
अपना दिन बिताती थीं और हम लोगों की जानलेने के लिए तैयार रहती थीं 


लाडिली - (लज्जा और उदासी के साथ) फिर तुमने वही चर्चा छेड़ी! मैं कई दफे हाथ जोड़कर 
तुमसे कह चुकी हूं कि उन बातों कीयाद दिलाकर मुझे शमिन्दा नकरो, दुःख न दो मेरे मुंह 
पर बार-बार स्याही न लगाओ। उन दिनों मैं पराधीन थी, मेरा कोई सहायक न था, मेरे लिए 
कोई रास्ता और ठिकाना न था, और उस दुष्टा का साथ छोड़कर मैं अपने को कहीं छिपा भी 
नहीं सकती थी और डरती थी कि वहां से निकल भागने पर कहीं मेरी इज्जत पर न आ बने! 
मगर बहिन, तुम जान-बूझकर बार-बार उन बातों की याद दिलाकर मुझे सताती हो, कहो बैठू 
या उठ जाऊ? 


किशोरी - अच्छा-अच्छा, जाने दो, माफ करो मुझसे भूल हो गई मगर मेरा मतलबवह न था 
जो तुमने समझा है, मैं दो-चार बातें नानक के विषय में पूछना चाहती थी जिनका पता अभी 
तक नहीं लगा और जो भेद की तरह हम लोगों...। 


लाडिली - (बात काटकर) वे बाते भी तो मेरे लिए वैसी ही दुःखदायी हैं। 


किशोरी - नहीं-नहीं, मैं यह न पूछूंगी कि तुमने नानक के साथ रामभोली बनकरक्या-क्या 
किया बल्कि यह पूछूंगी कि उस टीन के डिब्बे में क्या था जो नानक ने चुरा लाकर तुम्हें 
बजरे में दिया था कुएं से हाथ कैसे निकला था नहर के किनारे वाले बंगले में पहुंचकर वह 
क्योंकर फंसा लिया गया उस बंगले में वह तस्वीरें कैसी थी असली रामभोली कहां गई और 
क्या हुई रोहतासगढ़ तहखाने केअंदर तुम्हारी तस्वीर किसने लटकाई और तुम्हें वहां का भेद 
कैसे मालूम हु आथा इत्यादि बाते मैं कई दफे कई तरफ से सुन चुकी हू मगर उनका असल 
भेद अभी तक मालूम न हुआ 


लाडिली - हां इन सब बातों का जवाब देने के लिए मैं तैयार हू। तुम जानतीहो और अच्छी 
तरह सुन और समझ चुकी हो कि वह तिलिस्मी बाग तरह-तरह की अजायब बातों से भरा 
हुआ हे. विशेष नहीं तो भी वहां का बहुत कुछ हाल मायारानी औरदारोगा को मालूम था। वहां 


।. देखिए चद्रकान्ता संतति पहना भाग ग्यारहवें बयान का अत। 
2. देखिए चद्रकान्ता संतति आठवा भाग नोंवां बयान। 


अथवा उसकी सरहद में ले जाकर किसी को डराने-धमकाने या तकलीफ देने के लिए कोई 
ताज्जुब का तमाशा दिखाना कौन बड़ी बात थी! 


किशोरी - हां सो तो ठीक ही है। 


लाडिली - और फिर नानक जान-बूझकर काम निकालने के लिए ही तो गिरफ्तार कियागया 
था। इसके अतिरिक्त तुम यह भी सुन चुकी हो कि दारोगा के बंगले या अजायबघर से खास 
बाग तक नीचे-नीचे रास्ता बना हुआ है ऐसी अवस्था में नानक के साथ वैसा बर्ताव करना 
कौन बड़ी बात थी! 


किशोरी - बेशक ऐसा ही है, अच्छा उस डिब्बे वगैरह का भेद तो बताओ। 


लाडिली - उस गठरी में जो कलमदान था वह तो हमारे विशेष काम का न था मगर उस 
डिब्बे में वही इंदिरा वाला कलमदान था जिसके लिये दारोगा साहब बेताब हो रहेथे और 
चाहते थे कि वह किसी तरह पुनः उनके कब्जे में आ जाय। असल में उसीकलमदान के लिये 
मुझे रामभोली बनना पड़ा था। दारोगा ने असली रामभोली को तोगिरफ्तार करवा के इस 
तरह मरवा डाला कि किसी को कानोंकान खबर भी न हुई औरमुझे रामभोली बनकर यह 
काम निकालने की आज्ञा दी। लाचार मैं रामभोली बनकर नानक से मिली और उसे अपने वश 
में करने के बाद इंद्रदेवजी के मकान में से वह कलमदान तथा उसके साथ और भी कई तरह 
के कागज नानक की मार्फत चुरा मंगवाए।मुझे तो उस कलमदान की सूरत देखने से डर 
मालूम होता था क्‍योंकि मैं जानती थीकि वह कलमदान हम लोगों के खून का प्यासा और 
दारोगा के बड़े-बड़े भेदों से भरा हुआ है। इसके अतिरिक्त उस पर इंदिरा की बचपन की 
तस्वीर भी बनी हुई थीऔर सुंदर अक्षरों में इंदिरा का नाम लिखा हुआ थाजिसके विषय में 
मैं उन दिनों जानती थी कि वे मां-बेटी बड़ी बेदर्दी के साथ मारी गईं। यही सब सबब था कि 
उस कलमदान की सूरत देखते ही मुझे तरहतरह की बाते याद आ गईं, मेरा कलेजा दहल 
गया और मैं डर के मारे कांपने लगी। खैर जब मैं नानक को लिये हुएजमानिया की सरहद 
में पहुंची तो उसे धनपति के हवाले करके खास बाग में चली गई। अपना दुपट्टा नहर में 
फेंकती गई। दूसरी राह से उस तिलिस्मी कुएं केनीचे पहु चकर पानी का प्याला और बनावटी 
हाथ निकालने के बाद मायारानी से जामिली और फिर बचा हुआ काम धनपति और दारोगा 
ने पूरा किया। दारोगा वाले कमरेमें जो तस्वीर रखी हुई थी वह केवल नानक को धोखा देने 
के लिए थी, उसका और कोई मतलब न था, और रोहतासगढ़ के तहखाने में जो मेरी तस्वीर 
आप लोगों ने देखी थी वह वास्तव में दिग्विजयसिंह की बुआ ने मेरे सुबीते के लिए लटकाई 
थी और तहखाने की बहु त-सी बातें समझाकर बता दिया था कि 'जहां तू अपनी तस्वीर देखियो 
समझ लीजियो कि उसके फलानी तरफ फलानी बात है' इत्यादि। बस वह तस्वीर इतने ही 
काम के लिए लटकाई गई थी। वह बुढ़िया बड़ी नेक थी, और उस तहखाने का हाल बनिसबत 
दिग्विजयसिंह के बहुत ज्यादे जानती थी। मैं पहले भी महाराज केसामने बयान कर चुकी हू 
कि उसने मेरी मदद की थी। वह कई दफे मेरे डेरे पर आई थी और तरह-तरह की बातें 
समझा गई थी। मगर न तो दिग्विजयसिंह उसकी कदर करताथा और न वही दिग्विजयसिंह 


को चाहती थी। इसके अतिरिक्त यह भी कह देना आवश्यक है कि मैं तो उस बुढ़िया की मदद 
से तहखाने के अंदर चली गई थी मगर कुंदनअर्थात्‌ धनपति ने वहां जो कुछ किया वह 
मायारानी के दारोगा की बदौलत था। घर लौटने पर मुझे मालूम हुआ कि दारोगा वहां कई 
दफे छिपकर गया और कुंदन से मिलाथा मगर उसे मेरे बारे में कुछ खबर न थी, अगर खबर 
होती तो मेरे और कुंदनमें जुदाई न रहती। अगर मुझे इस बात का ताज्जुब जरूर है कि घर 
पहु चने पर भीधनपति ने वहां की बहुत-सी बाते मुझसे छिपा रखीं। 


किशोरी - अच्छा यह तो बताओ कि रोहतासगढ़ में जो तस्वीर तुमने कुंदन कोदिखाने के 
लिए मुझे दी थी वह तुम्हें कहां से मिली थी और तुम्हें तथा कुंदनको उसका असली हाल 
क्योंकर मालूम हुआ था? 


लाडिली - उन दिनों मैं यह जानने के लिए बेताब हो रही थी कि कुंदन असल मेंकौन है। 
मुझे इस बात का भी शक हुआ था कि वह राजा साहब (वीरेन्द्रसिं ह) की कोई ऐयारा होगी 
और यही शक मिटाने के लिए मैंने वह तस्वीर खुद बनाकर उसेदिखाने के लिए तुम्हें दी थी। 
असल में उस तस्वीर का भेद हम लोगों को मनोरमा की जुबानी मालूम हुआ था और 
मनोरमा ने इंदिरा से उस समय सुना था जब मनोरमाको मां समझकर वह उसके फेर में पड़ 
गई थी। 


किशोरी - ठीक है मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि इन सब बखेड़ों की जड़ वही कम्बख्त 
दारोगा है। यदि जमानिया के राज्य में दारोगा न होता तो इन सब बातों में से एक भी न 
सुनाई देती और न हम लोगों की दुःखमय कहानी का कोई अंशलोगों के कहने-सुनने के लिए 
पैदा होता। (कमलिनी से) मगर बहिन, यह तो बताओ कि इस हरामी के पिल्ले (दारोगा) का 
कोई वारिस या रिश्तेदार भी दुनिया मेंहै या नहीं 


कम - सिवाय एक के और कोई नहीं! दुनिया का कायदा है कि जब आदमी भलाई याबुराई 
कुछ सीखता है तो पहले अपने घर से ही आरंभ करता है। मां-बाप के अनुचित लाइ-प्यार और 
उनकी असावधानी से बुरी राह पर चलने वाले लड़के घर ही में श्रीगणेशाय करते हैं और तब 
कुछ दिन के बाद दुनिया में मशहूर होने योग्यहोते हैं। यही बात इस हरामखोर की भी थी, 
इसने पहले अपने नाते-रिश्तेदारौं ही पर सफाई का हाथ फेरा और उन्हें जहन्नुम में मिलाकर 
समय के पहले घर का मालिक बन बैठा। साधू का भेष धरना इसने लड़कपन ही से सीखा है 
और विशेष करके इसी भेष की बदौलत लोग धोखे में भी पड़े। हमारे राजा गोपालसिंह ने भी 
(मुस्कराती हुई इसे विशिष्ट ऋषि ही समझकर अपने यहां रखा था। हां इसका एक चचेरा 
भाई जरूर बच गया था जो इसके हत्थे नहीं चढ़ा था क्‍योंकि वह खुद भीपरले सिरे का 
बदमाश था और इसकी करतूतों को खूब समझता था जिससे लाचार होकरइसे उसकी 
खुशामद करनी ही पड़ी और उसे अपना साथी बनाना ही पड़ा। 


किशोरी - क्या वह मर गया उसका क्या नाम था? 


कमलिनी - नहीं वह मरा नहीं मगर मरने के ही बराबर है, क्योंकि वह हमारे यहां केद है। 
उसने अपना नाम शिखण्डी रख लिया था। तुम जानती ही हो कि जब मैंजमानिया के खास 
बाग के तहखाने और सुरंग की राह से दोनों कुमारों तथा बाकी कैदियों को लेकर बाहर निकल 
रही थी तो हाथी वाले दरवाजे पर उसने इनके (इंद्रजीतसिं ह) के ऊपर वार किया था। 


किशोरी - हां-हां, तो क्या वह वही कम्बख्त था? 


कमलिनी - हां वही था, उसे मैं अपना पक्षपाती समझती थी मगर बेईमान ने मुझेधोखा 
दिया। ईश्वर की कृपा थी कि पहले ही वार में वह उसी जगह गिरफ्तार हो गया नहीं तो 
शायद मुझे धोखे में पड़कर बहुत तकलीफ उठानी पड़ती और..। 


कमलिनी ने इतना कहा ही था कि उसका ध्यान सामने के जंगल की तरफ जा पड़ा, उसने 
देखा कि कुंअर आनंदसिंह एक सब्ज घोड़े पर सवार सामने की तरफ से आ रहे हैं, साथ में 
केवल तारासिंह एक छोटे टट्टू पर सवार बातें करते आ रहे हैं और दूसरा कोई आदमी साथ 
नहीं है। साथ ही इसके कमलिनी को एक और अद्भुत दृश्यदिखाई दिया जिससे वह यकायक 
चौंक पड़ी इसलिए उसका तथा और सभों का ध्यान भी उसी तरफ जा पड़ा। 


उसने देखा कि आनंदसिंह और तारासिंह जंगल में से निकलकर कुछ ही दूर मैदान्में आये थे 
कि यकायक एक बार पुनः पीछे की तरफ घूमे और गौर के साथ कुछ देखनेलगे। कुछ ही 
देर बाद और भी दस-बारह नकाबपोश आदमी हाथ में तीर-कमान लिए दिखाई पड़े जो जंगल 
से बाहर निकलते ही इन दोनों पर फुर्ती के साथ तीर चलाने लगे। ये दोनों भी म्यान से 
तलवार निकालकर उन लोगों की तरफ झपटे और देखते ही देखते सब के सब लड़ते-भिड़ते 
पुनः जंगल में घुसकर देखने वालों की नजरोंसे गायब हो गए। कमलिनी, किशोरी और 
कामिनी वगैरह इस घटना को देखकर घबरा गयीं, सभो की इच्छानुसार कमला दौड़ी हुई गई 
और एक लौंडी को इस मामले की खबर करने के लिए नीचे कुंअर इंद्रजीतसिंह के पास भेजा। 


बयान - 8 


नानक इस बात को सोच रहा था कि मैं पहले किस पर वार करूं अगर पहले शांता पर वार 

करूंगा तो आहट पाकर भूतनाथ जाग जाएगा और मुझे गिरफ्तार कर लेगा क्योंकि मैं अकेला 
किसी तरह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अतएव पहले भूतनाथही का काम तमाम करना 
चाहिए। अगर इसकी आहट पाकर शांता जाग भी जायगी तो कोई चिंता नहीं मैं उसे सांस लेने 


की भी मोहलत न दूगा। वह औरत जात मेरेमुकाबिले में क्या कर सकती है। मगर ऐसा 
करने के लिए यह जानने की जरूरत है कि इन दोनों में शांता कौन है और भूतनाथ कौन? 


थोड़ी ही देर के अंदर ऐसी बहुतसी बातें नानक के दिमाग में दौड़ गई औरउन दोनों में 
भूतनाथ कौन है इसका पता न लगा सकने के कारण लाचार होकर उसने एक निश्चय किया 
कि इन दोनों ही को बेहोश करके यहां से ले चलना चाहिए। ऐसा करने से मेरी मां बहुत ही 
प्रसन्‍न होगी। 


नानक ने अपने बट्ुए में से बहुत ही तेज बेहोशी की दवा निकाली और उन दोनोंके मुंह पर 
चादर के ऊपर ही छिड़ककर उनके बेहोश होने की इंतजार करने लगा। 


थोड़ी ही देर में उन दोनों ने हाथ-पैर हिलाये जिससे नानक समझ गया कि अब इन पर 
बेहोशी का असर हो गया, अस्तु उसने दोनों के ऊपर से चादर हटा दी और तभी देखा कि इन 
दोनों में भूतनाथ नहीं है बल्कि ये दोनों औरतें ही हैं जिनमें एक भूतनाथ की औरत शांता है 
उस दूसरी औरत को नानक पहचानता न था। 


नानक ने फिर एक दफे बेहोशी की दवा सुंघाकर शांता को अच्छी तरह बेहोश किया और 
चारपाई पर से उठाकर बहुत हिफाजत और होशियारी के साथ खेमे के बाहर निकाललाया 
जहां उसने अपने एक साथी को मौजूद पाया। दोनों ने मिलकर उसकी गठरीबांधी और फुर्ती 
से लश्कर के बाहर निकाल ले गये। 


शांता को पा जाने से नानक बहुत ही खुश था और सोचता था कि इसे पाकर मेरीमां बहुत 
ही प्रसन्न होगी और हद से ज्यादे मेरी तारीफ करेगी, मैं इसे सीधे अपने घर ले जाऊंगा और 
जब दूसरी दफे लौटूंगा तो भूतनाथ पर कब्जा करूंगा। इसीतरह धीरे-धीरे अपने सब दुश्मनों 
को जहन्नुम में मिला डालूंगा। 


कोस भर निकल जाने के बाद नानक एक संकेत पर पहुंचा तो उसके और साथियों सेभी 
मुलाकात हुई जो कसेकसाये कई घोड़ौं के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। 


एक घोड़े पर सवार होने के बाद नानक ने शांता को अपने आगे रख लिया, उसके साथी लोग 
भी घोड़ौं पर सवार हुए और सभों ने पूरब का रास्ता लिया। 


दूसरे दिन संध्या के समय नानक अपने घर पहुंचा। रास्ते में उसने और उसकेसाथियों ने कई 
दफे भोजन किया मगर शांता की कुछ भी खबर न ली बल्कि जब इस बात का खयाल हुआ 
कि अब उसकी बेहोशी उतरा चाहती है तब पुनः दवा सुंघाकर उसकीबेहोशी मजबूत कर दी 
गई। 


नानक को देखकर उसकी मां बहुत प्रसन्न हुई और जब उसे यह मात्रूम हुआ कि उसक्प्तपूत 
शांता को गिरफ्तार कर लाया है तब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नरहा। उसने 
नानक की बहुत ही आवभगत की और बहुत तारीफ करने के बाद बोली"इससे बदला लेने में 
अब क्षणभर की भी देर न करनी चाहिए, इसे तुरंत खंभे केसाथ बांधकर होश में ले आओ 
और पहले जूतियों से खूब अच्छी तरह खबर लो फिर जोकुछ होगा देखा जायगा। मगर 
इसके मुंह में खूब अच्छी तरह कपड़ा ठूंस दोजिससे कुछ बोल न सके और हम लोगों को 
गालियां न दे।" 


नानक को भी यह बात पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। शांता के मुंह में कपड़ा ठूस 
दिया गया और वह दालान में एक खंभे के साथ बांधकर होश में लाई गई। होश आते ही 
अपने को ऐसी अवस्था में देखकर वह बहुत ही घबड़ाई और जब उद्योग करनेपर भी कुछ 
बोल न सकी तो आंखों से आंसू की धारा बहाने लगी। 


नानक ने उसकी दशा पर कुछ भी ध्यान न दिया। अपनी मां की आज्ञा पाकर उसने शांता को 
जूते से मारना शुरू किया और यहां तक मारा कि अंत में वह बेहोशहोकर झुक गई। उस 
समय नानक की मां कागज का एक लपेटा हुआ पुर्जी नानक के आगेफेंककर यह कहती हुई 
घर के बाहर निकल गई कि "इसे अच्छी तरह पढ़ तब तक मैं आती हू।" 


उसकी कार्रवाई ने नानक को ताज्जुब में डाल दिया। उसने जमीन पर से पुर्जा उठा लिया 
और चिराग के सामने ले जाकर पढ़ा, यह लिखा हुआ था - 


"भूतनाथ के साथ ऐयारी करना या उसका मुकाबला करना नानक जैसे नौसिखे लौंडोंका काम 
नहीं है। तैं समझता होगा कि मैंने शांता को गिरफ्तार कर लिया, मगर खूब समझ रख कि 
वह कभी तेरे पंजे में नही आ सकती। जिस औरत को तू जूतियों सेमार रहा है वह शांता 
नहीं है, पानी से इसका चेहरा धो डाल और भूतनाथ की कारीगरी का तमाशा देख! अब अगर 
अपनी जान तुझे प्यारी है तो खबरदार, भूतनाथका पीछा कभी न कीजियो।" 


पुर्जा पढ़ते ही नानक के होश उड़ गये। झटपट पानी का लोटा उठा लिया और मुंहमें ठूंसा 
हुआ लत्ता निकालकर शांता का चेहरा धोने लगा तब तक वह भी होश में आ गई। चेहरा 
साफ होने पर नानक ने देखा कि वह तो उसकी असली मां, रामदेई है। उसने होश में आते ही 
नानक से कहा, "क्यों बेटा, तुमने मेरे ही साथ ऐसासलूक किया!" 


नानक के ताज्जुब की कोई हद न रही। वह घबड़ाहट के साथ अपनी मां का मुंहदेखने लगा 
और ऐसा परेशान हुआ कि आधी घड़ी तक उसमें कुछ बोलने की शक्ति नरही, इस बीच में 
रामदेई ने उसे तरह-तरह की बेतुकी बातें सुनाई जिन्हें वहसिर नीचा किए हुए चुपचाप सुनता 
रहा। जब उसकी तबीयत कुछ ठिकाने हुई तब उसनेसोचा कि पहले उस रामदेई को पकड़ना 


चाहिए जो मेरे सामने चीठी फैंककर मकान के बाहर निकल गई है, परंतु यह उसकी सामर्थ्य 
के बाहर था क्‍योंकि उसे घर से बाहर गए हुए देर हो चुकी थी अस्तु उसने सोचा कि अब वह 
किसी तरह नहीं पकड़ी जा सकती। 


नानक ने अपनी मां के हाथ-पैर खोल डाले और कहा, "मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि यह 
क्या हुआ तुम वहां कैसे जा पहुंची और तुम्हारी शक्त में यहां रहने वाली कौन थी या क्यौकर 
आई!!" 


रामदेई - मैं इसका जवाब कुछ भी नहीं दे सकती और न मुझे कुछ मालूम ही है।मैं तुम्हारे 
चले जाने के बाद इसी घर में थी, इसी घर में बेहोश हुई और होशआने पर अपने को इसी 
घर में देखती हूं अब तुम्हीं बयान करो कि क्या हुआ औसुमने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों 
किया? 


नानक ने ताज्जुब के साथ अपना किस्सा पूरा-पूरा बयान किया और अंत में कहा, "अब तुम 
ही बताओ कि मैंने इसमें क्या भूल की?' 


बयान - 9 


दिन का समय है और दोपहर ढल चुकी है। महाराज सुरेन्द्रसिंह अभीअभी भोजन करके आये 
हैं और अपने कमरे में पलंग पर लेटे हुए पान चबाते हुए अपनेदोस्तों तथा लड़कों से हंसी- 
खुशी की बातें कर रहे हैं जो कि महाराज से घंटे भर पहले ही भोजन इत्यादि से छुट्टी पा चुके 
हैं। 

महाराज के अतिरिक्त इस समय इस कमरे में राजा वीरेन्द्रसिं ह कुं अर इंद्रजीतसिं हु आनंदसिं ह 
राजा गोपालसिं ह जीतसिं ह तेजसिं ह देवीसिं ह पन्नालाल, रामनारायण, पंडित बद्रीनाथ, चुन्नीलाल, 
जगन्नाथ ज्योतिषी, भैरोसिं हु इंद्रदेव और गोपालसिंह के दोस्त भरतसिंह भी बैठे हुए हैं। 


वीरेन्द्र - इसमें कोई संदेह नहीं कि जो तिलिस्म मैंने तोड़ा था वह इस तिलिस्म के सामने 
रुपये में एक पैसा भी नहीं है, साथ ही इसके जमानिया राज्य में जैसे-जैसे महापुरुष (दारोगा 
की तरह) रह चुके हैं तथा वहां जैसी-जैसी घटनाएं हो गई है उनकी नजीर भी कभी सुनने में 
न आवेगी। 


गोपाल - बखेड़ों का सबब भी उसी तिलिस्म को समझना चाहिए, उसी का आनंद लूटने के 
लिए लोगों ने ऐसे बखेड़े मचाए और उसी की बदौलत लोगों की ताकत और हैसियत भी बढ़ी। 


जीत - बेशक यही बात है, जैसे-जैसे तिलिस्म के भेद खुलते गए तैसे-तैसे पाप और लोगों की 
बदकिस्मती का जमाना भी तरक्की करता गया। 


सुरेन्द्र - हमें तो कम्बख्त दारोगा के कामों पर आश्चर्च होता है,न मालूम किस सुख के लिए 
उस कम्बख्त ने ऐसे-ऐसे कुकर्म किए!! 


भरत - (हाथ जोड़कर) मैं तो समझता हूं कि दारोगा के कुकर्मा का हाल महाराजने अभी 
बिल्कुल नहीं सुना, उसकी कुछ पूर्ति तब होगी जब हम लोग अपना किस्साबयान कर चुकेगे। 


सुरेन्द्र - ठीक है, हमने भी आज आप ही का किस्सा सुनने की नीयत से आराम नहीं किया। 
भरत - मैं अपनी दुर्दशा बयान करने के लिए तैयार हू। 

जीत - अच्छा तो अब आप शुरू करें। 

भरत - जो आज्ञा। 

इतना कहकर भरतसिंह ने इस तरह अपना हाल बयान करना शुरू किया- 


भरत - मैं जमानिया का रहने वाला और एक जमींदार का लड़का हू। मुझे इस बातका 
सौभाग्य प्राप्त था कि राजा गोपालसिंह मुझे अपना मित्र समझते थेयहांतक कि भरी 
मजलिस में भी मित्र कहकर मुझे संबोधन करते थे, और घर में भी किसी तरह का पर्दा नहीं 
रखते थे। यही सबब था कि वहां के कर्मचारी लोग तथा अच्छे-अच्छे रईस मुझसे डरते और 
मेरी इज्जत करते थे परंतु दारोगा को यह बातपसंद न थी। 


केवल राजा गोपालसिंह ही नहीं इनके पिता भी मुझे अपने लड़के की तरह हीमानते और 
प्यार करते थे, विशेष करके इसलिए कि हम दोनों मित्रों की चाल-चलन में किसी तरह की 
बुराई दिखाई नहीं देती थी। 


जमानिया में जो बेईमान और दुष्ट लोगों की एक गुप्त कमेटी थी उसका हाल आपलोग जान 
ही चुके हैं अतएव उसके विषय में विस्तार के साथ कुछ कहना वृथा हीहै, हां, जरूरत पड़ने 
पर उसके विषय में इशारा मात्र कर देने से काम चला जायगा। 


रियासतों में मामूली तौर पर तरह-तरह की घटनाएं हुआ ही करती हैं इसलिए राजागोपालसिं ह 
को गद्दी मिलने के पहले जो कुछ मुझ पर बीत चुकी है उसे मामूली समझकर मैं छोड़ देता हू 
और उस समय से अपना हाल बयान करता हूं जब इनकी शादीहो चुकी थी। इस शादी में जो 
कुछ चालबाजी हुई थी उसका हाल आप सुन ही चुकेहैं। 


जमानिया की वह गुप्त कमेटी यद्यपि भूतनाथ की बदौलत टूट चुकी थी मगर उसकीजड़ 
नहीं कटी थी क्‍योंकि कम्बख्त दारोगा हर तरह से साफ बच रहा था और कमेटी का कमजोर 
दफ्तर अभी भी उसके कब्जे में था। 


गोपालसिंह की शादी हो जाने के बहुत दिन बाद एक दिन मेरे एक नौकर ने रात केसमय 
जबकि वह मेरे पैरों में तेल लगा रहा था मुझसे कहा कि 'राजा गोपालसिंहकी शादी असली 
लक्ष्मीदेवी के साथ नहीं बल्कि किसी दूसरी ही औरत के साथ हुईहै। यह काम दारोगा ने 
रिश्वत लेकर किया है और इस काम में सुबीता होने केलिए गोपालसिंहजी के पिता को भी 
उसी ने मारा है।' 


सुनने के साथ मैं चौंक पड़ा, मेरे ताज्जुब का कोई ठिकाना न रहा, मैंने उससे तरह-तरह के 
सवाल किये जिनका जवाब उसने ऐसा तो न दिया जिससे मेरी दिलजमई हो जाती मगर इस 
बात पर बहुत जोर दिया कि 'जो कुछ मैं कह चुका हूं वहबहु त ठीक है। 


मेरे जी में तो यही आया कि इसी समय उठकर राजा गोपालसिंह के पास जाऊं औरहाल कह 
दू, परंतु यह सोचकर कि किसी काम में जल्दी न करनी चाहिए में चुप रह गया और सोचने 
लगा कि यह कार्रवाई क्योंकर हुई और इसका ठीक-ठीक पता किस तरह लग सकता है? 


रात भर मुझे नींद न आई और इन्हीं बातो को सोचता रह गया। सबेरा होने पर स्नान-संध्या 
इत्यादि से छुट्टी पाकर मैं राजा साहब से मिलने के लिए गया, मालूम हुआ कि राजा साहब 
अभी महल से बाहर नहीं निकले हैं। मैं सीधे महल में चला गया, उस समय गोपाल्रसिं हजी 
संध्या कर रहे थे और इनसे थोड़ी दूर पर सामनेबैठी मायारानी फूलों का गजरा तैयार कर 
रही थी। उसने मुझे देखते ही कहा, "अहा, आज क्या है! मालूम होता है मेरे लिए आप कोई 
अनूठी चीज लाए हैं।'" 


इसके जवाब में मैं हंसकर चुप हो गया और इशारा पाकर गोपालसिंहजी के पास एकआसन 
पर बैठ गया। जब वे संध्योपासना से छुट्टी पा चुके तब मुझसे बातचीत होनेलगी। मैं चाहता 
था कि मायारानी वहां से उठ जाय तब मैं अपना मतलब बयान करूपर वह वहां से उठती न 
थी और चाहती थी कि मैं जो कुछ कहूं उसे वह भी सुनले। यह संभव था कि मैं मामूली 
बाते करके मौका टाल देता और वहां से उठ खड़ा होता मगर वह हो न सका क्योंकि उन 
दोनों ही को इस बात का विशवास हो गया थाकि मैं जरूर कोई अनूठी बात कहने के लिए 
आया हू.। लाचार गोपालसिं हजी सेइशारे में कह देना पड़ा कि 'मैं एकांत में केवल आप ही से 
कुछ कहना चाहता हू । जब गोपालसिंह ने किसी काम के बहाने से उसे अपने सामने से उठाया 
तब वह भी मेरा मतलब समझ गई और कुछ मुंह बनाकर उठ खड़ी हुई। 


हम दोनों यही समझते थे कि मायारानी वहां से चली गई मगर उस कम्बख्त ने हम दोनों की 
बातें सुन लीं क्योंकि उसी दिन से मेरी कम्बख्ती का जमाना शुरू होगया। मैं ठीक नहीं कह 
सकता कि किस ढंग से उसने हमारी बातें सुनीं। जिस जगहहम दोनों बैठे थे उसके पास ही 
दीवार में एक छोटी-सी खिड़की पड़ती थी, शायद उसी जगह पिछवाड़े की तरफ खड़ी होकर 
उसने मेरी बातें सुन ली हों तो कोई ताज्जुब नहीं। 


मैंने जो कुछ अपने नौकर से सुना था सब तो नहीं कहा केवल इतना कहा कि 'आपके पिता 
को दारोगा ही ने मारा है और लक्ष्मीदेवी की इस शादी में भी उसने कुछ गड़बड़ किया है, गुप्त 
रीति पर इसकी जांच करनी चाहिए।' मगर अपने नौकर का नाम नहीं बताया क्‍योंकि मैं उसे 
बहुत चाहता था और वैसा ही उसकी हिफाजत काभी खयाल रखता था। इसमें कोई शक नहीं 
कि मेरा वह नौकर बहुत ही होशियार औरबुद्धिमान था बल्कि इस योग्य था कि राज्य का 
कोई भारी काम उसके सुपुर्दकिया जाता, परंतु वह जाति का कहार था इसलिए किसी बड़े 
मर्तबे पर न पहु चसका। 


गोपालसिं हजी ने मेरी बातें ध्यान से सुनीं मगर उन्हें उन बातों का विशवासन हुआ क्‍योंकि ये 
मायारानी को पतिव्रताओं की नाक और दारोगा को सच्चाई तथाईमानदारी का पुतला समझते 
थे। मैंने उन्हें अपनी तरफ से बहुत कुछ समझाया औरकहा कि 'यह बात चाहे झूठ हो मगर 
आप दारोगा से हरदम होशियार रहा कीजिए और उसके कामों को जांच की निगाह से देखा 
कीजिए' मगर अफसोस, इन्होंने मेरी बातों पर कुछ ध्यान न दिया और इसी से मेरे साथ ही 
अपने को भी बर्बाद कर लिया। 


इसके बाद भी कई दिनों तक मैं उन्हें समझाता रहा और ये भी हां में हां मिला देते रहे 
जिससे विश्वास होता था कि कुछ उद्योग करने से ये समझ जायेंगे मगर ऐसा कुछ न हुआ। 
एक दिन मेरे उसी नौकर ने जिसका नाम हरदीन था मुझसे फिर एकांत में कहा कि 'अब 
आप राजा साहब को समझाना-बुझाना छोड़ दीजिए, मुझे निश्चय हो गया कि उनकी 
बदकिस्मती के दिन आ गये हैं और वे आपकी बातों पर कुछ भी ध्यान न देंगे। उन्होंने बहुत 
बुरा किया कि आपकी बाते मारायानी और दारोगा पर प्रकट कर दी। अब उनको समझाने के 
बदले आप अपनी जान बचाने की फिक्र कीजिए और अपने को हर वक्‍त आफत से घिरा हुआ 
समझिए। शुक्र है कि आपने सब बातें नहीं कह दीं, नहीं तो और भी गजब हो जाता...।' 


औरों को चाहे कैसा ही कुछ खयाल हो मगर मैं अपने खिदमतगार हरदीन की बातों पर 
विशवास करता था और उसे अपना खैरख्वाह समझता था। उसकी बातें सुनकर मुझे 
गोपालसिंह पर बेहिसाब क्रोध चढ़ आया और उसी दिन से मैंने इन्हेसमझाना-बुझाना छोड़ 
दिया मगर इनकी मुहब्बत ने मेरा साथ न छोड़ा। 


मैंने हरदीन से पूछा कि 'ये सब बातें तुझे क्योंकर मालूम हुई और होतीहैं मगर उसने ठीक- 
ठीक न बताया, बहुत जिद करने पर कहा कि कुछ दिन और सब्रकीजिए मैं इसका भेद भी 
आपको बता दूगा। 


दूसरे दिन जब कि सूरज अस्त होने में दो घंटे की देर थी मैं अकेला अपने नजरबाग में टहल 
रहा था और इस सोच में पड़ा हुआ था कि राजा गोपालसिंह काभ्रम मिटाने के लिए अब 
क्या बंदोबस्त करना चाहिए। उसी समय रघुबरसिंह मेरेपास आया और साहब-सलामत करने 
के बाद इधर-उधर की बातें करने लगा। बात ही बात में उसने कहा कि 'आज मैंने एक घोड़ा 
निहायत उम्दा खरीद किया है मगर अभी तक उसका दाम नहीं दिया है, आप उस पर सवारी 
करके देखिए, अगर आप भी पसंद करें तो मैं उसका दाम चुका दू। इस समय मैं उसे अपने 
साथ लेता आया हू; आप उस पर सवार हो लें और मैं अपने पुराने घोड़े पर सवार होकर 
आपके साथ चलता हू, चलिए दो-चार कोस का चक्कर लगा आवे... |' 


मुझे घोड़े का बहुत ही शौक था। रघुबरसिंह की बातें सुनकर मैं खुश हो गयभौर यह सोचकर 
कि अगर जानवर उम्दा होगा तो खुद उसका दाम देकर अपने यहां रख लूंगा, मैंने जवाब दिया 
कि 'चलो देखें कैसा घोड़ा है, एक घोड़े की जरूरत मुझे भी थी। इसके जवाब में रघुबर ने कहा 
कि "अच्छी बात है, अगर आपको पसंद आवे तो आप ही रख लीजियेगा।' 


उन दिनों मैं रघुबरसिंह को भला आदमी अशराफ और अपना दोस्त समझता था, मुझेइस 
बात की कुछ भी खबर न थी कि यह परले सिरे का बेईमान और शैतान का भाई है, उसी 
तरह दारोगा को भी में इतना बुरा नहीं समझता था और राजा गोपालसिंह कीतरह मुझे भी 
विशवास था कि जमानिया की उस गुप्त कमेटी से इन दोनों का कुछभी संबंध नहीं है, मगर 
हरदीन ने मेरी आंखे खोल दीं और साबित कर दिया कि जो कुछ हम सोचे हुए थे वह हमारी 
भूल थी। 


खैर, मैं रघुबर के साथ ही बाग के बाहर निकला और दरवाजे पर आया, कसे-कसाये दो घोड़े 
दिखे जिनमें एक तो खास रघुबरसिंह का था और दूसरा एक नया और बहु त्ही शानदार वही 
घोड़ा था जिसकी रघुबरसिंह ने तारीफ की थी। 


मैं उस घोड़े पर सवार होने वाला ही था कि हरदीन दौड़ा-दौड़ा बदहवास मेरे पास आया और 
बोला, "घर में बहूजी (मेरी स्त्री) को न मालूम क्या हो गया हैकि गिरकर बेहोश हो गई हैं 
और मुंह से खून निकल रहा है जरा चलकर देख लीजिए।" 


हरदीन की बात सुनकर मैं तरद्दुद में पड़ गया और उसे साथ लेकर घर के अंदर गया, क्योंकि 
हरदीन बराबर जनाने में आया-जाया करता था और उसके लिए किसी तरह का पर्दा न था। 


जब घर की दूसरी इयोढ़ी मैंने लांघी तब वहां एकांत देखकरहरदीन ने मुझे रोका और कहा, 
'जो कुछ मैंने आपको खबर दी वह बिल्कुल झूठ थी बहूजी बहुत अच्छी तरह हैं। 


मैं - तो तुमने ऐसा क्यों किया? 
हरदीन - इसलिए कि रघुबरसिंह के साथ जाने से आपको रोकू। 
मैं - सो क्यों? 


हरदीन - इसलिए कि वह आपको धोखा देकर ले जा रहा है और आपकी जान लिया चाहता 
है। मैं उसके सामने आपको रोक नहीं सकता था, अगर रोकता तो उसे मेरी तरफदारी मालूम 
हो जाती और मैं जान से मारा जाता और फिर आपको इन दुष्टों की चालबाजियों से बचाने 
वाला कोई न रहता। यद्यपि मुझे अपनी जान आपसे बढ़कर प्यारी नहीं है तथापि आपकी 
रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और यह बात आपके आधीन है, यदि आप मेरा भेद खोल देंगे तो 
फिर मेरा इस दुनिया में रहना मुश्किलहै। 


मैं - (ताज्जुब के साथ) तुम यह क्या कह रहे हो रघुबर तो हमारा दोस्त है। 


हरदीन - इस दोस्त पर आप भरोसा न करें और इस समय इस मौके को टाल जायं, रात को 
मैं सब बातें आपको अच्छी तरह समझा दूंगा या यदि आपको मेरी बातों परविशवास न हो तो 
जाइए मगर एक तमंचा कमर में छिपाकर लेते जाइए और पश्चिम तरफ कदापि न जाकर 
पूरब तरफ जाइए - साथ ही हर तरह से होशियार रहिए। इतनी होशियारी करने पर आपको 
मालूम हो जायगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सच हैया झूठ। 


हरदीन की बातों ने मुझे चक्कर में डाल दिया। कुछ सोचने के बाद मैंने कहा "शाबाश हरदीन, 
तुमने बेशक इस समय मेरी जान बचाई, मगर खैर तुम चिंता न करोऔर मुझे इस दुष्ट के 
साथ जाने दो, अब मैं इसके पंजे में न फंसूंगा और जेसातुमने कहा है वैसा ही करूंगा।" 


इसके बाद में चुपचाप अपने कमरे में चला गया और एक छोटा-सा दोनाली तमंचा भरकर 
अपनी कमर में छिपा लेने के बाद बाहर निकला। मुझे देखते ही रघुबरसिं हने पूछा, 'कहिए 
क्या हाल है मैंने जवाब दिया, 'अब तो होश में आ गई है, वैदयजी को बुला लाने के लिए कह 
दिया है, तब तक हम लोग भी घूम आवेंगे।' 


इतना कहकर मैं उस घोड़े पर सवार हो गया, रघुबरसिंह भी अपने घोड़े पर सवारहु आ और 
मेरे साथ चला। शहर के बाहर निकलने के बाद मैंने पूरब तरफ घोड़े कोघुमाया, इसी समय 
रघुबरसिंह ने टोका और कहा 'उधर नहीं पश्चिम तरफ चलिए, इधर का मैदान बहुत अच्छा 
और सोहावना है।' 


मैं - इधर पूरब तरफ भी तो कुछ बुरा नहीं है मैं इधर ही चलूंगा। 


रघु - नहीं-नहीं, आप पश्चिम ही की तरफ चलिए, उधर एक काम और निकलेगा। दारोगा साहब 
भी इस घोड़े की चाल देखा चाहते थे, मैंने कह दिया था कि आप अपने घोड़े पर सवार होकर 
जाइये और फलानी जगह ठहरियेगा, हम लोग घूमते हुएउसी तरफ आवेंगे, वह जरूर वहां गये 
होंगे और हम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। 


मैं - ऐसा ही शौक था तो दारोगा साहब भी हमारे यहां आ जाते और हम लोगों के साथ 
चलते! 


रघु - खैर अब तो जो हो गया सो हो गया अब उनका खयाल जरूर करना चाहिए। 


मैं - मुझे भी पूरब तरफ जाना बहुत जरूरी है क्योंकि एक आदमी से मिलने का वादा कर 
चुका हू। 


इसी तौर पर मेरे और उसके बीच बहुत देर तक हुज्जतहोती रही। में पूरब तरफजाना 
चाहता था और वह पश्चिम तरफ जाने के लिए जोर देता रहा, नतीजा यह निकला कि न पूरब 
ही गये न पश्चिम बल्कि लौटकर सीधे घर चले आये और यह बात रघुबरसिंह को बहुत ही 
बुरी मालूम हुईउसने मुझसे मुंह फुला लिया और कुढ़ाहु आ अपने घर चला गया। 


मेरा रहा-सहा शक भी जाता रहा और हरदीन की बातों पर मुझे पूरापूरा विश्वास हो गया, 
मगर मेरे दिल में इस बात की उलझन हद से ज्यादे पैदा हुई कि हरदीनको इन सब बातों 
की खबर क्योंकर लग जाती है। आखिर रात के समय जब एकांत हु आतब मुझसे और 
हरदीन से इस तरह की बातें होने लगीं - 


मैं - हरदीन, तुम्हारी बात तो ठीक निकली, उसने पश्चिम तरफ ले जाने के लिए बहुत जोर 
मारा मगर मैंने उसकी एक न सुनी। 


हरदीन - आपने बहुत अच्छा किया नहीं तो इस समय बड़ा अंधैर हो गया होता। 


मैं - खैर, यह तो बताओ कि यकायक वह मेरी जान का दुश्मन क्यों बन बैठा वह तो मेरी 
दोस्ती का दम भरता था! 


हर - इसका सबब वही लक्ष्मीदेवी वाला भेद है। मैं अपनी भूल पर अफसोस करताहू, मुझसे 
चूक हो गई जो मैंने वह भेद आपसे खोल दिया। मैंने तो राजागोपालसिंहजी का भला करना 
चाहा था मगर उन्होंने नादानी करके मामला ही बिगाड़ दिया। उन्होंने जो कुछ आपसे सुना था 
लक्ष्मीदेवी से कहकर दारोगा और रघुबर को आपका दुश्मन बना दिया, क्‍योंकि उन्हीं दोनों की 


बदौलत वह इस दर्ज को पहुंची इन्हीं दोनों की बदौलत हमारे महाराज (गोपालसिंह के पिता) 
मारे गए और इन्हीं दोनों ने लक्ष्मीदेवी ही को नहीं बल्कि उसके घर भर को बर्बाद कर दिया। 


मैं - इस समय तो तुम बड़े ही ताज्जुब की बातें सुना रहे हों 


हर - मगर इन बातों को आप अपने ही दिल में रखकर जमाने की चाल के साथ काम करें 
नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। यद्यपि मैं यह कदापि न कहूगा कि आप राजागोपालसिं ह 
का ध्यान छोड़ दें और उन्हें डूबने दें क्योंकि वह आपके दोस्त हैं। 


मैं - जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा। अच्छा तो यह बताओ कि लक्ष्मीदेवी और 
बलभद्रसिं ह पर क्या बीती? 


हर - उन दोनों को दारोगा ने अपने पंजे में फंसाकर कहीं कैद कर दिया था इतना तो मुझे 
मालूम है मगर इसके बाद का हाल मैं कुछ भी नहीं जानता, न मात्रूम वे मार डाले गये या 
अभी तक कहीं कैद हैं। हां, उस गदाधरसिंह को इसका हालशायद मालूम होगा जो 
रणधीरसिं हजी का ऐयार है और जिसने नानक की मां को धोखादेने के लिए कुछ दिन तक 
अपना नाम रघुबरसिंह रख लिया था तथा जिसकी बदौलतयहां की गुप्त कमेटी का भंडा फूटा 
है। उसने इस रघुबरसिंह और दारोगा को खूबही छकाया है। लक्ष्मीदेवी की जगह मुंदर की 
शादी कर देने की बाबत इनके और हेलासिंह के बीच में जो पत्रव्यवहार हुआ उसकी नकल 
भी गदाधरसिं ह (रणधीरसिं हके ऐयार) के पास मौजूद है जो कि उसने समय पर काम देने के 
लिए असल चीठियों से अपने हाथ से नकल की थी। अफसोस, उसने रुपये के लालच में पड़कर 
रघुबरसिं हऔर दारोगा को छोड़ दिया और इस बात को छिपा रखा कि यही दोनों उस गुप्त 
कमेटी के मुखिया हैं। इस पाप का फल गदाधरसिंह को जरूर भोगना पड़ेगा ताज्जुब नहीं कि 
एक दिन चीठियों की नकल से उसी को दुःख उठाना पड़े और वे चिड़ियांउसी के लिए काल 
बन जायं। 


इस समय मुझे हरदीन की वे बातें अच्छी तरह याद पड़ रही हैं। मैं देखता हूंकि जो कुछ 
उसने कहा था सच उतरा। उन चीठियों की नकल ने खुद भूतनाथ का गलादबा दिया जो उन 
दिनों गदाधरसिंह के नाम से मशहूर हो रहा थां भूतनाथ का हाल मुझे अच्छी तरह मालूम है 
और इधर जो कुछ हो चुका है वह सब भी मैं सुन चुकाहू मगर इतना मैं जरूर कहूंगा कि 
भूतनाथ के मुकदमे में तेजसिंहजी ने बहु त्वड़ी गलती की। गलती तो सभों ने की मगर 
तेजसिंह को ऐयारों का सिरताज मानकरमैं सबके पहले इन्ही का नाम लूंगा। इन्होने जब 
लक्ष्मीदेवी, कमलिनी और लाडिली इत्यादि के सामने वह कागज का मुट्ठा खोला था और 
चीठियों को पढ़कर भूतनाथ पर इलजाम लगाया था कि 'बेशक ये चीठियां भूतनाथ के हाथ की 
लिखी हुईहैं'तो इतना क्यों नहीं सोचा कि भूतनाथ की चीठियों के जवाब में हेलासिंहने जो 


भी चीठियां भेजी हैं वे भी तो भूतनाथ ही के हाथों की लिखी हुई मालूमपड़ती हैं, तो क्या 
अपनी चीठी का जवाब भी भूतनाथ अपने ही हाथ से लिखा करता था? 


यहां तक कहकर भरतसिंह चुप हो रहे और तेजसिंह की तरफ देखने लगे। तेजसिं ह न्केहा, 
"आपका कहना बहुत ही ठीक है बेशक उस समय मुझसे बड़ी भूल हो गई।उनमें की एक ही 
चीठी पढ़कर क्रोध के मारे हम लोग ऐसे पागल हो गए कि इस बात पर कुछ भी ध्यान न दे 
सके। बहुत दिनों के बाद जब देवीसिंह ने यह बात सुझाईतब हम लोगों को बहुत अफसोस 
हुआ और तब से हम लोगों का खयाल भी बदल गया।!' 


भरतसिंह ने कहा, "तेजसिं हजी इस दुनिया में बड़ेबड़े चालाकों और होशियारों से यहां तक कि 
स्वयं विधाता ही से भूल हो गई है तो फिर हम लोगों की क्या बात है मगर मजा तो यह है 
कि बड़ों की भूल कहने-सुनने में नहीं आती इसीलिए आपकी भूल पर किसी ने ध्यान नहीं 
दिया। किसी कवि ने ठीक ही कहा है - 


को कहि सके बड़ेन सों लखे बड़े ही भूल। 

दीन्हें दई गुलाब के इन डारन ये फूल।। 

अस्तु अब मैं पुनः अपनी कहानी शुरू करता हू" 

इसके बाद भरतसिंह ने फिर इस तरह कहना शुरू किया - 


भरत - मैंने हरदीन से कहा कि 'अगर यह बात है तो गदाधरसिंह से मुलाकात करनीचाहिए, 
मगर वह मुझसे अपने भेद की बातें क्यों कहने लगा इसके अतिरिक्त वह यहां रहता भी नहीं 
है, कभी-कभी आ जाता है। साथ ही इसके यह जानना भी कठिन हैकि वह कब आया और 
कब चला गया।' 


हर - ठीक है, मगर में आपसे उनकी मुलाकात करा सकता हू आशा है कि वे मेरी बात मान 
लेंगे और आपको असल हाल भी बता देंगे। कल वह जमानिया में आने वाले हैं। 


मैं - मगर मुझसे और उससे तो किसी तरह की मुलाकात नहीं है वह मुझ पर क्यों भरोसा 
करेगा 


हर - कोई चिंता नहीं मैं आपकी-उनकी मुलाकात करा दूगा। 


हरदीन की इस बात ने मुझे और भी ताज्जुब में डाल दिया मैं सोचने लगा कि इससे और 
गदाधरसिं ह (भूतनाथ) से ऐसी गहरी जान-पहचान क्योंकर हो गई और वह इस पर क्यों 
भरोसा करता है 


भरतसिंह ने अपना किस्सा यहां तक बयान किया था कि उनके काम में विघ्न पड़गया 
अर्थात्‌ उसी समय एक चोबदार ने आकर इत्तिला दी कि "भूतनाथ हाजिर हैं।' इस खबर को 
सुनते ही सब कोई खुश हो गये और भरतसिंह ने भी कहा"अब मेरे किस्से में विशेष आनंद 
आवेगा।" 


महाराज ने भूतनाथ को हाजिर करने की आज्ञा दी और भूतनाथ ने कमरे के अंदर पहु चकर 
सभों को सलाम किया। 


तेज - (भूतनाथ से) कहो भूतनाथ, कुशल तो है आज कई दिनों पर तुम्हारी सूरत दिखाई दी! 


भूत - जी हां ईश्वर की कृपा से सब कुशल है, जितने दिन की छुट्टी लेकर गया था उसके 
पहले ही हाजिर हो गया हू। 


तेज - सो तो ठीक है मगर अपने सपूत लड़के का तो कुछ हाल कहो, कैसी निपटी? 


भूत - निपटी क्या आपकी आज्ञा पालन की, नानक को मैंने किसी तरह की तकलीफ नहीं दी 
मगर सजा बहुत ही मजेदार और चटपटी दे दी गईं! 


देवी - (हंसते हुए) सो क्या? 


भूत - मैंने उससे एक ऐसी दिल्लगी की कि वह भी खुश हो गया होगा... अगर बिल्कुल 
जानवर न होगा तो अब हम लोगों की तरफ कभी मुंह भी न करेगा। बातबिल्कुल मामूली 
थी, जब वह यहां आकर मेरी फिक्र में डूबा तो घर की हिफाजत का बंदोबस्त करने के बाद 
कुछ शागिर्दो को साथ लेकर उसके मकान पर पहुंच उसकीमां को उड़ा लाया मगर उसकी 
जगह अपने एक शागिर्द को रामदेई बनाकर छोड़ आया। यहां उसे शांता बनाकर अपने खेमे में 
जो इसी काम के लिए खड़ा किया था एक लौंडी के साथ सुला दिया और खुद तमाशा देखने 
लगा। आखिर नानक उसी को शांता समझ के उठा ले गया और खुशी-खुशी अपनी नकली मां 
के सामने पहुंचकर डींगहांकने लगा बल्कि उसकी आज्ञानुसार नकली शांता को खंभे के साथ 
बांधकर जूतेसे पूजा करने लगा। जब खूब दुर्गति कर चुका तब नकली रामदेई उसकेसामने 
एक पुर्जा फैंककर घर के बाहर निकल गई। उस पुर्जे के पढ़ने से जब उसे मालूम हु अकि मैंने 
जो कुछ किया अपनी ही मां के साथ किया तब वह बहुत ही शर्मिन्दाहुआ। उस समय उन 
दोनों की जैसी कैफियत हुई मैं क्या बयान करूं आप लोग खुद सोच-समझ लीजिये। 


भूतनाथ की बात सुनकर सब लोग हंस पड़े। महाराज ने उसे अपने पास बुलाकरबैठाया और 
कहा, "भूतनाथ, जरा एक दफे तुम इस किस्से को फिर बयान कर जाओ मगर जरा खुलासे तौर 
पर कहो।" 


भूतनाथ ने हाल को विस्तार के साथ ऐसे ढंग पर दोहराया कि हंसते-हंसते सभों का दम घुटने 
लगा। इसके बाद जब भूतनाथ को मालूम हुआ कि भरतसिंह अपना किस्साबयान कर रहे हैं 
तब उसने भरतसिंह की तरफ देखा और कहा, "मुझे भी तो आपके किस्से से कुछ संबंध है।" 


भरत - बेशक! और वही हाल मैं इस समय बयान कर रहा था। 


भूतनाथ - (गोपालसिंह से) क्षमा कीजियेगा, मैंने आपसे उस समय जब आप कृष्णाजिन्न बने 
हुए थे यह झूठ बयान किया था कि'राजा गोपालसिंह के छूटनेके बाद मैंने उन कागजों का 
पता लगाया है जो इस समय मेरे ही साथ दुश्मनी कररहे हैं' इत्यादि। असल में वे कागज मेरे 
पास उसी जमाने में मौजूद थे, जब जमानिया में मुझसे और भरतसिंह से मुलाकात हुई थी। 
आप यह हाल इनकी जुबानी सुन चुके होंगे। 


भरत - हां भूतनाथ, इस समय मैं वही हाल बयान कर रहा हू, अभी कह नहीं चुका। 
भूत - खैर तो अभी श्रीगणेश है। अच्छा आप बयान कीजिये। 
भरतसिंह ने फिर इस तरह बयान किया - 


भरत - दूसरे दिन आधी रात के समय जब मैं गहरी नींद में सोया हुआ था हरदक ने आकर 
मुझे जगाया और कहा, 'लीजिये मैं गदाधरसिंहजी को ले आया हू उठिये और इनसे मुलाकात 
कीजिये, ये बड़े ही लायक और बात के धनी आदमी हैं!' मैं खुशी-खुशी उठ बैठा और बड़ी नर्मी 
के साथ भूतनाथ से मिला। इसके बाद मुझसे औरभूतनाथ (गदाधर) से इस तरह बातचीत 
होने लगी - 


भूत - साहब, आपका हरदीन बड़ा ही नेक और दिलावर है, ऐसे जीवट का आदमी दुनिया में 
कम दिखाई देगा। मैं तो इसे अपना परम हितैषी और मित्र समझता हू, इसने मेरे साथ जो 
भलाइयां की हैं उनका बदला मैं किसी तरह चुका ही नहींसकता, मुझसे आपसे कभी की जानः 
पहचान नहीं, मुलाकात नहीं, ऐसी अवस्था में मैं पहले-पहल बिना मतलब के आपके घर कदापि 
न आता परंतु इनकी इच्छा के विरुद्ध मैं नहीं चल सका, इन्होंने यहां आने के लिए कहा और 
मैं बेधड़क चला आया। इनकी जुबानी मैं सुन भी चुका हूं कि आजकल आप किस फेर में पड़े 
हुए हैं औरमुझसे मिलने की जरूरत आपको क्यों पड़ी अस्तु हरदीन की आज़ानुसार मैं वह 
कागज का मुट्ठा भी आपको दिखाने के लिए लेता आया हू. जिससे आपको दारोगा और 
रघुबरसिंह की हरामजदगी और राजा गोपालसिंह की शादी का पूसपूरा हाल मालूमहो जायेगा, 


मगर खूब याद रखिये कि इस कागज को पढ़कर आप बेताब हो जायेंगे, आपको बेहिसाब 
गुस्सा चढ़ आवेगा और आपका दिल बेचैनी के साथ तमाम भंडा फोड़देने के लिए तैयार हो 
जायगा मगर नहीं, आपको बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा दिल को सम्हालना और इन बातों को 
हर तरह से छिपाना पड़ेगा। मुझे हरदीन ने आपकाबहुत ज्यादे विश्वास दिलाया है तभी मैं 
यहां आया हूं और यह अनूठी चीज भीदिखाने के लिए तैयार हू, नहीं तो कदापि न आता। 


मैं - आपने बड़ी मेहरबानी की जो मुझ पर भरोसा किया और यहां तक चले आये, मेरी जबान 
से आपका रत्ती भर भेद भी किसी को नहीं मालूम हो सकता, इसका आप विश्वास रखिये। 
यद्यपि मैं इस बात का निश्चय कर चुका हूं कि गोपालसिंह केमामले में मैं अब कुछ भी 
दखल न दूंगा मगर इस बात का अफसोस जरूर है कि वहमेरे मित्र हैं और दुष्टों ने उन्हें 
बेतरह फंसा रखा है। 


भूत - केवल आप ही को नहीं, इस बात का अफसोस मुझको भी है और मैं खुदगोपालसिंह 
को इस आफत से छुड़ाने का इरादा कर रहा हू, मगर लाचार हूं किबलभद्रसिंह और लक्ष्मीदेवी 
का कुछ भी पता नहीं लगता और जब तक उन दोनों का पता न लग जाय तब तक इस 
मामले को उठाना बड़ी भूल है। 


मैं - मगर यह तो आपको निश्चय है न कि इसका कर्ताधर्ता कम्बख्त दारोगा ही है। 


भूत - भला इसमें भी कुछ शक है! लीजिये इस कागज के मुद्ठे को पढ़ जाइये तब आपको भी 
विशवास हो जायगा। 


इतना कहकर भूतनाथ ने कागज का एक मुट्ठा निकाला और मेरे आगे रख दिया तथामैंने भी 
उसे पढ़ना शुरू किया। मैं आपसे नहीं कह सकता कि उन कागजों कोपढ़कर मेरे दिल की 
कैसी अवस्था हो गई और दारोगा तथा रघुबरसिंह पर मुझेकितना क्रोध चढ़ आया। आप लोग 
तो उसे पढ़-सुन चुके हैं अतएव इस बात को खुदसमझ सकते हैं। मैंने भूतनाथ से कहा कि 
'यदि तुम मेरा साथ दो तो मैं आज हीदारोगा और रघुबरसिंह को इस दुनिया से उठा दू'। 


भूत - इससे फायदा ही क्या होगा और यह काम ही कितना बड़ा है मुझे खुद इसबात का 
खयाल है और मैं लक्ष्मीदेवी का पता लगाने के लिए दिल से कोशिश कररहा हू, तथा आपका 
हरदीन भी पता लगा रहा है। इस तरह समय के पहले छेड़छाड़ करने से खुद अपने को झूठा 
बनाना पड़ेगा और लक्ष्मीदेवी भी जहां की तहां पड़ी सड़ेगी या मर जायगी। 


मैं - हां ठीक है, अच्छा यह तो बताइये कि आप हरदीन की इतनी इज्जत क्यों करते है 


भूत - इसलिए कि यह सब कुछ इन्हीं की बदौलत है, इन्होंने मुझे उस कमेटी कापता बताया 
और उसका भेद समझाया और इन्हीं की मदद से मैंने उस कमेटी का सत्यानाश किया। 


मैं - (हरदीन से) और तुम्हें उस कमेटी का भेद क्योंकर मालूम हुआ 


हर - (हाथ जोड़ के) माफ कीजिएगा, मैं उस कमेटी का मेम्बर था और अभी तक उन लोगों 
के खयाल से उन सभों का पक्षपाती बना हुआ हू मगर मैं ईमानदार मेंबर था इसलिए ऐसी 
बाते मुझे पसंद न आई और मैं गुप्त रीति से उन लोगों कादुश्मन बन बैठा, मगर इतना 
करने पर भी अभी तक मेरी जान इसलिए बची हुई है किआपके घर में मेरे सिवाय और कोई 
इन लोगों का साथी नहीं है। 


मैं - तो क्या अभी तक तुम उन लोगों के साथी बने हुए हो और वे लोग अपने दिल का हाल 
तुमसे कहते हैं। 


हर - जी हां, तभी तो मैंने आपको रघुबरसिंह के पंजे से बचाया था जब वह आपको घोड़े पर 
सवार कराके ले चला था! 


मैं - अगर ऐसा है तो तुम्हें यह भी मालूम हो गया होगा कि उस दिन घात न लगने के 
कारण रघुबरसिंह ने अब कौनसी कार्रवाई सोची है। 


हर - जी हां, पहले तो उसने मुझसे पूछा था कि 'भरतसिंह ने ऐसा क्यों किया, क्या उसको 
मेरी नीयत का कुछ पता लग गया' जिसके जवाब में मैंने कहा कि 'नहीं, दूसरे सबब से ऐसा 
हुआ होगा। इसके बाद दारोगा साहब ने मुझ पर हुक्मलगाया कि 'तू भरतसिंह को जिस 
तरह हो सके जहर दे दे'। मैंने कहा, 'बहु तअच्छा ऐसा ही करूंगा, मगर इस काम में पांच-सात 
दिन जरूर लग जायेंगे।' 


इतना कह हरदीन ने भूतनाथ से पूछा कि 'कहिए अब क्या करना चाहिए' इसके जवाब में 
भूतनाथ ने कहा कि 'अब पांच-सात दिन के बाद भरतसिंह को झूठमूठ हल्ला मचा देना 
चाहिए कि मुझको किसी ने जहर दे दिया, बल्कि कुछ बीमारी की-सी नकल भी करके दिखा 
देनी चाहिए।' 


इसके बाद थोड़ी देर तक और भी भूतनाथ से बातचीत होती रही और किसी दिन फिर मिलने 
का वादा करके भूतनाथ बिदा हु आ। 


इस घटना के बाद कई दफे भूतनाथ से मुलाकात हुई बल्कि कहना चाहिए कि इनके औरमेरे 
बीच में एक प्रकार की मित्रता-सी हो गई और इन्होंने कई कामों में मेरी सहायता भी की। 


जैसा कि आपस में सलाह हो चुकी थी मुझे यह मशहूर करना पड़ा कि'मुझे किसीने जहर दे 
दिया'। साथ ही इसके कुछ बीमारी की नकल भी की गई जिससे मेरे नौकर पर कम्बख्त 


दारोगा को शक न हो जाय मगर इसका कोई अच्छा नतीजा न निकला अर्थात्‌ दारोगा को 
मालूम हो गया कि हरदीन उसका सच्चा साथी और भेदिया नहीं है। 


एक दिन रात के समय एकांत में हरदीन ने मुझसे कहा, 'लीजिए अब दारोगा साहब को 
निश्चय हो गया कि मैं उनका सच्चा साथी नहीं हूं। आज उसने मुझे अपने पासबुलाया था 
मगर मैं गया नहीं क्‍योंकि मुझे यह निश्चय हो गया कि जाने के साथही मैं उसके कब्जे में 
आ जाऊंगा और फिर किसी तरह जान न बचेगी, यों तो छिटके रहने पर लड़ते-झगड़ते जैसा 
होगा देखा जायगा। अस्तु इस समय मुझे आपसे यहकहना है कि आज से मैं आपके यहां 
रहना छोड़ दूगा और तब तक आपके पास न आऊंगाजब तक मैं दारोगा की तरफ से बेफिक्र 
न हो जाऊंगा, देखा चाहिए मेरी उससे क्योंकर निपटती है। वह मुझे मारकर निश्चिंत होता है 
या मैं उसे जहन्नुम मेंपहु चाकर कलेजा ठंडा करता हूं। मुझे अपने मरने का रंज कुछ भी नहीं 
है मगर इस बात का अफसोस जरूर है कि मेरे जाने के बाद आपका मददगार यहां कोई भी 
नहीं है और कम्बख्त दारोगा आपको फंसाने में किसी तरह की कसर न करेगा, खैर लाचारी है 
क्योंकि मेरे यहां रहने से भी आपका कोई कल्याण नहीं हो सकता। यों तो मैं छिपे-छिपे कुछ- 
न-कुछ मदद जरूर करूंगा परंतु आप जहां तक हो सके खूबहोशियारी के साथ काम 
कीजियेगा।' 


मैं - अगर यही बात है तो तुम्हारे भागने की कोई जरूरत नहीं हम लोग दारोगा के भेदों को 
खोलकर खुल्लमखुल्ला उसका मुकाबला कर सकते हैं। 


हर - इससे कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों के पास दारोगा के खिलाफ कोई 
सबूत नहीं है और न उसके बराबर ताकत ही है। 


मैं - क्या इन भेदों को हम गोपालसिंह से नहीं खोल सकते और ऐसा करने से भी कोई काम 
नहीं चलेगा 


हर - नहीं, ऐसा करने से जो कुछ बरस-दो बरस गोपालसिंहजी की जिंदगी है वह भीन रहेगी 
अर्थात्‌ हम लोगों के साथ ही साथ वे भी मार डाले जायेंगे। आप नहीसमझ सकते और नहीं 
जानते कि दारोगा की असली सूरत क्या है, उसकी ताकत कैसी है, और उसके मजबूत जाल 
किस कारीगरी के साथ फैले हुए हैं। गोपालसिंह अपने कोराजा और शक्तिमान समझते होंगे 
मगर में सच कहता हूं कि दारोगा के सामनेउनकी कुछ भी हकीकत नहीं है, हां, यदि राजा 
गोपालसिंह किसी को किसी तरह कीखबर किए बिना एकाएक दारोगा को गिरफ्तार करके 
मार डालें तो बेशक वे राजा कहला सकते है, मगर ऐसी अवस्था में मायारानी उन्हें जीता न 
छोड़ेगी और लक्ष्मीदेवी वाला भेद भी ज्यो-का-त्यो बंद रह जायगा, वह भी किसी तहखाने में 
पड़ी-पड़ी भूखी-प्यासी मर जाएगी। 


इसी तरह पर हमारे और हरदीन के बीच में देर तक बातें होती रहीं और वह मेरी हर एक 
बात का जवाब देता रहा। अंत में वह मुझे समझा-बुझाकर घर से बाहर निकलगया और 
उसका पता न लगा। 


रात भर मुझे नींद न आई और मैं तरह-तरह की बातें सोचता रह गया। सुबह को चारपाई से 
उठा, हाथ-मुंह धोने के बाद दरबारी कपड़े पहिरे, हरबे लगाए और राजा साहब की तरफ रवाना 
हुआ। जब मैं उस तिरमुहानी पर पहुंचा जहां से एक्शरास्ता राजा साहब के दीवानखाने की 
तरफ और दूसरा खास बाग की तरफ गया है तबउस जगह पर दारोगा साहब से मुलाकात 
हुई जो दीवानखाने की तरफ से लौटे हुए चलेआ रहे थे। 


प्रकट में मुझसे और दारोगा साहब से बहुत अच्छी तरह साहब-सलामत हुई औरउन्होंने 
उदासीनता के साथ मुझसे कहा, 'आप दीवानखाने की तरफ कहां जा रहे हैं, राजा साहब तो 
खास बाग में चले गये, मेरे साथ चलिए मैं भी उन्हीं से मिलने के लिए जा रहा हू, सुना है कि 
रात से उनकी तबीयत खराब हो रही है।' 


मैं - (ताज्जुब के साथ) क्यों-क्यों, कुशल तो है? 


दारोगा - अभी-अभी पता लगा है कि आधी रात के बाद से उन्हें बेहिसाब दस्त और कै आ रहे 
हैं। आप कृपा करके यदि मोहनजी वैद्य को अपने साथ लेते आवें तोबड़ा काम हो, मैं खुद 
उनकी तरफ जाने का इरादा कर रहा था। 


दारोगा की बातें सुनकर मैं घबड़ा गया, राजा साहब की बीमारी का हाल सुनतेही मेरी तबीयत 
उदास हो गई और मैं 'बहुत अच्छा कह उल्टे पैर लौटा और मोहनजी वैद्य की तरफ रवाना 
हु आ। 


यहां तक अपना हाल कह कुछ देर के लिए भरतसिंह चुप हो गये और दम लेने लगे।इस 
समय जीतसिंह ने महाराज की तरफ देखा और कहा, "भरतसिंहजी का किस्सादरबारे-आम में 
कैदियों के सामने ही सुनने लायक है।' 


महाराज - बेशक ऐसा ही है। (गोपालसिंह से) तुम्हारी क्या राय है? 


गोपाल - महाराज की इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ बोल न सका नहीं तो मैं भी यहीसोचता था 
कि और नकाबपोशों की तरह इनका किस्सा भी कैदियों के सामने सुना जाय। 


और सभों ने भी यही राय दी, आखिर महाराज ने हुक्म दिया कि "कल दरबारे-आम किया 
जाय और कैदी लोग दरबार में लाए जायं।" 


दिन पहर भर से कुछ कम बाकी था जब यह छोटा-सा दरबार बर्खास्त हुआ और सब कोई 
अपने ठिकाने चले गए। कुंअर आनंदसिंह शिकारी कपड़े पहनकर तारासिंह को साथलिए महल 
के बाहर आये और दोनों दोस्त घोड़ों पर सवार हो जंगल की तरफ रवाना हो गये। 


बयान - 0 


घोड़े पर सवार तारासिंह को साथ लिए हुए कुंअर आनंदसिंह जंगल ही जंगल घूमत्रौर 
साधारण ढंग पर शिकार खेलते हुए बहुत दूर निकल गये और जब दिन बह्लु कम बाकी रह 
गया तब धीरे-धीरे घर की तरफ लौटे। 


हम ऊपर के किसी बयान में लिख आये हैं कि अटारी पर एक सजे हुए बंगले मेंबैठी हुई 
किशोरी, कामिनी और कमलिनी वगैरह ने जंगल से निकलकर घर की तरफ आते हुए कुंअर 
आनंदसिंह और तारासिंह को देखा तथा यह भी देखा कि दसबारह नकाबपोशों ने जंगल में से 
निकल इन दोनों पर तीर चलाये और ये दोनों उनका पीछा करते हुए पुनः जंगल के अंदर 
घुस गये - इत्यादि। 


यह वही मौका है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। उस समय कमला ने एक लौंडी की जुबानी 
इंद्रजीतसिंह को इस बात की खबर दिलवा दी थी और खबर पाते ही कुंअर इंद्रजीतसिं ह 
भैरोसिंह तथा बहुत से आदमी आनंदसिंह की मदद के लिए रवाना होगे थे। 


असल बात यह थी कि भूतनाथ की चालाकी से शर्मिन्दगी उठाकर भी नानक ने सब्रनहीं 
किया बल्कि पुनः इन लोगों का पीछा किया और अबकी दफे इस ढंग से जाहिरहुआ था कि 
मौका मिले तो आनंदसिंह को तीर का निशाना बनावे और इसी तरह बारी-बारी से अपने 
दुश्मनों की जान लेकर कलेजा ठंडा करे। मगर उसका यह इरादाभी काम न आया, आनंदसिंह 
और तारासिंह की चालाकी और उनके घोड़ों की चपलता केकारण उसका निशाना कारगर न 
हुआ और उन्होने तेजी के साथ उनके सिर परपहु चकर सभों को हर तरह से मजबूर कर 
दिया। तब तक मदद के लिए गये हुए कुंअरुंद्रजीतसिंह भी जा पहुंचे और आठ साथियों के 
सहित बेईमान नानक को गिरफ्तार कर लिया। यद्यपि उसी समय यह भी मालूम हो गया 
कि इसके साथियों में से कई आदमी निकल गए मगर इस बात की कुछ परवाह न की गई 
और जो कुछ गिरफ्तार हो गये थे उन्हीं को लेकर सब कोई घर की तरफ रवाना हो गए। 


कम्बख्त नानक पर हर तरह की रियायत की गई, बहुत कड़ी सजा पाने के योग्यहोने पर भी 
उसे किसी तरह की सजा न दी गई, और इस खयाल से बिल्कुल साफ छोड़ दिया गया कि 
शायद फिर भी सुधर जाय मगर नहीं - 


भूयोपि सिकता पयसा घृतेन 

न निम्ब वृक्षो मधुरत्वमेति 

अर्थात्‌ नीम न मीठी होय सीचे गुड़ घीउ से। 

आखिर नानक को वह दुःख भोगना ही पड़ा जो उसकी किस्मत में बदा हुआ था। 


जिस समय नानक गिरफ्तार करके लाया गया और लोगों ने उसका हाल सुना, उस समय सभों 
को उसकी नालायकी पर बहुत ही रंज हुआ। महाराज की आज़ानुसार वह कैदखाने में पहु चाया 
गया और सभों को निश्चय हो गया कि अब इसे किसी तरह छुटकारा नहीं मिल सकता। 


दूसरे दिन दरबारे-आम का बंदोबस्त किया गया और कैदियों का मुकदमा सुनने केलिए बड़े 
शौक से लोग इकट्ठा होने लगे। हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़े हुएकैदी लोग हाजिर किए 
गए और आपस वालों तथा ऐयारों को साथ लिए हुए महाराज भीदरबार में आकर एक ऊंची 
गद्दी पर बैठ गये। आज के दरबार में भीड़ मामूली सेबहुत ज्यादे भी और कैदियों का 
मुकदमा सुनने के लिए सभी उतावले हो रहे थे।भरतसिं ह दलीपशाह, अर्जुनसिंह तथा उनके 
और भी दो साथी जो तिलिस्म के बाहर होने के बाद अपने घर चले गये थे और अब लौट 
आये हैं अपने-अपने चेहरों पर नकाब डालकर दरबार में राजा गोपालसिंह के पास बैठ गये 
और महाराज के हुक्म काइंतजार करने लगे। 


महाराज का इशारा पाकर भरतसिंह खड़े हो गए और उन्होंने दारोगा तथा जैपाल की तरफ 
देखकर कहा - 


"दारोगा साहब, जरा मेरी तरफ देखिये और पहिचानिये कि मैं कौन हू.। जैपाल तू भी इधर 
निगाह कर!" 


इतना कहकर भरतसिंह ने अपने चेहरे पर से नकाब उलट दी और एक दफे चारों तरफ 
देखकर सभों का ध्यान अपनी तरफ खैंच लिया। सूरत देखते ही दारोगा और जैपाल थर-थर 
कांपने लगे। दारोगा ने लड़खड़ाई आवाज से कहा, "कौन ओफ भरतसिं ह! नहीं-नहीं, भरतसिं ह 
कहां उसे मरे बहुत दिन हो गये यह तो कोई ऐयार है!!" 


भरत - नहीं-नहीं, दारोगा साहब, मैं ऐयार नहीं हू, मैं वही भरतसिंह हूजिसे आपने हद से 
ज्यादा सताया था, मैं वही भरतसिंह हूं जिसके मुंह पर आपनेमिर्च का तोबड़ा चढ़ाया था और 
मैं वही भरतसिंह हू. जिसे आपने अंधेरे कुएंमें लटका दिया था। सुनिए मैं अपना किस्सा 
बयान करता हू. और यह भी कहता हूंकि आखिर में मेरी जान क्योंकर बची। जैपालसिंह आप 
भी सुनिए और हुकारी भरतेचलिए। 


इतना कहकर भरतसिंह ने अपना किस्सा आदि से कहना आरंभ किया जैसा कि हम ऊपर 
बयान कर आये हैं और इसके बाद यों कहने लगे - 


भरत - दारोगा की बातों ने मुझे घबड़ा दिया और मैं उलटे पैर मोहनजी वैद्यको बुलाने के 
लिए रवाना हुआ। मुझे इस बात का रत्ती भर भी शक न था कि मोहनजीऔर दारोगा साहब 
एक ही थैली के चट्टे-बड्टे हैं अथवा इन दोनों में हमारे लिए कुछ बातें तै पा चुकी हैं। मैं 
बेधडक उनके मकान पर गया और इत्तिला कराने के बाद उनके एकांत वाले कमरे में जा 
पहुंचा जहां उन्होंने मुझे बुलाभेजा था। उस समय वे अकेले बैठे माला जप रहे थे। नौकर 
मुझे वहां तक पहुचाकरविदा हो गया और मैंने उनके पास बैठकर राजा साहब का हाल बयान 
करके खास बाग में चलने के लिए कहा। जवाब में वैद्यजी यह कहकर कि 'मैं दवाओं का 
बंदोबस्त करके अभी आपके साथ चलता हू' खड़े हुए और अलमारी में से कई तरह की शीशियां 
निकाल - निकाल जमीन पर रखने लगे। उसी बीच में उन्होंने एक छोटी शीशी निकालकर मेरे 
हाथ में दे दी और कहा, 'देखिए, यह मैंने एक नए ढंग की ताकत की दवा तैयार की है, खाना 
दूर रहा इसके सूंघने ही से तुरंत मालूम होता है किबदन में एक तरह की ताकत आ रही है! 
लीजिए जरा सूंघ के अंदाज तो कीजिए। 


मैं वैद्यजी के फेर में पड़ गया और शीशी का मुंह खोलकर सूंघने लगा। इतनातो मालूम 
हुआ कि इसमें कोई खुशबूदार चीज है मगर फिर तनोबदन की सुध न रही।जब मैं होश में 
आया तो अपने को हथकड़ी-बेड़ी से मजबूर एक अंधेरी कोठरी में कैद पाया। नहीं कह सकता 
कि वह दिन का समय था या रात का, कोठरी के एक कोने में चिराग जल रहा था और 
दारोगा तथा जैपाल हाथ में नंगी तलवार लिए सामने बैठे हुए थे। 


मैं - (दारोगा से) अब मालूम हुआ कि आपने इसी काम के लिए मुझे वैद्यजी के पास भेजा 
था। 


दारोगा - बेशक इसीलिए, क्योंकि तुम मेरी जड़ काटने के लिए तैयार हो चुके थे। 


मैं - तो फिर मुझे कैद कर रखने से क्या फायदा? मारकर बखेड़ा निपटाइए और बेखटके 
आनंद कीजिए। 


दारोगा - हां, अगर तुम मेरी बात न मानोगे तो बेशक मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। 


मैं - मानने की कौन-सी बात है मैंने तो अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको 
किसी तरह का नुकसान पहुचे। 


दारोगा - ये सब बातें तो रहने दो क्योंकि तुम और हरदीन मिलकर जो कुछ करचुके थे और 
जो किया चाहते थे उसे मैं खूब जानता हूं मगर बात यह है कि अगरतुम चाहो तो मैं तुम्हें 
इस कैद से छुट्टी दे सकता हूं; नहीं तो मौत तुम्हारे लिए रखी हुई है। 


मैं - खैर बताइये तो सही कि वह कौन-सा काम है जिसके करने से छुट्टी मित्र सकती है। 


दारोगा - यही कि तुम एक चीठी इन रघुबरसिंह अर्थात्‌ जैपाल के नाम की लिख दजिसमें 
यह बात हो कि 'लक्ष्मीदेवी के बदले में मुंदर को मायारानी बना देनेमें जो कुछ मेहनत की है 
वह हम-तुम दोनों ने मिलकर की है अतएव उचित है कि इस काम में जो कुछ तुमने फायदा 
उठाया है उसमें से आधा मुझे बांट दो नहीं तोतुम्हारे लिए अच्छा न होगा।' 


मैं - ठीक है, आपका मतलब मैं समझ गया, खैर आज तो नहीं मगर कल जैसा आप कहते हैं 
वैसा ही कर दूगा। 


दारोगा - आखिर एक दिन की देर करने में तुमने फायदा ही क्या सोच लिया है! 
मैं - सो भी कल ही बताऊंगा। 
दारोगा - अच्छा क्या हरज है कल ही सही। 


इतना कहकर दारोगा चला गया और मैं भूखा-प्यासा उसी कोठरी में पड़ा हु आतरह-तरह की 
बातें सोचने लगा क्यौंकि उस दिन दारोगा ने मेरे खाने-पीने के लिए कुछ भी प्रबंध न किया। 
मुझे निश्चय हो गया कि इस ढंग की चीठी लिखाने केबाद दारोगा मुझे जान से मार डालेगा 
और मेरे मरने के बाद यही चीठी मेरी बदनामी का सबब बनेगी, मेरे दोस्त गोपालसिंह मुझको 
बेईमान समझेंगे और तमाम दुनिया मुझे कमीना खयाल करेगी अस्तु मैंने दिल में ठान ली 
कि चाहे जान जायया रहे मगर इस तरह की चीठी कदापि न लिखूंगा। आखिर मरना तो 
जरूर ही है फिर कलंक का टीका जान-बूझकर अपने माथे क्यों लगाऊँ? 


दूसरे दिन रघुबरसिंह को साथ लिए हुए दारोगा पुनः मेरे पास आया। 


भरतसिंह ने अपना हाल यहां तक बयान किया कि राजा गोपालसिंह ने बीच ही में टोका और 
पूछा, "क्या रघुबरसिंह भी इसी जैपाल का नाम है? 


भरत - जी हां, इसका नाम रघुबरसिंह था और कुछ दिन के लिए इसने अपना नाम 'भूतनाथ' 
रख लिया था। 


गोपाल - ठीक है, मुझे इस बारे में धोखा हुआ बल्कि मेरे खजांची ही ने मुझे धोखा दियाखैर 
तब क्या हुआ? 


भरत - हां तो दूसरे दिन जैपाल को साथ लिए हुए दारोगा पुनः मेरे पास आया औखोला, 
'कहो चीठी लिख देने के लिए तैयार हो या नहीं इसके जवाब में मैंनेकहा कि 'मर जाना 
मंजूर है मगर झूठे कलंक का टीका अपने माथे पर लगाना मंजूरनहीं।' 


दारोगा ने मुझे कई तरह से समझाना-बुझाना और धोखे में डालना चाहा मगर मैंने उसकी एक 
न सुनी। आखिर दोनों ने मिलकर मुझे मारना शुरू किया यहां तक मारा कि मैं बेहोश हो 
गया। जब होश में आया तो फिर उसी तरह अपने को कैद पाया। भूख और प्यास के मारे 
मेरा बुरा हाल हो गया था और मार के सबब से मेरा तमाम बदनचूर-चूर हो रहा था। तीसरे 
दिन दोनों शैतान पुनः मेरे पास आये और उस दिन भीमैंने दारोगा की बात न मानी तो 
उसने घोड़ों के दाना खाने वाले तोबड़े में चूर किया हुआ मिरचा रखकर मेरे मुंह पर चढ़ा 
दिया। हाय-हाय! उस तकलीफ को मैं कभी भी नहीं भूल सकता!! 


यहां तक कहकर भरतसिंह चुप हो गये और दारोगा तथा जैपाल की तरफ देखने लगे। वे दोनों 
सिर नीचा किये हुए जमीन की तरफ देख रहे थे और डर के मारे दोनों काबदन कांप रहा 
था। भरतसिंह ने पुकारकर कहा "कहिए दारोगा साहब, जो कुछ मैं कह रहा हूं वह सच है या 
झूठ मगर दारोगा ने इसका कुछ भी जवाब न दिया। मगर वहां उस समय दरबार में जितने 
आदमी बैठे थे क्रोध के मारे सभों का बुरा हालथा और सब कोई दारोगा की तरफ जलती हुई 
निगाह से देख रहे थे। भरतसिंह ने फिरइस तरह कहना शुरू किया - 


भरत - दारोगा के संबंध में मेरा किस्सा वैसा दिलचस्प नहीं है जैसा किदलीपशाह और 
अर्जुनसिंह का आप लोग सुनेंगे क्योंकि उनके साथ बड़ी-बड़ी विचित्र घटनाएं हो चुकी है, बल्कि 
यों कहना चाहिए कि मेरा तमाम किस्सा उनकी एक दिन की घटना का मुकाबला भी नहीं कर 
सकता, परंतु साथ ही इसके यह बातभी जरूर है कि मैंने न तो कभी किसी के साथ किसी 
तरह की बुराई की और न किसी से विशेष मेलजोल या हंसी-दिल्लगी ही रखता था, फिर भी 
उन दिनों जमानिया की वह दशा थी कि सादे ढंग पर जिंदगी बिताने वाला मैं भी सुख की 
नींद न सो सका और राजा साहब की दोस्ती की बदोलत मुझे हर तरह का दुःख भोगना पड़ा। 
इस हरामखोर दारोगा ने ऐसे-ऐसे कुकर्म किए हैं कि जिनका पूरा-पूरा बयान हो ही नहीं सकता 
और न यही मेरी समझ में आता है कि दुनिया में कौन-सी ऐसी सजा है जो इसके योग्य 
समझी जाय। अस्तु अब मैं संक्षेप में अपना हाल समाप्त करताहू। 


अपने मन के माफिक चीठी लिखाने की नीयत से आठ-दस दिन तक कम्बख्त दारोगा ने मुझे 
बेहिसाब तकलीफें दीं। मिर्च का तोबड़ा मेरे मुंह पर चढ़ाया, जहरीली राई का लेप मेरे बदन पर 
किया, कुएं में लटकाया, गंदी कोठरी में बंद किया, जो-जो सूझा सब-कुछ किया और इतने दिनों 


तक बराबर ही मुझे भूखा भी रखा गयामगर न मालूम क्या सबब है कि मेरी जान न 
निकली। मैं बराबर ईश्वर से प्रार्थना करता था कि किसी तरह मुझे मौत दे जिससे इस दुःख 
से छुट्टी मिले। आखिरी दिन मैं इतना कमजोर हो गया था कि मुझमें बात करने की ताकत न 
थी। 


उस दिन आधी रात के समय में उसी कोठरी में पड़ा-पड़ा मौत का इंतजार कर रहा था कि 
यकायक कोठरी का दरवाजा खुला और एक नकाबपोश दाहिने हाथ में नंगी तलवार और बाएं 
हाथ में एक छोटी गठरी लिए हुए कोठरी के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ाहाथ में वह जो 
तलवार लिए था उसके अतिरिक्त उसके कमर में एक तलवार और भी थी। कोठरी के अंदर 
आते ही उसने भीतर से दरवाजा बंद कर दिया और मेरे पास चला आया, हाथ की गठरी और 
तलवार जमीन पर रख मुझसे चिमट गया और रोने त्रगा। उसकी ऐसी मुहब्बत देख मैं चौंक 
पड़ा और मुझे तुरंत मालूम हो गया कि यह मेरापुराना खैरख्वाह हरदीन है। उसके चेहरे से 
नकाब हटाकर मैंने उसकी सूरत देखीऔर तब रोने में उसका साथ दिया। 


थोड़ी ही देर बाद हरदीन मुझसे अलग हुआ और बोला 'मैं किसी न किसी तरह यहां पहु च 
गया मगर यहां से निकल भागना जरा कठिन है, तथापि आप घबराएं नहीं, मैं एक दफे तो 
दुश्मन को सताए बिना नहीं रहता. अब आप शीघ्र उठे और जो कुछ मैं खाने-पीने के लिए 
लाया हू. उसे भोजन करके चैतन्य हो जायं। 


जो गठरी हरदीन लाया था उसमें खाने-पीने का सामान था। उसने मुझे भोजन कराया, पानी 
पिलाया और इसके बाद मेरे हाथ में एक तलवार देकर बोला, 'बस अब आप उठिए और मेरे 
पीछे-पीछे चले आइए, इतना समय नहीं है कि मैं आपसे विशेष बातें करूं, इसके अतिरिक्त 
जिस जगह पर आप कैद हैं यह तिलिस्म का एक हिस्सा है, यहां से निकलने के लिए भी 
बहुत उद्योग करना होगा। 


भोजन करने से कुछ ताकत तो मुझमें हो ही गई थी मगर कैद से छुटकारा मिलने की 
उम्मीद ने उससे भी ज्यादे ताकत पैदा कर दी। मैं उठ खड़ा हुआ और हरदीन केपीछे-पीछे 
रवाना हुआ। कोठरी का दरवाजा खोलने के बाद जब मैं बाहर निकला तब मुझे मालूम हुआ 
कि मैं खास बाग के तीसरे दर्ज में हू. जिसमें कई दफे राजागोपालसिंह के साथ जा चुका था 
मगर इस बात से मुझको बहुत ही ताज्जुब हुआ औसैं सोचने लगा कि देखो राजा साहब के 
खास बाग ही में दारोगा लोगों पर इतना जुल्म करता है और राजा साहब को खबर तक नहीं 
होती। क्या यहां कई ऐसे स्थान हैं जिनका हाल दारोगा जानता है और राजा साहब नहीं 
जानते! 


खैर में कोठरी के बाहर निकलकर बरादमे में पहुंचा जहां से बायें और दाहिनेसिर्फ दो ही 
तरफ जाने का रास्ता था। दाहिने तरफ इशारा करके हरदीन ने मुझसे कहा, 'इसी तरफ से मैं 


आया हू दारोगा, जैपाल तथा बहुत्से आदमी इस तरफ बैठे हैं इसलिए इधर तो अब जा नहीं 
सकते, हां बाई तरफ चलिए कहीं-न-कहीं तो रास्ता मिल ही जाएगा।' 


रात चांदनी थी और ऊपर से खुला रहने के सबब उधर की हर एक चीज साफ दिखाईदेती 
थी। हम दोनों आदमी बाईं तरफ रवाना हुए। लगभग पचीस कदम जाने के बादनीचे उतरने 
के लिए दस-बारह सीढ़ियां मिलीं जिन्हें तै करने के बाद हम दोनों एक दालान में पहुंचे जो 
बहुत लंबा-चौड़ा तो न था मगर निहायत खूबसूरत औरस्याह पत्थर का बना हुआ था। उस 
दालान में पहुंचे ही थे कि पीछे से दारोगा और जैपाल तेजी के साथ आते हुए दिखाई पड़े 
मगर हरदीन ने इनकी कुछ भी परवाह नकी और कहा, 'इन दोनों के लिए तो मैं अकेला ही 
काफी हू। 


हरदीन मुझे अपने पीछे करने के बाद अड़कर खड़ा हो गया। उसने दारोगा कोसैकड़ों गालियां 
दीं और मुकाबला करने के लिए ललकारा मगर उन दोनों की हिम्मत न पड़ी कि आगे बढ़े 
और हरदीन का मुकाबला करें। कुछ देर तक खड़े.खड़े देखने और सोचने के बाद दारोगा ने 
अपने जेब में से एक छोटा-सा गोला निकाला और हम दोनों की तरफ फैंका। हरदीन समझ 
गया कि जमीन पर गिरने के साथ ही इसमें से बेहोशी का धुआं निकलेगा। उसने अपने हाथ 
से मुझे भागने का इशारा किया। गोला जमीन पर गिरकर फटा और उसमें से बहुतसा धुआं 
निकला मगर हम दोनों वहांसे हट गये थे इसलिए उसका कुछ असर न हुआ। उसी समय 
दारोगा ने हम लोगों की तरफ फेंकने के लिए दूसरा गोला निकाला। 


इस दालान के बीचोंबीच में एक छोटा-सा चबूतरा लाल पत्थर का बना हुआ था मगरहम 
दोनों यह नहीं जानते थे कि इसमें क्या गुण है। दारोगा को दूसरा गोलानिकालते देख हम 
दोनों उस चबूतरे पर चढ़ गए मगर उस पर से उतरकर भाग न सकेक्याँकि चढ़ने के साथ 
ही चबूतरा हिला, तब हम दोनों को लिए हुए जमीन के अंदरधंस गया और साथ ही न मालूम 
किस चीज के असर से हम दोनों बेहोश हो गये। जब होश में आये तो चारों तरफ अंधकार ही 
अंधकार दिखाई दिया, नहीं कह सकते कि हम दोनों कितनी देर तक बेहोश रहे। 


कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहने के बाद सामने की तरफ कुछ उजाला मालूम हुआ औखह 
उजाला धीरे-धीरे बढ़ने लगा जिससे हमने समझा कि सामने कोई दरवाजा है और उसमें से 
सुबह की सफेदी दिखाई दे रही है। हम दोनों उठकर खड़े हुए और उसीउजाले की तरफ बढ़े। 
वास्तव में वैसा ही था जैसा हम लोगों ने सोचा था। कई कदम चलने के बाद एक दरवाजा 
मिला जिसे लांघकर हम दोनों उसी बुर्ज वाले बाग में जा पहुचे जहां दोनों कुमार से मुलाकात 
हुई थी। इसके बाद बाहर का हालबहुत दिनों तक कुछ भी मालूम न हुआ कि क्या हो रहा है 
और क्या हुआ। बहुतदिनों तक वहां से बाहर निकलने के लिए उद्योग करते रहे परंतु सब 
व्यर्थ हुआऔर वहां से छुट्टी तभी मिली जब दोनों कुमारों के दर्शन हुएं कुछ दिनों बाद 


दलीपशाह से भी उसी बाग में मुलाकात हुई जिसका हाल उनकाकिस्सा सुनने से आप लोगों 
को मालूम होगा। बस इतना ही तो मेरा किस्सा है, हां जब आप लोग दलीपशाह की कहानी 
सुनेंगे तब बेशक कुछ आनंद मिलेगा। (एक नकाबपोश की तरफ बताकर) मेरा पुराना खैरख्वाह 
हरदीन यही है जो इतने दिनों तक मेरे दुःख-सुख का साथी बना रहा और अंत में मेरे साथ ही 
कैद से छूटा। 


भरतसिंह की कथा समाप्त होने के बाद दरबार बर्खास्त किया गया और महाराज नेहुक्म 
दिया कि "कल के दरबार में दलीपशाह अपना किस्सा बयान करेंगे।" 


।. देखिए चद्रकान्ता संतति बीसवा भाग चौथा बयान। 


बयान - । 
दूसरे दिन पुनः उसी ढंग का दरबार लगा और सब कोई अपने-अपने ठिकाने पर बैठ गये। 


इशारा पाकर दलीपशाह उठ खड़ा हुआ और उसने अपने चेहरे से नकाब हटाकर दारोगा 
जैपाल, बेगम और नागर वगैरह की तरफ देखकर कहा - 


दलीप - आप लोगों की खुशकिस्मती का जमाना तो बीत गया अब वह जमाना आ गया है 
कि आप लोग अपने किए का फल भोगे और देखें कि आपने जिन लोगों को जहन्नुम में 
पहु चाने का बीड़ा उठाया था आज ईश्वर की कृपा से वे ही लोग आपकोहंसते-खेलते दिखाई दे 
रहे हैं। खैर मुझे इन बातों से कोई मतलब नही, इसका निपटारा तो महाराज की आज्ञा से 
होगा, मुझे अपना किस्सा बयान करने का हुक्महु आ है सो बयान करता हू | (और लोगों की 
तरफ देखकर) मेरे किस्से से भूतनाथका भी बहुत बड़ा संबंध है मगर इस खयाल से कि 
महाराज ने भूतनाथ का कसूर माफकरके उसे अपना ऐयार बना लिया है मैं अपने किस्से में 
उन बातों का जिक्र छोड़ता जाऊंगा जिनसे भूतनाथ की बदनामी होती है, इसके अतिरिक्त 
भूतनाथ प्रतिज्ञानुसार महाराज के आगे पेश करने के लिए स्वयं अपनी जीवनी लिख रहा है 
जिससे महाराज को पूरा-पूरा हाल मालूम हो जायगा अस्तु मुझे कुछ कहने कीजरूरत भी 
नहीं है। 


मैं मिर्जापुर के रहने वाले दीनदयालसिंह ऐयार का लड़का हू। मेरे पितामहाराज धौलपुर के 
यहां रहते थे और वहां उनकी बहुत इज्जत और कदर थी।उन्हाने मुझे ऐयारी सिखाने में 
किसी तरह की त्रुटि नहीं की। जहां तक हो सका दिल लगाकर मुझे ऐयारी सिखाई और मैं भी 
इस फन में खूब होशियार हो गया, परंतु पिता के मरने के बाद मैंने किसी रियासत में नौकरी 
नहीं की। मुझे अपनेपिता की जगह मिलती थी और महाराज मुझे बहुत चाहते थे मगर मैंने 


पिता के मरने के साथ ही रियासत छोड़ दी और अपने जन्म-स्थान मिर्जापुर में चला आया 
क्योंकि मेरे पिता मेरे लिए बहुत दौलतछोड़ गये थे और मुझे खाने-पीने की कुछ परवाह न 
थी। पिता के देहांत के साल-भर पहले ही मेरी मां मर चुकी थी अतएव केवल मैं और मेरी 

स्त्री दो ही आदमी अपने घर के मालिक थे। 


जमानिया की रियासत से मुझे किसी तरह का संबंध नहीं था परंतु इसलिए कि मैंएक नामी 
ऐयार का लड़का और खुद भी ऐयार था तथा बहुत से ऐयारों से गहरीजान-पहचान रखता था 
मुझे चारों तरफ की खबरें बराबर मिला करती थीं, इसी तरह जमानिया में जो कुछ 
चालबाजियां हुआ करती थीं वह भी मुझसे छिपी हुई न थींभूतनाथ की स्त्री और मेरी स्त्री 
आपस में मौसेरी बहिनें होती हैं और भूतनाथका जमानिया से बहुत घना संबंध हो गया था 
इसलिए जमानिया का हाल जानने के लिए मैं उद्योग भी किया करता था मगर उसमें किसी 
तरह का दखल नहीं देता था। (दारोगा की तरफ इशारा करके) इस हरामखोर दारोगा ने 
रियासत पर अपना दबाव डालने की नीयत से विचित्र ढोंग रच लिया था। शादी नहीं की थी 
और बाबाजी तथा ब्रहमचारी के नाम से अपने को प्रसिद्ध कर रखा था बल्कि मौके-मौके पर 
लोगों को कहता था कि मैं तो साधू आदमी हूं मुझे रुपयेपैसे की जरूरत ही क्या है, मैं तो 
रियासत की भलाई और परोपकार में अपना समय बिताना चाहता हू, इत्यादि। परंतु वास्तव 
में यह परले सिरे का ऐयाश, बदमाश और लालची था जिसके विषय में कुछ विशेष कहना मैं 
पसंद नहीं करता। 


मेरे पिता और इंद्रदेव के पिता दोनों दिली दोस्त और ऐयारी में एक ही गुरुके शिष्य थे 
अतएव मुझमें और इंद्रदेव में भी उसी प्रकार की दोस्ती और मुहब्बत थी इसलिए मैं प्रायः 
इंद्रदेव से मिलने के लिए उनके घर जाया करता और कभी-कभी वे मेरे घर आया करते थे। 
जरूरत पड़ने पर इंद्रदेव की इच्छानुसार मैं उनका कुछ काम भी कर दिया करता और उन्हीं 
के यहां कभी-कभी इस कम्बख्त दारोगा से भी मुलाकात हो जाया करती थी, बल्कि यों कहना 
चाहिए कि इंद्रदेव ही के सबब से दारोगा, जैपाल, राजा गोपालसिंह और भरतसिंह तथा 
जमानिया के और भी कई नामी आदमियों से मेरी मुलाकात और साहब-सलामत हो गई थी। 


जब भूतनाथ के हाथ से बेचारा दयाराम मारा गया तब से मुझमें और भूतनाथ मेंएक प्रकार 
की खिंचाखिंची हो गई थी और वह खिंचाखिंची दिनोंदिन बढ़ती ही गई, यहां तक कि कुछ 
दिनों बाद हम दोनों की साहब-सलामत भी छूट गई। 


एक दिन मैं इंद्रदेव के यहां बैठा हु आ भूतनाथ के विषय में बातचीत कर रहाथा क्‍योंकि उन 
दिनों यह खबर बड़ी तेजी के साथ मशहूर हो रही थी कि'गदाधरसिं ह (भूतनाथ) मर गया।' 

परंतु उस समय इंद्रदेव इस समय बात पर जोर देरहे थे कि भूतनाथ मरा नहीं, कहीं छिपकर 
बैठ गया है, कभी-न-कभी यकायक प्रकट हो जायगा। इसी समय दारोगा के आने की इत्तिला 


मिली जो बड़े शान-शौकत के साथ इंद्रदेव से मिलने के लिए आया था। इंद्रदेव बाहर निकलकर 
बड़ी खातिर के साथ इसे घर के अंदर ले गये और अपने आदमियों को हुक्म दे गये कि 
दारोगा के साथ जो आदमी आये है उनके खाने-पीने और रहने का उचित प्रबंध किया जाय। 


दारोगा को साथ लिए हुए इंद्रदेव उसी कमरे में आए जिसमें मैं पहले ही सेबैठा हुआ था. 
क्योंकि इंद्रदेव की तरह मैं दारोगा को लेने के लिए मकान केबाहर नहीं गया था और न 
दारोगा के आ पहुंचने पर मैंने उठकर इसकी इज्जत हीबढ़ाई, हां साहब-सलामत जरूर हुई। 
यह बात दारोगा को बहुत ही बुरी मालूम हुझगर इंद्रदेव को नहीं क्योंकि इंद्रदेव गुरुभाई का 
सिर्फ नाता निबाहते थे, दिल से दारोगा की खातिर नहीं करते थे। 


इंद्रदेव और दारोगा में देर तक तरह-तरह की बातें होती रहीं, जिसमें मौके-मौके पर दारोगा 
अपनी होशियारी और बुद्धिमानी की तस्वीर खैंचता रहा। जबऐयारी की कहानी छिड़ी तो वह 
यकायक मेरी तरफ पलट पड़ा और बोला, 'आप इतने बड़े ऐयार के लड़के होकर घर में बेकार 
क्यों बैठे हैं और नहीं तो मेरी ही रियासत में काम कीजिए, यहां आपको बहुत आराम मिलेगा 
देखिए बिहारीसिंह औरहरनामसिंह कैसी इजजत और खुशी के साथ रहते हैं आप तो उनसे 
बहुत ज्यादे इज्जतके लायक हैं।' 


मैं - में बेकार तो बैठा रहता हूं मगर अभी तक अपने को महाराज धौलपुर का नौकर समझता 
हूं क्योंकि रियासत का काम छोड़ देने पर भी वहां से मुझे खानेको बराबर मिल रहा है। 


दारोगा - (मुंह बनाकर) अजी मिलता भी होगा तो क्या, एक छोटी-सी रकम से आपका क्‍या 
काम चल सकता है आखिर अपने पलले की जमा तो खर्च करते होंगे। 


मैं - यह भी तो महाराज ही का दिया हुआ हैं! 


दारोगा - नहीं, वह आपके बाप का दिया हुआ है। खैर मेरा मतलब यह है कि वहांसे अगर 
कुछ मिलता है तो उसे भी आप रखिए और मेरी रियासत से भी फायदा उठाइए। 


मैं - ऐसा करना बेईमानी और नमकहरामी कहा जायगा और यह मुझसे न हो सकेगा। 
दारोगा - (हंसकर) वाह-वाह! ऐयार लोग दिन-रात ईमानदारी की हंडिया ही तो चढ़ाए रहते हैं!! 


मैं - (तेजी के साथ) बेशक! अगर ऐसा न हो तो वह ऐयार नहीं रियासत का कोई ओहदेदार 
कहा जायगा! 


दारोगा - (तमककर) ठीक है! गदाधरसिंह आप ही का नातेदार तो है; जरा उसकी तस्वीर तो 
खैंचिए! 


मैं - गदाधरसिं ह किसी रियासत का ऐयार नहीं है और न मैं उसे ऐयार समझताहू, इतना होने 
पर भी आप यह नहीं साबित कर सकते कि उसने अपने मालिक के साथ किसी तरह की 
बेईमानी की। 


दारोगा - (और भी तमक के) बस-बस-बस, रहने दीजिए, हमारे यहां भी बिहारीसिंह और 
हरनामसिंह ऐयार ही तो है। 


मैं - इसी से तो मैं आपकी रियासत में जाना बेइज्जती समझता हू। 
दारोगा - (भौं सिकोड़कर) तो इसका यह मतलब कि हम लोग बेईमान और नमकहराम है!! 
मैं - (मुस्कराकर) इस बात को तो आप ही सोचिए। 


दारोगा - देखिए, जुबान सम्हालकर बात कीजिए, नही तो समझ रखिए कि मैं मामूली आदमी 
नहीं हू! 

मैं - (क्रोध से) यह तो मैं खुद कहता हूं कि आप मामूली आदमी नहीं छैँक्योंकि आदमी में 
शर्म होती है और वह जानता है कि ईश्वर भी कोई चीज है। 


दारोगा - (क्रोध भरी आंखें दिखाकर) फिर वही बात!! 


मैं - हां वही बात! गोपालसिंह के पिता वाली बात! गुप्त कमेटी वाली बात! गदाधरसिंह की 
दोस्ती वाली बात! लक्ष्मीदेवी की शादी वाली बात और जो कि आपके गुरुभाई साहब को नहीं 
मालूम है वह बात!! 


दारोगा - (दांत पीसकर और कुछ देर मेरी तरफ देखकर) खैर अब इन बहुतःसी बात का 
जवाब लात ही से दिया जायगा। 


मैं - बेशक, और साथ ही इसके यह भी समझ रखिए कि जवाब देने वाले भी एक-दो नहीं हैं, 
लातों की गिनती भी आप न सम्हाल सकेंगे। दारोगा साहब, जरा होश में आइए और सोच- 
विचारकर बातें कीजिए। अपने को आप ईश्वर न समझिए बल्कि यह समझकर बातें कीजिए 
कि आप आदमी हैं और रियासत धौलपुर के किसी ऐयार से बातें कररहे हैं। 


दारोगा - (इंद्रदेव की तरफ गुरेरकर) क्या आप चुपचाप बैठे तमाशा देखेंगे और अपने मकान 
में मुझे बेइज्जत करावेंगे? 


इंद्रदेव - आप तो खुद ही अपनी अनोखी मिलनसारी से अपने को बेइज्जत करा रहे हैं, इनसे 
बात बढ़ाने की आपको जरूरत ही क्या थी? मैं आप दोनों के बीच में नहीं बोल सकता क्योंकि 
दलीपशाह को भी अपना भाई समझता और इज्जत की निगाह से देखता हू। 


दारोगा - तो फिर जैसे बने हम इनसे निपट लें? 

इंद्रदेव - हां-हां! 

दारोगा - पीछे उलाहना न देना क्योंकि आप इन्हें अपना भाई समझते हैं! 
इंद्रदेव - मैं कभी उलाहना न दूगा। 

दारोगा - अच्छा तो अब मैं जाता हू, फिर कभी मिलूंगा तो बातें करूंगा 


इंद्रदेव ने इस बात का कुछ भी जवाब न दिया, हां जब दारोगा साहब बिदा हुएतो उन्हें 
दरवाजे तक पहुंचा आये। जब लौटकर कमरे में मेरे पास आये तोमुस्कराते हुए बोले 'आज 
तो तुमने इसकी खूब खबर ली। 'जो बात तुम्हारे गुरुभाई साहब को नहीं मालूम है वही बात 
इन शब्दों ने तो उसका कलेजा छेद दिया होगा। मगर तुमसे बेतरह रंज होकर गया है, इस 
बात का खूब खयाल रखना।' 


मैं - आप इस बात की चिंता न कीजिए, देखिए मैं इन्हें कैसा छकाता हू.। मगरवाह रे आपका 
कलेजा! इतना कुछ हो जाने पर भी आपने अपनी जुबान से कुछ न कहाबल्कि पुराने बर्ताव 
में बल तक न पड़ने दिया। 


इंद्रदेव - मैंने तो अपना मामला ईश्वर के हवाले कर दिया है। 


मैं - खैर ईश्वर भी इंसाफ करेगा। अच्छा तो अब मुझे भी बिदा कीजिए क्‍योंकि अब इसके 
मुकाबले का बंदोबस्त शीघ्र करना पड़ेगा। 


इंद्रदेव - यह तो मैं कहूंगा कि आप बेफिक्र न रहिए। 


थोड़ी देर तक और बातचीत करने के बाद मैं इंद्रदेव से बिदा होकर अपने घर आया और उसी 
समय दारोगा के मुकाबले का ध्यान मेरे दिमाग में चक्कर काटने लगा। 


घर पहुंचकर मैंने सब हाल अपनी स्त्री से बयान किया और ताकीद की कि हरदमहोशियार 
रहा करना। उन दिनों मेरे यहां कई शागिर्द भी रहा करते थे। जिन्हें मैं ऐयारी सिखाता था। 
उनसे भी यह सब हाल कहा और होशियार रहने की ताकीद की। उन शागिर्दो मे गिरिजाकुमार 
नाम का एक लड़का बड़ा ही तेज और चंचल था, लोगों को धोखे में डाल देना तो उसके लिए 


एक मामूली बात थी। बातचीत के समय वह अपना चेहरा ऐसा बना लेता था कि अच्छे-अच्छे 
उसकी बातों में फंसकर बेवकूफ बन जाते थे। यह गुण उसे ईश्वर का दिया हुआ था जो बहुत 
कम ऐगयारों में पाया जाता है। अस्तु गिरिजाकुमार ने मुझसे कहा कि 'गुरुजी यदि दारोगा 
वाला मामला आप मेरे सुपुर्द कर दीजिए तो मैं बहुत ही प्रसन्न होऊं और उसे ऐसा छकाऊंकि 
वह भी याद करे! जमानिया में मुझे कोई पहचानता भी नहीं है अतएव मैं अपना काम बड़े 
मजे में निकाल लूंगा। 


मैंने उसे समझाया और कहा कि 'कुछ दिन सब्र करो, जल्दी क्यों करते हो, फिर जैसा मौका 
होगा किया जायेगा' मगर उसने न माना। हाथ जोड़ के, खुशामद करके, गिड़गिड़ा के, जिस तरह 
हो सका उसने आज्ञा ले ही ली और उसी दिन सब सामान दुरुस्त करके मेरे यहां से चला 
गया। 


अब मैं थोड़ा-सा हाल गिरिजाकुमार का बयान करूंगा कि इसने दारोगा के साथ क्या किया। 


आप लोगों को यह बात सुनकर ताज्जुब होगा कि मनोरमा असल में दारोगा साहब कीरंडी है, 
इन्हीं की बदौलत मायारानी के दरबार में उसकी इज्जत बढ़ी और इन्हीं की बदौलत उसने 
मायारानी को अपने फंदे में फंसाकर बेहिसाब दौलत पैदा की। पहले-पहल गिरिजाकुमार ने 
मनोरमा के मकान ही पर दारोगा साहब से मुलाकात भीकी थी। 


दारोगा साहब मनोरमा से प्रेम रखते थे सही, मगर इसमें कोई शक नहीं कि इस प्रेम और 
ऐयाशी को इन्होने बहुत अच्छे ढंग से छिपाया और बहुत आदमियों कोमालूम न होने दिया 
तथा लोगों की निगाहों में साधू और ब्रहमचारी ही बनेरहे। स्वयं तो जमानिया में रहते थे 
मगर मनोरमा के लिए इन्होने काशी में एक मकान भी बनवा दिया था, दसवें-बारहवे दिन 
अथवा जब कभी समय मिलता तेज घोड़ेपर या रथ पर सवार होकर काशी चले जाते और 
दस-बारह घंटे मनोरमा के मेहमान रहकर लौट जाते। 


एक दिन दारोगा साहब आधी रात के समय मनोरमा के खास कमरे में बैठे हुए उसकेसाथ 
शराब पी रहे थे और साथ ही साथ हंसी-दिल्लगी का आनंद भी लूट रहे थे। उससमय इन 
दोनों में इस तरह की बातें हो रही थीं - 


दारोगा - जो कुछ मेरे पास है सब तुम्हारा है, रुपये-पैसे के बारे में तुम्हें कभी तकलीफ न होने 
दूंगा तुम बेशक अमीराना ठाठ के साथ रहो और खुशीसे जिंदगी बिताओ। गोपालसिंह अगर 
तिलिस्म का राजा है तो क्या हुआ मैं भीतिलिस्म का दारोगा हू, उसमें दो-चार स्थान ऐसे हैं 
कि जिनकी खबर राजा साहब को भी नहीं मगर मैं वहां बखूबी जा सकता हूं और वहां की 
दौलत को खास अपनी मिल्कियत समझता हू। इसके अतिरिक्त मायारानी से भी मैंने तुम्हारी 


मुलाकात करा दी है और वह भी हर तरह से तुम्हारी खातिर करती ही है, फिर तुम्हें परवाह 
किस बात की है? 


मनोरमा - बेशक मुझे किसी बात की परवाह नहीं है और आपकी बदौलत मैं बहुत खुशरहती 
हूं; मगर मैं यह नहीं चाहती हूं कि मायारानी के पास खुल्लमखुल्लामेरी आमदरफ्त हो जाय, 
अभी गोपालसिंह के डर से बहुत लुकछिपकर और नखरे-तिल्ले के साथ जाना पड़ता है। 


दारोगा - फिर यह तो जरा मुश्किल बात है। 


मनोरमा - मुश्किल क्या है लक्ष्मीदेवी की जगह दूसरी औरत को राजरानी बनादेना क्या 
साधारण काम था सो तो आपने सहज ही में कर दिखाया और इस एक सहज काम के लिए 
कहते हैं कि मुश्किल है! 


दारोगा - (मुस्कराकर) सो तो ठीक है, गोपालसिंह को सहज में बैकुंठ पहु चासकता हूं मगर 
यह काम मेरे किये न हो सकेगा, उसके ऊपर मेरा हाथ न उठेगा। 


मनोरमा - (तिनककर) अब इतनी रहमदिली से तो काम न चलेगा! उनके मौजूद रहने से 
बहुत बड़ा हर्ज हो रहा है अगर वह न रहे तो बेशक आप खुद जमानिया औरतिलिस्म का 
राज्य कर सकते हैं, मायारानी तो अपने को आपका ताबेदार समझती है। 


दारोगा - बेशक ऐसा ही है मगर...। 
मनोरमा - और इसमें आपको कुछ करना भी न पड़ेगा, सब काम मायारानी ठीक कर लेंगी। 
दारोगा - (चौंककर) क्या मायारानी का भी ऐसा इरादा है। 


मनोरमा - जी हां, वह इस काम के लिए तैयार हैं मगर आपसे डरती हैं आप आज़ा दें तो 
सब-कुछ ठीक हो जाय। 


दारोगा - तो तुम उसी की तरफ से इस बात की कोशिश कर रही हो? 


मनोरमा - बेशक, मगर साथ ही इसमें आपका और अपना भी फायदा समझती हू. तब ऐसा 
कहती हू. (दारोगा के गले में हाथ डालकर) बस आप आज्ञा दे दीजिए। 


दारोगा - (मुस्कराकर) खैर तुम्हारी खातिर मुझको मंजूर है मगर एक काम करना कि 
मायारानी से औ मुझसे इस बारे में बातचीत न करना जिससे मौका पड़े तो मैंयह कहने 
लायक रह जाऊं कि मुझे इसकी कुछ भी खबर नहीं। तुम मायारानी कोदिलजमई करा दो कि 
दारोगा साहब इस बारे में कुछ भी न बोलेंगे तुम जो कुछचाहो कर गुजरो, मगर साथ ही 


इसके इस बात का खयाल रखो कि सर्वसाधारण को किसीतरह का शक न होने पावे और 
लोग यही समझें कि गोपालसिंह अपनी मौत मरा है। मैं भी जहां तक हो सकेगा छिपाने की 
कोशिश करूंगा। 


मनोरमा - (खुश होकर) बस अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। 


इसके बाद दोनों में बहुत ही धीरेधीरे कुछ बाते होने लगी जिन्हें गिरजाकुमार सुन न सका। 
गिरजाकुमार चोरों की तरह उस मकान में घुस गया था और छिपकर ये बातें सुन रहा था। 
जब मनोरमा ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया तब वह कमंद लगाकर मकान के पीछे की 
तरफ उतर गया और धीरे-धीरे मनोरमा के अस्तबल में जा पहुंचा। अबकी दफे दारोगा यहां 
रथ पर सवार होगर आया था, वह रथ अस्तबल में था, घोड़े बंधे हुए थे और सारथी रथ के 
अंदर सो रहा था। इससे कुछ दूरपर मनोरमा के और सब साईस तथा घसियारे वगैरह पड़े 
खुरराटे ले रहे थे। 


बहुत होशियारी से गिरजाकुमार ने दारोगा के सारथी को बेहोशी की दवा सुंघाकरबेहोश किया 
और उठा के बाग के एक कोने में घनी झाड़ी के अंदर छिपाकर रख आया, उसके कपड़े आप 
पहन लिये और चुपचाप रथ के अंदर घुसकर सो रहा। 


जब रात घंटा भर के लगभग बाकी रह गई तब दारोगा साहब जमानिया जाने के लिए बिदा 
हुए और एक लौंडी ने अस्तबल में आकर रथ जोतने की आज्ञा सुनाई। नयेसारथी अर्थात्‌ 
गिरिजाकुमार ने रथ जोतकर तैयार किया और फाटक पर लाकर दारोगा साहब का इंतजार 
करने लगा। शराब के नशे में चूर झूमते हुए एक लौंडी का हाथथामे हुए दारोगा साहब भी आ 
पहु चे। उनके रथ पर सवार होते ही रथ तेजी के साथरवाना हु आ। सुबह की ठंडी हवा ने 
दारोगा साहब के दिमाग में खुनकी पैदा करदी और वे रथ के अंदर लेटकर बेखबर सो गये। 
गिरिजाकुमार ने जिधर चाहा घोड़ों का मुंह फेर दिया और दारोगा साहब को लेकर रवाना हो 
गया। इस तौर पर उसे सूरतबदलने की भी जरूरत न पड़ी। 


नहीं कह सकते कि मनोरमा के बाग में उस दारोगा का असली सारथी जब होश में आया 
होगा तो वहां कैसी खलबली मची होगी मगर गिरिजाकुमार को इस बात की कुछ भी परवाह 
न थी, उसने रथ को रोहतासगढ़ की सड़क पर रवाना किया और चलते-चलते बटुए में से 
मसाला निकालकर अपनी सूरत साधारण ढंग पर बदल ली जिससे होश आनेपर दारोगा 
उसकी असली सूरत से जानकार न हो सके, उसके बाद उसने दवा सुंघाकरदारोगा को और भी 
बेहोश कर दिया। 


जब रथ एक घने जंगल में पहुंचा और सुबह की सफेदी भी निकल आई तब गिरिजाकुमाररथ 
को सड़क पर से हटाकर जंगल में ले आया जहां सड़क पर चलने वाले मुसाफिरों की निगाह 


न पड़े। घोड़ों को खोल लंबी बागडोर के सहारे एक पेड़ के साथ बांध दिया और दारोगा को 
पीठ पर लादकर वहां से थोड़ी दूर पर एक घनी झाड़ी केअंदर ले गया जिसके पास ही एक 
पानी का झरना भी बह रहा था। घोड़े की रास से दारोगा साहब को एक पेड़ के साथ बांध 
दिया और बेहोशी दूर करने की दवासुंघाने के बाद थोड़ा पानी भी चेहरे पर डाला जिससे 
शराब का नशा ठंडा हो जाय, और तब हाथ में कोड़ा लेकर सामने खड़ा हो गया। 


दारोगा साहब जब होश में आये तो बड़ी परेशानी के साथ चारों तरफ निगाह दौड़ाने लगे। 
अपने को मजबूर और एक अनजान आदमी को हाथ में कोड़ा लिए सामने खड़ा देख कांप उठे 
और बोले, 'भाई, तुम कौन हो और मुझे इस तरह क्यों सता रखाहै मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा 
है? 


गिरिजा - क्या करूं लाचार हूं; मालिक का हुक्म ही ऐसा है! 
दारोगा - तुम्हारा मालिक कौन है, और उसने ऐसी आजा तुम्हें क्यों दी? 


गिरिजा - मैं मनोरमाजी का नौकर हूं और उन्होंने अपना काम ठीक करने के लिए मुझे ऐसी 
आज्ञा दी है। 


दारोगा - (ताज्जुब से) तुम मनोरमा के नौकर हो! नहीं-नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनके सब 
नौकरों को अच्छी तरह पहचानता हू। 


गिरिजा - मगर आप मुझे नहीं पहचानते क्योंकि मैं गुप्त रीति पर उनका काम किया करता 
हू. और उनके मकान पर बराबर नहीं रहता। 


दारोगा - शायद ऐसा हो मगर विश्वास नहीं होता, खैर लाचार हू, खैर यह बताओ कि उन्होने 
किस काम के लिए ऐसा करने को कहा है? 


गिरिजा - आपको विश्वास हो चाहे न हो इसके लिए मैं लाचार हू हां, उनके हुक्म की तामील 
किए बिना नहीं रह सकता। उन्होंने मुझे यह कहा है कि 'दारोगा साहब मायारानी के लिए इस 
बात की इजाजत दे गये हैं कि वह जिस तरह हो सके राजा गोपालसिंह को मार डाले हम इस 
मामले में कुछ भी दखल न देंगे, मगर यह बात नशे में कह गये हैं, कहीं ऐसा न हो कि भूल 
जाय॑, अस्तु जिस तरह हो सकेतुम इस बात की एक चीठी उनसे लिखाकर मेरे पास ले आओ 
जिससे उन्हें अपना वायदा अच्छी तरह याद रहे।' अब आप कृपा कर इस मजमून की एक 
चीठी लिख दीजिये कि मैं गोपालसिंह को मार डालने के लिए मायारानी को इजाजत देता हू। 


दारोगा - (ताज्जुब का चेहरा बनाकर) न मालूम तुम क्या कह रहे हो! मैंने मनोरमा से ऐसा 
कोई वादा नहीं किया!! 


गिरिजा - तो शायद मनोरमाजी ने मुझसे झूठ कहा होगा, मैं इस बात को नहीं जानता, हां 
उन्होंने जो आज़ा दी है सो आपसे कह रहा हू। 


इतना सुनकर दारोगा कुछ सोच में पड़ गया। मालूम होता था कि उसे गिरिजाकुमारकी बातों 
पर विश्वास हो रहा है मगर फिर भी बात को टाला चाहता है। 


दारोगा - मगर ताज्जुब है कि मनोरमा ने मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों किया और उसे जो 
कुछ कहना था वह स्वयं मुझसे क्यों नहीं कहा? 


गिरिजा - मैं इस बात का जवाब क्योंकर दे सकता हू? 
दारोगा - अगर मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक चीठी लिखकर न दू तो 


गिरिजा - तब इस कोड़े से आपकी खबर ली जायगी और जिस तरह से हो सकेगा आपसे 
चीठी लिखाई जायगी। आप खुद समझ सकते हैं कि यहां आपका कोई मददगार नहीं पहुच 
सकता। 


दारोगा - क्या तुमको या मनोरमा को इस बात का कुछ भी खयाल नहीं है कि चीठी लिखकर 
भी छूट जाने के बाद मैं क्या कर सकता हू! 


गिरिजा - अब ये सब बातें तो आप उन्हीं से पूछियेगा, मुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, 
मैं सिर्फ उनके हुक्म की तामील करना जानता हू। बताइए आपजल्दी चीठी लिख देते हैं या 
नहीं, मैं ज्यादे देर तक इंतजार नहीं कर सकता! 


दारोगा - (झुंझलाकर और यह समझकर कि यह मुझ पर हाथ न उठावेगा केवल धमकाताहै) 
अबे, मैं चीठी किस बात की लिख दू! व्यर्थ की बकबक लगा रखी है!! 


इतना सुनते ही गिरिजाकुमार ने कोड़े जमाने शुरू किए पांच ही सात कोड़े खाकर दारोगा 
बिलबिला उठा और हाथ जोड़कर बोला, 'बस-बस माफ करो, जो कुछ कहो मैं लिख देने को 
तैयार हू!' 


गिरिजाकुमार ने झट कलम-दवात और कागज अपने बटुए में से निकालकर दारोगा के सामने 
रख दिया और उसके हाथ की रस्सी ढीली कर दी। दारोगा ने उसकी इच्छानुसार चीठी लिख 
दी। चीठी अपने कब्जे में कर लेने के बाद उसने दारोगा की तलाशी ली, कमर में खंजर और 
कुछ अशर्फियां निकली वह भी ले लेने के बाद दारोगा के हाथ-पैर खोल दिये और बता दिया 
कि फलानी जगह आपके रथ और घोड़े हैं। जाइए कस-कसाकर अपने घर का रास्ता लीजिए। 


इतना कहकर गिरिजाकुमार चला गया और फिर दारोगा को मालूम न न हुआ कि वह कहां गया 
और क्या हुआ। 


बयान - 2 
इतना किस्सा कहकर दलीपशाह ने कुछ दम लिया और फिर इस तरह कहना शुरू किया - 


गिरिजाकुमार ने अपना काम करके दारोगा का पीछा छोड़ नहीं दिया बल्कि उसे यह जानने 
का शौक पैदा हुआ कि देखें अब दारोगा साहब क्या करते हैं जमानिया की तरफ विदा होते हैं 
या पुनः मनोरमा के घर जाते हैं, या अगर मनोरमा के घर जाते हैं तो देखना चाहिए कि किस 
ढंग की बातें होती हैं और कैसी रंगत निकलती है। 


यद्यपि दारोगा का चित्त दुविधा में पड़ा हुआ था परंतु उसे इस बात काकुछ-कुछ विश्वास 
जरूर हो गया था कि मेरे साथ ऐसा खोटा बर्ताव मनोरमा ही ने किया है, दूसरे किसी को क्या 
मालूम कि मुझसेःउससे किस समय क्या बाते हुई।मगर साथ ही इसके वह इस बात को भी 
जरूर सोचता था कि मनोरमा ने ऐसा क्‍यों किया मैं तो कभी उसकी बात से किसी तरह 
इनकार नहीं करता था। जो कुछ उसने कहा उस बात की इजाजत तुरंत दे दी, अगर वह चीठी 
लिख देने के लिए कहती तो चीठी भी लिख देता, फिर उसने ऐसा क्यों किया ...इत्यादि। 


खैर जो कुछ हो दारोगा साहब अपने हाथ से रथ जोतकर सवार हुए और मनोरमा केपास न 
जाकर सीधे जमानिया की तरफ रवाना हो गये। यह देखकर गिरिजाकुमार ने उस समय 
उनका पीछा छोड़ दिया और मेरे पास चला आया। जो कुछ मामला हुआ था खुलासाबयान 
करने के बाद दारोगा साहब की लिखी हुई चीठी दी और फिर मुझसे बिदा होकर जमानिया की 
तरफ चला गया। 


मुझे यह जानकर हौल-सा पैदा हो गया कि बेचारे गोपालसिंह की जान मुफ्त मेंजाया चाहती 
है। में सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए जिससे गोपालसिंह कीजान बचे। एक दिन 
और एक रात तो इसी सोच में पड़ा रह गया और अंत में यह निश्चय किया कि इंद्रदेव से 
मिलकर यह सब हाल कहना चाहिए। दूसरा दिन मुझे घरका इंतजाम करने में लग गया 
क्योंकि दारोगा की दुश्मनी के खयाल से मुझे घरकी हिफाजत का पूरा-पूरा इंतजाम करके ही 
तब बाहर जाना जरूरी था, अस्तु मैंनेअपनी स्त्री और बच्चे को गुप्त रीति से अपने ससुराल 
अर्थात्‌ स्त्री केमां-बाप के घर पहुंचा दिया और उन लोगों को जो कुछ समझाना था सो भी 
समझा दिया। इसके बाद घर का इंतजाम करके इंद्रदेव की तरफ रवाना हुआ। 


जब इंद्रदेव के मकान पर पहुंचा तो देखा कि वे सफर की तैयारी कर रहे हैं।पूछने पर जवाब 
मिला कि गोपालसिंह बीमार हो गये हैं उन्हें देखने के लिए जाते हैं। सुनने के साथ ही मेरा 
दिल धड़क उठा और मेरे मुंह से ये शब्द निकल पड़े - 'हाय अफसोस! कम्बख्त दुश्मन लोग 
अपना काम कर गए!!' 


मेरी बात सुनकर इंद्रदेव चौंक पड़े और उन्होंने पूछा "आपने यह क्या कहा?' दो-चार 
खिदमतगार वहां मौजूद थे उन्हें बिदा करके मैंने गिरिजाकुमारका सब हाल इंद्रदेव से बयान 
किया और दारोगा साहब की लिखी हुई वह चीठी उनकेहाथ पर रख दी। उसे देखकर और 
सब हाल सुनकर इंद्रदेव बेचैन हो गए। आधे घंटे तक तो ऐसा मालूम होता था कि उन्हें 
तनोबदन की सुध नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपने को सम्हाला और मुझसे कहा - 'बेशक 
दुश्मन लोग अपना काम कर गए, मगर तुमने भी तो बहुत बड़ी भूल की थी कि दो दिन की 
देर कर दी और आज मेरे पास खबर करने के लिए आए! अभी दो ही घड़ी बीती हैं कि मुझे 
उनके बीमार होने की खबर मिली है, ईश्वर ही कुशल करें! 


इसके जवाब में चुप रह जाने के सिवाय मैं कुछ भी न बोल सका और अपनी भूलस्वीकार 
कर ली। कुछ और बातचीत होने के बाद इंद्रदेव ने मुझसे कहा, 'खैर जो कुछ होना था हो 
गया, अब तुम भी मेरे साथ जमानिया चलो, वहां पहु चने तक अगरईश्वर ने कुशल रखी तो 
जिस तरह बन पड़ेगा उनकी जान बचावेंगे!!' 


अस्तु हम दोनों आदमी तेज घोड़ौं पर सवार होकर जमानिया की तरफ रवाना हो गये और 
साथियों को पीछे से आने की ताकीद कर गये। 


जब हम लोग जमानिया के करीब पहुंचे और जमानिया सिर्फ दो कोस की दूरी पर रहगया 
तो सामने से कई देहाती आदमी रोते और चिल्लाते हुए आते दिखाई पड़े। हमलोगों ने 
घबराकर रोने का सबब पूछा तो उन्होंने हिचकियां लेकर कहा कि हमारे राजा गोपालसिंह हम 
लोगों को छोड़कर बैकुंठ चले गये। 


सुनने के साथ हम लोगों का कलेजा धक हो गया। आगे बढ़ने की हिम्मत न पड़ी और सड़क 
के किनारे एक घने पेड़ के नीचे जाकर घोड़ौं पर से उतर पड़े। दोनों घोड़ों को पेड़ के साथ 
बांध दिया और जीनपोश बिछाकर बैठ गये, आंखों से आंसूकी धारा बहने लगी। घंटे भर तक 
हम दोनों में किसी तरह की बातचीत न हुईक्योंकि चित्त बड़ा ही दुःखी हो गया था। उस 
समय दिन अनुमान तीन घंटे केबाकी था, हम दोनों आदमी पेड़ के नीचे बैठे आंसू बहा रहे थे 
कि यकायक जमानिया से लौटता हुआ गिरिजाकुमार भी उसी जगह आ पहुंचा। उस समय 
उसकी सूरतबदली हुई थी इसलिए हम लोगों ने तो नहीं पहचाना परंतु वह हम लोगों को 
देखकर स्वयं पास चला आया और अपना गुप्त परिचय देकर बोला, 'मैं गिरिजाकुमार हू। 


इंद्रदेव - (आंसू पोंछकर) अच्छे मौके पर तुम आ पहुंचें यह बताओ कि क्या वास्तव में राजा 
गोपालसिंह मर गये? 


गिरिजा - जी हां, उनकी चिता मेरे सामने लगाई गई और देखते ही देखते उनकी लाश पंचतत्व 
में मिल गई, परंतु अभी तक मेरे दिल को विश्वास नहीं होता किराजा साहब मर गये! 


इंद्रदेव - (चौंककर) सो क्या यह कैसी बात? 
गिरिजा - जी हां, हर तरह का रंग-ढंग देखकर मेरा दिल कबूल नहीं करता कि वे मर गये। 
मैं - क्या तुम्हारी तरह वहां और भी किसी को इस बात का शक है। 


गिरिजा - नहीं, ऐसा तो नहीं मालूम होता, बल्कि मैं तो समझता हू कि खास दारोगा साहब को 
भी उनके मरने का विश्वास है मगर क्या किया जाय मुझे विश्वासनहीं होता, दिल बार-बार 
यही कहता है कि राजा साहब मरे नहीं। 


इंद्रदेव - आखिर तुम क्या सोचते हो और इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूतहै तुमने कौन- 
सी ऐसी बात देखी जिससे तुम्हारे दिल को अभी तक उनके मरने का विश्वास नहीं होता? 


गिरिजा - और बातों के अतिरिक्त दो बाते तो बहुत ही ज्यादे शक पैदा करतीहैं। एक तो यह 
है कि कल दो घंटे रात रहते मैने हरनामसिंह और बिहारीसिंह कोएक कंगले की लाश उठाते 
हुए चोर दरवाजे की राह से महल के अंदर जाते हुएदेखा, फिर बहुत टोह लेने पर भी उस 
लाश का कुछ पता न लगा और न वह लाश लौटाकर महल के बाहर ही निकाली गई, तो क्या 
वह महल ही में हजम हो गई उनके बाद केवल राजा साहब की लाश बाहर निकली। 


इंद्रदेव - जरूर यह शक करने की जगह है। 


गिरिजा - इसके अतिरिक्त राजा गोपालसिंह की लाश को बाहर निकालने और जलाने में हद 
दर्जे की फुर्ती और जल्दबाजी की गई, यहां तक कि रियासत के उमरा लोगों के भी इकट्ठा होने 
का इंतजार नहीं किया गया। एक साधारण आदमी के लिए भी इतनी जल्दी नहीं की जाती, वे 
तो राजा ही ठहरे! हां एक बात और भी सोचने के लायक है। चिता पर क्रिया नियम के विरुद्ध 
लाश का मुंह खोले बिना ही करदी गई और इस बारे में बिहारीसिंह और हरनामसिंह तथा 
लौंडियों ने यह बहाना किया कि राजा साहब की सूरत देख मायारानी बहुत बेहाल हो जायंगी 
इसलिए मुर्दैका मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं। और लोगों ने इन बातों पर खयाल किया 
हो चाहे न किया हो मगर मेरे दिल पर तो इन बातों ने बहुत बड़ा असर किया और यहीसबब 
है कि मुझे राजा साहब के मरने का विश्वास नहीं होता। 


इंद्रदेव - (कुछ सोचकर) शक तो तुम्हारा बहुत ठीक है अच्छा यह बताओ कि तुम इस समय 
कहां जा रहे थे? 


गिरिजा - (मेरी तरफ इशारा करके) गुरुजी के पास यही सब हाल कहने के लिए जा रहा था। 
में - इस समय मनोरमा कहां है सो बताओ? 
गिरिजा - जमानिया में मायारानी के पास है। 


मैं - तुम्हारे हाथ से छूटने के बाद दारोगा और मनोरमा में कैसी निपटी इसका कुछ हाल 
मालूम हुआ? 


गिरिजा - जी हां, मालूम हुआ उस बारे में बहुत बड़ी दिल्‍लगी हुई जो मैं निश्चिती के साथ 
बयान करूंगा। 


इंद्रदेव - अच्छा यह तो बताओ कि गोपालसिंह के बारे में तुम्हारी क्या राय है और अब हम 
लोगों को क्या करना चाहिए? 


गिरिजा - इस बारे में मैं एक अदना और नादान आदमी आपको क्या राय दे सकताहू। हां 
मुझे जो कुछ आज्ञा हो सो करने के लिए जरूर तैयार हू। 


इतनी बातें हो ही रही थीं कि सामने जमानिया की तरफ से दारोगा और जैपाल घोड़ों पर 
सवार आते हुए दिखाई पड़े जिन्हें देखते ही गिरिजाकुमार ने कहा 'देखिये, ये दोनों शैतान कहीं 
जा रहे हैं, इसमें भी कोई भेद जरूर है, यदि आज्ञा हो तो मैं इनके पीछे जाऊं।' 


दारोगा और जैपाल को देखकर हम दोनों पेड़ की तरफ घूम गये जिससे वे पहचान नसकें। 
जब वे आगे निकल गए तब मैंने अपना घोड़ा गिरिजाकुमार को देकर कहा, 'तुम जल्द सवार 
हो के इन दोनों का पीछा करो।' और गिरिजाकुमार ने भी ऐसा ही किया। 


(तेईसवां भाग समाप्त) 


चौबीसवा भाग 


बयान - | 


दिन घंटे भर से ज्यादे चढ़ चुका है। महाराज सुरेन्द्रसिंह सुनहरी चौकी परबैठे दातुन कर रहे 
हैं और जीतसिं ह तेजसि ह इंद्रजीतसिं ह आनंदसिं ह देवीसिं ह भूतनाथ और राजा गोपालसिंह 
उनके सामने की तरफ बैठे हुए इधस्उधर की बातें कर रहे हैं। रात महाराज की तबीयत कुछ 
खराब थी, इसलिये आज स्नान-संध्या में देर हो गई है। 


सुरेन्द्र (गोपालसिंह से) गोपाल, इतना तो हम जरूर कहेंगे कि गद्दी पर बैठने के बाद तुमने 
कोई बुद्धिमानी का काम नहीं किया बल्कि हर एक मामले मेंतुमसे भूल ही होती गईं! 


गोपाल - निःसंदेह ऐसा ही है और उस लापरवाही का नतीजा भी मुझे वैसा ही भोगना पड़ा। 


वीरेन्द्र - धोखा खाये बिना कोई होशियार नहीं होता। कैद से छूटने के बाद तुमने बहुतसे 
अनूठे काम भी किये हैं। हां यह तो बताओ कि दारोगा और जैपालके लिये तुमने क्या सजा 
तजवीज की है। 


गोपाल - इस बारे में दिन-रात सोचा ही करता हू मगर कोई सजा ऐसी नहीं सूझती जो उन 
लोगों के लायक हो और जिससे मेरा गुस्सा शांत हो। 


सुरेन्द्र (मुस्कराकर) मैं तो समझता हूं कि यह काम भूतनाथ के हवाले कियाजाय, यही उन 
शैतानों के लिए कोई मजेदार सजा तजवीज करेगा। (भूतनाथ की तरफ देख के) क्यों जी, तुम 
कुछ बता सकते हो? 


भूत - (हाथ जोड़ के) उनके योग्य क्या सजा है इसका बताना तो बड़ा ही कठिन है, मगर एक 
छोटी-सी सजा मैं जरूर बता सकता हू। 


गोपाल - वह क्या? 


भूत - पहले तो उन्हें कच्चा पारा खिलाना चाहिए जिसकी गरमी से उन्हें सख्त तकलीफ हो 
और तमाम बदन फूट जाय, जब जख्म खूब मजेदार हो जायं तो नित्य लालमिर्च और नमक 
का लेप चढ़ाया जाय। जब तक वे दोनों जीते रहें तब तक ऐसा ही होता रहे। 


सुरेन्द्र - सजा हलकी तो नहीं है, मगर किसी की आत्मा...। 


गोपाल - (बात काटकर) खैर उन कम्बख्तों के लिए आप कुछ न सोचिये, उन्हें मैं जमानिया 
ले जाऊगा और उसी जगह उनकी मरम्मत करूंगा। 


वीरेन्द्र - इन सब रंज देने वाली बातों का ज़िक्र जाने दो, यह बताओ कि अगर हम लोग 
जमानिया के तिलिस्म की सैर किया चाहें तो कैसे कर सकते है? 


गोपाल - यह तो मैं आप ही निश्चय कर चुका हूं कि आपलोगों को वहां की सैर जरूर 
कराऊंगा। 


इंद्रजीत - (गोपाल से) हां खूब याद आया, वहां के बारे में मुझे भी दो-एक बातों का शक बना 
हुआ है। 


गोपाल - वह क्या? 


इंद्र - एक तो यह बताइये कि तिलिस्म के अंदर जिस मकान में पहले-पहल आनंदसिं ह फंसे 
थे, उस मकान में सिंहासन पर बैठी हुई लाडिली की मूरत कहां सेआई' और उस आईने (शीशे) 
वाले मकान में जिसमें कमलिनी, लाडिली तथा हमारे ऐयारों की-सी मूरतों ने हमें धोखा दिया, 
क्या था जब हम दोनों उसके अंदर गये तो उन मूरतों को देखा जो नालियों पर चला करती 
थीं? मगर ताज्जुब है कि...। 


गोपाल - (बात काटकर) वह सब कार्रवाई मेरी थी। एक तौर पर मैं आप लोगों को कुछ-कुछ 
तमाशा भी दिखाता जाता था। वे सब मूरते बहुत पुराने जमाने की बनीहुई हैं मगर मैंने उन 
पर ताजा रंग-रोगन चढ़ाकर कमलिनी, लाडिली वगैरह की सूरतें बना दी थीं। 


इंद्र ठीक है, मेरा भी यही खयाल था। अच्छा एक बात और बताइये। 
गोपाल - पूछिये। 


इंद्र जिस तिलिस्मी मकान में हम लोग हंसते-हंसते कूद पड़े थे उसमें कमलिनी के कई 
सिपाही भी जा फंसे थे और...। 


गोपाल - जी हां, ईश्वर की कृपा से वे लोग कैदखाने में जीते-जागते पाये गये और इस समय 
जमानिया में मौजूद हैं। उन्हीं में के एक आदमी को दारोगा ने गठरी बांधकर रोहतासगढ़ के 
किले में छोड़ा था जब मैं कृष्णाजिन्न बनकर पहले-पहल वहां गया था।* 


इंद्र - बहुत अच्छा हु आउन बेचारों की तरफ से मुझे बहुत ही खुटका था। 


वीरेन्द्र - (गोपालसिंह से) आज दलीपशाह की जुबानी जो कुछ उसका किस्सासुनने में आया 
उससे हमें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। यद्यपि उसका किस्सा अभी तकसमाप्त नहीं हुआ और 
समाप्त होने तक शायद और भी बहु तसी बातें मालूम हों; परतु इस बात का ठीक-ठीक जवाब 


।. देखिए नोंवां भाग दूसरा बयान। 
2. सोलहवां भाग, छठवां बयान। 


3. बारहवां भाग, सातवां बयान 


तो तुम्हारे सिवाय दूसरा शायद ही कोई नहीं दे सकता कि तुम्हें कैद करनेमें मायारानी ने 
कौन-सी ऐसी कारवाई की कि किसी को पता न लगा और सभी लोग धोखे में पड़ गये, यहां 
तक कि तुम्हारी समझ में भी कुछ न आया और तुम चारपाईपर से उठाकर कैदखाने में डाल 
दिये गये। 


गोपाल - इसका ठीक-ठीक जवाब तो मैं नहीं दे सकता। कई बातों का पता मुझे भीनही लगा 
क्योंकि मैं ज्यादा देर तक बीमारी की अवस्था में पड़ा नहीं रहा, बहुत जल्द बेहोश कर दिया 
गया। मैं क्योंकर जान सकता था कि कम्बख्त मायारानी दवा के बदले मुझे जहर पिला रही 
है, मगर मुझको विश्वास है कि दलीपशाह को इसका हाल बहुत ज्यादे मालूम हुआ होगा। 


जीत - खैर आज के दरबार में और भी जो कुछ है मालूम हो जायगा। 


कुछ देर तक इसी तरह की बातें होती रहीं। जब महाराज उठ गये तब सब कोई अपने 
ठिकाने चले गये और कारिंदे लोग दरबार की तैयारी करने लगे। 


भोजन इत्यादि से छुट्टी पाने के बाद दोपहर होते-होते महाराज दरबार में पधारे। आज का 
दरबार भी कल की तरह रौनकदार था और आदमियों की गिनती बनिस्बत कल के आज बहुत 
ज्यादे थी। 


महाराज की आज़ानुसार दलीपशाह ने इस तरह अपना किस्सा बयान करना शुरू किया - 


मैं बयान कर चुका हू कि मैंने अपनाघोड़ा गिरिजाकुमार को देकर दारोगा का पीछा करने के 
लिए कहा, अस्तु जब वह दारोगा के पीछे चला गया तब हम दोनों में सलाह होने लगी कि 
अब क्या करना चाहिए। अंत में यह निश्चय हुआ कि इस समयजमानिया न जाना चाहिए, 
बल्कि घर लौट चलना चाहिए। 


उसी समय इंद्रदेव के साथी लोग भी वहां आ पहुचे। उनमें से एक का घोड़ामैंने ले लिया और 
फिर हम लोग इंद्रदेव के मकान की तरफ रवाना हुए। मकान परपहु चकर इंद्रदेव ने अपने कई 
जासूसो और ऐयारो को हर एक बात का पता लगाने के लिए जमानिया की तरफ रवाना 
किया। मैं भी अपने घर जाने को तैयार हुआ मगरडइंद्रदेव ने मुझे रोक लिया। 


यद्यपि मैं कह चुका हूं कि अपने किस्से में भूतनाथ का हाल बयान न करुंगातथापि मौका 
पड़ने पर कहीं-कहीं लाचारी से उसका जिक्र करना ही पड़ेगा, अस्तु इस जगह यह कह देना 
जरूरी जान पड़ता है कि इंद्रदेव के मकान ही पर मुझे इसबात की खबर लगी कि भूतनाथ 
की स्त्री बहुत बीमार है। मेरे एक शागिर्द ने आकरयह संदेशा दिया और साथ ही इसके यह 
भी कहा कि आपकी स्त्री उसे देखने के लिए जाने की आज्ञा मांगती है। 


भूतनाथ की स्त्री शांता बड़ी नेक और स्वभाव की बहुत अच्छी है। मैं भी उसेबहिन की तरह 
मानता था इसलिए उसकी बीमारी का हाल सुनकर मुझे तरद्दुद हुआ औरमैंने अपनी स्त्री को 
उसके पास जाने की आज्ञा दे दी तथा उसकी हिफाजत का पूरा-पूरा इंतजाम भी कर दिया। 
इसके कई दिन बाद खबर लगी कि मेरी स्त्री शांता को लेकर अपने घर आ गई। 


आठ-दस दिन बीत जाने पर भी न तो जमानिया से कुछ खबर आई न गिरिजाकुमार ही 
ल्लौटा। हां रियासत की तरफ से एक चीठी न्यौते की जरूर आई थी जिसके जवाब में इंद्रदेव ने 
लिख दिया कि गोपालसिंह से और मुझसे दोस्ती थी सो वह तो चल बसे अब उनकी क्रिया मैं 
अपनी आंखों से देखना पसंद नहीं करता। 


मेरी इच्छा तो हुई कि गिरिजाकुमार का पता लाने के लिए मैं खुद जाऊं मगरइंद्रदेव ने 
कहा कि नहीं दो-चार दिन और राह देख लो, कहीं ऐसा न हो कि तुमउसकी खोज में जाओ 
और वह यहां आ जाय। अस्तु मैंने भी ऐसा ही किया। 


बारहवे दिन गिरिजाकुमार हम लोगों के पास आ पहुचा। उसके साथ अर्जुनसिंह्मी थे जो हम 
लोगों की मंडली में एक अच्छे ऐयार गिने जाते थे, मगर भूतनाथ से और इनसे खूब ही 
चखाचखी चली आती थी (महाराज और जीतसिंह की तरफ देखकर) आपने सुना ही होगा कि 
इन्होंने एक दिन भूतनाथ को धोखा देकर कुएं में ढकेल दियाथा और उसके बटुए में से कई 
चीजें निकाल ली थीं। 


जीत - हां मालूम है, मगर इस बात का पता नहीं लगा कि अर्जुन ने भूतनाथ के बट्ुए में से 
क्या निकाला था। 


इतना कहकर जीतसिंह ने भूतनाथ की तरफ देखा। 


भूत - (महाराज की तरफ देखकर) मैंने जिस दिन अपना किस्सा सरकार को सुनायाथा उस 
दिन अर्ज किया था कि जब वह कागज का मुट्ठा मेरे पास से चोरी गया तो मुझे बड़ा ही 
तरहुद हुआ और उसके बहुत दिनों के बाद राजा गोपालसिंह केमरने की खबर उड़ी' इत्यादि। 
यह वही कागज का मुद्ठा था जोअर्जुनसिंह ने मेरे बट्रए से निकाल लिया थातथा इसके साथ 
और भी कई कागज थे। असल बात यह है कि उन चीठियों की नकल के मैंने दो मुट्ठे तैयार 
किये थे, एक तो हिफाजत के लिए अपने मकान में रख छोड़ा था और दूसरा मुट्ठा समय पर 
काम लेने के लिए हरदम अपने बटुए में रखता था। मुझे गुमान था अर्जुनसिंह ने जोमुट्ठा ले 
लिया था उसी से मुझे नुकसान पहुचा मगर अब मालूम हुआ कि ऐसा नह्लुँआ अर्जुनसिंह ने 
न तो वह किसी को दिया और न उससे मुझे कुछ नुकसानपहु चा। हाल में जो दूसरा मुदट्ठा 
जैपाल ने मेरे घर से चुरवा लिया था उसी नेतमाम बखेड़ा मचाया। 


जीत - ठीक है (दलीपशाह की तरफ देख के) अच्छा तब क्या हुआ। 
दलीपशाह ने फिर इस तरह कहना शुरू किया - 


दलीप - गिरिजाकुमार और अर्जुनसिंह में एक तरह की नातेदारी भी है परंतुउसका खयाल न 
करके ये दोनों आपस में दोस्ती का बर्ताव रखते थे। खैर, उस समय इन दोनों के आ जाने से 
हम लोगों को खुशी हुई और फिर इस तरह बातें होने लगीं- 


।. चद्रकान्ता संतति इक्कीसवां भाग दूसरा बयान। 
मैं - गिरिजाकुमार, तुमने तो बहुत दिन लगा दिये 


गिरिजा - जी हां, मुझे तो और भी कई दिन लग जाते मगर इत्तिफाक से अर्जुनसिं ह से 
मुलाकात हो गई और इनकी मदद से मेरा काम बहुत जल्द हो गया। 


मैं - खैर यह बताओ कि तुमने किन-किन बातों का पता लगाया और मुझसे बिदा होकर तुम 
दारोगा के पीछे कहां तक गए? 


गिरिजा - जैपाल को साथ लिए हुए दारोगा सीधे मनोरमा के मकान पर चला गया। उस 
समय मनोरमा वहां न थी, वह दारोगा के आने के तीन पहर बाद रात के समय अपने मकान 
पर पहुंची। में भी छिपकर किसीन-किसी तरह उस मकान में दाखिल हो गया। रात को 


दारोगा और मनोरमा में खूब हुज्जत हुई मगर अंत में मनोरमा ने उसेविश्वास दिला दिया 
कि राजा गोपालसिंह को मारने के विषय में उससे जबर्दस्तीपुर्जा लिखा लेने वाला मेरा 
आदमी न था बल्कि वह कोई और था जिसे मैं नहीं जानती। दारोगा ने बहुत सोचःविचारकर 
विश्वास कर लिया कि यह काम भूतनाथ काहै। इसके बाद इन दोनों में जो कुछ बातें हुईं 
उनसे यही मालूम हुआ किगोपालसिंह जरूर मर गए और दारोगा को भी यही विश्वास है, 
मगर मेरे दिल में यह बात नहीं बैठती, खैर जो कुछ हो। उसके दूसरे दिन मनोरमा के मकान 
में से एक कैदी निकाला गया जिसे बेहोश करके जैपाल ने बेगम के मकान में पहुंचा दिया। 
मैंने उसे पहचानने के लिए बहुत कुछ उद्योग किया मगर पहचान न सका क्योंकिउसे गुप्त 
रखने की उन्होंने बहुत कोशिश की थी मगर मुझे गुमान होता है किवह जरूर बलभद्रसिंह 
होगा। अगर वह दो दिन भी बेगम के मकान में रहता तो मैं जरूर निश्चय कर लेता मगर न 
मालूम किस वक्‍त और कहां बेगम ने उसे पहुंचवादिया कि मुझे इस बात का कुछ भी पता 
न लगा, हां इतना जरूर मालूम हो गया किदारोगा भूतनाथ को फंसाने के फेर में पड़ा हुआ है 
और चाहता है कि किसी तरह भूतनाथ मार डाला जाय। 


इन कामों से छुट्टी पाकर दारोगा अकेला अर्जुनसिंह के मकान पर गया, इनसे बड़ी नरमी और 
खुशामद के साथ मुलाकात की और देर तक मीठी-मीठी बाते करता रहा जिसका तत्व यह था 
कि तुम दलीपशाह को साथ लेकर मेरी मदद करो और जिस तरह हो सके भूतनाथ को 
गिरफ्तार करा दो, अगर तुम दोनों की मदद से भूतनाथगिरफ्तार हो जायगा तो में इसके 
बदले में दो लाख रुपया तुम दोनों को इनामदूंगा इसके अतिरिक्त वह आपके नाम का एक 
पत्र भी अर्जुनसिंह को दे गया। 


अर्जुनसिंह ने दारोगा का वह पत्र निकालकर मुझे दियामैंने पढ़कर इंद्रदेव के हाथ में दे दिया 
और कहा, 'इसका मतलब भी वही है जो गिरिजाकुमार ने अभी बयान किया है' परंतु यह 
कदापि नहीं हो सकता कि मैं भूतनाथ के साथ किसी तरहकी बुराई करुं, हां दारोगा के साथ 
दिल्लगी अवश्य करूंगा।' 


इसके बाद कुछ देर तक और भी बातचीत होती रही। अंत में गिरिजाकुमार ने कहाकि मेरे 
इस सफर का नतीजा कुछ भी न निकला और न मेरी तबीयत ही भरी, आप कृपा करके मुझे 
जमानिया जाने की इजाजत दीजिये। 


गिरिजाकुमार की दरखास्त मैने मंजूर कर ली। उस दिन रातभर हम लोग इंद्रदेव के यहां रहे, 
दूसरे दिन गिरिजाकुमार जमानिया की तरफ रवाना हुआ और मैँर्जुनसिंह को साथ लेकर 
अपने घर मिर्जापुर चला आया। 


घर पहुंचकर मैंने भूतनाथ की स्त्री शांता को देखा जो बीमार तथा बहुत हीकमजोर और 
दुबली हो रही थी, मगर उसकी सब बीमारी भूतनाथ की नादानी के सबब सेथी और वह 


चाहती थी कि जिस तरह भूतनाथ ने अपने को मरा हुआ मशहूर किया था उसीतरह वह भी 
अपने और छोटे बच्चे के बारे में मशहूर करे। उसकी अवस्था पर मैं बड़ा दुःखी हुआ और जो 
कुछ वह चाहती थी उसका प्रबंध मैंने कर दिया। यही सबबथा कि भूतनाथ ने अपने छोटे 
बच्चे के विषय में धोखा खाया जिसका हाल महाराज और राजकुमारों को मालूम है, मगर 
सर्वसाधारण के लिए मैं इस समय उसका जिक्र नकरूंगा। इसका खुलासा हाल भूतनाथ 
अपनी जीवनी में बयान करेगा। खैर - 


घर पहु चकर मैंने दिल्‍लगी के तौर पर भूतनाथ के विषय में दारोगा सेलिखा-पढ़ी शुरू कर दी 
मगर ऐसा करने से मेरा असल मतलब यह था कि मुलाकात होनेपर मैं वह सब पत्र जो इस 
समय हरनामसिंह के पास मौजूद हैं भूतनाथ को दिखाउंऔर उसे होशियार कर दू। अस्तु अंत 
में मैंने उसे (दारोगा को) साफ-साफ जवाब दे दिया। 


यहां तक अपना किस्सा कहकर दलीपशाह ने हरनामसिंह की तरफ देखा और हरनामसिं हने 
सब पत्र जो एक छोटी-सी संदूकड़ी में बंद थे महाराज के आगे पेश किये जिसेमामूली तौर पर 
सभों ने देखा। इन चीठियों से दारोगा की बेईमानी के साथ-ही-साथ यह भी साबित होता था 
कि भूतनाथ ने दलीपशाह पर व्यर्थ ही कलंक लगाया। महाराज की आज़ञानुसार वह चीठियां 
कम्बख्त दारोगा के आगे फेंक दी गई और इसके बाद दलीपशाह ने फिर इस तरह बयान 
करना शुरू किया - 


"मेरे और दारोगा के बीच में जो कुछ लिखा-पढ़ी हुई थी उसका हाल किसी तरहभूतनाथ को 
मालूम हो गया या शायद वह स्वयं दारोगा से जाकर मिला और दारोगा नेमेरी चीठियां 
दिखाकर इसे मेरा दुश्मन बना दिया तथा खुद भी मेरी बर्बादी केलिए तैयार हो गया। इस 
तरह दारोगा की दुश्मनी का वह पौधा जो कुछ दिनों केलिए मुरझा गया था फिर से लहलहा 
उठा और हरा-भरा हो गया, और साथ ही उसके मैं भी हर तरह से दारोगा का मुकाबिला करने 
के लिए तैयार हो गया। 


कई दिन के बाद गिरिजाकुमार जमानिया से लौटा तो उसकी जुबानी मालूम हुआ कि 
मायारानी का दिन बड़ी खुशी और चहल-पहल के साथ गुजर रहा है। मनोरमा और नागर के 
अतिरिक्त धनपत नामी एक औरत और भी है जिसे मायारानी बहुत प्यार करती हैमगर उस 
पर मर्द होने का शक होता है। इसके अतिरिक्त यह भी मालूम हुआ किदारोगा ने मेरी 
गिरफ्तारी के लिए तरह-तरह के बंदोबस्त कर रखे हैं और भूतनाथ भी दो-तीन दफे उसके 
पास आता-जाता दिखाई दिया है मगर यह बात निश्चय रूप से मैं नहीं कह सकता कि वह 
जरूर भूतनाथ ही था। 


एक दिन संध्या के समय जब दारोगा अपने बाग में टहल रहा था तो भेष बदले हुए 
गिरिजाकुमार पिछली दीवार लांघ के उसके पास जा पहुचा और बेखौफ सामने खड़ाहोकर 


बोला, 'दारोगा साहब, इस समय आप मुझे गिरफ्तार करने का खयाल भी न कीजियेगा क्योंकि 
में आपके कब्जे में नहीं आ सकता। साथ ही इसके यह भी समझ रखिए कि मैं आपकी जान 
लेने के लिए नहीं आया हूं बल्कि आपसे दोचार बातें करने के लिए आया हू। 


दारोगा घबड़ा गया और उसकी बातों का कुछ विशेष जवाब न देकर बोला, 'खैर कहो क्या 
चाहते हो।' 


गिरिजा - मनोरमा और मायारानी के फेर में पड़कर तुमने राजा गोपालसिंह कोमरवा डाला, 
इसका नतीजा एक-न-एक दिन तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। मगर अब मैं यहपूछता हू. कि जिनके 
डर से तुमने लक्ष्मीदेवी और बलभद्रसिंह को कैद कर रखाथा वे तो मर ही गये अब अगर 
तुम उन दोनों को छोड़ भी दोगे तो तुम्हारा क्याबिगड़ेगा? 


दारोगा - (ताज्जुब में आकर) मेरी समझ में नहीं आता कि तुम कौन हो और क्या कह रहे 
हो? 


गिरिजा - मैं कोन हूं इसके जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं मगर क्या तुम कह सकते हो 
कि जो कुछ मैंने कहा है वह सब झूठ है? 


दारोगा - बेशक झूठ है! तुम्हारे पास इन बातों का क्या सबूत है? 


गिरिजा - जैपाल और हेलासिंह के बीच जो कुछ लिखापढ़ी है उसके अतिरिक्त वह चीठी इस 
समय भी मेरे पास मौजूद है जो राजा गोपालसिंह को मार डालने के लिएतुमने मनोरमा को 
लिख दी थी। 


दारोगा - मैंने कोई चीठी नहीं लिखी थी, मालूम होता है कि दलीपशाह और भूतनाथ वगैरह 
मिल-जुलकर मुझ पर जाल बांधना चाहते हैं और तुम उन्हीं में सेकिसी के नौकर हो। 


गिरिजा - भूतनाथ तो मर गया, अब तुम भूतनाथ को क्यों बदनाम करते हो? 


दारोगा - भूतनाथ जैसा मरा है सो मैं खूब जानता हू अगर खुद मुझसे मुलाकात न हुई होती 
तो शायद मैं धोखे में आ भी जाता। 


गिरिजा - भूतनाथ तुम्हारे पास न आया होगा, किसी दूसरे आदमी ने सूरत बदलकर तुम्हें 
धोखा दिया होगा, वह बेशक मर गया! 


दारोगा - (सिर हिलाकर) हां ठीक है, शायद ऐसा ही हो, मगर उन सब बातों से तुम्हें मतलब 
ही क्या है और तुम मेरे पास किसलिए आये हो सो कहो। 


गिरिजा - मैं केवल इसीलिए आया हू कि लक्ष्मीदेवी और बलभद्रसिंह को छोड़ देने के लिए 
तुमसे प्रार्थना करूं। 


दारोगा - पहले तुम अपना ठीक-ठीक परिचय दो तब मैं तुम्हारी बातों का जवाब दूंगा। 
गिरिजा - अपना ठीक परिचय तो नहीं देता। 
दारोगा - तब मैं तुम्हारी बातों का जवाब भी नहीं दे सकता। 


इतना कहकर दारोगा पीछे की तरफ हटा और उसने अपने आदमियों को आवाज दी मगर 
गिरिजाकुमार झपटकर एक मुक्का दारोगा की गर्दन पर मारने के बाद तेजी के साथबाग के 
बाहर निकल गया। 


उसके दूसरे दिन गिरिजाकुमार ने उसी तरह मायारानी से भी मिलने की कोशिश की मगर 
उसके खास बाग के अंदर न जा सका। लाचार उसने मायारानी के ऐयार बिहारीसिंह और 
हरनामसिंह का पीछा किया और दो ही तीन दिन की मेहनत में धोखादेकर बिहारीसिंह को 
गिरफ्तार कर लिया और उसे अर्जुनसिंह के यहां पहु चाकस्मेरे पास चला आया। 


ऊपर लिखी बातें बयान करके गिरिजाकुमार चुप हो गया और तब मैंने उससे कहा 'बिहारीसिं ह 
को तुमने गिरफ्तार कर लिया यह बहुत बड़ा काम हुआ और जब तुर्मबिहारीसिंह बनकर वहां 
जाओगे और चालाकी से उन लोगों में मिल-जुलकर अपने कोछिपा सकोगे तो बेशक बहुतःसी 
बातों का पता लग जायगा और हम लोगों के लिए जो कुछ दारोगा किया चाहता है वह भी 
मालूम हो जायगा! 


गिरिजा - बेशक ऐसा ही हो। मैं आपसे बिदा होकर अर्जुनसिंह के यहां जाऊंगाऔर फिर 
बिहारीसिंह बनकर जमानिया पहुंचूंगा। मेरे जी में तो यही आया था किमैं कम्बख्त दारोगा 
को सीधे यमलोक पहुंचा दू मगर यह काम आपकी आज़ा केबिना नही कर सकता था। 


मैं - नहीं-नहीं, इंद्रदेव की आज़ा बिना यह काम कदापि न करना चाहिए, पहले वहां का असल 
हाल-चाल तो मालूम कर लो फिर इस बारे में इंद्रदेव से बातचीत करेंगे। 


गिरिजा - जो आज्ञा। 


इसके बाद और भी तरह-तरह की बातचीत होती रही। उस दिन गिरिजाकुमार मेरे ही घर पर 
रहा और दूसरे दिन मुझसे बिदा हो अर्जुनसिंह के पास चला गया। 


इसके बाद आठ दिन तक मुझे किसी बात का पता नहीं लगा, आखिर जब गिरिजाकुमार का 
पत्र आया तब मालूम हुआ कि वह बिहारीसिंह बनकर बड़ी खूबी के साथ उन लोगोंपे मिल 
गया है। उन लोगों की गुप्त कमेटी में भी बैठकर हर एक बात में रायदिया करता है जिससे 
बहुत जल्द कुछ भेदों का पता लग जाने की आशा होती है।गिरिजाकुमार ने यह भी लिखा है 
कि दारोगा को उस चीठी की बड़ी ही चिंता लगीहुई है जो मनोरमा के नाम से राजा 
गोपालसिंह को मार डालने के लिए मैंने (गिरिजाकुमार ने) जबर्दस्ती उससे लिखवा ली थी। 
वह चाहता है कि जिस तरह हो वह चीठी उसके हाथ लग जाय और इस काम के लिए लाखों 
रुपये खर्च करने को तैयार है। वह कहता है और वास्तव में ठीक कहता है कि उस चीठी का 
हाल अगर लोगों को मालूम हो जायगा तो दूसरों की कौन कहे जमानिया की रियाया ही मुझे 
बुरी तरहसे मारने के लिए तैयार हो जायगी। एक दिन हरनामसिंह ने उसे राय दी कि 
दलीपशाह को मार डालना चाहिए। इस पर वह बहुत ही झुंझलाया और बोला कि 'जब तक वह 
चीठी मेरे हाथ न लग जाय तब तक दलीपशाह और उसके साथियों को मार डालने से मुझे 
क्या फायदा होगा बल्कि मैं और भी बहुत जल्द बर्बाद हो जाऊंगा क्याँकिदलीपशाह के मारे 
जाने से उसके दोस्त लोग जरूर उस चीठी को मशहूर कर देंगे इसलिए जब तक वह चीठी 
अपने कब्जे में न आ जाय तब तक किसी के मारने का ध्यानभी मन में न आना चाहिए। 
हां दलीपशाह को गिरफ्तार करने से बेशक फायदा पहुंचसकता है। अगर वह कब्जे में आ 
जायगा तो उसे तरह-तरह की तकलीफ पहु चाकर किसीप्रकार उस चीठी का पता जरूर लगा 
लूंगा,' इत्यादि। 


वास्तव में बात भी ऐसी ही थी, इसमें कोई शक नहीं कि उसी चीठी की बदौलत हम लोगों की 
जान बची रही, यद्यपि तकलीफ हर दर्जे की भोगनी पड़ीं मगर जान से मारने की हिम्मत 
दारोगा को न हुई क्‍योंकि उसके दिल में विश्वास करा दिया गया था कि हम लोगों की मंडली 
का एक भी आदमी जिस दिन मारा जायगा उसी दिन वह चीठी तमाम दुनिया में मशहूर हो 
जायगी, इस बात का बहुत ही उत्तम प्रबंध कियागया है। 


इसके बाद कई दिन बीत गये मगर गिरिजाकुमार की फिर कोई चीठी न आई जिससे एक 
तरह पर तरद्दुद हुआ और जी में आया कि खुद जमानिया चलकर उसका पता लगानाचाहिए। 


दूसरे दिन अपने घर की हिफाजत का इंतजाम करके मैं बाहर निकला और अर्जुनसिं हके घर 
पहुंचा। ये उस समय अपने बैठक में अकेले बैठे हुए एक चीठी लिख रहेथे, मुझे देखते ही उठ 
खड़े हुए और बोले 'वाह-वाह, बहुत ही अच्छा हुआ जो आपआ गये, मैं इस समय आप ही के 
नाम एक चीठी लिख रहा था और उसे अपने शागिर्द के हाथ आपके पास भेजने वाला था। 
आइये बैठिये।' 


मैं - (बैठकर) क्या कोई नई बात मालूम हुई है? 


अर्जुन - नहीं बल्कि एक नई बात हो गई है। 

मैं - वह क्या? 

अर्जुन - आज रात को बिहारीसिंह हमारी कैद से निकलकर भाग गया है। 
मैं - (घबराकर) यह तो बुरा हुआ। 


अर्जुन - बेशक बुरा हुआ। जिस समय वह जमानिया पहुंचेगा उस समय बेचारेंगिरिजाकुमार 
पर जो बिहारीसिंह बनकर बैठा हुआ है आफत आ जायगी और वह भारीमुसीबत में गिरफ्तार 
हो जायगा। मैं यही खबर देने के लिए आपके पास आदमी भेजने वाला था। 


मैं - आखिर ऐसा हुआ ही क्यों हिफाजत में कुछ कसर पड़ गई थी? 


अर्जुन - अब तो ऐसा ही समझना पड़ेगा चाहे उसकी कैसी ही हिफाजत क्यों न की गई हो, 
मगर असल में यह मेरे एक सिपाही की बेईमानी का नतीजा है क्योंकि बिहारीसिंह के साथ ही 
वह भी यहां से गायब हो गया है। जरूर बिहारीसिंह नेउसे लालच देकर अपना पक्षपाती बना 
लिया होगा। 


मैं - खैर जो कुछ होना था वह तो हो गया। अब किसी तरह गिरिजाकुमार को बचाना चाहिए 
क्योंकि असली बिहारीसिंह के जमानिया पहुंचते ही नकली बिहारीसिं ह॒गिरिजाकुमार) का भेद 
खुल जायगा और वह मजबूर करके कैदखाने में झोंक दियाजायगा। 


अर्जुन - मैं खुद यही बात कह चुका हूं। खैर अब इस विषय में विशेष सोचविचार न करके 
जहां तक जल्द हो सके जमानिया पहुंचना चहिए। 


मैं - मैं तो तैयार ही हूं क्योंकि अभी कमर भी नहीं खोली। 


अर्जुन - खैर आप कमर खोलिये और कुछ भोजन कीजिये, मैं भी आपके साथ चलने के लिए 
घंटे-भर के अंदर ही तैयार हो जाऊंगा। 


मैं - क्या आप जमानिया चलेंगे? 
अर्जुन - (आवाज में जोर देकर) जरूर! 


घंटे भर के अंदर ही हम दोनों आदमी जमानिया जाने के लिए हर तरह से तैयार हो गये और 
ऐयारी का पूरा-पूरा सामान दुरुस्त कर लिया। दोनों आदमी असली सूरतमें पैदल ही घर से 
बाहर निकले और कई कोस निकल जाने के बाद जंगल में बैठकर अपनी सूरत बदली, इसके 


बाद कुछ देर आराम करके फिर आगे की तरफ रवाना हुए औरइरादा कर लिया कि आज की 
रात किसी जंगल में पेड़ के ऊपर बैठकर बिता देंगे। 


आखिर ऐसा ही हुआ। संध्या होने पर हम दोनों दोस्त जंगल में एक रमणीक स्थानदेखकर 
अटक गये जहां पानी का सुंदर चश्मा बह रहा था तथा सलई का एक बहुत बड़ाऔर घना पेड़ 
भी था जिस पर बैठने के लिए ऐसी अच्छी जगह थी कि उस पर बैठे-बैठे घंटे-दो घंटे नींद भी 
ले सकते थे। 


यद्यपि हम लोग किसी सवारी पर बहुत जल्द जमानिया पहुंच सकते थे और वहांअपने लिए 
टिकने का भी इंतजाम कर सकते थे मगर उन दिनों जमानिया की ऐसी बुरीअवस्था थी कि 
ऐसा करने की हिम्मत न पड़ी और जंगल में टिके रहना ही उचित जान पड़ा। दोनों आदमी 
एक दिल थे इसलिए कुछ तरद्दुद या किसी तरह के खुटके का भीकुछ खयाल न था। 


अंधकार छा जाने के साथ ही हम दोनों आदमी पेड़ के ऊपर जा बैठे और धीरे-धीरे बाते करने 
लगे, थोड़ी ही देर बाद कई आदमियों के आने की आहट मालूम हुई हम दोनों चुप हो गये और 
इंतजार करने लगे कि देखें कौन आता है। थोड़ी ही देर में दो आदमी उस पेड़ के नीचे आ 
पहुंचे। रात हो जाने के सबब हम उनकी सूरतअच्छी तरह देख नहीं सकते थे, घने पेड़ों में से 
छनी हुई कुछकुछ और कहीं-कहीं चंद्रमा की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी, उसी से अंदाजा 
कर लिया किये दोनों सिपाही हैं, मगर ताज्जुब होता था कि ये लोग रास्ता छोड़, भेदियों और 
ऐयारों की तरह जंगल में क्यों टिके हैं! 


दोनों आदमी अपनी छोटी गठरी जमीन पर रखकर पेड़ के नीचे बैठ गये और इस तरह बातें 
करने लगे - 


एक - भाई हमें तो इस जंगल में रात काटना कठिन मालूम होता है। 
दूसरा - सो क्यौ? 
पहला - डर मालूम होता है कि किसी जानवर का शिकार न बन जायं। 


दूसरा - बात तो ऐसी ही है। मुझे भी यहां टिकना बुरा मालूम होता है। मगर क्या किया 
जाय, बाबाजी का हुक्म ही ऐसा है। 


पहला - बाबाजी तो अपने काम के आगे दूसरे की जान का कुछ भी खयाल नहीं करते। जब 
से हमारे राजा साहब का देहांत हुआ है तब से इनका दिमाग और भी बढ़ गयाहै। 


दूसरा - इनकी हुकूमत के आगे तो हमारा जी ऊब गया नौकरी करने की इच्छा नहीं होती। 


पहला - मगर इस्तीफा देते भी डर मालूम होता है, झट यही कह बैठेंगे कि 'तू हमारे दुश्मनों 
से मिल गया है।' अगर इस तरह की बात उनके दिल में बैठ गयी तो जान बचानी भी 
मुश्किल होगी। 


दूसरा - इनकी नौकरी में यही तो मुश्किल है, रुपया खूब मित्रता है इसमें कोई संदेह नहीं, 
मगर जान का डर हरदम बना रहता है। कम्बख्त मनोरमा की हुकूमत केमारे तो और भी 
नाक में दम रहता है। जब से राजा साहब मरे हैं इसने महल में डेरा ही जमा लिया है, पहले 
डर के मारे दिखाई भी नहीं देती थी। एक बाजारू औरत का इस तरह रियासत में घुसे रहना 
कोई अच्छी बात है? 


पहला - अजी जब हमारी रानी साहिबा ही ऐसी हैं तो दूसरे को क्या कहें मनोरमा तो बाबाजी 
की जान ही ठहरी। 


दूसरा - (बीच में) यह बेगम कम्बख्त नई निकल पड़ी है, जहां घड़ी-घड़ी दौड़ के जाना पड़ता 


है! 


पहला - (हंसकर) जानते नहीं हो यह जैपालसिंह की नानी (रंडी) है। पहले भूतनाथ के पास 
रही अब इनके गले पड़ी है। इसे भी तुम आफत की पुड़िया हीसमझो। चार दफे मैं उनके 
पास जा चुका हूं. आज पांचवीं दफे जा रहा हू, इस बीच में में उसे अच्छी तरह पहचान गया। 


दूसरा - मैं समझता हूं कि बिहारीसिंह से और उससे भी कुछ संबंध है। 


पहला - नहीं ऐसा तो नहीं है, अगर बिहारीसिंह से बेगम का कुछ लगाव होतातो जेपालसिंह 
और बिहारीसिंह से जरूर खटक जाती, तिसमें इधर तो बिहारीसिंह बहु तदिनों तक अर्जुनसिंह 
के यहां कैदी ही रहे, आज किसी तरह छूटकर अपने घर पहुचे है अब देखो गिरिजाकुमार पर 
क्या मुसीबत आती है! 


दूसरा - गिरिजाकुमार कौन है? 

पहला - वही जो बिहारीसिंह बना हुआ था। 

दूसरा - वह तो अपना नाम शिवशंकर बताता है। 
पहला - बताता है मगर मैं तो उसे खूब पहचानता हू। 


दूसरा - तो तुमने बाबाजी से कहा क्यों नहीं? 


पहला - मुझे क्या गरज पड़ी है जो उसके लिए दलीपशाह से दुश्मनी पैदा करूंबह दलीपशाह 
का बहुत प्यारा शागिर्द है खबरदार, तुम भी इस बात का जिक्र किसी से न करना, मैंने तुम्हें 
अपना दोस्त समझकर कह दिया। 


दूसरा - नहीं जी मैं क्‍यों किसी को कहने लगा (चौंककर ) देखो यह किसी भयानक जानवर 
के बोलने की आवाज है। 


पहला - तो डर के मारे तुम्हारा दम क्यों निकला जाता है ऐसा ही है तो थोड़ी-सी लकड़ी 
बटोरकर आग सुलगा लो या पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठो। 


दूसरा - इससे तो यह बेहतर होगा कि यहां से चले चलें, सफर ही में रात काट देंगे, बाबाजी 
कुछ देखने थोड़े ही आते हैं। 


पहला - जैसा कहो। 
दूसरा - हमारी तो यही राय है। 
पहला - अच्छा चलो, जिसमें तुम खुश रहो वही ठीक है। 


उन दोनों की बात सुनकर हम लोगों को बहुतःसी बातों का पता लग गया। गिरिजाकुमार की 
बात सुनकर मुझे बड़ा ही दुःख हु आसाथ ही इस बात के जानने की उत्कंठा भी हुई कि वे 
दोनों बेगम के यहां क्यों जा रहे हैं। दिल दो तरफ के खिंचाव में पड़ गया एक तो इच्छा हुई 
कि दोनों को कब्जे में करके मालूमकर लें कि बेगम के पास किस मजमून की चीठी ले जा 
रहे हैं और अगर उचित मालूमहो तो इनकी सूरत बनाकर खुद बेगम के पास चलें संभव है 
कि बहुत-से भेदौ का पता लग जाय, दूसरे इस बात की भी जल्दी पड़ गई कि किसी तरह 
शीघ्र जमानिया पहु चकर गिरिजाकुमार की मदद करनी चाहिए। जब यह मालूम हुआ कि अब 
वे दोनों यहां से जाना चाहते हैं तब हम लोग भी झट पेड़ के नीचे उतर आए और उन दोनों 
के सामने खड़े होकर मैंने कहा, 'नहीं जानवरों के डर से मत भागो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं।' 


हम दोनों को यकायक इस तरह पेड़ से उतरकर सामने खड़े होते देख वे दोनों डर गये मगर 
कुछ देर बाद एक ने जी कड़ा करके कहा, 'भाई तुम लोग कोन हो भूत हो. प्रेत हो, या जिन्न 
हो? 


मैं - डरो मत, हम लोग भूत-प्रेत नहीं हैं, आदमी हैं और ऐयार हैं, तुम लोगों में जो कुछ बातें 
हुई है हम लोग पेड़ पर बैठेबैठे सुन रहे थे, जब देखा कि अब तुम लोग जाना चाहते हो तो 
हम दोनों भी उतर आये। 


एक सिपाही - (घबड़ानी आवाज से) आप कहां के रहने वाले और कौन हैं? 
में - हम दोनों आदमी दलीपशाह के नौकर हैं। 


दूसरा - अगर आप दलीपशाह के नौकर हैं तो हम लोगों को विशेष न डरना चाहिये क्योंकि 
आप लोग न तो हमारे मालिकों से मिलेंगे और न इस बात का जिक्र करेंगे कि हम लोग क्या 
बातें करते थे, हां अगर कोई हमारा दरबार का आदमी होता तो जरूर हम लोग बर्बाद हो जाते। 


मैं - बेशक ऐसा ही है और तुम लोगों की बातों से यह जानकर हम दोनों बहु तप्रसन्‍न हुए 
कि तुम लोग ईमानदार और इंसाफपसंद आदमी हो और हमें यह भी उम्मीद है कि जो कुछ 
हम पूछेंगे उसका ठीक-ठीक जवाब देंगे। 


दूसरा - हमारी बातों से आप जान ही चुके हैं कि हम लोग कैसे खूंखार आदमी केनौकर हैं 
और आप लोगों से बातें करने का कैसा बुरा नतीजा निकल सकता है। 


मैं - ठीक है मगर तुम्हारे दारोगा साहब को इन बातों की खबर कुछ भी न लगेगी। 


पहला - इस समय हम आपके काबू में हैं क्योंकि सिपाही होने पर भी ऐयारों कामुकाबला 
नहीं कर सकते तिस पर ऐसी अवस्था में कि दोनों तरफ की गिनती बराबर हो इसलिये इस 
समय आप जो कुछ चाहें हम लोगों पर जबर्दस्ती कर सकते हैं। 


मैं - नहीं-नहीं, हम लोग तुम पर जबर्दस्ती नहीं किया चाहते बल्कि तुम्हारी खुशी और 
हिफाजत का खयाल रखकर अपना काम निकाला चाहते हैं। 


पहला - इसके अतिरिक्त हम लोगों को इस बात का भी निश्चय हो जाना चाहिए कि आप 
लोग वास्तव में दलीपशाह के ऐयार हैं और हम लोगों की हिफाजत के लिये आपने कोई 
अच्छी तरकीब सोच ली है अगर हम लोग आपकी किसी बात का जवाब दें। 


सिपाही की आखिरी बात से हमें निश्चय हो गया कि वे लोग हमारे कब्जे में आ जायेंगे और 
हमारी बात मान लेंगे और अगर ऐसा न करते तो वे लोग कर ही क्या सकते थे आखिर हर 
तरह का ऊंच-नीच दिखाकर हमने उन्हें राजी कर लिया और अपना सच्चा परिचय देकर उन्हें 
विशवास करा दिया कि जो कुछ हमने कहा है सब सच है। इसके बाद हमने जो कुछ पूछा 
उन्होंने साफ-साफ बता दिया और जो कुछ देखना चाहा (बेगम के नाम के पत्र इत्यादि) दिखा 
दिया। गिरिजाकुमार के बारे में तोजो कुछ पहले मालूम कर चुके थे उससे ज्यादा कुछ 
मालूम न हुआ क्योंकि उसकेविषय में उन्हें कुछ विशेष खबर ही न थी, केवल इतना ही 
जानते थे असली बिहारीसिंह के पहु चने पर नकली बिहारीसिं ह(गिरिजाकुमार) गिरफ्तार कर 
लिया गया, हां दूसरी बात यह मालूम हो गई कि वे दोनों आदमी दारोगा और जैपाल कीचीठी 


लेकर बेगम के पास जा रहे हैं, कल संध्या समय तक बेगम के पास पहुचजायेंगे और परसों 
संध्या को बेगम को साथ लिए हुए किश्ती की सवारी से गंगाजीकी तरफ से रातोंरात 
जमानिया लोौटेंगे। अस्तु हम लोगों ने उन दोनों सिपाहियों को जिस तरह बन पड़ा इस बात 
पर राजी कर लिया कि जब तुम लोग बेगमको लिए हुए रातोंरात गंगाजी की राह लौटो तो 
अमुक समय अमुक स्थान पर कुछदेरी के लिए किसी बहाने किश्ती किनारे लगा के रोक 
लेना, उस समय हम लोग डाकुओं की तरह पहुंचकर बेगम को गिरफ्तार कर लेंगे और जो 
कुछ चीजें हमारे मतलब की उसके पास होंगी उन्हें ले लेंगे मगर तुम लोगों को छोड़ देंगे, इस 
तरह हमारा काम भी निकल जायगा और तुम लोगों पर कोई किसी तरह का शक भी न कर 
सकेगा। 


रुपये पाने के साथ ही अपना किसी तरह का हर्ज न देखकर दोनों सिपाहियों ने इस बात को 
भी मंजूर कर लिया। इसके बाद हम लोगों में मेल-मुहब्बत की बातचीत होने लगी और तमाम 
रात हम लोगों ने उस पेड़ पर काट दी। सबेरा होने पर दोनों सिपाही हमसे बिदा होकर चले 
गये तब हम लोग आपस में विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। अंत में यह 
निश्चय करके कि अर्जुनसिंह तो गिरिजाकुमार कोछुड़ाने के लिए जमानिया जायं और मैं 
बेगम को फंसाने का बंदोबस्त करूं, हम दोनों भी एक-दूसरे से बिदा हुए। 


इस जगह मैं किस्से के तौर पर थोड़ा-सा हाल गिरिजाकुमार का बयान करूंगा जो कुछ दिन 
बाद मुझे उसी की जुबानी मालूम हुआ था। 


अर्जुनसिंह की कैद से छुटकारा पाकर बिहारीसिंह सीधे जमानिया दारोगा के पासवला मगर 
ऐसे ढंग से गया कि किसी को कुछ मालूम न हुआ और न गिरिजाकुमार हीको इस बात का 
पता लगा। रात पहर भर से कुछ ज्यादा जा चुकी थी जब दारोगा नेनकली बिहारीसिंह अर्थात्‌ 
गिरिजाकुमार को अपने घर बुलाया। बेचारे गिरिजाकुमार को क्या खबर थी आज मैं मुसीबत 
मे डाला जाऊंगा। वह बेधड़क मामूली ढंग पर बाबाजी (दारोगा) के मकान पर चला गया और 
देखा कि दारोगा अकेले ऊंची गद्दी पर बैठा हुआ है और उसके सामने सातआठ सिपाही 
तलवार लगाये खड़े हैं। दारोगा का इशारा पाकर गिरिजाकुमार उसके सामने बैठ गया। बैठने 
के साथही उन सब सिपाहियों ने एक साथ गिरिजाकुमार को धर दबाया और बात की बात में 
हाथ-पैर बांध के छोड़ दिया। बेचारा गिरिजाकुमार अकेला कुछ भी न कर सका और जो कुछ 
हुआ उसने चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। इसके बाद दारोगा ने ताली बजाई उसी समय असली 
बिहारीसिंह कोठरी में से निकलकर बाहर चला आया और गिरिजाकुमारकी तरफ देख के 
बोला, 'अब तो तुम समझ गये होगे कि तुम्हारा भंडा फूट गया औरमें तुम्हारे कैद से छूटकर 
निकल आया। मगर शाबाश, तुमने बड़ी खूबी के साथमुझे धोखा देकर गिरफ्तार किया था। 
अब मेरी पारी है, देखो मैं किस तरह तुमसेबदला लेता हू। 


गिरिजा 
क्या हो 


- यह तो ऐयारों का काम ही है कि एक दूसरे को धोखा दिया करता है, इसमें अनर्थ 
गया मेरा दांव लगा? मैंने तुम्हें गिरफ्तार करकेकैदखाने में डाल दिया, अब तुम्हारा 


दांव लगा है तो तुम मुझे कैदखाने मेंडाल दो, जिस तरह तुम अपनी चालाकी से छूट आये हो 
उसी तरह छूटने के लिए मैं भी उद्योग करूंगा। 


बिहारी - 


सो तो ठीक है, मगर इतना समझ रखो कि हम लोग तुम्हारे साथ मामूली बर्ताव न 


करेंगे बल्कि हद दर्जे की तकलीफ देंगे। 


गिरिजा 
बिहारी - 
गिरिजा 


बिहारी - 


गिरिजा - 


बिहारी - 


गिरिजा - 


बिहारी - 


गिरिजा - 


बिहारी - 


गिरिजा - 


बिहारी - 


गिरिजा - 


बिहारी - 


गिरिजा - 


बिहारी - 


- यह तो ऐयारों के कायदे के बाहर है। 

जो भी हो। 

- खैर कोई हर्ज नहीं, जो कुछ होगा झेलेंगे। 

अगर तुम तकलीफ से बचना चाहो तो मेरी बातों का साफ और सच-सच जवाब दो। 
वादा तो नहीं करते मगर जो कुछ पूछना हो पूछो। 

तुम्हारा नाम क्या है? 

शिवशंकर। 

किसके नौकर हो? 

किसी के भी नहीं। 

फिर यहां आये थे किसके काम के लिये? 

गुरुजी के। 

तुम्हारा गुरु कौन है 

वही जिसे तुम जान चुके हो और जिसके यहां इतने दिनों तक तुम कैद थे। 
अर्जुनसिं हः 

हां। 


उन्हें हम लोगों से क्या दुश्मनी थी? 


गिरिजा - कुछ भी नहीं। 
बिहारी - फिर यहां उत्पात मचाने के लिए तुम्हें भेजा क्‍यों? 


गिरिजा - मुझे सिर्फ भूतनाथ का पता लगाने के लिए भेजा था क्‍योंकि उन्हेंभूतनाथ से बहुत 
ही रंज है। यद्यपि भूतनाथ ने अपना मरना मशहूर किया है मगरउन्हें विश्वास है कि वह 
मरा नहीं और दारोगा साहब के साथ मिल-जुलकर काम कर रहा है और उनकी (अर्जुनसिं ह 
की) बर्बादी का बंदोबस्त करता है। इसी से उन्होंने मुझे आज्ञा दी थी कि दारोगा साहब के 
यहां घुसपैठ कर और कुछ दिन तकउन लोगों के साथ रहकर ठीक-ठीक पता लगाओ और 
बन पड़े तो उसे गिरफ्तार भी कर लो, बस। 


बिहारी - भूतनाथ और अर्जुनसिंह से लड़ाई क्यों हो गई 


गिरिजा - लड़ाई तो बहुत पुरानी है मगर इधर जब से गुरुजी ने उसका ऐयारी का बटुआ ले 
लिया तब से रंज ज्यादे हो गया है। 


बिहारी - (ताज्जुब से) क्या भूतनाथ का बदुआ अर्जुनसिंह ने ले लिया 
गिरिजा - हां। 
बिहारी - उसमें से क्या चीज निकली? 


गिरिजा - सो तो नहीं मालूम मगर इतना गुरुजी कहते थे कि उस बटुए से हमारा काम नहीं 
चला इसलिए उसे गिरफ्तार ही करना पड़ेगा। 


बिहारी - मगर भूतनाथ के खयाल से तुम्हारे गुरुजी ने हमें क्यों तकलीफ दी? 


गिरिजा - तुम्हें उन्होंने किसी तरह की तकलीफ नहीं दी बल्कि बड़े आराम केसाथ कैद में 
रखा था, क्‍योंकि तुम लोगों से उन्हें किसी तरह की दुश्मनी नहींहै। उनका खयाल यही था कि 
बिहारीसिं ह को तीन-चार दिन से ज्यादे कैद में रखने की जरूरत न पड़ेगी और इसके बीच ही 
में भूतनाथ का पता लग जायगा। उन्हें इस बात की भी खबर लगी थी कि भूतनाथ जमानिया 
में बिहारीसिंह के पास आयाकरता है, मगर यहां आने से मुझे उसका कुछ भी पता न लगा, 
अस्तु मैं एक-दो दिन में खुद ही लौट जाने वाला था, तुम अपनी बुद्धिमानी से अगर न भी 
छूटते तो एक-दो दिन में जरूर छोड़ दिये जाते। 


गिरिजाकुमार ने ऐसे ढंग से सूरत बनाकर बातें कीं कि दारोगा और बिहारीसिंहको उसकी 
सच्चाई पर विश्वास हो गया। मैं पहले ही बयान कर चुका हूं किगिरिजाकुमार बातचीत के 


समय सूरत बनाना बहुत ही अच्छा जानता था। अस्तुगिरिजाकुमार और बिहारीसिंह की बातें 
सुन दारोगा ने कहा - 'शिवशंकर, मालूमतो होता है कि तुम जो कुछ कहते हो वह सच ही है 
परंतु ऐयारों की बातों पर विश्‍वास करना जरा मुश्किल है, फिर भी तुम अच्छे और साफ दिल 
के मालूम होते हो।' 


गिरिजा - जो आप चाहे खयाल करें मगर मैं तो यही समझता हूं कि आप लोगों सेमुझे झूठ 
बोलने की जरूरत ही क्या है न मेरे गुरुजी को आप लोगों से दुश्मनीहै न मुझी को, हां अगर 
यह मालूम हो जायगा कि हमारे मुकाबिले में आप लोगभूतनाथ की सहायता करते हैं तो 
बेशक दुश्मनी हो जायगी, यह मैं खुले दिल सेकहे देता हूं चाहे आप मुझे बेवकूफ समझें चाहे 
नालायक। 


दारोगा - नही-नहीं, शिवशंकर, हम लोग भूतनाथ की मदद किसी तरह नहीं कर सकते, हम तो 
उसे खुद ही ढूंढ रहे हैं मगर उस क्म्बख्त का कहीं पता ही नहीं लगता, ताज्जुब नहीं कि 
वास्तव में मर ही गया हो। 


गिरिजा - (सिर हिलाकर) कदापि नहीं, अभी महीने भर से ज्यादे न हुआ होगा किमैंने खुद 
अपनी आंखों से उसे देखा था मगर उस समय मैं ऐसी अण्डस में था किकुछ न कर सका। 
खैर कम्बख्त जाता कहां है, मुझे उसके दो-चार ठिकाने ऐसे मालूम हैं कि जिसके सबब से 
एक-न-एक दिन उसे जरूर गिरफ्तार कर लूंगा। 


दारोगा - (ताज्जुब और खुशी से) क्या तुमने उसे खुद अपनी आंखों से देखा था और उसके 
दो-चार ठिकाने तुम्हें मालूम हैं? 


गिरिजा - बेशक। 

दारोगा - क्या उन ठिकानों का पता मुझे बता सकते हो? 
गिरिजा - नहीं। 

दारोगा - सो क्यौ? 


गिरिजा - गुरुजी ने मुझे जो कुछ ऐयारी सिखाना था सिखा चुके। मैं गुरुजी सेवादा कर चुका 
हूं कि अब आपकी इच्छानुसार गुरुदक्षिणा में भूतनाथ कोगिरफ्तार करके आपके हवाले करूंगा 
और जब तक ऐसा न करूंगा अपने घर कदापि न जाऊंगा। ऐसी अवस्था में अगर मैं भूतनाथ 
का कुछ पता आपको बता दू तो मानोअपने पैर में आप ही कुल्हाड़ी मारूं क्योंकि आप अमीर 
और शक्ति संपन्न हैं, बनिसबत मुझ गरीब के आप उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर सकते हैं 


अस्तु अगर ऐसाहुआ और वह आपके हाथ में पड़ गया तो मैं सूखाही रह जाऊंगा और 
गुरुदक्षिणा नदे सकने के कारण अपने घर भी न जा सकूंगा। 


दारोगा - (हंसकर) मगर शिवशंकर, तुम बड़े ही सीधे आदमी हो और बहुत ही साफसाफ कह 
देते हो, ऐयारों को ऐसा नहीं करना चाहिए। 


गिरिजा - नहीं साहब, आपसे साफ-साफ कह देने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि आप हमारे 
दुश्मन नहीं हैं. दूसरे यह कि अभी तक मुझे ऐयार की पदवी नहींमिली, जब गुरुदक्षिणा देकर 
ऐयार की पदवी पा जाऊंगा तो ऐयारों की-सी चाल चलूंगा, अभी तो मैं एक गरीब छोकरा हू। 


दारोगा - नहीं, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। हम तुमसे खुश हैं।(बिहारीसिंह कीतरफ देख के) 
इस बेचारे के हाथ-पैर खोल दो! (गिरिजाकुमार से) मगर तुम भूतनाथ का जो कुछ पता- 
ठिकाना जानते हो हमें बता दो, हम तुमसे वादा करते हैंकि भूतनाथ को गिरफ्तार करके 
अपना काम भी निकाल लेंगे और तुम्हारे सिर से गुरुदक्षिणा का बोझ भी उतरवा देंगे। 


गिरिजा - (मुंह बिचकाकर और सिर हिलाकर) जी नहीं, हां अगर इसके साथ आप और भी दो- 
तीन बातों का वादा करें तो मैं बेशक आपकी मदद कर सकता हू। 


बिहारी - (गिरिजाकुमार के हाथ-पैर खोलकर) तुम जो कुछ चाहोगे बाबाजी देंगे मगर इनकी 
बातों से इंकार न करो। 


गिरिजा - (अच्छी तरह बैठकर) ठीक है मगर मैं विशेष धन-दौलत नहीं चाहता और न मुझे 
इसकी जरूरत ही है क्योंकि ईश्वर ने मुझे बिल्कुल ही अकेला कर दियाहै,न बाप, न मां, न 
भाई, न भौजाई, ऐसी अवस्था में मैं धन-दौलत लेकर क्या करूंगा, मगर दो-तीन बातों का 
इकरार लिए बिना मैं दारोगा साहब को कुछ भी नबताऊंगा चाहे मार ही डाला जाऊं! 


दारोगा - (मुस्कराकर) अच्छा-अच्छा, बताओ तुम क्या चाहते हो 

गिरिजा - एक तो यह कि उसकी खोज में मैं अगुआ रखा जाऊं। 

दारोगा - मंजूर है। अच्छा और बताओ। 

गिरिजा - बिहारीसिंह मेरी मदद के लिए दिये जायं क्‍योंकि मैं इन्हें पसंद करता हू। 


दारोगा - यह भी कबूल है, और बोलो! 


गिरिजा - जहां तक जल्द हो सके मैं गुरुदक्षिणा के बोझ से हलका किया जाऊंक्याँकि इसके 
लिए मैं जोश में आकर बहुत बुरी कसम खा चुका हूयदयपि गुरुजी मना करते थे कि तुम 
कसम न खाओ तुम्हारे जैसे जिद्दी आदमी का कसमखाना अच्छा नहीं है! 


दारोगा - बेशक ऐसा ही किया जायगा, तुम जो चाहते हो, वही होगा। और कहो। 


गिरिजा - गुरुदक्षिणा से छुट्टी पाकर मैं ऐयार की पदवी पा जाऊं तो मुझेयहां किसी तरह की 
नौकरी मिल जाय जिससे मेरा गुजारा चले, और मेरी शादी करा दी जाय। यह मैं इसलिए 
कहता हूं कि मुझे शादी करने का शौक है और मैं अपनी बिरादरी में ऐसा गरीब हू. कि कोई 
मुझे लड़की देना कबूत न करेगा। 


दारोगा - यह सब-कुछ हो जायगा, तुम कुछ चिंता न करो। और फिर तुम गरीब भी न रहोगे। 
अच्छा बताओ और भी कुछ चाहते हो? 


गिरिजा - एक बात और है। 
दारोगा - वह भी कह डालो। 


गिरिजा - (बिहारीसिंह की तरफ इशारा करके) ये हमारे गुरुजी से किसी तरह की दुश्मनी न 
रखें और मेरे साथ वहां चलने में कोई परहेज न करें, देखिये मैं अपने दिल का हाल बहुत साफ 
कह रहा हू। 


बिहारी - ठीक है, ठीक है, जो कुछ तुम कहते हो मंजूर है। 


गिरिजा - (दारोगा की तरफ देखकर) तो बस मैं भी आपका हुक्म बजा लाने के लिए 
दिलोजान से तैयार हू। 


दारोगा - अच्छा तो अब उसके दो-तीन ठिकाने जो तुम्हें मालूम हैं उनका पता बताओ। 


गिरिजा - पता क्या, अब तो मैं खुद इनको (बिहारीसिंह को) अपने साथ ले चलकर सब-कुछ 
दिखाऊंगा और पता लगाऊंगा। मैं उस कम्बख्त को बिना ढूंढे छोड़ने वाला नहीं। मुझे आप 
चाणक्य की तरह जिद्दी समझिये। 


दारोगा - अच्छा यह तो बताओ तुमने भूतनाथ को कहां देखा था जिसका जिक्र अभी तुमने 
किया है? 


गिरिजा - बेगम के मकान से बाहर निकलते हुए। 


बिहारी - (ताज्जुब से) कौन बेगम? 


गिरिजा - वही जिसे जैपालसिंह अपनी समझते हैं। ताज्जुब क्या करते हैं, उसे आप साधारण 
औरत मत समझिये, मैं साबित कर दूगा कि उसका मकान भी भूतनाथ का एक्अड्डा है 
मगर वहां इत्तिफाक ही से वह कभी जाता है, हां बेगम उससे मिलने के लिए कभी-कभी कहीं 
जाती है परंतु उसका ठीक हाल मुझे अभी मालूम नहीं हुआमें तो अब तक उसका भी पता 
लगा लिए होता मगर क्या कहूं गुरुजी ने कहा कि तुमजमानिया ही जाओ वहां भूतनाथ 
जल्दी मिल जायगा, नहीं तो मैं बेगम का ही पीछा करने वाला था। 


दारोगा - मुझे तुम्हारी इन बातों पर ताज्जुब मालूम पड़ता है 


गिरिजा - अभी क्या आगे चलकर और भी ताज्जुब होगा जब खुद ब्हिरीसिंह वहां की 
कैफियत आपसे बयान करेंगे। 


दारोगा - खैर अगर तुम्हारी राय हो तो मैं बेगम को यहां बुलाउं? 


गिरिजा - बुलवाइए मगर मेरी समझ में उसे होशियार कर देना मुनासिब न होगा बल्कि मैं 
तो कहता हूं कि इसका जिक्र अभी आप जेपाल से भी न कीजिये कुछ सबूत इकट्ठा कर लेने 
दीजिए। 


दारोगा - खैर जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, बेगम को यहां बुलवाकर भूतनाथ का जिक्र न 
करूंगा बल्कि उसकी तबीयत और नीयत का अंदाजा करूंगा। 


गिरिजा - हां तो बुलावाइये! 
दारोगा - तब तक तुम क्या करोगे 


गिरिजा - कुछ भी नहीं, अभी तो दो-तीन दिन तक मैं यहां से न जाऊंगा, बल्कि मैं चाहता हू 
कि दो रोज मुझे आप इन्हीं (बिहारीसिं ह) की सूरत में रहने दीजिए और बिहारीसिंह को कहिए 
कि अपनी सूरत बदल लें। जब बेगम आकर यहां सेचली जाएगी तब हम दोनों आदमी 
भूतनाथ की खोज में जाएंगे। 


दारोगा - इसमें क्या फायदा है असली सूरत में अगर तुम यहां रहो तो क्या कोई हजे है? 


गिरिजा - हां जरूर हर्ज है, यहां मैं कई ऐसे आदमियों से मिलजुल रहा हूजिनसे भूतनाथ की 
बहु तसी बातें मालूम होने की आशा है। उन्हें अगर मेरा असलभेद मालूम हो जायगा तो 
बेशक हर्ज होगा। इसके अतिरिक्त जब बेगम यहां आ जाय तो मैं बिहारीसिंह बना हुआ 


आपके सामने ऐसे ढंग पर बातें करूंगा कि ताज्जुबनहीं आपको भी इस बात का पता लग 
जाय कि भूतनाथ से और उससे कुछ संबंध है। 


दारोगा - अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा बिहारीसिंह ही बने रहना ठीक है। 
गिरिजा - इसी से तो मैं कहता हू। 


दारोगा - खैर ऐसा ही होगा और मैं आज ही बेगम को लाने के लिए आदमी भेजता हू । 
(बिहारीसिंह की तरफ देखकर) तुम अपनी सूरत बदलने का बंदोबस्त करो! 


बिहारी - बहुत अच्छा। 


यहां तक बयान करके दलीपशाह चुप हो गया और कुछ दम लेकर फिर इस तरह बयान 
करने लगा - 


"इस समय मेरी बाते सुन-सुनकर दारोगा और जैपाल वगैरह के कलेजे पर सांप लोट रहा होगा 
और उस समय की बाते याद करके ये बेचैन हो रहे होंगे क्‍योंकि वास्तव में गिरिजाकुमार ने 
उन्हें ऐसा उल्लू बनाया कि उस बात को ये कभी भूलनहीं सकते। खैर, उस समय जब हम 
दोनों आदमी जंगल में दारोगा के सिपाहियों से जुदा हुए हमें गिरजाकुमार के मामले की कुछ 
खबर न थी। अगर खबर होती तो बेगम को न लूटते और न अर्जुनसिंह ही गिरिजाकुमार की 
खोज में जमानिया जाते। खैर फिर भी जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ और अब मैं आगे का 
हाल बयान करता हू।' 


बयान - 2 
दलीपशाह ने फिर इस तरह अपना किस्सा कहना शुरू किया - 


"गिरिजाकुमार ने अपनी बातचीत में दारोगा और बिहारीसिंह को ऐसा उल्लूबनाया कि उन 
दोनों को गिरिजाकुमार पर पूरा-पूरा भरोसा हो गया और वह खुशी केसाथ जमानिया में 
रहकर बेगम का इंतजार करने लगा बल्कि दारोगा के साथ जाकर उसने खास बाग का रास्ता 
और मायारानी को भी देख लिया। इधर अर्जुनसिं हगिरिजाकुमार की खोज में जमानिया गए 
और मैं बेगम को गिरफ्तार करने के फिक्र मे पड़ा। 


पहले तो मैं अपने घर गया और वहां से कई आदमियों का इंतजाम करके लौटा। ठीक समय 
पर गंगा के किनारे उस ठिकाने पहुंच गया जहां बेगम की किश्ती किनारेलगाकर लूट लेने की 
बातचीत कही-बदी थी। 


मैं इस घटना का हाल बहुत बढ़ाकर न कहूगा कि बेगम की किश्ती क्योंकर आई औस््या- 
क्या हुआ तथा मैंने किसको किस तरह गिरफ्तार किया - संक्षेप में केवल इतना ही कहूगा कि 
बेगम पर मैंने कब्जा कर लिया और जो चीजें उसके पास थींसब ले ली गईं। उन्हीं चीजों में 
ये सब कागज और वह हीरे की अंगूठी भी थी जो भूतनाथ बेगम के यहां से ले आया है और 
जो इस समय दरबार में मौजूद है। आगेचलकर मैं इन चीजों का हाल बयान करूंगा और यह 
भी कहूंगा कि ये सब चीजें मेरेकब्जे में आकर फिर क्योंकर निकल गईं। इस समय मैं पुनः 
गिरिजाकुमार का हाल बयान करूंगा जो उसी की जुबानी मुझे मालूम हुआ था। 


गिरिजाकुमार जमानिया में बैठा हुआ दारोगा के साथ बेगम का इंतजार कर रहाथा। जब 
बेगम को लुटवाकर दोनों सिपाही जिनके साथ बेगम के भी दो आदमी थे और जिन्हें मैंने 
जान-बूझकर छोड़ दिया था, रोते-कलपते जमानिया पहुंचे तो सीधेदारोगा के पास चले गये। 
उस समय वहां सूरत बदले हुए असली बिहारीसिंह और्रगेरिजाकुमार भी बिहारीसिंह बना हुआ 
बैठा था। दारोगा के सिपाहियों और बेगम के आदमियों ने अपनी बरबादी और बेगम के लुट 
जाने का हाल बयान किया जिसे सुनते ही दारोगा को ताज्जुब और रंज हुआ। उसने 
गिरिजाकुमार की तरफ देखकर कहा, 'यह कार्रवाई किसने की होगी?' 


गिरिजा - खुद बेगम ने या फिर भूतनाथ ने! (बेगम के आदमियों की तरफ देख के) क्यों जी! 
मैं समझता हूं कि शायद महीनेभर के लगभग हुआ होगा जब एक दिनभूतनाथ मेरे साथ 
बेगम के यहां गया था। उस समय तुम भी वहां थे, क्या तुमने मुझे पहचाना था? 


बेगम का आदमी - जी नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना था। 


गिरिजा - (दारोगा की तरफ देख के) आप ही के कहे मुताबिक मैं दो-तीन दफे भूतनाथ के 
साथ बेगम के यहां गया था, पर वास्तव में भूतनाथ अच्छा आदमी है और ये लोग भी बड़ी 
मुस्तैदी के साथ वहां रहते हैं। (बेगम के आदमियों की तरफ देख के) क्यों जी, है न यही 
बात? 


बेगम का आदमी - (हाथ जोड़ के) जी हां सरकार! 


बेगम के आदमियों के जुबान से गिरिजाकुमार ने बड़ी खूबी के साथ 'जी हां सरकार' कहलवा 
लिया। इसमें कोई शक नहीं कि भूतनाथ बेगम के यहां जाया करता था और गिरिजाकुमार को 
यह हाल मालूम था मगर ऐसे मौके पर उसके आदमियोँ की जुबानसे 'हां'कहला लेना मामूली 
बात न थी। उन खुशामदी आदमियों ने यह सोचकर किजब खुद बिहारीसिंह भूतनाथ के साथ 
अपना जाना कबूल करते है तो हां कहना हीअच्छा है - 'जी हां सरकार' कह दिया और 
गिरिजाकुमार दारोगा तथा बिहारीसिंहकी निगाह में सच्चा बन बैठा। साथ ही इसके 
गिरिजाकुमार दारोगा से पहले ही कह चुका था कि बेगम आवेगी तो मैं बात-ही-बात में किसी 


तरह साबित करा दूगा किभूतनाथ उसके यहां आता-जाता है, वह बात भी दारोगा को खूब 
याद थी, अस्तु दारोगा को गिरिजाकुमार पर और भी विश्वास हो गया। उसने गिरिजाकुमार का 
इशारा पाकर बेगम के दोनों आदमियों को बिना कुछ कहे थोड़ी देर के लिए बिदा किया और 
फिर आपस में इस तरह बातचीत करने लगा - 


दारोगा - कुछ समझ में नहीं आता कि क्या मामला है! 


गिरिजा - अजी यह उसी कम्बख्त भूतनाथ की बदमाशी और दोनों की मिलीजुली गठनहै। 
बेगम जान-बूझकर यहां नहीं आई। अगर वह आती तो उसके आदमियों की तरह खास उसकी 
जुबान से भी मैं इस बात को साबित करा देता कि उससे और भूतनाथ सेताल्लुक है और 
इसीलिए मैं अभी तक बिहारीसिंह बना हुआ थामगर खैर कोई चिंतानहीं। मैं बहुत जल्द इन 
सब भेदों का पूरा-पूरा पता लगा लूंगा और भूतनाथ कोभी गिरफ्तार कर लूंगा! 


दारोगा - तो अब देर क्यों करते हो? 

गिरिजा - कुछ नहीं, कल मेरे साथ चलने के लिए बिहारीसिंह तैयार हो जायं। 
बिहारी - अच्छी बात है, यह बताओ कि किस सूरत-शक्ल मे सफर किया जायगा। 
गिरिजा - मैं एक ज्योतिषी की सूरत बनूंगा और आप..। 

बिहारी - मैं वैदय बनूंगा। 


गिरिजा - बस-बस, यही ठीक है, मगर एक बात मैं अभी से कहे देता हू. कि दो घंटे के लिए 
मैं गुरुजी से मिलने जरूर जाऊंगा। 


बिहारी - क्या हर्ज है, अगर कहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चला चलूंगा या कहीं अटक 
जाऊंगा। 


मुख्तसर यह कि दूसरे दिन दोनों ऐयार ज्योतिषी और वैदय बने हुए जमानिया के बाहर 
निकले। 


मजा तो यह कि गिरिजाकुमार ने चालाकी से उस समय तक किसी को अपनी असली सूरत 
देखने नहीं दी। जब तक वहां रहा बिहारीसिंह ही बना रहा, जब बाहर निकला तो ज्योतिषी 

बनकर निकला। खैर दारोगा का तो कहना ही क्या है, खुद बिहारीसिंह औरहरनामसिं ह व्यर्थ 
ही ऐयार कहलाए, असल में कोई अच्छा काम इन दोनों के हाथ से होते देखा-सुना नहीं गया। 


अब हम थोड़ा-सा हाल अर्जुनसिंह का बयान करते हैं जो गिरिजाकुमार का पता लगाने के लिए 
हमसे जुदा होकर जमानिया गए थे। जमानिया में रामसरन नामी एकमहाजन अर्जुनसिंह का 
दोस्त था, अस्तु ये सूरत बदले हुए सीधे उसी के मकान परचले गए और मौका पाकर उससे 
मुलाकात करने के बाद सब हाल बयान किया और उससेमदद चाही। पहले तो वह दारोगा 
और मायारानी के खिलाफ कार्रवाई करने के नाम से बहुत डरा मगर अर्जुनसिंह ने उसे बहुत 
भरोसा दिलाया और कहा कि जो कुछ हम करेंगे, वह ऐसे ढंग से करेंगे कि तुम पर किसी को 
किसी तरह का शक न होगा, इसके अतिरिक्त हम तुमसे और किसी तरह की मदद नहीं 
चाहते केवल एक गुप्त कोठरी ऐसे ढंग की चाहते हैं जिसमें अगर हम किसी को गिरफ्तार 
करके लावे तो दो-चार दिन के लिए कैद कर रखे और यह काम भी ऐसी खूबी के साथ किया 
जायगा कि कैदी को इस बात का गुमान भी न होगा कि वह कहां और किसके मकान में कैद 
किया गया था। 


खैर, रामसरन ने किसी तरह अर्जुनसिंह की बात मंजूर कर ली और तब अर्जुनहिं उसके 
मकान से बाहर निकलकर हरनामसिंह को फांसने की फिक्र करने लगे क्योंकि इन्होंने निश्चय 
कर लिया था कि बिना किसी को फंसाए हुए गिरिजाकुमार का पतालगाना कठिन ही नहीं 
बल्कि असंभव है। 


मुख्तसर यह कि दो दिन की कोशिश में अर्जुनसिंह ने भुलावा दे हरनामसिंह कंगिरफ्तार कर 
त्रिया, उसे रामसरन के मकान की एक अंधेरी कोठरी में ले जाकर कैद किया तथा खाने-पीने 
का भी प्रबंध कर दिया। हरनामसिंह को यह मालूम न हुआ क्ठिसे किसने कैद किया है और 
वह किस स्थान पर रखा गया है, तथा उसे खाने-पीने को कौन देता है। इस काम से छुट्टी 
पाकर हरनामसिंह की सूरत बना अर्जुनसिंहदारोगा के दरबार में जा घुसे और इस तरकीब से 
बहुत जल्द गिरिजाकुमार कोपहचान लिया और उसका पता लगा लिया। गिरिजाकुमार ने 
जिस चालाकी से अपने को बचा लिया था उसे जानकर उसकी बुद्धिमानी पर अर्जुनसिंह को 
आश्चर्य हुआ मगरभंडा फूटने के डर से अपने को बहुत ही बचाए हुए थे और दारोगा तथा 
असली बिहारीसिं ह से सिरदर्द का बहाना करके बातचीत कम करते थे। 


जब बिहारीसिंह को साथ लेकर गिरिजाकुमार शहर के बाहर निकला तो अर्जुनसिं हो भी सूरत 
बदलकर उसका पीछा किया। जब दोनों मुसाफिर एक मंजिल रास्ता ते करचुके तो दूसरे दिन 
सफर में एक जगह मौका पाकर और कुछ देर के लिए गिरिजाकुमार को अकेला देखकर 
अर्जुनसिंह उसके पास चले गए और उन्होंने अपने को उस परप्रकट कर दिया। जल्दी-जल्दी 
बातचीत करके इन्होंने उसे यह बता दिया कि उसके जमानिया चले जाने के बाद क्या हुआ 
था अब उसे क्या और किस-किस ढंग पर कार्रवाई करनी चाहिए और हमसे-तुमसे कहां-कहां 
किस-किस मौके पर या कैसी सूरतमें मुलाकात होगी। 


अर्जुनसिंह ने गिरिजाकुमार को जो कुछ समझाया उसका हाल आगे चलकर माल्रूम्होगा, इस 
जगह केवल इतना ही कहना काफी है कि गिरिजाकुमार को समझा कर अर्जुनसिंह फिर 
जमानिया चले गए और रात के समय हरनामसिंह को कैदखाने सेनिकाला, शहर के बाहर 
बहुत दूर मैदान में ले जाकर छोड़ दिया और अपना रास्तापकड़ा, जिससे होश में आकर वह 
अपने घर चला जाय और उसे मालूम न हो कि उसकेसाथ किसने क्या सलूक किया, बल्कि 
यह बात उसे स्वप्न की तरह याद रहे। 


इसके बाद अर्जुनसिंह बहुत जल्द मेरे पास पहुचे और जो कुछ हो चुका था उख्नेयान किया। 
गिरिजाकुमार का हाल सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंनेबेगम के साथ जो कुछ सत्क 
किया था उसका हाल अर्जुनसिंह से बयान किया तथा जोकुछ चीजें उसकी मेरी हाथ लगी थीं 
दिखाकर यह भी कहा कि बेगम अभी तक मेरे यहां कैद है अस्तु सोचना चाहिए कि अब 
उसके साथ क्या कार्रवाई की जाय? 


उन दिनों असल में मुझे तीन बातों की फिक्र लगी थी। एक तो यह कि यद्यपिभूतनाथ से 
और मुझसे रंज चला आता था और भूतनाथ ने अपना मरना मशहूर कर दियाथा, मगर 
भूतनाथ की स्त्री मेरे यहां आई हुई थी और उसकी अवस्था पर मुझे दुःख्होता था इसलिए मैं 
चाहता था कि किसी तरह भूतनाथ से मुलाकात हो और मैं उसेसमझा-बुझाकर ठीक रास्ते 
पर लाऊ, दूसरे यह कि राजा गोपालसिंह के मरने काअसली सबब दरियाफ्त करूं और तीसरे 
बलभद्रसिंह तथा लक्ष्मीदेवी को दरोगा कीकैद से छुड़ाऊं, जिनका कुछ-कुछ हाल मुझे मालूम 
हो चुका था। बस इन्हीं कामों के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत अपने सिर उठाई थी, नहीं 
तो जमानिया के बारे में हम लोगों के लिए अब किसी तरह की दिलचस्पी नहीं रह गई थी। 


बेगम की जो चीजें मेरे हाथ लगी थीं उनमें से कई कागज और एक हीरे की अंगूठी ऐसी थी 
जिस पर ध्यान देने से हम लोगों को मालूम हो गया कि बेगम भीकोई साधारण औरत नहीं 
थी। उन कागजों में से कई चीठियां ऐसी थीं जो भूतनाथ केविषय में जैपाल ने बेगम को 
लिखी थीं और कई चीठियां ऐसी थीं जिनके पढ़ने से मालूम होता था कि मायारानी के बाप 
को इसी जैपाल ने मायारानी और दारोगा की इच्छानुसार मारकर जहन्नुम में पहुचा दिया है 
और बलभद्रसिंह अभी तक जीताहै, मगर साथ ही इसके उन चीठियों से यह भी जाहिर होता 
था कि असली लक्ष्मीदेवी निकलकर भाग गई, जिसका पता लगाने के लिए दारोगा बहुत 
उद्योग कर रहा है मगर पता नहीं लगता। वह जो हीरे की अंगूठी थी वह वास्तव में हेलासिंह 
(मायारानी के बाप) की थी जो उसके मरने के बाद जैपाल के हाथ लगी थी। उस अंगूठी के 
साथ एक कागज का पुर्जी बंधा हुआ था जिस पर बलभद्रसिंह को कैद मेंरखने और हेलासिंह 
को मार डालने की आज्ञा थी और उस पर मायारानी तथा दारोगा दोनों के हस्ताक्षर थे। 


वे कागज, पुर्जे और अंगूठी इस समय महाराज के दरबार में मौजूद हैं जोभूतनाथ बेगम के 
यहां से उस समय ले आया था जब वह असली बलभद्रसिंह को छुड़ानेके लिए गया था। आप 
लोगों को इस बात पर आश्चर्य होगा कि जब ये सब चीजें बेगम के गिरफ्तार करने पर मेरे 
कब्जे में आ ही चुकी थीं तो पुनः बेगम केकब्जे में कैसे चली गईं इसके जवाब में केवल 
इतना ही कह देना काफी है कि जब मैं भी बेगम तथा दारोगा के कब्जे में चला गया और 
इन सब बातों का कर्ता-धर्ता भूतनाथ ही है जिसने उस समय बहुत बड़ा धोखा ख्या और 
जिसके सबब से कुछ दिन बाद उसे भी तकलीफ उठानी पड़ी। मैंने यह भी सुना कि अपनी 
इस भूलसे शर्मिन्दा होकर भूतनाथ ने बेगम और जैपाल को बड़ी तकलीफें दीं मगर उसका 
नतीजा उस समय कुछ भी न निकला, खैर अब मैं पुनः किस्से की तरफ झुकता हू 


दलीपसिं ह की इस बात को सुन्क्रर महाराज ने पुनः हीरे की अंगूठी और उन चीठियोंको 
देखने की इच्छा प्रकट की जो भूतनाथ बेगम के यहां से उठा लाया था।तेजसिंह ने पहले 
महाराज को और फिर और लोगों को भी वे चीजें दिखाई और उसके बाद फिर दलीपशाह ने 
इस तरह अपना हाल बयान करना शुरू किया - 


"अर्जुनसिं ह ज्यद्दे देर तक मेरे पास नहीं ठहरे, उस समय जो कुछ हम लोगों को करना चाहिए 
था बहुत जल्द निश्चय कर लिया गया और इसके बाद अर्जुनसिंह केसाथ मैं घर से बाहर 
निकला और हम दोनों मित्र गिरिजाकुमार की तरफ रवाना हुए। 


अब गिरिजाकुमार का हाल सुनिए कि अर्जुनसिंह से मिलने के बद्ध फिर क्या हुआ। 


बिहारीसिंह और गिरिजाकुमार दोनों आदमी सफर करते हुए एक ऐसे स्थान मेंपहु चे जहां से 
बेगम का मकान केवल पांच कोस की दूरी पर था। यहां पर एक छोटागांव था जहां मुसाफिरों 
के लिए खाने-पीने की मामूली चीजें मिल सकती थीं और जिसमें हलवाई की एक छोटी-सी 
दुकान भी थी। गांव के बाहरी प्रांत मेंजमींदारों के देहाती ढंग के बगीचे थे और पास ही में 
पलास का छोटा-सा जंगल भी था। संध्या होने में घंटे-भर की देर थी और बिहारीसिंह चाहता 
था कि हम लोग बराबर चले जायं, दो-तीन घंटे रात जाते बेगम के मकान तक पहुच ही 
जाएंगे, मगर गिरिजाकुमार को यह बात मंजूर न थी। उसने कहा कि मैं बहुत थकगया हू 
और अब एक कोस भी आगे नहीं चल सकता, इसलिए यही अच्छा होगा कि आज की रात 
इसी गांव के बाहर किसी बगीचे अथवा जंगल में बिता दी जाय। 


यद्यपि दोनों की राय दो तरह की थी, मगर बिहारीसिंह को लाचार होगिरिजाकुमार की बात 
माननी पड़ी और यह निश्चय करना ही पड़ा कि आज की रात अमुक बागीचे में बिताई 
जायगी, अस्तु संध्या हो जाने पर दोनों आदमी गांव में हलवाई की दुकान पर गए और वहां 
पूरी-तरकारी बनवाकर पुनः गांव के बाहर चले आए। 


चांदनी निकली हुई थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बिहारीसिंह औरगिरिजाकुमार 
एक पेड़ के नीचे बैठे हुए धीरे-धीरे भोजन और निम्नलिखित बातें करते जाते थे - 


गिरिजा - आज की भूख में ये पूरियां बड़ा ही मजा दे रही हैं। 


बिहारी - यह भूख ही के कारण नहीं बल्कि बनी भी अच्छी हैं, इसके अतिरिक्त तुमने आज 
बूटी (भांग) भी गहरी पिला दी। 


गिरिजा - अजी इसी बूटी की बदौलत तो सफर की हरारत मिटेगी। 

बिहारी - मगर नशा तो तेज हो रहा है और अभी तक बढ़ता ही जाता है। 
गिरिजा - तो हम लोगों को करना ही क्या है? 

बिहारी - और कुछ नहीं तो अपने कपड़े-लत्ते और बट्रए का खयाल तो है ही। 
गिरिजा - (हंसकर) मजा तो तब हो जो इस समय भूतनाथ से सामना हो जाय। 


बिहारी - हर्ज ही क्या है मैं इस समय भी लड़ने को तैयार हू. मगर वह बड़ा ही ताकतवर और 
काइयां ऐयार है। 


गिरिजा - उसकी कदर तो राजा गोपालसिंह जानते थे। 

बिहारी - मेरे खयाल से तो यह बात नहीं है। 

गिरिजा - तुम्हें खबर नहीं है, अगर मौका मिला तो मैं इस बात को साबित कर दूगा। 
बिहारी - किस ढंग से साबित करोगे? 

गिरिजा - खुद राजा गोपालसिंह की जुबान से। 

बिहारी - (हसकर) क्या भंग के नशे में पागल हो गए हो राजा गोपालसिंह अब कहा हैं? 
गिरिजा - असत बात तो यह है कि मुझे राजा गोपालसिंह के मरने का विश्वास ही नहीं है। 
बिहारी - (चौकन्ना होकर) सो क्या तुम्हारे पास उनके जीते रहने का क्या सबूत है। 


गिरिजा - बहुत कुछ सबूत है मगर इस विषय पर मैं हुज्जत या बहस करना पसंकहीं 
करता, जो कुछ असल बात है तुम स्वयम्‌ जानते होअपने दिल से पूछ लो। 


बिहारी - मैं तो यही जानता हूं कि राजा साहब मर गए। 

गिरिजा - खैर यह तो मैं कह ही चुका हूं कि इस विषय पर बहस न करूंगा। 
बिहारी - मगर बताओ तो सही कि तुमने क्या समझ के ऐसा कहा? 

गिरिजा - मैं कुछ भी न बताऊंगा। 


बिहारी - फिर हमारी-तुम्हारी दोस्ती ही क्या ठहरी जो एक जरा-सी बात छिपा रहे हो और 
पूछने पर भी नहीं बताते! 


गिरिजा - (हंसकर) तुम्हें ऐसा कहने का हक नहीं है। जब तुम खुद दोस्ती का खयाल न 
करके ये बातें छिपा रहे हो तो मैं क्यों बताऊं। 


बिहारी - (संकोच के साथ) मैं तो कुछ भी नहीं छिपाता। 


गिरिजा - अच्छा मेरे सिर पर हाथ रखकर कह तो दो कि वास्तव में राजा साहब मर गए। मैं 
अभी साबित कर देता हूं कि तुम छिपाते हो या नहीं। अगर तुम सच कहदोगे तो मैं भी बता 
दूंगा कि इसमें कौनसी नई बात पैदा हो गई और क्या रंग खिला चाहता है। 


बिहारी - (कुछ सोचकर) पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा। 
गिरिजा - ऐसा नहीं हो सकता। 


इस समय बिहारीसिंह नशे में मस्त था एक तो गिरिजाकुमार ने उसे भंग पिला दी थी, दूसरे 
उसने जो पूरियां खाई उसमे भी एक प्रकार का बेढब नशा मिला हु आथा, क्योंकि वास्तव में 
उस हलवाई के यहां अर्जुनसिंह ने पहले ही से प्रबंधकर लिया था और ये बाते गिरिजाकुमार 
से कही-बदी थीं जैसा कि ऊपर के बयान से आपको मालूम हो चुका है अस्तु गिरिजाकुमार ने 
पहले ही से एक दवा खा ली थी जिससे उन पूरियों का असर उस पर कुछ भी न हुआमगर 
बिहारीसिं ह धीरे-धीरे अलमस्त हो गया और थोड़ी ही देर में बेहोश होने वाला था। वह ऐसा 
मस्त और खुशकरने वाला नशा था जिसके बस में होकर बिहारीसिंह ने अपने दिल का भेद 
खोल दिया, मगर अफसोस भूतनाथ ने हमारी कुल मेहनत पर मिट्टी डाल दी औरहम लोगों को 
बरबाद कर दिया। उस भेद का पता लग जाने पर भी हम लोग कुछ न कर सके जिसका 
सबब आगे चलकर आपको मालूम होगा। जब गिरिजाकुमार और बिहारीसिंह से बातें होरही 
थीं उस समय हम दोनों मित्र भी वहां से थोड़ी ही दूर पर छिपे हुए खड़ेथे और इंतजार कर 
रहे थे कि बिहारीसिंह बेहोश हो जाय और गिरिजाकुमार बुलायेतो हम दोनों भी वहां जा 

पहु चें। 


गिरिजाकुमार ने पुनः जोर देकर कहा, 'ऐसा नहीं हो सकता, पहले तुम्हीं को दिल का परदा 
खोल के और सच्चा-सच्चा हाल कह के दोस्ती का परिचय देना चाहिए और यह बात मुझसे 
छिपी नहीं रह सकती कि तुमने सच कहा या झूठ क्योंकि जो कुछभेद है उसे मैं खूब जानता 
ह्‌। 


बिहारी - मुझे भी ऐसा ही मालूम होता है खैर अब मैं कोई बात तुमसे न छिपाऊंगा, सब भेद 
साफ कह दूगा। मगर इस समय केवल इतना ही कहूंगा कि क्विस्तव में राजा साहब मरे 
नहीं बल्कि अभी तक जीते हैं। 


गिरिजा - इतना तो मैं खुद कह चुका हूं इससे ज्यादा कुछ कहो तो मुझे विश्वास हो। 


'गिरिजाकुमार की बात का बिहारीसिंह कुछ जवाब दिया ही चहता था कि सामने से एक 
आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा जो पास आते ही चांदनी के सबब से बहुत जल्दपहचान लिया 
गया कि भूतनाथ है। बिहारीसिंह ने जो भूतनाथ को देखकर घबरा गया था गिरिजाकुमार से 
कहा, 'लो सम्हल जाओ, भूतनाथ आ पहुंचां' दोनों आदमी सम्हलकर खड़े हो गए और भूतनाथ 
भी वहां पहुंच दिलेराना ढंग पर उन दोनों केसामने अकड़कर खड़ा हो गया और बोला, 'तुम 
दोनों को मैं खूब पहचानता हूं औरयकीन है कि तुम लोगों ने भी मुझे पहचान लिया होगा 
कि यह भूतनाथ है।' 


बिहारी - बेशक मैंने तुमको पहचान लिया मगर तुमको हम लोगों के बारे में धोखा हुआ तै 


भूत - (हसकर) मैं तो कभी धोखा खाता ही नहीं। मुझे खूब मालूम है कि तुमदोनों 
बिहारीसिंह और गिरिजाकुमार हो और साथ ही इसके मुझे यह मालूम है कितुम लोग मुझे 
गिरफ्तार करने के लिए जमानिया से बाहर निकले हो! मुझे तुमअपने जैसा बेवकूफ न 
समझो। (गिरिजाकुमार की तरफ बताकर) जिसे तुम लोगों ने आजतक नहीं पहचाना और 
जिसे तुम अभी तक शिवशंकर समझे हुए हो उसे मैं खूब जानतहू, कि यह दलीपशाह का 
शागिर्द गिरिजाकुमार है। जरा सोचो तो सही कि तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी मुझे क्या 
गिरफ्तार करेगा जिसे एक लौंडे (गिरिजाकुमार) ने धोखे में डालकर उल्लू बना दिया और जो 
इतने दिनों तक साथ रहने पर भी गिरिजाकुमार को पहचान न सका। खैर इसे जाने दो, पहले 
अपनी हिम्मत और बहादुरी ही का अंदाज कर लो, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हू मुझे 
गिरफ्तार करो तो सही! 


भूतनाथ की बातें सुनकर बिहारीसिंह हैरान बल्कि बदहवस हो गया क्योंकि वह भूतनाथ के 
जीवट और उसकी ताकत को खूब जानता था और उसे विश्वास था कि इस तरहखुले मैदान 
भूतनाथ को गिरफ्तार करना दो-चार आदमियों का काम नहीं है। साथ ही वह यह सुनकर और 
भी घबरा गया कि हमारा साथी वास्तव में शिवशंकर या हमारा मददगार नहीं है बल्कि हमें 


धोखे में डालकर उल्लू बनाने और भेद ले लेने वालाएक चालाक ऐयार है। इससे मैंने जो 
गोपालसिंह के जीते रहने का भेद बता दियासो अच्छा नहीं किया। 


गिरिजा - मगर मुझसे आपको किसी तरह की दुश्मनी न होनी चाहिए क्योंकि मैंने आपका 
कुछ नुकसान नहीं किया है। 


भूत - सिवाय इसके कि मुझे गिरफ्तार करने की फिक्र में थे। 


गिरिजा - कदापि नहीं, यह तो एक तरकीब थी जिससे कि मैंने अपने को कैद होने से बचा 
लिया, यही सबब था कि इस समय मैंने इसे (बिहारीसिंह को) धोखा देकर बेहोशी की दवा दी 
और इसे बांधकर अपने घर ले जाने वाला था। 


भूत - तुम्हारी बातें मान लेने के योग्य हैं मगर मैं इस बात को भी खूबजानता हू कि तुम 
बड़े बातूनी हो और बातों के जाल में बड़े-बड़े चालाकों को फंसाकर उल्लू बना सकते हो। 


इतना कहकर भूतनाथ ने अपनी जेब में से कपड़े का एक टुकड़ा निकालकर गिरिजाकुमार के 
मुंह पर रख दिया और फिर गिरिजाकुमार को दीन-दुनिया की कुछभी खबर न रही। इसके 
बाद क्या हुआ सो उसे मालूम नहीं और न मैं ही जानता हूक्योंकि इस विषय में मैं वही 
बयान करूंगा जो गिरिजाकुमार ने मुझसे कहा था। 


हम दोनों मित्र जो उस समय छिपे हुए थे बैठेबैठे घबड़ा गये और जब लाचार होकर उस बाग 
में गये तो न गिरिजाकुमार को देखा न बिहारीसिंह को पाया। कुछपता न लगा कि दोनों 
कहां गये, क्या हुए या उन पर कैसी बीती। बहुत खोजापता लगाया, कई दिन तक इस इलाके 
में घूमते रहे, मगर नतीजा कुछ न निकला। लाचार अफसोस करते हुए अपने घर की तरफ 
लौट आए। 


अब बहुत विलंब हो गया, महाराज भी घबड़ा गये होंगे। (जीतसिंह की तरफ देखकर) यदि 
आज्ञा हो तो मैं अपनी राम कहानी यहां पर रोक दू और जो कुछ बाकी हैउसे कल के दरबार 
में बयान करूं।" 


इतना कहकर दलीपशाह चुप हो गया और महाराज का इशारा पाकर जीतसिंह ने उसकीबात 
मंजूर कर ली। दरबार बर्खास्त हुआ और लोग अपने-अपने डेरे की तरफ रवाना हुए। 


बयान - ३3 


दूसरे दिन मामूली ढंग पर दरबार लगा और दलीपशाह ने इस तरह अपना हाल बयान करना 
शुरू किया - 


"कई दिन बीत गये मगर मुझे गिरिजाकुमार का कुछ पता न लगा और न इस बात काही 
खयाल हुआ कि वह भूतनाथ के कब्जे में चला गया होगा। हां जब मैं गिरिजाकुमार की खोज 
मे सूरत बदलकर घूम रहा था तब इस बात का पता जरूर लगगया कि भूतनाथ मेरे पीछे 
पड़ा हुआ है और दारोगा से मिलकर मुझे गिरफ्तार करादेने का बंदोबस्त कर रहा है। 


उस मामले के कई सप्ताह बाद एक दिन आधी रात के समय भूतनाथ पागलों की-सी हालत 
में मेरे घर आया और उसने मेरा लड़का समझकर अपने हाथ से खुद अपने लड़केका खून 
कर दिया जिसका रंज इस जिंदगी में उसके दिल से नहीं निकल सकता और जिसका खुलासा 
हाल वह स्वयं अपनी जीवनी में बयान करेगा। इसी के थोड़े दिन बाद भूतनाथ की बदौलत मैं 
दारोगा के कब्जे में जा फंसा। 


जब तक मैं स्वतंत्र रहा मुझे गिरिजाकुमार का हाल कुछ भी मालूम न हुआजब मैं पराधीन 
होकर कैदखाने में गया और वहां गिरिजाकुमार से जिसे भूतनाथ नेदारोगा के सुपुर्द कर दिया 
था मुलाकात हुई तब गिरिजाकुमार की जुबानी सब हालमालूम हुआ। 


भूतनाथ के कब्जे में पड़ जाने के बाद जब गिरिजाकुमार होश में आया तो उसने अपने को 
एक पत्थर के खंभे के साथ बंधा हुआ पाया जो किसी सुंदर सजे हुए कमे बाहरी दालान 
में था। वह चौकन्ना होकर चारों तरफ देखने और गौर करने लगा मगर इस बात का निश्चय 
न कर सका कि यह मकान किसका है, हां शक होता था कि यह दारोगा का मकान होगा 
क्योंकि अपने सामने भूतनाथ के साथ ही साथ बिहारीसिंहऔर दारोगा साहब को भी बैठे हुए 
देखा। 


गिरिजाकुमार, दारोगा, बिहारीसिं ह और भूतनाथ में देर तक तरहतरह की बातें होती रहीं और 
गिरिजाकुमार ने भी बातों की उलझन में उन्हें ऐसा फंसाया कि किसी तरह असल भेद का वे 
लोग पता न लगा सके मगर फिर भी गिरिजाकुमार को उनके हाथों छुट्टी न मिली और वह 
तिलिस्म के अंदर वाले कैदखाने में ठूस दिया गया, हां उसे इस बात का विशवास हो गया कि 
वास्तव में राजा गोपालसिंह मरेनही बल्कि कैद कर लिए गए हैं। 


राजा गोपालसिंह के जीते रहने का हाल यद्यपि गिरिजाकुमार को मालूम हो गयामगर इसका 
नतीजा कुछ भी न निकला क्योंकि इस बात का पता लगाने के साथ ही वह गिरफ्तार हो 
गया और यह हाल किसी से भी बयान न कर सका। अगर हम लोगों में सेकिसी को भी 
मालूम हो जाता कि वास्तव में राजा गोपालसिंह जीते हैं और कैद में हैं तो हम लोग उन्हें 
किसी-न-किसी तरह जरूर छुड़ा ही लेते मगर अफसोस! 


बहुत दिनों तक खोजने और पता लगाने पर भी जब गिरिजाकुमार का कुछ हाल मालूम न 
हुआ तब लाचार होकर मैं इंद्रदेव के पास गया और सब हाल बयान करने के बादमैंने इनसे 
सलाह पूछी कि अब क्या करना चाहिए। बहुत गौर करने के बादइंद्रदेव ने कहा कि मेरा दिल 
यही कहता है कि गिरिजाकुमार गिरफ्तार हो गया और इस समय दारोगा के कब्जे में है। 
इसका पता इस तरह लग सकता है कि तुम किसी तरह दारोगा को गिरफ्तार करके ले आओ 
और उसकी सूरत बनकर दस-पांच दिन उसके मकान में रहो, इस बीच में उसके नौकरों की 
जुबानी कुछ न कुछ हाल गिरिजाकुमारका जरूर मालूम हो जायगा, मगर इसमें कुछ शक नहीं 
कि दारोगा को गिरफ्तार करना जरा मुश्किल है। 


इंद्रदेव की राय मुझे बहुत पसंद आई और मैं दारोगा को गिरफ्तार करने कीफिक्र में पड़ा। 
इंद्रदेव से बिदा होकर मैं अर्जुनसिंह के घर गया और जो कुछसलाह हुई थी बयान किया। 
इन्होने भी यह राय पसंद की और इस काम के लिए मेरे साथ जमानिया चलने को तैयार हो 
गये, अस्तु हम दोनों आदमी भेष बदलकर घर सेनिकले और जमानिया की तरफ रवाना हुए। 


संध्या हुआ ही चाहती थी जब हम दोनों आदमी जमानिया शहर के पास पहुंचे उस समय 
सामने से दारोगा का एक सिपाही आता हुआ दिखाई पड़ा। हम लोग बहुत खुश हुमौर 
अर्जुनसिंह ने कहा- 'लो भाई सगुन तो बहुत अच्छा मिला कि शिकार सामने आपहुचा और 
चारों तरफ सन्नाटा भी छाया हुआ है। इस समय इसे जरूर गिरफ्तारकरना चाहिए, इसके 
बाद इसी की सूरत बनाकर दारोगा के पास पहुंचना और उसे धोखादेना चाहिए।' 


हम दो आदमी थे और सिपाही अकेला था, ऐसी अवस्था में किसी तरह की चालबाजी की 
जरूरत न थी, केवल तकरार कर लेना ही काफी था। हुज्जत और तकरार करने के लिएकिसी 
मसाले की जरूरत नहीं पड़ी, जरा छेड़ देना ही काफी होता है। पास आने पर अर्जुनसिंह ने 
जान-बूझकर उसे धक्का दिया और वह भी दारोगा के घमंड पर फूलाहु आ हम लोगों से उलझ 
पड़ा। आखिर हम लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और बेहोश करके वहां से दूर एक सन्नाटा 
जंगल में ले जाकर उसकी तलाशी लेने लगे। उसके पास से भूतनाथ के नाम की एक चीठी 
निकली जो खास दारोगा के हाथ की लिखी हुईथी और जिसमें यह लिखा हुआ था- 


'प्यारे भूतनाथ, 


कई दिनों से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक-ठीक बताओ कि कब मुलाकात होगी और 
कब तक काम हो जाने की उम्मीद है।' 


इस चीठी को पढ़कर हम दोनों ने सलाह की कि इस आदमी को छोड़ देना चाहिए और इसके 
पीछे चलकर देखना चाहिए कि भूतनाथ कहां रहता है। उसका पता लग जाने सेबहुत काम 
निकलेगा। 


हम दोनों ने वह चीठी फिर उस आदमी की जेब में रख दी और उसे उठाकर पुनः सड़कपर 
लाकर डाल दिया जहां उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद लखलखा सुंघाकर हमदोनों दूर 
हटकर आड़ में खड़े हो गये और देखने लगे कि यह होश में आकर क्या करता है। उस समय 
रात आधी से ज्यादे जा चुकी थी। 


होश में आने के बाद वह आदमी ताज्जुब और तरद्दुद में थोड़ी देर तक इधर-उधर घूमता रहा 
और इसके बाद आगे की तरफ चल पड़ा। हम लोग भी आड़ देते हुए उसकेपीछे-पीछे चल 
पड़े। 


आसमान पर सुबह की सफेदी फैला ही चाहती थी जब हम लोग एक घने और सुहावनेजंगल 
में पहुंचे। थोड़ी देर तक चलकर वह आदमी एक पत्थर की चट्टान पर बैठगया। मालूम होता 
था कि थक गया है और कुछ देर तक सुस्ताना चाहता है, मगर ऐसान था। लाचार हम दोनों 
भी उसके पास ही आइ देकर बैठ गये और उसी समय पेड़ों की आइ से कई आदमियों ने 
निकलकर हम दोनों को घेर लिया। उन सभों के हाथ में नंगी तलवारें और चेहरे पर नकाबें 
पड़ी हुई थीं। 


बिना लड़े-भिड़े यों ही गिरफ्तार होकर दुःख भोगना हम लोगों को मंजूर न था अस्तु फुर्ती से 
तलवार खींचकर उन लोगों के मुकाबले में खड़े हो गये। उससमय एक ने अपने चेहरे पर से 
नकाब उलट दी और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। असल में वह भूतनाथ था जिसका चेहरा 
सुबह की सफेदी में बहुत साफ दिखाई दे रहा थाऔर मालूम हो रहा था कि वह हम दोनों को 
देखकर मुस्करा रहा है। 


भूतनाथ की सूरत देखते ही हम दोनों चौंक पड़े और मेरे मुंह से निकल पड़ा'भूतनाथ'। उसी 
समय मेरी निगाह उस आदमी पर जा पड़ी जिसके पीछे-पीछे हम लोग वहां तक पहुंचे थे देखा 
कि दो आदमी खड़े-खड़े उससे बातें कर रहे हैं और हाथ के इशारे से मेरी तरफ कुछ बता रहे 
हैं। 


मेरे मुंह से निकली हुई आवाज सुनकर भूतनाथ हंसा और बोला'हां, मैं वास्तव में भूतनाथ हू 
और आप लोग? 


मैं - हम दोनों गरीब मुसाफिर हैं। 


भूत - (हंसकर) यद्यपि आप लोगों की तरह भूतनाथ अपनी सूरत नहीं बदला करतामगर 
आप लोगों को पहचानने में किसी तरह की भूल भी नहीं कर सकता। 


में - अगर ऐसा है तो आप ही बताइए हम लोग कौन हैं? 


भूत - आप लोग दलीपशाह और अर्जुनसिं ह हैं जिन्हें मैं कई दिनों से खोज रहा हू। 


मैं - (ताज्जुब के साथ) ठीक है, जब आपने पहचान ही लिया तो मैं अपने को क्यों छिपाऊं 
मगर यह तो बताइये कि आप मुझे क्यों खोज रहे थे? 


भूत - इसलिये कि मैं आपसे अपने कसूरों की माफी मांगूं आरजू-मिन्नत और खुशामद के 
साथ अपने को आपके पैरों पर डाल दू और कहू कि अगर जी में आवे तोअपने हाथ से मेरा 
सिर काट लीजिये मगर एक दफे कह दीजिये कि मैंने तेरा कसूरमाफ किया। 


मैं - बड़े ताज्जुब की बात है कि तुम्हारे दिल में यह बात पैदा हुई क्यातुम्हारी आंखें खुल 
गईं और मालूम हो गया कि तुम बहुत बुरे रास्ते पर चल रहेहो 


भूत - जी हां, मुझे मालूम हो गया और समझ गया कि मैं अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मार 
रहा हू। 


मैं - बड़ी खुशी की बात है अगर तुम सच्चे दिल से कह रहे हो। 
भूत - बेशक मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं और अपने किये पर मुझे बड़ा अफसोस है। 
मैं - भला कह तो जाओ कि तुम्हें किन-किन बातों का अफसोस है। 


भूत - सो न पूछिये, सिर से पैर तक मैं कसूरवार हो रहा हूं एक-दो हों तो कहा जाय, कहां 
तक गिनाऊं? 


मैं - खैर न सही, अच्छा यह बताओ कि मुझसे किस कसूर की माफी चाहते हो मेरा तो तुमने 
कुछ नहीं बिगाड़ा। 


भूत - यह आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा कहते हैं, मगर वास्तव में मैंने आपका बहुत बड़ा 
कसूर किया है। और बातों के अतिरिक्त मैंने आपके सामने आपके लड़केको मार डाला है यह 
कहां का... | 


मैं - (बात काटकर) नहीं-नहीं भूतनाथ! तुम भूलते हो अथवा तुम्हें मालूमनहीं है कि तुमने 
मेरे लड़के का खून नहीं किया बल्कि अपने लड़के का खूनकिया है। 


भूत - (चौंककर बेचैनी के साथ) यह आप क्या कह रहे हैं? 


मैं - बेशक मैं सच कह रहा हूं। इस काम में तुमने धोखा खाया और अपने लड़के को अपने 
हाथ से मार डाला। उन दिनों तुम्हारी स्त्री बीमार होकर मेरे यहां आई और अपनी आंखों से 
तुम्हारी इस कार्रवाई को देख रही थी। 


भूत - (घबराहट के साथ) तो क्या अब भी मेरी स्त्री आप ही के मकान में है? 
मैं - नहीं, वह मर गई क्योंकि बीमारी में वह इस दुःख को बर्दाश्त न कर सकी। 


भूत - (कुछ देर चुप रहने और सोचने के बाद) नहीं-नही, यह बात नहीं है। मालूम होता है कि 
तुमने खुद मेरे लड़के को मारकर अपने लड़के का बदलाचुकाया! 


अर्जुन - नहीं-नहीं, भूतनाथ, वास्तव में तुमने खुद अपने लड़के को मारा है और मैं इस बात 
को खूब जानता हू। 


भूत - (भारी आवाज में) खैर अगर मैंने अपने लड़के का खून किया है तब भीदलीपशाह का 
कसूरवार हूं। इसके अतिरिक्त और भी कई कसूर मुझसे हुए हैंअच्छा हुआ कि मेरी स्त्री मर 
गई नहीं तो उसके सामने...। 


मैं - मगर हरनामसिंह और कमला को ईश्वर कुशलपूर्वक रखें 
भूत - (लंबी सांस लेकर) बेशक भूतनाथ बड़ा ही बदनसीब है। 
मैं - अब भी सम्हल जाओ तो कोई चिंता नहीं। 


भूत - बेशक मैं अपने को सम्हालूंगा और जो कुछ आप कहेंगे वही करूंगा। अच्छामुझे थोड़ी 
देर के लिए आज्ञा दीजिये तो मैं उस आदमी से दो-दो बातें कर आऊं जिसके पीछे आप यहां 
तक आए हैं। 


इतना कहकर भूतनाथ उस आदमी के पास चला गया मगर उसके साथी लोग हमें घेरे खड़े ही 
रहे। इस समय मेरे दिल का विचित्र ही हाल था। मैं निश्चय नहीं कह सकता था कि भूतनाथ 
की बातें किस ढंग पर जा रही हैं और इसका नतीजा क्या होगा, तथापि मैं इस बात के लिए 
तैयार था कि जिस तरह हो सकेगा मेहनत करके भूतनाथ को अच्छे ढर्रे पर ले आऊंगा। मगर 
में वास्तव में ठगा गया और जो कुछसोचता था वह मेरी नादानी थी। 


उस आदमी से बातचीत करने में भूतनाथ ने बहुत देर नहीं की और उसे झटपट बिदाकरके 
वह पुनः मेरे पास आकर बोला, 'कम्बख्त दारोगा मुझसे चालबाजी करता है और मेरे ही हाथों 
से मेरे दोस्त को गिरफ्तार कराना चाहता है।' 


मैं - दारोगा बड़ा ही शैतान है और उसके फेर में पड़कर तुम बर्बाद होजाओगे। अच्छा अब 
हम लोग भी बिदा होना चाहते हैं, यह बताओ कि तुमसे किस तरहकी उम्मीद अपने साथ 
लेते जायं? 


भूत - मुझसे आप हर तरह की उम्मीद कर सकते हैं, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा बल्कि 
आपके साथ ही साथ आपके घर चलूंगा। 


मैं - अगर ऐसा करो तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहे। 


भूत - बेशक मैं ऐसा ही करूंगा मगर पहले आप यह बता दें कि आपने मेरा कसूर माफ 
किया या नहीं? 


मैं - हां मैंने माफ किया। 

भूत - अच्छा तो अब मेरे डेरे पर चलिये। 

मैं - तुम्हारा डेरा कहां पर है? 

भूत - यहां से थोड़ी ही दूर पर। 

मैं - खैर चलो मैं तैयार हू, मगर इस बात का वादा करो कि लौटते समय मेरे साथ चलोगे। 
भूत - जरूर चलूंगा। 

इतना कहकर भूतनाथ चल पड़ा और हम दोनों भी उसके पीछे-पीछे रवाना हुए। 


आप लोग खयाल करते होंगे कि भूतनाथ ने हम दोनों को उसी जगह क्यों नहीं गिरफ्तार कर 
लिया मगर यह बात भूतनाथ के किये नहीं हो सकती थी। यद्यपि उसकेसाथ कई सिपाही 

या नौकर भी मौजूद थे मगर फिर भी वह इस बात को खूब जानता थाकि इस खुले मैदान 
में दलीपशाह और अर्जुनसिंह को एक साथ गिरफ्तार कर लेनाउसकी सामर्थ्य के बाहर है। 
साथ ही इसके यह भी कह देना जरूरी है कि उस समय तक भूतनाथ को इस बात की खबर 
न थी कि उसके बटुुए को चुरा लेने वाला यहीअर्जुनसिंह है। उस समय तक क्या बल्कि अब 
तक भूतनाथ को इस बात की खबर न थी। उस दिन जब स्वयं अर्जुनसिंह ने अपनी जुबान से 
कहा तब मालूम हुआं 


कोस-भर से ज्यादे हम लोग भूतनाथ के पीछे-पीछे चले गये और इसके बाद एक भयानक 
सुनसान और उजाड़ घाटी में पहुंचे जो दो पहाड़ियों के बीच में थी।वहां से कुछ दूर तक 
घूमघुमौवे रास्ते पर चलकर भूतनाथ के डेरे पर पहुंचे। वहऐसा स्थान था जहां किसी 


मुसाफिर का पहुंचना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव था।जिस खोह में भूतनाथ का डेरा था 
वह बहुत बड़ी और बीसःपचीस आदमियों के रहने लायक थी और वास्तव में इतने ही 
आदमियौं के साथ वह वहां रहता भी था। 


वहां भूतनाथ ने हम दोनों की बड़ी खातिर की और बार-बार आजिजी करता और माफी मांगता 
रहा। खाने-पीने का सब सामान वहां मौजूद था अस्तु इशारा पाकर भूतनाथके आदमियों ने 
तरह-तरह का खाना बनाना आरंभ कर दिया और कई आदमी नहाने-धोने का सामान दुरुस्त 
करने लगे। 


हम दोनों बहुत प्रसन्न थे और समझते थे कि अब भूतनाथ ठीक रास्ते पर आ जायेगा, अस्तु 
हम लोग जब तक संध्या-पूजन से निश्चिंत हुए तब तक भोजन भीतेयार हुआ और बेफिक्री 
के साथ हम तीनों आदमियों ने एक साथ भोजन किया। इसके बाद निशश्‍्चिंती से बैठकर 
बातचीत करने लगे। 


भूत - दलीपशाह, मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि मेरी स्त्रीका देहांत हो गया और मेरे 
हाथ से एक बहुत ही बुरा काम हो गया। 


मैं - बेशक अफसोस की जगह है, मगर खैर जो कुछ होना था हो गया, अब तुम घर पर चलो 
और नेकनीयती के साथ दुनिया में काम करो। 


भूत - ठीक है, मगर मैं यह सोचता हू. कि अब घर पर जाने का फायदा ही क्या हैमेरी स्त्री 
मर गई और अब दूसरी शादी मैं कर ही नहीं सकता फिर किस सुख केलिए शहर में चलकर 
बसूं | 


मैं - हरनामसिंह और कमला का भी तो कुछ खयाल करना चाहिये। इसके अतिरिक्तक्या 
विधुर लोग शहर में रहकर नेकनीयती के साथ रोजगार नहीं करते? 


भूत - कमला और हरनामसिंह होशियार हैं और एक अच्छे रईस के यहां परवरिश पा रहे हैं, 
इसके अतिरिक्त किशोरी उन दोनों ही की सहायक है, अतएव उनके लिए मुझे किसी तरह की 
चिंता नहीं है। बाकी रही आपकी दूसरी बात उसका जवाब यह हो सकता है कि शहर में 
नेकनीयती के साथ अब मैं कर ही क्या सकता हू क्योंकिमैं तो किसी को मुंह दिखलाने के 
लायक ही नहीं रहा। एक दयाराम वाली वारदात ने मुझे बेकाम कर ही दिया था, दूसरे इस 
लड़के के खून ने मुझे और भी बर्बादऔर बेकाम कर दिया। अब मैं कौन-सा मुंह लेकर भले 
आदमियों में बैठूंगा? 


मैं - ठीक है,मगर इन दोनों मामलों की खबर हम लोग दो-तीन खास-खास आदमियों के 
सिवाय और किसी को नहीं है और हम लोग तुम्हारे साथ कदापि बुराई नहीं करसकते। 


भूत - तुम्हारी इन बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो सकता क्योंकि मैं इस बातको खूब जानता 
हूं कि आजकल तुम मेरे साथ दुश्मनी का बर्ताव कर रहे हो औरमुझे दारोगा के हाथ में 
फंसाना चाहते हो, ऐसी अवस्था में तुमने मेरा भेद जरूर कई आदमियों से कह दिया होगा। 


मैं - नहीं भूतनाथ, यह तुम्हारी भूल है कि तुम ऐसा सोच रहे हो मैंनेतुम्हारा भेद किसी को 

नहीं कहा और न मैं तुम्हें दारोगा के हवाले कियाचाहता हू.। बेशक दारोगा ने मुझे इस काम 
के लिए लिखा था मगर मैंने इस बारे में उसे धोखा दिया। दारोगा के हाथ की लिखी चीठियां 
मेरे पास मौजूद हैं, घर चलकर मैं तुम्हें दिखाऊंगा और उनसे तुम्हें मेरी बातों का पूरा सबूत 

मिल जायगा। 


इसी समय बात करते-करते मुझे कुछ नशा मात्रूम हुआ और मेरे दिल में एक प्रकारका 
खुटका हो गया। मैंने घूमकर अर्जुनसिंह की तरफ देखा तो उनकी भी आंखें ल्रात्भंगारे की 
तरह दिखाई पड़ीं। उसी समय भूतनाथ मेरे पास से उठकर दूर जा बैठाऔर बोला - 


भूत - जब मैं तुम्हारे घर जाऊंगा तब मुझे इस बात का सबूत मिलेगा मगर मैँड्सी समय 
तुम्हें इस बात का सबूत दे सकता हूं कि तुम मेरे साथ दुश्मनी करूहे हो। 


इतना कह के भूतनाथ ने अपनी जेब से निकालकर मेरे हाथ की लिखी वे चीठियां मेरे सामने 
फेंक दीं जो मैंने दारोगा को लिखी थीं और जिनमें भूतनाथ केगिरफ्तार करा देने का वादा 
किया था। 


मैं सरकार से बयान कर चुका हूं कि उस समय दारोगासे इस ढंग का पत्र-व्यवहार करने से 
मेरा मतलब क्या था, और मैंने भूतनाथ को दिखाने के लिएदारोगा के हाथ की चीठियां 
बटोरकर किस तरह दारोगा से साफ इंकार कर दिया था, मगर उस मौके पर मेरे पास वे 
चीठियां मौजूद न थी कि मैं उन्हें भूतनाथ कोदिखाता और भूतनाथ के पास वे चीठियां 
मौजूद थीं जो दारोगा ने उसे दी थीं औरजिनके सबब से दारोगा का मंत्र चल गया था। अस्तु 
उन चीठियों को देखकर मैंने भूतनाथ से कहा - 


मैं - हां-हां, इन चीठियों को मैं जानता हूं और बेशक ये मेरे हाथ की लिखीहुई हैं; मगर मेरे 
इस लिखने का मतलब क्या था और इन चीठियों से मैंने क्या काम निकाला सो तुम्हें नहीं 
मालूम हो सकता जब तक कि दारोगा के हाथ की लिखीहुई चीठियां तुम न पढ़ लो जो मेरे 
पास मौजूद हैं। 

भूत - (मुस्कराकर) बस बस बस, ये सब धोखेबाजी के दर्रे रहने दीजिए। भूतनाथ से यह 
चालाकी न चलेगी, सच तो यों है कि मैं खुद कई दिनों से तुम्हारी खोजमें हूं। इत्तिफाक से 
तुम स्वयं मेरे पंजे में आ गए और अब किसी तरह नहीं निकल सकते। उस जंगल में मैं तुम 


दोनों को काबू में नहीं कर सकता था इसलिए सब्जबाग दिखाता हुआ यहां ले आया और 
भोजन में बेहोशी की दवा खिलाकर बेकार कर दिया। अब तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर 
सकते। समझ लो कि तुम दोनों जहन्नुम मेंभेजे जाओगे जहां से लौटकर आना मुश्किल है। 


भूतनाथ की ऐसी बातें सुनकर हम दोनों को क्रोध चढ़ आया मगर उठने की कोशिशकरने पर 
भी कुछ न कर सके, क्योंकि नशे का पूरा-पूरा असर हो गया था और पूरेबदन में कमजोरी 
आ गई थी। 


थोड़ी ही देर बाद हम लोग बेहोश हो गये और तनोबदन की सुध न रही। जब आंखेंखुलीं तो 
अपने को दारोगा के मकान में कैद पाया और सामने दारोगा, जैपाल, हरनामसिंह और 
बिहारीसिंह को बैठे हुए देखा। रात का समय था और मेरे हाथपैर एक खंभे के साथ बंधे हुए 
थे, अर्जुनसिंह न मालूम कहां थे और उन पर न जानेक्या बीत रही थी। 


दारोगा ने मुझसे कहा, 'कहो दलीपशाह, तुमने तो मुझ पर बड़ा जाल फैलाया था मगर नतीजा 
कुछ नहीं निकला।' 


मैं - मैने क्या जाल फैलाया था? 


दारोगा - क्या इसके कहने की भी जरूरत है नहीं, बस इस समय हम इतना ही कहेंगे कि 
तुम्हारा शागिर्द हमारी कैद में है और तुमने मेरे लिए जो कुछकिया है उसका हाल हम 
उसकी जुबानी सुन चुके हैं। अब अगर वह चीठी मुझे दे दोजो गोपालसिंह के बारे में मनोरमा 
का नाम लेकर जबरदस्ती मुझसे लिखवाई गई थीतो मैं तुम्हारा सब कसूर माफ कर दू। 


मैं - मेरी समझ में नहीं आता कि आप किस चीठी के बारे में मुझसे कह रहे हैं। 


दारोगा - (चिढ़कर) ठीक है, यह तो मैं पहले ही समझे हुए था कि तुम बिना लातखाये नाक 
पर मक्खी नहीं बैठने दोगे, खैर देखो मैं तुम्हारी क्या दुर्दशाकरता हू। 


इतना कहकर दारोगा ने मुझे सताना शुरू किया। मैं नहीं कह सकता कि इसने मुझे किस- 
किस तरह की तकलीफ दीं और सो भी एक-दो दिन तक नहीं बल्कि महीने भर तक। इसके 
बाद बेहोश करके मुझे तिलिस्म के अंदर पहुंचा दिया। जब मैं होश मेंआया तो अपने सामने 
अर्जुनसिंह और गिरिजाकुमार को बैठे हुए पाया। बस यही तोमेरा किस्सा है और यही मेरा 
बयान! 


दलीपशाह का हाल सुनकर सभों को बड़ा दुःख हुआ और सभी कोई लाललाल आंखें करके 
दारोगा तथा जैपाल वगैरह की तरफ देखने लगे। दरबार बर्खास्त करने का इशारा करके 


महाराज उठ खड़े हुए कैदी जेलखाने भेज दिये गये और बाकी सब अपने डेरों की तरफ रवाना 
हुए। 


बयान - 4 


रात आधी से कुछ ज्यादे जा चुकी है। महाराज सुरेन्द्रसिंह के कमरे में राजावीरेन्द्रसिं ह राजा 
गोपालसिं ह कुंवर इंद्रजीतसिं ह तेजसिं ह देवीसिं ह तारासिं ह भैरोसिं ह॒ भूतनाथ और इंद्रदेव बैठे 
आपस में धीरे-धीरे बातें कर रहे हैं। वृद्ध महाराज सुरेन्द्रसिंह मस्हरी पर लेटे हुए हैं। 


सुरेन्द्र - दलीपशाह की जीवनी ने दारोगा की शैतानी और भी अच्छी तरह झलका दी। 


जीत - बेशक ऐसा ही है, सच तो यों है कि ईश्वर ही ने इन पांचों कैदियों की रक्षा की, नहीं 
तो दारोगा ने कोई बात उठा नहीं रखी थी। 


भूत - साथ ही इसके यह भी है कि उससे ज्यादे दलीपशाह के किस्से ने दरबार में मुझे 
शर्मिन्दा किया, मगर क्या करू लाचार था कि चालबाज दारोगा ने दलीपशाह की चीठियों का 
मुझे ऐसा मतलब समझाया कि मैं अपने आपे से बाहर होगया, बल्कि यों कहना चाहिए कि 
अंधा हो गया! 


तेज - वह जमाना ही चालबाजियों का था और चारों तरफ ऐसी ही बाते हो रही थी। भूतनाथ, 
तुम अब उन बातों को एकदम से भूल जाओ और जिस नेक रास्ते पर चलरहे हो उसी का 
ध्यान रखो। 


जीत - अच्छा तो अब कैदियों के बारे में जो कुछ फैसला हो, कर ही देना चाहिए जिससे 
अगले दरबार में उन्हें हुक्म सुना दिया जाय। 


सुरेन्द्र - (गोपालसिंह से) कहो साहब, तुम्हारी क्या राय है, किस-किस कैदी को क्या-क्या सजा 
देनी चाहिए? 


गोपाल - जो दादाजी (महाराज) की इच्छा हो, हुक्म दें मेरी प्रार्थना केवल इतनी ही है कि 
कम्बख्त दारोगा मेरे हवाले किया जाय और मुझे हुक्म हो जाय किजो मैं चाहू, उसे सजा द्‌ 


सुरेन्द्र केवल दारोगा ही नहीं बल्कि तुम्हारे और कैदी भी तुम्हारे हवाले किये जायेंगे। 


गोपाल - और दलीपशाह, अर्जुनसिं ह भरतसिं ह हरदीन और गिरिजाकुमार भी मुझेदे दिये जायं 
क्योंकि ये लोग मेरे सहायक हैं और इनके साथ रहकर मेरा दिन बड़ी खुशी के साथ बीतेगा! 


सुरे - (जीतसिंह से) ऐसा ही किया जाय। 
जीत - बहुत अच्छा मैं नंबरवार कैदियों के बारे में जो कुछ हुक्म होता है लिखता हू। 


इतना कहकर जीतसिंह ने कलमःदवात और कागज ले लिया और महाराज की आज़ानुसार 
इस तरह लिखने लगे - 


(]) कम्बख्त दारोगा सजा पाने के लिए राजा साहब गोपालसिंह के हवाले किया जायु राजा 
साहब जो मुनासिब समझें उसे सजा दें। 


(2) शिखण्डी (दारोगा का चचेरा भाई), मायाप्रसाद, जैपालसिं ह हरनामसिं हु बिहारीसि ह. 
हरनामसिंह की लड़की लीला, मनोरमा, नागर, बेगम, नौरतन और जमालो वगैरह भी जिन्हें 
जमानिया से घना संबंध है राजा गोपालसिंह के हवाले करदिया जाय। 


(3) बेगम के घर से निकली दौलत जो काशीराज ने यहां भेजवा दी है बलभद्रसिंह को दे दी 
जाय। 


(4) गौहर और गिल्सन शेर अली खां के पास भेज दी जायं। 


(5) किशोरी से पूछकर भीमसेन छोड़ दिया जाय। और उसे पुनः शिवदत्त की गद्दी पर बैठाया 
जाय। 


(6) कुबेरसिं ह बाकरअली, अजायबसिं ह खुदाबख्श, यारअली, धर्मसिं ह गोविं दसिं ह भगवनिया, 
ललिता और धन्नूसिं ह तथा वे कैदी जो कमलिनी के तालाब वाले मकान से आये थे सब 
जन्म भर के लिए कैदखाने में भेज दिये जायं इसके अतिरिक्त और भी जो कैदी हों, (नानक 
इत्यादि) कैदखाने में भेज दिए जायं। 


(7) दलीपशाह, अर्जुनसिं ह हरदीन, भरतसिंह और गिरिजाकुमार को राजा गोपालसिंह ले जायं 
और इन सभों को बड़ी खातिर और अरमान के साथ रखें। 


कैदियों के विषय में इस तरह का हुक्म देकर महाराज चुप हो गये और फिर आपसमें दूसरे 
ढंग की बातें होने लगी। थोड़ी देर के बाद दरबार बर्खास्त हुआ औरसब कोई अपने-अपने 
ठिकाने चले गये। 


बयान - 5 


कुंअर इंद्रजीतसिंह इस छोठेसे दरबार से उठकर महल में गये और किशोरी के कमरे में पहु चे। 
इस समय कमलिनी भी उसी कमरे में मौजूद किशोरी से हंसी-खुशी की बातें कर रही थी। 
कुमार को देखकर दोनों उठ खड़ी हुई और जब हंसते हु एकुमार बैठ गए तो किशोरी भी उनके 
सामने बैठ गई मगर कमलिनी कमरे के बाहर की तरफ चल पड़ी। उस समय कुमार ने उसे 
रोका और कहा, "तुम कहां चलीं बैठो-बैठो, इतनी जल्दी क्या पड़ी है?' 


कम - (बैठती हुई) बहुत अच्छा बैठती हूं मगर क्या आज रात को सोना नहीं है? 
कुमार - क्या यह बात मेरे आने से पहले नहीं सूझी थी? 

किशोरी - आपको देख के सोना याद आ गया। 

किशोरी की बात ने दोनों को हंसा दिया और कमलिनी ने कहा - 


कमलिनी - दलीपशाह के किस्से ने मेरे दिल पर एक ऐसा असर किया है कि कह नहीं 
सकती। देखा चाहिए दुष्टों को महाराज क्या सजा देते हैं! सच तो यों है कि उनके लिए कोई 
सजा है ही नहीं। 


कुमार - तुम ठीक कहती हो, इस समय मैं महाराज के पास से चला आता हू, वहां एक छोटा- 
सा निज का दरबार लगा हुआ था और कैदियों ही के विषय में बातचीत होरही थी, बल्कि यों 
कहना चाहिए कि उन बदमाशों का फैसला लिखा जा रहा था। 


कमलिनी - (उत्कंठा से) हां! अच्छा बताइये तो सही दारोगा और जैपाल के लिए क्या सजा 
तजवीज की गई? 


कुमार - उन्हें क्या सजा दी जायगी इसका निश्चय गोपाल भाई करेंगे, क्योंकि महाराज ने इस 
समय यही हुक्म लिखवाया है कि दारोगा जैपाल, शिखंडी, हरनाम, बिहारी, मनोरमा और नागर 
वगैरह जितने जमानिया और गोपाल भाई से संबंध रखने वाले कैदी हैं सब उनके हवाले किये 
जाएं और वे जो कुछ मुनासिब समझें उन्हें सजा दें। 


कमलिनी - चलिए यह भी अच्छा हुआ क्‍योंकि मुझे इस बात का बहुत बड़ा खयालबना हुआ 
था कि हमारे रहमदिल महाराज इन कैदियों के लिए कोई अच्छी सजा नहीं तजवीज कर 
सकेंगे, अगर वे लोग जीजाजी के सुपुर्द किये गये हैं तो उन्हें सजाभी वाजिब ही मिल 
जाएगी। 


कुमार - (हंसकर) अच्छा तुम ही बताओ कि अगर सजा देने के लिए सब कैदी तुम्हारे सुपुर्द 
किए जाते तो तुम उन्हें क्या सजा देती? 


कमलिनी - मैं (कुछ सोचकर) मैं पहले तो इन सभों के हाथ-पैर कटवा डालती, फिर इनके 
जख्म आराम करवाकर बड़े-बड़े लोहे के पिंजड़ों में इन्हें बंद करके औरसदर चौमुहानी पर 
लटकाकर हुक्म देती कि जितने आदमी इस राह से जायें वे सबइनके मुंह पर थूककर तब 
आगे बढ़ें। 


कुमार - (मुस्कराकर) सजा तो बहुत अच्छी सोची है तो बस अपने जीजा साहब को समझा 
देना कि उन्हें ऐसी ही सजा दें। 


कमलिनी - जरूर कहूंगी बल्कि इस बात पर जोर दूगी। यह बताइए कि नानक के लिए क्या 
हुक्म हुआ है 


कुमार - केवल इतना ही कि जन्म भर के लिए कैदखाने भेज दिया जाय। बाकी के और 
कैदियों के लिए भी यही हुक्म हुआ 


किशोरी - भीमसेन के लिए भी यही हुक्म हुआ होग! 
कुमार - नहीं, उसके लिए दूसरा ही हुक्म हु आ। 
किशोरी - वह क्या? 


कुमार - वह तुम्हारा भाई है इसलिए हुक्म हुआ कि तुमसे पूछकर वह एकदम छोड़ दिया 
जाय, बल्कि शिवदत्तगढ़ की गद्दी पर बैठा दिया जाय। 


किशोरी - जब उसे छोड़ देने ही का हुक्म हुआ तो मुझसे पूछना कैसा 
कुमार - यही कि शायद तुम उसे छोड़ना न चाहो तो कैद ही में रखा जाय। 


किशोरी - भला मैं इस बात को कब पसंद करूंगी कि मेरा भाई जन्म-भर के लिए कैद रहे 
मगर हां इतना खयाल जरूर है कि कहीं वह छूटने के बाद पुनः आपसे दुश्मनी न करे। 


कुमार - खैर अगर पुनः बदमाशी करेगा तो देखा जायगा। 


कमलिनी - (मुस्कराती हुङ् उसके विषय में तो चपला चाची से पूछना चाहिए, क्योंकि वह 
असल में उन्हीं का कैदी है। अगर सूअर के शिकार में उन्होंने उसेगिरफ्तार किया था।' तो 
तरह-तरह की कसमें खिलाकर छोड़ा था कि भविष्य में पुनः दुश्मनी पर कमर न बांधेगा। 


कुमार - बात तो ऐसी ही थी मगर नही, अब वह दुश्मनी का बर्ताव न करेगा। (किशोरी से) 
अगर कहो तो तुम्हारे पास उसे बुलवाऊं जो कुछ तुम्हंकहना-सुनना हो कह-सुन लो। 


किशोरी - नहीं-नहीं, मैं बाज आई, मैं स्वप्न में भी उससे मिलना नहीं चाहती जो कुछ उसकी 
किस्मत में बदा होगा, भोगेगा। 


कुमार - आखिर उसे छोड़ने के विषय में तुमसे पूछा जायगा तो क्या जवाब दोगी? 


किशोरी - (कमलिनी की तरफ देखकर और मुस्कराकर) बस कह दूंगी कि मेरे बदले चपला 
चाची से पूछ लिया जाय क्योंकि वह उन्हीं का कैदी है। 


कुमार - खैर इन बातों को जाने दो, (कमलिनी से) जमानिया तिलिस्म के अंदर मायारानी और 
माधवी के मरने का सबब मुझे अभी तक मालूम न हुआ। इसका पता न लगाकि वे दोनों 
खुद मर गईं या गोपाल भाई ने उन्हें मार डाला! और अगर भाई साहब ने ही उन्हें मार डाला 
तो ऐसा क्यों किया? 


कमलिनी - इसका असल हाल तो मुझे भी मालूम नहीं है मैंने दो दफे जीजाजी से इस विषय 
में पूछा था मगर वह बात टालकर बतोला दे गए। 


कुमार - मैंने भी एक दफे उनसे पूछा था तो यह कहकर रह गये कि फिर कभी बता देंगे। 
किशोरी - बहिन लक्ष्मीदेवी को इसका हाल जरूर मालूम होगा। 


कमलिनी - उन्हें बेशक मालूम होगा, उन्होंने भुलावा देकर जरूर पूछ लियाहोगा। इस समय 
तो वे अपने रंगमहल में होंगी नहीं तो मैं जरूर बुला लाती। 


कुमार - नही, आज तो अकेली ही अपने कमरे में बैठी होंगी क्योंकि इस समय गोपाल भाई 
इंद्रदेव को साथ लेकर कहीं बाहर गए हैं, मुझसे कह गए हैं कि कलपहर दिन तक आवेंगे। 


कमलिनी - तब तो कहिए, मैं जाकर बुला लाऊ? 

कुमार - अच्छा जाओ। 

कमलिनी उठकर चली गई और थोड़ी देर में लक्ष्मीदेवी को साथ लिए हुए आ पहु ची। 
।. देखिए चद्रकान्ता संतति पहला भाग आठवां बयान। 

लक्ष्मी - (मुस्कराती हुई कहिए क्या है जो इतनी रात गए मेरी याद हुई है? 


कुमार - मैंने सोचा कि आज आप अकेली उदास बैठी होंगी अतएव मैं ही बुलाकर आपका 
दिल खुश करूं। 


लक्ष्मी - (हंसकर) क्या बात है! बेशक आपकी मेहरबानी मुझ पर बहुत ज्यादेरहती है। 
(बैठकर) यह बताइये कि आप लोगों में किसी तरह की हुज्जतःतकरार तो नहीं हुई है जो मुझे 
फैसला करने के लिए बुलाया है। 


कुमार - ईश्वर न करे ऐसा हो, हां इतना जरूर है कि माधवी और मायारानी की मौत के विषय 
में तरह-तरह की बातें हो रही हैं क्योंकि उन दोनों के मरने का असल हाल तो किसी को 
मालूम नहीं है और न भाई साहब ने पूछने पर किसी को बतायाही, इसलिए आपको तकलीफ 
दी है क्योंकि मुझे पूरा विवास है कि आपनेकिसी-न-किसी तरह यह हाल जरूर पूछ लिया 
होगा। 


लक्ष्मी - (मुस्कराकर) बेशक बात तो ऐसी ही है, मैंने जिद करके किसी-न-किसी तरह उनसे 
पूछ तो लिया मगर सुनने से घृणाहो गई। इसीलिए वे भी यह हाल किसी से खुलकर नहीं 
कहते और समझते हैं कि जो कोई सुनेगा उसी को घृणा होगी। इसीखयाल से आपको भी 
उन्होंने टाल दिया होगा। 


कुमार - आखिर उसमें क्या बात है कुछ भी तो बताओ। 


लक्ष्मी - माधवी को तो उन्होने नहीं मारा मगर मायारानी को जरूर मारा और इस बेइज्जती 
और तकलीफ से मारा कि सुनने से रोंगटे खड़े होते हैं। यद्यपिमाधवी को उन्होंने कुछ भी 
नहीं कहा मगर मायारानी की मौत की कार्रवाई वह देखन सकी जो उसके सामने की जाती 
थी और उसी डर से वह बेहोश होकर मर गई। इसमें कोई ऐसी अनूठी बात नहीं है जो सुनने 
लायक हो। मुझे वह हाल बयान करते लज्जा और घृणा होती है अस्तु..। 


कुमार - बस-बस मैं समझ गया, इससे ज्यादा सुनने की मुझे कोई जरूरत नहीं हैकेवल इतना 
ही जानना था कि उनकी मौत के विषय में कोई अनूठी बात तो नहीं हुईहै। 


लक्ष्मी - जी नहीं। अच्छा यह तो बताइए कि कल कैदी लोगों के विषय में क्या किया जायगा 
दलीपशाह का किस्सा तो समाप्त हो गया और अब कोई ऐसी बात मालूमकरने लायक भी 
नहीं रह गई है। 


कुमार - कैदियों का मामला तो कब का साफ हो गया, इस समय तो महाराज ने उनके विषय 
में हुक्म भी लिख दिया है जो कल या परसों के दरबार में सों को सुना दिया जाएगा। 


लक्ष्मी - किस-किस के लिए क्या हुक्म हुआ है 


इसके जवाब में कुमार ने फैसले का सब हाल बयान किया जो थोड़ी देर पहले किशोरी और 
कमलिनी को सुना चुके थे। 


लक्ष्मी - बहुत अच्छा फैसला हुआ है। 


किशोरी - (हंसकर) क्यों न कहोगी। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे कब्जे में दे दिए गये, अब तो दिल 
खोलकर बदला लोगी। 


लक्ष्मी - बेशक! (कुमार से) हां, यह तो बताइए कि भूतनाथ ने अपनी जीवनी लिखकर दे दी 
या नहीं? 


कुमार - नहीं, आज देने वाला है? 


लक्ष्मी - और हम लोगों को उस तिल्लिस्मी मकान का तमाशा कब दिखाया जायगा जिसमें 
लोग हंसते-हंसते कूद पड़ते है। 


कुमार - परसों या कल उसका भेद भी सभों पर खुल जाएगा। 
लक्ष्मी - अच्छा यह तो बताइये कि आपके भाई साहब कहां गए है? 
किशोरी - (हंसकर ताने के ढंग पर) आखिर रहा न गया! पूछे बिना जी न माना! 


इतने में ही बाहर की तरफ से आवाज आई, "इसमें भी क्या किसी का इजारा है ये अपनी 
चीज की खबरदारी करती है किसी दूसरे की जमा नहीं छीनती! बहुत दिनों केबाद जो खोई 
चीज मिलती है उसके लिए अकारण पुनः खो जाने का खटका बना ही रहता है इसलिए अगर 
इन्होंने पूछा तो बुरा ही क्या किया!" 


इस आवाज के साथ ही कमला पर सभों की निगाह पड़ी जो मुस्कराती हुई कमरे के अंदर आ 
रही थी। 


किशोरी - (हंसती हुई यह आई लक्ष्मी बहिन की तरफदार बीबी नक्को। तुमको यहां किसने 
बुलाया था? 


कमला - (मुस्कराती हुई बुलावेगा कौन क्या मेरा रास्ता देखा हुआ नहीं हैयह तो बताओ कि 
तुम लोग इस आधी रात के समय इतना गुलःशोर क्यों मचा रही हो? 


किशोरी - (मसखरेपन के साथ हाथ जोड़कर) जी हम लोगों को इस बात की खबर न थीकि 
इस शोर-गुल से आपकी नींद उचट जायगी और फिर सादी चारपाई पर पड़े रहना मुश्किल 
होगा। 


कुमार - यह क्यों नहीं कहती कि अकेले जी नहीं लगता, लोगों को खोजती फिरती हू। 


कमला - जी हां, आप ही को खोज रही थी। 
कुमार - अच्छा तो फिर आओ बैठ जाओ और समझ लो कि मैं मिल गया। 


कमला - (बैठकर किशोरी से) आज तुम्हें कोई आराम न करने देगा। (कुमार से) कहिए 
दलीपशाह का किस्सा तो खतम हो गया, अब कैदियों को कब सजा दी जाएगी। 


कुमार - कैदियों का फैसला हो गया, उसमें किसी को ऐसी सजा नहीं दी गई जो तुम्हारे 
पसन्द हो। 


इतना कहकर कुमार ने पुनः सब हाल बयान किया। 


कमला - तो मैं बहिन लक्ष्मीदेवी के साथ जरूर जमानिया जाऊंगी और दारोगा वगैरह की 
दुर्दशा अपनी आंखों से देखूंगी। 


थोड़ी देर तक इसी तरह की हंसी-दिललगी होती रही, इसके बाद लक्ष्मीदेवी और कमला अपने- 
अपने ठिकाने चली गई। 


बयान - 6 


सुबह की सफेदी आसमान पर फैला ही चाहती है और इस समय की दक्षिणी हवा जंगली पेड़ों 
और पौधों-लताओं और पत्तों से हाथापाई करती हुई मैदान की तरफ दौड़ीजाती है। ऐसे समय 
में भूतनाथ और देवीसिंह हाथ में हाथ दिए जंगल के किनारे-किनारे मैदान में टहल रहे हैं और 
धीरे-धीरे हंसी-दिल्लगी की बात करते जाते हैं। 


देवी - भूतनाथ, लो इस समय एक नई और मजेदार बात तुम्हें सुनाते हैं। 
भूत - वह क्या? 
देवी - फायदे की बात है, अगर तुम कोशिश करोगे तो लाख-दो लाख रुपया मिल जायगा। 


भूत - ऐसा कौन-सा उद्योग है जिसके करने से सहज ही इतनी बड़ी रकम हाथ लग जायगी 
और अगर इस बात को तुम जानते ही हो तो खुद क्यों नहीं उद्योग करते? 


देवी - मैं भी उद्योग करूंगा मगर यह कोई जरूरी बात नहीं है कि जिसका जी चाहे उद्योग 
करके लाख-दो लाख पा जाय, हां जिसका जेहन लड़ जायगा और जिसकी अकल काम कर 
जाएगी वह बेशक अमीर हो जायगा। मैं जानता हूं कि हम लोगों मेंतुम्हारी तबीयत बड़ी तेज 


है और तुम्हें बहुत दूर की सूझा करती है इसलिएक्रहता हूं कि अगर तुम उद्योग करोगे तो 
लाख-दो लाख रुपया पा जाओगे। यद्यपि हम लोग सदा ही अमीर बने रहते हैं और रुपए-पैसे 
की कुछ परवाह नहीं करते मगर फिर भी यह रकम थोड़ी नहीं है, और तिस पर बाजी के ढंग 
पर जीतना ठहरा, इसलिए ऐसी रकम पाने की खुशी हौती है। 


भूत - आखिर बात क्या है कुछ कहो भी तो सही? 


देवी - बात यही है कि वह जो तिल्लिस्मी मकान बनाया गया है, जिसके अन्दर लोग हंसते- 
हंसते कूद पड़ते हैं, उसके विषय में महाराज ने रात को हुक्म दिया हैकि तिलिस्मी मकान के 
ऊपर सर्वसाधारण लोग तो चढ़ चुके और किसी को कामयाबीनहीं हुई अब कल हमारे ऐयार 
लोग उस पर चढ़कर अपनी अक्ल का नमूना दिखावें और इनके लिए इनाम भी दुगना कर 
दिया जाए, मगर इस काम में चार आदमी शरीक न किए जायें - एक जीतसिं ह दूसरे तेजसिं ह 
तीसरे भैरो, चौथे तारा। 


भूत - बात तो बहुत अच्छी हुईकई दिनों से मेरे दिल में गुदगुदी हो रही थीकि किसी तरह 
इस मकान के ऊपर चढ़ना चाहिए मगर महाराज की आजा बिना ऐसा कब कर सकता था। 
मगर यह तो कहो कि उन चारों के लिए मनाही क्यों कर दी गई? 


देवी - इसलिए कि उन्हें इसका भेद मालूम है। 


भूत - यों तो तुमको भी कुछ-न-कुछ भेद मालूम ही होगा क्योंकि एक दफे तुम भीऐसे ही 
मकान के अन्दर जा चुके हो जब शेरसिंह भी तुम्हारे साथ थे। 


देवी - ठीक है मगर इससे क्या असल भेद का पता लग सकता है अगर ऐसा ही हो तो इस 
जलसे में हजारों आदमी उस मकान के अन्दर गए होंगे, किसी को दोहराकर जाने की मनाही 
तो थी नहीं, कोई पुनः जाकर जरूर बाजी जीत ही लेता। 


भूत - आखिर उसमें क्या है? 
देवी - सो मुझे नहीं मालूम हांदो दिन के बाद वह भी मालूम हो जायगा। 


भूत - पहले दफे जब तुम ऐसे ही मकान के अन्दर कूदे थे तो उसमें क्या देखा था और 
हंसने की क्या जरूरत पड़ी थी? 


देवी - अच्छा उस समय जो कुछ हुआ था सो मैं तुमसे बयान करता हू क्योंकि अब् सका 
हाल कहने में कोई हर्ज नहीं है। जब मैं कमन्द लगाकर दीवार के ऊपर चठ़गया तो ऊपर से 
दीवार बहुत चौड़ी मालूम हुई और इस सबब से बिना दीवार पर गएभीतर की कोई चीज 


दिखाई नहीं देती थी, अस्तु मैं लाचार होकर दीवार पर चढ़गया और अन्दर झांकने लगा। 
अन्दर की जमीन पांच या चार हाथ नीची थी जो कि मकान की छत मालूम होती थी, मगर 
इस समस मैं अन्दाज से कह सकता हू. कि वहवास्तव में छत न थी, बल्कि कपड़े का चन्दवा 
तना हुआ या किसी शामियाने की छतथी, मगर उसमें से एक प्रकार की ऐसी भाष (वाष्प) 
निकल रही थी कि जिससे दिमाग में नशे की-सी हालत पैदा होती थी और खूब हंसने को जी 
चाहता था मगर पैरों में कमजोरी मालूम होती थी और वह बढ़ती जाती थी...। 


भूत - (बात काटकर) अच्छा यह तो बताओ कि अन्दर झांकने से पहले ही कुछ नशा-सा चढ़ 
आया था या नहीं? 


देवी - कब दीवार पर चढ़ने के बाद? 

भूत - हां, दीवार पर चढ़ने के बाद और अन्दर झांकने के पहले। 

देवी - (कुछ सोचकर) नशा तो नहीं मगर कुछ शिथिलता जरूर मालूम हुई थी। 
भूत - खैर अच्छा, तब? 


देवी - अन्दर की तरफ जो छत थी उस पर मैंने देखा कि किशोरी हाथ में एक चाबुक लिए 
खड़ी है और उसके सामने की तरफ कुछ दूर हटकर कई मोटे ताजे आदमीखड़े हैं जो किशोरी 
को पकड़कर बांधना चाहते हैं मगर वह किसी के काबू मेंनही आती। ताल ठोंक-ठोंककर लोग 
उसकी तरफ बढ़ते हैं मगर वह कोड़ा मार-मारकर हटा देती है। ऐसी अवस्था में उन आदमियों 
की मुद्रा (जो किशोरी को पकड़ना चाहते थे) ऐसी खराब होती थी कि हंसी रोके नहीं रुकती 

थी, तथा उस भाप की बदौलत आया हुआ नशा हंसी को और भी बढ़ा देता था। पैरों में पीछे 
हटने की ताकत न थी मगर भीतर की तरफ कूद पड़ने में किसी तरह का हर्ज भी नहीं मालूम 
था क्‍योंकि जमीन ज्यादा नीची न थी, अस्तु मैं अन्दर की तरफ कूद पड़ा बल्कियों कहो कि 
ढुलक पड़ा और उसके बाद तनोबदन की सुध न रही। मैं नहीं जानता किउसके बाद क्या 
हुआ और क्योंकर हुआ हां, जब मैं होश में आया तो अपने को कैद में पाया। 


भूत - अच्छा तो इससे तुमने क्या नतीजा निकाला? 


देवी - कुछ भी नहीं, केवल इतना ही खयाल किया कि किसी दवा के नशे से दिमाग खराब हो 
जाता है। 


भूत - केवल इतना ही नहीं है, मैंने इससे कुछ ज्यादे खयाल किया है, खैर कोई चिन्ता नहीं 
कल देखा जाएगा, सौ में नब्बे दर्जे तो मैं जरूर बाहरी रास्ते ही से लौट जाऊंगा। यहां उस 
तिलिस्मी मकान के अन्दर लोगों ने जो कुछ देखा है वह भी करीब-करीब वैसा ही है जैसा 


तुमने देखा था, तुमने किशोरी को देखा और इन लोगों ने किसी दूसरी औरत को देखा बात 
एक ही है। 


इसी तरह की बातें करते हुए दोनों ऐयार कुछ देर तक सुबह की हवा खाते रहे औरइसके बाद 
मकान की तरफ लौटे। जब महाराज के पास गये तो पुनः सुनने में आयाकि ऐयारों को 
तिलिस्मी मकान पर चढ़ने की आज्ञा हुई है। 


बयान - 7 


दिन अनुमान दो घण्टे चढ़ चुका है। महाराज सुरेन्द्रसिं ह राजा वीरेन्द्रसिं ह गोपालसिं ह 
इन्द्रजीसिंह और आनन्दसिंह वगैरह खिड़कियों मेंबैठे उस तिलिस्मी मकान की तरफ देख रहे 
हैं जिसके अन्दर लोग हंसते-हंसते कूद पड़ते हैं। उस मकान के नीचे बहु तसी कुर्सियां रखी हुई 
हैं जिन पर हमारे ऐयार तथा और भी कई प्रतिष्ठित आदमी बैठे हुए हैं और सब लोग इस 
बात का इन्तजार कर रहे है कि इस मकान पर बारी-बारी से ऐयार लोग चढें और अपनी 
अक्ल का नमूना दिखावें। 


और ऐयारों की पोशाक तो मामूली ढंग की है मगर भूतनाथ इस समय कुछ अजब ढंग की 
पोशाक पहने हुएहै। सिवाय चेहरे के उसका कोई अंग खुला हुआ नहीं। ढीलाढाला मोटा 
पायजामा और गंवारू रूईदार अचकन के अतिरिक्त बहुत बड़ा काता मुंड़ासाबांधे हुए है। 
जिसका पिछला सिरा पीठ पर से होता हुआ जमीन तक लटक रहा है।हाथ दोनों बल्कि 
नाखून तक अचकन की आस्तीन में घुसा रखे हैं और पैर के जूतेकी भी विचित्र सूरत हो रही 
है। भूतनाथ का मतलब चाहे कुछ भी क्यों न हो मगरलोग इसे केवल मसखरापन ही समझ 
रहे हैं। 


सबके पहले पन्नालाल उस मकान की दीवार पर चढ़ गये और अन्दर की तरफ झांककर 
देखने लगे, मगर पांच-सात पल से ज्यादे अपने को न बचा सके और हंसते हुएअन्दर की 
तरफ कूद पड़े। 


इसके बाद पण्डित बद्रीनाथ, रामनारायण और चुन्नीलाल ने कोशिश की मगर येतीनों भी 
लौटकर न आ सके और पन्नालाल की तरह हंसते हुए अन्दर कूद पड़े। इसकेबाद और ऐयारों 
ने भी उद्योग किया मगर कोई सफल-मनोरथ न हुआ। यहां तक किजीतसिं ह तेजसि ह 
भैरोसिंह और तारासिंह को छोर सभी ऐयार बारी-बारी से जाकर मकान के अन्दर कूद पड़े, 
केवल भूतनाथ रह गया जिसने सबके आखिर में चढ़ने का इरादा कर लिया था। 


भूतनाथ मस्तानी चाल से चलता हुआ सीढ़ी के पास गया और धीरेधीरे ऊपर चढ़ने लगा। 
देखते ही देखते वह दीवार के ऊपर जा पहुंचा। उस पर खड़े होकर एक दफे चारों और मैदान 
के अन्दर की तरफ झांका। यहां जो कुछ था उसे देखने के बाद उसने अपना चेहरा उस तरफ 
किया जिधर खिड़कियों में बैठे हुए महाराज और राजावीरेन्द्रसिंह वगैरह बड़े शौक से उसकी 
कैफियत देख रहे थे। भूतनाथ ने हाथउठाकर तीन दफे महाराज को सलाम किया और जोर 
से पुकारकर कहा, "मैं इसके अन्दर झांककर देख चुका और बड़ी देर तक दीवार पर खड़ा रहा, 
अब हुक्म हो तोनीचे उतर आऊ!" 


महाराज ने नीचे उतर आने का इशारा किया और भूतनाथ मुस्कराता हु आ मकान केनीचे 
उतर आया, इस बीच में ऐयार लोग भी जो भूतनाथ के पहले मकान के अन्दर कूद चुके थै 
घूमते हुए बड़े तिलिस्मी मकान के अन्दर से आ पहुंचे और भूतनाथ कीकैफियत देख-सुनकर 
ताज्जुब करने लगे। 


भूतनाथ के उतर आने के बाद सब ऐयार मिल-जुलकर महाराज के पास गये ओर महाराजने 
प्रसन्न होकर भूतनाथ को दो लाख रुपये इनाम देने का हुक्म दिया। सभीऐयारों को इस बात 
का ताज्जुब था कि उस तिलिस्म का असर भूतनाथ पर क्यों नहींहुआ और वह कैसे सभों 
को बेवकूफ बनाकर आप बु द्विमान बन बैठा और दो लाऊपये का इनाम भी पा गया। 


जीतसिं ह - भूतनाथ, यह तुमने क्या किया कौन-सी तरकीब निकाली जिससे इस तिलिस्मी 
हवा का तुम पर कुछ भी असर न हुआ? 


भूत - बात मामूली-सी है, जब तक मैं नहीं कहता तभी तक आश्चर्य मालूम पड़ता है। 
तेज - आखिर कुछ कहो भी तो सही। 


भूत - मेरे दिल को इस बात का निश्चय हो गया था कि इस मकान के अन्दर से किसी तरह 
की हवा, भाप या धुआं ऊपर की तरफ जरूर उठता है जो झांक कर देखनेवाले के दिमाग में 
सांस के रास्ते से चढ़कर उसे मदहोश या पागल बना देता है, और दीवार के ऊपरी हिस्से पर 
भी कुछ-कुछ बिजली का असर जरुर है जो उस पर पैर रखने वाले के शरीर को शिथिल कर 
देती है या और भी किसी तरह का असर कर जाती है। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हू 
कि लकड़ी पर बिजली का असर कुछ भीनहीं होता, अर्थात्‌ जिस तरह धातु मिट्टी, जल, चमड़ा 
और शरीर में बिजली घुसकर पार निकल जाती है उस तरह लकड़ी का छेदकर बिजली पार 
नहीं हो सकती अतएव मैंने अपने पैर में लकड़ी के बुरादे का थैला चढ़ा लिया बल्कि जूते के 
अन्दर भी लकड़ी की तख्ती रख दी, जिससे दीवार से पैदा होने वाली बिजली का मुझ पर 
असर न हो, इसके बाद बेहोशी का असर न होने के लिए दवा भी खा ली, इतना करने पर भी 
जब तक मैं मकान के अन्दर झांकता रहा तब तक अपनी सांस को रोके रहा। मैंने अन्दर की 


तरफ चलती-फिरती और नाट्य करके हंसाने वाली पुतलियों को देखा और उस पीतल की 
चादर पर भी ध्यान दिया जो दीवार के ऊपर जड़ी थी और जिसके साथ कई तारें भी लगी हुई 
थीं। यद्यपि उसका असल भेद मुझे मालूम न हु आमगर मैंने अपने बचाव की सूरत निकाल 
ली। 


इतना कहकर भूतनाथ ने खंजर की नोक से अपने पायजामे में एक छेद कर दिया और उसमें 
से लकड़ी का बुरादा निकालकर सभों को दिखाया। भूतनाथ की बातें सुनकरमहाराज बहुत 
प्रसन्न हुए और उन्होने भूतनाथ तथा और ऐयारों की तरफ देखकरकहा, "वास्तव में भूतनाथ 
ने बहुत ठीक तरकीब सोची। उस तिलिस्म के अन्दर जोकुछ भेद है, हम बता देते हैं, इसके 
बाद तुम लोग उसके अन्दर जाकर देख लेना। जमानिया तिलिस्म के अन्दर से इन्द्रजीतसिंह 
एक कुत्ता लाये हैं जो देखने में बहुत छोटा और संगमरमर का बना हुआ मालूम होता है और 
बहुतःसी पीतल की बारीक तारें उस पर लिपटी हुई हैं। असल में वह कुत्ता कई तरह के 
मसालों और दवाइयों से बना हुआ है। वह कुत्ता जब पानी में छोड़ दिया जाता है तो उसमें से 
मस्त और मदहोश कर देने वाली भाप निकलती है और उसके साथ जो तारें ललिपटी हुई हैं 
उनमें बिजली पैदा हो जाती है। दीवार के ऊपर जो पीतल की चादर बिछाई गई है उसी के 
साथ वे तारे लगा दी गई हैं और उनसे कुछ नीचे हटकर एक अच्छे तनाव का शामियाना तान 
दिया गया है जिससे कूदने वाले को चोट न लगे। इसके अतिरिक्त(भूतनाथ से) जिन्हें तुम 
पुतलियां कहते हो वे वास्तव में पुतलियांनहीं हैं बल्कि जीते-जागते आदमी हैं जो भेष 
बदलकर काम करते हैं और एक खास किस्म की पोशाक पहिरने और दवा सूंघने के सबब उन 
सब पर उस बिजली और बेहोशी का असर नहीं होता। इस खेल के दिखाने की तरकीब भी 
एक ताम्रपत्र पर लिखी हुईहै जो उसी कुत्ते के साथ पाया गया था। इन्द्रजीत का बयान है 
कि जमानिया तिलिस्म में इस तरह के और भी कुत्ते मौजूद हैं। 


महाराज की बातें सुनकर सभों को बड़ा ताज्जुब हु आ इसी तरह हमारे पाठक महाशय भी 
ताज्जुब करते और सोचते होंगे कि यह तमाशा संभव है या असम्भव मगरउन्है समझ रखना 
चाहिए कि दुनिया में कोई बात असम्भव नहीं है। जो अब असम्भवहै वह पहले जमाने में 
सम्भव थी और जो पहिले जमाने में असम्भव थी वह आज सम्भव हो रही है। 'दीवार 
कहकहा' वाली बात आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। उसके विषय में भी यही कहा जाता है कि 
उस दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ झांकने वालाहंसता-हंसता दूसरी तरफ कूद पड़ता है और 
फिर उस आदमी का पता नहीं लगता कि क्‍या हुआ और कहां गया। इस मशहूर और 
ऐतिहासिक बात को कई आदमी झूठ समझते हैं मगर वास्तव में ऐसा नहीं है। इसके विषय 
में हम नीचे एक लेख की नकल करते हैं जो तारीख ।4 मार्च सन्‌ ।905 ई. के अवध अखबार 
में छपा था - 


"अगले जमाने में फिलासफर (वैज्ञानिक लोग) अपनी बु द्वि से जो चीजें बन्वाये हैं अब तक 
यादगार हैं। उनकी छोटी-सी तारीफ यह है कि इस समय के लोग उनके कामों को समझ भी 
नहीं सकते। उनके ऊचे हौसले और ऊंचे खयाल की निशानी चीन के हाते की दीवार है और 
हिन्दुस्तान में भी ऐसी बहुतसी चीजें हैं जिनका किस्सा आगे चलकर मैं लिखूंगा। इस समय 
'दीवार कहकहा' पर लिखना चाहता हू । 


मैंने सन्‌ ।899ई. में 'अखबार आलम' मेरठ में कुछ लिखा था जिसकी मालिक अखबार ने बड़ी 
प्रशंसा की थी, अब उसके और विशेष सबब खयाल में आये हैं जो बयान करना चाहता हू। 


मुसलमानों के प्रथम राज्य में उस समय के हाकिम ने इस दीवार की अवस्थाजानने के लिए 
एक कमीशन भेजा था जिसके सफर का हाल दुनिया के अखबारों सेप्रकट हुआ है। 


संक्षेप में यह कि कई आदमी मरे परन्तु ठीक तौर पर नहीं मालूम हो सका कि उस दीवार के 
उस तरफ क्या हाल-चाल है। 


उसकी तारीफ इस तरह पर है कि उस दीवार की ऊंचाई पर कोई आदमी जा नहीं सकता और 
जो जाता है वह हंसते-हंसते दूसरी तरफ गिर जाता है, यदि गिरने से किसी तरह रोक लिया 
जाय तो जोर से हंसते-हंसते मर जाता है।" 


यह एक तिलिस्म कहा जाता है या कोई और बात है, पर यदि सोचा जाय तो यह कहा 
जायगा कि अवश्य किसी बु द्विमान आदमी ने हकीमी कायदे से इस विचित्र दीवाको बनाया 
है। 


यह दीवार अवश्य कीमियाई विद्या से मदद लेकर बनाई गई होगी। 


यह बात जो प्रसिद्ध है कि दीवार के उस तरफ जिन्न और परी रहते हैं जिनको देखकर मनुष्य 
पागल हो जाता है और उसी तरफ को दिल दे देता है, यह बात ठीक हो सकती है परन्तु 
हंसता क्यों है यह सोचने की बात है। 


काश्मीर में केशर के खेत की भी यही तारीफ है। तो क्या उसकी सुगन्ध वहां जाकर एकत्र 
होती है, या वहां भी केशर के खेत हैं जिससे हंसी आती है परन्तु ऐसा नहीं है क्योंकि ऐसा 
होता तो यह भी मशहूर होता कि केशर की महक आती है।नहीं-नहीं, कुछ और ही हिकमत है 
जैसा कि हिन्दुस्तान में किसी शहर के मसजिद की मीनारों में यह तारीफ थी कि ऊपर खड़े 
होकर पानी का भरा गिलास हाथ में लोतो वह आप ही आप छलकने लगता था। इसकी जांच 
के लिए एक इन्जीनियर साहब ने उसे गिरवा दिया और फिर उसी जगह पर बनवाया परन्तु 
वह बात न रही। या आगरा में ताजबीबी के रौजे के फव्वारों के नल जो मिट्टी के खरनेचे की 
तरह थे जैसे खपरैल या बगीचे के नल होते हैं। संयोग से फव्वारों का एक नल टूट गया, 


उसकी मरम्मत की गई, दूसरी जगह से फट गया यहां तक कि तीस-चालीस वर्ष से बड़े-बड़े 
कारीगरों ने अपनी-अपनी कारीगरी दिखाई परन्तु सब व्यर्थ हुआ। अब तक तलाश हैकि कोई 
उसे बनाकर अपना नाम करे, मतलब यह कि 'दीवार कहकहा' भी ऐसी ही कारीगरी से बनी है 
जिसकी कीमियाई बनावट मेरी समझ में यों आती है कि सतह जहां जमीन से आसमान तक 
कई हिस्सों में अलग की गई लम्बाई का भाग कई हवाओं से मिला है जैसे 
आक्सीजन,नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बोॉलिकएसिड गैस, कलोराइन इत्यादि। फिर इन हवाओं में से 
और भी कई चीजें बनती है जैसा कि नाइट्रोजन का एक मोरक्कब पुट ओक्साइड आफ 
नाइट्रोजन है (जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं।) बस दुनिया के उस सतह पर जहां लाफिंग 
गैस जिसको हिन्दी में हंसाने वाली हवा कहते हैं पाई गई है, उस जगह पर यह दीवार सतह 
जमीन से ऊंचाई तक बनाई गई है। इस जगह पर बड़ी दलील यह होगी कि फिर वह बनाने 
वाले आदमी कैसे उस जगह अपने होश में रहेंगे, वह क्यों न हंसते-हंसते मर गये और यही 
हल करना पहले मुझसे रह गया था जिसे अब उस नजीर से जो अमेरिका में कायम हुई है 
हल करता हू, याने जिस तरह एक मकान कल के सहारे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह 
रख दिया जाता है उसी तरह यह दीवार भी किसी नीची जगह में इतनी ऊंची बनाकर कल से 
उठाकर उस जगह रख दी गई है जहां अब है। लाफिंग गैस में यह असर है कि मनुष्यउसके 
सूंघने से हंसते-हंसते दम घुटकर मर जाता है। 


अब यह बात रही कि आदमी उस तरफ क्यों गिर पड़ता है इस खिंचाव को भी हम समझेहुए 
हैं परन्तु उसकी केमिस्ट्री (कीमियाई) अभी हम न बतावेंगे इसको फिर किसी समय पर कहेंगे। 


दृष्टान्त के लिए यह नजीर लिख सकते है कि ग्वालियर की जमीन की यह तासीरहै कि जो 
मनुष्य वहां जाता है, वहीं का हो जाता है, जैसे यह कहावत है कि एक कांवर वाला जिसके 
कांवर में उसके माता-पिता थे वहां पहुंचा और कांवरउतारकर बोला कि तुम्हारा जहां जी चाहे 
जाओ, मुझे तुमसे कुछ वास्ता नहीं।उसके तपस्वी माता-पिता बुद्धिमान थे, उन्होने अपने प्यारे 
लड़के की आरजू-मिन्नत करके कहा कि हमको चम्बल दरिया के पार उतार दो फिर हम चले 
जाएंगे। लाचार होकर बड़ी हुज्जत से लड़का उनको दरिया के पार ले गया ज्योंही उस पार 
हुआ त्योंही चाहा कि अपनी नादानी से लज्जित होकर माता-पिता के चरणों पर गिरकर माफी 
चाहे परन्तु उसकी माता ने कहा कि 'ऐ बेटा, तेरा कुछ कसूर नहीं, यह तासीर उस जमीन की 
थी।' 


दीवार कहकहा के उस तरफ भी ऐसा ही खिंचाव है, जिसको हम ग्वालियर की हिस्टरी तैयार 
हो जाने पर यदि जीते रहे तो किसी समय परमेश्वर की कृपा से आप लोगों पर जाहिर करेंगे, 
अभी तो हमको यह विश्वास है कि इतिहास ग्वालियर के बनाने वाले ग्रेटर साहब ही इस 
खिंचाव के बारे में कुछ बयान करेंगे। इतिहास लेखकमहाशय को चाहिए कि ग्वालियर की 
तारीफ में इस किस्से की हकीकत जरूर बयान करें कि कांवर वाले ने कांवर क्यों रख दी थी 


और इसकी तवारीख लिखें या इस किस्से को झूठ साबित करें, क्योंकि जो बात मशहूर होती है 
ग्रंथकर्ता को उसके झूठ-सच के बारे में जरूर कुछ लिखना चाहिए। तो भी इतिहास ग्वालियर 
तैयार हो जाने पर उस खिंचाव के बारे में जो दीवार के उस तरफ है पूरापूरा हाल लिखेंगे। 


ग्वालियर की जमीन में तरह-तरह की खासियत है जिसको हम उस हिस्टरी की समालोचना में 
(यदि वह बातें हिस्टरी से बच रहीं) जाहिर करेंगे। दीवार कहकहा के सम्बन्ध में जहां तक 
अपना खयाल था आप लोगों पर प्रकट किया, याने दुनियाके उस हिस्से की सतह पर दीवार 
नहीं बनाई गई है जहां ओक्साइड आफ नाइट्रोजन है बल्कि पहले दूसरी जगह बनाकर फिर 
कल के जरिये से वहां उठाकर रख दी गई है। यदि यह कहा जाय कि गैस सिर्फ उसी जगह 
थी और जगह क्यों नहीं है तो उसका सहज जवाब यह है कि जमीन से आसमान तक तलाश 
करो किसी न किसी ऊंचाई पर तुमको मिलही जाएगी। दूसरे यह कि कोई हवा सिर्फ खास 
जगह पर मिलती है मसलन बन्द जगह की हलाक करने वाली बन्द हवा, जैसा कि अक्सर 
कुएं में आदमी उतरते हैं और घबड़ाकर मर जाते हैं। यदि यह कहा जाय कि वहां हवा नहीं है 
तो यह नहीं हो सकता। 


पिछले जमाने के आदमी अपनी कारीगरी का अच्छा-अच्छा नमूना छोड़ गये हैं - जैसे मिट्टी 
की मीनार, या नौशेरवानी बाग या जवाहिरात के पेड़ों पर चिड़ियों का गाना या आगरे का ताज 
जिसकी तारीफ में तारीख तुराब के बुद्धिमान लेखक नेकिसी लेखक का यह फिकरा लिखा है 
जिसका संक्षेप यह है कि 'इसमें कुछ बुराईनहीं, यदि है तो यही है कि कोई बुराई नहीं'। 
देखिये आगरा में बहुत-सी बादशाही समय की टूटी-फूटी इमारतें हैं जिनमें पानी दौड़ाने के नल 
(पाइप) वैसे ही मिट्टी के हैं जैसे कि आजकल मिट्टी के गोल परनाले होते हैं, उन्हीं नलो से दूर- 
दूर से पानी आता और नीचे से ऊपर कई मरातिब तक जाता था। इसीतरह से ताजगंज के 
फव्वारौं के नल भी थे तथा और भी इसी तरह के हैं जिनमें से एक के टूटने पर लोहे के नल 
लगाये गये, जब उनसे काम न चला तो बड़े-बड़े भारी पत्थरों में छेद करके लगाये गये, परंतु 
बेफायदा हु आ। 


उन फव्वारों की तारीफ है कि जो जितना ऊंचा जा रहा है उतनी ही ऊंचाई पर यहां से वहां 
तक बराबर धारें गिरती है। अब जो कहीं बनते हैं तो धार बराबर करने को ऊंची-नीची सतह 
पर फव्वारे लगाने पड़ते है। 


इसी तरह का तिलिस्म के विषय का एक लेख ता. 30 मार्च सन्‌ ।905 के अवध अखबार में 
छपा था उसका अनुवाद भी हम नीचे लिखते हैं - 


"गुजरे हुए जमाने की काबिले कदर यादगारो तुमको याद कर-करके हम कहां तक रोएं और 
कहां तक विलाप करें जमाने के बेकदर हाथों की बदौलत तुम अब मिट गयेऔर मिटते चले 


जाते हो, जमीन तुमको खा गई और उनको भी खा गई जो तुम्हारेजानने वाले थे, यहां तक 
कि तुम्हारा निशान तो निशान तुम्हारा नाम तक भी मिटगया! 


खलीफा बिन उम्मीयां के जमाने में जिन दिनों अब्दुल मलिक बिनमर्दा की तरफ से उसका 
भाई अब्दुल अजीज बिनमर्दा मिस्र देश का गवर्नर था एक दिन उसके सामने दफीना (जमीन 
के नीचे छिपा हुआ खजाना) का हाल बतलाने वाला कोई शख्स हाजिर हुआ। अब्दुल अजीज 
ने बात-बात ही में उससे कहा, 'किसी दफीना का हाल तो बतलाइये!' जिसके जवाब में उसने 
एक टीले का नाम लेकर कहा कि उसमें खजाना है और इसकी परख इस तौर से हो सकती है 
कि वहां की थोड़ी जमीन खोदने पर संगमर्मर और स्याह पत्थर का फर्श मिलेगा जिसके नीचे 
फिर खोदने से एक खाली दरवाजा दिखाई देगा, उस दरवाजे के उखड़ने के बाद सोने का एक 
खंभा नजर आवेगा, जिसके ऊपरी हिस्से पर एक मुर्ग बैठा होगा, उसकी आंखों में जो सुर्ख 
मानिक जड़े हैं, वह इस कदर कीमती हैं कि सारी दुनिया उनके बदले और दाम में काफीहो तो 
हो। उसके दोनों बाजू मानिक और पन्ने से सजे हुए हैं और सोने वालेखंभे से सोने के पत्तरों 
का कुछ हिस्सा निकलकर उस मुर्ग के सिर पर छायाकिये हुए है। 


यह ताज्जुब की बात सुनकर उस गवर्नर का कुछ ऐसा शौक बढ़ा कि आमतौर पर हु क्मदे 
दिया कि वह जगह खोदी जाय और जो लोग उसको खोदेंगे और उसमें काम करेंगे उनको 
हजारों रुपये दिये जायंगे। वह जगह एक टीले पर थी, इस वजह से बहुत घेरादेकर खुदाई का 
काम शुरू हुआ। पता देने वाले ने जो संगमर्मर और स्याह पत्थरके फर्श वगैरह बताये थे वे 
मिलते जाते थे और बताने वाले के फन की तसदीक होती जाती थी और इसी वजह से 
अब्दुल अजीज का शौक बढ़ता जाता था तथा खुदाई काकाम मुस्तैदी के साथ होता जाता था 
कि यकायक मुर्ग का सिर जाहिर हु आ। सिरके जाहिर होते ही एकबारगी आंखों को चकाचौंक 
करने वाली तेज रोशनी उस खोदी हुई जगह से निकलकर फैल गई मालूम हुआ कि बिजली 
तड़प गई। 


यह गैरमामूली रोशनी मुर्ग की आंखों से निकल रही थी। दोनों आंखों मेंबड़े-बड़े मानिक जड़े 
हुए थे जिनकी यह बिजली थी। और ज्यादे खोदे जाने पर उसके दोनों जड़ाऊ बाजू भी नजर 
आये और फिर उसके पांव भी दिखाई दिये। 


उस मुर्ग वाले सोने के खंभे के अलावा एक और खंभा भी नजर आया जो एक इमारतकी 
तरह पर था। यह इमारती खंभा रंग-बिरंगे पत्थरों का बना हुआ था जिसमें कई कमरे थे और 
उनकी छतें बिलकुल छज्जेदार थीं। उसके दरवाजों पर बड़े और खूबसूरत आलों (ताकों) की 
एक कतार थी जिनमें तरह-तरह की रखी हुई मूरते औरबनी हुई सूरतें खूबी के साथ अपनी 
शोभा दिखा रही थीं, सोने और जवाहिरात के जगह-जगह पर ढेर थे जो छिपे हुए थे ऊपर से 
चांदी के पत्तर लगे थे और पत्तरों पर सोने की कीलें जड़ी थीं। अब्दुल अजीज बिनमर्दा यह 


खबर पाते ही बड़े चाह से उस मौके पर पहुंचा और जो आश्चर्यजनक तिलिस्म वहां जाहिर था 
उसको बहुत दिलचस्पी के साथ देर तक देखता रहा और तमाम खलकत की भीड़भाइ़ थी, 
तमाशबीन अपने बढ़े हुए शौक से एक-दूसरे पर गिरे पड़ते थे। एक जगह ढले हुएतांबे की 
सीढ़ी ऊपर तक लगी हुई थी उसको देखकर एक शख्स ऊपर जल्दी-जल्दी चढ़ने लगा, हर एक 
तमाशबीन ताज्जुब के साथ वहां की हर चीज को देख रहा था। 


उस जीने की चौथी सीढ़ी पर जब चढ़ने वाले ने कदम रखा तो जीने की दाहिनी और बाई 
तरफ से दो नंगी तलवारेँ, अपना काट और तड़प दिखाती हुई निकलीं। यद्यपिइस चढ़ने वाले 
ने बचने के लिए हर तरह की कोशिश की मगर दोनों निकलने वाली तलवारें प्राणघातक शत्रु 
थीं, जिन्होंने देखते ही देखते इस चढ़ने वाले आदमी का काम तमाम कर दिया, और फिर यह 
देखा गया कि इस शख्स के टुकड़े नीचे कट-कटकर गिरे। उनके गिरते ही वह खंभा झोंके ले- 
लेकर आप से आप हिलने लगा और उस पर से वह बैठा हुआ मुर्ग कुछ अजब शान से उड़ा 
कि देखने वाले अचंभे में होकर देखते रह गये। 


जिस वक्त उसने उड़ने के लिए अपने बाजू (डैने) फटफटाये तो अद्भुत सुरीली औरदिल लुभाने 
वाली आवाजें उससे निकलीं लोग सुनकर दंग रह गये, और यह आवाजें हवा में गूंजकर दूस्दूर 
तक फैल गई। 


उस मुर्ग के उड़ते ही एक किस्म की गर्म हवा चली जिसकी वजह से जिस कदरतमाशबीन 
आस-पास में खड़े थे सब के सब उसी तिलिस्मी गार (खोह) में गिर पड़े। उस गड्ढे के अंदर 
उस वकत खोदने वाले बेलदार, मिट्टी को बाहर फेंकने वाले मजदूर और मेठ वगैरह जिनकी 
तादाद ।000 कही जाती है मौजूद थे, जो सब के सब बेचारे फौरन मर गये। अब्दुल अजीज ने 
यह हाल देखकर एक चीख मारी और कहा, यह भी अजीब दुखदायी बात हुई इससे क्या 
उम्मीद रखनी चाहिए। 


इसके बाद और मजदूर उसमें लगा दिए गये। जिस कदर मिट्टी वगैरह निकली थी वहसब की 
सब अंदर डाल दी गई, वह मर जाने वाले तमाशबीन सब भी उसी के अंदर दफना दिए गए 
और आखीर में उस तिलिस्म की जगह अच्छा-खासा एक 'कब्रिसतान' बन गया। गए थे दफीना 
निकालने के लिए और इतनी जानें दफन कर आये, खर्च खाटे में रहा।" 


बयान - है 


तीसरे दिन पुनः दरबार हुआ और कैदी लोग लाकर हाजिर किए गए। महाराजसुरेन्द्रसिंह का 
लिखाया हुआ फैसला सभों के सामने तेजसिंह ने पढ़कर सुनाया।सुनते ही कम्बख्त दारोगा, 
जैपाल, हरनामसिं ह वगैरह रोने-कलपने-चिल्लाने और महाराज से कहने लगे कि इसी जगह हम 


लोगों का सिर काट लिया जाय या जो चाहें महाराज सजा दें मगर हम लोगों को गोपालसिंह 
के हवाले न करें। 


कैदियों ने बहुत सिर पीटा मगर उनकी कुछ न सुनी गई जो कुछ महाराज ने फैसला किया 
था उसी मुताबिक कार्रवाई की गई और इस फैसले को सभों ने पसंद किया। 


इन सब कामों से छुट्टी पाने के बाद एक बहुत बड़ा जलसा किया गया और कईदिनों तक 
खुशी मनाने के बाद सब कोई बिदा कर दिये गये। राजा गोपालसिं हकैदियों को साथ लेकर 
जमानिया चले गए, लक्ष्मीदेवी उनके साथ गई और तेजसिं हतथा और भी बहुत आदमी 
महाराज की तरफ से उनको पहुचाने के लिए साथ गए। जब वे लौट आए तब औरतों को साथ 
लेकर राजा वीरेन्द्रसिं हु इंद्रजीतसिंह और आनंदसिं हवगैरह पुनः तिलिस्म में गए और उन्हें 
तिलिस्म की खूब सैर कराई। कुछ दिनबाद रोहतासगढ़ के तहखाने की भी उन लोगों को सैर 
कराई और फिर सब कोई हंसी-खु शी से दिन बिताने लगे। 


प्रेमी पाठक महाशय, अब इस उपन्यास में मुझे सिवाय इसके और कुछ कहना नहींहै कि 
भूतनाथ ने प्रतिजञानुसार अपनी जीवनी लिखकर दरबार में पेश की औरमहाराज ने पढ़- 
सुनकर उसे खजाने में रख दिया। इस उपन्यास का भूतनाथ की खासजीवनी से कोई संबंध 
न था इसलिए इसमें वह जीवनी नत्थी न की गई। हां खास-खास भेद जो भूतनाथ से संबंध 
रखते थे खोल दिए गए, तथापि भूतनाथ की जीवनी जिसे चंद्रकान्ता संतति का उपसंहार भाग 
भी कह सकेंगे स्वतंत्र रूप से लिखकर अपने प्रेमी पाठकों की नजर करूंगा, मगर इसके बदले 
में अपने प्रेमी पाठकों से इतना जरूर कहूंगा कि इस उपन्यास में जो कुछ भूल-चूक रह गई 
हो और जो भेद रह गये हों वह मुझे अवश्य बतावें जिससे "भूतनाथ की जीवनी" लिखते समय 
उन पर ध्यान रहे, क्योंकि इतने बड़े उपन्यास में मेरे ऐसे अनजान आदमी से किसी तरह की 
त्रुटि का रह जाना कोई आश्चर्य नहीं है। 


प्रिय पाठक महाशय, अब चंद्रकान्ता संतति की लेख-प्रणाली के विषय में भी कुछ कहने की 
इच्छा होती है। 


जिस समय मैंने चंद्रकान्ता लिखनी आरंभ की थी उस समय कविवर प्रताप नारायणमिश्र 
और पंडितवर अम्बिकादत्त व्यास जैसे धुरंधर किंतु अनुद्धत सुकवि औरसुलेखक विद्यमान 
थे, तथा राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मणसिंह जैसेसुप्रतिष्ठित पुरुष हिंदी की सेवा करने में 
अपना गौरव समझते थे, परंतु अब न वैसे मार्मिक कवि हैं और न वैसे सुलेखक। उस समय 
हिंदी के लेखक थे परंतुग्राहक न थे, इस समय ग्राहक हैं पर वैसे लेखक नहीं हैं। मेरे इस 
कथन का यह मतलब नहीं है कि वर्तमान समय के साहित्य-सेवी प्रतिष्ठा के योग्य नहीं हैं 
बल्कि यह मतलब है कि जो स्वर्गीय सज्जन अपनी लेखनी से हिंदी के आदि युग मेंहमें 
ज्ञान दे गए हैं वे हमारी अपेक्षा बहुत बढ़चढ़कर थे। उनकी लेख-प्रणाली में चाहे भेद रहा हो 


परंतु उन सबका लक्ष्य यही था कि इस भारत भूमि में किसी तरह मातृ-भाषा का एकाधिपत्य 
हो लेकिन यह कोई नियम की बात नहीं है कि वैसे लोगों से कुछ भूल हो ही नहीं। उनसे भूल 
हुई तो यही किप्रचलित शब्दों पर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया। राजा शिवप्रसादजी के 
राजनीति के विचार चाहे कैसे ही रहे हों पर सामाजिक विचार उनके बहुत हीप्रांजल थे और वे 
समयानुकूल काम करना खूब जानते थे विशेषतः जिस ढंग कीहिंदी वे लिख गए हैं उसी से 
वर्तमान में हिंदी का रास्ता कुछ साफ हुआ है। 


चाहे कोई हिंदू हो चाहे जैन या बौद्ध हो और आर्य समाजी या धर्म समाजी हीक्यों न हो परंतु 
जिन सज्जनों के माननीय अवतारों और पूर्वजनों ने इस पुण्यभूमि का अपने आविर्भाव से 
गौरव बढ़ाया है उनमें ऐसा अभागा कौन होगा जो पुण्यता और मधुरता युक्त संस्कृत भाषा के 
शब्दों का प्रचुर प्रचार न चाहेगा मेरे विचार में किसी विवेकी भारत संतान के विषय में केवल 
यह देखकर कि वह विदेशी भाषा के शब्दों का प्रचार कर रहा है यह गढंत कर लेना कि वह 
देववाणी के पवित्र शब्दों का विरोधी है भ्रम ही नहीं किंतु अन्याय भी है। देखना यह चाहिए 
कि ऐसा करने से उसका मतलब क्या है। भारतवर्ष में आठ सौ वर्ष तकविदेशी यवनों का 
राज्य रहा है इसलिए फारसी-अरबी के शब्द हिंदू समाज में'नपठेत यावनी भाषा" की दीवार 
लांघकर उसी प्रकार आ घुसे जिस प्रकार हिमालयके उन्नत मस्तक को लांघकर वे स्वयं आ 
गए, यहां तक कि महात्मा तुलसीदास जैसे भगवद्धक्त कवियों को भी "गरीब-निवाज" आदि 
शब्दों का बर्ताव दिल खोल के करना पड़ा। 


आठ सौ वर्ष के कुसंस्कार को जो गिनती के दिनों में दूर करना चाहते हैउनके उत्साह और 
साहस की प्रशंसा करने पर भी हम यह कहने के लिए मजबूर हैं किवे अपने बहुमूल्य समय 
का सदुपयोग नहीं करते बल्कि जो कुछ वे कर सकते थेउससे भी दूर हटते हैं। यदि ईश्वरचंद्र 
विद्यासागर सीधे-सादे शब्दों से बंगला में काम न कर लेते तो उत्तरकाल के लेखकों को 
संस्कृत शब्द के बाहुल्यप्रचार का अवसर न मिलता और यदि "राजा शिवप्रसाद हिंदी' प्रकट 
न होती तो सरकारी पाठशालाओं में हिंदी के चंद्रमा की चांदनी मुश्किल से पहु चती। मेखहुत 
से मित्र हिंदुओं की अकृतज़ता का यों वर्णन करते हैं कि उन्होंने हरिश्चंद्रजी जैसे देशहितैषी 
पुरुष की उत्तम-उत्तम पुस्तकें नहीं खरीदी परमैं कहता हूं कि यदि बाबू हरिश्चंद्र अपनी 
भाषा को थोड़ा सरल करते तो हमारे भाइयों को अपने समाज पर कलंक लगाने की 
आवश्यकता न पड़ती और स्वाभाविक शब्दों के मेल से हिंदी की पैसिंजर भी मेल बन जाती। 
प्रवाह के विरुद्ध चलकर यदि कोई कृतकार्य हो तो निःसंदेह उसकी बहादुरी है परंतु बड़ेबड़े 
दार्शनिक पंडितों ने इसको असंभव ठहराया है। सारसुधानिधि और कविवचनसुधा कीभाषा 
यद्यपि भावुकजनों के लिए आदर की वस्तु थी परंतु समय के उपयोग की न थी।हमारे 
'सुदर्शन की लेख-प्रणाली को हिंदी के धुरंधर लेखकों और विदवानोंने प्रशंसा के योग्य ठहराया 
है परंतु साधारणजन उससे कितना लाभ उठा सकते हैंयह सोचने की बात है। यदि महाकवि 
भवभूति के समान किसी भविष्य पुरुष की आशाही पर ग्रंथकारों और लेखकों को यत्न करना 


चाहिए तब तो मैं सुदर्शन संपादकपंडित माधवप्रसाद मिश्र को भी भविष्य की आशा पर 
बधाई देता हूं पर यदिग्रंथकारों को भविष्य की अपेक्षा वर्तमान से अधिक संबंध है तो 
निःसंदेह इस विषय में मुझे आपत्ति है। 


किसी दार्शनिक ग्रंथ या पत्र की भाषा के लिए यदि किसी बड़े कोश को टटोलना पड़े तो कुछ 
परवाह नहीं, परंतु साधारण विषयों की भाषा के लिए भी कोश की खोज करनी पड़े तो निःसंदेह 
दोष की बात है। मेरी हिंदी किस श्रेणी की हिंदी हैइसका निर्धारण मैं नहीं करता परंतु मैं यह 
जानता हूं कि इसके पढ़ने के लिएकोश की तलाश करनी नही पड़ती। चंद्रकान्ता के आरंभ के 
समय मुझे यह विशवास नथा कि उसका इतना अधिक प्रचार होगा, यह मनोविनोद के लिए 
लिखी गई थी, पर पीछे लोगों का अनुराग देखकर मेरा भी अनुराग हो गया और मैंने अपने 
उन विचारों को जिनको मैं अभी तक प्रकाशित नहीं कर सका था फैलाने के लिए इस पुस्तक 
को द्वार बनाया और सरल भाषा में उन्हीं मामूली बातों को लिखा जिससेमैं उस होनहार 
मंडली का प्रिय पात्र बन जाऊं जिसके हाथ में भारत का भविष्य सौंपकर हमें इस असार 
संसार से बिदा होना है। मुझे इस बात से बड़ा हर्ष हैकि मैं इस विषय में सफल हुआ और 
मुझे ग्राहकों की अच्छी श्रेणी मिल गई। यहबात बहु तसे सज्जनों पर प्रकट है कि 'चंद्रकान्ता' 
पढ़ने के लिए बहुत सेपुरुष नागरी की वर्णमाला सीखते हैं और जिनको कभी हिंदी सीखनी न 
थी उन लोगों ने इसके लिए सीखी। 


हिंदी के हितैषियों में दो प्रकार के सज्जन हैं। एक तो वे जिनका विचार यह है कि चाहे अक्षर 
फारसी क्यों न हों पर भाषा विशुद्ध संस्कृतःमिश्रित होनी चाहिए और दूसरे वे जो यह चाहते हैं 
कि चाहे भाषा में फारसी के शब्द मिले भी हों पर अक्षर नागरी होने चाहिए। पहले में मैं 
पंजाब के आर्य समाजियों और धर्म सभा वालों को मान लेता हूं जिनके लेखों में वर्णमाला के 
सिवाय फारसी-अरबी को कुछ सहारा नहीं, सब-कुछ संस्कृत का है, और दूसरे पक्ष मेंमैं अपने 
को ठहरा लेता हूं जो इसके विपरीत हैं। मैं इस बात को भी स्वीकारकरता हू. कि जिस प्रकार 
फारसी वर्णमाला उर्दू का शरीर और अरबी-फारसी के उपयुक्त शब्द उसके जीवन हैं, ठीक उसी 
प्रकार नागरी वर्णमाला हिंदी का शरीर और संस्कृत के उपयुक्त शब्द उसके प्राण कहे जा 
सकते हैं। यदि यह देश यवनों के अधिकार में न हुआ होता और यदि कायस्थादि हिंदू 
जातियों में उदू भाषाका प्रेम अस्थिमज्जागत न हो गया होता तो हिंदी का शरीर और जीवन 
पृथक दिखलाईदेता। उसी प्रकार हमारे ग्रंथों की सजीव उत्पत्ति होती जिस प्रकार दविज 
बालकों की होती है। शरीर में यदि आत्मा न हो तो तब वह बेकार है और यदि आत्मा को 
उपयुक्त शरीर न मिलकर पशु-पक्षी आदि शरीर मिल जाय तो भी वह निष्फल ही है, इसलिए 
शरीर बनाकर फिर उसमें आत्मदेव की स्थापना करना ही न्याययुकत और लाभप्रद है। 
'चंद्रकान्ता' और 'संतति' में यद्यपि इस बात का पता नहीं लगेगा कि कब और कहां भाषा का 
परिवर्तन हो गया परंतु उसके आरंभ और अंत में आप ठीक वैसा ही पायेंगे जैसा बालक और 
वृद्ध में। एकदम से बहुत से शब्दों काप्रचार करते तो कभी संभव न था कि उतने संस्कृत 


शब्द हम उन कुपढ़ ग्रामीण लोगों को याद करा देते जिनके निकट काला अक्षर भैंस के बराबर 
था। मेरे इस कर्त्तव्य का आश्चर्यमय फल देखकर वे लोग भी बोधगम्य उर्दू के शब्दों को 
अपनी विशुद्ध हिंदी में लाने लगे हैं जो आरंभ में इसीलिए मुझ पर कटाक्षपातकरते थे। इस 
प्रकार प्राकृतिक प्रवाह के साथ-साथ साहित्यसेवियों की सरस्वती का प्रवाह बदलते देखकर 
समय के बदलने का अनुमान करना कुछ अनुचित नहीं है।जो हो भाषा के विषय में हमारा 
वक्तव्य यही है कि वह सरल हो और नगरी वाणी में हो, क्योंकि जिस भाषा के अक्षर होते हैं 
उनका खिंचाव उन्हीं मूल भाषाओंकी ओर होता है जिससे उनकी उत्पत्ति हुई है। 


भाषा के सिवाय दूसरी बात मुझे भाव के विषय में कहनी है। मेरे कई मित्रअपेक्षा करते हैं 
कि मुझे देश-हितपू्ण और धर्मभावमय कोई ग्रंथ लिखना उचित था जिससे मेरी प्रसरणशील 
पुस्तकों के कारण समाज का बहुत कुछ उपकार व सुधारहो जाता। बात बहुत ठीक है परंतु 
एक अप्रसिद्ध ग्रंथकार की पुस्तकों को कौन पढ़ता यदि मैं चंद्रकान्ता और संतति को न 
लिखकर अपने मित्रों से भी दो-चार बातें हिंदी के विषय में कहना चाहता तो कदाचित्‌ वे भी 
सुनना पसंद नहीं करते। गंभीर विषय के लिए जैसे एक विशेष भाषा का प्रयोजन होता है वैसे 
ही विशेष पुरुष का भी। भारतवर्ष में विशेषता की भी अधिकता न देखकर मैंनेसाधारण भाषा 
में साधारण बातें लिखना ही आवश्यक समझा। संसार में ऐसे भी लोगहुए होंगे जिन्होंने सरल 
और भावमय एक ही पुस्तक लिखकर लोगों का चित्त अपनी ओर खींच लिया हो पर वैसा 
कठिन काम मेरे जैसे के करने के योग्य न था। तथापि पात्रों की चाल-चलन दिखाने में जहां 
तक हो सका ध्यान रखा गया है, सब पात्र यथासंभव संध्या-तर्पण करते हैं और अवसर पड़ने 
पर पूजा प्रकार भी वीरेन्द्रसिंह आदि के वर्णन में जगहजगह दिखाई देता है। 


कुछ दिनों की बात है मेरे एक मित्र ने संवाद-पत्रों में इस विषय का आंदोलन उठाया था कि 
इनके कथानक संभव हैं या असंभव। में नहीं समझता कि यह बात क्यों उठाई और बढ़ाई गई 
जिस प्रकार पंचतंत्र, हितोपदेश आदि ग्रंथ बालकों की शिक्षा के लिए लिखे गये उसी प्रकार यह 
लोगों के मनोविनोद के लिए पर यह संभव है या असंभव इस विषय में कोई यह समझे कि 
'चंद्रकान्ता' और 'वीरेन्द्रसिं ह इत्यादि पात्र और उनके विचित्र स्थानादि सब ऐतिहासिक हैं तो 
बड़ी भारी भूल है। कल्पना का मैदान बहुत विस्तृत है और उसका एक छोटा-सा नमूना है। 
अब रही संभव की बात अर्थात्‌ कौनसी बात हो सकती है और कौन-सी नहीं हो सकती! 
इसका विचार प्रत्येक मनुष्य की योग्यता और देश-काल-पात्र से संबंध रखता है। कभी ऐसा 
समय था कि यहां के आकाश में विमान उड़ते थे, एक-एक वीर पुरुष के तीरों में यह सामर्थ्य 
थी कि क्षणमात्र में सहस्रौ मनुष्योंका संहार हो जाता था, पर अब वह बातें खाली पौराणिक 
कथा समझी जाती हैं। पर दो सौ वर्ष पहले जो बातें असंभव थीं आजकल विज्ञान के सहारे वे 
सब संभव हो रही हैं। रेल, तार, बिजली आदि के कार्यों को पहले कौन मान सकता था। और 
फिर यह भी है कि साधारण लोगों की दृष्टि में जो असंभव है कवियों की दृष्टि में भी वह 
असंभव ही रहे यह कोई नियम की बात नहीं। संस्कृत साहित्य के सर्वोत्तम उपन्यास 


'कादम्बरी' की नायिका युवती की युवती रही उसके नायक के तीन जन्म हो गये, तथापि कोई 
बुद्धिमान पुरुष इसको दोषवह न समझकर गुणधायक ही समझेगा।चंद्रकान्ता में जो अद्भुत 
बातें लिखी गई हैं वे इसलिए नहीं कि लोग उनकी सच्चाई-झुठाई की परीक्षा करें, प्रत्युत 
इसलिए कि उसका पाठ कौतूहल-वर्द्धक हो। 


एक समय था कि लोग सिंहासन बत्तीसी बैतालपचीसी आदि कहानियों को विश्राम काल में 
रुचि से पढ़ते थे, फिर चहारदरवेश और अलिफलैला के किस्सों का समय आया, अब इस ढंग 
के उपन्यासों का समय है। अब भी वह समय दूर है जब लोग बिनाकिसी प्रकार की 
न्यूनाधिकता के ऐतिहासिक पुस्तकों को रुचि से पढ़ेंगे। जबवह समय आवेगा उस समय 
कथासरित्सागर के समान 'चंद्रकान्ता' बतलावेगी कि एक वह भी समय था जब इसी प्रकार के 
ग्रंथों से ही वीरप्रसु भारत भूमि की संतान कामनोविनोद होता था। भगवान उस समय को 
शीघ्र लावें। 


(चॉबीसवां भाग समाप्त) 
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